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श्रीक्षीमन्महाप्रभुकी नवह्ीपलीला 
§ 


श्रीश्वीसन्महाप्रभु एवं उनके परिकरोंकी लीलासे सम्बन्धित 
तथा अन्य अनेक भक्ति-ग्रन्थोंके प्रणेता 


एवं 
प्रसिद्ध पदकर्ता 


श्रीपाद व्विज बलरामदास ठाक्नुर-वंशीय 


प्रभुपाद श्रीहरिदास गोस्वामीकूत 


अब तौ हरी नाम लौ लागी । 

सब जग को यह माखन-चोरा, नाम धर्‌यौ बैरागी ॥१॥ 
कित छोड़ी वह मोहन मुरली, कित छोड़ी सब गोपी । 
सूंड सुंडाइ डोरि कटि बाँधी, माथे मोहन टोपी ॥२॥ 
मात जसोमति माखन-कारत, बाँधे जाके पाँव। 
स्यामक्िशोर भयो तव गौरा, चेतन्य जाको नाँव ॥३॥ 


पीतांबर को भाव दिखावे, कटि कोपीन कसे। 
गोर-कृष्ण की दासी मीरा, रसना कृष्ण बसे ॥४) 


( इस पुस्तकको या इसके किसी अंशको प्रकाशित करने, उद्धत करने अथवा 
किसी भी भाषामें अनूदित करनेका अधिकार सबको है । ) [र 
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श्रीश्री चैतन्यमहाप्रभु पञ्चशतवर्ष आविर्भाव-समितिकी प्रेरणासे- 


श्रीकृष्ण-जन्मस्थान, 
मथुरा (उत्तर प्रदेश) 
द्वारा प्रकाशित व प्रचारित 


व्रजका खेल कुलेल-मगन-मन । 
नदियाका रज-लुण्ठित-तन ॥ 
ब्रजका खेल मुरलिका-वादन। 
नदियाका हरिनाम-भजन ॥। 
व्रजका खेल कुसुम-वन-विहरण । 
नदियाका हग-जल-वर्षण ॥ 
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श्रीहरिदास गोस्वामी, ग्रन्थकार 


जन्म दिनांक: २ अक्तुबर १८६७ 


तिरोधान दिनांक ४ जनवरी १६४६ 
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परमधामगत प्रभुपाद श्रीहरिदास गोस्वामि 
ग्रथकार-चरण-कमलेष॒ 


देव, 


आपकी आत्मकथा पढ़नेसे पता लगता है कि 
आपको संसार-यात्रा कितनी दुष्कर थी । साधारण 
संसारी जनोंके देखनेमें वह बहुत कष्टप्रद रही, 
यद्यपि आपके मानसपर उसका कोई प्रभाव न 
था । आजीविका-उपार्जनके लिए भगवानूने आपको 
डाक-विभागकी सेवामें लगाया, जहाँ आपने 
आरम्भमें अवैतनिक उम्मीदवारकी तरह काम 
किया और बादमें आपको पन्द्रह रुपये मासिक 
वेतनपर डाकमें जानेवाले पत्रोॉंपर डाकखानेका 
नाम अंग्रेजीमें लिखनेका काम दिया गया। इसके 


बाद आपको तार-बाबूका काम सिखाया गया और 


धीरे-धीरे आप पोस्ट-मास्टर बने और फिर 
इंस्पेक्टर बने । 


इस कार्यमें आपका समय-समयपर एक स्थानमे 
दूसरे स्थानपर स्थानान्तरण होता रहा, जिसमें 
कितनी असुविधा होती होगी ? ऐसी जगह जहाँ 
प्लेगकी बीमारी फेल गयी और कोई जाना नही 
चाहता था, आपको भेजा गया और आपने सहषं 
वहाँ जाकर डाक-विभागकी सेवाएँ कीं । 


उन दिनों सेवा-कार्यके लिए समय नियत नहीं 
था । सदो ही समय-असमय आपको बहुत परिश्रम 
करना पड़ता था । जहाँ रात्रिके समय डाक भेजनी 
या लेनी पड़ली थी तो रात्रिको भी काम करना 
पड़ता था । रात्रिःविश्ामके लिए जो भी समय 
बचता था, उसीमें विश्रामको तिलाञ्जलि दे आप 
धर्मशास्त्रोंका अध्ययन एवं लेखन-कार्य करते थे । 
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आपके लेखन-कार्योमें अधिकतर करुण कथा 
ही रहती थी, जिसके अध्ययन, मनन और लेखनमें 
अश्चुप्रवाहसे आपके कपड़े भीग जाया करते थे। 
आपका लेखन-कार्यं तो एक प्रकारसे अश्रु-निमित 
स्याहीसे ही हुआ । 

चरित्र-कथा लिखनेमें आपने जितने ग्रन्थोके 
उद्धरण और प्रमाण दिये हैं, उनसे आपके बृहदु 
अध्ययन ओर ज्ञानका पता लगता है । 


सेवाके कार्यद्वारा : आजीविका उपार्जनसे 
कुटुम्ब-पालन, कन्या-विवाह तथा अतिथि-सत्कारके 
बाद कितनी बचत हो सकती है, इसका अनुसान 
सेवा-कार्यके द्वारा आजीविका चलानेवाले सहज ही 
कर सकते हैं। तो भी आपने उसीकी बचतसे 
तीर्थाटन भी किया । उसी बचतसे ग्रन्थ-प्रकाशन भी 
किये, जिसका विशेष वर्णन आपकी आत्मकथा 
पुस्तकके अन्तमं 'ग्रन्थ-प्रणयन और वैष्णव-सा हित्य- 
सेवा-प्रकरण' में है। 

आपके द्वारा प्रणीत मुख्य-मुख्य ग्रन्थ हैं-- 
श्रीक्री विष्णुप्रियाचरित, श्रोश्रीलक्ष्मीप्रियाचरित, 
श्रीक्रीविष्णुप्रिया नाटक, श्रीगौर-गीतिका, नांगालीर 
ठाकुर श्रीगौराङ्ग, श्रीश्री विष्णुप्रिया-विलाप-गी ति, 
शची-विलाप-गीति, श्रीक्रीगौर-विष्णु प्रिया अष्टकालीय 
लीला स्मरण-मनन-पद्धति, श्रीश्नी विष्णु प्रिया- 
सहलनामस्तोत्र, श्रीमुरारि गुप्त प्रतिष्ठित श्रीनिताई- 
गोर-विग्रहकी लीला-कथा, द्विज बलरामदास 
ठाकुरकी .जीवनी और पदावली, गजपति प्रताप रुद्र 
नाटक, गम्भीराय विष्णुप्रिया, नवद्वीप-लीला और 
नीलाचल-लीला आदि-आदि। , | 
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+ ] ग्रत्थकार-चरण-कमलेष्‌, 


श्रीधाम वृन्दावनमें बंगाब्द संवत्‌ १३१८ सालको 
शुभ कार्तिक पूर्णिमा तिथिको लालाबाबूके मंदिरमें 
श्रीपाद कवि कर्णपूर गोस्वामीप्रणीत आनन्द- 
वृन्दावनचम्पूर्वाणत श्रीकृष्ण-जन्म-लीला-कथा 
सुनाते-सुनाते श्रीगौराङ्ग महाभारत लिखनेको 
आपके मनमें भावना उठी । श्रीग्रन्थके लेखन-कार्य- 
का शुभारंभ हुआ बंगाब्द १३१६ सालकी फाल्गुनी 
(गौर) पूणिमाके दिन मध्यभारतके भोपाल नगरमें 
और शेष हुआ १३२२ सालके कातिक मासको 
२८ वीं तारीखको लगभग ३॥ वर्षमे । ग्रन्थको 
पाण्डुलिपिका वजन था लगभग एक मन । 


स्वनामधन्य मध्वगोड़ेश्वराचार्यं श्रीमधुसूदन 
गोस्वामी सार्वभौम दत्तने इस सुबृहत्‌ ग्रन्थको नाम 
दिया शश्रीगोराङ्ग महाभारत, जो पूर्णरूपसे सार्थक 
है । चरित-ग्रन्थोमें और महाजन पदावलीमें वागत 
प्राय. सारी कथाएँ इसमें आ गयी हैं। इस ग्रन्थके 
प्रथमांशका नाम श्रीनवद्वीप-लीला एवं अपरांशका 
नाम श्रीनीलाचल-लीला है । 


नवट़ीपलीलाके प्रथम चौदह अध्यायका 

प्रकाशन आपके अपने अर्थ-व्ययसे होकर काम बन्द 

हो गया । सेवा-वृत्तिकी आयसे और निवृत्त होनेके 

बाद जो पेन्शन मिलती थी उससे, जीविका आदिका 
निर्वाह करनेके बाद जो बचता था, वह सब ग्रन्थ- 
प्रकाशनमें ही व्यय होता था। इसके सात-आठ 

वर्ष बाद बिना जाने-पहचाने स्वतःप्रेरित राजशाही, 
नालन्दाके परम गौरभक्त श्रीललितमोहन मैत्रेयकी 
अ्थ-सहायतासे आपने इस ग्रन्थके प्रकाशनका काम 

फिर आरम्भ किया । १५ से २३ बे अध्यायतकका 
मुद्रण-कार्य कलकत्तामें श्रीगौराङ्गप्रेसको दिया 

गया, जिन्होंने एक महीनेका आश्वासन देकर काम 

दस महीनेमें भी पूरा नहीं. किया; तब २४ वें 

. अध्यासे सामग्री कलकत्ताके रुद्रप्रेसकों दी गयी । 
इस प्रकार सम्पूर्ण नवद्वीप-लीला-ग्रन्यका प्रकाशन 
हः करके लगभग १० वर्षमें पूरा हुआ था । 


As! * ९ 


लीलाओंके वर्णनमें एक लीला-लेखकके विवरण- 
से दूसरेके विवरणमें कहीं-कहीं भिन्नता देखतेमें 
आती है। आफ्ने उनका समन्वय करनेकी चेष्टा 
करके _ जहाँतक सम्भव हुआ हे, सभीके मुख्य 
वर्णनको लेनेकी चेष्टा की है। लीला पढ़ते समय 
वर्णनकी भिन्नताकी ओर दृष्टि न रखकर भावकी 
ओर ही लक्ष्य रखकर पाठकको उसका आस्वादन 
करना चाहिये। 


नीलाचल-लीलाके प्रकाशनके लिए भी श्रीयुत 
ललितमोहन मैत्रेय महाशय अर्थ-सहायताके लिए 
प्रस्तुत थे इसी बीच कलकत्ताके सुप्रसिद्ध लाहा- 
वंशधर शिमला-सुकिया स्ट्रीटके गौरभक्त 
श्रीगौरचरण लाहाने श्रीमन्महाप्रभुकी नवद्वीप-लीला 
पढ्कर, मुग्ध होकर स्वेच्छासे नीलाचल-लीला- 
प्रकाशनके लिए पाँच सौ रुपयोंकी अर्थ-सहायता 


आपके पास भेज दी और सात सौ पचास रुपये - 


पीछे और दिये। इस प्रकार लगभग एक हजार: 
रुपयोंको सहायता श्रीललितमोहन मैत्रेय महो दयसे 
मिली और बारह सौ पचास रुपयोंकी सहायता 
श्रीगीरचरण लाहा महोदयसे मिली । लगभग 
छब्बीस सौ रुपये आपने इन ग्रन्थोंके प्रकाशनमें 
अपने पाससे व्यय किये । इस प्रकार कुल व्यय 
लगभग चार हजार आठ सौ पचास रुपंयोंका हुआ 
था। 


आपने अपने निवेदनमें एक जगह उल्लेख किया 
है कि इस विराट्‌ श्रीग्रस्थका एक परिशिष्ट लिखा 
जा रहा है, उसके पूरा होनेमें कुछ समय लगेगा । 
लेकिन वह देखनेमें नहीं आया । सम्भव है, वह पूर्ण 
न हो पाया हो या उसकी पाण्डुलिपि कहीं खो 
गयी हो। 


आपके ग्रन्थोंमें-से सबसे पहले “श्री श्री विष्ण प्रिया- 
विलाप-गीति’ पुस्तिका किन्हींके द्वारा मुझे प्राप्त 
हुई । उसको पढ़कर जो होना था, सो हुआ । उसको 
में गोरखपुर, गीतावाटिकामे वहाँके सन्त स्वामी 
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श्रीचक्रधरजी महाराज, जो उन दिनों काष्ठमौन- 
ब्रतका अवलम्बन किये हुए थे, के पास ले गया । 
उस समय गीताप्रेससे प्रकाशित मासिक-पत्र 
कल्याणके यशस्वी संस्थापक और प्रवर्तेक-सम्पादक 
श्रीहचुमानप्रसादजी पोहार (श्रीभाईजी) उम्हीं 
सन्तके पास थे। श्रीश्नीबिष्णुप्रिया-विलाप-गीति- 
में-से कुछ गीत पुज्य श्रीभाईजी उन काष्ठमौनी 
सन्तको सुनाने लगे। दो-चार गीत पढ़नेके बाद 
उनका कण्ठ अवरुद्ध हो गया । वे और आगे नहीं 
पढ़ सके । 


उसी पुस्तिकामें दिये विज्ञापनके आधारपर 
श्रीविष्णुप्रियाचरित नाटक, गम्भीराय विष्णुप्रिया, 
श्रीलक्ष्मीप्रियाचरित आदि ग्रन्थ मंगाकर मैंने 
पढ़े । जितना समय उनको पढनेमें बीता, उसके 
आनन्दका वर्णन नहीं किया जा सकता । जिस तरह 
श्रीमन्महाप्रभुजीने आपसे केश पकड़कर अपना कार्य 
कराया, उसी तरह श्रीविष्णुप्रियाचरित और 
श्रीलक्ष्मी प्रियाचरितका हिन्दी अनुवाद वाराणसीके 
श्रीगोरीशंकरजी द्विवेदीसे करवाकर, श्रीराम- 
निवासजी ढंढारियाका एवं श्रीहितशरणजी 
शर्माका मुद्रण-कार्यमें सहयोग दिलाकर उन ग्रन्थोंके 
हिन्दीमें भी प्रकाशनका कार्य करवाया । 


श्रीविष्णूप्रिया नाटक एवं श्रीविष्णुप्रिया- 
बिलाप-गीतिक़ा हिन्दी अनुवाद बंगलाकी लेखन- 
शैलीमें ही गीतावाटिकाके श्रीमाधवशरणजी 
श्रीवास्तव, एम० ए०, एल०-एल० बी० ने करके दिया 
और इन ग्रन्थोंका एक तरफ मूलग्रन्थकी बंगला 
भाषा देवनागरी (हिन्दी) लिपिमें देकर, उसके 
ठीक सामने उसी शैलीका हिन्दी अनुवाद देकर 
प्रकाशन हुआ, जिससे कि बंगाक्षरोसे अनभिज्ञ 
बंगला भाषा समझनेवाले हिन्दी पाठक उसके 
मूलको पढ़कर उसका वास्तविक रसास्वादच कर 
सकें । 


हिन्दीके राष्ट्रकवि परमधामगत श्रामेथिली- 
शरणजी गुप्नने भी इन ग्रन्थोंका अवलोकन करके 
हिन्दीमें 'विष्णुप्रिया' काव्यका प्रणयन किया है । 


श्रीनवद्टीपधामस्थित आपके स्थान 
श्रीश्री विष्णु प्रिया-गो राङ्ग-कुञ्जमें आपकी सुपुत्री 
श्रीमती सुशीलासुन्दरी देवीके दर्शनका सौभाग्य 
भी मिला; लेकिन आपके दर्शन केवल चित्रमें ही 
हो सके, जिसकी छवि कभी-कभी मानसमें आ 
जाती है । आपके जीवनकालमें आपके प्रत्यक्ष दर्शन 
और सत्संगका लाभ नहो सका, इसका बड़ा 
क्षोभ है । 


आपके द्वारा सम्पादित और प्रकाशित 
“श्रीश्नीविष्णुप्रिया-गोराङ्ग',-मासिक पत्रिकाके भी 
श्रीश्री विष्णुप्रिया-गौराद्ग-कुञ्जें दरशन हुए ओर 
उसके प्रकाशनका पुरा सेंट भी मिला । उसीमें 
भक्तोंके आग्रहपर आपके अपने जीवनके अनुभवोंको 
प्रकाशित करना पड़ा, उनको एकत्र करके उसका 
बंग-भाषामें ग्रन्थाकार प्रकाशन हुआ तथा उसके 
हिन्दी अनुवादका भी प्रकाशन हुआ। उसीमें- से 
सिद्ध चँतन्यदासबाबाकी भी संक्षिप्त जीवनी तथा 
गजपति प्रतापरुद्र नाटक भी बंगला भाषामें 
प्रकाशित हुए । 

आपने एक जगह नवद्वीप-लीला और नीलाचल- 
लीला ग्रन्थके हिन्दी संस्करण होनेको भावना प्रकट 
की है । इन ग्रन्थोंका तथा गम्भीराय विष्णुप्रिय!का 
हिन्दी अनुवाद वाराणसीके स्वर्गीय श्रीगोरीशङ्करजी 
'द्विवेदीने अनेक वर्षो पूर्वं करके दिया था; किन्तु 
प्रमादवश उनका अभीतक उपयोग नहीं हो पाया । 
एक बार तो हिन्दी अनुवादकी पाण्डुलिमिके कागजों- 
का भार देखकर ऐसा लगा कि इतना बड़ा काम 
पुरा नहीं हो पायेगा तब इन कागजोंको हटाकर 
भीड़ क्यों न मिटा दी जाय, यह सोचकर पाण्डुलिपि- 
के कागजोको रहीके कागजोंके साथ बेच देनेको दे 
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श्रीधाम वृन्दावनमें बंगाब्द संवत्‌ १३१८ सालको 
शभ कातिक पूणिमा तिथिको लालाबाबूके मंदिरमें 
श्रीपाद कवि कर्णपूर गोस्वामीप्रणीत आनन्द- 
वुन्दावनचम्पूर्वाणत श्री कृष्ण-जन्म-लीला-कथा 
सुनाते-सुनाते श्रीगौराङ्ग महाभारत लिखनेको 
आपके मनमें भावना उठी । श्रीग्रन्थके लेखन-कार्य- 
का शुभारंभ हुआ बंगाब्द १३१९ सालकी फाल्गुनी 
(गौर) पूणिमाके दिन मध्यभारतके भोपाल नगरमें 
और शेष हुआ १३२२ सालके कातिक मासकी 
२८ वीं तारीखको लगभग ३॥ वर्षमें । ग्रन्थकी 
पाण्डुलिपिका वजन था लगभग एक मन । 


स्वनामधन्य मध्वगौड़ेश्वराचार्य श्रीमधुसूदन 
गोस्वामी सार्वभौम दत्तने इस सुवृहत्‌ ग्रन्थको नाम 
दिया 'श्रीगोराङ्ग महाभारत”, जो पूर्ण रूपसे सार्थक 
है । चरित-ग्रन्थोंमें और महाजन पदावलीमें वणित 
प्राय. सारी कथाएँ इसमें आ गयी हें । इस ग्रन्थके 
प्रथमांशका नाम श्रीनवद्वीप-लीला एवं अपरांशका 
नाम श्रीनीलाचल-लीला है । 


नवदट्टीपलीलाके प्रथम चौदह अध्यायका 
प्रकाशन आपके अपने अर्थ-व्ययसे होकर काम बन्द 
हो गया । सेवा-वृत्तिकी आयसे और निवृत्त होनेके 
बाद जो पेन्शन मिलती थी उससे, जीविका आदिका 
निर्वाह करनेके बाद जो बचता था, वह सब ग्रन्थ- 
प्रकाशनभें ही व्यय होता था। इसके सात-आठ 
वर्ष बाद बिना जाने-पहचाने स्वतःप्रेरित राजशाही, 
नालन्दाके परम गौरभक्त श्रीललितमोहून मैत्रेयकी 
अर्थे-सहायतासे आपने इस ग्रन्थके प्रकाशनका काम 
फिर आरम्भ किया । १५ से २३ बें अध्यायतकका 
मुद्रण-कार्यं कलकत्तामें श्रीगोराङ्गप्रेसको दिया 
गया मीम जिन्होंने एक महीनेका आश्वासन देकर काम 
दस महीनेमें भी पूरा नहीं. किया; तब २४वें 
अध्यायसे सामग्री कलकत्ताके रुद्रप्रेसको दी गयी । 
इस प्रकार सम्पूर्ण नवद्वीप-लीला-ग्रच्यका प्रकाशन 
नज खण्ड-खण्ड करके लगभग १० वर्षमें पूरा हुआ था । 


लीलाओंके वर्णनमें एक लीला-लेखकके विवरण- 
से दूसरेके विवरणमें कहीं-कहीं भिन्नता देखतेमें 
आती है । आपंने उनका समन्वय करनेकी चेष्टा 
करके _ जहाँतक सम्भव हुआ हे, सभीके मुख्य 
वर्णनको लेनेकी चेष्टा की है। लीला पढ़ते समय 
वर्णनकी भिन्नताकी ओर दृष्टि न रखकर भावकी 
ओर ही लक्ष्य रखकर पाठकको उसका आस्वादनं 
करना चाहिये । 


नीलाचल-लीलाके प्रकाशनके लिए. भी श्रीयुत 
ललितमोहन मंत्रेय महाशय अर्थ-सहायताके लिए 
प्रस्तुत थे इसी बीच कलकत्ताके सुप्रसिद्ध लाहा- 
वंशधर शिमला-सुकिया स्ट्रीटके गौरभक्त 
श्रीगौरचरण लाहाने श्रीमन्महाप्रभूकी नवद्वीप-लीला 
पढ़कर, मुग्ध होकर स्वेच्छासे नीलाचल-लीला- 
प्रकाशनके लिए पाँच सौ रुपयोंकी अर्थ-सहायता 
आपके पास भेज दी और सात सौ पचास रुपये 
पीछे और दिये। इस प्रकार लगभग एक हजार 
रुपयोंकी सहायता श्रीललितमोहन मैत्रेय महोदयसे 
मिली और बारह सौ पचास रुपयोंकी सहायता 
श्रीगोरचरण लाहा महोदयसे मिली । लगभग 
छब्बीस सौ रुपये आपने इन ग्रन्थोंके प्रकाशनमें 
अपने पाससे व्यय किये । इस प्रकार कुल व्यय 
लगभग चार हजार आठ सौ पचास रुपंयोंका हुआ 
था । [ 

आपने अपने निवेदनमें एक जगह उल्लेख किया 
है कि इस विराट्‌ श्रीग्रन्थका एक परिशिष्ट लिखा 
जा रहा है, उसके पूरा होनेमें कुछ समय लगेगा । 
लेकिन वह देखनेमें नहीं आया । सम्भव है, वह पूर्ण 
नहो पाया हो या उसकी पाण्डुलिपि कहीं खो 
गयी हो। 


. आपके ग्रन्थोमें-से सबसे पहले “श्रीश्री विष्णु प्रिया - 
विलाप-गीति’ पुस्तिका किन्हींके द्वारा मुझे प्राप्त 
हुई । उसको पढ़कर जो होना था, सो हुआ । उसको 
मैं गोरखपुर, गीतावाटिकामें वहाँके सन्त स्वामी 
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श्रीचक्रधरजी महाराज, जो उन दिनों काष्ठमौन- 
व्रतका अवलम्बन किये हुए थे, के पास ले गया । 
उस समय गीताप्रेससे प्रकाशित मासिक-पत्र 
कल्याणके यशस्वी संस्थापक और प्रवतेक-सम्पादक 
श्री हनुमानप्रसादजी  पोहार (श्रीभाईजी) उन्हीं 
सन्तके पास थे। श्रीश्रीबिष्णुप्रिया-विलाप-गीति- 
में-से कुछ गीत पूज्य श्रीभाईजी उन काष्ठमौनी 
सन्तको सुनाने लगे। दो-चार गीत पढ़नेके बाद 
उनका कण्ठ अवरुद्ध हो गया । वे और आगे नहीं 
पढ़ सके । 


उसी पुस्तिकामें दिये विज्ञापनके आधारपर 
श्रीविष्णुप्रियाचरित नाटक, गम्भीराय विष्णुप्रिया, 
श्रीलक्ष्मीप्रियाचरित आदि ग्रन्थ मंगाकर मैंने 
पढ़े । जितना समय उनको पढ्नेमें बीता, उसके 
आनन्दका वर्णन नहीं किया जा सकता । जिस तरह 
श्रीमन्महाप्रभुजीने आपसे केश पकड़कर अपना कार्य 
कराया, उसी तरह श्रीविष्णुप्रियाचरित और 
श्रीलक्ष्मी प्रियाचरितका हिन्दी अनुवाद वाराणसीके 
श्रीगोरीशंकरजी द्विवेदीसे करवाकर, श्रीराम- 
' निवासजी ढंढारियाका एवं श्रीहितशरणजी 
शर्माका मुद्रण-कार्येमें सहयोग दिलाकर उन ग्रन्थोंके 
हिन्दीमें भी प्रकाशनका कार्य करवाया । 


श्रीविष्णूप्रिया नाटक एवं श्रीविष्णुप्रिया- 
विलाप-गीलिका हिन्दी अनुवाद बंगलाको लेखन- 
शैलीमें ही गीतावाटिकाके श्रीमाधवशरणजी 
श्रीवास्तव, एम० ए०, एल०-एल० बी० ने करके दिया 
और इन प्रन्थोंका एक तरफ मूलग्रन्थकी बंगला 
भाषा देवनागरी (हिन्दी) लिपिमें देकर, उसके 
ठीक सामने उसी शैलीका हिन्दी अनुवाद देकर 
प्रकाशन हुआ, जिससे कि -बंगाक्षरोसे अनभिज्ञ 
बंगला भाषा समझनेवाले हिन्दी पाठक उसके 
मुलको पढ़कर उसका वास्तविक रसास्वादन कर 
सके । 


हिन्दीके राष्ट्रकवि परमधामगत श्रामेथिली- 
शरणजी गुप्तने भी इन ग्रन्थोंका अवलोकन करके 
हिन्दीमें 'विष्णुप्रिया' काव्यका प्रणयन किया है । 


श्रीनवद्वीपधामस्थित आपके स्थान 
श्रीश्री विष्णुप्रिया-गो रा ्ग-कुञ्जें आपकी सुपुत्री 
श्रीमती सुशीलासुन्दरी देवीके दर्शनका सौभाग्य 
भी मिला; लेकिन आपके दर्शन केवल चित्रमें ही 
हो सके, जिसकी छवि कभी-कभी मानसमें आ 
जाती है । आपके जीवनकालमें आपके प्रत्यक्ष दशे 
और सत्संगका लाभ नहो सका, इसका बड़ा 
क्षोभ है । 


आपके हारा सम्पादित और प्रकाशित 
'श्रीश्रीविष्णु प्रिया-गोराङ्ग’,-मासिक पत्रिकाके भी 
श्रीश्ची विष्णुप्रिया-गौराङ्ग-कुञ्जमें दर्शन हुए ओर 
उसके प्रकाशनका पुरा सेट भी मिला। उसीमें 
भक्तोंके आग्रहपर आपके अपने जीवनके अनुभवोंको 
प्रकाशित करना पड़ा, उनको एकत्र करके उसका 
बंग-भाषामें ग्रन्थाकार प्रकाशन हुआ तथा उसके 
हिन्दी अनुवादका भी प्रकाशन हुआ। उसीमें-से 
सिद्ध चेतन्यदासबाबाकी भी संक्षिप्त जीवनी तथा 
गजपति प्रतापरुद्र नाटक भी बंगला भाषामें 
प्रकाशित हुए । 


आपने एक जगह नवट्टीप-लीला ओर नीलाचल- 
लीला ग्रन्थके हिन्दी संस्करण होनेकी भावना प्रकट 
की है । इन ग्रन्थोंका तथा गम्भीराय विष्णुप्रियःका 
हिन्दी अनुवाद वाराणसीके स्वर्गीय श्रीगौरी शङ्करजी 
'द्विवेदीने अनेक वर्षो पूर्वं करके दिया था; किन्तु 
प्रमादवश उनका अभीतक उपयोग नहीँ हो पाया । 
एक बार तो हिन्दी अनुवादको पाण्डुलिपिके कागजों- 
का भार देखकर ऐसा लगा कि इतना बड़ा काम 
पुरा नहीं हो पायेगा । तब इन कागजोंको हटाकर 
भीड़ क्यों न मिटा दी जाय, यह ho : कर पाण्ड्लिपि 
के कागजोंको रहीके कागजोंके साथ 
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दिया गया । किन्तु दूसरे दिन ही श्रीमन्महाप्रभुजी- 
की प्रेरणा हुई कि ऐसा करना बडी भारी भूल 
होगी । पाण्डुलिपिके सब कागज रही कागजोंमें-से 
वापस मँगवाये, उनको ठीक क्रमसे लगाकर रखा । 
जिनका काम था, उन्होने ही प्रेरणा करके उसपर 
काम आरम्भ करवाया, जो आज पाठकोके सम्मुख 
उपस्थित है । 


मूल बंगला ग्रन्थमें, प्रत्येक लीला-वर्णनके साथ, 
जिस ग्रन्थ या महाजन पदावलीसे लोला ली गयी 
है, उसके प्रमाणमें बंगलाके पयार छन्दों या पदोंका 
उद्धरण आपने दिया है । हिन्दी संस्करणमें उन 
प्रमाणोके उद्धरण प्राय: छोड दिये गये हैं । जो बंगला 
भाषा जानते हों, वे उन्हें मुल-ग्रन्यमें देख ले सकते 


हैं। 


हिन्दी अनुवादके प्रकाशनमें लीलाक्रममें 
औचित्यके अनुसार कहीं-कहीं परिवर्तन कर दिया 


गया है, जेसे-- 


१. 'श्रीकृष्णचेतन्योदयावली' श्रीग्रन्थका 
वर्णन प्रथम अध्यायके अन्तसे उठाकर आरम्भमें कर 
दिया गया है । अठारहवें अध्यायमें भी इस ग्रन्थका 
उल्लेख है, जहाँ इस ग्रन्थको प्रभुके वंशके आदि- 
पुरुष प्रभुपाद मधुकर मिश्रके-वंश-सम्भूत प्रभुके 
चचेरे भाई श्रीपाद प्रद्यम्न मिश्रद्वारा रचित बताया 
है । इस ग्रन्यके अनुसार महाप्रभु श्रीहट्टमें अपने 
पितामह और पितामहीके पास संन्यासके बाद भी 
गये थे । अन्य चरित-पग्रन्थोंमें संन्यासके बाद 


महाप्रभुका पूर्वे बंगाल जानेका कोई उल्लेख देखनेमें 
नहीं आया । 


र. मिट्टी-भक्षण-लीलाका वर्णन मुल-ग्रन्थमें 
अध्ययय्ममें है, उसको हिन्दी संस्करणमें छठे 
अध्यामय्रभे बॉल-लीलाके अन्तर्गत दे दिया है । 


३. निमाईचाँदकी धृष्टताकी लीलाका मूल- 
ग्रन्थमं कुछ वर्णन छठे अध्यायमें है, कुछ सातवेंमें । 
हिन्दीमें सब एक जगह छठे अध्यायमें कर दिया है। 


४. नवें अध्यायमें शचीमाताके मस्तकपर 
इंटसे प्रहार करनेकी एक घटनाका वर्णन है, जिसका 
आधार महाकवि कर्णपुरका 'श्रीकृष्णचेतन्य- 
चरितामृत' महाकाव्यका २.७९ श्लोक (इतीह 
लोष्ट्र जघान मातरम्‌) एवं श्री मु रारिगुप्त- 
कड़चाका श्लोक १.६.२२ (इत्युत्तवा वदने तस्याः 
इष्टके प्राहिणोद्‌ रुषा । तदाघातेन व्यथिता मूछिता 
निपपात सा। ) हैं। प्राकृत शिशु-इव लीलामें भी 
महाप्रभु माताके मस्तकपर ईटसे प्रहार करें, यह 
बात समझमें नहीं आती । इस प्रकारका कार्य 
श्री मदभागवत-माहात्म्यकी कथामें वणित धुन्धुकारी 
जसे व्यक्ति ही माता-पितापर जघन्य प्रहार 
कर सकते हैं और कोई नहीं । महाकवि कर्णपूर और 
मुरारिगुप्रको मूल पाण्डुलिपिके अभावमें यह 
निश्चय॑पूर्वक नहीं कहा जा सकता कि आजकल 
उपलब्ध मुद्रित पुस्तकोंमें जो वर्णन प्राप्त है, वह 
कहाँतक उनका अपना है? अतः इस संदिग्ध 
घटनाका वर्णन छोड़ दिया गया हे । 


2 सतरहवें अध्यायके अन्तमें एक प्रसंग 
'कुन्जपर कृपा' का, और एक प्रसंग 'कुलवधुओंके 
प्रति भाव” का और “मार्गमें श्रीवासपण्डितसे 
मिलन’ का है । इनका क्रम उसी अध्याय 'नगर- 
भ्रमणसे प्रत्यावर्लेन' के पूर्व लगा दिया है । इसी 
अध्यायमें “रजक-उद्धार-लीला' का वर्णन है । यह 
लीला सन्यासके बाद शान्तिपुरसे नीलाचल जाते 
समय मार्गमें घटित हुई है। इसको नीलाचल- 
लीलाके प्रथम अध्यायमें जोड़ दिया है । 


६. सतावनवें अध्यायमें प्रभुके गुहत्यागके 
समय उनके साथ श्रीनित्यानन्दप्रभु और श्रीपाद 
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चन्द्रशेखर आचार्यके जानेका उल्लेख कवि कर्णपूरके 
श्रीचैतन्यचन्द्रोदय नाटकके अनुसार है। किन्तु 
श्रीचेतव्यभागवत, श्रीचेतन्यमंगल आदि ग्रन्थोंके 
अनुसार ये लोग पीछे गये थे, अतः इसी प्रकार 
इसका भी उल्लेख किया गया है । 


७. अठावनवें अध्यायमें राढ़देश भ्रमणके 
समय श्रीनित्यानन्दजीट्ठारा संकेत करके चन्द्रशेखर 
आचार्यरत्तको शान्तिपुर और नवद्वीप भेजनेका 
उल्लेख है और श्रीचेतम्यचरितामृतके अनुसार 
श्री नित्यानन्दजीका प्रभुके साथ शान्तिपुर जानेका 
उल्लेख है । उनसठवें अध्यायमें श्रीनित्यानन्दप्रभुका 
नवद्वीप जाना हुआ है; अतः अठावनवें अध्यायमें 
श्रीचैतन्यभागवत और श्रीचेतन्यमंगलके अनुसार 
नित्यानन्दजीको प्रभुके द्वारा नवद्ठीप जानेका आदेश 
दिखा दिया गया है। 


[ ७ 


आशा है, हिन्दीभाषी गौरभक्तोंको यह 
प्रकाशन पसन्द आयेगा और वे इसको पढ़कर इसका 
आनन्द उपभोग करेंगे । इस ग्रन्थके मुद्रणमें 
प्रमादवश फर फ संशोधनमें तथा मुद्रण कार्यके समय 
टाइप आदि टूट जानेसे जो भूलें हो गयी हों, उसके 
लिए सबसे क्षमा-याचना है । 


अन्तमें आपसे भिक्षा प्रार्थना है-श्रीमन्महाप्रभुके 
पावन पाद-पदुमोंमें, उनकी रागानुगा-भक्तिमें आप- 
सहश निष्ठापुर्ण लगन इस दासकी भी बन पड़े। 
अपने उज्ज्वल अश्चुबिन्दुका कृपा-भाजन इस दासको 
भी बनायेंगे न ? 


आपका दासानुदास, 
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cS श्र यल श्री त सयका गी नदि [a य्‌ ऱ्य > 
ज्यष्ठ भ्राता श्ररामकष्णजी डालमियाके प्रति 
प्रेममय भैयाजी, ु 
जब पूज्यपाद थिताजीका परजोकवास हुआ, तब मैं नितान्त बालक ही था। उनकी केवल 
धुंधली-सी स्मृतिमात्र है । आपने भी उस समय अपनी किशोरावस्थाको पार ही किया था। परिवारके 
पालन-पोषणका सारा भार आपपर आ पड़ा। घरकी आथिक स्थिति भी बहुत ही नाजुक थी। 
विताजीने सेवा-वृत्तिसे कुटुम्बका पालन, बच्चोंकी शिक्षा-दीक्षा तथा विवाह आदि सब काम किये । 
भगवानुने आपको प्रतिभा दी, जिसके बलसे कुछ भी अर्थका सहारा न होते हुए भी आपने इतने 
व्यवसाय-उद्योग खड़े किये कि जिनकी तुतना देशके दिग्गज व्यवसायियों और उद्योगपतियोंके साथ 
होने लंगी । 
आपके आथिक जीवनमें कितने उतार-चढ़ाव आये, जिसकी तुलना नहीं । प्रायः देखा जाता 
है कि जिवका एकत्रार अथक पतन हो गया, वह प्रायः दुबारा नहीं उठता । लेकिन आपमें यह 
विशेषता थो कि कितनी वार आप गिरे और उठे । इसमें प्रधान कारण आपकी भगवत्‌-निष्ठा थी । 
जब आपने युवावस्थातं प्रवेश किया था और मैं स्कूलमें पढ़ा करता था, तब आप प्रतिदिन १ मील 
लगभग पैदल चलकर कलकत्तामें गंगा-स्नान करने जाते थे, मुझे भी साथ ले जाते थे, तब मैं देखा करता 
था, आते-जाते समय आप निरन्तर मुँहसे उच्चारण करते हुए राम-नाम जपते रहते थे । 
आप केवल अर्थ व्यवसाय और उद्योगोंमें ही लिप्त नहीं रहे, आपका शास्त्रोंका अध्ययन भी 
बहुत गहरा था । आपने प्रायः सारे तो पुराण पढ़ डाले, रामायण और भागवतकी तो कितनी 
आवृत्तियाँ कीं, वेदान्त-प्रन्थ भी बहुत पढ़ो । ग्रन्थोंका पठन-पाठन अधिकतर बँगला, गुजराती और 
हिन्दी भाषामे ही होता था, लेकिन कुछ विशिष्ट पुस्तक अंग्रेजीमे भी आपको बहुत प्रिय थीं । 
वचपनमें मेरा पढ़ना आरम्भमें कलकत्ताक़े निकट उत्तरपाड़ामें रहनेके कालमें बंयाक्ष रोंद्वारा 
आरम्भ हुआ । इससे मुझे भी बँगला पढ्नेका कुछ अभ्यास बन गया। आप जब 'अमृतबाजारपत्रिका'के 
अधिष्ठाता महात्मा शिशिरकुमार घोषद्वारा रचित 'अमिय-निमाइ-चरित' पढ़ा करते थे, तब आपके 
निरन्तर अश्रु-वर्षणको मैं देखा करता था । इससे मुझे भी वह ग्रन्थ पढ़नेकी इच्छा हुई और मैंने भी 
उसको पढ़ा । उसका मेरे जीवनपर भी कुछ प्रभाव पड़ा । 
« गीताप्रेस, गोरखपुरसे प्रकाशित 'कल्याण' माप्तिक-पत्रके अधिष्ठाता एवं यशस्वी सम्पादक 


` श्रीहनुमानप्रसादजी पोदार (श्रीभाईजी) से आपकी घनिष्ठता थी । जब आप बम्बई रहते थे और वे भी 


वहाँ थे, तब आपने मुझे उन्हींके पास रखा । आपकी ही तरह वे भी मुझे औरस पुत्रवत्‌ प्यार किया 

करते थे । जब वे गोरखपुर आ गये, तब भी उनके पास जानेका, रहनेका अवसर तो प्राप्त हुआ, लेकिन 

उनके ल लाभ उठाना चाहिये था, वह न उठा पाया, जिस अभावका आज पता लगता है । 
न्यमहाप्रभुको ओर आकर्षण करानेमें आप ही निमित्त रहे हैं। अत: उनके चरित्रके 


'नवद्वीप-लीला तथा 'नीलाचल-लीला' के (ये हिन्दी संस्करण आपकी स्मृतिमें प्रकाशित आपके कर- : 


कमलोंमें समपित है । 
आपका ; 
(पुत्रवत) छोटा भैया 
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श्रीमन्महाप्रमुजीकी आविर्भाव-तिथि एवं 
धराधाम पर प्रकट-काल 


अविर्भाव 


विक्रम-संवत्‌ १२४२ (शकाब्द १४०७, बंगाब्द 
८९२, ईस्वी सन्‌ १४८६) फाल्गुन मास, शुक्लपक्षकी 


पूर्णिमा तिथिको संध्या-समय हाप्रभुका 
आविर्भाव हुआ, इस सम्बन्धमे कोई मतभेद 
नहीं है । 


आविर्भाव-कालके सम्बन्धमें किसीने ग्रहणका 
समय लिखा है, किसीने ग्रहणके पूर्वका ।* महाप्रभुके 
सम-सामयिक लोगोंका मत है कि श्रीमन्महाप्रभुका 
आविर्भाव पहले हुआ, चन्द्रग्रहणका आरम्भ पीछे। 
प्रमाणमै महाप्रभुके समकालीन मुरारिगुप्तके 
कड़चाका निम्न श्लोक उद्धृत किया जाता है-- 


तस्य जन्ससमये$नु शशाङ्क 
__ राहुरग्रसदलं 

कृष्णपद्यवदनेन निर्जितः 
प्राविशत्‌ सुररिपोर्मुखं विषुः ॥ 

१.५.२३ 


एपयेव । 


फाल्गुन मासकी तारीख तथा वारके सम्बन्धमें 
भी सब एक मत नहीं है । 

(क) 'नित्यानन्द-चरित' (द्वितीय खण्ड, पृष्ठ २१) 
के अनुसार तारीख १९वीं फाल्गुन,बार शुक्रवार है; 


*देखिये श्रीविमानबिहारी मजूमदारका 'श्रीचेतन्य- 
चरितेर उपादान, पृष्ठ १९२१ । 


(ख) श्यामलाल गोस्वामीके 'श्रीगौर-सुन्दर' 
ग्रन्थ (पृष्ठ १२) कें अनुसार २०वीं फाल्गुन, 
शुक्रबार है; 


(ग) “श्रीचेतन्य-संगीत' के अनुसार २२वीं 
फाल्गृन है; 


(घ) 'प्रवासी' (१३२५, ज्येष्ठ, १७२ पृष्ठ) के 
अनुसार २५वीं फाल्गुन, ईस्वी सन्‌ १४५६ की 
१९वीं फरवरी है । 


(ङ) नवद्वीपनिवासी श्रीयुत फणिभूषण 
दत्त महाशयने 'श्रीचेतन्य जातक' पुस्तकमे विशद 
भावसे गणना करके दिखाया है कि उस दिन 
१४०७ शककी २३वीं फाल्गुन, शनिवार था । 


(च) जुलियान केंलेण्डरके अनुसार इस्वी 


` सत्र १४८६ को १८ फरवरी थी और आजकल 


प्रचलित ग्रेगरियान केलेण्डरके अनुसार सन्‌ १४८६ 
की २७वीं फरवरी थी । 


(छ) श्रीचेतच्यचरितामृतके टीकाकार डा० 


` राधागोविन्दनाथने' श्रीचैतन्यचरितामूतकी भूमिका' 


चतुर्थं संस्करणके पृष्ठ ४३४-४३५ पर 
ज्योतिष-गणना देकर बतलाया है कि वह दिन 
फाल्गुनकी २३वीं तारीख, शनिवार था । 


संन्थास-ग्रहण-तिथि एवं गृह-आवास 


'श्रीचेतन्य-चरितेर उपादान ग्रन्यके पृष्ठ २५-२७ 
के अनुसार श्रीमन्महाप्रभु गयाऱ्याचा करके. 
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शकाव्द १४३० के पौष मासके अन्तमें घर आये 
(कवि कर्णपूरका श्रीचेतन्यचरितामृत महाकाव्य 
४.७६) एवं माघ भाससे कीर्तन एवं भाँवप्रकाश 
आरम्भ हुआ । माधसे वैशाख पर्यन्त चार महीने- 
तक किसी प्रकार अध्यापन कार्यं चला पाये । 
वेशाखके उपरान्त अध्यापन-कार्यं करनेमें असमर्थ 
हो गये । इसके बाद उन्होंने ज्येष्ठे पौषके शेष 
पर्यन्त आठ महीने नृत्य-रसमें बिताये (महाकाव्य 
५.१२५) २ । तेरह महीने नवद्वीपमें रहकर १४३१ 
शकाब्द, माघ पुणिमाके दिन मकर-संक्रान्तिके समयं 
'संन्यास-दीक्षा' ग्रहण की । सौर. मासके 
अनूसार महाप्रभु लगभग २३ वर्ष, ११ मास 
घरमें रहे । २ 


संन्यास-ग्रहणके दिन सारे दिन-रांत गुरुके 
साथ तृत्य-कोर्तनमें बिता अगले दिन वहाँसे विदा 
हुए। तीन दिन राठ़पप्रदैशमें भ्रमण किया । 
चौथे दिन गंगा-तीरपर पहुँचे. हाँसे 


*गयांया इत्येवं स्वगृह॑मगमद्भूरिकरुण- 
प्रभु पौषस्यान्ते सकलतनुमृत्तापंशनः iI 
ततो माघस्यादौ निरवधि निजैः कीर्तनरसँः ` 
प्रकाशं चावेशं भुवि विकिरति स्यानुदिवसम्‌ ॥ 
म - महाकाव्य ४.७६ 

रडत्येव प्रचुरक्रपामृतं वितम्वन्‌ः 

ज्येष्ठाशष्टमि रति-सन्मदेत मार्स: । 
पौषान्तं नटन-रसेनिदाघवर्ष- 

हेमन्तं सह शरंदा निताथ नाथ: ॥ 


महाकाव्य ५.१२ 


ओ। शचान्द्र-मासके अनुसार फाल्गुन पूर्णिमाके जन्म- 
. दिवससे माघ पूर्णिमा संन्यास-ग्रहणके कालतक २३ वर्ष, . 


| | . ११ महीने होते हैं । 


नेवद्वीप-ली लो 


नित्यानन्दजीको भक्तगणोंकी सूचना देनेके लिए 
नवद्वीप भेजकर नवद्वीपके भक्तों और शचीमाताकें 
आनेके पूर्व स्वयं कुलिया नगर हौते हुए शान्तिपुर 
पहुँच गये । शान्तिपुर तीन दिन” रहकर नीलाचलके' 
लिए प्रस्थान किया । वहाँ पहुँचकर फाल्गुनके शेषमें 
दोलयात्राका दर्शन किया । 


श्रीचेतन्य महाप्रभुका प्रकट-काल 


श्रीचंतन्य महाप्रभु कितने दिनोंतक इस 
घराघामपर रहे, इसका अब निर्णय करनेकी चेष्टा 
की जाये । कवि कर्णपुरने बतलाया है कि वे ४७ 
वर्ष तक इस धराधामपर रहे । यथा-- 
इत्थं चत्वारिशता सप्तमाजाँ : 
श्रीगौराङ्गो हाथनानां क्रमेण । 
चाना-लौला-लास्यमासांद्य भूंमौ 
क़ौड़न्‌ धाम स्व ततोऽसो जगाम्‌ ।। 
चै. च. महा २० ४१ 
अर्थात्‌ -श्रीगौराङ्गनै इस प्रकार ४७ वर्ष 


नांना लीला-तृत्य-विधामपूर्वक पृथ्बीपर क्रीड़ा कर 
संवधाम' गमन किया । 


कृष्णदास कविराज कहते हैं-- 
श्रीकृष्णचेतन्य नवद्वीपे अंबतरि। 
अष्टचल्लिश वत्सर प्रकट विहरि॥ 


“तेतो जनन्या तेषां चं प्रमीदार्थ त्रीणि दिवसानि तत्र 
स्थित्वा पूर्वेमिव भगवत्या जनन्यां अच्युतानन्दजनन्था च 
पाचितमन्नं सर्वेः सह्‌ भुवत्वा ताननुरज्य चतुथं दिवसे गन्तु 
परवृत्ते सवेमन्त्रित्वा नित्यानन्द-जगदानन्द-दामोदर-मुकुन्दा. 
सद्ध दत्ताः। (चे. च. ना. ६.५ निर्णयसागर संस्करण, 
पृष्ठ १०२.) | 
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अविर्भाव-तिथि एवं प्रकट-काल [ ११ 


चोद्दशत सात शके जन्मेर प्रमाण । 
चोद्दशत पञ्चान्ने हुइल अन्तर्धान ॥ 
चे. च. आ. १३.७.८ 

लोचनदासके चँतन्यमङ्गलके शेष खण्डसे जाना 
जाता है कि श्रीचेतन्य महाप्रभु 

आषाढ़ मासेर तिथि सप्तमी दिवसे । 

निवेदन करे प्रभु छाड़िया निश्वासे ॥ 

तृतीय प्रहर बेला रविवार दिने। 

जगन्साथे लीन प्रभु हइला आपने॥ 
चे, मं, (श्रीमृणाल कान्ति घोष सम्पादित तृतीय 
संस्करण) पृष्ठ २१०-२११ 

लोचनदासके वर्णनसे यह जाननेमें नहीं आता 
कि उस दिन शुक्ल पक्ष अथवा कृष्ण पक्षको 
सप्तमी थी; किन्तु जयानन्दने इस अभावको पूर्ण 
कर दिया है । यथा-- 
आषाढ़ सप्तमी तिथि शुक्ला अङ्गीकार करि । 
रथ पाठइह जाब बकुण्ठपुरी ॥ 


* लोचनदासके मतसे तृतीय प्रहरके समय 


तिरोघान है, जयानन्दके मतसे १० दण्ड रात्रि 


बीतनेपर है । 


'कालि दश दण्ड रात्रे चलिब सर्वेथा' 
(उत्तर खण्ड पृष्ठ ५०) 


श्रीयुक्त फणिभूषण दत्त महाशयने गणना करके 
निकाला है कि यह दिन १४५५ शकाब्द आषाढ़ ३१ 
१५३३ इस्वी जून २९ था । 
(श्रीचेतन्यजातक, पृष्ठ १८) 
श्रीचेतन्य महाप्रभुका तिरोभाव 
१५३३ ईस्वी २९ जून जुलियन केलेंडर 
१५३३ ईस्वी ९ जुलाई ग्रेगरियान कं लेंडर 
श्रीचेतन्य महाप्रभुका आविर्भाव 
१४८६ ईस्वी २७ फरवरी ग्रेगरियान कौलेंडर 
श्रीचेतन्य महाप्रभुका जीवनकाल 
४७ वर्ष ४ महीना १२ दिन* 
और भी सूक्ष्म हिसाबसे दिन गणना करनेपर-- 
शत १४५५/३/३१ (वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ ६३ दिन थे) 
३६५-- ९३3२४९८ 
शक १४०७/११/२३ (२३ वाँ फाल्गुन पर्यन्त 
३२८ दिन हुए थे) । 


४७ वर्षं १३० दिन (३० दिनका महीना 


माननेपर ४ महीना १० दिन) । 


इस प्रकार गणनाके द्वारा पाया गया कि 
श्रीचेतन्य महाप्रभु ४७ वर्ष, ४ महीना, १० दिन या 
१२ दिन घराघामपर रहे। इस समयको कवि 
कर्णपुरने ४७ वर्ष एवं एवं कृष्णदास कविराजने 
४८ वर्ष बतलाया हे । 

*२७ फरवरी से २७ जून तक ४ महिने, २७ जून से 
& जुलाई तक १२ दिन। 
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श्रीकृष्ण-जन्मस्थानके अपने अन्य नये प्रकाशन एवं अन्य पुस्तकं 


आकार- क्राउन/चार पेजी > बंधाई मूल्य 
१. श्रीचेतन्य प्रहाप्रभुकी नवद्वीप-लीला (बंगला संस्करण) पृष्ठ संख्या ९४० रेक्सीन जिल्द ५०-०० 
प्लास्टिक जाकेट 
२. श्रीचेतन्य महाप्रभुकी नीलाचल-लीला (बंगला संस्करण) पृष्ठ संख्या ९९४ „छ 7, ५०-०० 
३. श्रीचेतन्य महाप्रभुकी नव-द्वीप लीला (हिन्दी संस्करण) पृष्ठ संख्या ९४४ ,, र {o-oo 
४. श्रीचँतत्य महाप्रभुकी नीलाचल-लीला (हिन्दी संस्करण) पृष्ठ संख्या ९९६ ;, 5 ५०-०० 
५, सनातन शिक्षा-श्रीचैतन्य-चरितामृतमें श्रीचेतन्य महाप्रभु द्वारा रेक्सीन जिल्द ३०-०० | 


श्रीसनातन गोस्वामीको दी गयी शिक्षा, डा० राधागोविन्दनाथकी साधारण जाकेट 
टीकासे अनुदित- पृष्ठ संख्या ६१० 


£" 
६. श्रीमदभागवत पादानुक्रमणिका-पृष्ठ संख्या ६०४ रेक्सीन जिल्द {००-०० | 
प्लास्टिक जाकेट | 


आकार--क्राउन/आठ पेजी 
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॥ श्रीहरिः ॥ 
श्रीमन्महाग्रभुके षड्भुजादि रूप 


१. संन्यास-ग्रहणके पूर्वं श्रीनवद्वीपधाममें प्रथमे षड्भुज तांरे दिखाइल ईश्वर । 
श्रीमन्महाप्रभुने श्रीवासके गृहमें व्यास-पूजाके अवसर- शङ्ख-चक्र-गदा-पद्म-शाङ्भः वेणुधर ॥ 

पर श्रीनित्यानन्दप्रभुको षड भुज-रूप दिखाया था। तबे चतुर्भूज हेला तिन अङ्ग वक्र । 
गौराङ्गलीलाके व्यासावतार श्रीवृन्दावनदास ठाकुर दुइ हस्ते के लर उः 


| धीचेतन्यभागवतमे लिखते हैं-- नरी 
तवे त द्विभुज केवल वंशीबदन। 


। छ्य-भुज विश्वम्भर हइला तत्काल ॥ श्याम अंग पीत-वस्त्र ब्रजेख्नन्दन ॥ 
| शंख, चक्क, गदा, पद्म, श्रीहल, मुषल । अदिलीला १७.१०८१३ 
देखिया विस्मित हैला निताइ विह्वल ॥ 
षड्भुज देखि मूर्च्छा पाइला निताइ । जार अलल तात. 
चे. भा. म. ५८९-९१ (भगवानका धनुष)-वेणुधारी षड्‌ भुज रूप 
अर्थ=विश्वम्भरने नित्यानन्दके सम्मुख अपना दिखाया। इसके बाद तीन अंगोसे वक्र 
| _ घड भुज रूप प्रकट किया । शङ्क, चक्र, गदा, पद्म, (दो हाथोमें वेणुं और दो हाथोंमें शङ्क-चक़् लिये) 
श्रीहल, मुसल (६ आयुध ६ हाथोंमें) दर्शनकर चतुर्भुज-रूप दिखाया। इसके बाद श्याम अंग 
निताई विस्मित और विह्वल होकर मूच्छित हो पीतवसनधारी, बंशीवदन, बरजेनद्रनम्दन रूप दिखाया । 
गये । न्या जिका 
प्रायः इसी प्रकारका विवरण श्रीवृन्दावनदास हसा रा se 
ठाकुरद्वारा रचित तथा श्रीकिशोरदास बाबाजी ततः संदर्शयामास नित्यानन्दाय स प्रभु: । 
( गीचैतन्यडोबा, हालीसहरु) दवारा सम्पादित एवं स्ववेभवं स्वमाधुयं कोतुकायाखिलेश्वर: ॥ 
प्रकाशित श्रीश्रीनित्यानन्द-चरितामृतके मध्य सददर्श ततो रूपं कृष्णस्य षड्भुज महत्‌ । 
खण्डके तृतीय अध्यायमें भी मिलता है । क्षणाच्चतुभु'जं रूपं ढिभुजश्च तत: क्षणात्‌ 
छ्‌, श्रीकृष्णदास कविराज गोस्वामीने _ विस्मयेन हड 
` श्रीचैतन्य-चरितामृतमें श्रीवासगृहमें व्यास पुजनके 
पूर्वं श्रीनित्यानन्दप्रभुको अपने षड भुज, चतुभुज 
द्विभुज मुरलीधर रूपोंका दर्शत करानेका 


अर्थ-श्रीनित्यानन्द आकर प्रभुसे मिले तब 
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इसके बाद उन (श्रीनित्यानन्द) ने पहिले 
श्रीक्रष्णके षड भुज-रूपके, फिर क्षणकाल पश्चात्‌ 
चतुर्भज-रूपके और फिर द्विभुज-रूपके दर्शन 
किये ॥२७॥ 


अति अद्भुत वह रूप दर्शन कर वे बुद्धिमान 
(नित्यानन्द) प्रभु हर्ष और विस्मयसे अभिभूत 
हो पुनः-पुनः हँसने लगे एवं आनन्दसे विह्नल 
हो नृत्य करने लगे ।।२८॥ 
४. महाकवि कर्णपूर अपने श्रीकृष्णचेतन्य- 
चरितामृत महाकाव्यमें लिखते हैं-- 


पुरः षड्भिर्दोभिः परसरुचिर तत्र च एनः 
श्चतुर्णा बाहूनां परमललित तत्वेन मधुरस । 
तदीयं तद्रूपं सपदि परिलोच्याशु सहसा 
तदाश्चर्यं सूयो द्विभूजमथ भुयो$प्यकलयत्‌ ॥ 
बिलोक्येत्यं तत्तत्‌ परमरमणीयं सुमधुरं 
कुपासिन्धो खूपामृतमिदममन्दं प्रसुदितः। 
जहासोच्चैनृ त्यन्नतिशयसुखास्फालनपरो 
भूर्श नित्यानन्दः सुखजलधि सम्प्लाविततनुः ॥ 
चै. च. महाकाव्य ६. १२२,१२३ 


अर्थ-(श्रीनित्यानन्दप्रभुते) पहिले परम रुचिर 
षड भुज मूति देखी । फिर उसीको चार बाहुवाली 
मनोहर मूति होते देखा और फिर तत्क्षण उसीको 
प्रसिद्ध अत्याश्चर्यमय द्विभुज-मूति होते देखा ॥१२२॥ 


कृपासिन्धु गौराङ्भदेवके इस प्रकार परम रमणीय 
सुमधुर रूपके दर्शन करके नित्यानन्द अतिशय 
प्रमुदित हो उच्च हास्य और नृत्य करने लगे । 
बाहु आस्फालन करके नृत्य करते-करते उनका 
शरीर सुख-समुद्रमें सम्प्लावित. हो गया ॥१२३॥ 
५, ठाकुर श्रीलोचनदासने अपने श्रीचैतन्य- 
मंगल ग्रन्थके मध्य खण्डमें इसी प्रसंगके बारेमें 
लिखा है— 


नवद्वी प-लीला 


षड्भुज शरीर प्रभु देखाइल आगे। 
तवे चतुभुज, दुइभुज तबे ॥ 
देखिला आसार प्रभु प्रकाश हइला। 
एक अंगे तिन अवतार देखाइला ॥ 
राम, कृष्ण, गौराङ्ग देखिया दिव्य तनु । 
पश्चाते देखिल नव केशोर राधाकानु॥” 


६. महांत्मा शिशिरकुमार घोषने अपने 
श्रीअमिय-निमाइ-चरितके प्रथम खण्डके १३ वें 
संस्करणके १४ वें अध्यायके पृष्ठ १७१-१७२ पर ड्सी 
प्रसंगमे लिखा है-- 


“तब निताईके आनन्दकी सीमा न रही । 
हाथमें जो व्यास-पूजाके लिए माला थी, शीघ्र 
NS TO नन तत 

+ डा० श्री राधागोविन्द नाथके श्रीचैन्तन्यचरितामृतकी 
भूमिका ग्रन्थके चतुर्थं संस्करणके “श्रीमन्‌ म हाप्रभुके षड्भुज' 
शीर्षक प्रबन्धके पृष्ठ ४०१-४०२ के अनुसार श्रीचैतन्य- 
मंगलके बंगवासी संस्करणके मध्य खण्डके पृष्ठ १०६ पर 
प्रथम दो पंक्तियोंके बादकी चार पंक्तियाँ कोष्ठकमें बतायी 
हैं, जिसका अर्थ उन्होंने ऐसा अनुमान किया है कि ये अभ्य 
सब संस्करणोंमें नहीं हैं । 

श्रीमृणालकान्ति घोषद्वारा सम्पादित तृतीय 
संस्क्ररणके मध्य खण्डके पृष्ठ ११४, कालम १ में ये सब 
पंक्तियाँ सहज रूपमें किंचित पाठभेदसे मिलती हैं, कोई 
भी पंक्ति कोष्ठकमें नहीं हैं 7 


अन्य एक श्रीचैतन्यमङ्गल मुद्रित ग्रन्धमें डा० 
श्रीराधागोविन्द नाथने भ्रुमिका-ग्रन्थके पृष्ठ ४०२ पर 


, निम्नलिखित पंक्तियोंके होतेका उल्लेख किया है 


“उद्धे दुइ हस्ते देखे घनु आर शर।. 

मध्य दुइ हस्त वक्षे-मुरली अंधंर ॥ 

अन्य दुइ हस्ते शोभे कमण्डलु दण्ड । इत्यादि 
ये पंक्तिया सब संस्करणोंमें नहीं हैं ।” 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 
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श्रीमन्महाप्रभुके षड्भुजदि रूप | 


निमाईकै गलेमें पहना दी । तभी एक अद्भुत घटना 
हुई । निमाई षड भुज रूप हो गये । निमाईकी इसी 
षड भुज भूतिके श्रीवासुदैव सार्वभौमने बादमें दर्शन 
किये, एवं दर्शन कर वही मति उन्होंने श्रीजगन्नाथ- 
मन्दिरमे अंकित करवा दी। वह मूर्ति इस समय 
भी वहाँ बिद्यमान है।” * 
संन्यास-ग्रहणके बाद, श्रीमन्महाप्रभुने वासुदेव 
सार्वभौम भट्टाचार्यको श्रीमद्भागवत श१।७।१० 
(आत्मारामाश्च मुनयो"""” ) श्लोकको व्याख्या 
करते समय जो षड भुज-रूप दिखाया था, उसका 
घर्णन इस प्रकार मिलता है 
(१) व्यासावतार श्रीबृन्दावनदास ठाकुरद्वारा 
श्री चैतऱ्यभागवतमे-- 
इलोक व्याख्या करे प्रभु करिया हु कार। 
आत्म भावे हइला षड्भुज अवतार ॥ ६४ 
अपूर्वं षड्भुज सूति -- कोटि सूर्य॑मय । 
देखि मूर्च्छां गेला सावंभौम महाशय॥ १०१ 
श्री हस्त परशे विप्र पाइला चेतन । १०४ 
परम सुबुद्धि सार्वभौम सहामति। 
श्लोक पढि-पढि पुनः-पुनः करे स्तुति ॥ १०५ 
. एइ मत सार्वभौम शत श्लोक करि। 
काकु करे चैतन्येर पादपद्स घरि ॥ १२१ 
चै, भा. मै. ३:९४ १०१, १०४, ११५. १२१ 
(२) श्रीकृष्णदास कविराज गोस्वामीने इस 
श्रसंगमें लिखा है-- 
देखाइल आगे तारे चतुभुज रूप। 
पाछे श्यास वंशीसुख- स्वकीय स्वरूप ॥ 
देखि सावभौम पड़े _दण्डवत्त करि।. 
डे तिः श 
ज तोलाचलक्ष त्र (पुरी) में श्रीजगन्ताथजीके मन्दिरमें 
जो षड्भुज-विग्रह हैं, उसके ऊपरके दोतों हस्तकमलमें 
धनुष-वाण, मध्यके-में बंशी और नीचेके-में दण्ड-कमण्डलु 


प्त 


हे । बहाँ अन्य तीन स्थानोंमें भी षड्भुज विग्रह हैं 1 उनके दु 


हृस्तकमशोमें भो इसी प्रकारके आयुध है) 


> ८७०. पाय Deshriki Libr ry 
_ _CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJ 


Fs 


१५ 


प्रभुर कृपाय तारे स्फुरिले सब . तत्त्व। 

नाम-प्रेमदान-आदि वर्णन महत्व ॥ 

शत श्लोक केल एक दण्ड ना जाइते। 

बृहस्पति तेछे श्लोक ना पारे करिते॥ 

चै. च. म. ६. १८३--१८६ 

(३) श्रीमुरारि गुप्तके कड़चामें इस विषयमें 
कोई उल्लेख नहीं है । 

(४) वेदान्त-व्याख्याके समयका वर्णन करते 
हुए महाकवि कर्णपूरने अपने श्रीकृष्णचेतन्य- 
चरितामृतम्‌ महाकाव्यमें लिखा है-- 


प्रदशंयासास चतुभु जत्वं 
दिवाकराणां 
ततोऽधिकं सोऽपि ननन्द विप्र- 
स्ततोधिक च स्तवमध्यकायात्‌ ॥ 
- १२३३ 
अर्थं - महाप्रभुने अपना शतकोटि दिवाकरके 
समान दीप्तिशाली चतुभु ज-रूपका दर्शन कराया 
एवं सावेभोमने ततोधिक आनन्दित होकर समधिक 
स्तव भी किया । 


(५) महात्मा शिशिरकुमार घोषने अपने अमिय 
निमाइचरितके तृतीय खण्ड, दशम संस्करणके 
अध्याय ३ के पुष्ठ १३१ पर भागवतके इसी (१।७।१०) 


शतकोटिभास्वत्‌ । 


` शलोककी व्याख्याके प्रसंगमें लिखा है 


बाहु नीलकाच्तमणिकी तरह हैं, उ 2 
और नीचेके दोनों बाहु सुवर्ण-वणेके हैं 
कमण्डलु हैं। उन सुन्दर सत 

म्बित है। प 
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स्निरधकारी एवं आनन्दप्रद है । इसे देख वे मूच्छित 
हो गये ।” 
पृष्ठ १३२ पर उल्लेख है-- 

“सार्वभौमने षड भुज मूतिके जिस रूपमें दर्शन 
किये, उसको उन्होंने जगन्नाथजीके श्री मन्दिरमें और 
अपने वास-गृहमें अंकित करके रखा है। वह आज भी 
वहाँ विद्यमान है । (पूर्व पृष्ठपर पादटिप्पणी लिखिये) 

। ी 


जा Ee अ 5५ 
राजा प्रतापरुद्रके षड भुज-दर्शनके सम्बन्धमें 
डा० राधागोविन्द नाथने श्रीचेतन्यचरितामृतकी 
भूमिकामें निम्न प्रकारसे पृष्ठ ४०३ पर उल्लेख 
किया है, जिसका वर्णन केवल श्रीमुरारिगुप्तके 
कड़चा (श्रीक्रीकृष्णचेतन्यचरितामृतम्‌) में ४१६ 
सर्गमें मिलता है, और किसी ग्रन्थसें नहीं । 
बृन्दावनसे प्रत्यावर्तत करके जब महाप्रभु नीलाचल 
आ गये थे, उसके पीछेकी बात है । घटना क्रम इस 
प्रकार है— 

“राजा प्रतापरुद्र क्रमसे तीन बार महाप्रभुके 
स्वप्नमें दर्शन करके साक्षातूमें दर्शन करनेको इतने 
अधीर हो गये कि तृतीय बारके स्वप्न-दर्शनके 
बाद उठकर शीघ्र प्रभुके समीप जाकर साष्टाङ्ग 
प्रणामपूर्वक अश्नु-वर्षण करते-करते प्रभु-के-चरण- 
कमल अपने हृदयपर धारण करके प्रभुका स्तव करने 
लगे । तब प्रभुने उनके प्रति प्रसन्न होकर उनको 
अपना षड्भुज-रूप दिखाया-- 

एवं स्तुवन्तं नूर्पात जगत्पतिः 
श्रृद्भधार पोषं निज वभवं प्रभ: । 
श्रीविग्रहं षड्भुजमद्‌भुतं महत्‌ 
प्रदशंयामास महाविझुतिः ॥ 
मुरारिगुप्त कड़चा ४.१६.१३ 
इस पड्भुज-रूपके उध्वे दो बाहुओंमें धनुर्वाण, 
मध्य दोनों बाहु वक्षःस्थलमें बंशीवादनमें नियुक्त 
एवं शेष दोनों बाहु तृत्यभंगी-प्रकाश कर रहे थे-- 
उध्वं हस्तद्दयमपि धनुर्वाणयुक्त च मध्यं 
वंशी वक्षःस्थलविनिहितमुत्तमं गौरचद्धः । 


नवद्वीप-लीला 


शेषहस्तद्वयं च परमसुमधुरं नित्यबेश स विभ्रत्‌ 
एवं श्रीगोरचर्द्र तृपपतिरखिलं प्रेमपूर्ण ददश ॥ 
मुरारिगुप्र कड़चा ४.१६.१५ 


श्रीराधागोविन्द नाथ श्रीचँतन्यचरितामृतकी 
भूमिकाके पृष्ठ ४०२-४०३ पर लिखते हैं कि 
“आधुनिक चित्रकारगण षड्भुज-रूपका चित्र 
बाजारमें विक्रय करते हैं, (जिसमें ऊपरकी दो 
भुजाओंमें धनुष-वाण, मध्यको दो भुजाओंमें वंशी 
तथा नीचेकी दो भुजाओंमें दण्ड-कमण्डलु हें ।) यह 
स देहमूलक है। थह चित्र वेष्णवशास्त्र-सम्मत नहीं 
है ।” वे आगे और लिखते हैं कि “यदि महाप्रभुने 
सार्वेभौमको इस प्रकारका षड्भुज-रूप दिखाया 
होता तो सार्वेभौमके स्तवसे (जिसका उल्लेख 
चे. भा: म. ३.१२१ में तथा चे. च. म. ६-१८६ में 
है, जो सार्वंभौम-शतक' नामसे विख्यात है) इस 
रूपका उल्लेख या संकेत मिलता; लेकिन वास्तवमें 
ऐसा नहीं मिलता । विशेषतः प्रभुके स्वरूपके 
सम्बन्धमें सार्वेभौमके मनमें जो स देह उत्पन्न हुआ 
था, इस रूपके दर्शनसे उस संदेहके निवारणकी 
कोई सम्भावना नहीं दीखती ।” 'सावेभोम-शतक' में 
कहीं भी षड्भुज-रूप-दशेनका कोई उल्लेख देखने में 
नहीं आता । जब कोई उल्लेख ही नहीं, तब 
भुजाओंके आयुधके सम्बन्धमें भी उल्लेख कहाँसे 
होता । हाँ, सार्वभौमरचित 'सर्वापराधभञ्जनं 
श्रीगौरा ड्गाष्टोत्तर-शतनामस्तोत्रम्‌ में इसका कुछ 
वर्णन इस प्रकार हे-- 


"~ ०००१:*०*“घड़भुजो पथ : चतुभ जः \t 
द्विभुजश्च गदापाणिः चक्री पद्मधरोऽमलः । 
पाञ्चजन्यधरः शारद्गों वेणुपाणिः सुरोत्तमः॥ 


इस उल्लेखसे इतना ही संकेत मिलता है कि 
नामन्‌ महाप्रभु षड्भुज हैं, चलुर्भुज हैं, और द्विभुज 
भी हैं; हो आयुधोंमें (१) गदा, (२) चक्र, 6) 
पद्म, (४) पाञ्चजन्य-शङ्भ, (५) शाङ्ग- 

(६) वेणु हैं । 0000 आया जक 
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'श्रीमन्महाप्रभुके षड्भुजादि रूप [ 


श्रीनित्णनन्दप्रभुद्वारा दशित 
षड्भुज-रूपके आयुध 


श्रीबृन्दावनदासके चे. भा. म. ५.८९--९१के 
अनुसार षड्भुज-रूपके आयुध हैं-शङ्ख, चक्र, 
गदा, पद्म, हल, मुसल। 

श्रीकृष्णदास कविराजके चे. च. आ. १६. ११-१३ 
के अनुसार, षड़भुज-रूपके आयुध हैं-शङ्क, चक्र, 
गदा, पद्म, शाङ्ग , वेणु । 

श्रीचेतन्यचरितामृतका वर्णन 
अष्टोत्तरशतनामस्तोत्रसे मिलता है 

ठाकुर लोचनदासके चैतन्यमङ्गल, मध्य खण्डके 
अनुसार षड्भुज रूपके आयुध है--श्री रामके धनुष- 
वाण, श्रीकृष्णका वेणु, एवं श्वीगौराङ्गके दण्ड- 
कमण्डलु । 

महात्मा शिशिरकुमार घोषके अमियनिमाइ- 
चरितका वर्णन ठाकुर लोचनदासके चेतेन्य-मङ्गलसे 
मिलता है । 

श्रीसार्वंभौम भट्टाचार्यद्वारा दशित षड्भुज- 
रूपके आयुधोंकें सम्बन्धमें किसी - चरित-लेखकने 
किसी प्रकारका वर्णन नहीं किया, केवल मह।त्मा 
शिशिरकुमार घोषने उस रूपके सम्बन्धभे उन्हीं 
आयुधोंका वर्णन किया है. जिसका उन्होंने 
श्रीनित्यानन्दप्रभुके द्वारा दशित षड्भुज-रूपके 
सम्बन्धमें किया है । 

राजा प्रतापर्द्रद्वारा दशित. षड्भुज-रूपके 

सम्मन्धमें केवल मुरारिगुप्ते अपने कड़चा 


सार्वभौम के 


| हु (श्रीकृष्णचेतन्यचरितामृत) में वर्णन किया है। उसमें 


ऊपरके दो हाथोंमें धनुष-वाण, मध्यके दो हाथोमे 


हैं और नीचेके दो हाथ नृत्यभङ्गीमे हैं। 
` क्रम संख्या ६ के उल्लेखकी पाद-टिप्पणीमें 
पुरीमें चार स्थानोंपर षड्भुज-विग्रहके हस्तकमलोमें 
आयुधोंका विवरण आ चुका है । वृन्दावनमे 
_ श्रीराधारमण मार्गपर एक सन्दिरमें षड्भुज-विग्रह 
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है, जो सन्‌ १६३२ के पूर्व ढाकासे वृन्दावन आये 
और सन्‌ १९३२ में उस मन्दिरमे स्थापित हुए । 
उनके हस्तकमलोंमें भी ठाकुर लोचनदासके 
शरी चेतन्य-मङ्गलके वर्णनके अनुसार ही आयुध हैं । 
वाराणसीमें श्रीचेतन्य-वट (जिस स्थानपर 
श्रीमन्महाप्रभुने काशीसे पुरी लौटते समय ग्वालोंका 
मट्ठा पीया था) पर षड्भुज मन्दिर हे । वहाँ 
ऊपरके हाथोंमें वैसे ही आयुध हैं, जेसे पुरी और 
दृन्दावनमें हे, लेकिन नीचे दाहिने हाथमें गदा और 
बायेंमें पद्म हैं। वाराणसीवालोंकी भावना है कि 

हाँ मायावादी सन्यासियोंके दमनके लिए गदा 
आवश्यक है । उन्होंने अपनी भावनाके अनुसार ही 
महाप्रभुके षड्भुज श्रीविग्रहको गदा धारण करवाया 
है । अपनी भावनाके अनुसार उन्होने जो किया, 
ठीक किया, पर महाप्रभुजीने कभी भी गदा या 
चक्रका उपयोग अपनी लीलामें नहीं किया । 


इस सम्बन्धमें मुख्य बात यह है कि भगवानु 
अनन्त हैं और उनके अनन्त रूप हैं। उनका जो भी 
रूप भक्तको भावनाके अनुरूप होता है, उसी रूपमे 
वे दर्शन देते हैं। षड्भुज महाप्रभुके भी विभिन्न 
रूप हों और उनमें विभिन्न प्रकारके आयुध हों तो 
इसमें आश्चयंकी कोई बात नहीं । भक्त अपनी 
भावनाके अनुसार उन्हें कोई भो आयुध धारण 
करानेमें स्वतन्त्र हे । 


मुरारिको भी महाप्रभुजीने रघुनाथ-रूपमें दर्शन 
दिये थे-- 


मुरारिरे आज्ञा हैल 'मोर रूप देख? । 
सुरारि देखये -- रघुनाथ परतेख ॥ 
््वादलश्याम देखे सेइ विश्वम्भर । उ 
चै. भा. म. २०९.७७ ६ 

आमि सेइ राघवेन्द्र, =-=. 
Ft म. १० क 
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- सीतादेवीका शान्तिपुर प्रत्यावतेन १०० ४. तंथिक विप्रके साथ लीला १२४ 
र ५. तेथिक विप्रका वंश-परिचय 
चौथा अध्य _१०१- व्य 
पा ॥७पै-११० ६. नूपुरध्वनि और वञ्चाँकुश-चिल्ल-दशेन १३३ 
(शिशु गौरांगको षष्ठी पूजा) ७. धूलि-कीचड़से खेल १३४ 
: निमाईचांदका हरिनाम-प्रेम १०१ र जना कही का १३९ 
. नदियावासियोंका सौभाग्योदय १०२ ने 
दाद १०. बालूमय ठाकुर पूजा एवं अन्य 
- गौरांगदर्शनसे  शचीगृहमें अलक्ष्यमें ११. दूसरी सपं-लीला Wn 
देवगणके कौतुक रंग १०२ १२. निमाईचाँदकी धृष्टता १४१ 
- षष्ठी पूजा (उत्थान पर्व) १०२ १३. शचीमाताका दुःख १४३ 
. गंगातटपर १०४ Ee 
१४. निमाईका विश्वरूपके प्रति भाव १४ 
. षष्ठी पूजा करके गह-प्रत्यावतन १०५ (१५. विश्वरूप और अद्वौत-सभा ३३ 
. सीतादेवी एव अद्द तप्रभुमें बातचीत १०३ १ ष्‌ एकादशी-प्रसाद-भोजन-लींला क १४७ | 
- शचीनन्दकी बाल-क्रीडा | १०६ १७ षष्ठी नैवेद्य-भक्षण र हेब 
. बाल गौरांगके पदु-चि १० जैनः ग 
दच १०७ ९१८. मुरारिणुप्तके पात्रमें मूत्र-त्याग - 


- चार महीनेके बाल-गौरांग और उनकी 


- छः महीनेकेनिमाई ` 
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लीलाएं १०६ 


) 00 
११५ 


१९. शचीमाताका दुःख 
२०. अद्गत-सभामें मुरारिगुप्त 


२० 
विषय ट्ड 
४. श्वान-शावक-लीला १६२ 
५. दूसरे श्वानकी कथा १६४ 
६. शचीमाताद्वारा विश्वरूपको निमाईकी 
शिकायत १६५ 
७. विश्वरूपके जानेके बाद निमाईके रंग १६६ 
८: नीलाचलमें को हुई माताके प्रति कृतज्ञता- 
का वर्णन १६७ 
आठवाँ अध्याय १६८-१८३ 
(गंगाघाटपर बाल गोरांग) 
१. सुरसरि और बाल गौरांग १६८ 
२. गंगा-तटपर १६९ 
३. गंगामें स्नान-लीला १७३ 
४. ब्राह्मण पंडितोंकी शिकायत १७१ 
५. वालिकाओंकी शिकायत १७२ 
६. मिश्र पुरन्दरका क्रोध १७४ 
७. निमाईकी चतुराई १७४ 
८. मिश्र-दम्पतिका चिन्तन १७६ 
९. गंगाघाटकी एक अन्य लीला और मिश्र 
'पुरन्दरका क्रोध १७७ 
१०. पिताकी सीख १८० 
११. मिश्र पुरन्दरका स्वप्न १८० 
१२. गंगाघाटकी लीला १८२ 
नवाँ अध्याय १८४-१८२ 
(विश्वरूपका गृहत्याग ओर गोरांगका 
भ्रातृ-शोक ) 
१. विश्वरूपका गृहत्याग | १८४ 
२. आत्मीयजनोंद्रारा मिश्र पुरन्दरको 
सांत्वना 
१८५ 
३. शान्त निमाई १५६ 
४. निमाईके विद्या-व्यसनपर पिताकी 
हं | १६ 


० 


- पढ़ाई पुनः आरम्भ. करनेके लिए निमाई- 
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निमाईकी पढ़ाई बन्द और पुन: उद्धता १८७ 


का उपाय श्ष्य 
- श्रीधरके साथ रंग १९१ 
दसवाँ अध्याय १८२-२०४ 
(उपनयन और अध्ययन) 
. उपनयन १९२ 
- गायत्री मन्त्र-प्रदान और मूर्च्छा १९ 
. भिक्षा १९७ 
ब्रह्मचारीके नियम पालन--मौनव्रती 
निमाई १९८ 


५. माताको एकादशी-व्रत पालनका आदेश १९८ 


६. अन्य अपूर्व घटना १६६ 
७. उपनयनके बादका भोज २०० 
८. गंगादास पंडितके विद्यालयमै पठन २०० 


&. विद्यार्थियोंके साथं तर्क-वितर्क और ऊधम २०१ 


९ “0 


ANN NYDN 


- निमाईके धर्मानुराग तथा विद्यानुरागसे 


पिताका आनन्द २०२ 
- निमाईके अनुपम रूप-लावण्यके कारण 
डाकिनी-दानवसे अमंगलकी आशंका २०२ 
- मिश्र पुरन्दरका दुःस्वप्न २०३ 
ग्यारहवाँ अध्याय २०५-२११ 
_ (पितृ-वियोग) 
- मिश्र पुरन्दरका देहान्त ज्वर २०६ 
- मिश्र पुरन्दरको अन्तर्जली २०८ 
- बाल-गोरांगका विलाप २०: 
- कर्तव्य-पालन २०६ 
- शचीमाता और निमाईका क्रन्दन २१० 
पितृ-श्राद्ध २११ 
बारहवां अध्याय २१२-२१३ 


- पितृहीन प्रभु और उनकी इ: 
माताको रा दुःखी माता २१२ 


, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


२१२ 


i तिला 


i 
॥ 
१ 
|. 
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नवद्वीप-लीला ॥ २९ 
॥ विषय पृष्ठ - विषय पृष्ठ 
| तेरहवाँ अध्याय २१४-२२४ १२. वासर-गृह २४७ 
| १. प्रभुका विद्या-विलास २ A र 
आ सली २१४ १४. शची माँका आनन्द और गृहःप्रवेश २४९ 
| र २१६ १५. सबमें अधिक सुन्दरी कौन ? २५२ 
| ३. न्यायशास्त्रका अध्ययन २१७ 
॥ ४. न्यायशास्त्रपर टिप्पणी और रघुनाथ २१६ सोलहवॉ अध्याय २५५-२६४ 
५. मुरारिगुप्त और प्रभु २२१ (नवद्वीपमें श्रीपाद ईश्वरपुरीक्रे साथ 
चोदहवाँ अध्याय २२५-२३३ क क तत, 
दर १. तत्कालीन वैष्णव समाज २५५ 
(अध्यापक निमाई पण्डित) २. ईश्वरपुरीका आकर्षण २५६ 
१. शास्त्रार्थमें प्रवृत्त निमाई पण्डित २२५ ३. नवद्वौपमें ईश्वरपुरीका आगमन २५७ 
२. मुकुन्द दत्त _ २२६ ४. ईश्वरपुरीका प्रेमावेश २५८ 
३. श्रीवास पण्डित २२९ २, श्रीपाद माधवेन्द्रपुरीका संक्षिप्त इतिहास २५९ 
४. गदाधर पंडित २३१ ६. ईश्वरपुरी और निमाई-मिलन २६१ 
' ५. मुकुन्द संजय २३२ ७. निमाई पंडितमें परिवतेन और वेष्णवोंकी 
| ६. अध्यापकशिरोमणि निमाई पंडित २३३ प्रसन्नता २६२ 
न्द्र्ह ~ it ® 3 ना 
छ पन्द्रहवा अध्याय २ ३ ४-२५ ४. सत्रहवा अध्याय वी २६५ २८ ३ 
(श्रीगौरांगसुन्दरका शुभ-परिणय). [ (नवया विहारका वि 
छु शु १. विद्याथियोसे परिवेपृत-निमाईपण्डित २६५ 
१. श्रीवल्लभाचार्यं और उनकी कन्या २. वायुप्रकोप-लीला २६६. 
लक्ष्मी प्रिया २२३४ ३. नगर-भ्रमण-- re क : 
२. शक्ति-नन्दनमें नवयौवन उद्गम (१) जुलाहेकी दुकानपर क लक 
व माताकी चिन्ता २३५ (२) गोपोंके घर २६ 


- प्रथम मधुर-मिलन 


सम्बन्धकी चर्चा 
- परिणयकी मंगल तैयारियाँ | 


३ 
४. घटक वनमाली आचार्यं और विवाहः 


२३९ 


(३) गन्धीके यहाँ Fe 


जार 


~) 


AN १८ ०९ UU 


८ 


ce) 


Fe) 


७८ A A 
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ब] विषय-सूची 
ता और गंगाजीकी शोभ ० 
यसका ऽ २८३-२६४ ३ गंगातट और ग [जीको शोभा ३०३ 
४. दिख्विजयीका गंगातटपर आगमन ३०४ 
(पूर्व बंग-मण) ५. प्रभुसे वार्तालाप और गंगा-महिमाका 
Ro वर्णन ३०४ 
पूर्वाचल-यात्राकी तैयारी जी @ एल (दहित) व्याख्या ३०५ 
कळ पति-विरह भक ७. श्लोकके गुण-दोषपर विचार और 
ना > दिग्विजयीका पराभव ३०६ 
७ ~ ~ ~ 
माव २०० ८ स्वप्तमें सरस्वती देवी .११ 
पूर्व बगालका विद्वतु-समा २०० ६, दिग्विजयीकी शरणापन्नता 
महाप्रभुकी रचनाओंका उल्लेख रव ;, तव रगा हि. 
पद्मावतीके पास नरोत्तमके लिए नव्य ज ड है 
५०० ३: पं ११. पंडित-समाजद्वारा ' निमाई पंडितका 
प्रेमथाती २८९ ळी 
- पद्मावतीके दुसरे पार-- 0 टक 
पितामह-पितामही-से मिलन २६० इक्कोसवाँ अध्याय ३१७-३४१ 
- तपन मिश्रसे भट २६१ 
Moe क के (प्रभुको द्वितीय बार दार-परिग्रह-लीला) 
न 5 १. वयोवृद्ध लोगोंद्रारा वाहनसे उतरकर 
उन्नोसवाँ अध्याय २६५-३०१ अभिवादन ३१७ 
२. प्रभुके यहाँ अतिथि-सत्कार ३१७ 
(श्रीश्ोलक्ष्सीप्रिया- अन्तर्धान) ३. निमाई पंडितकी ख्याति २१८ 
. विरह सप और निजधाम-गमन ४. शची-माँकी निताईके विवाहकी चिन्ता ३१८ 
छ Kei शव डे 
. शचीमाताका शोक २९६ ^ तातन मिश्रको कन्या विष्णुप्रिया . ३१९ 
- पूर्वं बंगसे प्रभुका आगमन (त थोर स 
- प्रभुके सम्मुख शोक-समाचारका Es 3 22 
उद्घाटन _ २६८. बुद्धिमन्त खाँ और मुकुन्द संजय 
पुन: कार्यमें संलग्न प्रभु और माताका विवाहकी तैयारियाँ ३२२ 
उद्वलन ८. रंगमें भंग 
HO 0 न ३२२ 
९. शभ अधिवास 
र ७ ३२६ 
बोसवाँ अध्याय ३०२-३१६ to EE अन्य कारये ३२७ 
११. पेल-हरिद्रा-मर्दन 
2 और अभिषे २ 
(दिग्विजयी पंडित-उद्धार) १२. वर-सज्जा र ह 
- पंडित केशव काशमीरीका नवद्वीप- ह त ३३० 
आगमन है १४. कन्या-द्वारपर स्वागत जी १ 
॥ ०२ ण्डपमें 
. निमाई पंडितकी सूचना १५. विवाहम शास्त्राथ 
३०२ र नाथ ३३१ 
१६ वरण-कार्य त्तर 


न पप. ii mukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 
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नवट्टीप-ज्ीला 


विषय पृष्ठ 
- शुभ दृष्टि-मिलन और पुष्पार्पण ३-२ 
. कन्यादान ३३४ 
- वासर-गृह ३३४ 
- विदाई ३३६ 
- शची माँके द्वारा स्वागत ३३९ 
- पुष्प शैया ` ३४० 
- पाक-स्पर्श--महा भोज ३४० 
बाईसवाँ अध्याय ३४१-३५५ 
(नवद्वीपमें प्रभुकी गाहंस्थ्यलीला, 
श्रीक्षी विष्णुप्रिया, श्रीश्रीगौर- 
विष्णुप्रिया युगल-विलास 
और उपासना) 

*. प्रभुके गाहुस्थ्यका दिग्दर्शन ३४१ 
` युगल भजन--श्रीगोर-गोविन्दर्मात ३४३ 
- श्रीगौर-गोविन्द रूपके प्रकाश और 

विलास-रूप ३४४ 
- प्रभुका गाहँस्थ्य जीवन ३४५ 
- मस्तकपर तिलककी महत्ता ३४९ 
- मधुर उपासना ३४६ 
- पाषंदोंद्वारा युगल-भजन-प्रचार ३५१ 

तेइसवाँ अध्याय ३५६-३७० 

(प्रभुकी गयाधाम-यात्रा) 

- गया-यात्राकी तैयारी ३५६ 
- विदाईके पूर्वे श्रीमतीजीसे मिलन ३५७ 
- मन्दारमें मधुसुदन भगवामुके दर्शन और 

ज्वर-लीला ३५९ 
- गयाधाममें ३६० 
- श्रीपाद ईश्वरपुरी ३६१ 
` ईश्वरपुरी और प्रभुका मिलन ३६२ 
- पितृ-श्राद्ध तर्पण आदि ३६३ 
` प्रभुको प्रमावेश ३६४ 


0 


श्‌ 


१८. 
२५ 
१२. 
१३. 


XN 


तीर ०८. A! 


६. 


- नदिया-भ्रमण-रत्नगभे आचार्यके हारपर ३८५ 


[ २३ 


विषय ठ्ठ 
प्रभुद्वारा स्वयं पाक और पुरी गोसाईकी 


भिक्षा ३६५ 
मन्त्र-दीक्षा ३६६ 
दो अन्य घटनाएँ ३६७ 
तिलोत्तमा-उद्धार ३६८ 
कृष्ण-विरह २६८ 
चौबीसवाँ अध्याय ३७१-३७५ 


(गयासे प्रभुका नवद्वीपमें लौटना) 


- प्रत्यावर्तनके समय मंदार और वेद्यनाथ- 


दशन | र ३७१ 
- नवद्वीपमें आनन्दोत्सव ३७१ 
- जननीके चरणोंमें ३७२ 
- अन्तरंग भक्तोके साथ ३७२ 
- माता और विष्णुप्रियाके साथ ३७३ 
- दूसरे दिन ३७४ 
पचोसवाँ अध्याय ३७५-३८३ 
(नदियामें प्रभुका प्रेमभक्ति-प्रकाश, 
शचीमाताका उद्वेग) 
- शुक्लाम्बर ब्रह्मचारीकी कुटियामें ३७५ 
- गृह-मंदिरमें प्रभु ३७७ 
- पाठशालामें ३८० 
- माताके पास ३८२ 
छब्बीसवाँ अध्याय ३८३-३८४८ 
(नदियामें प्रभुका आगमन, युगधम 
संकीतेन-आरस्भ) 
- विद्याथियोंका अध्यापन ३८३. 


- गृह-आगमन ३८७ 
छानाण ओर प्रभु 3. क 
` संकीतन-महायज्ञका आरम्भ ३६१ 
गोवद्धंन-लीलाका रूपक _ ३६४ 
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पृष्ठ 
३<4<-४१० 


विषय 
सताइसवाँ अध्याय 


(धोश्रीअद्वेतप्रभु और हरिदास ठाकुर) 


१. अद्वंताचार्य कक 
२. हरिदास ठाकुर क 
३. वेश्या-उद्घार 5 
४. बँष्णव-अपराधका फल ठेऊ 
अठाइसवाँ अध्याय ४११-०२८ 
(श्रीअद्व तप्रभु, गदाधरपण्डित ओर 
श्रीवासपण्डित के निकट प्रभुका 
आत्म-प्रकाश ओर पुजा-ग्रहण) 
१. प्रभुका देन्य भाव ४११ 
२. शची-माँकी चिन्ता ४१३ 
३. थीअद्वं तप्रभु ४१५ 
४. आत्मप्रकाश ४१६ 
५, श्रीदासके यहाँ ४२३ 
उनतोसवाँ अध्याय ४२८-५४७ 
(श्रोगोर-नित्यानन्द-मिलन) 
१. श्रीनित्यानन्द-परिचय ४२६ 
२. श्रीनित्यानन्द-तत्व ४३० 
३. द्रजत्रमज--नवद्रोप-जआयमन ४३३ 
४. खीनित्यानन्द और प्रभुका मिलन ४३८ 
तोसवाँ ज्याच ४४८-४५७ 
(नदियामे अवधूत नित्यानन्द, प्रभुके 
आत्मप्रकाशमें आनन्दोत्सव) 
१. शची-मांके पास नित्यानन्द ४४८ 
२- जन्माष्टमी-महोत्सव श्र 
३. रामदास अभिराम र ई 
४. गोष्ठ-लीला न 
४५२ 
४५५ 


: विषय-सूची 


विषय पृष्ठ 
इकतीसवाँ अध्याय 
(श्रीअद्व तप्रभुका नवद्वीपमें पुनरागमन 
श्रीवास-आँगनमें श्रीगौरांग-पूजा) 


2५८-५६५ 


१. रामाईपण्डितद्वारा अद्वैत प्रभुको बुलाना ४५८ 
-. प्रभुके ज्येष्ठ भ्राता श्रीमद्विश्वरूप ४६० 
३. अट्ठ तप्रभुका नवद्वीप-आगमन ४६१ 
४. श्रीअद्ग तप्रभुद्वारा महाप्रभुकी पूजा ४६३ 
५. वर-याचना ४६७ 
बत्तीसवाँ अध्याय ४६८-४८३ 
(श्रीनित्यानन्दप्रभुकी व्यास-पूजा, 
षङ भुज-दर्शन) 
१. श्रीवास-आँगनमें व्यास-पूजाका अधिवास 
कीर्तन ४६९ 
२. श्रीनित्यानन्दकी दण्ड-भंग-लीला ४७२ 
३. दण्ड-भंग-लीलाका रहस्य ४७३ 
४. व्यास-पूजा ४८० 
तेतोसवा अध्याय ७८४-४८८ 
१. श्रीअद्व तप्रभुप्रोक्त विष्णुप्रिया-तत्त्व ४८ 
चोंतोसवां अन्याय ९८८-५०० 
(पुण्डरीक विद्यानिधि और गदाधर 
पण्डित) 
१. प्रभुद्वारा पुण्डरीकका आकर्षण ४55 
२. गदाधर और पृण्डरीक ४६० 
३. पुण्डरीककी प्रेम-विह्ललता ४९१ 
¥ < 
` गदाधरका मन्त्र-दीक्षाक्े लिए संकल्प ४६२ 
* पुण्डरीकद्वारा प्रभु-दर्शन ४९३ 
६. पुण्डरीक विद्यानिधिका पूर्व वृतान्त ४६५ 
शः री राधाष्टमी-महोत्सव N&R 


र ती _CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


नवद्वीप-लीला लि 
विषय पृष्ठ विषय पृष्ठ 
पंतोसवाँ अध्याय ५००-५०६ उनचालीसवाँ अध्याय ५५२-५६२ 
(श्ीनित्यानन्द-माहात्म्य) (श्रीपाद सुरारिगुप्त और प्रभु) 
१. श्रीनित्यानन्दप्रभुके रूपके. प्रति आकर्षण ५०० १. मुरारिगुप्त-म हिमा ५५२ 
२. श्रोवास पण्डितकी परीक्षा ५०२ २. मुरारिगुप्तको वराह-दशेन ५५३ 
३. शची-माँका स्वप्न ५०४ र. मुरारिको स्वप्नमें नित्यानन्द-स्वरूप- 
४. शची-माँके घर नित्यानन्दकी भिक्षा ५०६ ER जु हे वा रर 
जे ४. प्रभुका चावत ताम्बूल और प्रकाशानन्द 
छत्तीसवाँ अध्याय ५०४-५१५ पतिको परर 
(आत्मप्रकाशके बाद नदियासें प्रभुके ५. मुरारिकी भाव-विह्नलता और प्रेम-सेवा ५५७ 
अलौकिक लोला-रंग) ६. मुरारिमें गरुड-भाव Ee ५५६ 
१. हरिनामःमहिमा ५१० ७. मुरारिका प्राण-विसर्जन-संकल्प ५६० 
२. आम्रवृक्ष-लीला ५१० चालोसवाँ अध्याय ५६३-६१० 
३, शुक्लाम्बरके घर झसाद-यहण के (भ्रोमन्महाप्रभुकी सहाप्रकाश-लोला) 
४. विजय लिपिक ५१२ हि में 
५. मुसलमान दर्जी ५१४ ९: श्रीवास-आंगनमें अभिषेककी तैयारी ५६४ 
न उड २. महाभिषेक आरम्भ ५६५ 
सत सत यायाय ५१६-५३८ ३. महाभिषेकके पश्चात्‌ ५६७ 
(संकोतंन-महारास-लीला) ४. स्त्रियोंपर कृपा ५६८ 
१, संकीत॑न-महा रासमें गदाधर और नरहरि ५. भक्तोद्वारा अचेना 200 
परकार ५१६ ६ श्रीवासपंडितकी प्राचीन घटवाका प्रभ- 
२. नरहरि सरकारका गौराङ्गाष्टक ५१६ 9000 २७२ 
३. 'वार्यदोदारा संकीतन-महारासका ७. गंगादासपण्डितकी घटनाका उद्घाटन ५७५ 
सयाला ५२१ 5. शुक्लाम्बर ब्रह्मचारीपर कृपा ५७५ 
४. श्रीवास-आँगनमें संकीलन-महारास ५३१ € संध्या-आस्ती २७६ 
५. ऐश्वर्य-महाप्रकाश ५३५ १०: अह्वकाचा्येकी स्वस्त घटना २७७ 
तो ही विक ११. मुरारि और मुकुन्दपर कृपा ५७६ 
अड़त स अध्या ५४०-१५१ १२. हरिदासपर कपा | ५८२ 
१. नदियामें निताईचाँदका लीलारंग २४० १३. अयाचित कृपा ५८८ 
२. प्रभुद्वारा नित्यानन्द-कोषीन-खण्ड और १४. श्रीधरपर कृपा ५६१ 
पादोदक-वितरण ५४२ १४. अन्य भक्तोकी वर-याचना 
३. नित्यानन्दप्रभुका मालिनीदेवीके प्रति १६. मुकुन्द कतके साथ लीला 
मातृ-भाव ५४४ १७. शचीमात्ताप्र कृपा... 
४. दोनों प्रभुओंके द्वारा एक-दूसरेका तत्व १८. ऐ 
प्रचार १ ५४६ १५६. 
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२४ |] विषय-सूची 
विषय पृष्ठ विषय पृष्ठ 
सताइसवाँ अध्याय ३४४-४१० इकतीसवाँ अध्याय ४५८-४६८ 


(श्रोभ्ीअद्वेतप्रभु और हरिदास ठाकुर) 


१. अद्वेताचार्य २९६ 
२. हरिदास ठाकुर EE 
३. वेश्या-उद्धार ४७९, 
४. वेष्णव-अपराधका फल Os 
अठाइसवाँ अध्याय ४११-४२५ 
(श्रीअद्व तप्रभु, गदाधरपण्डित और 
श्रीवासपण्डितके निकट प्रभुका 
आत्म-प्रकाश और पुजा-ग्रहण) 
१. प्रभुका दैन्य भाव ४११ 
२. शची-माँको चिन्ता ४१३ 
३. थीअद्द तप्रभु ४१५ 
४. आत्मप्रकाश ४१६ 
५, श्रीवासके यहाँ ४२३ 
उनतीतवाँ अध्याय ४२४६-५४७ 
(श्रीयौर-नित्यानन्द-निलन) 
१. श्रीनित्यानन्द-परिचय ४२६ 
२. श्रीनित्यानन्द-तत्व ४३० 
३. ब्रजश्रमण-नवद्वीप-आगमन ४३३ 
४. श्रीनित्यानन्द और प्रभुका मिलन ४३८ 
तोसवाँ अध्याय ४४८-४५७ 
(नदियामें अवधूत नित्यानन्द, प्रभुके 
आत्मप्रकाशमें आनन्दोत्सव) 
- शची-माँके पास नित्यानन्द ४४८ 
- जन्माष्टमी-महोत्सव ४४९ 
- रामदास अभिराम ४५१ 
. गोष्ठ-लीला ४५२ 
७ लीला ४५५ 


जली”, 


१. रामाईपण्डितद्वा रा अद्वेत प्रभुको बुलाना ४५८ 
*. प्रभुके ज्येष्ठ भ्राता श्रीमद्विश्वरूप पट्ट 
३. अद्वं तप्रभुका नवद्वीप-आगमन ४६१ 
४. श्रीअढ्ग तप्रभुद्वारा महाप्रभुकी पूजा ४६३ 
५. वर-याचना ४६७ 
बत्तीसवाँ अध्याय ४६८-४८३ 
(श्रीनित्यानन्दप्रभुको व्यास-पूजा, 
षङ भुज-दर्शन) 
१. श्रीवास-आँगनमें व्यास-पूजाका अधिवास 
कीतेन ४६९ 
२. श्रीनित्यानन्दको दण्ड-भंग-लीला ४७२ 
२. दण्ड-भंग-लीलाका रहस्य ४७३ 
४. व्यास-पूजा ४८० 
तेतोसबाँ अध्याय ४८४-४८८ 
१. श्रीअद्व तप्रभुप्रोक्त विष्णु प्रिया-तत्त्व ४८४ 
चोंतीसवाँ अध्याय ४८८-५०० 
(पुण्डरीक बिद्यानिधि और गदाधर 
पण्डित) 
१. प्रभुद्वारा पुण्डरीकका आकर्षण ४८८ 
२. गदाधर और पुण्डरीक ४९० 
३. पुण्डरीककी प्रेम-विह्वलता ४&१ 
४. गदाधरका मन्त्र-दीक्षाके लिए संकल्प ४६२ 
५. पुण्डरीकद्वारा प्रभु-दर्शन ४९३ 
६. पुण्डरीक विद्यानिधिका पूर्व वृतान्त ४९५ 
७. श्रीराधाष्टमी-महोत्सव ` ४३६ 


(श्रीअद्वतप्रभुका नदद्वीपमें पुनरागमन 
श्रीवास-आँगनसें श्रीगौरांग-पूजा) 
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नवद्वीप-लीला ॥। २४ 
विषय पृष्ठ विषय पृष्ठ 
पंतीसवाँ अध्याय ५५०-५०६ उनचालीसवाँ अध्याय ५५२-५६२ 

(श्रीनित्यानन्द-माहात्म्य) (श्रीपाद सुरारिगुप्त और प्रभु) 

` श्रीनित्यानन्दप्रभुके रूपके प्रति आकर्षण ५०० १. मुरारिगुप्त-महिमा ५५२ 

- श्रीवास पण्डितकी परीक्षा ५०२ २. मुरारिगुप्तको वराह-दर्शन ५५३ 

. शची-माँका स्वप्न ५०४ रे. मुरारिको स्वप्नमें नित्यानन्द-स्वरूप- 

- शची-माँके घर नित्यानन्दकी भिक्षा ५०६ SA जब. - क So 

5 ४. प्रभुका चवित ताम्बूल और प्रकाशानन्दः 
छत्तीसवाँ अध्याय ५०६-५१५ पति की ह ह 
(आत्मप्रकाशके बाद नदियासें प्रभुके ५. मुरारिकी भाव-विह्वलता और प्रेम-सेवा ५५७ 
अलौकिक लीला-रंग) ६. सुरारिमें गरुड-भाव ५५९ 

. हरिनाम-महिंमा ५१० ०७ मुरारिका प्राण-विसर्जन-संकल्प ५६० 

. आम्रवृक्ष-लीला ५१० चालीसवाँ अध्याय ५६३-६१० 

» क प्रसाद-ग्रहण (श्रीमन्महाप्रभुकी महाप्रकाश-लीला) 

. मुसलमान दर्जी ५१४ ९ श्रीवास-आँगनमें अभिषेककी तैयारी ५६४ 
तोसच अ २. महाभिषेक आरम्भ ५६५ 
सतासवा अध्याय ५१६-५३५ ३. महाभिषेकके पश्चात्‌ ५६७ 

(संकोतंन-महारास-लोला) ४. स्त्रियोंपर कृपा ५६८ 

* संकीर्तन-महारासमें गदाधर और नरहरि ५. भक्तोद्वारा अचेना ५७० 
सरकार ५१६ ४ श्रीवासपंडितकी प्राचीन घटनाका प्रभ- 

- नरहरि सरकारका गौराङ्ाष्टक ५१५ पळ २७२ 

. 'पार्थदोंद्वारा संकीतेन-महारासका ७. गंग्रादासपण्डितकी घटनाका उद्घाटन ५७५ 
चच नल १ 5. शुक्लाम्बर ब्रह्मचारीपर कृपा ५७५ 

- श्रीवास-आँगनमें संकीलेन-महारास ५३१ २ संध्या-आरती ५७६ 

- ऐश्वर्य-महाप्रकाश ९३५ १० सेककातकको कात अहता २७७ 

गेस ल ११. मुरारि और मुकुन्दपर कृपा ५७९ 
अडतासवा अछ ४७००-४०५४ १ १२. हरिदासपर कृपा . ५८२ 

- नदियामें निताईचाँदका लीलारंग ५४० १३. अयाचित कृपा भपप 

- प्रभुद्वारा नित्यानन्द-कोषीन-खण्ड और १४. श्रीधरपर कृपा ५९१ 
पादोदक-वितरण ५४२ १४. अन्य भक्तोंकी वर-याचना 

- नित्यानन्दभ्रभुका मालिनीदेवीके प्रति १६. मुकुन्द दत्तके साथ लोला 
मातृ-भाव ५४४ १७. शचीमात्ताप्रर कृपा 

- दोनों प्रभुओंके द्वारा एक-दूसरेका लक्ब- १८. ऐश्वर्य-भाव-संबरण - SS 
प्रचार २४६ १९. मूर्च्छा ०६ 
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ड विषथ-सूची 
पृष्ठ विषय ठ्ठ 
विषय न जते ट 
मर्च्छा भङ्ग ६०७ 8. लीलाका उपसहारि ६५ 
२०. मूर्च्छा-भङ्ग लै 
र ० >७णव-विरोधी चापाल गोपा? ६५८ 
२१. उपसंहार ६०९ १०. वैष्णव-विरोध्री चा 
इकतालीसवाँ अध्याय ९११-६२५ चौवालीसवाँ अध्याय ६६२-६५० 
(शान्तिपुरमें श्रीअद्ं ताचार्यके साथ (जगाई-माधाई-उद्धार-लीला) 
प्रभुका लीला-रंग) १. नाम-प्रचार ६६२ 
अद्व ताचार्यके प्रति प्रभु-वाक्य २. जगाई-माधाईका परिचय ६६४ 
१. महाप्रकाशके पश्चातु ६१ ३, नित्यानन्द और हरिदासकी मन्त्रणा ६६५ 
२. श्रीअद्वेताचार्यके द्वारा ज्ञानका प्रचार ६१२ ४. जगाई-माधाईके पास गमन ९६७ 
३. प्रभुका शान्तिपुर-गमन और मार्ममें ५. प्रभुके पास प्रत्यागमन ६६८ 
वामाचारी संन्यासीका उद्धार ९१३ ६. जगाई-माधाई उद्धारको तयारी ६६६ 
जु ७. उद्धार-लीला ६७१ 
बयालीसवाँ अध्याय ६२६-६४२ | 
सु लो पेतालीसवाँ अध्याय ६४१-७०१ 
- प्रभुकी गृहस्थी ६२६ पतालांस [ 
८ ब्रजलीला रंग--बसन्तोत्सव ६२३ (उद्घारके बाद जगाई-माधाई) 
AM | र्य १. देवगणका उल्लास ६६१ 
मा आ जगाई-माधाईकी हालत ६६२ 
का ३४ २ श्रीनित्यानन्द और माधाई ६९४ 
य ६२९९ ५ गंगाघाटपर जगाई-माधोई ९६६ 
- जल-केलि ६४० ङ र 
: ५. जगाई-माधाई-उद्घार-लीलाका प्रभाव ६९५७ 
. महाकवि करणपुर Rs र म 
तेतालीसवाँ अध्याय ६४३-६६१ छियालीसवां अध्याय ७०२-७१३ 
(श्रीकृष्णलीला-अभिनय ) (शचीमाता ओर उनका बेष्णवापराध ) 
१. श्रीवासके द्वारा वृन्दावन-लीलाका वर्णन ६४३ ५११ फल माताका परिचय और माहात्म्य . ७०२ 
३. श्रीकृष्णलीला-अभिनयकी तैयारी ६४४ २ शचीमाताको ऐश्वर्य-दशन ७०३ 
` ३. अभिनय आरम्भ ६४६ रै मानसिक वेष्णवापराध ७०४ 
४. रंगमंचपर कोतवाल-वेषमें ठाकुर हरिदास ४ अपराध-भजन | ७२६ 
और नारद-वेषमें पं० श्रीवत्स ० माताके साथ अन्य लीलारंग ७१७ 
4002... ६४८ संतालीसवाँ अध्याय ७१३-७३४ 
६. रंगमंचपर रुक्मिणी-वेषमें गदाधर; आदि- कन 
` शक्ति जगज्जननी-रूपमें स्वयं ९४६ (श्लीवास-आँगनमें प्रभुको अपूव लीलाए) 
जननी सि र ६५४ १. तत्कालीन नदिया-नगरी ७१३ 
हड कछ माइ पात ६५५ २. वनमाली विप्रपर कृपा ७१४ 
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वैराग्य ७६५ 


क - 00-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, 
en Se २ 2०७ “अटल जक आ... 


नंबद्वीप-लीलां [ २७ 
विषय पृष्ठु | विषय पृष्ठ 
३. नृसिहावेश ७१६ इक्यावनवाँ अध्याय ७७१-७८२ 
४. शिवावेश ७१७ - 5 पक 
ह पात ना 2 (प्रभु और प्रियाजी, वराग्य-शिक्षा) 
६. गृहत्याग-संकेत ७२० ` भक्तोको वेराग्य-शिक्षा > 
७. देव-मन्दिर-मार्जन ७२१ ` °` प्रियाजी और प्रभु ७७५ 
=. ब्रह्मशाप-लीला > बावनवाँ अध्याय ७६३-५०० 
8. बलरामावेश ७२५ 
१०. ब्रह्मचारी विप्र ७२७ (रुके संन्यासकौ सुचना) 
११. पं श्रीवासकी सास ७२६ १. नवद्वीपमें केशव भारती ७८३ 
१२. पद्चत्वको प्राप्त श्रीवास-शिशु ७३० २. कृष्णानन्द आंगमवागीश ७८६ 
अड़तालीसवाँ अध्याय ७३४-७१६ र सॅत्यासकी सूचना > 
(काजी-उद्धार लीला) तिरपनयाँ अध्याय ६००-८०७ 
१. ग्रामवासियोंको महामन्त्र ७३४ ९ माता और पुत्र डल 
२. चाँद काजीके अत्याचार और उसका चौवनवाँ अध्याय ६०८-८१६ 
उद्धार OV CN ८०४ 
३. प्रभुका रोष और काजीके निरोधकी 3 मली £ 
योजना ७३८ प्चपेतवा अध्याय ८१७-८२२ 
४. प्रभुका सदल-बल प्रस्थान ७४१ (बैराग्य-धमं और संसार-आश्र॑स) 
५. संकीर्तंन-रणवीरोंका दल ७४३ १. प्रभुका सत्मपालन ८१७ 
६. काजीके घरकी ओर प्रस्थान ७४६ २, निमाईके लिए दी हुई विश्वरूपकी पुस्तक ८१९ 
७. काजीसे मिलन और वार्तालाप _ ७१ >. प्रियांजीका नकबेसर खोनां ८5 
८. काजीके घरसे प्रत्यावर्तन और श्रीधरके 
घर आग द छप्पनवाँ अध्याय ८२३-८रद 
७ हु ग पि" "टे गोला ह रं 
याय पु (यु ल-विर्लास लीला-रंग ) 
र जला १. गृह-त्यांगकी तैयारी ८२३ 
hn ओ २. युगल-विलास-लीलां ८२४ 
१. श्रीअद्द तप्रभुको विश्वरूप-दशन ७६० १ के 
२. श्रीनित्यानन्दप्रभुको विश्वरूप-दर्शन ७६१ सत्तावनवाँ अध्याय 5२०००५ यि 
३. अद्वंतप्रभु और नित्यानन्दप्रभुका प्रस- हट (प्रभुका गृहत्याग और संन्यास-प्रहण 
कल ७ 
ह र १. काल-रात्रि--गुह-त्यांग 
पचासवाँ अध्याय ७६५-७७० 
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२: ] विषय-सूची 
उ पुष्ठं विषय पुष्ट 
५. केशव भारतीकी कुटियापर ८३६ साठवाँ अध्याय ८८०-८१० 
६. संन्यास-कर्म-विधिकां भार ८४२ पन लाज 
७. मुण्डन-कार्य ८४५ (शान्तिपुरके अद्ठ त-भवनमें महाप्रभु 
=. संन्यास-वेश-धारण, मन्त्र-दीक्षा और और उनकी नीलाचल-यात्रा) 
नामकरण ८४७ 
6: बिदाइ ८५१ ४. प्रभु शान्तिपुरमें ८६० 
He २. अच्युतानन्द बालकके मुँह गूढ-तत्व ८९१ 
अटठावनचा अऱ्याच ८५५-८६४ ३. दर्श नाथियोंको दर्शन ८९२ 
१. राढदेश-भ्रमण | ८५५ ४ प्रभुको प्रथम भिक्षा ८६३ 
२. शान्तिपुरकी ओर ८५६ १. भोजनके बाद कीर्तनानन्द ८६३ 
२. गोपःबालकोसे मिलन ८५७ ६. माता ओरनदियाके भक्तगण शान्तिपुरमें ८६४ 
४. नित्यानन्टजीका चन्द्रशेखर आचार्य रत्नको ७. नीलाचलःप्रस्थानकी तैयारी 8०० 
शान्तिपुर-नवद्दीप भेजना ८५९ ८. कुछ काल शान्तिपुरमें और रुकना ३०१ 
५. अद्वेतप्रभुका आकर शान्तिपुर ले जाना ८६० ३. नीलाचलःप्रस्थानके समय भक्तोसे विदाई ६०२ 
लय अध्याय पार १०. मातासे विदाई ६०५ 
११. अद्द त-प्रभुसे बिदाई ६०६ 
(गृहत्यागके पश्चातु नदियाकी अवस्था) १२. उपसंहार £०८ 
१. प्रियाजीकी निद्राभंग और हाहाकार 5६५ १३, प्रार्थना ६०६ 
२. भक्तोंकी करुण दशा ८७० यी 
३. आचार्यरत्नका नवद्वीप-आगमन ८७७ हा गा की सूची ९११ 
४. नित्यानच्दप्रभुका नवद्वीप-आगमन ७५८२ 
५. शचीमाताका शान्तिपु र-गंमन ८८६ 
= 2०0 ~) 
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नवद्वीप-लीलाका शुद्धि-पत्र 


कालम पंक्ति 
२ अन्तिम 
१ नीचेसे ४ 
र 
१ पाद-टिप्पणी 
नीचेसे २ 
२ ७ 
१ नोीचेसे६ 
१ नीचेसे १२ 
२ ७ 
१ १७ 
१ नीचेसे ५ 
१ पाद-टिप्पणी- 
की अन्तिम 
२ 27 
१ $) 
१ ७ 
२ १६ 
२ पाद-टिप्पणीकी 
पंक्ति ३ 
२ १० 
१ १२ 
२ नीचेसे ६ 
१ ७ 
२ जि 
२ ११ 
२ एलोकके बाद जोड 
दिया जायै 
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अशुद्धि 
वि. पु. ९.५.७४ 
योगका 
जेइ जाने 


सम्पत्ति 

हँसको 

भोजन नाना 

छोडकर 

शचीनन्दन प्रतिभा 

प्‌ २९ 

चे. भा. आ. ६.६१.६३ 


श्रीचेतन्य चरितामृत महाकाव्य 


भावरशमें 


दैवीप्यमान रही है 
आलम 

धर्मे-वियेय 

पाकया 
आलिकुलके 
सुवासमम्‌ 

खलनं 


E.R 


शुद्धि 
वि. पु. ६.५.७४ 
भोगका 
जेइ जने 


भोजन बनाना 

घेरकर 

शचीनन्दनकी प्रतिभां 
३-३७ 

चै. भा. आ. ७.७१.७३ 

चे. च. महाकाव्य ७.६३-६४ 


श्री चेतन्यचरितामृत- 
“महाकाव्य ३.६६,६७ 


_ श्रीचैतन्यचरितामृत- 


महाकाव्य ३.६४ 


. भाववश्य रसमें 


चै. च. महाकाव्य ३.८१ 


देदीप्यमान हो रही है । 
भालय 

धर्म-विपर्यय 

पकाया 

अलिकुलके 


सुँवाससम्‌ 
स्खलनं 


शुद्धि-पत्र 
कालस पंक्ति अशुद्धि 
२ नीचेसे १४ वे कहते हैं। कुछ हैं 
१ १० - ब्रह्मपुराण 
१ दूसरे श्लोकके बाद 
संख्या लगा दी जाय 
२ नीचेसे ४ पं क्तिके ऊपर 
संदर्भ संख्या लगा दी जाय 
१ एलोकके वाद संदर्भ 
संख्या लगा दी जाय 
१ पाद-टिप्पणीके बाद 
संदर्भ संख्या लगा दी जाय 
२ अन्तसे जोड दिया जाय 
१ १४ श्रीचेतन्यचरित 
२ पाद-टिप्पणीकी पंक्ति ३ विलम्बिते | 
२ पाद-टिप्पणीकी पंक्ति ४ स्तच्छामीत्य'******** 
२ पाद-टिप्पणी पंक्ति ७ चेदयमपि 
२ पाद-टिप्पणीकी पंक्ति ८ वद्ध वतन 
२ पाद-टिप्पणीके 
अन्तमें जोड़िये 
१ श्रीचेतन्य चरित 
२ पक्ति११के बाद जोडिये 
२ नीचेसे पंक्ति ५ के 
ऊपर जोड़िये 
छ रद सर्वेश्री नित्यानन्दप्रभु 
१ नीचेसे ५ (चे. भा. म. १४५-- १४९) 
२ २ नखपुधारी 
RR प्रेमिका रूपमे 
१ पंक्ति १६-१७ 
के बीच जोड़िये 
१ अन्तिम नोविदम्य 
२ अन्तिम पंक्तिके न 
बाद जोडिये 
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शुद्धि 


वे कहते कुछ हैं 
ह. म. वि. १०.३६० 
(्रह्मपुराण-वचन) 


प्श 
चे. च. महा. २०.४३ 
चे. च. सहा. ५-६०,६१ 


चे. च. महा. ५.७० 
चे. च. महा. ५.८० 
चे. च. ना. १.६७ 
विलम्बितैस्तद्‌ 
गच्छामीत्य १००० ४००० 
चेद्वयमपि 

वद्ध तत्‌ 


चे. च. महा. ५.६४, ९५ 
. च. महा. ५.१०२ 
. च. महा. ५.११६ 


ss ds 


चे. च. महा. ५-११७ 
सर्वेज्ञ श्रीनित्यानन्दप्रभु 
(चे.भा.म. ११.१४५-१४६) 
नर-वपुधारी 

प्रेभिक रूपमें 


चे. च. महा. ७.६६ 
नो विदन्तु 


चे. चं. ना. उपसंहार २ 
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शुद्धि-पत्र 
कॉलम पंक्ति - अशुद्धि 
२ पंक्ति १८-१३ के 
बीच जोड़िये 
त न्न बहिद्वारि 
१ १२ परमरिसका 
२ क उरोजद्वन्दोपरि 
२ १३ में जोड दीजिये 
२०३४ ब्रह्मा 
२ ` पंक्ति२-३के 
बीच शीर्षक जोड़िये 
२ पंक्ति १४-१५ के 
बीच शीर्षक जोडिये 
ने पाद-टिप्पणीकी 
अन्तिम चैतन्यचरित महाकाव्य 
१ अन्तिम पुत्रको जिसको जिससे 
१ ११ चे. च. म. ६.३--११ 
१ पंक्ति १० के बाद 
जोड़ दिया जाय 
१ पाद-टिप्पणीको 
अन्तिम श्रीचेतन्यचरित महाकाव्य 
१६ उनकी 
८ कदापि 
१२ चे. च. महा. 
ER हे 
पंक्ति २३ के बाद 
जोड़ दिया जाय 
२ पंक्ति १ के बाद 
जोड़ दिया जाय 
२ नीचेसे (चे. च. महा. ८-२८) 
२ नीचेसे १३ (चे. च. महा. ८:२३) 
26 विष्णुपुराण 
२ नीचेसे ४ चै. ज. म. 
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इसको | 


शुद्धि 


चे. चं. ना. उपसंहार २ 
बहिरद्धार 

परमरसिका 
गुरूरोजद्वन्दोपरि 
११.२५२७ 

श्रद्धा 


प्रभुका मातृभार्व 


लीलाका उपसंहार 


जै. च. महा. १३.११७ 


पुत्रको जिसे... 
चे. च. महा. ७.३--११ 


चे. च. महा. ११.५७--८९ 


` चे. च. महा. ७-७७,७८ 


अपनी 
क्वचापि 
चे. च. महा. ७ 5५ 


बहे कः 
चौ. च. महा. ८.१६ 


ik 


5 
प 


चै. भा. म. &.१ 
(चे. च. महा. ८. 


र ३२ | 


शठ 


७७७ 


२ 
१ 
२ 
१ 


~ -० 


कालम पंक्ति 


ला 


नीचेसे २ 
अन्तिम 
नीचेसे ७ और ८ 


नीचेसे पंक्ति २ 
ओर ३ के बीचमें 
जोड़ दिया जाय 
नीचेसे २ 

१० 

अन्तमें जोड़ 
दिया जाय 

१६ 
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[दिपेश 


अशुद्धि 


हरे हरे हरे। 

जाह्यवी 

चै. भा. 
श्रीपाद मुरारिगुप्तने अपने 
करचामें किया हे 


मतसे 
नाप 


चे. भा. म. २५.२२४ 


शुद्धि 
हरे हरे। हरे 
जाह्नवी 
चै. भा. म. ३.१०५ 
महाकवि कर्णपूरने 
किया है 


चे. च. महा: ११.४४ 
मतके अनुसार 
नाम 


चै. भा. म. २५.२२६ 
चे. भा. म. २५.२३४ 
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राधाभावाभि पूर्ण व्रजरसधयनोद्भुतपूर्ण सुतूर्ण । 
नत्यन्तं भक्तमध्ये निरुपममधुरे कीर्तने कृष्णनाम्नाम ॥ | 
बपन्तं प्रेमसिन्धु परमकरुणयाप्लावयन्तं त्रिलोकी । 
वन्दे चेतन्यदेवं परिजनसहितं चारुचामीकराभम्‌ ॥ 
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श्र 


नवद्वोपचन्द्राय नमः । 


मङ्गलाचरणम्‌ । 


नमश्चेतन्यच्द्राय कोरिचन्द्रानन स्बिषे । 
्रमानन्दा न्धिचन्द्राय चारुचन्द्रांशुहासिने ॥ 
यस्यव पादाम्बुज-भक्तिलभ्यः 
र प्रेमाभिधानः परमः पुमथः । 
तस्म जगन्मङ्गल मङ्गलाय 
बे चेतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते ॥ 
उच्चरास्फालयन्त करचरणमहो 
चट हेमदण्डप्रकाण्डो 
बाहू प्रोद्ध्वत्य सत्ताण्डवतरलतनं . 
पुण्डरीकायताक्षम्‌ । 
विइवस्यामङ्गलध्न किमपि हरिहरी- 
जज .. त्युन्मदानन्दनादे- 
बन्दे तं देवचूडामणिमतुलरसा- 
विष्टचेतन्यचन्दरम्‌ ॥ 
आनन्दलीलामय विग्रहाय 
. _ हेमामदिव्यच्छविसुन्द्राय | 
तस्म महाप्रमरंसम्रदाय | 
चेतन्य चन्द्राय नमो नमस्ते ॥ 
रवाहैरभ्णा नवजलदकोटी इब दशौ 
दधानं प्रेमद्‌ ध्या परमपदकोटीग्रहसनम्‌ । 
वमन्तं माधुयेरसृतनिधिकोटीरिव तनः 
च्छटाभिस्तं वन्दे हरिमहह संन्यासकपटम्‌ ॥ 
-्रीचेतन्यचन्द्रामृतम्‌ ८-१२ 


>>> 


0. 


अनपितचरीं चिरात्‌ करुणयावतीर्णः कलौ 
समपयितुमुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियम्‌ । 
हरिः पुरटसुन्दरद्युतिकदम्बसन्दी पितः 
सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु बः शचीनन्दनः ॥ 


राधाङृष्णप्रणय विक्रृति- 
हादिनीशक्तिरस्मा- 
देकात्मानाबपि भ्रुवि पुरा 
हे देहमेदं गतो तौ। 
चतन्याख्यं प्रकटमधुना 
तद्इयं चेक्यमाप्तं 
राधामाबद्युतिसुबलितं 
नौमि कृष्णस्वरूपम्‌ ॥ 


श्रीचैतन्यचरितामृत आ० १.४, ५ 


नित्यानन्दमहं वन्दे कर्ण लम्बितमो क्तिकम्‌ । 
चेतन्याग्रजरूषेण पवित्री कृतभूतलस्‌ ॥ 


अद्वेत॑ हरिणाद्वेतादाचाय भक्तिशंसनात्‌ । 


+ क ~ ° 
भक्तावतारमीश तं अद्वताचायमाश्रये ॥ 
चेतन्यचरितामृत आ० १.१३ 
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पितृ पुरुष-पन्दना 


(पूज्यपाद पितृदेवके संस्मरणमें उनके तिरोभावके दिन रचित) 
पिता धर्म: पिता स्बगः पिता हि परमंतपः । 
पितरि प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सवंदेवताः ॥ 
गोतकोत्रगात्त प्तर्स्ताराछस 
श्रीस्रीलान्ताथ गोस्व्यास्ती 


प्विव्व्हेचके प्रच्ति-- 
पितः, निताइ कृपाय, गौर मिलिल, 
नोग आयात ए दास तोमार, बलराम वंश बले । | 
बूझेछे ` तत्त्व गूढ़ । कुलाङ्गारे दिला, जयमाला शिरे, 
तोमार चरणः कृपार प्रसादे, [ल नर 
बड़ हइयाछे मूढ़ ॥ गौराङ्ग आमार, कृपार निधान, `` 
भक्तिर सोपान, तोमारि गठित, दयामय नित्यानन्द । 
हृदय मस्ते तार। . कृपा करि दिला, अकृती अधमे, | 
तोमारि रचित, शक्ति लताय, | अनपित प्रेमानन्द । , 
धरियाछे फल - भार ॥ ` श्रीवासेर जत, दास-दासी छिल, ) 
तोमारि दत्त, मधु उपदेश, गौरहरि कृपा केल। 
जीवने करिया सार। | कुलीन ग्रामेर, अधम कुकुर, म 
.. मधुमय हेरि, जगत संसार, गौराङ्ग - प्रिय हैल ॥ ह 
गेछे मोर हाहाकार ॥ भकतवत्सल, गौराङ्ग आमार कै 
मोर सीतानाथ, तुमि पितृदेव, पुर्वी सम्बन्ध माने ८ भु 
तव डाके गौर एल । र्‌ ट र 
गौर-निताइ- कृपाय आमार १३ आयादुकु, हृदये पूरिये, 
हृदय शीतल भेल ॥ (आमि) मरे जाइ अभिमाने ॥ 3 
बलराम दास, ठाकुर प्रधान, बलरामे दिया, निताइ दीक्षा, 
निताइर प्रिय दास। उद्धारिला वंश ताँर। 
मधुमाखा पदे, मधु वरषिये, (ताँर)मस्तकेर पाग, प्रेमे उघाडिया, 
(मोरे) शिखाइल मधुभाव ॥ बलिलेन बारंबार ॥ 
मुत्रि कुलाङ्गार, दुष्ट दुराचार, “लह बलराम, गुरुदत्त एइ 
तवू मोरे कृपा करि। कृपार आशीर्व्वाद । 
लये गेला मोरे, कत ना आदरे, कृपाचिह्ल वलि, राखिओ जतने, 


ग. ... . गोरा पाहु हाते धरि ॥ पूरिबे मनेर साध ॥” 
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पितृ पुरुष-वन्दना 


हे दोगाछि श्रीपाटे, बालगोपाल- बलराम दास, आर सीतानाथ, 
> उपासक बलराम । पदधूलि मोथे धरि । 

। नित्यानन्द दास, गौरगत-प्राण, __ पितुपुण्यफले, आर गुरुबले, 

| पदकर्ता गुणवान ॥ हरि पाइयाछे हरि ॥ 

| निताइर पाग, जीर्ण पुरातन, देव वनयारी, आमार कान्तारी, 

| एखनओ विराजे जथा । गोरहरि पितामह। 

| सेइ दोगाछिया, सेइ से गोपाल, गौर निताइ नाम करि सार, 

कि कब दुःखेर कथा ॥ ः गान गाइ अहरह ॥ 

| छ्‌ हेन वंशे, कुकुर जन्मिल, साव्वेभौम, दास घनश्याम, 

| परापेक्षी - नराधम। वंशेर उज्ज्बल मणि । | 

॥ वंशेरे गुणते, केशेते धरिया, पण्डित प्रधान, प्रेम परवीण, 

| (तारे) उठाइल गोरा-धन॥ . डर . ताँरपदे आमि नमि॥ 

| स्व्वदुःखहारी, | पितृपद-धूलि, पितृ पुरुषेर, चरणे काँदिया, 

| धरिया मस्तक परे। 565 “के करि पदे कोटि नति। 

॥ (से) बलराम स्मरि, डाके गौरहरि, _ कुलेर अङ्गार, . हरि दुराचार, 

| सतत कातर स्वरे॥ | [ गाय एइ दुखस्मृति॥ | 

श्रीधाम वृन्दावन, श्रीएकादशी |. . | . भाग्यहीन अधम पुत्र | 
पितृदेवका तिरोभाव दिवस | | हरिदत्त 0 
२८ कातिक, १३२२ बंगाब्द | 
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उत्सर्ग - पत्र 


श्रोश्रीमत्नित्यानन्द्‌ प्रभुके 
मन्त्र शिष्य 
श्रीपाट दोगाछिया निवासी 
चि प्रसिद्ध पदकत्ता | 
परम पूज्यपाद, परमाराध्य शरीश्रीपाद द्विज | 
 बलरामदास ठाकुर | 
महाशयकै परम पवित्र नामपर 
उनके पबित्र बंशके अधम अकृती ङ्ुलाङ्गार | य छ 
दीन-हीन मजनविहीन ग्रन्थकाररचित .. 
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श्रीविष्णुप्रियावल्लभाय नम: । 


उपक्रर्माणका 


कलियुगावतार, पतित-पावन श्रीश्रीमन्महाप्रभु- 
की नवद्वीप-लीलामें इतनी माधुरी, इतनी आकर्षण- 
शक्ति क्यों ?--इस प्रश्नका उत्तर देनेकी चेष्टा 
करता हू । श्रीभगवान्‌की नरलीला लौकिकी लीला 
है । उनकी अलौकिकी लीलाकी अपेक्षा लौकिकी 
लीला अधिक माधुर्यमय और चित्ताकर्षक है । 
श्रीभगवान्‌के लीलावतारकी लौकिको लीलां-कहानी 
हृत्कर्ण-रसांयन है । श्रीभगवान्‌को विश्वसृष्टि 
आदि लीलाओंकी कथा अति प्राचीन है, पर उसमें 
वैसा रस-माधुर्यं नहीं है । यह बात श्रीपाद कवि 
कर्णपूर गोस्वामी अपने श्रीचेतन्य-चन्द्रोदय नाटकमें 
लिख गये हैं । यथा, 


अलोकिकोतः किल लोकिकोयं 
लीला हरेरेति रसायनत्वम्‌ । 
लीलावतारानुकथा तिमृद्दो 
विश्वस्य सृष्ट्यादिकथा पलिक्तो ॥ 
३-२१ 


_ अतएव कलिके जीवके लिए श्रीश्नीमन्महाप्रभु- 
की नवद्वीप-लीला ही अनुशीलनीय और स्मरणीय 
है । श्रीगौर भगवानूके लीला-समुद्र-रसमें जो डुबकी 
लगा सके हैं, उनके समान सुकृतिवान्‌ महापुरुष 
दूसरा कौन होगा ? | 


महामुनि वेदव्यास नाना प्रकारके तत्त्वपूर्ण 
शास्त्रोंकी रचना करके तथा चिरकाल तक कठोर 
तपस्या करके भी मनमें शान्ति प्राप्त न कर सके । 
अपने मनकी अशान्तिका कारण उन्होंने नारदजीसे 
पूछा । नारदजीने उत्तर दिया 


= भवतानुदितप्रायं यशो भगवतोऽमलम्‌ । 
- येनेबासो न तुष्येत मन्ये तह॒शेन खिलम्‌ ॥ 
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यथा घर्मादयदचार्था मुनिवर्यानुकीतिताः । 
न तथा वासुदेवस्य महिमा ह्यनुवणित: ॥ 
-->श्रीम ० भा० १.५.८,€ 


अर्थ- देर्वाष नारद मुनिने कहा, 'आपने 
भगवानूके निर्मल यशोराशिका कीर्तन नहीं किया, 
इसी कारण उनके प्रीति-पात्र न बन सके। 
श्रीभगवानूके लीला, गुण, यश आदिके वर्णनसे शून्य 
धर्मादिका ज्ञान आपके चित्तमें अभाव-रूपमें 
खटक रहा हैं, और यही अशान्तिका कारण बन 
रहा है। आपने अपने ग्रन्थोंमें धर्मादि कल्याणः 
साधक साधनोंका जिस प्रकार भुरि - भूरि कीत्तैन 
किया है ,भगवान्‌ वासुदेवकी महिमा और लोला: 
का उस प्रकार कहीं कीत्तेन नहीं किया ।' 


देवषि नारद मुनिने और भी कहा- 


विचक्षणोऽस्याहंति वेदित्‌ विभो- 
त , रनन्तपारस्य निवृत्तितः सुखम्‌ ॥ 
प्रवत्तेमानस्य गुण रनात्मन- 
स्ततो भवान्‌ दशय चेष्टितं विभोः ॥ 


श्रीस० भा० १.५.१६ 


अर्थात्‌ - यद्यपि आपने निवृत्ति मार्गेमें ज्ञान और 
वैराग्य आदि विषयोंका विशेष रूपसे वर्णन किया 
है, परन्तु सब इन्द्रिय-वृत्तियोंकी निवृत्ति करके तादुश 
निष्काम धमेकी आलोचनाके द्वारा केवल विवेकी पुरुष 
ही उस अनन्त और अपार विश्वव्यापी श्रीभगवानके 
निरुपाधिक आनन्दका अनुभव कर सकते ह्‌ अतएव | 
पारमार्थिक बुद्धिसे हीन, भोगाभिलाषो, प्रवृ 
अनन्योपाय जनगणके उद्धारके लिए 

वासुदेवकी लीलाका वर्णन करो । 


देवि नारद मुनिके ३ 


~ 


Vinay ४ वदीपलीला Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


की । इस श्रीग्रन्थमें उन्होने श्रीभगवानूकी महिमा, 
गुण और लीलाका वर्णन कर अन्तःकरणमें सब 
प्रकारकी शान्ति प्राप्त की थी । 


देवर्षि नारद मुनिने इसी सिलसिलेमें वेदव्यास 
मुनिसे एक और बात कही । महामुनि वेदव्यासने 
अपने मनकी अशान्तिको दूर करनेके लिए नारदजी- 
से उपदेश ग्रहण करनेकी इच्छा प्रकट की-उनके 
लिए क्या कत्तव्य है ? क्या करनेसे उनके मनको 
. शान्ति प्राप्त होगी ? तीर्थ-भ्रमण, . योग-साधन, 
कठोर तपश्चर्या आदि किस धर्मका अनुष्ठान करने- 
. से उनके मनमें परमानन्द और शान्तिको प्राप्ति 
होगी ?--इसका उन्होंने उपाय जानना चाहा । इसके 
उत्तरमें देवषि नारदने कहा, हे महाभाग ! अच्युतमें 
अच्युता-भक्ति ही भवसागर पार करनेका एकमात्र 
उपाय है । आपके समान चक्षुष्मान्‌' व्यक्तिके लिए 
और लोगोंकी तरह इधर-उधर भटकना ठीक नहीं । 
आप भगवानूको लीला-वर्णन करनेमें लग जाइये । 
आपको और कोई भी उपदेश देनेकी आवश्यकता 
नहीं । समाहित चित्तसे श्रीभगवानूके शरणापन्न हो 
जाइये। भक्त-बाञ्छा पूर्ण करनेवाले श्रीभगवान्‌ 
आपके निष्पाप चित्तमें आरोहण कर और स्वतः 
गुरु-रूपमें अपनी अनुपम लीला-माधुरीका प्रकाश 
कर आपको कृतार्थ करेंगे । केवल आपको ही क्यों ? 
आपके द्वारा वणित श्रीभगवानूकी लीला-गाथा 
श्रवण कर समस्त जीव सहज ही भव-रोगसे मुक्त 
होकर अपार आनन्द-रसमें निमग्न हो जायेंगे, 
इसमें तनिक भी सन्देह नहीं ।”* 


क नारदके उपदेशसे महामुनि वेदव्यासकी 
।थ-श्रमण, कठोर तपश्चर्या, अष्टा ङ्ग योगसाधन 
आदिकी वासनाएँ दूर हो गयीं । नारदजीके उपदेश- 
से यह सिद्ध हुआ कि श्रीभगवानूने जिसको जो 
शक्ति प्रदान की है, वह उस शक्तिके सम्यक्‌ 
उपयोगके द्वारा भगवत्‌-सेवामें अपनेको लगा दे। 
महामुनि वेदव्यास परम प्रतिभाशाली शास्त्र- 


द गा शास्त्रीकृत भागवतीय एलोकका आभास । 


रचयिता थे। उनके लिए देश-देश-भ्रमण तथा 
कठोर व्रत-नियमके हारा तपश्‍चर्या करना ठीक न 
था। वे यदि भ्रमणमें रास्ता न नापकर श्रीभगवान्‌- 
के लीला-ग्रंथ और भक्ति-शास्त्रका प्रणयन करें तो 
उनका ओर जगतूके जीवोंका महान्‌ कल्याण होगा, 
“ऐसा सोचकर देवषि नारदने उनको यह सदुपदेश 
दिया । महामुनि वेदव्यास देवर्षि नारदके उपदेशसे 
जिन भक्ति-शास्त्र और लीला-ग्रंथोंकी रचना कर 
गये हैं, उनका अनुशीलन करके सारे जगतूके लोगों- 
के हृदय भक्ति-रससे द्रवित होकर भगवद्धजनके 
लिए उपयोगी हो रहे हैं। परम-मङ्गल भक्ति-शास्त्र 
श्रीमद्भागवत कलिग्रस्त जीवके भव-दुःख-मोचनका 
एकमात्र उपाय है। महामुनि वेदव्यास इस भक्ति- 
ग्रंथके प्रणेता हैं। ब्रह्मशाप-ग्रस्त राजा परीक्षित 
इसके श्रोता हैं । शुकदेवजी इसके वक्ता हें ।  महा- 
मुनि वेदव्यासने लिखा है-- 


निगमकल्पतरोगलितं फलं 


शुकमुखादमृतद्रवसंयुतम्‌ । 
पिबत भागवतं रसमालयं 


मुहुरहो रसिका भुविभावुकाः॥। 
श्रीम० भा० १.१.३ 


अर्थात्‌-कल्पवृक्षके समान वेदवृक्षके सुपक्व फल- 
स्वरूप यह्‌ परम मङ्गल भागवत शास्त्र शुकदेवके 
मुखारविन्दसे विनिःसृत होकर अखण्डरूपमे मर्त्य 
लोकमें गिर रहा है । अतएव हे रसज्ञ, चिन्तनशील 
रसिकवृन्द ! इस अनायास-लब्ध दुर्लभ अमतका 
निरन्तर, यहाँ तक कि मोक्षकालमें भी पान करो । 


सवंशास्त्र-श्रेष्ठ होनेके कारण श्रीमद्भागवत 
केवल पठितव्य और श्रोतव्य ही नहीं, सवेशास्त्रोंका 
फल-स्वरूप है । अतएव इसका भक्ति और श्रद्धापुवेक 
पाठ करना आवश्यक है । सवेपुरुषाथप्रद कल्पवक्ष- 
के समान वेदोंके फलके रूपमें यह भागवत शास्त्र 
पहले वैकुण्ठमे अधिष्ठित था |. सर्वेभूतोंके कल्याण- 
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उपक्रमणिका ७ 


कामी देवषि नारदने इस अत्युत्तम भक्ति-शास्त्रको 
वैकुण्ठसे लाकर महामुनि वेदव्यासको प्रदान किया । 
कल्पवृक्षके सुपक्व फलके साथ इसकी तुलना करने- 
का तात्पर्यं यह है कि, जैसे वृक्षस्थ सुपक्व फल 
ऊपरसे भूमिपर गिरते समय निम्न भागके शाखा- 
पल्लवादिसे संलग्न होनेपर भी पृथ्वीपर गिरकर 
विकृत नहीं होता, उसी प्रकार वैकुण्ठका अपूर्व 
लीलारसमय यह भागवत शास्त्र भी शिष्य-प्रशिष्य 
'परम्परासे इस मत्यंलोकमें आकर भी न विकृत 
हुआ है और न होगा । यह 'अमृतद्रवसंयुतं' है, 
अर्थात्‌ इसमें परमानन्द-रस सवंत्र व्याप्त है। अतएव 
शास्त्र-प्रतिपाद्य परम देवता यहाँ आनन्दरस शब्दसे 
अभिहित हुए हैं। वे आनन्दरसविग्रह हैं-- 
“श्रीकृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ । उन्हींको लीलाका 
ग्रंथ यह भागवत है। फलके छिलके और गुठली 
आदिके समान इसमें त्यागने योग्य कोई सामग्री 
नहीं है। यह केवल रसमय है। इस भागवत- 
लीलामृतका पान करके जीव कभी निवृत्त नहीं 
होता । मुक्तावस्थामें जैसे स्वर्गादि तुच्छ जान पड़ने 
'लगते हैं, वैसे यह किसी भी अवस्थामें हेय प्रतीत 
नहीं होता । यह सतत उपादेय बना रहता है । 


श्रीमद्भागवत भक्ति-ग्रंथ और लीला-ग्रंथ है । 
-श्रीकृष्णलीलाका रसास्वादन करके भक्तितत्त्वके 
.व्याख्यानके द्वारा श्रीकृष्णावतारका श्रेष्ठत्व-प्रति- 
'पादन और भक्तिमार्गकी उत्कृष्टताका प्रदशन इस 
-भक्ति-ग्रंथका प्रतिपाद्य विषय है। श्रीकृष्ण और 
-श्रीगौराङ्ग एक ही तत्त्व हें । वृन्दावनविहारी नन्द- 
नन्दन और नदिया-विहारी शचीनन्दन एक वस्तु 
हैं । जिन लोगोंने गोस्वामी शास्त्रोंको पढ़ा है, उन्हे 
इस विषयमै कोई सन्देह नहीं होता । श्रीमद्धागवत- 
में पूर्णब्रह्म सनातन श्रीकृष्णका लीला-विलास 
'वणित है । भ क्ति-मार्गके पथिकोंके लिए उपदेशावली 
अङ्कित है, भक्त और भक्तिका माहात्म्य कीत्तित 
है । यह श्रीग्रंथ कलिग्रस्त जीवके भव-दुःख-मोचनका 
एकमात्र उपाय है । 
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श्रीचेतन्यभागवत, श्रीचैतन्यचरितामृत आदि 
श्रीगौराज्ध प्रभुके लीला-विषयके ग्रंथ हैं। ये ग्रंथ 
श्रीमद्धागवतके समान कलिग्रस्त अधम जीवोंके 
त्रिताप-नाशक तथा भव-रोगकी एकमात्र औषधि 
हैं। दोनों ही ग्रंथ तुल्यवस्तु हैं। जिन लोगोने 
श्रीश्चीमहाप्रभुकी कृपासे श्रीकृष्ण और श्रीगौराङ्ग- 
तत्त्व समझा है, उनको दोनों ही ग्रंथराज एक 
समान जान पड़ेंगे । क्योंकि श्रीग्रंथद्वयके (श्रीमद्‌- 
भागवत व श्रीचैतन्य-भागवतके) प्रतिपाद्य वस्तु और 
उद्देश्य एक है और ग्रंथकार भी एक है। श्रीकृष्ण 
भगवानको पूर्वलीला श्रीमद्धागवतमे वणित है, 
और उनकी पर-लीला श्रीचेतन्य-भागवतमें वणित 
है। इन दोनों ही भक्ति-ग्रंथके रचयिता महामुनि 
वेदव्यास हैं । गोड़ीय वैष्णव श्रीचेतन्य-भागवतकारः 
श्रीवृन्दावनदास ठाकुरको श्रीगौराङ्गलीलाके 
व्यासावतारके रूपमै जानते और स्वीकार करते 
हुँ । श्रीभगवानुके लीला-लेखकगण त्रिकालज्ञ ऋषि 
हैं। कलिकालोपयोगी भजन-प्रणालीका विधान 
कर, सहज साधन-पथ प्रदर्शित कर तथा भक्ति-ग्रंथ 
प्रणयन कर उन्होंने कलिग्रस्त जीवोंका महान्‌ 
उपकार किया है। उन्होंने श्रीचेतन्य-भागवत, 
श्रीचैतन्य-चरितामृत आदि श्रीगौराङ्ग लीला- 
विषयक भक्ति-ग्रंथोंको बङ्गलाके अति सुगम पयार 
छन्दमें लिखकर कलिके दुर्बल जीवके लिए सुगम 
और सहज बना दिया है । संस्कृत भाषा अति कठिन 
भाषा है। त्रिकालज्ञ ऋषियोंने योगबलसे जाना 
था कि कलिकालमें इस देवभाषाका आदर नहीं 
रहेगा, इसलिए उन्होंने सहज भाषामें श्रीगौराङ्ग 
लीलाका वर्णन कर अपने मूल्यवान्‌ लीलाग्नन्थको | 
सबके उपयुक्त बना दिया है। कलिका जीव बड़ा | 
सौभाम्यशाली है । उसकी दुगेति देखकर करुणामय _ 


hE 


कर अपने जीवोद्धारके 
लिया है । 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


री नवद्वीपलीला 


श्रीभगवान्‌की लीलाके लेखक उनके प्रसिद्ध 
दास हैं , साधकाग्रगण्य हैं। श्रीभगवान्‌का तत्त्व- 
निरूपण करनेकी चेष्टा करना व्यर्थ है। ईश्वरः 
तत्त्व ज्ञान-बुद्धिके लिए अगम्य है। मनुष्यकी बुद्धि 
सीमित है । मनुष्यका ज्ञान अपूर्ण है। ईशवर-तत्व- 
के निरूपणमें वह पूर्णतः अशक्त है । श्रीभगवान्‌की 
मधुमय लीलाका अनुशीलन मनुष्यके लिए सर्वथा 
कत्तव्य है । श्रीभगवान्‌के अवतार असंख्य हैं । उनके 
अपार लीला-समुद्रकी लहरें अनन्त हैं। उनकी 
एक-एक लीला-तरंगसे शत-शत लीला-रस-कथामृत- 
की धाराएँ प्रवाहित होती हैं और लीलारसके 
आधार भक्तबृन्दके हृदयको अनवरत प्रम-रससे 
सिञ्चित करती रहती हैं। श्रीकृष्णलीलामृत- 
सिन्धुका सार श्रीगौराङ्गलीलारस है। इसी कारण 
श्रीकृष्णदास कविराज गोस्वामीने लिखा है-- 


कृष्णलीलामृतसार, तार शत शत धार, 
दश दिगे बहे जाहा हैते । 
से चैतन्यलीला हय, सरोवर अक्षय, 


मन-हंस चराह ताहाते ॥ 
चै०च०म० २५.२२३ 


श्रीभगवानूकी लीलाके श्रवण और कीत्तिनके 
भाहात्म्यका उल्लेख करके राजा परीक्षितने शुकदेव- 
जीसे कहा था, 


श्पुण्वतः श्रद्धया नित्यं गृणतइच स्वचेष्टितम्‌ । 
कालेन नातिदीर्घेण भगवान्‌ विशते हृदि॥ 
श्रीम ०भा ० २.८.४ 


अर्थात्‌-जो व्यक्ति श्रीभगवानूके अमृतोपम निर्मल 
चरित्रको आचायेगणके मुखसे नित्य श्रद्धापूर्वक 
श्रवण करता है, अथवा भक्तवृन्दके सम्मुख कीत्तैन 
करता है, भगवान्‌ श्रीहरि शीघ्र ही उसके 
हृदयाकाशमें उदय होते हैं, इसमें सन्देह नहीं । 
सृष्टिकर्ता ब्रह्माने श्रीकृष्णलीलाका प्रचार 
___ करनेके. लिए देवषि नारदजीको उपदेश दिया । 
उन्होंने समझा था कि श्रीभगवानूकी मधुर-लीलाको 


प्रकाशित करना ही सर्वश्रेष्ठ कार्य है । श्रीभगवान्‌- 
की लीलाका श्रवण और कीत्तेन सदा श्रद्धा-भक्ति- 
पूर्वक करनेसे श्रीभगवानूके फादपद्ममें चित्तको 
समर्पण करनेकी अपेक्षा नहीं रहती । विशेष यत्न 
और चेष्टा किये बिना ही करुणामय श्रीभगवान्‌ 
अपने लीलानुसरणकारी भक्तके हृदयमें अनायास 
प्रवेश करते हैं । क्योंकि, श्रीभगवान्‌की लीला-कथा 
श्रवण या कीर्तन करते रहने पर भगवऱद्भाव और 
भक्ति सर्वदा हृदयमें जागरूक रहती है। इसका 
निर्देश भागवतके अगले इलोकमें विशेष रूपसे किया 
गया है-- 


प्रविष्टः कर्णरन्ध्रेण स्वानां भावसरोरुहम्‌ । 
धुनोति शमलं कृष्ण: सलिलस्य यथा शरत्‌ ॥ 
श्रीम० भा० २.८.५ 


अर्थात्‌, जिस प्रकार शरत्‌ कालके आने पर सारे 
जलाशय स्वच्छ रूप धारण करते हैं, उसी प्रकार 
श्रीभगवान्‌ नामरूपमें श्रवणेन्द्रियके द्वारा अपने 
भक्तजनके हुदयमें प्रवेश कर उनके काम-क्रोधादि 
दोषोंको दूर करते हैं । श्रीभगवान्‌ कथारूपमें 

अपने भक्तजनके श्रवणेन्द्रिय द्वारा उनके अन्तःकरण- 
में प्रविष्ट होते हैं, उनके दास्य-सख्य आदि भाव- 
विशिष्ट हुदय-पद्मको सूर्योदयके कमलके समान 
विकसित कर काम-क्रोधादि मनके मालिन्यको दूर 

करते हैं और इस प्रकार उन्हें अपनेमें आसक्त कर 
लेते हैं । भक्तिके प्रवाहमें भगव-द्भावके आविर्भावसेः 
जीवका चित्त जैसा निर्मल होता है, ज्ञान-वेराग्यः 
आदि योगानुष्ठानमें वैसा नहीं होता । घड़ेका पानी 
निर्मली आदि द्रव्योंके मिश्रणसे परिष्कृत होकर भी 
पूर्णरूपसे परिष्कृत नहीं होता । क्योंकि पानीमें मिली 
मिट्टी आदि घड़ेके भीतर पेदीमें बैठ जाती है। घड़े- 
के हिलाने-ड्लानेसे वह फिर पानीमें मिलती हुई 
दीख पड़ती है । विशेषतः नदीका जल पूर्णतः 
परिशुद्ध करनेका कोई उपाय नहीं दीखता । पर 
शरत्‌ कालके आते ही जलाशयका जल सहज ही 
स्वच्छ रूप धारण कर लेता है । उसी प्रकार भक्ति- 
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उपक्रमणिका शू 


पुर्वक श्रीभगवानूकी लीला-कथाका श्रवण और 
कौत्तेन करनेसे जीवका हृदय निर्मल हो जाता है। 
भगवत्कथाके प्रभावसे स्वत: ही हृदयमें भगवद्धाव 
प्रकट होता है । भगवद्धावके प्रकट होनेके साथ- 
साथ मनमें सत्सङ्गकी वासनाका उद्रेक होता है। 
सत्सङ्गकी प्राप्ति होनेपर मानो सब सिद्धियाँ प्राप्त 
हो जाती हैं । 


महाजनगणके वाक्यमें सुदृढ विश्वास स्थापित 
करके श्रीश्रीमन्महाप्रभुकी नवद्वीपलीलाके रसमें 
मन-प्राणको सिञ्चित करते रहनेसे परानन्द प्राप्त 
होता है । परानन्दकी यह प्राप्ति ही वैष्णव साधु- 
बृन्दके पञ्चम पुरुषार्थ प्रेमधनकी प्राप्ति है। 
श्रीगौराङ्ग लीला-रसामृत, प्रेमीभक्त महाजनगणके 
द्वारा रचित श्रीग्रन्थों और पदावलियोंमें सराबोर 
है । इन सब महापुरुषोंके द्वारा रचित एक-एक पद- 
में श्रीगौराङ्ग-लीलाका जो मधुर प्रवाह इष्टिगोचर 
होता है, उसमें लीला-रस-लोलुप भक्त-भ्रमरगण 
अनन्तकाल तक निमग्न रह सकते हैं । लीला-रस 
मधुसे भी मधुर है । उसका जितना आस्वादन करो, 
उतनी ही उसके लिए प्यास बढ़ती जाती है, उतना 
ही उस लीला-मधु-सिन्धुमें मन-प्राण और देहको 
एक साथ डुबा देनेकी इच्छा होती हे । श्रीगौराङ्ग 
लीला-विषयक ग्रन्थ और पदावलीमें रसके अनन्त 
स्रोत परिदृष्ट होते हैं, प्रभुकी अनन्त लीला-कथा मानो 
उनके भीतर गुप्त भावसे छिपी हुई है । अतएव 
ठाकुर नरहरि बड़े दुःखके साथ लिख गये हैं-- 


गौर लीला दरशने, बड़ बाञ्छा हय मने, 
भाषाय लिखिया सब राखि । 

मुजि त' अति अधम, लिखिते ना जानि क्रम, 
केमन करिया ताहा लिखि ॥ 


किछु हु पद लिखि, यदि इहा केह देखि 
= प्रकाश करये प्रभुलीला। 
नरहरि पाबे सुख, घूचिबे सब दुख, 


ग्रन्थगाने दरबिबे शिला ॥। 
725 | 
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वस्तुतः भक्त-कवि महाजन-कृत एक पदमें जो 
मधुलीलारस सञ्चित है, उसके आधारपर एक- 
एक सुबृहत्‌ ग्रन्थ लिखा जा सकता है । 


श्रीगौराङ्ग-लीला-माधुरीकी तुलना नहीं है। 
नवद्वीप रस सब रसोंमें श्रेष्ठ है। क्योंकि यह ब्रज- 
रस-माधुर्ये-मिश्चित है । प्रभुकी नवद्वीप लीला- 
माधुरी गौर-भक्त-वृन्दका निजस्व और सर्वस्व धन 
है । नदिया-माधुरी उनकी प्राणप्रिय वस्तु है, 
कण्ठका हार है, मुकुटमणि है । श्रीश्रीमन्महाप्रभुकी 
नवद्वीप-लीलाके समान प्राणोन्मादक सर्वचित्ताकर्षक 
अपूर्व माधुर्यं और कारुण्य-रस-पूर्ण लीला और 
नहीं है। हमारे प्रभु करुणारस-कल्पतरु, रस-सिन्धु 
तथा रसिक-चूड़ामणि है। वे सब अवतारोंके अवतारी 
हैं, उनकी मधुर लीला-कथाएँ भी सब विषयोंके सार- 
तत्त्वसे परिपूर्णं हैं । इसी कारण साधक महाजन 
कविने बड़े चावसे गाया है-- 


ओ मन ! गौराङ्ग बिने नाहि आर । 


हेन अवतार, हबे कि हयेछे 
हेन प्रेम परचार॥ 

दुरमति अति, पतित पाखण्डी 
प्राणे ना मारिल कारे । 

हरिनाम दिये, हृदय शोधिल 
याचि गिया घरे घरे ॥ 

भव-विरिञ्चिर, बाञ्छित जे प्रेम, 
जगते फेलिल टालि। 

काङ्गाल पाइये, खाइल नाचिये 
बाजाइये करतालि ॥ 

हासिये काँदिये, प्रेमे गड़ागड़ि 


पुलके व्यापिल अङ्क । हि 
चण्डाल ब्राह्मणे करे कोला-कोलि, | 

कबे वा छिल ए रङ्ग ॥ 
डाकिये हाँकिये, 

गाइये धाइये 
देखिये शमन, | 
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ए तिन भुवन, आनन्दे भरिल 
उठिल मङ्गल सोर। 
कहे प्रेमानन्द . एमन गोराङ्ग 


रति ना जन्मिल मोर ॥ 


साधक भक्त कविके सुरमें सुर मिलाकर एक 
दिन लेखकने श्रीधाम वृन्दावनमें बैठकर लिखा था- 


नाइरे नाइरे ओरे, श्रीगौराङ्ग-धन विने, 
कलिर जीवेर गति आर । 
हय नाइ हय नाइ, हबे नाइ हबे नाइ, 
एमन दयार अवतार ॥ 
कलिर जीवेर दुःखे, गोलोकेर सुख छाडि 
जिनि आसिलेन धराधाम । 
विलाइते हरिनाम, तराइते पापी-तापी 
करिलेन श्रम अविराम ॥ 
सव्वं जीवे सम दया, प्रकाशिये अकातरे, 
पतितेरे धरि दिला कोर। 
प्रेमभक्ति शिखाइते, हरिनामामृत पाने 
कृष्णप्रेमे हइलेन भोर ॥ 
स्वयं धम्मे आचरिये शिखालेन भकतगणे 
प्रेमभक्ति किवा वस्तु हय । 
अर्नापतचरी आनि, विलाइया स्वं जीवे 
करिलेन हृदि रसमय ॥ 
अन्य अन्य अवतारे, भगवान अस्त्र धरे 
पाखण्डी रे करिला संहार । 
_.. ना मारिया पाखण्डी रे, हरिनाम मंत्र दिये 
(गौर) उद्घारिला पापी-दुराचार ।॥। 
पतित पाखण्डी जत, हृइला मुनिर मत 


. _ दुरे गेला दुःख हाहाकार । 
दीन हरिदास भणे, श्रीगौराङ्ग धन विने 
पतितेर गति नाहि आर॥ 


ऐसी मधुमय गौराङ्गःलीला यदि कलिग्रस्त 
अधम जीवको चित्ताकर्षक नहीं होती है तो उसका 
पाखण्डी मन और पाषाण हृदय द्रवित कैसे होगा ? 
नवद्वीप-लीला श्रीगौर भगवान्‌की नरलीला है। 
सौसे अधिक वर्ष पूर्व श्रीश्रीनवद्वीपचन्द्रने 


> 


डक 


> नर 


नदिया धाममें शचीगर्भमें अवतीर्ण होकर इस 
सर्वोत्तम मधुर नर-लीलाको प्रकट किया । 
भाग्यवान गौरभक्त महाजनगण श्रीगौराङ्भ प्रभुकी 
इस अपूर्व नर-लीलाको अपनी आँखों देखकर लीला- 
ग्रन्थकी रचना कर गये हैं, पदावली लिख गये हैं । 
उसे देखकर परवर्ती महाजनगणने सारे अनर्थोको 
दूर करनेवाली मधुर गौर-लीलाका यथाशक्ति 
विस्तार किया है और कर रहे हैं । 


अद्यापि ओ सेइ लीला करे गोरा राय। 
कोन कोन भाग्यवाने देखिवारे पाय ।# 


नवद्वीप लीला श्रीगौराङ्ग प्रभुकी नित्य लीला 
है । श्रीधाम नवद्वीप उनकी नित्य लीला स्थली 
है। गौर भक्त बृन्द उनके नित्य दास हें । पूर्ववर्ती 
महाजनगणकी गौराङ्गलीला लोलुप पवित्र आत्माएं 
परवर्ती महाजनगणके हूदयमें प्रवेश कर और उनमें 
शक्ति संचार कर गौरलीलाका क्रमशः विस्तार 
कर रही हैं । शास्त्रमें लिखा है कि जो जिस 
वासनाको लेकर देह त्याग करता है, उसको वही 
वासना लेकर पुनः इस जगतमें आना पड़ता है । 
लीला रस-विस्तार-क्षेत्रकी भी यही बात है। 
श्रीगौराद्भलीला लोलुप भाग्यवान्‌ लीला-लेखक 
भक्तबृन्द अनन्त गौराङ्गलीलाका वर्णन कर समाप्त 
नहीं कर पाते उसे । गौर - लीला - समुद्र अनन्त 
अपार असीम और अतल-स्पर्शी है । इसी कारण 
लीला-लेखकोंको कामना अपूर्ण रहती है, लीला 
वर्णनकी वासना अतृप्त रह जाती है। अपूर्ण. 
कामना और अतृप्त वासनाको लेकर देह-त्याग 
करनेपर उसी वासनासे युक्त होकर पुनः आना 
पड़ता है । उपयुक्त आधार समझकर महात्माओंकी 
पवित्रात्मा शुभ संयोग देखकर भाग्यवान्‌ जीवोंके 
देहमें प्रवेश करती हैं, और उनके द्वारा अपना कार्य 
सिद्ध करती हैं । गौर-भक्तवृन्दको मुक्तिकी आकांक्षा 
ऋ वंशी-शिक्षा, चतुर्थोल्लास--पाठ-भैद + वंशीःशिक्षा, चतुर्योल्लास- पाठमेद ˆ 

अद्यावधि करे लीला श्रीगौराङ्ग राय । 
रसिक भक्तगणे देखिबारे पाय॥ 
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नहीं होती । वे श्रीगौराङ्ग प्रभुके नित्य सेवक होते 
हैं। श्रीगौराङ्गकी सेवा , उनका गुणगान, उनकी 
लीलाका अनुशीलन उनके जीवन-मरणके कर्म हैं। 
ये कर्म उनके नश्वर जीवनके साथ समाप्त नहीं 
होते, मृत्युके साथ भी लयको प्राप्त नहीं होते । ये 
उनके नित्य सनातन , अनन्त कालके कर्म हैँ । 
श्रीगौराङ्ग लीला-रस-पान करनेकी तृषाकी 
निवृत्ति कभी नहीं होती । श्रीगौराङ्ग-गुण-गानका 
ताल भङ्ग नहीं होता । 


. श्रीगौर भगवानूके लीला-ग्रन्थोंकी कमी नहीं 
है । तथापि गौर-भक्ताण लीला-कथा लिखने, 
तथा 'लीला-ग्रन्थ प्रणयन करनेमें इतने उत्सुक 
क्यों हैं ? श्रीगौराङ्ग प्रभुकी मधुर लीला श्रवण 
और वर्णन करनेका लोभ बड़ा प्रबल होता है । 
इस लोभको संवरण करना बड़ा कठिन है । प्रभुने 
जिसको जेसी शक्ति दी है , वह उस शक्तिको पूर्णतः 
सञ्चालन करके लीला समुद्रमें सन्तरण करता हे । 
सन्तरणमें वह पटु है या नहीं , यह समझनेकी क्षमता 
उसमें नहीं होती | लीला-रस-समुद्रके स्रोतमें एक 
बार शरीरको छोड़ देनेपर क्ृपारूपी पवन धीरे- 
धीरे उसे लीला तरज्भमें बहाते हुए गन्तव्य स्थानको 
ले जाता है । लीला-कीरत्त-रस-सुखमें लीन होकर 
तब वह भाग्यवान्‌ जीव असाध्य साधन कर सकता 
है । यह सब श्रीभगवानूकी लीलाका माहात्म्य है , 
लीला-लेखकगणका इसमें कुछ भी कृतित्व नहीं है। 


श्रीगौराङ्गप्रभुकी नवद्वीपलीला एक मधुर 
रस-समुद्र है। इस अपूर्वं और मधुर रस-समुद्रको 
मंथन कर साधक-भक्त महाजनगण कलस-कलस 
अमृत भरकर कलिके जीवों के लिए लीला-रसका 
भण्डार पूर्ण कर गये हैं । कलिके जीव बड़े 
“भाग्यवान्‌ हैं इपालु महाजनगणके द्वारा सञ्चित 
“्रीगौराङ्गलीला-रस-भण्डारमें लीला-रस-गरन्थ-रत्ने- 
“की कमी नहीं है। नवद्वीप लीलारस-सुधा-भण्डार 
।अनन्त, अक्षय और अव्यय है । जैसे-जैसे दिन 
'श्वींतंते हैं, श्रीगौरां्ग-लीलॉ-रस गाढ़से गाढतर और 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGan 
०” टू १०७५ er है के ५७% अ 2206 


गाढतरसे गाढतम होकर आनन्दघनरूप धारण 
करता जाता है। श्रीगौराङ्ग प्रभु आनन्द-चिद्घन- 
मूत्ति हैं। उनका मधुर भुवन-मङ्गल लीला-रस भी 
आनन्दघन मधु है । इस मधुका पान करनेमें भक्त- 
भ्रमरगण सर्वेदा आनन्दमें विभोर रहते हैं। नवद्वीप- 
लीलारस-सिन्धु अनादि और अनन्त है । हम इस 
लीला-समुद्रके तटपर खड़े होकर केवल बालुका-कण 
गिन रहे हैं, केवल तरङ्गोंको देख रहे हैं, एक बिन्दु 
भी वारि स्पर्श करनेकी क्षमता हममें नहीं है । इसी 


. कारण महाजनगण लिख गये हैं-- 


से लीला अमिय सिन्धु दुर्गम्य दुष्पार । 
अनन्त ना पाय अन्त मुजि कोन छार ॥ 


श्रीगौराङ्ग प्रभुके इस अपार और अनन्त लीला 
समुद्रमें डूबकर मरनेकी साध क्यों होती है ? यह 
दुःसाहस क्यों होता है ? इसका उत्तर भी महाजन- 
गण दे गये हैं-- 


आत्म शोधिवार तरे दुःसाहस कनु । 
लीला-सिन्धुर एक बिन्दु छूंडते नारिनु ॥ 


नवद्वीप लीला रस इतना मधुर है , गौराङ्ग- 
लीला इतनी रसमय और मधुमय है कि कलिके 
शुष्क हृदय जीव उसका लोभ संवरण नहीं कर 
पाते। यह लोभ ही उनके उद्धारका एक मात्र 
उपाय है। श्रीयोर भगवान्‌ चतुर चूडामणि हैं। 
कलिके जीवके कठिन हृदयको द्रवित करनेके लिए 
इस करुण लीला-रसकी सृष्टि करके उन्होंने जो 
प्रेम जाल फैलाया है, उसमें कलिग्रस्त जीव 
अनायास फंस जायगा । यह बन्धन ही उसकी 


-भव-व्याधिसे मुक्तिका एक मात्र उपाय हु ङा 


श्रीगौराङ्ग अवतार सब अवतारोंका सार ति 
जीवके प्रति इतनी दया, इतनी करुणा , इतनी कृपा 
श्रीक्षगवानूने किसी अवतारसें प्रकट | 
ऐसी मधुर सवेचित्ताकर्षक लीला भी 
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प्रच्छन्न रसराज अवतार हैं । मधुर नवद्वीप-लीलाको 
प्राचीन साधक कवि महाजनगणने नाना भावमें 
नाना छन्दोंमें, मनोज्ञ भाषामें लिपिबद्ध किया है। 
नदिया-माधरीको लेकर प्राचीन पद कर्त्ताओंने 
सहस्रों मधुर पदोंकी रचना कर वैष्णव-प्रन्थ- 
भण्डारको परिपूरित किया है । वे जो-जो मनोरम , 
मधमय , सौन्दर्यं और माधुर्यमय प्रेमचित्र अङ्कित 
करके छोड़ गये हैं , उनकी इयत्ता नहीं । इन सब 
्रेमभक्तिपूणं मधुर रसात्मक लीला ग्रन्थोके होते 
हुए भी मेरेमें प्रभुको नवद्वीप लीलाको विस्तार- 
पूर्वक लिखनेकी वासना क्यों हुई ! 


इसका एकमात्र उत्तर है- ' आत्म शुद्धिके 
लिए । ' यह मैं पहले कह चुका हूँ। अब फिर 
कहता हूँ । 


४ जानि वा जानि करि आपन शोधन । ˆ 


. प्रभुकी प्रकटावस्थामें श्रीगौराङ्गलीला ग्रन्थ- 
आकारमें बहुत कम प्रकाशित हुई थी । प्रकटावस्थामें 
अपनी लीला प्रकट करनेका उन्होंने निषेध किया 
. था। श्रीभगवानृकी लीला और उनके लीला- 
परिकर बृन्दके चरितका वर्णन , स्मरण, मनन , 
पठन , लिखन- सब आत्म शुद्धिके लिए है । प्रभूने 
जिसको जिस परिमाणमें शक्ति दी है, वह उसी 
परिमाणमें उस प्रभू-दत्त शक्तिका उपयोग करके 
शश्रीभगवान्‌के लीला-रसका गान करके और उनके 
मधुमय्र नामका प्रचार करके आत्मशुद्धि करता है । 
श्रीगौराङ्ग-लीला-रस-समुद्र बहुमूल्य लीला-रत्नोंसे 
परिपूर्ण है । प्रभूके वैकुण्ठवासी लीला परिकर- 
.बृन्द उनके नित्य-दास हैं। उनके भक्तगण एक- 
एक ध्रव प्रह्लाद हैं। यह ग्रन्थकारकी बात नहीं 
है । समस्त भारत-प्रसिद्ध , सवेशास्त्र-विशारद , 
दश सहस्र मायावादी संन्यासियोंके गुरु 
श्रीप्रकाशानन्द सरस्वतीने भी लिखा है । यथा, 


यन्न क्वापि कृपामयेन च निजेऽप्युद्याहितं शौरिणा 
तस्मिन्नुज्ज्वलअक्तिवर्त्मनि सुखं खेलन्ति गौरश्रियाः॥ 
श्रीश्रीचैतन्यचन्द्रामृतम्‌ १८ 
अर्थ-जिस मधुर भक्ति पथमें व्यास आदि 
मुनीन्द्रगण भी भ्रान्त हो गये हें, जिसमें पहले 
भूतलपर किसीकी बुद्धिने प्रवेश नहीं किया, जिसके 
विषयमें शुकदेवको भी जानकारी न थी, तथा 
कृपामय श्रीकृष्णने अपने निजजनके सामने भी 
जिसे प्रकट नहीं किया उस चिर अपरिदशित भक्ति 
मागेमें गौर-भक्तगण सुखसे क्रीड़ा करते हैं । 


प्रभुके नित्य पार्षदगण त्रिकालज्ञ ऋषि थे। 
श्रीयौराङ्गलीलाके साथ इन सव महापुरुषोंकी 
पुण्य-चरित-कथा ओत-प्रोत है । उनके साथ प्रभुका 
जैसा प्रीति-सम्बन्ध था , साधन-शक्तिसे उन्होंने 
श्रीयौराङ्गचरण-सेवाका जितना अधिकार प्राप्त 
किया था , उसका विस्तारपूर्वक वर्णन किये बिना 
श्रीगौराङ्गलीलाका वर्णन अधूरा रह जाता है। ये 
सब महापुरुषगण प्रभुकी श्रीमृत्तिका साक्षात्‌ दर्शन 
प्राप्त कर धन्य हो चुके हैं , उनका जयगान करनेसे 
ही श्रीगौराङ्ग सुन्दरकी कृपा प्राप्त हो सकती है। 
श्रीभगवानूके श्रीमुखको वाणी है-- . 
'मद्धक्तपूजाभ्यधिका' । श्रीम०भा० ११.१९.२१ 


श्रीचेतन्य भागवतकारने इसीको प्रभुके श्री मुखसे 
इस प्रकार कहलाया है-- 


'आमार भक्तेर पूजा आमा हैते बड़ ।' 

सेइ प्रभु वेदे भागवते केला रढ़ ॥ 
चे०भा०आ० १.३ 
प्रभुने कृपा कर जिनसे दो मधुर बातें कीं, एक 
बार भी जिनको दर्शन देकर कृतार्थं किया, प्रभकी 
लीलाके प्रसङ्गमें उन पुण्य-चरित पुरुषोंका कीर्तन 
कर आत्मशुद्धि करनेकी हादिक अभिलाषा इस 
अकृती ग्रंथकारकी है । हमारे प्रभु दयाके अवतार 
तथा भक्तबाञ्छा-कल्पतरु हैं । गौरभक्तवृन्दके 


_चरणोंमें मेरा यह निवेदन है कि वे आशीर्वाद दें 


 ञान्तं यत्र मुनीशवरंरपिपुरा यस्मिन्‌ क्षमा मण्डले, जिससे मेरी यह अभिलाषा पूरी हौ । यह अत्यन्त 
हे न Cogn आ | यह अत्यन्त 
`= कत्यापि प्रविवेश नेव धिषणा यदेव न बा शुकू। दुष्कर कर्म है। इसके लिए बडी सुकृतिकी आवश्यकता 
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है, यह मैं खूब जानता हूं । भक्तवृन्दकी कृपाका लेश 
भी प्राप्त हो जाय तो सारे कार्य सिद्ध हो सकते हैं, 
सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं-यह मेरा 
अटल विशवास है। केवल इस सरल विश्वासके 
ऊपर निर्भर कर मैं इस गुरुतर कार्यमें हाथ दे रहा 
हूँ । कृपालु गौरभक्तवृन्द कृपा प्रदान करनेमें कोताही 
न करेंगे, यह जानकर उनके चरणोंमें मैं यह विनीत 
निवेदन करता हूँ । 

श्रीगोराङ्गलीला प्रकाशित करनेका मैं दुःसाहस 
नहीं करता । प्रभुको लीला स्वप्रकाश्य वस्तु हे । 
प्रभुने उसे स्वयं प्रकाशित किया है । उनके नित्य- 
सिद्ध परिकरवृन्द भी उसे प्रकाशित कर गये हैं। 
प्रभुकी नित्यलीला नित्य प्रकाशित रहती है, और 
रहेगी । परन्तु प्रभुकी लीलाका प्रचार आवश्यक है। 
प्रभुकी इच्छासे उनके भक्तवृन्द नाना प्रकारसे 
श्रीगौराङ्ग-लीलाका प्रचार करते रहते हैं। भाव- 
ग्राही श्रीगौर भगवानूने कृपा कर जिसको जो भाव 
प्रदान किया है, वही भाव उसके लिए सर्वोत्तम है। 
भावुक भक्त भावके ठाकुरको अपने भावमें गठित 
करते हैं, प्रभू-प्रदत्त अपने भावमें विभावित होकर 
वे जो करते हैं, जो बोलते हैं, अथवा जो लिखते हैं, 
वह उसी भावमय, भावग्राही, भावके ठाकुर 
श्रीगौराङ्ग प्रभुके द्वारा अनुमोदित होनेके कारण 
स्वीकार करने योग्य है। श्रीभगवानको लीला-कथा- 


मैं भक्ति-भावके सिवा अन्य कोई भाव नहीं आ 
सकता । अन्य भावसे श्रीभगवानको लीला-कथाका 


(चिन्तन करनेपर भी वह भाव भगवत्कथा प्रसङ्भमे 
शुद्धभाव धारण करके भावुके चित्तको शुद्ध कर 
देता है। यह भगवत्कथाकी चर्चाका फल हे, 
श्रीभगवानकी लीलाके श्रवण करने, पढ़ने और 
“लिखनेके लिए श्रीभगवान्‌के द्वारा प्रदत्त कृपा- 
'पुरस्कार है। शुभ कर्म करने पर प्रभु 
'पारितोषिक प्रदान करते हँ । सत्कमंमें पुरस्कारको 
प्राप्ति बहुत प्राचीन प्रथा है । लीला-लेखकंगणकी 
चित्तशुद्धि केवल -लीलाके अनुशीलनसे होती है। 


"इसके लिए उन्हें अन्य किसी उपायका सहारा नहीं | 


सेना पड़ता । 
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लीला-प्रकाश और लीला-प्रचार दो स्वतन्त्र 
वस्तुएँ - हैं । स्वप्रकाइय लीलाके प्रकाशनकी 
आवश्यकता नहीं । परन्तु लीलाके प्रचारका प्रयोजन 
है । यह प्रचार कार्य भी एक साधना है। साधन 
दो प्रकारका होता है-प्रचार और उपासना । जैसा 
प्रभुने राय रामानन्दसे कहा है-- 


साधना द्विविध हय शुन महाशय। 
प्रचार ओ उपासना एइत निश्चय ॥ 


यह्‌ प्रचार कार्य नाना प्रकारके उपायोंसे अनेकों 
भक्तोके द्वारा प्रभुको इच्छासे अनन्तकालसे सम्पन्न 
होता आ रहा है। लीला-ग्रंथका प्रकाशन उनमें प्रधान 
उपायके रूपमें गिना जाता है। भक्ति-पथावलम्बी 
करंग-कौपीनधारी संन्यासीसे लेकर राज-राजेश्वर 
पर्यन्त श्रीभगवान्‌के लीला-ग्रंथके प्रकाशनमें 
यत्नशील देखे जाते हैं । श्रीगोराङ्ग-परिकरगण 
कन्थाधारी, कुटीरवासी, अकिञ्चन वैष्णव थे। 
वृक्षतले उनका वास था । उनके दो ही संवल थे-- 
छिन्न कन्था और भिक्षाको झोली । श्रीगौराङ्क 
प्रभुके अन्तरङ्ग परिकर छः गोस्वामी श्रीधास 
वृन्दावनवासी कन्थाधारी वैष्णव-विग्रह थे । परन्तु 
वे भी प्रभुकी लीलाके प्रचारके उद्देश्यसे लीला-ग्रन्थ 
लिखकर प्रचार और उपासना--उभय विध कारये 
कर गये हैं । प्रचार कार्यं उपासनाकी अपेक्षा किसी 
अंशमें न्यून है, यह्‌ नहीं कहा जा सकता । परन्तु 
जो लोग यह दोनों कार्य कर सकते हैं , उनकी 
साधन शक्ति कितनी प्रबल है , इसका कृपालु 
पाठक सहज ही अनुमान कर सकते हें । जगद्गुरू 
हमारे प्रभुने श्रीसनातन गोस्वामीके द्वारा ठाकुर | 
हरिदासको कहलाया है-- | आ. 


आपनि आचरे केहो--ना करे प्रचार । 

प्रचार करये केहो--ता करे आर 

आचर प्रचार नामेर कर 
` तुमि सव्वं गुरु, सव्वं 
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श्रीयौराङ्ग प्रभुकी लीलाके प्रकारका कार्य 
उनके भक्त वृन्दके द्वारा पहले जिस प्रकारसे 
परिचालित होता था, अब उस प्रकारसे नहीं 
होता । कालकी गतिके अनुसार प्रचार कार्यकी 
गतिमें भी परिवर्तन हो गया है । आधुनिक शिक्षित 
समाजकी रुचिके अनुयायी लीला-लेखकगण 
आधुनिक पद्धतिका अवलम्बन कर श्रीगौराङ्गप्रभु- 
की लीला सम्बन्धी ग्रन्थोंका प्रचार करते हैं। 
गोलोक-गत महात्मा श्रीशिशिरकुमार घोष इसी 
नवीन पद्धतिके प्रचारक और साधक थे । इस नवीन 
पद्धतिसे श्रीगौराङ्गलीलाके प्रचारका फल देखकर 
जान पड़ता है कि श्रीगौराङ्ग-धर्म और नवद्वीप- 
लीलाने शिक्षित समाजको बहुत अधिक प्रभावित 
किया है । पाञ्चात्य शिक्षित नवयुवक सम्प्रदायोंके 
लोगोंमें सनातन वैष्णव धर्म धीरे-धीरे प्रवेश कर 
रहा है। श्रीगौराङ्ग प्रभुको उन्होंने जगद्गुरुके 
रूपमें स्वीकार कर उनके द्वारा प्रवत्तित विशुद्ध 
धर्म नीतिको जगतूके धर्मतत्त्वके सार रूपमें ग्रहण 
किया है। इस नवगठित शिक्षित गौडीय वैष्णव 
सम्प्रदायके द्वारा श्रीगोराङ्ग धर्म दूर-दूर तक 
प्रचारित हुआ है। अंग्रेज , मुसलमान , सिख, 
मद्रासी , महाराष्ट्री प्रभति सभी जातियोंके शिक्षित 
लोग श्रीगौराङ्ग धर्मसे आकृष्ट होकर गौड़ीय 
घेष्णव समाजमें प्रवेश प्राप्त करनेकी चेष्टा कर 
रहे हैं। श्रीगौराङ्ग चरित और लीला विभिन्न 
भाषाओंमें अनूदित होकर गौर-धर्म प्रचारमें 
सहायता कर रहे हैं । सुदूर अमेरिकामै भी 
श्रीगौराङ्गके धर्मका प्रचार हुआ है। श्रीवृन्दावन- 
दास ठाकुरकी भविष्यवाणी सफल हो रही है-- 


अन्येर कि दाय विष्णुद्रोही . जे यवन । 
- ताहाराओ ए शिशुर भजिबे चरण ॥ 
i -चैऽभा०आऽ २.२५०. 
| समय आनेपर समस्त जगत्की . धर्मनीति 
 नदियाके अवतार श्रीश्रीगौराङ्ग .मुन्दरके द्वारा 
४ अब्रतित धर्म-शिक्षाकी मूल भित्तिके आधारपर 


Mis “- 


नवद्वीपलीला 


गठित और दुढ़कृत होगी, इसमें तनिक भी सन्देह 
नहीं । अवतारोंके अवतारी श्रीश्रीमन्महा प्रभुके परम 
मङ्गल नाम और धर्मका पृथ्वीमें सवत्र प्रचार 
होगा , यह प्रभुके श्रीमुखकी वाणी है । 


पृथिवी-प्य्यन्त जत आले देश ग्राम । 
सर्वत्र सञ्चार हइबेक मोर नाम ॥ 
चै०भा०अं० ४.१२६. 


यह नवद्वीप लीला श्रीग्रन्थ आधुनिक पद्धतिके 
-अनुसार लिखा गया है। यह लीला ग्रन्थ है, 
विचार ग्रन्थ नहीं । प्रभुकी लीला-कथा जहाँ-जहाँसे 
प्राप्त हुई है, उसे धारावाहिक रूपमें सजाकर इस 
्रन्थमें ग्रथित किया गया है । महाजनगण द्वारा 
वणित लीलाएँ जो अक्षरशः सत्य हैं उनको बहुत 
लोग उपलब्ध नहीं कर पाते यह उनका दुर्भाग्य 
'है। लीला लेखक महाजन वैष्णव कविगण साधक 
और भक्त थे। उनके साधनके बलसे जब जिस 
भावमें मनमें श्रीभगवान्‌की जिस लीलाकी स्फू 
हुई है, उसी भावसे प्रभावित होकर आविष्ट 
चित्तसे उन्होंने अपने अभीष्ट देवकी लीला-कथा 
लिखी है। भिन्न-भिन्न भकत साधकोंके विभिन्न 
भाव हैं । अपने अपने भावके अनुसार लीला वर्णन 
करके उन्होंने परम आनन्द प्राप्त किया है । अतएव 
एक आदमीके द्वारा लिखित लीला-कथाके साथ 
दूसरेके द्वारा वणित लीला-कथामें ऐक्य नहीं हो 
सकता है। स्थान-काल-पात्रके विषयमें भी 
असामञ्जस्य दिखलायी दे सकता है, इस कारण 
इस समस्त लीला-कथाको असत्य या अलीक नहीं 
कह सकते । महाजनगणके वाक्यको धव संत्य 
माने बिना हृदयमें श्रीभगवानूकी लीलाकी स्फूति 
नहीं होती। जिनकी कृपाका भिखारी बनकर 
लीला कथाके वर्णनमें प्रवृत्त हो रहा हूँ जिनके शुभ 
आशीर्वादके बलसे श्रीभगवान्‌की लीला कथाकी 
ममे स्फूति. होगी, उनके इस पवित्र, कामें दोष 


ह -उनको. लेखन अणालीको लेकर व्युर्थ,तुके- 
वितरक करना तथा उनके पवित्र हदये पित्र वित्र भांव = 
९१३" वि हदये पर्ति अ न 
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उपक्रमणिका 


'तरद्धोंके रङ्गको देखकर कटाक्ष करना- थर साधारण 

अपराध नहीं हैं। जिस प्रकार सब नामापराधोंसे 
'बचकर श्रीभगवानुका नाम लेना पड़ता है, वैसे 
सब अपराधोंसे बचकर यदि लीला लेखकगण लीला- 
ग्रन्थ लिखते हैं तो वह ग्रन्थ श्रीभगवानूके मनके 
अनुरूप होता है, सर्व चित्ताकर्षक होता हे, तथा 
उसके द्वारा साधक लेखकगण लीला लिखनेका 
साधन-फल प्राप्त करते हैं । इन सब विषयों पर ध्यान 
देकर पूज्यपाद लीलालेखक महाजनगणके चरण 
चिह्वोंका अनुसरण कर यह सुवृहत्‌ लीला-ग्रन्थ 
लिखा जा रहा है। इस ग्रन्थका उद्देश्य श्रीगौर 
भगेवान्‌को मधुर नवद्वीप-लीलाका प्रचार है। 
प्रभुका अपूर्वं नवद्वीप-लीला-मधु वैष्णव-ग्रन्थ 
भण्डारमें बिखरा पड़ा है। उनको एकत्र जुटाकर 
ग्रॅन्थ-कलश पूर्ण करना ही दीन ग्रन्थकारके हृदयकी 
अभिलाषा है । भक्त भ्रमरगणको लीला-मधु 
आस्वादन करनेके लिए नाना स्थानोंमें भ्रमण 
करनेका कष्ट न उठाना पड़े एक स्थानपर. वे 
प्रभुकी अपूर्वं लीला-कथाका आकंठ पान कर सकें 
इसके लिए इस ग्रन्थमें यथा साध्य चेष्टा की गयी 
है । इसमें अनेक स्थानोंमें लीलाका अलक्षित भावसे 
विस्तृत वर्णन हो गया है। विभिन्न लीला लेखकोंके 
द्वारा वणित लीला-कथाके संयोगमें पुनरुक्ति 
हो गयी है । परन्तु श्रीभगवान्‌की लीला-कथाकी 
पुनरुक्ति या अत्युक्ति दोषको दोष मानना ठोक 
नहीं ; क्योंकि लीला-कथा नित्य नवीन है । कोई 
किसी भावसे कितनी बार वर्णन या पाठ क्यों न 
करे, भक्तका मन उससे आकर्षित होगा ही । यह 
-्रीभगवानूकी लीला-कथाका स्वधमे है । 


इस ग्रन्थमें नवीन कथा कुछ भी नहीं है। 
अकृती अधम ग्रन्थकार श्रीगौराङ्गलीला-लेखक 
पुज्यपाद महाजन और पदकर्तागणका उच्छिष्ट- 
भोजी है। श्रीगौराङ्गलीलाके व्यासावतार 


| शरीबुन्दावनदास ठाकुर द्वारा रचित श्रीचैतन्य- 


| भागवत श्रीग्रन्थ श्रीगौराङ्गलीलाका आदि ग्रन्थ है । 
 औचेतन्यचरितामृतकार श्रीकृष्णदास कविराज 


से ठो 


मुरारिगुप्तके करचाका मुल-सूत्र पकड़कर वे इस परम 
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टः 7-२.” ८ bi Ld IE जी 


१५ 


गोस्वामी इस परम मङ्गल श्रीग्रंथके सम्बन्धमें 
लिखते हैं--- 


कृष्णलीला भागवते कहे वेदव्यास । 
चैतन्यलीलार व्यास- बुन्दावनदास ॥ 
बुन्दावनदास केल चेतन्यमङ्गल ।* 
जाहार श्रवणे नाशे सर्व्व अमङ्गल ॥ 
च॑तन्य-निताइर जाते जानिये महिमा । 
जाते जानि कृष्णभक्त सिद्धान्तेर सीमा ॥ 
भागवते जत भक्ति सिद्धान्तेर सार। 
लिखियाछेन इहा जानि करिया उद्धार ॥ 
चेतन्यमङ्गल शुने यदि पाखण्डी यवन । 
सेह महावैष्णव हय ततक्षण॥ 
मनुष्य रचिते नारे ऐछे ग्रन्थ धन्य । 
वृन्दावनदास मुखे वक्ता श्रीचैतन्य ॥ 
बुन्दावनदास पदे कोटि नमस्कार | 
ऐछे ग्रन्थ करि तेहो तारिला संसार ॥ 
नारायणी--चैतन्येर उच्छिष्ट-भाजन | 
तॉर गर्भे जन्मिल श्रीदास बृन्दावन ॥ 
तार कि अद्भुत चैतन्यचरित-वर्णन । 
जाँहार श्रवणे शुद्ध केल त्रिभुवन ॥ 
च०च०आ० ८.३०-३८ 
श्रोवृन्दावनदास ठाकुर कलिके व्यासावतार हैं। 
उनके द्वारा रचित श्रोचेतन्यभागवत श्रीग्रन्थ कलि- 
ग्रस्त जीवके लिए श्रीमद्भागवतके तुल्य हे। किसी 
भी अंशमें उससे न्यून नहीं है । कलिके अवतार 
श्रीश्रीमन्महाप्रभुको मधुर लीला-कथा सेरल मधुर 7 
भाषामें वर्णन करके कलिके व्यासावतार श्रीवृन्दा- 
वनदास ठाकुरने अमरत्त्व प्राप्त किया है । श्रीपाद 


% श्रीवृन्दावनदास ठाकुरकृत श्रीचैतन्यभागवतका पूवे 
नाम था श्रीचैतच्यमङ्गल । ठाकुर लोचनदासङ्गत श्रीचेतन्य. 
मङ्गल प्रकाशित होनेपर उसे देखकर श्रीवृन्दाबनदास ठ 
की मातृदेवी “ गौराङ्गकी 'अवशेष? पात्र ” ५ 


भागवत पडा । 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


१६ 


उपादेय भक्ति ग्रन्थकी रचना कर गये हुँ । प्रभुके 
नित्य पार्षद स्वरूपदामोदर गोस्वामीके द्वारा लिखित 
प्रभुकी लीलासे सम्बन्धित एक और करचा है ।* 
श्रीकृष्णदास कविराज गोस्वामीने अपने श्रीचैतन्य- 
चरितामृतग्रन्थकी सूचनामें कहा है कि श्रीपादमुरारि 
गुप्त और स्वरूपदामोदरके करचाका सूत्र पकड़कर, 
तथा श्रीरघुनाथदास गोस्वामी आदि प्रमुके अन्तरङ्ग 
भक्तोके मुखसे सुनकर श्रीबुन्दावनदास ठाकुरके 
श्रीचैतन्यभागवत श्रीग्रन्थमें अर्वाणत प्रमुकी लीलाएँ 
उन्होंने विस्तारसे लिखी हैं। इन दोनों श्रीग्रन्थोंमें 
प्रभुकी अधिकांश लीला-कथा वणित है । इसके सिवा 
ठाकुर लोचनदास और ठाकुर जयानन्दकृत श्रीचैतन्य 
मङ्गल श्रीग्रन्थमें भी श्रीमन्‌ महाप्रभुकी सब लीला- 
कथाएँ विस्तारसे लिखी गयी हैं। श्रीपाद कविकर्णेपूर 
गोस्वामीकृत संस्कृत-ग्रन्थ श्रीचैतत्यचरितामृत और 
श्रीचैतन्यचन्द्रोदय नाटकमें भी प्रभुकी बहुत-सी 
लीला-कथाएँ वणित हैं । 


श्रीपाद प्रद्ुम्तमिश्र ठाकुर द्वारा रचित श्रीकृष्ण 
चैतन्योदयावली सरल संस्कृतमै एक छोटा ग्रन्थ हे । 
श्रीप्रद्युम्न मिश्र प्रभुके आत्मीय हैं । प्रभुके पूर्वेबङ्ग- 
की भ्रमण कहानी, उनका श्रीहट्टगमन, पितामह 
पितामहीको दर्शन प्रदान करना, आदि लीला- 
कथाएँ इस छोटे ग्रन्थमें वणित हैं। प्राचीन पदकर्त्ता- 
गण अपनी पदावलीमें प्रभुकी अनेक लीला-कथाएँ 


लिख गये हैं । इन समस्त ग्रंथोंसे धारावाही रूपें 


% यह श्रीग्रन्थ अब दुष्प्राप्य है । 


नवट्वीपलीला 


श्रीयौरा ङ्गप्रभुको आद्यन्त लीला कहानी अति सरल 
भाषामें विस्तारपूर्वक लिखनेकी अभिलाषा कृपा 
करके प्रभुने अधम ग्रन्थकारके हृदयमें जागृतकी है । 
दीनदयाल, भक्तवत्सल, करुणावतार प्रश मेरी इस 
अभिलाषाको पूर्ण करेंगे या नही मैं नहीं जानता । 
तथापि गौरभक्तवृन्दकी कृपा प्राप्त होनेपर 
सर्वसिद्धि प्राप्त होती है, यह मेरा च्ढ विश्वास है । 
यह ग्रन्थ बहुत बड़ा होगा । प्रभुकी नवद्वीप-लीला 
समाप्त होनेपर उनकी नीलाचल-लीला भी इसी 
प्रकार विस्तारसे लिखी जायगी । इस कार्येमें बहुत 
दिन लगेंगे और अर्थ भी बहुत व्यय होगा। श्रीगोराङ्ग 
लीला लेखक महाजनगणके चरण चिह्लोंका अनुसरण 
कर केवल आत्मशुद्धिके लिए इस दुःसाहसपूर्ण कार्यमें 
हाथ डालनेके लिए गौरभवत वैष्णवगणका आदेश 
हुआ है । उनका आदेश शिरोधार्यकर और 
श्रीनित्यानन्द प्रभुके पाद-पद्मका स्मरणकर कार्यक्षेत्र 
में उतर रहा हुँ । भरोसा है केवल गौर-भक्तबृन्दकीः 
कृपा और आशीर्वादका । 


एइ भिक्षा मागो श्रोता वैष्णव-चरणे । 
मो अधमेर अपराध क्षम निज गुणे॥ 


जय श्रीश्रीगौर नित्यानन्दकी जय ! 
- जय श्रीगौर विष्णुप्रियाको जय ! ! 
जय गौर भक्तवृन्दकी जय !!! 


“दीन ग्रन्थकार । 
(श्रीहरिदास गोस्वामी) 
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प्रींगोराङ्ग अवतार-तत्त 


सव अवतार-सार गोर! अवतार। 
(श्रीचेतन्य मङ्गल) 


श्री-श्रीमन्महाप्रभुके लीला-ग्रन्थमें उनके प्रच्छन्न 
अवतार तत्वके विषयमें कुछ न लिखना ही ठीक होगा। 
उनके अवतार-तत्त्व विषयक यथेष्ट प्रामाणिक 
श्रीग्रन्थ हैं । शास्त्रीय प्रमाणका कोई अभाव 
नहीं हे । जो लोग श्रीगौराङ्ग प्रभुके अवतार तत्त्व- 
का शास्त्रीय प्रमाण चाहते हें, उनके लिए इस ग्रन्थः 
का निर्माण नहीं किया जा रहा है ।* वे लोग विचार 
तक , प्रमाण प्रयोगको लेकर सदा माथापच्ची करें 
तो करते रहें। मेरी भगवानसे यह प्रार्थना है कि 


क ४ ग्रन्थ-निर्माण' शब्दकी कुछ व्याख्या प्रयोजनीय 
हे । श्रीधाम वृन्दावनमें रहते समय पूजनीय श्रीगौड़ 
माध्वेश्व राचार्य प्रभुपाद श्रीमधुसूदन गोस्वामी सार्वभौम 
महाशयने स्वलिखित एक बङ्गला ग्रन्थकी भाषा संशोधन 
करनेका भार मेरे ऊपर दिया था । इस ग्रन्थमें उन्होंने 
एक जगह ' ग्र न्थ-निर्माण' शब्दका' प्रयोग किया था । मैंने 
उसे काटकर ' ग्रन्थःरचना' शब्द बैठा दिया था, और 
उनसे कहा था कि ' निर्माण” शब्द ग्रन्थके विषयमें प्रयुक्त 
नहीं होता । गृह , यन्त्र, काष्ठके आसन आदिका मनुष्य 
निर्माण करता है, और ग्रन्थकी रचना करता है । श्रीपाद 
गोस्वामी प्रभुने मुझे समझा दिया था कि श्रीग्रन्थ भी 
निमित हो सकता है । मेरी हस्तलिखित मुल कापीमें इस 
स्थानमें स्पष्टतः ' लिखित” शब्द था । प्रूफमें मैंने देखा कि 
वह आश्चयं रूपसे ' निमित’ शब्दमें परिणत हो गया है। 


इंससे मैंने समझा कि पूजनीय गोस्वामी प्रभुके उपदेशका _ हँ 1 
प्रभाव मेरे पक्ष में कार्यकारी नहीं हुआ, अतएव श्रीगौराङ्ग 


हम उनकी दुर्दशा देखकर कातर-कण्ठसे श्रीगौराङ्ग 
प्रभुके चरण-कमलमें रोकर निवेदन करते रहें कि 

“ हे दयानय पतित-पावन गौर भगवान ! इनके प्रति 
एकबार कृपारष्टि करो , कृपा करके इनके नीरस 
हृदयको सरस करो। है प्रभु ! अपनी मधुर लीला- 
कथाके गानमें इनके मनको मत्त कर दो ।” इस 
रोगकी यही ओषधि है। तर्क और विचार-निष्ठ मन 
लीला-रस गानके लिए अयोग्य और अनुपयुक्त है । 


श्रीगौराङ्ग प्रभु सब अकतारोके अवतारी है , 
इस बातको उनके भक्तवृन्दके सिवा और कोई नहीं 
मानता । श्रीगौराङ्ग अवतारकी श्रेष्ठताके प्रतिपादक 
अनेक श्रीग्रन्थ हैं । महाजन लोग एक स्वरसे नदिया 
अवतारको श्रेष्ठता स्वीकारकर गये हैं । इस संबंधमें 


दो चार बातें लिखनेकी प्रबल उत्कण्ठा हो रही है । 
प्रभुके अवतारकी श्रेष्ठताकी बात लिखनेकी लालसा- | 


को त्यागना गौरभक्तके लिए सहज नहीं है। इस 
लालसाके वशवर्ती होकर ही कुछलिखनेकी इच्छा हो 


रही है। कृपामय पाठकवृन्द चाहे तो इस नीरस 


विषयको छोड़ भी सकते हैं । 


गीगौराङ्ग अवतार सब अवतारोंमें श्रेष्ठ तथा. 
सारभूत है--यह बात महाजनगण क्यों कह गये हैं ? 


इस धराधाममें श्रीभगवानके असंख्य अवतार हो 
स नदिया अवतारमें ऐसी कौन-सी 


017७५४६ 
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श्रीभगवानके किसी अवतारमें उनके षड्‌ 
ऐक्व्यमें प्रधान ऐश्वर्य वैराग्यका पूर्णं विकास नहीं 
हुआ । श्रीगौराङ्ग अवतारमें श्रीभगवानने अपने ङ्स 
सर्वश्रेष्ठ ऐश्वर्यके पूर्ण प्रकाशसे कलिग्रस्त जीवोंके 
कलुषित चित्त तथा पाषाण हृदयको द्रवितकर और 
इस प्रकार उनके उद्धारका साधन उपस्थित कर 
स्वयं अपने अवतारकी श्रेष्ठताका प्रतिपादन किया 
है । इसके लिए भक्त साधक महाजन कविने उनको 
वन्दना की है 


बेराग्यविद्यानिज भक्तियोग 
शिक्षार्थमेकः पुरुषः पुराण: । 
(चे० चं० ना० ६.४४) 


वैराग्य विद्या श्रीभगवानका सर्वश्रेष्ठ ऐश्वर्य 
है-यह मान्यता क्यों हुई ? इसे समझने और 
समझानेकी चेष्टा करूंगा । 


श्रीभगवान सर्वशक्तिमान सर्वसिद्धिदाता सर्वे- 
नियन्ता निर्गुण परमेश्वर हैं । उनका ऐश्वये समस्त 
सांसारिक वस्तुओंमें परिदश्यमान हो रहा है । उनके 
ऐइवर्यकी पूजा सब जीव करते हैं । त्रिलोकोमें ऐसा. 
कोई नहीं है जो श्रीभगवानके ऐश्वयंको देखकर 
विमुग्ध न होता हो , उनके ऐश्वर्यभावसे विभावित 
होकर उनके चरणोंकी ओर आकृष्ट न होता हो । 
शह्क-चक्रादा-पद्मधारी श्रीभगवानकी अपूर्वं तेजो- 
मयी ऐद्वर्यपूर्व चतुभु ज मूत्तिको देखकर किसके 
मनमै उनके ऐश्वर्य भावका उदय नहीं होता ? कौन 
` उस अद्रुत-विभूतिशाली षडैश्वयपूर्ण श्रीभगवानके 
ऐसवर्यकी पूर्ण बिकसित ज्योतिमंयी श्रीमूत्तिके सामने 
सम्मानपूर्वक सिर भुकाये बिना रह सकता है? 
दर्शन तो दूर रहे, उस ऐश्वर्थमयी विश्व विमोहनी 
मुत्तिका ध्यान चिन्तन करनेसे ही श्रीभगवानके 
ऐश्वर्य-भावका उद्रेक होता है। समस्त सांसारिक जीव 
भीत-चकित नेत्रों द्वारा श्रीभगवानकी ऐश्वर्य और 
विभ्ूतिपूर्णं षडेश्वर्यमयी चतुभुज मृत्तिके सामने हाथ 
जोड़कर खडे होते हैं, और स्तुति-वन्दना आदि करके 
` अपते अभीष्टकी प्राप्तिके लिए प्रार्थना करते हैं । 
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परन्तु श्रीभगवानका एक भाव उनका मधुरभाव 
भी है, ऐश्वर्य भावकी अपेक्षा यह श्रेष्ठ है। श्रीभग- 
वानकी विभूतिपूर्ण ऐश्वर्य भावकी श्रीमूत्ति पूजा 
करनेकी वस्तु है, दूरसे ही सम्मानपूर्वक प्रणाम 
करनेकी वस्तु है, पर उनकी माधुयेमयी सर्वेसुलक्षण 
युक्त श्रीमूत्ति नर-लीलाके उपयुक्त है । यह सबके 
चित्तको आकर्षण करनेवाली नर-वपु-अनुरक्त 
होनेकी , प्रेमकी वस्तु है । 


भगवान जीवोंके कल्याणकी साध लेकर जीव 
देह धारण करते हैं , नर रूपमें आविभू त होते हैं । 
जगतके जीवोंके आत्मीय बनकर जीवोद्धारका कार्य 
करते हैं। उनकी माधुयमयी मृत्ति ही प्रीतिकी चरस 
मुत्ति है । 


इसके अतिरिक्त यदि उनकी वैराग्योद्दीपंक 
कारुण्य रसपूर्ण जीव-दुःख कातर श्रीमूतिका समावेश 


हो जाय तो जीवके परित्राणके लिए फिर अन्य किसी | 


उपायकी चिन्ता नहीं रहती । श्रीभगवानकी वेराग्य- 
पूर्ण जीव-दुःख-कातर श्रीमूत्तिको देखनेपर, उनके 


आत्तेमय कातर मधुर कण्ठ-स्वरको सुननेपर, उनके. 


विषादपूर्ण नेत्रोसे झर-झर आँसू बहते देखकर जीव- 
का हृदय तो क्या , काष्ठ-पाषाण आदि भी द्रवित 
हो उठते हैं। तब जीव अपने निजी दुःखको भूल 
जाते हैं, त्रिताप सन्तापको भूल जाते हैं , इस 
संसारको भूल जाते हैं, अपने अस्तित्व तकको 
भूल जाते हैं! तब श्रीभगवान्‌के दुःखसे कातर 
होकर उनका सम्पूर्ण हृदय भगवऱद्भावसे, भगवद- 
दुःखसे परिपूर्ण हो जाता है । इस प्रक्रियाका नाम 
है प्रेम साधना । किस प्रकार उनके प्राण-प्रिय 
श्रीभगवान्‌का (काल्पनिक कपट) दुःख दूर होगा , 
उनकी अश्रधाराका निवारण होगा , इसके लिए 
उपाय सोचने लगते हैं। इस प्रक्रियाका नाम है दास्य- 
भाव । सब प्रकारकी चेष्टा करके भी श्रीभगवानके 
दु:ख दूर करनेका जब कोई उपाय वे निर्धारित नहीं 


क रे पाते, तब व्याकुल हो निराश्रय बालकके समान 
` रो-रोकर परम पिता परमेश्वरके चरण-प्रान्तमें गिर- 
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श्रीगौराङ्ग अवतार-तत्तव कम 


कर आत्म समर्पण करते हैं। इस प्रक्रियाको ही 
साधनामें सिद्धि-प्राप्तिके नामसे पुकारते हैं । सिद्धि 
प्राप्त होते ही श्रीभगवानकी शरणागति प्राप्त होती 
है । जब श्रीभगवान देखते हैं कि उनके सृष्ट सब 
जीव उनके सुख-दुःखके भागी बनकर उनमें आत्म- 
समर्पण करते हैं, तो वे उन्हें अपना बना लेते हैं। 
शास्त्र-युक्ति सङ्गत भजन-साधनकी प्रक्रिया यह 
नहीं हे । वेद-विधिमें ये सब गुह्य भाव लक्षित नहीं 
हो सकते । परन्तु कलिग्रस्त जीव वेदोक्त तथा शास्त्र- 
युक्ति-सम्मत भजन न करके भी श्रीगौराङ्ग अवतार- 
में बिना साधना और बिना भजनके इस प्रकार 
श्रीगौर भगवानका कृपापात्र हुआ है। यही ठाकुर 
नरोत्तमदासने लिखा है-- 


नरोत्तम दास कय, गोरा सम केह नय, 
ना भजिते देन प्रेम धन । 


` , नदिया अवतार श्रीगौराङ्ग प्रभुने जीवोद्धार 
कार्ये सम्पन्न करनेके लिए यह कौशल जाल प्रसारित 
किया था। अपने षडेवर्यमें प्रधान ऐश्वयं वेराग्यकी 
संहायतासे इस प्रकार उन्होंने कलिग्रस्त अधम जीव- 
का बिना भजन-साधनके ही उद्धार किया है। इस 
कॉर्यके लिए ही वे अवतार ग्रहण करते हैं। इसी 
उद्देशयकी सिद्धिके लिए उनका नदियामें शचीके गर्भ- 
से आविर्भाव हुआ है। 


गृह-त्याग , संन्यास-ग्रहण , नीलाचलमें बैठकर 
कठोर नियम पालन , कृष्ण-प्रेमके उद्वेगमें अद्भुत 
भावोद्गम , कूर्माकृति-धारण , समुद्रमें पतन , 
गम्भीराकी भीतसे मुख-घर्षण आदि लौकिक दुःख- 


मूलक भावःप्रदशनके द्वारा प्रभुने कलिके पाषाण- ` 


हृदय जीवोंके हृदयमें अपने लिए एक विषम चिन्ता, 
उद्वेग और दुःखका प्रबल तूफान पैदा कर दिया । 
उनकी उस असीम दुःख-राशिको जीवनमै वे जीव 
भूल नहीं सकते । अपनी आँखों किसी 'निजजनको 
इस प्रकार दुःखी देखकर उस दुःखको उसका 
आत्मीय स्वजन जिस प्रकार जीवनभर भूल नहीं 
सकता, कलिका जीव उसी प्रकार श्रीगौराङ्ग प्रभुके 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An 


कपट दुःखको देखकर भुल नहीं सकता और न 
भूलेगा। सदा ही उनका चित्त प्रभुके दुःखसे द्रवीभूत 
होता रहा । दूसरी बात उनके कानोंमें नहीं घुसती 
थी। इससे बढ़कर उत्कृष्ट भजन-मार्ग और क्या हो 
सकता है ? श्रीगौर भगवान्‌ कलिके पाषाण हृदय 
अधम जीवको शिक्षा देकर, उनके कठिन चित्तको 
भगवद्भजनोन्मुखी करके उसे यह नवीन भजन-पथ 
प्रदान कर गये हैं । यही है श्रीभगवानूका माधुर्य- 
भजन । इस माधुये-भजनसे ही श्रीभगवत्‌-प्राप्ति 
होती है । 
श्रीगौरा ङ्ग प्रभुने संन्यास ग्रहण करते समय अपने 

भक्तगणसे कहा था-- 

देख कालि शिखा सुत्र सब मुँडाइया । 

भिक्षा करि बेड़ाइमू सन्न्यास करिया ॥ 

तबे मोरे देखि से-इ धरिबे चरण। 

एइमते उद्धारिब सकल भुवन ॥ 

चै० भा० म० २५. २२३, २२५ 

“ देखना , कल मैं शिखा-सूत्र मुँड़ाकर संन्यास 
लेकर भिक्षा माँगते हुए भ्रमण करूँगा । तब मुझे 
देखकर सब लोग मेरे चरण पकड़ेंगे, इस प्रकार सैं 
सारे लोकका उद्धार करूँगा ।” 


श्रीचैतन्य चरितामृतमें प्रभुवाक्य, यथा-- 


अतएव अवश्य आमि सन्न्यास करिब। 
सन्न्यासौर बुद्धये मोरे प्रणत हइब ॥ 
प्रणतिते हइबे इहार अपराध क्षय। 
निम्मेल हृदये भक्ति करिब उदय ॥ 
ए-सब पाखण्डीर तबे हइबे निस्तार । 
आर कोन उपाय नाइ, एइ युक्ति सार ॥ 
च० च० आ० १७, २५८-२६० 
“ अतएव मैं अवश्य ही संन्यास ग्रहण करूँगा) 
संन्यासी जानकर लोग मेरे सामने प्रणत होंगे । प्रणत 
होनेसे उनके सारे पाप नष्ट हो जायँगे। उनके निर्मल 
हृदयमें मैं भक्तिका आविर्भाव करूँगा 
सब पाखण्डियोंका उद्धार होगा , 
इसरा उपाय नहीं है , यही % 
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_ श्रीगौराङ्ग अवतारमें श्रीभगवानको निरुपाय 
होकर अपने सर्वश्रेष्ठ ऐश्वर्य वैराग्य-विद्याका आश्रय 
लेना पड़ा था। इसी वेराग्य-विद्याके बलसे वे सब 
जीवोंके मनको हरनेमें सक्षम हुए थे । कलिके कठिन- 
हृदय जीवके उद्घारके लिए उन्होंने अपने सवेश्रेष्ठ 
परम प्रिय इस ऐश्वयंको अति यत्नपुवक हृदयम 
पोषित कर रक्खा था । कलिके पतित अधम जीव 
उनको बहुत प्रिय हैं, इसी कारण उन्होंने अपने हृदय- 
के गुप्त धनका उनके सामने प्रदशेन कर उनके 
चित्तको आकर्षित किया । 


योग-याग, तप करके योगी ऋषिगण जिसको 
प्राप्त नहीं होते, श्रीभगवानूके वैराग्यका दर्शन करके 
इन भाग्यवान्‌ कलिके जीवोंने उनको प्राप्त किया 
था । श्रीगौर भगवानूने वैराग्यको पराकाष्टा 
दिखलायी थी । दयामय भगवान्‌ अपने सृष्ट जीवके 
प्रति कितने दयालु और कृपाशील हैं, जीवक मद्धलके 
लिए वे कितना उद्विग्न और चिन्तित रहते हैं , 
जीवोद्धारका कार्य सिद्ध करनेमें वे कितना तत्पर 
रहते हैं, यह श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु कलिग्रस्त जीवको 
विशेषरूपसे दिखला गये हैं । इसी कारण कलिग्रस्त 
जींवोंका चित्त प्रभुंके लिए इतना आकृष्ट रहता है, 
उनका मन श्रीगौराङ्ग-लीलारूपी मधुका पान करने- 
में इतना निविष्ट होता है । अयाचित कृृपावारि 
वर्षण करके हमारे दीनदयाल प्रभुने कलिग्रस्त जीवों- 
के दुष्ट मन और कलुषित हृदयको शुद्ध करके अपने 
जरणोंमें आकृष्ट किया था । परम कौशली श्रीगौर 
'भगवानूने अत्यन्त आश्चर्यजनक रूपसे अपना कत्तव्य 
साधन किया था । जीवोद्धार कार्य श्रीभगवानूके सब 
कार्योमें श्रेष्ठ कर्मके रूपमें परिगणित होता है। 
श्रीभगवान्‌का यदि कोई धर्म है तो यह कर्म ही उनका 
सर्वश्रेष्ठ धमे हे । इस कर्मको सम्पन्न करनेके लिए, 
इस धमका पालन करनेके लिए लीलामय श्रीभगवान्‌ 


को अनेक बार भूतलमें अवतीणे होना पड़ा है। 


पृथ्वी जब पापके भारसे भाराक्रान्त हो जाती है , 
धर्म जब लयोन्मुख हो जाता है तो साधुवृन्दके 
परित्राणके लिए , धर्मध्वजी पाखण्डियोंका विनाश 


करनेके लिए , पुनः सनातन धर्म संस्थापन करनेके 
लिए लीलारङ्ग-प्रिय श्रीभगवानूको इस धराधामम 
अवतीणे होना पड़ता है। 


परित्राणाय साधूतां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । 


घमंसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे॥ 
गीता ४.८ 


. इस जीवोद्धार-कार्यमें जीवके साथ श्रीभगवान्‌- 
का संघर्ष होता है , इस संघर्षके फलस्वरूप भीषण 
संग्राम होता है । उसमें अस्त्र-शस्त्रकी आवश्यकता 
पड़ती है । सुदर्शन चक्र, त्रिशूल, गदा, खङ्ग आदि 
अस्त्रकी सहायतासे श्रीभगवान्‌को दुष्कृति पाखण्डियों- 
का दमन और विनाश साधन करना पड़ता है । 
भू-भार-हरणके निमित्त उनको महाकाल रूपमें सुष्ट 
जीवोंके शोणित-पातमें वसुन्धराको रञ्जित करना 
पड़ता है। श्रीभगवानूकी कालरूपी प्रलय दूरी शक्ति- 
को सहायतासे इस प्रकार सदासे जीवोद्धारका काम 
सम्पन्न होता आ रहा है । परन्तु श्रीगौ रा ङ्ग-अवत्तार- 
में श्रीगौर भगवान्‌ जीवन संहारकारी इन सब 
अस्त्रोंमें-से किसीकी सहायता ग्रहण नहीं करते.। 
मधुर हरिनाम महामन्त्र दान करके कलिग्रस्त महा- 
पाखण्डी जीवोंका उन्होने किस प्रकार केश पकड़कर 
उद्धार किया था , यह किसीको अविदित नहीं । . 
श्रीचैतन्यमङ्गल श्रीग्रन्थमें प्रभुका वाक्य है-- 
आर अवतार हेन अवतार नहे। 
असुर संहार हेतु पृथिवी-विजये ॥ `` : 
महाकाय महासुर महा-अस्त्र मोर। ' ` 
महारणे संहार करिया कर चूर॥ 
एबे सर्व्वे जन सेइ हृदय आसुरि। ` 
खड्ग अस्त्रे छेद्य नहे रणे किवा करि ।। - : 
नामगुण . संकोत्तेन वैष्णवेर शक्ति। - 
प्रकाश करिब आर निज प्रेम भक्ति ।। : : 
एइ मते कलि पाप करिब संहार । 
सबे चल आगे पाछे ना कर विचार ।। 
एबे नाम सङ्घीत्तेन खड्ग तीक्ष्ण लइया। : 
अन्तर-आसुर जीवेर फेलिब काटिया ॥ 
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यदि पापी छाडि धर्म दूर देशे जाय । 
मोर सेनापति भक्त जाइबे तथाय ॥ 
निज प्रेमे भँसाइब ए ब्रह्माण्ड सब । 
कभू ना राखिब दुःख शोक एक लव ॥ 


श्रीगौर भगवानूके इस अद्भुत जीवोद्धार कार्य- 
में उनके अवतारका श्रेष्ठत्व प्रतिपादन होता है! 
पतित-अधमको उन्होंने गोदमें उठाकर , आदरपूर्वक 
हरिनाम महामन्त्र प्रदान करके , उनका उद्धार 


करके अपना जन बना लिया । उनके दुर्बल प्राणमें 


निज शक्तिका संचार करके उनको ऐसा शक्तिशाली 


बना दिया था कि, उनमें-से प्रत्येकने पृथ्वीका 
भार हरनेकी शक्ति और क्षमता प्राप्त की थी। यह 
बात महाजनगण कह गये हैं । 


* ब्रह्माण्ड तारिते शक्ति धरे जने जने । ' 


श्रीगौराज्ध प्रभुके परम प्रिय पार्षद वासुदेव 
घोष , जिन्होंने स्वयं अपनी आँखों प्रभुकी लीलाकां 


'दर्शन किया था , यथार्थ ही अपने हृदयकी ब्रातं 
कहते हैं 


गोरा गुणे घ्राण काँदे कि बुद्धि करिब। 
गौराङ्ग गुणेर निधि कोथा गेले पाव ॥ 
_ के आर करिबे दया पतित देखिया। 
. दुलंभ हरिर नाम के दिबे याचिया॥ 
अकिञ्चन देखे केवा उठिबे कान्दिया । 
गौर बिनु शून्य हइल सकल नदीया ॥ 


: यह. मर्मान्तक बातें वासुदेव घोषने प्रभुके 
अन्तर्धानकी बात सुनकर दुःखके आवेगमें 
'लिखी थीं । 

“ अकिञ्चन देखे केवा उठिबे कान्दिया | 

-यह बात बड़ी ही निगूढ़ है। श्रीभगवान्‌का 
'पतितपावन नाम उनके इसी कार्यके कारण है। टर वे 
दरिद्रके सहायक हैं , दुर्बलके बल हैं। i जीवोंके 
दुःखको वे कभी सहन नहीं कर सकते , द्ग्ध 
जीवके कातर-क्रन्दनको सुनकर वे कभी स्थिर नहीं 
-रह सकते । कातर-चित्तसे श्रीभगवान्‌को पुकारनेसे 
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वे दोड़े आते हैं, आर्त्त, दुःखी जीवको दर्शन देकर 
कृतार्थं करते हैं। यह श्रीभगवान्‌का स्वभाव है । यह 
किये बिना उनसे रहा नहीं जाता । यह किये बिना 
वे ईश्वरत्वकी रक्षा नहीं कर सकते । परंतु श्रीगौरा ङ्ग 
अवतारमें वह अन्यान्य अवतारोंको अपेक्षा कुछ 
विशेषत्व दिखलाकर जीवके मनको श्रीभगवानूके 
चरणोंमें आकृष्ट कर गये हैं । उन्होंने जोवके दुःख- 
से दुःखित होकर स्वयं ग्रह-त्याग करके, संन्यासी 
वेषमें करङ्ग-कौपीन धारण किया है। जीवोंकी 

दुर्गेति देखकर रो-रोकर वे व्याकुल हुए हैं , संसारः 

तापसे सन्तप्त जीवका दुःख दूर करनेके लिए अपने 

निजस्व गुप्त धन प्रेमको गोलोकसे लाकर अकातर्‌ 

होकर पात्रापात्रका विचार न कर सबको प्रदान 

किया है । श्रीकृष्णदास कविराज गोस्वामी लिख 

गये हैं-- 


चिराददत्तं निजगुप्तबित्तं 
स्वप्रेम-नामामृतमत्युदारः । 
आपासर यो विततार गोर: 


कृष्णो जनेभ्यस्तमहं प्रप ध्वे ॥ 
चैण्चण्म० २३.१ 


पतितपावन , दीनदयाल श्रीगौराङ्ग प्रभुकी इस 

अपार कृपाका कार्य देखकर कलिके अधम जीवके 

मनमें आशाका सञ्चार हुआ है। इसीकारण के 
नदियाके अवतार श्रीगौरचन्द्रको सङ्कीतेन यज्ञमें 
दिन-रात पुकारते हें । अनाथोंको शरण देनेवाले मेरे 
प्रभु आज भी उसी प्रकार अपने अनुगत और आश्रित 
भक्तजनको अपनी शक्ति प्रदानकर कृपाकर रहे हैं, 
पूर्ववत्‌ इस समय भी भक्त वृन्दके द्वारा जीवोद्धार 
कार्ये सम्पन्न करा रहे है; श्रीगौरा ङ्ग अवतारका यह 
निगुढ तत्त्व जिन्होंने समझा है, वे उनको अवश्य ही 
सब अवतारोंके अवतारी रूपमें स्वीकार 


कलिग्रस्त जीव अति अल्पायु है, ` 
भजनहीन और दुःखी है । शास्त्राध्यमन 
ध्यान-योग , याग- 
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“प्राप्त करता उनके लिए असंभव है। यह बात 
श्रीमद्धागवतमें लिखी है । यथा , 


प्रायेणाल्पायुषः सम्य कलावस्मिन्‌ युगे जना: । 
मन्दाः समन्दमतयो मन्दभाग्या ह्य.पद्रुताः ॥ 
श्रीम०भ० १.१.१० 


. इन सब कलिग्रस्त जीवोंके उद्धारका क्या उपाय 
होगा? इनकी क्या गति होगी ? किस प्रकार ये 
भवःव्याधिसे मुक्त होंगे, इसी चिन्तामें कातर होकर 
श्रीगौर भगवान इनके उद्धारके लिए नदियाये विप्र- 
कुलमें अवतीणं हुए थे । उन्होंने प्रतिज्ञा की थी। 


कलिलोक निस्तारिब निज भक्ति प्रचारिब 

अवतार करिमु मो तथा। 

दान व्रत तपधर्म आर जत-जत कर्म 
सब आरोपिया निज नामे । 

कलि महादोष देख एक महागुण लेख 
मुक्त मोर नाम संकीर्तने ॥ (चै०मं०) 


इसमें एक विशेष बात है । श्रीगौर भगवानके 
श्रेष्ठत्वके सम्बन्धमें एक और प्रमाण है। वह है 
षडैरवर्य-सम्पक्न श्रीभगवानका दीन-भाव प्रकट 
करना । सर्वनियन्ता श्रीभगवानका दीन-भाव मधुर 
से भी मधुर है। जीवके चित्तको आकर्षण करने- 
बाली ऐसी वस्तु दूसरी नहीं है । कलिग्रस्त जीवकी 
दुर्गतिको दूर करके उनका केश पकड़कर भवसागर- 
से उद्धार करना ही श्रीगौराङ्ग अवतारका मुख्य 
उद्देश्य है । यह बात वे श्रीमुखसे अनेक बार कह गये 
हैं। इस जीवोद्धार कार्यमें अति उदार दीन भाव 
प्रकट करनेका भी हेतु है, जिसे वे स्वयं बतला गये 
हैँ । जसे श्रीचैतन्य-मङ्गलमे प्रभु वाक्य-- 


भुञ्जिब प्रेमेर सुख भुञ्जाइब लोके । 
- दीनभावे प्रकट करिब कलियुगे ॥ 


अन्य किसी अवतारमें श्रीभगवानका यह मधुर 
दीन भाव प्रकट नहीं होता । श्रीगौराज्ध प्रभु जगद्‌- 
' गुरु हैं। जगद्गुरु होकर जगतके जीवोके द्वार-द्वार वे 
. दीन-हीन-कङ्जालके वेषमें भिक्षा माँगते हुए 


तर 


घमते हैं। उनके मधुर दीन भाव पर जगत्‌ मुग्ध है । 
लोग उनको दैन्यका अवतार कहते हैं । वे नदियाके 
अवतार, दयाके अवतार, प्रेमके अवतार और दैन्यके 
अवतार कहलाते हैं। इसी कारण महाजनगण उनके 
अवतारको सर्वावतारसार कह गये हैं, कलिके जीवों- 
का हृदय पाषाणसे भी कठोर होता है, उनका कलु- 
षित चित्त सर्वदा पाप चिन्तासे पूर्ण तथा मग्न होता 
है । श्रीगौराङ्ग प्रभुका कङ्गाल वेष देखकर कलिके 
जीवोंका पाषाण हृदय भी द्रवित हो गया था । हृदय 
द्रवित होकर जब तक सरस नहीं होता , तब तक 
भगवद्भक्ति रसमें आप्लुत नहीं हो सकता । हृदय- 
को द्रवित करानेके लिए उपयुक्त औषधि लेकर ही 
हमारे प्रभु कलिके जीवोंको भव-व्याधिसे मुक्त 
करनेके लिए नदियामें अवतीर्ण हुए थे । उनका दीन 
भाव बड़ा ही माधुर्यमय था । षडेइ्वर्यमय पूर्णब्रह्म 
सनातन श्रीश्रीनवद्वीपचन्द्रने पथका भिखारी बन 
कर जो अपूर्वं लीला प्रकट की थी , उससे कलिग्रस्त 
जीवोंका कठिन हृदय द्रवित हो गया था । श्रीगौर- 
भगवान भक्तरूपमें जीवका सङ्ग करते थे , भगवानः 
रुपमें उनके हृदयक भीतर प्रवेश करते थे , तथा 
जगद्गुरुके रूपमें उनको धर्मोपदेश देते थे। इसी 
प्रकार जीव-जगत्‌ जब उनकी ईश-शक्तिकी उपलधि 
करता , तब उनके चरणोंमें आत्म समर्पण किये 
बिना नहीं रहता । जगद्विख्यात पण्डित-शिरोमणि 
वासुदेव सार्वभौम भट्टाचार्य और सर्वंशास्त्र-विशारद 
वेदान्तनिष्ठ संन्यासी-सम्प्रदायके गुरु श्री पाद 
प्रकाशानन्द सरस्वती महाराजको उन गौर भगवानने 
इसी दीन भावसे अपना बना लिया था । दीन भावं 
सर्वोत्तम भाव है , और यह माधुयमयका परिपोषक 
है। श्रीगौराङ्ग प्रभु माधुर्यके अवतार थे, और 
उनका यह दीन भाव ही उनके अवतार-तत्त्वके 
निगूढ़ रहस्यका बोधक है । ऐश्वयंमय श्रीभगवानमें 
दीन भाव बिल्कुल ही नहीं होता , माधुर्यमय श्री- 
भगवानमें यही भाव सर्वोत्तम है । हमारे श्रीगौराङ्ग 
प्रभु इस सर्वोत्तम भावको लेकर ही नवद्वीपमें 


अवतीणं हुए थे। उनके सारे कर्मोंमें , सारी बातोंमें 
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यह मधुर भाव मानो मिश्चित रहता है । रष्टान्तके 
द्वारा इसको समझानेके लिए यहाँ स्थान नहीं है। 
इस ग्रन्थमें यथा स्थान प्रभुकी दैन्य-लीला वणित 


“होगी । 


श्रीराधिका श्रीकृष्णकी कान्ता-शिरोमणि हैं, 
साक्षात्‌ भक्ति स्वरूपिणी हैं । राधा-भाव या भक्त- 
प्रेम क्या वस्तु है , उसमें कैसी उन्मादिनी शक्ति है 
“यह राधाभाव या भक्तभाव और उसकी प्रकृति- 
को प्राप्त हुए बिना समझमें नहीं आ सकता । 
श्रीभगवान राधाभाव कान्तिको लेकर श्रीगौराङ्ग 
सुन्दरके रूपमें राधा-प्रेम-रस-लोलुप प्रमत्त मधुकरके 
समान भूमण्डलमें अवतीर्ण होकर स्वयं आचरण 
करके कलिक जीवोंको प्रेम भक्तिकी शिक्षा दे गये 
हैं । यह प्रेमभक्ति ही कलि-ग्रस्त जीवके लिए साध्य 
साधन वस्तु है। भक्त और भगवानके बीच जो 
प्रीति सम्बन्ध होता है , जो प्रेम बन्धन होता है , 
जो मधुर प्रेमाह्वान होता है , उसीका अन्यतम नाम 
है प्रेमभक्ति । 
_ भक्त श्रीभगवानको किस प्रकार प्राणपनसे 
मानता है , किस प्रकार प्रीति-चक्षुसे उनकी अपुवे 
रूप माधुरी-राशिका दर्शन करता है , वह किस 
प्रकार उनकी अनन्तगुण-राशिको सुनते-सुनते विह्वल 
हो उठता है , क्षणमात्र भी उनके सङ्गकी प्राप्तिके 
'लिए प्रकृत भगवद्भक्तका हृदय किस प्रकार 
'लालायित रहता है , श्रीभगवान यही देखनेके लिए 
'भक्तरूप धारण करके नदियामें अवतीर्ण हुए थे । 


भक्तकी महिमाका प्रचार करनेक लिए हमारे 
प्रभु सदासे ही मुक्तकण्ठ हैं । उसी भक्त महिमाका 
ममं समझनेक लिए , भक्तक भजनानन्दका अनुभव 
और आस्वादन करनेके लिए उनका भक्तरूपमें 
नदियामें आविर्भाव हुआ । श्रीभगवानको प्राणपनसे 
सरल हृदंयसे पुकारनेपर भक्तके मनमें जो एक 
अभूतपूर्व आनन्द-रसका सञ्चार होता है, भगवत्प्रेम- 
से जो भक्त हृदय उन्मत्तहो उठता है, इसको भक्त- 
के बिना और कोई नहीं समझ सकता , श्रीभगवान 
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भी इसको नहीं समझ पाते , उस सुख और उस 
आनन्दके लिए श्रीभगवानके मनमें भी लोभ होता 
है। यह बात वे स्वयं कह गये हैं; और उसी 
सुखास्वादन तथा आनन्दके उपभोगके लिए 
श्रीगौराङ्भका अवतार हुआ, यह बात गोस्वामी 
शास्त्र-सम्मत है । 


श्रीराधायाः प्रणयमहिमा कोहशो वानयेवा 
स्वाद्यो येनादरभुत-मधुरिमा कोहशो वा मदोयः। 

सौख्यं चास्याः मदनुभवतः कोहृशं वेति लोभात्‌ 
त-्कावाढ्यः समजनि शचीगभं सिन्धो हरोन्बुः ॥ 
चै०च०आ० १.६ 
अर्थ--श्रीराधाके प्रेमको महिमा कैसी है? 
मत्सम्बन्धी प्रणयके द्वारा श्रीराधिका जो मेरी अद्भुत 
मधुरिमाका आस्वादन करती हैं , वह मेरा माधुर्य 
केसा है ? एवं मेरा अनुभव करते हुए श्रीराधिकाको 
जो सुखातिशय प्राप्त होता है , वह सुख कसा है ? 
नाइन तीन विषयोंके अनुभवके लोभके कारण 
श्रीराधाका भाव अङ्गीकार करके श्रीशचीके गर्भ- 
समुद्रसे हरि (श्रीगौराङ्ग) रूप चन्द्रमा प्रकट हुए । | 


यह राधाभाव या भक्तभाव एक ही वस्तु है। 
राधाभावमें विह्वल होकर प्रश्ने कहा था-- 


पुर्णानन्दमय आमि चिन्मय पुणंतत्त्व । 
राधिकार प्रेमे आमा कराय उन्मत्त ॥ 
ना जानि राधार प्रेमे आछे कत बल । 

जे बले आमारे करे सर्वदा विह्वल ॥ 
राधिकार प्रेम--गुरु, आमि--शिष्य नट । 
सदा आमा नाना नृत्ये नाचाय उद्भट ॥ 
निजप्रेमास्वादे मोर हय जे आह्लाद । 
ताहा हते कोठिगुण राधाप्रेमास्वाद ।। र 
चै०च०आ० ४.१०६-१०६ 

इसी कारण भक्तभाव अङ्गीकार कर 
नदियामें अवतार ग्रहण किया, इसी कारण श्री 
रूपमें शचीके गर्भसे उनका आविभवि हड 
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प्रकट होता है । श्रीचेतन्य चरितामूतमें लिखा है-- 


आपनि करिब भकक्‍तभाव अङ्गीकारे । 
आपनि आचरि भक्ति शिखाइनु सभारे ॥ 


आपनि ना केले धम्मं शिखान ना जाय । 
एइत सिद्धान्त गीता-भागवते गाय ॥ 
चे०च०्आ० ३.१८.१६ 


अंशावतारसे युगधर्म प्रवत्तेनका कार्य सम्पन्न 
होता है । परन्तु प्रेम-दानका कार्य स्वयं श्रीभगवानूके 
सिवा अन्य किसीसे सम्पन्न नहीं हो सकता। 
श्रीगौराङ्ग अवतारमें गोलोककी सम्पत्ति--ब्रजप्रेम 
दान करनेका कार्य अत्यन्त आइचये-रूपमें सम्पन्न हुआ 
था । यह जो श्रीभगवानका निजस्व गुप्तधन है , 
चिर-अदत्त वित्त है, गोलोककी सम्पत्ति अमूल्य 
प्रेमधन है , वह केवल कलि-अवतार श्रीगौरभगवान 
अपने नित्य पार्षद भक्तोंकी सहायतासे कलिग्रस्त 
जीवको अकातर भावसे दान करनेके लिए नदियामें 
अवतीणं हुए थे । यह प्रभुवाक्य श्रीचेतन्य 
चरितामृतमें इस प्रकार लिखा है-- | 


युगधर्मं प्रवत्तं ना हय अंश हैते। 
आमा बिना अन्ये नारे ब्रजप्रेम दिते ॥ 
ताहाते आपन भक्तगण करि सङ्ग । 
पृथिवीते अवतरि नाना रङ्ग ॥ 
च०च०आ० ३.२०,२१ 


नित्यसिद्ध ऋषि महाजन यही कह गये हैं-- 


एइ भावि कलिकाले प्रथम सन्ध्याय । 
अवतीणे हेला कृष्ण आपनि नदीयाय ॥। 


श्रीगौराङ्ग अवतारका यह नूतनत्व, यह श्रेष्ठत्व 
यह महत्त्व सर्ववादि-सम्मत है । अन्यान्य अवतारों- 
में श्रीभगवानने मुखसे भक्त महिमाका कीतेन किया 
है, श्रीगौराङ्ग अवतारमें उन्होंने इसका स्वयं 


. आचरण कर कामें इसे दिखला दिया है । इस 


अवतारमें भक्त और भगवानका जिस प्रकार अवाध 
कुचित मिलन हुआ है , तथा निर्भय प्रीति 


नवद्वीपलीला 


सम्मिलन हुआ है , भकतके मनके भावको समझकर 
भाव ग्राही श्रीभगवानने जिस प्रकार भक्तकी मनो- 
कामना पूर्ण की है, श्रीभगवानके मनके भावके अनुसार 
कार्यं करके भक्त बुन्दने जिस प्रकार निवेद परमानन्द 
प्राप्त किया है, अन्यान्य अवतारोंमें उस प्रकारके 
भावोंका समावेश देखनेमें नहीं आता । इसी कारण 
श्रीगौरा ङ्ग-अवतारका श्रेष्ठत्व स्वीकार करना पड़ता 
है। 

ऐसे दयाके अवतार, ऐसे करुणाके अवतार कभी 
हुए नहीं और न होंगे । ठाकुर नरोत्तमदासने इसी 
कारण लिखा है-- 


एमन दयाल ठाकुर हय नाइ हबे नाइ। 
कि साधने ताँहार चरणे स्थान पाइ ॥ 


ऐसे दयालु प्रभुका , ऐसे कृपासे अवतारका 
श्रेष्ठत्व प्रमाणित करनेके लिए शास्त्रीय प्रमाणकी 
आवश्यकता नहीं है, विशेष विचार-तर्कको 
आवश्यकता नहीं है । साधारण बुद्धिका आदमी भी 
इसे समझ सकता है । साधक भक्त कवि ज्ञानदासः 
लिख गये हैं-- 


कि कहव शत-शत तुमा अवतार । 
एकेला गौराङ्ग: चाँद जीवन आमार ॥ 


श्रीभगवानके अवतार-तत्त्वको लेकर जो तके 
और विवाद करते हें , तथा इस विषयको लेकर 
व्यर्थं समय गंँवाते हैं, कलिके जीवके स्वभावतः 
सन्दिग्ध मनको वे और अधिक सन्दिग्ध बनाकर उसे 
भजन,साधनके लिए अनुपयोगी कर डालते हैं, उ नके 
प्रति अधम अकृती ग्रन्थकारका करवद्ध विनीत 
निवेदन है कि दे कलियुगावतार , सवै अवतार-सार 
श्रीश्नीगौराङ्ग सुन्दरका पवित्र नाम लेकर, हा 
गौराङ्ग' उच्चारण करते हुए एकान्तमें बैठकर मन- 
क्रम-बचनसे निष्कपट होकर एक बार उनको पुकारे । 
सवे अवतारके अवतारी , कारुण्य रस-कल्पतरु श्री- 
श्रीमहाप्रमुका एकबार गुणगान करके देखें , मनमें 
केसी शान्ति मिलती है , प्राण किस प्रकार शीतल 
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हो जाते हें । इसी हेतु महाजन कविने गाया है-- 


“गाओ रे गौराङ्ग-गुण गाओ। 
गेये देख केमन जुड़ाओ ॥” 


अवतार-तत्वको लेकर व्यर्थकी माथा-पच्ची 
करनेसे कुछ लाभ न होगा । अवतारके गुणोंका 
विचार कीजिये, मधुर-लीलाका अनुशीलन कीजिये, 
दुःखी-तापी जीवोंके प्रति उनकी अद्भुत कृपाका 
चिन्तन कीजिये, उनके नित्य पार्षद भक्तवृन्दकी पुण्य 
चरित-कथाका पाठ कीजिये तो श्रीगौरांग अवतार- 
का महत्व और श्रेष्ठत्व स्वतः हृदयये परिस्फुटित 
होगा । श्रीगोरांग अवतारमें श्रीभगवानके पार्षद 
भक्तवृन्द एक-एक अवतार स्वरूप हैं। जगतके 
इतिहासमें अनुसन्धान करके देखिये, ऐसे उज्ज्वल 
चरितके महापुरुष, ऐसे स्वार्थ-त्यागी निष्कपट 
भगवदुभक्त, ऐसे विनय और दीनताके अवतार कहीं 
नहीं मिलेंगे । प्रभुके पास इनकी वरुप्रार्थनाकी 
कहानी संसारके इतिहासमें अभिनव और अतुलनीय 
है। पुत्रं देहि, धनं देहि, ऐखय देहि- इत्यादि 
“देहि देहि’ शब्द इनके मुहसे कभी सुननेको न 
मिलेंगे । मोक्ष-मुक्ति त्रिवर्ग-फलको ये तुच्छ समझते 
है । प्रभुने जब ऐश्वरयभावमें विभावित होकर 
महाप्रकाशके समय अपने भक्तगणको वर प्रार्थना 
करनेके लिए कहा, उस समय उनको अपने भक्तोंसे 
क्या उत्तर मिला--इस पर स्थिर चित्तसे विचार 
करके देखें । वासुदेव दत्तने सप्रस्त जगतुके जीवोंके 
पाप-भारको लेकर अनन्त नरकमें वास करनेकी वर 
प्रार्थना की थी। बेतकी मारसे जजेरित तथा यवनोके 
द्वारा लाञ्छित भौर उत्पोडित हरिदास ठाकुरचे 
उत्पीडनकारी लोगोंके उद्धारके लिए श्रीभगवायूसे 
कातर कण्ठसे प्रार्थना की थी । श्रीअद्व त प्रभुने वर 
माँगा था, कि स्ट्री-शूद्रको कृष्णभजनमें अधिकारी 
'बनाकर उनका उद्धार करो । सारी बातें यथास्थान 
विस्तारपूर्वक लिखी जायगी । अवतारका श्रेष्ठत्व 
समझनेके समय सबसे पहले उनकी कृपाके विषयमें 
विचार करना होगा । श्रीश्रीमन्मद्वाप्रभुके समान 
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दयालु अवतार और पतितका बन्धु कया कहीं कितीने 
देखा है ? ऐसे पतित-पावन, 'दीन-तारण कङ्गालोके 
नाथ कहाँ मिलेंगे ?” कलिके जीवका सौभाग्य है, कि 
श्रीभगवान श्रीगौराङ्ग रूपमें नदियासें अवतीर्ण हुए। 
बड़ी सुकृतिके बलसे श्रीगोराङ्गमें रति-मति होती 
है । कोटि-कोठि जीवोंमें कहीं एक जन गौरभुक्त दीख 
पडते हैं । श्रीगौ राद्ग प्रभु जैसे सर्वश्रेष्ठ अवतार हैं, 
गौर-भक्त वैषणवगण भी उसी प्रकार सर्वश्रेष्ठ साधक 
भक्त हैं । उनका सङ्ग होते ही यह बात समझमें आ 
जाती है । बड़े भाग्यसे गौर-भक्तका सङ्ग प्राप्त 
होता है । 
श्रीयौराङ्ग अवतार जैसे सर्वोत्तम है, उनकी 

लीला भी तद्रूप ही है। श्रीभगवानूकी नरलीला 
सर्वोत्तम है । नरलीलामें श्रीगौराङ्ग लीलाका कुछ 
विशेषत्व है । श्रीगौराङ्ग-लीला दो भागोंमें विभक्त 
है-नवद्वीप-लीला और नीलाचल-लीला । प्रभुकी 
नवद्वीप-लीला माधुर्य-रसमयी लीला है उनकी 
नीलाचल-लीला ऐश्वैयंमयी लीला है । नर-लीलामें 
श्रीभगवान्‌ गृहस्थ वनकर माता-पिता, आत्मीय 
स्वजन, स्त्री-परिवार. भाई-बन्धुके साथ प्रीति- 

बन्धनमें आवद्ध होते हैं, उनके सुख-दुःखके भागी 
बनकर, तथा उनको अपने सुख-दु:खका भागी बनाकर 
प्रेमसम्बन्ध स्थापन करते हैं । नवद्वीप-लीलामें 
श्रीयौर भगवान हमारे समान गृहस्थ हैं, हमारे . 
समान संसारी हैं, नदियात्रासीके निज-जन, तथा परम 
उपकारी बन्धु हैं। सारी नदियाके लोग उनके रूप | 
और गुणसे आकृष्ट हैं, समस्त नर-नारी उनके दशनके | 
भिखारी है । वे जिसके साथ कुछ बात कर लेतेहै, | 
जिसके ऊपर एक बार क्ृपा-कटाक्ष कर देतेहेवह | 
फिर जीवनमें उनको भूल नहीं सकता । श्रीभगवानूकी 
नरलीलामें आकर्षण शक्ति अति प्रबल हैँ । स्थावरः 
जङ्गम, पशु-पक्षी, कीट-पतङ्ग तक श्रीः 
प्रभुका दर्शन कर पुलकित हो उठते हैं उनकी 
सकी यात्राके समय सिंह-व्य 
[हिखजन्तु, गो-मृग आदि _ पशुवृत्द, 
उद्भिज काष्ठ-पाषाण आदि 
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अपरूप श्रीमूतिका दर्शनकर, उनके श्रीमुखसे मधुमय 
कृष्णनाम श्रवण कर, उनके श्रीअङ्कुके स्पर्शसे 
पुलकित हो, उनके सङ्ग ही, उनके साथ आनन्दसे 
नृत्य करने लगते हैं। 
श्रीभगवात्रकी नरलीलाके माधुयके रसास्वादन- 
का सभी सांसारिक प्राणियोंको सौभाग्य प्राप्त होता 
` है। इसी कारण यह सर्वोत्तम है । श्रीगोराङ्ग लीला 
अनुशीलन करनेसे समझमें आ जाता है कि नदियाके 
. अवतार श्रीश्रीमन्महाप्रभुने नरबपु धारण कर जो 
- मधुर लीलाएँ कीं, उनमें नवद्दीप लीला अनुपम, 
माधुयेमय और अत्यन्त चित्ताकर्षक है । क्योंकि वह 
. प्रकृत नरलीला है । हम जो कुछ करते हैं, वह सर्वे 
 भूतोके अधिपति श्रीगौर भगवान्‌ कर गये हैं, इसका 
स्मरण करते ही मन आनन्दसे भर जाता है, सारे 
अङ्ग पुलकित हो उठते हैं। श्रीभगवान्‌ मनुष्यके रूपमें 
` भूतलमें अवतीणं होकर मनुष्यके समान ही सांसारिक 
कार्ये कर गये हैं-यह मनुष्यके लिए कम सौभाग्यकी 
बात नहीं है, मानव जातिके कम गोरवकी बात 
९), 
ओ- श्रीभगवानको नरलीला श्रीगौराङ्ग प्रभुकी 
 नवद्वीप- लीलामें पूर्ण विकसित हुई थी । पूर्व 
जो कमी रह गयी थी, श्रीगो राङ्ग-लीलामें 


लिए प्रभुका कृपाकटाक्ष 
अनुग्रहको आवश्यकता 


र छ | 
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जेवा नाहि बूझे केहो, शुनिते शुनिते सेहो, 
कि अद्भुत चेतन्य-चरित । 

कृष्णे उपजिवे प्रीति, जानिबे रसेर रीति, 
शुनिलेइ बड़ हय हित ॥ 

चै. च. आ. २. ७६ 


यह आश्वासन वाणी प्रभूके नित्यदास श्रीचेयन्य- 
चरितामृतकार श्रीकृष्णदास कविराज गोस्वामीके 
श्रीमुखसे निःसृत है । इसी विश्वासके वशवर्ती होकर 
उन्होंने वृद्धावस्थामें श्रीचेतन्य चरितापृत श्रीग्रन्थकी 
रचना की थी । श्रीगौराङ्ग-लील।-कथाका प्रचार 
होने पर उसका श्रवण करनेसे कलिके जीवोंका 
उद्धार होगा, जगतका हित होगा, इसी आशासे 
कलेजा बाँधकर अति जरठ कविराज गोस्वामीचे 
वृद्धावस्थाके शुभक्षणमें लेखनी उठायी थी। यह 
बात उन्होंने ही लिखी है-- 


आमि बृद्ध जरातुर लिखिते काँपये कर, 
मने किछु स्मरण ना हय। 
ना देखिये नयने ना शुनिये श्रवणे 
तबु लिखि, ए बड़ विस्मय ॥ 


चे. च. भ. २.७६ 


इस जीवाधम ग्रन्थकारने श्रीकविराज गोस्वामी 
के चरण-चिन्हका अनुसरण करके इस सुवृहत्‌ 
कार्यमें हाथ डाला है । प्रभुकी नवद्वीप-लीलाका 
वर्णन समाप्त करके उनकी नीलाचल- लीलाका 
वर्णन प्रारम्भ करनेमें बहुत समय लगेगा । जिस 
प्रकार विस्तृत रूपमें प्रभुकी नवद्ठीप-लीला लिखी 
जा रही है, इससे आशा नहीं बनती कि मैं इसे 
समाप्त कर पाऊंगा । पचास बर्षकी अवस्थामें 
ऐसा सुवृहद्‌ लीला-ग्रन्थ आरम्भ करके समाप्त 
करना संभव नहीं जान पड्ता। परन्तु दयामय 
प्रभुको कृपा होने पर असंभव भी संभव हो जाता 
पूज्यपाद कविराज गोस्वामीके सुरमे सुर 
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थाके यदि आयुः शेष, विस्तारिब लीला शेष, 
यदि महाप्रभुर कृपा हय ।” 
चे. च. म. २.७८ 


श्रीगौ राङ्ग-लीलाका वर्णन करू गा-यह अत्यन्त 
ही दुःसाहसकी बात है । परन्तु लीला-रस-पान 
करनेको जिसको जेसी तृष्णा होती है, वह उसी 
परिमाणमें श्रीगौराङ्ग-लीला-रसामृत पान करके 
परितृप्त होता हे । जीवाधम ग्रन्थकार क्षुद्रसे भी 
क्षुद्र, कीटसे भी हीन है तदनुरूप उसको लीलारस- 
तृष्णा भी स्वल्प ही है । तृष्णानुूप लीलारस पान 
कर आनन्दसे प्राण परिपूर्ण हो गये हैं। यही 
आनन्द हूदयमें उद्द लित होकर अब इस ग्रन्थरूपमें 
परिणत हो रहा है। उत्तम वस्तु स्वयं खाकर जो 
आनन्द प्राप्त होता है, दूसरोंको बाँटकर खानेमें 
तदपेक्षा अधिक आनन्द होता है । श्रीगौराङ्ग- 
लीलाके गुणगानमें, तथा नवद्वीप-लीला-मधु-पानमें 
मैंने जो अपार आनन्द प्राप्त किया है, तथा कर 
रहा हूँ, कृपालु पाठकवृन्द तदपेक्षा अधिक आनन्द 
प्राप्त करेंगे, इसमें सन्देह नहीं । क्योंकि उनमें अधिक 
शक्ति, अधिक सुकृति है । वे श्रीगौराङ्गकी नवद्वीप- 
लीला पढ़ेगे, प्रभुकी नदिया-विलास-लीला श्रवण 
करेंगे, इससे बढ़कर सुकृति और क्या हो सकती 
है ? श्रीयौराङ्ग-लीला कथाका जो पाठ या श्रवण 
करते हैं, उनको लक्ष्य कर श्रीकविराज गोस्वामीने 
लिखा है-- | 


“जा सभार चरण-कृपा शुभेर कारण ।” 
चै. च. अ. २० १४१ 
मैं उनके चरणोंकी वन्दना करता हूँ, जिनकी 


कृपासे मेरा सारा अभीष्ट पूर्ण होगा । यह मेरा अटल 
विश्वास है । श्रीकविराज गोस्वासीने एक और 


बड़ी ही मधुर बात लिखी है-- 


आनन्दका अनुभव करेगेश | 


चैतन्य चरितामृत जेइ जन शुने । 
ताँहार चरण धुआ करों मुञ्चि पाने ॥” 
चे. च. अ. २०.१४२ 


केसी निष्कपट गौर-भक्ति है ! केसी अपुवे 
प्रेमपूर्ण सरल दैन्योक्ति है ! श्रीकविराज गोस्वामी के 
सरल हूदयके सरल भावसे विमुरध होकर भक्ति- 
जगत उनके रचित श्रीचेतन्य-चरितामृत श्रीग्रन्थरूपी 
श्रीयौर भगवानको जगदुरुके रूपमें पूज रहा है । : 

इस सयत्न-ग्रथित श्रीश्रीमहाप्रभुके नवद्वीप 
लीला-ग्रन्थके कृपालु पाठकोंकी चरणधूलिसे अपने 
मस्तकको विभूषित कर उनके प्रत्येकके सम्मुख हाथ 
जोड़कर निवेदन करता हूँ कि वे कृपा कर श्रीगौरांग 
लीला-रसामृत पान कर हृदयको परितप्त कर, 


.तभी इस जीवाधम अकृती ग्रन्थकारका सारा परिश्रम 


और अर्थ-व्यय सफल होगा । मेरी लेखनीमें लालित्य 
न हो, भाषामें माधुर्यं न हो, परन्तु इसमें गौरकथा 
है। श्रीगोराङ्गके सम्पकंसे यह ग्रन्थ कृपालु पाठक- 
वृन्दके द्वारा आदरणीय होगा, हृदय ठोककर यह 
आशा मैं कर सकता हूँ । पूज्यपाद श्रीरूप गोस्वासी- 
ने अपने विदग्ध-माधव नाटक श्रीग्रन्थमें यही बात 
लिखी है । मैंने केवल उसकी पुन रूक्तिकी है । नः 


ममास्मिन्‌ सन्दर्भे यदपि कविता नातिललिता 
मुदं धास्यन्त्यस्यांतदपि हरिगन्धाद्बुधगणा : । 
अपः शालग्रामस्तयन - गरिमोद्गार- सरसाः | 
सुधीः को वा कोपीरपि नमित मूर्धा न पिबति ।।१. | 
अथ-कुपका जल भी नारायणको स्तान | 
कराने पर लोग जैसे नतमस्तक “होकर सिर 
धारण करते हैं, उसी प्रकार कूपोदक 
हीन कवितामें कोई भी लालित्य गुण: 
सत्य है; तथापि श्रीयोर भगवानके ` सम्पकेसे इसका 
आस्वादन करके गौरभक्त ग अवइय 
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एड ते दारुण शेले रहिले सम्प्रति । 

पृथिवी ते ना रहिल तोमार सन्तति ॥ 
>-श्रीश्रीविष्णुप्रियादेवीकी उक्ति । 
श्रीभगवानूका वेश-परिचय प्रदान्‌ करनेकी 
चेष्टा धृष्टता मांत्र है । तथापि जब वे नखपु 
घारणकर तरलोकमें आविभू त हुए थे जब उन्होंने 
मनुष्यके समान सारे कर्म किये थे, माता-पिता, 
भाई-बन्धु, पुत्र-कलत्रके सम्बन्ध सूतमे आबद्ध होकर, 
संसार बसाकर गाहेस्थ्य-लीला की थी, तब उनकी 
नरलीलाकी सारी कथा ही वर्णनीय, स्मरणीय और 
श्रवणीय हैं । नदियाके अवतार श्रीगौराङ्ग प्रमु उच्च 
ब्राह्मणकुलमें जन्म लेकर अपने अवतारका श्रष्ठत्व 
तथा श्रीभगवानुकी नरलीलाका उत्कर्ष प्रदर्शन कर 
गये हैं । वर्णश्रेष्ठ विप्रकुलमें श्रीभगवानका यह 
प्रथम अवतार है । कलि-ग्रस्त जीव श्रीभगवान्रूके 
. विशेष क्रपा-पात्र हँ) किस प्रकार उनके कलुषित 
मन, चित तथा कठोर हृदय भगवर्धावमे विभावित 
होंगे, किस उपायसे उनका श्रीभगवानूके अबतारमें 
सुहढ़ विशवास होगा, इन चिन्ताओंसे कातर हो 
कलि-पावनावतार श्रीगौर भगवान्‌ सर्वोत्कृष्ट भावसे 
सब प्रकारकै उपांयोंके द्वारा कलिग्रस्त जीवोंके 
मनोरञ्जन के लिए वर्णश्र छ ब्राह्मणकुलमें, श्रे्धाम 
 नवद्वीपमें, पतित-पावनी गङ्गाके तीर पर 
___ सवंचित्तांकर्षक अपरूप रूपराशि लेकर अवतीर्ण 
.. हुए श्रीपाद जगन्नाथ मिश्रके नन्दन, नदियाके सुन्दर 
 ब्राह्मणकुमार ही वह कलियुग-पाबनावतार हैं । 
अघम कलिके भजन-साधन-हीनं जीवके लिए वे 
एकमात्र उपास्य हैं, एकमात्र गति हैं । श्रीगौर 
_ भगवानको सभी प्रकारसे कलिके जीवके मनोनुकूल 
| बनकर थाना पड़ा। प्रमुक्ता बंशन्परिचय :लिखनेके 
र ये सव बातें आवश्यक समझकर लिखी गयी । 
! कृपालु पाठकवृन्द अधीर न हों, इस आशङ्कासे 

और बिस्तार नहीं किया जा रहा है। 


बद्ध देशमें वैदिक श्र णीके ब्राह्मणोंकी संख्या 
पहले अधिक न थी, अब भी अधिक नहीं है । वेदिक 
श्रेणीके ब्राह्मण दो भागोंमें विभक्त हैं--दाक्षिणात्य 
और पाइचात्य । वात्सगोत्रीय क्र सामवेदी पाश्‍चात्य 
श्रेणीके वैदिक ब्राह्मण श्रीपाद जित मिश्र ठाकुर 
नदियाके अवतार श्रीगौराङ्ग प्रभु के बृद्ध प्रपितामह 
थे। कहा जाता है कि जित मिश्र ठाकुरका आदिम 
निवास श्रीवाराणसी क्षेत्रके पश्चिम कर्णावती 
नामक ग्राममें था । १००१ शकाब्दमें श्यामल वर्मा 
नामक एक चन्द्रवंशी राजाने दक्षिणात्यसे आकर 


पुरवे-बङ्गमेँ कुछ दिन राज्य किया । विजय सेनने 


ॐ महात्मा शिशिरकुमार घोषने अपने 'अमिइनिमाह- 
चरित' के प्रथम खण्डको उप्रकमणिकामें श्रीमन्महाप्रभुके 
वंशजोका गोत्र “भरद्वाज बताया हैं ; किन्तु वहीं पर पाद 
टिप्पणीमें यह भी उल्लेख किया है कि “अमृत बाजार 
पत्रिका” कार्यालयसे प्रकाशित "मुरारि गुप्तके कइचा' में 
'वात्स्य' गोत्र बताया गया है । 

वात्स्य' गोत्रका उल्लेख और ग्रेन्थोंमें मी मिलता है,यथा 
“शरीप्रेम विलास” ग्रन्थमें -- 

वात्स्य मुनि वंश्य वैदिक विशुद्ध मिश्र नाम। 

तार पुत्र मधु मिश्र श्रीहट्ट कैल धाम ।” 
“श्रीचेतन्यविलास' ग्रन्थमें -- 

'श्रीमधुकर मिश्च नाम विप्रवर । 

पाश्चात्य वेदिक श्रेणी गुनेर आकर ॥ 

सामवेद वात्स्य गोत्र पञ्चम प्रवर । 

सत्यवादी जितेन्हिय स्वधर्मं तत्पर ॥ 

“श्रीचेतन्य रत्नावली ग्रन्थ मे-- 
श्रीशच्यागभंसम्भुतं दयाद्र करुणामयम्‌ । 
वत्स गोत्रावतंसं श्रीगौरचन्द्र भजे ॥ 

जो हो, श्रीभगवानूके गोत्रके विषयमे विचार करनेकी 
आवश्यकता नहीं है । सभी गोत्र उन्हींसे उद्रभूत है और 
सर्वव्यापी होनेसे सभी गोत्रोमें वे विद्यमान है । 


~ 
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राजा श्यामल वर्मा तथा तद्व शीय राजाओके राज्य 
पर अधिकार कर लिया । राजा श्यामल वर्माने 
बहुत थोड़े दिन पूवेबङ्गमै राज्य किया था। इसीं 
कारण उनका और उनके राजत्वका विवरण 
साधारण लोगोंको अविज्ञात है । 


राजा श्यामल वर्माने काशीपति महाराज 
जयचन्द्रकी कन्यासे व्याह किया। इस कन्याको 
नाम सुशीला था । यशोधरा नामक एक धर्म-निष्ठ 
ब्राह्मणको राजा श्यामल वर्मा कर्णावतीसे पुवेबङ्ग 
लाये, और उन्हें वृत्तिमें बहुत भूमि दान कर बद्ध 
देशमें वास करनेके लिए उनसे अनुरोध किया। 
यशोधर वेदिक श्रेणीके ब्राह्मण थे । उन्होने बळ 
देशमें अकेले आत्मीर्य-स्वजन-विहीन होकर निवास 
करनेमें असम्मति प्रकाश की, तब राजा श्यामल 
वर्माके आदेशेसे कर्णावतीसे चार और ब्राह्मण 
ूर्वबङ्गमें बुलाये गये । उन्हीं चार ब्राह्मणोमें 
नदियाके अबतार श्रीगोराङ्ग महाप्रभुके वृद्धप्रपितामह 
श्रीपाद जित मिश्र ठाकुर भी थे। वे कर्णावतीसे 
तीन पुत्रोंके साथ बङ्गदेश आये । उनके दो पुत्रोंका 
वंश नहीं चला, इस कारण उनका नामोल्लेख नहीं 
किया जाता। तृतीय पुल्ल श्रीपाद मधुकर मिश्र 
ठाकुरके चार पुत्र थे । 


मधुमिश्रे र चारि पुत्र पण्डित प्रधान । 
उपेन्द्र, रङ्गद, कातिक, कोतिवास नाम ॥ 
—प्रेमविलास 


श्रीपाद उपेन्द्र मिश्र ठाकुर नदियाके अवतार 
श्रीगौराङ्ग महाप्रभुके पितामह थे । श्रीपाद उपेन्द्र 
'मिश्र ठाकुरके सात पुत्र थे । उनके नाम क्रमशः 


कंसारि, परमानन्द आर जगन्नाथ । 


पद्मनाम, सर्वेदवर, जनादन, त्रैलोक्यनाथ | 
>:प्रोमविलास 


श्रीपाद जगन्नाथ मिश्र ठाकुर श्रीगोराज्ध 


महाप्रभुके पिता थे । श्री उपेन्द्र नाथ ठाकुरको 
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पत्नीका नाम था कलावती या कमलावती । उनका 
एक नाम शोभादेवी भी था । वे परम सुन्दरी रमणी 
थीं। इसी कारण उनके माता-पिता शैशवसे ही 
उन्हें शोभावती कहकर पुकारले थे । 


राजा श्यामल वर्माने कर्णावतीसे आये श्रीपाद 
जित मिश्र ठाकुर आदि चारों ब्राह्मणोंको यथेष्ट कर 
विहीन भूमि और ग्राम दान किये थे । राजा श्यामल 
वासि 'फरीदपुरके दक्षिण चन्द्रद्वीप परगना, नवद्वीप 
कोटालिपाड़ा आदि स्थानों पर उनके पुत्र-पौत्रादिको 
क्रमसे निवास करने और दखलमें रखनेका अधिकार 
प्राप्त हुआ था । कोटालिपाड़ा ग्राममें बहुतेरे वैदिक 
ब्राह्मण वास करते हें । 


श्रीपाद उपेन्द्र मिश्च ठाकुर श्रोअद्व तप्रभुके 
पिता श्रीपाद कुवेर पण्डितके प्रियबन्धु थे । दोनों 
जन समवयस्क थे, दोनोंमें विशेष बन्धुत्व और 
सहृदयता थी । प्रियबन्बुके अनुरोधसे और विशेष 
आग्रहेसे श्रीपाद उपेन्द्र मिश्र ठाकुर श्रीहट्टमें उनके 
घर कभी कभी दीर्घकाल तक वास करते थे, कभी 
कभी सपरिवार वहाँ जाकर रहते थे | इसी कारण 
जान पड़ता है कि उन्हें श्रीहट्टवासीके रूपमे सब 
जानते थे । श्रीपाद कुवेर पण्डित अपने पुत्र श्री 
अद्दैत प्रभुको लेकर जब शान्तिपुरमें वास करते 
थे, उसी समय श्रीपाद उपेन्द्र मिश्च ठाकुर भी अपने 
पुत्रोके साथ नवद्दीपमें आकर गङ्गा सेवन करते 
लगे। उस समय नवद्दीप समृद्धिशाली एक बृहत 
नगर था, और विद्याके गौरवकी हट्टिसे भारतमें 


£ 
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ठाकुर भी अपने पुत्रोंके विद्याध्ययनके लिए 
आकर बस गये । 


यह ऐतिहासिक तथ्य और 
रासबिहारी सांख्यतीर्थ द्वारा 
पत्रिकामें प्रकाशित एक पुराने 
गया है। ऐतिहासिक : 
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श्रीचैतन्य-मङ्गल श्रीग्रन्थमें देखते हैं कि श्ीश्रीगौराङ्ग 
महाप्रभ के पूव पुरुषगण श्रीहट्टमें वास करनेके पूव 
उत्कलके याजपुर ग्राममें वास करते थे । अतएव 
वाराणसी क्षेत्रके निकट कर्णावती ग्राममें श्रीश्री गौरांग 
महाप्रभूके पूर्वपुरुषोंके आदिम वास स्थानके सम्बन्धमें 
मतभेद पाया जाता है । साधक भक्त कवि जयानन्द 
ठाकुरने लिखा है-- 


` चैतन्य गोसाजिर पूर्वपुरुष आछिल याजपुरे । 
।। श्रीहट्देशेते पलाइया गेल राजा भ्रमरेर डरे ॥ 
' सेइ वंशे परम वैष्णव कमल लोचन तार नाम । 

पूर्व जन्मेर तपे गोसाजि तार घरे करिल विश्राम ॥ 


जयानन्द ठाकुरके मतसे श्रीगौराङ्ग महाप्रभुके 
पुर्वेपुरुष उत्कल प्रदेशके याजपुर गाँवमें वास करते 
थे, राजा श्रमरके भयसे उस स्थानसे वे श्रीहट्टसे 
भाग आये थे । े 


उत्कलके इतिहासमें भ्रमर नामके किसी राजाका 
उल्लेख स्पष्टरूपमें नहीं मिलता । ठाकुर जयानन्दको 
यह सूचना कहाँसे मिली ? जयानन्द ठाकुर श्रीगोरांग 
महाप्रभुके साक्षात्‌ कृपापात्र हैं। वे साधक भक्त, 
और प्राचीन लीला-लेखक हैं । मनमानी कोई बात 
वह अपने ग्रन्थमें लिखें, यह संभव नहीं है । कटक 
जिलाके अन्तर्गत गोपीनाथपुरमें उत्कल प्रदेशके 
राजा कपिलेन्द्र देवका शिलालेख मिला है । उससे 
जान पडता है कि महाराज कपिलेन्द्र देवकी “भ्रमर' 
प्रे उपाधि थी । जिस समय मुसलमान राजाओंके प्रबल 
` प्रतापसे सारा भारतवर्ष उत्पीडित हो रहा था, उसी 
समय इन्हीं “म्रमर' उपाधिधारी महाराज कपिलेन्द्र 
` देवने मालव, गौड़ और दिल्लीश्वरके गर्वको खर्व 
® करके स्वाधीनता और हिन्दू गौरवकी रक्षा की थी। 
यह बात सुविख्यात विद्वकोष-प्रणेता , प्राच्य विद्या 
वे श्रीयुत नगेन्द्रनाथ वसु द्वारा सम्पादित 
ठाकुरके श्रीचैतन्य मङ्गल श्रीग्रन्थके 
लिखी है। 


महाप्रभुका आदि निवास स्थान 


> 


कर्णावती था या याजपुर ?--इस विषग्रको लेकर 
विचार और तर्क करना अनावश्यक हैं । ऐतिहासिक 
तथ्य पर विचार करता इस ग्रन्थका उद्देश्य नहीं 
है । प्रभुके लीला-लेखक भक्तवुन्द लीला-रस-सुधा- 
पानमें मत्त थे ऐतिहासिक तथ्यको नीरस और 
निष्प्रयोजन समझकर छूते तक नहीं। महाजनगण 
श्रीहट्रप्रदेशको ही प्रभुके पूर्वेजोंका आदि वास-स्थान 
निर्दिष्ट कर गये हैं। उन्होंने श्रीहट्की शतमुखसे 
प्रशंसा की है । श्रीहट्र-निवासी प्रभुके बड़े ही प्रियपात्र 
थे । श्रीगौराङ्ग महाप्रभुके प्रवान प्रधान पार्षदगणका 
आदिम निवास स्थान श्रीहट्ट प्रदेशमें ही था। 
श्रीहटूटवासी बड़े भाग्यवान हें । # पूर्वेबंगमें आज 
भी गौरभक्तोंकी संख्या अधिक दीख पड़ती है। 
श्रीहटूट जिलाके लोगोंमें विशेषरूपसे श्रीगोराङ्ग 
महाप्रभुके अनुरागी भक्त मिलेंगे । हम श्रीहट्टसे 
ही प्रारम्भ करते हैं । जिनको उससे पूर्वके 
ऐतिहासिक तथ्योंका अनुसन्धान करना हो, वे करें । 
इस सम्बन्धमें मैं जो कुछ संग्रह हो सका, उसे कृपालु 
गौरभक्त पाठकोंके सामने उपस्थित किया जा रहा 


है । 


नदियाके अवतार श्रीगौराङ्ग प्रभुके पितृदेव 
श्रीपाद जगन्नाथ मिश्र ठाकुर सर्वशास्त्र-विशारद 
पण्डित थे । इसी कारण नदियाकी पण्डित मण्डलीने 
उन्हें 'पुरन्दर' उपाधिसे विभूषित किया था । मिश्र 
पुरन्दरकी परम सौभाग्यवती पत्नी श्रीश चीदेवीके 
एक एक कर आठ कन्याए उत्पन्न हुई। ये आठो 
कन्याए दैव दुविपाकसे परलोक-गत हुई । शचीदेवी- 
के श्रीगर्भसे श्रीगौर भगवान्‌ उत्पन्न होंगे, यह 
जानकर हमारे गौर-आना गोसाई श्रीअद्वैत प्रभु 
मिश्रपत्नीको गर्भवती देख गर्भस्थ शिशुरूपी अपने 


% पूवं बद्ध पाकिस्तान बनकर पृथक होजातेसे 
अत्यांचारसे पीडित हो प्राय: लोग वहाँसे भागकर भारत 
आगये हैं और जहाँ तहाँ बस गये हैं। 


~ भ्रकाशक 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
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अभीष्ट देवको उद्‌ शय कर गर्भ-वन्दना और प्रणाम 
करते थे । श्रीअद्गत प्रभू महाविष्णके अवतार 
थे । पूर्ण ब्रह्म सनातनके सिवा उनका प्रणाम और 
कोन ग्रहण कर सकता था? इसी कारण शची- 
देवीके एक एक करके आठ गर्भे नष्ट हो गये । 


जगन्नाथ मिश्र पत्नी शचीर गर्भगण । 
अद्वंतेर प्रणामे क्रमे हइला पतन ॥ 
(अह त प्रकाश 1) 


श्रीगौराङ्ग महाप्रभू शचीमाताके अन्तिम पुत्र 
थे । श्रीश्रीमद्रिस्वरूप प्रभु उनके ज्येष्ठ भ्राता थे । 
वे सोलह वर्षकी आयुमें गृहत्याग करके संन्यासी हो 
गये । उनके संन्यासका नाम था श्रीशङ्करारण्य प्रभु । 


प्रभुके नानाका नाम था श्रीपाद नीलाम्बर 
चक्रवर्ती । वे भी श्रीहट्टवासी थे । वे ज्योतिष 
शास्त्रके महा पण्डित थे श्रीहट्टदेशमें जब दुभिक्ष 
पड़ता था, तब नाना प्रकारके दुर्देव वश लोग 
अत्यन्त पीडित होते थे। ऐसे ही समय श्रीपाद- 
नीलाम्बर चक्रवर्ती श्रीहट्ट देश छोड़कर गङ्गाके 
किनारे नवद्वीपमें आकर बस गये । कहा जाता है 
कि श्रीपाद जगन्नाथ मिश्र पुरन्दर ठाकुर भी उन्हीके 


'साथ नवद्वीपमें आकर बस गये । 


श्रीहट्टदेशे अनाचार दुभिक्ष जन्मिल । 
डाका चोरी अनावष्टि मडक लागिल ॥ 
उच्छन्न हइल देश अरिष्ट देखिया । 
नाना देशे सर्वलोक गेल पलाइउ्या ॥ 
नीलाम्बर चक्रवर्ती मिश्र जगन्नाथे । 
सबान्धवे जयपुर छाडिल उत्पाते 
30 ८ > x 
दिव्य दोला चढ़ि मिश्र सबान्धवे आसि। 
गङ्गा नवद्वीप देखे प्रेमानन्दे भासि ॥ 


जयानन्द, चतन्य मङ्गलं 


श्रीयौरांग प्रभुके पूर्वपुरुष श्रीहटूट वासी थे-यह 
उनके पुण्य चरितके ल्लेखकगण लिख गये हैं । जगन्नाथ मिश्र 


परन्तु वे किम ग्रामके वासी थे, यह बात किसीने 
नहीं लिखी । श्रीजयानन्द ठाकुरने अपने श्रीचैतन्य 
मंगल श्रीग्रन्थमें स्पष्ट लिखा है-- 


श्रीहट्ट देशेर मध्ये जयपुर ग्राम । 
सव्वं सुखमय स्थान क्षिति अनुपाम ॥ 
पूब्वे सरस्वतो उत्तर दिगेते गोमती । 
परिचिमे ढोल समुद्र दक्षिणे कराति ॥ 
जयपुरे शत शत ब्राह्मणेर घर । 
दिव्य सूति महाविद्या महा धनेश्वर ॥ ` 
रविर महाकुल महावंश प्रसृत । 
दिग्विजयी निज दर्शेन व्याख्या चतुम्मुख ॥ 
हेन वंशे जगन्नाथ मिश्रोर उत्पत्ति । 
शची बिभा दिल नीलाम्बर चक्रवर्ती ॥ | 
वासुदेव चक्रवर्ती जन्मिला श्रोहुट्टे । 
शची जगन्नाथ नाम धरिला निकटे ॥ 


इस वर्णंनसे पता चलता है कि श्रीयोराङ्ग 
महाप्रभुके पूर्वज श्रीहट्ट प्रदेशके अन्तर्गत जयपुर 
नामक स्थानमें वास करते थे । प्रभुके आत्मीय 
श्रीहट्ट निवासी श्रीपाद प्रद्युम्न मिश्र ठाकुरने अपने 
लिखे हुए श्रीकृष्ण चेतन्योदयावली नामक संस्कृत | 
ग्रन्थमें लिखा है कि, श्रीयौराङ्ग महाप्रभुके पूर्वप 
श्रीपाद मधुकर मिश्र ठाकुर श्रीहट्टमें आकर 
वरगङ्का नामक स्थानमै बस गये । 


3 
आ.) 


आसीच्छीहट्ट मध्यस्थो मिश्रो मधुकरामिध: । 
पाइ्चात्यो वैदिकरचेव तपस्वी विजितेन्द्रियः ॥ 
वारणाप्तेव तेनेह कियद्भूमिः करोत्करा । | 

बरगङ्ग त्यतोदेशः सजनैः परिगीयते 


श्रीपाद उपेन्द्र मिश्र ठाकुरले अपने पुन ` श्रीपाद 


I १. 
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हुआ । बहुतोंका कि श्रीउपेन्द्र मिश्रका दक्षिण ग्राममें अपना वास-स्थान निर्माण किया था । 

दाल श्रीहटट हत बरगङ्गाके निकट इसी ढाका दक्षिण ग्राममें श्रीगोराङ्ग महाप्रभुके 
दक्षिण ढाका गाँवमें था । श्रीगौरांग महाप्रभुने अपने पिता श्रीपाद जगन्नाथ मिश्र पुरन्दरका जन्म हुआ 
पूर्वबगके परिश्रमणके समय यहाँ आकर अपने था । श्रीगौराङ्ग महाप्रभु अपनी बाल्यलीलामें 
पितामह और पितामहीको दर्शन देकर कृतार्थ किया श्रीहट्टवालोंको बंगाली कहकर उनकी बातोका 
था । जयपुर, बरगङ्का, ढाका दक्षिण, ये सारे गाँव अनुकरण करक हँसी किया करते थे । 
श्रीहद्ट जिलामें अवस्थित हैं । प्रभुके पूर्वज इन्ही 
स्थानोके निवासी थे, इसमें कोई सन्देह नहीं है। 
श्रीहद्ट जिलाके ढाका दक्षिण ग्राममें प्रभुके द्वारा 
प्रदत्त श्रीश्रीगौरकृष्ण श्रीविग्रहद्यय अब तक र चै० भा० आ० १०. १६५ 
होते आरहे थे। कहते हैं कि श्रीगोरांग महाप्रभुः तन कहा है इसकी पता 
अपत्ती पितामही शोभादेवीको यह श्रीविग्रहद्वय प्रदान नहीं | यात नत कुछ कुछ तथ्य 
किये थे। ऐसा सर्वाङ्ग सुन्दर विग्रह कहीं किसीके संग्रहीत हो सकते हैं। श्रीपाद जगन्नाथ मिश्र पुरन्दरके 
तय HE । सात भाईयोंमें किसीके भी वंशज नहीं है, यह बात 

श्रीहट्ट जिलाके अनेकों ब्राह्मपोंने गङ्गासेवन विश्वास योग्य नहीं है। श्रीगौरांग महाघ्रभुके वंशजोंके 
और विद्याभ्यासके लिए नवट्टीपमें आकर वास विषयमें अनुसन्धान करनेकी इच्छा करने वाले 
किया । श्रीपाद चन्द्रशेखर आचार्यरत्नने श्रीपाद सुधीजन इस अनुसन्धानमें प्रबृत हो सकते हैं। 
नीलाम्बर चक्रवर्तीकी द्वितीय कन्या सर्वजयादेवीका पहलेही कहा जाचुका है कि श्रीभगवानूका वंश- 


पाणिग्रहण किया । वे भी श्रीहटट निवासी थे। परिचय देनेकी चेष्टा करना केवल पृष्टतामात्र है । 
१ 00 हि दक्षिण पाडामे कृपालु पाठकवृन्द इस अधम ग्रन्थकारकी धृष्टता अपने 
वास करते थे । EF नीलाम्बर चक्रवर्ती बिल्व- गुणोंको दृष्टिगत रख क्षमा करें। प्रभुके पूर्वज 
ठ ग्राममें वास करते थे । कर्णावतीके निवासी थे या याजपुरके ?--इस शुष्क 

श्रीहट्ट जिलाके नवग्राम-निवासी श्रीअद्व तप्रभके मीमांसासे कोई लाभ नहीं । श्रीगौर-भगवान्रके 
पिता श्रीपादकुवेर पण्डितके साथ प्रभुके पितामह लीलाग्रन्थमें उनकी लीलाकथा ही प्रधान रूपसे 
श्रीपाद उपेन्द्र मिश्र ठाकुरकी बड़ी मैत्री थी । कहा वर्णनीय है । इस ग्रन्थमें इसी ओर लक्ष्य रक्खा 
जाता है कि मित्रवरके अनुरोधसे ऊन्होने ढाका- गया हैं। 


“विशेष चालेन प्रभु देखि श्रीहट्टिया । 
कदर्थेन सेइमत वचन शुनिया ॥” 


i % SE 20 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 
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श्रीश्रीनवद्दीं पधाम--माहात्म्य क 2. 


मधुपुरी-प्राय जेन नवद्वीप-पुरी । 
एको जाति लक्ष लक्ष कहिते ना पारि॥ 
प्रभुर विहार लागि पुव्वेड विधाता । 
सकल सम्पूर्ण करि थूइयाछे तथा ॥ 
चै० भा० आ० ८. १४३, १४४ 


नदियाके अवतार श्रीश्रीगौराज्ध महाप्रभुकी 
लीलास्थली श्रीधाम नवद्वीप नित्य चिन्मय धाम है । 
श्रीश्रीगौर-गोविन्द इसी नित्यधाममें सपार्षद नित्य 
विहार करते हैं। श्री्द्व॑त-तनय श्रीअच्युतानन्द 
प्रभुने श्रीधाम नवद्वीपको भक्ति-ब्रजके नामसे 
अभिहित किया है। गोपीव्रज श्रीधाम वृन्दावन है. 
और भक्तित्रज श्रीधाम नवद्वीप है। गोपीव्रजका 
उत्तामाङ्ग भक्तित्रज है । यथा अच्युतानन्दवाक्य, 

यद्यपि श्रीगोपीव्रज नित्यातन्दमय । 

तार उत्तमाङ्ग एइ भक्तित्रज हय ॥ 


श्रीधाम नवद्वीपको महाजनगणने गुप्त वृन्दावन 
नाम भी प्रदान किया है । श्रीक्षीनवद्गीपचन्द्र कलिके 
प्रच्छन्तावतार हैं, और गुप्त वृन्दावन उनकी लीला 
स्थली है । श्रीकृष्ण भगवानुकी गोलोकधामकी 
लीला गुप्त नहीं, व्यक्त है । श्रीगौर-भगवानूकी 
नवद्वीपलीला गुप्त है। श्रीकृष्ण भगवान्‌ श्रीराधाकी 
कान्ति और भावको लेकर प्रेमधाम नदियामें 
शचीके गर्भेमें अवतीर्ण हुए थे । श्रीराधा-कृष्ण- 
मिलित-तनु श्रीगौराङ्ग प्रभु सब अवतारोंके अवतारी 
हैं। श्रीगौराङ्ग अवतार सर्वश्रेष्ठ अवतार है । इस 
अवतारमें श्रीगौर भगवान्‌ने ' गोलोंककी अपनी 
सम्पत्ति प्रमधनको भूलोकमें लाकर कलिग्रस्त 
त्रितापदग्ध जीवोंको अकातर भावसे प्रदान किया 


मैप 
रस-माधूर्य श्रेष्ठ है। कलिके कलुषित और पतित | 
जीवके लिए सर्वतोभावेन इस परम प्रोमधामका | 
आश्रय लेना श्रेयस्कर है । हॅ : 
श्रीश्चीनवद्वीपचन्द्रका लीला-रहस्य अत्यन्त ही 
निगूढ़ है । उनके नित्यदास और पार्षद लोगोमें यह | 
निगूढ़ लीलारहस्य परिज्ञात था। नवद्वीप-लीला | 
श्रीगौर भगवानूके ऐश्वयंकी लीला नहीं है । यह | 
उनको माधुर्य-लीला है । इसी कारण नवद्वीफरस | 
इतना मधुर, इतना प्राणस्पर्शी और भावोहीपक है। | 
श्रीभगवानूके माधुर्य-लीला-रस-संभोगके अधिकारी | 
साधारण जीव नहीं हो सकते, इसलिए प्रभुको यह | 
मधुर नवद्वीप-लीला रस-तरङ्ग सदा ही उनके | 
अन्तरङ्ग भक्तोंके हृदयमें सीमाबद्ध थी और रहेगी । 
यही प्रभुकी इच्छा है । इच्छामय प्रभु की इस इच्छाका | 
कारण गौरभक्तवृन्दको समझानेकी आवश्यकता नहीं _ 
श्रीयौर भगवान्‌ सच्चिदानन्द लीला-रसमय विग्रह 
हैं । नवद्वीप-रस श्रेष्ठ रस है । इस रसके आस्वाद 
और उपभोग करनेकी शक्ति कोटि-कोटि मनु | 
किसी एकको प्राप्त है या नहीं-इसमें 9: र 


इच्छामय प्रभुकी इच्छासे उनका 

गुप्त-भण्डार नवद्वीपमे ही गुप्त 
प्रभुके अन्तःपुर-लीला-रसके ज्ञाता | 
ठाकुर कहते है-- 


है । इसी कारण इस अपूवं सौन्दर्यमय नवबृन्दावन नवद्वीपरस 


नामक नित्यधास नवद्वीपका माहात्म्य और 
< "RN रक? 
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र नवदट्वीपलीला 


उन्मत्त हो दिन-रात प्रे मानन्दर्मे डूबे रहते हैं । उस 
प्रेमानन्दके सामने ब्रह्मानन्द अति ठुच्छ है । वे 
रसज्ञ और रसिक भक्त हैं । तभी इस अपूव रसको 
मर्म उन्होने समझा है। अस्सज्ञ जीव इसका मम 
क्या समझेंगे ? अतएव कविराज गोस्वामीने 
लिखा है-- 


अरसज्ञ काक चूषे ज्ञान-निम्बफले । 

रसज्ञ कोकिल खाय प्रेमाम्र-मुकुले ॥ 

अभागिया ज्ञानी आस्वादये शुष्कज्ञान । 

कृष्णप्रे मामृतपान करे भाग्यवान ॥ 

चै, च. म,८, २१२, २१३ 
नवद्वीप लीला मधुसे भी मधुर है । इसका 

आदिसे अन्त मधुर रसभय है। प्रभुको लीलास्थली 

नवद्वी पधाम सर्व सम्पद्-युक्त, प्र मानन्द वद्ध नकारी, 

ब्रह्मादि देवगण-वन्दित तथा नवधा-भक्ति-भूषणसे 

भूषित नित्य चिन्मय धाम है। 


श्रीनवट्ठीप-आनन्द-वद्धं नं सर्वसम्पदमु । 
ब्रह्मादि वन्दितं नित्यं नवधाभक्तिभूषितम्‌॥ 
(पद्धति प्रदीप) 


नववृन्दावन नामक नवद्वीपधाम ध्यानगम्य, तथा 
शिवशाक्ति-प्रभृतिके द्वारा सुशोभित है। नौ ट्रीपों द्वारा 
यह दिव्य धाम परिवेष्टित है । ये नौ द्वीप हैं नवधा 


भक्ति । इसी कारण इस नित्यधामका नाम 
नवद्वीप है । 


येन स्वयं प्रकटितो हरिभक्तिसिन्धु- 

__ येत्र स्वयं विगलितं मधुरामृतेन ।। 
श्रवणं कीतंनं विष्णोरित्यादि भक्तिलक्षणम्‌ । 
नवधा दीप्यते यत्र नवद्वीप इतीर्यते ॥ 
अथो नवविधानान्तु-भक्तिप्रवहतामपाम्‌ । 
द्वीपवत्‌ शोभते यत्र नवद्वीप इतीङ्गना ॥ 


नवट्वीप धामके नवधा भक्तिके सारे लक्षण 
 दृष्टिगोचर होते थे । 


इन नवद्वीपोके नाम क्रमशःअन्तद्वीप, सीमन्तद्वीप, 
गोद्र मद्वीप, मध्यद्वीप, कोलद्रीप, ऋतुद्दीप, जल्न.ढीप, 
मोहद्रूम द्वीप और रुद्रद्वीप है। इन सब स्थानोके 
आधुनिक नाम पाद टिप्पणीमें दिये जाते हैं !# 
अन्तद्वीपका जो अंश गङ्गाके पश्चिम भागमें पड़ता 
है वही स्थान वृन्दावन परमधाम प्रभुकी लीला- 
स्थली है। 


MS) मनन >... >. 

ॐ (१) अन्तद्वीप--पद्मकी कणिका, गङ्गाके पूव पारमें 
हें 1 इसके मध्य स्थलमें श्रीमायापुर है जहाँ तीपाद 
जगन्नाथमिश्र पुरन्दरका निवास स्थान हूँ । यही महायोग 
पीठ है। 


(२). सीमन्तद्वीप-पूर्व ग्राम नष्ट हो गया है । गङ्गाके 
दक्षिण तटपर सीमली (सीमन्तिनी) देवीकी पूजा 
होती है । रुकुणपुर ग्राम तक इस द्वीपके अन्तर्गत है । 
शरडाङ्गा या शबर-डाङ्गा और विश्राम स्थल इनके दक्षिण 
भाग है 


(३) गोद मद्दीप-गादिगाछी--सुवर्ण-विहार, नरसिह 
क्षेत्र, हरिहरक्षेत्र, अलकनन्दा तीर पर काशीधाम इसके 
अन्तर्गत है । 


(४) मध्यद्वीप-माजिदाभालुका, पर्णशिला, हाटडेङ्गा 
इसके दक्षिण है । 


(५) कोलद्वीप-कुलिया, पाहागड, समुद्रगड़, आदि 
इसके अन्तर्गत है । 

(इ) ऋतुद्दीप-राहुतपुर, विद्यानगर इसके अन्तर्गत है । 

(७) जहनुद्गीप-जास्तगर । 

(ऽ) मोहद्रुम्टीप-माडगाछी, अकंटीला (सूर्यक्ष त- 
आकडाला), महत्पुर (मातोपुर) पाण्डव निवास इसके 
अन्तर्गत है । 


(६) रुद्रद्वीप-रुद्रपाड़ा, शङ्कुरद्वीप, पूर्वस्थली, चूपी, 
कोक्षशाली, मड़तला इसके अन्तर्गत है ।' 
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| 
| 
। | 


श्रीश्वीनवद्दीपधाम-माहात्स्य 
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श्रीयौड़मण्डल इक्कीस योजनमें परिवृत 
पुण्यभूमिके बीचसे पतित पावनी सुरसरि प्रवाहित 
हो रही हें । नवट्टीप धामकी सीमा कोई कोई पाँच 
योजन बतलाते हैं । कोई सोलह कोस बतलाते हैं । 


तत्मञ्च योजनं केचित्‌ वदन्ति क्रोशषोडशम्‌ । 
मायापुरञ्च तन्मध्ये यत्र श्री भगवद्गृहस्‌ ॥ 
(पद्धतिप्रदीप) 
श्रीयौड़ मण्डलका आकार शतदल पद्मके 
समान हैं । उसके मध्य भागमें नवद्दीप धाम 
विराजित है । जैसा श्रीनवद्रीप माहात्म्यगें लिखाहे- 


ए गौड़ मण्डल एकरत्रिशति योजन । 
मध्यभागे गङ्गादेवी बह अनुक्षण ॥ 
शतदल पद्य सम मण्डल आकार । 
सध्यभागे नवद्वीप अति शोभा तार ॥ 
पञ्चक्रोश हय तार केशर आधार । 
परिमल पूर्ण पुष्प योजन चत्वार ॥ 
बाहिर पापड़ि तार शतदल हय । 
एकाधिक योजन विशति विस्तारय ॥ 
मण्डल परिधि हय सेइ परिमाण । 
योजन सप्तक व्यास शास्त्रेर विधान ॥ 
व्यासाद्ध प्रमाण साद्ध तृतीय योजन । 
मध्य बिन्दु हैते तार हुइबे गणन ॥ 
मध्य बिन्दु नवद्वीप थाम मध्यस्थल । 
योगपीठ हय ताहा चिन्मय विमल ॥ 
चिन्तामणि रूप हय ए गोड़ मण्डल । 
चिदानन्दमय धाम चिन्मेय सकल ॥ 
जल भूमि वृक्ष आदि सकलि चिन्मय । 
सदा विद्यमान तथा कृष्णशक्तित्रय ॥ 
स्वलूपदक्तिर जेइ सऱ्धिती प्रभाव । 
तार परिणति एइ धामेर स्वभाव 17% 


न ———— 
ॐ तथापि श्री उर्द्धाम्ताय महातन्तरमें लिखा है¬ 


पद्माकार नवद्वीपं अन्तर्दीपञ्च कणिकाम्‌ । 
सीमन्तादि स्थलाँस्तत्र दलानष्ट स्वरूपकाच ॥ 
कणिका मध्यभागेषु पीठं रत्नमयं परम्‌ । 

पञ्चतत्वान्वित तत्र गौरं पुरटसुन्दरस्‌ ॥ 


ह , 
७ 


"बैल so 

हिर हर 
शू ० : 

डे भ न, टी 


महायोग पीठ है । जितने रट 


र 


श्रीमायापुर 
भगवद्धाम हैं, सबमें मोक्षदायिका शक्ति हैं । 
पद्मपुराणमें श्रीगौराङ्ग लीलास्थली नित्यधाम 
श्रीमायापुरका नामोल्लेख देखनेमें आता है । यथा, 
अयोध्या मथुरा 'माया' काशी काञ्ची अवन्तिका। 
पुरी द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिकाः ॥ 

श्रीगौर भगवानके साक्षात्‌ कृपापा श्री कति | 
कर्णपूरः गोस्वामीने श्रीयौरगणोद्दे शदीपिका श्रीग्रन्यमे 
नवद्वीपधामकी नित्यताके सम्बन्धमें नि्तालखित _ 


. शलोक लिखे हे हे 


रसज्ञा: श्रीवृन्दावनमिलि यमाहुवहुविदो 
यमेतं गोलोकं कतिपयजनाः प्राहुरपरे । 
सितद्वीपं प्राहुः परमपि परव्योम जगदु-- 
नेवद्रीपः सोऽयं जयति परमाइ्चर्यमहिमा ॥ 


तस्मिन वासमुरीचकार नृहरिविश्वम्भराख्यां दधत्‌ 
तच्चेष्टावशतः समस्तसहतां वासोऽपि तत्राभवत्‌ । ` 
तैः साकं महती हरेरनुगुणाकारापि लीलाभवद्‌ 
यत्रासीज्जगतां मनोऽपि परमानन्दाय मग्न यतः ॥ 
गौ. ग, दी. १८, १६ 


अर्थात्‌ अपने अपने भावके अनुरूप अनुभवके 
अनुसार, जिस परम पुण्यधामको कोई गोलोक न 
कहता है, कोई सितद्वीप कहता है, कोई परव्योस . 
कहता है । तथापि रसज्ञ भक्तवृन्द जिस पुण्यबामको | 
नववृच्दावन कहकर पुकारते हैं, उस परमानन्दमयी _ 
श्रीगौराङ्ग महाप्रभुकी नित्यः 
श्रीधाम नवद्वीपकी जय हो । इस निर 
कलि-कल्मष-हारी नृहरि विश्वम्भर न 


करते हैं, क्योंकि इस नित्यधाः 
श्रीश्चीनवद्वीपचन्द्र धाम-वारि 
प्रत्येक गुण और आकृतिके 
इस नित्यधाममें 
वास हो सकता है, 


३६ 
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मन परमानन्दमें नृत्य करता है। इस आनन्दमें सदा 
नित्यानन्द विराजता है । इस घाममें निरानन्द नहीं 
हैं, क्योंकि यह प्रेमधाम सर्व _ मङ्गलमय सच्चिदानन्द 
अखिल-रसामृत-सिन्धु आनन्द-रस-विग्रह्‌ श्रीनवदीप- 
चन्द्रको नित्य लीलास्थली है । 
पहले वणेन आ चुका है कि नवद्वीपलीला 
गुप्त लीला है । श्रीभगवानका एक नाम त्रिजुग है । 
क्योंकि सत्ययुग, त्रेता और द्वापर युगमें वे प्रकट 
अवतार हैं और उनकी लीला स्वय प्रकाशित है । 
कलियुगमें श्रीभगवान्‌ प्रच्छन्न अवतार लेते हैं, अतः 
उनको लीला भी गुप्त होती है । यह भागवतीय 
कथा है । 
धर्म महापुरुष पासि युगानुवृतं । 
छन्नः कलौ यदुभव स्त्रियुगोऽथ सत्यम्‌ | 
श्रीम, भा, ७, ९, ३८ 
श्रीभगवानूने पुर्व अवतारोंमें जो जो लीलाए' 
प्रकाश की हैं वे सब लीलाए' श्रीगौराङ्ग अवतारमें 
प्रच्छन्न भावसे की गयी हैँ । 
पुव्वे पुव्वे अवतारे जे धामे जे लीला। 
गुप्त नवद्वीपे ताहा सब प्रकाशिला ॥ 
भक्तिरत्नाकर 


इस नित्यधाम नवद्वीपकी शक्ति अचिन्त्य हे 
नदीया बसति अष्टक्रोश केह कय। 
अचिन्त्य धामेर शक्ति सब सत्य हय ॥ 
नबद्वीप धाम पक्मपुष्प प्राय रीत ॥ 
क्षणेके सङ्कोच क्षणे हय विस्तारित ॥ 

नवद्वीप परिक्रमा । 

विष्णुपुराणमें भी श्रीघाम नवद्वीपके नामका 

उल्लेख मिलता है । यथा- 

भारतस्यास्य वर्षस्य नवभेदान्निशामय । 


इन्द्रद्वीपः कसेरुश्च ताम्रपर्णो गभस्तिमान्‌ ॥ 
नागद्वीपस्तथा सौम्यो गारधर्वस्स्वथ वारुण: । 
अय तु नवनस्तेषां द्वीपः सागरसंवृत: ॥ 


वि, पु. २, ३, ६-७ 


कृष्ण अविभिन्न रूपमें श्रीगौराङ्ग । 


छान्दोग्य उपनिषदुके अष्टम प्रपाठकमें ब्रजधाम 
अर्थात्‌ गोलोक, वृन्दावन, नवद्वीप आदि संज्ञाविशष्ट 
अप्राकृत चिन्मय धामोंका वर्णन देखनेमें आता है। 
मुण्डक उपनिषदमें भी श्रीमायापुर धामके नामका 
उल्लेख है 1% 


अपराधशून्य होकर _ तीर्थमें वास करना 
शास्त्रका विधान है । श्रीगौराङ्ग-भजन-निष्ठ कलिके 
जीवके सब अपराध श्रीगौराङ्ग नामकी महिमा 
कोतंन करनेसे दूर हो जाते हैं। दूसरे तीर्थोंमे 
अपराधी दण्डभाजन होता है । श्रीधाम नवद्वीपमें 
जीवके सब अपराध प्रभु क्षमा कर देते हैं । इसके 
साक्षी जगाइ-माधाइ हैं। उन लोगोंने इस धाममें 
अपराध करके श्रोगौराङ्गकी और श्रीनित्यानन्द 
प्रभुकी कृषा प्राप्त की थी । इससे श्रीनवद्वीप 
धामका महात्म्य प्रकट होता है। श्री ऊद्धाम्नाय 
संहिता महातन्त्रमे पावेतीसे श्रीशिवजी कहते हैं-- 


पृथिव्यां यानि तीर्थाणि रसाय दिवि वा प्रिये । 
तानि सर्वाणि तिष्ठन्ति नवद्वीपे सुरेइवरि ॥ 
नाहं वसामि कैलासे न त्वं वससि मद्गुहे । 
न देवो दिवि तिष्ठन्ति ऋषयो न वने वने ॥ 
सर्वे वय नवद्वीपे तिष्ठाम: प्रेमलालसा: । 
गौर गौरेति गायन्तः संकोतंन-पराभुवि ॥ 
ये नरा कृतिनो देवि नवद्वीपे वसन्ति ते । 
जीवने मरणो तेषां पतिरेको महाप्रभुः ॥ 
पञ्च तत्त्वात्मक गोरं कृष्ण चैतन्य संज्ञकम्‌ 
ये भजन्ति नवद्वीपे ते मे प्रियतम: किल ॥ 


ae य ज ातल 


क्र मुण्डके कथितं यत्त ब्रह्मधाम हिरण्मयम्‌ । 
मायापुरगतं तद्धि योगपीठं सुनिर्मलम्‌ ॥ 
हिरण्मये परे कोशे विरजं ब्रह्म निष्कलम्‌ । 
तच्छुभ्र ज्योतिषां ज्योतिस्तद्‌ यदात्मविदोविदुः ॥ %: 
मुण्डके २ २. € 
४४ विरजं विरजा सेवित । ब्रह्म निष्कल कला 
विभाग-रहित ब्रह्म अर्थात्‌ शक्ति राधा, और शक्तिमान्‌ 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi जौ Bhuvan Vani Trust Donations 


श्रीनवद्वीप-माहाल्म्य 


अन्यान्य तीर्थे भुक्ति-मुक्ति प्रदाता है। श्रीधाम 
नवद्वीप साक्षात्‌ कंवल्य-भक्ति प्रदान करता है । यथा 
ऊर्ध्वाम्नाय संहितामे- 


अन्यतीथंपृतिः पु सो भुक्ति-मुक्ति-प्रदायिनो । 
नवद्वीपमृतिः साक्षात्‌ केवला-भक्ति दायिनी ॥ 


मह।जनगणने श्रीधाम नवदीपके माहात्म्यका 
वणन शतशत मुखसे किया है। श्रीगौराङ्गलीलाके 
व्यासावतार श्रीवृन्दावन दास ठाकुर ने लिखा है-- 


प्रभुर श्रीधाम भक्ति नित्य परिकर । 
इथे अन्य मत जार सेइत पामर ॥ 


श्रीमन्नरहरिदास ठाकुरने लिखा है-- 


नवद्वीप वृन्दावन दुइ एक हय । 
गौरश्याम रूपे प्रभु सदा विलसय ॥ 
श्रीमन्नरोत्तम ठाकुरने लिखा है-- 
श्रीगोड़मण्डल भूमि, जेवा जाने चिन्तामणि, 
तार हये ब्रजभूमे वास । 
श्रीपाद प्रबोधानंन्द सरस्व्रतीने अपने श्रीचैतन्य 
चन्द्रामृत श्रीग्रन्थके प्रथम इलोकमें श्रीधाम नवद्वीपकी 
वन्दना की है-- 
स्तुमस्तं चेतन्याकृतिमतिविमर्यादपरमाद्‌- 
भुतौदार्य वर्यं ब्रजपतिकुमारं रमयितुम्‌ । 
विशुद्ध स्वप्रेमोन्मद-मधुर - पीयूषलहरीं, 
प्रदालु' चान्येभ्यः परपद-नवद्वीप-घ्रकटम्‌ ॥ 
अर्थ- जिन ब्रजपतिकुमार स्वरूपने अपने 
आपको राधारसमाधुरी आस्वादन करानेके ह लिए 
एवं सीमाहीन अद्भुत उदारता प्रकट कराके विशुद्ध 
निज-प्रेमकी उन्मद-मधुर अमृत-लहरी जगतको दान 
करनेके लिए नवद्वीप नामक परपद (जनपद) में 
प्रकट हुए, उनका हम स्तवन करते हैं । 
श्रीश्रीनवद्वीपधाम माहात्म्य-पान करते करते 


भक्तिविनोदने लिखा है— 


, 0) 
सव्वे तीर्थं भ्रमिया तैथिक जाहा पाय । | 
नवद्वीप स्मरणे से लाभ शास्त्रे गाय॥ | 
नवद्वीप दशन करे जे जत्। | 
जन्मे जन्मे लभे सेइ कृष्णप्रेम घत॥ . 
कमंबुद्धि योगेओ जे नवद्वीपे जाय । 
नर जन्म आर सेइ जन नाहि पाय॥ | ड 
नवद्वीप भ्रमिते से पदे पदे पाय। | 
कोटि अश्वमेध फल सर्व्वं शास्त्रे गाय ॥ ण 
नवद्वीपे वसि जेइ मन्त्रजप करे। | 3 
श्रीमन्त्र चैतन्य हय अनायासे तरे॥ | 
अन्य तीर्थे योगी दश वर्षे लभे जाहा । ES 
नवद्वीपे तीन रात्रि साधि पाय ताहा॥ 
अन्य तीथे ब्रह्मज्ञाने जेइ मुक्ति हय। Fa 
नवद्वीपे भागीरथी स्नाने ता घटय ॥ | Re 
सालोक्व सारूप्य साष्टि सामीप्य निर्व्वाण। | 
नवद्वीपे मुमुक्षु लभय बिना ज्ञान॥ | 
नवद्वीपे शुद्धभक्त चरणे पड्या। | ह 
भुक्ति मुक्ति सदा रहे दासीरूप हैया॥ | 
भक्तगण लाथी मारि से दुये ताड़ाय। | है 
भक्तपद छाडि दासी तबू ना पलाय॥ >. 
शतवर्ष सप्ततीर्थे मिले जाहा भाइ। | 
नवद्वीपे एक रात्र बासे ताहा पाइ॥ _ 
हेन नवद्वीप धाम सब्बैधाम सार। | 
कलिते आश्रय करि जीव इय पार॥ 
तारक पारक विद्याद्य अविरत 

नवद्वीप - वासीगणे सेवे 
निताइ जाह्ववा पद छाया 


. ३८ 


२. स्वघु न्याइ्चारु तीरे स्फुरित मतिवृहत्क्मेपृष्टा भगात्र ; 
रम्यारामावृतं सन्मणिकनक महासद्यसद्य : पर तिस । 
नित्यं प्रत्यालयोद्यत्‌-प्रणय भर-लसत्‌ कृष्णसकातनाढय 
श्रीवृन्दाटव्यसिन्तं त्रिजगदनुपम श्रीनवद्वीपमीड ॥ 


श्रीचैतन्यार्चतत्रन्द्रकोक्त श्रीमच्नवद्वीपधामका 
एक और वृहत्‌ ध्यान है, वह नीचे उद्धत किया 
जाता है । 
फुल्ल-श्रीमद्‌-द्रुमवल्लि-तल्लजलससी रात रङ्गावली- 
रम्या ममन्दरूपन्मरालजलजश्र णोषु भृद्भास्पदम्‌ । 
सद्रत्नाचिततीर्थदिव्यनिवहा श्रीगौरपादाम्बुज- 
धूलिधूसरिताङ्गभाव-निचिता गङ्गास्ति या पावनी॥ १।। 

य-हेमसुरसा मध्ये लसच्छीनव- 

द्वीपो भाति सुमङ्गलो मधुरिपोरानन्द-वन्यो महाम्‌ । 
नाना-पुष्पफलाढय-वृक्षलतिका रम्यो महत्सेवितो 
नाना-वर्ण-विहङ्गमालि-निनदं हृत्कर्णहारी हि यः ॥२।। 
तन्मध्ये द्विजभव्यलोक-निकरागारालि-रम्याङ्गण- 
मारामोपवनालि-मध्यविलसद्वदी विहारास्पदम्‌ । 
सद्धक्ति प्रभया विराजित महद्भक्तालि नित्योत्सवं 
प्रत्यागारमघारिमूति-सुमहत्‌ भातीह्‌ यत्पत्तनम्‌ ॥३॥ 
तन्मध्ये रविकान्ति-निन्दि कनक-प्राकार-सत्तोरणं 
श्रीनारायणगेहमग्रविलसत्‌ - संकीत्त न - प्राङ्गणम्‌ । 
लक्ष्म्यन्तः पुर-पाकभोगशयन श्रीचन्द्रशालं पुरं 
यद्गौराङ्गहरेविभाति सुखदं स्वानन्द संवृ हितम्‌।।४॥ 
तन्मध्ये नवचूडरतन-कलसं वज्र न्दुरत्नान्तरा 
मुक्तादाम विचित्रहेमपटलं सङद्भक्तिरत्नाचितम्‌ । 
वेदट्टारसदष्टमृष्ट - मणिरूट्‌ - शोभा - कवाटान्वितं 
सच्चन्द्रातप-पद्यराग विधुरत्नालम्वि यन्मन्दिरम्‌ ॥५॥ 
तन्मध्ये मणिचित्र हेमरचिते मन्त्राणं - यन्त्रान्विते 
षट्कोणान्तर-कणिकार-शिखर-श्रीकेशरे सन्निभे । 
कूर्माकारमहिष्ठ-योगमहसि श्रीयोगपीठेऽमबुजे 
आकाशातपचन्द्र-पत्र-विमले यख्भाति सिंहासनम्‌॥ ६! 
पार्खाधः पद्यपट्टि-घटित हरिमणिस्तम्भवेदूर्यपृष्ठं 
चित्रच्छादावलम्बि प्रवरमणि-महामौ क्तिकं 


कान्त्युज्ज्वलम्‌ । 
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तुलान्तश्चीन-चेलासनमुडप-मुदु्रान्त पृष्टोपधानं 
स्वर्णान्तद्चित्रमन्त्रा वसुवरिचरणध्यान-गम्याष्ट 
कोणम्‌ ।।७॥। 


मिहासनस्य मध्ये श्रीगौरकृष्णं स्मरेत्ततः । 
दक्षिणे बलदेवं श्रीगौरसुन्दर विग्रहम्‌ ।।८॥। 
देवस्पाग्र काणिकायामद्वौतं विश्वपावनस्‌ । 
तहृक्षिणे भक्तवर्यं श्रीवासं क्षत्रहस्तकम्‌ । 
चतुदिक्षु महानन्दमयं भक्तपणं तथा ॥8॥ 


गोलोकगत श्रीपाद नवद्वीपचन्द्र गोस्वामीकृत 
वैष्णवाचार दर्षणमें उपयु क्त श्लोकोंका अति सुन्दर 
भावार्थ पयार छन्दमें लिखा है वह यहाँ उद्धत 
किया जाता है- 


वृर्दावनधाम सम नवद्वीप धाम । 
जाहार स्मरणे सिद्ध हय मनस्काम ॥ 
घ्यान यथा श्रीचँतन्यार्चन चन्द्रिकाते । 
अति मनोरम ताहा लिखि संक्षेपेते ॥ 
पतित पावनी सुरधुनि सुवेष्टित । 
प्रफुल्लित द्रुमवल्ली तरु विराजित ॥ 
सन्द पवनेते उठे तरङ्ग आवलि । 
चतुव्विध कमले झङ्कार करे अलि ॥ 
हंस-चक्रवाक-पक्षी मिलि क्रीडा करे । 
पुलिन मण्डलीमध्ये झलमल करे ॥ 
नाना रत्न विनिमित विचित्र सोपान। 
स्थल-जल-द्विज-शब्दे हरे मनः प्राण ॥ 
गोर-पादाम्त्रुज धूलि-धूसरित अङ्गा । 
नाना भावावलि युक्ता शोभे देवी गङ्गा ॥ 
तार तीरे सुन्दर सुवर्ण भूमि शोभे । 
सुप्रकाश नवद्वीप मध्ये मन लोभे ॥ 
श्रीकृष्णेर सुमङ्गल आनन्देर बन्या । 
ताहातेइ व्याप्त पुर-नगरी से धन्या ॥ 
नाना पुष्प फले युक्त वृक्षलता सब । 
नाना वर्ण विहङ्गादि ध्वनिर वैभव ॥ 
तार मध्ये द्विज भव्य लोकेर निकर । 
निकेतन उपवन आराम विस्तर ॥ 
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श्रीश्नीनवद्वीपवाम माहात्म्य ३६ 


तार मध्ये वेदीशाला विहारेर स्थान । 
जाहार स्वरूपे भक्त हयेन अज्ञान | 


शुद्धभक्ति प्रभावेते विराजित सब । 
भक्तगण गृहे हय आनन्द उत्सव ॥ 
प्रतिगृहे श्रीकृष्णेर मूर्ति जे शोभन । 
उत्सव आनन्द सब करे उच्चाटन ॥ 
तार मध्ये रविकान्ति निन्दे कान्ति जार । 
तोरण बन्धन माला सकलेर सार ॥ 
श्रीनारायण गृह अग्न सुशोभन । 
श्रीगौराङ्ग महाप्रभुर नतेन-प्राङ्गण ॥ 
लक्ष्मी अन्तःपुर पाक भोगेर आलय । 
शयन श्रीचन्द्रशाला पुर मणिमय ॥ 
गौराङ्गार सुखद स्वानन्द परिष्कृत । 
मध्ये नवचूड़ रत्नघट विराजित ।| 


हीरा हरि रत्नान्तर मन्दिर बिराजे । | 


मुक्ता .दाम लम्बि. हेम पटल सुसाजे ॥ 
शुद्ध भक्तिरत्ने विनिमित वेद-द्वार । 
अष्टमणियुक्त अष्ट कवाट ताहार॥ 
चन्द्रातप मध्ये पद्म किवा शोभा करे। 
मुक्तार झालर जाहा चतुदिक धरे॥ 
पद्यराग विधुरत्ने भित्ति सुशोभन । 
तार मध्ये मणिचित्र हेम सिंहासन ॥ 
मन्त्रवर्णे-यन्त्रात्वित षटकोण अन्तरे । 
कणिकार शेखर तुलना श्रीकेशरे॥ 


कुर्माकार महिष्ठ श्रीयोग महोत्सव । . 


योग पीठाम्बुजे सर्वानन्देर उद्धव ॥ 
कोटि सूर्यं हइते सिहासनेर प्रकाश । 
कोटि चन्द्रमार न्याय शीतल विलास ॥ 
दुइ पाइवै पद्मराग मणिते घटित । 
हरिन्मणि स्तम्भ वैद्य्ये पृष्ठे विराजित॥ 
चित्र छादालम्बि-मणि-मुक्ता कान्ति जाल । 
तुला अन्ते चीन-चेलासत शोभे भाल ॥ 
उड़प मदुल प्रान्त-श्रेष्ठ उपाधान। 
स्वर्णान्त चित्रित ध्यान-गम्य अष्टकोण ॥ 
तबे सिंहासन मध्ये गौर कृष्ण स्मरे । 
दक्षिणे श्रीनित्यातन्दचन्द्र शोभा करे ॥ 
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वामे गदाधरानन्द शक्तिर स्वरूप । 
अग्र कणिकाते श्रीअद्वेत भक्तिभूप ॥ 
पारवे छत्र हस्त भक्तवर्य्यं श्रीश्नीवास । 
चतुदिक महानन्द भक्तार प्रकाश ॥ 


श्री चेतन्यतत्वदीपिकामें उक्त श्रीधाम नवट्वीपका 
प्रमाण नीचे लिखा जाता है-- 


३% नमो नवद्वीपं स्थितं वृक्षवल्लीपुऽप खगादिकम्‌ । 
गौर प्रेम रसोन्मत्ता वन्दे तच्चरणाम्बुजसु ॥ 
नमामि श्रीनवद्वीपं श्रीगौराङ्ग-पदाङ्ितम्‌ । 
जाह्ववीजलं वैजयन्ती-शोभितं सर्वदेव यत्‌ ॥ 
नवद्वीपाराम-प्रवर - कुसुमामोद - वलिता 
स्फुरद्रत्त श्रोणी चिततटसु - तीर्थावलियुतां । 
हरेगौराङ्गस्यतुल - चरणरेणुक्षित - तनु । 
समुद्त्प्रेमोमि तुमुल. हरि-संकीतेन रसैः॥ 
श्रीपादकविकर्णपूर गोस्वामी श्रीधाम नवद्वीप के 
माहात्म्यका वर्णन करते हुए लिखते हैं-- 


गौडक्षोणी जयति. कतमा पुण्यतीर्थांवतंस- 
प्रायायासौ वहति नगरीं श्रीनवद्वीप - नास्नीस्‌ । 
यस्यां चामीकरवर - ूचेरीरत्ररावतारो 
यस्मिन्‌ मूर्ता पुरि पुरि परिस्पन्दते भक्तिदेवी ॥ 
चै० चं० ना० २.१२ 
अर्थ--अहा ! जिस स्थानमै स्वयं भगवान 
श्रीकृष्णचन्द्र स्वर्ण-विततन्दित अपुण कान्ति धारण 
करके अवतीर्णं हुए हैं तथा जिस स्थानमें घर-घरमें 
भक्ति देवी विचरण करती हैं, इस प्रकारको नवड़ीप _ 
नामकी नगरी पवित्रतम तीर्थं स्थात समूहको _ 
शिरोमणि है। उस गौडभुमि नवद्वीप घामको जय _ 
हो | डर 
उन्होंने एक और इलोक लिखा है-- 
नवद्वीपे नासीदहह स जनो यस्य न पुरे | 
हरेगंहं नो तद्यदपि तिर 
न सा यस्याः सेवा न भवति न सा 
रसो नासौ संकीतंन-नटन 
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अर्थ= श्रीनवद्वीप घाममें सब लोग अपने अपने 
भवनमें श्रीसन्दिर बनवाकर उनमें श्रीभगवानकी 
श्रीमूतिकी प्रतिष्ठा कर भक्तिपूर्वक उनको सेवा 
करते हैं, तथा प्रेमरसमें निमग्न होकर स्वरसे मधुर 
हरिनाम संकीतेन करते हैं । श्रीमद्‌ रुप गोस्वामी 
कृत श्रीनवद्वीप स्तोत्र नीचे उद्ध त किया जाता है-- 


श्रीसन्नवद्वीप स्रोत्रम्‌ 


श्रीयौडदेशे सुदीधिकाया- 
स्तीरेऽतिरम्ये पुर पुण्यमय्या । 
लसन्तमानन्दभरेण नित्यं 
तं श्रीनवद्वीपमहं स्मरामि ।।१॥। 
यस्मे परव्योम वदन्ति केचित्‌ 
केचिच्च गोलोक तीरयन्ति । 
वदन्ति बृन्दावनमेव तजूज्ञा- 
स्तं श्रीनवद्वीपमहः स्मरामि ॥२॥ 
यः सर्वदिक्षु स्फुरिते: सुशीतै-' 
नानाद्र में: सुपवने: परीतः । 
श्रीयोरमध्याह्व विहार पात्र - 
स्तं श्रीनवद्वीपमहं स्मरामि ॥३॥ 
श्रीस्वर्णदी यत्र विहारिता च 
सुवर्णेसोपान - निवद्वतीरा । 
व्याप्तोमिभिगौँरव गाहमध्ये- 
स्तं श्रीनवद्दीपमहं स्मरामि ।।४॥ 
महान्त्यनन्तानि गृहाणि यत्र 
स्फुरन्ति हैमानि मनोहराणि । 
प्रत्यालयं थं श्रयते सदा श्री- 
स्तं श्रीनवद्दीपमहं स्मरामि ।।५॥। 
विद्या दयाक्षान्तिसुखैः समस्तैः 
सङ्ग णैयेत्र जनाः प्रपन्ना: । 
सस्तूयमाना ऋषिदेवसिद्ध॑ - 
स्त॑ श्रीनवद्दीपमहं स्मरामि ।।६।। 
` यस्यान्तरे मिश्र पुरन्दरस्य 
| स्वानन्द-गम्येकमपदंनिवास: । 
` श्रीगौर-जन्मादिक-लीलयाढ्य- 
. स्तं श्रीनवद्वीपमतं स्मरामि ॥७॥ 


नवद्वीप लीला 


गौरो भ्रमन्‌ यत्र हरिः स्वभक्त: 

संकीतेन-प्रेमभरेण सर्वम्‌ । 
निमज्जयत्युज्जलभावसिन्धौ 

तं श्रीनवद्वीपमहं स्मरामि ॥८ी। 
एतन्नट्वीप-विचिन्तनाढयं 

पद्यष्टिकं प्रीतमना पठेत्‌ यः । 
श्रीसच्छ्चीनन्दन पादपद्मे 

सुदुर्लभं प्र ममवान्पुया त्सः ॥६॥ 


इति श्रीमद्‌ रूपगोस्वामिना विरचितं 
श्री मन्नवद्वीपाष्टकं सम्पूर्णम्‌ ॥ 


श्रीनवद्वीपधामके नित्यत्वके सम्बन्धकी कहोनियाँ 
श्रीनित्यानन्द॒ प्रभुने श्रीजीवगोंस्वामीको सुनायी 
थी। श्रीजीवगोस्वामी श्रीधामवृन्दावनसे नवद्वीप धाम 
दर्शन करने आये थे । श्रीनित्यानन्द प्रभुने उनको साथ 
लेकर नवद्वीप धाभकी परिक्रमा करायी थी । इस 
परिक्रमाके समय उन्होंने कृपाकर श्रीजीवगोस्वामीको 
नवद्वीपघामका निगूढ़ तत्व तथा इस परम श्रेष्ट 
धामके नित्यत्वके सम्बन्धमें पौराणिक 
कहाँनियोंका वर्णन किया था । श्रीकेदारनाथ 
दत्त भक्तिविनोद द्वारा सम्पादित श्रीश्रीनवट्ठीपधाम 
माहात्म्य श्रीग्रन्थमें ये सब अलौकिक पौराणिक 
कहानियाँ विस्तारसे वर्णित है। विस्तारके भयसे 
वे कहानियाँ यहाँ नहीं लिखी जा रही है । 
नवद्वीप-लीला-रसज्ञ कृपालु पाठकवृन्द अवश्य ही 
इस भक्तिग्रम्थका पाठ करेंगे । 


ठाकुर नरहरि चक्रवर्ती प्रणीत नवद्वीप परिक्रमा 
श्रीग्रन्थमें प्राचीन नवद्रीपकी सारी कथाए लिखी 
हुई है । ब्रज-परिक्रमाके समान नवद्वीप परिक्रमा 
गीरभक्तोंको अवश्य करनी चाहिये । इसके विधि- 
नियम भी है । श्रीगौर मन्त्र नित्यसिद्ध मन्त्र है । 
श्रीअद्व त प्रभुने श्रीपाद जगन्नाथमिश्र-पुरन्दर 
और शचीदेवीको चार अक्षरका गौर-ोपाल-मन्त्र 
प्रदान किया था । प्रभुके आमिर्भावके बहुत पहले 
महाविष्णुके अवतार श्रीजद्व तप्रभुने श्रीगौराङ्गके 


CC-O0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


श्रीश्चीनवद्वीपधाम-माहात्म्य 


माता-पिता को गौर-मन्त्रमें दीक्षित करके उनके 
मनमें श्रीगौराङ्गकी मूत्तिकी स्फूत्ति पहलेसे ही कर 
रा थी। यह सारी बातें श्रीअद्गैत प्रकाश ग्रन्थमें 
लिखी हुई हें । श्रीअद्दौत प्रभुके बाल्य सहचर तथा 
मन्त्र-शिष्य श्रीईशान नागर इस श्रीग्रन्थके रचयिता 
हैं । उन्होंने अपनी आँखों से देखकर इस श्रीग्रन्थमें 
श्रीअद्द त प्रभुकी लीलाका वर्णन किया है। यह 
प्राचीन प्रामाणिक ग्रन्थ है। सभी गौरभक्तोंको गौर- 
मन्त्रसे दीक्षित होना चाहिये । नवद्वीप-लीलारस- 
भण्डार अक्षय स्रोत है। नवद्वीप धाम इस अक्षय- 
स्रोतकी केन्द्रभूमि है। नवद्वीप-रस-लोलुप रसिक 
भक्तवृन्द नवद्वीप धामको आश्रय करके गौरमन्त्रमें 
दीक्षित होकर श्रीनवद्वीपचन्द्र श्रीगौर भगवानके 
भजनमें प्रवृत्त होते हैं । श्रीमन्महाप्रभुकी कृपासे और 
गौरमन्त्रके प्रभावसे उनके मनमें एक साथ नवद्वीपलीला 
और ब्रजलीलाकी स्फूत्ति होती है। श्रीश्नीराधाकृष्ण- 
मिलितवपु श्रीगौराङ्ग सुन्दर नवद्वीप धाममें नित्य 
लीला करते हैं । ये सब भाग्यवान्‌ वैष्णव साधकवृन्द 
अबतक प्रभुको इस नित्यलीलाका दर्शन करते हैं । 
अद्यापीह सेइ लीला करे गौरराय । 
कोन कोन भाग्यवाने देखिवारे पाय ॥ 
सङ्कीतेन महायज्ञके पुरोभागमें सङ्घीतेनके पिता 
नदियाक अवतार श्रीश्रीगौरचन्द्र अद्यापि प्रकट हो 
भक्तवृन्दको दर्शन प्रदान कर कृतार्थं करते हैं। 
सङ्कीतेन यज्ञमें ही उनका आविर्भाव होता है । 
सङ्कीतन-यज्ञेश्वर श्रीमन्महाप्रभुको उनके भक्त- 
वृन्द थह कहकर वन्दना करते हैं-- 
आजानुलम्वितभुजो कनकावदातो 
सङ्कोतंनैकपितरौ कमलायताक्षो । 
विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधमेपालौ 
वन्दे जगत्रियकरौ करुणावतारौ ॥ 


वन्दनाके बाद प्रणाम करते हैं-- 
नमश्चैतन्यचन्द्राय कोटिचन्द्राननत्विषे । 
प्रेमानन्दाब्धिचन्द्राय चारुचद्धांगुहासिने ॥ 


यस्यैव पादाम्बुजभक्तिलभ्यः 
प्रेमाभिधानः परमः पुमर्थः । 

तस्मे जगन्मङ्गलमङ्गलाय 
चेतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते ॥ 


सङ्कीतेन यज्ञकी समाप्ति पर घर आकर एकान्तमे 
बेठकर ध्यान करते हैं--- | 


ध्यायेत्‌ श्रीगौरचन्द्र' शशधरविलसत्‌ क्षोमवासो दधानः | 

शुभ्र नीलोत्पलाक्षं-मणि-मकरलसत्‌-कर्णमाजानुबाहुम्‌ । | 

अंशे न्यसौपवीतं बहुशतदिनकृह्दीप्ति-प्रोहीप्त-कान्ति a 

देवं हेमाचलाभं सुरगणनमितं विश्‍्वबीजादिबीजम्‌ ॥ | 
ध्यानके पझ्चात्‌ स्तुति करते है 


य आदिदेवो भगवान्‌ सर्वकारण कारणस्‌। 

एक एवाद्वितीयो यस्तस्मै गौरत्विषे नमः ॥ १॥ 

यो लीलसृजत्‌ पूर्वं गोलोकं रासमण्डलस । 

यो लीलया द्विधा भृतस्तस्मै गोरत्विषे नम: । ।२॥ 

यो लीलया परव्योम ह्यनन्तमसृजद्विभुः । 
मूलसङ्कर्षणो देवस्तस्मै गौरत्विषे नसः ॥३॥ 
यदंशः स्याद्‌ महाविष्णुः कारणाब्द्विपतिविभ्ुः। | 
यदङ्गभा परंब्रह्म तस्मै गोरत्विषे नमः॥४॥ | 
यं वेदवादिनः सर्वे परंब्रह्म वदन्तिवे। 
प्रधान पुरुषञ्चान्ये तस्मै गौरत्विषे नमः ॥५॥ | 
यमाहुः परमात्मानमन्तर्यामिनसीइ्वरमु 1 तम रम | + ‘sf 
यमाहुः पुरुषं श्रेष्ठं तस्मै गोरत्विषे नमः 

सत्ये नारायणं देवं त्रेतायां यज्ञरूपिणम्‌ 
यं कृष्णं द्वापरे प्राहुस्तस्मै गौरति 
कलौ यो निजरूपेण प्रादुभू यो 
प्रदास्यति निजां भक्ति तस्मै गौरत्विर 
यो देवो विविधं रूपं धृत्वा पालयति 
हति यश्चासुराव्‌ सर्वान्‌ तस्म 


स्तुतिके पश्चात्‌ 


वान्ता 


डड 


यह प्रभूकी प्रथमकालीय लीला हे । श्रीगौराङ्ग 
लीलामृत श्रीग्रन्थमें प्रभुकी अष्टकालीय लीलाका 
विस्तृत विवरण है । यहाँ उसका कुछ आभास दिया 
गया है । 
निद्याके अन्तमें श्रीनवद्वीपचन्द्र युगल रूपमें 
अपने मन्दिरमै शयन कर रहे हें । दिव्य ज्योतिसे 
प्रभुका प्रत्येक अङ्ग झलमल कर रहा है । प्रभु 
_प्रियाजीके साथ युगल रूपमें स्वणे खचित पलङ्ग पर 
- शयन कर रहे हैं। पलंगके चारों पायोंमे प्रवाल 
' जडित हैं । रङ्गीन रेशमके डोरे पलंगके चारों 
कोनोमें बँधे हैं । उनके ऊपर अरुण वर्णका मणिमय 
गुच्छ दोलायमान है । पलङ्गके ऊपरी भागमें चारों 
` कोनोंमें चार स्वण -निमित दण्ड सुशोभित हैं । उनके 
ऊपर सुरञ्जित चन्द्रातप झूल रहा है । चन्द्रातप- 
के झालरमें मणिंमुक्तामय हार लटक रहे हें । जान 
पड़ता है मानो स्वर्गसे मन्दाकिनी धारा गिर रही है। 
पलङ्गके ऊपर शुभ्र चीनांशुकको चादर बिछी है। 
` उसके ऊपर उपाधान नवनीत-पिण्डके समान दीख 
रहा है । दुग्ध फेनक समान उज्जवल शय्याके ऊपर 
_ श्रीनवद्वीपचन्द्र युगल रूपमै शयन कर रहे हैं। तप्त 
काञ्चन वर्णकी आभासे दसों दिशाएँ आलोकित हैं । 
` सुवलित सुन्दर श्रीअङ्ग निद्रालस्यके वरावर्ती हो रहा 
 है। श्रमरके समान कृष्ण कुटिल कुन्तल राजिसे 
सुशोभित मुखमण्डल अपनी अपुर्व शोभासे घरके 
ओ- अन्धकारको दूर कर रहा है । मल्लिका-पुष्पकी 
लिका निद्रावेशमें गलेमें शिथिलित हो रही है। 
प्रभुक प्रशस्त ललाटमें चन्दनका तिलक अब भी 
बुशोभित है । कुड्कुम-कस्तूरीके मनोहर बिन्दु समस्त 
| सुशोभित हैं । गण्डस्थलमें चिकने केश 
हैं। उनकी युगल भ्र भङ्गकी तुलना 
हैं । प्रभुके कनक-केतकीके समान 
मीलित हैं। पके विम्वाफलको भी 
वाले सुन्दर अधर शोभा पा रहे हैं। 
र्‌ धुर हास्यकी स्यकी रेखा मानो चिर बु 
1 वक्षःस्थल पर आजानुलम्वित 
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वाहुद्रय रक्षा कर रहे हैं। श्रीमृजद्वयमें नव रत्न- 
जटित वलय सुशोभित हैं । चन्दन-चचित श्रीअंङ्गको 
शोभासे गृह आलोकित हो रहा है । वे हाल 
किनारीकी अत्यन्त महीन शुश्र धोती पहने हैं। गलेमें 
शुभ्र वर्णकी चादर है । सूक्ष्म यज्ञोपवीत उनके वक्ष: - 
स्थल पर सुशोभित है । उनके श्रीहस्त तथा पदतल 
मानो हिंड गूलसे रञ्जित हैं। स्वणै-मन्दिरमें मणिमय 
रत्नसिहासन पर श्रोश्रीनबद्वीप चन्द्र सोये हुए हैं । 
शयन-म्दिरके चारों ओर सुवर्णमयी प्राचीर है । 
श्रीमन्दिरके ध्वजाके ऊपर सुवर्ण कलस स्थापित है । 
उसके ऊपर पूर्णचन्द्राकृति मणिमय स्थूल मुक्तहार 
है । श्रीमन्दिरके दोनों पाइवमें आठ मणिमय स्तम्भ 
विराजित हैं । ये स्तम्भ रजत-हंस-पंक्ति पर अवलम्बित 
हें । चारों ओर चार रत्नट्टार हैं । उनमें स्वर्ण 
कपाट और प्रवालमयो अर्गला है । स्फटिक-निमित 
दीपाधार पर स्वर्ण-प्रदीप जल रहा है । श्रीमन्दिरके 
भीतर दीवालोंमें बड़े-बड़े रङ्गविरङ्ग स्वर्णमय 
दर्पेण सुसज्जित हैं । उनमें. श्रीराधाकृष्ण रसकेलि- 
संवलित चित्र सुचित्रित हैं । कृत्रिम कुसुम, वृक्ष, 
पद्म, लता आदिका प्रतिबिम्ब इन दर्पेणोसें प्रतिफलित 
देखकर शत-शत भ्रमर उनके चारों ओर गुन-गुन 
गुञ्जार करते हुए श्रमण कर रहे हैं। शयन-मन्दिरके 
चारों ओर आठ खिड़कियां हैं । खिड़कियों पर सूर्य- 
कान्त मणि जटित हैं। बाहर मणि-माणिकासे खचित 
खिड़कियोके किवाड़ हैं । श्रीमन्दिरके प्राङ्गणमें 
वेदिका और चत्वर सुशोभित हो रहे हैं । उनको 
सीढ़ियोंमें स्फटिक पत्थर जटित हैं। श्रीमन्दिरके 
प्रान्त भागमें मनोरम पुष्पोद्यान है । वह उद्यान 
नाना प्रकारके सुरम्य वृक्षोसे परिपूर्ण है । 
वृक्षोकी शाखाओं पर शुक-पिक आदि पक्षी 
बैठकर मधुर स्वरसे गीत गा रहे हुँ । सुशीतल प्रातः 
समीर मृदु मन्द प्रवाहित हो रहा है। प्रभुके पलङ्गके 
दोनों पाइवैमें दो स्वर्णमयी तश्तरियाँ हैं। उनके ऊपर 
रत्नमय पात्रमें पानके बीड़ सजाकर रखे हैं। 
पलङ्गके नीचे सुवासित जलसे पूर्ण सोनेकी झारी 
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शोभा दे रही है । कीर्तन-विलासमें थके प्रभ आलस्य- 
युक्त होकर सुखसे सो रहे हैं। शयन मन्दिरके एक 
पाइवमें सोनेके पिजड़ोंमें शुक-सारिका निशिके अव- 
सानमें सुमधुर स्वरमें 'उठो-उठो गोरा राय' कहकर 
प्रभाती गीतको तान छेड़ रहे हैं । 

पिक-कुक्कुट आदिके निनादसे प्रभुकी निद्रा भङ्ग 
हुई । उन्होंने अपने कमल नयनोंको ईषत्‌ उन्मीलित कर 
श्रीवृन्दावनकी कुञ्जलीलाका स्मरण किया । श्रीमती 
विष्णुप्रिया देवी झटपट शय्यासे उठ प्रभुकी चरण-धूलि 
ले शयन गृहसे निकलनेको हुई तो प्रभूने उन्हें रसकी 
बातोंसे सन्तुष्ट किया। प्रियाजीके चरणोंको 
तपुर ध्वनि खुन शचीमाता जाग गयीं । उन्होंने शय्यासे 
उतर कर द्वार खोला । पुत्रबधूको गृहकार्यं करके 
गङ्गास्तान करनेके लिए जानेकी आज्ञा दे शचीमाता 
शीघ्रतापूर्वक व्याकुल चित्तसे प्रभुके शयन मन्दिरमें 
प्रविष्ट हुई । निद्रित पुत्रके शरीर पर धीरेसे हाथ 
रखकर मुदु स्वरसे बोलीं- 


उठ बाप गोराचाँद प्रभात हइल । 

नगर निवासीगण जागिया बसिल ॥ 

श्रीवासादि करिया जतेक भक्तगण । 

तोमार दर्शने सबार उत्कण्थित मन ॥ 

अति शीघ्र करि पथे करिल गमन । 

निद्रा त्यजि उठि कर मुख प्रक्षालन ॥ 

प्रभ माताकी बात सुनकर अ गड़ाइया लेते हए 
उठ बैठे । इसी समय सीता ठकुरानी मालिनी देवी 
आदि पतिव्रता रमणीगणके साथ शयन-मन्दिरमें 
प्रभूकी मंगल आरती करनेके लिए प्रविष्ट हुई । 


सवण थालीते घृत कपूर सहित। 
प्रदीप ज्वालिया शची हइ हरषित॥ 
आति समपिला ताहा मालितीर क्रे । 
निम्मैञ्छन कैल तेंह गौराङ्ग सुन्दरे ॥ 
स्वर्णपादपीठ आर जलपूर्ण झारी । 
रसना-माज्जैनी दन्तकाष्ठ आदि करि ॥ 


प्रभ्‌ शय्या त्याग कर प्राङ्गगमै आये । घरके 
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भीतर जाकर प्रातः कृत्य समाप्त किया । पादपीठके 
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ऊपर बैठ कर दन्तधावन आदि क्रिया सभाप्तको । | 


उसी समय श्रीअद्व त प्रभु, श्रीनित्यानन्द प्रभु, श्रीवास 
पण्डित, गदाधर पण्डित मुकुन्द, मुरारी, हरिदास, 
वक्त्रेश्वर,शुक्जञाम्बर ब्रह्मचारी, श्रीधर आदि भक्तवृन्दने 


आकर प्रभुकी वन्दनाकी । श्रीनित्यानन्द प्रभु श्रीश्ची- | 


मन्महा प्रभुके दाहिने बेठे । सामने शान्तिपुर नाथ और 
वायें गदाधर पण्डित बैठे । शचीके आ्भनमें उस 
समयकी सोभा वर्णनातीत है । प्रभु अपने आँगनमें 


बैठ कर भक्तगणके साथ कृष्ण-कथा-रस-रङ्गमें मरन 


हैं । श्रीमती विष्णुप्रिया देवी गङ्गा स्नान करने गयी _ 


हैं। उनके साथ काञ्चना, अमिता आदि सखियाँ 
हैं । श्रीमन्महाप्रभ्‌.के इस प्रथम अष्टकालीय लीला- 
स्मरण-मनन-कालमें गोरवक्ष-विलासिनी श्रीमती 


विष्णुप्रिया देवीके रूप-ध्यानको आवश्यक समझ | 


कर महाजनगण भक्ति-स्वरूपिणी प्रियाजीके अपूर्वे 
रूपका वर्णन कर गये हैं । उसे यहाँ उद्धत करता हूँ । 


यथा श्रीगौराङ्गलीलामतमें-- 1, ५ 


तबे विष्णुप्रिया देवी सखीगण सद्ध । | 


सुरधुनि सिनाने चलिला बहु सङ्गो! | 


कनक-दामिनी जिनी अङ्गर वरण] | 
कत कोटि चाँद सोभा सुचारु वदन ॥ | 
वेणी-भुजङ्गिनी शोभे नितम्ब ऊपरे । ` 
ग्रन्थित कनक झाप बकुलेर हारे ॥ | 
कुटिल कुन्तल जेन अमरेह पाँति । 
दुइ गण्डे झलमल मुकुरेर भाँति ॥ 
कणे साजे मणिमय कणिका-भूषण 
निम्ने दोले क्ष्‌ द्र झाँपा मुकुता खिर 
कर्णभूषा भार भये सुवण शि 
शलाका सहिते बद्ध करि श्रति 


कपाले सिन्दूरबिन्दु प्रभात : 
कस्तूरी चित्रित ता 


x 


+ 


मृगमद बिन्दु शोभे चिबुक . ऊपरे । 
 सुरङ्ग अधरे मृदु. हास मनोहरे ॥ 
चकित चाहनि जेन चञ्चल खञ्जन । 
 भूरुर भङ्गिमा देखि काँपये मदन ॥ 
: र _ तिलफल जिनि नासा गजमुक्ता दोले । 
गले चन्द्रहार ताहि मालतीर माले ॥ 
छोट बड़ क्रम करि वर्णेर हारे । 
कण्ठ देश शोभा धरियाछे थरे थरे ॥ 
'कुचयुग शोभा स्वर्ण कलस जिनिया । 
 ऊनक चम्पक कलि अपरे बेड्या ॥ 
` चन्दनेर पत्रावली ताहाते लिखन । 
` गज मति हारे मणि चतुष्कि शोभन ॥ 
' सुवर्ण मृणाल भुजयुगेर वलन । 
` शङ्भमणि कङ्कणादि ताहे विभूषण ॥ 
` बाजूबन्द बलया बलया बन्धन भुजमूले । 
` तहि बद्ध पट्ट आदि स्वर्ण झाँपा दोले ॥ 
ङ्गा करतलाङ गुलि मुद्रिका मण्डित । 
नीते शोभे हेम मुकुरे जडित ॥ 
शोभे दिव्य पट्ट मेघाम्वरे । 
ल नि्म्माण मणि मुकुता झालरे ॥ 
नितम्ब आर क्षीण _मध्यदेशे । 
` रसना मणि ताहाते विलासे ॥ 
ण युग यावक मण्डित । 
रतन - नूपुर विभूषित ॥ 
[मन गति हंसराज जिनि । 
ण ट्र न्‌ पुरेर ध्वनि 1 | 
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श्रीपाद चक्रवर्ती महाशयने चतुर्थ इलोकमें इसका 
वर्ण न किया है-- 
४. प्रात: स्व: सरिति स्व पार्षदवृतः स्नात्वा प्रसूनादिभि- 
स्तां संपूज्य गृहीत-चारुवसनः  स्रक्चन्दनालंकृतः । 
कृत्वा विष्ण समर्चनादि सगणो भुक्त्वान्नमचम्य च 
वित्र चान्यगृहे क्षणं स्वपिति यस्तं गौरमध्येम्यहम्‌ ॥ 

भावार्थ-श्रीश्रीमन्महाप्रभु सपाष॑द गङ्गास्तानके 
लिए चले । यथाविधि गङ्गापूजा करके माल्य, 

चन्दन, गन्ध, वस्त्र आदिसे श्रीअङ्गको सुशोभित 

किया । जलक्रीडा कर सपार्षद अपने श्रीमन्दिरको 
लौटे । प्रभुने विष्ण, मन्दिरमें जाकर विधिपूर्वक 
विष्णु की पूजा की । ठाकुरको भोग लगाया । 
भक्तगणके साथ प्रसाद भोजन किया । प्रियाजीके 
दिये पानको चबाते हुए शयन मन्दिरमें जाकर कुछ 
विश्राम किया । 

प्रभुको इस द्वितीय कालीय लीलाका विस्तृत 
वणेत इस प्रकार है । प्रियाजी गङ्गास्तान करके घर 
लौटी । गीले वस्त्र उतार कर विष्णु मन्दिरकी पूजाकी 
सामग्री तैयार की और रसोईघरके कार्यमें लग 
गयीं । इस बीच शची माता भी गङ्गा स्नान करके आ 
गयीं । सीता ठाकुरानी, मालिनी देवी आदि वैष्णव 
स्त्रियाँ भी स्नान करके प्रभुके घर आयीं । जिनके 
घरमें जो उत्तम सामग्री थी उसे वे साथ लायीं। 
दास-दासियाँ सब सामग्री लेकर आयीं । शचीमाताने 
आनन्दित चित्तसे सब सामग्री ग्रहण की । उन्होंने पैर 
धोकर रसोईघरमें प्रवेश किया । साथमें प्रियाजीको 
ले गयीं । 

मालिनीदेवी रसोई बनाने लगी । सीतादेवी देख 
भाल करने लगी । शचीमाताने आकर उसमें योग 
दिया । श्रीमती विष्णुप्रिया देवी भी सासुके साथ 
रसोई बनानेमें जुट गयीं । कौन-कौन व्यञ्जन तैयार 
किया गया ? किस प्रकार रसोई घरमें भोग सजाया 
गया ? सुनिये £ 
_ प्रथमेते परमान्न करिया रन्धने । 
क हे करि थूइलेन नूतन भाजने ॥ 


ज्य 


| 
| 
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विविध प्रकार शाक करिया रन्धन । 
मानर्कचू वार्ताक्त्रादि लाफरा ब्यञजन॥ 
सुकुतादि मोचाघण्ट मरिचेर झाले । 
मुद्ग सूपे शुखा आम्र करिया मिसाले ॥ 
घृतसिक्त सूप वहु पृथक्‌ करिला । 
मासबड़ा मुग्दवड़ा घृतेते भाजिला ॥, 
नारिकेल शस्यभाजा फूलबड़ा आर । 
तिलमिश्र वात्तबिवादि विविध प्रकार ॥ 
अम्ल राँधिलेन वहु यतन करिया । 
मधुराम्ल धरिलेत पृथक्‌ करिया ॥ 
अम्ल दघि मासबड़ासह सिक्त करि । 
जिरा मरिचादि दिया रन्धन जे करि ॥ 
गोधूम चूर्णेर पिष्ठक अनेक करिला । 
घृतसिक्त करि ताहा जतने धरिला ॥ 
माडा शिखरिणी आदि सरपूली करि । 
अनेक करिला ताहा बलिते ना पारि ॥ 
उत्तम तण्डुल बहु करि सुसंस्कार ; 
जतने करने पाक करिया अपार ॥ 
अन्य घरे करे केह दुग्ध आवत्तन । 
मिष्ठान्न पक्वान्न आदि करे कोन जन ॥ 
गोधूमेर चूर्णसह शर्करा माखिया । 
लाडू बाँधलेन बहु जतन करिया ॥ 
गोधूम चूर्णेर करि कुण्डली आकृति । 
घृते भाजि राखिलेन रसरे संहति ॥ 
छेना क्षीर सरादि माखि शकरा सहिते । 
लाडू बाँधिलेन करि दाडिम आकृते ॥ 
सीतामिश्र करि आर चक्राकृति खाजा । 
पटोल चनक बहु करि घृते भाजा ॥ 
दुग्ध आर्वात्तया क्षीर करिलेन घन । 
पूरिया राखिला नव मृत्तिका-भाजन ॥ 
एलाची क्पू र मरिचादि 'ताहे दिया । 
शीतल करिते शीघ्र राखिला धरया ॥ 
दुरधलाउ दधिलाउ करिलेन पाक । 


लवण विहीन घृते भाजि दिव्य शाक ॥ 


तिला लाडू नवा ला करि 


घनावत्त दुग्ध दिव्य चाँपा कला आर। | 
काल अनुचित फल अनेक प्रकार ॥ | 
दाडिम्ब कमला इक्ष चिनि पाना करि। | 
विविध सस्कार नारिकेल तदुपरि ॥ | 
नारङ्ग बादाम आर सुपिण्ड खज्जू र । 

लेबु द्राक्षा सीता मिश्चि नवनी प्रचुर ॥ | 
मुद्ग चनकादि शस्य जतन करिया । . 
पूर्व रात्रे थूयाछिला जले झिजाइया । 
लवण माखिया ताहा पृथक्‌ धरिल। १ 
आचार आनिल गृहे जतेक आछिल ॥ 
पक्व आम्रफल चिनी रसे ड्बाइया । 
बहु दिन हैते शचो राखिला धरिया ॥ 
कासनादि धात्री हरितकीर आचारे । 
सब निकसिया आनि. दिलेन वाहिरे ॥ 


शचौमाता बीच बीचमें प्रियाजीको लक्ष्य | 
कहने लगीं, “भोगमें अब कितनी देर है ?” प्रियाज 
लज्जाके कारण उत्तर न दे पायीं । 


बधूरे कहये कत बिलम्ब रन्धन | 
लज्जाय आकुला देवी ना कहे वचन । 


मैंने अपने हाथों घरको माजन किया है, इसी ! छ 
भोगके लिये प्रबन्ध करो ।” इतना कह श 


जानेको कहो, भोग तैयार है, अन्न-व्यङ 
ठण्डे हो जायंगे ।” प्रभुके पुराने सेवक. = 
शचीसाताका आदेश जा कहा । प्रभु 
आनन्दपूर्वेक गंगास्तानके लिए चले । ई 


£ ४८ 
नदीयार सम्पत्ति वा के बलिनेपारे । 
असंख्यात लोक एक-घाटे स्तान करे ॥ 


कतेक वा शान्त दान्त गृहस्थ स न्यासी ॥ 
` ना जानि कतेक शिशु मिले तहि आसि । 
“क --चै० भा० म० ४, ४६, ५० 
` गङ्गाजले केलि करे प्रभु विश्वम्भर । 
समुद्रो माझ जेन पूर्ण-शशधर॥ 
` गङ्गाजले कलि करे विश्म्वभर-राय । 
धु ` परम-सूकृति-सब देखे नदीयाय ॥ 
` गज्ञाघाटे स्नान करे जत जन। 
- सभेइ चाहेन गोरचन्द्र र बदन॥ 
2  तरङ्गर छले नृत्य करये जाह्ववी । 
अनन्त ब्रह्माण्ड जार पदयुग-सेवी ॥ 
९ । चतुद्‌ दिके प्रभुरे बेडिया जह्व_सुता । 
री  तरंगेर छले जल देह अलक्षिता॥ 
 च० भा० म० १, १७४, १७५, १७७, १८०, १८१, 
र पर्चातु किसी सेवकने प्रभुका अ ग पोंछा, 
शंका सुसंस्कार किया, वस्त्र परिवर्तन कराके माला- 
दन धारण कराया, सब अङ्गोंके भूषण धारण 
 कुसये। इसके बाद घर आकर पाद:प्रक्षालन करके 
प्रभुने विष्णु-मन्दिरमें प्रवेश किया । 
यथा विधि विष्णु-आङ्गनमें स्थित 
'वृक्षमें जल डाला । विष्णु भगवानको 
र्‍या हुआ कुछ मिष्ठान शचीमाताके हाथसे 
ग्रहण किया । स्वर्णपात्रमें शचीमाताने 
[न करनेक लिये दिया । जलपान करनेके 
देर एकान्तमें बैठे । इधर श्रीअद्वतप्रभु, 
प्रभु तथा श्रीवास, नरहरि, मुरारी, 
३ बक्करवर, हरिदास आदि भक्तवृन्द 
करक अपने-अपने घर लौटे और 
उमाप्त करक भध्याक्षमें प्रभुक घर आकर 
| योगका समय हो आया । प्रियाजीने 
ड ठाकुरका भोग लगाया । उन्होंने 
स प्रकार सजाया इसका वर्णन इस प्रकार 


`= 
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बिष्णप्रिया देवी तबे समापि रन्धने । 
शचीर आदेशे गेला भोगेर सदने ॥ 
उभारिला भात बहु सुवर्ण थालीतै । 
सारि-सारि राखिले सिक्त करि घृते 
व्यञ्जनादि जत किछु रन्धन करिल । 
क्रम करि ताहा सब पाशेते धरिल ॥ 
पक्वान्नादि करि आर जतेक आचारे । 
नि-सकड़ि प्रथम धरिल थरे थरे॥ 
सुवर्ण भाजने जल सुवासित करि । 
कपूर सहित छानि राखिलेन धरि ॥ 
रतन--सम्पुटे धरि उत्तम ताम्बूल । 
लवङ्ग एलाची आदि जत अनुकुल ॥ 
प्रभुने स्वयं नवीन तुलसी-मञजरीके साथ 
ठाकुरको भोग लगाया। शचीमाताने प्रभुको भक्तगणके 
साथ प्रसाद ग्रहण करनेके लिए बुलाया । सब 
लोग चरण धोकर दिव्यासन पर जा बैठे। प्रभु 
सबके बीचमें बेठे। उनके सामने बैठे श्रीअद्ध त 
प्रभु । श्रीनित्यानन्द प्रभु तथा श्रीगदाधर पण्डित 
दोनों बगलमें बेठे । श्रीवास पण्डित श्रीअद्वं त प्रभुके 
बगलमें बेठे । अन्यान्य भक्तवृन्द आङ्गनमें बैठे । 
रचीमाता बहुत ही आनन्दपूर्वेक परोसने लगीं । 
अन्न व्यञ्जन, पावस, मिष्ठान्न आदि बारम्बार 
लाकर सबको देने लंगीं। भीतरसे श्रीमती विषणुप्रिया 
देवी तथा पतिब्रता वैष्णव-ग्रहिणीगण प्रभुके भोजन- 
विलासका दर्शन करने लगीं। प्रभु भोजन करते 
समय नाना प्रकारका हास-परिहास करते हैं । 
परमानन्दपुवेक भोजन समाप्त होने पर सबने 
आचमन किया । ईशान जलपूण झारी लेकर खड़े 
हुए । एक-एक कर सब हाथ-मुंह प्रक्षालन कर 
प्रभुके साथ दिव्यासन पर जा बैठे। प्रभु मधुरः 
मधुर हँस रहे हैं, और पान च्रा रहे हैं। भक्तगण 
चॅवर डुला रहे हैं । शचीमाताने सुस्थिर हो सीता 
ठकुरानी, मालिनी देवी तथा अन्यान्य पुर-स्त्रीगणको 
भोजन कराया । जब वे अपने-अपने घर चली गयीं 


श्रीमती विष्णुप्रिया देवीके साथ उन्होंने भो 
उनके भोजन कर लेनेके बाद ईशान i 
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शरीश्रीमन्महाप्रभुकी अष्टकालीय लीला 


प्रसाद ग्रहण किया । उसके वाद रसोई घरके बर्तन 
तथा रसोई घरको दास-दासियोंने परिष्कृत किया । 
श्रीअद्व त और श्रीनित्यानन्द प्रभु आदि भक्तबृन्द 
विश्राम करनेके लिए अपने घर गये । सबको बिदा 
कर प्रभुने अपने शयनगृहमें प्रवेश किया । सुवर्णके 
पलङ्ग पर प्रभुने शयन किया। गदाधर पण्डित, 
नरहरि आदि मर्मी अन्तरङ्ग भक्तवृन्दने प्रभुके घरमें 
शयन किया । कोई प्रभुकी चरण सेवा करने लगा, 
कोई उनको पंखा झलने लगा । इस प्रकार मध्याह्व 
भोजनके बाद प्रभूने कुछ देर विश्राम किया । 
श्रीश्रीमन्महाप्रभुकी यह द्वितीय कालीय लीला है। 


पूर्वाहन-तृतीय कालीय लीला 


तृतीय कालीय लीलाका इलोक यह है-- 
५. पूर्वाह्ने शयनोत्थितः सुपयसा प्रक्षाल्य वक्त्राम्बुजं 
भक्तं: श्रीहरिनामकीर्तंनपरेः साङ्गः स्वयं कीत्त सन्‌ । 
भक्तानां भवनेऽपि च स्वभवने क्रीडन्नृणां वद्ध य- 
त्यानन्दं पुरवासिनां य उरुधा तं गौरमध्येम्यहम्‌ ॥ 
भावार्थ-श्रीश्रीमन्महाप्रभुने भोजन-विलासके 
बाद कुछ देर विश्राम किया, शयनसे उठकर सुवासित 
जलसे मुख प्रक्षालन किया, अपने मन्दिरमें कीतंन 
प्रारम्भ किया। भक्तवृन्दने आकर उसमें योग दिया । 
कभी-कभी प्रभु भक्तगणके घर जाकर इसी समय 
कीर्तन क्रते थे । इससे पुरवासीवृन्द आनन्दसे 
विह्लल हो उठते । 


प्रभुको इस पूर्वाह्ण-लीलाका विस्तृत विवरण 
स्मरण-मननके हेतु महाजनगणके द्वारा लिखित 
वर्णनके अनुसार नीचे दिया जाता है। 


श्रीश्रीमन्महाप्रभु भोजन-विलासके अन्तमें कुछ 
देर विश्राम कर उठ बैठे | गदाधर, नरहरि आदि 
भक्तवृन्द भी विश्राम करके उठ बैठे। ईशानने 
सुवर्ण झारीमें सुवासित जल लाकर दिया । प्रभु 
पलङ्गसे उठकर श्रीमुख प्रक्षालन कर हास्य मुखसे 
दिव्यासन पर जा बैठे। भक्तवृन्द प्रभुको चारों 
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ओरसे घेर कर बैठ गये । कृष्ण-कथा-रद्धमें कुछ 
समय बीत गया । इसके बाद भक्तवृन्दर्मे कोई-कोई | 
अपने कार्यवश घर चले गये । कुछ लोग श्रीअक्वेत 
प्रभुके घर जा इकट्ठे हुए। वहाँ श्रीमद्भागवतके 
इलोकके अर्थ पर विचार करने लगे । पाँच-सात्र 
जन मिलकर किसी स्थान पर कीलेन करने लगे । 
श्रीवास आदि भक्तगणने प्रभुके घर जाकर उनकी 
चरण-वन्दना की । प्रभुने एक-एक कर सबको 
प्रेमालिङ्गन प्रदान कर अपने पास बैठाया । उन्हें 
कृष्णकथा सुनाकर परितुष्ट किया । तत्पश्चात्‌ गदाधरः 
पण्डितके साथ प्रेमानन्दपूर्वेक शुक्लाम्बर ब्रह्माचा रीके 
घर चले । शुक्लाम्बर ब्रह्मचारी प्रभुका दर्शन पाकर्‌ 
कृतार्थं हुए और उनकी वन्दना की । उन्होंने प्रभुके 
श्रीचरणयुगलको धोकर प्रभुको दिव्यान पर 
बेठाया । प्रभुके दोनों बगलमें श्रीनित्यानन्द प्रभु 
और गदाधर पण्डित बैठे। सामने श्रीअद्वैत प्रु 
बेठे । गङ्गा तीर पर शुक्लाम्बर ब्रह्मचारीकी कुटिया 

है । उस कुटियाके समीप कदम्बके वृक्ष विराजते | 

हँ । लक्ष-लक्ष शिखी, पिक और भ्रमर गज्गातटके 
उस मनोरम अपूर्वं उद्यानमें गुन-गुन स्वरसे शी | 
गा रहे हैं। प्रभु उस उद्यानके मध्य स्थित कुटीरमें 
भक्तगणके साथ विलास कर रहे हैं। प्रभुके मनमें 
श्रीयमुनाकी स्मृति उदय हो गयी है, श्रीबृच्दावन 

भावमें उनका अन्तःकरण और हृदय गद्गद हो उठे 

हैं। नन्दनन्दन श्रीकृष्णकी गोचारण-लीला . Fo 


स्मृति-पथमें उदय हुई । श्रीदाम, सुदासः ११ 
बलराम कहकर प्रभु प्रेमावेशमें उच्चस्वरसें = 
पुकारने लगे। प्रभुके ब्रजभावावेशको देख 
आदि भक्तइन्दके नेत्र प्रेमाश्च से भर गये 
प्रभु पार्ष रोंके साथ श्रीधरकी कुटियामै ग 
विक्र ता दरिद्र श्रीधरने प्रभुका दश प्राप्त व 
पाद्य-अघ्ये प्रदान किया। उनके चरणे 
और उन्हें दिव्यासन पर बैठाया । 
ओर बैठ गये । प्रभु श्रीधरके 
कौतुक करने लगे। श्रीधर 
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भन एक टक देख रहे हैं और जड़वत्‌ निष्पन्द भावसे खड़े 
हँ ॥ उनके मुहेसे बात नहीं निकल रही है । वे हाथ 
जोडे प्रभुके सामने खडे हैं। प्रभु श्रीधरको तुष्ट कर 
उनकी कुटियांसे उठे । एक-एक कर गज्जादास 
पण्डित, मुरारी गुप्त तथा चन्द्रशेखर आचार्यके घर 
जाकर कीर्तन-विलास-रङ्गसे सबको सन्तुष्ट किया । 
_ इसंके अ भक्तेगणके सांथ गज्ञातट पर मनोहर 
. पुष्पोद्यातमें जाकर उपविष्ट हुए। यह श्रीमन्महाप्रभुको 
. तृतीय कालीय पूर्वाह्लिक लीला है । 
 . भध्याहनें-चतुर्थ कालीय लीला 
ह उ पज्यपाद श्रीपाद चक्रवर्ती महाशय द्वारा लिखित 
` प्रभुकी चतुर्थकालीय मध्याह्नं लीलाका श्लोक यह 


` ` ६-मध्याह्ने सह तै स्वपार्षदगणेः संकोतंनादीदुशं 
 साद्वतेन्दु- गदाधरः किल सहश्रीलावधुतप्रभुः । 
आरामे . मृदुमार्तैः शिशिरितैभृ ज्ञिजैर्नादिते 
वृन्दाविपिनं स्मरन्‌ भ्रमति यस्तं गो रमध्येम्यहम्‌ ॥ 
भावार्थ-श्रीमन्महाप्रभु मध्याह्न लीलामें 

तप्रभु, श्रीनित्यानन्दप्रभु, गदाधर पण्डित आदि 

दके साथ संकीतेनके आनन्दमें मत्त हो उठे । 
' गङ्गाके तीर, कॅभी उपवनमें भ्रमण कर, और 
मनोहर तरङ्ग भङ्गिमा देखकर, तथा मृदु- 
सेवन कर परितृप्त हो गये। बहाँ 
ण मधुर स्वरसे गान कर रहे थे । भ्रमरोंका 
` झंङ्कार्‌ सुन पड़ता था, इससे प्रभुके मनमें 
गे स्मृति उदय हो गयो । प्रभु राधा- 
उन्मत्त होकर प्र मावेशमें नृत्य करने लगे । 
पाहू लीलाका विस्तृत विवरण इस प्रकार 


ह्लं लीलाके अन्तमें श्रीश्ीमन्महाप्रभुने 
तीर उपवनमें आकर विश्राम किया । गङ्गाके 
र पृष्पोद्यान है । इस अपूर्व पुष्पोद्यानका 
त्रीगौराज़-लीलामृत श्रीग्रन्थमै इस प्रकार 
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यह मनोहर सुविस्तीर्ण पुष्पोद्यान गङ्गाके तीर 

पर अवस्थित है । इसके चतुदिक बहुत इ चे-ऊ र 
कदम्ब वृक्षोंकी पंक्तियाँ शोभा दे रही हैं। व.क्षोंके 
अधः प्रदेशमे घने कण्टकावृत्त केतकीके वन हैं; 
उसमें लोगोंके आने-जानेका मागे बन्द हो गया है । 
द्रसे वह कण्टक वन जैसा लगता है । समस्त कदम्ब 
ृक्षोंको घेरकर मालती लताके कुञ्ज निमित हो 
गये हैं । पुष्प-परागवाही समीरण मृदु मन्द 
प्रवाहित हो रहा है। पुष्पोद्यानमें फैले हुए रास्ते 
मणिरत्नों द्वारा सुबद्ध हैं । रास्तेके दोनों ओर 
बकुल वृक्षोकी कतार शोभा दे रही है। उसक 
बगलमें कुन्द, कवरी, कुरुवक, गन्धराज, नागेइवर, 
यूथी, जाति, मल्लिका, मालती पुष्पवृक्षोंकी पंत्तियाँ 
सुशोभित हैं । बीच-बीचमें केसर, लवज्गलपा, अशोक, 
चम्पक, किंशुक वृक्ष आदि विराजं रहे हैं । 
पृष्ोद्यानमें स्थान-स्थान पर मनोहर रत्नबेदीसे 
परिशोभित निभृत विश्राम स्थल हैं । उनके ऊपर 
छुत्राकृति आंच्छादनमें तरुलता-सुशोभित कुञ्ज हें । 
तमाल वृक्षके घने नवपल्लवकी शोभा अत्यन्त 
मनोमुग्धकारिणी हे । उसमें मालतीको कनक-लता 
लिपटी है । स्थान-स्थान पर मुकुलित आम्रवृक्षकी पंक्ति 
शोभा दे रही है। सब्र वृक्षोंक तल सुन्दर-सुन्दर 
पत्थरोसे आबद्ध हैं । इससे वृक्षोंकी शोभा वृद्धि हो 
रही है । जम्बू, पनस, जम्बीर आदि फलोंक वृक्षोंकी 
पंक्तियाँ भी उपस्थित हैं। इस सुरम्य पुष्पोद्यानका 
प्रान्त भाग कदली वृक्षसे परिवेष्टित है । वृक्षोंमें फल 
लगे हैं । कुछ पके हैं, कुछ हरे हैं। कुछ दूर पर 
श्रेणीबद्ध नारकेलके वृक्ष शोभा पा रहे हैं । 
उनमें बहुत फल लगे हैं । सुपारी वृक्षोंके बीच-बीचमें 
खजूर ओर श्रीफलके वृक्ष सुशोभित हैं । मीठे बेर, 
कमला नीबू, नारङ्की, धात्री, हरीतकी, एलायची, 
लवङ्ग आदिके वृक्ष फलोंसे लदे झूक कर भूतलको 
स्पशे कर रहे हें । अनारके फल पक कर फट रहे हैं 
और उनसे रस निकल कर भूतलको सिक्त कर रहा 
है । इस प्रकारं जितने वृक्ष हैं, उनका वर्णन नहीं 
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किया जा सकता । इस सुरम्य पुष्पोद्यानके बीच 
एक मणिमय विचित्र मन्दिरके सामने स्‌ शीतल 
निर्मल जलसे पूर्ण एक विस्तृत दीधिका (तलैया) है । 
स्फाटिक पत्थरसे उसकी सीढियाँ बंधी हैं। चारों 
ओर मणिरत्नमय घाट हैं । इस सुदीधिकाके चारों 
ओर स्थलपझ, सेफालिका, कनकचम्पा, चन्द्र- 
मल्लिका आदि पुष्प वृक्षोंकी पंक्तियाँ शोभा दे रही 
हैँ । वे श्रेणीबद्ध होकर सरोवरकी शोभा संवद्धित 
कर रही हैं । तीरस्थ वृक्ष, फल-फूलसे लदे, सलिलको 
स्पर्श कर रहे हैं । सरोवरके बीचमें श्वेत, नील, रक्त 
पञ्च पुष्प प्रफुल्लित हो रहे हैं । मुदु-मन्द मलय पवन 

ह रहा है। पद्म पुष्प मन्द-मन्द वायुके झोकेसे जलके 
ऊपर डोल रहे हैं। मुदु पवनके द्वारा आन्दोलित 
पद्म पुष्पके दल पर भ्रमर वृन्द स्थिर हो बैठ नहीं 
पा रहे हैं. प्रस्फुटित कमलदलके चारों ओर मधुर 
झ कार कर गुन-गुन गान कर रहे हैं । हंस, सारस, 
बक आदि जलके पक्षी जलकेलि कर रहे हैं । उस 
मनोहर सुरम्य पुष्पोद्यानमें कनक-मन्दिरमें कनक- 
मयी वेदीके ऊपर कनक-कान्ति श्रीश्रीमन्महाप्रभु 
बैठे हें । उनके चारों ओर अन्तरङ्ग पार्षदगण बैठे 
हैं । सबके अङ्ग प्रेम-पुलकित हो रहे हैं, सबके नेत्र 
सजल हें । श्रीमन्दिरके द्वादश द्वार पर कनक स्तम्भ 
परिशोभित हैं । बहिर्भागमे स्वर्ण-दण्डके ऊपर चन्द्रातप 
सुशोभित है । प्रत्येक द्वार देशमै स्‌ गन्धित मल्लिका 
पुष्पके हार डोल रहे हें । ऊपर नीलमणि-मुक्ताके 
गुच्छ पथक -पृथक झूल रहे हें । श्रीमन्दिरके पूर्व 
प्राङ्गणमें दिव्य श्रीतुलसी वन स्‌ शोभित है । पश्चिम 
दिशामें मल-दमनक वन है । उत्तर-दक्षिण श्यामवर्णका 
दूर्वादलसे शोभित विस्तृत भूमिखण्ड है घाटा पा 
है, मानो हरितवर्णका दिव्यासन फैला हुआ है। 
पालतू हरिण-हरिणी तृणकी आशामें स्वच्छन्द 
इतस्ततः विचरण कर रहे हें । वे श्रीमन्दिरके समीप 
आकर श्रीश्रीमत्महाप्रभुकी अपरूप रूपराशिको 
देखकर मुग्ध होकर श्रीवदनकी ओर एकटक 


॥ 
ताक रहे हैं, आँखें फिरा नहीं पा रहे हैं। कदम्ब | 
वृक्षसे मयूर-मयूरी उतर कर प्रभुकी अपरूप | 
रूपमाघुरीको देख आनन्दसे मधुर नृत्य कर रहे हैं। 
इ:मलता आदि कनकपुष्पसे पुष्पित हैं। यह अपुर्व | 
पुष्पोद्यान षड्कऋतुओंके द्वारा सदा सेवित है । षड्‌ | 
ऋतुएँ यहाँ बराबर विराजमान रहती हैं । 
कोकिलकी कुहू-ध्वनि, चातककी ध्वनि यहाँ नित्य 
श्रवण गोचर होती है । डाहुक-डाहुकी यहाँ नित्य | 
विचरण करते हूँ । कपोत-कपोती उद्यानके वृक्षोंकी 
शाखाओं पर परम आनन्दपूर्वक वास करते हैँ। ट 
शुक-सारिका वृक्षकी शाखाओं पर बैठ कर 
श्रीश्रीनवद्वीप चन्द्रका नित्य जयगाने करते ठ विच 


क्या कहकर जयगान करते हैं, स्‌ निये-- 0010 
सारी-शुक डाके जय श्रीशचीनन्दन । i 
जय नरहरि - गदाधरेर जीवन॥ | हरेक 


जय जय नदीया-नागर पुरन्दर। | 
जय जय लक्ष्मी-विष्णुप्रिया-प्राणेशवर | | 2. 
जय जय रधाक्कष्ण मिलि एक तनु । पछ - क 

सह 


जय जय प्रकट कल्पतरु जनु जे टु न 
वृन्दावनवासी मोरा पुरुषे पुरुषै। | 
अधिक बाडये प्रेम नंदीया-विलासे ॥ | 
श्रीमन्दिरकी रत्नवेदीपर र -सारिकाकी 
वन्दना गीति सुनते - सुनते भीतस 
श्रीराधाकुण्डकी लीला स्मरण हो अ 
श्रीवृन्दा रण्यकी सारी पुवे स्मृति प्रभुके मर 


हो उठी । तब वे वृन्दावन-रसमें भर्न: र 
कहते लगे ? सुनिये 


धर 


क्षणे कहे केवा मोर वंशी केला : 


क्षणे कहे खेलि पाशा देखि जिनि हार 


क्षणे कहे ए कुण्डे हय जल--केलि 
क्षणे बले चल जाइ सूर्य-पजास 
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[ ज उमय श्रीश्रीमन्महाप्रभु पुष्मवेषमे थे। वृन्द उनकी अपूरे रूप-राशिको देख र 
न हार, .पुष्पोंका अगद, पुष्पोंका वलय हो रहे हैं। व्य कर कि वेब 
अगमे सुशोभित हो रहा था, तथा सिर पर पुष्प- ठसाठस भर गया है। प्रभु र वह 5 हक 
सुशोभित था । उपवनके पुष्पोंस विच्छिन्त कर वे परमानन्द ग्राप्त कर रहे हें । प्रभु बह 
के न्दमें भ्रमण मन्दिरमें पधारने पर स्नेहमयी शचीमाता बहुत 
} रहे हैं। कुसुम सौरभसे दसों दिशाएँ आमोदित देरके बाद पुत्रका मुँह देखकर आनन्द सागरमे 
. । प्रत्येक वक्षके नीचे प्रभु कुछ देर विश्राम करते निमग्न हो जाती है। 
;। शीतल वृक्षकी छायामे बैठकर भक्तवृन्दकै साथ प्रभुकी इस पञ्चम कालीय अपर लीला- 
उनके आनन्दका अनुभव करते हैं। खोल, माघुरीके विस्तृत विवरणका आभास नीचे दिया 
करताल, मृद ग, वीणायन्त्रके संयोगसे हुनर त दगा ति, 
सम सभी उन्मत्त हो जाते हें । प्रभुके साथ स 
र क त पक] । ५ समान मनोहर पुष्पोद्यानमें श्रीश्रीमन्महाप्रभु ब्रजसुखके 
पूर्व वनमाधुरीसे सब मुग्ध हैं । > व 00 SP स भ 
54 शल [जमान हैं । अपराह्ने है, परन्तु इ 
ह Cente कई नि क प्रभुको ज्ञान नहीं है। शचीमाता बहुत देरसे उनको 
क हँ। प्रभकी यह वन-विलास-लीला कहानी देख नहीं रही हैं । समय देख कर गदाधर पण्डित 
 वर्णनातीत है ।. इस पुष्पोद्यानमें बैठकर वह भक्तः मुसकराे हुए प्रभु कहते है 
साथ. कीर्तनके आनन्दका उपभोग करते हैं; तबे गदाधर आसि कहे मृदु भाषे । 


तैर उस परमानन्दको भक्तगणके घर जाकर अपराह्न काल आसि हैल प्रवेशे ॥ 

बितरण करते हैं । इस चतुर्थ कालीय तोमा लागि शचीमाता अति व्यग्र मन । 
पश्चात्‌ उनकी अपराह्वलीला वणित होगी । भक्ष्य द्रव्य कैला बहु करिया जतन ॥ 
छ -पञ्चम्‌ कालीय लीला स्वर्ण थाली परे ताहा सुसज्ज करिया। 
आछेन तोमार पथपाने निरखिया ॥ 


प्रभुको पञ्चम कालीय लीला होगी। प्रभुने गदाधरकी बात सुनकर भक्तवृन्दकी 
क्रवर्ती महाशयके सप्तम श्लोकोमे प्रभुकी ओर देखकर कहा, “चलो नगर भ्रमणके लिए 


गस है! += चलें ।” इतना कहकर प्रभु उठे । उनके साथ दोनों 
च हच के सहगणस्तस्ताटशः प्र मवां- बगल श्रीनित्यानन्द प्रभु और गदाधर पण्डित चले । 
त्रजगतां शर्माणि विस्तारयन्‌ । उनके पीछे अन्यान्य भक्तवृन्द हें ॥ नदियाके मार्ममें 
पौरजनता चक्षुश्चकोरोडुपो कोटि-कोटि चन्द्र उदित हो गये हैं । श्रीश्रीनवद्दीपचन्द्रकी 
नजगृहू तं गौरमध्येम्यहम्‌ ॥ अपरूप रूपराशि देखकर कोई आँखें फेर नहीं रहा 
श्रीमन्महाप्रभुकी है । वह रूप कैसा है ? -- 
नदियार पथे गोरा करिला विजय । 
देखि से मोहन रूप सबै फिरि चाय ॥ 
 सुबलन सुदीर्घं से कनक शरीर । | 
से रूप निछनि काम कमल सुनीर ॥ 
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आजानुलम्वित बाहु दुल चलि जाय । 
मृणाल द्विरद शुण्ड वर्णन ना जाय ॥ 
कुञ्चित चिकन चारु जगत मोहन। 
युवतीजनेर लज्जा. सहिते ` बन्धन ॥ 
कुटिल कुन्तल जेन भ्रमरेर पाँति । 
झलके चन्दन भाले सुधाकर ज्योति ॥ 
चञ्चल लोचन भूरु कुसुम सन्धान । 
हष्टि मात्र हाने द्रूत नागरी पराण ॥ 
मुखचन्द्र हास मृदु सुधा बरिषय । 
लोभे कुलवती-चित्त चकोरिणी धाय ॥ 
कुन्तल--हिल्लोल कर्णे रतन मकरी । 
धाइये गिलये नारी पराण शफरी ॥ 
ग्रीवा कटिदेश शोभा मृगराज जिति । 
नाशये युवती कुलधरम काहिनी ॥ 
सुविस्तार वक्षे रतन मुकुतार दाम । 
मालतीर माला दोले अति अनुपाम ॥ 
मलय चन्दन घन अङ्ग सुलेपन । 
वसन भूषण वेश भुवन मोहून ॥ 
नदीयार राजपथे प्रभु चलि जाय । 
स्त्री-पुरुष बालवृद्ध सबे शुनि धाय ॥ 
श्रीश्रीमन्महाप्रभु त्रिभुवनको मोहित करने वाले 
नदिया तागरवेषमें नदियाके पथसे अपने मन्दिरको 
जा रहे हैं । श्रीधाम नवद्वीप ध्यानगम्य है । महाजन 
गणने तित्यधाम नदियाकी शोभाका वणेन इस 
प्रकार किया है-- । 
नदियार पथ बालू सुश्वेत कमल | 
दुइ पाश्वे अट्टालिका इवेत निरमल ॥ 
सवर्ण कमल ध्वज परशे गगने । 
खेत पीत पताकादि उड़ये पवने ॥ 
चन्द्रशाला झाँपि कहाँ उड़े इन्द्रजाल । 
ग्रन्थिते तोरण दोले मल्लिकार माल ॥ 
गौराङ्ग - गमन - पथे नगर - तागरी । 
दरशन लोभे उठे अट्टालि उपरि॥ 
सुधाकर माला किवा उदय आकाशे । 
बिगलित केशभार मेघ गण्ड पाशे ॥ 


श्री चैतन्य भागवतमें लिखा है-- - 


मणि हार गले जेन नक्षत्र उदय । 

हासिर हिल्लोले किवा विजुरी पड़य ॥ 

मृटु सुआलाप हय मधुर गज्जन । 
अनुराग नीरे पूर्ण पुष्कर नयन ॥ 
गौराङ्ग सुतनु जेम सुवणं शेखरे । 

बरिषे प्रीति धारा ताहार ऊपरे ॥ 

नयन युगल केह गवाक्ष सँपिया । 

थाकये गौराङ्ग - पथ - पाने निरखिया ॥ 
चतुर्योजन सीमा नदीया - नगर । 

स्थाने स्थाने पुष्पोद्यान दिव्य मनोहर ॥ 

देउल प्रासाद कत देवता मन्दिर । 

सुपाँति शोभये दिव्य विचित्र प्राचीर ॥ 

ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारि जाति। 

सारि सारि शोभे गृह सुन्दर वसति ॥ 

योगी नयासी ब्रह्मचारी असंख्य वैसय । 

कोन स्थाने गीता पुराणादि पाठ हय ॥ | 

कोन स्थाने, नृत्य गीत वाद्य कोलाहल । 

शिशुगण कोन स्थाने बाजये कोन्दल ॥ 

सहस्र सहस्र शिश, खेले कोन स्थाने। | 

कृत लक्ष विप्रगण करे अध्ययने ॥' 

यूथे यूथे भट्टाचार्य एकत्र हड्या । 
नदीयार बाटे सबे जायेनचलिया ॥ | 
विविध प्रकार लोक पथे चलि जाय । 
देखिया गौराङ्ग मुख अनिमिखे चाय ॥ 

कदम्ब बकुल वृक्ष आढे स्याने स्थाने । 

तार तले पिण्डा बाँधा परम शोभने ॥ 

नगर बाजार आर चत्तर प्राङ्कण । 

सकल पूरित दिव्य मनुष्य गहन 
ग्रामेर अन्तरे बहु आम्र वृक्षणण 
माझे प्रफुल्लित सब कुस्‌म कानने 
नगर बेड्या बहे सुरधुनि 
तार तटे गौराङ्ग र मोहन बिह 


नवद्वीप हेन ग्राम त्रिभुवने 
जेहि अवतीर्ण हेला चैतन्य 


Vinay Av उ दॉपि्ली यी an Vani Trust Donations 
५४ सैंवेद्पिलीली 


अवतरिवेन प्रभु जानिया विधाता । 
सकल सम्पूर्ण करि थूइलेन तथा ॥ 


-चे० भा० आ० २९१५२ 


श्रीश्रीनवद्वीप चन्द्र इस प्रकार नगर परिभ्रमण 
कर सपाषद गङ्गाके तीर पर आकर उदित हुए । 
जाह्न॑वीतट ऐसा लगा कि जैसे वह यमुनातट हें । 
प्रभु भक्तवृन्दके साथ वहीं बैठ गये । गङ्गाके घाटका 
वर्णन देखिये-- 
_ पाथर बन्धन सब घाट थरे थरे। 
' लक्ष लक्ष शिवालय ताहार ऊपरे ॥ 
'बसिवार स्थाने स्थाने अपुर्व मन्दिर । 
निकटे प्रवाह अति सुनिमेल नीर॥ 
गङ्गघाटे बसि आछ गोराङ्ग सुन्दर । 
_ मदन मोहन रूप सब्वं मनोहर ॥ 
अविरत हासी माखा सुचारु वदने । 
वाक्‌ वाक्य परिहास निजजन सने ॥ 
गङ्गातीर पर बैठकर प्रभु कृष्ण-कथा कह रहे 
| हैं, तथा शास्त्रतत्वकी व्याख्या कर रहे हैं । उनके 
` चारों ओर शिष्यगणके साथ अध्यापक-मण्डली 
' बंठी हुई हे । उनके प्रति कटाक्ष कर प्रभु शास्त्रके 
` अकी व्याख्या कर रहे हैं । यथा श्रीचैतन्य 
भागवतमें- 
गङ्गातीरे बसिलेन श्रीशचीनन्दन । 
चतुहिके बड्या बसिला शिष्यगण ॥ 
कालिन्दीर तीरे जेन श्रीनन्दकुमार । 
गोपबृन्द-मध्ये बसि करेन विहार ॥ 
सेड गीपवृन्द लइ सेइ कृष्णचन्द्र । 
ह र हिजख्पे गङ्गातीरे करे रङ्ग ॥ 
शिर जे जे जने देले प्रभुर मुख । 
डी अति अनिर्वचनीय सुख ॥ 
| या प्रभुर तेज अति-विलक्षण । 
। गङ्गातीरे काणाकाणि करे सव्वंजन ॥ 
' अध्यापक प्रति सव कटाक्ष करिया । 
व्याख्या करे प्रभु गङ्गा समीपे बसिया ॥ 


चतुदिके देखे सब भाग्यवन्त लोक । 

सब्वं नवद्वीप प्रभु प्रभावे अशोक ॥ 
--चे. भा. आ. ०. २५५, २६४-२६७, 
२७१, २८१ 
प्रभुने गङ्गाजोका दश न और वन्दना कर घरके 
लिए प्रस्थान किया । गोधूलिके समय प्रभु अपने 
मन्दिरमें आये । सेकड़ों गायों और बछड़ोंको 
लेकर झुण्डके झुण्ड गोपशिशु रङ्गरेलियाँ करते 
हुए घर जा रहे हैं । यह देखकर प्रभुके मनमें बडा 
उल्लास हे । रास्तेमें जाते-जाते वृन्दावन भावमें 
विभाविंत हो 'इयामली, धवली' कह कर जोर- 
जोरसे पुकारने लगे । उसी समय रास्तेमें सहस्रो 
ब्राह्मण पंण्डित संध्या कृत्य करने गङ्गा तटकी ओर जा 
रहे थे। पाठ समाप्त कर उधर ब्राह्मण कुमार पोथी 
हाथमें लिये कोलाहल करते चले जा रहे थे । उसी 
समय प्रभु जनसंघके बीच होते हुए स्वजन गणके 
साथ अपने घर पधारे । भक्तवृन्द प्रभुको उनके 
मन्दिरमें पहु'चा कर अपने-अपने घर गये । पुत्रके 
मु हकी देख शचीमाताके हृदयमें आनन्द सिन्धु उमड़ 
उठा । वह अत्यन्त व्यस्त-सी होकर प्रभुके पास 
आकर बैठ गयीं । स्नेहवश शचीमाताने अपने 
आँचलसे पुत्रके कीतंनसे श्रान्त स्वेदकी बू दोंसे युक्त 
चन्द्रवदनको पोंछा । जिस प्रकार माता यशोदा 
श्रीकृष्णचन्द्रके गोचारणसे घर लौटने पर उनका 
लाइ-प्यार करती थीं, उसी प्रकार सन्ध्या कालमें 
प्रभुके लोटने पर शचीमाताने यशोदा भावमें 
विभावित हो उनको गोदमें ले लाइ-प्यार किया । 
ईशानने जलपूर्ण झारी लाकर प्रभुके सामने 
रखी । प्रभुके सुस्ता लेने पर भाग्यवान ईशाने 
ही तात शोक 
| १२८९ एकीर [दस्र क्‌ वासित 
गी उनके श्रीअङ्गको धोकर सूक्ष्म वस्त्र द्वारा 
[-संमाजेन किया । प्रभुने कपड़े बदले । यह हुई 

प्रभुको अपराह्न लीला । 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 
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श्रीश्रीमन्महाप्रभुकी अष्टकालीय लीला 


सायाहन--ष्ठ कालीय लीला 


इसके बाद सायाह्नं लीला हुई । यह प्रभुको षष्ठ 
कालीय लीला है । श्रीपाद चक्रवर्ती महाशय कृतः 
अष्टम इलोकमें इस लीलाका सूत्र है। बह इलोक 
इस प्रकार है-- 


८. यस्त्रि्रोतसि सायमाप्तनिवहैः स्नात्वा प्रदीपालिभिः 
पुष्पाद्यं रच समितः कलित-सत्पट्टाम्बरः स्रग्धरः । 
विष्णोस्तत्समयार्चनं च कृततरान्‌ दीपालिभिस्तैः समं 
भुक्त्वान्नानि सुवीटिकामपि तथा तं गौरमध्येम्यहम्‌ ।। 

भावार्थ--श्रीमन्महाप्रभु सायाह्नमें पाष॑दोंको 
साथ ले पुनः गङ्गास्तान करके आये । भक्तवृन्दने प्रदीप 
जलाकर पुष्पचन्दनके द्वारा उनकी पूजा की । प्रभुने 
पट्टवस्त्र धारण कर विष्णु मन्दिरमें गमन किया । 
धूप-दीप-नंवेद्य आदिके द्वारा विष्णुकी पूजा हुई । 
पश्चात्‌ उन्होंने सुवासित ताम्बूल चवाते हुए 
भक्तोके साथ कृष्ण-कथा प्रारम्भ की । 

प्रभुको इस सायाह्नं लीलाका विस्तृत विवरण 
इस प्रकार है । श्रीमन्महाप्रभु अपने मन्दिरसे 
भक्तवृन्दके साथ सन्ध्या कालमें गङ्गास्तान करने चले । 
नदियाके मार्गमें नदिया-नागर श्रीमचु महाप्रभु 
कृष्ण-कथा कहते प्रेमानन्दमें रंगे चले जा रहे हैं। 
उन्होंने गङ्गाके तीरं पर जाकर जी भर गङ्गाजीका 
दर्शन किया । तीरं पर बैठ कर सन्ध्या वेन्दन आदि 
समाप्त किया । स्नानं करके वे अपने लौटे । 
ईशान जंलपूर्ण झारी तथा शुष्क वस्त्र हाथमें लेकर 
आया । प्रभुके वस्त्र बदल लेने पर भाग्यवान्‌ ईशानने 
प्रभुके चरण धोये । प्रभुने विष्णु | मन्दिरमे प्रवेश 
किया । धूप-दीप-पुष्प-न वेद्य सब कुछ सुसज्जित था । 
श्रीमती विष्णुप्रिया देवीने आरतीका सब प्रबन्ध कर 
रखा था । प्रभुने ठाकुरकी सन्ध्या आरती समाप्त 

कर साष्टाङ्ग प्रणाम किया । शचीमाताने न 

प्रकारके फल-मुल, मिष्ठान्त आदिका विष्णु गेगके 

लिए आयोजन कर दिया । ue भोग लगाकर 
ठाकुरको शयन कराया । फिर वे घरके बाहर जाकर 


Ga पट 2 शक र 


दिव्यासन पर बैठे । शचीमाता पुत्रके पास बैठी उके | 
मनमें अपार आनन्द था । विष्णुका नंवेद्य लाकर 
उन्होंने प्रभुके सामने रखा । प्रभुने बड़ो आनन्दसे प्रसाद 
ग्रहण किया । शचीमाताने भक्तवृन्दको प्रसाद बाँटा । 
प्रभुको अनुमति लेकर भक्तवृन्द अपने-अपने घर गये । 
शचीमाता अपने कार्यमें लग गयीं । प्रभु अकेले 
दिव्यासन पर बैठे हैं उसी समय श्रीमती विष्णप्रिया 
देवी पनबंट्टा हाथमें लिये प्रभुके चरणोंमें आकर 
बेठीं । न. कह 
आचमन करिया बसिला गौर राय । Eo 
विष्णुप्रिया देवी रहि ताम्बूल जोगाय॥ | 
माताके मनको आनन्द प्रदान करनेके उद्देश्यसे | 
प्रभुने प्रियाजीके साथ हंसते-हसते रसकथा 
प्रारम्भकी । 
मायेर चित्तेर सुख ठाकुर जानिया । | 
लक्ष्मीर संगेने प्रभु थाकेन बसिया ॥ | 
—चै० भा० म. ११. 


हो रही है। उज्ज्वल दीपमालिका नदि 
पक्ति बद्ध जल रही है । दीपालोकसे | 
आलोकित हो रहे हैं । मत्तसिंहकी गति 
श्रीमन्‌ महाप्रभु कृष्ण-कथा-ङ्गमें ना 
जा उपस्थित हुए । यही प्रभुकी साया 
प्रदोष-सप्त कालीय 
इसके बाद प्रदोष लीला प्र 
श्रीपाद चक्रवर्ती ठाकुरने नवम 
प्रदोष-लीलाका इस प्रकार आभास 
8. यः श्रीवास-गृहे प्रदोषसमये. 
स्ेभेक्तगणेः समं हा 


प्रेमानन्दसंम 
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पू नवद्वीपलीला 


जावा्थ-श्रीमच्महाप्रभ्‌ ने प्रदोषकालमें पाषंदों 
सहित श्रीवास पण्डितके घर गमत किया । 
श्रीअद्वैताचाय, श्रीनित्यानन्द प्रभ्‌, आदि अन्तरङ्ग 
भक्तव्रस्द उनके साथ थे । पहले श्रीवास-भवनमें 
हरिकथाके प्रसङ्गमें भ क्तवृन्दके साथ इष्टगोष्ठी हुई । 
प्रभूके श्रीमुखसे हरिकथाके अपूर्वं प्रेमरसका 
आस्वादन कर भक्तवृन्द विल्लल हो उठे । उसके बाद 
कीतेन-लम्पट श्रीगौराङ्ग्रभूने उच्च हरि-सद्धीतेन 
आरम्भ किया । परमानन्दमें भक्तवृन्दने प्रभुके साथ 
कीर्तृनमें योगदान किया । 


प्रभुकी इस प्रदोष लीलाका विस्तृत विवरण 
नीचे दिया जाता है-- 


जब श्रीमन्महाप्रभुने श्रीवास भवनमें पदार्पण 

किया, तो गोष्ठी सहित श्रीवास पण्डित परम आनन्दित 
हुए । झट घरसे बाहर आकर उन्होंने प्रभुकी 
चरण-वन्दनाकी और चरण धोये। दिव्यासन पर 
उन्हें बेठाया । एक-एक करके अन्यान्य भक्तवृन्द 
आकर वहाँ उपस्थित हुए । प्रभु सिहासन पर 
विराजमान हैं । श्रीनित्यानन्द प्रभु सिहासनके दाहिने 
विराज रहे हें । श्रीअद्व प्रभु, गदाधर पण्डित, 
नरहरि, मुकुन्द, श्रीधर, वक्र श्‍वर, हरिदास आदि 
भक्तवृन्द एकत्रित हो उनको आरतीकी तैयारी करने 
लगे। गदाधर पण्डित प्रभुके वाम भागमें खड़े हो 
गये । नरहरि चंवर डुलाने लगे । अन्यान्य भक्तवुन्द 
कोई आनन्दमे नृत्य करने लगे, कोई सुमधुर गीत 
गाने लगे, कोई रत्नप्रदीप जलाने लगे । मृदंग, मंजी रा, 
शद्ग, झांझ ओर घण्टेकी ध्वनिसे श्रीवासका 
 आजङ्भन ध्वनित हो उठा । घरके भीतरसे वैष्णव- 
 गृहिणी-जनते शुभ हुलूथ्वनि प्रारम्भ की । श्रीअद्व॑तत 
| _ प्रभुने न जलाकर प्रभुकी आरती आरम्भ 
` की। भक्तवृन्द सब एक साथ समस्वरसे आरतीका 
' गीत गाने लगे । 
| गौरी राग 

जय जय आरति गौर-किशोर। 
` विलसत सिंहासन जनु कनकाचल 
 डगमग जगति युवतिचितचोर ॥ ध्रव ॥ 


ण 
कर १ 


श्री अद्वत-प्रेम भरे गर गर 

आरति करु निजनाथ नेहारि ; 
दक्षिण भागे भाति रीति अद्भूत 

नित्यानन्द.. चन्द्र रसे भोर । 
बामे गदाधर सरस भङ्गो तहि 

कोइ धरत नवछत्र उजोर॥ 
श्रीवास वरषत कुसुमावली 

चामर करु नरहरि अनिवार । 
शुक्लाम्बर चरचत चन्दन, 

गुप्त मुरारी करत जयकार ॥ 
माधव वासुघोष पुरुषोत्तम 

विजय मुकुन्द आदि गुणी भूप । 
गायत मधुर राग श्रुति मुरछन 

ग्राम सप्तस्वरो भेद अनूप ॥ 
बाजत मुरज मृदङ्ग चङ्ग डम्फ 

वेणु निशान-रेणु चलु ओर। 
घन घन घण्टा झम झम झमकत | 

झालरि झांज गरजे घनघोर ॥ 
नाचत परम हर्ष वक्रश्वर 

सरस भाति गति नटन सचार। 
उघटन विधि किटतक थेइ थेइ 

थेति विविध 


परकार ॥ 
विवश पूरब रसे रसिक गदाधर 
श्रीधर गौरीदास हरिदास । 


को विरचब सब भगत मत्त अति 

गोर मुख मधुरिम हास ॥ 
सुरगण गगने मगन गण सह सुरपति 

कत जतने करत परिहार । 

पावेती-पति चतुरानन पुलकित 

झर झर नयने झरत जलधार ॥ 
त्रिभुवन उलस शेष यश वरणत 

स्तुति करु मुनि नर नाम उचारि । 
नरहरि पहुँ ब्रजभूषण रसमय 

नदीयापुर परमानन्दकारी ॥ 
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> र. "जि ¢ 
श्रीश्रीमन्महाप्रभुकी अष्टकालीय लीला ; XO 


शान्तिपुरनाथ श्रीअद्गेत प्रभु आरती समाप्त 


क्र प्रेमानन्दमे विभोर हो नृत्य करने लगे । उसी | 
समय अन्यान्य भक्तवृन्द आकर कीतैनमें योगदान 


करने लगे । श्रीमती विष्णुप्रियों देवीको साथ ले 
शचीमाता श्रीवांस-भवनमें आयी । सींतां ठाकुरानी 
भी आयी । श्रीवोस-गृहिणीं मालिंती देवी बहुत 


आदरपूर्वक उनको: अन्तःपुरमें ले गयी । प्रभुके ˆ 


आदेशंसें उनके निजजनके” सिवा अन्य बहिरङ्ग | 


' आप्तगण बिते आर जाइंतें'ना “पाय ॥ 


५ 01 ००२ चे साम २, १० 

श्रीश्रीमन्महाप्रैभु 'श्रीवासके आँङ्गनमैँ दिव्य 
सिंहासन परं बैठे मन्द-मंन्द ' भुस्कीरा रहे हैं । उनके 
सवेचित्ताकर्षके 'हंपंसे “सभी मुग्ध हो रहें हैँ । सब 
भक्तोंकी मनोवाङ्छौ प्रभु पूण कर रहे हैं। जिस 
भक्तकां जो भाव है उसीके अनुरूप वंह प्रभुका दर्शन 
और उनकी बन्दना कर रहा है । कोई होर्थ जोड़कर 
सजल-नेयन प्रभुर्क की' स्तुति वन्देना करे रहा है । कोई 
उनके 'च॑रॅणकमंलमे' "पुष्पाजलिं प्रदान कर भूतल 
पर 'लेटकेर साष्टाङ्ग प्रणाम कर रहाँ हैं। कोई 
सुवासित ताम्बुलकी जोगाड़े करे रहा है। प्रंभुने कृष्ण- 
कथाका प्रसङ्ग छेडा है । चारों और मोनी सुधावृष्टि 
हो रही छै प्रभुके श्रीमुखैसे निःसृत्‌ अमृ्तमें सनी 
मय त न 
रहे हूँ! अंब संकीर्तने यता या प्रान हआ। 
न्द इसके प्रब॑न्धकर्ता है भी.अन्तरङ्ग 
मुका 0 किक 
भक्तवृर्द  श्रीवॉसके आज्चनमे आये हुए हैं। उनके 


PINE टक णा 12115 नेसे १157 द्र 
पविना सण मसे सह, पा इर हो 


है 1७171117 


1६ 
जाते हैं । 


"27 /कीर्तनेर' शुभारम्भ! 'कस्लि! मुकुन्द । 


... “रामकृष्णः नरहरि“ गोपल। गोविन्द ॥ 
नित्यानन्द, - गदाधरु -अद्वौत, श्रीवास । 


. ०7. विद्यानिधि, मुरारि, ' हिरण्य, हरिदास! ॥ 


१७. गङ्गादासः, वनमाली, णि बिजय FR 
जगदानन्द, बुद्धिमन्त खान, नारायण ॥ | 


feo 


5-५ . » FP 360 
ORE I Ss 20 


७ HU Se पप DIN» (EEN ७ का 
_ काशीइवर, वासदेव, राम, गरुडाइ । | 
- शोविः OT 2?" Fis (# ८४७ १००० है. FI $ | 
न्द, गोविन्दानन्द,. सकल तथाइ॥ 


_.. गोपीनाथ, जगदीश श्रीमान्‌ श्रीधर) 
सदाशिव वक्र शवर, श्रीगर्भ, शुक्लाम्बुर | ये 

- „ब्रह्मानन्द, पुरुषोत्तम, संजयादि ह. 

“:., अनन्त, चैतन्य-भृत्य--नामें जानि Kr 

-_सभेबइ प्रभुंर .. नृत्ये थाकेन र Fe 


EL. 
5... महासंकीर्तन यज्ञका आयोजन हुआ । करीन. भक्त | 
- किस प्रकारके. भावमें संकीतंन ,यज्ञमें योग, देवे, _ 
इसकी व्यवस्था कर दी. गयी । मूदाङ्ग ओर करतालके 
-त्िनांदसे, श्रीवासका , क ठा 
संकीर्तन यज्ञेश्वर श्रीश्रीमन्महाप्रभुने.सब्बकी. अ 
हृष्टिपात करके संकीर्तन आरम्भ क्रनेका 
दिया । यही.परभुकी प्रदोष लीला है।  . २०२ 
। “' ननिश्ञान्त-अष्टकालीय लीला. | 
इसके बाद उनकी निशान्त 'लीला प्रारम्भ होती 
हैं । यही'प्रभुकी नैश-संकीतेन"लीला हे. लीला 
ओर'इस संकौतेन'लोलासे' कुछ भेद नही 
विश्‍वनाथ'चक्रचती ठाकुरकत दशंम श्लोक 
इस मधुरः नैश संकीतेन/लीलाका सूत वणित हे। | 
१०. 'भ्रीबासादिभिरावृतोनिजगणैः साद्ध प्रभूश्याँ नटन्‌ _ 
उच्चैस्तांल-मृदज्गः  'वादेनपरैगथिद्िरुलासयन्‌ 
श्रीमान्‌ 'श्रीलगदाश्वरेण ' सहितो नक्त वि 
स्वं गोर: शयनालयें स्वपिति यस्तं? गोर 
'ावार्थ=निशोकलमें श्रीवास 
गणक साथः 'श्रीश्ीसन्महा प्रभुः 
तथा! उहृण्ड 'नृत्यावेशमे "प्रमत्त 
वेणु भौरवीणा आदि वाद्यः 
साथः मधुरूकीतेन'गानसे 
है । 'उल्लास' भरे" मनसे: 


>> 
ह 


५८ 


संकीर्तनके पश्चात्‌ निशाकालमें प्रभु अपने घर 
आकर शयन करने लगे। भक्तवृन्द प्रभुको घर 
पहुँचाकर अपने-अपने घर चले गये । 
प्रभुकी इस अध्टम-क्रालीय निशान्त लीलाका 
विस्तृत विवरण दिया जाता है : 
श्रीवासके आङ्गनमें कीन आरम्भ हो गया है। 
गह्य द्वार प्रभुके आदेशसे बन्द है । संकीतेन यज्ञेश्वर 
श्रीगौराङ्ग प्रभु संकीतेन यज्ञमें अधिष्ठित हो गये हैं । 
प्रभुक॑ उद्धत नृत्यसे पृथ्वी प्रकम्पित हो रही है। 
कीर्तनःविलासमें प्रभ्‌, उन्मत्त हो रहे हैं। भक्तवृन्द 
आनन्दके कारण अपने आपेमें नहीं हैं। कीर्तनके 
चार सम्प्रदाय हो गये हैं। सब सम्प्रदायोंके बीच 
श्रीश्चीनवद्वीपचन्द्रका अदभुत नृत्यविलास हो रहा 
है । श्रीवास-आङ्गनमें प्रभुके निशाकालीन कोतंन- 
विल्लासका वर्णन ग्रन्थोंमें इस प्रकार पाया जाता है। 
पुण्यवन्त-श्रीवास-अङ्गने शुभारम्भ | 
उठिल कीर्तन ध्वनि गोपाल गोविन्द ॥ 
श्रीवास पण्डित लइया एक सम्प्रदाय । 
मुकुन्द लइया आर जन कथो धाय ॥ 
ल्या गोविन्द दत आर कथो जन। 
गौरचन्द्र-तृत्ये सभे करेन कीर्तन ॥ 
घरिया बुलेन नित्यानन्द महाबली । 
अलक्षिते अद्वैत लयेन पदधूलि ॥ 
गदाधर - आदि जत सजल-नयने । 
आनन्दे विह्वल हैला प्रभुर कीर्तने ॥ 
जखन उदण्ड नाचे प्रभु विश्वम्भर । 
पृथ्वी कम्पित हय, सभे पाय डर ॥ 
कखन वा मधुर नाचये विश्वम्भर । 
जेन देखि नन्देर नन्दन नटवर ॥ 
` क्षणे ध्यान करे कर मुरलीर छन्द । 
साक्षात्‌ देखिये जेन वृन्दावन चन्द्र ॥ 
जखन जे भाव ह्य, सेइ अदभुत । 
TTR नाचे जगन्नाथ सुत ॥ 
` क्षणे क्षणे महास्वेद हय कलेवरे। 
 मृतिमती गङ्गा जेन आइला शरीरे ॥ 
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प्रभुर आनन्द देखि भागवतगण । 
अन्योऽन्ये गला धरि करये क्रन्दन ॥ 
सभार श्रीअङ्ग शोभे श्रीचन्दन-माला । 
आनन्दे गायइ कृष्ण रसे होइ भोला ॥ 
मृदङ्ग मन्दिरा बाजे शङ्घ करताल। 
संकीतन-सङ्ग सब हइल मिशाल ॥ 
ब्रह्माण्डे उठिला ध्वनि पूरिया आकाश । 
चौदिकेर अमङ्गल जाय सब नाश ॥ 
ए कोन अदभुत--जार सेवकेर नृत्य । 
सर्व विघ्न नाश हय जगत्‌ पवित्र ॥ 
से प्रभु आपना नाचे आपनार नामे । 
इहार कि फल--किबा बलिब पुराने ॥ 
चतुहिके श्रीहरि - मङ्गल संकीर्तन । 
माझे नाचे जगन्नाथ मिश्रे र नन्दन ॥ 
जार नामानन्दे शिव वसन ना जाने । 
जार नामे नाचे शिव, से नाचे आपने ॥ 
जार नामे वाल्मिकी हूइला तपोधन । 
जार नामे अजामिल पाइला मोचन ॥ 
जार नाम लइ शुक नारद बेड़ाय । 
सहस्र वदन प्रभु जार गुण गाय॥ 
निजानन्दे नाचे महाप्रभु विश्वम्भर । 
चरणेर ताल शुनि अति-मनोहर ॥ 
सकल-वाष्णव प्रभु देखि एके एके । 
भावावेशे पुर्व-नाम धरि-धरि डाके ॥ 
“हलधर, शिव, शुक, नारद, प्रह्वाद । 
रमा, अज, उद्धव” बलिया करे नाद ॥ 
पुर्वे जे साँभाइला बाड़ीर भीतरे । 
से-इ मात्र देखे, अन्ये प्रवेडिते नारे ॥ 
जेन महारास-क्रीड़ा-कत जुग गेल । 
'तिलाद्ध क' हेन सब गोपिका मानिल ॥ 


चैः भा. म. ८.१३३, १४१-१४४, १६६, १६७, 
१७७, १८०, १५८, १८६-१३४, १६६, २००, 

२२४, २२४, २२६, २८० 
“पुण्यात्मा श्रीवासके आँगममें 'गोविन्द-गोपाल' 
कीर्तन-ध्वानिका शुभारम्भ हो गया है।' श्रीवासं 
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श्रीश्रीमन्महाप्रभुकी अष्टकालीय लीला 4 


पण्डितके साथ ( कीत्त नकारियोंका ) एक सम्प्रदाय 
(दल) है, मुकुन्दके साथ दूसरा दल है । गोविन्द 
दत्तके साथ एक और दल है । गौरचन्द्रके साथ नृत्य 
करते हुए सब कीर्तन कर रहे हैं । महावली नित्यानंद 
गोरचन्द्रको पकड़े घूम रहे हैं, अद्वौत चुपकेसे 
गौरचन्द्रकी पदधूलि ले लेते हैं । प्रभुके कीतैनमें 
गदाधर आदि सब लोग सजल-नयन और आनन्द- 
विह्वल हो रहे हैं । विश्वम्भर प्रभु जब उहण्ड नृत्य 
करते हैं तब पृथ्वी काँपने लगती है और जब मधुर 
नृत्य करते हैं तब नटवर नन्दनन्दन जेसे लगते हैं । 

दुसरे क्षणमें जब वे ध्यान करके मुरलीका भाव 
दिखाते हैं तो लगता है मानो साक्षात्‌ वृन्दावनचन्द्र 
हें । जब जिस भावमें आते हैं तब वही अद्भुत लगने 
लगता हे । श्रीजगन्ताथके पुत्र गौराङ्ग अपने नामके 
आनन्दमें मत्त हैं। क्षण-क्षण उनके शरीरसे स्वेद 
प्रवाहित होता है, मानो गङ्गाजी मतिमान्‌ हो उनके 
देह पर आ गपी हों । प्रभुके आनन्दको देख भागवत- 
गण एक दूसरेके गलेमें हाथ डालकर क्रन्दन करने 
लगते हैं । सबके श्रीअङ्ग पर श्रीचन्दनकी माला 
शोभती हे । सब सुध-बुध खोकर आनन्दसे इष्ण- 
गान कर रहे हैं | मृदङ्ग, मन्दिरा, शङ्क, करताल 

आदि वाद्य संकीत्त नके साथ एक हो रहे हैं । आकाश. 
में फैलती हुई उनकी ध्वनि ब्रह्माण्डमें छा रही है । 

चारों ओर सब अमङ्गलका नाश हो रहा है । यह 

कैसी अद्भुत बात है कि जिस प्रभुके दासके नृत्यसे 

सारे विघ्न नष्ट हो जाते हैं, और जगत्‌ पवित्र हो 
जाता है, प्रभु स्वयं अपने नाम संकीतँनके साथ ताच 

रहे हैं । इसका फल पुराण भी स कह्‌ सकते 
हैं? चारों ओर मङ्गलमय श्रीहरिकीतेन हो रहा है। 

बीचमें श्रीजगन्ताथ मिश्रके नन्दन श्रीगौराङ्ग नाच 
रहे हैं । जिनके नाम स्मरणके आनन्दमें शिवको 
अपने वस्त्रादिका भी भात नहीं रहता, जिनके नाम 

स्मरणमें ब्रह्मा नाचते हैं, वे प्रभु स्वयं नाच रहे हैं, 
जिनका नाम लेनेसे बाल्मीकि तपस्वी हो गये, जिनके 
नामसे अजामिलको सद्गति प्राप्ति हुई जिनका नाम 


लेते हुए श्रीशुकदेवजी और नारद मुनि भ्रमण करले 
रहते हैं, सहस्नवदन शेषनाग जिसका गुण गाते हैं, 
वे प्रभु विश्वम्भर अपने नामानन्दमें नृत्य कर रहे 
हें । उनके चरणोंकी ताल मुननेमें अति मनोहर 
लगता है । प्रभु सब वेष्णवोंको एक-एक करके देखते . 
हैं और भावावेशमें उनका पूर्ण नाम लेकर पुकारते 
हैं । हलधर, शिव, शुक, नारद, प्रह्लाद, रमा, अज, 
उद्धव आदि नाम लेकर पुकारते हैं । पहले जिन्हें 
भीतर आने दिया गथा था, वे ही इस संकीलेनको | 
देख रहे हैं, दूसरा कोई प्रवेश नहीं कर पा रहा हू । 
जिस प्रकार महारासमें न जाने कितने युग बीत गये, 
पर गोवियोंको ऐसा लगा कि एक क्षण ही बीता हो, 
उसी प्रकार इस संकीर्तन महायज्ञमे न जाने कितने 
युग बीत गये हैं पर महाप्रभुके पार्षदोंको ऐसा लग 
रहा है कि एक क्षण ही बीता हो ।” ड 
श चीमाता प्रभुको उद्दण्ड नृत्य करते और भूतल १ 
पर पछाड़ खाकर गिरते देख गोविन्दको स्मरण कर क >> 
अपनी आँखें भू द लेती हैं । बि 00. 
से कोमल शरीरे आछाड़ बड़ देखि। | क ४ 
“गोबिन्द' स्मरये आइ बुजि दुइ आँखि ॥ | छ 
चै. मा. म. ८,१२५ ` | 
दो पहर रात तक प्रभु इस प्रकार श्रीवासके | 
आँगनमै महा-संकीतेन करते हैं । संकीर्तन यज्ञ 
समाप्त होने पर श्रीवासके आङ्गनमें भक्तोंके साथ | 
बैठकर कोर्तन-श्रम दूर करते हैं। परिकरबृन्द चैवर 
ढुलाते हैं। शचीमाता. श्रीमती विष्णुप्रिया देवीको 
लेकर तुरन्त घर लोट जाती हैं। 5 कि”, 
और भी सब वैष्णव ग्रृहणियाँ अपने: 
लौट जाती हैं । प्रभु ग्रीष्मकालमें कीर 
पुनः गङ्गास्तान कर घर लोटते हैं। 
घरमें पहुंचाकर अपने घर जाते है । 
शचीमाता घर पर आकर घ 
पुत्रके आगमनकी प्रतीक्षा 
विष्णुप्रिया देवी : 


क्‌ 
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प्रबन्ध करती हैं । प्रभुके अपने घर आने पर वही नित्यलीला करते हैं। भाग्यवान गार भक्तपुर 
ईशान जंलपूर्ण झारी और गॅमछा लेकर प्रैभके पैर: आज भी उसके दर्शन करते हैं । 


घो देते हुँ । प्रभ वस्त्र बदलकर दिव्यांसनः पर > > अद्यापिह सेइ लीला. करे गोरा राय । Ee 
भोजनके लिए बैठते हैं। शचींमाता सुर्वेणकें पात्रेम कोन कौन भाग्यवाने देखिवारे पाय ॥ . . 
नाना प्रकारके भोजनीपहार प्रैभुके सामने रखती हैं। शरीश्रीनवद्वी चन्द्र प्रम आनन्दमे निज मन्दिरमें., 


भुप्रसन्‍न चित्तसे भोजन करते हैं। शचीमाता पुत्रके” प्रियाके साथ युगल व्विलास कर .रहे. हैं| सुखकी : 
वाल बैठकर भोजन कराती हैँ । प्रियांजी घूघट : नीद सो रहे हैं। यही उनकी निशान्त लीला है । 
देकर भोजन पसेसंती हैं । प्रभु: भोजन कंरत हैं, यु 
शचीमातारनयन भर प्रभुके भोंजने-विलॉसका दशेने. ४ | 
करती हैं। श्रीमंती विष्णुप्रिया देवी अन्तंरालँमें खड़ी पूज्यपाद श्रीपाद "विश्वनाथ चक्रवर्ती se 
होकर 'प्राण॑बल्लेभके भोजनँ-विलासको दशन कर स्वरचित *इस'* अष्टकालीय ' स्मरण-मङ्गण की हा: ु 
कृतार्थ होती हैं। i is एकादश "अर्थात्‌ अन्तिम ' इलोकमें लिखा ; 
पो SS श्रीश्रीमन्महाप्रभुकी' 'यह ' अष्टकालीय ' लीला ब्रज- ग 
SM पक लीला स्मरणः्मननके आंदिमें स्मरणीय है। ऐसा ' 


- कर्‌ _ बेठते ः 
शाङ्करि याकर... बहतः, "और करनेसे साधक श्रीश्रीराधाकृष्णकी ' युगल सेवाका” 
आनन्दपुर्वेक स्वर्ण-प्र्थद्भू पुर सो जाते हैं,। श्रीमती. का शकक प्न 


विष्णुप्रिया देवी प्रभुका प्रसाद पाती हैं। भाग्यवानु <. 
ईशान श्रीश्रीगौर विष्णप्रियाकै -अधरामृतका प्रसाद 
ग्रहण करता है । उसके बाद पाकशालाको परिष्कार जना 
कर यथा समय ईशान श्रीश्रीगौर-विष्णृप्रियके पाद- गली यह न 
पद्मका स्मरण कर दयेने करते हैं । शचींमाता ११ श्रीगौराद्गविधोः स्वधामनिन वद्वीपेड्ट्फालोद्‌भवां 

अपने घरमै शयन करती हैं । शोंचीमाताके शयन भाव्यां भव्यजनेन गोकुल-विधोलीलास्पृतेरादितः । 

करने पर श्रीमती विष्णु प्रियादेवी चुपकेसे प्राणबल्लभके लीला द्योतयदेतृदत, दशक प्रीत्युन्वितो_ य: पठेतु क 
शयत्त-प्रन्दिरमें. प्रवेश, कर -प्रभुकी पाद्र-सेवा करने तं प्रीणाति सुदेव यू: करुण या तं गोरमध्येम्यहूमु ॥ है 
लगती हैं. ग्रथा शरीचैतन्य.भागवतूमेन-., = | 


फलश्रःति 


> Uy er 


५,५ इति श्रीप्राद/विश्वन्ञाथन्नक्रवर्ती „ठाकुर विरचितं ;, 


श्र भोजन-अन्तरे, क्रस, “ताम्बूल-भक्षणु:। ~ +४7 श्रीयोरङ्गाइटकालीय लीला स्मरण 'मङ्गलःस्तो तनं ८4 
: ४ शयन करेन, लक्ष्सी- सेव्रेन .:-चरुण-) --= + समाप्तम), | ५ पर हक. 3० आह या 
मजी पणती नकार fir चैन भाः तमः 510 911 
प्रभुके गृहमें कभी-कभी “हरिदास, गदाधर;आदि ०1९६ नरहरिकृत अष्ट-कालीय लीला वर्णन! 
भक्तगण : शयन: करते..हैं;.। श्रीतित्यातन्द- प्रभु ठाकुर नरहरिकृत श्रीश्रीमन्महाप्रभुकी. अष्ट- , 


निशाक़ालमें कभी-कभी, प्रभुके ,घर शयन कर्ते हें (६. कालीय लीलासे सम्बन्धित एक पद इस प्रकार है--- 5 
दूसरे भ क्तवृन्द ,अपने-अपने-च र गमन. करते हैं । | रतो डी Talis tn 


 प्रभुकी यह निशान्तलीला उनकी अष्ठकांलीयं निशि, शे म: द 
"रेषे: गो रा - घुमेर| आवेशे' श्येन फलंङ्कोपरे" 

म 2 है ।-तवद्वीप्रलीला नित्यलीला हेन जनः नाहि'जे बारेक से शोभा हेरिया I th’ 

कि 4 त्यधा bs अके -परिकरवृन्द।- प्रभाततेःजागिया निजरपरिकरी "वेष्टित अ गने'बसिः। 

५ निल्स-दामः है । अद्यापि-प्रशुमित्मधाम नदियामे?/ जग<जञन-मन हेलोय "हरियानीहियाते थाक्थे'पशि"।॥ 
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दन्त धावनादि सारि सुरनदी-स्तानादि आनन्दावेशे | ˆ 
लिजगृहू गणसह जे भोजन कौतुक शयन शेबे.॥८ - पुनः आसे निज प्रियार मन्दिरे भणे दास नरहरि ॥ 
पूर्वाह्न समये शुक्लाम्बर आदि भगतणेर घरे । 


प्रमेर आवेशे अवश हइया विविध विलास करे ॥ 


मध्याह्लकालेते अति मनोहर पुष्पेर कार्नत माझे । 


अपराङ्ग काले प्रिवगण मिलि भुवन मोहुन वेश । 


नदीया नगरे फिरे घरे घरे शोभार नाहिक शेष |”. * 
सच्ध्याकाले निज भवने गमन अति अपरूप, रीलि। ।- 1 
देवत्रन्दनादि करये यतने;" जाहाले ` मायेर ।प्रीलि' ॥ 

प्रदोषे श्रीवासमन्दिरे प्रवेश अधिक “उल्लासः हिया” - 


तथा प्रियाण मन अनुरूप "क्र रये अदुभुत्तः क्रिया ॥ 


निशाये सकल परिकर सह सुखे संक्रीतन करि । 


यह प्रभुकी एक दिवसकी लीला है । नवद्वीपलीला 
प्रभुको माधुय .लीलो है । नवद्वीप लीला माधुरीका 


„व्रणँन किया नहीं जा सकता । श्रीगौराङ्ग लीलाके 
कत कर रङ्गो तरङ्ग विभोर सङ्ग पारिषद साजे | 


व्यासावतार, श्रीवन्दावनदास ठाकुरने लिखा है-- 
एक दिवसेर जत चेतन्यविहार । 

... कोटि वत्सरेओ ताहा नाहि वणिवार ॥ 

गौ रभक्तकी एकमात्र प्राथना है कि-- 

` 'जनमःञजनम प्रभु एइ देह दान । 

5 हूक्ये।,रहक एइ केलि अविराम ॥ 


पाक... 
श्रीमन्मद्वाप्रभोरटकालीय-नी ळास्मरणमंगल-स्तोत्रम्‌ 
> ४1 ्लोलांमाहात्स्यम्‌ 
श्रीगोरांगमहाप्रभोरचरणंगोर्या " केश-शेषादिभि 
। फा 7 सेवीगम्यतयां स्वभक्तविहिता सान्येयेया लभ्यते । 


ता तन्मानसिकीं स्मति-प्रथयरितु भाव्यां सदा सत्तमै- 
नौमि प्रात्यहिक तदीयचरितं श्रीमन्तवद्दीपजम्‌ ॥ १ ॥ 


“1575 संक्षिप्त लील्ञासूनम्‌ 
राग्यन्ते शयनोत्यितः सुरसरिंत्स्नातो:बभो-यः'प्रये 
1. 8. ME स्वगणेलेसल्युपवने' तैर्भाति मध्याह्लके । 


यः पुर्यामपसुह्नके <० 
ह. निशामुखे निशि वसम्‌ गौरः स नो रक्षतु ॥२॥ 


` जगे . „्रीवासस्य 


निज़गहे साय गाहेऽङ्गने 


निशान्तलीला .. 


हिज़कुलरवेनिष्कुटवरे 


श्राति--ध्वान- प्रख्यैः, सपदि गतनिद्र पुलकितम्‌ । 
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हरेः पाश्वं यन नुभवन्तं नयनजे- ज्य 
हा गत ससि वुरकनकगोरं,... भज , मन: ॥ ३॥ यु 
„ 1. प्रातलोला 
प्रभाते ।"प्रक्षाल्फ” स्ववदनविधु केहाब=ऋथा' 
। ऊ 1गृहासिकेलतेमाकुलित “हवय ज्ये: म़ियजने: ७ 
„८८ ४= ग चन्तास्तेःश रधाश्स्ऽकन फुल्लो-वरतनुन= * 57 
2 > भेज खे तं गोरं निरविधि मनः प्रे म-वलितम्‌ । 
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नवदट्वीपलीला 


पूर्वाहणलोजा 
हरि - वनगति - लीलां व्याकुलीभूत - गोष्ठां 
स्मृतिविषय - गतां यः कारयामास साक्षात्‌ । 
तदनुकरणकारी भक्तवृन्दस्य मध्ये 


तसहमनुभजामि श्रील-गौरांगचन्द्रमु ॥ ३ ॥ 
सध्पाट्नलला 


स हालि-श्रीराधा-सहित-हरिलीलां बहुविधां 
स्मरन्‌ मध्याह्वीयां पुलकित - तनुग द्गदवचाः । 
ब्र वन्‌ व्यक्त तां च स्वजनगण-मध्येऽनुकुर्ते 
शचीसूनुय॑स्तं भज मम मनस्त्वं बत सदा ॥ ६॥ 


अपराहणलीला 
परावृत्ति गोष्ठे व्रजनृपतिसूनोविपिनतो 
महानन्दांभोधेः सपदि जनयित्री स्वहृदये । 
स्मरन्‌ श्रीगौरांगो नटति वलते निःश्वसिति च 
क्षणं मुह्यन्‌ सर्वात विवशयति यस्त भज मन: ॥ ७ ॥) 


सायलीला 
सायन्तनीं कृष्ण - मनोज्ञ - लीलां 
स्नानाशनाद्यां हि  मुहुविचिन्त्य । 
स्वभक्त-मध्येऽनुकरोति नित्य 
ताँ यो मनस्त्वं भज गौरचन्द्रमू ॥८॥ 


प्रदोषलीला 
समुत्कंठासऱ्नाकलित-हरिवार्ता बत थथा- 
भिसृत्यासौ राधा हरिमपि निकुजे गतवती । 
तथात्मान मत्वा कटिनिहित-पाणिविशति च 
स्खलन गच्छन्‌ गौरो नटति ध्‌त-कपाश्र्‌ पुलकः || & ॥ 
| निशालला 
शीश्रीवासगृहे मुदा परिवृतो भक्ताः स्वनामावली 
: गायदभिग लदश्रुकंपपुलको गौरो नटित्वा प्रभुः । 
हः Sa सुरत्न-शयने ज्योत्स्ना-युतायां निशि 
FF! नान्तः स शचीसुतः कृतफलाहारो निपेव्यो मम ॥ १०॥ 
( के श्रीमद्र, पगोस्वामि-छतं-श्रीमन्महाप्रमोरष्टकालीय-लीलास्मरणमंगल-स्तोत' संपूणम्‌ । ) 
क” , पिच 


हदको > द 
oc 
टा 
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के ha ह 
| ““फुक्चसह्याइहकग्‌”( 9) 
| सदोपास्यः श्रीमान्‌ धत - मनुज - कायैः प्रणयितां क 
| हिदभिर्गीर्वाणेगिरिश - परमेष्ठिप्रभुतिभि | र 
म स्वभक्त भ्य: शुद्धां निज - भजन - मुद्रामुपदिशनू 
- स चेतन्यः कि मे पुनरपि टशोर्यास्यति पदम्‌ ॥ १ ॥ 
` सुरेशानां दुर्ग गतिरतिशयेनोपनिषदाँ 
मुनीनां सर्वस्वं प्रणतपटलीनां मधुरिमा । 
विनिर्यासः प्रेम्गो निखिल - पशुपालाम्बुज - इशा 
स चैतन्य: कि मे पुनरपि हशोर्यास्यति पदम्‌ ॥ २॥ 
| स्वरूपं बिभ्राणो जगदतुलमद्वंत--दयितः 
| प्रपन्न-श्रीवासो जनित-परमानन्द-गरिमा । 
हरिरदीनोद्धारी गजर्पात-कृपोत्सेक-तरलः 
स चैतन्य: कि मे पुनरपि हृशोर्यास्यति पदम्‌ ॥ ३॥ 
| रसोहामा कामाबु द-मधुर-धामोज्ज्वल-तनु- 
यंतीनामुत्तंसस्तर्राण-कर - विद्योति - वसन; । 
हिरण्यानां नक्ष्मीभरमभिभवन्ताङ्जिक-रुचा 
स चैतन्य: कि मे पुनरपि हशोर्यासति पदम्‌ ॥ ४३५ 
| हरे कृष्णेत्युच्चैः स्फुरित - रसनो नामगणना- 3: व 
कृत - ग्रन्थिश्रे णी-सुभग - कटिसूत्रोज्ज्वल - करः । 
| विशालाक्षो दीर्घाग ल - युगल - खेलाञ्चित - भुज | 
| स्‌ चैतन्य: कि मे पुनरपि हशोर्यास्यति पदस्‌॥ ५॥ २. 
पयोराश्ेस्तीरे स्फुर दुपवनाली-कलनया 0७ क न 
मुहुवंन्दारण्य - स्मरण - जनित - प्रेम - विवशः ॥ | [उखु 
क्वचित्‌ कृष्णावृत्ति-प्रचल-रसनो भक्ति-रसिक | रज 
स चैतन्पः कि मे पुनरपि हशोर्यास्यति पदम्‌ ॥ ६॥ 
रथारूढस्यारादधिपदवि नीलाचल - पते 
रदभ्र - प्र मोमि - स्फुरित - नटनोल्लास « विवशः । 
सहर्षं गायद्भिः परिवृत - तनुवष्णव - जन 
स चैतन्य: कि मे प॒नरपि हशोर्यास्यति पदम्‌ ॥ ७॥ 
भ्रुवं सिञ्चन्तश्र्‌, - सर्‌ तिभिरमितः सान्द्र - प्‌ लके 
परिताङ्गो नपी-स्तवक-नव - किञ्जल्क - ययिभिः। . 
घन - स्वेद - स्तोम - स्तिमित - तनुरुत्कीतन -सुख़ी | 
स चैतन्य: कि मे पुनरपि हद्योर्यास्यति पदम्‌ ॥ 
अधीते . गौराङ्ग - स्मरण - पदवी - मङ्गलतरं 


कृती यो विश्रम्भ - स्फुरदमलधीररष्टकसिदस्‌ | ‘= 
परानन्दे साद्यस्तदमल ह पदाम्भोज - bE `: 
परिस्फारा तस्य स्फुरतु नितरां 


[इति श्रीमदपगोस्वामिविरचितःस्ववमालायां श्रीचेतत्याष्टक ( १ 


PIR पत 


a 5 hres 
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_ कलो. .विद्वांस: स्फुटमभियजन्ते द्यूतिभरा- 
> ¬. दकृष्णाङ्क, , कृष्ण. सखविधिभिरुत्कीतनमयै । 
Es, उपास्य. :च प्रहुयंमखिल-चतूर्थाश्रमजुपा 
~ दवप्चातत्याकतिरतितरा. नः कृपयतु ॥ १ ॥ 
चरित्र तन्वान: _प्रिय्मघवदाह्वादन-पदं , , 
= जयोद्‌, घोषः सम्यग्विरिचित-शची-शोकहरण: । 
उदञ्चन्मातंण्ड-य्‌ तिहुर-दृकूजाञ्चित-कटिः 
स  देवरच तन्याकृतिरतित्रां नः कृपयतु ॥२॥ 
` अपारं. कस्यापि प्रणयि-जन-वृन्दस्य .. कुतुकी 
रसस्तोमं हृत्वा मधुरमुपभक्त, कमपि यः । 


११ 


_ सं दुवश्च तन्याकतिरितितराँ . ,नः कृपयतु ॥३॥ 
' अनाराध्य प्रीत्या चिरमसुरं-भाव-प्रणयिनां 
प्रपन्नानां देवी ` प्रक़्ेतिमधिदेवः त्रिजगति । 
अजस्र यः श्रीमान जयति सहूजानन्द-मधुर 
कतिर, - 


कृपयतु ॥४॥ 


` कृपयतु 
_ नामासृतिरसं 
वमति ˆ “घन-बॉष्पाम्बु-मिषत: । 
| परोस टयिंतुमुल्लासित-तनु 
कव 
"तेन माविफुव र. ` ' नव-पुरंट-भास ` ` कुटि-लसत्‌ 
छ छः जँराजञ्चिर्त- गतिः । 
दिशति  निर्जनिर्मेल्यिरुचिति 
तरतितरी न? “ कृपयतु ॥ ७ ॥ 
जगता ` येस्य परितो 
कुशंलु-पेटेलीं "पल्लवयति । 
नो हि 'प्रेम-निवह 
रति रा "नः ""१क्रपयतु ॥ ८॥ 


॥ ५ ॥। 


पीत्वा मधुरमिह 


गोरा य पय सि 
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श्रीश्रीमन्‌ महाप्रभुकी नवद्दी पलींला 


प्रथम अध्याय--प्रभुको जम्मयात्रा 


स प्रसीदतु च तत्य देवो यस्य प्रसादतः । तल्लीला वणेने योग्यः साद्य: स्यादधऽमोप्ययस् ॥ 


गोरचन््र-आविर्भाव शुने जेइ जाने। कभो दुःख नाहि तार जन्मे वा मरणे ॥ 


(भ्रोकूष्णचेतन्योदयावलो ग्रन्थ, प्रभुकपुव जोंका 
निवास स्थान, प्रमुका गर्भ-अधिष्ठान, 
पितामहीकी आकाँक्षा) 


श्रीकृष्णत चैत्योदयावलीॐ एक प्राचीन वेष्णव 
ग्रन्थ है । प्रभुके पितामह श्रीहहनिवासी श्रीपाद उपेन्द्र 
मिश्र ठाकुरके वंशज प्रभुके कनिष्ट पितृव्य-पुत्र 
श्रीपाद प्रद्य_स्न मिश्र ठाकुर इस श्रीग्नन्थके ग्रन्यकार 
हैं । श्रीपाद प्रद्य,म्त मिश्र श्रीश्रीमन्महाप्रभुके सम- 
सामयिक लोग हैं और सम्बन्धमें उनके चचेरे भाई 
हैं । श्रीचै तन्यचरितामृत श्रीग्रन्थकी अन्य लीलाम 
श्रीकविराज गौस्वामीने प्रद्युम्न मिश्र तामके दो 
आदमियोंका उल्लेख किया है । उनमें एक उत्कल- 
वासी हैं, और दूसरे अपरिचित कहे गये हैं। ये 
MO 0 0. 

#ग्रल्थकारने नवद्वीपलीलाके अठारवें अध्यायमें 
एक जगह यह उल्लेख किया है कि श्रीमन्‌ महाप्रभुके 
ज्येष्ठ पितृव्य श्रीपाद परमातन्द मिश्र He 
श्रीयुक्त रामसदय मिश्र महाशयने उनको ' तन्यो- 
दयावली' श्रीग्रन्यकी पाण्डुलिपि भेजी थी, जिसके 
लिए ग्रन्थकारने कृतज्ञता प्रकटकी है | 
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. चेः भा. आ. २२७६ 
अपरिचित प्रद्युम्न मिश्र ही श्रीश्नीमन्महाप्रभुके 
आत्मीय हें । 

जब प्रभु नीलाचल धाममें विराजमान थे तो 
नाता देशोंसे वैष्णव लोग उनका दर्शन करतेके 
लिए वहाँ आते थे । श्रीहट्टवासी वेष्णवगण भी 
वहाँ आते थे । उनके साथ प्रभुके चचेरे भाई श्रीपाद 
प्रद्यू म्न मिश्र नीलाचलमें प्रभुके दरशन करनेके लिए 
गये थे । प्रभुके मुखसे श्रीकृष्ण-कथा श्रवण करनेकी 
लालसासे श्रीपाद प्रद्यम्न मिश्र शुर र श्रीहसे 
नीलाचल गये । प्रभुके पास जाकर उन्होंने अपने 
मनकी बात खोलकर कह दी । 

उस समय श्रीश्नीमन्महाप्रभुको समस्त भारतवासी 
हिन्दू श्रीजगत्ताथजीका साक्षात्‌ सचल विग्रह 
मानकर पूजा करनेमें दुविधा नहीं करते थे । | 
एक पूर्णतः अपरिचित आदमी अचानक प्रभुके 
पास जाकर उनके श्रीमुखसे श्रौकृष्णकथा | 
सुननेको अभिलाषा प्रकट करेगा, यह बड़ी | 
आइचयेकी बात है। क्योंकि उनके एः 
भक्तगण भी उनके साथ बातें करर 
करते थे । नितान्त आत्मीय ज 
श्रीमुखसे कृष्ण-कथा सुनेका र 


६६ 


कर सकता था । श्रीपाद प्रद्युम्न मिश्रका यह 
स्वजनोचित साहस उनक साथ प्रभुके घनिष्ठ 
सम्बन्ध और विशेष आत्मीयताका परिचायक है । 


श्ीश्ीमन्महाप्रभुने उनको विशेष आत्मीय 
जानकर ही राय रामानन्दक पास श्रीकृष्ण-कथा 
सुननेके लिए भेजा । अत्यन्त आत्मीयजन समझकर 
हो प्रभुने उनके ऊपर विशेष कृपा की थी। श्रीपाद 
प्रद्युम्न मिश्र जानते थे कि प्रभुके साथ उनका कया 
सम्बन्ध है। परन्तु किसीके पास इसे प्रकट नहीं 
किया । 

श्रीचैतन्योदयावली श्रीग्रन्थके अन्तिम इलोकमें 
उन्होंने लिखा है कि इस श्रीग्रन्थकी रचना उन्होंने 
श्रीश्चीमन्महाप्रभुक आदेशसे# की थी । 

तस्यैवादेशत: कृष्णचेतन्यस्य दयानिधे: । 

प्रद्यू म्ताख्येन मिश्रण कृतेयमुदयावली ॥ 

“यह छोटा-सा ग्रन्थ सहज संस्कृतमें रचा गया 
हैं । उसके केवल ५३ इलोक हैं । श्रीश्रीमन्महाप्रभुक 
पुं पुरुषोंका विस्तृत विवरण इस ग्रन्थमें प्राप्त 
होता हे । प्रभुक आत्मीय होनेक कारण ही, जान 
पड़ता है कि, प्रभूने इस कार्यका भार इनक ऊपर 
सोपा है। 

इस श्रीग्रन्थमें लिखा है कि श्रीश्नीगोर भगवान्‌ 
अपने पूर्वजोंक आदि निवास-स्थान श्रीहटजिलाके 
ढाकामें दक्षिण ग्रामके शचीमाताके श्रीगर्भके अधिष्ठित 
हुए । श्रीपाद जगन्नाथ मिश्र प्रन्दरका व्याह 
शचीदेवीसे हुआ और उनको लेकर नवद्वीपक दक्षिण 
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पाडाके गङ्गाको तीर पर घर बनाकर गहस्थी चलाने 
लगे। क्रमशः उनकी आठ कन्याएँ होकर जाती 
रहीं, नवें गर्भमें श्रीश्रीमद्‌ विश्वरूप प्रभु उत्पन्न हुए । 
उन्होंने अल्पावस्थामें ही संसार त्याग कर संन्यास 
ग्रहण कर लिया । 

आठ कन्याओंको अकालमुत्युसे तथा वंशनाशके 
भयसे श्रीपादजगन्ताथ मिश्रने मनमें सोचा कि उनके 
वद्ध माता-पिता स्वदेशमें ही हैं और इनकी सेवा- 
शुश्र षामें त्र टि होनेके कारण ही जान पड़ता है कि 
उनको इस प्रकारका दुर्भाग्य भोगना पड़ा है। ऐसा 
सोचकर माता-पिताक चरण-दर्शनकी अभिलाषा 
करके वे सपरिवार श्रीहह जानेके लिए तैयार हो 
गये । उसी समय उनके वृद्ध पिता श्रीउपेन्द्र मिश्रने 
भी उनको घर आनेके लिए पत्र लिखा । ,अतएव 
मिश्रपुरन्दर ठाकुर शचीमाताको लेकर नवद्वीपसे 
कुछ दिनके लिए स्वदेश चले गये ।% 

श्रीहटुमै जाकर शचीमाताका गर्भाधान हुआ । 
इसी श्रीगर्भमें श्रीगौराङ्ग प्रभु अधिष्ठित हुए । शची- 
माताके श्रीगर्भमें श्रीगौर भगवानका अधिष्ठान होने 
पर उनके श्रीअंगमें अपूर्व कान्ति विराजमान हो 
गयी । 

श्रीपाद उपेन्द्रमिश्र ठाकुरकी गृहिणी (प्रभुकी 
पितामही) का नाम था शोभादेवी (उनका एक नाम 
कमलावती भी था) । उन्होंने एक दिन रातमें स्वप्न 
देखा कि, श्रीभगवान्‌ आकाशवाणीके द्वारा सम्बोधन 
करके उनसे कह रहे हठ हु अनघे ! सुन, तुम्हारी 
पुत्र-वधुके गर्भमें मैं आविभू त होऊ गा । अतएव अपने 


%श्रीमन्महाप्रभ ने अपने निजके सम्बन्धमें 
उल्लेख करनेक! किसीको भी जा दिया हो, न 
बात कम समझमें आती हे । श्रीपाद प्रद्य म्न मिश्रने 
अपने थोड़ से इलोकोंकी रचना श्रीमन्महाप्रभुको 
दिखायी हो और उस पर वे मौन रहे हों, उसी मौनको 
उनने सम्पति या आदेश मान लिया हो यह संभव 


हो सकता है । 


अष्टो कुमारिकास्तस्याः क्रमाद्‌भूत्वा दिवं ययुः । 
ततः श्रीविइवरूपाख्यः पुत्रो जात उदारधी ॥ 
तस्य वैषयिक कर्मण्येव स्वान्तं न मुह्यति । 
इति दुष्ट्वा तु भीतः श्रीजगन्नाथः सुपण्डितः ॥ 
चिन्तामाप्नोति महतीं वतेते पितरो मम । 
ताभ्यां दत्तेन शापेन माहशमीहृशी गतिः ॥ 

( क्रमशः ) 
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प्रभुको जन्मयात्रा ६७ 


पुत्र और पुत्रवधूको नवद्वीप भेज दो । इससे तुम्हारा 
मंगल होगा। अन्यथा आचरण करनेसे परिणाम 
तुम्हारे लिए विपद्जनक होगा ।” शौभादेवीने यह 
अद्भुत स्वप्न देखकर आइचर्यसे भय-विह्वल होकर 
अपने पतिसे सारा स्वप्नवृत्तान्त कह सुनाया । मिश्र- 
पुरन्दर ठाकुर इसके बाद माता-पिताके आदेशसे 
सपरिवार नवद्वीप चले आये। शचीमाताको सास 
शोभादेवीने विदा करते समय पुत्र-वधूसे विशेष रूपसे 
अनुरोध किया कि तुम्हारे इस गर्भसे जो सन्तान हो 
उसको मुझे एक बार दिखा जाना। शचीमाताने 
इसका वादा करके पतिके साथ श्रीहहसे नवद्वीपके 
लिए प्रस्थान किया । 


श्रीचंतन्यभागवत तथा श्रीचेतन्यचरितामृतमें ये 
सब बातें नहों मिलतीं । इस कारण इनको कदापि 
अप्रामाणिक नहीं कह सकते । प्रभुके लीला-लेखक 
साधकगणने लीलाके सम्बन्धमें जिसको जो ज्ञोत था, 
उन्होंने वह कलिग्रस्त जीवोंके उद्घारके लिए लिपिबद्ध 


ततो यास्यामिते द्रष्टु. भार्यया सहितस्त्वरम्‌ । 
एतस्मिन्नेव समये श्रीमदुपेद्र मिश्रराट्‌ ॥ 
पत्र प्रस्थापयामास पुत्रागमन कारणात्‌ । 
पत्रं प्राप्य जगन्ताथो भार्याया सहितो लघु ॥ 
स्वदेशमगमद्विद्वान्‌ पित्रोः प्रीति विवद्ध यन्‌ । 
अथागत्य जगन्नाथः पितृसेवापरायणः ॥ 
तस्य पत्नी शची सापि श्वश्र्‌सेबनतत्परा । 
आसीत्‌ श्‍वश्रू समीपे च धन्या मान्या च योषिताम्‌ ॥ 
श्रश्नोराज्ञानुसारेण सर्वं इत्वा सृशोभना । 
परमानन्दपतती च सुंशीलाख्यातिहषिता ॥ 
श्रीशची मातरं नित्य पुत्रैकावदयालयव्‌ । 
गते कियति काले च श्रीशची सर्वदेवता ॥ 
ऋतुस्वाता बभूवात्र सुन्दरी पूर्वतो$धिका । 
तस्मित्निशीथे भगवान्‌ वाचमाहाशरीरिणीस्‌ ॥ 
शोभादेवीं समाभाष्य नित्यधमपरायणाम्‌ । 
शुणु शोभे स्तुषायान्ते प्रादुभवामि चानघे ॥ 
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कर दिया है । श्रीवृन्दावनदास ठाकुर या श्रीकृष्णदास 
कविराज गोस्वामीके लिए प्रभ्ुके पूर्वंजोका विशेष 
विवरण संग्रह करना विशेष कठिन था। प्रभुके 
पूर्वेजोंके आदि निवास स्थान श्रीहहका समाचार 
उनको उतना ज्ञात नथा । 

शचीमाताका नवट्वीपसे श्रीहृह जाना, वहाँ ही 
उनका गर्भाधान, उस श्रीगर्भेसे श्रीश्रीगौर भगवान्‌ 
उदय आदि पूर्वेलीलाकी कथाएं श्रीहहवासी प्रभुके 
आत्मीय श्रीपाद प्रद्युम्न मिश्रने जो लिखी हैं, उन पर 
अविश्वास करनेका कोई कारण नहीं है। जो कुछ 
महाजनगण लिख गये हैं, उसमें तनिक भी असत्य 
नहीं हो सकता । वे लोग साधक भक्त थे, श्रीसन्महा- 
प्रभुके अन्तरंग निजजन थे । प्रभुकी लीलाके सम्बन्धमें 
उन्होंने जो सुना है, या देखा है, उसे कलिम्रस्त 
जीवोंके मंगलके लिए लिपिबद्ध कर दिया है । 

श्रीपाद प्रद्म म्न मिश्र कृत श्रीकृष्णचेतन्योदयावली 
श्रीग्रन्थ एक प्राचीन ग्रन्थ है । इसमें वणित श्रीयौरांग 
प्रभुके पूर्वजोंके आदि निवास स्थान श्रीहुहमें श्रीशची- 


ततः eS... स्नुषां चेव नवद्वीपे मनोरम । 
शीघ्र प्रस्थापयास्मात्त्वं तव श्रेयो भविष्यति ॥ 
अन्यथाचरणाद्भद्रो भविष्यन्ति विपत्तयः । 
इति श्रूत्वा तु सा भीता प्रतिगत्वा निजं पतिम्‌ ॥ 
वृत्तान्तं वेदयामास रजनीजं महाद्भुतम्‌ । 
पितृभ्यान्तु समादिष्टो जगन्नाथाख्य असुरः ॥ 
प्रयाणं कत्त्‌ मुद्यक्तो भाय या स्वल्पगभ या । 
पितरावभिवन्याथ ज्येष्ठ ज्येष्ठप्रियां तथा ॥ 
लौकिकं कारयामास विहितं यस्य यत्स्थितमु । 
प्रयाणसमये शोभा शचीं सम्बोध्य चाब्रवीत्‌ ॥ ` 
सुन्दरीं सदुगुणयुतां श्वश्नोराज्ञानुकारिणीम्‌ । 
श्रुणु चार्वेज्धि ते गर्भे पुरुषो संभविष्यति॥ ` 
प्रस्थापन्निच्छसि च तंहदिरक्षा मयि वत्तं 
इति स्वीकृत्य शच्या सहितो द्विजसः 
मिश्रवरो जगस्नाथो ढ्वीपमगात 
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गर्भमै अधिष्ठानके वृत्तान्तके सम्बन्धमे व्यर्थ तकं और 
विवाद करना अनावश्यक है । श्रीहहवासियोंके प्रति 
` प्रभुको विशेष कृपादष्टि रही, जो अब तर्क अण 
बनी रही । प्रभुके प्रमुख पार्षदगणने श्रीहहप्रद ८ 
जन्म ग्रहण किया था । उन्होंने स्वयं श्रीहट प्रदेश 
जाकर वृद्धा पितामहीको दर्शन देकर माताक सत्य- 
वचनका पालन किया था। यह सब लीलाकथाए 
विस्तार रूपमै यथास्थान लिखी गयी हैं । यहाँ प्रसंग- 
वश अति संक्ष पमें उल्लेख किया गया है-- 


चैतन्य-कथार आदि अन्त ताहि जानि । 
| 'जेते मते च॑तन्येर यश जे बाखानि॥ 
| ¢ --चै० भा० आ० १२. १४६ 


शचीदेवीको गर्भ सञ्चार, अलौकिक 


क्ल दशंन ओर स्वप्न 


प र 
श्रीपाद श्रीपाद जगन्नाथ मिश्रपुरन्दरकी परम 
सौभाग्यवती पत्नी श्रीशचीदेवीके श्रीगर्भसे श्रीक्षीगौर 
भगवानूका आविर्भाव हुआ । यह उनका दसवाँ गर्भ 
_ था। नवम गभसे श्रीमद्विश्वरूप प्रभुका आविर्भाव 
हुआ था । इसके पूर्व शचीमाताके श्रीगर्भसे आठ 
कन्या सन्तान उत्पन्न हुई थीं। वे अकालमें ही नष्ट 
ME 
“ss १४०६ शकाब्दक माघ मासके बीतते-बीतते 
 शचीमाताके श्रीअ गमे श्रीभगवत-प्रकाशके सारे शुभ 
लक्षण कडी ह देने लगे । उनके श्रीअङ्गके 
वण्यकी छटासे भिश्र-भवन दीपित हो उठा। 
श्रपुरन्दरने pS कि उनके घरमें मानो साक्षात्‌ 
ष्ठान हो गया हे) इस समय 
देखा वही उनकी दिव्य ज्योतिर्मय 
मुग्ध होकर उनके प्रति भक्ति 
लगा। नदियावासी सब गृहुस्थ- 
वस्र ET समान--धन, 
भेजने लगे। 


। हु 


की” Sd 


“बचीमाताके प्रत्येक अंगसे मानो दिव्य ज्योति 
फट कर निकल रही है । इस वृद्धावस्थामें उनकी 
रूपराशि मानो उमडी पडती है । उनको जो देखता 
उसके आनन्दकी सीमा नहीं रहती । नदियावासी 
सब नर-तारी मन ही मन सोचने लगे कि 
शचीमाताके श्रीगर्भ से इस बार निश्चय ही किसी 
महापुरुषका आविर्भाव होगा । मिश्रपुरन्दर और उनकी 
भाग्यवती गृहणीमें इस सम्बन्धमे एक दिन एकान्तमें 
बातें हुई । मिश्रपुरन्दर बोले-- गृहिणी ! इस बार 
यह क्या आएचय देख रहा हूँ ? तुम्हारा यह दशम 
गर्भ है, परन्तु तुम्हारे अंगके लावण्य और सौंदर्यकी 
सीमा नहीं है । तुम्हारे प्रत्येक अंगसे मानो दिव्य- 
ज्योति बिखर रही है। यह देखकर मैं विस्मित हो 
रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे इस गर्भ मे 
किसी महापुरुषका अधिष्ठान हुआ हे । तुम्हारी 
ऐसी रूप-काम्ति तो मैंने पहले कभी नहीं देखी ।” 

शचीमाता पतिकी बात सुनकर लज्जित हो 

गयीं । मुह नीचा करके वे कुछ देर तक चुपचाप खड़ी 
रहीं । पश्चात्‌ हाथ जोड़कर उन्होंने पतिसे निवेदन 
किया, “स्वामिन्‌ ! मैं तो इस विषयमें कुछ नहीं 
जानती । परन्तु तुम जो कह रहे हो, वही बात सब 
लोग बोल रहे हें । तुमसे मैं कुछ छिपाती नहीं । 
जब यह बात तुमने उठायी है तो मैं अपने मनकी 
बात कहती हूँ, सुनो । मैं कभी-कभी आकाशमें 
देखती हूँ, मानो दिव्य मूर्ति वाले लोग मेरी स्तुति 
कर रहे हैं ।” 
. मिश्रपुरन्दरने स्थिरता पुर्वक ग्रहिणीकी बातें 
सुनीं । मन ही मन कुछ देर विचार किया । फिर 
गृहिणीको सम्बोधन करके बोले, “गृहिणी ! तुम जो 
कहती हो, वह सत्य है । उस दिन मैंने भी एक 
अपूर्व स्वप्न देखा था । ऐसा जान पड़ा मानो कोई 
ज्योतिमंय वस्तु मेरे हृदयके भीतर प्रवेश कर गयी । 
मेरे हृदयसे वह पुनः तुम्हारे हृदयमें प्रविष्ट हुई। 
इससे यह ज्ञात होता है कि तुम्हारे गर्भमै इस 
बार किसी महापुरुषका आवर्भाव हुआ।” _ 
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त्रभुकी जन्मयात्रा-श्रीअद्व ताचार्यका आगमन 


मिश्च दम्पति उद्विग्न चित्तसे उस शुभ दिनकी 
वाट जोह रहे हैं । श्रीगौर भगवानका जबसे शचीके 
गर्भेमें अधिष्ठान हुआ, उस दिनसे नदिया नगरीका 
प्राकृतिक सौन्दर्यं बढ़ने लगा । नदियाके आकाशमें 
अनेक देवी-देवताओंकी श्रीमूतिका आविर्भाव दीखने 
लगा । गन्धर्वे, देवता, स्वर्गकी विद्याधरी अलक्ष्यरूपमें 
नदियामें आकर आनन्दसे नृत्य-गीत करने लगे। 
शचीमाताके गर्भेके लक्षण देखकर सारी नदियाके 
नर-नारी आनन्दसे मतवाले हो उठे । सबके मुखसे 
जय-जय ध्वनि सुनायी देने लगी । 


क्रमशः एक-एक मास करके शचीमाताके 
श्रीगर्भके पूरे छः महीने बीत गये । उस समय उनके 
अङ्गके लावण्य और आभाकी छटा मानों दूनी बढ़ 
गयी । शचीमाताकी अ'गज्योतिसे मिश्रपुरन्दरका 
गह झलकने लगा । 


छय मास पूर्व हइल शचीर उदर । 
अगेर छटाय झलमल करे घर ॥ 
चः सः 


श्रीगौर भगवान्‌के उद्देश्यसे देवता भौर 
गन्धवंगण श्रीगर्भकी स्तुति करने लगे । 

क्रमशः नव-दस मासका गर्भ पूरा हो गया । इसी 
समय एक दिन शचीमाताने दिनमें तन्द्राके आवेशमें 
एक अपूर्वं स्वप्न देखा । ठाकुर जयानन्दने अपने 
श्रीचैतन्यमंगल श्रीगन्थमें इस अपुर्व स्वप्न-वृत्तान्तको 
कहानी लिखी है । शचीमाताने स्वप्न देखा कि 
“स॒मुद्रके तटपर मानो नदिया नगरी । वे मानो 
श्रीक्ष त्रमें अक्षय वटके नीचे बैठी हैं । सामने 
इ्द्रद्य म्न सरोवर, गरुडस्तम्भ, रोहिनीकुण्ड, 
मार्कण्डेयेशवरका मन्दिर आदि सब कुछ दिखलायी दे 
रहे हैं । इसके बाद वे श्रीजगन्नाथजीके नाटमन्दिरमे 
गयीं । वहाँ जगन्नाथ, बलराम सुभद्राका दरशन 
किया । स्वप्तावस्थामें उन्होंने देखा कि श्रीजगन्नाथजी 
अपना श्रीहस्त फैलाकर उनकी गोदमें आगये ।” 
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मिश्रपुरन्दरको शचीमाताने यह स्वप्नवृत्तान्त 
कह्‌ सुनाया । सुनकर वे आनन्दसे पुलकित हो उठे । 

शचीमाताको इस स्वप्न कहानीका कुछ गूढ़ 
मर्म है । श्रीगोरांग प्रभुको उनके भक्तवृन्द सचल 
जगन्नाथ कहते थे । नीलाचलवासी वेष्णववृन्द 
प्रभ्‌ को तथा श्रीश्रीजगन्नाथजीको पृथक, विग्रह नहीं 
मानते थे । श्रीगौरांग प्रभू, श्रीजगन्नाथजीको 
श्रीमूतिमें लीन हो गये हैं। यहाँ उच्होंने अपची 
माताको दिखलाया है कि वे नीलाचलनाथ हैं, ओर 
इस समय पुत्ररूपरों उनके श्रीगर्भेमें अधिष्ठित हो गये 
हैं । अतएव स्वप्न कहानी सुनकर म्िश्रपुरत्दरने 
ग,हिणीसे कहा-- 

“आमार मन्दिरे जगन्नाथेर प्रकाश ॥* 

श्रीअठ्ठै ताचार्यका आगशन 
(गर्भ प्रदक्षिण व पूजन) 


इसी समय शान्तिपुरसे श्रीअढ्व ताचाय ने एक 
दिन अचानक नवद्वीपमों मिश्रपुरन्दरके घर आकर 
आतिथ्य ग्रहण किया । उनको देखकर सिश्चपुरल्दरने 
आदर पूर्वक उठकर उनका यथाविधि स्वागत किया, 
आसन लाकर बेठनेके लिए दिया । उनको साष्टांग 
प्रणाम करके चरणध्‌ लि लेकर सिर पर धारण 
किया । शचीमाताने झटपट पाक'प्रक्षालनके लिए 
जल लाकर दिया । गर्भवती शचीमाताको देखते ही 
श्रीअद्व तप्रभु आसनसे आदरपुर्वंक उठकर खड़े हो गये । 
श्रीअद्वौतप्रभुका एक और नाम है कमलाक्ष । कमलाक्ष 
महाशयके दोनों कमलनयन अनुरागसे रक्तवर्ण हो | 
गये । वे प्रेमसे पुलकित हो उठे । उनक मुखचन्द्रने 
अपूर्वं रक्तिम आभा धारणकी । दोनों विशाल अरुण 


प्रेमावेगसे मृदुमन्द कम्पित होने लगे । 
उनका कण्ठस्वर गद्गद्‌ हो उठा । प्र मसे 
उनका सर्वांग पुलकित हो रहा है । प्रेम 
अधीर होकर वे खड़ रहनेमें असम स 
मिश्रपुरन्दर और उनकी भ 


क 
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प्रभू का ऐसा अपूर्व प्र मावेश भाव देखकर स्तम्भित 
और विस्मित होकर चित्रलिखित से खड़े रह गये । 


श्रीअद्व तप्रभ्‌ ने प्रेमपूर्ण नृत्यावेशमें श्रीशची- 
दवीकी प्रदक्षिणा करके प्रणाम किया । मिश्रदम्पति 
श्रीअद्वौताचाथेके इस नीतिविरुद्ध विस्मयजनक 
कार्यको देखकर किकर्ततव्य विमूढ़ हो खड़े रहे। 
क्या करें, क्या बोलें, कुछ समझ न पानेके कारण 
विस्मयापन्न हो उठे उनके मनमें नाना प्रकारके 
सन्देह उपस्थित हो गये । शचीमाताके बारम्बार 
पूर्वं गर्भ नष्ट होनेकी बात स्मरण करके पति-पत्नी 
दोनों बिशेष चिन्तित हुए । उन्होंने 'क्या करते हैं, 
क्या करते हैँ कहकर अत्यन्त सशंकित होकर झटपट 
श्रीअद्वतप्रभ्‌का हाथ पकड़कर उनको हटाया । 
उनकी चरण-ध लि लेकर अपराधके लिए अतिकातर 
भावसे क्षमा-याचना की | तब श्रीपाद जगन्नाथमिश्र 
पुरन्दरने हाथ जोड़कर कातर स्वरमें श्रीअद्व तप्रभ्‌ से 
कहा, “गोसाई ! आज आपने यह क्या किय। ? आपका 
चरित्र समझनेको शक्ति हमारे भीतर नहीं है। हम 
अज्ञानान्ध जीव हैं। कंसे आपके अगाध चरितको 
समझ सकते हैं ? कृपा करके यह विषम समस्या 
समझाकर कृतार्थं करें । आपके आजके कार्यको 
देखकर हमारे हृदयम भीषण चिन्ता उत्पन्न हो गयी 
है। कृपा करके इसकी शान्तिका उपाय करके हमारी 
ध्राण-रक्षा करं ।” 

श्रीअद्व तप्रभ ने शान्तिपूर्वक मिश्रपुरन्दरकी बातें 
सुनी, परन्तु उनका मर्म समझमें न आया । कारण 
यह है कि प्र मानन्दमें बाह्य-ज्ञान-गुन्य हो रहे थे । 
आत्म संवरण करक उन्होंने किसी प्रकार प्रकृतिस्थ 
होकर मिश्चपुरन्दरको एकान्तमें बुलाकर कहा, 
“मिश्चपुरन्दर ! यह सब अति गुह्य बातें हैं, पीछे 
ज्ञात हो जायगी ।” 1 

मिश्रपुरन्दर श्रीअद्दैतप्रभकी बात कुछ भी 
समझ न पाये । शचीमाताका मन और भी उत्कण्ठित 
हो उठा । मिश्रपुरन्दरने गृहिणीको समझाया कि, 


नवद्वीपलीला 


उसके गर्भस्थ शिशुरूपी महापुरुषको लक्ष्य करके 
श्रीअद्व॑तप्रभ ने श्रीगभ को प्रणाम किया है। इसमें 
चिन्ताका कोई विशेष कारण नहीं है । क्योंकि उन्होंने 
शचीमाताको प्राणाम नहीं किया । 

श्रीजद्वं तप्रभू ने सातबार शचीमातके श्रींगभ की 
प्रदक्षिणाकी तथा गन्ध-चन्दन-पृष्पसे श्रीगर्शकी 
यथाविधि अर्चना और वन्दना की | और कुछ न 
कहकर वे केवल एक दिन नवद्वीपमं रहकर दूसरे 
दिन अपने घर शान्तिपुर लौट गये | 


शचीमाताके सारे पूर्व गर्भ श्रीअद्व॑ तप्रभ के 
प्रणामसे नष्ट हो गये थे । यह बात श्रीअद्ठ त प्रकाश 
श्रीग्रत्थके प्रणेता श्रीईशान नागर ठाकुर लिख गये 
हैं। क्योंकि उन सब गर्भाँमें श्रीभगवानूका आविर्भाव 
नहीं हुआ । मिश्र दम्पति यह बात जानते थे । उनके 
मनमें विषम भयका उद्रोक हुआ कि कहीं इस बार 
भी वैसा ही दुर्भाग्य न घटित हो। परन्तु शी घ्रही 
उनके मनकी आशङ्का दूर हो गयी क्योंकि इस 
बार उनको विपरीत भाव दीख पड़े। जिस शुभ 
दिनको, जिस शुभमुहर्त्तमें श्रीअद्वंत प्रभू ने शचीमाता- 
के श्रीगर्भेकी वन्दना, और गर्भस्थ शिशुकी अर्चना 
की थी, तभीसे मिश्रदम्पतिके अंग-प्रत्यंगमे तेज और 
लावण्य सोगुना बढ़ने लगा। उनको सारा जगत 
सुखमय लगने लगा, सब कुछ आनन्दमय लगा। 
उनके गर्भक ऊपर मानो देवी-देवताओंकी शुभदुष्टि 
पड़ी । दुःख ताप किसे कहते हैं, यह वे भूल गथे। 
उनमें एक और आश्चर्यजनक परिवर्तन दीख पड़ा । 
शचीमाताके हृदयमें सब जीवोके प्रति समान रूपसे 


दयाका उद्रेक हुआ । वे सब जीवोंमें ईशवरका दर्शन 
करने लगीं । 


आविर्भावका काल 


क्रमशः शचीमाताका दस मास गर्भ 
का समय 
व्यतीत होगया । उनकी अं गकान्ति दिन-प्रति दिन 
बढ़ने लगी । प्रसवका समय समीप आता देखकर 
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सब लोग विशेष चिन्तित हुए । क्रमशः ग्यारहूवाँ 
महीना पुरा हुआ । मिश्रपुरन्दरके मनमें नाना 
प्रकारके सन्देह होने लगे । हृदयमें आशंका भी हुई । 
क्या करें, निश्चित नहीं कर पाते थे । इधर आत्मीय 
स्वजन और नदियावासी नर-नारी-वृन्दके मनमें 
शची-गर्भ-सिन्धु-समुत्थित शिशु-गौर-चन्द्रके दर्शनकी 
लालसा दिन-दिन प्रबल होने लगी। सभी अत्यन्त 
उत्कण्ठित हैं । द्वादश मास प्रायः गत हो गये, तथापि 
प्रसवके कुछ लक्षण दिखलायी न दिये । इससे मिश्र- 
पुरन्दरके मनमें भीषण भय उत्पन्न हुआ। शची- 
माताके पिता श्रीपाद नीलाम्बर चक्रवर्ती ज्योतिष 
शास्त्रके परम पण्डित थे। उनके पास जाकर मिश्र- 
प्रन्दरने सारी बातें कहीं । उन्होंने गणना करके 
देखा कि तेरहवें महीनेमें गर्भस्थशिशु उत्पन्न होगा । 


यह शुभ संवाद विद्य तकी गतिके समान क्षण- 
भरमें सारे नदियामें फैल गया । नदिया-वासिनी कुल 
कामिनीगण झुण्डकी झुण्ड शचीमाताका दर्शन करनेके 
लिए मिश्रगृहम पधारीं । शचीमाता सदा आनन्दमयी, 
सर्वदा हास्यमुखी, सबके सङ्ग समभावसे प्रीति- 
प्रफुल्ल-मुखसे स्वागत सत्कारमें लगी हैं, मधुरवाणीसे 
उनको परितुष्ट कर रही हैं। श्रीगर्भस्थ शिशुको 
बात पूछने पर उन्होंने कातर स्वरमें कहा, “अहा ! 
मेरा बच्चा कितना कष्ट भोग रहा है?” उनको 
निजी शारीरिक अवस्थाके बारेमें यदि कोई पूछता 
तो कहती, “मैं ठीक हुँ ।” शचीमाताके हास्यमय 
प्रफुल्ल वदनको देखकर सभी आश्चर्य करते थे। 
तेरह महीनेकी पूर्णर्भवती स्त्रियाँ उठकर बैठ नहीं 
सकतीं; परन्तु शचीमाता स्वच्छन्द उठकर घूमती 
हैं। सबका आदर सत्कार करती हैं । सबको हाथ 
पकड़कर पास बैठाती हैं, उनके साथ बातें करती हैं, 
और जाते समय उनको घरके बाहरी द्वार तक सप्रेम 
बिदा कर आती हैं । शचीमाताको मानो कोई कष्ट 
नहीं है । नदिया वासी सभी नर-तारी अत्यन्त आग्रहके 
साथ उत्कण्ठित चित्तसे श्रीगर्भस्थ बालकके शुभ 
जन्मके दिन गित रहे हैं। प्रतिदिन दोनों बेलाम 
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नदियावासी असंख्य नर-नारी मिश्रजीके घर आकर 
सवाद ले जते हैं । 


१४०७ शककी फाल्गुन पुणिमा तिथि जगतमे 
वड़ा ही शुभ दिन था । जगतूके जीवोंके भाग्यमें 
ऐसा भुवन-मङ्गल शुभ दिन कभी नहीं आया । २२ 
फाल्गुन शनिवार, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, सिंह राशि, 
सिह लग्न, दण्डादि २८/५५ शुभ मुह॒त में भुभ चन्द्र- 
ग्रहणक समय श्रीश्रीनवद्वीपचन्द्र शचीगर्भसिन्धुसे 
सकल कला समन्वित पूर्ण चन्द्रके समान नदिया 
धाममें अवतीणे हुए । सारा जगत्‌ आनन्कविह्वल हो 
उठा, सारी दिशाए प्रसन्न हो उठी । 

वैवस्त्रत मन्वन्तरमें २८वें युगका १४०७ शक 
जगतके इतिहासमै चिरकाल तक सुबर्णाक्षरोंमे 
अङ्कित रहेगा । आज तक यही मन्वन्तर, वढी युग 
वर्तमान हैं। कलिके जीवोंका बड़ा सौभाग्य है । 
उनके सोभाग्यक्र फलस्वरूपही श्रोश्रीनवद्ठीपचद्ध 
कलियुगमें नदिया-अवतारके रूपमे भुवनमङ्गल 
श्रीगोरङ्ग नामसे जगतको आलोकित किया था । 
श्रीश्रीगोराङ्ग प्रभूके कलियुगमें अवतोणे होतेको 
कारण ही इस युगका इतना माहात्म्य है । श्रीमद्‌- 
भागवतमें लिखा है-- 


नानुद्वेष्टि कलि सम्राट्‌ सारङ्ग इव सारभ्‌क्‌ । 
कुशलन्याशु सिध्यन्ति नेतरानि कृतानि यत्‌ ॥ 
श्रीस. भा. १. १८. ७ 


अर्थात्‌ कलियुगका यह एक प्रधान गुण है कि 
इस युगमें सङ्कूल्प मात्रसे पुण्यका फल प्राप्त होता है, 
परन्तु मानसिक पापका फल नहीं होता । पापकर्मका 
आचरण करने पर उसका फल होता है। राजा _ 
परीक्षितने भृङ्गके समान इस कलिके गुणभागको 
ग्रहण करके ही इसका नाश नहीं किया । _ | 
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लिखा है, उससे अधिक कुछ नहीं कहा जा सकता । 
उन्होंने लिखा है कि सवे अवतारके अवतारी पूर्ण 
ब्रह्म सनातन श्रीश्रीगौर भगवान्‌ कलियुगमें अवतीण 
होकर आपामर सब जीवोंको अपने गोलोककी 
सम्पत्ति अमूल्य प्रेमधन अयाचित भावसे दान करेंगे, 
इसी उद्देश्यसे यह सब सुव्यवस्था हुई । पतित अधम 
कलिके जीवके प्रति कृपा प्रर्दाशत करना ही उनके 
अवतारका मुख्य उद्देश्य हे । कलियुगावतार 
श्रीश्रीनवद्वीपचन्द्रने इसी कारण पुवंसे ही कलियुगको 
इतना महिमान्वित बनया । यह देवताओके लिए भी 
स्पृहणीय बन गया । इसी कारण ब्रह्मा आदि देवता- 
गण नरवपु धारण करके श्रीगो राङ्ग लीलारसास्वादन 
करनेके लिए भुवनमें अवतीर्ण हुए थे । इस कलिके 
माहात्म्यको कीतेन करक श्रीमद्भागवतके टीकाकारने 
श्रीश्रीमन्महाप्रभुक अवतारको इतनी महिमा गायी 


है। 


कलिक जीव परम सौभाग्यवान्‌ हैं । उन्होंने 
अपनी आँखों श्रीश्रीगौर-भगवानूकी अपरूप भूवन 
मोहन रूपराशिका दर्शन करक नेत्रोंको सफल किया 
है । उतक मधुर-वचनसुधाको पान करको कानोंको 
परितृप्त किया है । उनके अज-भव-वाञ्छित 
पद-रजक स्पर्शसे देहको पवित्र किया है । इतने 
सौभाग्यको देखकर देवगण भी ईर्ष्या करते हँ । 
उन्होंने नररूप धारण करके नदियामें जन्म ग्रहण 
किया था। 

फाल्गुन मासकी बेला बीतनेको है । सूर्यदेव 
लाल होकर पश्चिमके आकारामें डूबना चाहते हैं । 
सुशीतल, सुगन्धित मलय समीर सब प्रकारक कुशुम 


सौरभको लेकर नयन-रञ्जन प्रियतम पूर्णचन्द्रके 


उदथकी प्रतीक्षा कर रहा है । सुरसरि मानसिक 


आनन्दके उद्ठेगमें उछल रही हैं। आज वे अपूव 
तरङ्ग भङ्गिमा प्रदशित कर मुदु मध्‌ र नृत्यकर रही 
हैं । सारे पशु-पक्षी मानो आचन्द-विह्ूल 


मानसिक सुख प्रदानकर जगतको मुग्ध IN 


प्लीला 
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प्रेम-सङ्गीतकी तान छड रहे हैं । व क्ष-लता-तृणावली 
मुदु-मन्द वसन्त-मार्तसे आन्दोलित हो प्र मानन्दमे 
झू मकर एक हूसरेके ऊपर गिर रहे हें । प्रकृति देवी 
आज अपूर्व शोभा धारण करक आनन्दमय परम 
पुरुषको शुभागमनकी प्रतीक्षाकर रही है । सूय देव 
धीरे-धीरे अस्ताचलकी ओर जा रहे हैं । रँभाती हुई 
गौएँ आनन्दसे पूछ उठाकर नदियाक रास्ते चल 
पड़ी हैं। उनको खुरसे उठी धूलिसे गगन-मण्डल 
आच्छादित हो गया है । गोधूलिका समय हे । 
आज भ वन-मंगल शुभ पूर्णिमा तिथि हे । शुभ 
समय समझकर शन्ध्यादेवीने अद्ध अवगुण्टनमें मुह 
ढककर मृदु मधुर मुस्कानक साथ पदार्पण किया । 
पूर्ण चन्द्र नवद्वीप गगनम उदित होते ही राहुक 
द्वारा ग्रसित हो गये । फाल्गुन पूणिमा तिथिमे चन्द्र- 
ग्रहण लग गया। इस शुभ संयोगम नदियावासी 
सभी नर-नारी श्राद्ध, तर्पण, पुरश्‍चरण आदि धर्म- 
कर्मके उपलक्षमें ग गाक तीर चल पड़े । नदियाको 
पथ पर लाखों आदमी हरिध्वनि करते हुए ग्रहण- 
स्नान करने जा रहे हैं। शङ्ख, घण्टा और काँस्यकी 
म गलध्वनि से नदियाका प्रत्येक गृह भर गया है। 
दिव्य गन्धसे चलुदिक आमोदित हो रहा है । ग गातट 
पर वसन्तका मृदु-म द समीर सबके मनको हर 
रहा है । घनघोर हरिध्वनिसे सारी नदिया 
शब्दायमान हो रही है । 
ऐसे शुभ संयोगम सन्ध्याकालमे अपूर्वं चन्द्र- 
ग्रहण नदियावासी लोगोंको दृष्टिगोचर हुआ । सहस्र- 
ह्र घण्टा, शङ्क और काँस्य-ध्वनिसे गगन-मण्डल 
भर गया । दिव्य गन्ध चलुदिक फैल गया । मानो 
छः ऋतुओंका एक साथ आविर्भाव हो गया । 


इसी शुभ मुहु्तमें भुवन-मञङ्गल युगधर्मं 
श्रीहरिकीर्ततको साथ लेकर संकीर्तन-यज्ञ कवर 
श्रीनवद्वीपचन्द्र नदिया धाममें अवतीर्ण हुए । 
सकलड्धः पूणिमाका चाँद जब राहुग्रस्त हो गया तो 
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प्रभुको जन्सयांत्रा--नवजात शिशुको देखनेकी उत्सुकता 


अकलडूः गौर-चन्द्र नदिया धाममें उदित हो गये। 
जान पड़ा मानो चन्द्रदेवने लज्जासे मुह छिपा 
लिया । चन्रदेवके मतके दुःखको देखकर राहुने 
उनको अपने शरीरके द्वारा आच्छादित कर दिया । 
अकलङ्क गोरचन्द्रकी अपरूप खूपराशिके सामने 
पुणिपाके चन्द्रने निष्प्रभ होकर धीरे-धीरे अपना 
मुह छिपा लिया । नदियावासी नर-नारीवृन्दने 
अकेलङ्क गोर शशिको प्राप्तकर सकलङ्क चन्द्रके 
अभाव पर ध्यान न दिया । 

अन्तरिक्षसे देवगण अलक्ष्य खूपसे वृष्टि 
करने लगे । सर्वं अवतारके अवतारी श्रीश्नीनवद्वीप- 
चन्द्रका दर्शन करनेक्रे लिए वे दिव्य यान पर चढ़कर 
नदिया गगनमें बिहार कर रहे हैं। नदियाके पथमे, 
घाट पर, घरमें, गुफामें एक मात्र भुवन-मङ्गल 
हरिध्वनिके सिवा और कोई शब्द नहीं सुन पड़ता। 


अनन्त ब्रह्माण्डमें जो कुछ मङ्गल सूचक वस्तु है, 
शुभ फाल्गुनी पूणिमा तिथिमें सब आकर इकट.ठी 
हो गयी । सबके मु'हसे भुवन-मङ्गल मधुर हरिनाम 
ध्वनि सुनायी देने लगी । यहाँ तक कि यवनके मुखसे 
भी हँसी उड़ाते हुए यह शुभ हरिनाम ध्वनि सुन 
पड़ी । हरिनामके माहात्म्यसे सब जीवोंका मन प्रसन्न 
हो गया । ग्रहणके बहाने प्रभुने इस प्रकार दिखला 
दिया कि भुवन-मङ्गल संकीतंनके साथ ही उनका 
नदियामें अवतार हुआ | 


नदियावासीके आनन्दको आज सीमा नहीं है। 
सारी नदियामें आज शुभ दिनमें जो भुवन-सङ्गल 
हरिध्वनि उठी, वह उसी क्षण विश्व ब्रह्माण्डमें व्याप्त 
हो गयी। सब लोग मन ही मन सोचने लगे कि 
इस प्रकाकार चन्द्रग्रहण, निरन्तर हो । 

इस प्रकार सर्वेजगतूव्यापी भुवन-मङ्गल 
हरिसंकीतंन यज्ञके बीच अवतार-सार शी श्रीनवद्वीपचन् 
नदियाधाममें शुभलग्नमें शुभक्षणमें अवतीणे हुए । 
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नवजात शिशु देखनेकी उत्सुकता हे 
नवद्वीपकी आबाल वृद्ध जनता गङ्गातीरसे दक्षिण 
पाड़ाको ओर चली । “मिश्रपुरन्दर ठाकुरकी गहणीने 
तेरह महीनेमें पुत्र प्रसव किया है, नवजात शिशुके 
अपरूप रूपसे भुवन आलोकित हो रहा है, ऐसा रूपवान्‌ 
पुत्र किसीने नहीं देखा, मानो साक्षात्‌ नारायण हूँ” 
इस प्रकारको बातें कहते हुए सब लोग सिश्रजीके 
घरकी ओर चल पड़े हें । इनमें श्रीपाद जगन्नाथ 
मिश्चपुरन्दरके प्रिय मित्र परम कृष्णभक्त कँष्णव 
श्रीवास पण्डित हैं। उन्नकी पत्नी मालिनी देवी भी 
हैं । है. 
आज मिश्रजीके घरमें अनगिनत लोग जुट गये हैं। 
ग्रहण-स्नान करके लौटते समग्र सभी लोग नदियामे 
दक्षिणपाड़ा होकर अपने घर जाते हैं। नदियाके 
सभी रास्तों पर भीड़ लगी है । मिश्रजीके घरके 
बाहरी द्वारको अवरुद्ध करके लोगोंकी भीड़ खड़ी 
हैं । चतुदिक आनन्द और कोलाहल छा गया है। | 
बारंबार गगनभेदी हरिध्वनि उठ रही है | ग [णित 
बालक-बालिका दलके दल आकर आनन्देसे 
ताली बजा-बजाकर नृत्य कर रहे हैं । नदिय सवा i 
अतिवृद्धि-लोग कह रहे हैं कि ऐसा शुभे संयोग | 
ऐसा आनन्दोत्सव उन्होंने कभी नहीं देखा । पुवक . 
जन्मोत्सव पर इतनी भीड़, नवजात शिशुको देखनेके £: 
लिए लोगोंकी इतनी उन्मत्तता, इतर गला 
कभी किसीने देखी नहीं । 
मिश्रपुरन्दर महाशय दरिद्र गरीब ब्रह 
उनके पुत्रके जन्मोत्सवर्मे इतनी भीड़ 
धूमधाम होगी--यहे कोन जानता था ? स 
एक ही बात निकल रही है, मिश्रपुः 
अपूर्वे रूप-लावण्य-सम्पन्त पुत्र-रत्त 
कोई कहता है, साक्षात्‌ नारायण : 
अवतीणे हुए हैं; कोई कहता है, स्वय 
आविभू त हुए है। नवद्वीपके 
विराम नहीं ले रहा हैत : 
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कुपालु पाठकवृन्द ! बाहरके सब लोगोंको बाहर 

ही रख कर एक बार मिश्र-दम्पतिके समीप आइये, 
उनकी क्या अवस्था है--देखिये ! शचीमाता सूतिका 
गृहमे नवजात सुतको गोदमें लेकर जगज्जननीक 
समान बैठी हुई हैं । अपरूप रूप-सम्पन्न दिव्य 
ज्योतिमय नवझात शिशुका मुखचन्द्र अनिमेष नेत्रोंसे 
देख रही हैं। शचीमाताने आनन्दसे गद्गद्‌ होकर 
स्वामीको निकट बुलाया । उनके मुं हसे बात नहीं 
निकल रही है। प्रेमानन्दमें गद्गद होनेके कारण 
उनकी वाणी अवरुद्ध हो गयी है। कुछ देरक बाद 
प्रकृतिस्थ होकर शचीमाताने पतिसे मृदु वचनमें कहा, 
“ठाकुर ! बहुत पृण्यके फलसे हमको यह अपुर्व 
पुत्र-रत्न प्राप्त हुआ हे । पृत्रके मुखचन्द्रका दर्शन कर 
जीवनको सार्थक करो ।” मिश्रपूरन्दरके हृदयके 
भीतरसे मानो एक आनन्दका प्रवाह बह गया। 
पृलकाश्र्‌-नयन, प्रेमानन्दमें विभोर होकर ज्योतिर्मयी 
पत्नीको गोदमैं ज्योतिमंय नवजात शिशुका दर्शन 
करके वे मानो आनन्द स्वरूप हो गये । 

x ' शचीमाता सूतिका-गुहमें पुत्रको गोदमें लेकर 
बेल हैं, और द्वारदेशमें मिश्रमुरन्दर ठाकुर निष्पन्द 
 भावसे खड़े हैं। दोनों ही मोन, बाह्यज्ञान-शून्य हैं । 

ठाकुर लोचरनदासने शची-जगन्नाथके इस समयके 

एक सप्रेम कथोपकथनको लिखा है । 
शचीर्‌ उदरे यथा बैकुण्ठ सम्पद्‌ । 
आनन्दे विह्वल देवी बोले गद्गद ॥ 
जगन्ताथ पण्डितेरे डाके हात साने। 
जनम फसल देख पत्रेर वदने। --चै० मं० 
कै महापुरुषके लक्षण सामुद्रिक शास्त्रके अनुसार ये हैं- 
पञ्चदीष पञ्चसूक्ष्म सप्तरक्त षडुन्नत: । 
व्रिह्मस्व पृथु गम्भीरो द्रत्रिशल्लक्षणो महान्‌ ॥ 
शिशु गौराङ्गकी नासिका, दोनों बाह हनु चक्ष 

और जानु-ये पांच दोघे थे। त्वक्‌, कंश अगुलि त, 
` ग्रन्थि दन्त और रोम--ये पाँच सूक्ष्म थे । द 
` प्रदतल, करतल, तालू, 


2 
चक्ष्‌, 
अधर, ओष्ठ और नख--ये 
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श्रीपाद जगन्नाथ मिश्र पुरन्दर नर-नारायण 
रूपी%पृत्रका मुख देखकर प्र मानन्दमे मानो समाधिस्थ 
हो रहे हैं । श्रीवृन्दावनदास ठाकुरने लिखा है कि वे 
आनन्दस्वरूप हो गये । उनको बाह्यज्ञान नहीं रहा । 
बाहरी लोगोंकी ताड़नासे उनको चेतनता आयी । 

पुर-ारीवृन्द झुण्डकी झुण्ड आकर सूतिकागृहके 
द्वार पर खड़ी होकर बारंबार आनन्दसूचक हुलु ध्वनि 
कर रही हैं । सबकी यही कामना है कि नवजात अपूर्वे 
शिशुके मुखचन्द्रका एकबार दर्शन करके जीवनको 
सार्थक करें, नयनोंको परितृक्ष करें । 

श्रीवास पण्डितकी स्त्री मालिनीदेवीने 
सूतिकागृहके द्वार पर जाकर मिश्रपुरन्दर ठाकुरसे 
कहा, “ठाकुर महाशय ! आप यहाँसे अभी बाहर जाँय । 
द्वार पर डटे रहने पर और लोग कैसे तुम्हारे पुत्र- 
रत्नका दर्शन कर पावेंगे ?” भिश्रपुरन्दर लज्जित 
होकर बाहर आये । 

प्रभुकी धात्री माता नारायणीदेवीक साथ 
मालिनीदेवी सूतिका गृहमें प्रविष्ट हुई । नारायणीदेवी 
शचीमाता को सखी हैँ। उनको बड़ी साध है कि 
श्रीगौराङ्गकी धात्रीमाता बनें । पहले उन्होंने 
शचीमाताको कह रखा था । प्रभुने जबसे शचीके 
गर्भेमें अधिष्ठान किया है, नारयणीदेवी तभीसे 
शचीमाताकी सवंविधि सेवा करती आ रही हें । 

पुरवासिनी कुलललनाए दल बाँधकर सूतिका 
गुहके द्वारको घेरकर खड़ी हैं । सरोवरमें विकसित 
पद्मपुऽपके समान सुन्दरी कुल-कामिनियाँ मिश्र 
गृहकी शोभा बढ़ाने लगीं । इनमें देव-कन्याए भी हैं | 


सात अङ्ग रक्तवणक थे । वक्षःस्थल, कन्धे, नख, 
नासिका, कटि और मुख-ये छः अङ्ग उन्नत थे । 
ग्रीवा, जङ्का, मेहन--ये तीन अग ह्लस्व थे । कटि, 
ललाट, वक्षःस्थल--ये तीन अग विस्तृत थे । नाभि, 
स्वर ओर सत्व--ये तीन गम्भीर थे । इसी कारण 
उनका नाम नर-नारायण है । 
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प्रभुको जन्मयात्रा--ज्योतिष गणना पा 


देवांगना". भी पुर - नारीवृन्दके साथ मिलकर 
शचीमाताके अङ्कमें र स्थित गौराङ्ग-बालचन्द्रको 
देखती हैं। देव-कन्याएँ छदमवेषमें है । कोई किसीको 
पहचान नहीं पा रहा है । 
पुर-नारीवृन्दकी शिशु-गौरांगके दश नकी लालसा 
परितृप्त होने पर शचीमाताके पिता श्रीपाद नीलाम्बर 
चक्रवर्ती श्रीवास पण्डितके साथ सूतिका ग्रृहके 
हार पर आकर उपस्थित हुए । इतनी भीड़ इकटठी 
हुई है, इस ओर उनका ध्यान नहीं है । श्रीवास 
पण्डित परम कृष्णभक्त नैष्ठिक ब्राह्मण हैं । उन्होंने 
सूतिका गृहके द्वारके भीतर सिर डालकर जो देखा, 
उसे वे फिर छिपा न सके । श्रीकृष्णचन्द्रमें उनका 
सहज प्रेम है । शिशु-गौरांगका दर्शन करते ही कृष्ण- 
भक्त ब्राह्मणक मनमें सहज ही प्रेम-भक्तिका स्रोत 
उमड़ने लगा । वे नर-नारयणरूपी शचीनन्दनको सहज 
स्वरूपमें दश न करके प्रेमानन्दमें गद्गद्‌ होकर सूतिका 
द्वार पर खड़े होकर जोड़कर कर स्तुति करने लगे- 
जय शङ्ख-चक्र-गदा-पद्म चतुभु जधारी । 
राम नारायण ब्रह्म मुकुन्द मुरारी ॥ 
श्रीपाद नीलाम्बर चक्रवर्ती श्रीवास पण्डितका 
काण्ड देखकर विस्मित हो उठे। उनका हाथ पकड़ 
कर बाहर खींच लाये और उनको प्रकृतिस्थ किया । 


ज्योतिष गणना 


श्रीपाद नीलाम्बर चक्रवर्तीने देखा कि उनको 
कन्याके गर्भसे सारे सुलक्षणोंसे युक्त एक महापुरुषका 
आविर्भाव हुआ है। वे श्रीवास पण्डितको लेकर 
नवजात शिशुकी कुण्डलीके फलकी गणना करने 
लगे । वे ज्योतिष शास्त्रके भारी विद्वान हैं। गणना 
करके देखा कि प्रति लग्नमें नवजात शिशुकं अति 
अद्भुत महा राजयोग दिखलायी दे रहे हैं। वह 
देखकर वे हर्ष और विस्मयसे अभिभूत हो गये । 
पुनः सूतिका-गृहके द्वार पर जाकर कन्यारूपी 
जगज्जननीकी गोदमें दौहित्रूपी नर-नारायणके 
अपरूप रूप-सौंदर्यको देखकर अत्यन्त विस्मययुक्त 
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होकर श्रीवास पण्डितको लक्ष्य करके बोले, “गौड- 
देशमें ब्राह्मण राजा. होगा, ऐसी जनश्रति है । इस 
अपूर्व शिशुके शरीरमें चक्रवर्ती राजाके सारे लक्षण 
विद्यमान हैं । शचीका यह बालक वृहस्पतिके समान 
विद्वान्‌ होगा, थोड़ी ही अवस्थामें सर्वगुणोंका 
आकार बन जायगा । ३ 
श्रीपाद नीलाम्बर चक्रवर्ती जिस समय जामाताके 
घरमें बैठकर कुण्डलीका फल बतला रहे थे, 
उसी समय वहाँ और एक अज्ञात-कुलशील विप्ररूपी 
महापुरुष उपस्थित थे । चक्रवर्ती महाशयने 
कुण्डलीकी गणना करके जो फल वतलाया उससे 
उस ब्राह्मणकी मनस्तुष्टि न हुई। उन्होंने स्वयं 
गणना करके जो देखा, उसे सबक सामने प्रकट क्रिये 
बिना नहीं रह सके । श्रीपाद नीलाम्बर चक्रवर्तीकी 
गणनाके फलस्वरूप उस विप्ररूपी साक्षात्‌ वृहस्पतिः 
देवने परितृप्त न होकर कलिग्रस्त जीवके प्रति कृपा 
करके श्रीगोरांग प्रभुके स्वरूप-तत््वका निदेश कर 
दिया । प्रभु शुभ जन्म-दिवसको जगतके जीवोने 
जान लिया कि वे क्या वस्तु हैं । छद्मवेषी वृहस्पति- 
देवने शचीके आंगनमें बैठकर उसी समय सबके 
सामने इस नवजात अपुर्व शिशके सम्बन्धसे कहा था- 
विप्र बोले--“ए शिश साक्षात्‌ नारायणं । 
इहा हैते सर्वंधम्मं हइबे स्थापन ॥ 
इहा हैते हइबेक अपुव्वे प्रचार । 
ए शिश करिबे सबव्वं-जगत्‌-उद्धार ॥ 
ब्रह्मा शिव शुक जाहा बाञ्छे अनुक्षण । 
इहा हैते ताहा पाइबेकं सव्वेजन ॥ 
सव्वभूते - दयालु चिव्वेंद दरुशने। 
सव्वं जगतेर प्रीत हुइबे इहाने॥ 
अन्येर कि दाय विष्णु-द्रोही जे यवन । | 
ताहाराओ ए शिश र भजिबे चरन॥ | 
अनन्त - ब्राह्माण्ड कीति गाइबे इहान्‌ । 
आदि विप्र ए शिश्रे करिबे प्रणाम ॥ 
भागवत - धम्मंमय इहान्‌ शा 
देव-द्विज-गुरु-पितृ-मातृ-भक्त धी 
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बिष्ण जेन अवतरि लओयायेन धम्म । 
सेइ मत ए शि, करिबे सर्व्वकर्म ॥ 
लग्ने जत कहे राभ लक्षण इहान्‌ । 
कार शक्ति आछे ताहा करिते आख्यान । 
--चै० भा आ० २.२४६-२५४ 


श्रीपाद नीलाम्बर चक्रवर्तीने इस अज्ञात-कुल- 

शील ब्राह्मणको बात अत्यन्त मनोयोगके साथ 

सुनी। जब तक इस दिव्य-ज्योतिपूर्ण ऋषितुल्य 

विप्रराजने उनके नवजात दौहित्रका गुणगान किया, 

तब तक चक्रवर्ती महाशय उनके स्वर्गीय तेजःपूण 

मुखमण्डलकी ओर देखकर कुछ और ही सोच रहे 

थे । वे सोच रहे थे कि ये कोन हैं ? ये तो नवद्वीपक 

पण्डित नहीं हैं । क्योंकि नवद्टीपके सब पण्डितोंको 
' वे विशेषरूपसे जानते थे। यह आगन्तुक ज्योतिष 
शास्त्रवेत्ता परम पण्डित कोत हैं ? यही चक्रवर्ती 
'मुहाशयके मनका भाव है। उनके मनका भाव 
भ्रमे ही रह गया । बहुत बड़ी भीड़में जव वह 
विप्ररूषी वृहस्पति लुप्त होनेको चेष्टा करने लगे तो 
श्रीपाद जगन्नाथ मिश्रपुरन्दर दौड कर उनके पास 
गये ओर उनका रास्ता रोककर हाथ जोड़ कर 
सामने खड़े हो गये । मिश्रपुरन्दर वहाँ उपस्थित 
थे ) अपने नवजात पुत्रके सम्बन्धमें विप्रकी सारी 
बातें उन्होने सुनी थीं। विप्रने मिश्रपरन्दरको 
दखकार समझ लिया कि वे शिश गौराङ्गके पिता 
हैं। उन्होंने मिश्रपुरन्दरसे हाथ जोड़कर निवेदन 
किया--भै भाग्यशाली जो ऐसी कुण्डलीको 


गणना र है। इनका नाम श्रीविशवम्भर होगा । 
श्रीनवद्वीपचन्द्र कहेंगे । बालकको केवल 
परानन्द रूप समझो ।” 


श्रीभगवानका वेदोक्त नाम श्रीविशवम्भर है 
वृहस्पति देवके सिवा श्रीभगवानका यह वेदोक्त 
आदिनाम दूसरा कैसे जानेगा ? नवजात दिर 
` कुण्डलीको गणनाका फल देखकर जो उनकी समझमे 
ओ आया है, सब उनके पिताको कह दिया है । 


इस अज्ञात नाम विप्रके मुखसे नवजात शिश्‌क 
भावी नाम और अपूर्वं आख्यानाको सुनकर मिश्र- 
परन्दर आनन्दसे विहक्लल होकर उस विभ्रका कुछ 
दान करनेके लिए उद्यत हो गये । दरिद्र विप्ररूपी 
वहस्पति देवने ससम्मान उसे अस्वीकार कर दिया । 
मिश्रपरन्दर तब प्रेमानन्दमें विह्लल होकर विप्र 

रण पकड कर दीनभावसे रोने लगे । अज्ञातनाम 

विप्रभी विषम विपदमें पड़कर मिश्रपुरन्दर चरण 
पकड कर रोने लगे । उपस्थित लोग यह अपूवे दृश्य 
देखकर आनन्दसे हरिध्वनि करने लगे । 

इसको ही प्रेम-क्रन्दन कहते हैं । दोनों ही 
प्र मानन्दमें गद्गद्‌ हो रहे हैं। विप्ररूपी वृहस्पति 
देवने अपनी विद्याबुद्धि श्रीगौर-भगवान्‌की कुण्डली- 
गणनाके कार्यमे नियोजित कर अपने आपको कृतार्थे 
माना । भाग्यवान्‌ विप्र अपने अभीष्ट देवताका 
दर्शन करके आनन्दमें विभोर हो रहे हैं। इसक 
अतिरिक्त श्रीगौर भगवान्‌के भाग्यवान्‌ पिताके 
साथ उनका सद्ध हुआ। इससे उनके आनन्दको 
सीमा न रही । इधर मिश्रपुरन्दर ठाकुर इस 
अज्ञातकुलशोल विप्रके मुखसे नवजाता दिशुक प्रकृत 
तत्व तथा परिचय प्राप्त कर आनन्दसे अपने आपको 
भूल गये । प्रेमानन्दमै मतवाले होकर दोनों एक 
दूसरेके चरण पकड़ कर रोने लगे । दो पूर्णतः परस्पर 
अपरिचित विभ्रके अपूर्व प्र मभाव और प्राणको 
व्याकुलता देखकर सभी उपस्थित लोग विस्मित 
हो उठे। 

श्रीपाद नीलाम्बर चक्रवर्ती स्तब्ध होकर 
खड़े-खड़े सब देखते रहे । उनके मु हसे कोई बात 
न निकली । उन्होंने सोचा कि ज्योतिष शास्त्रम 
उनकी कोई विशेष जानकारी नहीं है । इस अज्ञात 
नाम विप्रके साथ उनकी तुलना नहीं हो सकती । 

उस अज्ञात-कुलशील विप्रवरने प्रभूके संन्यास 
ग्रहणको घटनाको भी गणनाके द्वारा जान लिया'। 
परन्तु इस आन्दोत्सवके दिन यह बात प्रकट करक 


_ किसीक दिलको दुखानेकी चेष्टा नही की । 
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विप्ररूपी वृहस्पति देव लोगोंकी भीड़में घुसकर 
अदृश्य हो गये । 


आनन्दोत्सव 


मिश्चपुरन्दरके घरमें आज बड़ा आनन्दोत्सव है। 
अगणित लोग नवजात शिशु गौराङ्गको देखने 
आये हैं । दो पहर रात हो गयी है, तथापि लोगोंका 
समागम चल रहा है । गृहके प्राङ्गणमें बड़ी भीड़ है । 


बाजा बजाने वाले यथासमय आकर मङ्गलध्वनि 
बजाने लगे । पुर-नारीवृन्दकी हुलुध्वनिसे गृहःप्राङ्गण 
पुर्ण हो गया । शत-शत शुभ - शङ्ख - निनादसे 
शचीनन्दनके शुभ जन्मकी सुचना घोषित हुई । नदिया- 
वासी पुरनारियोके बीच देवकन्या और देवाङ्गनाए 
छद्मवेषमें धान्यःदुर्वा लेकर नवजात शिशा, 
गौराङ्गको देखनेके बहाने शुभाशीर्वाद देने आयी हें । 
मिश्रके प्राङ्गणमें देव ओर नर एकत्र मिल गये हें । 
दवाङ्गनाए परम सुन्दरी हें ॥ ऐसी सर्वाङ्ग सुन्दरी 
नारियाँ कभी किसीने नहीं देखीं । नदियावासी कुल- 
कामिनियाँ अपरिचिता देवाङ्गनाओंको देखकर 
पहचान नहीं पा रही हैं । एक दूसरेके मुहकी ओर 
देखकर गात्रस्पंश करक इशारे से कुछ कह रही हैं । 
कोई-कोई स्पष्ट कहती हैं--'ये लोग कोन हैं! 
नदियामें तो इनको कभी देखा नहीं ।” इस बातको 
लेकर ब्रहस करनेका यहं समय नहीं हे । सव शिंश 
गौराङ्गको देखनेमें व्यस्त हैं । देवाङ्गनाओमे 
सावित्री, गौरी, सस्वती, शची, रम्भा, अरुन्धती आदि 
सब उपस्थित हैं । 


% महात्मा शिशिरकुमार घोपने अपने 'अमिय- 


निमाह-चरित' के प्रथम व उपक्रमणिकामें 
महाप्रभुके वंशको भारद्वाज गोत्रीय बताया है। 
उने वहीं पर पाद टिप्पणीमों यहभी उल्लेख किया 
है कि अमृत बाजार पत्रिका कार्यालयसे प्रकाशित 
“मुरारि गुप्तके कड़चा में वात्स्य-गोत्वीय बताया गया 
है । श्रीहरिदास गोस्वामीने नवद्वीपलीलाक अठारहूव 
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देवाङ्गनाएँ और नदियावासी कुल-ललनाएँ एकत्र 
होकर सहास्य वदन शचीमाताके क्रोडस्थ शिशु 
गोराङ्गके मस्तक पर धान्य-दूर्वा देकर “चिरंजीवि 
हो' कहकर आशीर्वाद दे रही हैं । न 
शचीमाताने इन नवागता परम सुन्दरी अपरूप- 
रूप-लावण्यमयी रमणीगणको कंभी पहले नहों देखा 
था । वे किसोको पहचान नहीं रही हैं। कोई बात 
पूछ नहीं रही हें । आनन्दमें अपने आपको भूलकर 
वे पुत्रको गोदमें लिये जडवत्‌ बेठी हें । आगन्तुक. 
रमणीवृन्द शचीमाताकी चरणधूलिलेरही हैं। वे 
यह देखकर भी नहीं देख रही हें । अभूतपूर्व 
आनन्दरसमें वे हतप्रभ हो गयी हैं। हृदयको आनन्दक 
वेगमें उनका कण्ठस्वर अवरुद्ध हो गया लट छ 
अवाक्‌ और स्तब्ध होकर इन सब अलौकिक कार्योकी | 
देख रही हैं । be 
सूति-कागृह आज आनन्दका स्रोत बन गया i द 
सारी नदियामें आनन्दोत्सवकी लहर फैल गयी है । 
प्रत्येक गृहमे, चबूतरे पर, गङ्गातट पर उच्छाल 
तरङ्ग राजिके घात-प्रतिघात लग रहे हैं । ही है नन्द-ध्वनि 
हरि-ध्वति और जय-ध्वनिका विराम नही है 
शचीक आङ्गनमें पेर धरतेकी जगह नहीं है। सूतिका तिका- 
'गुहके द्वार पर सहख्रों आदमी एकत्रित हे a 
जातिकसे संस्कार । | 
श्रीपाद जगन्नाथ मिश्रपुरन्दर स्ताज्ञ 
नवजात शिशुका जातकर्म करनेक हि 
गृहमें प्रविष्ट हुए । विधिपूर्वेक पुत्रका 
सम्पन्न किया । 
अध्यायमें श्रीचैतस्य-विलास और श्री 


ग्रन्थोंके उद्धरण वात्स्य-गोत्रके दिये 
अवतारों ओर महापुरुषोंके गोत्रको लेकर मा 
करना व्यर्थ-सा है । उनके अनुकर 
उपदेशोंको मनन करके उनको 
बनानेकी चेष्टा करना मात्र सः 
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शचीमाताको प्रिय सखी नारायणीदेवीने झुभ- 
कामना करके मन्त्रपूत कुश-मूलसे घृत-मधु लगाकर 
नवजात शिशुके जिह्वा पर दिया । 
चतुदिक मङ्गलवाद्य बज उठे। सूतिक।-गृहमें 
खड्ग, कोदण्ड, अष्टधातु, शिला आदि द्रव्य रखे 
गये । गोबर, गोमूत्र, गङ्गाजल और शिला-जलमें 
मङ्गलकामना करके नारायणीदेवीने शिश गौरा द्गके 
नवीन श्रीअङ्गको सिञ्चित किया । शुभ क्षणमें 
नवजात बालकका नाड़ी-छेदन-कर्म सुसम्पन्न हुआ | 
निम्ब-पत्नके द्वारा शिशु गौराङ्गक सर्वाङ्गमें रक्षाकवच 
बाँध दिया । 
शिशु गोराङ्गको देखनेके लिए नदिया-नागरीगण 
झुण्डकी झुण्ड सिश्रक घर आयी हैं । उन्होंने नवजात 
शचीनन्दनका दर्शन करते ही समझ लिया कि यह 
सर्वाङ्गसुन्दर अपुर्व शिशु नागरीका प्राण-स्वरूप है । 
नरशिशुका ऐसा अपरूप रूप तो किसीने कभी देखा 
नहीं । बालकका रूप देखकर उनके नयन जुड़ा गये। 
बे शिशु गौरांगका दर्शन करते ही उनके रूपपर 
` इख हो गयीं । शिशु-गौरांग उनके प्राण-स्वरूप हो 
गये | तदियाके अवतार श्रीगौरांग प्रभु भुवनमें 
अवतीर्ण होते ही रसराज नदिया-नागर बन गये । 
नदिया-नागरीवृन्दने दर्शन मात्रसे उनको अपना 
मन-प्राण अर्पण कर दिया | 
ह शोर पूर्णिमा 
श्रीयौर-मगवान्‌की जन्मतिथि है सर्वमंगलदायिनी 
फाल्गुनी पूर्णिया । गौड़ीय वेष्णवोंने इस मंगलमयी 
सवसिद्धिप्रदा तिथिका नाम रखा है श्रीश्रीगौर 
ला श्वीश्चीगौरांगावतारको महाजनगण सर्व 
"सार कह गये हे । इसके प्रमाणमें यह 
भी कहा जा सकता है कि पूणिमा तिथि तिथिराज 
है । इसी शुभ तिथिमें श्रीगोरांगप्रभु भूतलमें अवतीर्ण 
हुए थे। श्रीरासनवमी, श्रीक्रष्णजन्माष्टमी, नसिह 
चतुर्दशी, वामन द्वादशी आदि तिथियाँ थ्रीभगवानूके 
_ भवतारकी मंगलमयी जन्मतिथियाँ हैं। सव तिथियोंमें 
ष्ठ है धुणिमा तिथि । इस सर्वश्रेष्ठ तिथिमे 
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श्रीयौरभगवान्‌ नदियामें अवतीर्ण हुए थे, इसी कारण 
महाजनगण इसे सर्वे अवतार-सार कह गये हैं । 
एक और बात है। श्रीगोर भगवान्‌ अपरूप 
रूपलावण्य लेकर ब्राह्मण वंशमें बंगदेशमें अवतीर्ण 
हुए थे । श्रीभगवानूके पूर्व अवतारोंमें कोई वि्रकुलमें 
अवतीर्ण न था। इस कारणसे भी श्रीगौरांगप्रभुको 
महाजनगण सर्वश्रेष्ठ अवतार कहकर वर्णन कर 
गये हैं । 
श्रीयौरांगप्रभुकी शुभ जन्मतिथि गौरपूणिसा 
पुण्यतिथि है । इसकी आराधना ब्रह्मादि देवगण भी 
करते हैँ । 
चैतन्येर जन्मयात्वा फाल्गुनी पूर्णिमा । 
ब्रह्मा आदि ए तिथिर करें आराधना । 
परम पवित्र तिथि मुक्तिस्वरूपिणी । 
यँहि अवतीर्ण हइलेन द्विजमणि ॥ 
--चे. भा. आ. २. २७३, २७४ 
गोस्वामी शास्त्रमें श्रीगौर - पूणिमा तिथिको 
ब्रताचरण करनेकी व्यवस्था है । श्रीमद्भागवतके 
प्रसिद्ध टीकाकार श्रीपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुरने 
श्रीवंशीलीलामृत' ग्रन्थमें लिखा है-- 
गोरजन्मतिथि पुण्यां भक्तिमुक्तिप्रदायिनीम्‌ । 
प्रत्यब्दं पूजयेद्‌ भवत्या कृष्णजन्माष्टमी यथा | 
ये कुर्वन्ति नरा भक्त्या गौरजन्मव्रत परम्‌ । 
ते गच्छन्ति परं धाम सदानन्दमयं हरेः ॥ 
नाह्वयेन्नास्तिकान्‌ तत्र गोरजन्मत्रते ब्रती ॥ 
श्रीश्रीगोरांगप्रभुकी शुभ जन्म-यात्रा-लीला 
वणका फल श्रीगौरांग लीलाक व्यास वतार 
श्रीबृन्दावनदास ठाकुर जो लिख गये हैं, उसके ऊपर 
और कुछ कहना नहीं है । उनकी रचित फलश्र्‌ तिकां 
पयार श्लोक इस अध्यायक ऊपर लिखा गया है । 
यहाँ उसे फिर लिखते हैं-- 
. गौरचन्द्र-आविर्भाव शुने जेइ जने। 
कभू दुःख नाहि तार जन्मे वा मरणे ।। 
चै. भा. आ. २. २७६ 
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प्रभुकी जन्मयात्रा-श्रीमौर भगवानकी जन्म-कुण्डली 


भीचैतन्य चरितामतकार श्रीकृष्णदास कविराज 
गोस्वामी ने लिखा है-- 


एछ प्रभु शाची-घरे कृपाय केल अवतारे 

जेइ दूहा करये श्रवण । 
गोर प्रभु दयामय तारे हयेन सदय, 

सेइ पाय तांहार चरण ॥ 
भाइया मानुष जन्म, जेनाशुने गौर गुण, 

हेन जन्म ताँर बृथा हेल । 
पाइया अमृतधनी पिये विषगत्ते-पानी 

जन्मियासे केन नाहि मैल ॥ 

चे. च. आ. १३. १२१, १२२ 
श्रीगौर भगवानका शुभ आविर्भाव पण्यदिन 

गोरभक्तवृन्दके लिए बड़ा ही शुभ दिन है । साल भर 
वे लोग इस शुभ दिन, इस शुभ तिथिके शभागमनकी 
प्रतीक्षा करते हें । शास्त्रोक्त समस्त यागयज्ञका 
फल उनको इस श्रीगौर - पुणिमा शभतिथिकी 
आराधनासे प्राप्त होता है । 

श्रीगो रभगवानकी-जन्म कुण्डली 

श्रीपाद नीलाम्बर चक्रवर्तीने अपने दोहित रूपी 

श्रीगोर भगवानकी कुण्डलीकी गणना की थी । इस 
कुण्डलीकी गणनाके फलस्वरूप उन्होंने कहा था कि 
बङ्गमे विप्र राजा होंगे । उस कुण्डलीकी गणनाका 
फल इस प्रकार था-- 


शाके मुनि व्योम-युगेन्द्र-गण्ये 
पण्ये तथा फाल्गुण पोणेमास्यास्‌ । 


त्रलोवय-भाग्योदय-पुण्यकीत्तिः 
प्रभुः राचीमन्दिरमाविरासीत्‌ ॥ | 


शकनरपतेरतीतान्दा. १४०७ फाल्गुणस्य त्रयो- 
विशति वासरे सिंहलग्ने राहुग्रस्तनिशाकरे उत्तर 
फाल्गुन्यां सिहराशौ चन्द्र श्रीमद्वन्दावन पृरन्दर 
पुरन्दर शचीमन्दिरमाविरासीत. इति । 


श्रीपाद विश्वनाथ चक्रवर्तीने लिखा है— 


वेवस्वतमनोरण्टाविशति - युगसंभवे । 
चतुदश-शतान्दे वै सप्तवर्षसमन्विते ॥ 
फाल्गुने मासि संत्राप्ते त्रयोविशति वासरे । 
दण्डाष्टविशतेः पञ्चपञ्चाशत्‌ पलगेक्षणे ॥ | 
पूर्णन्दी राहुणा ग्रस्ते सन्ध्यायां सिंहलग्नके । 
नक्षत्र पवफल्गुन्यां राशौ च पशुराजके ॥ 
सवे लक्षणे: पूर्ण सप्तमें वासरे तथा । | 
मिश्रपत्नी शचीगर्भाइुदितो भगवान्‌ हरिः॥ 
कलाभिरेव सर्वाभि क्षी रोदादिव चन्द्रमा: ।। ` 


नदियाके अवतार जगढ्गुरु श्रीगौराङ्ग-प्रभुकी 
श्‌,भ जन्म-तिथि श्रीश्रीगौरपुणिमाकी आराधना और 
पुजा करना सब लोगोंके लिए आवश्यक | 
है। यह पुण्यमयी तिथि सर्वमङ्गलदाय्िची 
स्वरूपिणी है । श्रीश्रीयोरपुणिमा तिथिमें 
विधिपूर्वक ब्रतोपवास करना चाहिये । 


<< 4 


महाप्रभुकी शभ जन्मतिथि दुर्गोत्सवकी : 
अधिक आदरणीय और आराधनीय है 
हम इस पृण्यमयी शुभदायिनी तिथिका 
पूजा और आराधना करेंगे, उसी दिन 
जायेंगे । श्रीगौराज्ध-प्रभु हमारे गौरव 
मात्र आराध्यदेव श्रीगौराङ्ग महा 
जिस दिन हम समझेगे, उसी दिन 
ज्वाला शान्त हो जायेगी, संसारका 
जायया, सारी विपदा-आपदा 
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जगद्गुरु श्रीगौराङ्ग महाप्रभुका शुभ जन्म-दिन 
समस्त जगतके लिए शुभ दिन है । जगत्‌के जीवोंके 
भाग्यमें ऐसा शभ दिन, ऐसा परम मद्धल शूभ 
संयोग, ऐसा भुवन मङ्गल श्‌भकाल कभी नहीं 
आया । नदियाके अवतार श्रीश्रीनवद्दीपचन्द्रके शभ 
आविर्भावके दिन भक्तिपूर्वक जो जिस वस्तुकी 
कामना करेगा उसे उसकी सिद्धि प्राप्त होगी, जय 
गौराङ्ग कहकर जो जिस काममें हाथ डालेगा, 
उसका वह कार्य सफल होगा । श्रीगोर-पूणिमा 
तिथि सर्वसिद्धि प्रदायिनी भक्तिमयी तिथि है । हिन्दू 


भाई, इस मङ्गलमयी पृण्यतिथिका अनादर न करो। 
जो जहाँ रहते हों वहीं इस शुभदिनको 'हा गौराङ्ग! 
कहकर हृदयसे दीनदयाल नदियाके अवतार 
श्रीनवद्वीप चन्द्रको कपट रहित होकर प्रेमसे पुकारो, 
उनकी जन्मलीला कथा पाठ करो, श्रवण करो, उनके 
भक्तवन्दका सङ्ग करो । इससे तुम्हारे सारे अमङ्गल 
नष्ट हो जाँयगे, सर्वार्थ सिद्धि प्राप्त होगी । सव 
मिलकर बोलो-- है 


जय श्रीश्रीनवद्टीपचन्द्रकी जय । 


>> ब्र प्स्स्रु 


इतरा अध्याय 


है ३ रूपका वर्णन 
 शचीनत्दन तेरह महीने तक मातृगर्भमें 
अघि ष्ठित रहे । वे जब श्रीशचीगर्भ सिन्युसे भूतलमें 


` अवतीर्ण हुए तो सबने देखा कि उनके सारे श्रीअङ्ग- 
प्रत्यङ्गं अतिशय हृष्ट-पुष्ट हँ । नवप्रसूत साधारण 
नर शिशुको आक्ृति-प्रकृतिकी अपेक्षा शिशु गौराङ्गकी 
आक्ृति पक न प्रकृति हू ७; ~ “३ 
आक्कति प्रकृति सव था भिन्न थी । उनकी अपरूप रूप- 
राशिने सुतिका-गृहको आलोकित कर दिया । ऐसी 
जगको आलोकित करनेवाली रूपराशि कभी 
किसीने ह. नहीं । इतना रूपवान्‌ नर शिशु अव तक 
दृष्टिगोचर नहीं हुआ था । शची माताकी 
कोटिचन्द्र उदित हो गये हैं। ऐसा 
सर्वाङ्ग सुन्दर ee गोसे 
` सुन्दर, सारे झुलक्षणोसे युक्त शिशु 
1 नहीं हुआ । इस अपरूप रूप सम्पन्न 
पूर्ण अपूव शिश को एक बार भी 
वह उनके रूपफाँसमें वध गया । 


4 


+ ङु गॉरांगका अप रूप रूप 
४ “कि जानि कि रूपसागरे डूब दिये ओ गौर हये छै ।” 


शिशू गौराङ्गको नदियावासी नर-नारी जितनी बार 
देखते हैं उतनी ही उनकी रूप-तृषा बढ़ती जाती है 
उनका हृदय वात्सल्य - रसमें द्रवित होकर 
श्रीयौराङ्गके रूपसिन्धुमें निमज्जित होता जाता है । 
बाल - ब्रह्मरूपी शिशु गौराङ्गके अपरूप रूपरससे 
मुग्ध होकर वे उन्मत्त-प्राय हो जाते हैं । 


पदकर्त्ता वासुदेव घोषने ठीक ही लिखा है-- 
“गोरारूपेर नाहिक तुलना ।” 
ठाकुर लोचनदास शिशु गौराङ्गके रूपका वर्णन 
क रतं समय आनन्दसे विह्वल होकर लिखते हैं-- 
एहेन बालक कभू नाहि देखि शनि । 
वालक देखिया हिया करये कि जानि॥ 


उस सर्वाङ्ग सुन्दर, ललित लावण्यमय, कषित 
कनक-द्यू तिकात्ति - विशिष्ट शिश गौराङ्गके प्रत्येक 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


शिश, गौराङ्गका अरूप-रूप 


मगन जल यमान करने वाली अपरूप 
उ ह, देखकर नयनको परितप्त 

करनेकी वस्तु है; भाषामे वर्णन करनेकी ने 
वस्तु नहीं है। अकत नवद ८ समझानेकी 
रूपराशिकी अनुभूति तक लि के न य 

ल A तुष्यक मनमें उद 
होनेकी संभावना नहीं है । वह अपूर्व रूपानुभूति 
हृदयम नहीं होती, मनश्चक्षुमें नहीं होती । इस 
कामें प्रत्यक्ष इष्टिकी आवश्यकता है । जो लोग 
जगतृको आलोकित करने वाले उस विश्वविमोहन 
अपरूप रूपको अपनी आँखोंसे दर्शन करके कृतार्थ हो 
गये हे , वे ही कह सकते हैं कि वह कैसा रूप है। 
तथापि जिसमें जैसी शक्ति है, वह अपने भावके 
अनुसार मनोज्ञ भाषामें शिशु गौराङ्गके अपरूप रूपका 
वर्णन करके आत्मशोधन कर गये हैं। 

नवजात शिश्‌-गौ राङ्गके नयनरञ्जन रूप-राशिका 
दर्श न करके मानो सबकी आँखोंमें अमृतका अञ्जन 
लग गया । वह प्रेमानुरागाञजनकी रेखा उनके 
नेत्रोंसे इस जन्ममें दुर न हुई । मरने पर भी वह सङ्ग 
चली गयी । 

उन्होंने समझा कि पुर्वजन्ममें उनका शचीके 
बालकके साथ कोई न कोई प्रोम-सरपर्क या प्रेम 
सम्बन्ध था । नहीं तो, उनके रूपके साथ इतना 
आकर्षण क्यों है ? 

जो एक बार देखता है, वह शचीनन्दनके रूप 
समुद्रमें तत्काल निमज्जित हो जाता हे। फिर 
उठना नहीं चाहता, उठ सकता भीनहीं । 
श्रीभगवान का रूप सर्वेचित्ताकर्षक और मनः- 
प्राणहारी है । इसका साक्षात्‌ प्रमाण और परिचय 
भाग्यशाली नदिया वासियोंको आज प्राप्त हो गया । 
रूपका समुद्र लेकर श्रीगौर भगवान नदियामें 
अवतीर्ण हुए थे । उनकी अपूव रूपराशि देखकर 
सब जो बोके प्राणोंमें एक महान, भक्तिभावका उद्र क 
हुआ । रूपका आकर्षण अति तीव्र और तीक्ष्ण होता 
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है । पतित पावन नदियाके अवतार श्रीश्रीनवद्वीपचद्ध 
वेदोक्त रुक्मा ङ्ग पुरुष हैं | विश्व ब्रह्माण्डपति आदि 
उराण-पुरुष स्वर्ण-वर्ण लेकर नदियाके विप्रके घर 
उदय हुए हैं । इसीलिए लोग कहते हैं कि नर 
शिशुका ऐसा रूप कहीं हुआ नहीं। परन्तु श्री भगवातुकी 
मायाकी ऐसी लीला है कि वे लोग उस समथ सब 
कैछ भूलकर शचीनन्दनको प्राकृत बालक समझ 
कर ही आनन्दसे अधीर हो रहे है । उनमें जो लोग 
विज्ञ हैं, वे सोचते हैं कि, 


स्वरूपे मानुष नहे शचीर तनय । ” 

शिशु गौराङ्गके अपरूपका वर्णन करते समय 
साधक महाजनगण प्रभुके रूप-सागरमें डूबकर गोता 
खातेहें । इस रूप समुद्रमें जो पड़ा है, उसमे फिर 
उठने की शक्ति नहीं रही । गौराङ्ग रूप-समुद्रक 
अगाध सलिलके उछलते हुए तरङ्गोंके आघातसे 
उनका सारा अङ्ग चूर-चूर हो गया । रूप-समुद्रमें उनकी 
अनादि और अनन्त कालसे स्थिति है । श्रीभगवान्‌की 
रूप-सुधाका पान उनके लिए सदाका आहार बन 
गया । गौराङ्ग रूप रस-सिन्धुमें जो गोते लगाया, 
वह डूब गया। प्रसिद्ध पदकर्ता वासुघोष अपनी 
आँखों इस अपरूप रूपसागरका दशन करके लिख 
गये हैं कि 


“विधि निरमिल कि दिया 
गोर बड़इ रसेर सिन्धुया ।” 


शास्त्रमें श्रीभगवान्‌को अखिल रसामृतसिन्धुमूत्ति . 
कहकर वर्णेन किया गया है। वह मृत्ति है कया? . 
कभी किसीने देखा नहीं। उस आनन्दघन विग्रहके | 
नाम और रूपकी केवल बात सुनी है । अब शचीके 
बालकमें उसी अखिलरसामृतसिन्धु श्रीभ 
आनन्दघनमूतिके दर्शन करके वे सब 
रहे हैं। उज्ज्वल मधुर रसकी उप 
उन्होंने महाजनके मुखसे केवल सुनी थी 
रसराज मूत्तिका दशन करके उनको 


a PM आय्य 0. -. .... 
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मधुर रसको उपासनाका मर्मे समझनेकी शक्ति प्राप्त 
हुई । रसराज अखिल=रसास्मृतसूत्तिकी उपासनाकी 
प्रबले वासना उनके मतमें उदय हुई। यही है 
नदियानागरी भावका मूल सूत्र । अतएव सूक्ष्म दशा 
मधुर रसके साधक भक्त श्रीलोचनदास ठाकुरने 
लिखा है-- 

“सभार मने हैल एइ नागरीर प्राण ।” 


गोपीभजन और नदियानागरी भजन एक तत्त्व 
है, एक वस्तु है। यही श्रेष्ठ भजन है। ब्रजकी 
उपासना और नदियानागरी भावमें श्रीगौराङ्ग भजन 
एक ही तत्व है । श्रीगौराङ्गप्रभुका विश्व-विमोहन 
रूप इस श्रेष्ठ उपासनाका मूल मन्त्र हे । 


“राधाभावद्य्‌ ति सुवलित' तत्व 
शचीनन्दन रूपके सागर थे, यह बात तो सबने 


एक स्वरसै स्वीकारकी है। इतना रूपवान्‌ मनुष्य 
हो सकता है, यह पहले कभी किसीको ज्ञात न था। 


` इसी रूपके फन्दमें पड़े थे--भारतवर्षके तात्कालिक 


सवंप्रधान पण्डित, असाधारण धीशक्ति-सम्पन्न, 
सवेपुज्य, सवंशास्त्र-विशारद वासुदेव सावंभोम 
भट्टाचार्य । इसी रूपके फन्दमें पड़े थे--शड्भूराचार्यके 
प्रधान शिष्य, मायावादी संन्यासी गुरु, काशीवासी, 
वेदान्तशास्त्रविशारद, भारत-विख्यात प्रकाशानन्द 
सरस्वती । महाजनगण शचीनन्दनको “नौमिक्ृष्ण 
स्वरूप कहकर स्तुति कर गये हैं । श्रीश्यामसुन्दर 
मदनमोहन श्रीकृष्णे रूपके साथ शचीनन्दनके 
स्वग-वण अपरूप रूपकी तुलना करके सिद्ध महाजन- 
गण, उनको (राधाभावद्य ति-सुवलितं' कहकर 
स्तुति कर गये हैं । श्रीकृष्णका रूप उज्ज्वल श्यामवर्ण, 
और श्रीगौरांगका रूप कपित-काञ्चन वर्ण है। 
इस कारण श्रीगौराङ्गमूत्ति श्री राधाकृष्ण युगल रूपकी 


प्रकाशमृत्ति हैँ। नन्दनन्दन श्रीकृष्ण अपरूप-हप 


जॅ 


| 
ल्‌ 


सौन्दर्थसे त्रिलोकी मुग्ध है और वे श्रीराधाके रूप 
पर मुग्ध हैं । वे सरवेसौन्दर्येमय, पूर्णानन्दमय, एण-तत्व 
हैं। परन्तु श्रीमती राधिकाकी अङ्गकान्तिसे लोलुप 
होकर उनके प्रेमकी महिमा समझनेके लिए 
'राधाभावद्यू ति सुवलितम्‌' अपूर्व रूपराशि लेकर 
राधाकृष्ण मिलित तनु होकर नदियाधाममें श्रीगोरा ङ्भ 
रूपमें अवतीणं हुए थे । यथा श्रीचेतन्य चरितामृतमें 
श्रीकृष्ण वाक्य-- 
पूर्णानन्द मय. आमि चिन्मय पूर्णत्व । 
राधिकार प्रेमे आमा कराय उन्मत्त ॥ 
ना जानि राधार प्रेमे आछे कत बल । 
जे बले आमारे करे सर्वदा विह्वल ॥ 
राधिकार प्रेम--गुरू, आमि--शिष्य नट । 
सदा आमा नाना नृत्ये नाचाय उद्भट ॥ 
--चे० च० आ० ४. १०६-१०५ 
यह राधाकान्ति और कृष्णकान्ति मिलितवपु 
श्रीगौराङ्ग-मूति है। इसी कारण कहता हूँ कि 
श्रीकृष्णके रूपकी अपेक्षा श्रीगौराङ्गके रूपकी महिमा 
अधिक है। विश्व ब्रह्माण्ड-पतिका ऐसा अनुपम 
रूप हुए बिना माया-मुग्ध कलिके अधम जीव मोहित 
कैसे होंगे ?%# 


ग्रस्थकारका निवेदन 
श्रीगौराङ्ग रूप वर्णनका अन्त नहीं है । वे जैसे 
गणक निवि थे, वैसे ही रूपके सागर थे । नदियामें 
लाख लाख नर-नारी, कीट-पत ङ्ग, पशु-पक्षी, स्थावर- 
जङ्गम मिश्रगृहमें शिशुगौराङ्गकी अपरूप रूपराशिका 


% महाजन पदकर्ताओंने अनेक प्रकारके बंगला 
छच्दोंमें श्रीगौराङ्ग रूपका वर्णन किया है; लेकिन 
कलेवर बढ्नेके डरसे उन सबका यहाँ समावेश नहीं 
किया जा रहा है । जिनको बंगला पढ़नेका अभ्यास 
हो वे मूल बंगला ग्रन्थमें उसको पढ़कर आस्वादन करें । 
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शिशु गौराङ्गका अपरूप रूप ८३ 


दर्शन करके धन्य हो गये। जीवाधम ग्रन्थकारने 
उस समय नरकका कोट वनकर नदियामें क्यों 
नहीं जन्म लिया ? इसी कारण मनके दु:खसे एकपदकी 
भणितामें लिखा था-- 
साधल विधि वाद, ना पुरल मन-साध, 
र्‌इल बड़ विषाद, करम अति मन्द । 
केंदे घ्राण गेल रे, जनम ना भेल रे, 
जनमिल जबे रे, पहूँ गौरचन्द्र ॥ 
और एक पदके प्रारम्भमें लिखा था-- 
गौर हे ! 
कि दिये तोमा, साजाब आमि, 
चिरदिन तुमि सुन्दर ॥ 
बस हे आसि, उजल करि, 
मम मानस-मन्दिर ॥ 
ग्रन्थकारके परमाराध्य, पूज्यपाद पूर्वपुरुष, 
श्रीनित्यानन्द-परिकर पदकर्ता द्विज बलरामदास 
ठाकुरने अपने एक पदमें लिखा था-- 
एमन नयान निधि जेवा ना भजिल। 
आपनार हाते तुलि गरल खाइल ॥ 
जे जन बञ्चित हैल हेन अवतारे । 
कोटि कोटि कल्पे तार नाहिक उद्घारे॥ 
मुञ्ञि से अधम हेन प्रभु ना भजिया। 
कहे बलरामदास एबे मरिनु पुड्या ॥ 
“ऐसे नयन-निधिकी जिसने भक्ति नहीं की, उसने 
मानो अपने हाथ उठाकर विष खा लिया । 
इस अवतारमें जो जन वञ्चित हुआ, उसका 
उद्धार कोटि-कोटि कल्पमें भी नहीं हो सकता । 
बलराम दास कहते हैं कि मेरे जैसा अधम कोन 
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होगा जो ऐसे प्रभुका भजन न करके दग्ध होकर 
मर रहा है ।” 

जीवाधम ग्रन्थकार उसी वंशका कुलांगार है । 
गौराङ्ग-भजतसे विमुख होकर यह जीवन्मृत हो रहा 
है । कृपालु गौर-भक्त उन्दकी कृपा कटाक्ष ही इसका 
एकमात्र सबल है। केवल आत्म-शुद्धिके लिए इस 
दुष्कर कार्यमें यह प्रवृत्त हुआ है । 

“आत्मशोधिवार तरे दुःसाहस केनु ।” 

मैं शचीके बालकके रूपको बात कह रहा था । 
सूतिका-गृहको आलोकित करके शिशु गौराङ्ग मातृ- 
क्रोड़में सुशोभित हो रहे हैं। रूपमुरध नदियावासी' 
नर-नारी आहार-निद्रा त्याग करके इस अपू 
बालककी खूपसुधाका पान कर रहे हैं यह रूपतृषा 
निवृत होने वाली नहीं है । जितना ही इस रूपके 
विषयमें चिन्तन किया जाय, उतनी ही रूपतृषा बढ़ती 
जाती है । नदियावासी नर-नारी शिशु-गौराङ्गकी 
रूपसुधा दिवारात्रि पान करके भी तृप्त नहीं हो रहे 
हैं । शिशु-गौराङ्गके रूपसिन्धुमें सारा नदिया गोते 
खा रहा है । रुपसागरमें मानो लावण्यका ज्वार आ : 
गया है । शिशु-गौराङ्गके अङ्ग प्रत्यङ्गके अपूर्व 
लावण्यको देखकर नदियावासी आनन्दको समुद्रसे 
डूब रहे हैं। महाजन कविने कितनी साधसे लिखा 
ड 
“कि जाति कि रुपसागरे डूब दिये ओ गौर हयेछे ।” 

शचीबालक रूपका सागर, उसके प्रत्येक अङ्गकी 
शोभा लावण्यका समुद्र हे । उनका चन्द्र-मुख सोन्द्ये 
सिन्धु है । कोटिचन्द्रक सोन्दर्यकी तुलना शचीबालकके 


एक नखचन्द्रके सोन्दर्यक साथ नहीं की जा 


सकती । 
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तोसरा अध्याय 


सूतिकागृह में 


शिशु-गौराँग 


छय दिवसे लइया जत बन्धुगणे | करिल सूतिका पूजा विविध विधाने ॥ 


शची आङ्भनका. अपुवं दृश्य 


प्रभुके शुभ जन्मदिवसकी रातमें श्रीपाद मिश्र 
पुरन्दरके घरमें लोक-समागम रुकता नहीं दीखता । 
रातभर अनगिनत लोग आ रहे हैं,जा रहे हैं । बहुतसे 
लोगोने उस शुभ रातको शचीके आंगनमें ही बिताया । 
पुणिमाकी रात है, स्निग्ध चन्द्रालोकमें चारों दिशाएँ 
उद्भासित हो रही हैं, बसन्तकी मृदुमन्द वायु बह 
रही है। गङ्गातीरवर्ती शचीके आँगनमें बहुतसे 
नदियांवासी सोये हुए हैं। मनके आनन्दमें वे घर 
और परिवारकी बातें एकदम भूल गये हैं। कई 
आदमी भयानक भीड़में खोगये अपने आत्मीय 
बन्धुको खोजते-खोजते मिश्रगृह पहुंचे हैं, और उस 
रातमें उनको वहाँ उपस्थित देखकर आनन्दसे 
प्रफुल्लित होकर हरिध्वनि कर रहे हैं। उस रातको 
मिश्र-ग हके प्राङ्गणमै लोगों का जमाव बना रहा । 


श्रीवास पण्डित और उनकी गृहिणी मालिनीदे 
सारी रात भिश्र-गह रहे । शचीके गर्भसे न 
देवका आविर्भाव हुआ है-यह समझना उनके लिए 
शेष न रहा। श्रीवास पण्डितने गृहिणीको बुलाकर 
एकान्तमें कुछ कहा । श्रीवास-गृहिणी आनन्दसे गद्गद्‌ 


होकर सूतिका-गृहमे जा बेठीं। वह शचीमाताकी 


` अन्तरङ्गा प्रियसखी हैं। उनके पति मिश्र-पुरन्दरके 


-श्रीचेतन्य मङ्गल 
अन्तरङ्ग मित्र हैँ । शचीमाताक सब कार्योका भार 
मालिनी देवीक ऊपर है। वह शचीमाताके पास 
बैठकर शिशु-गौराङ्गके अपरूप रूपका दर्शन कर रही 
हैं। शिशुके चन्द्रमुखके ऊपर मानो मुंह लगाकर 
पड़ी हें । यह देखकर श्रीवास पण्डित सूतिका-ग_हके 
द्वार पर आकर गृहिणीको लक्ष्य करके बोले--“अब 
केवल शिशुका मुह देखते रहनेसे काम न चलेगा । 
जातकर्म आदिका प्रबन्ध करो ।” पतिकी बात सुनकर 
मालिनी देवीकी निद्रा भंग हुई। शिशु-गौराज्ञकी 
धात्रीमाता नारायणी देवीको भो बाह्य ज्ञान हुआ । 
वह भी शिशु-गौराङ्गकी रूपसुधा पान करनेमें मत 
थी । उस समय नरयुन्दरको खबर मिली । श्रीवास 
पण्डितके पुराने सेवक गोपीनाथ उनके साथ थे । 
सौभाग्यवान्‌ गोपीनाथने गौराङ्गका जातकर्म संस्कार 
सुसम्पन्न किया । ः 

पुत्रके जन्मोत्सवमें शुभ दानकार्य दूसरे दिन 
प्रातःकाल हुआ । मिश्रपुरन्दरने यथाशक्ति दीन- 
दरिद्र और ब्राह्मण-वेष्णवको दान दिया । 

शिशु-गौराङ्गकी शुभ जन्मरात्रिका प्रभात होने 
पर वसन्तका मुन्दु-मन्द प्रात. समोरण बहने लगा, 
ओर उसमें पदूम-गन्धकी अनुभुति होने लगो । नवीन 
तरु-शिखर पर बैठकर पक्षीगण मधुर सुस्वरमें गोर- 
चाम गान करने लगे । अरुण-रवि तरुण-साजमें 
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सूतिक्ागृहमें शिशु-गौराङ्ग ऽ 


सुनहला रङ्ग मिलाकर नदियावासीके हृदयमें शिश - 
गोराङ्गकी कषित-कनक-कान्तिका उज्ज्वल वर्ण 
प्रतिविम्बित करने लगा । स्वच्छ नीलाकाशमें तरुण 
अरुणोदय देखकर गोररूपमें मुग्ध होकर स्थावर- 
जङ्गम आनन्दसे नृत्य करने लगे । गौर-नाममें और 
गोर-गानमें समस्त जगत्‌ मत्त हो उठा । 


शुभ-जन्मोत्सव-लीला 


मिश्रपुरन्दर दरिद्र ब्राह्मण हैं । पुत्रके शुभ 
जन्मोत्सवके उपलक्षमें उनके घरमै जो धन-सम्पत्ति 
थी सब कुछ ब्राह्माण, वैष्णव और दुःखी-दरिद्रोंको 
अकातर-भावसे दान कर दिया । प्रातःकाल नदियाके 
सव लोग, क्या धनी, क्या दरिद्र, जिसकी जेसी 
सामर्थ्यं थी, नाना प्रकारकी सामग्री लाकर मिश्रगृहको 
भरने लगे । खोला बेचने वाले श्रीधरसे लेकर बुद्धिमन्त 
खाँ जमीदार पर्यन्त मिश्रपुरन्दरके नवजात शिश 
गौराङ्गके श्‌_भजन्मोत्सव पर नानाप्रकारके भोज्यः 
पदार्थ, वस्त्राभूषण आदि उपहार लेकर उपस्थित 
हुए । शचीमाताका अक्षय भण्डार द्रव्य-सं भा रसे 
परिपूर्ण हो गया। मिश्रपुरन्दरने नवजात पुत्रकी 
मङ्गलकामनासे जो कुछ उपहार मिला था, तथा 
अपने घरमें जो कुछ था--सब दोनों हाथोसे दीन- 
दुःखी ब्राह्मणों और साधुओंको दानकर दिया । 


प्रातःकाल पुनः मिश्र-गृह जन-समागस से परिपूर्ण 
हो गया । जो रातको नहीं आसके थे, वे सूर्योदय 
होते न होते शचीके आँगनमें इकट्े हो गये । रातमें 
उनको नींद नहीं आयी । आत्मीय स्वजनके मु हसे 
शिश गोराङ्गके अपरूप रूपकी बात सुनकर वे सारी 
रात गौराङ्गके रूपका ही स्वप्न देखते रहे । प्रातःकाल 
चारपाईसे उठते ही मिश्र-गृहकी ओर उन्मत्तके समान 
दौड़ पड़े । जिन्होते रातको देखा वे भी फिर आये 
हैं । क्योंकि वे कहते हैं कि रातमें भली भाँति शची के 
बालकको देख नहीं पाये। सभी सूतिका-गृहके द्वार 
पर शिश गौरांगके दशेत लोलुप बनकर खड़े ९ । 
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जगत-जननी शचीमाताकी गोदमें नदियावासीके 
प्राण गौरांग सुखसे सोये हुए हैं। उनके अपूर्वरूपकी 
विचित्र आभा सूतिकागहक बाहर तक प्रसरित हो | 
रही है। धात्रीमाता नारायणी और मालिनीदेवी 
पास ही बैठी हैं। मालिनी देवीने शिश्‌-गोरांगक 
आकणे-विश्रान्त कनक-केतकी-सहृश नयन-युगलमें 
कञ्जलकी उज्ज्वल रेखा खींचकर उनके सोनेके 
अंगको और अधिक उज्ज्वल कर दिया है। सुन्दर 
क्षीण कटिमें नीले रंगके सूतका रक्षाबन्धन बाँध 
दिया है। रक्तवर्णके कम्भुकण्ठमें पीत वस्त्रखण्डसे 
रक्षाकवच बाँध दिया है । जो नवनीतसे भी कोमल 
चौडे वक्षः स्थल पर पड़कर बालककी अपरूप शोभाकी 
बृद्धि कर रहा है। शिश के सुन्दर प्रशस्त ललाट पर 
गोरोचनाकी टीका लगा दी है । 

जितना समय चढ़ने लगा, उतनी ही लोगोंको 
भीड़ बढ़ने लगी । शचीके आँगनमें आजको भीड़ 
पूवेरात्रिकी अपेक्षा कहीं अधिक है । बालक- 
बालिकाओंकी संख्या बहुत बढ़ गयी है । बड़े आनन्दसे 
वे शचीके आँगनमें खड़े होकर आनन्दित हो नृत्य 
कर रहे हैं, और बारम्बार मधुर हरिध्वनि करते 


हैं । 


विश्वरूपका भातृ-प्रस 
इनके बीच सदा आनन्दमय अपरूप ख्पसस्पन्न ७ 
एक बालकका आज विशेष आनन्दका दिन है। इस 
अपूर्वं बालविप्रहकी अवस्था केवल आठ वर्षं है । | 
उसके रूपकी सीमा नहीं है । मस्तक पर घने काले 
कुञ्चित-केश सुन्दर मुखचन्द्रको आवृत कर रहे हैँ _ 
पद्मपत्रके समान विशाल दोनों नेत्रोसे दिव्यज्योति 
विकीर्ण हो रही है । चौड़ वक्षःस्थल पर स्वर्णकवच | 
शोभा पा रहा है । सुन्दर लावण्यमय सुवलित 
सुवणे-विलय और क्षीण कटिमें नीला वस्त्र है 


° 


मुस्कानमय मुख-पण्डल है । ति 


कृपालु पाठकवृन्द इस अपूर्वे 
रहे हैं या नहीं ? यह मिश्रपुरत्दर 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


दती 


पुत्र शिश गौरांगके अग्रज श्रीमद्विशवल्प प्रभु म हैँ। 
बालक विश्वरूपके आनन्दकी आज सीमा नहीं है । 
उनके सुन्दर मुखमण्डल पर आज हँसी रुकती नहीं । 
वे एक-एक करके सब बालक्रोको पकड़कर सूतिका- 
गृहके द्वार पर लाकर “रक्त शिश, का दर्शन करा 
रहे हैं, और मधुर हँसो हँस कर मधुर वचनोंसे कह 
रहे हैं, “देखो भाई ! हमारे घर केसा माणिक वर्णका 
सा बच्चा हुआ है । ऐसा सुन्दर बच्चा क्या कभी 
तुमने देखा है ?” 


बालक विद्वरूपके एक और कायमै नदियावासी 
नर-नारीका मन विशेष आक्रष्ट हो रहा है । वह घरके 
भीत्ररसे नाना प्रकारके भोजनके पदार्थ लाकर दोनों 
हाथोंसे बालक-वालिकाओंमें बाँट रहा । आज मिश्र- 
गृहमें मिठाई और फल-मूलकी कोई कमी नहीं है । 
वालक विद्धरूप जी भरके अपने छोटे भाईकी मङ्गल- 
कामनासे दोनों हाथोंसे मिठाई लुटा रहे हैं। इस 
मिठाईकी लुटमें बालक-वालिका युवा-वृद्ध सभी 
योगदान करके अपार आनन्द लूट रहे हैं। बालक 
विश्वरूपको सभी आदर करके, गोदमें लेकर मुह 
चूम रहे हैं । 


सदा आनन्दमय, सहास्य वदन, अष्टवर्षीय 
बालक विश्वरूपके लिए आज बड़ा ही आनन्दका दिन 
है। वे एक-एक बार दौड़कर सूतिकागहमें जाकर 
माताके पास खड़े होते हैं। उनकी अत्यन्त इच्छा 
है कि शिशु भाईको एकवार गोदमे ले लें । माताको 
इसके लिए बहुत परेशान कर रहे हैं। दलारसे 
शचीमाताकी गदेन जकड़कर सुधा-मधुर वाणीमें 
वालक विश्वरूप कहते है--“माँ | अपने लाल-लाल 
शिशुको एकबार मेरी गोदमें दे । १ बाहर ले 
लोगो भलीभांति ट्‌ जाकर 
उन गे भलीभाँति गिशुका दर्शन करा द" \” 
पुत्रको वात सुनकर शचीमाता हॅसती हुई व्यग्र हो 
उठी । मालिनी और नारायणीदेवी भी वहाँ बर्ड 
थीं। वे दोनों विश्वरपको पकड़ कर रख नहीं कं रही 


नवद्वीपलीला, 


हैं। शचीमाताने पुत्रका मुख चुम्बन करके मधुर 
वाणीमें कहा--“नहीं बेटा ! ऐसा नहीं किया जाता, 
अभो बच्चा बहुत ही नाजुक है, माँकी गोदसे उतारने 
योग्य नहीं है। जब यह कुछ बड़ा हो जायगा तो 
बेटा ! तुम गोदमें लेकर जो चाहो सो करना ।” 

विश्वरूप माताकी बात सुनकर मान तो गये, 
परन्तु उनके मनमें बड़ा दुःख हुआ । उन्होंने मन 
मारकर गम्भीर भावसे मातासे पूछा--“माँ ! बच्चा 
कब बडा होगा ? कल मेरी गोदमें दोगी न?” 
झचीमाता सखी मालिनीकी ओर देखकर कुछ 
मुस्करायीं और दुलार करके पुत्रको एक और स्नेह- 
चुम्बन प्रदान करके प्रेमपूर्वक उत्तर दिया, “मेरे पगले 
लड़के ! बच्चा क्या दिनमें बड़ा होता है ? षष्ठो 
पूजाके बाद बच्चेको तेरी गोदमें दूंगी ।” सरल 
सदानन्द बालक विशवरूपने आह्वादसे गद्गद्‌ होकर 
पुनः पूछा--“माँ ! बालककी षष्ठी पूजा कब होगी ?” 
शचीमाता विपदमें पड़कंर बोलीं--“शी घ्र ही होगी ।” 
इतना कहकर मालिनी देवीको इशारा किया, 
“विश्वरूपको सूतिकागृहसे बाहर ले जाओ ।” मालिनी 
देवी प्रभुके अग्रजको गोदमें उठाकर मुख-चुम्वन 
करते हुए बाहर ले गयीं । 


शिशु गौराङ्ग मातृक्रोडमें आनन्दसे सोये हैं। 
अग्रजको देखकर उनकी ओर एकटक देखने लगे । 
दोनोंकी आँखें चार हुई तो जान पड़ा कि कितने 
दिनोंकी जान पहचान है। पूर्व सम्वन्ध समझकर दोनों 
ही मन-ही-मन आनन्द विह्वल हो उठे । बहुत दिनके 
बाद प्रेमालिङ्गनकी प्रबल इच्छा होनेके कारण ही 
बालक विशवरूपने जननीके पास इतना हठ-दुराग्रह 
किया था । 


छोटा लोल-लाल भाई बालक विश्व्ररूपकी प्राण- 
प्रिय वस्तु हो गया । उनका श्रातृस्नेह्‌ और अनुराग 
दिन-प्रतिदिन बढ़ने लगा । प्राणगौराङ्ग विशवरूपके 
प्राण वन गये । 
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सू तिकागृहमें शिशु-गौराङ्ग-शान्तिपुरमें आनन्दोत्सव 


श्रीवास पण्डितका भाव 

भुके शुभ जन्मदिनके दूसरे दिन श्रीपाद 
जगन्नाथमिश्र पुरन्दरने उपयुक्त ब्राह्माणके द्वारा 
नवजात पुत्रको सद्भलकामनामें गृहमे शान्ति- 
स्थापनाकी व्यवस्थाकी । श्रीपाद नीलाम्बर चक्रवर्ती, 
चन्द्रशेखर आचार्य, श्रीवास पण्डित आदि आत्मीय 
जनके द्वारा यह शुभकार्य अनुष्ठित हुआ । श्रीवास 
पण्डितने भीष्म-स्तवराज पाठ करके शिशुगो राद्गको 
सुनाया । वृद्ध ब्राह्मण स्तव पाठ कर रहे हैं और 
शचीके बालकके चन्द्रमुखकी ओर एक-एक बार देख 
लेते हैं सवने देखा कि पण्डितकी दोनों आँखोसे झर- 
झर प्रेमाश्रू धारा बहू रही है। वह व्याकुल चित्तसे 
बाल-गौराङ्गके रूपका दर्शन कर रहे हैं और खूपसे 
मुग्ध होकर आकुल हृदय होकर वालन्रह्मरूपी शची 
बालकको अपना अभीष्ट देव मानकर स्तव कर रहे 
हैं । स्तव पाठ समाप्त होने पर श्रीवास पण्डितने 
अपने इष्टदेवके उदुदेश्यसे शचीके वालकको साष्टाद्भ 
प्रणाम किया । 


३ नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च । 
जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः ॥ 


श्रीवास पण्डितके मनकी बात किसीको ज्ञात न 
हई । उन्होंने किस उद्देश्यसे प्रणाम किया, यह भी 
किसीने नहीं समझा । श्रीपाद नीलाम्बर चक्रवर्ती 
सर्वज्ञ हैँ । उन्होंने कुछ-कुछ समझा, क्योंकि पूर्व रात्रिमें 
श्रीवास पण्डितको सूतिकागूहमें शिशुके प्रथम दर्शनके 
अवसर पर उन्होंने श्रीकृष्णका स्तव पाठ करते सुना 
था । उन्होंने कुछ कहा नहीं, परन्तु मिश्रपुरन्दर 
ठाकुरके मनमें एक खटका पैदा हो गया। वे वात्सल्य- 
प्रेममें अन्धे होकर अपने मनकी बातको छिपा न 
सके । मिश्चपुरन्दर ठाकुरने अपने प्रिय मित्र का 
पण्डितसे पूछा, “पण्डित, तुमने नवजात र 
प्रणाम और स्तव क्यों किया ? मेरा बालक र 
आशीर्वादका पात्र है । इससे उसका अकल्याण 
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होगा ।” श्रीवास पण्डितका मुँह सूख गया । वे क्या 
उत्तर देते ? कुछ स्थिर न करके सिर नीचे झुका 
लिया । कुछ देर वे निस्तब्ध हो रहे । पश्चात्‌ सिर 
उठाकर धीरे-धीरे उन्होंने मिश्रपुरन्दरसे कहा, 
“मिश्र ! तुम्हारे पुत्रको मैंने प्रणाम नहीं किया । 
तुम्हारे बालकको देखते ही मुझे नंदनंदनकी बालसुत्ति 
याद आगयी, अतएव उनके उद्द श्यसे प्रणाम किया ।” 
मिश्रपुरन्दर लम्बी साँस लेकर शान्त हुए । उनके 
मनका उद्वेग दुर हो गया । वे पण्डितको प्रगाढ 
आलिङ्गत देकर बोले, “पण्डित ! तुम शिशको शभ 
आशीर्वाद दो कि वह चिरंजीवि होवे । देव-द्विजमें 
उसकी भक्ति हो ।” श्रीवास पण्डितने मुस्कराकर 
उत्तर दिया--“मिश्र ! तुम्हारा यह अपूबे बालक 
जगत्को भक्तितत्त्वकी शिक्षा देगा। इस सिशको 
तुम साधारण शिश, मत समझो ।” मिश्रपुरच्दर 
पुनः उदास हो गये, और कोई बात बोल च सके । 
उनका वात्सल्य-रस-समुद्र उमड़ आया । बे प्रेमवश 
होकर आँसू बहाने लगे । 


शारतीपुरमें आनन्दोत्सव 


शान्तीपुरनाथ महाविष्णुके अवतार श्लीअहत 
प्रभु अपने घर बेठे-बेठे नदियामे श्रीनवद्ठीपचन्द्रका 
आविर्भाव ध्यानमें देखकर प्रेसानन्दमें विभोर होकर 
नृत्य करने लगे । हरिदास ठाकुर उस समय उनके 
पास शान्तिपुरमें थे उनको साथ लेकर उस दिन | 
श्रीअद्ग तप्रभुने नृत्मावेशमें बारम्बार हुंकार भरते हुई, _। 
कीतंनके रङ्गमें शान्तिपुर धामको उन्मत्त कर दिया। _ 
शान्तिपुरनाथको आज अकस्मात्‌ इतना आनन्द, 
इतना नृत्य, इतना प्रेम-विह्लल भाव क्यों हुआ है ? 
दूसरा कोई इसे कैसे समझ सकता है ? हरिदास 
ठाकुर सर्वज्ञ हैं. वे सब कुछ जानते हैँ । उनके भी 
आज आनन्दकी सीसा नहीं है । गोरकृष्ण 
अवतीणे हुए हैं, इससे ही उनको आज इतना 
है। हू. 
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फाल्गुनी पूर्णिमा है, सन्ध्याकाल है, ग्रहण 
लगनेका समय हो गया है । चारो ओर हरिध्वनि 
सुनायी दे रही है । शान्तिपुरवासी नरनारी 
श्रीअट्ौतप्रभुके घर एकत्र होकर हरिनाम संकातनर्क 
आनन्दर्मे विभोर होकर गङ्गातटकी ओर चल पड़ 
हैं । 

श्रीअद्व॑त्प्रभु और हरिदास ठाकुरके उद्दण्ड जृत्यसे 
शान्तिपुरमें धूम मच गयी है । इस हरिनाम 
महासंकीर्तन यज्ञमें आबालवृद्ध सब योग रहे हैं। 
शान्तिषुरनाथ हमारे गौर-आना-गोसाई हैं। उनके 
मनमै आज बड़ा आनन्द है। प्रेमानन्दमें अधीर 
होकर वे आज बालकके समान संकोतंनमें नृत्य 
करते-करते शान्तिपुरके प्रशस्त पथसे सुरसरिके तीर 
जा रहे हैं। 

आज उनके अभीष्टदेव कलिग्रस्त जीवोंके उद्धा रके 
लिए नद्याधाममें मिश्रग्रृहमें अवतीण हुए हैं--यह 
शुभ संवाद मानो विद्युतकी चमकके समान नवद्वीपसे 
शान्तिपुरमें फेल गया हे । शान्तिपुरमें गङ्गाके तट 
आज अपुर्व हव्य है । सभी प्रेमानन्दमें उन्मत्त हैं, 
सबके प्राणोमें एक नवीन भाव उदय हो गया है। 
सभी नवोत्साह से प्रेरित होकर श्रीअद्वं तप्रभुको 
घेरकर प्रेमानन्दसे नृत्य करने लगे । श्रीअद्व तप्रभु 
आज प्रेमविह्वल भावमें इतना क्यों नाच रहे हैं--इसे 
कोई समझ नहीं पा रहा है । 


सभी श्रीअट्टेतप्रभुकी जय वोल रहे हैं। “जय 
श्रीश्रीअद्व तप्रभुकी जय” की ध्वनिसे दिगन्त परिपूर्ण 
हो रहा है । वे तत्कालीन कृष्णभक्त वेष्णववृन्दके 
अधिनायक तथा स्वंशास्त्र-पारदर्शी पण्डित थे। 
शान्तिपुर धाममें उनका निवास मन्दिर था । नवद्वीपमें 
भी उनकी एक पाठशाला थी, इसी सुत्रसे वहाँका 
आना-जाना होता था । श्रीअदवतप्रभुके प्रेमहुङ्कारसे 
ओर भक्ति-आह्वानसे कलिग्रस्त दुःखी-त।पी जीवोंके 
i उद्धारके लिए श्रीगौर भगवाचूको नदियामें अवतीण 

होना पड़ा था । 


महाविष्णुके अवतार श्रीअद्वतप्रभुकी शक्ति और 
भक्ति दोनों ही अद्भुत थीं । वे ज्ञान, भक्ति और 
वैराग्यके परम गुरू थे। उनके समान एकनिष्ठ, 
तेजस्वी, कृष्णभक्त परम वेष्णव, भक्तिशास्त्रमें 
अद्वितीय पण्डित उस समय दूसरा कोई नथा। 
महाजनगण उनको शंकरका अवतार भी कह गये 
हूँ। 

श्रीअदवतप्रभु-आदि भक्तवृन्द ग्रहणका स्नान करके 
कीर्तन करते हुए घर लौटे । शान्तिपुरमें सब लोग 
जान गये कि नवद्वीपमें श्रीपाद जगन्नाथ मिश्र 
पुरन्दरके घर शङ्क-चक्र-गदा-पदुमधारी चतुभुज 
नारायणका आविर्भाव हुआ है । कोई-कोई कहते है 
कि द्विभुज-मुरलीधर नवजलधररूप श्रीश्री श्‍्यामसुन्दर 
देवका आविर्भाव हुआ है । शुभ चन्द्रग्रहणकी उस 
रात शान्तिपुरके प्रत्येक घरमै कुल-नारियोंने शुभ 
शङ्क बजाकर, शुभ हुलूध्वनि करके शची-बालककी 
मङ्गल-प्रारथेताकी । दूसरे दिन इस अपूर्वं बाल-विग्रह 
दर्शनकी लालसासे शान्तिपुर-वासी सब लोग 
नवद्वीपकी यात्रा करनेकी तैयारी करने लगे। 
श्रीअद्वोतगहिणी योगमाया सीतादेवी पतिका आदेश 
प्राप्तकर उनके साथ नदियाके लिए चल पड़ीं । 

श्रीसीतादेवीका जन्म-रहुल्य 

यहाँ सीतादेवीका कुछ परिचय आवश्यक है। 
महाजनगणके मतसे यह साक्षात्‌ योगमाया भगवती 
हैं । जैसे गोरगणोह शदीपिकामें लिखा है-- 

योगमाया भगवती गृहिणी तस्य साम्प्रतम्‌ । 

सीतारूपेण अवतीर्णा श्रीनाम्नी तत्प्रकाशक: ॥ 

श्रीअद्ठ तप्रभुकी दो स्त्रियाँ थीं सीतादेवी और 
श्री । दोनों ही नारायणपुर निवासी वारेन्द्र श्रेणीके 
ब्राह्मण श्रीपाद नुसिह भादुडीकी कन्या थी । दोनों 
यमज कन्याके नामसे परिचिता थीं । परन्तु वस्तुत: 
सीतादेवी अयोनि-संभवा थी । श्रीअद्व॑तप्रभुके शिष्य 
ओर बाल्य सहचर श्रोईशाननागर ठाकुर-प्रणीत 
अद्व त प्रकाश श्रीग्रन्थमें श्रीपाद नृसिह भादुड़ीकी 
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इस अयोनि-संभवा कन्याकी प्राप्तिका विवरण लिखा 
हुआ है। उसी श्रीग्रन्थसे निम्नलिखित संक्षिप्त 
विवरण संग्रह किया गया_है । 


नारायणपुरके समीप एक सरोवरमें बहुतसे 
पद्मपुष्प विकसित थे । भादुड़ी महाशय अति 
निष्ठावान्‌ परोपकारी विष्णु-भक्त ब्राह्मण थे। 
उन्होंने उसी सरोवरें गृह-देवता नारायणकी पुजाके 
लिए पत्र-पुष्प लानेके लिए जाकर एक शतदलपद्मके 
बीच अङ्गुष्ठ प्रमाण एक परम सुन्दरी कन्याको 
देखा । उन्होंने उस अपूर्व कन्याको घर लाकर 
गृहिणीसे सारा वृत्तान्त कह सुनाया। दैवयोगसे 
उसी दिन भाढुड़ी-गृहिणीने एक कन्या-सन्तान प्रसव 
किया । उस नवप्रसूत कन्याके पास इस अयोनिसंभवा 
अङ गुष्ठ-प्रमाणां कन्याको रखते ही यह नवजात 
शिशुकन्याके आकारकी हो गयी । अतएव लोगोने 
समझा कि दोनों यमज कन्याए हैं । श्रीअद्वै त-गृहिणी 
श्रीसीतादेवी वही अयोनि-संभवा कन्या हैं। यह 


श्रीपाद नृसिंह भादुडी.महाशयकी ज्येष्ठ कन्याके 


नामसे प्रसिद्ध हुई । 


श्रीसीतादेबीकी नवद्ठीप-यात्रा 


सीतादेवी शचीमाताकी समेवयस्कां थी । दोनोंमें 


विशेष प्रीतिभाव था । नवद्वीप जाने पर सीतादेवी 
शचीमाताका सङ्ग नहीं छोड़ती थीं । दोनों एकात्मा, 
एक प्राण थीं । उनकी प्रिय सखी शचीदेवीके गर्भसे 
जो इस बार श्रीगौर भगवानका आविर्भाव होगा, 
यह साक्षात्‌ योगमाया-स्वरूपा सीतादेवीको अविज्ञात 
नथा। श्रीगौर भगवानु नदियामें भूमिष्ठ होते ही 
शचीमाताके आदेशके अनुसार तत्काल शान्तिपुरमें 
सीतादेवीके पास यह शुभ समाचार पहुँचानेके लिए 
आदमी भेजा गया था । सीतादेवी यह शुभ समाचार 
पाकर आनन्दसै अपने आपेमें न रहीं, और शिशु- 
गौराङ्गका दर्शन करनेके लिए नवद्वीप जानेकी 
तैयारी करने लगी । 


श्रीअद्व तगृहिणीने पतिसे कहा--“ठाकुर ! तुम 
गी चलो ।” श्रीअद्ग तप्रभु मुस्कराकर बोले-- 
“गृहिणी ! तुम अतिशय सौभाग्यवती रमणी 
हो । तुम्हारे प्रभुने तुम्हारे ऊपर कृपा करके 
आह्वान किया है। तुम जाओ। तुम्हारे समान 
भाग्यवती पत्नीकी कृपासे यदि मेरा भाग्य समुज्ज्वल 
हुआ तो मुझे प्रभुके चरणोंका दर्शन अवश्य होगा । 
नहीं जानता, मेरे भाग्यमें वह शुभ दिन कब 
आवेगा ।” 1 


सीतादेवी सर्वज्ञ आचार्येजीका रङ्ग देखकर कुछ 
हँसी । उस हँसीका मर्म श्रीअद्ग॑तप्रभुने जान लिया । 
उत्त हँसीका मर्म इस प्रकार जान पड़ता है--“चतुर 
चूडामणि ! तुम्हारी चतुराई मैंने समझी । तुम्हारे 
अभीष्ट देव जब तक तुम्हारा आह्वान नहीं करेगे, 
तब तक तुम नवद्वीप नहीं जाओगे। तुम्हारे ही 
आकुल प्रेमाह्वानसे कलिग्रस्त-जीवोंके उद्धारके लिए 
श्रीगौरभगवान्‌ शची-गर्भसे नदियामें अवतीर्णं हुए 
हैं। तुम शक्तिमान्‌ हो । इसी कारण उनके श्रीचरणः 
दर्शनकी आकांक्षाको इस समय रोक सके ।” ये भाव 
सीतादेवीके मन ही में रह गये । खुलकर प्रकट नहीं 
किया । वह पतिसे हसकर बोलीं--“अच्छा ठाकुर ! 


मैं भी देखूंगी कि तुम शचीके बालकको देखे बिना | 


केसे रहते हो।” श्रीअद्ग॑तप्रभुनें इस बातका कोई 
उत्तर नहीं दिया । 


सीतादेवी पतिके श्रीचरणोंकी धूलि लेकर नवद्वीप॑ 
जानेके लिए उद्योग करने लगी । 


श्रीअद्व तप्रभु शान्तिपुरके सर्वश्र छ सर्वमान्य पंडित | 


हैं। उनके द्वार पर नित्य सैकड़ों आदमी उनकी 


चरणघुलि लेनेके लिए आते हैं। आज श्रीअद्वत | 
गृहणी शिशु-गौराङ्गका दर्शन करने नवद्वीप जायेगी । 


शान्तिपुरके सब लोग उनके साथ जानेके लिए उन्मत्त 


हो रहे हैं। द्वार देश पर लोगोंकी भीड़ लगी है। | ड 
सुसज्जित डोली तैयार है। सीतादेवी घरके भीतर | ड 
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बैठकर झाँवी सजा रही हैं । श्री अदुवैतप्रभुका सोनेका 
संसार अक्षय-भण्डार है । उनके घरमें किसी वस्तु का 
अभाव नहीं है। क्षणभरमें वस्त्राभूषण, मिष्ठान्न 
आदि सबकुछ बाँधकर झाँपोमे भर लिया । 
सीतादेवी पहलेसे ही शची-बालकके लिए 
गलेके, बाहोंके और पेरोके सब सुवणेके अलङ्घ।र 
आदि बनाकर रखी थीं । क्योंकि, वह साक्षात्‌ योग- 
माया भगवती हैं, सर्वज्ञा हैं। शचीबालकके लिए 
अलङ्कार बनवानेकी बात उन्होंने किसीसे नहीं कही । 
श्री अद्वैत प्रभु भी यह नहीं जानते हैं। शानिपुरके 
सुदक्ष स्वणेकारके द्वारा बालविग्र होपयोगी सुन्दर-सुन्दर 
आभूषण बनवा रखे थे। उनको बहुत यत्न पूर्वक 
एक पोटलीमें बाँधकर झांपीमें डालकर चाबीसे बन्द 
कर दिया। झाँपीमें बन्द करनेके पुर्वं सीतादेवीके 
मनमै बड़ी साध थी कि उनको एक बार आचार्य 
महाशयको दिखावें । श्रीअद्वौत प्रभुकी महलके 
अन्दर पुकार हुई । उनको देखकर सीतादेवीने हँसते- 
हुँसते अत्यन्त आनन्द पूर्वक कहा--” तुम्हारे नवद्वीप 
चन्द्रके लिए क्या-क्या लेजा रही हूँ, एक बार देख तो 
लो । यह देखो कितने आभूषण हैं, केसे सुन्दर वस्त्र 
हैं, कितने मिष्ठान्न हे” --इतना कहकर सीतादेवीने 
झांपी खोलकर सब आभूषण पतिको एक एक करके 
दिखा दिये । 
श्री अद्वैतप्रभु ग्रहिणीके इन सब कार्योको 

देखकर आनःदसे अधीर होकर व्यग्र हो उठे उनके 
उज्ज्वल नयनद्वयसे झर-झर आनन्दाश्र, बहने लगा । 
वह प्रेमगद्गद कण्ठसे गृहिणीके दोनों हाथ पकड़कर 
रोते-रोते बोले--साध्वि | तुम धन्य हो ! धन्य है 
तुम्हा रा वात्सल्य प्रेम ! धन्य है तुम्हारी प्रेम भक्ति ! 
इस प्रकारकी प्रेस भक्तिसे ही श्रीभगवान्‌ भक्तके 
वशीभूत होते हैं । मेरे कान पाण्डित्याभिमानी ज्ञान- 
गर्वी ब्राह्मण तुम्हारे जैसे भक्तिमतीकी प्रेमभक्तिका 
ममं क्या समझेगा ? आशीर्वाद देता हुँ, तुम्हारी मनो- 
कामना पूर्ण हो। _ 
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सीतादेवी लज्जित होकर पतिके चरण-रजको 
लेकर दास -दासियोंकेसाथ नदियोंकी ओर चल 
पड़ीं । सोलह कहारोंकी डोली सीतादेवीको लेकर 
द्र तवेगसे नवट्टीपकी ओर चली । ति 
` जय शान्तिपुरनाथकी जय ! जय श्री अढ्ग त 
प्रभुकी जय !/--क्री ध्वनिसे गगन प्रतिध्वनित हो 
उठा । सीतादेवीके मनमै आज बड़ा आनन्द हृ 
उनका नारी-जाति-सुलभ लज्जाभाव आज दूर हो गया 
है । डोलीके दोनों बगलके वस्त्रके घेरेको ऊपर उठा- 
कर राजराजेश्वरी वेषमें योगमायारूपिणी सीतादेवी 
पथके दोनों ओरकी प्राकृतिक शोभा देखती हुई 
आनन्दित चित्तसे नदिया जा रही हैं । डोलीके दोनों 
ओर लोग दौड़ रहे हैं। नदिया-शान्तिपुरके रास्तेमें 
लोगोंकी भीड़ लगी है। श्रीअद्व॑ तप्रभुके महामतिम 
नामसे न-्रतापूर्वक सब लोग मार्ग छोड़ देते हैं । 
रास्तेमें लोग नाना प्रकारकी बातें करते हैं। 
जो लोग शची-बालकका दर्शन करके लौट रहे हैं, वे 
कहते हैं--“ऐसा सर्वाङ्ग सुन्दर शिशु कभी कहीं देखा 
गया । “ऐसा कच्चे सोनेके वर्णका शरीर नरशिशुका 
कभी नहीं देखा गया । शिशुके मुँहकी ओर ताकनेका 
साहस नहीं होता । मानो उसके तेजसे आँखें झपी जा 
रही हैं। कोई कहता हे--“सूतिका गृहसे मानो पद्म 
गन्ध निकलता है ।” दुसरे कहते हैँ--“अहा ! शिशुके 
लाल दोनों पेर मानो शतदल पद्म हैं ।” 
शिशु गौराङ्गके हृदयोन्मादकारी अपरूप 
रूपका वर्णन सुनते हुए सीतादेवी आनन्द-उन्मत्त 
होकर नदियाकी ओर जा रही हैं । कितनी देरमें 
शचीके घर पहुँचुगी, कब इस रूपके सागर शची- 
बालकका दशेनक रके मन और नेत्र परितृष्त होंगे, 
इस उत्कण्ठासे उन्होंने कहारोंको कहा--''जल्दी- 
जल्दी चलो । दोपहरके पहले यदि पहुँच गये तो 
नवीन वस्त्र पुरस्कारमें मिलेगा ।” 
डोली ढोने वाले कहार पुरस्कारक नाम 
सुनकर प्राणपनसे वायुवेगसे दौड़ने लगे । यथा समय 
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सूतिकागहमें शिश्‌ -गौराज्ू--शिशुगौरांगके लिए उपहार 


सीतादेवीकी डोली नवद्दीपमें जा पहुँची । शान्ति- 
पुरके बहुतसे लोग पहले आचुके थे, । बः हुतसे पीछे 
रह गये थे । अब सब लोग इकट्ठे हो गये । सभी 
सीतादेवीकी डोलीके साथ नवद्‌वीपमें प्रविष्ट हुए । 
सवके मु हसे 'जय अट्ठ तप्रभुकी जय ! जय सीतादेवी 
की जय !'--ध्वनि निकल रही थी । सीतादेवीकी डोली 
नदियाके जनाकीर्ण राजपथसे होकर दक्षिणपाड़ामें 
जा पहुची। नवद्वीपके लोग शार्तिपुरसे आथे हुए 
जनसमुहको देखकर विस्मित हो उठे । वे भी उनके 
साथ होकर मिश्रगृहकी ओर अग्रसर हुए । नदियाका 
पथ पुन: जनाकोणं हो गया । मिश्रपुरन्दरके गृहद्वार 
पर प्रवेश पाना कठिन था । 


नवद्वीपमें सीतादेवी, शिशु-गौरांगके लिए उपहार 


मिश्रपुरन्दरने सुना कि श्रीअद्वैतप्रभु शान्ति- 
पुरसे सपरिवार आ रहे हुँ । श्रीपाद नीलाम्बर चक्रवर्ती, 
श्रीवास पण्डित आदि सब लोग व्यग्र होकर 
उनका स्वागत करनेके लिए मिश्रपुरन्दरके साथ द्वार 
देश पर जाकर उपस्थित हो गये । किस प्रकार इस 
भीषड़ भीड़को हटाकर उनका स्वागत करें, इस 
चिन्तासे वे व्यग्र हो उठे । 


श्रीअद्वौतप्रभुके नामकी ऐसी महिमा है योग- 
माया सीतादेवीका ऐसा माहात्म्य है कि वह भयानक 
भीड़ श्रीअद्वै त-ग्रहिणीकी डोली देखकर आदर पूर्वक 
रास्तेसे हट गयी । साक्षात्‌ भगवती-रूपिणी सीतादेवी 
दास-दासीके सहित हँसती-ह सती आनन्दसे आकुल 
होकर जगज्जननी-रूपमें शचीमाताके आङ्गनमें 
खड़ी हो गयीं । तब सबने देखा कि अद्व तप्रभु नहीं 
आये हैं, उनकी ग्रहणी आयी हैं । 

बालक विश्वरूपने सौतादेवीको देखते ही दौड 
कर हँसते हुए उनकी गोदमें चढ़कर स्वर्णतथसे युक्त 
उनके सुन्दर श्रीमुखके चिबुकको अपने भोले सुकुमार 
हाथोंसे स्पशं करते हुए कहा--“बड़ी माँ ! तुम हमारे 
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लाल-लाल बच्चे देखने आयी हो ? बच्चे को अपने 
घर तो नहीं ले जाओगी ?” 
श्रीअङ्घत-गृहिणी विञ्वरूपसे अपरिचित नहीं 

है । वह अनेक बार नवद्वीप आ चुकी हैं। अपनी 
प्रियसखी शचोमाताके साथ बहुत दिन चौबीसों घण्टे 
एक साथ रह चुकी हैं। बालक विइ्वरूपको सीता- 
देवीसे बहुत लाइप्यार मिल चुका है । सीत्तादेवीने 
विश्वरूपको स्नेहपूर्वक गोदमें लेकर सैकड़ों बार मुख 
चुम्बन किया। वे अपने आँचलमें मिष्ठान्न बाँधकर 
साथ लायी हें । आँचलसे खोलकर उसे विश्वरूपके 
दोनों हाथोंमें दिया । 

विश्वरूप सीतादेवीके गोदमें बेठे-बैठे मिठाई 
खाने लगे । तब अट्ठ त-गृहिणीने बालक विशवरूपके 
सुन्दर मुखचन्द्रकी ओर देखकर स्नेहपुर्वंक मुख 
चुम्बन करके कहा--“हाँ रे ! क्या बच्चा तेरेसे भी 
अधिक सुन्दर है ?” बालक विश्वरूपने मिठाई खाते 
हुए हँसते हुए उत्तर दिया--“मैं तो बच्चेके सामने 
काला हूँ । बच्चेके पेरके तले भी मैं बैठ नहीं 
सकता । तुम जाकर देखो न?” इतना कहकर 
विश्वरूप सीतादेवीकी गोदसे झटपट उतर पड़ । 
और श्रीअद्वं तगृहिणीका हाथ पकड़कर खींचते हुए 
सृतिकागृहकी ओर ले चले । 

सीतादेवी अब अपनेको रोक न सकी । वात्सल्य- 
रससे उनका कोमल हृदय द्रवित हो गया और दोनों 
आँखोसे झर-झर प्रेमाश्र बहने लगे । वह बालक 
विशवरूपके साथ चित्र लिखित-सी होकर सूतिका- 
गृहके द्वार पर खड़ी हो गयीं । द्वारदेशसे जो देखा 
उससे उनको मूर्च्छा-सी आ गयी । सूतिकागृहे 
स्थित शची-बालककी अपरूप रूप-ज्योतिसे उनकी 
दोनों आँखें मानो च्‌ धिया गयी । 

वे सूतिका-गृहमें घुसकर जड्वत्‌ बैठ गयीं, | 


शचीमाताने उनकी अवस्था समझकर शिशु-गौराङ्ग- Ee 2 


को उनकी गोदमें दे दिया । श्रीअद्दैत-गृहिणीके । 
प्र माश्रू भरे नयन-द्वयका लक्ष्य था शचीनन्दनके दो | 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


 नवद्वीपलीला 
९२ 


र se मुह ची हद जा गौ ह वि जु र 
कह त ह मत ना दिया । सीत ठकुरानी पक्की गृहिणी हैं । 
हारा बह रही । तिता उन्हाने म उन्होंने पहलेसे ही डाकिनी-शाकिनी-्योगिनी-सिद्ध 
अपने आँसू पोंछ लिये, और मन ही मन सोचने उन्होंने पहलेसे ड आ i ~ या ee 
लगीं, “ऐसे समय इन निगोड़ी आँखोंमें जल कैसे अभिमन्त्रित रक्षा-कवच संग्रह करक र छ 

व जल एक बिन्दू भी सोनेके लालके वह जानती थो कि सखीकी आठ कन्या सन्तान 
आया ? यह उष्ण जल एक बिन्दु भी सोनेक लालक ८ क ह स बालक 
ऊपर पड़ेगा तो क्या गति होगी? प्रिय सखी कया गर्भेमे हो नष्ट हा तका क छेः भन री न. 
सोचेगी ? यह रोनेका समय भी नहीं है अमङ्गल ज हो, इस उन्हान सबसे हल 

श्रीअद्वैत गृहिणी इस प्रकार सोच रही हैं; और सूतिकाग्रहके द्वार पर छाँटा हुआ झाडू टंगवा दिया । 
देख रही हैं शचीबालककी अपरूप खूपराशि । कण्टकारिका पौधा सिन्दूर लगाकर गोवरके पिण्डक 
सखीके भाग्यको हजार बार धन्यवाद दे रही हैं। ऊपर गाइकर सूतिकागृहक ऊपर रख दिया । लाल 
सर्वान्तर्यामी नरशिश्षु पूर्णब्रह्म सनातन यह देखकर सूतके द्वारा सूतिकाग्रहका द्वार बांध दिया । गोबरके 
मन-ही-मन हँस रहे हैं। वे सदाके रंगीले हैं। इस पिण्डके ऊपर सात कानी कौडी रखकर उसे अभि- 
समय भी उनको लीला करनेकी इच्छा हुई। वे मर्त्रित कर दिया। और जो-जो मङ्गल अनुष्ठान 
सीतादेवीकी गोदमें सोये थे, अचानक चौंक उठे करना था, सब करनेका आदेश दिया । 
और रोने लगे । यह देखकर सीतादेवीने धबराकर शचीनन्दनका निमाइ नाम सीतादेवीका ही 
शचीके बालकको सखीकी गोदमें देकर हँसते हुए रकखा हुआ है। अतएव सीतादेवीने शचीबालकका 
कहा, “सखि ! तुम अपने बालकको आप ले लो। नाम रखा 'निमाइ? । तिक्त समझकर डाकिनी- 
यह अमूल्य माणिक तुम्हारी ही गोदके उपयुक्त है।” शाकिनीगणमें कोई बालकको स्पर्श न करेगा । 
शचीमाताने अप्रतिभ और लज्जित होकर पुत्रको यम भी स्पर्शे नहीं करेंगे । 


गोदमें लेकर जव स्तन पिलाया तो शिग्ु गौराङ्ग कोई-कोई कहते हैं कि निम्बक वृक्षके नीचे 
शान्त हुए । 


का तीत न  शचीनन्दनका जन्म हुआ था, इसलिए शचीमाताने 

शचीमाताने सीतादेः कहा, “दीदी ! तुम्हारी उनका नाम 'निमाइ' रख दिया था । जिस प्रसूतिके 

ही आशामे मै बेटी हुई हैं। अब तुम आ गयी हो, बालक होकर मर जाते हैं, उसकी अन्तिम सन्तानका 

जो करना हो करो । मेरे दुर्भागयकी सारी बातें तो नाम स्त्रियाँ निमाइ रखती हैं । 

कर मालूम हैं। यह अमुल्य धन क्या. मेरे भाग्यसे शचीबालकको मिश्रगृहमें भूमिष्ठ हुए आज 

जो या दीदी ! तुम अपने पैरकी क डो, तीन दिन हो गये । इन तीन दिनों तक मिश्रगुहमें 
] अ 2 12 > गों दद 

तो ह । आचार्य ठाकुर आये हैं क्या !” लोगोंकी भीड़ बनी रही । तीसरे दिन नवजात शिशु 
नील हकर उत्तर दिया, “बहिन ! तुम गोराङ्को सूतिक वक ज्‌ 

व्याकुले भे हो म या ।राङ्गको सूतिका स्तान कराकर विधिपूर्वक जात- 
ऊज तत हा भे सब कार्य करूंगी । इसी कारण कर्म आदि सं चत किये. गये .। सीतादेवी 

झटपट आयी हूँ । तुम्हारे संस्कार सम्पन्त ये .। ) 

ह । तुम्हारे दुर्भागयको. जानकर इस मालिनीदेर्व र 

बालकको आप देवतासे रक्षा करनेके लिए स्वामीके मालिनीदेवी, और नारायणीदेवी-सबने मिलकर 
Me रक्ष छ ग न्त्रित लसे बालकको | जति 

पासे रक्षा-कवच लायी हूँ । वह आ. नहीं. सक हे अभिमरि जलसे शचीबालकको भली भाँति 

. बादमें आवेंगे ।” यह सुनकर शचीमाताका मन ति के शिशु गौ 

प्रफुल्लित हो गया। ॥ मन तीन दिवसक शिशु गौराङ्ग शचीमाताकी गोद 

हि का क्र आलोकित करके, सो गये । उनके. कोटिचन्द्र- 
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विनिन्दित ४ अति सुन्दर मुखकमलमें मधुर मुस्कान 
दाख रहा हे । कुसुम कोमल रक्ताभ रदंनच्छद लघु- 
लघु स्पन्दित हो रहे हैं। आकर्णविश्रान्त पद्मपत्रवत 
लोचनद्वय तिरछी मधुर मनमोहन चितवनिसे सबके 
मन-प्राणको आकंषित कर रहे हैं। सभी अनिमेष- 
नेत्रोसे शचीवालककी इस अपूर्व शोभाको देख 
रहे हैं। 
सीतादेवीने नाना प्रकारकी सुंगन्धिसे युक्त स्वर्ण- 
घटपूर्ण अभिमन्त्रित सलिल द्वारा मन्त्र पढ़कर धीरे- 
धीरे शिशु गौराङ्गक सर्वाङ्गको अभिसिक्त किया । 
बालककी भूत-प्रेत आदिसे रक्षाके निमित्त उनके 
चारों ओर वह जल-धारा गिरायी । श्रीपाद नीलाम्बर 
चक्रवर्तीने आकर अपनी कन्याके क्रोड़मे स्थित 
शिशुके सर्वाङ्गमें मन्त्र पढ़कर शात्तिवारि सिञ्चन 
किया । उस समय सब लोग हरि-हरि ध्वति करने 
लगे । शान्तिजलके द्वारा स्नान करते समथ शची- 
नन्दन दो एक बार चौंक उठे | एक बार रो पड़े। 
शचीमाताने पुत्रको गोदमें उठाकर प्यार पूर्वक 
शान्त किया । 
शचीबालक सूतिकाग्हमें पूर्णेशशिकलाके समान 
दिनःदिन बढ़ने लगे । प्रतिदिन उनके प्रत्येक अङ्गकी 
नव नव अपरूप सोन्दर्य-छटारे नदियावासी नर- 
नारी' मुग्ध होने लगे। सीतादेवी दाचीबालकके 
समीपसे हटती नहीं हैं । शिश्‌गौराङ्गक अतिसुन्दर 
कनक-कोतकी सहश आकर्णेविश्रान्त नयनद्वयम 
अञ्जन लगा दिया । सुन्दर ललाट देशमें गोरोचना- 
की तिलक-रचना कर दी । शचीबालक कुछकुछ 
हाथ-पैर संचालन कर रहे हैं, सीताद वी एक हष्टिसे 
यही देख रही हैं। शिंश, हसना सीख. रहा है । 
शचीको बालककी उस मुदु मधुर अधुव मघुमय 


हँसीकी तुलना नहीं है । पकु-बिम्बाफलको लज्जित 


रुने वाले अधरोष्ठमें ह बर्णोज्ज्वल 
करने वाले अधरोष्ठमों मधुमय हँसीकी सुवण म 
रेखा मातो लगी ही रहती है । शची-जगन्नाथ, 
मालिनी और नारायणी देवी स्वंदी शिश्‌ के समीप 


बैठकर रूपसुधाका पान करते हैं । वे सब काम 
छोड़कर सदा सूतिकाग्रहक द्वार पर बैठे रहते हैं । 

शचीबालकके चन्द्रवदनकी इस अपूर्व हँसीमें 
विशेषता है । यह चित्त-प्राण-मनको अपहरण करने 
वाली तथा सर्व अमङ्गलका नाश करने बाली है। 
जिसने एक बार उस मधुसे भी मधुर अखण्ड अमृत- 
मयी हँसको देखा है, उनकी आँखोंमें वह अञ्जनके 
समान लिप्त हो गयी है । सदा शिशुके मु हमें अमृत 
मयी हँसीकी उज्ञ्वलरेखा लगी ही रहती है। उस 
अमृत हँसीको देख लेने पर आहार-निद्रा, पुजा-पाठ, 
जप-तप, ध्यान-धारणा कुछ भी करना अच्छा नहीं 
लगता । शिशु गौराङ्गके रूपसिन्धुके जलसे शची- 
जगन्नाथ, सीतादेवी और मालिनी देवीके दैनिक 
धर्म-कर्म, विधि-नियम तथा देह-धर्म सव मानो घुल _ 


गये है । इस अपुर्व बालकके रूप सांगरकी तरङ्गोमै ` 
पड़कर वे गोते खा रहे हैं । इस रूपकी Fe T 
नहीं है । - ० 0400 


धन्य हैं जगज्जननी पुण्यवती शचीमाता ! धन्य हूँ | 
महाभाग्यवान्‌ मिश्र-पुरन्दर ! तुम्हारी शप लि कलि- 
ग्रस्त अधम जीवोंको जिस अमूल्य निधिका दशे मिला, | 
वह शिव-विरिञ्चिको भी दुलभ है। जगते दुले 


CS 
Sos 
अतुल सम्पत्ति हैं तुम्हारे वालकके ये रक्तकमल चरण 
द्वय ! तुम्हारे घरमै आज त्रिलोकीनांथ विराजमान. 
हैं । तुम्हारे चरणोंमें कोटि प्रणिपात ! तुम्हारी कृपासे 
कलिके अधम जीवोंको उनके भजनधन अभीष्टदेव | 
प्राप्त हो गये ! जय शची-जगंन्नाथकी जय ! जय 
शचीनन्दन की जय ! जय नवद्दीपधामकी जय ! | 


आज शची-बालक छ: दिनके शि 

७ र ०४ क कहती | क 
स्त्रियाँ उनको छ: वष का बालक कहर्त 
विश्वास है कि ऐसा कहने ! 
होती है । मिश्रपुरन्दरके आङ्ग 
धाम है । नवजात शिश्‌ की सङ्ग 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


हड 


सन्ध्याकालमे विश्रपदरजसे शिश्‌ -गोराद्धका 
मङ्गलाचरण अनुष्ठित होगा । 
` सिश्रपुरन्दर ठाकुर आज बहुत व्यस्त हैं । 
सीता ठकुरानी और मालिनी देवी, दोनों मिलकर 
देव पूजाकी सारो सामग्री तयार कर रहा ह । शचा- 
माता पुत्रको गोदमें लेकर सूतिका-ग हके हार पर 
बैठी हैँ । पास ही धात्रीमाता नारायणी शचीमाताकी 
अङ्ग-सेवा कर रही हें । श्रीपाद नीलाम्बर चक्रवर्ती, 
श्रीवास पण्डित, चन्द्रशेखर आचाय आदि सभी हैं । 
मिश्र-भवत्तमें आज बड़ी भीड है । पड़ोसकी सारी 
पुरनारियाँ आयी हैं। विधिपूर्वक देवपूजा समाप्त 
हुई । 
श्रीपाद नीलाम्बर चक्रवर्तीने अपनी कन्याको 
ठाकुरका चरणामृत दिया । शचीमाताने झिशु पुत्रके 
वदन और मस्तक पर चरणामृत देकर कहा, 
“ठाकुर ! मेरे बच्चेकी रक्षा करो ।” 
सीताद बीने उपस्थित कुल-ललनाओंको प्रचुर 
परिमाणमें तेल, हल्दी, पान-सुपारी और मिष्ठान्न 
बाँटा । श्रीअद्व त-ग.हिणीके आदर-सत्कारसे सन्तुष्ट 
होकर सब लोग प्रसन्न चित्तसे शची-बालकको 
आशीर्वाद देकर अपने-अपने घर लौट गये । जाते 
समय एक वार आँख भर कर शिश की अपरूप रूप 
राशिको देखते गये लेकिन तृप्ति नहीं हुई । रूपकी 
तृषा, रूपका आकर्षण वडा ही विषम होता है। 
मन और प्राण शिश्‌ के पास रखकर नदियावासिनी 
रिया कवल अपने देहका भार लेकर घर 
। 
त्त 
गुखचन्द्रका दश त करने 
लगी । शची माताने मधुर वचनमें पूछा, “माताए ! 
आप लोग फिर क्यों लोट आयीं ? बहत देर हो गयी 
है, स्तान-भोजन करनेका समय हो गया है) र 
खि लोग घर्‌ जाओ \ फिर्‌ दूसरे बेला आना \” 


नवद्वीपलीला 


उनमें-से एक सुन्दरी रमणीने उत्तर दिया--“माँजी ! 
तुम्हारे इस अपूव बालकको देखकर भूख-प्यास मिट 
गयी है । देह धर्म, ग्‌.हकर्म सब कुछ हम भूल जाते 
हैं।” शचीमाता नम्रतापूर्वंक बोलीं--“तुम लोग 
साध्वी, पतिब्रता हो । सब मिलकर आशीर्वाद दो कि 
मेरा बच्चा चिरंजीवि हो ।” 

नारीगण और कुछ उत्तर न दे सकीं। वे अपने 
घर चलीं गयीं। जाते समय कोई तेलको बाटी 
छोड़ गयी, कोई गमछा रखकर चली गयी, 
किसीका गोदको लड़का शचीके आङ्गनमें पड़ा रह 
गया । किसीको द्वार पर गहरा झटका लगा । नदिया- 
वासिनी कुलनारी-व्‌ न्दके मन-प्राण शची-बालकके 
अपरूप रूपपर मुग्ध हों गये हैं, मानो उसके रक्तकमल 
चरण पर न्यौछावर हो रही है। उनका बाह्यज्ञान 
खो गया है, बाह्य दृष्टि खो गयी है । ये नदिया 
नागरी हैं । गोराङ्ग-रूपसे मुग्ध नदिया नागरीगणने 
शची-बालकको जन्म भर अपने प्राणोंके समान 
देखा । अतएव ठाकुर नोचनदास लिख गये हैँ-- 

“सभार मने हेल एइ नागरीर प्राण ।” 

उस दिन सन्ध्याकालके पूर्व मिश्रपुरन्दर ठाकुरके 
बैठक खानेमें नदियाके विप्रगण और पण्डितगण. 
निमन्त्रित होकर इकट्ठे हुए । गङ्गाजीके तटके 


' ऊपर मिश्रपुरन्दर ठाकुरका घर है। घरमै पाँच 


कमरे हैं । ठाकुरगृह, शयनगृह, पाकशाला, भण्डारघरा 
और बैठक खानेमें चण्डीमण्डप है। इसी चण्डीमण्डप- 
गृहमें नदियाके ब्राह्माण पण्डित एकत्रित हुए हैं । 


` दूसरे लोग भी हैं। घरके भीतर-बाहर आदमी है । 


सभी प्रसन्न चित्त हैं । 


श्रीपाद जगन्नाथ मिश्चपुरन्दर स्वयं उपस्थित 
विप्रबर्गेकी पदधूलि ले रहे हैं । अति दीनभावसे सबके 
निकट एक रजत-पात्न हाथमें लेकर बालकीकी 
मंगलकामनाके लिए शुभ-आशीर्वादकी भीख माँग 
रहे हैं। पात्रमें एक ओर कुछ मृत्तिका है । सब लोग 
उससे एक बिन्दु रज लेकर अपने पदाङ गुष्ठसे स्पशं 
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करके पुनः पात्रमें दूसरी ओर रख देते हैं। इस 
प्रकार उपस्थित विप्रवर्गका पदरज संग्रह करके 
मिश्रपुरन्दर ठाकुरने सूतिका-गृहके द्वार पर आकर 
शचीमाताके हाथमें देकर कहा--“ब्राह्मणोंका पदरज 
बालकके सिर पर स्पर्श करा दो, सर्वाङ्गमें लेपन 
करो, इससे सब आपद-विपद दूर हो जायगी ।” 


श्रीभगवानकी अपूर्वं लीलाके रहस्यको समझना 
बड़ा कठिन है । उनके अज-भव-बाञ्छित रक्त-कमल- 
चरण आज जगतक प्रत्येक जीवके लिए करतलगत 
हैं । शिव-विरिञ्चि और लक्ष्मीदेवीके साधनधन आज 
कलिग्रस्त मानवक हस्तगत हैं, परन्तु मायामुरध 


जीवको वह इसका भान नहीं होने देंगे। शची- 


जगन्नाथ माया-मुग्ध हैं। उनके मन: प्राण विशुद्ध 
वात्सल्य-रससे आप्लुत हैं। त्रिलोकीनाथ उनके 
घर पुत्ररूपमें आविभू त हुए हें । वे नहीं जानते कि 
विप्रोंके पदकी धूलि किसके अङ्गमें लगा रहे हैं। 
मायामय श्रीभगवानूकी नरलीला मनुष्यकी बुद्धिके 
लिए अगम्य है । उन्होंने किसीको यह समझने नहीं 
दिया कि वह सर्वश्रेष्ठ, सर्वपुज्य और सर्व-वच्द्य हैं । 

प्रच्छन्न अवतारीकी प्रच्छन्नता प्रकट नहीं हुई। 
इच्छामय श्रीयौरभगवानुकी यही इच्छा थी । उन्होंने 
इच्छा करके भूगुपद-चिह्लूको अपने वक्षःस्थलपर 
धारण करके ब्राह्मणक माहात्म्यको बढ़ाया था। 
श्रीगौराङ्ग अवतारमें विप्र-पद-रज शिरपर धारण 
करके ब्राह्मणकी गौरव-वृद्धिकी । उन्होंने गया धामक 
मार्गमें विप्रका चरणोदक पान किया था । 


सन्ध्याके बाद यथा समय सूतिका गृहके द्वारपर 
षष्ठी पूजाका आयोजन हुआ । गोमय-निमित षष्ठी 
देवी श्रीगौरभगवान्‌के सूतिका गृहकी रक्षा करने 
लगी । -शचीमाता और सीता ठकुराचीने शिशु 
गौराङ्गके सर्वाङ्गमें विप्रपद-रज लगाया । षष्ठी 
पूजाका निर्माल्य शिशुके वक्षःस्थलसे स्पर कराया । 
पड़ोसी पुरनारियोंकी शुभ शकल ध्वनि तथा मगलसूचक 


हुलूध्वनिसे गृहका प्राङ्गण ध्वनित हो उठा । सबने 
ूर्वा-धान्य लेकर शची-वालकको आशीर्वाद दिया । 

मिश्रपुरन्दरने उपस्थित ब्राह्मण वर्गको परितोष 
पूर्वक मिष्ठान भोजन कराया । सौतादेवीने पुरकी 
नारियोंको शुभ सिन्दूर तथा मिष्ठान्न देकर परितुष्ट 
किया । बड़े समारोहके साथ षष्ठीके दिन शिशुः 
गौराङ्गके जातकर्मादि संस्कार सुसम्पन हो गये । 
सुन्दरी कुल-ललनाए एक साथ सूतिका-गृहके द्वार 
पर जाकर खड़ी हो गयीं। एक-एक करके संबने 
शचीके बालकका आँखें भरकर दर्शन किया । 

शचीमाताके मनमें आज बड़ा आनन्द है । पुत्रवत्सला 

शचीमाता सबसे बालकके लिए पद-घूलिकी याचना 
कर रही हैं। सभी उनके सोनेके लालको शुभाशीर्वाद 
दे रही हैं, पाँवकी धूलि दे रही हैं । 

धन्य है शचीमाताका पूत्र-वात्सल्य । यदि ऐसा 
न होता तो त्रिलोकीके पतिको वह पूत्ररूषमें केसे 
पातीं ? 

अष्टस दिवस उत्सव 

आज शचीनन्दनका 'अष्टकलाइ'% है । नदियाके 
बालकवृन्द मिश्र-गुहमें एकत्रित हुए हैं । खील, कोडी, 
बताशा घरमें ढेरका ढेर रखा हुआ है । प्रभुके बड़ 
भाई विश्वरूपक मनमें आज बड़ा आनन्द है । वे 
क्षीणकटिमें नील धोती बांधे हुए हैं, भ्रमरक समान 
काले कुञ्चित केश उनके मुखचन्द्रको आच्छादित 
कर रहे हैं। शत-शत बालवृन्दमे भी उनको पहचाननेमै 
किसीको कठिनाई नहीं हो रही है । वह आनन्दोत्फुल्ल 
चित्तसे आँगनमें चारों ओर दौडधूप कर रहे हैं । 
सबके साथ मधुर बातें करते हैं। सबको आँचल 
भरकर खील-बताशा बाँट रहे हैं । बालवृन्दके बाल- 


कण्ठकी मधुर हरि-ध्वनिसे शचीका आङ्गन मुखरित 


ॐबंगालमें बालकक जन्मसे आठवे दिन एक रस्म Fe 
होती है जिसमें पास-पडोसके बालकगण एकत्र होकर | 
नाचते-गाते हैं ओर शिशुकी मंगलकामना करते हैं। 


Eo, 
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हो रहा है। पड़ोसी कुल तारियोंकी मांगलिक 
हुलच्वनि, मधुर हरिध्वनिक साथ मिलकर एक अपूव 
श्रवण-मधुर ध्वनिमें परिणत हो रही है । उससे 
पशु-पक्षी, कीट-पतङ्ग, स्थावर-जङ्गमक मनःप्राण 
आर्काषत हो रहे हैं। शुभ शङ्ख, घण्टा, कांस्यध्वनि 
आदि सघुमय हरिध्वनिके साथ मिलकर उसको और 
अधिक मधुमय वना रही है। मिश्रयुहमें आज 
पूर्णानन्द विराजमान है। बाजा बजाने वाले ताल- 
'सुरसे बाजे बजा रहे हैं। और विश्वरूपके साथ 
नदिया वालकवृन्द मधुर नृत्य करते हुए उच्च स्वरसे 
कह रहे है 
आट्कनुये फूट्‌ कलूये, खोका आछे भाल । 
मार कोल जोडा हये खोका थाकूक भाल ॥ 
नदियाक॑ बालकोंकी यह निष्कपट प्रेममयी 
प्रार्थना शचीबालकके, कानमें प्रविष्ट हुई । मातृक्रोडमें 
सुखसे शयन करक वह अपने मनसे मुदु-मन्द मुस्करा 
रहे हूँ । बालवृन्दकी कोमल मधूर कण्ठ-ध्वनि उनके 
सनको हर रही है । मनमें आनन्दित होकर वह सोये- 
सोये दिल खोलकर हँस रहे हैं । शचीमाता आनन्दसे 
विह्वल होकर पूत्रका मुख देख रही हैं, ओर मनही 
सन सोच रही हैं, “यह अमूल्य निधि क्या इस 
अभागिनीके भाग्यसे जीवित रहेगी ?” सूतिका-गृहमें 
इस समय कोई दूसरा नहीं है । वह शिशु पुत्रक 
मुखचन्द्रकी ओर एकटक देख रही हैं। 
नवरात्रि-उत्सव 
दूसरे दिन शचीबालकका नवरात्रि उत्सव है। 
आज सूतिका गहसे जगज्जननी शचीमाता त्रिभुवन- 
मद्भल शिशुःपृत्रको लेकर बाहर आवेगी । मिश्रगृहमें 
(ला भी लोक समागम कम नहीं.है। सभी आज 
भलीभाँति शची-वालकको आँखें भरकर देख सक गे । 
इसी आनन्दसे नदियावासी नर-नारी उन्मत्त होकर 
झुण्डक झुण्ड मिश्रग हू आ रहे हैं । सूतिका-ग हक 
भीतर शची-बालकको देखकर उनको उतना सुख 
नहीं प्राप्त हुआ था ; क्योंकि आँखें भरकर शची- 
बालककी अपूर्व रूपराशिका वह्‌ अवलोकन नहीं कर 


सकी । इसी कारण आज सब मिलकर शचीके 
आङ्गनमें एकत्रित हुई हैँ। नदियाके चारों ओरसे लोग 
आ रहे हैं । शची आँगनके चतुदिक आनन्द ही आनन्द 
छाया है । प्रभातकी सूर्यकिरण मानो आनन्दमें सनी 
जान पडती है । मधुर वसन्त-प्रभात-समीक रणका 
मुदु मन्द झकोरा परम आनन्द प्रदान कर रहा है । 
मिश्रभवन मानो आनन्दधाममें परिणत हो गया है । 


एक पहर दिन चढ़-गया है। शचीमाता दिव्य 
जगदानन्द-मूति शिशु-गौराङ्गको गोदमें लेकर 
आङ्गनको आलोकित करको बैठी हुई हैं। 
जगज्जननीकी गोदमें जगत्पति सुशोभित हो रहे हैं । 
धात्रीमाता नारायणी. सूतिका-गहुकी सफाईमें लगी 
हैं । सीता-ठकुरानी,मालिनी देवी तथा शचीमाताकी 
बहिन सर्वजयादेवीः शचीमाताक पास बैठी हुई हैं । 
आज वे अपने मनकी साधसे शचीबालकको 
तेल-हल्दी लगावंगी । प्रसूतिको उबटन लगावेंगी । 
नवीन वस्त्र,पहनाकर प्रसूतिके साथ शिशु-गौराङ्गको 
घरमै लबेंगी । इसीसे उनके मनमै आज अपार 
आनन्द है । 


सीता ठकुरानीके आनन्दका एक. और विशेष 
कारण है । वह आज शची-ब्रालकके' नवनीतंसयं 
कुसुम-कोमल अङ्गमें छोटे-छोटे. आभूषण पहना 'कर 
जीवनको साध मिटाथेंगी। शची-बालकके लिए वे 
शान्तिपुरसे फरमाइस देकर पसन्दके अनुसार ठाकुर 
जीके अलंकारके : समान छोटे-छोटे नाना प्रकारके 
आभूषण बनवाकर लायी हैं। इस सम्बन्धमें इन 


.. दिनों उन्होंने किंसीसे कुछ कहा नहीं । उनकी मनकी 


साध मन-ही-में रही हे । आज़ उस-साधको पूरा करने 
का शुभ समय आ गया है। उन्होंने शची-द वीसे 
आज मनकी बात खोलकर कह दी । शचीमाता : 
ह सकर बोली, “षष्ठी पूजाके दिन आभूषणादि पहनाना 
ठीक होगा । सीता ठकुरानीने सखीकी बात न सुनी । 
अपनी बहुत दिनोंकी साध मिटानेके लिए उनको 
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और विलम्ब सहन नःहो सकां। शचीं-बालकके 
नवरात्रि-उत्सवमें उन्होंने अपने मनकी साध 
पूरी की। 

शचीके आङ्गनमें आंज' बडी भीड़ है कुल 
कामिनीगणकी संख्यां अधिक है । शंचीमाता नवीन 
वस्त्र धारण करके पुत्रको गोदमें लेकर आङ्गनमें 
राजमाताके समान बैठी हैं । सीता ठकुराची संखीको 
गोदसे शिशु-गौराङ्गको लेकर गणेशं-जननी जगदम्बा- 
के समान आङ्गतको आलोकित करके बेठ गयीं। 
मालितीदेवी और सरवंजयाद वीने पहले शचीमाताका 
श्रीअङ्ग मार्जन करके तेल-हल्दी लगायी । सीता- 
ठकुरानी शचीनन्दनको श्रीअङ्गराग कर रही हैं। 
धीरे-धीरे शिशुकं कोमल अङ्गमों तेल-हल्दी मल रही 
हैं। नवनीतके समान कोमल श्रीअङ्गके स्पर्शसे 
इनको जो आनन्दानुभूति हो रही है, उसका वर्णन 
नहीं हो सकता। शची-बालक कभी-कभी बीचमें रो 
उठते हैं । उनके मधुर क्रन्दनसे मानो अमृतका स्रोत 
बह रहा है। 


सीतादेवी रूपी योगमायाकी गोदसें आज शची- 


बालक अपूर्वं शोभा धारण कर रहे हैं। सूतिका स्नान 
कराके सोनेके शरीरमें तेल-हल्दी लगी है। इससे 
उनकी अपरूप .रूपराशि मानो उमड़ी पड़ती है । 


उज्ज्वल आकर्णविस्तृत सुन्दर नर्यनद्वयमें सीताः 


ठकुरानीने खूब सुन्दरतापूर्वेक अञ्जन लगा दिया है। 
सुन्दर चौड़े ललाटमें गन्ध-चन्दन कु'कुम-सिक्त गोरो- 
चनासे अलकाःतिलककी रचना कर दी है। उन्मुक्त 


प्राङ्गणमें प्रातः सूर्यकी रश्मिमें शिंशु-गौराङ्गकी _ 


अपरूप रूपराशिं लोगोंकी आँखींमें चौगुनी उद्भासित 
हो रही है । शचीमाताका सूतिका स्नान समाध होनें 


पर सीता-ठकुरातीने उनकी गोदमें शिशु-गौराङ्गको 


देकर कहा, “बच्चेको जरा पकड़ो, मैं अभी आ रही 
हूँ ।” इतना कहकर वे द्रूतगतिसे जाकर सुति 
एक वस्त्रकी पोटली हाथमें ' लेकर पुनः आङ्ग 


आकर झची-मातांके पास बैठ गयीं। शची-माताने 


इसका कुछ मर्म न समंझां । सीतां ठकुरानीने संवप्रथम 

शची-मातांको एक लाल पाइका नवीन रेशमी 
वस्त्र पहताया । उनंके लिए सोनेका कङ्कण ले आयी 
थीं, उसको हाथोंमें पहना दिया । सखीके ललाटमें 
शुभ सिन्दूर लगा दियां। अलक्तक-रागसें शची-देवीके 
चरणद्वथ' रञ्जित करनेके लिए बैठनेकी चेष्टा करते 
देखकर शची-माताने' “दीदी ! क्या करतीं हो, क्या 
करती हो”--कहकर उनके हाथ पकड़ लिये और 
अलक्तक लगानेसे उनको रोक दिया। तब शची- 
माताकी छोटी बहिन सर्वंजया देवीने सीताद वीके 
इस कार्यका भार लिया । 

सीतादेवीका शिशुगोराङ्गको 'अलंकारोंसो सजाता 

सीता ठकुरानी शची-नन्दनको गोदभै लेकर फिर 

शचीके'आ्भनमें बैठ गयीं । 'वस्त्रके आँचलेमें छिंपायी 
आंभूषणोंकी पोटली खोलकर मनकें साधसे शची 
बालकको सजाने लगीं । शान्त्िपुरसे शिशुके उपयुक्त 
सारे आभूषण वे लायी थीं। शची-मातो सखीको इस 
समस्त कार्यवाहीको देखकर अवाक्‌ हो गयी) 
सीता ठकुरानी शी घ्रतापूवेक शची-वालकको अला रोसे 
अलङ्कृत कर रही हैं। परन्तु वह बड़ी विपदंमें पडे 
गयी हैं । वे साधारण शिशुके पहनने योग्य आभूषणादि ` 
लायी हैं। अब देखती हें कि वे शची-बोलकके 
अङ्गोंमें ` छोटे हो रहे हैं। तेरह महीनेके गर्भके 
शची-बालक जब भूमिष्ठ हुए, तब उनको सबने देखा 
मानो हृष्टपुष्ट छः महीनेका बालक हो। वस्तुतः शिशु 
गौराङ्गकी आकृति देखकर सभी स्तम्भित हो गये 
थे। 


सीता ठकु रानीने किसी प्रकार शची-बारलकको _ 
आभूषण पहना तो दिये, परन्तु उससे उनकी मनस्तुष्टि 
नहीं हुई ; क्योंकि शची-बालकके सारे अङ्गे अद्ध- 
सज्जित ही हुए । हाथमों स्वणेवलय छोटा हो गया 
लज्जित होकर सीता ठकुरानीने वलयके दोनों सिरों 
को जोरोंसे खींचकर बड़ा कर दिया । कटिका कमर 


बन्द करीब आधा रह गया। खाली जगहमें लाल 
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अधिकार किया । हाथका बाजू खींचकर बड़ा करते 
समय थोड़ा टूट गया । यह किसीकी समझमें न आया । 
चरणके वलय जोरसे खींचकर बड़े किये गये । यह 
सब काम सीता ठकुरानीने क्षणभरमों कर डाले। 
कोई न जान सका, न देख सका और न समझ सका । 
परन्तु उनके मनमों बड़ी लज्जा और बड़ा दुःख 
हुआ । पर क्या करें, अब कोई उपाय न था । 

` सीता ठकुरानीने मन ही मन सङ्कल्प किया कि 
कुछ दितके बाद षष्ठी पूजाक समय वे पुनः नवीन 
अलङ्कार गढ़वाकर ले आवेगी । 


सवर्णं मुद्राका हार बनवा कर लायी थीं, उसे 
शिश के कोमल कण्ठमें पहना दिया । हेम जडित 
व्याध्र-तख चौड़े वक्षःस्थलपर झूला दिया । सोनेका 
कमरबन्द क्षीण कटिदेशमें बाँध दिया । स्वणे-तुपुर 
चरण-युरालमें पहना दिये । बहुमूल्य मुक्तामय स्वर्ण 
चुड़ा लाल सूत्रमें बांधकर भ्रमरके समान कुञ्चित 
कृष्ण-क श-दाम युक्त ललाटमे लटका दिया। एक 
रक्तवर्णक रेशमी वस्त्रकी धोती कमरमें बाँध दी । 
इस प्रकार जहाँ जो सजा, वहाँ वह वस्त्र और 
आभूषण पहता कर श्रीअद्वं त ग_हिणीने शची बालकका 
सर्वाङ्ग अलंकृत कर दिया। शिशु-गौराङ्ग 
स्वर्णाभूषणोंसे अपूर्व शोभा धारण करने लगे । 
` सीता ठकुरानीने शिश-गौराङ्गको मनक साधसे 
सजाकर शचीमाताकी गोदमें दे दिया । माताकी 
गोदमें जाकर शचीवालक आनन्दसे कुछ-कुछ हाथ-पैर 
सञ्चालन करते हुए मृदु मधुर मुस्कानसे अलङ्कारः 
प्रदायिनीके चित्तको हरण कर रहे हैं । 
सीता ठकुरानीका मन कुछ क्ष्‌ ब्य है, क्योंकि 
आभूषण कुछ छोटे हो गये हैं । श्रीगौर भगवानने जो 
यह रङ्ग किया है, इसका कुछ मर्म है । सीता ठकुरानी- 
` कीतीन्र अभिलाषा है कि त्रिजगतुपति शचीबालकको 
_ अलद्धारोंस भूषित करे है 


द । उनकी यह बडी 
उच्चाभिलाषा है । विराट-रुप श्रीभगवानक 


श्रीअज्ञोंको अलङ्कारसे भूषित करनेकी साध पूर्ण करना 
विफल प्रयास मात्र है। किसी विषयकी उच्चाशा या 
अति तीब्र आकांक्षा अच्छी नहीं होती । इसी 
कारण श्रीगौर भगवानूने इस कार्यसे सीता ठकुरानी- 
को यह दिखला दिया कि उनकी वासनामय 
भगवत्प्रीतिमें भी विघ्न है । नरवपुधारी श्रीभगवाचुके 
श्रीअङ्ग पाथिव अलङ्कारसे वद्ध नहीं हो सकते। वे 
सर्व श्रेष्ठ हैं । सारे जगतको जीव और वस्तुएँ उनके 
अधीन हैं । वे किसीक अधीन नहीं हैं। वे अपने 
श्रीअङ्गकी शोभा और सौद्दर्यको स्वर्णालङ्कारक 
अधीन क्यों करेंगे ? यह श्रीअद्ग तगृहिणीका भ्रम है। 
इस भ्रमको समझानेक लिए ही श्रीगौर भगवानूने 
सीता ठकुरानीक साथ यह रङ्ग कर दिखाया । वे 
रङ्गीले प्रभु हैं; रङ्गराज हैं, इस प्रकारका रङ्ग ही 
उनकी लीला है । 

शची-जगन्नाथक आज बड़े ही आनन्दका दिन 
है । सीता ठकुरानीके मनकी साध पुर्णत: पूरी न हुई। 
तथापि वह आनन्दमों बेसृध होकर आभूषण पहनाते 
हुए शची बालककी अपरूप रूपराशिको देख रही हैं । 


आभूषण पहने हुए शचीबालकको लेकर अब 
सब लोग दुलार-प्यार करने लगे । दिशु-गौराङ्ग 
आभूषण पहनकर माताकी गोदमें सोकर मृदु मधुर 
मुस्कान कर रहे हैं, तथा सब जीवोंके प्रति शुभ 
हष्टिपात कर रहे हैं । 
सबके मनमें हो रहा है कि इतने आभूषण पहनकर 
शिशुको कष्टकी अनुभूति हो रही होगी। कोमल 
शिशुके बदनपर निश्चय ही इतने अलङ्कारोंका भार 
सुखदायी नहीं है ; क्योंकि इससे शिशुको सुख नहीं 
मिलता है । माताके स्तनका दुग्ध पान करनेके सिवा 
शिशुको दूसरी कोई साध नहीं होती । परन्तु शची- 
वालकको . बात ही और है। वे स्वतन्त्र ईश्वर हैं 
इच्छामय हैं । भक्तका आनन्द बढ़ानेके लिए वे सब 
कष्ट उठानेके लिए तैयार रहते हैं। जब मालिनी 
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देवी शची-बालकके श्रीअङ्गसे आभूषण उतारने लगीं 
तो मानो शिशुके सुन्दर मुखचन्द्रपर भोंए' कुछ 
तनी-सी दीख पड़ीं। इसको सबने स्पष्ट हूपसे 
समझा । आभूषण शिशुके अङ्गोपर ही रहे, खोले 
नहीं गये। भक्तवत्सल श्रीगोरभगवानुकी 
भक्तवत्सलताका पूर्ण परिचय उनके शंशवमें ही 
प्राप्त हो गया । 

नदियावासी नर-नारीके आनन्दकी आज सीमा 
नहीं हे । उन्होंने आज आँखें भरकर आभूषणोंसे 


मूषित शचीके अपूर्व बालकको देखकर जीवन सार्थक 


कर लिया । वृक्षके पक्षी, वनके पशु, स्थावर-जङ्गम 
आदि सभी आज आभूयणोंसे सजे हुए शिशु गौराङ्गके 
रूप-सागरमें डूब रहे हैं। शची-बालकके अपरूप 
भुवन-मोहन रूपसे दशो दिशाए आलोकित हो रही 
हैं। सीता ठकुरानी, मालिनी देवी, नारायणी देवी, 
सर्वेजया देवी, आदि पुर-नारियाँ अनिमेष नयनोंसे 
शची-बालककी अपरूप रूपराशिका दश न कर रही 
हुँ । 

सीता ठकुरानीका बाह्य ज्ञान जाता रहा । बालक 
विश्वरूप उनका आँचल पकड़कर रो रहे हैं। और 
बारम्बार कातर भावसे सीतादेवीसे कह रहे हैं-- 
“बडी माँ ! आभूषण पहने हुए लाल शिशुको एक 
बार मेरी गोदमें दो ।” सीता ठकुरानीको होश नहीं 
हैं। शची-बालकके रूप-सागरमें वे डूबी हुई हैं। 
शचीमाताने भाव गति देखकर पुत्रको पास बुलाया । 
तब अद्वैत गृहिणीको चेतना आथी। वे प्र मात्र, 
भरे नयनोंसे विश्वरूपको गोदमें खींचकर वहाँ बठ 
गयीं। शचीमाता उनकी अवस्था देखकर शिशु 
गौराङ्गको उनकी गोदमें बैठे विश्वरूपकी गोदमें 
देकर उन्हें पकड हुए नैठी रहीं। तबतक सीता 
ठकुरानीके मुँहसे बात न निकली । 

बालक विश्वरूपके गोदमें शिशु-गोराङ्गकी ह 
माधुरी मानो सौगुना बाहर फूट पड़ी । प्रभुके बड़ 
भाई विश्वरूप आनन्दित मनसे अपने छोटे भाईको 


नाना प्रकारसे दुलार-प्यार करने लगे । कभी चिबुकः 
पर हाथ देकर स्नेह चुम्बन प्रदान करते हैं, कभी 
बालकके सुकोमल रक्तपद्म-विनिन्दित हाथ-पैरको 
सुहलाते हें । कभी शिशू को अपने वक्षःस्थलमें लेकर 
अपने हृदयको शीतल करते हैं। सीता देवी अब 
प्रकृतिस्थ हुई हैं । वे अब दोनों भाइयोंको अत्यन्त 
सावधानीसे गोदमें बैठाकर यह अपुवं लीलारङ्ग देख 
रही हैं । 

विश्वरूप बाल शिशुको छोड़कर बड़ी माँकी 
गोदसे उठना नहीं चाहते। शचीमाताने बहुत 
भुलावा डालकर शिशु गोराङ्गको अपनी गोदमें 
लिया ! विश्वरूप इससे क्ष ब्ध हो उठे । सोतादेवीके 
मुखकी ओर देखकर वे रोने लगे । सीता ठकुरानीने 
विश्वरूपको गोदमें लेकर आदरपूर्वक कहा- “बेडा 
विश्वरूप ! जुम मेरे यदुमणि बच्चे हो, तुम पहिले | 
और बच्चे पीछे हैं । बच्चा माँके पास रहे, चलो हम 
गाना सुनें |” 

घरके बाहर खँजड्डी बजाकर दो वैष्णव मधुर 
स्वरसे गा रहे थे-- 
हरे देखसिया, नयन भरिया, कि आर पुछसि आने । 
नदीया नगरे, शचीर मन्दिरे, चाँदेर उदय दिने ॥ 
किये लाखवान्‌, कषित काञ्चन, रूपेर निनि गोरा । 
शचीर उदरजलदे निकषिल, स्थिर बिजुरी पारा ॥ 
कत विधुवर वदन उजोर, निशिदिशि सम शोभे । 
नयान भ्रमर, श्रुति सरोरुहे, धाय मकरन्द लोभे ॥ 

बालक विश्वरूप गीत सुनकर मुग्ध हो उठे । वे यह 

न समझ सके कि उनके ही घरके लाल-लाल शिशुकी 
बात लेकर इस गीतको रचना हुई है। सीता 
ठकुरानीकी गोदसे वे न उतरे। अपने छोटे भाईको 
पुनः गोदमें लेनेका हठ करने लगे । सीता ठकुरानी 
उनको गोदमें लेकर शचीमाताके पास ले गयी । 
विश्वरूप माताके पास धैये पूर्वक बैठकर छोटे न 
देखने लगे । 


शचीबालक आभूषण पहनकर सुकोमल हाथ-पैर 
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संचालन करते हुए माताकी गोदे लेटे हुए क्रीडा 
कर रहे हैं। नदियावासी नर-नारी वृन्द एकटक हो 
उनके अङ्ग-प्रत्यङ्गको निहार रहे हैं। धीरे-धीरे पहर 
भर दिन निकल आया । शचीमाता शिशु गौराङ्गको 
गोदसे लेकर घरमै गयीं । सीता ठकुरानी स्वयं 
शङ्ख बजाती हुई साथ चलीं। पुरनारीवृन्दको 
हुलुध्वनिसे मिश्र-भवन ध्वनित हो उठा । सबके 
मुखसे जयध्वनि होने लगी । 


घरके भीतर आकर अद्वैत-गृहिणीने शची- 
बालकके लिए शान्तिपुरसे लायी हुई उत्तम शय्या 
बिछा दी; शचीमाताने हँसकर पुत्ररत्नको उसी शय्या 
पर सुला दिया । चित्र-विचित्र रेशमी झालरसे युक्त 
छोटे तकियापर सिर रखकर आभूषण पहने हुए 
शिशु गौराङ्ग सुखसे सो गये । सीता ठकुरानी निद्रितः 
शिशुकी रूपसुधा पान करने लगी । 

रातमें विधिपुर्वेक नवग्रहकी पूजा करके शिशुः 
गौराङ्गकी नवरात्रिका उत्सव सुसम्पन्नः हो गया । 
पुरनारीवृन्द, कहने लगीं कि आज शचीका बालक 
तववर्षका हो गया । 


सीतादेवीका, शा[तपुर- प्रत्यावतेतः 


दुसरे दिन सीता ठकुरानी, अप्रने घर लौट ग्रीं 
आठ;नौ. दिने. वह अपनी गृहस्थी. छोड़कर मिश्रगृहमें 
रह रही थी । उन्होने शचीमातासे. एकान्तमें: कहा. 
“सुखि ! तुम्हारे इस. अपूर्व, बालकको छोडक्रर घर 
जानेक्रा मन नहीं,कर रहा हैः। परन्तु गये बिना भी 
काम चलनेवाला नहीं है आचार्य ठाकुरसे: कह 
आयी हूं कि तीन दिनके भीतर ही-लौट आऊ गी । 
देखते देखते आज नौ दिन हो गये.। उनकी गृहस्थीको 
तो तुम जानती हो श्री अकेली सँभाल नहीं पाती 
है। मुझको आज अब विदा करो । मैं. डिश 
पूजाके दिन जैसे होगा एक दिनके लिए आऊंगी। 
शची,माता रुआँसे स्वरमै बोलीं--.दीदी-! त्‌म्हीं 


तश ल ७२ शि वास्तविक ।! 0 जे 
` शिशुकी वास्तविक माँ हो । इस पुत्रको अपना ही 


शुकी षष्ठी. 


समझना । तम्हारा जाना सुनकर, यह देखो, बच्चा 
रो रहा है। दीदी ! तुम आशीर्वाद दो कि बच्चो 
मेरा चिरंजीवी हो ।” 


वस्तुतः उसी समय शिशु गौराङ्ग चिल्लाकर रो 
उठे । सीता ठकुरानीने झटपट जाकर अपने चित- 
चोर हृदयध्रनको वक्षःस्थलमें ले लिया । बहुत लाङ- 
प्यार करके उनके मुखचन्ट्रको शत-शत चुम्बन 
दिया । आँसकी धारामें अद्ठेत-्गुहिणीका वक्षस्थल 
डब गया । शची-वालक सीता ठकुरानीके नयच-जलमें 
स्नान करने लगा । इसमें ही उनको आनन्द है । अब 
बह रोता नहीं है । वह आनन्दमें उत्फुल्ल होकर 
सीता ठकुरानीके मुखकी ओर एक टक देख रहा द! 


सीता ठकुरानीने बड़े कष्टपूर्वक हृदयधनको 
हृदयसे उतारकर शचीमाताकी गोदमें दे दिया। 
तब बालक विश्वरूप उनका आँचल पकड़कर खड़े 
हो.गये.। उनको. घर नहीं जाने देंगे । विश्वरूपकी' 
दोनों आँखें छलछला गयी हैं । सीता ठकुरानीने 
उनको गोदमें उठाकर आदरपूर्वक स्नेहपूर्ण मुख- 
चुम्बन. क्रिया । उनके दोनों हाथ मिष्ठान्नसे भर 
दिये, और आशा दिलायी' कि घरसे लोटकर आने- 
पर और भी मिष्ठान्न दूंगी । 


सीता ठकुरानी विदा होते.समथ फिर एक बार 
आँखें भरकर शचीबालकका दर्शन कर रही हें । उसी 
समय विश्वरूप,दौडे हुए आये, और उनका आँचल 
पकड़कर बडी उद्विग्नतापूर्वक बोले, “बड़ी. माँ ! 
तुम मेरे लाल-लाल शिशुको मत ले जाता ।” सीता- 
ठकुरानीके मुंहपर इस समय भी मुस्कराहट दीख 
पडी'। वह एक बार विश्वरूपके मुहकी ओर. ताकती 
हैं, और फिर शिश्‌-गौराङ्गके मुहकी ओर एक बार 
देखती हैं । उनके मु हसे अब वाणी नहीं निकल रही 
हे । उनके दोनों नेत्र प्रेमा पूर्ण हो गये । रोते-रोते 
सीतादेवीने, सबसे: बिदा लेकर: दास-दासीके साथ 
शान्तिपूरके लिए. प्रस्थान किया । श्रीमाता पुत्रको 
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गोदमें लेकर अथ प्ण नेत्रोंसे, जव तक आँखसे ओ अजम, 
लेकर अश्रू पूर्ण नेत्रोसे, जेब तक आँखसे ओझल कुछ देख रहे हैं 


न हुई, तब तक सीतादेवीकी डोलीकी ओर ताकती 
रहीं । 

बालक विश्वरूप 'बडी माँ चली गयीं कहकर 
माताके अञ्चलमें मुंह छिपाकेर रोने लगे । बाले 
ब्र्मल्पी शिशु-गोराङ्ग माताकी गोदमें रहकर सव 


हैं । योगमायाछ्पी साक्षात्‌ भगवतीं 
श्रीअंद्वत-गृहिणीका संग छटनेसे वे उदास हो गये 
हैं। उनका सुन्दर मुख-चन्द्र मलिन लग रहा है। बे 
एक बार रो पड़े; एक बार चौंक उठे । शंचीमाता 
“घाट पाट्‌? कहकर षष्ठीदेवीका स्मरण कर 
वेस्त्राञ्चलसे पुत्रको ढँक कर घरमें चली गयीं । 


= X > 


चौथा अध्याय 
शिशु-गौरांगकी षष्ठी पूजा 
बाल लीलाका आभास--हरिनाम-प्रेम 
बालक-उत्थान पर्वे जत नारीगंण । शचीसङ्गो गंगास्नाने करिला गमन ॥ 


निभाइंचाँदका हरिनामँ-प्र मं 

दाचीमाताने शिशु-गौराङ्गका लाड-प्यारका 
पुक्कारका नाम रक्खा तिमाइचाँद । श्रीअदव तगृहिणीके 
दिये हुए पुत्रके केवल 'निमाई' नामसे उंनको 
संन्तोष त हुश्रा। निमाइचाँद कहकर शिंशुको नहीं 
पुकारना उनको अच्छा नहीं लगता था। गे सवसे 
कहा करती थीं किं निमाइ मेरा चाँद है । चाँदकी 
हँसी मैं निमाइके मु हपर देखती हूँ । चाँदकी सुधासें 
मेरे तिमाइका सर्वाङ्ग गंठित' है । शचीं बांलकको 
अब“ कोई बच्चा नहीं कहता, सब निमाइचाँद कह- 
कर'पुकारते है" निर्माइचाँद माताक बढ Fe 
नाम है । अब'मैं शचीनन्दनको गि या 
बच्चा न कहकर निमाइचॉर्दके नांमसें धित 
करूगा । 

निमाइचाँदकी बाल-अह्ममूति दिन-प्रतिदित सब 
लोगोंके' मतको हरण करने लगी । सर्वनयन- सज्जन 
सवचित्ताकर्षक सवके मन-प्राणको मोहित करने 
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वाला, मिश्रपुरन्दर ठाकुरका यहं अपूर्वे बालक जब 
रोता है तो सब देखकर आंइचयं करते हैं । हरिनाम 
लेनेपर ही रोना बन्द होता है । सुन्दर मुख-मण्डल- 
पर अमृतमें सनी हास्य-रेखा हगू-गोचरं होती हैँ । 
सबसे पहले शचीमाताने इस गुढ तत्वको समझा है, 
और इसको द॑व-सङ्कत माना है । पश्चाल्‌ यह बात 
उन्होंने सबको समझायी और सिखायी है । 
निमाइचांदने अब रोना खूब सीख लिया हैँ। . 
इस क्रन्दनका भी मम हैं । शंचीनन्दंनके इस पल-पल- | 
पर रोनेका उद्देश्य है--लोगोंसें अपना नाम-कीतेन 
करांना । रोते समय वे कदापि समञ्ञीने-बुझानेसे | 
चुप नहीं होते । केवल हरिध्वनि सुनते ही उनका 
रोना बन्द होता है, और चन्द्रेवदनपर हुँसीकी रेखा 
झलक उठती है । शिश्‌ का मन देखकर सभी ल 
उनके पास सदा भुवन-मङ्गल हरिनाम कीतेन 
हैं । अतएव निमाइचाँदके रोनेपर शची 
कोई चिन्ता नहीं होती । रोनेकी दवा 
Re 
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कीर्तन करते ही शिशु शान्त हो जाता है। इससे 

शचीमाताके मनमें वड़ा आनन्द है । प्रसूतिको इसमें 

` सुविधा भी बहुत हे । नदियामें इस प्रकार श्रीयौर- 

भगवानके शुभ आविर्भावके दिनसे ही भुवन-मङ्गल 

हरिनाम-्सङ्कीतन-यज्ञका शुभ अनुष्ठान हुआ । 

सारा नवद्वीप मधुर हरिनाम ध्वनिसे पूण हो गया । 
नदिया-वासियोंका सो भाग्योदय 


नदियाके घर-घरमें परम मङ्गल हरिध्वनि 
उठी । प्रत्येक नर-नारीक मु हसे मधुर हरिनाम सुना 
गया । नदियावासी सब लोग परम सुख अनुभव 
करने लगे । किसीके घर किसी वस्तुकी कमी नहीं 
है, किसीको कोई दुःख नहीं है, धत-धान्यसे सबका 
घर पुर्ण है। नदिया नगरीकी शोभा और समृद्धि 
वृद्धिपर है । 

नदिया नगरी और नदियावासीके इस आकस्मिक 
परिवर्तेतको देखकर सब लोग विस्मित हो उ । 
शचीगर्भसे श्रीगौर भगवानूके अविर्भाव होनेके पश्चात्‌ 
ही ये सारे शुभ लक्षण और आश्चर्यजनक परिवर्तन 
ढिख्ाम्री देने लगे । नदियावासी भाग्यवान्‌ नर-नारी- 
कद सदा ही शचीके दुलारे निमाइचाँदको धेर कर 
बेठे रहते हैं । 
सभी लोग शचीवालकके प्रेममें उन्मत्त हैं । बाल- 
वृद्धयुवा सभी निमाइचाँदके प्रेम-पाझमें बँधे हैं। 
वे सदा शचीके आँगनमें आकर शचरी-वालककी अपरूप 
 खूपराशिका दर्शन करते हैं । दिन-रात, धूप-शीत, 
. वृष्टिवर्षा, समय-असमयका उन्हें ज्ञान नहीं रहता । 
सभी इस अपूर्व बालकके प्रेममें मतवाले हो रहे हैं । 
निमाइचांदके श्रीअङ्गकी ज्योति दिनप्रतिदिन 
बढ़ती जा रही है। शचीमाता प्रतिदिन तेल तयी 

कळ श्‌ के व्रार्तादन तेल-हल्दी 

मिलाकर शिशुके अङ्ग मलती हैं। उनकी 
अङ्गज्योतिसे मानो आँखें चोधिया जाती हैं।1 ० - 


कै गोराज्भ-दशनसे शची-गृहमें अलक्ष्ये देवगणके 
शक र -रंग | 


पुर्ण शशिकलाके समान निमाइचाँद दिन- 


प्रतिदिन सुन्दरसे भी सुन्दर होते जा रहे हैं। अब वे 
बीस दिनकै शिशु हो गये हैं। इस समय मिश्रगृहमें 
दो अलौकिक घटनाएं घटी । रसिक देवगणने शची- 
बालकके साथ एक तमाशा किया । अपने अभीष्ट 
देवको देखनेके लिए विशेष लालायित होकर वे 
अहृदय रूपमें शचीमाताके घरमें प्रविष्ट हो गये। 
नरचक्षुसे देवदर्शन करना संभव नहीं है । 

शचीमाताके घरमें मालिनी देवो, धात्रीमाता 
नारायणी, शचीमाताकी बहिन सर्वजयादेवी आदि 
सब सोयी हुई हैं | निमाइ-चाँदको वे क्षणभरके लिए 
भी अपनी आँखोसे ओझल नहीं करतीं । इसी बीच 
किसी सोभाग्यवतीकी आँखोंमें देव-देहच्छाया पड़ी । 
वह भयसे चकित होकर 'चोर ! चोर !!' कहकर 
चिल्ला उठी । शचीमाता अत्यन्त भयभीत होकर 
नृसिह भगवानका नाम स्मरण करने लगीं और 
झटपट निमाइ चाँदको उठाकर हृदयसे लगा लिया । 
और शिशुको अपदेवताकी दृष्टिसे रक्षा करनेके लिए 
मालिनीदेवीने अपराजिताका स्तोत्र पाठ करना 
प्रारम्भ किया । धात्रीमाता नारायणीदेवीने मन्त्रपाठ 
करके शयन गृहके चारों ओर अभिमन्त्रित जल 
सिञ्चन कर दिया-। 

देवतागण शिशु-गौराङ्गका दर्शन करके जब 
घरसे बाहर तिकलने लगे तो उस समय शचीमाताकी 
बहिन चिल्लाकर कहने लगी, “यह डाकिनी जा रही 
है, यह जातहारिणी भाग रही है, पकड़ो, पकड़ो ।” 
उनके चिल्लानेसे सब लोग सशङ्कित हो उठ। 
मालिनीदेवी इस मन:कल्पित ड[किनी-शाकिनीको 
गाली देते हुए बोलीं--“अरी डाकिनी ! अरी 
शाकिनी ! तेरा भाग्य है जो आज बच गयी । नसिह 
भेगवानुका प्रबल प्रताप क्या तुझको ज्ञात नहीं ।” 
_ शामाता विशेष खूपसे भयभीत हुई । सबने 
मिलकर उनको समझाया कि निमाइचाँदकी शुभ 
षष्ठी पूजा हो जानेपर ये सारी आपदु-विपद नहीं 
रहेगी । अब भी सूतिकाका अशौच है, इसी न. 
इन अपदेवताओंका यह उपद्रव हो रहा है। वात्सल्य- 
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प्रेमसे ह माताने यही समझा । निमाइचाँदकी 
शुभ षष्ठी पूजाका दिन आ गया । मालिनीदेवी सब 
प्रबन्ध करने लगीं । 


षऽठी-पुजा (उत्थान पर्व) 


आज शचीनन्दनको षष्ठी-पुजा है । श्रीचैतच्य 
भागवतकारने इस घषष्ठी-पूजाको निमाइचांदका 
उत्थानपर्वं नाम दिया है । मिश्र-भवनमें आज बड़ी 
धूमधाम है। गृह-प्राङ्गणमें नदिया सुन्दरीगण इकट्ठी 
हुई हैं। नदियाके अगणित बालकोंका जमघट लगा है। 
सबके मनमें आनन्द और मु हपर . हँसी है । सुन्दरी 
नदिया-नागरीवृन्द नाना प्रकारके वस्त्रालंकारसे 
विभूषित होकर शची-बालककी शुभ पष्ठीपूजा देखने 
आयी हैं | उनके हाथोंमें नाना प्रकारकी पुजाकी 
सामग्री है। कोई शुभ शङ्ख बजा रही है, किसीके 
हाथमें फूलोंकी डलिया है, किसीके हाथमें चाँदीके 
पात्रमें चन्दनकी डिबिया और धान्य-दूर्वा है । 


मिश्र-भवन श्रू तिसुखद वाद्यध्वतिसे ध्वनित हो 
उठा । मृदङ्ग, शहनाई, जयढाक, करताल, कांस्य, 
घण्टा सब एक साथ एक सुरमें बज उठे । पुरनारी 
वृन्दकी शुभ हुलुध्वनिसे दिग्‌-मण्डल परिपूर्ण हो 
गया । सबके मनप्राण आनन्दसे नाच उठे । तदिया- 
बालवृन्द शचीके आङ्गनमें आनन्दसे दौड़-धूप कर 
रहे हैं । 
इसी शुभ समयमें शान्तिपुरसे सीता ठकुरानीकी 
डोली आकर मिश्रपुरन्दर ठाकुरके द्वारपर खड़ी 
हुई । दास-दासी और नाना प्रकारकी सामग्रीके साथ 
योगमाया सीता ठकुरानी हँसते-हँसते शचीके 
आज्नमें प्रविष्ट हुई । अपने हाथकी वस्त्रोंको एक 
पोटली एक दासीके हाथमें थमाकर वह एकबारगी 
शची माताके पास जाकर निमाइ चाँदको गोदसे 
लेकर बैठ गयी । उनके चन्द्रवदनपर आम 
बार चुम्बन प्रदान किया । नाना प्रकारके आभूषणा 


सजकर शचीबालक माताके गोदमें सोये थे । बे 
सीता ठकुरानीकी गोदमें आकर हँसने लगे । वालक 
विश्वरूप दोडकर आये, और सीता ठकुरानीके पीछे 
जाकर उनका गला जकड़कर आनन्दसे नाचने लगे । 
श्रीअद्व त-ग हिणी एक-एक बार पीछे मुह फेरकर 
विश्वरूपका मुख चूम लेती हैं, और फिर गोदसें 
स्थित शचीवालकके चन्द्रमुखको प्रेम-चुम्बनसे सिक्त 
करती हैं । नदियावासी नर-नारीवृन्द यह मधुर 
हृश्य देखकर आनन्दसे हरिध्वनि करने लगे। , 

इसी बीचमें उसी घरमें बैठेबैठे सीता ठकुरानीने 
उस पोटलीको खोलकर नये-नये सुन्दर स्वर्णाल ङ्कारोंसे 
शचीनन्दनके सारे अङ्गोंको भूषित कर 
दिया । पुराने आभूषणोंको खोलकर रख दिया । 
शची-वालकको आभूषण पहनानेको उनको कामता 
उस बार पूर्ण नहीं हुई थी, यह वात कृपालु पाठकः 
वृच्दको ज्ञात है। इस वार बड़ वनवाकर सारे 
आभूषण पुनः तैयार कराकर लायी, बहुल-से नये. 
आभूषण भी लायी हैं । इस बार गौर भगवानुने और 
कोई रङ्ग नहीं दिखलाया । 

सर्वाङ्ग अलङ्कारोंस अलंकृत होकर शची-बालक 
अद्वौत-ग,हिणीके गोदमें शयन करके मधुरूमध्‌ र 
मुस्करा रहे हैं। यह देखकर शचीमाताक मनमें जो. | 
आनन्द हुआ, उसका वर्णन नहीं हो सकता । 

मालिनी देवी आज बहुत व्यस्त हैं । वे 
सबका आदर-सत्कार करके खुले हाथ तेल-हल्दी 
बाँट रही हैं। वह इन सब कार्योके बीच एक बार 
झटपट घरमें आकर लालशिश की माँको बस्त्रालङ्कारसे . 
सजा गयीं । शचीमाताके सिरपर शूभ 
सिन्दूर लगाया । उपस्थित सभी स्त्रियोंक सिरपर 

भ सिन्दूर लगाकर प्रत्येकसे शचीबालकको रि 

आशीर्वाद देनेकी प्रार्थना की । सी 

सोनेके निमाइ चाँदकी षष्ठी पुजाकी 
तैयारी हो गयी । नाना प्रकारक बाजे 


efi 


Ot 
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बज उठे । पुरनारीवृच्दसे परिवृत होकर शचीमाता 
निमाइ चाँदको गोदमें लेकर बाजे-गाजेके साथ 
गङ्गाजीके तीरकी ओर चलीं। सहचर नदियाके 
बालवन्दके कोमल कण्ठकी सुधामध्‌र ध्वनिसे 
नदिया-गगन परिपूर्ण हो उठा । रास्तेके दोनों ओर 
लोग आदर पूर्वक खड़ हो गये । शचीमाताकी गोदमें 
स्थित बाल-ब्रह्महूपी शिश्‌ -गौराङ्गका दश न करके 
सभी जय घ्वनि करने लगे । सारी नदिया आनन्दसे 
पूणे हो गयी । 


गङ्गा-तटपर 


श्रीपाद नीलाम्बर चक्रवर्ती तथा श्रीवास पण्डित- 
ने पहले-सेही जाकर गङ्गाजीकी पूजाका सारा प्रबन्ध 
कर रखा था | वहां भी बहुत-स लोग - एकत्रित हुए 
थे। सभी शचीनन्दनक शू भागमनकी प्रतीक्षा कर 
रहे थे। ऐसे समयमें बाजे-गाजेके साथ शचीमाता. 
प्‌ त्रको गोदमें लेकर गङ्गाके किनारे आकर उपस्थित 
हुई । साथमें सीता, ठकुरानी, मालिनी देवी, नारायणी 
+ देवी, सर्वजयादेवी, शर्वाणी आदि सभी हैं। उनको 
पीछे-पीछ अगणित नदिया-सुन्दरीगण आज गङ्गाके 
तीर आयी हैं । 


सुरसरि आज.भानन्दसे तरङ्गित हो रही है। 
जिनक चरण-कमलसे वह उद्भूत हुई है, आज उनके 
श्रीचरणोंका दर्दान प्राप्त होगा, यह सोचकर जाह्नवी 
. देवीके प्राण आनन्दर्स उच्छ वसित है, हृदय प्रेम 
| भक्तिसे उद्ध लित हो रहा है। आज उनका 'विष्ण 
पादोद्भवा' नाम सार्थक होगा, अतएव पतितोद्वारिणी 
| ी तरलतरुद्ञा गद्भादेवीक मुह आज हँसी छटती 
। नहीं है । उच्छ वसित तरल-तरज्धोंकी भङ्गिमा देखकर 
जान पड़ता है क्रि आज मानो वह 
नहीँ समाती । प्रभुको पद-रज-स्पर्णकी लालस्तास. 
लालायित होकर वह मानो तरङ्गित वारिफेन-पञ्जसे 
अ्ध्यं-रचना करके , पूजाक्े | 


लिए अभीष्ट देव 
भागमनकी प्रतीक्षा कर रही हैं। र 


आनन्दसो फूली ' 


नवद्वोपलीला 


कालिन्दी तटपर ब्रजराज नन्दनन्दनके लीला- 
विलास देखकर गङ्गाजीके मनमें बहुत दिनोंसे यह साध 
थी कि क्या ऐसा भाग्य उनको भी कभी प्राप्त होगा । 
आज वही शूभ दिन उपस्थित है। भक्तवत्सल 
श्रीगौर भगवान्‌ आज भक्तकी मनोकामना पूण 
करगे। 

गङ्गाके घाटपर आज लोगोंके पैर रखनेकी जगह 
नहीं है। बड जन: समारोहमें गड्वातटपर. निमाइ- 
चाँदको गोदमें लेकर गाजे-बाजेक साथ नदिया-सुन्दरी 
गणसे परिवेष्टित होकर शचीमाता आ उपस्थित 
हुई । गङ्गातट पर योगासनपर बैठी जगन्माताको 
गोदमें त्रिजगत्पति शिज्ञ रूपी बालब्रह्म सुशोभित हो 
रहे हैं। चारों ओर नदिया-सुन्दरीगण उनको घेरकर 
खडी-खडी मङ्गल-सूचक श_भ.. हुलुध्वनि दे रही हैं । 
श्रीपाद नीलाम्बर चक्रवर्ती गङ्गातट पर गङ्गाजीकी 
पूजाके लिए बेठे हैं। सामने: नाना प्रकारकी पूजाकी 
सामग्री सजाकर- रखी है। गङ्गाजीका घाट आज 
अपूर्वं शोभा धारण कर रहा है | शचीमाता आज गङ्गा- 
स्नान करके श्‌ द्ध होंगी । उनका आज सूतिका- 
अशौच चला जायगा. । 

श्रीयौर भगवानुकी . लौकिकी लीलाका रहस्य 
याद आनेपर बड़ी हँसो छूटती हे । श्रोगौराज्ध , प्रभु 
साक्षात्‌ श्‌ द्वसत्व पूर्णब्रह्म सनातन हैं। फिर उनकी 
माताको सूतिका-अशोच हो ? नित्यश्‌ द्ध और श्‌ द्ध- 
सत्व परम वस्तुके आविर्भावमें शूद्वि-कार्यका अनुष्ठान 
एक मनका भ्रम मात्र है। जिनके नामाभाससे सर्वे- 
अशोच, सर्व कल्मष नष्ट हो जाते हैं, उनको तथा 
उनको माताको सूलिका-अशोच हो? इसीसे कहता 
हूँ “कि  श्रीभगवातूकी. लौकिकी. लीलाके ' रहस्यकाः 
उद्घाटन करना बड़ी 'दुष्कर बाल है। वे 'नरुवपु 
अहक नरलोकमें “नरबुद्धि, नरःप्रकृति लेकर 
आते हैं, नरोचित लौकिकी लीला करते हैं। और यह 
नरलीला ही.उनकी-सर्वोत्तम लीला है। यह केवल 
आज्लोचनाका, विषय नहीं है, आस्वादनकी : वस्तु है, ' 
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अनुभवको वस्तु है। एक ओरसे सीता ठकुरानी, 
और द दसरी ओरसे मालिनी देवी, शचीमाताको 
सङ्गमं लेकर गङ्गाजीके जलमें उतरीं । पुत्रको गोदमें 
लेकर' शचीमाताके गङ्गाजलमें उतरते ही विष्णु- 
पादोदृभवा गङ्गाने प्रशान्तआकार धारण किया । उनकी 
उच्छ वसित तरङ्गावली क्षणमात्रमें न जाने कहाँ चली 
गयी । श्रीभगवानुके साक्षात्कारसे भक्तहदयमें भावोंका 
स्रोत उठकर जैसे भक्तगणको समाधिस्थ कर 
देता है, जाल्लवीकी अवस्था भी आज उसी प्रकारकी 
हुई । वह प्रभु - पदरजके स्पर्श-सुखकी. वासनासे 
प्रेमानन्दमें अधीर होकर मानो ध्यानमग्न और 
स्थिर हो गयीं । गङ्गाजीके इस आकस्मिक अपूर्व 
भाव-परिवर्तनको देखकर सब लोग विस्मित होकर 
शची-बालकको महिमाका कीतेन करने लगे । 


शचीमाता धीरे-धीरे अवगाहनके लिए गङ्गा- 
जलमें उतरी हैं । उनका सर्वाङ्ग गङ्गाजलमें मग्न 
है । गोदमें निमाइचाँद हैं, दोनों पाश्वेमे सीता 
ठकुरानी और मालिनी देवी उत्तको तथा गोदमें 
स्थित शिश_को पकड़े खड़ी हैं। चारों ओर नदिया- 
नारीवृन्द इनको घेर कर खड़ी है । उनमें धात्रीमाता 
पुरनारायणी, शचीमाताको बहिन सर्वेजया देवी भी हैं । 
नारायणी देवी शचीमाताके सामने शिश गौराङ्गको 
पकड़कर खड़ी हैं । | 

श्रीगौर भगवानके अज-भव-वन्दित रक्त कमल 
चरणने जैसेही गङ्गाजलको स्पर्श किया, वैसे ही 
गङ्गाजी आनन्दसे प्रफुल्लित होकर उछलने लगीं । 
मन्द वसन्त-पवन-सञ्चालित मृंदु-तरल-तरङ्गायितं 
उच्छ वसित-फेन-पुष्पाञ्जलि देकर वह हन अभीष्ट 
देवकी पाद्य-अध्येके द्वारा पूजा कर रही हैं। शची- 
माता, सीता ठकुरानी, मालिनी देवी आदि सब लोग 
अकस्मात गङ्गाजीको किञ्चित विचलित भावमें 
देखकर सशङ्कित हो उठीं । गङ्गातटके ऊपरसे श्रीपाद 
नीलाम्बर चक्रवर्ती उच्चस्वरसे ल 
पुकार कर बोले, “शचि ! शीघ्र शिशूको लेकर 
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तीर पर आ। गङ्गाका रङ्ग ढङ्ग उतना अच्छा नहीं 
जान पड़ता ।” 

शचीमाता झटपट निमाइचाँदको गङ्गाजल 
स्पर्श कराकर सीता ठकुरानीकी गोदमें देकर बोली 
“दीदी ! तुम बच्चेको लेकर तनिक खड़ी रहो, मैं 
एक डुबकी लगाकर निकलती ह ।” इतना कहकर 
शचीमाता झटपट गङ्गास्तान करके तीर पर आ गयीं 
भौर अङ्ग मार्जन करके वस्त्रालङ्कार पहनकर 
तिमाइचाँदको गोदमें लेकर पिताके समीप बैठकर 
पुत्रकी मङ्गलं-कामनासे गङ्गापुजाका निर्माल्य हाथमे 
लिया । श्रीपाद नीलाम्बर चक्रवर्तीने दुलार करते 
हुए दौहित्रके गलेमें एक अति सुन्दर मालती पृष्पकी 
माला पहना दी । 

उस समय सेकड़ों शुभशङ् एक साथ बज उठे। 
शत-शत पुरकामिनीगणके कण्ठसे शुभ हुलुध्वति 
निकल कर गङ्गातटको ध्वनित करने लगी । गङ्गा- 
तीरस्थ उपस्थित अगणित नर-नारीकी हृष्टि एकः 
मात्र शची-बालककी ओर थी । सबके मुखसे शची- 
बालकका जय - मङ्गल - गान सुना गयो । नदियाकी 

सुन्दरी बालिकाएं ललित मधुर छन्दमें गङ्गाभक्ति- 

तरङ्गिणी गीत गाने लगीं । ताल-ताल पर गङ्गातट 
पर नदिया बालकवृन्द मधुर नृत्य करने लगे । 
गाजे-बाजेके साथ बह मधुर गीतध्वनि नद्या-गगन 
भेद करके स्वर्गको ओर उठी । गगन- मण्डलमें देव- 
गण शिशु-गोराङ्गकी षष्ठीपूजाका गङ्गा-स्नान देखने 
आये हैं । मधुर-कण्ठ नदियाबालवृन्दकी मधुर 
सङ्गीतसे वे मुग्ध हो रहे हैं । 

इस प्रकार सर्ग मनोरञ्जनकारी आनन्दोत्सवके 
साथ गङ्गा-पूजा और गङ्गा-स्तान समाप्त करके सब 
एकत्रित होकर शचीमाताके साथ निमाईचाँदकीः 
षष्ठी-पुजा करने चली । र 

षष्ठी-पुजा करके गृह-प्रत्यावतंन 

गङ्गाके समीप वटवृक्षक नीचे ग्राम्य षष्ठी स्थान 

है । बाजे-गाजेके साथ सबं आकर वहाँ उपस्थित हुए | 
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षष्ठी देवीकी षोडशोपचार पूजा समाप्त करके शची- 
माता ग्रामके दूसरे देव-देवियोंकं मन्दिरमे जाकर 
विधिपूवेक पुजा करके घर लौटीं । उनके साथ-साथ 
नदियाकी सुन्दरी नारियाँ पुनः मिश्रपुरन्दरकं घर 
चलीं । 

अब तक शचीमाताकी गोदमें निमाईचाँद थे 
शचीमाता दाहिने हाथसे विश्वरूपका हाथ पकड़ कर 
धीरे-धीरे नदियाके रास्ते चली । रास्तेमें लोग 
नम्रतापूर्णक उठकर सिर झुकाकर शिशु गौराङ्गको 
अभिवादन कर रहे हैं। घर पर आकर शचीमाताने 
निमाइचाँदको सीतादेवीकी गोदमों देकर परम 
आदरसत्कारके साथ सबको खील, केला, तेल 
सिन्दूर, पान, सुपारी, मिष्ठान्न आदि प्रचुर परिमाण- 
में देनेकी व्यवस्थाकी । सभी शचीमाताके चरणोकी 
वन्दना करके निमाइचाँदको शुभाशीर्वाद देकर अपने- 
अपने घर लोट गयीं । घर लौटनेके समय सबने 
एक बार निमाइचाँदको गोदमों लेकर अपना हृदय 
शीतल करना चाहा। शचीमाताकी अनुमति लेकर 
सीतादेवीने एक - एक करके सबकी साध पूरी की । 
जिनको यह सौभाग्य प्राप्त हुआ, उनका मानव- 
जन्म सफल हो गया । उनको चरणोंमें कोटि-कोटि 
प्रणिपात ! 

सीतादेवी एवं अद्व॑ त प्रभुमें बात-चीत 

शची-बालककी श्‌ भ षष्ठीपूजाके कर्म सुसम्पन्न 
होने पर सीता ठाकुरानी शान्तिपुर लौट गयीं । परन्तु 
उनका प्राण शचीके गृहमें पड़ा रहा । वह महीनेभें 
दो बार आकर शचो-बालकको देख जाती हैं । 
श्रीअद्व त प्रभुने बारंबार गहिणीको नदिया जाते 
दजकर उपहास करते हुए कहा, “गृहिणी ! शचीके 
बालकने तुमको पागल बना दिया है । तुमसे अब 
मेरी गृहस्थी नहीं चलेगी ।” 
ह यह बात सुनकर सीता ठाकुरानी मन 

हो, और पतिले बोलो, “तुम्हारी इही मेरा 


क्या काम है ? शचीके दुलारेको देखने पर मुझे यह 
गृहस्थी अच्छी नहीं लगती । तुमने तो देखा नहीं कि शची 
बालक क्या वस्तु है । तुम मुझको संसारसे निःकृति 
प्रदान करो । मैं नवद्वीप जाकर शचीके पास बैठकर 
उसके बालकका केवल रूप देखू गी। शची-बालकका 
रूप-दर्शन करने पर संसारसे विरक्ति होती है ।” 
वृद्ध ब्राह्मण श्रीअद्व॑त प्रभुने हँसकर ग्रहिणीसे 
झूठ-मूठका असन्तोष प्रकट करते हुए कहा, “शचीका 
बालक मेरी इतने साधकी गृहस्थी बिगाड़ देगा । तुम 
महीनेमें दो बार नवद्वीप जाओगी, और दो दिनमें 
लौटनेके लिए कहकर दस दिनसे कममें नहीं 
लौटोगी । ऐसा करनेसे क्या गृहस्थीकी ग.हस्थी 
चलेगी ? मैं देखता हू. कि शान्तिपुरसे डेरा-डण्डा 
उठाकर अब हमको नदियामें वास करना पड्गा ।” 
सीता ठकुरानी पतिकी बात सुनकर दिल खोल- 
कर हँस पड़ीं और बोलीं, “यह तो बड़ी अच्छी बात 
'होगी, यह सत्परामश है। ठाकुर इतने दिनोंके बाद 
तुम्हारे मनकी बात बाहर हुई है । तुम्हारे पेरों 
पड़ती हू, बतलाओ, तुम कब नवद्वीप वास करोगे।” 
श्रीद्र त प्रभुन गंभीरता पूर्वक उत्तर दिया, 
“'शान्तिपूरका इतने दिनोंका वास क्या एक 
वातसे उठाया जा सकता है ? दोनों ओर रहना 
होगा । शान्तिप्‌ रका मकान रहेगा, नवद्वीपमें एक 
पाठशालाका मकान और सभा स्थापित करनेकी इच्छा 
हो रही है ।” इसी समयसे श्रीअद्वैत प्रभुके मनमें 
भनित-चर्चाके लिए अद्व॑त-सभा स्थापित करनेका 
सङ्कल्प उदित हुआ। 
शचीनन्दनकी बाल-क्रीडा 
ह 
, क्षण-६ कक रूप-लावण्यकी 
छटा तथा सव अङ्गको शोभा बढ़ती जा रही है । 


दो महीनेका शिश देखनेमें मानो आठ महीनेका 
बालक जान पड़ता है। 
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शिशु-गौराङ्गकी षष्ठी पूजा-बालगौराङ्खके पद-चिल्ण 


निमाइ चाँदने अब बहुत हँसना सीख लिया है । 
कभी हँसते हैं, कभी रोते हैं। इस छोटी उम्रमें ही 
आँख लगाना सौख गये हें । अभीसे धृष्ट बालकके 
सब लक्षण दृष्ट हो रहे हैं । 
दोनों रक्तकमलचरण मातृ-स्तन-युगल पर रख 
कर धीरे-धीरे माताके वक्षःस्थलके ऊपर डोलना 
सीख रहे हैं । रक्तोत्पलके समान अपने पैरके अ गूठे 
को मुहमें लेकर बड़ आनन्दसे चूसते हैं। पक्के 
बिस्वा फलको भी तिरस्कृत करने वाले सुकोमल 
अधरोष्टके दोनों ओरसे उनके मुखचन्दरसे द्रवित 
सुधाधारा रक्ताभ गण्डस्थलको पार करके उनके 
चौड़ वक्षःस्थल पर गिर रहो है। जान पड़ता है 
मानो सुधाकर चन्द्रदेव शचीवलकके वदन पर अमृत 
ढाल रहे हैं । 
हिल-ड्लकर शिशु-गौराङ्ग माताके वक्षः स्थल 


स्थल पर क्रीड़ा कर रहे हँ । शचीमता आँखें भरकर 


पुत्रके बाल रूपको देखती हैं और हृदयको शीतल 
कर रही हैं, मिश्रपुरन्दर ठाकुर गृहिणीके पास बैठ 
कर पुत्रके अपरूप रूपसुधाका पान कर रहे हैं। 
निमाई चाँद माताके स्तनमें मुह लगाकर धीरे-धीरे 
दूध पी रहे हैं ; और धीरे-धीरे हँसते-हँसते आनन्दसे 
अपने पैर अङ्ग ठेको स्पन्दित कर रहे हैं। 

शची - बालकका वह अपरूप बालरूप देखनेसे 
जान पड़ता है कि मिश्रपुरन्दर का यह बालक सवंदेव 
शिरोमणि है । इस नर शिशुका स्थान सब देवताओके 
ऊपर है । वाल ब्रह्म रूपमै शचीबालक नदियाके 
ब्रह्मणके घरमें अवतीणं हुए हैं। 

बाल-गोराङ्गके पद-चिन्ह 
शची बालकने क्रमशः तृतीय मासमें पदार्पण 


क्रिया । बाल - गौराङ्गकी मधुर बालःलीलाका यही 


चारम्भ काल है । इसी समयसे उन्होंने अपने माता- 
पिताको कुछ-कुछ अपना ऐश्‍वर्य दिखलाना प्रारम्भ 


किया । 


सन्देह उत्पन्न होने लगे । वे 
थे । श्रीभगवानके चरण-चिह्व 


एक दिन शची-जगन्नाथ घरमें ध्वज-वप्त्राङ कुश- 

चिन्हसे युक्त छोटे-छोटे सुन्दर अपूर्व लक्षण युक्‍त 
पद-चिन्हको देखकर विस्मित हो उठे । ऐसा सरव 
सुलक्षण युक्त पद-चिह्ले उन्होंने इसके पहले कभी 
कहीं नहीं देखा था । मिश्रप्रन्दरने घरमै ऐसा पद- 
चिन्ह देखकर गृहिणीको बुलाकर चुपकेसे कहा, 
“घरमै बाल गोपाल हैं । जान पड़ता है कि वह 
अलक्षित रूपसे गृहमें विहार करते हँ। ऐसा पद-चिन्ह 
मनुष्यका नहीं हो सकता । हमारे घरके बाल गोपाल 
जाग्रत देवता हैं ।” शची माता भी सारे पद चिन्होंको 
देखकर विस्मित होकर कुछ भी उत्तर न दे सकी 


इसी समय पलङ्ग पर सोये गौराङ्ग जागकर 


hz 


रोने लगे। शचीमाता झटपट जाकर पुत्रको गो 


उन्होंने जैसे चरण चिन्ह देखे थे, पुत्रके 
अविकल उन्हीं शुभ चिन्होंको देखकर विसि 
मिश्रपुरन्दर ठाकुरको बुलाकर कहा, “यह । 
निमाई चाँदके लाल पं रोके 
उसी प्रकारक हँ । ऐसा क्‍यों हुआ ? यह ते 
अच्छा नहीं जान पड़ता । तुम ठीक-ठीक 


तक ध्यानसे देखा । ध्वजा, वजन, 


मीन आदि एक-एक करको मिश्र प्‌ 


चिह्न एक-एक करको आइचर्थजनक 
इससे मिश्रप्‌ रन्दर ठाक_रके मन 


विह्वल हो उठे । 
शचीमाताने भयभीत होकर ८ 
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' नीलाम्वर चक्रवर्तीको बुलाने गये । शची माताका 
मन बड़ा चञ्चल हो रहा था । वे यह सब अदभूत 
बातें देखकर भयभीत हो रही हें । प._त्रवत्सला 
जननी पू_त्रके किसी प्रकारके ऐश्वर्यको देखकर 
_विपदुकी आशङ्का करने लगती है । शचीमाताकी 
दशा भी यही है। 


कुछ देरमें श्रीपाद नीलाम्बर चक्रवर्ती जामाताके 
साथ कच्याके घर आये । पिताको देखते ही शची- 
माताको आँखें भर आयीं। उन्होंने गद्गद स्वरमें कहा, 
“बाबा ! मैं अपने निमाई चाँदके चरणोंमें ये केसे 
चिह्न देख रही हूँ । इससे मेरा मन बड़ा आशङ्ित 
हो रहा हे । वृद्ध ब्राह्मण श्रीपाद नीलाम्बर चक्रवर्तीने 
कन्याके पास ब॑ठकर शिशु गौराङ्गके दोनों रक्त 
चरण अपनी आंखोंके पास लाकर अति सूक्ष्म दृष्टिसे 
जो कुछ देखा उससे विह्वल होकर बोल उठे-- 


लारायणेर चिल्नयुक्त श्रीहस्त चरण । 

एइ शिशु सब लोकेर करिवे तारण ॥ 
चे. च. आ. १४. १३ 
पिताके मुखसे यह सब बातें शचीमाताको 
बिल्कुल ही अच्छी न लगी । उन्होंने रोते-रोते रोष 
. और अभिमान पूर्वक पितासे कहा--“बाबा ! आप 
प्राचीन और विज्ञ होकर यह क्या कह गये ? निमाई 
चाँद मेरा दूधका पूत है, इसको आपने नारायण कह्‌ 
दिया । यह भी कहा कि यह सब लोगोंका उद्धार 
' करेगा । यह भी क्या कहनेकी बात है ? वृद्धावस्थामें 
लोगोंको बुद्धिभ्रम हो जाता है । मैं देखती हूँ आपको 
बुडि नहीं रह गयी हे ऐसी बात फिर मुह पर न 
लाव । मेरे बच्चेका अकल्याण होगा । आशीर्वाद 
दीजिये कि मेरा सोनेका लाल निमाईचाँद सबका 
उच्छिष्ट खाकर जीवित रहे ।” 


कन्याकी बात सुनकर पिताको 
= अप्रतिभ होकर बात बदलकर शचीमात ग 
__ प्रुवक बोले, “बेटी ! 


हुआ । वह 
[से आदर 
तुम्हारा निमाई सवेसुलक्षण 


नवद्वीपलीला 


युक्त शिशु है । इसके सारे अद्धोमें महापुरूषके लक्षण 
दुष्ट होते हैं । यह शिशु बड़ा हरिभक्त होगा । इसके 
मुखसे सुधा-मधुर हरिनाम सुनकर जगतुके जीवोंके 
सारे पाप नष्ट हो जाँयगे । हरिनाम सुननेसे उनका 
उद्धार होगा ।” 


गौराङ्ग-जननी पुत्रका गुण कीर्तन सुनकर शान्त 
और सुस्थिर चित्त हो गयीं । पिताकी पदधूलि लेकर 
निमाईचाँदके मस्तक पर देकर कहा, “बाबा ! तुम 
भेरी बातसे रुष्ट न होना। मेरे निमाइचाँदको 
आशीर्वाद दो, जिससे मेरा लाल चिरंजीवि हो । 
बहुतसे लोग मेरे सोनेके लालको तुम्हारे ही तरह 
न मालूम क्या-क्र्या बताते हैं, मुझ को वह एक भी 
बात अच्छी नही लगती ।” 

शचीमाताका वात्सल्य प्रेम अतुलनीय है । 
पिताकी बातका जो उन्होंने उत्तर दिया, उसके प्रत्येक 
शब्दसे श्रीगौर भगवानूके प्रति शचीमाताके विशुद्ध 
वात्सल्य भाव परिस्फुट होते हैं । श्रीपाद नीलाम्बर 
चक्रवर्तनि कन्याके मनके भावको समझकर ही अपनी 
बात बदल दी । शचीमाताके श्रीगौराङ्ग-प्रेममें 
ऐश्वयंका लेश भी नहीं दिखलायी देता । उनका 
प्‌ त्रस्नेह विशुद्ध माधुयंमय है । 

यहाँ एक बात कहूँगा । श्रीभगवानूने अनेक बार 
नरलीला प्रकट की है । श्रीरामावतारमें, श्रीकृष्ण- 
अवतारमें तथा श्रीगौराङ्गावतारमें उन्होंने अपनी गर्भ- 
धारिणी माताके द्वारा पूर्ण मात्रामें स्नेह-वात्पल्य- 
रसके माधुयेका आस्वादन किया था। हृदयकी 
अतिशय प्रबल आकांक्षा हुए बिना, अप्राप्त वस्तुके 
अभावकी पूर्णं अनुभूति हुए बिना, तथा प्राप्तिकी 
आशाके अत्यन्त ध्वंशका बोध हुए बिना, प्राप्त 
घनकी उपयुक्त मर्यादा एवं प्राप्त वस्तुकी मधुरता 
पूर्णरूपेण तथा सम्यक्‌ प्रकारेण उपलब्ध नहीं होती । 

श्रीकृष्णावतारमें देवकी माताको 


वड़ा दुःख था, 
अनेक कष्ट सहन करके यदि पुत्रधन र 


प्राप्त भी हुआ 
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तो कंस राजाके अत्याचारसे उसका भोग वह न कर 
सकी । तथापि वह पुत्रधनकी लालसा परित्याग न 
क्र सकीं । उनकी हृदयकी वासनाको श्रीभगवावूने 
पुर्ण किया । 

यशोदा माताको वृद्धावस्थामें पुत्रकी प्राप्ति हुई 
थी । शचीमाताको आठ कन्याओके नष्ट होनेके बाद 
वृद्धावस्थामें पुत्र प्राप्त हुआ । श्रीभगवात्‌को लालसा 
नहीं होती, यह बात मैं नहीं कह सकता । वह भक्तके 
आदर-सोहागको लेकर कंगाल बने रहते हैं, स्नेह 
और प्रेमके भिखारी हैं । बृद्धावस्थामें माताको पूत्रकी 
प्राप्ति होती हे तो उसके पुत्रका बड़ा लाड-प्यार 
होता हैं । उस समय पुत्रके लाड़-प्यार तथा स्नेह 
और प्रेमको सीमा नहीं रहती । उस समय उसका 
लालन-पालन प्राणपनसे किया जाता है। जननीके 
अन्तिम जीवनमें पुत्रस्नेहकी परिपाकावस्था आती है । 

श्रीभगवान्‌ इस उपयुक्त समयको देखकर भक्तके 
स्नेह-वात्सल्यके भावकी पूर्णमात्रामें प्राप्तिको आशासे 
इस समय अपनी नरलीलाके प्रधान सहायक भक्त- 
रूपी जननीके गर्भमै अधिष्ठान करते हैं । इसीकारण 
शचीमाताका स्नेह-वात्सल्य अपने पुत्ररूपी श्रीगौर- 
भगवानूके प्रति इतना अधिक है । 

चारमहिनेके बाल-गौराङ्ग और उनकी लीलाएँ 

शचीबालक इस समय चार महीनेक सुन्दर 
शिशु हैं। दिन-प्रतिदिन उनकी सा उनकी 
रूपमाघुरी नदिया-निवासियोंक र त 
आनन्द प्रदान कर रही है । मिश्रभवनमें दोंनों समय 
नंदियाके सब लोग आकर शचीबालकक अपरूप 
रूपका दर्शन करके अपने हृदयको शीतल करते हँ । 
इसी. समय शचीनन्दन अपने भाग्यवान माता-पिताको 
एक-एक करके गुप्तलीला दिखाने लगे । 

उनकी एक और गुप्त लीलाकी बात 000. 
श्रीचैतन्यभागवतकार श्रीवृन्दावनदास ठाऊु” 1 कर 
श्रीचौतन्यभागवतमें इस अपूर्वं लीलाका वर्णन कर 


नट 


पूजा-बाल्य-लीलाएः 


गये हैं । शचीनन्दन जब घरमें अकेले निद्रासुखका . 
उपभोग करते हैं, जिस समय घरमें और कोई नही 
रहता तो वह चारपायी पर सोये-सोये घरकी सारी 
वस्तुओंको विशेष ध्यान पूर्वक देखते हैं; और मन हीं 
मन सोचते हैं कि किस वस्तुको फेंक देनेसे अधिक 
हानि होगी | 542 जक: 
निमाईचाँद चार महीनेके शिशु हैं । अभीसे वे 
विचार करके कार्य करते हैं। वे छिपकर शय्यासे 
उठते हैं; तेल, दूध, मट्ठा, घृत आदि पात्र तोड़- 
फोडकर ढरका देते हैं । उसके ऊपर धान-चावल-मूग . 
आदि सारे अन्न विखेर देते हैं। शची-बालककी 
धृष्टना अति शिशुकालसे ही आरम्भ हो गयी। यह 
बात इन सब कार्योसे स्पष्ट हो जाती है। जसे पे ही 
माता घरमें आती हैं, वैसे ही अतिशान्त शि 
समान शय्या पर सोकर रोने लगते हैं। | 
पुत्रका रोना सुनकर एक दिन शर 


७, 
डू 
> 


देखा कि घरके सारे पदार्थ जमीनपर बिखरे 
भूतलपर दूध, दही, घीकी नदी बह 
केवल चार महीनेका बालक, उनका 
निमाईचाँद सोया है । वह अभी अच्छी 
बल चलना नहीं जानता । यह कार्य किर 
यह किसकी करती हे ? खे 

शचीमाता इसका कुछ मर्म न समझ 
चाँदको गौदमें लेकर महल्लेकी पडो सि ` एक 
बुलाने गयीं । सबने आकर देखा कि गृहके सा 
नष्ट-भ्रष्ट हो रहे हें । घरमै मनुष्यः 
नहीं है । वे कुछ भी निश्चय न कर 
कहा, “घरमै दानवका आविभ 
दुसरेने कहा, “यह अप-दे 
होनेके कारण निमाईचाँद 
सकनेके कारण क्रुद्ध होकर 
फोड़ गया है। सोनेके लाः 
गयी ।” | 
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ये सारी बातें सुनकर स्नेहमयी माताके प्राण 
उड गये । उन्होंने षष्टोदेवीका स्मरण करके 'षष्ठीका 
दास मेरा लाल' कह कर निमाइचाँदको हृदयमें 
छिपा लिया और अनेक देव-देवियोंकी मनौती करने 
लगीं । 
यह सब अद्भत काण्ड देखकर श्रीपाद जगन्नाथ 
मिश्रपुरन्दर ठाकुरके मनमें पुत्रके सम्बन्धमें नाना 
प्रकारके सन्देह होने लगे। उनको भी यह समझमें 
आया कि यह सब देव-कार्यं है । उनके पुत्रकी अवस्था 
केवल चार मासको है । यह संब दुष्कर कार्य उनके 
बालक पुत्रके द्वारा सम्पन्न हुआ है, इसको वे समझ 
न सके । 
मिश्र-दम्पति सामान नष्ट होनेपर कुछ भी दुःखित 
न हुए । उनके मनमें विषम भावना उत्पन्न हुई कि 
कहीं इन सब विषम दुर्देव घटना-चक्रसे सोनेके लालका 
` किसी प्रकार अमङ्गल न हो। उस दिन ठाकुर-घरमें 
` श्रीभगवानुके ध्वज-वज्राङ कुशादि चिन्हित चरणचिन्ह- 
का दशन, और आज घरके सामानका आश्चर्यजनक- 
खूपसे तोड़-फोड़--इन दोनों घटनाओंसे मिश्र-दम्पत्तिके 


मनभें बड़ी आशङ्काका संचार हुआ। वे पुत्रके प्रति 


छ 
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तीव्र दृष्टि रखने लगे । निमाइचाँदके सो जानेपर भी 
शचीमाता उनके पाससे दूर न जातीं । 


छः महिनेके निमाई 
क्रमश: पाँचवाँ मास बीत गया, शचीनन्दन छठे 


` मासमें अवतीर्ण हुए । छः महीनेका शिशु देखनेमें एक 


वर्षका बालक जान पड़ता था । बाल-गौराङ्गके रूपकी 
सीमा नहीं है। सारे सुडौल अङ्गोसे कषितकाञ्चन 
वण फूटा पड़ता है । सिरपर भ्रमरके समान कृष्ण- 
कुञ्चित-केशपाश अपूर्वं शोभा दे रहा है । अब शची- 
बालकने बहुत सुन्दर हँसना सीखा है। सुमधुर 
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कण्ठस्वर मधुमें सना हुआ-सा लगता है । 

शचीबालकने अब अपने आप उलटना सीखा है, 
छातीके बल चलतेकी चेष्टा कर रहा है। उसके 
अपरूप खूपसे नदियावासी मुग्ध हैं। शची-जगन्नाथके 
आनन्दकी सीमा नहीं है। सब लोगोंके नयनोंको 
आनन्द देनेवाला पुत्ररत्न प्राप्त कर उनके दु:ख 
दुर हो गये हैं । मिश्र-दम्पत्ति परस्पर वार्तालाप करते 
हैं, उनके समान सुखी तीनों लोकमें कोई नहीं है । 
परम आनन्दपूर्वंक इस अपुर्व पुत्ररत्नको लेकर 
सुखसे गृहस्थी कर रहे हैं। सारे नदियाके लोग 
उनके सुखसे सुखी हैं, उनके आनन्दसे आनन्दित हैं । 
दिनमें अनेक बार शचीनन्दनके अपरूप रूपका दर्शन 
कर जीवन सार्थक करते हें । शचीके आङ्गनमै वे 
दिनमें दस बार जाते हैं । 

माता-पिताका श्रीगौरभगवानने पहले ही अपने 
ध्वज-वज्राङ कुश आदि अज-भव-वन्दित चरणको 
चिन्होंका दर्शन कराकर ऐश्वर्यसे मुग्ध करनेकी चेष्टा 
की थी । शची-जगन्नाथका विशुद्ध वात्सल्य भाव है । 
ऐश्वर्ये-गन्ध शून्य श्रीभगवान्‌ किसीको भी परीक्षा 
किये बिना नहीं छोड़ते । इस प्रथम परीक्षाके फल- 
स्वरूप प्रभुके प्रति माता-पिताका वात्सल्य प्रेम 
उत्तरोत्तर बढ़ने लगा । वे निमाइचाँदकी मङ्गल- 
कामनासे नित्य शान्ति स्वस्त्ययन करने लगे । नित्य 
्राह्मण-वेऽणवको दान, दीन-दरिद्रको भोजन, विष्णुकी 
पूजा आदि मङ्गल-कर्मोका अनुष्ठान करने लगे। 
बाल-विग्रह शचीनन्दन माता-पिताके हृदयको जुड़ाने 
लगे । उनके पूजा-पाठ, भजन-पूजन, जप-तपके समय 
पर भी यह अपूर्वं बाल-विग्रह क्रमशः अधिकार कर्‌ 
बठा। निमाईचांद शची-जगन्ताथके ध्येय वस्तु बन 
गे | श्रीश्रीनवद्वीपचन्द्र माता-पिताकी जयमाला बन 


—x— 
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पाँचवाँ अध्याय 


अन्न -प्राडान और बाल-लीला 


वन्दे चेतन्यकृष्णस्य बाललीलां मनोहराम्‌ । लौकिकीमपि तामीशचेष्टया वलितान्तराम्‌ ॥ 


__चे० च० आ० १४.२ 


अर्थ --चैतन्यकृष्णस्य मनोहरां बाल्यलीलां वन्दे । किम्भूतां लौकिकीं लोकानुसारिणीसपि ईश्वर 
चेष्टया वलितः अन्तरो यस्यास्तां ईश्वर व्यवहार गर्भा मित्यर्थः । 
अर्थात्‌ जो लीला लौकिकी होते हुएभी ईश्वर चेष्टायुक्त है, श्रीगौराङ्ग प्रभुकी उस मनोहर बाल्य- 


लीलाको वन्दना करता हूँ । 


निमाइचाँदका अन्न-घ्राहन 
श्रीभगवान्‌की मधुर बाल्यलीला बड़ी ही मनोमुग्ध- 
कारिणी है । एक-एक लीलाकथा सूत्ररूपमें महाजन 
लिखे गये हैं । उनको विस्ताररूपसे लिखें तो एक-एक 
ग्रन्थ हो जाय । श्रीभगवाच्‌के लीला-विस्तारका कार्ये 
उनके अवतारकी महिमाको प्रकाशित करता है। 
श्रीगौराङ्ग अवतार-तत््त और महिमाका प्रसार 
करनेके उह श्यसे भक्त महाजनगण प्रभुकी छोटी-छोटी 
लीला-कथाओंको सूत्ररूपमें ग्रथित करके रख गये हैं । 
उसी सूत्रके आधारपर परवर्ती भाग्यवान्‌ लीला- 
लेखकगण क्रमशः श्रीगौराद्ग-लीलाको विस्तृत रूपमें 
लिखकर कलिग्रस्त जीवोंका परम उपकार कर 
रहे हैं । 
गौरभक्तोंकी कृपा और आशीर्वाद सिर पर 
धारण करके उनकी अनुमति लेकर प्रभुकी नवद्वीप- 
लीलाकी कथा कुछ विस्तार पूर्वक लिखनेका दुःसाहस 
किया जा रहा है । यह अतिशय दुष्कर काये है, यह 
मुझे पद-पद पर समझमें आ रहा है। तथापि मैने 
इस दुरूह कार्यमें हाथ क्यों डाला है ? इसका उत्तर 
महाजनकी वाणीमें इस प्रकार है-- 


“आत्मशोधिबार तरे दुःसाहस कैनु ।” 
कृपालु पाठकवृन्द धृष्टतको क्षमा करेंगे । 


श्रावणका. महीना है । वर्षाको जलधार गिर 
रही है । गृहःप्राङ्गणमें कीचड़ हो रहा है। वर्षामें 
गङ्गाकी शोभा अत्यन्त मनोरम लग रही है । मिश्र- 
भवनमें बैठकर गङ्गाकी अपूव शोभा अति सुन्दर 
रीतिसे देखी जा सकती है। अपरान्ह काल है। 
घरमें बैठकर मिश्र-दम्पति गङ्गादैवीकी अपूर्व शोभा | 
दर्शतकर रहे हैं। छः मासके शिशु-यौराङ्ग साताको 
गोदमें बैठकर हिल-डुलकर बाल्य क्रीड़ा कर रहे हैं । 
शचीमाता आदर पूवेक पुत्रको गोदमें ऊ चा उठाकर 
गङ्गा-दशेन करा रही हैँ। बालगोर वर्षाकालको 
शोभामयी गंगाक़ा दशेत करके मृदु-मंघुर हास्यकी 
लहरीके साथ नर्हें-नन्हें सुन्दर कोमल हांथोंको 
उठाकर आनन्दसे माताकी गोदमें मधुर नृत्य कर 
रहे हैं । ग॑ गाकी अपूर्वे तरङ्गावलीको देखकर उनके 
मनमें आज बड़ा आनन्द है । श्रीपाद जगन्नाथ रि 
पुरन्दर ठाकुर पुत्रकी अपरूप रूपसुधा पान 
हो रहे हैं । शचीमाता आनन्दमें त 
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चाँदके चन््रवदनक्रे प्रति अनिमेष नयनसे देख रही 
 हें। दोनों आँखों ही आँखोंसे बाल-गौराङ्गकी रूप- 
सुवा पात करके प्राणोंको परितृप्त कर रहे हैं । 
वृष्टिकी वारि-धारा रुक गयी है । शचीमाताने 
पतिसे हँसते-हँसते कहा, “हमारा निमाइचांद षष्टी- 
की कृपासे छः मासका हो गया है । इस महीने के 
अन्तमै सोनेके लालके महमें प्रसाद देना ठीक 
होगा।” मिश्रपुरन्दर ग्रहिणीकी-रायसे सहमत 
होकर श्रीपाद नीलाम्बर चक्रवर्तीके पास परामर्श 
लेनेक लिए गये । जाते समय रास्तेमें सोचने लग 
कि यह घोर वर्षा ऋतु है। निमाइचाँदके अन्न- 
प्राशनका भोज भली भाँति देना चाहियें। इन कठिन 
` दिनों कैसे सब प्रबन्ध हो सकेगा ? 
ओ। यथासमय शुभ अन्नप्राशनका दिन ठीक हुआ । 
 नदियाके सब लोगोंको इसकी सूचना मिली । कहाँसे 
bs कळ र जलती 
. सारा प्रबन्ध हो गया, मिश्रपरन्दर और उनकी 
` पत्नीको कुछ भी ज्ञात न हुआ। श्रीवास पण्डित 
__ शचीनन्दनके शुभ अन्त-प्राशनकर्त्ता बने । नदियाके 
~ सब लोग नाना प्रकारकी सामग्री लाकर मिश्र 
म  महाशथके घरमें एक-एक करके पहुँचाने लगे | शाति 
___ पुरसे बहुत सी द्रव्य सामग्री लेकर सीता ठकुरानी 
. आगयीं । वे भण्डारी बनीं | मालिनीदेवी उनकी 
____ सहायता करने लगी । नदिया-सुन्दरीगणने बिना पूछे 
द ॥ इस शुभ कार्यमें योग दिया हे । मिश्र-भवनमें 
__ निमाइचाँदके शुभ अन्नप्राशनकी धूम मच गयी । 
जि द) अन्न-प्राशनके शुभ दिन श्रीपाद नीलाम्बर 
चक्रवर्ती, चन्द्रशेखर आचार्य, श्रीवास पण्डित आदि 
 आत्मीयजन तथा नदियाके ब्राह्मण पण्डितवगं 
उपस्थित हो गये। शुभ सिन्दूर-भूषिता पतित्रता 
' नदिया-सुन्द रीदन्द वस्त्ालंकारसे सज-घजकर शची- 
बालकके शुभ अन्नप्राशनका उत्सव देखने आयी हैं । 
[कुर नान्दीमुख श्राद्धकर्म समाप्त करके 
्राशनके कालकी प्रतीक्षा कर रहे हैं । 


सीता ठकुरानी पुनः शचीनन्दनक्रे लिए शुभ 
अन्नप्राशनके अवसरके लिए उपयोगी नये आभूषण 
बनवा कर लायी हैं । सबने यथासाध्य शचीबालकको 
वस्त्राभूषण दिया है । जगज्जननी शचीमाता 
जगत्पति पुत्रको गोदमें लेकर आँगनमें बैठी हैं। 
श्रीअद्वं तगुहिणी जी भरकर तिमाइ-चाँदको आभूषणों- 
से सजा रही हैं । पहले उन्होंने तेल-हल्दी लगाकर 
रची-बालकको स्नान कराया, उसके पश्चातु अच्छी 
प्रकार दोनों सुन्दर नेत्रोंमें अञ्जन लगा दिया, सुन्दर 
चोड़े ललाट पर अगुरु-चन्दनकी तिलक रचना करदी। 
सखीके लाल लल्लाको लाल रङ्गका रेशमी वस्त्र 
पहना दिया । क्षीण करितटमें सुनहले पाड़की रेसमी 
धोती बाँध दी, और उसके नीचे स्वर्णनिम्बफल 
अटका कर बाँध दिया । रक्ताभ सुकोमल कण्ठदेशमें 
बहुमुल्य गजमुक्ताका हार पहना दिया । सुन्दर कटि- 
देशमें सुनहली पाइ पर सोनेकी सीकड़ झुला दी। 
शची-नन्दनके रक्त-चरणों पर कङ्कण सुशोभित हो 
उठा, और उसके नीचे स्वर्णनुपुर। दोनों हाथोंमे 
स्वणे-वलय, सुवलित सुन्दर बाहु युगलमें सुवर्णे-बाजू 
और अङ्गद और वलयके नीचे कडूण सुशोभित 
होने लगा । गलेमें आवेष्टित गजमुक्ताकी मालाके 
नीचे स्वर्णपदक डोल रहा है । य तिमान मणिमुक्ताकी 
छटासे आँखोंमें चका चौंध हो आता है । 

षष्ठ मासके शची-बालकके सिर पर भ्रमरके 
समान काले बाल उग आये हैं। फणि-विनिन्दित 
स्वभाव-कुञ्जित केश-गुच्छ सुन्दर आकर्ण-विश्रान्त 
युगलके ऊपर पड़ रहे हैं । सामनेके केश-पाशमें शची- 
माताने बड़े साधसे तीन झोंटी बांध दी है । प्रत्येके 
नीचे सोनेकी सीकड़से बँधा एक-एक बहुमूल्य 
ल सुशोभित हो रहा है। मालिनी देवीने 
अपने कृष्णभक्त पतिके अनुरोधसे किसीको 
बिना उन तीनों झोंटियोंके बीच एक सुन्दर त 
बाँध दिया है । श्रजेन्द्रनन्दन जेइ, शचीसुत हइल 
सेइ“-यह बतलानेके लिए श्रीवास पण्डितने यह्‌ 
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कार्ये किया है। उज्ज्वल श्यामवर्णकी अङ्गकान्ति 
गौरवर्णसे आच्छादन करके श्रीकृष्ण भगवान नदिया- 
सें अवतीर्ण हुए थे । 'क्रष्णस्तु भगवान स्वयम्‌'--यह 
गौरवर्ण वेदोक्त रुक्माङ्ग पुरुष हं । यह स्वर्ण-वणे ही 
श्रीभगवानूका आदि वर्ण है । 


श्रीवास पण्डित निविष्ट चित्तसे बालगौराङ्गके 
अपरूप रूपको निरख रहे हैं, और मन ही मन सोचते 
हैं, “आज मेरा मानव जन्म सफल हो गया ।' 


शचीमाता रेशमी वस्त्र पहन कर अलङ्कारोंसे 
आभूषित होकर श्रीनिमाई-चाँदको गोदमें लेकर शुभ 
अन्नप्राशन-यज्ञस्थलमें दिव्यासन पर बैठीं। अन्न- 
प्राशनका गुभ समय उपस्थित है। झाचीमाताके 
पिता श्रीपाद नीलाम्बर चक्रवर्तीने शुभलग्नकी गणना 
करके जामाताको दौहित्रके शुभ अन्त-प्राशन कर्मका 
अनुष्ठान करनेको सम्मति दी । उपस्थित आमन्त्रित 
विप्रगणमें कोई वेद, कोई भागवत, कोई गीताका 
पाठ कर रहे हें । अन्तरीक्षमें देवगण अन्तहित 
होकर पुष्प-वृष्टि करने लगे। नदिया-सुन्दरीवृन्द 
आनन्दक रङ्गमें शुभ शङ्ख बजाने लगी तथा शुभ 
हुलूष्वनि करने लगी । ब्राह्मणोंके द्वारा गीता, 
भागवत, वेद पाठ हो रहा है। सबक मुहसे 
रिध्वनि निकल रही है । जय-जय ध्वनिसे मिश्रगृह 
पूर्ण हो गया है । शुभलग्नमें, सर्वशुभ संयोगमों, सहुस्न- 
कण्ठ-निनादित मधुर हरि-हरि ध्वनिके बीच श्रीपाद 
नीलाम्बर चक्रवर्तीने अपने इस अपुर्व रूप-सम्पन्न 
दोहित्रके मुख-कमलमें शुभ अन्न-प्राशन प्रदान किया । 
निमाई-चाँदने अपने नानाके हाथसे परम आनन्द- 
पूर्वक अन्त-प्राशन ग्रहण कर उनको कृतार्थ किया । 
इसके बाद मिश्रपुरन्दरने पूत्रको गोदमें लेकर 
जहाँ धान्य, पोथी, खड्या, स्वर्ण, रजत आदि सज्जित 
थे वहाँ लेजार हुँसते-हेसते कहा, “बेटा निमाई ! 
तुम्हारी जो इच्छा हो वह वस्तु उठा लो।” 
शचीनन्दनने पिताकी बात सुनकर क्या किया ? 


९००. 


सकल छाडिया प्रभु श्रीशचीनन्दन । ४ 
भागवत' धरिया दिलेन आलिङ्गन । न चेकमा टि 
३५४ 
शची बालककी भागवत-प्रीति देखकर उपस्थित 
पुर-नारीवृन्द आनन्दसे जयध्वनि करने लगे । पता 
ने कहा, 'यह शिशु परम पण्डित होगा पातर तारे. ई 
बोला, बहुत अत्पावस्थामें ही इस बालकको सारे 
शास्त्रोंका अनुभव हो जायगा।' श्रीवास पण्डित 
हिं 
आदि कृष्णभक्त विप्रगण बोले, 'शचोबालक ची 


वैष्णव होगा । 
शुभ नामकरण हुआ 


शचीनन्दनका | 
विश्वम्भर” । यह नाम श्रीभगवान्‌का वेदोक्त नाम है 
वृहस्पति रूपधारी अज्ञातनामा गणक विप्र 
बालकक शुभ जन्मके समय मिश्रपुरन्दरसे कह गये. 
थे कि इसका वेदोक्त विश्वम्भर नामकरण होगा । | 


फलकी गणना करके यही नाम रखनेके 
शचीनन्दनका विश्वम्भर नाम | 
श्रीचेतन्‍्य भागवतकार लिख गये हैं। प्र 
जन्मतिथिसे ही दुभिक्ष समाप्त हो गया । 
लोगोंके घर धन-धान्यसे पूणे हो गये। स॒ 
बृष्टि हुई । अखिल विइवके जीवोंके म 
गये । अतएव पण्डित लोगोंने विचार 
नाम रक्खा 'श्रीविश्‍वम्भर ।' 
लिखते हें-- 
विश्व पालन हेतु भूतल विश्व 
सरस्वती संवाद जे प्रुष 
शचीबालकके अन्यान्य अनेक . 


केर 


ॐ शचीबालकके अन्यान्य 
श्रीगौराङ्ग, श्रीगौरदीप्ताङ्ग, 
चन्द्र, श्रीगौरहरि, 
श्रीकृष्णचेतन्य, श्रीश्रीम 
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श्रीविश्वम्भर' नाम उनके अन्न-प्राशन विधिके 
नियमके अनुसार रक्खा हुआ नाम है । 
श्रीकृष्णदास कविराज गोस्वामीने लिखा है-- 


प्रथम लीलाय ताँरि विश्वम्भर नाम । 
भक्तिरससे भरिल घरिल भूतग्राम ॥ 
“डु भूड' धातुर अर्थ--पोषण धारण । 
पुषिल धरिल प्रेम दिया त्रिभुवन ॥ 
चे. च. आ. ३.२५, २६ 


श्रीपाद कवि कर्णपुर गोस्वामीने लिखा है-- 
भविष्यतीदं निजकीतनादिभि-- 
विलासलावण्य सुधामयेजंगत्‌ । 
इतीव विश्वम्भर इष्युदारधी 
रचीक्लपन्नाम मनोरमाशयः॥ 


शुभ अन्नप्राशन कर्मानुष्ठानके बाद शची- 
बालकको सर्वप्रथम उनके मातामह श्रीपाद नीलम्बर 
चक्रवर्तनि धान्यःदुर्बाके द्वारा शुभाशीर्वाद देकर 
गोदमें ले लिया । नानाके गोदमें बैठकर अलङ्कारोसे 
आभूषित निमाइचाँद अपने चन्द्रवदनमें, चम्पककली 
विनिन्दितपादांगुष्ठको ₹।लकर प्रसन्न मनसे चारों 
ओर हष्टिपात करने लगे, और मुदु-मृदु मुस्काने लगे । 


भी दो शास्त्रीय नाम हैं नादगम्मीर और स्वनामामृत दिया पमा सन्यासनाम मलका मा पसे हैं नादगम्भी र और स्वनामामृत 
लालस । कषितकाञ्चन वर्ण श्रीअङ्गज्योतिके 
कारण उनके नाम श्रीगौराङ्ग, श्रीगौरदीप्ताङ्ग, श्री 
गौरचन्द्र इत्यादि हैं । जन्मवश उनके नाम हैं श्रीशची 
नन्दन/शचीसुत । गोरवणं कलिकलुषहारी होनेके कारण 
उनका नाम श्रीगोरहरि है । नदियावासिनी कुलनारी- 
वृन्दने उनका यही नाम रक्खा था । संकीर्तनके समय 
गुरुगम्भीर हुंकार नाद करनेके कारण उनको नाद- 
गम्भीर कहते थे। निमाइचाँद स्वयं श्रीकृष्ण होकर 
कृष्णनामरूपी अमृत पान करते थे और मत्त रहते 
थे, इस कारण उनका नाम 'स्वनामामृत-लालस' 
पढ़ा । संत्यास-अहणक पश्चात्‌ उनके संन्यास-गुरका 


नवद्वीपलीला 


उस मृदु मधुर मुस्कानसे, उस चंचल दृष्टिसे मानो 
सबके प्राणमें अभृत-सिञ्चन करने लगे, सबका मन 
आनन्दरससे आप्लुत हो उठा । 

अब शचीवालकको एक बार गोदमें लेनेके लिए 
सभी आतुर हो उठे। नानाकी गोदसे विश्वम्भर 
पिताकी गोदमें उछल कर गये । मिश्रपुरन्दरका हृदय 
शीतल हो गया । उनका सर्वाङ्ग पुलकित हो उठा । 
क्रमशः सभीने शचीनन्दनको एक-एक बार गोदमें 
लेकर अपने हृदयको शीतल किया, जीवनको सार्थक 
किया। जिसने गोदमें लिया, फिर छोड़ना नहीं 
चाहता । नदिया-सुन्दरीवृन्दके गोदमें जाकर शची- 
बालक परम आनन्दित हो हँसने लगे । 


बालक विश्वरूप बड़े आनन्दपूर्वंक अन्न-प्राशन- 
सभाके चारों ओर दौडधूप कर रहे हें । आज उनके 
आनन्दकी सीमा नहीं है । वह भी बीच-बीचमें पुर- 
नारीगणके समीप आकर लाल भाईको एक-एक 
बार गोदमें लेते हैं। अपने भ्रातृ-रत्नको सबको दिखला 
रहे हैं। सीता ठकुरानीके पास दौड़कर जाते हैं और 
हाफते-हाँफते आनन्दमें गद्गद होकर कहते हैं, “बड़ी 
माँ ! देखो, मेरा लाल मुन्ना कितना बड़ा हो गया 
हैं? मुन्ना बड़ा भारी है । तुम गोदमें लो ।” सीता 
ठकुरानीने विश्वरूपके चन्द्रवदनकी ओर देखकर 
दिया हुआ संन्यासनाम 'श्रीकृष्णचंतन्य' था । वेदक 
मतसे 'श्रीकृष्ण' शब्दका अर्थ है 'ब्रह्म', और “चैतन्य! 
शब्दका अर्थ है 'चित्स्व रूप” या 'परमात्मा' | अतएव 
“श्रीकृष्ण चैतन्य” शब्दका अर्थ हुआ “परम प्रुष 

परमात्मा” । इसका शास्त्रीय प्रमाण यथा-- . 
कृषिभू वाचकः शब्दो णच निवृ त्तिवाचकः । 
तयोरेक्यं परंब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते ॥ 

प्‌ नश्च-- 

चैतन्यं परमाणूनां _ भ्रधानस्यापि नेष्यते । 
11 Fern 
व हुआ श्रीगौराङ्गका बड़े 
साधका नाम था--श्रीश्रीमहाप्रभु' । र 
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जानु-चड्‌.क्रमण- 


अन्न-प्राशन 


स्नेहपूर्वक एक चुम्बन देते हुए कहा, “छिः बेटा ! 
ऐसा नहीं बोलना । नन्हा मुन्ना क्या भारी होता है ?” 
इतना कहकर निमाइचाँदको विश्वरूपकी गोदसे 
लेकर अपने कलेजेसे लगा लिया । दोनों भुजाओंके 
बीचमें लेकर उत्तोलन करके प्यार करने लगीं। 
बालक विश्वरूप विश्वम्भरके विषम भारसे घबरा 
रहे थे । 


मिश्रपुरन्दर ठाकुर निमन्त्रित आत्मीय कुटुम्बी- 
जनके भोजनके आयोजनमें लगे हैं। निमाइचाँदके 
शुभ अन्त-प्राशनके उत्सवमें मिश्र-भवन आज 
निमन्त्रित और अनिमन्त्रित सब प्रकारके लोगोंसे भरा 
हुआ है । श्रीपाद नीलाम्बर चक्रवर्ती स्वयं देखभाल 
कर रहे हैं । श्रीवास पण्डितने पत्तोंका आसन देकर 
ब्राह्मण वर्गको भोजनके लिए बैठा दिया। सीता 
ठकुरानी और मालिनी देवीने स्त्रियोंको भोजन 
करानेका भार अपने ऊपंर लिया । पड़ोसकी स्त्रियां 
उनको परोसने लगीं । चर्व्ये-चोष्य-लेह्य-पेय नाना 
प्रकारके अन्न-व्यञ्जन, पायस-मिष्ठान्तसे सबको 
परितुष्ट किया । 


. विदा होनेके समय सबने एक बार फिर शची- 
नन्दनको गोदमें ले लिया । अपरिचिता नदिया- 
सुन्दरी-वृन्दकी गोदमें जाकर शचीबालक एक बार 
रो पड़े । तुरन्त सव हाथोसे ताली बजाकर हरि 
हरि? ध्वनि करने लगे | सभी जानते हैं कि शची- 
बालकका रोना हरिध्वनि करनेसे बन्द हो जाता 
है । जैसे ही हरिध्वनि निमाइचाँदके कानोंमे प्रविष्ट 
हुई वह गोदमें ही मधुर मुस्कानके साथ नृत्य करने 
लगे । उस मधुर नयन-रञ्जन अपूर्वं नृत्यको देखकर 
नदियासुन्दरीवृन्द अपने आपमें न रहीं। वे भी 
लज्जा-शर्म त्यागकर तिमाइचाँदको गोदमें लेकर 
वृत्यावेशमें मग्न हो गयीं । भगक्त्रैममे मग्न होनेपर 
जीवकी लज्जाका बाँध टूट जाता है । स्त्रियोंक पक्षमें 
इस नियमक्रा व्यतिक्रम क्यों होवे ? 


शचीनन्दनका शुभ अन्त-प्राशन उत्सव सुसम्पन्न 


हो गया । सीता ठकुरानी अपने घर लौट गयीं। . द 


जानु-चङ्क्रमण-लीला क 

जानु-चङ क्रमणका अर्थ है घुटनेके बल चलना । 

शचीबालकने अब घुटनेके बल चलना सीखा है। 
उनकी कटिकी स्वण-किङ्किणीकी रुनुझुनुकी मधुर 
ध्वनि शची-जगन्ताथके कानोंमें मानो अमृत ढाल. 


। 


देती है । निमाइचाँद जब घुटनेके बल घरमें चलते 
हैं, तब शची-जगन्ताथ सब काम छोड़कर पुत्रकौ 
इस घुटनेके बल चलनेकी क्रीडा देखते रहते हैं। | 


डोल रहा है । मोटे लाल़ सूतेसे पदक गुथा हुआ है। . 
पीछे वेणीके समान पाटकी कबरी शोभा देती है। | 
घुटनेके बल बालगौर घरमै घूमते रहते हैं। । ‘+ 
पुरन्दर ठाकुर अन्यमनस्क होकर पुत्रके अपरूप: 0. 0४ 
देखते हैं। पुत्रके इस भुवन मोहन बालरूपको देखन 
उनका चित्त आनन्दसे विह्वल हो जाता है। 
निद्रा भूल जाते हैं। दिन-रात यह बालरूप 
हृदयमें जागता रहता है वह खाते-पीते सो 
केवल 'बेटा निमाई !' पुकारते रहते हैं । | 


निमाईचाँद जब घुटनेके बल घरमें घूमते 
वह दौड़कर उनको दुलार करते हुए 
उठा लेती हैं । बालगौराऱङ्गके सुकोमल 
मानो हिंगूल मला हुआ है। अ 
सुविशाल सुन्दर नयनद्वय मानो दो भ्र! 
हैं। विद्यूतके द्वारा मानो किसीने | 
सर्वाङ्गको माँज दिया है। स्थान-वि 
वर्ण मानो रक्त जवाकुसुमके र 
निकलता है। अङ्गकी ज्योतिसे च 
हो रहा है। शचीबालकके दिव्य 
मुखचन्द्रके प्रति अधिक क्षण 
पाता । > 
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बालगौराङ्गकी घुटनेके बल चलनेकी लीला जो 
एक बार देख लेता है, वह फिर शचीमाताके घरको 
छोड़कर कहीं जा नहीं सकता । शचीमाता पुत्रको 
अधिक घुटनेके उल चलने नहीं देतीं। उनके मनमें 
भय होता है कि कहीं घरकी भूमि पर पुत्रके सुकोमल 
कर-पद-तल और नवीन जानुदेशके धिसनेसे उसके 
सोनेके अङ्गमें आघात न पड़े। परन्तु शचीमाता 
पुत्रके इस कार्यमें बाधा देने जाती हैं, तो वह भूतल 
पर पड़ जाते हैं। धूलमें लोटने लगते हैं और 
रोते हें । यह देखकर शची-जगन्नाथके मनमें हर्ष- 
विषाद उत्पन्न होता है । धूलि धूसरति सोनेके जादू 
को गोदमें लेकर वे बहुत लाड़ प्यार करते हैं, और 
मुखचन्द्रमें शत-शत स्नेह चुम्बन प्रदान करते हैं । 


इस प्रकार शचीनन्दन घुटनेके बल चलते हुए 
कुछ दिन नदियाके लोगोंको उन्मत्त करते रहे। 
शचीमाताके आँगनमें भीड़से पैर रखनेकी जगह नहीं 
है। तिमाईचाँद चलना सीख रहे हैं, वह घुटनेके 
बल घरसे निकल कर आँगनमें आ जाते हैं, यह 
संवाद नदियामें महल्ले-महल्लेमै फेल गया है। सभी 
प्रभुको इस अद्भूत बाल्य-लीलाको देखकर कृतार्थ हो 
रहे हैं। जेसे-जेसे दिन बीतने लगे, नदियाके सारे 
नरनारी बालगौरकी नित्य अभिनव लीला माधुरी 
दर्शन करके अपने मनुष्य जन्मको सफल समझने 
लगे । 

दन्तोद्गम 


सातवें महीनेमें शचीवालकको दांत उग आये। 
पक्व-विम्व-विनिन्दित सुन्दर ओष्ठके नीचे 
कुन्दकलिकाके समान दो दांतोंक्रा उदुम हुआ | 

शिशु दाँत निकलनेके समय अस्वस्थ 
हो जाता हद. श्रीगोरभगवान्‌ नररूप 
धारण करक नदियामें अवतीण हुए थे। 
 नरुप्रकृतिके वशीभ्रूत होकर उनको भी इस 
a अति शँशव कालमें देह-धर्मके फल भोगने पड़े थे। 


नवद्वोपलोला 


वे बारंबार दूध फेंक देते हैं, माताकी गोदमें स्थिरता 
पूर्वक नहीं रहते हें, भलीभाँति आँखें नहीं मिलाते, 
निरन्तर रोते रहते हैं । स्तनसे दुग्धपान नहीं करते । 
उनका शीतल शरीर तापयुक्त जान पड़ता है । शची- 
बालक मानो बहुत व्यथित हैं । स्नेहमयी शचीमाताके 
प्राण व्याकुल हैं। मुँह सूख गया है । वह पुत्रको 
गोदमें लेकर न जाने क्या-क्या सोचती हैं, और 
निमाईचाँदको लाड़-प्यार करती हैं । 
शचीमाताके मनमों आशङ्का हुई, समझा कि 
किसी अपदेवताकी हवा पुत्रके शरीरमें लग गयी है । 
पुत्र-वत्सला जननीके मनमें शिशुपुत्रकी पीडाका नाम 
सुनते ही सर्वप्रथम इसी प्रकारके भाव उदय होते हैं । 
कुछ थोड़ा भी कष्ट होनेसे पुत्र-वत्सला जननीक प्राण 
में सबसे पहले अमङ्गलकी आशङ्का उत्पन होती हे । 
वात्सल्य-रसाश्रिता श्रीगौराङ्गा-जननीके मनमें नाना 
प्रकारकी आशङ्काएँ उदय हुईं । उनको व्याकुल देख- 
कर भक्त-वत्सल श्रीगौर भगवानके मनमें दया उत्पन्न 
हुई। वे निस्तब्ध होकर माताकी गोदमें सुखपुर्वक 
सो गये । शचीमाताका मन शान्त हो गया । 


प्रभुको दन्त-उद्गम-जनित देह-रोगकी शान्ति 
हुई । शचीमाता और मिश्रपुरन्दर ठाकुरने निमाई- 
चाँदकी इस सामान्य अस्वस्थताके कारण नदियाको 
सारे वेध-कविराज और ओझा लोगोंको इकट्ठा 
किया था। वात्सल्य प्रेमसे अन्धे माता-पिताको 
श्रीगोरभगवानने व्याकुल कर डाला था । 
सर्प-लोला 
घुटनेके बल घरसे गन 
आना सीखा है । कुछ सुयोग पाते ही निर्भय क 
सीघे आंगनमें आकर लीला-विलास करते हैं । 
आज्जनमें जो वस्तु देखते हैं उसीमें हाथ लगा देते हैं । 
आन, सर्प, कुत्ता, बिल्ली-जिसे सामने पाते हैं 
शचीवालक उसीको पकड़कर खेलते लगते हँ । ० 


इस समयकी प्रभुकी एक दिनकी बाल्यलीला 


अब शचीनन्दनने 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Vinay न. Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
र वाल-लीला-चलना-वोलना सीखना 


अन्न-प्राशन 


कथा सुनिये । निमाइचाँदने आङ्गनमें घुटनेके 
बल चलते समय एक दिन एक अजगर सर्पको 
पकड़ लिया। सर्प प्रभुको देखकर कुण्डली मार- 
कर स्थिरता पूर्वक आङ्गनमों बैठा था । आज उसका 
बड़ा सौभाग्य था। प्रभु-पद-रज-स्पशंकी कामनासे 
उसने अपना भयङ्कर फण झुकाकर बालगोराङ्गको 
प्रणाम किया । शचीनन्दन उस भयानक कुण्डलीक्रत 
अजगरके ऊपर चढ़कर निभ य शयन किये हैं । 
श्रीभगवान मानो अनन्तशय्या पर सोये हैं । 
घरके सव लोग यह देखकर 'हाय क्या हुआ ? 
हाय क्या हुआ !' चिल्ला उठे । सभी 'गरुड-गरुड़' 
कह कर उच्च स्वरसे पुकारने लगे । शचीमाता यह 
सुनकर भयसे व्याकुल होकर रोते हुए घरसे आङ्गनमें 
आयीं । मिश्रपुरन्दर बाहर दालानमें थे । वह भी 
क्या हुआ ! कया हुआ !' कहते हुए दौड़े आये । 
उस समय सबने देखा कि वह बड़ा अजगर धीरे-धीरे 
निमाइचाँदको आङ्गनमें छोड़ कर भयसे भाग गया । 
बालगौर पुनः उसको पीछेसे पकड़नेको चेष्टा करने 
लगे । शचीमाताने दौड़कर पुत्रको पकड़कर गोदमें 
ले लिया । उनके देहमें मानो प्राणका सञ्चार 
हुआ । मिश्रप्‌ रन्दरने लम्बी साँस लेकर धेय 
धारण किया । सभी आनन्दसे हरिध्वनि करने लगे। 
शचीमाताने ठाकुर-मन्दिरसे विष्णपादोदक 
लाकर पुत्रको पान कराया । उपस्थित नारीवृन्द 
'चिरञ्जीवि हो' कहकर शचीनन्दनको आशीर्वाद देने 
लगीं । मालिनी देवीने कहा, “निमाइचाँदका आज 
एक बड़ा ग्रह कट गया ।” धात्री माता नारायणीने 
शचीनन्दनके हाथमें रक्षा - कवच बाँध दिया । 
किसीने कहा, “जाति सपं होनेके कारण दंशन नहीं 
किया ।” 
* सब मिलकर निमाइचाँदको गोदमें लेकर लाइ- 
प्यार कर रही हैं। वह मधुर-मधुर हँस रहे हैं 
और सबकी ओर दृष्टिपात करते हैं तथा गोदसे 
उतरनेकी चेष्टा करते हैं। उस हुँसीका ममे यह है 


र की हू 
कि, “मैं फिर सर्प पकड़ंगा, तुम लोग मुझे छोड़ | 
दो ।” इस भयसे कोई उनको गोदसे उतारता 
नहीं है। यदि उतरने दिया तो वह आङ्गतमें जार हो गये। र 
उसको पकड़ लावेंगे, इससे निमाइचाँद रूष्ट हो गये। _ 
लाल-लाल ओठ फुलाकर अभिमानमें भर कर वह 
रोने लगे । उनके क्रन्दनसे मानो अमृत स्रवित होने 
लगा । सबने एक साथ ताली बजा-बजाकर ही. रिनाम 
कीतेन करके उनको शान्त किया । 


श्रीवृन्दावनदास ठाकुर वालगोरकी सर्पे्षारणः 
बाल्य-लीलाकी फलश्रूति लिख गयेहे-- . 
“भक्ति करि जे ए सब बेदगोप्य शुने। | 
संसार-भुजङ्ग तारे ना करे लङ्कने ॥ 


च॑. मा. आ, २.७ 

चलना-बोलना-सीखना 

क्रमशः निमाइचाँदने चलना सीखा । माता 

का हाथ पकड़कर घरमै डगमगाते हुए दो क 
चलते हैं, और फिर गिर पड़ते हैं । Es 


शचीमाताने उसी समय दुलार करते 
लेकर प्‌ त्रका मुख चूम लिया । अब व 
मधुर बोली बोलना सीख रहे हैं। “मार 
बा-बा आदि सुधामधुर बाल भांषा | 
प्राणोंमें मानो अमृत वर्षा करती है । 
शची-जगन्नाथ निमाइ-चाँदके मु ह 
मधर बाल-भाषा सुनकर मानो अमू 
रहे हैं । माताके प्राण सदा ही सश 
ध ष्ट निमाईचाँद चलते-चलते 
पू त्रके कुसुम कोमल नवनीत तुल्य 
न लगे । क्योंकि चलते समय ऐस 
शचीनन्दनके कोमल हाथ 
जाता है। 
अब शचीबालकी रूप- 


नु 


७” 
क 
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रूपराशि मानो शचीके आङ्गतमें बिखर रही है । 

पूत्रके सिर पर भ्रमरके समान काले कुञ्चित 

चु धरालेकेश-पाश, पद्म-पत्रके समान विशाल 

नयनद्वयकी दिव्य आभा, आजानुलम्वित सुगठित 

मृणालके समान भुजद्वयकी दिव्य कान्ति, रक्तवर्ण 
अधर ओर ओष्ठकी सुविमल ज्योति, उन्नत और 
चौड़ वक्षःस्थलको अपुर्व शोभा, सर्व लक्षण युक्त 
तप्त काञ्चन वर्ण-विनिन्दित अङ्ग-कान्ति, चम्पक 
कलिका-विनिन्दित हाथ और पंरकी अ गुलियां, 
विकसित रक्तकमलक समान सुन्दर चरणद्वय देखकर 
मिश्रदम्पति एकान्तमें बैठकर कानाफूशी करते हैँ-- 
“निश्‍चय ही कोई महापुरुष आकर हमारे घरमें 
जन्मा है । जान पड़ता है इसबार हमारी भव-वाधा 
दुर हो जायेगी ।” 

निमाईचांद थोड़ा-थोड़ा चलना सीखकर माताकी' 

अगूली पकड़ कर आङ्गनमें माताके साथ धीरे- 

धीरे पाये-पा चले जाते हैं। कभी-कभी उतान होकर 

गिरनेके समान हो जाते हैं; और कभी आङ्गनके 

बोच घूलम गिरकर बैठ जाते हैं। तब शचीमाता 

दुलार करके गोदमें उठा लेता हें । सोनेके अङ्गसे 

धूल झाड़ देती हे) रोष ओर अभिमानसे निमाइचाँद 
पुनः घूलमें लोटने लगते हैं। शचीमाता फिर' गोदमें 
उठाकर अपने वस्त्रक आँचलसे पुत्रके सोनेके अङ्गसे 
धूल झाड़ देती हैं। मुखकमल पर सैकड़ों चुम्बन 
देती हैं । 

श्रीणीराङ्ग-परिकर वृन्द त्रिकालज्ञ ऋषि थे । 

पद-कर्त्ता बासुदेव घोषने एक पदकी भणितामे जो 
भविष्यवाणीका आभास दिया है, उससे उनकी 
सवज्ञताका विशेष परिचय मिलता है। वह शचीमाताको 
सम्बोधन करके कहते हैं--“माँ री ! तम्हारा यह्‌ 

पुत्र सदा धूलमें लोट-पोट करेगा, तुम स्नेहवश उसे 

कहाँ तक रोकोगी ?” प्रभुकी दोनों आँखोंके आँसू 

कभी सुखे नहो, श्रीअङ्गकी धूल कभो मिटी नहीं । 
कलिके जीवोंके दुःखसे वे अजस्र आँसू बहाते हुए 


' सुदा रोते रहे, उनके कल्याणके लिए सोनेका शरीर 


धूलमें लोटाते रहे। इसी कारण पतित-पावनं 
श्रीयौराङ्गके नामसे इतना प्रेमोन्माद होता है, उनको 
मधुरलीला स्मरण करके गौरभक्तगण इतना तल्लीन 
होते हैं, उनकी गुण-राशिका स्मरणकर हृदय इतना 
प्रेमानन्दसे भर जाता है । 


चन्द्र खिलोना 

श्रीगौराङ्ग प्रभुकी बाल-लीला-कथा मधुसे भी 
मधुर है। नवद्वीप लीला-रस-समुद्रमें वह एक-एक 
बहुमूल्य रत्न है । प्रभुके लीला-लेखक भक्तवृन्द उनके 
लीला-समुद्रमें डुबकी लगाकर बहुत यत्नपूर्वक इन 
बहुमूल्य रत्नोंका उद्धार कर गये हैं । कृपालु पाठक- 
वृन्दको एक और लीलारत्त प्रेमोपहार देता हूँ) 

पुणिमाकी रात है । पूर्णचन्द्र आकाशमें उदय 
हुआ हे । मृदु मन्द वायुः बह रही है । शचीनन्दन 
सन्ध्याकालमें माताकी गोदमें सोये हैं। आकाशमें 
सुधामय पूर्वचन्द्रको देखकर "मैं चाँद लूँगा' कहकर 
हठ करने लगे । - बालगौराङ्ग आकुल होकर रोने 
लगे । शचीमाता पुत्रको गोदमें लेकर “चाँद आ, 
चांद आ" कहकर आकाशकी ओर ताककर निमाई- 
चाँदको झूठमूठ फुसलानेकी चेष्टा कर रही हैं । 
निमाई-चाँदका चाँद लेनेका हठ रुकता नहीं है। वे 
लगातार रोते रहे । माताकी गोदसे उतर कर जमीन 
पर लोटने लगे । क्रोधमें भरकर नन्हें-नन्हें सुन्दर 
लाल कोमल करद्वय द्वारा अपने मस्तकके घने काले 
घु घराले बाल नोचने लगे । 


शचीमाता पुत्रको कदापि पकड़कर रख नहीं 
पाती है। वे बड़ी विपदमें पड़ गयी हैं । पड़ोसकी 
नदिथा-सुत्दरीगण आकर हरिनाम कीर्तन करने 
लगीं। प्रभु आज हरिनामसे भी शान्त न हुए-- 
यह देखकर शचीमाता झटपट गृह-स्थित श्रीश्रीराधा- 
कृष्णके युगल चित्रपटको लाकर निमाईचाँदके 
हाथमें दे दिया । चित्रमें श्रीमूति देखकर उनका रोना 
बन्द हो गया, मनमें बड़ा आनन्द हुआ । चित्रपटको 
पत्नप्रुवक वक्षःस्थल पर धारण करके वे उठ बैठे। 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 
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अन्नप्राशन और बाल-लीला 


ठाकुर लोचनदासने शचीमाताकी उक्तिके एक 
सुन्दर पदमें निमाइचाँदको सन्ध्याकालमें चाँद देखा- 
कर सुलानेका गीत गा कर अमरत्व लाभ किया है। 
उस पदको यहाँ उद्धत करते हैं । 


चान्दा-चान्दा-चान्दा गगन उपरे, 
के पाडि आनियादिब । 

कलङ्क मुखिया, मोर गौरचांँदेर, 
कपाले चित्र लिखि ॥ 

लुओ लुओ लुओ, आय आय आय, 
सोनार निमाइ निदे कान्दे । 

आखटि करिते एकटि बोल निमाइर, 
अमिया अधिक लागे ॥ ध्र ०॥ 

एखनि आसिब निमाइर बाप, 
क्षीर कदलक लइया । 

हेरे आसितेछे, दुरन्त ताइ, 
निंद जाह आँखि बुझिया ॥ 

सोनार पद्ममुख, राता पदुम आँखि, 
आध मुदित तारा । 

हेन बुझिपारा, महुर पाथारे, 
डुविल आध भ्रमरा ॥ 

पाटेर गेलाप, नेतेर लुलि, 
रचिया शय्याखनि | 

पाथालि हइया, पुत्र कोले लइया, 
शुतिला देवी शचीरानी ॥ 

एक स्तनमुखे, रहि-रहि चाखे, 
अङ्गलि नाड्ये आर । 

लोचन बले, सब देव शिरोमणी, 
बालक रूपते बिहार । 


शचीमाता पुत्रको गोदमें लेकर लेटकर सो रही 
हें । अपने एक हाथको गालके नीचे रखकर तथा 
दूसरे हाथसे निमाईचाँदके सुन्दर ललाट पर धीरे- 
धीरे ठोंकते हुए उपयु क्त पदको सुरमें बोल रही 
हैं । शचीनन्दन माताके एक स्तनको हाथसे ढॅककर 
दूसरे स्तनका दूध पी रहे हैं । स्तनका दुध धीरे-धीरे 


थोड़ा-थोड़ा करके पी रहे हैं और पैरकी अद्ध लिको | 
हिला रहे हैं । कनक केतकीके समान उनके दोनो 

नेत्र निद्रायमाण होकर झपकी ले रहे हैं । शचीमाता स 
धीरे-धीरे उपयु क्त गीत गाकर पुत्रको सुला रही हैं 
और उनकी अद्ध निद्रित सुन्दर मुखछवि देखकर 
प्राणोंको परितृप्त कर रही हैं। श्रीभगवानुकी sa गी = 

लीलाका ऐसा मधुरमय सुन्दर ह्श्याङ्कन ध्यानस्थ 
होकर करन। पड़ता है । विशेष सुकृतिके बिना यह 
सब अपुवं लीला-दर्शन जीवके भाग्यमें कहाँ ? 
नदियावासी लोगोंके चरणोंमें कोटि प्र 
उन्होंने श्रीगौरभगवानकी यह सारी मधुर ल 
अपनी आँखों देखकर जीवनको सार्थक किया 


मधुमयी वाणी बोलना सीख गये हैं । 'हरिब 
समय “ हलि बोल” कहते हैं । सुन्दर सुगठि 
बाहु-द्वय ऊपर उठाकर धीरे-धीरे नाचना | 
हैं, मधुर हरिनाम सुनते ही हसकर अधीर 
आनन्द नृत्य करनेकी चेष्टा करते हैं, नार 
भूमि पर गिर जाते हैं. ओर रोने लगते हैं. 
सब लोग ताली बजाकर उच्चस्वरसे 
करते, तब तक उनका रोना बन्द नहीं 
नदियासुन्दरी पुर-नारीवृन्द शची 
ताली बजाते हुए मधुर स्वरसे 'हरि-हा 

कीर्तन करती हैं । हरिनाम-कीतँन सुनकर निमाइच 
झटपट माताकी गोदमें जा बैठते हैं । 
हावभावसे नृत्य करनेकी चेष्टा करते 
श्रीगोरभगवान्‌ इसी प्रकार : 
कराकर सबको परमानन्द प्रदान क 
प्रच्छन्न अवतारकी प्रच्छन्न लीला 
समझनेकी शक्ति कितने लोगोमे है? | 


बाल गौराङ्गकी एक और दू 
लेकर बाल्यलीला 
गगनमें उदय हो गय 


हे. क 
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मय हास्य-रांशि देखकर बालक निमाइचाँदका मन 
व्यग्र हो उठा । उनके मनमें जो भाव उदय हुआ, 
उसके समझनेकी शक्ति किसीमें नहीं है । बालगौर 
“मामा. कहकर व्याकुल होकर रोने लगे । पुत्र 
इतता रो क्यों रहा है ? क्या हो गया ? यह सोचकर 
शाची माता दौड़कर निमाइचांदके पास आयीं । पुत्रको 
गोदमैं उठाकर प्यार करती हुई बोलीं, 'बेटा निमाइ ! 
सोनेके चाँद ! सन्ध्याके समय रोना नहीं चाहिये । 
चुप रहो, तुम जो माँगोगे, मैं दूँगी । बाल-गौर रोते 
रोते माताके मु हकी ओर देखकर चांदके लिए कनक- 
चम्पक-सी अगुलीके द्वारा निर्देश करके अद्ध-अद्ध 
[वसे बोले, “मेरे लिए चाँदको पकड़ ले । मैं 


हँसकर पुत्रको गोदमें उठाकर मुख 
करके बोलीं, “मेरे अबोध लाल ! आकाशके 


= कै 2 क्या कोई पकड़ सकता है? ऐस अबूझ 


२ 


रोते हुए बालगौर माताकी बात सुनकर क्रोधसे 
गये और बोले, “तुमने कंसे कहा कि जो 
द्गी 6 २ 

आँचल पकड़कर उच्चस्वरसे रोने 


गला पकड़कर व्याकुल होकर रोते हैं। 
चाँद बाल-गौरकी क्रीड़ाकी सामग्री है। 
को लेकर खेलेंगे, इसो कारण मातासे इतना 
हैं । कभी अभिमानमें भरकर 'माताके 


नवद्टोपलीला 


केशपाश पकड़कर खींचते हैं नोचते हैं । उनके सारे 
अङ्ग धूलि धूमरित हैं । क्रोधमें भरकर कभी अपने 
मस्तकको हाथसे पीटते हैं । 


शचीमाता आज विषम विपदमें पड़ी हैँ । कैसे 
तिमाइचाँदको सान्त्वना दें, कुछ भी निश्चय नहीं 
कर पा रही हैं। पुत्रको “जो माँगोगे, वह दूंगी' 
कहकर कितनी गल्ती करली हैं। ऐसा अबूझ ह्ठी 
बालक कभी कहीं किसीने नहीं देखा । क्या कोई 
कभी आकाशके चाँदको पकड़ सकता है? केसे 
निमाईचाँदको समझावें, इस चिन्तासे घबरा कर 
शचीमाताने निमाइचाँदसे कहा, “बेटा निमाइ ! 
यढुराय ! तू आकाशके चाँदके लिए रो रहा है, 
तुम्हारे सोनेके अङ्गमें कितने कोटि-कोटि चाँद 
सुशोभित हो रहे हैं। तुम्हारे मुखचन्द्रके सामने 
आकाशके चाँदकी शोभा मलिन हो गयी है।” इतना 
कहकर .शचीमाताने प्‌ त्र॒का मुख चूम लिया । 


निमाइचाँद माताके लाड-प्यारसे राजी नहीं 
हुए तब शचीमाताने हौवाका डर दिखाकर पू त्रको 
शान्त करनेका प्रयास किया । हौवाकी बात सुनकर 
घृष्ट निमाइचाँदका रोना कुछ बन्द हुआ । माताकी 
गोदसे डरते-डरते आकाशके चाँदकी ओर देखते हैं, 
और कहते हैं---“माँ ! क्या हौवा चाँदके भीतर बैठा 
है ? वह चाँदक भीतर क्या है ?” शचीमाताने प त्रके 
सिरको धीरे-धीरे थपथपाते हुए कहा, “बेटा ! चुप 
रह, बातें करनेपर चाँदके भीतरसे हौवा नीचे उतर 
आयेगा ।” घृष्ट शिशु गौराङ्ग डरते-डरते माताकी 
गोदमें सो गये । शचीमाताकी जानमें जान आयी । 


~ 
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छठा अध्याय 


बाल-गौर | 


स प्रसीदतु चैतन्यदेवो यस्य प्रसादतः । तल्लीला वर्णने योग्यः सद्य: स्यादधमोऽप्ययम्‌ा | 


बाल्य-लीला प्रकाश 


निमाईचाँद अब परम चञ्चल दो वर्षके बालक 
हैं। निरन्तर घरमै और बाहर दौडधूप करते रहते 
हैं। किसका मजाल जो उनको पकड़ कर घरमे 
रक्खे । अकेले घरसे बाहर निकल जाते हैं, बाहर रास्ते- 
पर चले जाते हैं। जिसके हाथमें जो देखते हैं, वही 
माँगते हैं । खील, केला, सन्देश किसीके हाथमें 
देखते ही निमाईचाँद दौड़कर जाते हैँ और हाथ 
फैला दते हें । उनके भुवनमोहन रूपसे सभी मुग्ध 
और वशीभूत हैं। सभी शचीनन्दनको प्राणतुल्य 
मानते हैं। सभी उनके हांथमें सन्देश, केला आदि 
खानेकी वस्तु देकर अपनेको कृतार्थ समझते हैं । 
पुर-तारियाँ जहाँ बैठकर हरिनाम लेतो इहै, ग्वहाँ 
जाकर वे सब केला-सन्दोश उनको बाँट देते हैं । 

अद्ध भुक्त वदन-सुधा-सिञ्चित केला और सन्देश 
प्रसादसे पुण्यवती, महासौभाग्यशालिनी पुरः्त्रीगण- 
को अनुगृहीत करते हैं । कारण यह है कि वे हरिनाम 
लेती हैं। उनके सौभाग्यको देखकर ब्रह्मा, विष्णु 
और महेशवरके मनमें भी ईर्ष्या उत्पन्न होती है । 
तिमाईचाँदके इस भिक्षा-लब्ध केला-सन्देशके दानमें 
कुछ विशेषत्व है। सबपर वे यह अयाचित कृपा 
नहीं करते हैं । इसका कारण कृपालु पाठकवृन्दको 
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समझाना नहीं है । नदिया-सुन्दरी-बन्द ब्रज-गोरि 
हैं। व्रज-गोपिकाओंसे बढ़कर श्रीकृष्ण म त 
प्रियजन और कोई न था। वे ही उनकी सर्वेश 
कृपा-पात्री थीं । Er 
वालक निमाईचांदकी बुद्धि देखकर सभी ७ 
हैं, तथा हाथसे ताली बजाकर सभी मिलकर हरिनाम 
सङ्घीतेत करती हैं। क 
-नदिया-वासियोंके ऊपर बालगौराङ्गकी 
सीमा नहीं है । बाल-गोराद्भके बाल-चरि 
अति मधुमय, अति अनुपम और. 
श्रीयौर भगवान्‌ नरशिशुक रूपमे 
होकर लौकिकी-लीला : आचरण 
पवित्र कर गये हें । उनकी लीला-कश् 
रसायन है। ये सारी अपुर्व लीला 
अधम जीवके लिए नित्य स्मरणीय 
अनुशीलनसे हृदय पवित्र होता है, चिर 
होती है । ५ 
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दही, मिठाई, केला छोड़कर रि 
इच्छामय स्वतन्त्र ईश्वरके सनकी बात: 
शचीमाताने पुत्रको दूरसे ही 
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१२२ नवद्वीपलीला 


झटपट आकर उसके हाथसे मिट्टी छीनकर वात्सल्य 
स्नेहसे द्रवित होकर “क्या किया बेटा ? मेरे सोनेके 
चाँद | मिट्टी क्यों खामी ? मेरा कपाल फूट गया। 
हाय हाय !”--कहकर पुत्रको गोदमें उठा लिया । 


अभिमानी बाल-गौराद्भने रोते-रोते उत्तर 
दिया--'बुम मिट्टी खानेको देती हो तो मेरा क्या 
दोष है ?” 


' शचीमाता आश्चर्य-चकित हो कर बोलीं-- 
“बिटा ! मैंने तुमको कब मिट्टी खानेके लिए कहा ? 
बालक निमाईचाँदने गंभीरतापूर्वक उत्तर दिया-- 
` रवै सन्देश अन्न जत--माटिर विकार । 
एहो माटि सेहो माटि- कि भेद इहार ॥ 
माटि देह माटि भक्ष्य -देखह विचारि । 
_ अविचारे देह दोष, कि करिते पारि? ॥ 


--च० च० आ० १४.२५,२६ 


_ शचीमाता बालक पुत्रके मुखसे इस प्रकार ज्ञान 
'योगकी बात सुनकर विस्मित होकर उसका मुह 


 _ ीर्कने लगी । इस अल्पावस्थामें शिशुके मुखसे इस 


प्रकार अपूर्वं ज्ञानयोगकी गम्भीर तत्त्वकी बात 
उन्होने पहले-पहल सुनी । शचीमाता नीलाम्बर 
चक्रवर्तीकी कन्या हैं वे पण्डितकी पत्नी हैं । उनका 
शास्त्रज्ञान साधारण नहीं है । वे साधारण स्त्रियों- 


 केसमान न थीं। वालक निमाईचाँदके मुखसे 


तत्वकी बात सुनकर शचीमाता बड़ी विस्मित हुई 
और पुत्रसे कहने लगी-- 
माटि खाइते ज्ञानयोग के शिखाल तोरे ॥ 
माटिर विकार अन्न खाइले देह पुष्ट हय । 
माटि खाइले रोग हय- देह जाय क्षय ॥ 
माटिर विकार घटे पानि भरि आनि । 
माटि पिण्डे धरि जबे-शोषि जाय पानि ॥ 


“जो च्‌० आ० १४.२७-२ & 


बाल-गौराङ्ग माताको बात सुनकर कुछ 
निरुत्तर हो गये और कोई ज्ञानयोगके तत्वकी बात 
न उठाकर सरल ज्ञानहीन बालकके समान माताके 
मुखकी ओर देखकर स्नेह-पूवेक बोले, “माँ ! पहले 
तुमने यह बात मुझको क्यों नहीं बतलायी ? 
बतलायी होती तो मैं मिट्टी नहीं खाता। अब तुमसे 
ज्ञात हुआ कि मिट्टी खानेसे क्या फल होता है। अब 
मैं मिट्टी न खाऊ गा । भूख लगनेपर तुम्हारा दूध 
पिऊंगा। इतना कहकर हुँसते-हुँसते माताकी 
गोदमें चढ़कर स्तन-पान करने लगे । 

शचीमाता वात्सल्य रसमें द्रवित होकर पहलेकी 
बातें भूल गयीं । पुत्रका मुख-चुम्बन करके वस्त्रके 
अञ्चलसे उनके हाथ-पैर और मुह पोंछकर घर ले 
गयीं । मिश्रपुरन्दर ठाकुरको सब बातें कह 
सुनायीं । वे इतनी छोटी उम्रमें पु्रकी यह अद्भुत 
ज्ञानको बात सुनकर चकित हुए, पर गृहिणीसे कुछ 
न वोले। अपने श्वशुरके सामने यह बात एक दिन 


उन्होंने उठायी । श्रीपाद नीलाम्बर चक्रवर्ती यह 


सुनकर हँसते हुए बोले, “तुम लोग विश्‍्वम्भरको 
साधारण बालक न समझना । इसकी कुण्डली देखकर 
जहाँ तक मैंने समझा है, इससे ज्ञात होता है कि शची 
के इस बालकमें ईश्वरका अंश वतमान है ।” 

मिश्र पुरन्दर ठाकुरने कोई उत्तर न दिया । 
रास्तेमें सोचते-विचारते घर लोटें । वे मनमें सोचने 
लगे, “सव. लोग मेरे विशवम्भरके विषयमे यही एक 
ब.त बोलते हैं। श्री अद्वैताचायं भी कहते हें कि 
निमाईचाँद साधारण शिशु नहीं हे । तब वह हे 
कोन ? मैं तो इसके बारेमें कुछ भी नहीं समझ 
पाता । यह सब बातें समझनेकी मुझे आवश्यकता 
ही क्या है ? निमाई मेरा पुत्र है, यही सम्बन्ध मुझे 
बड़ा प्रिय है। वह चाहे जो हो, मेरा पूत्र है। मैं 
उसका लालन-पालन और ताडन करूँगा।” 


० ङ 
प्रकार सोचते हुए मिश्रपुरन्दर घर आये । 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi वय-मोरक्षाऐेनेवयबलीळ 


ऐश्वयं-लीला 


ठाकुर लोचनदासने अपने श्रीचैतन्य-मङ्गल 
श्रीग्रन्थमें निमाईचाँदके बाल-ऐश्वर्यकी एक कथा 
लिखी है । एक दिन बाल गौराङ्गने माताको घबरा- 
हटमें डाल दिया था। ऐश्वर्य दिखलाकर परम 
स्नेहमयी शचीमाताको बड़ा भय दिखलाया । एक 
दिन रातमें पुत्रको गोदमें लेकर शचीमाता घरमें 
सोयी थीं । केवल तन्द्राके आवेशमें थीं । घरके भीतर 
मिश्र पुरन्दर सोये हुए थे । शचीमाताके शयन-गृहके 
निकट ही एक अन्य प्रकोष्ठ शून्य पड़ा था । शची- 
माताने देखा, मानो उस शून्य घरके भीतर अनेक 
सेनिक-सामन्त प्रविष्ट हो रहे हैं । यह देखकर उनके 
मनमें बड़ा भय हुआ। उन्होंने यह भी देखा कि 
सुन्दर आकृति वाले देवता आकर बहुत आदरपूर्वक 
उनकी गोदसे निमाईचाँदको उठा ले रहे हैं। वह 
सूना घर अब देवाकृतिके लोगोंसे भर गया है । घरके 
भीतर एक सुसज्जित रत्नसिहासन स्थापित हो 
गया । पुजाको विविध सामग्रो लेकर देवगण चारों 
ओर खड़े हो गये। सोनेके निमाईचाँदको उस 
मणिमय रत्त-सिहासनपर बँठाकर सब देवगण 
मिलकर अभिषेक कर रहे हैं। गङ्गाजल, पुष्पमाला, 
गन्ध-चन्दनसे निमाईचाँदके पादपदाकी पुजा हुई । 
उन्होंने शङ्क, घण्टा, करताल बजाकर शचीनन्दनकी 
आरती की और सबने मिलकर जय-जयकार करते 
हुए उनकी स्तुति की । 
स्वप्त-हृष्टवत्‌ यह सारी अपूर्वं घटना देखकर 
शचीमाता चकित और भयभीत होकर निमाईचाँदको 
हृदयसे लगाकर शय्यासे उठी और चकित-सी होकर 
घरमै इधर-उधर देखने लगी । पर कुछ भी दीख 
न पड़ा । यह सारी अलौकिक घटना देखकर शची- 
मात!के मनमें विशेष आशङ्का हुई । नाना प्रकारके 
सन्देहसे उनका मन आन्दोलित होने लगा । निमाई- 
चाँदको गोदमें लेकर मुख चुम्बन करके प्यारसे कहने 
लगीं, “बेटा निमाई ! तू उस ठाकुरघरमें अपने 


ions | र्‌ 26% 


बाबाके पास जाकर सो जा ।” माताकी बात सुनकर | 
निमाईचाँद 'वावा, बावा' कहकर मधुर स्वरसे 
पुकारते हुए ठाकुर-घरकी ओर पिताके पास जानेके 
लिए जैसे ही बाहर आये, वैसे ही उनके चरणोकी 
मधुर नूपुर ध्वनि सुन पड़ी। देवगण आकर हाथ 
जोड़कर उनके सामने खड़े हो गये । देवगणके साथ 
निमाईचाँदने श्रीराधा-क़्ष्णकी लीलाकी कथा कह- 

कर सबको रुलाया और आप भी रोये । । 


शचीमाता पुत्रके इस अद्भुत और अलौकिक 
लीलारङ्गको देखकर मूछित होकर भूतलपर गिर 
पड़ीं। मिश्रपुरन्दर ठाकुरकी नींद टूटी। ये सब | 
अलौकिक शब्द उनके कानोंमें पहुँचे । इसीसे उनकी 
नींद उचट गयी । “अरी ! यह किसके शब्द सुनामी | 
दे रहे हैं ?”-कहकर वह गृहिणीके उद्देश्यसे बाहर | 
आये। इधर शचीदेवीने भयभीत अन्तःकरणसे, 
“अजी ! इधर आओ"--कहकर pe गे. 
उच्च स्वरसे पुकारा । दोनों त्रस्तसे होकर ६ 
बाहर आये ओर निमाईचाँदको गोदमे उठा । 
अब उनकी जानमें जान आयी । निमाईचाँदका ह 
वदन, प्रफुल्ल भाव देखकर माता-पिताका 
दूर हो गया । मिश्र-दम्पति तब पुत्रको 
लेकर घरके भीतर बेठकर इस त 
विषयमें आलोचना करने लगे । शचीमाः 
देखा था, सब पतिके सामने दिल खो 
दिया । मिश्रपुरन्दने भी जो-जो देखा या 
जिस मधुर शब्दके श्रवणसे उनकी निद्रा 
थी, वह सब गृहिणीके सामने वर्णन कर 
विघ्न और विपत्तिके नाशके लिए शचीर 
नारायणकी पूजा और सदनुष्ठान = 
विशेष अनुरोध किया । 

शचीमाताने कहा, “ठाकुर ! मेरे स 
हो गया है । यह सब क्या देखती हूँ !. 
हमारा बच्चा नहीं है?” मि 
कहा, “गृहिणी ! तुम्हारा यह 


है । मेरे मनमें होता है कि किसी महापुरुषने 
र हमारे घरमें जन्म ग्रहण किया तह 


श्र-दम्पति समझकर भी नहीं समझते हैं कि 
'पुत्र॒ भुवन-पावन सनातन पृूर्णब्रह्म है । 
श्रीभगवानुकी मायासे अभिभूत होकर वे उनको 
नहीं पा रहे हैं। प्रच्छत्त अवतार श्रीगौराङ्ग- 
यही लीला-रहस्य है । 

. तैथिक-विप्रके साथ लीला 

 शाचीनन्दन अब नदियाके मार्गपर बाहर 
सीख रहे हैं। अब वे आडुनमें बद्ध 
- रहनेके लिए तैयार नहीं हैं। साक्षात्‌ और अर्साक्षातु 
वे भागकर घरसे बाहर निकल जाते हें । 
॥ दृष्टि पड़ते ही उनको पकड़कर घरके 

अगला बन्द कर देते हैं । | 


'निमाईचाँद तृतीय वर्ष व्यतीत करके 
वर्मे पदार्पण कर चुके हैं। वे बड़े ही घृष्ट 
अब उनको कोई पकड़कर नहीं रख सकेता । 

'अर्गला खोल लेना वे जान गये हैं। 
ठ सबको मारना सीख लिया है । शची- 

हाथमें एक लाठी दिन-रात दीख पड़ती है । 
| किसीको देखते तो लाठीसे स्पर्शं करके उसका 
[र करते थे, परन्तु उनको देखकर कोई 
नहीं कहता था । उनके अपरूप बालरूपसे 
र सभी उनको गोदमें उठाकर मुह चूम 

1 शचीबालकके सुकोमल कर-कमलकी 
स्पशका आनन्द उठाकर नदियाके बहुत लोग 


ल्य-लीला एक समुद्र विशेष है। उसमें 

'। उनकी बाल्य-लीलाके समुद्रमें 
भोजन-लीला-रत्न एक 
श्रीगौराङ्गप्रधुने त्रिजगतुके इस 
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ऐश्‍वर्य और माघुयंको एकत्रित करके यह लीला-वैभव 
नदियामें प्रकट किया था। नदियावासी बड़े 
भाग्यवान्‌ हैं. इसी कारण वे इस अपुर्व लीला-वैभवका 
दर्शन करके धन्य हो गये । 

षडक्षर बालगोपाल मन्त्रके उपासक एक तैथिक 
ब्राह्मणने नाना तीर्थ भ्रमण करके नवद्वीपमें श्रीपाद 
जगन्नाथ मिश्रपुरन्दरके घर आकर एक दिन 
आतिथ्य स्वीकार किया । विप्रके कण्ठमें शालग्राम 
शिला थी, सर्वाङ्ग ब्रह्मतेजोमय था, मुखमें अविरत 
हरिनाम, कृष्ण-प्रेममें सारा अङ्ग पुलकायमान था, 
कृष्ण प्रेमरसमें नयनट्वय डुबे रहते थे । 

मिश्रपुरन्दर ठाकुरने इस ब्रह्मतेजपुर्ण अतिथि 
विप्रको देखकर सत्कार पूर्वक उठकर नमस्कार 
किया, और विधिपूर्वक स्वागत करके बैठनेके लिए 
आसन दिया । अपने हाथसे विप्रके पैर धो दिये । 
अतिथि विप्र स्वस्थ होकर मिश्रभवनके बाहरी बैठकमें 
विश्राम करने लगे। मिश्रपुरन्दर ठाकुरने हाथ 
जोड़कर उनसे प्रश्‍न किया, “ठाकुर ! आपका आश्रम 
कहाँ है ?” अतिथि विप्रने हसकर उत्तर दिया-- 
“मैं तेथिक . उदासीन हूँ। मेरा आश्रम कैसा ? 
चित्त-विक्षैपके कारण यत्र-तत्र भ्रमण करता हुँ । 

मिश्चठाकुरने समझा कि विप्र कृष्णप्रेममें उन्मत्त 
होकर अपने अभीष्ट-देवके उद्देश्यसे नाना स्थानें 
पर्यटन करते हैं। उन्होंने अतिथिको सम्बोधन करके 
अति विनम्र वचनोंसे कहा, “ठाकुर ! आज हमारा 
बड़ा शुभ दिन है। आपके चरण-रजसे मेरी कुटी 
पवित्र हो गयी । आज्ञा दीजिये, सेवाके लिए उद्योग 
करके कृतार्थं होऊ |” विप्र बोले-- तुम्हारी जो 
इच्छा हो करो ।” 


 मिश्रपुरन्दर घरके भीतर जाकर गृह 

धी 1हिणीसे 
तिथि विप्रके लिए रसोई बनानेका सब न 
करनेके लिए कहा । अतिथि-सेवा-परायण शचीमाताने 
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बाल-गोर-तथिक-विप्रके साथ लीला १. 


परम आनन्द पूर्वक पाकशालाको परिष्कृत करके 
रसोईके लिए सारा प्रबन्ध कर दिया । 


विप्रने मिश्र-गुहमें बैठकर भोजन तैयार करके 
यथा समय अपने अभीष्ट देव बालगोपालको भोग 
लगाया । ठाकुरको भोग लगाते समय जैसे ही विप्र 
ध्यानमें बैठे, वैसे ही कहींसे सर्वाङ्ग धूलि-धूसरित 
दिगम्बर मुत्ति बाल-गौराङ्ग उस स्थानमै आकर 
दोनों हाथसे ठाकुरके भोगका अग्रभाग भोजन करने 
लगे । मोहवश वे विप्र बालब्रह्म रूपी शचीबालकको 
पहचान न सके। वे आँखें खुलनेपर जगन्नाथ- 
नन्दनको गोपालका भोगाग्रभाग खाते देखकर 
हाय-हाय करने लगे । चिल्लाकर मिश्रपुरन्दरको 
बुलाया औरं उनको पुत्रका करतब दिखलाया। 
मिश्रपुरन्दरने आकर देखा कि गौरसुन्दर भोग 
खाकर हँस रहे हैं। 


षष्ट पुत्रकी धृष्टता देखकर मिश्रपुरन्दर ठाकुरके 
मनमें अतिशय क्रोधका उद्रेक हुआ | वे निमाई- 
चाँदको पकड़कर मारनेके लिए तैयार होगये। अतिथि 
बिप्रने आदर पूर्वक उठकर उनका हाथ पकड़ कर 
कहा--“मिश्रजी ! आप तो समझदार हैं, बालक. तो 
अज्ञान होता है, उसको मारनेसे क्या लाभ है ? 
जिसको अच्छे-बुरेका ज्ञान हो उसको भलेही मारा 
जाय । आप इस बालकपर हाथ उठायेंगे तो आपको 
भेरी सोगन्ध है ।” मिश्रपुरन्दर ठाकुर मनमें दुःखित 
होकर सिरपर हाथ देकर वहाँ बैठ गये । उनके 
मु हसे कोई बात न तिकली । 


अतिथि विप्रके ठाकुरके भोगका अन्न धृष्ट 
निमाईँचाँदने उच्छिष्ट कर दिया है । घरमें अतिथि 
सेवामें विघ्न पड़ गया | इससे मिश्रपुरण्दर ठाकुरके 
मनमें बड़ा दुःख हुआ है । उनके दुःख-व्यञ्जक 
म्लान-मुखका भाव देखकर विप्र पुनः उनसे बोले 
“मिश्र | तुम दुःख न करो। जब जो होता है, वह 


श्री भगवान्‌को इच्छासे होता है । आज मेरे. भाग्यमें 

न्न नहीं बदा है । तुम्हारे घरमै यदि फल-मूल कुछ 
हो तो ले आओ ।” 

मिश्रयृरन्दर हाथ जोड़कर अति विनीत भावसे 

बोले, “ठाकुर, यदि भृत्य समझकर इस दासको 
कुटीमें पदापेग किया हें तो कृपा करके कष्ट उठाकर 
फिर एक बार पाकका प्रबन्ध करनेकी आज्ञा दीजिये । 
घरमें भोजन बनानेकी सारी सामग्री है । कृषा करके 
आप एक बार फिर भोजन बनाकर मेरे मनके दुःखको _ 
दूर कीजिये ।” दूसरे आत्मीय स्वजनोंने भी विप्रसे 
विशेष अनुरोध किया । अतिथि विप्र करते क्या, 
पुनः भोजन बनाना उन्होंने अङ्गीकार किया। . 


शचीदेवीने तव रसोई बनानेका स्थान परिष्कृत | 
करके तत्काल पुनः रसोई वनानेका प्रवन्ध कर दिय 
मिश्रपुरन्दर ठाकुरने इस बार ग्रहिणीसे कह दिया कि 
“घृष्ट निमाईको तुम अपनी बहिनके घर भेज दो, 
जिससे वह पुनः कोई उपद्रव न करे ।” शचीमाता ति ! 
पुत्रकी दुष्टतासे विशेष संक्षुब्ध थीं, अव पलिको 
सावधान रहनेकी बात सुतकर निमाई वाडी गे 
लेकर घरसे चली गयीं । मिश्नपुरन्दर ठाकुरने 
इस बार अतिथि सेवाका भार उठाया । | 


Fe 
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शचीमाताके बहनोई श्रोपाद चन्द्रशेखर अ 
घर मिश्च-गृहके समीप ही था। धृष्ट रि 


बैठ गयीं । धात्रीमाता नारायणी वहाँ है । 
देवीने निमाईचाँदको देखकर झटपट आक 
गोदमें ले लिया । सबने घृष्ट बालः 


कर बेठी हुई नाना प्रकारकी बातें पूछ 

धात्रीमाता आदि प्रनारीगणने. 
पूछा, “बेटा निमाई ! तुमने अति 
क्यों खाया ? तुम्हारी जाल न 


शचीबालक हास्प्मुख हैं, वे सदा आनन्दमय 
[ करके भो लाग खाह दोखे हैं । लज्जाका 
नहीं है। मानो कुछ जानते ही नहीं। 
गोदमें बेकर अपने मनमें डोल रहे हैं 


'हैं। सुधामय मुलचन्रके द्वारा सुधाधारा 
होकर उनके प्रशस्त वक्षःस्थलको आद्र 
ही है। उपस्थित पुरवारीवृन्र बालगौराङ्ग 
पान कर रही हैं । ह 


'॥ पुनः जब उन्होंने उनको उत्तर देनेके 
गन किया तो शचीनन्दन हँसते-हँसते अस्फुट 
बोले, “बाम्हनने मुत्तको खानेके लिए 
पं ?” बुलाने पर मैं रुक सकता हूँ?” 
माईचाँदकी बातका मर्म किसीने भलीभाँति 
हीं । मायामय बालगोराङ्गने अपनी मायासे 
' कर रक्खा है । उनकी बातके गम्भीर 
| भला वे क्या समझती ? 

गताको बहिन सर्वेजयादेवीने निमाईचाँदको 
लेकर प्यार करते हुए पूछा ! “अरे डकैत, अरे 
मने चोरी करके दूसरेका अन्न खाना सीखा 
तेरे पेटमें इतनी बुद्धि है ? कहाँका बाम्हन, 
[त-कौन उसको पहचानता है ? तूने 

'खा लिया । तुम्हारी जात चली गयी है। 

माँ तुमको घरमें नहीं रक्खेगी ।” 

बालगोरने सुचारु चन्द्रवदनसे एक बार मधुर 
साथ उत्तर दिया, “मैं खाला जो हूँ। 
'खानेसे क्या स्वालेक़ी जातजाती है ? 
त तो मैं सदा ही खाता हूँ ।” 
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कोई समझ न सकी । कैसे समझती ? वे श्रीगौर- 
भगवानुके माया-जालमें बंधी हैँ । श्रीगोर-भगवामूने 
अपनी मायाके आवरणसे उनकी ज्ञान-बुद्धि, विवेक- 
बृद्धि सब आच्छादित कर रक्खी है। उनकी सुधा- 
मधुर बालभाषासे, उनकी प्रेम परिपूर्ण विलोल 
हष्टिसे, उनकी अपरूप अङ्ग-भङ्भिमासे, सर्वोपरि 
उनकी भुवन-मोहन मधुर हुँसोसे शचीमाता और 
उपस्थित पुरनारीवृन्द मन्त्रमुग्ध फणिनीके समान 
निस्पन्द होकर उनके मुखचन्द्रकी ओर अनिमेष 
नेत्रोंसे देख रही हैं वे एक बार एककी गोदमें और 
दूसरी बार अन्यकी गोदमें कूदते हुए सबको अपार 
आनन्द-सागरमें निमग्न कर रहे हैं। उनकी भुवन- 
मोहिनी सुधामयी हँसीसे सब मुग्ध हो गयी हैं। 


प्रेमानन्दमें उन्मत्त होकर वे अपने आपको भूल 
गयीं । उनका वाह्यज्ञान लुप्त हो गया । इस प्रकार 
भुवन-विमोहन रूपके फन्देमें डालकर बालगीराङ्ग 
उनको भुलावेमें डालकर घर जानेकी तैयारी करने 
लगे। ` ळी 


इधर मिश्रभवनमें अतिथि विप्र पुनः पाक करके 
बालगोपालको भोग लगाकर ध्यानमें बैठे हैं । ध्यानमें 
यशोदा-नन्दनका वह अपरूप बालब्रह्मरूप मानो विप्र 
सामने देख रहे हैं केवल वर्णका अन्तर है। श्याम- 


सुन्दरके स्थानमें वह गौरसुन्दरको देख रहे हैं । 


इधर भक्तवत्सल शचीनन्दन अपनी मौसीके घरमै 
स्थिर रह न सके । भक्तके हृदयकी पुकारपर कभी 
भक्तवत्सल श्रीभगवान्‌ स्थिर नहीं रह सकते । उनकी 
मोहिनी मायामें त्रिलोकी मुग्ध है । फिर इन कतिपय 
अबला रमणीवृन्दको मुग्ध करनेमें उनको कितनी 
देर लगती ? शचीबालक सबको अपनी वैष्णवी 
मायामें मुग्ध करके चुपचाप हँसते-हँसते अपने घर 
अतिथि-विप्रके भोजनके स्थानमै उपस्थित हो गये । 
यह कोई जान न सका । किधरसे, किस दिशासे कब 
वृष्ट निमाईचाँद भोजनके स्थानमें पहुँचे, किसीको 
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पता न लगा । शचीमाताको ज्ञान नहीं है। सब 
मिलकर आचार्यरत्नके घर बैठकर विह्वल चित्तसे 
निमाईचाँदके रूपकी चर्चा कर रही हैं । किसीके 
भी ध्यानमें नहीं है कि निमाईचाँद कहाँ गया ? 
इसको ही कहते हैं श्रीभगवान्‌का मायाजाल ! 

मिश्रपुरन्दर ठाकुर-मन्दिरमें थे। निमाईचाँदके 
घरमें आनेकी कोई सुचना उनको न थी।वेभी 
प्रभुको बँष्णवी मायासे अभिभूत थे । पाकशालामें 
अतिथि-विप्र ध्यानस्थ हैं। सामने बाल-गोपालका 
भोग सजा है। निमाईचाँद दौड़कर गये और उस 
भोग-पात्रसे एक मुट्ठी अन्न लेकर मुहमें डालकर 
हँसने लगे। उसी समय विप्रका ध्यान टूट गया। 
उन्होंने देखा कि फिर वही पूर्व परिचित धृष्ट मिश्र- 
नन्दन उनके ठाकुरके भोगको उच्छिष्ट कर रहा है। 
ब्राह्मण हाय-हाय करने लगा । ˆ 

धृष्ट बाल-गौर अन्न मु हमें डालकर वहाँसे भाग 
चले । उनके मस्तकका भ्रमर-सा काला कुञ्चित, 
घना केशपाश कपोलोंपर ' पड़कर मुख चन्द्रकी 
अपरूप शोभा बढ़ा रहा है । पीठपर लटकता हुआ 
व्याश्न-नखका लाल सूतका गुच्छ झूल रहा है। 
चरणद्वयमें मोगराके कडुन और तपुरकी ध्वनि सुन 
पड़ती है। धृष्ट शचीबालक झूमता हुआ आँगनमें 
भाग रहा है । वह खुब समझ रहा है कि उसने दुष्टता 
की है, कहीं पीछे पिताके द्वारा पकड़े जानेपर मार 
न खानी पड़े, इस डरसे वह भागा जा रहा है। 
_ मिश्रपुरन्दर ठाकुरने अतिथि विप्रका चिल्लाना 
सुनकर रसोई घरमें जाकर जो देखा, उससे क्रोध 
और क्षोभसे उनका सारा शरीर थर-थर काँपने 
लगा । आँखें लाल करके निमाईचाँदको झटपट 
इधर-उधर खोजने लगे । लाठी हाथमें लेकर दौड़कर 
पुत्रको मारनेके लिए तैयार हो गये । . निमाईचाँद 
भयसे घरके भीतर जाकर छिप रहे । मिश्रप्रन्दर 
ठाकुर क्रोधसे गरजते-तरजते कहने लगे, “आ, आज 
तेरेको एक लाठी मारूंगा। तेरे जैसा अबूझ महा- 
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चोर लड़का और किसीके घर नहीं है । तुमने ठाकुरका 
भोग दो वार नष्ट कर दिया । तेरे कारण मेरे घरमें 
आज अतिथि उपवास करेगा ।” इतना कहकर 
क्रोधान्ध मिश्र ठाकुरने धृष्ट पुत्रको उपयुक्त दण्ड देनेके | 
लिए घरमें प्रवेश किया । 

इधर शचीमाता निमाईचाँदको न देखकर झटपट 
अपने घर आयीं । उनके साथ उनकी बहिन सर्वजया . 
देवी भी आयीं । धात्रीमाता नारायणी भी आयीं । 
मिश्रपुरन्दरको लाल-लाल आँखें और क्रोधान्ध मृत्ति 
देखकर उन्होंने समझ लिया कि पुनः अनर्थ हो गया 
है, वे जो सोच रही थीं, वही हो गया । धृष्ट निमाई- 
चाँदने फिर अतिथि विप्रका भोग नष्ट कर दिया है । | 
सबने मिलकर क्रोधान्ध मिश्रठाकुरको पकड लिया | 
मिश्रपुरन्दर दुःख और क्षोभसे बोले; “तुम लोग 
छोड़ दो, आज मैं उसको विशेष दण्ड दुंगा । तुम 
लोगोंके ऊपर इस शिशुकी रक्षाका भार सँ 
बड़ी गलती की है ।” शचीमाता क्षोभ ओर 


शचीमाताकी बहिन सर्वजया देवीने हँसकर कहा गर्‌ 
“मिश्रठा कुर, तुम्हारे समान अबोध आदमी मै 
देखा । तुम पण्डित होकर इस अबोध | 
मारनेके लिए तैयार हो गये हो? क्या य 


बहिनके मुखसे तीव्र स्लेषात्मक बात सुनकर 
पुरन्दर शान्त तो हुए, परन्तु मतके दुख और 
वह जमीन पर बैठ गये । 

उस समय वह तैथिक विप्र रसो 
कर आये, ओर सिश्रपुरन्दरका दोनों 
मधुर विनीत वचन बोले, “बालकका 
है । जैसा होना होता है वैसा हो 
ने मेरे भा ग्यमें अन्त नहीं लिः 

मिश्रपुरन्दर फिर 


॥ मनमें दुःखित होकर सिर नीचा करके आङ्कनमें 
'चितामें पड़ गये । 
आचीमाता निमाईचाँदको गोदमें लेकर घरमें 
। सब लोग उदास हैं। अब क्या करना 
इसी चिन्तामें सब लीन हैँ । इसी समथ 
रेष्ठ भ्राता श्रीमद्‌ विश्वरूप प्रभु अदत 
। वे इस समय किशोरावस्थाके 
है हैं। उनका उपनयन हो गया हैं। 
तका सर्वाङ्ग ज्योतिर्मय हो रहा है। इस 
यसमें ही वे सर्व र निष्णात हो गये हैं। 
उनकी प्रशान्त सुन्दर मूर्ति है, और सदा आनन्द 
गवपूणं सुन्दर मुख-मण्डल है । श्रीकृष्ण-कथा-रसमें 
सदा निमग्न रहते हैं। कृपालु पाठकवृन्द कई 
भगवान्‌ श्रीश्रीमद्‌ विश्वरूप प्रभुका दर्शन 
पाये हैं । प्राणपनसे इस सुन्दर ज्योतिमंय 
दद, पवित्र बालब्रह्मचारी मूतिको एक बार 
दशन करके जन्मको सार्थक करें, 
ध प्राणको शीतल करें । 
श्रीमद्‌ विश्वरूप प्रभु अद्वैत सभासे डेढ़ पहर 
पर घर आते हैं । उनको घरका समाचार 
ज्ञात नहीं । उनको यह सब वृत्तान्त मालूम 
आकर उन्होंने जो देखा और सुना, उससे 
को संमझमें आया कि उनके छोटे भाईका कुछ 
ठो है वे सर्वज्ञ हैं, उनको कुछ भी अज्ञात 
| क्षण मात्तमें ही सारी बातें उनको 
ग गयीं । . 
तिथि विप्र भगवान्‌ विश्वरूपकी अपुर्व तेजपूर्ण 
मधुर मूतिकी ओर एकटकसे देर 
। बाल ब्रह्मचारी विश्वरूपके 
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विश्वरूप प्रभु अत्यन्त सत्कार पूर्वक तथा 
स्वाभाविक नम्रतासे अतिथि वित्रको प्रणाम करके 
उनके साथ वार्तालापमें जुट गये । उनकी सुधामधुर 
बातें विप्रके कानोंमें मानो अमृत वर्षा करनें लगीं । 
विश्वरूपने अतिथिसे कहा, . आज हमारे लिए बड़ा 
शुभ दिन है। आपके जैसे अतिथिका दर्शन पाकर हम 
कृतार्थ हो गये हैं । आपके चरण-रजके स्पशसे हमारी 
कुटी पवित्र हो गयी है । हमारा अत्यन्त दुभाग्य ह 


जो आज उपवासी हैं । जितके घर अतिथि उपवासी 


रहता है, उसका कदापि कल्याण नहीं होता । आपके 
द्शनसे मुझे बडा आनन्द हुआ, परन्तु यह सब बात 
सुनकर बडा दुःख हुआ हे 

अतिथि विप्र भगवान्‌ विश्वरूपके दैन्य और 
विनयपूर्ण मधुर वचनको सुनकर आनन्दित होकर 
बोले, “वत्स ! तुम मनमें कुछ भी दुःख न मानो । 
मैं वनवासी हुँ । फलमूल ही मेरा आहार है । 


-कदाचित्‌ ही किसी दिन भाग्यसे अन्न. प्राप्त होता 


है। इससे मुझको कुछ भी कष्ट नहीं होता । तुम्हें 
देखकर मुझे जो सुख मिला, उपसे ही मुझे कोटि बार 


, भोजनकी तृप्ति हो गयी । फलमूल नैवेद्य जो कुछ 


तुम्हारे घरमै हो, लाकर दो,“ मैं परम सन्तोष पूर्वक 
आहार करू गा ।” 

मिश्रपुरन्दर पास ही बैठे सव सुन रहे थे । वे 
सिरपर हाथ देकर जड़वत्‌ बैठे हैं । उन्होंने अतिथि 
विप्रकी बातका कोई उत्तर नहीं दिया । परन्तु 
विश्वरूप प्रभु अतिथिको छोड़ने वाले पात्र न थे। 
माता-पिता और आत्मीय स्वजनके दुःखसे उनके 
कोमल हृदयमें भारी चोट लगो है । उनके मनमें 
बडा ही दुःख हुआ है । डरते-डरते अत्यन्त विनीत 
भावसे उन्होंने अतिथि विप्रको पुनः हाथ जोड़कर 
निवेदन किया । “ठाकुर ! आप साधु पुरुष हैं। 
सहज करुणामय हैं ! आपसे अधिक कुछ कहनेका 
साहस नहीं होता । साधु लोग पर-दु:ख-कातर होते 


` हैं। वे लोग अपने कष्टको तुच्छ समझकर .दूसरोंके 
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आनन्द को बढ़ाते हैं। आप यदि कृपा करके आलस्य 
छोड़कर और एक बार भोजन बनाकर श्रीश्रीकृष्णको 
भोग लगावें तो हमारी गोष्ठीके सारे लोगोंके मनसे 


दुख दुर हो जाय, और हमको आनन्द प्राप्त ह” 


भगवान्‌ विश्वरूप जितना ही अतिथि विप्रको 
कातरभावसे पुनः भोजन बनानेका अनुरोध करते हं 
उतना ही श्रमक्लान्त और क्षुब्ध विप्र नाना प्रकारके 
बहाने करने लगते हैं । इधर रात डेढ़ पहरबीत चली 
है । इतनी रातको पूनः भोजन बनाकर ठाकुरको 
भोग लगाना संभव नहीं । ये सारी बातें अतिथि 
वितरन प्रभुके ज्येष्ठ भ्राताको समझाकर बड़े दुःखसे 
कहा, “वत्स ! मैंने दो-दो बार भोजन बनाया, तथापि 
श्रीकृष्णने आज प्रसाद नहीं दिया । कृष्णकी इच्छा 
हैं । तुम लोग यत्न करके क्या करोगे ? घरमें प्रचुर 
भोजन-सामग्री होनेपर भी कृष्णकी आज्ञाके बिना 
कोई भोजन करनेमें समर्थ नहीं हो सकता । रात 
प्रायः डेढ़ पहर बीत रही है अब क्या फिर भोजन 
बनाकर भोग लगाना हो सकता है ? वत्स! तुम 
अब यत्न और अनुरोध न करो । घरमें जो कुछ हो, 


लाकर दो । मैं कृष्णको भोग लगाकर प्रसाद पा 


लगा ॥ 1? 


भगवानु विश्वरूप अतिथि विप्रकी पुनः भोजन 
वनानेकी अनिच्छा देखकर बहुत ही चिंतित हुए । 
अन्य अनुरोध-उपरोध कुछ सफल न होते देखकर वे 
अतिथि विभ्रके चरण पकड़कर रोते-रोते वाल-मधुर 
भावसे कहने लगे, “ठाकुर ! आपके भोजन बनानेसे 
'हम सबके दुःख दूर हो जायेंगे । अतएव आपको 
भोजन नाना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं आपके चरण न 
छोडू गा ।” विप्रवर और कुछ बोल न सके । स्नेह 
पूर्वक उन्होंने विश्वरूप प्रभुको हाथ पकड़कर उठाया 
और प्रेमालिङ्गन देकर मुख चूम लिया। उनको 
शत सहस्र शुभाशीर्वाद देते हुए गद्गद स्वरसे कहा, 
“वत्स ! धेयं धारण करो । तुम्हारे दुःखको देखकर 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. ANE 


मेरे प्राण विदीणं हो रहे हैं । तुम लोगोंकी मनस्तुष्टिके 
लिए मैं पुनः भोजन बनाऊँगा । अपनी माताको 
शीघ्र प्रबन्ध करनेके लिए कहो । ३ 


भगवानु विश्वरूपने दौड़कर माताके पास जाकर 
मह शुभ समाचार दिया। सिश्रपुरन्दर ' ठाकुरका 
विषण्ण मुख प्रसन्न हो गया । पुरनारीवृन्द आंनन्दसे | 
हरि ध्वनि करने लगी । शचीमाताने निमाईचाँदको 
वहिनकी गोदमें देकर झटपट रसोईघर साफ- ` 
सुथरा करके पुनः रसोईका प्रबन्ध कर दिया । 
अतिथि विप्र पुनः रसोई घरमै गये । लक 
कृपालु पाठकवृन्द | बहुत देरसे निमाईचाँदको | 
आपने नहीं देखा । पिताकी डाँट-डपटसे अत्यन्त _ 
भयभीत होकर वे माताकी गोदभें घरमे छिपे रहेव 
एकाध बार गोदसे उतरकर घरके द्वारंपर खड़े. 
होकर भयसे चकित नेत्रोके द्वारा आज्ञनमें बेठे क्रद्ध 
और क्षुब्ध पिताकी ओर देख लेते हैं ।” क्षुञ्धपितताके | 
दुःखपूर्ण रोष-कषायित नयन निमाईचाँदके भयभीत- 
इृष्टि-पथमें पड़ते ही वे अपराधीके समान सुन्दर 
मुखचन्द्रको लज्जासे झुकाकर माताकी गोदे छिप 
जाते थे। घरके भीतरसे बाहर निकलकर आ 
आनेका उनको साहस नहीं होता था। 
शचीमाता जब. उनको बहिनके पास र 
रसोईधरकी सफाईमै लग गयो, तब मि [ 
ठाकुर आङ्गनसे उठकर क्रोधमें भरे स्वयं 
रोककर बैठ गये । इस बार वे स्वयं रि 
रक्षक बने । पुरतारीगण निमाईवाँदको घेर 
गयीं । शचीपाताने पुनः रसोईका सारा प्र 
दिया, और घरमें आकर निमाईचाँदको गोदः 
बैठ गयीं । र : 
धृट निमाईचाँद बहुत देरके बाद 
अभिमानेमें भरकर रो पड़े । शचीम 
कहा, “तुम अतिथिके पास जाओ 
भावको देखकर मेरा लाल 


च 
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मैं घरका द्वार बन्द करके निमाईचाँदको सुलाती 
हुँ ।” मिश्रपुरन्दर ठाकुरने गृहिणीकी बातपर कान 
नहीं दिया, बल्कि क्रुद्ध होकर बोले, “तुम लोगोंकी 
बातपर अब विश्वास नहीं है । मैं स्वयं द्वारको रक्षा 
करूंगा ।” शचीमाता और कुछ न बोल सकी । 


निमाईचाँद माताकी गोदमें भयसे काँप रहे हैं । 
माताक वक्षःस्थलमें मुखचन्द्रको छिपाकर स्तनपान 
करते लगे । पुत्रको भयभीत देखकर शचीमाताका 
. कोमल हृदय उन्मथित हो गया । उनके नयनद्वयसे 
झरझर प्रेमाश्र, बहने लगे । माताकी आँखोके आँसु 
बहकर स्तनदुग्धमे मिलकर जब नमकीन लगने लगे 
तो निमाईचाँद माताका स्तन छोड़कर अपने 
'मुक्ताफल सहश दाँतोंको दिखलाकर हँसने लगे । 
प्के मु हपर हँसी देखकर शचीमाताके सव दु:ख 
दर हो गये । उन्होंने पुत्रको गोदमें उठाकर सौ बार 
'मुख-चुम्बन किया । अब सब मिलकर उन्हें सुलाने- 
की चेष्टा करने लगीं । 


मिश्रपुरन्दर ठाकुर द्वारपर बैठकर द्वार रक्षा कर 
रहे हँ । विश्वरूप प्रभु अतिथि-विप्रके पास बैठकर 
कृष्णकथा कह रहे हैं। जिस घरमें निमाईचाँद हैं 
उस घरमै अन्यान्य पुरनारियाँ भी हैं। खुले द्वारपर 
जब मिश्रपुरन्दर स्वयं बैठे हैं तो उसको बन्द करनेकी 
. आवश्यकता किसीके ध्यानमें क्यों आती ? घरके 
भीतर सर्वजया देवीने मिश्रठाकुरको पृकारकर 
कहा, “ठाकुर, गृहका द्वार बन्द कर दो। निमाईके 
लिए असाध्य कायं कुछ नहीं है।” मिश्रपुरन्दरको 
` होश हुआ । वह द्वार बन्द करके बैठ गये । 
क देरके बाद शचीमाताने स्वामीको उद्देश्य 
कहा, “निमाईचाँद सो गया है, अब कोई 
चिता नहीं । मिश्रपुरन्दर ठाकुर यह सुनकर 
निश्चिन्त तो हुए, परन्तु द्वार-रक्षाका कार्य न छोड़ 
कके ७ 


सब मिलकर पहरा देने लगे । सभी सतर्क थे। 
इधर अतिथि विप्रका तीसरी बार भोजन तैयार 
हुआ । वह अपने बालःगोपाल अभीष्ट देवको पुनः 
भोग लगाकर ध्यान करने बैठे । भक्तवत्सल 
शचीनन्दन घरमें स्थिर न रह सके। भक्तकी 
भक्तिपूर्ण पुकार उनके कानोंमें पहुँची । वे अन्तर्यामी 
हैं, सब कुछ जानते हैं । वे स्वतन्त्र ईश्वर हैं, इच्छामय 
भगवान्‌ हैं । 

श्रीगौर भगवानूकी मोहिनी मायासे सभी योग- 
निद्राके अभिभूत हो गये । इतना सतक रहनेपर भी 
योगमायाके हाथसे उनमें-से किसीको परित्राण प्राप्त 
न हुआ। मिश्रपुरन्दर ठाकुर घरके द्वारपर शयन 
करके प्रगाढ निद्राके अभिभूत हो गये । समय देख- 
कर निमाईचाँद माँकी गोदसे धीरे-धीरे उठे, अपने 
हाथों द्वार खोल लिया । निद्रित, क्रुद्ध और क्षुब्ध 
पिताके ऊपर शुभ हष्टिपात किया, झटपट अतिथि 
विप्रके रसोई-स्थलमें जा उपस्थित हुए । उनके 
अभीष्ट देवका भोग उठाकर दोनों हाथोंसे भोजन 
कर लिया। 


विप्रका ध्यान भङ्ग हुआ और वे पुनः 
मिश्र-नन्दनको ठाकुरका भोग उच्छिष्ट करते देख- 
कर पूर्ववत्‌ हाय-हाय करके चिल्ला उठे। सभी 
योगनिद्राके अभिभूत थे । विप्रका चिल्लाना कोई 
सुन न सका । इस वार वाल-ब्रह्म-गोपाल रूपी 
शचीनन्दन भाग्यवान्‌ अतिथि विप्रको सम्बोधन 
करके सुधामय वचन बोले, “विप्र महाराज ! तुम 
बड़े उदार हो, मेरा मन्त्र जपकर तुम ही मेरा 
आवाहन करते हो, जिसके कारण तुम्हारे पास आये 
बिना मैं रह नहीं सकता । इसमें मेरा क्या दोष ह! 


तुम सवदा मेरा ध्यान करते रहते हो, अतएव 
तुमको दर्शन दे रहा हूँ ।” 


मिश्र-नन्दनके कोटिचन्द्र विनिन्दित सुन्दर मुखकी 
ओर अनिमेष नयनोंसे देखकर विप्र न स्पन्दन- 
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बाल-गोर-_तैथिक-विप्रके साथ लीला 


रिहत होकर -उनकी अमृतमयी बालवाणीको सुन 
रहे हैं । इसी समय उनके सम्मुख एक परम अद्‌भुत 
अपरूप अष्टभुज दिव्यभुत्तिका आविर्भाव हो गया । 
उस अपूर्व दिव्य मुत्तिकी ज्योति छटासे विप्रके नयन- 
द्य मानो झपक-से गये । शङ्ख-चक्र-गदा-पद्धारी 
दिव्य मृत्तिके एक हाथमें नवनीत है, दूसरे हाथके 
द्वारा उसको खा रहे हैं । अन्य दो हाथोंसे मधुर 
मुरलीवादन कर रहे हैं । सुन्दर विशाल वक्ष:स्थल- 
पर श्रीवत्स-चिन्ह और कौस्तुभ मणिका हार सुशोभित 
हो रहा है। सारे अङ्ग मणि-मुक्तासे विभूषित है । 
नवगुङजा-मालासे आवेष्टित शिखिपुच्छ सिरपर 
सुशोभित हो रहा है । कोटिचन्द्र विनिन्दित सुन्दर 
वदन है । तरुण अरुणवर्ण अधरोष्ठ हैं। उसपर क्या 
ही सुधामयी मुस्कान है ! मन्द-मन्द मुस्करा रहे हैं, 
और पद्मपलाश-विनिन्दित सुन्दर नयनट्ठयको झपक 
रहे हैं । गलेमें वैजयन्तीकी माला झूल रही है, 
कानोंमें मकरकुण्डन डोल रहे हैं। चरणारविन्दमें 
मणिरत्नमय तूपुर शोभा पा रहे हैं। कोटि-कोटि 
चन्द्र मानो उनके पदनखपर गिरकर लोट रहे हैं । 
कोटि-चन्द्रके आलोकसे घरका अन्धकार दूर हो रहा 
है । एक अपूर्व कदम्ब बृक्षके मूलमें वे त्रिभङ्गी 
रूपमें खड़ हैं । विहङ्गम वृन्दका मधुर कलनाद 
सुनायी पड़ रहा है । वृन्दारण्यके समान चारों 
ओरसे गोप-गोपीवृन्दसे परिवेष्टित इयामली, धवली 
गाये चारों ओर विचरण कर रही हैं। अतिथि विप्रके 
साधक जीवनकी साध्य वस्तुएँ एक-एक करके 
साक्षात्‌ गोचरीभूत होने लगीं । 


सोभाग्यवान विप्र मिश्र-नन्दनकी यह अपूर्व 
ऐश्वर्यपूर्ण परम सुन्दर सूति दर्शन करके प्रेम विह्वल 
भावमें मूछित होकर गिर पड़ । भक्तवत्सल श्रीयौर 
भगवान्‌ करुणाके सागर हैं। उन्होंने हँसते-हँसते 
अपने पद्महस्त विप्रके अङ्गोपर फेर दिये । प्रभुके 
श्रीहस्तके स्पर्श मात्रसे विप्रको चेतना हो आयी। 


हो रहे । उनके मु हसे बात न निकली । उनको 
बार मूर्छा आने लगी । विप्र पृथ्वीपर उठन 
चेष्टा करते थे, परन्तु आनन्दमें गदगद होकर ` 
भूतलपर मूर्छित होकर गिर पड़ते थे। | 

अपने अभीष्ट देवकी स्वरूपसुति देखब 
विप्रके अङ्गोंमें अप्ट-सात्विक भावोंका 


करुणामय श्रीगौरभगवानूके श्रीचरणकसल-युगल 
धारण करके भाग्यवान्‌ विप्रवर अजस्र अश्रुपात 
करते हुए रोते रहे । भक्तवत्सल कृपामय सचीः 
भक्तके आत्त स्वरूपको देखकर स्थिर न रह सके | 
वह स्वप्रकाशरूपमें भाग्यवान्‌ अतिथि विप्रको 
धन करके मधुर बचन बोले- हे विप्रवर 
मेरे जन्म-जन्मके किकर हो। मुझे देखनेको ल 


गोकुलमें अवतीणे हुआ था, तब तुम तीर्थ 
नन्दबाबाके घर आये थे, तब भी ऐसा हु 
हुआ था, उसको स्मरण करो। इस गुप्त र 
किसीके सामने प्रकट नहीं करना ® | 
प्रेमोन्मत्त बाह्यज्ञान-शुन्य अतिथि विप्र निस्पन्द और 
निर्वाक होकर सन्त्रमुग्धवत्‌ अपने अभोष्टदेवव 
सुधामयी सारी बातें सुनते रहे । चक्ष्‌ के एक 
श्रीगौर-भगवानुने अपने ऐश्वर्यंभावको 


> श्रीमद्‌भागवतमें श्रीभगवा 
मूत्तिका दो बार उल्लेख मिलता है । 
विध्वंसके बाद श्रीभगवन्‌ जब वि 
स्थलमें अवतीणे हुए, तब सबने उ 
देखा ( ४.३.२० ) । द्वितीय, 
समुद्रमें बेठकर दस 
ध्यान कर रहे थे, 
अष्टभुज मूतिका 


२-३ 
~ 


गा, और आत्म गोपन करके क्षणमात्रमें अलक्षित 

भावसे घरमें जाकर माताकी गोदमें सो गये। 
` योगनिद्राके प्रभावसे कोई कुछ जान न सका । इधर 
विप्र प्रेमानन्दमें आत्म-विस्मृत हो रहे हैं । 

अज्भमें अष्ट सात्त्विक भाव उदय हो 
वह अपने अभीष्ट देवके प्रसादान्नको 
सर्वाङ्गमेँ लेपन करके रोते-रोते प्रसाद 

हे हैं। जय बाल गोपाल, जय वाल- 
हहकर उच्चस्वरसे कीर्तन प्रारम्भ कर दिया 
करते-करते आविष्ट भावमें उद्दाम नृत्य 
| प्रमानन्दमेँ विह्वल होकर बीच-वीचमें 
ध्वनि कर रहे हैं। कभी अट्टहास कर 
1 विप्रकी प्रम-हुङ्कारसे घरके सव लोगोंकी 
गयी। सबको जगाकर विप्रने आत्म 
के आचभन किया । मिश्चपुरन्दर आदि 
कि नारायणकी कृपासे इस बार अतिथि- 
निविध्न सेवा हो गयी। इससे सबका मन 
नन्दित हुआ । 


गवाचु विश्वरूपने छिपे-छिपे प्रभुकी इस 
ल्य-लीलाका दर्शन किया । अतिथि विप्र 
गुही जान सके । भगवानु विश्वरूप बलरामके 
हु । प्रभुकी कोई लीला उनको अज्ञात नहीं 
जी । प्रभुकी वे इच्छा शक्ति हैं। प्रभुकी 
ति ही उस इच्छाको वह कार्यरूपमें परिणत 
 भुका इच्छा हुई कि अतिथि विप्रको 

वें । भगवान विश्वरूपने कौशल- 


ड; 
श्रपुरन्दरके ६ 
i लगे 
221 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


नवद्दीपलीला 


से प्रभुरे लोक सब करे ग्रिशु-ज्ञान । 
कथा कहि सभेइ पाउक परित्राण ॥” 
चे. भा.आ. ३.३०३-३०५ 
प्रभुने निषेध किया था, इस कारण वे सारी गुप्त 
बातें किसीसे प्रकट न कर सके । ये तैथिक विप्र तीर्थ राज 
श्रीनवद्वीप धाममें तीथंभ्रमणका फल प्राप्त कर वहाँ 
ही रहगये। गुप्त भावसे उन्होंने नवद्वीपमें वास 


किया । विप्रवर जहाँ-तहाँ भिक्षा करते और प्रतिदिन १ 


मिश्रगृह जाकर शचीनन्दनका चरण-रज ग्रहण करते । 
इस प्रकार भक्त ओर भगवानका शुभ मिलन 
प्रतिदिन होने लगा । परन्तु कोई इसे जान न सका । 

भगवान विश्वरूपको भी प्रभुकी कृपासे तैथिक 
विप्रने पहचान लिया । अद्वैतसभामें बीच-बी चमें 
तैथिक विप्र उनका दर्शन करने जाते थे। गुप्तरूपसे 
दोनोंमें कभी-कभी बातें हो जाती थीं । परन्तु दूसरा 
कोई इसको नहीं जान पाता। विप्रका भजन 
श्रीधाम नवद्वीपमें आकर सिद्ध हो गया । 


तेथिक-विप्रका वंश-परिचय 


इस अतिथि विप्रका नाम ठाकुर सत्यभानु 
उपाध्याय था । श्रीहट्ट उनका आदि निवास था। 
वे तीर्थ-भ्रमणके उदेदुश्यसे नवद्वीप आये थे। 
ठाकुर सत्यभानु उपाध्याय श्रीपाद जगन्नाथ मिश्र 
उरन्दर ठाकुर और श्रीवास पण्डित आदिके 
समसामयिक 
उनके साथ विशेष रूपसे परिचित हो गये थे। वे 
बाल गोपालके उपासक थे । नवद्वीपे वास करते 
समय प्रभुके कृपादेशसे उन्होंने गृहस्थधमं अवलम्बन 
किया था । उनके तीन पुत्र थे--बलराम, जनादन 
और मुरारि । पदकर्त्ता द्विज बलरामदास ठाकुर, 
ठाकुर सत्यभानु उपाध्यायके प्रथम पुत्र थे। येह 
वेष्णव जगतुमें विशेष प्रसिद्ध शरी नित्यानन्द प्रभुके 
मन्त्र-शिष्य थे। श्रीपाट दोगाछिया ग्राममे बाल 
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गोपाल मूत्ति स्थापित करके वे भजनानन्द करते 
हुए गृहस्थाश्रम चलाते थे। श्रीनित्यानन्द प्रभु 
समय-समयपर दोगाछिया श्रीपाटमें शुभागमन 
करते थे। उनके साथ श्रीगौराङ्ग प्रभुने भी एक 
बार वहाँ जाकर बलरामदास ठाकुरके ऊपर कृपा 
की थी । इस महापुरुषकी वंशावली आज तक 
श्रीपाट दोगाछिया ग्राममें वास कर रही है तथा 
बलरामदास ठाकुरके द्वारा प्रतिष्ठित बाल गोपाल 
विग्रहकी सेवा करती आरही है । जीवाधम ग्रन्थकार 
इसी वंशका कुलाङ्गार है । मत्प्रणीत 'द्विज बलराम 
दास ठाकुरकी जीवनी और पदावलीमें' ये सब 
बातें विस्तार रूपसे वणित हैं । 

जनार्दन और मुरारि श्रीअठ्ै त प्रभुके शिष्य थे । 
उनका नाम श्रीचेतन्य चरितामृतके १२वें परिच्छेदमें 
अद्वै त-शाखाके वर्णनमें आता है । जनादँनका श्रीमदु- 
भागवतमें . विशेष अनुराग और अधिकार था। 
मुरारि भी परम पण्डित थे । जनादेनके वंशज नदिया 
जिलाके मेहेरपुर ग्राममे, तथा मुरारिके वंशज 
भालुका ग्राममें वास करते हैं । 

श्रीगौराङ्ग-प्रभु कलिके प्रच्छन्न अवतार हैं । 
उनकी लीला-कथा वेद-गोप्य है । नवद्वीप धाम गुप्त 
श्रीवृन्दावन है । श्रीगौर भगवान्‌की बाल्य-लीला-कथाका 
अन्त नहीं है। इस मधुर लीला-कथाको जो भक्ति- 
पूर्वेक पाठ और श्रवण करते हैं, उनका भजन-पथ 
अति सुगम हो जाता है, उनको सर्वसिद्धि प्राप्त होती है। 
श्रीचेतन्यभागवतकार श्रीगौराङ्ग-लीलाके व्यासा- 
वतार श्रीवृन्दावनदास ठाकुर लिख गये हैं-- 

वेद-गोप्य ए सकल महाचित्र कथा । 
इहार श्रवणे कृष्ण मिलये सर्वथा ॥ 
--च० भा. आ० ३.३०९ 

. पहले लिख आया हैँ कि इस तैथिक अतिथि 
विप्रकी कहानी श्रीगौराङ्ग प्रभुके बाल्य-लीला- 
सिन्धुका एक बहुमूल्य रत्न है । इस लीला-रत्नको 
कुपालु पाठकवृन्द गलेका हार बनाकर रख ल। 


नृपुर-ध्वनि एवं ब्रजांकुश चिह्न दशेत 
शचीनन्दनके दसरे एक दिनकी प्रच्छन्न ठ 


और कथा सुनिये। अपराह्ण काल है । १ र 
जगन्नाथ मिश्रपुरन्दर ठाकुर अपने घरमें बंकर | 


प्रन्दरके पोथी-पत्र ठाकुर घरमें रहते थे ई नव 
एक पोथीकी आवश्यकता हुई । निमाः 
आज्भनमें खेल रहे थे। प्‌त्रको प्र मयुवेः वि 
बुलाकर मुखचुम्त्रन करके मिश्र-ठाकुर बोले. 
निमाई ! ठाकुर-घरसे मेरी मोटी पोथी लाओ 

पिताका आदेश प्राप्त होते ही दिगम्बर 
गौर हिलते-डुलते नाना प्रकारसे मधुर अङ्गः 
करते देवमम्दिरमें गये । मिश्रप्‌ रन्दर 
माता पत्रके अङ्ग माधुर्यका पीछेसे 
करके आनन्द विह्वल हो उठ । उनका 
पढ़ना और सुनना बन्द हो गया । ब 
रूपसुधाका पान करनेमें उन दोनोंका मन उन्मत्त 

अकस्मात्‌ मिश्रपुरन्दर ठाकुरके कानोंमें 
मधुर नूपुर-ध्वनि सुन पड़ी । . वह्‌ चरि 
चारों ओर देखने लगे । कहीं कुछ न देखकर 
की ओर अआश्‍शचर्यंपुर्वेक देखकर कहने लगे, “गु 
सुमधुर नूप॒र-ध्वनि अभी-अभी कहाँसे आयी | 
निमाईके परमे तो नूप्र नहीं हैं ।” श 
चारों ओर ताकने लगीं । 

मिश्रदम्पतिके मु हसे बात नहीं ' 
है । इस अति अद्भुत और अलौकिक घट्नार 
अवाक्‌ हो गये। घृष्ट निमाईचाँदने दोनो 
पोथी लेकर मस्तकपर रखकर हुँसतेः 
हाथमें दे दी । मिश्रपुरन्दरने पूः 
मुखमें शत-शत चुम्बन देते हुए गोद 


NEE 

नि अपने कानों मधुर नूपुरध्वनि श्रवण की है । 
ठ करना बन्द कर दिया । पति-पत्नी दोनोंने 
: घरके भीतर इधर-उधर देखते हुए अपरूप 
शोको देखा । यह देखकर उनका सन्देह और 
हो गया । वे आनन्दसे गद्गद हो उठे। 
आँखोंसे झरझर पुलकाश्रू प्रवाहित होने 
गं पति-पत्नीने भक्तिपुवेक उन अपूर्वं पद- 


श्रीयौर भगवानूकी मायासे मुग्ध माता-पिता 
प्रेममें विभोर होकर अपने पृत्रका तत्त्व 
समझ न सके । अपने गोदमें स्थित बाल 

श्रीभ्षगवावुको देखकर भी नहीं देख पा रहे 
हुए भी नहीं पहचान रहे हैं। जानते 
जान पा रहे हैं । श्रीगोर-भगवानुकी 
झायासे अभिभूत होकर वे उनके स्वरूपतत्त्वके 
| असमर्थ हैं । 


ने 


नहा 


पुरन्द गृहिणीसे कहा, “आज घृत 
तैयार करो। गृहमें दामोदर शालग्राम 
। आज उनको पायसान्न भोग लगाकर 
णवोंको भोजन करावेगे। इस अलौकिक 
पडता है कि वे ही गृहमें पद-चारण 

उन्हींके पद-पद्धुजके नुपुरकी सुमधुर 
वचर होती है ।” 


सुनकर शचीमाताने उस दिन एक 
सान्न तयार करके ब्राह्मग-वैऽणत्रको 
। निमाईचाँदको नाराथणका प्रसाद 


इसीसे निमाईचाँदको 
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उस मधुर हुँसीका मर्म कौन समझेगा ? बाल 
गौराङ्गरूपी सचल नराकार नारायणको हुँसीका 
मर्म समझनेकी शक्ति किसमें है ? प्रच्छन्न अवतार 
श्रीयोर भगवान्‌ इसी प्रकार माता-पिताके सामने 
कभी-कभी कुछ-कुछ ऐश्वर्य प्रकट करते हें । माया- 
मुग्ध पृत्र-वत्सल शची-जगन्नाथ इसका कुछ मर्म नहीं 
समझ पाते । 


शचीनन्दन जब चार महीनेके शिशु थे, उस 
समय भी उन्होंने एक बार माता-पिताको चरण-चिल्ल 
दिखलाया था । वारंबार इन अलौकिक घटनाओंको 
देखकर भी शची-जगन्नाथके मनमें पुत्रके ऐश्वर्य 
भाव की प्रतीति न हुई । अपने पुत्रको वे निमाईचाँद 
ही देखते थे, और उनको मङ्गल कामनाके लिए 
नाना प्रकारके देव-देविमोंको पूजा करते थे ! इसे 
ही विशुद्ध वात्सल्य प्रम कहते हैं । इससे ही 
श्रीभगवान वशीभूत होते हैं । 


धूलि-कीचड़से खेल 


वयोवृद्धिके साथ-साथ निमाईचाँदका चञ्चल 
स्वभाव भी दिन-दिन अधिक चञ्चल होता गया। 
वे अब नवद्वीपमे सबसे बढ़कर धुष्ट बालक हें । 
कोई उनको पकड़कर रख नहीं पारहा है । रात-दिन 
खेदकूद दौड़धूपमें लगे रहते हैं । किसका मजाल जो 
उनको रोक रक्खे? कभी भागकर गङ्गाके तीर 
चले जाते हैं, कभी रास्तेमें दौड़ लगाते हें । सारे 
अङ्गमें धूलि लपेटकर नदियाके रास्तेमें दौड़ते हुए 

ना हाथ ऊपर उठाकर “हरि-हरि” बोलकर नयन- 
चञजन मधुर नृत्य करते है वे जब घरपर रहते 
हैं, सदा ही आङ्गनकी धूलि वदनमें लगाते देखे जाते 
हैं। धूलि धूसरित अङ्गसे आङ्गनमें बैठकर घरके 
धातुक पात्र लेकर कीचड़से खेलते हैं, आङ्गनके बीचमें 
गड्ढा करके उसमें जल डालकर शरीरमें कीचड़ 
लेपन करके बालकण्ठसे मधुर हरिनामको सुधामयी 
ध्वनि करते हें । शचीमाताके मना करनेपर प्रभु 
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उनके शरीरपर धूलि और कीचड़ छींट देते हैं। 
अनन्त-ब्रह्माण्डदेव श्रीगौर-भगवान्‌ इस प्रकार शिशु- 
भावमें शची-आङ्गनमें वाल्यक्रीडा करते हैं । उनके 
भक्तवृन्द तृप्त नयनोंसे बाल-गौराङ्ग लीला दर्शन 
करके जीवनको सार्थक करते हैं । 


शचीनन्दनने धूलि और कीचड़ बिखेरकर शचीके 
गङ्गनको उज्ज्वल कर रक्खा है । पडोसके दो-एक 
समवयस्क बालक सङ्गमें जुट गये हैं। उनके साथ 
निमाईचाँद मनमें आनन्दित हो आङ्भनमें बेठकर 
धूलि-धूलि खेल रहे हैं, जी भरके धूलि-कीचड़ लपेट 
रहे हैं । उनका सोनेका शरीर धूलि-धूसरित और 
कीचड़से लथपथ हो रहा है। शचीमाताको वह 
अच्छा नहीं लगता है। वे घरका काम छोड़कर 
झटपट पू_त्रके पास आकर लाड़-प्यार करके उसके 
शरीरसे धूलि-कीचड़ पोंछ रही हैं । शचीमाता गमछा 
हाथमें लेकर खड़ी हैं। प्‌ त्रके सोनेके अङ्गसे धूलि 
पोंछ देंगी घृष्ट निमाईचाँद कदापि आङ्गनसे उठना 
नहीं चाहते । शचीमाता पत्रको गोदमें उठाने जा 
रही हैं, और निमाईचाँद भ्रमरके समान काले केश- 
पाशसे भरे सिरको हिलाकर दोनों हाथोंसे धूलि- 
कीचड़ वदनपर छिड़ककर माताको परेशान कर रहे 
हैं। शचीमाताने प्यार करते हुए कहा, “मेरे सोनेके 
चाँद ! मेरे यद्मणि ! इस सोनेके शरीरमें तुम्हारा 
धलि-कीचड़ लगाता क्या शोभा देता है? 
अपनी माँका सिर पचाकर धूल-कीचड़ 
लगानेमें तुम्हें क्या सुख मिलता है ? सोनेके लाल ! 
आओ बेटा, गोदमें आओ ! ” इस बार बाल-गौराङ्ग 
माताके प्यार-दुलारसे द्रवित हो गये। धूल-धूल 
खेलना भूल गये । धूलि और कीचड़ लिपटे शरीरसे 
कदकर माताकी गोदमें जाकर स्तन-पान करने लगे। 
अब तक निमाईचाँदने स्तन-पान करना नहीं छोड़ा 
है। वे किशोरावस्थामें भी माताका स्तन-पान 
करते थे। शचीमाताने प्‌ त्रके सोनेके अङ्गसे धूलि 
अपने वस््रके अञ्चलसे पोंछ दी, तथा मुखचन्द्रपर 


ङ्ग प्‌ लकायमान हो उठा | वह सजल नयनोंसे री. ह 


पू_त्रके मुखचन्द्रकी ओर देखने लगी । pr 


दो चोरोंके साथ लीला 


अङ्गोंसे स्वर्णालङ्कार उतारने नहीं देती । 
सोनेका कड़ा, परोंमें पद-कङ्कण और स्वणनूपुर, 
गलेमें व्याप्ननखयुक्त स्वर्णहार, बाहुओंमें बाजुबन्द 
कमरमें सोनेकी करधनी आदि आभूषण निमाई- | 
चाँदके अङ्गोंमें सदा दीखते थे । रड; 


एक दिन निमाईचाँद बाहरी दालानके 
सड़कपर अकेले खेल रहे थे । वे सर्वाङ्गमें अलंका 
धारण किये थे । दो चोर उनके शरीरपर स्वर्णाभ 
देखकर लोभके वश होकर शचीनन्दनके पा 
सन ही मन सोचने लगे, “यह अपूर्व 
पुत्न है ? स्वर्णालङ्कारसे आभूषित हो 
सड़कपर क्यों घूम रहा है ?” 


एक चोर बालगौराङ्गके पास आकर 
चित आत्मीयके समान प्यारपूवेक अति मधुर 
बोला, “आओ बेटा ! गोदमै 


दूसरा चोर कपट-स्तेह प्रकट करके बोला, | 
इतनी देर तक कहाँ थे ? शीघ्र घर 
माँ बुला रही है।” निमाईचाँद हैं 
गोदमें चढ़कर बोले, “चलो, मुझको 3 

चलो ।” ज्ञ 


दोनों चोर अत्यन्त सावधानीसे प्रे 
चाँदको गोदमें लेकर चले । ब 
चले । नवद्वीपकी सड़कपर : 
हैँ। कोन किसको पहचानता 
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पूछता है ! जो देखता है, वही 2 है कि 
जिसका पुत्र होगा, उसीकी गोदमें चढ़कर घर जा 


रहा होगा । 


दोनों चोरोंके मनमै आज बड़ा आनन्द है। 
बालकके सब अङ्गोंपर बहुमूल्य स्वर्णालद्धार हुँ। 
दोनों जोर मन ही मन सोच रहे है का बाजू-वाला 
लगा ।” दूसरा सोचता हे, “मैं सोनेकी करधनों 
लगा ।” निमाईचाँदके हाथमें उन्होंने सन्देश खरीद- 
कर दे दिया है। निमाईचाँद दोनों हाथोंमें सन्देश 
पा गये हैं, वे भी खूब प्रसन्न हैं । वे चोरक कन्धेपर 
बैठकर सन्देश खा रहे हैं और मधुर-मधुर हस रह ट। 
 नोरोंसे कहतेहैँ, “घर ओर कितना दूर हैं ?” चोर कहते 
हैं, “बेटा ! यह आ गये । तुम्हारा घर दिखलायी देता 
है।” चोरके कन्धेपर चढ़कर वाल-गौराङ्ग बहुत 


दुर आ गये हैं । हास्यमुख सन्देश खाते-खाते रास्तेक 


लोगोंको, घर-द्वार दुकान-पसारी आदि देखते-देखते ` 
आचन्दपूर्वक चले जा रहे हैं। वींच-बीचम बाल- | 


भाषामें चोरको सम्बोधनःकरके पूढते.हैं, “हमारा 
घर कितना दूर है?” कक > 


न 'इधर शचीमाता निमाईचाँदको बहुत देर तक न 
देख वानेपर व्याकुलचित्त हौकर रास्ता देखने लगीं । 


उनके प्राण निमाईचाँदके पास हैं, केवल शरीर घरमे 
है। सभी आत्मीय स्वजन बहुत उद्विग्न-चित्तसे 
निमाईचाँदको खोजनेमें लगे हैं। कहीं भी उनका 
पता नहीं पा रहे हैं। सभी 'निमाई' 'निमाई' नाम 
लेकर जोरसे पूकार रहे हैं । मिश्रप रन्दर उच्मत्तके 
समान चारों ओर दोड़धूप कर रहे हैं । निमाईचांदको 
न न कर्‌ उनको संसार अन्धकारमय दिखलायी दे 
रहा है । कहीं कुछ पता न पाकर ठाकुर-घरके द्वार- 
- पर आकर सर्वविपृत्तिनाशक श्रीमधुसूंदन नांम जप 
रहे हैं । शचीमाता बिखरे केश पागॅलिनीके समान 
ठाकुर-घरके द्वारपर सिर फटूक रही हैं, और रोते- 
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रोते कह रही हैं, है मधुसूदन | हे नारायण ! 


हमारे निमाईको ला दो।" 

उधर दोनों चोर प्रभुकी वैष्णवी मायासे अभि- 
भूत होकर रास्ता भूलकर प्रभुको कन्धेपर लेकर 
सारी नदिया नगरी घूमते हुए अपना घर समझकर 
मिश्रप रन्दर ठाकुरके घर आ उपस्थित हुए । अपना 
घर समझकर अलङ्कार हरण करके उन्होने साव- 
धानीपूर्वक निमाईचाँदको वहाँ उतारा और बोले-- 
“बेटा ! यही तुम्हारा घर है ।” गोदमें बैठे निमाई- 
चाँद हँसते-हँसते बोले, “यही मेरा घर है, यहाँ 
मुझको उतार दो, वही तो मेरे बावा हैँ।” 


मिश्रप्‌ रन्दर वहाँ खड़े थे, निमाईचाँद पिताको 
देखते ही दौड़कर उनकी गोदमें चढ़ गये । पत्रको 
कलेंजेसे लगाकर प्रेमानन्दके वश होकर मिश्चठाकुर 
रोने लगे । निम।ईचाँदको:देखकर सब लोग आनन्दसे 
हरिध्वंनि करने लगे ।. शचीमाताके देहमें प्राणका 


सञ्चार हुआ । 


| 


अब दोनों चोरोंका मोह टूटा । उन्होंने देखा कि 
यह उनका घर नहीं है । कहाँ आ गये, यह समझमें 
नीआनेपर उन्होंने मन ही मन सोचा, “यह केसी आए- 
चर्यकी बात है ? यह कंसा जादू है !” यह सोचकर 
उस शोरगुलमें भयभीत होकर इधर-उधर देखकर वे 


भागनेके लिए तैयार हो गये । कुछ दूर जाकेर कुछ स्वस्थ. 


. होकर वे दोनों चोर आपसमें बातें करने लगे, “आज 


हमारा परम सोभाग्य है ! माँ चण्डीने आजं हमारी 
प्राणरक्षा की है !”“--इतना कहकर दोचोंने रास्तेमें 
एक्‌-दसरेको आलिङ्गन किया । ये चोर अतिनीच 


. प्रक्ृतिके. होनेपर भी: परमार्थरूपमें बड़ _ भाग्यवान्‌ 
` थे। क्योंकि उनके कन्धोपर ` श्रीगोरभगवायूके 
- श्री चरणोंको धूलि लंग गयी। उनके समान 
` सौभांग्यवान्‌-जीव त्रिलोक्रीसें कितने होंगे? - - 


है 
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बाल-गौर--मर्कटलीला 


शिवगीता श्रीग्रन्थमं मेघमाली नामके एक 
चोरका उल्लेख है। दस्यु मेघमाली इस अतत्र 
घटनाके बाद ग्रृहस्थाश्रम त्यागकर परम साधु हो 
गये । श्रीश्रोगौराङ्ग-प्रभुके कृपापात्रके रूपमे देव- 
पूज्य हो गये । 

इधर निमाईचाँदको देखकर सबके मनमें आनन्द 
हुआ। सभी अपने मनमें सोच रहे हैं, “निमाईको 
इस प्रकार यहाँ कौन रख गया ?” कोई कहता है 
“दो आदमी निमाईको यहाँ रखकर कहाँ चले 
गये ?” कोई-कोई आदमी बहादुरी लेनेके लिए बोले 
“मैं निमाईको खोजकर लाया हुँ ।” 


मिश्रपुरन्दर दालानमें खड़े होकर लोगोंके साथ 
आनन्दमें सुधबुध खोकर पुत्रका मुह देख रहे हैं 
और उनके चन्द्रवदनमें बारंबार स्नेह-च्रम्बन कर 
रहे हैं। शचीमाता कुर दूर खड़ी होकर ललचायी 
हुई आँखोसे प्‌ त्रके चन्द्रवदनकी ओर देख रही हैं। 
वह मन ही मन सोच रही हैं, “मिश्रठाकुर बाहर 
सोनेके लालको लेकर क्यों खड़े हैं? घरमें आनेपर 
लालको एक वार हृदयसे लगाकर प्राणको शीतल 
करती, बहुत देरसे लालको देखा नही है ।” दालानमें 
हुत-से लोग हैं, सारी नदियाके आदमी मिश्रठाकुरके 
गुह्दारपर एकत्रित हैं । मिश्रप्‌ रन्दर पत्रको गोदमें 
लेकर उनके साथ बातें कर रहे हैं । 


शचीमाता बाहर नहीं जा पा रही हैं। उनको 
विलम्ब असह्य हो रहा है । उन्होंने विश्वरूपके द्वारा 
कहला भेजा, "निमाईचाँदको शीघ्र घरके भीतर 
भेजा जाय।” तब मिश्रपुरन्दर ठाकुरके घ्यानमें 
आया । निमाईको उन्होने विइवरूपके साथ अन्त:- 
पुरमें भेज दिया । निमाईचाँद हँसते-हँसते कदकर 
माताकी गोदमें जा बे । शचीमाताका हृदय 
शीतल हो गया । पत्रके मुखचन्द्रपर शत-शत 
चुम्बन देकर प्यार करते हुए पूछा, “बेटा निमाई ! 
बतला तो दे, तुझको कौन कहाँ ले गया था? ओर 
कौन तुझको घर पहुँचा गया?” चतुर निमाईने 


हँसते-हँसते उत्तर दिपा-- मैं गंगा किनारे गया था, 
वहाँ रास्ता भूलकर नगरमें जहाँ-तहाँ चक्कर काट 


हँचा गये | 1 ई ह 
निमाईंचाँदके मुखसे यह वात सुनकर पुरना सै 


गण बोल उठीं, “शास्त्र कहते हैं कि शिशु और वृद्ध ही 
रक्षा भगवान करते हैं। यह बात अति सत्य हैं। 
निमाईकी रक्षा आज दै वने की है ।” tN 


उस दिन शचीमाताने निमाँईचाँदकी 
कासनासे भगवानका प्रसाद वितरण किया । | 
नदियाके बालकोंने एकत्रित होकर मिश्र-गृइको 
परम मङ्गल हरिध्वनिसे पुणे कर दिया। 
चाँदने भी उनके साथ 'हरि-हरि' बोलते 
बाहु उठाकर मधुर नृत्य करके सबके मनको 
कर दिया । शचीमाताके मनमें बड़ा आनः 
मिश्र प्रन्दरने आनन्दित हो पृत्रकी 


सकेट लोला >. 
श्रीपाद जगन्ताथ मिश्रपूरन्दरका घर ग 

घाटके ऊपर अवस्थित है । धृष्ट दने 
कर गङ्गाके तीरके वृक्षोंके नीचे पड़ोसी बालक 
साथ खेलने जाना सीख लिया है । [ 
बडा भय है कि घृष्ट निमाईचांद कहीं कि 
गङ्गामें डूब न जाय। इसी कारण 
आँखोंसे ओझल नहीं होने देतीं । परन्तु ' 
रोक भी नहीं पाती हैं। - 


एक पैरसे दौड़-धूप करनेकी क्रीड़ाव 
सकेट लीला । बालुकामय गा 
नदियाके सब बालक एकत्रित हो 
लीला करते थे । यह देखकर शर 
बड़ी इच्छा हुई कि वेभी 
इच्छामयकी इच्छा 
सहायक बनी । 


बट 
Fe 
ss 
क 
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भगवान्‌ विश्वरूप बलरामके अवतार हें । उनमें 
न्द शक्ति निहित है । वह एक दिन गङ्गाके 
पने छोटे भाईको लेकर भ्रमण करने गये । 
[को इसका ज्ञान न था । निमाईचाँद 
साथ बालुकामय गङ्गातटपर एक 
-फाँद, दौड़-धूप लीला रङ्गमें रहते थे। एक 
ऊपर दूसरा पैर रखकर बड़े भाईका हाथ 
पकड कर क्‌ कूद-कूदकर दौड़ लगाते और गिर-गिर 
थे । विश्वरूप प्रभु उनको गोदमें उठाकर 


दको घरपर न देखकर गङ्गातटपर 
गाताको देखकर विश्वरूप प्रभु एक ओर 
, क्योंकि वे ही निमाईचाँदको गङ्गातीर 
थे थे । 
शचौमाता दूरसे ही 'निमाई-निमाई? कहकर 
पुकारती हैं । उनके हाथगें एक लाठी 
यी माँकी कण्ठ-ध्वनि सुनकर और 
{ लाठी देखकर बालगौर द्रू तगतिसे 
[र भाग चले । अब वह अच्छा-दौड़ना 


' होकर पीछे देखते हैं । शचीमाता 
' कहकर पुत्रके पीछे जा रही हैं। 
दको पकड़ नहीं पा रही हैं। वे 
वादने भागकर पहले घरमे प्रवेश किया । 
ष हो गया है । रोषमें भरकर उन्होंने 
एक करके पटककर फोड दिये । 


लज्जा और अभिमानसे 
i ` भयभीत होकर 
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उस समय भी लाठी थी । निमाईचाँदके कनक-केतको 
सहर नयनद्वयसे मुक्ताफल-सहृश अश्र बिन्दु गिरते 
देखकर शचीमाताका कोमल हृदय स्नेहरससे द्रवित 
हो उठा । वे अब स्थिर न रह सकीं । दोड़कर 
घरके भीतर जाकर अभिमानी धृष्ट पुत्रको स्नेहपूर्वंक 
गोदमें लेकर आदर करती हुई बोलीं “बेटा मेरे ! 
मेरे चोदह पुरुषोंके ठाकुर ! मेरे लाल ! अच्छा कर 
रहे हो, हाड़ी फोड़ रहे हो । हमारे घरका सर्वस्व 
चला जाय, उससे मुझे तनिक भी दुःख नहीं है। 
मेरे बेटा ! तुम सुखसे रहो । रोना मत ।” इतना 
कहकर शचीमाताने पुनः-पुनः पुत्रके मुख-कमलपर 
स्नेह चुम्बन प्रदान किया । धृष्ट अभिमानी निमाईचाँद 
तब शान्त हुए । 

बालूसय ठाकुर पुजा एवं अन्य बाल-लीलाएँ 

एक दिन प्रात: काल शचीनन्दन पड़ोसके 
बालकोंके साथ गङ्गाके किनारे खेलने गये हैं। 
बालुका तटपर बैठकर शचीबोलक बालुकासे 
देवालय, देवमन्दिर, सिंहासन ठाकुर,. अन्न-व्यञ्जन 
आदि बनाकर बालुकाके गोपीनाथको भोग लगाकर 
बाल्यलीला कर रहे हैं। शचीनन्दनके साथी नदिया- 
वालवृन्दमें कोई कह रहा है, “आओ हम महाप्रसाद 
खावे।' कोई कहता है, “आओ हम जलमें केलि 
कर ।' शचोनन्दनने बालुकाके ठाकुरकी पुजा करके, 
भोग लगाकर आनन्दित मनसे बालुका महाप्रसाद 
ग्रहण किया । अपने साथियोंको भी दिया । 


बालुकाके गोपीनाथकी पूजा और भोग समाप्त 
होनेपर सब बालक मिलकर ग्गाजलमें केलि करने 


लगे । सबने बालगौरको पकड़कर गङ्गाजलमें 


उतारा । उनको बीचमें करके नदियाके बालकवृन्द्‌ 
गङ्गाजलमें केलि करने लगे । शचीनन्दनको वक्ष... 


स्थलमें प्राप्तकर गङ्गाजीने प्रेमानन्दमें स्थिरमृति 


'धारण करली । तरङ्गके बहाने उनकी प्रदक्षिणा की । 


र इधर शचीमाता घरमें पुत्रको न देखकर व्याकुल 
हो उठी । उन्होंने सुना कि निमाईचाँद गङ्गातटपर 


BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 
SD आय ` 
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खेल रहे हैं । वह सब कर्म छोड़कर दौड़ती हुई गङ्गाके 
तीर पहुँची । वहाँ निमाईचाँदको देखकर दुःखसे 
आकुल होकर कहने लगीं~“बेटा निमाई, प्रातःकालसे 
ही तू यहाँ क्रीड़ामें लगा है सात घडी समय बीत 
गया, अभी तक घर नहीं लौटा ।” 

माताकी स्नेहमयी प्रेमकी बात सुनकर निमाई- 
चाँदके मनमें वड़ा आनन्द हुआ । जननीके प्रति दया 
हुई। वे गङ्गाजलसै तीरपर आये और कृदकर 
माँकी गोदमें चले गये । शचीमाताको जानमें जान 
आं गयी । वे पुत्रको गोदमें लेकर घर चली आयीं । 
दुलार करते हुए शचीमाताने निमाईचाँदको घर 
लाकर सुलाया । दिव्य शय्यापर शयन करके बाल- 
गौर योग-निद्रामें मग्न हो गये । त्रिजगतु शान्त हो 
गया, शचीमाताको जानमें जान आयी । 

बालगौराङ्गकी एक और बाल्यलीला सुनिये । 
प्रभुका बाल्य-लीला-सागर अपार है। उस अपार 
लीला-समुद्रमें कितने रत्न हैं, यह कोई नहीं कह 
सकता । एक दिन प्रात: शचीमाताने निमाईचाँदको 
भली भाँति सजाया । मस्तकपर तीन झूटी बाँध दी, 
प्रशस्त ललाटमें तिलक रचना कर दी, कमरमें नीली 
धोती पहना दी । सारे अङ्ग अलड्भारोंसे सजा दिये। 
निमाईचाँदने बाहर रास्तेमें जाकर धूलिसे सब अङ्ग 
विभूषित कर लिया, सिरके कुञ्चित केशपाशको 
दोनों हाथोंसे रास्तेकी धूलि उठाकर रञ्जित कर 
दिया । 


शचीमाताने किसी कार्यवश घरसे बाहर आकर 
पुत्रको उस अवस्थामें देखकर दुःखित मन 
होकर 'हाऊ'का डर दिखाया । धृष्ट निमाईचाँद 
'हाऊ' से बहुत डरते हैं। 'हाऊ'का नाम लेते ही वे 
भयसे सकपका जाते थे। बड़ा होनेपर भी उनका 
यह भय नहीं गया । शचीमाता पुत्रको 'हाऊ'का डर 
दिखाकर सुलाती थीं । चाँद देखते ही शिशु-गौराङ्ग 
“चाँद लू गा' कहकर हठ करते थे । शचीमाता कहती 
थी कि चाँदके भीतर 'हाऊ' है।यह सुनकर वे 


१३ 


फिर चाँद लेनेका हठ नहीं करते थे | इस समय बे. 
उसी 'हाऊकी बात सुनकर धूलिःधूसरित अद्भसे' 
भागकर घर पहुंचे । मिश्र-पुरन्दर ठाकुर उस समय 
भोजनके लिए बैठनेकी तैयारीमें थे । तभी निमाई- 
चाँद घर आये । घरें पहुंचकर दौड़कर दुलारसे, 
धूलि-धूसरित अङ्गसे पिताकी गोदमें चढ़ गये । मिश्रः 
पुरन्दर ठाकुरने पुद्फो हृदयसे लगाकर सैकड़ों वार | 
उनके मुखचन्द्रमें स्नेहचुम्बन प्रदान किया। . 

षष्ट निमाई अब बहुत ही चञ्चल, बड़े ही 
अस्थिर हो गये हैं। क्षण भरके लिए भी स्थिर 
होकर किसी स्थानपर बैठ, या किसीकी गोदमें _ 
रह नहीं सकते। वे पिताकी गोदमें चढ़कर उनके _ 
यज्ञसुत्रको खोलकर उतर पड़े, और दौड़कर भाग 
चले ! देखते-देखते वे फिर नदियाके पथपर बाहर 
निकले, और एक बार दौड़ते-दोड़ते मामाके घर उ 
उपस्थित हुए । जाकर मामासे हँसकर बोले, “ माम 
तुम्हें देखने आया हूँ । तुम्हें देखे बिना मुझसे 
रहा जाता ।” >. १ 

शचीमाताका नैहर बेलपुथुरिया गाँवमे 
मायापुर और बेलपुथुरिया आस-पास थे । निम 
चाँद सवंदा इस घरसे उस घर घूमते रहते 
शचीमाता निमाईचाँदको घरपर न । 
पहले अपने पिताके घर उनको खोजने 
शचीनन्दन अपने नाना श्रीपाद नीलाम्बर 
और नानी विलासिनी देवीके प्राण थे । 
दो भाई थे योगेश्वर और रत्नगर्भ । निस 
उनके दोनों मामा अपने प्राणोंसे भी अधि 
मानते थे । शचीनन्दनको मामाके घर 
पसन्द था । अवसर पाते ही दौडकर माम 
जाते और जो कुछ खानेके लिए मिलता, खाव 
आते थे । - 

शचीमाता पुत्रको ढूढ़ती हुई पि 
श्रीपाद जगन्ताथमिश् ठाकुर 
न सके। परोसा भात जह 
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गया । पुत्रकी अपेक्षामें गृहिणीके लौटनेकी बाट जोहने 
लगे । प्रायः दोपहर हो गया । शचीमाता पुत्रको 
गोदमें लेकर तव घर आयीं । मिश्रपुरन्दर निमाई- 
चाँदको गोदमें लेकर दोपहरका भोजन करने बेठे। 
भोजनोपरान्त शचीनन्दन सो गये । शचीमाताने 
उनको पुनः हाऊका डर दिखाकर सूलाया । अपराह्न 
कालमें प्रभुकी नींद टूटी । शचीमाताने आनन्दित 
मनसे पुनः उनका श्रृङ्गार कर दिया । 

एक दिन सन्ध्याकालमें शचीमाता पुत्रको गोदमें 
लेकर सुलाने बैठी । शचीनन्दनकी आंखोंमें नींद नहीं 
है । उनको कहानीसे बड़ा प्रेम था । शचीमाता प्रति- 
दिन उनको कोई न कोई पौराणिक कथा सुनाती 


थीं। आज उन्होंने श्रीकृष्णके द्वारा कंसबधकी कथा 
शुरू की । 


| साज सजाकर कृष्ण-बलराम दोनों भाई 
मथुराम कंसकी सभामें उपस्थित हुए । सभामें सब 
लोग उनकी भुवनमोहिनी बालमूतिकी ओर देख 
रहे हैं । कंस राजाके मल्लंगण प्रबल पराक्रमपूर्वक 
दोनों भाईके साथ मल्लयुद्ध करके हार गये। तब 
कृष्ण बलराम, दोनों भाइयोंने कंस राजाको सिहासन- 
से भूमिपर खींचकर सभाके बीच बध कर डाला ।” 
निमाईचाँद कंसवधकी कहानी माताके मुखसे ध्यान- 
पूर्वक सुन रहे हैं, और बीच-बीचमें हुकार गर्जन 
करते हैं । मल्लयुद्धमें श्रीकृष्णके द्वारा कसवधका 
बत्तान्त सुनकर उनका क्रोधानल प्रदीप्त हो उठा । 
वे माताकी गोदसे कूदकर उठ, तथा अत्यन्त 
उत्त जित भावम पुन: पुन: कहने लगे--“और जो बचे 
हैं, सबका संहार कर डालूगा ।” 


शचीमाता पुत्रके भावको देखकर शङ्ित हो 
उठी । स्नेहमयी जननीने सो 'सासर-ब 

हेमया जननीने सोचा कि कंसासर-बधको 

कहानी वालक पुत्रके सामने वर्णन करना अच्छा न 

था । तब प्यार करके उन्होने पुत्रको गोदमें छिपा 

लिया । मायामुग्ध शचीमाताने नहीं समझा कि 

उनके पुत्रके मनसे पुवंस्मृति उदय हो गयी है। 


वात्सल्य-रसाश्रिता गौराङ्गजननी ऐश्वर्यकी दृष्टिसे 
नहीं देखतीं । उनका पुत्र स्वयं नन्दनन्दन श्रीकृष्ण 
हैं, यह उनके मनमें नहीं आता । श्रीगौर भगवान्‌की 
मायासे मुग्ध होकर उनको पुत्र समझकर वे लालन- 
पालन करती हें । 

पुत्रका स्वरूप ज्ञान होनेपर माताका वात्सल्य 
प्रेम भाव लुप्त हो जाता है और ऐश्वर्य ज्ञान हो 
जाता हे । इसी कारण प्रभुने अपनी मायासे स्नेह- 
मयी जननीको मुग्ध कर रक्खा है । श्रीभगवान्‌ 
अवतारके उद्देश्यसे नरवपु धारण करके भी पूर्वे 
लीलास्मरणसे आविष्ट होकर इच्छा न होते हुए भी 
कभी-कभी आत्मप्रकाश करते हैँ । श्री गौराङ्गलीला- 
का अनुशीलन करनेपर ज्ञात होता है कि अनेक 
वार उनके ऐसे भाव हुए हें । महाप्रकाशके समय 
उनके इस भावका पूर्ण परिचय मिलता है । प्रच्छन्न 
अवतारका प्रच्छन्न भाव बडा मधुर हे । इसी कारण 
गौराङ्गलीला इतनी मधुमय है । 


दूसरी सर्प-लोला 

शचीमाता पुत्रको सुलाकर सन्ध्याके वाद रसोई: 
घरमें रसोईके काममें लगी हैं । निमाईचाँदकी धात्री 
माता नारायणी किसी कार्य वश शयनगुहमें गयीं । 
वे निमाईचांदके पलङ्गके ऊपर साँप देखकर चिल्ला 
उठी । उन्होंने देखा कि एक भयानक इवेतवर्ण 
अजगर उज्ज्वल फण फॅेलाकर मानो निमाईचाँदके 
मस्तकके ऊपर छत्र लगाये हुए है । शचीमाताके 
दौड़कर आते-आते सर्प धीरे-धीरे सरक गया । शची- 
माताने उस भयङ्कर सर्पका आकार मात्र देखा । 
देखते ही वे घरके द्वारपर मुखित होकर गिर 
पड़ीं । 

नारायणी देवीने पहले शचीनन्दनको गोदमें 
उठाया, पश्चात्‌ शचीदेवीके [मु ह और आँखोंपर जल 
छीटकर उनकी मुर्च्छा दूर की । शचीमाताकी मूर्च्छा 
तो दूर हुई, परन्तु उनके मुहसे बात नहीं निकल 
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रही. है। वे अव भी.थर-थर काँप रही हें । माताको 
दशा देखकर प्रभुके मनमें बड़ा दुःख हुआ । वे कुदकर 
माताकी गोदमें गये और उनके गलेको अपनी सुकोमल 
सुवलित बाहुओंके द्वारा वेष्टित कर आदरपूर्वक 
बोले, “माँ ! तुम कथा कह रहीथी न? तुमको 
क्या हो गया ?” शचीमाता बहुत देर वाद प्रकृतिस्थ 
हुई । 
शचीनन्दनकी यह बाल्यलीला नारायणी देवीने 
चुपकेसे श्रीवास पण्डितसे कही । शची-बालक क्या हैं, 
यह बात श्रीवास पण्डित उनके जन्म-दिवससे ही 
जानते थे । नारायणीके मुखसे यह सर्पलीला-कहानी 
सुनकर वे मुस्कराये । नारायणीसे कुछ नहीं बोले । 
परन्तु नारदके अवतार श्रीवास पण्डितने नवद्वीपमें 
शचीनन्दनकी सर्पलीलाका ढोल बजाया । प्रभुकी 
जो भी बाल्य-लीला श्रीवास पण्डित सुनते थे, 
नदियाके सब लोगोंके सामने उसका कीतँन करते 
थे । इससे उनको बडा सुख मिलता था । अपने पूर्वे 
चरितकी मर्यादाकी उन्होंने रक्षा को थी। 
श्रीभगवान्‌की लीलाका कीतेन उनका स्वधर्म है । 


शचीमाता उस दिनसे निमाईचाँदको अकेले 

घरमै शयन नहीं कराती थीं । 
निमाईचाँदकी धृष्टता 

मिश्रपुरन्दर ठाकुर और शचीमाता दोनों ही 
घृष्ट निमाईचाँदके कारण बहुत परेशान थे । असाध्य 
साधनकी इच्छा करके हठ करते, दुष्कर कार्य करना 
चाहते, मनचाही वस्तुके न मिलनेपर रास्तेकी धूलमें 
गिरकर लोटने लगते, हाथ-पैर और सारा अङ्ग 
पटककर चिल्लाते हुए करुण क्रन्दन करते थे। 
आकारामें पक्षी उड़ता जा रहा है, उसको पकड़कर 
दो, आकाशसे चन्द्र और तारे उतार कर ला दो-- 
इस प्रकारके अद्भुत हठ करते थे। वे बड़ ही 
चञ्चल थे । किसीके समझाने-बुझानेपर नहीं मानते 
थे । केवल कहते थे-'दो-दो'। 


उनको सान्त्वना देनेकी एक मात्र औषिधि थी 
मधुर हरिनाम । हरिनाम-कीर्तेन सुननेपर उनका 
रोना बन्द हो जाता था । इस महोषधिको नदिया 
वासी सब लोग जानते थे। शचीमाताका माम 
सर्वदा हरिनामसे मुखरित रहता था; क्योंकि | 
निमाईचाँद कोई न कोई हठ करके आज्भनमें पड़कर _ 
बराबर रोते थे । मधुर हरिनाम सुननेपर शान्त ह 
होते थे । इस कारण शचीके आज्भनमें सदा हरिनाम 
कीर्तन होता था। मिश्रभवन वैकुण्ठधाम जान | 
पड़ता था । 4.40 


इस समय बालगौराङ्ग पञ्चम वर्षकी अवस्थामें _ धः 
चल रहे थे । बाल्य लीला-रङ्ग प्रकट करनेका यह) 
प्रकृत काल होता है । शचीबालकके अपरूप रूप की 

इस समय सारी नदिया आलोकित है । वासी | 
नर-नारी निमाईचाँदकी घुष्टता देखकर बहुल 
होते थे। वालगौर दुराग्रह कर रहे हैं, यह : 
मुहल्ले भरके लोग आकर मिश्रभवनमें एकट 
जाते थे । परन्तु यह्‌ शचीमाताको अच्छा 
था। वे इससे सबके सामने अपनेको । 
समझती थीं । घुष्ट पुत्रकी माता होनेके कारण 
सामने अपनेको अपराधिनी समझती थीं। | 


? ~ 


हैं। मनमें सोचती हैं कि गङ्गा मेयाकी दु 
निमाईचाँदकी मति-गति सुधर जायगी, चञ्च 
दूर हो जायगी । परन्तु गङ्गा मेयाने 
धृष्टतासे पीड़ित शचीमाताके दुःखको दूर 
माताके साथ निमाईचाँद गङ्गा-स्तान 
हैं । रास्तेके किनारे जूठी फूटी हुई 
जाते समय उनको स्पशे करते हैं। 
वस्तु देखते हैं, खेलते-खेलते पहले वहीं 
देखकर शचीमाता हाय-हाय करके 
पुत्रको कड़ी बात बोलती हैं। पर 
कुछ फल नहीं तिकलता। | 
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१४२ 
इस प्रकार शचीमाता धृष्ट पुवको दुष्टतासे घबरा 
उठी । क्या करें ? निमाईचाँद बात सुननेवाला नहीं 
हे । शचीमाता पुत्रसे डरती हैं । पतिसे भयके कारण 
पुत्रकी घृष्टताकी वात बोलनेका साहस नहीं होता, कि 
कहीं वे उसके अङ्गपर हाथ न उठाव । 
निमाईचाँद इधर धृष्टताकी पराकाष्ठाका परिचय 
दे रहे हैं । उनकी दुष्टतासे नवद्वीपके सब लोग 
घबराते हैं। परन्तु कोई उनको कुछ कहता नहीं 
है। सबको ही उनकी दुष्टता अच्छी लगती है, वे 
प्राणसमान सबको लगते हैं । जिनके घर शची-बालक 
उपद्रव करते हैं, जिनकी हाँडी फोडते हैं, जिनके 
बछड़ खोल देते हैं, वे ही निमाईचाँदको प्यार करके 
गोदसें लेते हैं, और क्षीर-मिठाई खानेको देते हैं । 
सरवेचित्ताकर्षक बाल गौराङ्ग नदियाके नर-नारियोंके 
घ्राण स्वरूप हैं। उनके बाल-भाषित सुधा वचनसे, 
उनके अपरूप सौन्दयंसे, उनकी नयन-रञ्जन अङ्ग- 
भक्ङ्गिमासे, तथा सर्वोपरि प्राण और मनको हर लेने 
वाले उनके सुमधुर बाल-नृत्यके दशेनसे नदियाके नर- 
नारीकी तो बात ही क्या, पशु-पक्षी, स्थावर-जङ्गम 
तक वशीभूत ओर मन्त्र-मुग्घ हैं। इसको ही कहते 
हें भगवानकी आकर्षण शक्ति । यह शक्ति दूसरे 
किसीमें नहीं होती । 
शचीनन्दनने छे वर्षमै पदार्पण किया हे । 
उनके रूपको सीमा नहीं है। दुर्धषताकी भी सीमा 
नहीं है । निमाईचाँदके उपद्रवसे पड़ोसी लोग सदा 
आतङ्कित और सशङ्कित रहते हें । किसीके घरमै 
घुसकर भातकी हाँडी फोड़ देते हैं. किसीके घरसे 
चोरी-ोरी दूध पी आते हैं, किसीके रसोई-धरमे 
इकर अन्न-व्यजन खा आते हैं। जिसके घरमें 
बच्चा होता है उसे चूटी काट कर रुला देते है । 
यदि कोई देख लेता है तो हंसते-हँसते बहासे भाग 
जाते हैं । किसकी मजाल जो उनको पकड़ ले ? यदि 
देवात किसोने पकड़ लिया तो भयसे सिकुड़ कर 
शत-अषराधीके समान उसको पैर पकड़ कर क्षमा 


x, 


नवद्दीपलीला 


माँगने लगते हैं। भयसे विह्लल-से होकर कनक-केतकी 
सहझश नेत्रोके द्वारा एक बार उसकी ओर देखते हें । 
शचीनन्दनकी अपरूप खूपराशिको देखकर कोई 
उनको कुछ बोल नहीं पाता । उसका प्राण आनन्दसे 
थिरकने लगता है। वे सब कुछ भूलकर निमाईचाँदको 
गोदमें लेकर मुख चुम्बन करते हैं और बिल्कुल ही 
भूल जाते हैं कि निमाईचाँदने कोई अपराध किया है ; 
बल्कि प्यार करके उनको संदेश खानेको देते हैं । 


बालक निमाईचाँदकी बुद्धि देखकर सबके मनमें 
आश्चयं होता है। सभी सोचते हैं कि यह बालक 
साधारण बालक नहीं है। इतनी दुष्टता करनेपर 
भी निमाईचाँदके ऊपर कोई रुष्ट या क्र द्ध नहीं होता। 
सब लोग शचीनन्दनके सर्वचित्त-विनोदन सरल 
बालभावसे मुग्ध होकर उनको अपने पृत्रसे भी बढ़कर 
मानते हैं ओर स्नेह करते हैं। सर्वचित्ताकर्षक मन- 
मोहन रूपमें शचीनन्दन नदियामें इस प्रकार नाना- 
विधि वाल्य-लीला करते हैं। उनकी मधुर बाल्य- 
लीलाकी तरङ्गमें नदियाके वाल-वृद्ध-युवक, सबके 
हृदयमें आनन्दकी लहरें उठती हैं । 


निमाईचाँद एक स्थानमें स्थिर होकर बैठने वाले 
नहीं हैं। नदियाके दक्षिणपाड़ा मुहल्लेमें निमाई- 
चाँद बिना बुलाये घर-घर चिर-परिचितके समान 
जाकर खानेके पदार्थ छल-बलपुवंक खाते रहते हैं, 
और गुप्तरूपसे सबको अपना प्रसाद प्रदान कर 
कृताथ करते हैं। नदियावासी नर-नारीवृन्दके 
SE सीमा नहीं है। उनके भाग्यकी कामना 
रेवगण करते हैं। उनके चरणोंमे कोटि-कोटि 
प्रणिपात । 


शचीमाताके कानोमें निमाईचांदकी दुष्टताकी 
आत पहुँची । पड़ोसियोंके घरसे दही, दूध, मिठाई 
चोरी करके खानेकी बात सुनकर शचीमाताके मनमें 
बड़ा दुःख हुआ, कुछ क्रोधका भी उद्रेक हुआ । 
जिसका पुत्र चोरी करके खाता है, निश्चयपूर्वक 
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कह घरपर खाना नहीं पाता, उसके माँ बाप उसको 
खाना नहीं देते, साधारण लोगोंके मनमें स्वतः इस 
प्रकारकी धारणा होती है। पुत्र-वत्सला स्नेहमयौ 
श्रीगौरा-द्ग-जननीके मनमें भी यही भाव उदय हुआ । 
उनके मनमें बड़ा दुःख हुआ । पुत्रके ऊपर उनको 
क्रोध भी बहुत हुआ । 
दूसरेकी माँ होती, पुत्रकी ऐसा निन्दा सुनकर 
उसको ताड़ना देती । परन्तु शचीमाताने ऐसा नहीं 
किया । उन्होंने उस दिन थालीमें भरकर सन्देश 
(मिठाई) और कठोरेमें दही-दूध तथा नाना प्रकारके 
फल-मूल एकत्र करके लाइ-प्यारके साथ अपने सोनेके 
लाल निमाईंचाँदको खानेके लिए दिया । शचीनन्दन 
परम आनन्दपूर्वक हँसते हुए दोनों हाथोंसे दही और 
सन्देश खाने लगे और माताके मु हकी ओर स्नेहपूर्वेक 
देखने लगे । शचीमाताने पास बैठकर स्नेहपुर्वेक 
पुत्रके शरीर पर हाथ फेरते हुए कहा--“बेटा निमाई ! 
बता तो, तू दुसरेके घर जाकर चोरी करके क्यों 
खाता है? क्या तुमको घरमें खानेके लिए नहीं 
मिलता ?” 
शचीनन्दनके मुहसे कोई उत्तर न बन पड़ा । 
लज्जासे उनका सुन्दर मुखमण्डल लाल हो गया। 
सिर नीचा करके वे भोजन कर रहे हैं, और एक- 
एक बार माताकी ओर तिरछी नजरोसे देख लेते हैं । 
उस कटाक्षका ममे यह है कि, “माँ ! मैं तो सदाका 
चोर हुँ । दूसरेका द्रव्य चुराकर खाना तो मेरा काम 
है । जो सदासे करता आ रहा हू, उसे कैसे छोड़ूं गा। 
शचीमाताने पुत्रके सलज्ज भावको देखकर सोचा कि 
निमाईचाँद बहुत उदास हो गया है, अब मेरा बेटा 
ऐसा काम नहीं करेगा। उसको और कुछ कहना 
ठीक नहीं है । यह सोचकर वे घरके काममें लग गयीं । 
शचीमाताका दुःख 
निमाईचाँदकी धृष्टता और दुष्टता देखकर 
शचीमाताके मनमें बड़ा दुःख होता है। वे मन ही 
मन सोचती हैं, तथा पड़ोसकी पुरस्त्री वर्गके सामने 


भी कभी-कभी कहती हैं कि कितनी आरजू-मिन्नत- 
पर विधाताने यह पुत्ररत्न दिया है, परन्तु इसका 
आचरण पागलके समान है । कुछ भी बुद्धि नहीं है, 
बोलता कुछ है, करता कुछ है । आचार-विचार नहीं 
है, देवता-ब्राह्मणका ज्ञान नहीं है । इस घृष्ट पुत्रसे मैं _ 
केसे पार पाऊं ? रक 


शचीमाताके दुःखकी वात सुनकर वृद्धा कुलांगला- _ 
बृन्दने निमाईचाँदको गोदमें उठाकर प्रेमपूर्वक पुछा 
“बेटा ! ऐसा अमंगल कार्य क्यों करते हो ! २. अ 


5. गोवे क, 

यह बात सुनते ही धृष्ट निमाईचांद ॥ १ 
भूतलपर उतरकर अभिमानमें भरकर दी र्‌ 
रोने लगे, और धूलमें लोटने लगे । कोई उनको 
किसी भी प्रकारसे शान्त न कर सका । बहुत उपाय. 
किया, पर किसी प्रकारसे भी निमाईचाँदका रोता _ 
बन्द न हुआ। तब एक बूढी स्त्रीने शचीम 
गम्भीरतापूर्वक पूछा-- तुम्हारा पुत्र ऐसा कड 
गया ?” च 


शचीमाताने दुःखित होकर उत्तर दिया, ' 
दिन मैं रातमें सोनेके बाछाको गोदमें लेक 
थी । स्वप्नमें देखा, मानो शयनगुहमें सब देवता 
आये हैं । मेरे सोनेके बाछाको दिव्य सिः 
बिठाकर वे दण्डवत्‌ प्रणामकर रहे हैं ओर स्तुति 
रहे हैं । तब मेरी नींद टूट गयी । पुत्रके अमर 
आशङ्कासे मेरे सारे अङ्ग थरथर काँ 
समयसे मेरे सोनेके बाछाको यह र 
इतना कहकर शचीमाता मनमें दुःखित 
पड़ीं । निमाईचाँदका रोना अभी तक बन्त 
था। F 

बृद्धा स्त्रियोंने परामश करके 
आश्वासन देते हुए कहा--“इसमें कोई 
लगता है। मिश्रजीसे कहक 
सब देवोंके नाम एक यज्ञ 
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स्थानपर चला जायगा और बच्चेका कल्याण 


होगा ।” 


यह बात सुनकर शचीमाताके मनका दुःख टूना हो 
गया । वह दुःखसे मृतवत्‌ हो गयीं । कोई वात बोल 
न सकी । आँखोंकी अश्र धारसे श्रीगोराङ्गक्रो माता- 
का वक्षःस्थल भीग गया । दारुण मनःकष्टसे शची- 
` माता रोते हुए निमाईचाँदको गोदमें लेकर घरमें 
बेठ गयीं । 
जिस बूढ़ी स्त्रीने निमाईचाँदसे कहा था कि, 
“तुम इतना अमङ्गल क्यों कर रहे हो” वह भी शची- 
माताकी वैसी अवस्था देखकर अत्यन्त अप्रतिभ 
होकर उनके पास बेठी है । अभिमानी शचीनन्दन 
एक-एक वार उस लज्जित वृद्धाके मुखकी ओर 
रोषपूर्वंक ताकते हैं, और फूलकर माताकी ' गोदमें 
बैठकर रोते हैं । लोगोंका कहना कि 'उनमें उप- 
देवताने आश्रय लिया है,” उनके दुःखका कारण नहीं 
है । परन्तु माताके मानसिक कष्टसे उनका बाल-हूदय 
उन्मथित हो रहा हैं। भक्तके दुःखसे श्रीगौर- 
भगवानका करुण हृदय द्रवित हो उठा । बालगौराङ्ग 
रो नहीं रहे हैं। माताकी गोदमें बैठकर माताके 
' गलेमें अपने कोमल कर-पल्लवको वेष्टन करके मधुर 
'वाणीमें कह रहे हैं, “माँ ! मैं और कुछ न करू गा, 
और घूल-मिट्टी न लपेटू गा, ओर न रोऊगा, तू रो 
मत ।” यह कहकर वे रोते-रोते हँस पड़े। उनके 
नयन-जलके साथ मधुर हुँसीके मिश्रणने एक अपुर्व 
शोभा धारण की । 

- बालगीराङ्ग साताकी गोदसे कूदकर उस बूढ़ी 
स्त्रीकी पीठपर चढ़ गये । उसके गलेमें अपनी भुजाए' 
डालकर मु हके पास अपने मुखकमलको ले जाकर 
मधुर हाब्दोंमें 3 बोले--“मेरे नामसे तुम झूठ-मुठ 

- दोषारोपण क्यों कर रही हो ? क्या तुम नहीं जानती 
हो कि मेरी हँसी सारे अमङ्गलोंका नाश करती है ।” 


1 5 इतना क... अट्टाह क ० ९२ 
दु ओ- इतना कहकर व अट्टाहास करके वहांसे भाग चले ! 


कर, 


नवद्वीपलीला 


बूढ़ी स्त्री एक तो बहुत अप्रतिभ होकर बैठी 
थी | शचीबालकके मधुर इलेषात्मक वचनसे ममे- 
पीड़िता तथा विशेष लज्जिता हुई । उसके मुखके 
भावको देखकर शचीमाताकी समझमें यह आ गया । 
उन्होंने वृद्धा स्त्रीसे आदरपूर्वक कहा, “माँ ! तुम 
दुखी मत हो। निमाई मेरा पागल लड़का है। 
ससे क्या बोलना चाहिये, जानता ही नहीं । मैं 
नहीं जानती कि इससे कसे पार पाऊ ? बूढ़ी स्त्री 
शचीमाताकी बात सुनकर बहुत लज्जित हुई। उस 
दिनसे शचीनन्दनको उसने फिर कुछ न कहा । 
श्रीयोर-भगवावूने बूढी स्त्रीको यह्‌ शिक्षा दी कि 
उनके कार्यमें किसीको आलोचना करनेका अधिकार 
नहीं है, वे स्वतन्त्र ईश्वर हैं। उनके सारे कार्य 
मङ्गलकारी हैं। सवै मङ्गलमय श्रीभगवानुके सारे 
कार्य मङ्गलमय होते हैं। उनकी दुष्टतामें उनके 
क्रन्दनमें, उनके अभिमानमें, उनके हठमें-उनके 
सभी कामोमें माथुरी है, उनकी सब वातोंमें कोई-न- 
कोई रहस्य छिपा रहता है । सब लोग जो कुछ करते 
हैं, उसकी अपेक्षा वे कुछ अधिक करेंगे। श्री- 
भगवानुने मानव शरीर धारण करके यदि कुछ 
विशेषत्व नहीं दिखलाया तो अवतारवादकी सार्थकता 
क्या होगी ? २. 


इस प्रकार निमाईचाँदने माताके सारे दुःख दूर 
किये । पुरनारियाँ शची-बालकके भाव और गतिको 
देख कर अवाक्‌ हो गयीं। कोई मनमें सोचने लगीं 
कि यह्‌ कंसा मनुष्य है ? शचीके बालकका सब कुछ 
अद्भुत है । बालक होकर बृद्धके समान ज्ञानकी बात 
का है । इसके द्वारा हम बहुत शिक्षा प्राप्त करती 

। 

उस दिन रातमें शचीमाताने पुत्रको बहुत 
समझाया । दुसरे दिन उनने अपने घर पुत्रके मंगलके 
लिए शान्ति-स्वस्त्ययन कराया । मिश्च-पुरन्दर ठाकुरने 
सर्वेदेव-प्रीत्यथे विष्णु भगवानकी पूजा की । 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 
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बाल-गौर-निमाईके प्रति विशवरूपके भाव 


शचीनन्दन किसी से तनिक भी नहीं डरते । 
केवल बड़े भाई विश्‍वरूपको देखकर वे नञ्रभाव 
धारण करते हैं । 


ˆ निमाईके प्रति विशवरूपके भाव 


विश्वरूप प्रभु निमाईचाँदको प्राणतूल्य मानते 
हैं। माताके पास बैठकर निमाईचाँदके सम्बन्धमें 
वे बहुत बातें करते हैं। एक दिन मातासे बोले 
“इसको अपार महिमाका लोग वर्णन करेंगे, इसीसे 
सब जीवोंका निस्तार होगा ।” | 


शचीमाता इस बातका कुछ अर्थ न समझ सकी । 
वे विश्वरूप प्रभुसे बोलीं, “बेटा विश्वरूप ! तू यह 
सव क्या कहता है ? मैं तो कुछ भी समझ नहीं पाती 
मेरा निमाई दूधका बालक है । तुम लोग इसको 
पागल मत बनाओ ।” भगवानु विशवरूपने मुस्करा 
कर उत्तर दिया, “माँ ! तुम्हारा यह पुत्र जगतूको 
पागल बना देगा ।” शचीमाताने क्रोधित होकर 
पुत्रसे कहा, “झूठ मत बक । सब लोग ऐसी बात 
कहते हैं तो तू भी ऐसा ही कहेगा ?” 

भगवान्‌ विश्वरूप सर्वज्ञ हैं । उन्होंने शचीमाताके 
हृदयके भावको समझा। वात्सल्य-प्रेमसे मुग्ध 
जननीके हृदयको चोट पहुंचानेके कारण वे दुःखित 
हुए । परन्तु उनके मनमें एक और बात रह गयी । 
बही बात कहनेक लिए माताके पास यह सारी बातें. 
कह गये थे। माताका उत्तर सुनकर उस दिन वह 
बात बोल न सके । दूसरे मौके पर बोलनेका इरादा 
करके वे चुप हो गये । 


वह बड़ी भारी बात थी । -निमाईचाँद बालक 
हैं। माता-पिता, आत्मीय स्वजन आदिका उच्छिष्ट 
भोजन करते हैं, यह भगवानु विशवरूपको अच्छा 
नहीं लगता । शचीबालकका तत्त्व उन्होंने जान 
लिया है, प्रच्छन्त- अवतारके. प्रच्छन्न भावकी रक्षा 
करनेके लिए भगवान्‌ विश्वरूप उतने उत्सुक नहीं 


की । बहुत बातें हुई । अन्तमें भगवान्‌ विश 


मनमें सोचा कि स्नेहमयी जननीको कुछ सावधान 

कर देना चाहिये । निमाईचाँदको साधारण ई [We 
समझ कर माता उसको उच्छिष्ट भोजन करने देती 
यह काम अच्छा नहीं है। यह सोचकर वे मा 
कह बैठे-- इसके द्वारा दोनों कुलोंका उद्धार होगा 
इसको उच्छिष्ट मत दिया करो ।” 


इस वार शचीमाताने विश्‍वरूपको खूब फटव 
उन्होंने रुष्ट होकर कहा, “विशो ! तुझे हो क्या 
है तेरी बात मुझे कुछ भी अच्छी नहीं लग 
आज प्रातः तू पागलके समान क्या-क्या बोल ग 
और अब फिर वही बात ! मेरा सोनेका लाल 
वेष्णवका उच्छिष्ट खाकर चिरंजीवि होवे-यही 
भगवान्‌ विश्वरूप माताकी बात सुनकर | 
होकर कुछ और न बोल सके। श्रीगौर ६ 
प्रति माताके वात्सल्य प्रेम - भावकी प्र 
अनुभव करके उनको बड़ा आनन्द प्राप्त हुई 
शचीमाता यशोदा-भावमें विभावित होकर श्री 
भगवानुको पुत्ररूपमें पालन-पोषण करती हैं. 
शुद्ध वात्सल्य-प्रेममें ऐश्वयेका लेश भी नः 
भगवान्‌ विश्वरूप माताको प्रणाम करके 
दिये । उसी दिनसे वे इस सम्बन्धमें 
बात नहीं बोलते । 


विश्वरूप और अहोत-सभा .. 
विश्वरूप प्रभु रात दिन अद्वैत सभारे 
दिन-रात कृष्ण-कथामें मग्न र 


रखते । वे आजन्म: 
इस नयी उञ्रमें संसारसे बैर 
सनमें भय हो गया है। 


2 हर्ट ~= न अ 


रके वे अद्वैत सभामें जाते हैं, और दो पहर होने 
` वहाँसे भोजन करनेके लिए एक बार घर आते 


उद्दत सभा मिश्रभवनके पास ही है । श्रीअद्वत- 

प्रभु इस सभाके प्रतिष्ठाता हैं । नवद्वीपमें भक्तितत्व- 
«5 के ३ 0७ 

' चर्चा करनेके लिए वेष्णवोंका कोई स्थान न था । 
[भक्त वैष्णवोके लिए श्रीअद्व त प्रभुने इस 

गै स्थापना को थी । भागवत-पाठ. श्रीकृष्ण- 
भक्तितत्व-व्याख्यान तथा कृष्ण-लीला-कथा 
सभामें प्रतिदिन होती है । श्रीविश्वरूप प्रभु 
सभाके प्राण-स्वरूप हें । श्रीअद्वत प्रभु आदि 
वंष्णव-वृन्द विश्वरूप प्रभुको अत्यन्त 


विश्वरूप प्रभु सवेशास्त्र-निष्णात हो 
सब शास्त्रोंमें वे क्रृषणभक्तिका व्याख्यान 
श्रीअद्वैत-प्रभु सुनकर प्र मानन्दसे हुङ्कारी 
और विशवरूपको गोदमें उठाकर नृत्य 
पुजापाठ छोड़कर वे आसनसे उठकर 
अुको प्रेमपूर्वक सभामें बुलाते हैं । उनको 
भी आनन्दसे हरिध्वनि करने लगते हैं । 
दिन शचीमाता उसी धूपमें बालक निमाई- 
जकर अट्टं त सभासे विश्वरूपको बुलवाती 
जन ततार करनेके बाद शचीमाताको 
'लिए बैठे रहना पड़ता है। 
दन माताके आदेशसे इस सभामें प्रतिदिन 
बुलाने जाते हैं । उनकी अवस्था 
च वसे ऊपर नहीं है। दिगम्बर वेशमें 
अङ्ग से शचीबालक बड़े भाईको 
बह सभामें जाकर भक्त मण्डलीको 
कथा सुनकर श्रीगौर- 
होता है। अत: सबके 
भ हष्टिपात करते हें । उनकी 
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निमाईचाँद वहाँ अपने अग्रजसे कहते हैं, “भैया 
भोजनके लिए चलो, माने बुलाया है ।” इतना कह- 
कर सभा-स्थलसे बड़े भाईका वस्त्र पकड़ खींचते 
हुए नदियाके रास्ते दिगम्बर निमाईचाँद निकले । 
विश्वरूप प्रभु पोथी हाथमें लेकर छोटे भाईको गोदमें 
लेकर घर आये । दोनों भाई एकत्र बेठकर भोजन 
करते थे । 


शचीमाता विश्वरूप प्रभुसे कहतीं, “बेटा विश्व- 
रूप ! तू घर पर रहता है तो निमाईचाँद कोई उपद्रव 
नहीं करता । तुमको जब घरपर नहीं देखता है तो 
यह मुझे बड़ा परेशान करता है। निमाई जितना 
तुमसे डरता है, उतना ही प्रेम भी करता हे ।” 
विश्वरूप माताको बात सुनकर मुस्करा उठे । शची- 
माता निमाईचाँदको विश्वरूप प्रभुके पास रखकर 
अन्य कार्यसे घरके भीतर गयीं । उस दिन विश्वरूप 
प्रभु फिर अद्वैत सभामें नहीं गये घर पर रहकर 
छोटे भाईके साथ घूल-धूल खेलकर माताको प्रसन्न 
किया । शचीमाताने निश्चन्त होकर उस दिन 
गुह-कार्थ सम्पन्न किया । 
श्रीअद्वं त प्रभु शान्तिपुरसे नवद्वीपमें आकर वास 
करते हैं। अद्वत सभामें ही उनका शचीवालकोके 
साथ प्रथम परिचय हुआ है । सुन्दर गठन, दिगम्बर 
शिशुको देखकर वृद्ध ब्राह्मणक्रे मनमें नाना प्रकारके 
सन्देह उठते हैं । वे किसीको कुछ नहीं बोलते । 
वे मनमें सोचते हैं-- 
“प्राकृत मानुष कभु ए वालक नय ।” 
__चे० च० आ० ५६४ 
श्रीद्द त प्रभु हमारे गोर-आना गोसाई हैं, उन्हीके 
्रेम-हुङ्कारसे तथा तुलसी गङ्गाजलके द्वारा 
श्रीकृष्णाचन करनेसे श्रीगोरभगवान्‌ गोलोककी सुख- 
सम्पत्ति छोड़कर नदियामें अवतीण हुए थे। प्रभुकी 
वैष्णवी मायासे अभिभूत होकर श्रीअद्दैत प्रभु अपने 
अभीष्ट देवको पहचान करके भी पहचान न सके । 
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बाल-गौर--एकादशी-प्रसाद-भोजन-लीला 


“क्या ये वही हैं?” इस सन्देहमें वे अनेक बार 
लाञ्छित भी हुए । महाप्रकाशके समय उनका सारा 
सन्देह दूर हुआ । उसके पश्चात्‌ वे शचीतन्दनको 
्रजेन्द्रनन्दत समझकर उनके चरणोंमें तुलसी-चन्दन 
देकर पूजा करते थे । उनको अलग भोग लगाते थे । 
श्रीेअद्व त प्रभु अपने गृहृदेवता श्रीश्रीमदनगोपालको 
तथा श्रीश्चीगौराङ्गसुन्दरको पृथक्‌ विग्रह नहीं मानते 
थे । सारी बातें यथासमय विस्तारपूर्वक वर्णन 
की जायेंगी । 
एकादशी-प्रसाद-भोजन-लीला 

शचीनन्दनक्ी एक और बाल्यलीला सुनिये । 
एक दिन निमाईचाँदने प्रातःकाल विषमरूपसे रोना 
प्रारम्भ किया । आङ्गनमें धूलमें पड़कर लोटने लगे । 
उनका सर्वाङ्ग धूलि-धूसरित हो गया । शचीमाता 
बड़ी विपदपें पड़ों। निमाईवाँदको वे किसी भी 
प्रकारसे शान्त नहीं कर पा रही हैं। स! मिलकर 
हरिनाम कीर्तन करते हैं, परन्तु निमाईचाँद कदापि 
शान्त नहीं हो रहे हैं, उनका रोना बन्द नहीं हो रहा 
हैं। शचीमाता बहुत उद्दिग्न हैं। उन्होंने पुत्रको 
गोदमें लेकर प्यार करते हुए पूछा-- बिटा 
विश्वम्भर ! आज तुम इतना क्यों रो रहे हो ? तुम 
क्या चाहते हो? तुम जो माँगो, मैं दूंगी । मेरे 
सोनेके लाल ! रोओ मत ।” 

निर्भय, धृ, दुद्धर्षं उदण्ड पुत्रका उत्तर सुनिये । 
वे पसीनेसे लथपथ, धूलि-त्रसरित अंड्भधसे रोते-रोते 
माताके उत्सुक मुखकी ओर नेखकर दुलारसे हठ 
करते हुए बोले-- यदि मेरे प्राणोंकी रक्षा चाहती 
हो तो जगदीश पण्डिन और हिरण्य भागवतके घर 
जाकर इतने एकादशीके उपलक्ष्यमें जो नेवेद्य विष्णु 
भगवानूके लिए बनाया है, वह मुझे खानेको लाकर 
दो, तब मैं स्वस्थ होकर चल-फिर पाऊंगा। 

पुत्रकी यह लज्जाप्रद हठकी बात सुनकर 


शचीमाताके मनमें बड़ा दुःख हुआ ।” सोनेका बच्छा 


निमाई मेसा आज विष्णुका नैवेद्य खानेका हठ क्यों 


जे र 


कर रहा है ? इसको यह कुमति कैसी हुई ? इससे | 
तो अकल्याण होगा । ठाकुर ! मेरा निमाई अबोध 
बालक है, इसके अपराधको न गिनना ।” इतना | 
कहकर धर्मप्राणा शचीमाता ठाकुर-मन्दिरके हि रपर _ 
जाकर सिर लटकाकर बैठ गयी । अन्यान्य पड़ 
स्त्रियाँ शचीबालकके इस हठको सुनकर हंस 
और घबरा उठीं । ही 
निमाईचाँदका रोना बन्द नहीं हो रहा है, बलि 
उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है । वे रोते 
हठपूवेक अपना केश नोचते हें, कभी सिर पटकनेके . 
लिए तैयार हो जाते हैं। यह देखकर मालिनी देवी 
आदि बड़ी बूढ़ी स्त्रियोने निश्चय किया कि £ ईको 
शान्त करनेके लिए कहा जाय कि उसको विष्णुका _ 
नैव्रेश लाकर दिया जायगा । शचीमाताको 
किसीने नहों कहा । शचीमाताकी बहिन सवेजयादेव 
निमाईचाँदको गोदमें उठाकर, दुलार करते हुए 
“बेटा ! निमाईचाँद ! अब मत रोओ । एकादशीका 
विऽणुङा नैवेद्य तुम्हारे लिए मैं अभी ला दे 
यह सुनकर शचीनन्दन कुछ शान्त हुए। 
जगदीश पण्डित और हिरण्य भागवत 
परम वैष्णवके रूपमें प्रसिद्ध थे । मिश्रपुर 
उनका विशेष परिचय था । एक ही मुहल्ले 
हैं। उन्होंने लोगोंके मु हसे जगन्ताथ-तन्दन 
हठकी बात सुनी । निमाईचाँदको वे ले [ग विशे 
रूपसे जानते. हैँ । वे विष्णु नैवेद्य खाता चाहते 
यह सुनकर उने लोगोके मनमें परम आनन्द हू 
उनके सारे अङ्ग पुलकित हो उ3 । त 
जगदीश पण्डितके घर आज श्रीहरि 
बड़े धूम-धामसे श्रीएकादशी व्रतका अनुष्ट 
गया है, नाना प्रकारके फल-मूल नेवेद्य ३ 


-> दत 


पद र” 
AS iC 
अर्ण त 
~ 


इस बालकके हृदयमें बैठकर नारायण जो 
ते हैं, वही यह बोलता है । चलो, विष्णुका 
वैद्य देकर इस बालकको शान्त कर आवें । यह्‌ 
कर वे दोनों विप्र अपने घरसे विष्णु नेवेद्य 
[ मिश्र-भवनमें उपस्थित हुए। | 

बीनन्दन उस समय भी घूलमें पड़े रो रहे थे। 
[शील विप्रगणने आदरपूर्वक उनको गोदमें उठा 
॥ जगदीश पण्डितने अपनी चादरसे शची- 
+ शरीरकी धूल झाड़ दी, वस्त्रके अञ्चलसे 
$ आँसू पोंछकर स्नेहपूर्वेक बोले, “बापू निमाई ! 
मु लिए यह नेवेध लाया हूँ । भोजन करो । 


गनेसे कृष्ण सेवा हो जायगी । ” 


का रोना अब बन्द हुआ । वह आनन्द 
पण्डितके दिये हुए विष्णृ-न॑वेद्यमें-से 


आज यह क्या किया ? श्रोहरिवासरके 
वेद्य का अग्रभाग भोजन किया ? क्या होगा? 
चन्तासे वे घबरा उठीं। इधर सब लोग 
गे लेकर आनन्द कर रहे हैँ । धूलि- 
[ अङ्गसे शचीनन्दन नैवेद्य उपहारसे कुछ खाते 
सरोंको प्रसाद-रूपमें वितरण कर रहे 
बीचमै होकर प्रेमानन्दमें 'हरि-हरि' 
[ कर रहे हैं । १ 
शा पण्डित और हिरण्य भागवतके भाग्य 
इच्छामय श्रीगोरभगवानकी इच्छा 
' | वे प्रभुके नित्य पाषंद और अन्तरङ्ग 
बिना मनुष्यकी ऐसी 
चिह्नित निज-जन होनेके 


r 


ही ऐसी बुद्धि हुई । उनने 
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था । नदियाके लोग उनको धन्य-धन्य कहने लगे। 
उनके ऊपर प्रभुकी अपार कृपा थी। इसी कारण 
इच्छामय श्रीगौरभगवानने अपनी इच्छा उनके सामने 
प्रकट करके अपने तत्त्वका ज्ञान प्रदान किया । 

विप्रद्वव शंचीबालकको इस प्रकार शान्त करके 
अपने घर गये । शचीमाता उनके कार्यसे चकित 
और चिन्तित हो उठीं। मालिनी देवी आदि पड़ोसी 
स्त्रियोने उनको समझाया कि, विप्रद्वय विष्णुको 
निवेदन किया हुआ नेवेद्य भोग लेकर आये थे। 
निमाईचाँदको शान्त करनेके लिए ही उन्होने 
दयावश होकर कार्य किया है। शचीमाताने सोचा, 
“हाँ ! यह हो सकता है । वे लोग ठाकुरका अनिवेदित 
नेवेद्य मेरे सोनेके लालको देकर क्यों अपराध 
करेंगे ? वे ब्राह्मण पण्डित हैं, सब कुछ जानते हैं ।” 
पुत्र-वत्सला स्नेहमयी जननीने यह कहकर मनको 
सन्तुष्ट किया । 


_ षष्ठी-नेवेद्य-भक्षण 


शचीनन्दनको ठाकुरका नेवेद्य खानेका लोभ 
अत्यन्त शैशव-कालसे ही था। तैथिक अतिथि 
्राह्मणके बालगोपालका भोग खाकर देव-द्रथ्यमें 
उनंका लोभ कुछ प्रबल: हो गया था । शची माता 
एक दिन षष्ठी ब्रत करनेके लिए पुरनारियोंके साथ 
पूजाका नेवेद्य लेकर षष्ठी मन्दिरमें जा रही थी । 
वस्त्रके अञ्चलसे नेवेद्यको ढँक कर हाथमें अन्यान्य 
पूजाकी सामग्री लेकर सबके साथ जा रही हैं । मिश्र- 
भवनके पास ही गङ्गा तट पर वट-वृक्षके मूलमें 
षष्ठी देवी प्रतिष्ठित हें । पड़ोसकी स्त्रियोंके साथ 
शचीमाता पूजाकी सामग्री लेकर पुत्रके मङ्गलके लिए 
षष्ठी देवीकी पुजा करने वहाँ जा रही हैं। 

बृष्ट निमाईचाँद रास्तेमे खेल -कर रहे थे। 


माताको देखकर दोड़े आये, हुँसते-हुंसते दोनों हाथ : 


फैलाकर राह रोक कर खड़े हो गये । माताके. 
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बाल 


वस्त्रके अञ्चलसे ढँके नैवेद्यकी ओर देखकर वे 
मधुर वचनसे दुलारके स्वरमें भातासे बोले, “माँ ! 
तुम्हारे हाथमें क्या है ? 

शचीमाता रास्तेमें बड़ी विपदमें पड़ी । 
रास्तेकी धूल हाथमें लगाये निमाईचाँदने उनको जकड़ 
रक्खा है । षष्ठी-पूजाकी नंवेद्य-आदि सारी सामग्री 
उनके पास है। केसे धृष्ट पुत्रको हटावें, कुछ भी 
सोच नहीं पा रही हैं । पुत्रके सिर पर हाथ रखकर 
शचीमाताने दुलार करते हुए सस्नेह कहा, ' मिरे 
हृदय-धन । तुम्हारे मङ्गलके लिए षष्ठी-पूजा करने 
जा रही हूँ । शीघ्र पूजा करके मैं तुम्हारे लिए मीठा- 
मीठा सन्देश प्रसाद लाऊंगी । मेरे लाल ! तुम 
यहाँ ही खेलो । मैं शीघ ही आ रही हूँ ।” 

माताके केवल मौखिक दुलारसे निमाईचाँदका 
मन नहीं भरा । षष्ठीदेवीका नंवेद्य खानेका लोभ 
उनका इतना बढ़ा कि बलपूर्वक माताके हाथसे 
षष्ठीका नैवेद्य ले लेनेमें वे तनिक भी कुण्ठित न 
हुए । शचीमाताके दोतो हाथ नँध हैं । निमाई- 
चाँदने अचलका वस्त्र पकड़ कर इतना खींचा कि 
वस्त्रसे ढाका नं वेद्यका उपहार रास्तेमें उनके सामने 
गिर पड़ा । शचीमाता 'हाय-हाय' करने लगीं । और 
अबोध पुत्रको हाथ उठाकर पीटनेके लिए तैयार हो 
गयीं । यह देखकर रोष भरे नेत्रोंसे माँको सम्बोधन 
करके निमाईचाँद बोले, “भूखसे मेरा पेट जल रहा है 
और त अबोधिनी कुछ समझती नहीं । वार-बार 
मैंने तुझसे कहा कि मुझे भूख लगी है, पर तुमने कुछ 
नहीं दिया, इसी कारण तेरे ठाकुरका नं वेद्य मैं खा 
गया ।” इतना कहते हुए शचीननन्दन रास्तेमें बैठकर 
दोनों हाथसे न॑ वेद्यका उपहार उठा-उठा कर खाने 
लगे । ` 
. दाचीमाता धष्ट पुत्रके रंग-ढ को देखकर. दंग 
होकर रास्तेमें खड़ी हैं। उनकी साथकी पुरनारियाँ 
निमाईचाँदकी धष्टता देखकर देखकर विस्मित 


हो रही हैं।. 


कोई-कोई अबोधिनी नारी बहती है, “बाबा ! ऐसा _ 
लड़का तो मैंने कभी नहीं देखा ।” शचीमाता क्रोध, | 


035 ततव १ 
किन | 


दुख और लज्जासे रो पड़ीं । देव-द्रव्यमें पुढका 
परम लोभ देखकर विशेष लज्जित और भ ज्या 
उठी । दुखक मारे उनका हृदय जल उठ 
निमाईचाँदमें लज्जा और भयका लेश भी नहीं हे | 
वह नदियाके मार्ग में बैठकर प्रसन्न चित्तसे नेवेद्य म Fs 
सामग्री दोनों हाथोंसे खा रहे हैं। और मन्द-म' 
मुस्करा रहे हैं । .- . 
शचीमाताने क्रोधमें भर कर पुत्रको सम्बोधन _ 
करके कहा--'मूर्ख बच्चे ! तुमको कहाँ तक _ 
समझाऊं, तुम देवताको भी नहीं मानते, तुम्हारे जा र 
ब्राह्ममण-कुमारका ऐसा दुराचार देख कर | 
दुखःके मारे मर जाऊगी | | 


So” 


उन्मत्त हो गये । श्रीगोरभगवाच्ने स्वयं माता 
अनेक बार नीति शिक्षा दी है। इन्होने मा 
ऐश्वर्य दिखलाकर अनेक वार भुलानकी चेष 
है । वात्सल्य-स्नेहसे. विह्वल माता अव 
बात हसकर उड़ा देती है । परन्तु मनसे उन 
सन्देह रह जाता है । अवेले मिश्रपुरच्दर 
सामने वे बात कहती हैं । स्त्री-पुरुष 
बैठ कर इस सम्बन्धमें तर्क-वितकं करते हैं; प 
कुछ सिद्धान्त निश्च य नहीं कर पाते । इस 
भी शचीनन्दनने माताको अपने ऐः 
कहकर भुलानेकी चेष्टा की । क 
शुनि गौरमणि, ` र 

अन्तर भरिल कोपे । 


कहिल से सब, 


जेन, . जल निषेचन, 
उपरे सिञ्चित शाखा । 
इन्द्रिय स हेन, 
ऐछन आमार लेखा ॥ 
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चीमाता देखती हैं कि उनके पुत्रके मुखचन्द्रस 

दिव्यः ज्योति विक्रीणं हो रही है । उनकी 
बुर वाणी मानो ऋषिमुख-निःसृत देववाणी-सी 
त पड़ती है । क्षणभरके लिए शचीमाता 
आपको भूल गयीं । वे विह्वल होकर पुत्रके 
द्रकी ओर एकटक देखती रह्‌ गयीं । अन्तर्यामी 
` भगवान्न माताकं मनोभावको समझ कर 
[व संवरण किया । उन्होंने हँसते-हँसते 
[गला जकड़कर सुधामधुर स्वरसे “माँ” कह 
से हो पुकारा, शचीमाताका सारा सन्देह दुर 
गया । पुत्र-स्नेहसे' विह्वल माताने सब कुछ भूल 
को गोदमें ले लिया, और शत-शत बार मुख- 
व क्रिया । षष्ठी देवीका नेवेद्य खानेको बात, 
पूजाकी बात-सब कुछ भूलकर बाल-गौराङ्गकी 


र भगवान्‌ माताको भुलावेमें डालकर भी 
[के । चतुर-शिरोमणिकी चाजुरीके जालमें 
[ जीव किस प्रकार जड़ बन जाता है, यह 
को अवस्य देखकर सहज ही समझमें आ 
बोध जीव श्रीभगवान्‌ की मोहिनी मायासे 
रहता है। वे जीवको अपना स्वरूप 
भी मोहिनी माया उनको पहचानने 
` भगवानु और जीवक बीच जो 
आवरण है, उसीका नाम माया है । यह 
है । यह माया ही जीवका शत्रु है। 
इस अविद्याके प्रभावसे ही जीव- 
कार पानेमें असमर्थ हो रहा 
a होकर भी जगतूकी 
कीनाथ है, सारे देव- 
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पा रही हैं, समझते हुए भी समझनेमें असमर्थ हैं। 
इसको कहते हैं श्रीभगवावूका मायाजाल । 


साथमें मालिनी देवी थी । उन्होंने पुनः शची- 
माताको षष्ठी पूजाके लिए नेवेद्य तैयार करके 
ले आनेके लिए सचेत कर दिया । निमाईचाँदके 
मङ्गलके लिए पुनः शचीमाता उत्तम-उत्तम 
पूजोपहार लेकर षष्ठी पूजा करने चली । 


शचीमाता पुत्रकी बात सुनकर चकित हो 
गयीं अपने घृष्ट पुत्रकी ध,ष्टताके लिए षष्ठी देवीके। 
सामने कितनी ही मिन्नते कीं । गलेमें वस्त्र डालकर 
कातर भावसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगीं, 
“माँ षष्ठी ! मेरा ध.ष्ट बालक अवोध हैं। तुम दया 
करके उसका अपराध क्षमा करना ।” 


पुत्र-वत्सला जननी क वल षष्ठी देवीको सामने 
प्रार्थना करक ही निश्चिन्त न रह सकी । पुत्रके 
अपराध जनित अमङ्गलकी आशंकसे उनका कोमल 
हृदय बड़ा ही व्यथित है । इसलिए षष्ठी-मन्दिरमें 
आयी हुई वृद्धा नारियोंके चरणोंमें गिर कर कातर 
भावस हाथ जोड़कर उनके निकट निमाईचाँदकी 
मङ्गल-कामनासे आशीर्वादकी भिक्षा माँगने लगी। 
इसस भी उनका मन न भरा। उन्होंने वृद्धा 
ब्रह्माणियोंको चरण-धुलि लेकर निमाईचाँदको 
मस्तक पर लगायी, और अति विनोत भावसे उनसे 


वोलीं, “आप सब मिलकर मेरे अवोध निमाईचाँदको 


आशीर्वाद दें, जिससे उसका कोई अमङ्गल न हो ।” 


धन्य है 


धन्य है शचीमाताका वात्सल्य प्रेम! 
उनका पुत्रस्नेह ! जिसके श्रीचरण धूलिके एक 
कणको पानेके लिए शिव-विरञ्चि लालायित रहते 
हैं, लक्षकोटि देवता जिनकी चरण-धूलिकी प्राप्तिकी 
आझामें अनन्त कालसे आराधना कर रहे हैं, आज 


पुत्र स्नेहविह्वला, वात्सल्य प्रेम-रस-निगग्ना शची माता 


उसी व्रिलोकीनाथ विश्व ब्रह्माण्डको. पूर्णब्रह्म 


सनातन श्रीगौर भगवानक मस्तक पर प्रसन्न 


ह BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 
न्य 


| 
| 

| | 

{ 
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बाल्य-गौर-मुरारि गुप्तके भोजन-पात्रमें मुत्र-त्याग 


चित्तसे पतिब्रता कुलतारियोंकी चरण "धूलि प्रदान 
कर रही हैं । षष्ठी देवीका नैवेद्य खाकर अबोध 
पुत्रने विषम अपराध किया है, पीछे कहीं उसका 
अमङ्गल न हो, इस भयसे भीत होकर पुत्रवत्सला 
जननीने उपयुक्त कार्यं करके जगतको यह दिखलाया 
है कि श्रीभगवान्‌ प्रेमके अधीन हैं, स्वेहके वशीभूत 
हैं। यह सर्वोत्तम भाव है। भावग्राही श्रीभगवान 

इस भावभक्तिसे वशीभूत होते हैं । 
शचीमाताने जब वृद्धा ब्राह्माणियोंकी चरण-घूलि 
लेकर निमाईचाँदके मस्तक पर लगायी, तब 
शचीनन्दन मृदु-मन्द मुस्काये। उस हँसीका ममं न 
समझ सकनेके कारण शचीमाताने सोचा कि जान 
पड़ता है घुष्ट पुत्र व्यद् कर रहा है। वे कुछ 
रुष्ट होकर पुत्रको सम्बोधन करके बोलीं, “दुष्ट 
बालक ! घृष्टता करके हँस रहा है! इनको. प्रणाम 
कर । इनके आशीर्वादसे तेरा सब मङ्गल होगा ।” 
निमाईचाँद माँकी बात सुनकर जोरसे हँसते हुए 
वहाँसे भाग गये । | 
शचीमाताने लज्जित होकर विनीत- 
भावसे सबसे कहा, “मेरा निमाई बडा धृष्ट बालक 
है । इसको मैं शासनमें नहीं रख पाती । यह किसीसे 
भी नहीं डरता । केवल विश्वरूपसे कुछ डरता है। 
विश्वरूप घर पर एक दण्ड भी नहीं रहता । वह 
दिन-रात अठ्ठै त-सभामें रहता है । केवल भोजन 
करने घर आता है । आज विश्वरूपके द्वारा तिमाई- 
चाँदको शासन कंराऊगी । तुम्हीं बतलाओ, ऐसे 

घुष्ट बालकको मैं कसे सुधारू ?” 
रमणीवन्दने हँसकर उत्तर दिपा, “अरी निमाईकी 
माँ! उसको तुम कुछ न बोलेना । तुम्हारा यह 
बालक साधारण बालक नहीं है। इसे देखकर ही 
सब लोगोंको आनन्द मिलता है, इसकी घुष्टत। 

उनको अच्छी लगती है।” ह 

` 'शचीमाताको यह सब बातें पसन्द न आयीं । 


बात नहीं है ।”  शचीमाताने दुःखी होकर 


"किट 
वे निमाईचाँदको पकड़कर षष्ठीमन्दिरसे घर लौटीं । ञ 3 
घर आकर मिश्रपुरन्दर ठाकुरको पुत्रके गुणोंकी र 

सारी गाथा उन्होंने कह सुनायी । उन्होंने गम्भीरता. 
पूर्वक उत्तर दिया, “ठीक तो,ब्राह्मणके न ऐसी 
बुद्धि क्यों हुई ? देव-द्रव्यमें लोभ होना तो अच्छी | 5 
दिया, “तुम आज घरमें नारायणका स्वस्त्ययन करो, | 
जिससे मेरे लालका अमङ्गल न हो ।” 


श्रीपाद मुरारी गुप्त श्रीगौराङ्ग लीलाके 
लेखक हैं । इन महापुरुषने श्रीगोराङ्गप्रभुको | 
लीला अपनी आँखों देखकर सूत्ररूपमें अपने : 
जो लिखा है उसका नाम है श्रीकृष्ण चेतन्य-च 
मृत । यह ग्रन्थ अति सहज संस्कृत श्लोकोमें 
है । प्रभुके अन्तरङ्ग पार्षद श्रीस्वरूप दामोदर 
श्रीपाद मुरारि गुप्तके करचाका अवलम्ब 
पूज्यपाद श्री वृच्दावनदास ठाकुर और श्रीक्ृष्णः 
कविराज गोस्वामी महाशय अपने श्रीग्रन्थ 
सङ्कलन करके गोड़ीय वैष्णव जगतमें अतुः 
रख गये हैं । पूज्यपाद श्रीमुरारी गुप्तके स 
नन्दनने जो वाल्यलोलार्‌ङ्ग किया था, उसीका 
समय वर्णेन होगा । रै 


श्रीपाद मुरारिगुप्त श्रीगौराङ्ग प्रभुको अपे 
कहीं बड़े थे । निमाईचाँद जब पाँच व 
उस समय मुरारी गुप्तकी अवस्था अः 
वर्षेकी थी । उतका श्रीपाद जगन्नाथ 
साथ विशेष परिचय था । वे चिकित 
करते थे । नदियाके गङ्गादास पण्डितको | 
पढ़ते थे। नबद्वीपके सब लोग उत्तका 
थे। वे ज्ञानचर्चाके बड़े पक्षपाती थे । 
पाठ करते थे। तर्क-वितर्क व 
के पथिक नहाँथे। 
>> 


कुक आटे 


(क्र SF 
Fe mE RCS 


एक दिन मुरारि गुप्त पाठशालेके छात्रोंके साथ 
और  भंगवानुके अभेद भावके सम्बन्धमें विचार 
और तक करते-करते नदियाक्रे मागे पर चले जा रहे 
॥ कर और शिर दोनोंका सञ्चालन करते हुए वे 
द्वमें रत थे । उनका किसी ओर ध्यान न था, 
संलग्न भावसे छात्रोंको 'सोऽहं', 'सो$हं' तत्व 
- समझाते चले जा रहे थे । पीछेसे अकस्मात्‌ ताली 
और हँसीकी ध्वनि सुनकर उन्होंने मुंह फेरकर 
| कि, श्रीपाद जगन्नाथ मिश्रके नन्दन नदियाके 
दके साथ उनके पीछे दौड़ते आ रहे हैं । 
करःशिर-चालन, काव्य-विन्यास अविकल 
' करके व्यङ्ग करते आ रहे हैं । अन्यान्य 
गण भी उनके पीछे-पीछ दौड रंहे हें । सब लोग 
। रहे हैँ । यह देखकर ज्ञानगर्वी म्‌ रारि गुप्तके 
बड़ा रोष हुआ । उन्होंने क्रध होकर शचीनम्द 
कटु वचन कहा । उन्होंने शचीबालकको क्रोधित 
हर कटु वचन से शासन करते हुआ कहा, “तुम 
ज्दरके अकाल कुष्माण्डके समान पूत्र पैदा 
शे । माता पिताके दुलारसे बिल्कुल उच्छङ्काल हो 
1! जन रह 
नन्दन उस समय पाँच वर्षके धृष्ट बालक थे । 
[रि गुप्तकी बात स्‌ नकर पहले तो म्‌ स्कराये, 
क्रोधान्ध होकर भौए टेढ़ी करक गर्व 
, “तुम जाओ, भोजनके समय आज तुम्हें 
22 


-गवित मुरारि गुप्त शचीनन्दनकी यह 
[हो उठे। बालककी बात कह 
दया । परन्तु आज वे कुछ विशेष 
गये । शची बांलककी वह 
मुखछवि उनके चित्तसे दूर नहीं 
मधुर बालमूति मानो आसन 
FN i 
गुप्त घर आकर मध्याह्न 
। उसी समय धृष्ट शचीनन्द 


ञ्छ 
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मधुर बाल-वेषमें सजकर अचानक भोजन-गृहमें 
आकर उपस्थित हो गये, और मेघ-गम्भीर नादसे 
'मुरारि-मुरारि' कहकर उच्च स्वरसे पुकारने 
लगे । वैद्यराज मुरारि गुप्त अभी गम्भीर नाद सुन 
कर शचीनन्दनक चन्द्रवदनकी ओर हष्टिपात करगे 
भी न पाये थे कि वे सीधे उनके भोजनके पात्रके 
सामने आकर खड़े हो गये। मुरारि गुप्सको कोई 
बात कहतेक्रा अवसर न देकर दिगम्बर बालगौर 
हुँसकर बोले, “मुरारि ! क्या करते हो? धबराओ 
मत, भोजन करो ।” मुरारि गुप्त शचीनन्दनकः इस 
काण्डको देखकर अवाक हो गये। प्रातःकालकी 
बात उनको याद पड़ी । बे निमाई चाँदको सिरसे पैर 
तक निरखते हैं और मन ही मन सोच रहे हैं कि, 
“ऐसा रूप तो कभी मैंने नहीं देखा । शचीवालक 
सामान्य बालक नहीं है।” मन-ही-मन इस प्रकार 
रहे हैं, और प्रभुक म्‌ खचन्द्रकी ओर एक टक निहार 
रहे हैं। इस अवसर पर हमारे रङ्गीले प्रभुनो उनके 
साथ एक रङ्ग किया । श्रीपाद मुरारि गृप्तके भोजनके 
पात्रमें उन्होंने ह सते-हँसते मूत्र-त्याग कर दिया । 
ज्ञानगर्वी मुरारि गुप्त 'छिः छि: ! राम राम ॥ 
कहकर भोजनसे उठ पड़े । शचीनन्दको बड़ा आनन्द 
हो रहा है । भर थाली मूत्रत्याग करके मुरारिके: 
घरमें आनन्दित हो मधुर नृत्य करने लगे । उनमें भय 
और लज्जाका लेश भी नहीं है । वे ताली बजाकर 
नृत्य करते-करते हँसकर मुरारिगुप्तको सम्बोधन 
करक बोले, “मुरारि ! तुम हाथ चलाना, सिर चलाना 
छोड़ दो ।ज्ञानचर्वा छोड़ दो । - भक्ति -योग 
साधन करो । मन लगाकर कृष्ण भजनकरो.। जीवमें 
भगवान बृद्धि मत करो । तुम जो कहते हो उससे 
मेरे मनमै व्यथा होती है । तुम बड़े मन्द बुद्धि हो 
ऐसा काम मत करना ।” . र ह 
श्रीगोर भग - जग यह हि 
गुढ उपदेशपूर्ण न कर ह 0.4. 
हो गये । शचीनन्दन जब : ह त 
0 तळ मुरार गुप्तसे ये सब बातें 
’ मय मुरारि गुप्नने देखा कि 
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बाल-पौर-शचीपाताका दुःख 


जगन्नाथ सिश्व-तत्दतके सुन्दर नयनद्वयते सानो 
अङ्ग ःफुलिड् निकल रहा है। दिव्य ज्योतिसे उनका 
सुन्दर मुख-मण्डल अपूर्वं शोभा धारण कर रहा है। 
पञच-वर्षीय शजीवालककी ज्योति-पूर्ण दिव्य मूत्तिका 
दर्शन करके युवक मुरारिके मतमें महाभीतिक 
उद्रेक हुआ । 

उन्होंने सोचा कि जगन्नाथ मिश्रपुरन्दरका यह्‌ 
शिशु कदापि साधारण शिशु नहीं हो सकता । यह 
साक्षात्‌ पूणंब्रह्म सनातन हैं, मेरे जन्म-जम्मान्तरके 
प्रभु हैं । यह सोचकर वैद्यराज मुरारि प्रेमके वश 
व्याकुल होकर रो पढे । उनके सर्वाङ्ग पुलकायमान 
हो उ3। तयनहयसे प्र माश्र्‌के शतशः स्रोत बह चले । 
चे प्रेमानन्दनमें अपने आपको भूलकर मिश्रभवनकी 
ओर चल पड़े । 1 

इधर निमाईचाँद घर आकर माताकी गोदमें 
चढ़कर आनन्दसे नृत्य कर रहे हैं। उनके मनमें आज 
बड़ा आनन्द है । आज वे मुरारि गुप्तके घरमें जो 
काण्ड कर आये हैं, उसे कोई नहीं जानता । शची- 
माता पुत्रको गोदमें लेते ही सब दुःख भूल जाती हैं। 

मिश्रपुरन्दर ठाकुर घरपर हैं । गृहिणीकी गोदसे 
पुत्रको अपने वक्षःस्थलमें लेकर उनके चन्द्रमुखमें 
शतशः स्नेह चुम्बन प्रदान करते हैं। जीवन-सर्वस्व 
हृदय-धनको लेकर पति-पत्नी जी भरकर लाइ-प्यार 
कर रहे हैं । दोनों मिलकर सोनेके लालके दोतों 
गालपर दो-दो चुध्बन प्रदान कर अपनी-अपयनो [गोदमें 
खींचा-खींची करं रहे हैं। शचीनन्दनके आनन्दको 
सीमा नहीं है । मिश्र-दम्पति सब कुछ भूलकर 
निमाईचाँदके वात्सल्य प्रेममें उन्मत्त हैं । शचीनन्दन 
बीच-बीचमें सुधासे सनी हँसीकी लहरी उठाकर 
माता-पिताके उत्फुल्ल प्राणमें आनन्दका फव्वारा 


छोड़ रहे हैं । मिश्र-भवनमें वैकुण्ठके सुखकी अनुभूति 


हो रही ! । शची-जगन्ताथ अपने आपमें नहीं है । 
इसी समय वहाँ मुरारि गुप्त आकर उपस्थित 
हुए । उनके मु हसे बात नहीं निकल रही है । सारा 


देखकर “वया करते हो, क्या करते हो' क्‌ 


४ 


१५३ | 


अङ्ग पुलकित है । नयनोंमें अविरल प्रेमाश्रूकी | 
धारा है । चक्षुद्रय प्रेमानन्दमें अरुण वर्ण हो रहे आ 
वे स्थिर होकर खड़े नहीं हो पा रहे हें । प्रेमोन्मत्त | 
भावसे गद्गद वाणीमें जो कुछ बोल रहे हैं वे न 

समझनेकी क्षमता किसीमें नहीं है। वे शचीमा' दी. | 
गोदके बाल-गौराङ्गकी मूत्तिको ओर एकटक 
रहे हैं। उनकी अपरूप रूपराशि देखकर उन्मत्त ! गी 

रहे हैं। उनकी रूप तृष्णा मानो मिट नहीं डे | 
वे अब स्थिर न रह सके और शचीबाल 
चरणोंमें गिरकर बार-बार प्रणाम करने लगे । _ 


वे मानो कुछ भी नहीं जानते ।.मिश्र- ु 
मुरारि गुप्तको यथाविधि अभ्यर्थता करके : 
अनुरोध किया । उन्हे निमाईचाँदको प्रणाम : 
मिश्रपुरन्दरने उनका हाथ पकड़ कर 
शचीमाताने दुःखित होकर उनसे कहा, “म 
मेरा निमाईचाँद दुधमुहा बालक है ।. 
आशीर्वादके योग्य है । तुमने इसको क्या 
प्रणाम किया ? इससे मेरे सोनेके लालका अस 
होगा । तुम आशीर्वाद दो जिससे मेरे लालकी 
वृद्धि हो, जिससे यह चिरंजीवि हो ।” 

श्रीपाद मुरारिगुप्त तब प्रकृतिस्थ हो चुके थे । 
उन्होंने अत्यन्त नम्नतापूवेक दोनों हाथ ` न 
विनीत भावसे उत्तर दिया, “माँ यह [रा 
सामान्य धन नहीं हैं । यह देवाधिदेव 
विश्वम्भर हैं । तुम इनको इस 
समझकर लालन-पालन कर रही हो । 
कुछ भी समझ नहीं पा रही हो । यह ' 
सकोगी । माँ ! तुझ बडी भाग्यवती ह 


5. अं 
मुरारि गुप्तकी बात शचोमाताका 
अच्छी न लगी । वह क्षण भरके लिए 


कर कुछ सोचने लगे । दोनों ही अन्यमनस्क हैं । 
ग्रह सुयोग पाकर प्रभुको पुतः प्रणाम करके मुरारिने 
से प्रस्थान किया । जाते समय शचीनन्दनकी 
एक बार और देख लिया । माताकी गोदसे 
ञ्चलके भीतरसे उन्होंने इस समय एक वार 
' ऊपर कृपादेष्टि डाली, और मुस्करा उठे । 
हा मम यह था--“मुरारि ! सावधान! 
वा मत करना ।” 


झचीनन्दन इस प्रकार मुरारि गुप्तके ऊपर कृपा 
माताकी गोदमें सो गये। शची-जगन्नाथ इनके 
ही बात कुछ भी नहीं जानते । केवल मुरारि 
; दैन्य भाव और क्रन्दनको 'देखकर जो समझा 
उससे उनके मनमें सन्तोष न हुंआ। मुरारि गुप्त 
| एक सम्भ्रान्त व्यक्ति हैं। उन्होंने दुधमु हे 
` निर्माईचाँदको प्रणाम क्यों किया? उन्होंने 
` लालको भगवान्‌ क्यों कहा ? इस चिन्तामें 
म्पतिका चित्त बड़ा व्याकुल हो उठा । वे स्त्री- 
बैठकर निमाईचाँदके चन्द्रसुखको देखते हैं, और 
र बातोंपर विचार करते हैं, पूर्वको घटनाओंका 
करके उनका चित्त सन्देहके झूलेमें झूलने 
। उस दिन 'रातको उन्हें नींद न आयी । 
अद त-सभामें मुरारि गुप्त 
द मुरारि गुप्त मिश्र-भवनसे चलकर सीधे 
पभामे उपस्थित हुए । श्रीअट् तप्रभु भक्त- 
रिवेष्टित होकर कृष्ण-कथा सुन रहे थे। 
क्प प्रभु वक्ता थे । वैष्णवगण तल्लीन होकर 
भगवानु विशवरूपके मुखसे मधुर 
ह थे । इसी समय आनन्द-गद्गद 
शरीर श्रीपाद मुरारि गुप्त वहाँ 
त्‌ मुके के चरणोंमें गिर पड़ । अद्वैत 
गुप्तका यह प्रथम आगमन था । वे 
कया करते थे। भक्तिमें श्रद्धा न थी । 
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जञचीनन्दनकी कृपासे सत्सङ्गमे उनकी यह प्रथम बुद्धि 
त्र । टर 
मुरारि गुप्तने रोते-रोते अद त सभाकी वेष्णव- 
मण्डलीको दण्डवत्‌ प्रणाम किया । उनको देखकर 
श्रीअद त प्रभुने आदरपूवेक समीप बैठाया । मुरारि- 
गुप्तके मुखसे शचीबालककी अपूव लीला सुनकर 
श्रीअद्गैत प्रभु प्रेमानन्दमें द्रवित होकर हुङ्कार करने 
लगे । उनका सारा शरीर पुलकित होने लगा । 

उन्होंने मुरारि गुप्तका हाथ पकड़कर एकान्त 
लेजाकर कहा-- 
“रहस्य-रहस्य एइ, तोमारे निभृते कड, 

सेइ ब्रह्म रसिक श्रीरङ्ग ।” 

इतना कहकर उन्होंने प्रेमानन्दमें भाग्यवान्‌ 

मुरारि गुप्तको प्रगाढ प्रेमालिद्धत प्रदान किया । 


'श्रीअद्वै त प्रभुके चरणोंमें पड़कर मुरारि अजस्र 


रुदन. करने लगे । ज्ञानगर्वी मुरारि गुप्तका शुष्क 
हृदय सरस हो गया । ज्ञानचर्चा छोड़कर अब उन्होंने 
भैक्तिकी चर्चा प्रारम्भ की । उनका यह आकस्मिक 
परिवर्तन देखकर सभी नदियावासी विस्मित हो उठे। 
वैष्णव-मण्डली हरिध्वनि करने लगी । उसी दिनसे 
मुरारि गुप्त अध्यात्म-चर्चा छोड़कर सरस भक्ति 
पथके पथिक हो गये । 
शचीनन्दनको लीलाका रहस्य मानव बुद्धिके 
लिए अगम्य हे । यह जो लीला वर्णित हुई है, इसके 
द्वारा श्रीगौर भगवानुने दिखला दिया है कि ज्ञानकी 
अपेक्षा भक्तिका माहात्म्य अधिक है, तथा ज्ञानका 
फल भक्तिकी प्राप्ति है | मुरारि अपनी ज्ञान-चर्चाका 
फल प्राप्त करके कृतार्थं हुए । श्रीपाद मुरारि गुप्तका 
करचा श्रीगोराङ्ग लीलाका आदि ग्रन्थ है। कवि 
कर्णेपुर गोस्वामीने इस ग्रन्थकी सहायतासे श्रीचैतन्य 
_चरितामृत महाकाव्य लिला है । मुरारि गुप्त 
हनुमानके अवतार हैं। वे रामभक्त वेष्णव थे | 
भ्रभुने उनकी विशेष परीक्षा लेकर उनको निजजन 
बना लिया था। ये लीला-कथाए' यथास्थान 
वर्णन की जायेंगी । 
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बाल-गौरांगके हाथमें खडिया- विद्या-आरम्भ 


मुरारि गुप्त प्रभुके अन्तरङ्ग भक्त और प्रिय 
पार्षद थे। उन्होंने अपनी आँखों श्रीश्रीमन्महा- 
प्रभुकी लीला प्रत्यक्ष कर लिपिवद्ध किया था। ठाकुर 
लोचनदासकृत श्रीचेतन्यमंगल श्रीमन्थ प्रधानतः 
मुरारि गुप्तके करचाके आधारपर लिखा गया है । 
श्रीगौराङ्ग लीलाके व्यासावतार श्रीवृन्दावन दास 
ठाकुरने अपने श्रीचैतन्य भागवत श्रीग्रन्थमें अनेक 
स्थलों पर मुरारि गुप्तके करचाका विशुद्ध बङ्गानुवाद 
दिया है । इस अपूर्व श्रीग्रन्थसे एक श्लोक यहाँ 
उद्धत कर क्ृपालु पाठकवृन्दको प्र मोपहार दिया 


—%— 


सातवाँ अध्याय 


बाल गौरांगके 


पौगण्डलीला चैतच्यकृष्णस्यातिसुविरतृत्ता । 
शुभदित शुभक्षणे मिश्र-पुरन्दर । 


दिद्या-आरम्भ 

निमाईचाँदकी उम्र पाँच वर्ष बीतते देखकर 
श्रीपाद जगन्नाथ मिश्रपुरन्दरने शुभ दिन देखकर 
उनके हाथमें खंड्या दी। शचीमाताने हाथमें 
खड़िया देनेके शुभ दिन पुत्रको भलीभाँति वस्त्न- 
अलङ्कार आदिके द्वारा सजा दिया । धोतीके रूपमें 
निमाईचाँदको लाल रेशमी वस्त्र पहना दिया । 
सोनेके अङ्गमें सुगन्ध-चन्दनादि लेप कर दिया। 
भ्रमरके समान काले केश-पाशमें तीन झोंटी बाँध 
दी । उसमें सोनेकी काँटी झुला दी । लाल सूतभें 


ल 


जाता है । श्रीपाद मुरारि गुप्तने प्रभुके मधुर 
नव्वीप-लीलारसका उपयोग करके लिखा है-- 


सौन्दर्यृमाघुयं - विलास - विश्रमे 


रराज राजस्वर हेममोरः । | 
विष्णुप्रिया-लालित पादपङ्कूजो | 
रसेन पूर्णो रसिकेन्द्र मौलिः ॥ | 


इससे जाना जा सकता है कि श्रीपाद : 
गुप्त भी प्रभुके रसिक भक्त थे। उनके इस 
इलोकमें प्रच्छन्न अवतार | 
रसराज मृत्तिका पूणे विकास दृष्टिस्लेचर होत 


मन्महा 


छः 

3 >> कि 
< 
कुन 


द्‌] 
हु 


हाथमें खडिया 
विद्यारस्भमुखा पाणिग्रहणान्ता सतोहरा ॥ | 

--श्री चै. च. आ. १५. 
हाते खडि पुत्रर दिलेन विप्रवर ॥ 


--चै० भा० आ० ४.२. 
सोनेकी काँटी बेंधी थी । बालक 
सुन्दर ललाटके ऊपर सोनेकी कार्ट 
झोंटी सुशोभित हो रही हैं। ३ 
सारे अङ्गोंको आभूषणोंसे अलंकूत 
निमाईचाँदके गलेमें मणि-मुत्त 
सुशोभित[हो रहा है। उनके हाथ 
(लाठी) है। कनक-चम्पाके 
ज्योति है । उनके अपरूप 
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'शचीमाताने पुत्रके सोनेके अङ्गोंका नवनीतसे 

मदन किया । शचीनन्दन अलङ्कारोसे आभूषित हो 

घरके भीतर दिव्यासनपर बैठे हैं । वे योगासनमें 

- बैठकर मभृदु-मृदु मुस्कान कर रहे हैं, और डोल रहे 

` हुँ। बेडे रहना धृष्ट निमाईचाँदको कष्टकर प्रतीत 

हो रहा है। उनके सामने दावात, कलम, तालपत्र, 

' खड्या आदि वस्तुएँ सजाकर रखी हैं। मिश्र- 

पुरत्दर ठाकुरने सरस्वती देवीकी पुजा समाप्त 

करके पत्रके हाथमें खडिया दी । निमाईचांदका 

हाथ पकड़कर भूमिपर खडीके द्वारा पुत्रसे क, ख, 

। ग, घ लिखाया। उन्होंने पुत्रके मुखसे सुन्दर स्वरमें 

` बालभाषामे क, ख, ग, ध का जो मधुर उच्चारण 

` सुना, उससे वे अत्यन्त मुग्ध हो गये । श्रीपाद 

नीलाम्बर चक्रवर्ती, श्रीवास पण्डित, चन्द्रशेखर 
आचार्य आदि आत्मीय स्वजन वहाँ उपस्थित थे। 

ओ। शच्री-बालककी बालभाषामें क, ख, ग, घ की सुमधुर 
र चेनि जिसने सुनी, उसका कान पवित्र हो गया । 
€ उस अपूर्व मधुर ध्वनिको वे जीवन भर न भूले । 

हौँ शचीनन्दनके हाथमें खडिया देखनेके लिए 

` नदियाके बहुत लोग मिश्र-भवनमें आये हैं । पड़ोसकी 

द ` कुलनारियाँ | एकत्रित हुई हैं । शचीमाता सबको 

Er स्वागत-सत्कारके द्वारा सन्तुष्ट कर रही हैं । विश्व- 

छप प्रभु उस दिन घर थे । पिताके पास बैठकर 

भ्राताको क, ख, ग, घ सिखला रहे हैं। 

पके सुदश न पण्डित मिश्रपुरन्दरके घरके कुल- 

त हैं । उनकी उपाधि है ओझा | वे भी इस 

में निमन्त्रित होकर उपस्थित हुए हैं । उनकी 

पाठशाला हैं । नदियाके बालक उसी पाठशाला में 

पाठ आरम्भ करते हैं। इस कारण सदशन 

को सब लोग गुरु महाशय कहकर सम्बोधन 

[हूँ । gS विष्णु पण्डित नामके एक और 

य थे । 


जगन्नाथ मिश्चपुरन्दरने अपने पुत्रके लिखने- 
विष्णु और सुदर्शन पण्डितके हाथोमें 


नवद्वीपलीला 


दिया । उनके साथ निमाईचाँदका परिचय करा 
दिया । धष्ट निमाईचाँदने उनकी ओर कटाक्ष कर्ते 
हुए देखा । प्रभुके इस देखनेका मर्म यह था कि, “तुम 
लोग मुझको विद्या पढ़ाओगे ? तुम लोगोंको मैं 
शिक्षा दूँगा ।” 

मिश्रपुरन्दर ठाकुर' स्वयं प्रतिदिन आए 
धष्ट निमाईचाँदको लेकर क, ख, ग, घ सिखलानेके 
लिए बैठते हैं । शचीनन्दनने केवल एक बार सुनकर 
क, ख से लेकर ह, ज्ञ पर्यन्त सारे व्यञ्जन-वर्णोको 
सीख लिया । एक दिनमें ही सारे अक्षर लिखना 
सीख गये । जगन्नाथ मिश्रपुरन्दर यह देखकर 
अतिशय विस्मित हुए । यह जिन्होने देखा या सुना 
वे ही चकित हो गये । मिश्रपुरन्दर ठाकुरने गुहिणी- 
को पुकारकर हँसते हुए कहा, “तुम्हारा निमाईचाँद 
वड़ा बुद्धिमान है । एक दिनमें ही यह क, ख से ह, ज्ञ 
पर्यन्त लिखना सीख गया । यह असाधारण 
पण्डित होगा ।” 


शचीमाता यह सुनकर आनन्दसे गद्गद हो उठी, 
और पुत्रको प्यार करते हुए गोदमें लेकर मुख चूम 
लिया । शचीनन्दन मन लगाकर पिताके पास लिखते- 
पढ़ते हैं । यह देखकर शचीमाताके मनमें बड़ा 
आनन्द होता है । निमाईचाँदने पहले कृष्णनाम 
लिखना सीखा । तालपत्रपर बाँसकी कलमसे बडे- 
बड़े अक्षरोमें राम, कृष्ण, मुरारी, मुकुन्द, वनमाली 
आदि नाम दिन-रात लिखा करते थे । लिखने-पढ़ने में 
₹ची-त्रालकका बड़ा मन लगता था । 

पड़ोसी आत्मौयजनके समवयस्क शिशुगण भी 
निमाईचाँदके पास आकर लिखनेके.लिए बैठले थे । 
क्या लिखना-पढ़ना, और क्या वुद्धि, किसी भी 
वातमें निमाईचाँदके समान कोई नथा । नदिया- 
वासी नरू-नारियोंके आनन्दकी सीमा न थी । 
वैकुण्ठनाथ पूर्ण ब्रह्म सनातन बाल-गोराङ्गकी बाल्य- 
लीला देखकर उनके चित्तमें परम सुख प्राप्त होता 
था । नदियावासियोंके भाग्यको देखकर देवता लोग 
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लालायित रहते हैं । उनके चरणोंमें कोटि-कोटि 


प्रणिपात ! 
पाठशालासें रंग 

प्रभुके पाठशालामें पढ़ते समयको एक कहानी है । 
ठाकुर जयानन्दने अपने श्रीचेतन्य मङ्गल श्रीग्रन्थमें 
यह कहानी लिखी है । एक दिन प्रात:काल नदियाके 
बालवृन्दके साथ शचीनन्दन सुदर्शन पण्डितके घर 
गये । नदियाके मार्गमें अपने वयस्क सङ्गी-साथियोंमें 
नाना प्रकारसे हुँसी-खेल करते जा रहे हैं । गुरु 
महाशयकी पाठशालामें जाकर सर्वप्रथम निमाईचांदने 
देखा कि क, ख आदि चौंतीस अक्षर पटरीपर लिखे 
हैं । सुदर्शन पण्डित वहाँ बैठे हैँ । उनकी पत्ती भी 
वहाँ हैं । निमाईचाँदने गुरुपत्नीको देखकर घुटनेके 
बल होकर प्रणाम किया । गुरुजीके समीप जाकर 
निर्भयतापूर्वक पूछा, “इसका नाम क्या क, ख है ! 
इसको क, ख क्यों कहते हैं ? मुझे तो सब अक्षर 
एक-से 'क' ही दीखते हैं। आप मुझको ठगते क्यों हैं ? 
आजसे फिर क, ख मत पढ़ावें, । मेरे बताये अनुसार 
सबको 'क' पढ़ावें ।” 

कृपालु पाठकवृन्द ! क्या आपने शचीवालकको 
बातके मर्मको समझा ? इन सब बातोंको समझनेके 
लिए शास्त्र ज्ञानकी आवश्यकता है। निमाईचाँद 
बालक होकर भी विज्ञके समान बातें करते हैं, जिसे 
सुनकर माता-पिता और नदियाके सब लोग अवाक्‌ 
हो जाते हैं । यहाँ शचीनन्दनने सुदान पण्डितको 
कुछ ब्रह्मतत्त्वकी शिक्षा दी । कमलयोनि ब्रह्माका 
वास 'क' है । $ ब्रह्मज्ञान 'क' से उत्पन्न होता है अतएव 
केवल 'क' अक्षर पढ़नेसे ही ब्रह्मविद्या हो जाती है। 
शचीनन्दनने इस प्रकार चतुराईसे सुदर्शन पण्डितको 
ब्रह्मत्व औरब्रह्मवि्ाकीशिक्षादी। 7 और ब्रह्मविद्याकी शिक्षा दी । 


% यथा श्रीमद्भागवते-- 

मेढ तस्य विनिभिन्तं स्वधिष्ण क उषाविशत्‌ । 
रेतसांशेन  येनासावानन्दं प्रतिपद्यते ॥ 
श्रीम. भा. ३-९६.१६ 
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सुदर्शन पण्डित इन सारे गूढ़ तत्त्वोंको क्या 
जागें ? बालकके मुखसे इस प्रकार वृद्धके समान 
बातें सुनकर वे क्रोधित हो उठे । गुरुजीने अपना 
कत्त व्य शचीबालककी पीठपर चपेटा मारकर दण्ड 
देकर पूरा किया । यह देखकर उनकी गृहिणी 
निमाईचाँदको लेकर घर जानेके लिए तैयार हो गयी। 
सुदर्शन पण्डितने इसके बाद एक 'श्री' लिखकर उसके 
ऊपर खडिया रख दी। गुरुमाताकी गोदमें बेठकर 
शचीनन्दन गुरुजीके कार्यको देखकर हुँसने लगे । 
झटपट गुरुमाताकी गोदसे उतरकर सुदर्शन 
पण्डितके लिखे हुए 'श्री' को अपने कोमल कर-पल्लबं 
द्वारा मिटाकर उसके ऊपर एक सुन्दर 'क' लिख _ 
दिया, और उसके ऊपर सो रहे । उनके नाभि-पद्ममें _ 
उस 'क' चिक्तित खड़यानेस्पर्श किया । इसी _ 
अवस्थामै शयन करके वे कहने लगे Bes 


के मोर नाभिते बैसे प्रलयावसाने। | 
के मोरे चिन्तये पद्मासने ब्रह्मध्याने ॥ . 
के मोर गोकुले वत्स बालक हरिल । 
के मोर क्षीरोदे स्तुति विस्तर करिल ॥ 
आर जिज्ञाससि ओझा कह हढ मने । बु पल 
य, र, ल, व, प, फ, ब, भ, हइब केमने ।। 
सवै विद्या आदि अक्षर काइञा से छाडि । ._. 
आमार मत 'क' ए श्रीलइ थूइल खडिं॥ 
'क' आमार प्रतिलोम कूपेर भितरे । | 
“क? हैते सवै विद्या अक्षर निकरे । | 
—ज०चे 
सुदर्शन पण्डित धृष्ट शचीबालककी बातक 

न समझकर क्रुद्ध होकर बोले, “मिश्र- 
कारण मुझ बड़े कमें भोगने पड़ रहे हैं । य 
बड़ा ही उद्धत है, इसकी बात मैं कुछ भी नह 
पाता । सब उल्टा ही बोलता है, इसके 
बडी विपदमें पड़ा हुँ । आज सि 
कहना ही पड़ेगा ।' । १ 


£ ॐ द 
ह 


इतना कहकर उन्होंने उस दिन क्रोधमें आं हर 
ठशाल बन्द कर दी । नदियाके बालक-द्वन्द 
दिकी बुद्धिकी कुशलतासे छुट्टी पानेके 
उनको घेर करके सब 'हरि-हरि' बोलते हुए 
दसे नृत्य करने लगे | शचीनन्दन पाठशालासे 
आकर रास्तेमें खड़े होकर आजानुलम्बित 
नंत बाहुद्रयकों ऊपर उठाकर 'हरि-हरि' कहते 
हुए मधुर नृत्य करने लगे। नदियाके सब लोग 
ण अपरूप रूप-सुधा पान करने लगे । 

`सखागणके साथ खेल करते-करते वे घूलि- 
'अङ्गके साथ यथासंमय घर पहुँचे | शची- 
ते प्यारपूर्वक पुत्रको गोदमें लेकर अङ्ग झाड़- 
दिया । खीर और सन्देश मिठाई खानेको दी। 


[चौके दूलारेकी पाठशालाकी एक और विद्या 
की लीला ठाकुर जयानन्दने वर्णन की है । वह 


भी विस्तार पूर्वक लिखा जा रहा है । 


एक दिन प्रातःकाल बाल-गौर भोजनादि करके 
वा-वृन्दके साथ काँखमें ताड़पत्र दवाये, हाथमें 
लिये सुदर्शन पण्डिती पाठशालामें पढ़नेके 
गये । निमाईचाँदकी विद्या-बुद्धिकी परीक्षा 
देखा कि पाठशालाकी पढ़ाई उनकी 
गयी है । पाठशालाकी पढ़ाई छुड़ाकर 
शचीनन्दनको विद्यालयमे भेज सक तो 
[ प्राण बचे । ऐसा धृष्ट छात्र उन्होंने 
नहीं देखा था । 

i पाठशालामें जाकर अपनी 
1 दिखलाते हुए गुरुजीसे पूछा, “अव 
करण पढू गा । क, ख, आङ्ग, आस्व 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


नवद्वोपलीला 


सिद्धि मैंने सब सीखली है।' सुदर्शन पण्डित शचीनन्दनके 
मुँ हसे यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुए । वे मन-ही-मन 
सोचने लगे, “यह बड़ा शुभ सुयोग प्राप्त है । इस 
ष्ट बालकको किसी भी प्रकार पाठशालासे विदा 
करे सरकू, तो प्राण बचे” । यह सोचकर निमाईं 
चाँदको सम्बोधन करके बोले, “निमाई ! तुम्हारे समान 
बुद्धिमान बालकको पढ़ानेकी शक्ति मुझमें नहीं है। 
तुमने इस अल्पावस्थामें जो सीखा है, बहुत बड़ा,होने- 
पर भी कोई इतना नहीं सीख पाता । तुम्हारे पितासे 
कहकर मैं तुमको गङ्ादास पण्डितके विद्यालयमे 
कलाप व्याकरण पढ़नेके लिए भेज दूंगा । तुम बड़ 
पण्डित हो जाओगे । निमाईचाँद अपने गुरुजीके 
मु हसे यह बात सुनकर आनन्दसे नृत्य करने लगे । 
उनका पाठशालाका विद्या-वेभव यहाँ ही समाप्त 
हुआ । ; 
सुदर्शन पण्डितने दूसरे दिन श्रीपाद जगन्नाथ 
मिश्रपुरन्दरके घर जाकर उनके पुत्रके “सारे गुणोंका 
कीर्तन किया । सुदशन पण्डित उनके घरके पुरोहित 
हैं । उनका हाथ पकड़कर वोले, “पण्डित ! मेरे 
निमाईचाँदको आप लोग आशीर्वाद दें कि यह 
चिरंजीव हो । पढ़ना-लिखना हो या न हो, इसमें 
कोई हानि नहीं । शान्त-शिष्ट बन सके, इसकी आप 
व्यवस्था करे । ” सबकी रायसे यह निश्चित हुआ 
कि निमाईचाँदको गङ्गादासके विद्यालयमे भेजना 
ठीक होगा । यहाँ छात्रोंपर कठोर शासन है, तथा 
व्याकरणको पढ़ाई अच्छी होती है । 
पाठझालाका दृश्य 


शचीनन्दन अब पाठशाला जाते. हें । सुदर्शन पण्डित 
को परेशान करनेमें उनको बडा मजा मिलता है । 
श्रीपाद जगन्नाथ मिश्रपुरन्दर ठाकुरने पुत्रको 
विद्यालयमें प्रवेश करानेकी बातपर स्वीकृति दी 
है, परन्तु पुत्र अभी विद्यालयमें पढ्ने जाने योग्य नहीं 
हुआ है। इसपर भी गज्भादासका विद्यालय है जहाँ 


।) BJP, Ja mmt 2Gangotri Initiative 
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बाल-गौरांगके हाथमें खडिया--पाठशालाका दृश्य 


मुरारि गुप्तके समान छात्र पढ़ते हैं। इसी कारण 


बालगौराङ्ग अभी भी पाठशालामें ही जाते हैं । 
तालपत्रके गुच्छ को सुगठित वाहुसे दबाकर एक 
हाथमें लेखनी और दावात, दूसरे हाथमें एक बाँसका 
दण्ड लेकर अपने सखावृन्दके साथ पाठशाला जानेके 
लिए शचीनन्दन नदियाके पथपर निकल पड़े हैं। 
उनकी क्षीण कटिमें नीले रङ्गकी धोती वँधी है। गलेमें 
व्याघ्रनख झूल रहा है, 'मस्तकपर तीन झोटे बंधे हैं । 
मधुर अङ्ग-भङ्गिमा प्रदर्शित करते हुए नदियाके 
बालकोंके साथ नाचते हुए पाठशाला जा रहे हैं । 
रास्तेके दोनों ओर लोग एकटकसे मधुर बाल 
रूप-सुधा पान कर रहे हैं। दुकानके मालिकके 
हाथका तेलका पात्र हाथमें ही है. दृष्टि शचीनन्दनके 
सुन्दर मुखचन्द्रको ओर है । कुल-ललनाएँ काँखमें 
घड लेकर रास्तेके बीच जनसमूहके भीतर खड़ी 
होकर एक दृष्टिसे निमाई चाँदकी अपूव नृत्य-भङ्गिमा 
देख रही है, पुरुषोंके साथ रास्तेमें उनके अङ्गसे 
जो धक्का लग रहा है, उस ओर उनकी दृष्टि 
नहीं है। 
सदाचार-निष्ठ ब्राह्मण पण्डित लोग गङ्गा-स्तान 
करके कोशा-कुशा हाथमें लिये रास्तेमें एक बगलसे 
'घर जा रहे हैं। वे लोग डरते हुए जा रहे हैं कि 
पीछेसे रास्तेमें किसी अस्पृश्य जातिके आदमीसे 
वदन न छू जाय । रास्तेमें तालपत्र हाथमें 
लिये बालगोराङ्गको देखकर उनकी क्षिप्रगति 
रुद्ध हो गयी ।!'शचीनन्दनके आनन्दमय मुखचन्द्रकी 
ओर देखकर ब्राह्मण पण्डितगण आत्मविस्मृत हो 
गये । कितने ही अस्पृश्य लोगोंसे उनका अङ्ग स्पशे 
हो गया, परन्तु ब्राह्मणोंका इस ओर ध्यान ही 
नहीं था । 
सबके मनमें यही साध थी कि एक बार बाल- 
गौराङ्गका दशन करके आँखोंको परितृप्त कर लें। 
अतएव लोगोंकी भीड़ हो गयी। किसका किससे अङ्ग 
"स्पशं होरहा:है--इसका:ध्यान न रहा । शचीनन्दन 


00-0. Nanaji Deshmukh Library, 8 


हरि ध्वनि करते हिलते-डुलते मधुर नृत्याबेञ्में | 


नदियाके मार्गमें नदियाके बालत्रृन्दके साथ हरि र्‌ 


चले जा रहे हैँ। ५५० 
पाठशालामें जाकर सबसे पहले निमाईचाँदचे _ 
वस्त्र खोलकर रख दिये । एक ओर तालपत्रके 2 न 
और दूसरी ओर दवात-कलम रखकर बालवृन्दके साथा ` पथाः 
खेल-कूद, लड़ाई-झगड़ा करने लगे । हुँसमु 
प्रतिभावान, धृष्टताके शिरोमणि, चपल-चूड़ा 
निमाईचाँदके कारण विष्णु पण्डित और सुदर्शन 
घबरा उठे । परन्तु अब गुरुजी शक्तीब्रालकके 
हाथ नहीं उठा सकते । उनके कुसुम-क्ोमल अङ्गमें 
एक दिन एक वार हाथ लगानेसे गुरुजीके 
दिव्यज्ञानका उदय हुआ है । | 


शचीनन्दनके मुख-चन्द्रके प्रति देखते ही. 
पण्डिन अपने आपको भूल जाते हैं, आनन्द-विह्वल 
होकर उनको हृदयसे लगाकर बहुत लाड-प्यार 
करते हैं । दूसरे छात्रगण गुरुजीके इस व्यवः 
बड़े असन्तुष्ट हैं ; क्योंकि निमाईचाँद .सबके 
लड़ते-झगड़ते हैं, सबके ऊपर प्रहार कर्ते! 
अपराधी हैं, उनको दण्ड न मिलकर लाड्प्य 
मिलता है, यह बालकोंको कंसे अच्छा लगे । 
गुरुजीसे शिकायत करते हैं कि निमाईने मे 
तोड़ दी, दवातकी स्याही गिरा दी, वस्त्र 
वदनपर  घूल-मिठ्टी डाल दी, ओर आप 
प्यार करते हैं, कुछ भी बोलते नहीं। 
अत्याचारसे हम लोग अब पाठशाला नहीं 


सुदर्शन ओझा बड़ी विपदमें पड़े । शर 
दण्ड देनेकी बात भी मुहपर नहीं ला २ 
बालकोंपर क्रुद्ध होकर बोले, “तुम ल 
बहुत परेशान करते हो, इसी कार 


१६० 


कहने लगे, “निमाई ! तुम किसीसे 
मैं तुमको क्षौर और सन्देश 
खानेके लिए दूँगा । ” क्षीर-सन्देशका नाम सुनकर 
. निमाईचाँद बहुत प्रसन्न हुए। उनके मु हमें हँसी रोके 
नहीं रुकती । यह देखकर नदियाके वालवृन्द और भी 
। क्षब्घहो उठे । सुदर्शन पण्डितनें समझाया था कि 
` जीतन्दन दण्डके पात्र नहीं हैं, आदरकी वस्तु हैं । 
गुरुजीका दुलार पाकर निमाईचाँदकी धृष्टता 
ओर बढ़ गयो । इसका वर्णन ठाकूर जयानन्दने 
अपने चैतन्य मंगलमें किया है, यथा-- 
` “किसी दिन बालगौराङ्ग पढ़ते हुए बालकोंके 
' साथ झगड पड़े और गुरुजीके पानीके घड़े फोड़ दिये, 
जिससे विद्याथियोंकी पुस्तके भीग गयीं । 
“किसीके देव मन्दिरमें प्रवेश करके सिहासनपर 


कर दुलार करते हुए 
_ झगडा मत करना | 


__ देठकर देव प्रतिमाको आंगनमें फेंक देते । 

+> ` //किसीके मन्दिरके ऊचे स्थानसे लुढककर भूमि- 
क "जा गिरते, जिससे लगता कि कि भूकम्प हो 
रहा छ 

ओ। “पृद-तलसे ऐसी ताल लगाते मानो ढफ बज 


_ “किसीके मत्दिरमें देवताका भोग खा जाते और 
द्वार बन्द करके हँसते हुए लोट-पोट होने लगते । 

{ संध्याका दीपक बुझाकर हँसते । 

. किसी मन्दिरमें मोर देखने के बहाने घुस पड़ते, 

कसी मन्दिरमें घुसकर 'कुहू-कुहू' ध्वनि करते मानो 

हँस-रव हो रहा है । 

| “किसीकी रंधनशालामें अशुचि हालतमें 

घुस जाते । 
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निमाईचाँद और उनके प्रिय सखावृन्दका एक 
दल था । उस दलके नदिया-बालकोके साथ उनकी 
बडी प्रीति थी । प्रतिदिन रास्तेमें रीतिके अनुसार 
दोनों दलोंमें युद्ध होता था । निमाईचाँदका दल युद्धम 
विजयी होता था । गुरुजी देखकर हँसते थे । नदियाके 
लोग एकत्र होकर शचीनन्दनको इस अपूवे 
युद्धलीलाका दर्श न करते थे। 

शचीनन्दनका युद्धवेष अति सुन्दर था। वे 
पहने हुए वस्त्रसे सिरपर पगडी बाँवते थे । 
ताल-पत्रके गुच्छे उनके बाहुमें तृणके समान शोभा 
देते थे। दावात उनका ब्रह्मास्त्र था । युद्धकालमें 
रद्ध होकर वे इस ब्रह्मास्त्रके हारा शत्रु दलके 
बालकोंके वस्त्रादि स्याहीसे रङ्ग देते थे । शचीनन्दनके 
हाथकी बाँसको लाठी उनका सुर्शदन चक्र था। 
उसके भयसे कोई उनके पास अग्रसर नहीं हो पाता 
था: । बीच-बीचमें प्रबल पराक्रमसे कूदकर हु कार 
करते हुए जब वे विपक्षियोंके सामने होते थे तो 
उनको देखकर सव भाग जाते थे । वह मुक्का और 
चपेटाका प्रयोग युद्धमें नहीं करते थे । चरणाघातसे 
शत्रुको पराजित करनेमें वे सिद्ध-हस्त थे । जिन 
बालकोंको उनके कोमल चरणोंका आघात प्राप्त 
हुआ, उसको वे जन्म - भर न भूले । इस प्रकार 
बालगौराङ्गकी घाल-वीरतासे नदियाके बालक 
पराजित होकर उनके शरणापन्न हो जाते थे । 


निमाईचाँद जब इस प्रकार पाठशालासे घर 
लोटते थे, तो अपने दलबलके साथ. आते थे । हाथ 
और मु हमें स्याही, सारे अङ्गोंमें घूल-मिटूटी लपेटे, 
दिगम्बर, वस्त्रको कभी सिरपर बाँधे, कभी काँख 
तले तालपत्र-गुच्छको लपेटे, दावात फूटी, लेखनी 
गायब--इस भावमें शचोनन्दन अपने वयस्यगणसे 
परिवेष्टित होकर घरपर आते थे। नये वृक्षोंकी डाली 
हाथमें लेकर वे रास्तेमें उसको घुमाते हुए चलते थे 
और उसके द्वारा रास्तेमें चलते समय परिचित- 
अपरिचित सबको समानरूपसे आप्यायित करते थे । 


(७७-७0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 
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बालगौराङ्गके हाथमें खड्या-- पाठशालाका हर्य 


जिनके प्रति शचीनन्दन यह अंयाचित कृपा 
करते थे उनकी दृष्टि तत्काल बालगौरके चन्द्रवदनकी 
ओर आकृष्ट होती थी, गे मुह फिराकर 
शचीनन्दनकी अपरूप रूपराशिको देखकर उनको 
प्यार करके हृदयसे लगाकर अपने प्राण शीतल करते 
करते थे । निमाईचाँद एकमात्र लाड-प्यारसे ही 
मुग्ध होते थे । जिसकी गोदमें जाते थे, उसके भाग्यकी 
सीमा न होती । -श्रीगौर भगवानूकी' चरण-घूलि 
उसके अङ्गमें लगकर उनके नर-देहको देव-देह बना 
देती । अज-भव-वाञ्छिंत श्रीचरण-रज' प्राप्त कर 
उनका सर्वाङ्ग पुलकित हो उठता । नदियाके नर- 
नारी श्रीगौर भगवानुके विशेष कृपापात्र थे । उनके 
चरणोंमें कोटि-कोटि' प्रणिपात !' ` । 


निमाईचाँद पाठशालामें गये हैं, शंचीमाता उनके 
आनेकी बाट जोह रही हैं । वह घरद्वार एक कर 
रही हैं। हाथमें क्षीर-सन्देश, ,केला लेकर द्वारपर 
खड़ी हैं । पुत्रके आनेमें विलम्ब होतां देख स्नेहमयी 
माताक प्राण छटपटाने लगे । उसी समय दोपहरको 
हिलते-डुलते नाचते-नाचते प्रिय सखागणके साथ 
घूलिधूसरित दिगम्बर वेषमें शचीनन्दन घरपर 
आये । शचीमाता :दौड़कर आगे गयीं, और रास्तेमें 
ही पुत्रको गोदमें उठाकर उनके हाथमें सबसे पहले 
क्षीर-सन्देश देकर मुख चूमकर लाइ-प्यार किया । 
निमाईचाँदके चन्द्रवदनमे हँसी देखकर माताके प्राण 
जुड़ा गये । पूत्रके मुखसे मधुर 'माँ' शब्द सुनकर 
उनके प्यासे कान जुड़ा गये । हृदयके धनको हृदयसे 
लगाकर घरमें आकर उन्होंने उनके अङ्ग पोंछ डाले । 
तेल-हल्दी मलकर उनको स्नान कराया । सिरकी 
तीनों झूटियाँ बाँध दीं । सुन्दर चोड़े ललाटमें चन्दन 
अलका-तिलककी रचना कर दी । श्रीगौर-भगवानूके 
शची-दुलाल नामको सार्थक किया । सजधजकर 
आङ्गनमें खडे होकर वे मधुर न्‌.त्य करने लगे, 
शचीमाता नयन भरकर देखने लगी । 


बालगौराङ्गकी बाल्यन्लीला रूपी समुद्रकी तरज्ञोंमें ` 


CC-0. Nanaji Deshmu kn Libra हा 


पड़कर किधर निकल जाऊंगा, यह निश्चय | 
नहीं कर पा रहा हूँ । लीला-तरङ्गकी रचना देखकर | 
इतना- आनन्द हो रहा है कि एक-एक लीला | 
तरङ्गको गोदमें लेकर जीवन-भर बैठा रहूँ ! लीलाः 
तरङ्गके उच्छ्वसित वारि-पुञज मानो आनन्दः 
एक-एक स्रोत हैं । ये लीला-ख्रोतकी मधुर धाराए 
एक-एक अमृत-सरिता हैं । लीला-प्रसङ्गक : 
उनकी घाराए हैँ । इस लीला-प्रसद्ध खरोतमें प 


01. 


हुए समुद्र-गर्भमे जा गिराती हैं । इस लीला स 
गर्भमें अनेक अमूल्य रत्न हैं। श्रीगौर भगव 
लीला-तरज्ञमें निमज्जित भाग्यवान्‌ जीवः 
गर्भमें जाते ही प्र मानन्दमं मत्त होकर उस अत 
स्पर्श समुद्र वारिमें डूबकर रत्नान्वेषणमे प्रवृत्त ह 
है । उस समय उसे जीवन-मरणका ज्ञान नहीं 
अच्छे-बुरेका विचार नहीं होता, अतल वारिधि-तर 
जो पाता है उसे ही लेकर ऊपर आ जाता 

श्रीगौराङ्ग प्रभुका बाल्य-लीला-समुद्र अत्यन्त 
है, अतल-स्पर्श तथा नाना रत्नोंसे पूर्ण है। 
रत्न सर्वोत्तम हैं । उनमें कोई भी अपंकृष्ट या 
नहीं हैं । इन सब रत्नोंको चुन लेनेकी आव 
नहीं पड़ती। सबका संग्रह करनेको अभिल 
होती है, सबको लीला-भण्डारमें सजाकर रखने 
इच्छा होती है.। सजानेके लिए क्रम-अनुक्रम क 
आवश्यकता नहीं होती । जब जो लीलारत्न सं 
हुआ, उसी समय उसे आत्मसात्‌ कर रखने 
होती है । यह लीलाग्रन्य लिखते समय 


लीला लिखूं, किस प्रकार अध्याय स 
लीलाकी सामग्रीमें सामञ्जस्य | 
करूँ, कुछ बूझ नहीं पड़ता। इसी 
साधक कविगणके वचनके ऊ 
तैसे करके श्रीगौराजु-लीलाका लींल 
आत्मशुद्धि करता हू । 
लिखा है--.. .-. - 


~ 
Er | 


न 


 “ए सब कथार अनुक्रम नाहि जानि । - 

` जेते मते चेतन्येर यश से बाखानि॥ 

हट --चे. भा, अ. ४.५१४ 
श्रीगोराङ्ग प्रभुकी एक दिनकी लीलाका रहस्य 
-कोटि वर्षोमें भी वर्णन नहीं किया जासकता । 
| एक-एक लीलाको लेकर एक-एक साधक 
जीवनको बिता डालें तो भी उनका पूर्ण 
दन न होगा । इस क्षेत्रमै वर्णत करके 
वत प्राप्त करनेकी आशा वामनकं द्वारा चाँदको 
पकड़नेको आशाके समान निष्फल है! 


इवान-शावक-लीला 


बाल गौराङ्गकी श्वान-शावकके सङ्गकी बाल्य- 
त्यन्त मधुर है । ठाकुर लोचनदास उनकी इस 
_ लीलाका विस्तार-पूर्वेक वर्णन कर गये हैं। 
तु पाठकवृन्द प्रभुकी सब लीलाओंसे अवगत हैं । 
वर्णनके प्रसद्धमें चवित-चवेण दोषको ग्रहण 
नहीं करेंगे । श्रीभगवानकी लीलाकी तुलना महाजन- 
' गुणने ईखके रसके साथ की है। ईखको चबाते 
: भी उसमें मिठास आना बन्द नहीं होता । 
गीलामधु जितना ही आस्वादन करेंगे, लीला 
तको जितनी ही चर्चा करेंगे उतना ही वह 
र से ,मधुरतर मधुरतम अनुभूत होगा। श्री- 
[वान्‌ की लीला कथाका यह स्वधम है। 
चीनन्दन अब छः वर्ष के बालक हैं। एक दिन 
` नदियाके पथमें खेलते-खेलते 
' कुत्तेके बच्चेको पकड़कर उसके 
धकर घर ले आये। वयस्यगणसे 
र निमाईचाँद कुत्तेके बच्चेको 
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नवद्वीपलौला 


कुंत्तेके बच्चेको कभी गोदमें उठाते हैं, कभी सिरके 
ऊपर रखते हैं । उसका मुंह अनने कोमल हाथों' 
से पकड़कर प्यार करते हैं। इस प्रकार अपने घरमें 
बैठकर बाल और प्रिय सखावृन्दक साथ खेलमें 
उन्मत्त हैं। | 

इसी बीच कुत्त के बच्चेको लेकर किसी एक 
साथीके साथ उनका झगडा हो गया । क्रोधित 
होकर शचीनन्दनने उसको पिल्ला-चोर कह दिया । 
चोरीका अपराध लगानेपर उनका प्रिय सखा 
आगबबूला हो गया । वह अभिमानक वश होकर. 
वहाँसे. चला गया । गङ्गाके तीर जाकर रोष- 
पूर्वक शचीमातासे बोला, “माँ ! तुम्हारे निमाई- 
ने एक कुत्तेका छौना लेकर घरक भीतर बाँध 
'खखा है । उसको कभी गोदमें लेता है, कभी गला 
पकड़कर उसक मुहमें मुह मिलाता है। तुम 
आकर एक बार देखो तो सही । | 


शचीमाता यह बात सुनकर झटपट स्नान 
करको घर आयीं। आकर जो देखा, उसस उनकी 
आँखोंमें आँसु आ गये । वे रसोई घर बरामदे को 
भलीभाँति गोबरक द्वारा लीप गयी थीं। उसी 
बरामदेमें निमाईचाँद कुत्तेके बच्चेको बाँधकर 
सखावृन्दको साथ धूल धूल खेल रहा है । 


शुद्ध आचार-विचार रखनेवाली शचीमाताने 
घृष्ट पुत्रके इस काण्डको देखकर अपने हाथों शिर 
पीटकर अस्पृश्य कुत्ते के बच्चेको छोड़ देनेके लिए 
पहले तो डाँटा फटकारा, पश्चातु' बहुत अनुनय- 
'विनय करने लगी । वह गङ्गास्तान करके आयी 
हैं, अस्पृश्य कुत्ते के बच्चेको छू सकती नहीं । पुत्रको 
डाँटते हुए कहा, “बेटा :निमाई ! इतनी वस्तुओंके 
रहते कुत्त के बच्चेको लेकर यह तेरा कैसा खेल र 
तू ब्राह्मंणका लड़का है, तेरे पिता-पितामह परम 


घूलिधूसरित था। विशुद्ध आचारवाले हैं, तू ही ऐसा कदाचारी 


(391901 Initiative 
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बाल-गौरांगके हाथमे खडिया--श्वान-शावक-लीला १६३ 0 


क्यों हुआ ? यह संब देखकर लोग तुझे क्या कहेंगे ? 
छिः मेरे बेटे ! मेरे सोनेके चाँद ! ऐसे सोनेके अद्गमें क्या 
तूने स्वयं धूल-मिट्टी लपेटी है ? नीच सङ्गसे तेरी 
नीच प्रवृत्ति हुई है। आ बेटा, गोदमें आ, कुत्तेके 
बच्चेको छोड़ दे। मेरे साथ आ, गङ्गास्नान करा 
दूं । दो पहर बीतनेको है। तुझे क्या भूख-प्यास 
नहीं लगती ? यदि कुत्त के बच्चेको छोड़ना नहीं 
चाहता तो आज्भनमें बाँध दे तीसरे पहर खेलना । 
अब कुछ भोजन कर । 


निमाईचाँद खेलमे उन्मत्त हैं। सारी बातें 
उनके कानोंमें न पहुँचीं। शचीमाताकी केवल 
अन्तिम बात उनके कानमें गयी । बाल गौरने हसकर 
माताको धमकाते हुए उत्तर दिया--“मेरा कुत्त का 
बच्चा यहाँ बँधा रहेगा। यदि कहीं गया तो मैं 
तुमको देख लगा ।” 'इतना कहकर दोड़कर 
निमाईचाँदने माताके गलेमें 'बाँह डालकर प्यार 
करते हुए तेल लगानेके लिए कहा। वे अपने 
साथियोंके सङ्ग. गङ्गा-स्नान करने जाँयगे । 


शचीमाताने पुत्रके अङ्गोंसे धूलि झाड़कर मुख 
चन्द्रको आँचलसे पोंछकर शरीरमें सुगन्धित तेल 
मर्दन किया । - निमाईचाँद साथियोंके ` सङ्ग स्नान 
करने चले । गङ्गातटपर शचीनन्दनको कौन पकड़े ? 
बालूके ऊपर दौड़ रहे हैं, एक-एक बार जलमें कूदते 
हैं । सबकी दृष्टि उनके ही ऊपर है ; क्योंकि क्या 
नारी, क्या पुरुष, क्या बालक और क्या बालिका, 
सबको ही उन्होंने परेशान कर रक्खा है, उनके 
उपद्रवसे किसीको भी त्राण नहीं । _ 


शचीमाता निमाईचाँदको अकेले गङ्गास्तान 


करने नहीं जाने देती थीं । उस दिन सोचा कि पुत्र 


जब स्नान करने चला जाये तो कुत्त के बच्चेको 


खोलकर वे भी पुनः स्नान करने चली जाँयगी । 
यही सोचकर निमाईचाँदको अकेला छोड़ दिया । 
'निमाईचाँदके चरसे निकलते ही शचीमाताने कुत्तेके 


देकर बहुत कठिनाईसे उसे शान्त किया । - 


बच्चेको बन्धन-मुक्त कर दिया। कुत्तेके बच्चेको . 
माँ आङ्भनमें बैठी थी । उसके सङ्ग वह तत्काल ही 
कहीं चला गया । इसे निमाईचाँदके एक प्रिय. 
सखाने देख लिया । वह दौड़कर गङ्गाके किनारे 
गया और शचीनन्दनसे बोला -“लुम्हारी माने | 
कुत्ते के बच्चेको छोड़ दिया है ।” न 
यह बात सुनते ही निमाईचाँद दौड़ते हुए र , 
आये । जहाँ उन्होंने कुत्तेके बच्चेको बाँध खखा | 
था, वहाँ जाकर देखा कि वह नहीं है। &. 
चारों ओर ताककर देख लिया, कहीं भी 
प्यारे कुत्तेके बच्चेको न पाकर व्याकुल होकर 
हुए माताको कोसने लगे और रोते-रोते धूलमें लो 
पोट करने लगे । 


गया है। भोजन अभी बना नहीं । इसी असम 
धृष्ट निमाईचाँदने हठ किया है। वे कया क 
पुत्रको सान्त्वना देती हुई कहने लगी--“मुझेवया | 
पता तुम्हारे कुत्तेके बच्चेको कौन लेगया, तुम्हारे ही | 
किसी संगी बालकने चुरा लिया होगा । अब रोनेका 

क्या काम है ? अपनी सौगन्ध,कल उसको खोज 
ला दूगी। रोओ नहीं ।” 


इतना कहकर शचीमाताने पुत्रको गोदरे 
कर उनके सोनेके अङ्गको वस्त्रके 
दिया । मुखचन्द्रमें शत बार स्नेह-चुम्बन | 
किया । क्षीर, सन्देश, केला आदि पुत्रके ! 


माताके लाड-प्यारसे निमाईचाँदका 


शान्त हो गये । शचीमाता पुनः घर 
करके गङ्भा-स्तान कर आयीं । फिर 
प्रबन्ध करने लगीं । उस दिन अपराल्नमें : 
निमाईचाँदके सोनेके अङ्गको भली 


अलङ्कारसे सजा दिया ; क्योंकि निमाईचाँद 
के बच्चेकी याद आते ही बड़ा उत्पात आरम्भ कर 
` । यह सोचकर वे पुत्रको लाइ-प्यार 
` करके सजाने बैठी । 
_ बालगौराङ्गक इस अपरूप रूपसे मोहित होकर 
वासी सारे तर-तारी उनके अङ्ग-अङ्गको 
ब नथनोंसे देखने लगते थे । शचीमाताको यह 
नहीं लगता था। इसी कारण वे पुत्रको 
सजा ऽर घरसे बाहर भेजना पसन्द नहीं करती थीं । 
दिन बाध्य होकर पुत्रको मनस्तुष्टिके लिए उसे 
लंकारसे सजाकर गोदमें लेकर नदियाके रास्ते 
घर जाने लगीं । रास्तेमें लोग शचीनन्दनके 
शोभासे आकृष्ट होकर उनके मुखचन्द्रकी 
भोर एकटक देख रहे हैं । शचीमाताको यह अच्छा 
गाता है । उसी दिनसे उन्होंने प्रतिज्ञा की, कि 
[माईचाँदको सजा-धजाकर बाहर न तिकलू गी। 
स्तेकी घूल-मिट्टी लपेटे रहता है, वही ठीक है। 
लोगोंकी कुटृष्टिसे स्नेहमयी शचीमाता बहुत 
थीं । धन्य था उनका वात्सल्य स्नेह ! इस 
ल्य स्तेहकी अधिकताके फलस्वरूप ही श्रीगौर 
ने उनके पुत्रके रूपें जन्म ग्रहण किया था । 
तन्य मङ्गल ग्रन्थमें लिखा है कि उस 
कोके बच्चेने श्रीगोर भगवानुके स्पशेसे अपना 
त्यागकर दिव्य ज्ञान प्राप्त किया, तथा वह 
कृष्ण और गौराङ्ग नाम उच्चारण कर परम 
नन्दपूर्वक नृत्य करने लगा। नदियाके लोग यह्‌ 
{ उप्त भाग्यवान्‌ कुत्तेके बच्चेक्रे पीछे-पीछे 
|; ऐसी अद्भुत घटना उन्होंने कभी नहीं देखी 
_देखते-देखते वह महाभाग्यवान्‌ 
देह त्यागकर दिव्य यानपर 
जके सामने गोलोक धाममें चला 
[आकर उसको रथपर चढ़ाकर 
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श्रीगौराङ्ग प्रभुकी कृपासे सब संभव है । उनके 
पर्स कुत्तेके बच्चेको गोलोकधामको प्राप्ति कोई 
आइचर्थकी बात नहीं है । श्रीभगवानूकी अलोकिकी 
लीलामें निष्कपट विश्वास करना चाहिये । अतएव 
कविराज गोस्वामीने लिखा है— 

अलौकिक लीलाते जार ना जन्मे विश्वास । 

इहलोक परलोक तार ह नाश ॥ 
यु पछ च. च. म. ७.९०८ 

श्रीगौर भगवान्‌ जब नेदियाधाममें आविभूत 
हुए थे, उसी, समय देव-देवीवृन्दने नर-नारीरूपमें 
उनकी नवद्वीप-लीलाका दर्शन क रनेंके लिए नदियामें 
जन्म-ग्रहण किया था । श्रीगौराङ्ग-लीला-लोलुप 
ऋषि-महाजनगण पशु-पक्षी, कीट-पतङ्ग' वृक्ष-जता, 
तृण आदिके रूपमें नदियाक्री पुण्यभूमिमें गुप्तरूपमें 
प्रकट होकर प्रभुकी नवद्वीपलीला दर्शन करके 
कृतार्थ हुए थे । इस श्रीगौराज्भ-कृपा-प्राप्त शवानः 
शिशुरूपी महापुरुषके चरणोंमें कोटि प्रणियात । 


दूसरे श्वानकी कथा 


ठाकुर जयानन्दने अपने श्रीचैतन्य मंगल ग्रन्थमें 
प्रभुकी एक और कुक्कु र-लीला लिखी है। उन्होंने 
लिखा है कि शचीनन्दनने एक कुत्तेका बच्चा पोसा 
था । उसके साथ वे खेलते थे। उसका नाम रख 
था गङ्गादास । घृतयुक्त प्रसादान्न उसको खिलारे 
थे । उसको. हरिनाम बोलना सिखाया था | 
शचीनन्दन जब हरि बोल' कहकर पुकारते थे ता 
वह कुत्ता कहीं रुकता न था । दोड़कर प्रभुके चरणो- 
में आकर लोटने लगता था। जहाँ-जहाँ निमाई 
चाँद जाते थे, कुत्ता भी उनके साथ जाता था। 
शचीनन्दन सबके सामने कहते थे कि यह कुत्ता 
न्ममें बेद-परायण ब्राह्मण था। परन्तु वेष्णव- 
निन्दापराधसे इसका अध:पतन हुआ है। इसवे 
घर वैष्णव अतिथि आया था । उसे वेद-निन्दक्‌ 
शूद्र कहकर इस .ब्राह्मणने उसका आतिथ्य-सत्कार 
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'ालभ्गोरांमके'ह्यधर्मे सडिया*कतिसारदकी शिकायत 


नहीं किया । प्रतारणा करके उसे उच्छिष्ट अन्न 
प्रसाद दिया । अतएंव क्रुद्ध होकर वैष्णव अतिथिने 
विप्रको अभिशाप दे दिया । उसी अंभिशापसे वेद- 
परायण द्विजने नदियामें कुत्तेके रूपमें जन्म ग्रहण 
किया है । 02 


शचीनन्दन अपने इस विप्र. श्वानशिशुको 
अपना भोजनावशेष देते थे । इससे कुत्तेका कर्मबन्धन 
छुट गया, उसका सार। वेष्णवापरांध नष्ट होगया । 
कुछ दिनके बाद उस भाग्यवान कुत्तेने अपनो 
देह त्याग किया । 

नवद्वीपके सब लोग इस कुत्तेके भाग्यको देखकर 
विस्मित हो गये । श्रीगौराङ्ग प्रभुका विशेष कुपा- 
पात्र यह कुत्तारूपी महापुरुष पशुदेह त्याग करके 
जब नित्यधाममें गमन करने लगा तो देवदूत 
आकर उसको दिव्य यानपर चढ़ाकर ले गये । 
नदीयावासी नर-नारी यह अलौकिक घटना अपनी 
आँखों देखकर कृतार्थं हुए । 

श्रीगौर भगवानूकी एक और इवान-लीला कथा 
ग्रन्थों में वणित है । नीलाचलमें रहते समय उन्होंने 
शिवानन्द सेनके कुत्तेसे कृष्ण-कृष्ण कहलाया था। 
कृष्णभक्तके सत्सङ्गके प्रभावसे नीच कुत्ता भौ प्रभुका 
कृपापात्र हो गया था । वह कथा विस्तारपूर्वक 
लिखनेका यहाँ अवकाश नहीं है । प्रभुकी नीलाचल 
लीलामें यह कथा वणित .होगी । 

शचीमाता द्वारा विश्वरूपरो 
निमाईकी शिकायत 

शचीनन्दनकी दुष्टतासे शचीमाताने परेशान 
होकर एक दिन विश्वरूपसे पुत्रकी घृथ्ताकी बात 
सुनायी । प्रभुके ज्येष्ठ भ्राता अब चतुदेश वर्षीय 
परम तेजस्वी बालब्रह्मचारी थे । नदियामें 
श्रीअद्वतप्रभुके विद्यालयमें वे भक्तिशास्त्रका अध्ययन 
करते थे । अद्व॑त-सभामें सदा-सवेदा कृष्ण-कथाके 


रज्धमें उन्मत्त रहते थे । बे जन्मसे ही संसारसे 
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विरक्त थे । इस अल्पावस्थामें वे सर्वेशास्त्र पारंगत 
हो गये थें । उनके रूपकी इयत्ता तथी | 
निमाईचाँद संसारमें किसी से डरते न थे ! | द्‌ 


केवल अपने बड़े भाईको देखकर नम्र हो जाते थे पल 


शचीमाताने एक दिन भोजन करते समय वि 
प्रभुसे कहा, “बेटा विश्वरूप ! तुम्हारे घरपर रह क 
समय मेरा निमाई कोई दुष्टता नहीं करता । देखो न, _ 
कैसा शान्त-शिष्ट होकर तुम्हारे पास बैठकर भोजन 
कर रहा है । तुम्हारे रहनेपर इस भोजनको लेकर 
मेरी जान खा लेता है ।” "खु 
विश्वरूप प्रभुने सिर झुकाये विनीत भे 
उत्तर दिया, “माँ ! अद्वौत-सभामें सवेद! कृष 
होती है, भक्तितत्त्वका व्याख्यान होता है । वह 
बड़े आनन्दसे रहता हूँ। माँ ! उस आनन्द-सुधा 
मुझे वञ्चित न करो । निमाईचाँद बडा 
लड़का है । तुम इसको पहचान नहीं पा रही 
इसको अच्छी बात कहो, आदरसत्कार करो 
पुत्रके द्वारा तुम्हारा सर्वेक्राये सिद्ध होगा 
निमाईको विषेष रूपसे कहता जा रहा हूं, बे 
तुम्हारी आज्ञाका उल्लङ्घन न करेगा । ' इतना कह 
भगवान्‌ विश्वरूपने छोटे भाईको प्रेमपूवेक 
लेकर कहा, “भैया निमाई ! तुम लक्ष्मीपुच्र 
माँके साथ धृषता न करना, उसकी बात 
घरसे बाहर मत जाना ।” 


ृष्ट निमाईचाँद भैयाके मुहको ओ 
मुदु-मृदु मुस्काने लगे, कोई उत्तर नही 
उस हुँसीका मर्म भगवान्‌ विश्वरूप समझ 
परन्तु शचीमाता समझ गयीं ; क्योंकि उ 
निमाईचांदने रोष-कषायित नेव्रोसे माताब 
फिर एक बार देखा । शचीनन्दनके मनः 
था, “तुमने भैयाको मेरी दुष्टताकी बात क 


चुम्बन देकर घरसे बाहर निकले । उनका 
भाई प्राकृत बालक नहीं है, यह बात स्वेदर्शी 
= बालयोगीवर विश्वरूपप्रभु बहुत पहलेसे 
जानते थे । भगवान्‌ विश्वरूप बलरामके 
अवतार थे । उनके लिए त्रिलोकीमें कुछ भी अज्ञात 
५:23 विश्वरूपके जानेके बाद निमाईक रंग 

याक्रे घर चले जानेपर श्रीगौर भगवानुने 
माताके साथ एक रङ्ग किया । रङ्गीले 


निमाईचाँदने भोजन करलिया है, परन्तु अबतक 
वमन नहीं किया है । भोजनके पात्रके पास बैठे हैं । 
प्रभु उनको इसी अवस्थामें लाड-प्यार 
गये । शचीनन्दन कुछ देर तक निस्तब्ध 
रहे । मन-ही-मत कोई मतलबकी बात सोचते 
। शचीमाता जैसे ही पुत्रको हाथ-मुंह धोनेके 
' उठाने आयीं, वैसे ही घृष्ट निमाईचाँदने दोनों 
७ प्र अन्त-व्यञ्जन लेकर माताके 
'छींट दिया। केवल यही कार्य करके वे शान्त 
रसोईघरके सारे पदार्थोमें दोनों हाथसे 
अन्न-व्यञ्जन छींट दिया। 
पाता क्रोधान्ध पुत्रके मुखकी ओर देखकर 
[न सकी । उनको रुलायी आ गयी । ठाकुर 
घरका सारा सामान उच्छिष्ट 


शचीमाताकी हुई । 
वै रो पड़ीं । परन्तु पुत्रको 
दार्थोको, उच्छिष्ट न 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


नवट्वीपलीला 


` स्नेहमयी माताने धीरे-धीरे उग्र तथा मधुर सूति 
पुत्रके पास आकर स्नेहपूवेक स्वरमें कहा, बेटा 
निमाई ! जो किया सो अच्छा किया, अब हाथ-मु ह 
घोदू' ।” निमाईचाँदने क्रोध तथा अभिमान मिश्चित 
मधुर और गम्भीर स्वरमें उत्तर दिया, “भेयाका 
तुमने मेरी बात क्यों कही ?” 
तब शचीमाताने समझा कि विश्वरूपसे निमाई- 
चाँदकी दुष्टताकी बात कहकर उन्होंने गलती की है । 
उन्होंने प्यारसे पुत्रको गोदमें लेकर स्नेहपूर्वेक कहा, 
“बेटा निमाई !. अब कभी तेरे सम्बन्धर्म भैयासे 
न कहूँगी । तुम भैयासे इतना डरते हो, यह मैं पहले 
नहीं जानती थी ।” 


धृष्ट निमाईचाँदने सुन्दर मुखचन्द्रको अवनत करके 
मृदु स्वरमें उत्तर दिया, “भैया तो मुझको कुछ नहीं 
कहते हैं, परन्तु उनको देखते ही मुझे बड़ा डर 
लगने लगता है ।” कु 


शचीमाताने पुत्रको हाथ-मुँह घुलाकर रसोई 
घरको शुद्ध किया । निमाईचाँद पुनः आनन्दित मनसे 
आङ्गनमें खेलने लगे । 


उनके गुण इस समय सारी नदियामें प्रचारित 
हो गये हैं । उनके समान धृष्ट बालक आजतक किसीने 
कभी देखा नहीं और न ऐसा रूपका सागर 
बालक ही कंभी किसीने देखा । अवस्थाके साथ-साथ 
निमाईचाँदके प्रत्येक अङ्गके सोन्दर्थ ओर माधुर्यकी 
छटा भी दिन-दिन बढ़ती जारही है । उनके भुवन- 
मोहनरूपको देखकर लोग उनकी दृष्टताकी बात 
भूल जाते हैं । 

झचीमाताको बड़ा दुःख है कि उनका पुत्र पागल 
है। ऐसे रूपके सागर पुत्रको विधाताने पागलके समान 
बुद्धि क्यों दी है ? यही शचीमाताको दुःख है । इस 
दुःखमें भी उनको एक आनन्द है। वे निमाईचाँदको 
नित्य मनःतुष्टिपूवेक नये-नये साजसे संजांती थीं। 


‘eGangotri Initiative 


RS 
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बालगौरांगके हाथमें खड्या-नीलाचलमें माताके प्रति 


पुत्रको सजाना उन्हें बडा अच्छा लगता था। 
परन्तु निमाईचाँद एक क्षणमै धूलमिट्टी लगाकर 
शचीमाताके सारे परिश्रमको व्यर्थ कर देते थे | तथापि 
शचीमाता पुत्रको सजाना नहीं छोड़ती थीं । 
पुत्रको सजाकर, कपड़ा पहनाकर, आभूषण 
पहनाकर उन्हें जो सुख मिलता, ठाकुरजीकी पुजा 
करके वैसा सुख नहीं मिलता था। इसमें उनका 
बहुत समय लग जाता था; क्योंकि दिनमें कितनी 
ही वार उन्हें निमाईचाँदका शरीर मार्जन करना 
पड़ता था, अलका-तिलक लगाना पड़ता था, आँखोंमें 
अञ्जन लगाना पड़ता था, बाल संवारकर तीन 
झु'टिया बाँधनी पड़ती थीं । इस कार्यमें शचीमाता- 
को बड़ा आनन्द मिलता था, पुत्रके हँसते मुख चन्द्र- 
को देखकर वे सब कुछ भूल जाती थी। 
नीलाचलमें की हुई माताके प्रति कृतज्ञताका वर्णन 


माताके इस निष्कपट वात्सल्य प्रेमकी डोरमें 
बँधे श्रीगौर भगवानूने एक दिन नीलाचलमें बैठे 
हृदयावेगमें श्रीवास पण्डितको पास बुलाकर दोनों 
हाथों उनका गला जकड़कर रोते-रोते कहा था-- 


“यह वस्त्र-प्रसाद माताको देना । उनकी सेवा 
रूपी धर्मको छोड़कर मैंने संन्यास लेकर जो पागल- 
पन किया उसके लिए उन्हें दण्डवत्‌ करके मेरे अपराधः 
के लिए क्षमा याचना करना । संन्यास-ग्रहणके समय 
मेरा मन ठिकाने नहीं था । प्रेम मेरा निज-धन है, 
मुझे संन्याससे क्या प्रयोजन । नीलाचलमें उन्हींकी 
आज्ञासे हूँ । बीच-बीचमें उनके चरण-दशेन करने 
जाता हूँ । किन्तु वे उसको स्फूति मानकर सत्य नहीं 
मानती । एक दिन वे शालान्न तथा केलेके फूल 
परबल,निम्बू, अदरख आदि पाँच-सात प्रकारके साग- 
दही, दुरधखण्ड आदि अनेक व्यञ्जन शालग्रामको 
सम्पण करके उन्हें गोदमें लेकर क्रन्दन कर रही थीं 
कि ये सब व्यञ्जन निमाईको बहुत प्यारे हैं, लेकिन 
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वह तो घरमें है नहीं, तो इसको खाता । इस प्रकार 
ध्यानमें उनके नयन अश्र्‌ -जलसे भर गये थे, तब मैंने 
वहाँ पहुँचकर सब व्यञ्जनोंका भोजन किया । पात्रों- - 
को खाली देखकर उनने सोचा--बालगोपाल भगवान- कई 3 
ने ही सब व्यञ्जन खाये हैं, अथवा कोई जीव- i 
आकर खागया, या मुझे भ्रम होगया, मैंने पात्तमें टॅ 
प्रसाद परोसा ही नहीं। यह विचार करके माताने पाकः | 
पात्रोंको जाकर देखा, उनको भी अन्न-व्यञ्जनसे 


>> 


पूर्ण पाया । यह देखकर उनको कुछ संशय हुआ,कुछ 
चमत्कार लगा। ईशानसे पुनः स्थान लिपवा-पुतवाः 
फिरसे -रधन करके गोपालको भोग लगाया । 
विजयादशमीके दिन इस प्रकार हुआ था । उ 
पूछकर उनको इसकी प्रतीति करा देना ।” 
मेरे मातृभक्त प्रभु यह बात कहते-कहते म 
से विह्लल होकर गिर पड़े । इसी समय - ] 
भक्तवृन्दको वे विदा कर रहे थे । अतएव उन्होने 
घेपे धारण किया ॥ | . >> 
“एतेक कहिते प्रभु विह्वल हला... . 
- लोके विदाय करिते प्रभु घैये धरिला ॥”इई __ 
--चवे. च. म. 
शचीमाता यशोदा-भावमें विभोर होकर 
पुत्र-प्र ममें मग्न रहती थीं । शुद्ध वात्सल्य 
रस्सीसे उन्होंने श्रीगौरभगवानूको कितना 
था, यह कृपालु पाठक उपयु क्त घटनासे | 
सकते हैं। अतएव श्रीगौराङ्ग-लीलाक्रे 5 
श्रीवृन्दावनदास - ठाकुर शची-महिभा लिख 
“प्राकृत शब्दे ओ जेवा बलिबेक आइ 
'आइ' शब्द प्रभावे ताहार दुःख नाइ ।।' 
प्रसङ्गवश श्रीगोराङ्ग-जननीकी महि 
करके मैने आत्मशुद्धि की । इस ग्रन्थ 
विस्ताररूपमें श्रीगोराङ्ग-जननीके 
कथा वणित होगी । ~ 


$चे. भा. म. १३-३७२, २२.४१; : 
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| सुरसरि और बाल-गोराज़-- 

पतित पावनी सुरसरिके प्रति शचीनन्दनकी अति 
ही अतिशय प्रीति थी । विष्णु-भक्ति 
सुरसरिकी तरल तरङ्गोंको देखकर वाल- 
"के मनः प्राण आनन्दसे उछलने लगते थे । 
म नवद्वीपके पादमूलमें पवित्र सलिला भागीरथी 
प्रवाहित होती हुई नदियाके अवतार श्रीश्री- 
“सुन्दरके दश न-सुखकी प्राप्तिसे अपने 
समझती थीं । हः 
यनी जाह्ववीदेवीका पवित्र तट शची-नन्दन 
य-लीला-स्थली है । नन्दनन्दन श्रीकृष्णा मधुर 
-लीलाकी स्ंप्रधान रसमय लीलास्थली थी 
\ शचीनन्दन श्रीविश्वम्भरकी मधुर नवद्वीप- 


[टपर बैठकर बालगौराङ्गने अपने प्रिय 
न्दके साथ बाल्य-लीला रङ्गमें नदियावासी 
$ मनमें एक दिन जो आनन्दकी तरंग उठायी 
[तक गौरभक्तवृन्दके हृदयमें घात-प्रतिघात 
ह 
ङ्गातटपर बैठकर निमाई पण्डितने शास्त्र- 
र आलोचनामें दिग्विजयी पण्डितवर्गको 
गितिकी पताका फहरायी 
भारत गगनमें दीख पड़ती 
म ठकर नदियाके अवतार 
माहात्म्यकी व्याख्या 
महापाखण्डी 
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आठवां अध्याय 
गंगाके घाटपर बाल गौरांग 


वाञ्छा कल्पतरु प्रभु श्रीगौर-सुन्दर । जाह्ृवीर वाञ्छा पूर्ण करे निरन्तर ॥ 


श्रीचे. भा. आ. ६.६६ 


था, उसका फल आज तक कलिग्रस्त जीवके उद्धारका 
उत्कृष्ट मार्ग समझा जाता है । 
इसी गङ्गातटपर बैठकर श्रीश्रीनवद्रीपचन्द्रने जिस 
विइत्रविमोहन रूपको अपरूप छटा विकीण को थी, 
उसके प्रभावसे आजतक सारा भारत आलोकित है । 
श्रीगौराङ्गचन्द्रके आलोकमें समस्त जगतके निव्रासियों- 
के हृदयके अन्धकारके दूर होनेका समय आरहा है। 
श्रीगौर भगवानके कृपाकटाक्षसे द्रवमयी कलिकलुष- 
नाशिनी भागीरथीका माहात्म्य सौ गुना बढ़ गया है, 
नदियाका गङ्गातट सर्वेतीर्थश्रेष्ठ कहलाने लगा दे 
सभी नदियावासी गङ्गाके किनारे आते थे। गङ्गा? 
के तीर आये बिना वे रह नहीं सकते थे । उनका. सवे- 
प्रधान आकर्षण था सर्वचित्ताकर्षक सर्वाङ्ग सुन्दर प्रेम- 
मय बालमूति शचीबालककी भुवनमोहन अपरूप 
रूपराशि । सबकी द्टित्ुट निमाईचाँदके ऊपर थी । 
क्या बालक-वालिका, क्या युवक-युवती, क्या वृद्ध 
सबके मनको हरते हुए शचीनन्दन गङ्गाके घाटपर 
मधुर नृत्य करते थे; जलक्रीडा करते थे, सभी लोगोंके 
साथ लड़कपनका खिलवाड़ करते थे । उनकी दुष्टतासे 
कोई सुस्थिर होकर काम नहीं कर पाता था, सबके 
ऊपर धृष्ट निमाईचाँदकी प्रखर और मधुर करुण दृष्टि 
समान भावसे पड़ती थी । न र 
गङ्गाके घाटकी शचीनन्दनकी बाल्यलीला कहानी 
बडी मधुर और अति अद्भुत है। श्रीवृन्दावनदास 


का . ठाकुर तथा लोचनदास ठाकुरने गङ्गाके घाटकी बाल- 
कृया गौराङ्गकी जिन मधुर और मनोहर बाल्य-लीलाओंका 


| 
| 
| 
| 
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गङ्गाके घाटपर बाल-गौरांग-सुरसरि और बाल-गौरांग 


चित्रण किया है, उनमें-से एक-एकको कृपालु पाठक- 
वृन्दके नयन-पथके सम्मुख लानेका मैं प्रयास करूँगा। 
कृपा करक अपने नयन उन्मीलित रखेंगे । 

धृष्ट मिमाईचाँद पाठशालासे घर आकर क्षणभर 
भी देर न करके प्रिय सखागणक साथ गङ्गास्नान 
करने जाते थे । गचीमाता किसी-किशी दिन उनको 
पकड़कर तेल-ह ःदी लगा देती थीं । किक्षी-किसी दिन 
चुपकेसे निमाईचाँद किस रास्ते चलेगथे,यह उनको पता 
भी नहीं लगता था । किसी-किसी दिन तेल-हल्दी की 
वाटी लेकर पुत्रके साथ-साथ दौड़ते हुए आधे रास्तेमें 
जाकर बलपूर्वक उन्हें पकड़कर तेल लगा देती थीं । 
महीनेमें दस दिन शचीनन्दनके शरीरमें तेल नहीं लग 
पाता था । धूलिधुसरित अङ्ग, सारे अङ्गमें लिखनेकी 
स्थाहीका दाग, पाठशणालेसे पोथी हाथमें लिये बाल 
गौराङ्ग नदियाके पथमें मधुर नतन की मुद्रामें सदल- 
वल चले आ रहे हैं । उनकी अपरूप रूपराशिसे दशो 
दिशाए मुखरित सारी नदिया आलोकित हो रही हे । 
रास्तेमै जो ही उनको देखता है, बही न्यौछावर होकर 
उनकी भुवन-मोहून रूपसुधा पान करके सन्तप्त प्राणको 
शीतल करता है । उनकी आँखें बाल गौराज्भके मुख- 
चन्द्रको छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहती । कृपालु 
प्रिय पाठकवृन्द ! शचीबालकके तत्कालीन रूपका 
एक बार ध्यान करे । श्रीवृन्दावन दास ठाकुरने 
लिखा है-- 

धूलाय धूसर प्रभु श्रीगौरसुन्दर । 

लिखन-कालिर बिन्दु शोभे मनोहर ॥ 

चे०भा०आ० ४. ४६ 
गंगा-तटपर 

निमाईचाँद पाठशालेमें पढ़-लिखकर प्रिय सखा- 
गणको साथ लेकर गंगास्नान करने जा रहे हैं। 
रास्तेमे नाना प्रकारकी क्रीड़ा करते हैं । गंगा-तटपर 
जाकर बालगौराङ्ग मधुर बाल्यलीलाके रङ्गमें 


बिभोर होकर प्रेमके फाँसमें पड़ गये । उनको 


घेरकर नदियाके वालवृच्द गङ्गाकी बालुकाके 


ऊपर मधुर नृत्य कर रहे हैं । बीचमें शचीनन्दन रै ॥ 
बालुकाके ऊपर लोटने लगते हैं, और 'हरि-बोल' 
¬ हेरि बोले कहते हैं। नदियाके बालकवृन्द उनके 
साथ उच्चस्वरसे हरितामका सुर पकड़कर गङ्ग-त 
सब लोगोंके कानोंमें अमृत सिञ्चन करते हैं। 


गङ्गा-स्तान करके ब्राह्मण पण्डितगण उसी 
रास्तेसे जा रहे थे । वे लोग शचीनन्दनके अपूर्व लीला 
रङ्गको देखकर वहाँ खड़े हो गये । नदियाके बालक: 
वृन्दके साथ वे लोग भी मधुर हरिनाम-कोतेनमें | 
योग देने लगे । शचीनन्दनके अपरूप रूपसे मुग्ध | 
होकर विप्रगणने उनके गलेमें पुष्पमाला पहना दी| | 
टाकुरजीको पुजाके लिए बे लोग पुष्पमाला ले जा सहे | 
हैं, यह वात उनको याद न रही। उसी मालाको 
शचीनन्दनके गलेमें पहनाकर पण्डितगण उनक्रे पाथ 
आनन्द कर रहे हैं। कुलाङ्गनाए घड़े काँखमे दा 
वहाँ खड़ी होकर धृष्ट निमाईचाँदकी अपरूप रूप: 
का दर्शन कर रही हैं । पुरुषोंकी ओर ध्यान ही 
है। बृद्ध ब्राह्मण पण्डितोंको देखकर लज्जा करना भूल 
गयीं । वे अनिमेष नयनोंसे बालगौरचरद्रकी रू 
पान कर रही हैं। नदियाके बालकवृन्दके बाल 
निःसृत उच्च हृरिध्वनिके साथ कुजनारोव 
मंगलमय हुलूध्वनि मिलकर मधुर रवसे गंगा 
बालुकामय तटको मुखरित कर रही है। 
स्नान करने आ रहा है, वही वहाँ दो दण्ड खड़ा होव 
शचीनन्दतकी अपूर्व बाल्य-लील।के रंगको देखक 
मुग्ध हो रहा है। 


उच्च स्वरमें हरिध्वनि सुनकर तथा वहाँ ल 
को भीड़ देखकर शचीमाता पुत्रको खोजमें 
आयीं । आकर जो देखा उससे उनके 
हुआ । सबके ऊपर वे क्रद्ध हो 
्राह्मणोंके ऊपर वे अधिक क्रोधिः 
पुत्र निमाईचाँदको बूढ़े-बूढ़े 
की स्त्रियाँ पागलके समाः 


हक _बाछेका धूलि-धूसरित अङ्ग देखकर कोई उसको 
ओ गोदमें लेकर धूल नहीं झाड़ता, यह देखकर पुत्रः 
पला स्नेहमयी जननीके हृदयमें बडी चोट लगी । 
द्ध होकर शचीमाताने रोष भरे ककेश स्वरमें 
पस्थित वद्ध ब्राह्मणोंको कहा, “वृद्ध ब्राह्मण पण्डित- 
[णकी ऐसी दशा क्यों हुई ? तीन अवस्था बीत गयी, 
अवस्था आ गयी है, केश पक गये, 
रेके लड़केको नचानेसे आपको क्या सुख मिलता 
है ? एक तो मेरा निमाईचाँद पागल लड़का है, आप 
लोग उसको और पागल क्यों बना रहे हैं ?” इतना 
। कहकर शचीमाताने सबके बीच अपने पुत्ररत्नको 
` प्यार करते हुए गोदमें ले लिया । 
. शाच्चीमाताकी बात सुनकर ब्राह्मण पण्डितोंको 
होश आया । वे सब उदास और लज्जित होकर अपने 
क्ष 


पाता पुत्रको गंगास्तान कराकर घर ले आयौं । 
शचीमाताकी समझमें यह नहीं आया कि उनके पुत्रको 
पागल बनानेकी क्षमता त्रिलोकीमें किसीकी नहीं है । 
उनके गर्भसे उत्पन्न धृष्ट बालकने सारे जगतुके लोगों- 
को पागल कर डाला है । शचीनन्दनके सुन्दर मुख- 
की ओर जिसने एक वार देखा, उनके मुखकमल- 
अधुर हास्य राशिका जिसने एक बार अवलोकन 
उनके चन्द्र-वदनको सुधामयी मधुर भाषा 
एक बोर सुनी, वही शचीदुलालके प्रेम फाँसमें 
पागल हो गया । कलिके अधम जीवको प्रेममें 
क लिए ही वें नदिया में शचीके गर्भसे 
णे हुए थे । 


य घाटपर ही बीतता था। 
जो आनन्द मिलता था, 
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नवद्वीपलीला 


पर वे अपने आपको भूल जाते थे । 

नदियामें गंगाके घाटपर उस समय असंख्य नर- 
नारी प्रतिदिन स्नान करने जाते थे। बाल, वृद्ध, युवा, 
साधु-संन्यासी आदि सभी गंगाके घाटपर बालगौरांग- 
की मधुर बाललीलाके रंगको देखकर मन ही मन 
सोचते थे कि यह दिव्य-मूति बालक है कौत ? 


गंगाजीके पानीमें श्रीगौर भगवान्‌की जल-केलि 
देखकर जान पड़ता था कि गङ्गादेवीने बहुत साधन- 
शक्तिके द्वारा यमुनाके भाग्यको प्राप्त किया था। 
श्रीयमुनाके कूलपर श्रीवृन्दावन बिहारी नन्दनन्दनकी 
वाल-बिहार-लीलाकी कथा सुनकर गङ्गादेवी मन ही 
मन सोचती थीं क्रि उनके भाग्यमें ऐसा शुभ दिन कब 
आवेगा । भक्तवाञ्छा-कल्पतरु श्रीगौरभगवानने नव- 
द्वीपलीलामें गंगादेवीकी मनोवाञ्छा पूर्ण की थी । 


-शचीनन्दन अपने प्रिय सखावृन्दके साथ 
ग गाजीमें अल कीड़ा कर रहे हैं, सबके शरीरपर 
जल छिड़क रहे हैं। सबकी हृष्टि उनके ऊपर है । 
किसीके मना करनेपर वे माननेवाले नहीं हैं । 
जो मना करता है, उसके ऊपर शचीके दुलालकी 
अधिक कृपा होती थी । उनको कोई पकड़ भी नहीं 
पाता था । गंगाजलमें हाथमें उपवीत धारण करके 
घ्यानमें मग्न निष्ठावान्‌ ब्राह्मण पण्डितोंके ऊपर 
शचीनन्दनकी विशेष कृपा होती थी। एकतो 
द्रवमयो पतित पावनी गगाका जल, दूसरे उसमें 
श्रीगोर भगवानका पादस्पर्श हुआ है। उस देव दुर्लभ 
अज-भव-वाञ्छित परम वस्तुसे अनवरत उनका 
मस्तक सिञ्चित हो रहा है । इससे उनके ध्यानमें 
विध्न होता है, जपमें बाधा पड़ती है । यह तो होना 
ही है। वह जिनका ध्यान कर रहे हैं, जिसका 
पवित्र नाम जप कर रहे हैं, वही सवंदेव शिरोमणि 
परमपुरुष श्रोगौर भगवान्‌ साक्षात्‌ दर्शन प्रदान 
करके भक्तोंपर कृपा कर रहे हैं। सर्वजीवोंक 
साधन-धन, नदियावासीके सर्वस्व धन, ब्रह्मादि 
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गङ्गाके घाटपर बाल गौरांग--ब्राह्मण पण्डितोंक्री शिकायत 


देवगणक आराध्यधन नदियामें ग गाके घाटपर 
स्वयं अधिष्ञित हैँ । परन्तु चतुर-चूड़ामणि श्रीगौर 
भगवान्‌ अपनो वेष्णवी मायाके बलक्ते किप्तीको यह 
समझने नहीं दे रहे हैं । 

परम निष्ठावान्‌ ब्राह्मण पाण्डितगण शचीनन्दनके 
ऊपर कड़ी हष्टि रखते हैं, धृष्ट निमाईचाँद उनके ऊपर 
कुल्ला करके मृदु मुस्कानके साथ जलमें डुबकी लगा 
जाते हैं। जलसे निकलकर किसीको छूकर भाग जाते 
हैं । ब्राह्मण पण्डितोंको बारम्बार स्नान करना पड़ता 
है, और जगन्नाथ मिश्रक कुपुत्रके प्रति रोष-कषाथित 
नेत्रोसे देखकर कहूक्ति बोलते हैं। शचीनन्दन यह 
सुनकर दिल खोलकर हँसते हैं । कटूक्ति सुननेमें 
उनको बड़ा आनन्द मिलता हे । अनुरागी भक्तक्री 
कटूक्ति श्रीभगवानुको बड़ी प्रिय लगती है । 

त्राह्मणोंकी गाली खाकर शचीदुलाल अधिक 
उत्साहपूर्वेक रमणीवृन्दके सग क्रीड़ा करने लगे । 
तीरपर जाकर स््त्रियोंके वस्त्रके साथ पुरुषोंके वस्त्र 
बदलकर कौतुक करते हैं। स्तात करक सब लोग 


जब वस्त्र पहनने जाते हैं, तब लज्जासे व्याकुल हो . 


उठते हैं । 
ब्राह्मण पण्डितोंकी शिकायत 


ब्राह्मण पण्डितगण जब किसी भी प्रकारसे 
निमाईचाँदको निरस्त न कर सके, तो सब मिलकर 
मिश्रपुरन्दरके घर चले । प्रत्येकने जगन्नाथ-मिश्र- 
पुरन्दरको उनके पुत्रका ग'गाके घाटपर-का कीति- 
कलाप एक-एक करके विस्तारपूर्वक कहा---“इसके 
कारण शान्तिपूर्वक स्नान भी नहीं कर पाते ; ध्यान 
करते हैं तो यह जल छिड़ककर हमारा ध्यान भंग 
कर देता है और कहता है--किसका ध्यान करते हो 
कलियुगे मैं प्रत्येक्ष नारायण हूँ, मेरा दर्शन करलो ; 
शिवलिंग चुरा लेता है; मेरा उत्तरीय वस्त्र लेकर 
भाग जाता है ; पुष्प, दुर्वा, नैवेद्य, चन्दन विष्णु- 
पूजाक लिए सजाकर विष्णु-आसन रखकर स्नान 


करने जाता हूँ, तो यह्‌ विष्णु आसनपर बैठ जाता re क 
है, और नेवेद्य आदि ग्रहण करके भाग जाता है और... 
कहता है--दुखो क्‍यों होते हो, जिसके लिए नेवेद्य 
बनाया, उसीने स्वयं खा लिया है ; जलमें उत्तरकर 
संध्या करता हूँ तो यहू डुबकी लगाकर मेरे पेर 
खींचने लगता है ; मेरी धोती आदि नहीं छोड़ता | क 
गीता पुस्तक चुरा लेता है ; मेरे छोटे बालकक कामें | 
जल डालकर उसको रुलाता है ; मेरी पीठ पकडक 
कन्धेपर चढ़ जाता है और--मैं ही महेश ठुँ-- | | 
कहकर जलमें कुद पडता है ; मेरे आसनपर बंठकर > केक; 
नेवेध खा जाता है और स्वयं विष्णु-पुजन करने लगता | व ; 
है. स्नान करके ग'गासे बाहर निकलता हैँ , तो मेरे | 
शरीरपर बालुका डाल देता है; सब चपल बा 


इसके साथ लगे रहते हैं ।” 6 2: 


नदियाके सभी ब्राह्मण पण्डित श्रीपाद जगन 
मिश्रपुरन्दरके परम मित्र हैं । शचीनन्दनको | 
पुत्रवत्‌ स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं । अन्तमो उ 
मिश्रपुरन्दरसे कहा, “तुम्हारा पुत्र दोपहर 
गंगाके जलमों पड़ा रहता है । इस प्रकार 
अत्याचार करनेसे उसका स्वास्थ्य केसे | 
रहेगा ?” ७ 
गंगाक घाटपर शचीनन्दनकी दट्टतासे | 
घबरा उठे हैं। क्या करें, किसी प्रकार भी निभ 
चाँदको रास्तेपर नहीं ला सकते। बहुत ` 
बातें बोलते हैं, लाड़-प्यार करले हैं, पर्त 
कदापि अपना स्वभाव नहीं छोड़ता । इसी. 
पण्डित-मण्डली सन्त्रणा करके मिश्रपुरन्दर 
पास उनके गुणवन्त पुत्रकी गुणगाथा सुः 
है। परन्तु ये सब बातें कहनेमें भी उर 
दुःख होता है, कहीं मिश्रपुरन्दर अपः 
अधिक ताडना न करें। घृष्ट नि 
अतिशय स्नेहका पात्र है। अतएव प 
पुरन्दरसे कहा. “यदि इस प्रकार अ 
दिन गंगाजलमें पड़ा र 


क 


TS 


श्रीपाद जगन्नाथ मिश्र अतिशय धीर स्वभात्रके 

थे। वे अपने पुत्रक्रे गद्भा-तीरके कीति-कलापको 
ककर लज्जित हो गये । अतिशय दुःखित चित्तसे 
होकर नम्र वचनोसे ब्राह्मणोंसे वोले,'महागय 
[पुत्र पागल है,जित्ना ही वह बड़ा होता जा रहा 
उतनो ही उसकी वृष्टता बढ़ती जा रही है । आप 
लोग अबोध पागल वालकके अपराधपर ध्यान न 
हिलरी “मे आज उसको उपयुक्त दण्ड दु गा ।” 


१) 


ह्मण पण्डितोंमें किसो-कसोने शचीनन्दनको दण्ड 
` बात सुनकर नाक-भौं सिकोड ली । एक वृद्ध 
पुरुष बोल उठे, “निमाई दुधमु हा बालक हे । उलके 
रीरपर हाथ उठानेसे महापाप लगेगा । मिश्र ! तुम 
सा कार्य न करना । बालक धृष्टता करते ही हैं । 
होनेपर ये सब दोष दुर हो जायेंगे ।” 


दूसरे पण्डितोंने वृद्ध ब्राह्मणकी बातमें अपना 
[प्रदान करके मिश्रपुरन्दरके दोनों हाथ पकड़ 
[ना किया, जिससे वे निमाईचाँदके ऊपर हाथ 
| । मिश्रपुरन्दर चुप हो गये और ब्राह्मण लोग 
अपने-अपने घर गये । 

.  बालिकाओंकी शिकायत 

र दूसरे मार्गसे गङ्गा-तटसे कुछ नदियाकी 
शचीमाताके पास जाकर क्रोधमें आकर 
धृष्ट पुत्रकी गङ्का-तटको कीर्तिगाथा गाकर 


पर कोई भी प्रसन्न नहीं है । नदियाकी 
` गंगाके धाटपर शचीनन्दनकी दुष्टता- 
होकर शचरीमाताके पास बाल-गौराङ्गके 
[क हैं। एक किशोरी सुन्दरी 
गेव और अभिमानमें चूर होकर 
सि वोली,-“ठकुरानीजी ! अपने पूत्र- 

स्त्र चुरा लेता है, चाहे 
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लगता है, ब्रत करनेके जो फल-पूल लाती हैं उनको 
छोनकर फेक देता है, स्तात करके निकलती हैं तो 
झरीरपर बालू फेंकने लगता है, सब चपल बालक 
उसके साथ लगे रहते हैं ।' 


एक दूसरी अति नम्र और धीर स्वभाववाली 
नदिया-बाला शचीमाताका अञ्चल पकड़कर मृदुः 
मधुर वचन बोली “अरी, आपका निमाई मेरे पास 
आकर कानके पास जोरसे चिल्लाकर भयभीत कर 
गया । मैं भयसे घबरा गयी ।” तीसरी नदिया-बाला 
वोली, “अरी ! आपका दुष्ट बालक मेरे मुहपर 
कुल्ला कर गया ।” चौथी नदिया-वाला शचीमाताका 
हाथ पकड़कर हँसती हुई बोली, “अरी ? मेरी बात 
तो सुनो । तुम्हारे लड़केके समान दुष्ट लड़का 
जगतुमें हुआ ही नहीं । उसने मेरे बालोंमें कण्टकारि 
लगा दिया है । यह देखो, अब भी वह कंटीला फल 
मेरे सिरमें लगा हुआ है ।” इतना कहकर उस 
बालिकाने शचीमाताका हाथ पकड़कर अपने सिरपर 
रख दिया । पञ्चम नदियाबाला बड़ी रसिका थी । 
उञ्रमें निमाईंचाँदसे दो-एक वर्ष छोटी होगी । वह 


-सर्वाद्भि सुःदरी थी । उसने हेसते-हुसते मृदु मधुर 


वचनोंसे शचीमातासे कहा, “अजी ! तुम्हारा लड़का 
मुझसे ब्याह करना चाहता है ।” 


शचीमाता इस बालिकाकी बात सुनकर कुछ 
मुत्करायीं । उन्होंने मन ही मन सोचा कि “मेरे इस 
फुटे कनालमें ऐसा शुभ दिन कव आयेगा ।” बालिका- 
को गोदमें लेकर प्यार करती हुई बोलीं, “बेटी ! 
तुमको एक शान्त, शिष्ट और बहुत सुन्दर वर प्राप्त 
होगा । आज घर आनेपर मै निमाईचदको बाँधकर 
रक्ख्‌गी ।” 


अन्तमें दो-चार नदिया-त्रालिका एकत्रित होकर 
शचीमाताको घेरकर क्र द्ध होकर कहने लगीं, “तुम्हारा 
निमाई प्रतिदिन ऐसा व्यवहार करता है भानों राजा- 
का बेटा हे । सुना है कि पुराने जमानेमें नग्द-कुमार 


+ 


^ 
हि Jammu. An eGangotri Initiative \ 
ट a ळे. ॥ 1 
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कह्‌ देंगी तो उसी समथ लड़ाई-झगडा हो जायगा । 
अपने बेटेको ऐसे कामोंसे निवारण करो । नदियामें 
यह सब ठीक नहीं ।'” 
इसका मर्म यह है कि नदियाकी बालिकाए' शची- 
दुलालसे बडा प्रेम करती हैं । उनको दुष्टताकी बात 
अपने माँ-बापसे नहीं कहतीं । इस डरसे कि कहीं 
वे लोग आकर शाचीमातासे झगड़ा न करें, 
निमाईचाँदको तकलीफ न दें। नदिया-बालिका 
वृन्द नवद्वीपचन्द्रके अपरूप रूपपर मुग्ध हैं। 
उनका कहीं अमङ्गल न हो, इस भयसे वे सब अपने 
माता-पितासे ये बातें छिपा कर रखती हैं । तब फिर 
वे शचीमाताके पाथ नालिश करने क्यों आयो हैं ? 
इसका भी मर्म हे । नदिया-बालावृन्द भली-भाँति 
जानती है कि शचीमाता अपने प्यारे दुलालको कुछ 
कहती नहीं हैं, और न कहेंगी । शची-दुलाल शची- 
माताके जीवन-सवेस्व हैं, बड़े ही प्यारकी वस्तु हैं । 
उनके पास पुत्रकौ दुष्टताकी बात बोलनेपर उनके 
प्राण-प्रियतमक्े अमङ्गलकी कोई आशङ्का नहीं है । 
इसी कारण वे दल-वलके साथ शची-दुलालकी गङ्गा- 
तटकी गुण-कोति शचीमाताको सुनाने आयी हैं । 
शचीमाताने नदिया-वालावृच्दको बड़े प्यारसे 
मधुर वचन कहकर परितुष्ड किया । बहुत शान्ति- 
पूर्वक प्रत्येकको नालिश सुनी, सबके साथ प्यारकी 
बातें की । उन्होंने सबसे हसक र कहा-“मेरा निमाई- 
चाँद वड़ा धृष्ट बालक हे । उसको अवसे घरें बाँध 
कर खख गी ! अब गंगास्नान करने न जाने द गी ।” 
यह वात सुनकर नदिया-वालावृन्द प्रसन्नचित्त होकर 
शचीमाताको प्रणाम करके पुनः गंगातटपर गयी । 
जाते समय वे शचीमातासे बोली- “माँ ! तुम 
अपने पुत्रको बाँधकर मत रखना, गंगाके घाटपर 
जाने देना, मना कर देना कि इस प्रकार उपद्रव न 
करें ।” शचीमाताने इस बातका मम कुछ न 


नदियाकी वालाओंकी मर्मेको बात शचीमाता 
क्या समझे ? शचीनन्दन उनके भजन-धन हैं, नित्य | 
दर्शनकी वस्तु हैँ । उनको देखे बिना उन्हें त्रिभुवन | 
अन्त्रकारमय दीखने लगेगा । शची-दुलालके दशन 
लालसा लेकर वे गंगाजीके घांटपर स्नान करने आ 
हैं। उनकी दुष्टतासे यद्यपि उनको दुःख होता 


शचीनन्दनको देखते ही उनके हृदयमें आनन्दक 
तरंग उठने लगती है। शची-दुलालके इतनी क 
करनेपर भी नदियाकी बालाएँ अपने प्रति उनसे 
आन्तरिक प्रेस, प्रीति और स्नेह-भाव देखतो हैं। उ 
इतनी दुष्टता सहन करके भी नदियाकी बाल 
माता-पिताको कुछ नहीं कहतीं । नदिया 
भावसे उनका मन विभावित है । अतएव बे ३ 
माता-पिता, गुरुजनके सामने केसे अपने प्राण 
शची-दृलालको दुष्टताकी बात कह सकती हैं ? सर्च 
माताकं सासने माता-पिताकी दोहाई देकर अप 
प्राणकी बातें कहकर उन्होने हृदयको खाली 
लिया। इसी समयसे नदिया-नागरी भावका अ 
नदियाके बालावृन्दके हृदयमें अ कुरित हो गया 
श्रीगोरांगका रूप सबके बित्तको आक 
वाला तथा सवके मनः प्राणको हर 
गंगाके घाउपर यदि नदिमा-जालावृन्द बाल-गौ 
अपरूप रूपक आकषणमें पडकर उनके चरण 
आत्मसमर्पण करें तो इसमें आश्चयं. 
सूतिकागृहमें शचीबालककी रूपराशि : 
मनमें हुआ था कि यह बालक नार 
प्राण है । व 
नदिया-बालिकावृन्द निमा 
बात श्रीगोरांग-जननीसे कौलूक- 
प्रकृत पक्षमे यह शचीनन्द 
भाषामे इसको व्याजस्तुति : 


“5 
` 


RE; 


वे अपने मनमे असीम सुख अनुभव करती हैं, इसी 
कारण वे शचीमाताके पास ये सब वाते कहनेक 
' आती हैं । 
र. सिश्र पुरन्दरका क्रोध 
मिश्र पुरन्दर ठाकुर पुत्रकी गुण-कीति सुनकर 
ष क्षब्त्र हुए । जब सव लोग चले गये तो 
को डाँटते-फटका रते कहने लगे,'आज मैं तुम्हारे 
ने समुचित दण्ड दूँगा । गङ्गाके घाटपर उसके 
से कोई स्नान-सन्ध्या नहीं कर पा रहा है । 
बड़ी विलक्षण बात है । इसका कोई उपाय 


यह कहते हुए श्रीपाद जगन्नाथमिश्र पुरन्दर 
| हाथमें लेकर पुत्रको हृ ढने गंगाक तीर चले । 
नावृन्दको पहले ही ज्ञात होःगया कि मिश्रपुरन्दर 
गे दण्ड देनेके लिए घरसे बाहर निकले 


वहाँसे भाग जानेकी राय दो । | 

'नदिया-वानिका वृन्दका शची-त्रालकक प्रति 
ग प्रगाढ प्र म था, यह इस कायसे खूब जाना जा 
_ है। इन्होंने ही शचीमाताक सामने अभी 
ईचाँदकी दुष्टताकी बात कहकर उनको डराने- 
'लिए अनुरोध किया है। फिर जब देखा 
श्रपुरन्दर' क्रोधान्ध होकर आररहे हैं, तो 
' निमाईचाँदको सावधान कर दिया है । यही 
आन्तरिक प्रम | श्रीयोरभगवानु नदिया- 
प्राण हैं, साधनके धन हैं, भजनीय वस्तु 
कालसे उनके प्रति प्रे मभक्तिका अ कुर 
वालहूदयमे' रोपण कर दिया है । 
सखावृन्दके साथ गङ्गाजलमें 
लि कर रहे हें । उनके भुवन-मोहन 
र. नदियावासी नर-नारी निर्निमेष 
शि ओर ताकते हैं। शची-दुलालके 
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कर वे अपनी आँखें नहीं लौटा पाते । सब वालकोंके 
वीचमें शचीकुमार पूर्णचन्द्रके समान सुशोभित 
होते हैं । 
निमाईकी चतुराई 

नदियाकी बालाओंके मुखसे पिताके आगमनकी 
बात सुनकर शचोदुलाल गङ्गा जीके भोतरसे निकल- 
कर्‌ भव्रक्रे कारण भागने लगे। शठ-शिरोमणि 
शचीनन्दनने अपने सखाओंसे कह दिया-- बाबाके 
आनेपर तुम लोग कह देना कि तुम्हारा पुत्र आज 
गङ्गा नहाने नहीं आया । पढ़ करके वह अभी इस 
रास्तेसे घर गया है ।” 

प्रिय सखावन्दको यह सिखा-पढ़ाकर बे दूसरे 
रास्ते भागकर धर चले गये । मिश्रपुरन्दर ठाकुर 
दूसरे रास्ते गङ्गाके घाटपर आये । वहाँ पहुँचकर 
वे चारों ओर खोजने लगे । बालकोंके बीच निमाई- 
चाँदको न देखकर वे अत्यन्त व्यग्र होकर उनसे 
पूछने लगे, “विश्वम्भर कहाँ है, बता सकते हो ?” 
निमाईचाँदके प्रिय सखागणने स्पष्ट शब्दोंमें उत्तर 
दिया-“आज तो निमाई गङ्गा-स्तानके लिए आया 
ही नहीं ।” 

मिश्रपुरन्दर हाथमें लाठी लिये गङ्गाके इस घाट 
उस घाट पुत्रको खोजने लगे । परन्तु कहीं भी उनको 
न देखकर क्र द्ध होकर गर्जन-तर्जन करने लगे। जो 
ब्राह्मण पण्डित लोग मिश्रपुरन्दरके पास निमाईचाँद- 
को दुष्टताकी बात कहने गये थे, वे आकर मिश्रसे 
कहने लगे--“डरके मारे विश्वम्भर घर भाग गया 
है, तुम घर जाओ, उसको कुछ कहना नहीं । यदि वह 


फिर कभी चपलता करेगा तो हम लोग ही उसको 
पकड़वा देंगे । 


यह कहकर मिश्रपुरन्दरके क्रोधको ब्रह्माणोंने 
शान्त किया । उन्होंने यह भी कहा, “मिश्र ! कौतुक- 
वश हम तुम्हारे पास पुत्रकी दुष्टता की बात कहने 


गये थे । तुम बड़ भाग्यवान पुरुष हो । तुमने यह - 


सवं चित्ताकर्षक परम रूपवान पुत्ररत्न प्राप्त किया 
है । तुम्हारा पुत्र यदि कोटि अपराध भी करे, तथापि 
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हम उसको अपने हृदयसे लगाकर अपना प्राण 
जुड़ावेंगे ।” 

मिश्रपुरन्दर यह बात सुनकर मन ही मन बहुत 
प्रसन्न हुए । उन्होंने बन्धुवर्गो प्रेमालिङ्गन प्रदान 
कर वात्सल्य रससे गद्गद्‌ होकर कहा, “विश्वम्भर 
आप लोगोंका ही पुत्र है, मेरी शपथ, बालकका 
अपराध आप लोग न लेंगे 1” 

इधर धृष्ट निमाईचाँद चतुराईसे पिताको धोखा 
देकर दूसरे रास्ते भले मानसके समान घर गये। 
उनके हाथमें पुस्तक थी सोनेके अद्भमें स्थान-स्थान- 
पर स्याहीके बिन्दु सुशोभित हो रहे थे ऐसा जान 
पड़ता था मानो चम्पाके फूलोंपर चतुदिक भ्रमर 
मंडरा रहे हैं । 

घर जाकर चतुर चुडामणि निमाईँचाँदने मातासे 
कहा, “माँ री ! तेल दे, स्नान करने जाऊगा।' 
शचीमाताने सोचा था कि पुत्रको देखकर डाँट-फट- 
कार करेंगी, परन्तु ऐसा कर न सकी ; क्योंकि 
निमाईचाँदके अङ्गमें स्नानका कोई चिह्न न देख- 
कर विस्मित होकर मन ही मन सोचने लगीं, “यह 
क्या बात है ? अभी-अभी ब्राह्मण पण्डितगण आकर 
गृहस्वामीके सामने निमाईचाँदको गगाके घाटकी 
दुष्टताकी बात कह गये हैं । मेरा सोनेका बच्छा तो 
अभी गंगास्नान करने गया ही नहीं। बालिकाओने 
भी मेरे सामने इसकी ग गाके घाटको नाना प्रकारको 
कीति कहानी: सुनायी है । अब भी मेरे बच्छाके 
सोनेके ' अङ्गमें स्याही लगी है, वही वस्त्र पहने है, 
वही पोथी हाथमें है । इन बूढ़े लोगोंके फूटे कपालमें 
क्या आँखें नहीं हैं ।” यह सोचकर स्नेहमयी जननी 
निमाईचाँदको लाड-प्यार करके गोदमें लेकर सुगन्धित 
तेल लगाने लगी । पुत्रके सामने वे सब बातें नहीं 
रखीं । 

इसी समय श्रीपाद जगन्नाथ मिश्र ठाकुर घर 
लोटे । अब भी उनके हाथमें लाठी थी और क्रोधान्ध 
चेहरा था। चतुर निमाईचाँद पिताको घर आते 


बाबा' कहकर भुवनमोहन सुधामयी हँसीकी तरङ्गे 
कूदकर उनकी गोदमें चले गये । पुत्रके अद्धस्पर्शके 
आनन्दसे मिश्रपुरन्दरका सारा क्रोध दूर हो 
वे प्रेमानन्दमें गदगद होकर अपने जीवन सर्वे 
निमाईचाँदको हृदयसे लगाकर मुख चूमकर प्राण 
शीतल करने लगे। उनका सारा अङ्ग पुलकिता हो | 
उठा । उन्होंने देखा कि पुत्रका सर्वाङ्ग धूलिःधूसर्लि 
है, हाथ-मु ह और शारीरमें स्याहीके चिह्न हैं, स्नान | 
करनेका कोई लक्षण नहीं दीखता । यह देखकर | 
शचीमाताके समान वे भी विस्मित हो उठे 
देरके बाद उन्होने निमाईचाँदसे पूछा, 
निमाई ! यह तुम्हारी बुद्धि क्या है ? गद्भाके घ 
पर जाकर तुम किसीको स्नान नहीं करने 
विष्णुपूजाके सब सामान गड़बड़ कर दे 
ठाकुरजीसे भी तुमको कुछ .भय नही होता 
सात वर्षके वालक हुए, अब तुमको कब 
होगी ?” 
शठ-शिरोमणि बाल गौरांग पिताके सा 
अपनी चतुराई प्रकट करनेसे बाज न आये । _ 
भगवान्‌की चातुरीका जाल ही उनका लीला-र 
है । शचीनन्दतने अपना लीला-रहस्य माता- 
बूझने नहीं दिया। चतुर शिरोमणि श्र 
भगवाचने पिताकी बातका उत्तर दिया, “३ 
आज तो मैं गांगा-स्तान करने गया ही 
पहले बहुत-से बालक गंगा-स्तान करने ग 
उन्होंने ही यह सब बदमाशी की होगी । लोग 
झूठ मेरी बदनामी करते हैं, न जानेपर भ॑ 
लोग मेरा नाम बदनाम करते हैं तो मैं अब सः 
दुष्टता करू गा ।” 
चतुर निमाईचाँदने अन्तिम बात पक्वः 
वितिन्दित ओष्ठको फुलाकर अभिमान भ 
नेलोंसे पितासे कही । कृपा 
शठ-शिरोमणि घृष्ट 


० 


या न ? पिताकी बातसे चतुर चूड़ामणिके 


पितासे स्पष्ट कह दिया कि वे गङ्गा-स्नान 
नहीं गये थे, गङ्गाक्रे घाटपर दुट्टताकी बात 
„छ नहीं जानते, उनके सखा-लोग दुष्टता करते 
और नाम होता है उनका, इससे उनके मनमें 
दुःख हुआ हे । झूठी निन्दासे सचमुच सबके 
[ होता है, परन्तु चतुर चूडामणि प्रभुने 
यको मिथ्याके रूपमें अभिनय करके पिताके 
मने जो लीला-रहस्य प्रकट किया, वह श्री- 
वानुको ही शोभा देता है । 

अब शचीनन्दन पुनः गङ्गा-स्नान करनेके लिए 
| तैयारी करने लगे। शचीमातनि उनका 
ंछकर सुगन्धित तेल मर्दन कर दिया । बड़े 
प्रिय सखाके संग निमाईचाँद पुनः गंगा- 
रने गये । माता-पिता उनकी चतुराई कुछ 
पमझ न सके। प्रभु बीच-बीचमें इसी प्रकार 
| वैष्णवी मायामें मुग्ध कर देते थे। कलिके 
न्न अवतार श्रीगोरांगको बाल्यलीला-कथा 


गंगाके घाटपर जाकर पुन: प्रिय 
मिल गये। उनको अपनी चतुराईकी 
। नदियाके सब बालक हँसकर शची- 
आलिगन करके बोले, “निमाई ! तुम बड़ 
। पिताके हाथसे आज तुमने अपनी रक्षा 
' तुम्हारे पिता आज तुमको बड़ी मार 


मिश्रदस्पतिका चिन्तन 


सोचने लगे, “जो ब्राह्मण पण्डित 
नालिश करने आये थे, वे 
नहीं हैं। तब निमाईके 
क्यों नहीं दीख पड़ा ? 
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प्रातःकाल जिस ख्पमें उसको पाठशालामें भेजा था, 
वही पोथी, वही वस्त्र, वहो केशपाश, वही वेष, 
वही अगमें धुल--प्व कुछ वही देखा । तब कंसे 
हमारे सोनेके बच्छाने गंगाके घाटपर लोगोके 
साय दुष्टता की ? ऐसा सन्देह मिश्रदम्पतिके मनमें 
बोच-वीचमें उठता था। साथ ही साथ पुत्रके 
ऐश्वयंकी बात भी मतमें उदय होती थी । यहाँ भौ 
वैसा ही हुआ। 
इस प्रकारका ऐश्वर्यभाव देर तक शची-जगन्ताथके 

मनमें स्थान न पाता। वात्सल्य-प्रेममें विभोर होकर 
जत्र वे पुत्रके कितो अलौकिक कार्थके विषयमै सोचते 
थे तो उनके मनमें एक विषम आशंका उठ खड़ी होती । 
वे सोचते कि उनके मनमें पुत्रके प्रति इस प्रकारका 
ऐश्‍वर्य भावका उदय क्यों होता है? तब वे सोचते 
कि निमाई क्या उनका पुत्र नहीं है ? श्रीभग्रवाचूमें 
पुत्र-बुद्धि प्रत्येक अवतारमों उतको परम सौभाग्यवती 
माताएँ करती आ रही हैं, श्रीगोरांग अवतारमों 
शची-जगन्ताथ ही इसका अपवाद क्यों होंगे ? नन्द 
महाराजने जो किया है, मिश्रपुरन्दर भी वही 
करते हैं। माँ यशोदाने जो किया है, शचोमाता 
भी वही करती हैं । 

वात्सल्य प्रेमकी प्रखरतामों ऐश्वर्य ज्ञान दूर हो 
जाता है । शची-जगन्नाथका भी वहो हुआ । माता- 
विताके मनमों इस भावके उदय होते ही अन्तर्यामो 
श्रीयौरभगवान्‌ गंगा-स्नान करके झटपट घर लौटे । 
पुत्रके चन्द्रवदनको देखकर मिश्रदम्पतिकी सारी 
चिन्ता, सब सन्देह दुर हो गया | दोनोंने मिलकर 
पुत्रको गोदमों लेकर निमाईचाँदके चन्द्रवदनपर 
शत-शत स्नेह-चुम्बन प्रदान किया । उनके सारे 
बिचार, तर्क और सन्देह वात्सल्य-प्रेमरसमें घुल गये । 

निमाईचाँद जब घरमें आकर मधूर स्वरसे 
माताको 'माँ' कहकर पुकारने लगे तो ुत्रस्नेहसे मुग्ध 
शचीमाताने कता कि 'निमाई तो मेरा पुत्र है, मेरे 
इस पाप मनम क्यों ऐसी कुषरुद्धि आती है ? इससे मेरे 
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सोनेके बच्छाका अमङ्गल तो नहीं होगा? हे 
मधुसूदन ! हे नारायण ! इस पाप बुद्धिके हारा 
बीच-बीचपें मुझको क्यों अभिमत करते हो? मेरा 
निभाई बाँद मेरा प्रतिपाल्य पुत्र है, मेरे लाइ-प्यारकी 
वस्तु हे । ईश्वर-बुद्धिप इसका चिन्तन करनेपर मेरे 
प्राण व्याक्रुल हो उठते हैं। लोग चाहे जो कहें, हे 
भगवान्‌ ! मेरे सोनेके बच्छाक्रो चिरंजीवि रखना ।” 
मिश्रपुरन्दरको निमाईचाँद जब “बाबा' कहकर 
मधुर वाणीमें सम्भायण करते हैं, तब वृद्ध ब्राह्म गका 
बाह्य ज्ञान लुप्त हो जाता है । वे जब इष्ट देवताका 
ध्यान करने बैठते हैं, निमाईचाँद आकर उनके 
सामने खड़े हो जाते हैं। पुत्रको देखते ही वे अपने 
इष्ट देवताको भूल जाते हैं। इससे उतको सन्देह 
होता है-- 
“माया-रूपे कृष्ण वा जन्मिल मोर घर ।” 
चे. भा. आ. ४.१३२ 


इस प्रकार विपदमें पड़कर मिश्रपुरन्दर ठाकुर 
अपने अभीष्टदेवसे प्रार्थना करते. हैं, “हे कृष्ण ! 
करुणासिन्थु । यह केसी तुम्हारी अद्भुत लीला है । 
निमाईचाँद मेरा पुत्र है, स्नेहकी वस्तु है, प्राणकी 
वस्तु है । तुम मेरे साध्यवस्तु षडेशतर्थपूर्ण परमेश्वर 
हो । तुम्हारे साथ मेरे दूधके पुत्रकी तुलना नहीं हो 
सकती । तुम्हारे पदरजके एक कणके तुल्य भी वह 
नहीं है। हे दीनबन्धु कृष्ण ! कृपा करके हमारी 
कुतरुद्धि दूर करो । लोग चाहे जो कहे, मेरे मनमें 
कभी इस प्रकारको कुबुद्धि उत्पन्त न हो । इससे 
मेरे निमाईचाँदका अमङ्गल हो सकता है ।” 


धन्य हें शची-जगन्ताथ ! धन्य है तुम्हारा 
वात्सल्य-प्रेम-रस-सिक्त हृदय ! तुम्हारे चरणोंमें 
कोटि-कोटि प्रणिपात ! अनन्त ब्रह्माण्डके स्वामी श्री 
श्रीगौर भगवान्‌ तुम्हारे पुत्ररूपमे आनन्दवद्ध न 
कर रहे हैं । तुम्हारे समान भाग्यवान्‌ नर-नारी 
न्रिलोकीमें नहीं है । 


शचीमाता और मिश्रपुरन्दर उप्त दिनक्रो 
गङ्गातटको पुत्रको दुष्टताक़ी बात विश्वास न क 
सके । विप्रो और बालिकाओका अभियोग कौतु 
मात्र समझकर पुत्रको लेकर परम आनन्दपु 
लाड़-प्यार करने लगे । 


निमाईचाँद जितनी देर पाठशालामें रहते 
शची-जगन्ताथके मनमें वह समय कोटि युग 
बीतता है । 


श्रीगौरभगवान्‌ माता-पिताके समस्त हृदय 
घेरकर बैठे हैं । उनको इष्टदेवताका नास लेनेके । 
भी समय नहीं मिलता, ध्यानमें बैठते हैं तो पु 
मुति सामने देखते हें । निमाईचाँद उनके 
धन हैं। इसको ही कहते हैं एकनिष्ठा, एकऽ 
ऐकास्तिकता । समस्त हृदय, सारा मनः 
श्रीभगवानुके चरणोंमें अर्पण किये बिना वे निज 
जन नहीं होते, अपना नहीं बनते । शची-जग 
सवेकर्म त्याग करके बालगौराङ्गके मङ्गलको 
करते हैं । उनको दूसरी चिन्ता नहीं, दुः 
कामना नहीं । पुत्ररूपी गौरभगवान्‌ उनके हृदय 
में सतत पूर्णचऱ्द्रके समान समुदित होकर विर 
क्या रात, क्या दिन, क्या जागरण, क्या 
निमाईचाँदकी भुवनमोहन रूपछडासे उनका 
सदा आलोकित रहता है । सोनाके बच्छा नि 


वस्तु हैं, दर्शनकी वस्तु है, अनुभवको वस्तु: 
अनुशीलनकी वस्तु हैं । ET, 
गंगा-घाटको एक अन्य लोला ओर | 
मिश्रपुरन्दरका क्रोध 
ठाकुर लोचनदास बालगोराङ्गकी गः 
एक और लीला-कथा लिख गये हैं ! ग 
बालुकामय तटपर शचीनन्दन 


त दूर तक जाते हैं । प्रखर धूपमें उनके रक्ताभ 
_मुखमण्डलसे मानो रक्त फूट पड़ता है । सबका शरीर 
ओ- पसीने-पसीने हो रहा है । इस लीलाके सम्बन्धे 
जाकर लोचनदासने लिखा है कि गङ्भाके बालूपर 
_ पक्षीके पद-चिह्लको जो बालक फाँदेगा, वही इस 
डामें पराजित होगा । और जो.बालक आगे 
र पराजित बालकको दौड़कर पकड़ेगा वह 
गा । उस पराजित बालकके कन्धेपर चढ़कर 
उसकी पीठपर हाथसे पीटते हुए निमाईचाँदके 
हुए घाटपर ले जायगा । 
यह शचीनम्दनकी स्व-कपोल-कल्पित लीला थी । 
ब तेज घूपमें शारीरिक परिश्रम-साध्य यह खेल 
निमाईचाँदके कोमल अङ्ग पसीनेसे 
पथ हो गये हैं । सारा अङ्ग धूपमें सन्तप्त होकर 
वर्ण हो गया है । इसी समय मिश्रपुरन्दर 
ङ्गास्तान करनेके लिए उसी घाटपर आये। 
जो देखा, उससे उनका हृदय क्रोध और 
दग्ध हो गया । उन्होंने निमाईचाँदकों देखा, 
गानो स्वणे-पद्म धूपसे मुरझा गया है और पसीना 
उस पदासे मधु बह रहा है। 
[ताको देखते ही गौराङ्ग प्राणपनसे भागे । 
भी उनके साथ भागे । उस तेज धूपमें तप्त 
वालूपर मिश्रपुरन्दर 'निमाई' 'निमाई' 
र्से पुकारते हुए पुत्रके पीछे-पीछे दौडे । 
प्रेमका ऐसा ही प्रभाव होता है । पुत्र-प्रेमके 
| वृद्ध ब्राह्मणको जीवन-मरणका ज्ञान नहीं । 
चस्वरसे धृष्ट पुत्रको पुकारते हैँ-“निमाई रे ! 
| चर आ रे! इस तप्त बालुकामें धूपमें 
रक्त पाँव दोनों जल गये । तेरा सोनेका 
ला हो गयाहै ।” इतना कहकर वृद्ध ब्राह्मण 
फते हुए पुत्रके पास पहुँचे । 


मखसए 


न सूख गया था; 
र झुकाकर खड़े 
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हो गये । शचीनन्दनके मनमें बड़ा भय पैदा हो 

गया था । परन्तु मिश्रपुरन्दरका क्रोध दूर हो गया 

था । पुत्रके धूपसे जलते हुए मुखकमलको 

देखकर उसके मनमें बडा दुःख हुआ । उनका 

कलेजा फट गया। पहले पुत्रका हाथ पकड़कर 

पास लाकर अपने वस्त्रके द्वारा उसके चन्द्रवदनको 

पोंछा । प्यार करके गोदमें उठा लिया, और उसी 

धूपमें उनको गोदमें लेकर घर आये । उस दिन 

उनका गङ्गास्तान नहीं हुआ | घरमें आकर स्वस्थ 

होकर मिश्रपुरन्दरने पुत्रको मृदु भर्त्सना करते हुए 

कहा, “पढ्ना-लिखना सब चौपट होगया, तेरी केसी 

कुबुद्धि है। ब्राह्मण-कुमार होकर भी तेरेमें कोई 

आचार नहीं है ।” 

इतनेमें उनको क्रोध जागृत हुआ और गरजते- 

गरजते मिश्रपुरन्दरने हाथमें लाठी लेकर निमाई- 

चाँदको मारनेका भय दिखाया । धृष्ट निमाईचाँद 

भयसे सिकुड़कर क्रोधान्ध पिताके मुखकी ओर 

ताकने लगे । त्रिभुतनके अधीश्वर विश्व-ब्रह्माण्डपति 

मिश्चपुरन्दरकी ताड़नासे सशङ्कित होकर त्रस्त भावमें 

एक तरफ चोरके समान खड हैं। उनके सुन्दर 
कमल-नयन छलछला गये हैं । त्रस्त-से होकर इधर- 
उधर ताक रहे हैं कि स्नेहमयी माँ कहाँ हैं ? माताको. 
न देखकर वे भयसे और अधीर हो रहे हैं। 

उसी समय स्नेहमयी शचीमाता घरसे शोरगुल 

सुनकर बाहर दौडी आयीं । माताको देखकर 
पिताके क्रोधसे पीडित कम्पायमान निमाईचाँदके 
मनमें कुछ साहस आया । वे क्रन्दनके स्वरमें माँ 
कहकर दौडकर माताकी गोदमें छिप गये । 
श्रीपाद जगन्नाथमिश्रने गुहिणीको देखकर अब 
तर्जन-गर्जनकी मात्रा बढ़ा दी । और अधिक उत्तेजित 
होकर माताकी गोदमें भयसे विह्वल निमाईचाँदको 
लक्ष्यकर अपने हाथकी लाठी उठाकर झुठ-मूठ 
चलाने लगे । त्रस्त निमाईचाँद माताकी गोदमें 
भयसे सिकुड़कर छिप गये हैं । मिश्रपुरन्दर जब 
गृहिणीके पास गये, तब माताके वस्त्रके अञ्चलके 


mu. An eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


गंगाके घाटपर बाल-गौरांग--गंगाघाटकी एक अन्य लीला 


भीतरसे धीरे-धीरे भीतिसे काँपते हुए स्वरमें डरते- 
डरते क्रोवान्ध पिताके मुखकी ओर देखकर शची- 
नन्दन बोले, “वावा ! मैं अब खेल नहीं खेलूंगा ।” 


धृष्ट निमाईचाँदको तत्कालीन भयभीत मुक्तिका 
चित्र सुविज्ञ गौरभक्त चित्रकारके लिए चित्रित 
करनेकी वस्तु है । यदि मैं चित्रकार होता तो 
बाल-गौराङ्गके इस मधुमय वालचित्रको चित्रित 
कर कृपालु .पाठकवृन्दको उपहार देता । 

शचीमाताने पुत्रको गोदमें छिपाकर पतिको भली- 
भाँति समझाकर कहा--“मेरे बच्चेको मांरना मत, 
अब खेलने नहीं जायगा, सर्वदा तुम्हारे पास रहकर 
पढ़ा करेगा ।” 


मनि जब देखा कि निमाईचाँट भयसे उनकी गोद- 
में काँप रहा है, सोनेके बालकके सोनेका अङ्ग पसोने- 
पसीने हो रहा है, तब अपने पतिके ऊपर उनको बड़ा 
क्रोध हुआ । वे पुत्रको गोदमें लेकर पतिकी ओर पीठ 
करके वेठ गयीं । वस्त्रके अञ्चलसे पुत्रके मुखचन्द्र- 
को पोंछ दिया । पृत्रक-वात्सल्य-प्रोममें विभोर होकर 
वे कर्तव्य-ज्ञान-शून्य हो गयीं । उन्होंने अभिमानमें 
भरकर पतिको लक्ष्य करके कहा--“मेरा पुत्र 
नहीं पढ़ता है तो न सही, मूर्खे ही रहे, चिरञ्जीवि 
होकर सौ वर्ष जीता रहे ।” 


गृहिणीकी ऐसी बात सुनकर भिश्चपुरन्दरका 
क्रोध वढ़ गया । अत्यधिक स्नेह और दुलार करके 
शृहिणी पुत्रके भविष्यको बिगाड़ रही है, यह देख- 
कर वे क्रुद्ध स्वरमें बोले--“नहीं पढ़ेगा तो कँसे 
जीवन निभायगा ? कौन ब्राह्मण इसको अपनी 
कन्या देगा ?" 


शचीमाता पतिकी बात सुनकर हँसी न रोक 
सकी । वे पुत्रके मुखकमलमें स्नेह चुम्बन देकर 
चिबुक पकड़कर दुलार करते हुए रुष्ट पतिको सुना- 
कर कहने लगीं, “मेरा सोनेका बच्छा पहले जीवित 
तो रहे, पश्चात्‌ (विवाहकी वात होगी ।” यह 


_ मन निश्चय कर लिया कि माँ किसी खानेकी 


१७६ EF खु? 
हर 


कहकर पुत्रकी ओर देखकर दुलार करते हुए | 


पकड़कर खुशामद करकं अपनी कन्या दगे। 2 
है न मेरे सोनेके यदुमणि !” 
बाल-गौराङ्ग सात वर्षके बालक हैं। विवाह 
क्या वस्तु है, यह कुछ नहीं जानते । उन्होंने सोंच, .._ 
मानो माँ कोई उत्तम खानेकी वस्तुकी बात कह ररह “चक 
है । यह सुनकर वे हँस पड़े अब उनका भय द्र क 
हो गया था । माताकी बातसे उनके सनमें बडा 
आनन्द हुआ । विवाहकी बातका मर्म न सम 
पर भी इतने आनन्दित थे, समझनेपर तो अ 
नृत्य करते, इसमें सन्देह नहीं है । वे 
भुजाओंसे माताका गला पकड़कर चुपकेसे कान 
बोले, “माँ मुझे कब विवाह दोगी ।” । 
शचीनन्दन विवाहको उत्तम खानेकी वरु 
समझते हैं--यह शचीमाता समझ न सकी । 
उत्तर दिया, “बेटा ! कुछ बडा होते हो 
विवाह दू गी ।” निमाईचाँदने कहा, “माँ ! मू 
अभी दे विवाह ।” शचीमाता हँसते हुए बोलीं, “ 
पांगल लड़के ! गोरी बहू खोजनी पड़ेगो । 
गाजा करना पड़ेगा, लोगोंको निमन्त्रित करना 
तब न ब्याह होगा ।” | 
तिमाईचाँद इसका मर्म कुछ न समझे 
उन्होंने मुहल्लेके लोगोंका ब्याह देखा था । 


बात नहीं करती है। तब उनका वह आनन्द 
पड़ गया । तब भी विवण्हके नामपर उनका 
मानो नाच उठा । उन्होंने 'बहू' देखी है, पर्‌ उ 
मम नहीं जानते । - 

शचीमाताने दुलार करते हुए कहा 
निमाई ! तुम्हारी गोरो चिटटी बह ह्‌ 
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बहु आकर मुझे क्या कहकर पुकारेगी ? मुझको क्या 
खानेको देगी ?” व 
स्नेहमयी शचीमाता हँसी रोक नसकों। वे 
जोरसे हँसती हुई पुत्रका मुख चुम्बन करके दुलारसे 
` दोनों हाथों गला पकड़कर बोलीं, “बेटा ' निमाई ! 
` तुम्हारी बहू आकर तुझको बाबा कहकर पुकारेगी 
और खूब क्षीर-सन्देश देगी ।” 
निमाईचाँद माताकी हँसीका मर्म कुछ न समझ 
सके ; परन्तु क्षीर-सन्देशकी बात सुनकर बहुत 
आनन्दित हुए । वे अब भी माताकी गोदमें छिपे हैं। 
' क्रद्ध पिताको नहीं देख पा रहे हैं। इसलिए अब 
। उनको कोई डर नहीं है । आनन्दसे माताके सङ्ग 
'क्रीड़ा करते हैं । 
मिश्रपुरन्दरने ग्रहिणीके भयसे हाथकी लाठी 
__ फॅककर उस दिन घरपर ही स्नान किया । स्नान 
करके गृहिणीके पास आकर पुत्रके साथ उनके गुप्त 
` कथोपकथनका कुछ-कुछ आभास प्राप्त किया । उसे 
` सुनकर मिश्रपुरन्दरका हृदय आनन्दसे उछल पड़ा । 
` वे तव मन ही मन पश्चात्ताप करने लगे कि क्यों 
__क्रोधोन्मत्त होकर अपने ऐसे सोनेके बच्छाके कोमल 
` अङ्गपर हाथ उठानेके लिए तैयार हो गये थे। 
. उन्नकी दोनों आँखोंसे आँसूकी धार बह चली । 
श पिताको सीख 


ही ग्हिणीकी गोदसे पुत्रको अपनी गोदमें लेकर 
मश्रपुरन्दर लाड-प्यार करने लगे । उनके चन्द्रवदनको 


पुरन्दरका क्रोध बाहरी था । वे पुत्र-बुद्धिसे 
भगवानूपर शासन कर रहे थे । पिताके इतने 
प्यारपर भी निमाईचाँदका भय अब भी पूर्णरूप- 
से दूर नहीं हुआ था । तब मिश्रपुरन्दर प्यार करते 
'पुत्रसे बोले--“पढ़ने-लिखनेसे सब तुमको अच्छा 

कै कहेंगे ओर मैं तुमको रेशमके वस्त्र द्गा 


७, 


दूगा।” 


 पिताके दुलारसे बाल गौराङ्ग द्रवित हो उठे। 
॥ नाम सुनकर उनको बड़ा आनन्द हुआ । वे 


नवद्वीपलोला 


अपने पिताकी गोदसे उतरकर आँगनमें खड़े होकर 
ताली बजा-बजाकर मधुर नृत्य करने लगे । मुखसे 
सुधामधुर हरिनाम, छोटे-छोटे लाल कर-कमलके 
द्वारा ताली, चरणोंसे नूपुरकी रुनझुन ध्वनि, नाच- 
नाचकर शचीनन्दनने आङ्गनमै माता-पिताकी 
प्रदक्षिणा की । 

शची-जगन्ताथके आनन्दकी सीमा न रही। 
दोनोंने मिलकर पृत्ररूपी गौरभगवानूको लाड-प्यार 
करके गोदमें उठा लिया । एक बार उनको शचीमाता 
गोदमें लेती हैं, और दूसरी बार माताकी गोदसे 
कूदकर वे पिताकी गोदमें चले जाते हैं। निमाईचाँदके 
दोनों हाथमें क्षीर और सन्देश है, मनमुग्ध करने- 
वाला मनोहर मधुर नृत्य वेष है । भ्रमरके समान 
काले केशपाश सुन्दर चौड़ो ललाटपर बिखर रहे 
हैं। कटिमें नीलाम्बरकी कछनी है । वे शचीके 
आङ्गनमें खड़े होकर मनोहर नृत्य कर रहे हैं। 
नदियावासी नर-नारी, जिन्होंने उनक्की अपरूप रूप- 
राशिका दर्शन किया था, कह रही हैं-''क्था हमने 
शचीके आँगनमै नाचते धूलि-धूसरित कनको पृतली- 
को देखा है ?” 


मिश्रपुरन्दरका स्वप्न 


जिस दिन श्रीपाद जगन्नाथ मिश्रपुरन्दर क्रोधान्ध 
होकर लाठी हाथमें लेकर श्रीगौर भगवानको प्रहार 
करनेके लिए उद्यत हुए थे, उस दिन रातमें उन्होंने 
एक अद्भुत स्वप्न देखा । ठाकुर लोचनदासने 
अपने श्रीग्रन्थ श्रीचेतन्यमंगलमें उस स्वप्न-वृत्तान्तका 
वर्णन किया है--“निद्रागत रात्रि तीन पहर बीतनेपर 
स्वप्न देखकर मिश्रपुरन्दर पागल-से हो गये, और 
सबको बुलाकर कहने लगे--स्वप्नमें एक दिव्य 
पुरुषको देखा, जो सूर्यको किरणोंके समान उज्ज्व 
थे, रत्न-अलङ्कारसे विभूषित उनका देह था, अङ्गको 
छटासे सारा घर झलमल कर रहा था। उनने मेघ- 
गम्भीर वाणीमें मुझे कहा--नुम विशवम्भरको अपता 
पत्र क्यों मानते हो ? में देव भगवान्‌ हूँ, यह तुम 
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गङ्गाके घाटपर बालगौरांग-मिश्रपुरन्दरका स्वप्न 


नहीं जानते ? स्पर्शमणिका प्रभाव पशु नहीं 
समझता । तुम्हारा इतना बड़ा साहस कि मुझको पुत्र 
मानते हो । मैं सब शास्त्रोंका ज्ञाता हूँ, सबका शिक्षा- 
गुरु हुँ । मुझे पढ़ानेको हाथमें लेकर छडी क्यों 
दिखाते हो ?” 


मिश्रपुरन्दर यह अद्भुत स्वप्न देखकर बड़े 
चक्करमें पड़े उनका सन्दिग्ध मन और भी सन्दिग्ध 
हो उठा । उनके मनमें एक विषम समस्या उठ खड़ी 
हुई । हमारे प्रभु कलिके प्रच्छन्न अवतार होकर भी 
बीच-बीचमें अपने माता-पिताके सामने इसी प्रकार 
आत्मःप्रकाश करते थे। यह केवल उनकी परीक्षा 
करनेके लिए । नाना प्रकारके उपायसे वे शचीजग- 
न्नाथकी विशेष रूपसे परीक्षा करते थे । मिश्रपुरन्दर 
मन ही मत सोचते हैं, “निमाई मेरा पुत्र है । मैंने 
उनको पुत्र समझकर दण्ड दिया है । स्वप्नमें जो कुछ 
मैंने देखा है, उससे निश्‍चय ज्ञात होता है कि निमाई 
मेरा पुत्र नहीं है । क्या पुत्र रूपमें श्रीभगवान्‌ हमको 
ठगने अ ये हैं । ” यह बात प्रकट-रूपमें बोलने योग्य 
नहीं है। मिश्रपुरन्दर बड़ी बिपदमें पड़े । उनके 
प्राणोंमें शान्ति नहीं है । “तो क्या निमाई हमारा पुल 
नहीं है ? ” इस चिन्तामें वृद्ध ब्राह्मणका चित्त व्याकुल 
हो उठा । उन्होंने स्वप्तकी बात गृहिणीसे कही । 


शचीमाता स्वप्न वृत्तान्त सुनकर सशंकित हो उठीं। 
पुत्रके चन्द्रवदनकी ओर देखकर अन्यमनस्क होकर 
सोचने लगीं । माता-पिता दोनोंको ही अन्यमनस्क 
देखकर बालगौराङ्गते समझा कि स्वप्न-दर्शतका 
फल उनके लिए विशेष कष्टप्रद हुआ है.। सन्तप्त माता- 
पिताको मायामुग्ध करनेके लिए चतुर चूड़ामणिने 
प्रेम-जाल बिछाया। आज्भनमें वह धूल-धूल खेल रहे 
थे । दौड़कर धूलि-धूसरित अङ्गसे सुधामधुर वाणीमें 
'माँ' कहकर मधुर बातें करके कूदकर माताकी गोदमें 
चढ गये । माताकी गोदसे पिताके मु हकी ओर देख- 
कर सेप्रे म नेत्रोंसे एक स्नेह-दृष्टिपात किया । उसका 
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मिलकर मुझे लाइ-प्यार करो । ” A » 
मिश्र पुरन्दरका मन बड़ा उदास था । गत रातकी 
बात स्मरण करके वे अत्यन्त विषाद-प्रस्त थे । मत 
शचीमाता ड 


प्रेमकी पुकारका मर्म वे समझ नहीं सके । गता | 
पुत्रके मनके भावको समझकर पतिसे बोलीं, | 
“अजी ! तुम क्या सोच रहे हो ? निमाईचाँद तुम्हारी | 


मिश्रपुरन्दरको तब होश आया। वे श्रीः क र 
भगवान्‌की अपूर्व आकर्षण-शक्तिसे आकृष्ट 
मन्त्रमूग्धवत्‌ ग्ृहिणीके पास आकर खड़े हो 
पिताको निकट देखकर चतुर-चूड़ामणि निमाई 
माताकी गोदसे कूदकर उनकी गोदमें चढ़ 
पिताके गलेमें अपने सुकोमल सुवलित बाहु 
वेष्टन करके मृदु हँसीकी तरङ्गमें मधुर वाणीसें 
“मैं आजसे मन लगाकर पढूंगा-लिखु गा, गर 
घाटपर नही जाऊंगा । मुझको आप अब नस 

मिश्रपुरन्दरकी दोनों आँखें छलछला 
वात्सल्यःप्रेमके आनन्दमें सारे अङ्ग पुलकित हो 
वे आनन्दमें विल्लल होकर पुत्रके मुखचन्द्रपर ₹ 
स्नेह-चुम्बन प्रदान कर गद्गद भाषामें कु 
लगे, परन्तु हृदयके अत्यधिक आनस्दके आवे 
बोल न सके । उनके मनमें पुरके सम्बन्धमें जो ऐ 
भाव उदय हुआ था, वह प्रभुकी वेष्णवी मा 
हो गया। ES 


दोनों मिश्रदम्पत्ति अब मिलकर अप 


मनकी साधसे पति-पत्नी पुत्रके संगके 
सागरमें बने लगे । गत रातकी स्वप्नव 
भूल गये। मायामय चतुर शिरोमणि 
वेष्णवी मायामें उनका ऐस्वर्य 
हृदयसे एकबारगी दुर हो गया। दे 


९. 


प - : 
` परम सुन्दर माधुयं भावमें विभोर होकर उनके रूप- 
सागरमें डूब गये । यही श्रीगौराङ्ग प्रभुकी नवद्वीप 
 लीलाका चमत्कार है । उनके प्रच्छन्न अवतार तत्व- 
का गूढ़ रहस्य है । यह रहस्य अन्तरङ्ग भक्तके सिवा 
कोई समझ नहीं सकता । 
गंगाघाटको लीला 
निः को गङ्गाके घाटको बाल-लीला कहानी 
से मधुर है--यह बात मैं पहले ही कह चुका हूँ । 
धुर लीलाकथाका अन्त नहीं है । बालगौराङ्ग- 
डाके घाटको दुष्टतासे नदियाकी बालाए बहुत 
ही उत्पीडित हुई थीं । ग्गा-स्नान करना, घाटपर 
कर पूजा करना, उनके लिए दुष्कर हो गया था। 
स्तानके समय केवल गङ्गाजलमें दुष्टता करके ही 
चाँद शान्त नहीं होते थे। सबके शरीरमें 
छींटा देना, डूबकर पेर पकड़कर खींचना, 
रपर कुल्ला कर देना, पुरकी स््त्रियोंके सिरसे 
हटा देना आदि दुष्टताकी लीलाए गङ्गाजलमें 
समय ही करते थे । नदियाकी उत्पीड़िता 
ए झटपट स्नान करके गङ्गाघाटसे ऊपर चली 
। तुलसी, चन्दन, फूलमाला, नेवेद्य लेकर 
बेठती थीं । उस समय भी उद्धत 
' घृष्ट शचीनन्दन सबके बीचमै आकर 
पद्रव करते थे । वे दम्भपूर्वक सब कन्याओंसे 
| थै-- “मेरी पूजा कर, मैं वर दूं गा। गङ्गा,दुर्गा 
री दासियाँ हैं और महेश मेरे किकर हैं ।” 
इतना कहकर निमाईचाँद बालिकावृन्दके पाससे 
ला लेकर अपने गलेमें पहन लेते थे, पुजा- 
`अङ्गमें लेप कर लेते थे । ठाकुरजीके 
लेकर खा लेते थे । 
| बालाए दुःख और 
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उचित नहीं । देवांशमें हाथ न 'लगाओ, ऐसा 
अन्यायका कार्य तुम्हें नहीं करना चाहिये ।” 

रसिकराज श्रीगौर भगवानने इस छोटी उम्रमें 
भी नदियाकी बालाओंके साथ रसिकता करना नहीं 
छोड़ा । शचीनन्दनके मुखसे रसिकताकी बाते बालिका- 
वृन्दको बहुत अच्छी लगतीं । अतएव वे बाहरी क्रोध 
प्रकट कर बालगोराङ्गको रस-रंग करनेके लिए 
उकसातीं । इससे उनके मनमें बड़ा आनन्द मिलता । 
बालिका-वृन्दकी बातें सुनकर शचीनन्दन बोले--“मैं 
तुमको यह वर देता हुँ--तुम्हारे भर्ता परम सुन्दर, 
धुरन्धर पण्डित, युवा, धन-धान्य सम्पन्न होंगे और 
तुम्हारे चिरायु और बुद्धिमान सात-सात पुत्र होंगे ।” 

शचीनन्दनके मु हसे मनमाँगी वरःप्राप्तिकी बात 
सुनकर बालिकावृन्द हँसते-हँसते लोट-पोट हो गयीं । 
उनमें कोई-कोई लज्जावश पुजाकी सामग्री लेकर 
वहाँसे चली जानेके लिए तैयार हो गयीं । रसिक- 
शेखर शचीनन्दनने बाहरी क्रोध प्रदर्शित करते हुए 
लक्ष्य करके उच्चस्वरसे कहा--“यदि कृपण:वनकर 
मुझे नेवेद्य नहीं दोगी तो तुमको बूढ़ा भर्ता मिलेगा 
और चार-चार सौतिन होंगी ।” 


जो निमाईचाँद एक वर्ष पहले जानते न थे कि 
ब्याह क्या वस्तु है, “व्याह दूँगा” कहनेपर वे उत्तम 
खाद्य वस्तु समझकर, 'अभी दो' कहकर हठ करते थे, 
उन्हीं बालगो राद्भके मुखसे वृद्धके समान रसिकताकी 
बातें सुनकर गङ्गाघाटके लोग अवाक्‌ हो गये । 
नदियाको सरल बालिकागणने श्रीगौरभगवानूके 
वरदानकी बात भी सुनी, और अभिशापकी बात भी 
सुनी । सुनकर उनके मनमें भय हो गया । उन्होंने 
सोचा कि आगे चलकर कहीं शचीनन्दनकी बात सत्य 
न हो जाय । बूढ़ा वर होगा, चार-चार सौतिन होंगी-- 
यह बड़ी विकट बात है। अतएव भयभीत होकर 
उन्होंने पूजाका नैवेद्य लाकर शचीनन्दनके सामने रख 
दिया। चतुर चूडामणि गौरगोपालने हंसते-हँसते 
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परम आमन्दपूर्वक नेवेद्यके सारे उपकरण भोजन 
करके पेट भर लिया, तथा बालिकाओंको अभीष्ट वर 
प्रदान करके सुखी किया । 

अन्तर्यामी श्रीश्रीगौरगोविन्दने नदियाकी 
बालाओंके मनके गुप्त संकल्पको समझ लिया था । 
उनके अपरूप रूपसे नदियावासी सारे नर-नारी मुग्ध 
थे। नदियाकी बालिकावृन्द भी मुग्ध हैँ। रूपका 
आकर्षण बडा तीब्र होता है । श्रीगोराद्ग भजन, 
श्रीगोर-गोविन्दाचंन जो नदियाके बालिकावृन्दका 
सङ्कल्प था, यह्‌ सर्वज्ञ श्रीगौरभगवानुके जाननेसे 
बाकी न. रहा । नदिया-बाला और ब्रजबाला एक ही 
वस्तु हैँ। शंचीनन्दन और नन्दनन्दन श्रीकृष्ण एक ही 
वस्तु हैं ब्रजगोपी और नदिया-नागरी एक ही तत्व 
हैं । श्रीगौर भगवानु कलिके प्रच्छन्न अवतार हैं। 
इस प्रकारके प्रीति-भजनमें ही उनकी प्रीति थी । यह 
सब बातें वेद-गोप्य तथा अतिगुह्य हैं। श्रीकृष्ण 
भगवानूने ब्रजगोपियोंको यह बात स्पष्ट रूपसे कही 
थी । यथा— 


'करनेकी कामनासे जो तुमने यह 


सङ्कल्पो विदितः साध्व्यो भवतीनां मदर्चतस्‌। | 
मयानुमोदितः सोऽसौ सत्यो भवितुमहंति ॥ | 

श्रीम. भा. १०.२२.२९ 
अर्थात्‌ हे साध्वीगण ! मुझको पतिरूपमें 
कात्‌ ना 
अचेनाका ब्रत किया है, इससे मैं अवगत हूँ । 
मनोकामना पूर्ण होगी, तुम्हारी कामना कभी 
नहीं हो सकती । 


भी यह शक्ति नहीं कि इसके गूढ़ रहस्यको सहज ही 
अनुभव करे। श्रीगौराङ्गप्रभुकी कृपा हुए बिना इन 
सब रस तत्वोंको हूदयङ्गम करना बड़ा a 


नदिया-नागरी-तत्वकी व्याख्या दसरे | 


ग्रन्थ नहीं है । तथापि प्रसङ्गवश कुछ : 
दिया है। 


 - विश्वरूपका गृह-त्याग 
ड र्ट निमाईचाँ > 
ले कहा जा चुका है कि द एकमात्र 
ड़ भाई श्रीश्रोमद्विश्वूप प्रभुसे डरते थे, 
-पितासे वह उतना भय नहीं खाते थे । शची- 
माताने विश्वरूप प्रभुके सामने निमाईचाँदकी दुष्टताकी 
वात कहकर केसा सङ्कट मोल ले लिया था । घृष्ट 
माईचाँद अपनी स्नेहमयी माताको किस प्रकार 
ते थे, यह सब बातें पहले कही जा चुकी हैं । 
माता विश्वरूप प्रभुको केवल भोजन करते 
य तथा रातमें देख. पाती थीं ; क्योंकि वे दिन- 
अद्व॑त सभामें रहते थे । भक्तिशास्त्रका अध्ययन, 
क्तितत्वका व्याख्यान, कृष्णतीला-वर्णन, कृष्णकथा- 
ब्रवण--ये ही उनके कार्थ थे । वे दिन-रात कृष्ण- 
मग्न रहते थे । 
द्विशवरूपकी अवस्था इस समय सोलह वर्ष- 
नवयौवनका उद्गम हो रहा था। उनके रूप- 
ग सीमा न थी । विश्वरूप प्रभुके समान सर्व 
, सर्वेगुणसम्पन्न, सर्वेविद्यामें पारदर्शी पुत्र 
सीने देखा न था। यह सुनकर शची-जगन्ताथके 
न्द न समाता। पुत्रका शुभ-विवाह कर 
उपस्थित था। पृत्रको विवाह योग्य 
पुरन्दरः गृहिणीके परामशंसे उपयुक्त 
लग गये । 
कानोंमें यह बात पहुँची । 
हुआ ; क्योंकि वे आजन्म 
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Ee नवाँ अध्याय 
- विठवरूपका गृह-त्याग और गौरांगका भ्रातृ-शोक 


“भाइर विरहे मूर्च्छा गेला गौरराय ।' --चे. भा. आ. ५.७५ 


आजन्म-पोषित चिरकोमार-व्रतको भङ्ग करना चाहते 
हैं, चिरवेराग्य-यु खके आनन्दको नष्ट करना चाहते 
हैं, इस चिन्तासे विश्वरूप प्रभुका बाल हृदय उन्मथित 
हो गया । परन्तु तत्काल मनको स्थिर करके वे अपने 
कत्त व्य-साधनमें लग गये । हढ़ प्रतिज्ञ, स्थिर सङ्कल्प 
विश्वरूप प्रभुने यह निश्चय किया कि मेरे लिए 
विवाह करना उचित नहीं है, भले ही माताको दुःख 
हो। ऐंसा सोचकर उन्होने गृह-त्याग करनेकं सङ्कल्प 
किया। | 

मन ही मन इस प्रकार स्थिर सङ्कल्प करके 
श्रीमद्विशवरूप प्रभुने एक दिन चुपचाप उषाकालमें 
माता-पिताके अच्छेद्य मायाजालको काटकर भ्रातृ- 
स्नेहको तिलाञ्जलि देकर गृहत्याग कर दिया। उनके 
साथ उनके मामाके पुत्र लोकनाथने भी गृह-त्याग 
किया । दोनों भाइयोंमें बड़ा प्रेम था। दोनों ही 
आदमी आजन्म संसार-विरक्त थे । श्रीमद्विशवरूप 
प्रभुने संन्यास आश्रम ग्रहण करनेके बाद 
श्रीशङ्करानन्द॒ नाम ग्रहण करके सारे तीर्थोका 
परिश्रमण किया था । 

शची-जगन्नाथ पुत्रके गृह-त्यागकी बात सुनकर 
हाहाकार करके रोने लगे। मिश्र-भवनमें कुहराम 
मच गया । नदियावासी जिसने जहाँ यह बात सुनी, 
वह वहीं रोने लगा । 

निमाईचाँद उस समय केवल आठ वर्षके बालक 
थे । उनको ज्ञान-बुद्धि हो गयी थी । माता-पिताके 
क्रन्दनसे जब उनको ज्ञात हुआ कि उनके भैया 
उनको सदाके लिए छोड़कर चले गये, उनसे 
फिर भेंट होनेकी संभावना नहीं है तो उनके 


enn once 


IS 


| । 
| 


रके. 
~. 
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विश्वकपका थृह-त्याग और गौरा 


कनक-केतकी सदृश नत्रनयुगलसे अश्रू धारा बह 
चली । हृदयावेगसे उनके मु हसे बात न निकल 
सकी । भ्रातृ विरह-तापसे व्याकुल होकर बालगौराङ्ग 
मूच्छित होकर आङ्गतमें धूलमें गिर पड़ो । उनके 
बाल हूदयमें भ्रात-विरहका शूल गहरा चभ गया । 
यह देखकर शची-जगन्माथके हृदयमें शलके ऊपर 
शूल लगा । सारी गोष्ठीके साथ वे लोग उच्चस्वरसे 
रोने लगे । सारी नदिया शोकाकुल हो गयी । 


सोनेके निमाईचाँदकी मूर्च्छा देखकर शचीमाता- 
का रोगा-धोना बन्द हो गया । वे दौडी आयीं 
और पुत्रको गोदमें उठाकर आँख और मु'हमें जलका 
छींटा देकर उनकी मूर्च्छा भङ्ग की । मूर्च्छा भङ्ग 
होनेपर शचीनन्दन चकित हो उठे । माता-पिताके 
दुःख और शोकका विचार करके भक्तवत्सल श्रीगौर 
भगवान्‌ अपना शोक भूल गये । वे माताके गलेमें 
लिपटकर आँखोंके आँसू रोककर प्रम भरे मृदु मधुर 
वचनोंमें आश्वासन देते हुए बोले, “माँ ! तुम मत 
रोओ । भैया चले गये, मैं तो हूँ | तुमको क्या चिन्ता 
है ? मैं तुमको सब प्रकार सुखी करूंगा ।” 

शचीमाता निमाईचाँदके चन्द्रमुखकी ओर देख- 
कर इस असह्य घोर पुत्रशोकको सांवरण करके 
कलेजा थाम कर रह गयीं । 


आत्मीयजनों हारा भिश्रपुरन्दरको झान्त्वना 


मिश्रपुरन्दर ठाकुर विश्वरूप प्रभुके गह-त्यागसे 
मृतवत्‌ हो गये । अब वे वृद्ध हो गये हैं । उन्होंने 
सबसे कह दिया कि इस शोकसे निश्चय ही उनका 
प्राण नहीं बचेगा । वे सर्वंशास्त्र-विशारद परम 
पण्डित, अति धीरस्वभाव, तथा भगवत्सेवा-परायण 
थे । परन्तु विशवरूपके वियोगसे वे अतिशय कातर 
हो गये । शचीमाताकी दु:खकी कहानी लिखते हृदय 
बिदीण हो जाता है। उनके हूदयमें पुत्-विरहकी 
अग्नि दहक उठी । उस अग्निमें उनके मर्मका अन्त- 
स्तल तक दग्ध होने लगा । निमाई रोने लगेगा, 


“A 


= st खण । 
ज़का भ्रात-शोक वप यया 


उसका मन दुःखित होगा--यह सोचकर उहोंने | 
अपने दु:खको मनहीमें दबा रखा । 

समस्त आत्मीय स्वजन बन्धु-बान्धवगण एकत्रित | 
होकर मिश्र पुरन्दरको समझाने-बुझाने लगे । बे व्य. 
लोग बोले, “मिश्रपुरन्दर ! तुम धेये धारण करो] 
क्यों व्यर्थ इतना दुःखी हो रहे हो। तुम्हारे सुयोग्य | ` 
पुत्र विश्वरूपने सारी गोष्ठीका उद्धार कर दिया | 
है । जिस गोष्ठीमें एक आदमी संन्यास ग्रहण [| 
करता है उस गोष्ठीके तीन कोटि कुल श्रीवेकुण्ठ धाममें ३५ 
वास करते हैं । र 

मिश्रपुरन्दर यह बात सुनकर रोने लगे । को 
उत्तर न दे सके । आत्मीय जनोंमें श्रीचन्द्रशेख 
आचार्ये रत्न, श्रीवास पण्डित, प्रभुके साधाके दः 
सब लोग हैं । श्रीअद्व तप्रभु विश्वरूपके विरह-शोकसें 
व्याकुल हैं | विश्वरूप प्रभु उनके द्वारा स्थापित अद्दौ 
सभके भूषण थे, उनके प्राणोंसे भी प्रिय थे । श्रीः 


अद्वत्‌ प्रभु भी मिश्र-भवनमें आये हैं । सबने रि 
चाँदको उपलक्ष्य करके मिश्रपुरन्दरको सान्त 


देते हुए कहा--“तुम्हारा विश्वम्भर इस कुलका भूषण 
होगा । इससे तुम्हारे सब दुःख दुर होगे । रि 
घरमें विश्वम्भर-सा पुत्र उसके कोटि पत्र होकर 


क्या करेंगे ?” ४ 
मिश्रपुरन्दर ठाकुरने चुपचाप सारी बातें सु 


लीं । विश्वरूपके गुणोंका स्मरण करके वे उ 
आँसू रोक न सके । निमाईचाँद वहाँ खड़े थे 
क्लान्त मुखचन्द्रको ओर देखकर मिश्रप्रन्द 
अत्यन्त दुःखित हो धीरे-धीरे बोले-“यह पृत्न : 
घरमें रहेगा--इसका केसे विश्वास हो। भगवा 
पुत्र दिया था वह ले लिया । जो भगवाचूकी 
जीवकी स्वतन्त्र शक्ति जरा भी नही है, अत! 
भगवान्‌ । यह देह इद्छियाँ तुम्हारे समप ण हें ॥१ 
श्रीपाद जगन्नाथ मिश्रपुरन्दर पण्डित, 
कृष्णभक्त और धीर प्रकृतिके मनुष्य है । र 
कृष्णकी इच्छासे होते हैं । जीवमें 
है । मिथ्या जगतकी मायामें बद्ध 


= 
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हाहाकार करता रहता है । जो कुछ जा ह हैं, 
जीवके मङ्गलके लिए करते हैं । उनके कार्यमें दोषा- 
रोपण करके वह क्यों अपराधी वने? वे विज्ञ हैं 
भोर शास्त्रज्ञ हैं । धीरे-धीरे अपनी चित्तवृत्तिको 
उन्होंने शान्त किया । गृहिणीको यथासाध्य उपदेश 
दिया, तथा निमाईचाँदको लेकर पुनः गुहस्थाश्रमके 
व्यापारमें रत हो गये । 
शान्त निमाई 
श्रीश्रीमद्विश्वरूप प्रभुके गृहत्यागके दिनसे सबने 
देखा कि निमाईचाँद शान्त और शिष्ट होते जा रहे हैं 
उनकी दुष्टता बन्द होती जा रही है । वे बुद्धिमान हो 
गये हैं | सदा सर्वदा माता-पिताके समीप रहते हैं । 
लिखने-पढ़नेमें विशेष मनोयोग देते हें । क्षणभरके 
लिए भी पोथी-पन्ना नहीं छोड़ते। उन्होंने धूलमें 
* खेलना बन्द कर दिया है । 
सब लोग धृष्ट शचीनन्दनके स्वभावमें यह 
परिवर्तन देखकर आनन्दित हो रहे हैं । अब सबके 
मु हसे निमाईचाँदका गुणगान और प्रशंसा सुननेमें 
आ रही है । इससे उनके माता-पिताके मनमें भी 
इतने दु:खमें भी आनन्दका अनुभव होने लगा है । 
 शचीनन्दन अब गङ्कादासके विद्य'लयमें व्याकरण- 
सुत्र पढ़ रहे हैं। एक बार जिस सूत्रको पढ़ते हैं, उती 
'सूत्रके द्वारा दूसरेको परास्त करते हैं पाठके साथ 
उसके मर्मार्थसे भी अवगत होते हैं। वे स्वयं सूत्रके 
सब अर्थोकी व्याख्या करते हैं। उनकी पहेलीका 
उत्तर देना किसीके लिए साध्य नहीं है । 


कृत्रित हुई । उन्होंने शत-मुखसे शचीनन्दनकी बुद्धि- 

` को तोक्ष्णताकी प्रशंसा करते हुए कहा, “मिश्रपुरन्दर! 

म बड़े भाग्यवान्‌ हो । तुम्हारे पुत्रके समान सुबुद्धि 

लक त्रिभुवनमें दूसरा नहीं है ।” यह बालक 
तिके समान विद्वानु होगा । 

पाईके विद्या-व्यसनपर पिताकी चिन्ता 


1 पुत्रकी गुणगाथा और प्रशंसा सुनकर 


नवद्वीपलीला 


विशेष रूपसे आनन्दित हुई । परन्तु मिश्रपुरन्दर यह्‌ 
सब बातें सनकर अन्यमनस्क और गम्भीर हो उठे । 
सबके चले जानेपर शचीमाताने अभिमान पूर्वक पति- 
से पूछा, “तुम ऐसे क्यों हो रहे हो ? मेरे निमाईचाँदकी 
प्रशंसा क्या तुमको अच्छी नहीं लगती ?” 

मिश्रपुरन्दर ठाकुरने ग्रहिणीकी व्यंग्योक्तिपूर्ण 
बातसे कुछ दुःखित होकर गृहिणीके मु हकी ओर देख 
कर गम्भीरतापूर्वक कहा, “तुम स््रीजाति हो, अल्प- 
बुद्धि रखती हो | पढ़-लिखकर मेरा सोनेका चाँद 
विश्वरूप हमारे गाहस्थ्य सुखको अनित्य समझकर 
गृहत्याग करके चला गया । निमाईचाँद भी 
कहीं-वही न करे-इसी चिन्तामें बड़ा कातर हो रहा 
हैँ । इसके पढ़ने-लिखनेकी आवश्यकता नहीं है । मूर्ख 
रहकर जीवित रहे । मेरा निमाई मेरे घर रहे । यह 
भी अच्छा है, मुझको अब पण्डित पुत्र नहीं चाहिये ।” 

शचीमाताने अवाक्‌ होकर अब तक धेयंपूर्वक 
पतिकी बातें सुनी । यह सब बातें सुनकर उनके मनमें 
विश्वरूपका शोक उमड़ आया । वे अत्यन्त व्यथित 
हुई । निमाईचाँद मूर्खं होकर रहेगा, इससे भी उनके 
मनमें विषम दुःखका उद्रेक हुआ । पति दरिद्र ब्राह्मण 
हे । जीविका कुछ नहीं है, निभाई कैसे खायेगा ? 
कोन उसे अपनी कन्या देगा ? इस चिन्तासे स्नेहमयी 
माताका मन व्याकुल हो गया । उन्होंने कुछ देर तक 
सोचकर पतिसे धीरेसे कहा, “तुम जो इतनी वात 
बोल गये, लड़का मेरा मूर्ख रहेगा तो कैसे खायेगा ? 
मूर्ख पुत्रको कोन कन्या देगा ?” 


ग्रहिणीकी बात सुनकर मिश्रपुरन्दर ठाकुरके 
मुखपर इतने दुःखके बीच भी मुस्कराहट दीख पडो । 
तब वे ग्रृहिणीको धर्म-तत्व समझाते हुए कहने लगे । 
“तुम तो अबोध ब्राह्मणी हो । भगवान कृष्ण ही 
सबके कर्ता, भर्त्ता और धर्त्ता हैं, वे ही सारे जगतका 
पोषण करते हैं । पाण्डित्य पोषण करता है-यह तुमको 
किसने बताया । मूर्ख हो या पण्डित, जिसके भाग्यमें 
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जो कन्था है, वह उसको अपने-आप मिल जायगी । 
प्रत्यक्ष प्रमाण देखलो, मेरे पण्डित होनेपर भी घरमे 
खानेको दाने भी नहीं हैं । जिनको अक्षर-ज्ञान भी 

हीं है, सहस्रों पण्डित उपके द्वारका मुख देखते हैं 
अतएव विद्यासे पोषण नहीं होता। भगवान्‌ दी सबके 
पोषणकर्ता हैं। विद्या और कुल सम्मन्त होनेपर 
प्रगवान्‌की कुपाके विना दृःख-मोचन नहीं होता । 
जिसके घरमै सब उपभोग सामग्री है, वह रोगी होनेसे 
उसको विलस नहीं सकता, और दुःखमें जलता रहता 
है । जिसके पास कुछ भी नहीं है, उससे भी अधिक 
दुःखी होता है सम्पन्नतावाला ऐसा व्यक्ति । इसलिए 
पुत्रके लिए तुम कोई चिन्ता मत करो, भगवान्‌ कृष्ण 
उसका पालन-पोषण करेंगे । जब तक मैं जीवित हूँ 
तब तक तो उसको कोई दुःख नहीं है। निमाईके 
लिए पढ्नेको कोई आवश्यकता नहीं है । वह मूर्ख ही 
रहे, लेकिन घरमें बना रहे ।” 


शचीसाता पतिक धर्मोपदेशका कुछ उत्तर न दे 
सकी । ये सारी बातें निमाईचाँदके सामने हुई । 
शचीमाता दुःखित भावसे एक बार पतिके मुखकी 
ओर देखती हैं, और एकवार पुत्रके मलिन मुखचन्द्र- 
की ओर करुण इष्टि डालती हैं। किसीको कुछ 
कह नहीं पा रही हैं । 
निसाईको पढ़ाई बन्द और पूनः उद्धता 


शचीनन्दनरे शान्तिपूर्वक ध्यान देकर पिताकी 
सारी बातें सुनी। वे भी गम्भीर रूपसे माताके 
मुखकी ओर देख रहे हैं । कोई कथा-वार्ता नहीं हो 
रही है । यह देखकर मिश्रपुरन्दरने पुत्रको सम्बोधन 
करके कहा, “बेटा निमाई ! आजसे तुम्हारा पाठ 
बन्द है । मेरी शपथ जो इसकी अवज्ञा की । तुम जो 
चाहोगे वह मैं तुमको दु गा । तुम आनन्दके साथ 
घरपर बैठे रहो । 


श्रीपाद जगन्नाथ मिश्रपुरन्दरके अपुर्व पुत्र- 
वात्सल्य भावका इसको अपेक्षा उज्ज्वल दृष्टान्त 
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और क्या हो सकता है ? वात्सल्य प्र मकी अधिकतासे ..._ 
वे विह्वल हो गये हैं। साधारणतः स्त्रियाँ पुत्रकी 
पढ़ाईका विरोध करती हैं | निमाईचाँदका पाठ बन्द __ 
करके मिश्रपुरन्दर ठाकुरने मातृ-पितृस्नेहकी समष्टि क । 
करके दिखला दिया कि वात्सल्य-प्र म-सुधा केवल 
रमणीबृन्दकी सम्पत्ति नहीं है, पुरुषका भी इसके | 
ऊपर पूर्ण अधिकार है। पढ़-लिखकर, शास्त्रचर्चा | ह 
करके प्राण तुल्य पुत्र विश्वरूपके मनमें वेराग्यका | 
उदय हुआ था । उन्होंने योवनके प्रारम्भमें हो माता 
पिताके हृदयमें शूल चुभोकर संन्यास ग्रहण करनेकी 
अभिलाषासे ग्ृह-त्याग किया था । 


ठाकुरके मनका भय निराधार न था, इसे कृपालु | 
पाठकवृन्द निश्चय ही जानते हैं । इसी भयसे उन्दोंने | 
पुत्रक! पढ़ना-लिखना बन्द करा दिया । पुत्र मुखे रह 
तो भी अच्छा है, कमसे कम पढ़-लिखकर वैरा 
होकर गृहत्याग तो नहीं करेगा । जहाँ जिसको | 
आघात होता है, वहाँ उसका पीड़ा होती है। मिश्च 
पुरन्दर भुक्तभोगी हें । विश्वरूप प्रभुके गृह-त्यागसे 
उन्होंने निमाईचाँदके सम्बन्धमें यह व्यवस्था की | 

पितृभक्त निमाईचाँदने पिताके आदेशको 
शिरोधार्य करके पढ़ता-लिखता छोड़ तो दिया, 
परन्तु इससे उनके मनमें बड़ा दुःख हुआ । स 
बालकके समान पढ़ना लिखना-छोड़कर वे से 
फूले नहीं । मनका दुःख वह किसीके सामने प्रकट 
न कर सके । उनकी दुष्टता अब कुछ कम हो 
थी । श्रीमद्विश्वरूप प्रभुके गृह-त्यागके 
उन्होंने शान्त - शिष्ट होकर पढ्ने-लि 
लगाया था । परन्तु पिताके आदेशसे प 
बन्द हो जानेपर उनका उद्धत स्वभाव 
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इसवार पूर्वापेक्षा कहीं अधिक उग्ररूपमें शची- 
नन्दनकी दुष्टतासे नदियाके नर-नारी घबड़ा उठे । 
दिन-रात प्रिय सखावृन्दके साथ जहाँ-तहाँ, घर-घर 
निमाईचाँद दुष्टता करते-फिरते थे। गङ्गाके घाट- 
पर उनकी दुष्टता बेहद बढ गयी । रातमें भी उनकी 
दुष्टतासे किसीको छुटकारा नहीं । डेढ पहर रातके 
पहले वे घर नहीं आते थे। मिश्रपुरन्दर ठाकुर 
पुत्रको कुछ बोलते नहीं है, शची माता क्या करें! 
किसी प्रकार भी अपने धृष्ट पुत्रको शासनमें 
नहीं रख पातीं । उनसे -निमाईचाँद कुछ भी डरते 
नहीं । पिताके दुलार और उदासीनताके कारण वे 
दुद्ध षेताके अवतार बन गये । नदियाके अवतार 
श्रीगोराङ्ग बाल लीलामें उद्धत-शिरोमणि थे, यह 
बात महाजनगण कह गये हैं। इन उद्धत-शिरोमणि- 

को चपलता और वृष्टताने नवद्वीपमें हुल्लड मचा दी। 
अपना घर हो चाहे पराया, जहाँ जो वस्तु 
मिलती है, उसको तोड़-फोड़कर नष्ट कर देते हैं । दो 

` बाल़ककोंको मिलाकर कम्वलसे ढककर बैलकी 
तरह चलते हैं। किसीके घरका दरवाजा बाहरसे 
ल. कर देते जिससे बेचारे रातको मल-मूत्र त्याग 
 करनेकों भी बाहर नहीं निकल पाते और चिल्लाते । 
 निमाईचाँदकी घृष्टताकी वात आपने सुन ली ? 
इस प्रकारकी दुधताकी कहानी कभी किसीने न सुनी 
होगी । प्रभुके सारे ही कार्यं अति अद्भुत 
थे । उनकी दुष्टता भी अदभुत थी । पड़ोसके 
' आत्मीय-जन नित्य आकर मिश्रपुरन्दरके पास 
के पृत्रकी शिकायत करते थे। और कहा 
मै थे कि उसकी पढ़ाई रोकनेका ही यह सब 
रिणाम है । पुत्र मखं रहनेपर जो कुछ करता 
मिश्रप्‌ रन्दरका पूत्र भी वही कर रहा है । सब 
श्रीपाद जगन्नाथ मिश्रपुरन्दरकी निन्दा करने 
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विरुद्ध कोई बात बोल नहीं सकतीं । दोनों ही चुप- 
चाप पृत्रकी निन्दाकी सारी बातें सुन लेते हैं और 
मन ही मन सोचते हैं, “कुछ बड़ा होनेपर निमाई- 
चाँदका व्याह कर देंगे । तब उसकी बुद्धि ठीक हो 
जायेगी ।” वात्सल्य प्र माधिक्र्य रसमें विभोर होकर 
मिश्रदम्पति भूल गये हैं कि अब तक पुत्रका उपनयन 
नहीं हुआ है । विवाह तो वादको बात हे । बाल-गौराङ्ग 
इस समय पूरे आठ वर्षके धृष्ट वालक हें । निमाई- 
चाँदके रूप-लावण्यकी छटासे सारी नदिया नगरी 
चमत्कृत है, शची-जगन्नाथ पुत्रके मुखचन्द्रकी 
ओर देख-देखकर सारे दुःख भूलकर आनन्दसे दिन- 
यापन कर रहे हैं । 


पढ़ाई पुनः आरम्भ -कस्नेके लिए निमाईका उपाय 


कृपामय प्रिय पाठकवृन्द ! प्रभुको इस समयकी 
एक अपूर्वे लीला कहानी सुनिये । एक दिन श्रीपाद 
जगन्नाथ सिश्रपुरन्दर ठाकुर किसी कार्यवश घरसे 
बाहर गये थे । शचीमाता गृह-का्यमें व्यस्त थीं । 
उस दिन निमाईचाँद बहुत रुष्ट थे ; क्योंकि उनके 
पिताने उनका पढना-लिखना बन्द कर दिया था। 
वह रोष शचीनः्दनने माताकं ऊपर उतारनेका 
विचार करके एक चक्र रचा । मिश्र-भवनके निकट 
एक गत्त में मुहुल्लेके लोग उच्छिष्ट और अपवित्र 
हाँडी फकते थे । वह स्थान अत्यन्त अपवित्र था। 
घर-आङ्गनकी जितनी कूड़ा-करकट, जूठन आदि 
३पवित्र वस्तुएं थीं, सब उसी गत्त मै फेकी जाती 
थीं । वहाँ कोई जाता नथा । इस कारण वहाँ 
नाना प्रकारकी झाड़ियाँ उग गयी थीं । उसके बीच- 
बीचमें अस्प॒इय हाँडी आदि वस्तुए पड़ी रहती थीं । 
शचीनन्दनका क्रोध माताके उपर था । वे वालकं 
होते हुए भी सब कुछ समझते हैं । उनकी माता 
अत्यन्त शुद्ध आचार-विचार रखती हैं; किसी 
अपवित्र वस्तुका संस्पर्श हो जानेपर विना गङ्गा-स्नान 
किये घरमै नहीं घुसती हैं। माताको परेशान करनेके 
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लिए धृष्ट निमाईचाँद उस अपवित्र गत्त की उच्छिष्ट 
हाँडीपर जाकर बैठ गये । अस्पृश्य फेंकी हुई हाँड़ीके 
ऊपर बैठकर चतूर शिरोमणि शचीनन्दन मुदु मन्द 
मुस्करा रहे हैं । उच्छिष्ट हाँडीका कालिख लेकर 
दोनों हाथसे सारे अङ्गमें लगा रहे हैं। इससे उनके 
सोनेके रङ्गकी अपरूप शोभा हो रही है। 

उनके प्रिय सखावृन्द साथ ही हैं। वे दूरसे 
रास्तेमें खड़ा होकर निमाईचाँदकी लीला देख रहे 
हैं । उनमें-से एकने जाकर शचीमाताको इसका 
समाचार दिया । 

शचीमाता घस्से दौड़ी आयीं और अपवित्र 
गत्त की अस्पृश्य उच्छिष्ट हांडीके ऊपर निमाईचाँद- 
को बेठे देखकर हाथसे कपाल पीटकर हाय-हाय 
करने लगीं । दुःखसे शचीमाताको आँखोंमें आँसूको 
धारा बह निकली । उन्होने अत्यन्त कातर स्वरमें 
पहले दुलार करते हुए मुदु वचनोंमें पुत्रसे कहा, 
“बेटा निमाई ! यही क्या तुम्हारे बेठनेकी जगह है? 
अपवित्र उच्छिष्ट हाँड़ीका स्पर्श करनेपर स्नान 
करना पड़ता है, इतने दिनोंमें तुमको इतना भी 
ज्ञान नहीं हुआ है ।” 

शचीनन्दन क्रोधसे लाल हो रहे थे । माताको 


देखकर उनका क्रोध और दूना बढ़ गया । वे. 


क्रोधसे काँपते हुए मधुर स्वरमें मातासे बोले--' तुम 
लोग मुझे पढ़ने तो देते नहीं, तब में अच्छे-बुरेको 
कैसे जानू"? मैं तो मूर्ख हूँ, मुझ पवित्र-अपवित्रका 
क्या पता, मेरे लिए तो सभी एक-से हैं ।” 

इतना कहकर शचीनन्दन हाँडीके आसनपर 
बैठे-बैठे हसने लगे । उनका हृदय उस समय दत्तात्रेय 
भावसे पूर्ण था । माताको कुछ तत्त्वोपदेश देनेके 
उद्देश्यसें ही शचरीनन्दन अब तक सुयोग ढूढ रहे 
थे। इस समय वही शुभ सुयोग उपस्थित है । 
शुद्धांचारवाली ' शचीमाता बड़ी विपदमें पडी हैं । 
किकत्त व्य विमूढ़ होकर वे विनम्र बचनसे पुत्रको 
दुलार करती हुई कहने लगीं--“तुम तो गन्दै स्थान- 
पर बेठे हो, अब तुम पवित्र कैसे होओगे ?” | 


१५६: 


श्रीगौर भगवान्‌ इस समय अवसर पाकर 
दत्तात्रेय भावमें विभावित होकर गुचि-अशुचि 
सम्बन्धी गृढ तत्व एक-एक करके माताको समझ ने 
लगे-- “माँ ! तुम तो बच्चोंकी-सी बात करती हो। 
मैं अपवित्र स्थातोंमें कभी नहीं रहता, जहाँ रहता हूँ 
वही स्थान पवित्र हो जाता है, गङ्गा आदि सब: 
तीर्थोका वहीं प्रधिष्ठान है। गुचि-अशुचि सब 
काल्पनिक हैं। लोक-वेदमतसे जो अशुद्ध है, मेरे 
स्पर्शसे उसमें अशुद्धता क्या ठहर सकती है ” जिस 
हँडियामें तुमने भगवान विष्णुके लिए रंधन किया 
है वह कभी अशुद्ध नहीं हो सकती । उस हुँड़ियाके 
स्पर्शसे अशुद्ध स्थान भी शुद्ध बन जाता है । इसलिए 
जहाँ मैं बैठा हूँ, वह मन्द स्थान नहीं हो सकता । 
मेरे स्पर्शसे ही सव कुछ शुद्ध हो जाता है।” 
पुत्रके मुखसे यह शास्त्रीय गम्भीर तत्वकी बात 
सुनकर इतने दुःखके वीच भी शचीमाताके सु हपर 
हँसीकी रेखा दीख पड़ी । सब उपस्थित नर-नारी- | 
बालक निमाईचाँदके मुखसे तत्वकी बात सुनकर 
हॅसी रोक न सके । सभी हँसते-हँसते लोट-पोट हो 
गये । परन्तु शचीनन्दन उच्छिष्ट हाँड़ीके ऊपर बेठे- 
बैठे गम्भीर भावसे सबकी ओर शुभ हृष्टिपात करके 
मृदु मन्द मुस्कानके साथ यह तत्वोपदेश देते रहें। | 
शचीमाता पुनः अत्यन्त कातरभावसे पुत्रको पुकार 
कर कहने लगी--आ बेटा निमाई ! अपवित्र गह | 
से निकल आ। तुझको स्नान करा दू ४ परन्तु | 
धृष्ट निमाईचाँदने माँकी बातपर ध्यान नहीं द्यि॥ | 
वह जिस काली हाँडीपर बैठे थे. उसी हाँडीको _ 
उठाकर सिरपर रखनेकी चेष्टा करने लगे । यह 
कर शचीमाता पुत्रके अमङ्गलकी आशङ्कासे ध 
उठी । वे अन्य उपाय न देखकर इस बार 
भय दिखाकर बोलीं, “आ बेटा ! शीघ्र उठक 
तेरे पिता यह बात सुनेंगे तो तुझको बडा 
मैं उनको बुलाकर लाती हूँ ।” न 
शचीनन्दन इसपर भी भयभीत न! 
उनको लिखना-पढ्ना मना कर 


tf 


[को 
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ऊपर भी निमाईचाँदको क्रोध हो गया । वह क्रोधसे 
'कम्पित स्वरमें अभिमानपूर्वक तब मातासे बोले, 
'व्यदि मुझको तुम लोग पढ़ने नहीं देते हो तो मैं इस 
गत्तेमे-से नहीं निकलू गा ।” 
वहाँ आत्मीय स्वजन और पड़ोसी लोग एकत्रित 
हो गये थे । पुरनारीवृन्द निमाईचाँदकी लीला देख- 
कर मुँहपर वस्त्र डालकर हँस रहो हें । इसी बीचमें 
एक बड़ी-बूढ़ी स्त्री शचीमाताको फटकारती हु 
« कहने लगीं, “लडकेका दोष क्या है? दोष तो तुम 
लोगोंका है । तुम लोग निमाईचांदको पढ़ने-लिखने 
क्यों नहीं देते हो ? और लोग तो अपने बालकको 
यत्नपुवेक पढ़ाते हैं, यह वालक पढ़ना चाहता है 
इसको तुम लोग पढ़ने नहीं देते । किस शत्रुने तुमको 
ऐसी बुद्धि दी कि अपने पुत्रको मूर्खं ही रहने दो ।” 
सव मिलकर शाचीमाताकी ही निन्दा करने 
लगीं। शचीमाताने चुपचाप सारी बातें सुन लीं । 
पड़ोसी पुरनारियोंने तव शचीनन्दनको लक्ष्य करके 
कहा, “बेटा निमाई ! उठ आओ । आजसे तुमको 
` पढ़ने जानेमें कोई रोके तो तुम्हारी जो इच्छा हो 
करना । सब नष्ट कर देना ।” धृष्ट निमाईचाँदने 
तब भी नहीं सुना उसी उच्छिष्ट हाँड़ीपर बैठकर 
सबको लेकर लीला कर रहे हैं और मृदु-मन्द मधुर- 
मधुर मुस्करा रहे हैं । उच्छिष्ट हाँडीको कभी सिर- 
दु  परउठाते हैं, कभी गोदमें ले लेते हैं । स्नेहमयी शची- 
._ माताके लिए अब असह्य हो गया । वह स्वयं गत्त॑में 
तर गयीं । निमाईचाँदका हाथ पकड़कर ऊपर 
__ उठाया | उनके सारे अङ्गमें कालिख लगी है, स्वर्ण 
बाल गोराङ्गको अपरूप शोभा हो रही है । माताको 
देखकर वे मधुर-मधुर मुस्कराने लगे । ठाकुर श्री- 
वृन्द दासने बा है कि उच्छिष्ट हाँडीका 
कालिख सर्वाङ्गम लगाये बालगौराङ्गने उस समय 
मणिकी शोभा धारण की । 
प ब शचीमाता पुत्रको गङ्गा-स्तान कराकर घर ले 
_ आयीं । इसी समय श्रीपाद जगन्नाथ मिश्च घर लोटे | 


शचीमाताने पतिसे पुत्रकी दुष्टताकी बातें बतलायीं, 
और कहा, “पुत्रका लिखता-पढ़ना बन्द करा दिया 
गया है, इससे उसके मतमें बड़ा दुःख है। इसी 
दुःखसे मेरा सोनेका वच्छा यह सब दुष्टता करता 
ह, 

पुत्रको मूर्ख बनाये रखनेकी बात कहकर श्रोपाद 
जगन्नाथ भिश्रपुरन्दरकी अत्र सब लोग निन्दा करने 
लगे । मिश्रपुरन्दरने सब कुछ सुना । इच्छामप 
प्रभुकी इच्छासे उनका मन वदल गया। उन्होंने 
निमाईचाँदको बुलाकर प्रेमपूर्वक कहा, “बेटा निमाई ! 
तुम कलसे फिर पढ़नेंके लिए जाओगे ।” पिताका 
आदेश पाकर शचीनन्दन आनन्दसे नृत्य करने लगे । 


श्रीगौर भगवाचने इस अद्भुत लीलासे दो कार्य 
सिद्ध किये । पहले तो उन्होंने दत्तात्रेय भावसे माता 
तथा आत्मीय स्वजनोंको शुचि-अशुचिका तत्व 
समझाया । वे स्वयं भगवान्‌ हैं, उनका जहाँ चरण- 
स्पर्श हुआ, वह शुचि हो गया ; दूसरे, अपने पिताको 
समझाया कि वे स्वेच्छामय स्वतन्त्र ईश्वर हैं । उनकी 
इच्छाके विरुद्ध कोई कुछ कर नहीं सकता । उनकी 
इच्छा है कि वह अद्विलोय पण्डित बनेंगे। निमाई- 
पण्डितके पाण्डित्यसे जगत्‌ चकित हो जायेगा। 
दिग्विजयी पण्डित नवद्वीपमें आकर उनके पादमूलमें 
अपने विद्या-गौरवको जयध्वजाको स्थापित करके 
आत्मसमर्पण करेंगे । वे नदियामें विद्या-विलास 
लीला करेंगे। इच्छामय श्रीभगवानुकी इच्छाको 
रोकनेकी शक्ति श्रीपाद जगन्नाथ मिश्रमें नहीं है । 
यह बात श्रीगोर भनवानने उनको समझा दी । 


बालगोराद्धकी सारी लीला अपूर्वं और अद्भुत 
हे । उनके लीलारङ्गको देखकर नदियावासीके मनमें 
समय-समयपर विकट सन्देह उपस्थित होता था । 
किसी-किसी भाग्यवान्‌ पुरुषने मनके भावको छिपा 
सकनेमें असमर्थ होकर मिश्रपुरन्दरसे कहा--“यह 
बालक साधारण प्राकृत बालक नहीं है। न 
इसको हृदयमें रखो ।” . उ 
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इस प्रकार दुष्टताकी . वात सुनकर श्रीपाद 
जगन्ताथ मिश्रपुरन्दरने पुत्रको पुनः पढ्ने जानेका 
आदेश दिया । यह आदेश पाकर बालगौराद्भने कुछ 
शान्त भाव धारण किया । और पढ़नेमें खूब मन 
लगाया । उनके पिताने उनको गङ्गादास पण्डितके 
विद्यालयमें प्रवेश करा दिया । उन्होंने कलाप व्याकरण 
पढ़ना प्रारम्भ कर दिया । बालगौर वृहस्पतिके 
समान बुद्धिमान थे। जो एक बार सुनते या पढ़ते थे, 
श्र तधरके समान वह उनको कण्ठस्थ होजाता था । 
सब नदियावासी कहते थे कि शचीनन्दन सरस्वती- 
के साक्षात्‌ वरपुत्र हैं। गद्भादास पण्डित निमाई- 
चाँदको प्राण तुल्य प्रिय समझते थे । शची-जगन्नाथ- 
का मन बड़ा आनन्दित हुआ । सभी पुत्रका यशो- 
गान कर रहे हैं । उनकी दुष्टता अ! कुछ शान्त हो 
गयी है । 

श्रीधरके साथ रंग 


शचीनन्दतकी एक और पोगण्ड लीलाका 
वर्णन करके इस अध्यायको पूर्ण करूगा । खोला 
ेंचनेवाले श्रीधरके नामसे सभी गोर-भक्त 
परिचित हैं । बालगौराङ्ग अपनी बाल्यलीलाके 
प्रारम्भमें इस परम सुकृतिमाच्‌ नदियाके दरिद्र 
ब्राह्मणके साथ परिचित थे । उनके साथ उन्होने 
जो लीलाए की थीं, उनका वर्णन यथास्थान किया 
जायगा । यहाँ बालगौरा(ङ्गके साथ श्रीधरकी 
बाललीला रस-रङ्गसे पूर्ण एक अपूर्वं कहानी वणित 
होगी । ठाकुर जयानन्दने इस लीलाका वर्णन 
अपने श्रीचेतन्य मङ्गल श्रीग्रन्थमें किया है । 

शचीनन्दनकी अवस्था इस समय.आठ वर्ष बीत 
चुकी है । नदियाके सारे स्थान उनके पदरजसे 
पवित्र हैँ । बाजार, हाट, मन्दिर, नाला, खेत, घाट 
इत्यादि सभी स्थानोंमें बालगोराङ्गका शुभागमन 
होता है । बाजारमें केलेका पत्ता, खोला, थम्भ, 
केला आदिको श्रीधरकी दूकान है । शचीनन्दन इस 
दरिद्र ब्राह्मणकी दूकानपर जाकर प्रतिदिन उनके 
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साथ केलेका खोला, मोचा, केला आदिको लेकर 
झगड़ते हैं । उनकी दूकानकी वस्तुएँ उठाकर लेजाते . 
हुँ और श्रीवास पण्डितके घरके कुए में डाल देते हैं । 

दरिद्र श्रीधरकी समझमें यह वात कुछ भी नहीं 

आती । दुकानकी वस्तुएँ घट जाती हैं । कौन चुराता 

है, कहाँ ले जाता है-यह कुछ भी समझ नहीं 

पाते । 


उनकी पूंजी बहुत थोड़ी है । दरिद्र ब्राह्मण 
श्रीधरने एक दिन अपनी पू'जीका हिसाब करके 
देखा कि लाभ होना तो दुर रहा, पूंजी खत्म हो 
रही है। यह देखकर श्रीधरके मनमें बड़ा दुःख हुआ । 
वह सोचते हुए देव-मन्दिरकी ओर चले । रास्तेमें | 
शचीनन्दनके साथ उनकी भेंट हो गयी ! उद्धत- | 
शिरोमणि बालगौराङ्कने मुस्कराकर श्रीधरसे पुछा- . 
“अरे खोला बेंचनेवाले बाम्हन ! तुम मुझको | 
धोखा देकर मन्दिर जारहे हो ? आज पत्ता गेंचकर | 
तुम्हें कितना लाभ हुआ ? तुम्हारे दूकानकी सारी 
वस्तुएँ चुराकर मैंने श्रीवासके घरके कु एमें डाल दी _ 
है। मेरे साथ झगड़ा करनेसे तुम्हारी पूजी भी 
चली जायगी । मेरा भजन करो । देखो, फिर तुस्हें | 
कितना लाभ होता है । मैं सत्रका ईश्वर हूँ । तुम. 
खोला बेचवाले दुःखिया बाम्हन हो । तुम मेरे साथ | 
आओ । आज मैं तुमको कुछ दूगा। ” ध क 
Bo : 
यह कहकर धृष्ट शचीनन्दन गङ्गाके जलसे कूद | 
पड़े कुछ देर बाद निकलकर गङ्गाके किनारे | 
एक स्थानमें श्रीधरको लेजाकर हुंकार करके बोले: | 
“श्रीधर ! तुम ` यहाँ कुछ पाओगे । ” यह कहकर 
बालगौराङ्ग हँसते-हँसते घर चले गये । 


दरिद्र श्रीघरने गङ्गाके तीर उस 
चिल्ल कर दिया । रातमें वहाँ जाकर 
उनको कुछ धन मिला । तब उनकी सम 
कि शचीनन्दन सामान्य बालक नहीं हैं । इ 
सुकृतिवान्‌ श्रीधरके ऊपर प्रभुकी बड़ी कु 
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' इनकी ही पर्णकुटीके लोहेके वतेनसे प्रभु जल पीते 
थे । महाप्रकाशके समय श्रीवासके आङ्भनमें इन्होने 
भक्तवृन्दके द्वारा बुलाकर उनको स्वप्रकाश-छूपम 
दर्शन देकर कृतार्थ किया था ! श्रीधर शचाीनन्दनका 

सारी दृष्टता सहंन कर लेते थे । इस अल्पावस्थासे ही 
प्रभु उनके ऊपर कृपादृटटि रखते थे । 


दियाके निवासियोंके मन-प्राणको मुग्ध करने 
लगे । कोई उनको पहचान नहीं पा रहा है । कलिके 
प्रच्छन्न अवतार शीगौराङ्ग प्रभुकी सारी 
लीलाएं प्रच्छन्न हैं । श्रीवृन्दावतदास ठकुर 
लिखा है-- 

हेन मते मंहाप्रभु जगन्ताथ-घरे । 


मिश्रपुरन्दरके घरमें इस प्रकार हमारे निगुढ़े आछेन केहो चिनिते ना पार ॥ 
त्रिजगन्नाथ प्रभु नाता प्रकारको वाल्य-क्रोडा रससे चै. भा. आ. ६.४ 
धर 
>. दसवाँ अध्याय 
उपनयन और अध्ययन 
Eo जे शुने प्रभुर यज्ञंसूत्रेर ग्रहण । से पाय चैतन्यचन्द्र चरणे शरण ॥ . -चै. भा. आ. ६. २३ 
~ उपनयन 


समान उज्ज्वल गौरव्णेके बाल-विग्रह 
त्दन सबके प्राण थे । उनके श्रीअङ्गके वर्णकी 


किया है | शचीमाताने मन-ही-मन सोचा कि, “ब्राह्मण 
फ गये हैं । विशवरूपके शोकसे उनका शरीर 


नहीं जा सकता । सोनेके बच्छा निमाईचाँदका उप- 
नयन कराकर शीघ्र विवाह करा देनेपर वृद्ध ब्राह्मण- 
के भाग्यसे पुत्रश्रधूका मुख-दर्शन प्राप्त हो सकता 
है । विञ्वरूपके विवाहकी सारी तयारी हुई थी। 
अदृष्टवश बच्छाको बुरे लोगोंने मन्त्रणा देकर गुह- 
त्याग कर दिया । ” 

इन सारो बातोंको याद करके शचीमाताके 
प्राण रो पड़े । हृदय उन्मथित हो उठा । उन्होंने 
मनके दुःखको मनमें ही दबाकर, मनकी व्यथाको 
छिपाकर एक दिन पतिके सामने निमाईँचाँदके 
शुभ उपनयनका प्रस्ताव रखा । 


शचीमाताने मिश्रपुरन्दर ठाकुरसे कहा--“'देखो 
मेरा सोनेका बच्छा निमाईचाँद षष्ठीदेवीके अनुग्रहसे 
नव वषेमें पदार्पेण कर रहा है। अब उसके शुभ- 
उपनयनका उपयुक्त समय आ गया हे । ब्राह्मणका 
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लड़का हे । इसको देव-ब्राह्मणका ज्ञान नहीं है। 
आचार-विचार नहीं है। उपनयन संस्कार होने पर 
देव-द्विजमें भक्ति होगी, शुचि-अशुचिका ज्ञान होगा, 
एक शुभ दिन देखकर इसका उपनयन करा दो ।” 


श्रीपाद जगन्नाथ मिश्च पुरन्दरने गृहिणीकी राममें 
राय मिलाकर आत्मीय-स्वजनके साथ परामर्श 
करके निमाईचाँदके शुभ उपनयनका गुभदिन 
निश्चय किया । शुभ माघ मासमें बालगौराङ्गका 
शुभ उपनयन संस्कार हुआ । १४१६ शकाब्दमें 
माघ मासमें सारे नवद्वीपमें आनन्दकी तुमुल ध्वनि 
सुनायी पड़ने लगी सारी नदियाके लोग इस 
आनन्दोत्सवमें योग दान करके कृतार्थ हुए थे । 


शची-जगन्नाथके हृदयमें आज बड़ा आनन्द है । 
मिश्र-भवनमें बहुतसे लोगोंका समागम हुआ है । इष्ट 
कुटुम्बीजन सभो निमन्त्रित हुए हैं। जिसका जो कार्य 
है उसी कार्यमें वह नियुक्त हो गया । मिश्र-भवतमें 
आनन्दकी तरङ्ग उठीं। उस आनम्द-तरङ्गमें सारे 
नदिथावासी सुखसे सन्तरण करने लगे । 
नदियामें घर-घर आनन्दोत्सव हो रहा है। 
शचीके आ्गनमें सुवृहत्‌ चन्द्रातप सुशोभित हो रहा 
है | शङ्ख, घण्टा, मृदङ्ग आदि मधुर बाजे बज रहे 
हैं । मधुर वाद्योंके जयनादसे दिगन्त कम्पित हो रहा 
है । 'दिन-रात बाजे बज रहे हैं। आङ्गतमें विचित्र 
चित्र अङ्कित किये गये हैं । गन्ध-पुष्प-धूप-दीप-नेवेद्य, 
सारी शुभ उपनयनकी सामग्री यज्ञस्थलमें सजायी 
गयी है । 'जो'दूर्वा, धान्य, दही, खील, सिन्दुर, शिला, 
रजत, काञ्चन--सब कुछ यथा-स्थान सज्जित हैं । 
शचीनन्दनके शुभ उपनयन यज्ञस्थलमें नदियाको 
पण्डित-मण्डलीका अधिष्ठान हुआ है । विप्रगण 
वेदपाठ कर रहे हैं। नदियावासी नर-नारी-वृन्द 
एकत्रित होकर हीरध्मनि कर रहे हैं। शुभ उपनयन 


संस्कारको सारी तैयारी हो गयी है। 
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श्रीपाद जगन्नाथ मिश्रपुरन्दर ठाकुरने निमाई- 
चाँदके शुभ उपनयन-कमंमें उपयुक्त आचार्यके द्वारा 
विधिपूर्वक वेद विहित यज्ञानुष्ठान किया । गुरु-पुरोहित 
यञ्चस्थलमें आकर बैठे हैं । ब्राह्मणोंको सुपारी, चन्दन 
और पुष्पमाला देकर सत्कृत किया गया । शची- 
माताने पुरनारीवृन्दको तेल-हल्दी, खील, केला, 
मिष्ठान्न आदि प्रदान किये, तथा सधवा स्तियोंको 
शुभ सिन्दूर लगाया । शुभ शङ्कध्वनि तथा पुरस्त्री- 
गणकी म ङ्गलसुचक हुलुध्वनिसे मिश्रगृह पूर्ण हो गया । 
निमाईचाँदके शुभ अधिवास उत्सवमें नदिया-निवासी 
सब लोगोंने मिलकर आनन्द उठाया%# । 
अब शुभ उपनयन यज्ञ प्रारम्भ हुआ । शची- 
आजङ्गनमें सुविस्तृत सुन्दर चन्द्रातपके तीचे नदियाकी 
पण्डित मण्डली बैठो है । मिश्रपुरन्दर ठाकुरने नांदी- 
मुख श्राद्ध किया । विधिपूर्वक सङ्कल्प करके पञ्चः | 
देवताकी पुजा की । गौरी आदि मातृका पुजा करके | 
वसुधारा प्रदान की । 
श्रीपाद जगन्नाथ मिश्रपुरन्दर यज्ञ करने बैठे। | 
इधर पुरनारीवृन्द बालगौरांगको लेकर शचीके 
आङ्गनमें उनका श्रीअ माजैन करनेके लिए बैठी । 
भक्तवत्सल श्रीगोर भगवानूने उनकी मनोकामना | 
पूरी की। वे सब मिलाकर बाल-गोरांगके सोनेके 
अङ्गमें हल्दी और आंबलेके रससे युक्त सुगन्धित 
तेल मदेन करने बैठी । आज आजङ्गनमें पिंडाके ऊपर | 
खड़ा कराकर शचीन दनको स्तान कराया जायगा। 
नदियावासिनी परम सौभाग्यवती कुल-कामिनीवृद | 
आनन्दित मनसे निमाईचाँदको घेर कर बैठी हैं, मानो | 
नक्षत्रमालिकाने पूर्णचन्द्रको वेष्टन किया हे । शचीके | 
आंगनमें आज चाँदकी हाट लग गयी है । सुर 
पुरनारीवृन्दमें कोई शचीनन्दनकी सुवलित 
% श्रीपाद विष्णु पण्डित और सुदर्शन 


मिश्रवंशके गुरु-पुरोहित थे । इसी सुदर्शे 
पाठशालामें शचीनन्दन पहले पढ़ने 
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भुजाओंको पकड़ कर सुगन्धित तेल और हल्दी मल अचानक पिड़ी परसे उठकर ह 

रही हैं। कोई उनकी चम्पककी कलीके समान हाथका मण्डलीसे दूर भाग गये । पद- होगी 

अंगुली लेकर उसमें हल्दी मिला तेल मल रही हैं, जो परम सोभाग्यवती रमण त पाळी 
| और सन ही मन सोचती हैं कि ऐसा कुमुम-क्ोमल पदसेवा कर रही थी, भागते न न का 
2. रक्त पृदुल करपल्लव तो कहीं देखा नहीं है। अहा ! उसके सिरके ऊपर पाद- स्पर्श हु गया । वह कृत् छ| 
| ' चम्पकांगुलिके अग्रभागके नख-पदामै मानो कोटि- हो गयी । उसकी मनो बाञ्छा पूण हो गयी । वह 
| कोटि शशि प्रकाशित हो रहे हैं।कोई भाग्यवती निमाई- आनन्दमे अपने आपको भूल गयी ।. 


| चाँदकी कनक-कान्ति विशिष्ट चोड़ी पीठ पर सुगन्धित निमाईचाँदकी दुष्टताकी बात नदिया-रमणी 
। तेल और हल्दी मल रही है । वृन्दको अज्ञात नहीं है।इस समय शचीनन्दनकी 


| है सर्वापेक्षा सौभाग्यशालिनी रमणी गौर-हरिके यह लीला देखकर वे हँसती-हँसती लोट पोट हो 
। दोनो रक्तकमल चरणको गोदमें लेकर आँचलसे पोंछ गयीं। निप्राईचाँद आङ्ग तमें एक हे कुछ दूर पर 
। कर एक बार वक्षःस्थलमें लेनेके लिए सोच रही है, खड़ा होकर मृदु मन्द मुस्करा रहे हैं, और नदिया- 
। आर फिर नीचे रखती है । प्रेमानन्दमें उसके नेत्रद्रय नागरी वृन्दके मनोभावका निरीक्षण कर रहे हैं । 
'  छुलछला उठे हें । दोनों हाथोंसे भव-विरञ्चि-बाञ्छित 
श्रीगौर-भगवानके रक्तकमल-चरणको बड़े आनन्द- 
पुर्वक तेल-हल्दी मल रही है, और मन ही मन सोच 
` रही है कि एक बार इस ब्रह्मादि-देवताओंके द्वारा 
वन्दित चरण-युगलको मस्तक पर धारण करके की इस प्रकार अयाचित क्ृपाकां प्रदर्शन कोई नयी 
ही वनकी सार्थक 000. सुविधालहीते पर भी अपने बात नहीं । परन्तु जिस भावसे श्रीगौर भगवानूने इस 
हद अ... मनकी वासनाको का परिणत नहीं कर पा 6 उपर कपको, वह साव 
ही है क छि जा आकर उनको BE पूर्णतः अभिनव है । ओर यह कलिके प्रच्छन्न 
 प्राप्तिमें बाधक बन रही है। निमाईचाँद दूधके न त 
३ हँ अवतारके उपयुक्त ही हे । 
ओ- बालक हैं, उनके प्रेम और दुलारकी वस्तु हैं। वे 


जिस सौभाग्यवती रमणीके मस्तकपर शचीनन्दन- 
का श्रीचरण-स्पशे हुआ, वह प्र मानन्दमें बाहयज्ञान- 
शुन्य हो गयी। इस गुप्त कृपाकी बात उन्होंने 
किसीके सामने प्रकट नहीं की । भक्तके प्रति भगवान्‌- 


' उनकेपूज्यनहीं हुँ कि उनके रक्तकमल चरणको शचीमाता और मालिनी देवी दौड़कर गयीं और 
किस प्रकार सबके सामने सिर पर उठालें। यह तेल-हल्दी लगे हुए वाल-गौराङ्गको पकड़ कर एनः 
सोचकर उनका मन बड़ा दु खित हो रहा है । पिडा पर देठाया। तब समस्त पुर नारियोंने 


चतुर शिरोमणि अन्तर्यामी श्रीगौर भगवातुने मिलकर वडे आनन्दके सथ गङ्भाजलके द्वारा उनको 
भे हु भक्तके मनको जानकर उनकी मनोबाञ्छा पूरी स्नान कराकर अभिषेक किया । 
६ यो । बहुत देरसे उनको पकड़ कर सब मिलकर 


निमाईचाँदके उपनयनमें अद्ट त गृहिणी सीता 
तेल-हल्दी लगा रही हैं, चञ्चल निमाईचाँदको यह 


ठकुरानी आयी हैं । उनके ही उद्योगसे शचीनन्दनके 
_ असह्यहो गया । फिर चपल-चूड़ामण कब तक शुभ उपनयतमें नाना प्रकारके सुमधुर वाद्यका 
स्थिर रहें ? जब पुरकी स्त्रियाँ उनके सिर पर आयोजन हुआ है । वाद्यक्रार लोग नाना प्रकारसे 
. आँवला मिश्रित सुगन्धित तेल मल रही थीं, उसी | 


बाजे बाजा रहे हें । नतंकगण हाव भावसे सुमधुर 
समय EE तेल हल्दीसे लिप्त कनक-कान्ति श्रीगौर हरि नृत्य कर रहे हैं। गायकगण ललित मधुर छन्दमें 
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ताज-मान-लयसे युक्त गीतिका सुर पकड़े हुए हैं। 
शचीमाताके मनमें आज बड़ा आनन्द है । मिश्रभवन 
। आज नदियावासी सब प्रकारके लोगोंके आनन्द 
कोलाहलसे पूर्ण है । 
मस्तक मुण्डनका समय उपस्थित हे । शची- 
आङ्गनके बीच प्रभुके कृपापात्र रत्नाकर नाई विचित्र 
क्षर हाथमें लेकर निमाईचाँदके भ्रमरके समान 
ह्‌ काले कुञ्चित केशपाशको मुण्डन करनेके लिए 
/ प्रस्तुत हैं। यह देखकर शचीमाताके मनमें दुःख 
| हुआ । निमाईचाँदके मस्तकको मुड़नेकी क्रिया 
उनको बिल्कुल ही अच्छी न लगी । वह घरके भीतर 
जाकर बैठ गयीं । चपल-चूड़ामणि निमाईचाँदके 
मस्तक-मुण्डनका कार्य अति कष्टपूर्वक समाप्त हुआ । 
उनको पञ्चामृतसे स्नान कराके रक्तवस्त्र पहनाकर 
बाल-ब्रह्म चा रीके वेशमें यज्ञस्थलमें ले आये । 


निमाईचाँद माताके मनका भाव जान गये । वे 
अन्तर्यामी भगवान्‌ जो हैं । माताका दुःख दूर करनेके 
लिए उन्होंने एक लीला की । यज्ञ स्थलसे बाल- 
ब्रह्माचारीक वेशमें एक लम्बी छलाङ्ग मार कर 
निमाईचाँद एकबारगी माताके पास जाकर उनका 
गला जकड़ कर दुलारक मधुर स्वरमें बोले, “माँ ! 
बतला न, मैं केसा लगता हूँ ? मुझको कान छेदवाने- 
| के लिए लोग कहते हैं, परन्तु मैं कान नहीं 
छेंदवाऊ गा । तू मेरे पास बैठ । तुझे देखे बिना 
मुझको बड़ा डर लगता है ।” | 


पुत्र-वत्सला शचीमाता पुत्रके कोमल अङ्ग 
स्पश से दुलारकी मधुर बातचीतसे आनन्दमें 
विह्वल होकर उनको गोदमें लेकर पुनः यज्ञस्थलमें 
आयीं । घृष्ट निमाईचाँदको इस सभय यज्ञस्थलसे 
जानेके कारण मिश्रपुरन्दरने मधुर वचनसे डाँटा । 
श्रअद्व त-गृहिंणी सीतादेवीने शचीनन्दनका मुह 
चुमकर लाइ-प्यार करते हुए कहा, “छि: ! बेटा 
निमाई ! इस समय इस प्रकार कहीं न जाना । 


उपनयन और अध्ययन 
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लक्ष्मीके वालक ! स्थिर होकर पिडा पर बैठो मैं और 
तुम्हारी माँ पास बैठेगी । तुम्हारा कर्णवेध होगा ।” 
निमाईचाँद एक हाथसे माताका, और दुसरे हाथसे 
सीता ठकुरानीका वस्त्राञ्चल पकड़ कर पिडा पर 
बैठे । उनकी धात्री माता नारायणी, उनकी मौसी | 
संजया देवी पास ही हैं । कर्णवेधके समय निमाई- 
चाँदको सब घेरकर बैठ. गये । 


सुकृतिशील रत्नाकर-नाई दुःखित भावमें बैठा 
है । वह किसी प्रकार भी निमाईचाँदका कर्णवेध करने- 
के लिए राजी न हुआ । उसने रोते हुए हाथ जोड . 
कर निवेदन किया कि यह कार्य उससे नहीं होगा) 
सब उपस्थित मण्डली मयभीय नाईकी बात 
सुनकर हँस पड़ी । किसी किसीने उसको धमकाया | 
भी । उसको आश्वासन देते हुए श्रीनीलाम्बर 
चक्रवतीने कहा, “अरे रत्नाकर ! यह कार्य तेरा 
ही है । तुझ को डरनेकी जरूरत नहीं है । निमाईचाँद 
तुमको कुछ न कहेंगे ।” उन्होंने सोचा कि शचीनन्दन 
बड़े धृष्ट बालक हैं, कान छेदाना नहीं चाहते, नाईकी | 
ओर रोष भरे ने्रोसे भौए टेढ़ी करके देखते हैं । | 
इसीसे जान पड़ता हैं, उसके मनमें भय हो रहा है। इ 


~ शु: 
परन्तु रत्नाकरके मनका भाव और ही था. | 
शचीनन्दनके सोनेके अङ्गमें उसका हृदय शलाका 
बींधनेके लिए कैसे तैयार होगा ? क्या नाई एक ; सू 
कारण वह हृदय नहीं रखता ? जिसके सर्वचित्त कर्षक _ 
सुधामय मुखचन्द्रकी ओर एक बार भी देखने | 
पर सारे दु ख दूर हो जाते हैं, जिनको हृदयसे लगाये. 
रखने पर भी निरापद बोध नहीं होता, लगता है. 
कि कठिन हृदयके स्पश से कुसुम कोमल निमाईचाँ 
के नवनीत-निमित अङ्भमें चोट लगेगी, उनके अ 
किस प्रकार धातु निमित शलाका बींधू' ? 
प्राण रहते यह काम नहीं कर सकता | इसी अष 
उसने इस कठिन कार्य में असम्मति प्रदान क॑ 
जह सब अनुभवकी बातें हैं । यह भज 
सारांश है, अति निगूढ तत्व है। | 
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अन्तयामी श्रीयौर भगवानंने भक्तके मनके 
भावको समझा और भक्तके मतोभावको समझकर 
कार्य किया । उपस्थित ब्राह्मण पण्डित मण्डलोकी 
ताइनासे महासौभाग्यवानू रत्नाकरने जब निमाई- 
 चाँदके कान पर हाथ रखा तो उसको उनके कांनकी 
पल्ली पर छिद्र दिखायी दिया । 
नाईके आश्‍चर्यकी सीमा न रही । श्रीगौर- 
भगवान्‌की इस अद्भुत और अलौकिक लीलाको 
देखकर वह जडवत्‌ स्तम्भित हो रहा । बालगौराङ्गने 
इशारेसे यह बात प्रकट करनेका निषेध कर दिया । 
प्रछन्न अवतार प्रभुके आदेशको मानकर उसने 
यह बात किसीसे न कही । प्रभुका यह अद्‌भुत 
लीलारङ्ग और किसीने नहीं देखा । 
परम सुकृती रत्नाकर नाईने मनही मन 
शचीनन्दनके चरणोंमें कोटि-कोटि प्रणाम किया । 
उसी दिनसें वह अपना व्यवसाय छोड़कर बाल- 
_गौराङ्गको सेवामें लग गया । प्रभुने उनको निजजन 
बता लिया। 
 श्रीजद्व॑त गृहिणी सीतादेवी बालगौराङ्गके लिए 
 जश्ञान्तिपुरसे नाना प्रकारके स्वर्णाभूषण बनवाकर 
जायी हैं । शचीमाताके साथ एक जगह बैठकर 
. उन्होंने सोनेके निमांईचाँदको रत्नालङ्करसे भूषित 
- किया । गन्ध-चन्दन मालासे उनका श्रीअङ्ग शोभित 
हों उठा । उनका अपूर्व बालव्रह्मचारी वेष, रक्त- 
वस्त्र, परिधान, मस्तक्र मुण्डित, हाथमें विल्व 
' वंशन्दण्ड तथा गलेमें छुभ यज्ञसूत्र सुशोभित हो 
EE है । उस समय उनका रूप बामन भगवान्‌ 
ह लगने लगा । 
SR थम उपवनके वाद शचीनन्दनको अपरूप 
रूप राशि देखकर नदियावासी नरनारीवृन्द आनन्द 
सागरमें निमग्न हो गये। उस रूपकी कोई तुलना 
नहीं । अपूर्व ब्रह्मण्य तेजसे निमाईचाँदके सारे अङ्ग 
_ अपुर्व ज्योतिमेय दीख पड़ने लगे । रूपकी आभासे 
__ चतुदिक मानो विद्युत॒के समान झलकने लगा । 
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सबके मनमें लगता है कि शचीदुलाल निमईचाँद 
मनुष्य नहीं हैं । 
गायत्री मंत्रप्रदान और मूर्च्छा 

श्रीपाद जगन्नाथ मिश्रपुरन्दर ठाकुर अन्यः 
मनस्क भावसे पुत्रके मुखचन्द्रको ओर देखकर कुछ 
सोच रहे हैं । यह भूल गये हैं कि उनको पुत्रके 
कानोंमें गायत्री वेदमन्त्र देना है । पुरोहित सुदर्शन 
पण्डितने उनके शरीरमें हाथ लगाकर इशारेसे कहा, 
“मिश्र ! शुभलग्नमें पुत्रको गायत्री मन्त्र प्रदान करो ।” 
तब मिश्रपुरन्दर ठाकुर सचेत हुए । तब उन्होंने 
दण्ड-उपवीतधारी बालह्मचारी श्रीगौरभगवाचुके 
कानमें शुभक्षणमें गायत्री वेद मन्त्र प्रदान किया । 

इसी समय अपूर्वं घटना घटी । मिश्रपुरन्दर 
ठाकुरने जब श्रीगौरभगवान्‌के कानमें गायत्रीमन्त्र 
प्रदान किया, तब निमाईचाँद अकस्मात्‌ आविष्ट 
होकर यज्ञस्थलमें मूछित होकर गिर पड़े । उनके 
सारे अङ्ग पुलकित हो गये । दोनों दीर्घ नयन अरुण 
वणे हैं । बाल सूर्यके समान अङ्गकी किरणच्छटा है । 
है, मुखसे वारं-वार हुँकार ध्वनि निकल 
रहो है। सभी उपस्थित लोग यह अद्भुत काण्ड 
देखकर चर्कित हो उठे । शशीमाता बहुत 
भयभीत हुई । 

शचीनन्दनका यही सवै प्रथम प्रेपाविष्रभाव था । 
वे कलिके प्रच्छन्न अवतार हैं। युगधर्म प्रवर्तन 
करनेके लिए संन्यास ग्रहण करनेकी उनकी बडी 
साध है | कलिग्रस्त जीवके त्रिताप-दु:ख-निंवारणका 
एक मात्र उपाय युगधर्म हरिताम-सद्धीतेन 
महायज्ञका अनुष्ठान है । संन्यासाश्रम ग्रहण करके 
हरिनामका प्रचार करके जीवोद्धार करूँगा, इंस 
भावनाके आनन्दमें प्रभु प्रेमाविष्ट हो गये । मस्तकः 
मुण्डनके समय यही बात उनके मनमें आयी । प्रभुको 
अवतार रहस्य स्मरण हुआ । 


सबने मिलकर बालगौराङ्गकी मूर्च्छा दुर की । 
नवद्वीप पण्डितोंकी भूमि है । उपस्थित पण्डित 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


५०५ १खपतयसे? भीरअध्यपततप्न शिक्षा” १९७ 


जब ब्राह्मण पण्डितोने यह विचार करके स्थिर किया 
तो नदियावासी सब नर-नारी कहने लगे कि शची- 
नस्दन कदापि मनुष्य नहीं है । इस समयसे ही 
शचीकुमारकी 'गौरहरि' नामसे प्रसिद्धि होने लगी । 
मण्डलीने. बालगौराङ्गके इस समयके इस प्रकारके 
अपूर्वं भावको देखकर विचार करके निश्चय किया 
कि इस बालकके देहमें श्रीकृष्ण भगवान्‌ विराजते हैं । 
प्रभुके गौरहरि नामका अर्थ है गौरवर्ण हरि अर्थात्‌ 
श्रीकृष्ण । केवल वर्णकी पृथकता हैं । रुक्म वर्ण 
वेदोक्त पुराण पुरुष ही श्रीगौराङ्ग हैं। 
भिक्षा 

गौरहरि अब प्रकृतिस्थ होकर दण्ड कन्धे पर 
रख कर बालब्रह्मचारी वेषमें भिक्षाकी झोली 
हाथमें लेकर यज्ञस्थलमें खड़े हैं । लाल कपड़ेसे 
मुण्डित मस्तकको ढ॑ककर मधुर वचनमें सर्वप्रथम 
मातासे बोले, “भवति भिक्षां देहि मात?” । तत्काल 
चतुदिक जय जय ध्वनि उठी । ठाकुर जयानन्दने 
अपने श्रीचेतन्यमङ्गल श्रीग्रन्थमें प्रभुकी भिक्षाग्रहण- 
लीला अति सुन्दर वर्णन किया है। वह पद यहाँ 
उधृत किया जाता है । किसने क्या भिक्षादी सुनिये । 
जय जय जय जय । 


झूलि कान्धे भिक्षा मागे विस्मित देवता । 
रजत काञ्चन भिक्षा दिल शचोमाता ॥ 
प्रवाल मौक्तिक माला भिक्षा दिल मनोहर । 
रजत काञ्चन दिला मिश्रपुरन्दर । 
ताइ वलया दिल ग्याँठा सुवर्ण मादुलि । 
मातामह भिक्षा दिला अञ्जलि-अञ्जलि ॥ 
नारायणी धात्रीमाता भिक्षा दिला रङ्ग । 
गुरुपत्नी सुलोचना सत्यभामा सगे ॥ 
सत्यवती भिक्षा दिल रजत काञ्चन। 
सर्वानी मालिनी दिल दिव्य आभरण ॥ 
स्त्री पुरुष जत-जत नवद्वीपे बसे। 
एके-एके मिक्षा दिल मनेर सन्तोष ॥ 
त्रिजगतूनाथ भिक्षा लैल गुरुस्थाने । 
मुञ्जमेखला आदि करिल मोचने॥ 
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देव-देवीगण नर-नारी वेषमें शचीके आङ्गनमें 
आकर श्रीश्रीगौर भगवान्‌की भिक्षा-झोलीमें भिक्षा 
देकर कृतार्थं हो रहे हैं। सब सेवकोंसे आज प्रभु 
भिक्षा ले रहे हैं । सेवकत्रृ्दके आनन्दको सीमा नहीं 
है । सबके मु हमें मधुर हँसी है, सबके मु हसे जय- | 
ध्वनि निकलती है । कलिग्रस्त जीवोंके उद्धारके लिए 
प्रभुको यह भिक्षा-ग्रहण-लीला है । 
रूपका ऐसा ही आकर्षण है । श्रीभगवान्‌ जब | 
नररूप धारण करके भूमण्डलमें आविभूत होते हैं, 
तो वह सवेचित्तार्षक भुवन-मोहन अपरूप-सम्भार 
लेकर आते हैं ! श्रीगौराङ्ग प्रभु स्वयं ब्रजेन्द्रनन्दन हैं। 
वह रूपके अवतार । सोौन्दर्यके अवतार और सारे 
गुणोंके अवतार हैं । ऐसी अवस्थामें सारे जोब 
उनको प्राण-भिक्षा न देंगे तो और क्था देंगे ? प्राण- 
भिक्षा देकर सब लोग उसके बदलेमें उनको | 
पदरजको भीख चाहते हैं। सबके मुह पर यह 
जयध्वनि है— प 
जय जय श्रीवामन-रूप गौरचन्द्र । 
दान देह हृदये तोमार पुद इन्द ॥ कर 
-र्‍चै० भां० आ० ६.२२ 
यह सत्र देखकर बालब्रह्मचारी शचीनन्दन गौरहरि | 
मृदुमन्द मुस्कान कर रहे हैं । और सोचते है- | 


4. 


“संन्यास आश्रम सब आश्रमेर सार ।” चेञ म» | 


Be 


मुण्डितमस्तक बाल-संन्यास वेशमें हाथमे दण्ड | 
धारण करने पर प्रभुके मनमें यह भाव आवा । 
उन्होंने सोचा, कलिग्रस्त जीवके उद्धारका कार्य संग्याः 
वेशमें ही सिद्ध होगा । यह भाव इस समय उत्तके 
मनमें आया ही क्यों ? यह्‌ कृपालु पाठक स्वयं समझे । . 
जिन नदियावासी नर-नारीयोने शचोन 
गोरहरिको भिक्षा दी, उनके सौभाग्यको 
नहीं है ठाकुर जयानन्दने लिखा है- | 
गोरचन्दे भिक्षा दिल जे वा नर-नारी | 
जन्म जन्म लक्ष्मी तार ना छाडिब बाई 
इस बातमें तनिक भी स-देह नहीं हैं. 
वासी बड़े ही सुकृती हैं, तभी उत्व 
प्राप्त हुआ । उनके चरणोमें कोटि-को 
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प्रभुके मातामह श्रीपाद दोलाम्बर चक्रवर्तीने 

“जिमाईचाँदके शुभ उपनयन यज्ञके अनुष्ठानके अन्तम 
दक्षिणा बाँट कर यज्ञ समाप्त किया । 


ब्रह्मचारीके नियम-पालन--मोनव्रती निमाई 


अचीमाता वाल ब्रह्मचारी पुत्रको गोदमें लेकर 
चरमे ले गयी । एक सुन्दर सुसज्जित एकान्त कक्षमें 
निमाईचाँदको ब्रहाचर्यके आसन पर आसीन किया । 
डाचीनन्दन हँसते-हँसते उसके ऊपर बेञे। उनके 
अपरूप खूपसे अंधेरा ग्रह आलोकित हो गया। 
बालब्रहमचारी निमाईचाँदने सात दिन मौनव्रत 
अवलम्बन किया । उनकी मातामहीने उनको उस 
दिन हविष्यान्न भोजन करया। 

इन सांत दिनों तक प्रभुने किस प्रकार ब्रह्मचर्य 
ब्रतका पालन किया था, यह भौ ठाकुर जयानन्द 
लिखे गये हैं । जंसे श्रीचेतन्यम द्गलमें- 
दिव्य सिंहासने निद्रा गेला विश्वम्भर । 
' ` प्रातः सन्ध्या कराइल मिश्रःपुरन्दर ॥ 
` दुव-समणी द्विज-रमणी अनेक। 
तक पाये पञ्चामृते करि अभिषेक ॥ 
मध्याह्न समये करि हविष्य भोजन । 

अपराह्ने संध्या कुशशय्याय शयन ॥ 

_ हविष्यान्त भोजन त्रिसन्ध्या प्रतिदिने । 
. पासरिला बाल्यक्रीडा कीर्तने श्रवणे ॥ 


FE, बी थे। सात दिन तक शूद्रका मुख दर्शन निषेध 
था | धृष्ट चञ्चल-चूड़ामणि निमाईचाँद अव ब्राहमण 


हो गये हैं, वह बालव्रहमचारी हैं, गृहके भीतर ही 

आबे हैं । प्रिय वयस्य गणसे मिले कई दिन हो गये । 
वे शचीनन्दनके प्रिय मित्र हैं । उनको देखनेके लिए 
प्रिय सखावृन्द छटपटा रहे हैं। सड़कसे लगा हुआ 
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मिश्र-भवन है । जिस घरमें निमाईचाँद हैं, वह घर 
सडकके ऊपर है। घरके ऊपरी भागमें खिड़की है । 
निमाईचाँदके प्रिय वयस्यगण उसी खिड़कीके पास 
खड़े होकर उनको लक्ष्य करके उच्च स्वरसे 'निमाई, 
निमाई' कहकर पुकारते हैं। एक दिन उनका प्रिय 
सखा एक शूद्र बालक दुखित चित्तसे उनको कहने 
लगा-- 
कोन शिशु राजपथे डाके हे निपाडि । 
पासरिला आमा सभा क्रीडा उद्धताइ ॥ 
ब्रह्मचारी हेला तुमि हविष्यान्न खाओ । 
आमि सव पडि तुमि पड़िते ना जाओ ॥ 
आमि शिखि तुमि केने पुस्तक ना शेख । 
तिन दिन हैल शुद्र मुख नाहि देख ॥ 
--ज० च० म० 
यह सुनकर निमाईचाँदने हँसकर माताको 
इशारेसे कहा, “माँ ! इनको तिल, नोदक, दुग्ध, 
लड्डू तथा माला-चन्दन देकर तुष्ट करो ।” स्नेहमयी 
शचीमाताने पुत्रके इशारेको समझ कर उनके 


इच्छानुसार कार्य किया । इससे शचीनन्दनको बड़ा 


आनन्द हुआ । इस प्रकार सात दित मौनी रहकर 
बालगोराङ्गने ब्रह्मचर्यं व्रत पालन किया । आठवें 
दिन गुरुकी आज्ञा प्राप्त कर मौनव्रत भङ्ग किया । 

बालगौराङ्गके दो विद्या-गुरु थे- सुदर्शन पण्डित 
और गङ्गादास पण्डित । दोनोंने उस दिन मिश्र-भवनमें 
आकर निताईचाँदको शुभाशीर्वाद दिया । गुरुपत्नियाँ 
भी आयीं। शचीनन्दनने उनको प्रणाम किया। 
उनको देखकर सबका मन प्रफुल्लित हो गया । 
उनको ज्योतिर्मय दिव्य मूर्तिका दर्शन कर सबको 
आइचये हुआ । | 

माताको एकादशी-व्रत-पालनका आदेश 

प्रभुकी ब्रह्मचर्यं पालनावस्थामें घर रहते समय 
दो-एक दिनके बाद ही अपूर्व घटना घटी। 
शचीनन्दन दण्ड और भिक्षाकी झोली गङ्गाजीमें 
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बहानेके लिए घरसे बाहर निकले हैं। अब भी 
उनका ब्रह्माचारी वेष है। लाल वस्त्र पहने हैं। वे 
उसी ब्रह्मच वेषमें घरमें बैठे हैं। शचीमाता पास 
ही बैठी हैं । उन्होंने देखा कि पुत्रका सारा अङ्ग दिव्य 
तेजसे पूर्ण है । दिव्य ज्योतिसे गृह आलोकित हो 
गया है । 

शचीनन्दनने गम्भीर भावसे माताको आदेश 
दिया, “माँ ! तुम अब एकादशीके दिन अन्न ग्रहण 
मत करना ।” 

बालक पुत्रके मुखसे यह बात सुनकर शची- 
माता विस्मित हो उठीं । निमाईचाँदके तेजपूर्ण वदन 
और गम्भीर भावको देखकर वह्‌ कुछ आशङ््रित 
होकर घबराती हुई बोलीं--“बेटा निमाई ! तेरा 
यह आदेश मैं अवश्य पालन करू'गी।” यह सुनकर 
श्रीगौर भगवात्‌ अतिशय सन्तुष्ट हुए । 

जननीके प्रति यह श्रीगौर भगवानूका उपदेश 
गुरुजनके समान, और जनतीका दोष-दर्शन हितकारी 
घर्मोपदेष्टा बन्धुजनके समान था ।शचीमाता 
देख रही हैं कि बालक ब्रह्मचारी निमाईचाँद उनका 
पुत्र होकर भी गुरु है। गुरूकी आज्ञा जैसे अल ङ्कनतीय 
होती है, वृद्धा शचीमाताके लिए पुत्रको आज्ञा भी 
तद्रू प ही है । श्रीगौर भगवावूने यहाँ जननीको नीति 
और धमंकी शिक्षा देकर जगतुके जीवोको यह 
बतलाया है कि धर्म और नीतिके सम्बन्धमें माता- 
पिताका मार्ग दर्शन करना दूषणीय नहीं है । 
जगद्गुरु श्रीगौराद्ग प्रभु माता-पिताके भी गुरु हें । 

अन्य अपुवे घटना 

इसी समय एक और अद्भुत्‌ घटना घटी । एक 
सदाचारनिष्ठ शुद्धचित्त ब्राह्मणने आकर शचीनन्दन- 
को अचानक पान-सु गरी भिक्षा दिया। निमाईचाँदने 
तत्काल उसे खा लिया । कुछ देरके बाद उन्होंने 
माताको पुनः पुकार कर उनसे गम्भीरता पुर्वक 


CC-O. Nanalji Deshmukh Library, BJP, Jam 


दुलाल तिमाचाँद अब माताको गोदमें उठ 


मायेरे कहिल प्रभु आमि जाइ देह । 
जतने पालिह तुम निज सुत एह ॥ 
— चे० मर 


इसका मर्म यह है कि, माँ ! मैं यह शरीर 
छोड़कर चला । मैं फिर आऊँगा । यह मेरा शरीर 
अब यहाँ रहा, यही तुम्हारा पुत्र है। तुम इसका 
यत्नपूर्वंक पालन करना । यह कहकर निमाईचाँद 
क्षण भर निश्चेष्ट और निस्पन्द भावमें रहे । मानो 
वह माताके चरणोंमें प्रणाम करनेके लिए आगे बढ़े 
और मूछित होकर जमोन पर गिर पड़े । शची 
माताका कोमल हृदय काँप उठा। वह भपसे कुछ 
बोल न सकी । क्षणभर चुप चाप वह क्या सोचती 
रहीं, इसे वही जानें । पश्चात्‌ घबराकर पुत्रके मु ह. 
पर गङ्गाजलका छींटा देकर उनको सचेत किया । 
उनको गोदमें लेकर बैठ गयीं । पुनः निमाईचाँदको 
अपरूप सहज रूपकी प्रभासे घर आलोकित ही 


fs 


गया । र 
अब शचीनन्दनका वह पूर्वका भाव न रहा । अब 
उनकी स्वाभाविक सहज अवस्था आ गयी । श चीके 


शचीमाता उनके मुखकमल पर स्नेह चुम्बन ख ; 
करके लाड-प्यार कर रही हैं। शची पाता कुछ सम 
न सकी कि प्रभुकी इस रहस्यमयी लीलाक 
क्या है ! 
्रभुकी इस बातका निगूढ तात्पये श्रीपाद सुस 
गुप्तने अपने करचामें सूत्र रूपमे लिखा हे । प्रभु 
मर्मी भक्त दामोदर पाण्डतने श्रीपाद मुरार. 
इस लीला-रहस्यका ममे पूछा था। दामोदर ५ 
प्रश्‍नका उत्तर और उसका विचार ठाकुर ले 
अपने श्रीचेतन्यमङ्ग ल श्री्रन्थमें लिखा है 1 
श्रीपाद मुरारि गुप्त कहते हैं कि 
जीवोंको शिक्षा देनेके निमित्त ; 
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ग्रहण किया । इसी कारण वह कभी भक्तभाव, कभी 
भगवड्भाव अवलम्वन करते थे। भक्त होकर उन्होंने 
जीवोंको सिखलाया कि भवित क्या वस्तु है । श्री- 
गौराद्गने इस लीलाके द्वारा दिखलाया था कि 
श्रीभगवान्‌ मनुष्यके हूदयमें प्रवेश करते हैं, और 
जिसके हृदयमें प्रवेश करते हैं वह भगवद्भावको 

- प्राप्त होता है । यह देख कर कोई-कोई उनको 
भगवान्‌ मानकर पूजते हैं । 


प्रभुकी इस अपूर्वं लीलाके रहस्यके सम्बन्धमें 
श्रीपाद कवि करणपुर गोस्वामौने लिखा है-- 
तदाशयं तच्चरितं तदिङ्गितं 
विदन्ति तद्विभ्रममत्र के जनाः । 
नहि स्वयंभूः श्र तयश्च ताः स्वय 
भवोऽपि तावतु प्रभवोभविष्णवः ॥ 


यही सार वस्तु है । श्रीभगवानुका चरित लोक- 
बुद्धिके परे है । उनकी लालीका रहस्य ज्ञान-बुद्धिके 
लिए अगम्य है । _ 


उपनयनके बादका भोज 


शचीनन्दनका शुभ उपनयनोत्सव सुसम्पन्न हो 
। सारी नदियाके लोग मिश्र-भवनमें आमन्त्रित 
हुए और नाना प्रकारके व्यञ्जन परम आनन्द पूर्वक 
भोजन करके सन्तुष्ट हुए । प्रभुके मातामह श्रीपाद 


..._नीलाम्बर चक्रवर्तनि स्वय खड़े होकर ब्राह्मणसे 


लेकर पथके भिखारी तक सत्रको दही, दूध घत- 
 पायसान्न परम सन्तोष पूर्वक भोजन कराया । इस 
ह्ोत्सवकी विशेषता यह थी कि, श्रीगौराङ्ग 
गवानूने स्वयं अन्न व्यञ्जन मिष्ठान्न आदिका 
पात्र हाथमें लेकर परोसनेका कार्य किया तथा अनेक 
अपरिचित और अज्ञात नर-नारी शचीके आँगनमें 

बैठकर प्रभुके श्रीहस्तसे प्रसाद पाये । किसीने उनको 
102 छः नहीं प पहचाना, पहचाननेकी चेष्टा भी नहीं । श्रीपाद 


नवद्वीपलोला 


पूछा--“बहुतसे नये अपरचित ब्राह्मण अनिमन्वित 
होकर हमारी कुटीरमें आज पदार्पण किये हैं। मेरा 
बड़ा सौभाग्य है, निमाईचाँदको उन्होंने देखकर 
आशीर्वाद दिया है ।” श्रीपाद नीलाम्बर चक्रत्र्तीने 
हँसकर उत्तर दिया, “वे लोग आपके निमाईचाँदके 
दर्शनाकांक्षी हैं । वे निभाईचाँदको बहुत प्यार करते 
हैं। वे निमन्तणकी अपेक्षा क्यों करेंगे ? वे दूर-दूरसे 
आपके पुत्रको देखने आये थे । आपके पुत्रको आकषण 
शक्तिमें इतना अधिक बल है कि स्वर्गेके देवता 
भी अलक्षित भावसे आपके घर आकर विश्‍वम्भरको 
देख जाते हैं।” मि&पुरन्दर ठाकुर कुछ उत्तर न दे 
सके । श्रीपाद नीलाम्बर चक्रवर्ती ज्योतिष-शास्त्रके 
परम पण्डित हैं । उन्होंने गणना करके जान लिया 
कि देव-देवियोंने मनुष्य शरीर धारण करके आकर 
श्रीचीनन्दनके श्रीहाथसे प्रसाद पाया । 
गंगादास पण्डितके विद्यालयमें पठन 

उपनयनके पश्चात्‌ शचीनन्दनका पढ़ने-लिखनेमें 
खूब मन लगा। मिश्रपुरन्द्रर ठाकुरने पहलेसे ही 
पुत्रके विद्याभ्यासका सुन्दर प्रबन्ध कर दिया था। 
नवद्वीपके सर्वप्रधान वेयाकरण पण्डित गंगादास 
भट्टा चार्यके विद्यालयमै निमाईचाँदको भेजा । 
गंगादास पण्डितप्रभुके मनोनीत अध्यापक थे। उन्होंने 
इशारेसे पितासे कहा, “मैं गंगादासके त्रिद्यालयमें 
पढ़ गा ।” 

अब गङ्गादासके विद्यालयमै निमाईचाँद 
नियमानुसार कलाप-व्याकरण अध्ययन करने लगे । वह 
जो कुछ एक बार पढ़ लेते हैं, या सुन लेते हैं, वह 
उसी समय उनको कण्ठस्थ हो जाता है। गङ्गादास 
पण्डितके विद्यालयमै सँकड़ों छात्र व्याकरण अध्ययन 
करते हैं । शचीनन्दनकी प्रतिभा देखकर अध्यापक 
और छात्र सभी विस्मित हो उठे) शचीनन्दन अपने 
विद्यागुरुकी व्याख्याका खण्डन करके अपना 
सिद्धान्त स्थापित करते हैं। गङ्गादास पण्डित यह 
देखकर मन ही मन सोचते हैं--मैं वृद्ध हो गया हूँ। 
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उपनयन और अध्ययन--विद्याथियोंके साथ तर्क-वितर्क 


सैकड़ों छात्र मेरे विद्यालयमें पढ़कर महामहोपाध्याय 
पण्डित हो गये । परन्तु ऐसा तीक्ष्ण-बुद्धि छात्र 
कभी देखनेमें नहीं आया । क्या यह साक्षात्‌ 
वृहस्पति देवता हें ? नर रूपमें मिश्रगृहमें जन्म ग्रहण 
किया है ?” 

शचीनन्दनके समान छात्र पाकर गङ्गादास 
पण्डितके मनमें बड़ा ही आनन्द है। सब छात्रोंमें 
निमाईचाँदके साथ उनकी अधिक घनिष्टता है। 
गुरु महाशयके पास शचीनन्दनका बड़ा आदर है । 
सवंश्रेष्ठ शिष्य समझकरके गङ्गादास पण्डित नवम्‌ 
वर्षीय बालक शचीनन्दनका सम्मान करते हैं। 
वह निमाईचाँदको पुत्रके समान स्नेह करते हैं, 
मानते जानते हैं । शचीनन्दन सदा ही गुरुजीके पास 
रहते हैं । पाठमें इस समय उनका बड़ा मन लगता है। 
उनकी अध्ययन करनेकी प्यास दिन-प्रतिदिन बढ़ही 
जा रही है । 


विद्या थियोंके साथ तक-वितर्क और ऊधम 


जिस समयकी बात लिखी जा रहो है उस समय 
नवद्वीपमें सहस्रों विद्यालय थे, लाखों विद्यार्थी 
पढ़ते थे । विद्याचर्चाके लिए भारतवर्षमें नवद्वीप 
प्रथम स्थानके रूपमें प्रसिद्ध था । नदियामें गङ्गाके 
घाट पर अपराह्वमें सहस्रो विद्यार्थी एकत्र होकर 
मण्डली बनाकर बैठकर केवल विद्याकी आलोचनाकी 
बातें करते हैं। सूत्रोंकी व्याख्या, खण्डन-मण्डन 
तर्क-वितर्क, और अन्तमें शास्त्रार्थमें हाथा-पाई 
तक करते हैं। इनमें नवम्‌ वर्षीय शचीनन्दन भी दीख 
पड़ते हैं । प्रत्येक घाट पर जाकर वह विद्यार्थियोंके 
साथ झगड़ोंमें योगदान करते हैं । तेरकर एक 
घाटसे दूसरे घाट पर चले जाते हैं। थोड़ी उम्रसे ही 
वह तैरने में विशेष पटु हो गये थे । 

शचीनन्दनको बाल्य-लीला रद्धमें गङ्गाके घाट 
पर दुष्टताको कहानी वणित हो चुकी है। यहाँ 
पौगण्ड लीलारङ्गका वर्णन किया गया है। 
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गङ्गाके तीरपर आनेपर प्रभु लीला-रसमें विभोर 
हो जाते हैं । सुरसरिके तीरपर शचीनन्दनने विद्या- 
रसमें उन्मत्त होकर विद्याथियोंके साथ नाना प्रकारकी 
सुत्र्याख्या, खण्डन-मण्डन और निज मत 
स्थापन करके नदियाकी पण्डित मण्डली और 
छात्रोके बीच इस अल्पावस्थामें ही विशेष प्रतिष्ठा 
प्राप्त को है । कलाप व्याकरणकी वृत्ति, पञ्जी ओर 
टीकाको व्याख्या लेकर तर्क-वितक उपस्थित होने 
पर शचीनन्दन गवे पूर्वक कहते हैं, “दुसरोकी 
टीका-पञ्जीकी आवश्यकता क्या है ? सूत्रकी 
व्याख्या आदि मैं स्वयं करूंगा, कहीं दुसरेकी टीका ट 
अशुद्ध हो।” यह कहकर श्रीगौरभगवानुने सूत्रकी | 
अपनी व्याख्या की । उनकी व्याख्या सुनकर मुख्य 
छात्रगण अत्यन्त आश्‍चर्य चकित होकर शचीनन्दनकी _ 
बहुत प्रशंसा करने लगे। तब प्रभुने जो व्याख्या की | 
थी, स्वयं उसमें दोष दिखलाकर खण्डन किया ओर _ 
सब विद्याथियोंको पुकार कर कहा कि किसीमें शक्ति 
हो तो इसकी पुनः स्थापना करके दिखाये। | 
सभी निर्वाक्‌ हैं ! सभी मन-ही-मन सोच रहे हुँ, | 
जगन्नाथ मिश्र-नन्दनमें केसा विलक्षण विद्याबल है ? 
बालक मानो साक्षात्‌ सरस्वतीका बरपुत्र है! 
बड़े-बड़े छात्रोने आकर बालक शचीनन्दनको गोदे “कि 
उठाकर आलिङ्गन किया । निमाईचाँद आनन्दे ६% 
गद्गद होकर गङ्गा-तटपर अपरूप ०... मु 0 
छिटकाकर खडे हैं । सन्ध्याकाल उपस्थित देखकर ड 
छात्रोंने उनसे घर जानेके लिए अनुरोध किया ।. हक पेर 
इस प्रकार प्रतिदिन शचीनन्दन गङ्गा-तटपर. 
विद्यारसमें मत्त होकर विद्या-विलास-लीला करते 
इस विद्यारस-रङ्गलीलाके सम्भोगके लिए ही मार 
स्वयं भगवान्‌ वृहस्पति रूपमें शिष्योंके सा 
नवद्वीपमें उदय हुए हैं। नवद्वीपमें गङ्गा-तट 
विद्या-विलासकी लीला-स्थली है । गङ्गा-तट प्र 
उनकी नवद्वीपलीलाका पूर्ण विकास 
सुरधुनि गङ्गाके मनमें बड़ी साध थी ति 
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तटपर नन्द-तन्दन ` श्रीकृष्णने जैसे बाल्यलीला- 


बिलास रङ्ग प्रदर्शन करके उनको कृतार्थ किया था; 
वह उनके भाग्यमें कब घटित होगा ? भक्तवत्सल 


श्रीगौर भगवानुने गङ्गाकी मनोकामना पूर्ण करदी । 


निमाईचाँद तैरनेमें बड़े पढ थे । वे अकेले 
गंङ्गाके इस पारसे उस पार तैर जाते थे । कोई 
तैरनेमें उनका मुकाबला नहीं कर सकता था । 


गङ्गाजी मनके साधसे तरङ्गरङ्गमें श्रीगौर भगवानको 


वक्षःस्थलपर उठाकर नचाती हैं । शचीनन्दन गंगाके 
` भीतर भासमान स्वणे-कमलके समान सुशोभित होते 
हैं । 
निमाईचाँदके धर्मानुराग तथा विद्यानुरागसे 
पिताका आनरद 
इस प्रकार गङ्गाजीमें जलक्रीडा करके शचीनन्दन 
_ विष्णु पूजाके समय घर लौटते थे। उपनयन हो 
- जानेके बाद वे नित्य गृह-देवताकी पूजा करते थे । 
तुलसीको बिना जल चढ़ाये वे भोजन नहीं करते 
। भोजनके उपरान्त घरमें बेठकर पोथी लेकर 
योगपूर्वक पाठ अभ्यास करते थे । व्याकरण- 
सूत्रोपर टिप्पणी करते थे। शची-जगन्नाथको इससे 
। आनन्द मिलता था । श्रीपाद जगन्नाथ मिश्र- 
दर ठाकुर पुत्रकी अनिवंचनीय रूप सुधाका पान 
निरन्तर प्रेमानन्दमें मग्न रहते थें। शचीमाताके 
) नपा सीमा न थी । अब मिश्रपुरन्दर कहीं जाते 
। वे वृद्ध हो गये हँ । निमाईचाँदके मुख चन्द्रको 
a लोकन किये बिना उनको संसार सूना लगता है । 
` पुत्रके समीप वे उपस्थित रहते हैं । 


मिश्रपुर'दर ठाकुरके वात्सल्य प्रेमकी प्रगाढ़ताकी 
न ति हे । वेःसर्वशास्त्र-विशारद पण्डित और 
था विज्ञ पुरुष हँ । पुत्रके प्रति वात्सल्य प्रेमकी 
कताके कारण उनके मनमें स्त्रियोके समान 
ऊ सम्बन्धमें नाना प्रकारके भाव उद्दीपित होते 


पो ७2... 


चैतन्य भागवतमें उनके असाधारण पुव- 
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'नवद्वीपलीला 


वात्सल्य भावको , एक अंपूर्वं कहानी वर्णित. है। 


उसका यहाँ उल्लेख किया जाता है। 
निमाईके अनुपम ूप-लावण्यके कारणं 

__ डांकिनौ-दानवसे अमंगलकी आशंका 

निमाईचाँदकी अवस्था इस समय दश वर्षकी 
है। उनके रूपकी सीमा नहीं है। प्रत्येक अङ्गको 
सौन्दर्य-छटासे नदिश्रावासी नर-नारी विमुग्ध हैं। 
निमाईचाँदकी सोनेरी अङ्ग-छटासे सारी नदिया 
मुखरित है। मिश्र पुरन्दर पुत्रके अपरूप रूप- 
सौन्दर्यको देखकर वात्सल्य रकी अधिक्रतासे स्त्ली- 
बुद्धिको प्राप्त होकर मन-ही-मत सोचने लगे--“मेरा 
निमाई रूपका समुद्र है । कहीं डाकिनो या दानवकी _ 
दृष्टि बच्चेको न लगे । इस.भयसे मिश्रपुरन्दर ठाकुरने 
पुत्रको श्रीकृष्णको समर्पण कर दिया । अन्तरालमें 
खड़े होकर प्रभु अपने पिताके मनोभावको देखकर 
हसने लगे । 

पुत्रकी मङ्गलकामनाके लिए पृत्र-वत्सल वृद्ध 
ब्राह्मण हाथ जोड़कर रोते-रोते अभीष्ट देवसे प्रार्थना 
करने लगे--"हें कृष्ण ! तुम सबके रक्षक हो, जो 
तुम्हारे चरण-कमलका स्मरण करते हैं, उनको कोई 
विघ्न-त्राधा नहीं होती । तुम्हारे स्मरण-विहीन 
स्थानोंमें ही डाकिनी-भूतं-प्रेत रहते हैं । मेरे बच्चेकी 
अपनी शुभ दृष्टिसे रक्षा करते रहना । उसके निकट 
कोई विघ्न या संकट नहीं आने पावे ।”- 

_ श्रीपाद जगन्नाथ मिश्चपुरन्दर ठाकुरके पुत्र- 
स्नेहकी गम्भीरता उपयु क्त घटनासे उपलब्धकी जा 
सकती है । वे शस्त्रज्ञ पण्डित थे, परम निष्ठावान्‌ 
साधु पुरुष थे। श्रीभगंवानुके चरणोंमें उनकी अचल 
भक्ति थी । स्त्रियोंके समान कुसंस्कारसे अन्धेसे होकर- 
उन्होंने अपने पूत्र-स्नेहकी अधिकेतासे जो किया, 
उससे उनके अपूर्व वात्सल्य-प्रेमक्ा पूर्ण परिचय 
मिलता है । इस प्रकारकी वात्सल्य-प्रेम-भक्तिके 
बलसे ही श्रीगौर भगवानुको उन्होंने पुत्र रूपमे प्राप्त 
किया है । शचीमाताका और मिश्रपुरन्दरका वात्सल्य 
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प्रेम एंक ही वस्तु है। कुछ भी भेद नहीं है। इस 
घटनासे ही इसका यथार्थ पता लग जाता है। 
| श्रीभगवान्‌ प्र मके वशीभूत हैं। मिश्र-दम्पतिने इस 
i प्रेमका उच्चादर्श दिखलाया है । 
। सिश्वपुरन्दरका दुःस्वप्न 

इसी समय एक दिन मिश्रपुरत्दर ठाकुर एक 
दुःस्वप्न देखकर बहुत घबराये । उनका हर्ष विषादमें 
बदल गया । वे भयभीत होकर नींद टूटनेपर 
शय्यापर बैठकर हाथ जोड़कर इष्ट देवताकी स्तुति 
करने लगे-- हि भगवन्‌ ! मैं आपसे यही प्रार्थना 
करता हूँ कि मेरा निमाई गृहस्थ होकर घरमें ही 
रहे ।” 

शचीमाता सोयी थीं । नींदसे जगे हुए पतिके 
कातर कण्ठसे दैन्यकी बात सुनकर उनकी नींद टूट 
गयी । उन्होंने पतिके मुखकी ओर देखकर विस्मित 
होकर जिज्ञासा की-- इस प्रकारकी वर-कामना 
क्यों कर रहे हो ?” 


| मिश्रपूररन्दरने उत्तर दिया-- आज मैंने स्वप्न 

देखा कि निमाईने शिखा मुण्डन कराके संन्यासवेश 

ले लिया है, 'कृष्ण-कृष्ण' कहकर कभी हँसता है, 

कभी नाचता है, कभी रोता है । अद्वताचार्य आदि 

भक्तगण भी उसको छोड़कर नृत्य-कीतेन कर रहे 

| हें ॥ कभी निमाई विष्णु सिहासनपर बेठकर सबके 

| . मस्तकपर अपना चरण-प्रदान कर रहा है । चतुमु ख- 

पञ्चमुख ब्रह्मा, सहस्रवदन शेष सभी 'जय 

शचिनन्दन' गा रहे हुँ और स्तुति कर रहे हें । यह 

देखकर मेरे मुखसे वाक्य नहीं निकल पा रहा है। 

कुछ देरमें देखता हुँ कि लाखों लोग निमाईके पीछे 

हरि ध्वनि करते जा रहे हैं। चारों ओर निमाईकी 

स्तुति सुनायी पड़ती हे । इस प्रकार सब भक्तोंको 

लेकर वह नीलाचल जा रहा है। इसको देखकर 

मुझे चिन्ता होने लगी कि यह भी विरक्त होकर कहीं 
घरसे न चला जाय ।” 


उपनयन और अध्ययन--मिश्रपुरन्दरका दुःस्वप्न 
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शचीमाताने पतिकी सारी बातें सुनी । मिश्रपुरन्दर- 
की व्याकुलता और उदासीनता देखकर बुद्धिमती 
शचीमाताने उनको आश्वासन देते हुए कहा, “ठाकुर | 
तुम चिन्ता मत करो । मेरा निमाई पोथी छोड़कर 
अन्य विषयमें मन नहीं लगाता, विद्याभ्यासके सिवा - 
उसका दूसरा कोई कर्म नहीं है । विद्यारस उसके 
लिए सर्व-धर्म-कर्मका सार बन गया है । मेरा निमाई 
विद्यारसमें उन्मत्त है। तुम चिन्ता न करो । वह कहीं 
न जायगा ।" 


यह शचीमाताक्े मुखकी बात थी, हुदयकी बात 
न थी । स्वप्न-वृत्तान्त सुनकर उनका मन भी घबरा 
गया । उन्होंने केवल पतिके मुहको देखकर अपने 
मनका भाव छिपाया । उस रातको मिश्रदम्पत्तिको 
फिर नींद नहीं आयी । पुत्रके सम्बन्धमें नाना प्रकार | 
की बातें करते-करते सबेरा हो गया । बालगोराङ्क | 
नींदसे उठे । माता-पिता उनके चन्द्रवदनको देखकर 
सब दुःख भूल गये । पुत्रके चन्द्रवदनके दर्शनसे तथा 
उनके मु हकी मधुर वाणी सुनकर उनको कोई दुःख 
नहीं रहता था । 

यह भिश्रपुरन्दर ठाकुरकी - स्वप्तदर्शन कहानी 
भी रज्गीले प्रभुका एक लीलारङ्ग है । इसका भी ममं 
है। भिश्रपुरन्दर ठाकुर प्राकृत शरीरके द्वारा प्रभुक्ी | 

संन्यास-लीला तथा संकीतंन-लीला-विलास नहीं देख | = न 

पावेंगे । पुत्रका ऐश्वये-विलास देखकर पिताके सनमै | 
बडा आनन्द होता है । हमारे पितृभक्त प्रभुने पिताको | 
अपना ऐइवये दिखलाया । स्वप्न दर्शन बहाना मात्र | 
था । मिश्रपुरन्दरने समझा कि उनका पुत्र सामान्य 
बालक नहीं है। वह उनकी निजस्व सम्पत्ति भी 
नहीं है, वह सर्वेलोक पूज्य, सवे चिन्ताकर्षक, प्रम 
वेराग्यपूर्ण जगद्गुरु रूपमे पिताके हृदयमें उदित हुआ 
है। वह परमेश्वर, सवेदेव-वच्द्य है, बहु बल्लभ 
भी पिताको दिखलाया और समझा दिया । वह 
त्याग करके कलिग्रस्त जीवके उद्धारके लिए 
वेषमें वैष्णव संन्यासीका रूप धारण करेया, : 
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पिताको समझा दिया । मिश्रपुरन्दर ठाकुरने स्वप्न 
देखकर अपने अभीष्ट देवसे जो वर माँगा, वह श्रीगौर 
भगवानुके प्रति उनके गम्भीर वात्सल्य प्रेम भावका 
पूर्ण परिचायक है । स्नेहमयी पति-प्राणा शचीमाताकी 
सान्त्वनाकी बात उनकी प्रगाढ पति-भक्तिका परि- 


 चायक है । पतिके मनके भावको समझकर उन्होंने 


>> 


_ अपने मनोभावको छिपाकर जिस प्रकार पति-देवताको 
सान्त्वना दी, वह अति उच्च भाव है। साधारण 
स्त्रीजनके मनमें इस प्रकारके महान्‌ भावका उदय 
नहीं होता । 

निमाईचाँद अब पाठाभ्यासमें मत्त हैं। उस 

समय नवद्वीप विद्याके गौरवकी उच्च श्रेणी पर 
पहुँचा था । नवद्वीपके अति हीन जातिके लोग भी 
'विद्याका आदर करते थे। अध्यापकोंको संख्या सहस्रः 
से अधिक थी, छात्रोंकी संख्या लाखसे अधिक थी । 


. रास्तेमे, खेतमें और घाटपर सर्वत्र विद्याकी चर्चा 
होती थी। जहाँ ही दस आदमी एकत्रित हुए विद्याको 


चर्चा होने लगी । गो-पाल, गाड़ीवान्‌, दुकानदार, 
रास्ते चलनेवाले राही--ब्राह्मण पण्डित और छात्रों के 
द्या-विचार तथा तके-वितकको सुननेके लिए कान 
लकर खड़े हो जाते थे । शचीनन्दन नदियाकी 
विद्या सम्बन्धी चर्चाओमै उपस्थित रहते थे । 
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जहाँ विद्या विषयक तके होता था, जहाँ सूत्रविचार- 
की वितण्डा चलती थी, जहाँ व्याकरणमें शास्त्रार्थका 
तुमुल संग्राम उपस्थित होता था, कहीं न कहींसे 
निमाईचाँद वहाँ आकर उपस्थित हो जाते थे, और 
सबके बीचमें जाकर प्रवीण पण्डितके समान स्वमत 
स्थापन करके नदियावासी अध्यापकगण और छात्र- 
मण्डलीको स्तम्भित और विस्मित कर देते थे । यह 
देखकर सबके मुखसे वही एक बात, वही एक भाव 
उदय होते थे । उनकी अपरूप रूप-राशि, बाल 
चापल्य और अलौकिक कार्य देखकर जो बात एक 
दिन श्रीअद्वौत प्रभु बोले थे, जो भाव उनके मनमें 
उदय हुआ था, वही भाव अब नदियाके आबाल-वृद्ध 
सबके मनमें उदय हो रहा है । 


“प्राकृत मानुष कभू ए बालक नय 1” 
>-चे०मा०आ० ५. ६४ 


प्रभुकी विद्या-विलास-लीलाका यह केवल सूत्रपात 
मात्र है। शचीनन्दनकी अवस्था अब दस वर्ष पूर्ण हो 
गयी है । अब भी वह पौगण्ड लीलाके अधिनायक हैं । 
किशोरावस्थामें ही वह देश-प्रख्यात निमाई पण्डितके 
नामसे नदियाकी पण्डित मण्डलीके शिरोमणि हो गये 
थे। वह सब लीला-कथा यथास्थान वणित होगी । 


== है >> 
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ग्यारहवां अध्याय 


पितृ-वियोग 


मिश्रन र विजये प्रभु कान्दिला विस्तर। दशरथ-विजये जेहेन रघुवर ॥ 


दुनिवार श्रीगोर चन्द्रर 


श्रीगौराङ्गलीलाके व्यासावतार श्रीवृन्दावनदास 
ठाकुरने श्रीपाद जगन्नाथ. मिश्रपुरन्दर ठाकुरके 
तिरोभावक्रा अतिसंक्षिप्त वर्णन किया है । कारण यह 
है कि प्रभुके पितु-वियोगकी कथा अत्यन्त दुःखपूर्ण 
है । यह दुःख कहानी लिखते, कहते या सुनते हृदय 
विदीर्ण होने लगता है । इमी कारण उन्होंने यह दुःख 
कहानी विस्तार पूर्वक नहीं लिखी है। 
चार पयार छन्दमें श्रीचंतन्य भागवतकारने 
मिश्रः-विजय-गीति गायी है । उनमें दो पयार इस 
ध्यायमें ऊपर लिखे गये हैं । इनमें ही सारी बातें 
कह दी गयी हैं । पितृ-शोकमें हमारे पितृभक्त प्रभु 
बहुत रोये । राजा दशरथके शोकमें जैसे रामचद्धजी 
विह्वल हो गये थे, शचीनग्दन उससे भी अधिक 
विह्वल हुए । शचीमाताने निमाईचाँदका मुख देखकर 
इस असह्य पति-शोकको सहन करके प्राण-रक्षा की । 
इन दोनों,पयारोंको सूत्र बनाकर ठाकुर लोचनदासने 
प्रभुकी पितृ-वियोग लीला कुछ विस्तार पूर्गक लिखी 
है । ठाकुर जयानन्दने अपने श्रीचैतन्य मङ्गल ग्रन्थमें 
पितृ-शोकाकुल प्रभुकी विलाप कहानी वणित 
की है । इस अध्यायमें वही लीलाकथा विस्तार पूर्गक 
वणित होगी । 


पाषाण-हृदय कलिग्रस्त जीवका हृदय बड़ा कठिन 
है । उसके कठिन हृदयको द्रवित कराकर, श्रीगौराङ्ग- 
लीला-रस-सिन्धुमें उनके नीरस मनको निमज्जित 
करके सरस करनेके लिए ही ठाकुर लोचनदास और 
ठाकुर जयानन्दने पितृशोक सन्तप्त प्रभुको इस दुःख 
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आकर्षण । अतएव रक्षा हेल आदूर जीवन ॥ 


--श्रीचेतन्य भागवत आ० ६. १०८, १०६ . 
पूर्णं लीला कहानीको विस्तृत करनेका प्रयास किया 
है। साधक भक्त-लीला-लेखकगण सतत लीला- 
तरङ्गमें भासमान रहते हैं; कभी-कभी लीला-तरङ्गमें 
एकबारगी डूब जाते हैं। उनके मन-बुद्धि उनके | 
वशमें नहीं रहते, वे क्या लिख रहे हैं, स्वयं नहीं | 
समझ पाते । उनके निर्मल हृदयमें श्रीभगवानुकी 
सारी लीलाएँ समान खूपसे स्फुरित होती हैं। 
श्रीभगवानूकी नरलीला सुख-दुःख-मिश्रित होती है ह 
दुःखमयी लीलाओंको हटा देनेसे लीला-ग्रन्थ अधरा 
रहता है । प्र माश्नू, बहने पर जैसे मनमै सुखका 
अनुभव होता है, श्रीभगवाचुकी दुःख-पूर्ण लीलाके 
आस्वादनसे भी हूदयमें प्रेमसुधाकी अनुभूति उदय 
होती है। ऐसा न होता तो इन सब दु:खमयी लीत 
कथाओंको महाजनगण कभी लिख नहीं पाते। | 


हमारे दयामय प्रभूने कलिके जीवोंका 
देखकर गृहस्थाश्रमको त्यागकर संन्यास ग्रहण 
था । करज्भ-कौपीन धारण करके घर-घर घूर 
भिक्षा ग्रहण की थी। जीवके दुःखसे बहती हुई अः 
घारसे उनका वक्षःस्थल भीगा रहता था। यह दे 
कर भी कठिन हृदय कलिके जीवका दुष्ट मन द्र 
नहीं हुआ । कलिग्रस्त जीवके कठिन हृदयको : 
करनेके लिए करुणाके अवतार श्रीगोरा ङ्ग प्रभु का! 
रसमें जगतूको डुबा गये हैं । उस कारुण्य र 
तरु श्रीगौराङ्ग-सुन्दरकी पितृवियोगकी कथा 
कारुण्य रसपूर्ण है । ये कारुण्य रसपणे 
लीला-कथाएँ जैसी प्रमभक्ति 
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हृदयोन्मादकारी हैं, वैसी दूसरी लीला-कथाएँ नहीं 
हैं । प्रभुकी संस्यास-लीला कहानी पढ़कर महान्‌ 
पाखण्डीका हृदय भी द्रवित हो उठता है । पाषाण 
हृदय भी पसोज उठता है । 

प्रभुकी पितृ-वियोग-लीला कहानी लिखनेसे 
भक्तोंके मनको दुःख होगा, यह सोचकर जो इसे 
अपराध समझते हैं वे भ्रममें हैं । श्रीभगवान्‌ सुख- 
दुःखके परे हैं । वे सदा आनन्दमय लीला-विग्रह हैं । 
उनको फिर दुःख कहाँ ? उनका नर-शरीर धारण, 
देहधमं रक्षण केवल लीलाके लिए है, तथा उनका 
लौकिक आचरण लोक-शिक्षाके लिए हे । 


नवम वर्षमें श॒चीनन्दनका शुभ उपनयन संस्कार 
हुआ। दशम वर्षमें उनके पितृदेव श्रीपाद जगन्नाथ 
मिश्रपुरन्दर ठाकुरका देहान्त हुआ । प्रभु उस समय 
नितान्त बाल-स्वभाव थे, संसारकी कोई बात समझ 
नहीं पाते थे। अध्यापकके विद्यालयमें रात-दिन 
पाठाभ्यास करते रहते थे । नदियाकी सारी 
विह्टन्मण्डलीमें उनका अबाध प्रवेशाधिकार है। 
- नदियाके सब अध्यापक पण्डित और विद्यार्थीगण 
शचीनन्दनको विशेष रूपसे जानते हैं। निमाईंचाँद 
सुदा विद्यालयमें ही रहते हैं । घर पर अधिक देर 
` वै नहीं ठहरते । वह विद्याविल्लास-रसमें उन्मत्त 
च ऽहः | 
ऐसे ही समय ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमोको श्रीपाद 
जगन्नाथ मिश्रपुरन्दर ठाकुरका देहावसान हो गया । 
ओ उस दिन भयानक तूफान और भकम्प आया । 


RT मिश्रपुरन्दरका देहान्त ज्वर 
` सिश्रपुरन्दर ठाकुरका देहान्त ज्वर-रोगसे 


> हुआ 


क्स र 


` हुआ । श्रीपाद जगन्नाथ मिश्रपुरन्दर ठाकुर एक 


री कै ज्वरमें ही बेहोश हो गये । उनको बारम्बार 


आने लगी। विश्वरूपके वियोगसे उनका 


८3 हृदय शोकाकुल हो उठा । वे अवसन्न होकर गिर 
| वात, कफ, ऊध्वेश्वास, रक्तस्राव आदि सारे 


छू 
> 


€ 


नवद्वीपलील! 


ु्लक्षण दीख पड़े। नवद्वीपवासी सब वैष्णव लोग 
उनको देखनेके लिए आये । मिश्र-भवन लोगोंसे 
खचाखच भर गया । 

शचीमाता व्याकुलतापूर्वक बिखरे केशमें वैद्यराज 
मुरारिके दोनों हाथ पकड़ कर कातर वचनसे रोती 
हुई बोलीं, “मुरारि ! क्या देला ? बच तो जायेंगे 
न ?” मुरारि गुप्तने सतक होकर उत्तर दिया, 
“माँ ! आजकी रात बीतनेके पहले मैं कुछ नहीं 
कह सकता । आप चिन्ता न करें । उत्तम औषधि 
मैने दी है ।” शचीमाता व्याकुल चित्त हो मुरारि 
गुप्रके मुखकी ओर देखकर रोने लगीं । 

गत रात्रिमें मिश्रपुरन्दर ठाकुरने एक अपूर्व 
स्वप्न देखा था । ज्वरावस्थामें प्रलाप करते हुए 
उन्होंने वह वृत्तान्त सबको बताया--“कल रात्रिके 
तीसरे पहरमें स्वप्नमें श्यामसुन्दरने प्रकट होकर 
कहा कि शीघ्र बैकुण्ठ चलो, तभीसे मुझे ज्वर हो 
गया है । आप सब्र वैष्णव मेरी बातका विश्वास करें 
और मुझे आशीर्वाद करें कि मुझे शीघ्र गंगा-प्राप्ति 


इतना कहते-कहते प्रबल ज्वरके प्रकोपसे वृद्ध 
ब्राह्मण पुनः मूछित हो गये । उनकी बोलनेको 
शक्ति क्रमशः ह्वासको प्राप्त हो गयी । उनके मनमें 
कई बातें उठी । सबसे बोलनेको बड़ी इच्छा हुई । 
इच्छामयकी इच्छासे उनकी वाक्‌ शक्ति अवरुद्ध 
न हुई । उन्होंने एक बार शचीमाताकी ओर देखा । 
सब वैष्णव-जनको घरमें उपस्थित देखकर बड़े 
दुःखसे कहने लगे--'मेरे हृदयमें एक दुःख रह गया 
कि मैं गौराङ्गकी ठकुराई नहीं देख सका । एक 
बहुत बड़े यतिने कहा था कि तुम्हारा छोटा पुत्र 
सारे संसारको आलोकित करेगा, सब लोग तुम्हारी 
महिमा गायेंगे सबका निस्तार करनेके लिए ही 
वह अवतीण हुआ है । ” 

श्रीपाद जगन्नाथ मिश्रपुरन्दर ठाकुर जानते थे 
कि उनका कनिष्ठ पुत्र क्या वस्तु है । जगतके उद्धा रके 
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लिए उसका शचीके गर्भमें आविर्भाव हुआ है। 
सारे संसारमें उसकी महिमाका गुणगान होगा, वह 
सारे जगतुके जीवोंका पूज्य बनेगा । मिश्रपुरन्दरके 
भाग्यसे श्रोगौराङ्गकी ठकुराई” देखनेको न मिली, 
इसी दुःखसे उन्होंने सबके सामने अपने मनकी यह 
गुप्त बात आज प्रकट करदी । अब वे अपने पुत्रके 
तत्वको छिपाना नहीं चाहते थे। 


नदियाके लोगोंके मनमें 'श्रीगौराङ्गके ईश्वरत्व” 
के विषयमें सन्देह था ।- वे लोग बीच-बीचमें आकर 
शची-जगन्नाथसे उनके पुत्रकी भगवत्ताके विषयमें 
बातें करते थे । जभी इस सम्बन्धमें कोई बात 
उठती थी, तभी वात्सल्यरधाश्रित शची-जगन्नाथ 
ये सारी. बातें हुँसकर उड़ा देते, तथा पुत्रके 
अमङ्गलकी आशङ्कसे नाना प्रकारके देविक अनुष्ठान 
करते थे । इससे लोगोंके मनका सन्देह बढ़ जाता था । 
इस समय श्रीपाद जगन्नाथ मिश्रपुरन्दर ठाकुरने 
मृत्युशय्या परं शयन करके जो बात कही, उससे 
उनका सन्देह दूर हो गया । 


नदियावासी वेष्णव मण्डलीने मिश्रपुरन्द रके 
मुखसे यह बात सुनकर इस समय भी आनन्दकी हँसी 
हसकर उनको सम्वोधन करके मधुर बचनोंसे कहा-- 
“तुम्हारी बातोंसे हमारा सन्देह दूर हो गया । 
तुम्हारा बालक हम सबका परित्राण करने वाला 
होगा, जाति-समाजकः प्राण होगा, विद्या-अर्थ ज्ञानमें 
बड़ा शीलवान होगा । तुमने पूर्वकालमें द्वारिकामें 
देह-त्याग करते समय यह वर माँगा था कि मेरे 
द्विज-देहमें कृष्ण मेरा पुत्र हो । उसी कामनासे तुमने 
नवद्वीपमें जन्म पाया है और शची कृष्ण-गर्भा हुई हैं। 
जब कृष्ण तुम्हारे पास हैं तो बैकुण्ठ तुम्हारे घरमै हैं 
और तुम गंगा-लाभ चाहिते हों । जो हो, हमारा 
तुमको आशीर्वाद है कि तुमको वेकुण्ठप्राप्ति हो । ” 


इस वेष्णव-मण्डलीमें भी श्रौअद्वौत प्रभु 
श्रीवास पण्डित, मुरारि गुप्त, चन्द्रशेखर आचाय रत्न 
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सभी हैं । इस समय उन्होंने भी अपने मनकी बात 
नहीं छिपायी । मिश्रपुरन्दरने जब दिल खोलकर 
उनके पुत्रके सम्बन्धमें निगूढ तत्व कहा, तब महा- 
विष्णुके अवतार श्रीअद्दैत आदि सर्वज्ञ वैष्णव 
लोगोंने भी अपने मतके भाबको नहीं छिपाया । 
जंगन्ताथ मिश्र-तत्व, शची-तत्व, श्रीगौराङ्ग-तत्व, 
सब कुछ उन्होंने तब सबके सामने व्यक्त कर दिया । 
यह सुनकर मृत्युशय्या पर पड़ श्रीपाद जगन्नाथ 
मिश्रपुरन्दर आनन्दित होकर ठहाका मारकर हँसने 
लगे । उनके मनमें आज बड़ा आनन्द है । जिसको 
इतने दिन तक यत्नपूर्वेक गुप्त रखा था, आज वह 
व्यक्त हो गया.। कलिके प्रच्छन्न अवत्ञारका 
प्रच्छन्नत्व अब न रहा, इसी कारण वे आनन्दमरन | 
हो रहे हैं । नवद्वीपमें श्रीगौर भगवानका पूर्ण 
आत्मप्रकाश हुआ । कलिके जीवोंके उद्धारके कायें 
प्रयोजनवश श्रीगौरभगवानूने कौशल पूर्वक ये सारी 
बातें इस समय अपने पिताके मुखमै व्यक्त 
करादीं । र 


कृपालु पाठकवृन्द पूछ सकते हैं कि उस समय र 
शचीमाताके अञ्चलको निधि, मिश्रपुरन्दरके हृदय- | 
सर्वस्व-धन, नदियावासियोके प्राणधन निमाईचाँद | 
कहाँ थे ? हमारे प्रभु इम समय विद्यारममें उन्मत्त हैं, | 
यह वात मैं पहले कह चुका हूँ । वे रात-दित | 
गङ्भादास पण्डितके विद्यालयमे रहते हैं । आकस्मिक | 
ज्वरसे ग्रस्त होकर पिता मरण-शय्या पर पड़े हँ . 
यह उनको पता नहीं है । यह भी कैसे कहें कि | 
उनको पता नहीं है । इस समय वे उपस्थित न थे | 
इसका भी कुछ ममं है। जो गुप्त बातें नदियाको = | दड 
वेष्णव-मण्डलोने उनके पिताको बतनायी' 
श्रीपाद जगन्नाथ मिश्र ठाकुरने उनके सम्बन्धमे उ 
गुह्य तत्व सबके सामने प्रकट किया, उ 
उपस्थित रहने पर यह सब गुप्त तत्वकी 
वे सब गूढ़ रहस्य सभवत: प्रकाशमें 
इन सब बातोंक प्रचार और प्रा 
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देखकर चतुर चडामणिने कौशलसे वहाँसे अपने 
आपको छिपा रखा । 
मिश्रपुरन्दरको अन्तर्जली 
मिश्रपरन्दर ठाकुरको जब अन्तर्जलीऋ करनेका 
समय उपस्थित हुआ | दिव्य पलङ्ग, पुष्पमाला, 
चन्दन, नववस्त्र सब कुछ प्रस्तुत था, सारा वष्णव- 
मण्डली उपस्थित थी । उसी समय सर्वेज्ञ 
हरिदास ठाकुरने - श्रीअद्वं त प्रभुके न स्क तसे 
दौड़कर गङ्भादास पण्डितकी पाठशालामे जाकर 
शचीनन्दनको उनके पिताको आसन्ममृत्युका 
समाचार दिया । प्रभु उस समय पोथी लिख रहे थे । 
शचीनन्दन यह संवाद सुनते ही पोथी रखकर 
लम्बी साँस लेकर गङ्गाके तीरकी ओर दौड । 
इधर मिश्र-भवनमें गंभीर आर्तनाद उठा है । 
मिश्चपुरन्दर ठाकुरको आत्मीय स्वजन और वैष्णव 
जन सब मिलकर पुष्पमालासे विभूषित करके 
सिंहासन पर उठाकर गङ्गातीर पर ले आये हैं.। 


शचीमाताके आर्त्तनादसे नदियावासियोंका हृदय 


द्रिदीर्ण हो रहा है । वे पतिके चरणोंके पास बेठकर 
उनके दोनों चरण पकड़कर रोते-रोते कह रही हैँ-- 
८ तुम मुझको अपने साथ लेते चलो, मैं तुमको 
तर कँसे रहुँगी ? तुम्हारे साथ सहमरणमें 
जाऊंगी, यही मेरी चिर दिनकी अभिलाषा है । 
. मुझको निराश न करना ।” 

ओ। मिश्रपुरन्दर ठाकुरको दिव्यज्ञान है! गङ्गाके 
_ तीरपर दिव्य सिहासनपर शयन करके गद्भाका 
दर्शन करते हुए शचीमातकी ओर देखकर हँसते- 
हँसते मृदु वचनसे बोले-- 


 ॐहिन्द्र शास्त्रानुसार गङ्गादि पवित्र नदीके 


 जल्लमें मुमुध्‌के देहका अधोभाग नाभि पर्यन्त 
डुबाकर तारकब्रह्म-नाम सुनाना आदि पारलौकिक 
अन्तजेली कहा जाता है । इस प्रथाका 
पाद 449 ङ्ग प्रदेशमें बहुत है । 
2 वङ्ग देः दु है 


नवद्वीपलोला 


हे गृहिणी ! तुम पुण्यवर्ती कृष्ण-गर्भा हो । 
तुम जो कह रही हो वह उचित कर्म नहीं है । तुम 
मेरे साथ जाओगी तो मेरा सोनेक्रा गौराङ्ग अनाथ 
हो जायगा । माता-पितासे विहीन पुत्रके दुःखकी सीमा 
नहीं रहती है । पितृहीन बालकका दुःख मातृस्नेहसे 
दूर हों जाया करता है। मातृ-पितृ-विहीन अनाथ 
बालकका दुःख बड़ा भीषण होता हे । तुम्हारे अभावसे 
मेरे गौराङ्गका गृह शून्य हो जायगा । मेरे सङ्ग जाने 
पर तुमको कया पुण्य होगा ? तुम पुण्यवती हो 
गौराङ्गको गर्भ में धारण करके तुम धन्य हो गयी 
हो । यह सब जञ्जाल तुम न उठाना। इस नवद्वीपमें 
बेठकर गौराङ्गके ईश्वरत्वको देखो । तुम भाग्यवती 
हो, मैं अभागा हूँ, मेरे भाग्यमें गोराद्धका प्रभुत्व 
देखना नहीं बदा है । यह दुःख ही हृदयमें शूल बन 
रहा है ।" 

मिश्रपुरन्दर ठाकुरकी अन्तिम समयकी बात 
सुनकर सभी उपस्थित लोग व्याकुल होकर रो पड़ । 
शचीमाता भूमि पर पछाड़ खाकर गिर पड़ीं और 
रोने लगीं । उनके आत्त नादसे पशु-पक्षी सब रोने 
लगे । 


कृपालु प्रिय पाठकवृन्द ! इस समथ निमाईचाँद- 
की मनकी अवस्था पर एक वार स्थिर चित्तसे 
सोचिये । हरिदास ठाकुरके मु हसे गङ्गाके तीरपर 
पिताकी अन्तर्जलीकी बात सुनकर वे गङ्गादास 
पण्डितके विद्यालयसे अध्वेश्वास दौड़ पड़े । उनके 
कमल-नयनसे अविरत अश्रू धारा प्रवाहित हो रही है । 
वे प्राणपनसे दौड़ते हुए उच्च स्वरसे रोते-रोते गङ्गाके 
किनारे पहुँचे । हरिदास ठाकुर उनके सङ्ग थे, परन्तु 
उनके साथ कदम बढ़ा न सके । 


बाल-गोराङ्कका विलाप 


शचीनन्दनने गङ्गा-्तटपर आकर जो देखा, 
उससे उनका कोमल हृदय विदीर्ण हो गया । पिताको 
गङ्गाजीमें अन्तजेली करायी गयी है, स्नेहमयी माता 
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गङ्गा-तीरपर बालुकाके ऊपर पछाड़ खाकर करुण 
स्वरमें क्रन्दन कर रही है। सब आत्मीय स्वजन 
विषण्ण-वदन खड़े हैं । पिताकी दशा देख कर उन्होंने 
समझ लिया कि उनकी अन्तिम दशा उपस्थित है । 
निमाईचाँद किसी ओर न देखकर सीधे पिताके चरण 
प्रान्तमें जाकर बैठ गये । पिताके दोनों चरणोंको 
गोदमें उठा लिया । पिताके चरणोंकी धूलि मस्तक 
पर धारण की । आँखोंके अश्रू जलसे उनका वक्ष:- 
स्थल बह चला । 

मिश्रपुरन्दर ठाकुरको उस समय तक दिव्य ज्ञान 
था । अन्तिम कालमें जगत्‌-ब्रह्माण्डपति बाल ब्रह्मरूपी 
पुत्रका मुख देखकर उनके मनको बडा आनन्द हुआ । 
सेह पूर्वक दोनों हाथ फैलाकर उन्होंने पुत्रको वक्षः- 
स्थलमें धारण किया । पिता-पुत्रमें यह अन्तिम 
प्र मालिङ्गन हुआ । 

अविरल अश्रू धारसे पिताके पाद-पदाको सिक्त 
करते हुए वे पितृदेवको सम्बोधन करके नाना 
प्रकार से विलाप करने लगे-- 


कोथाय चलिले पिता फेलिये आमाय । 
अनाथिनी करे मोर अभागिनी माय ॥ 
के मोरे पड़ाबे आर करिया आदर । 
कार सङ्गो बाड़ी जाब धरिये चादर ॥ 
पितृहीन बले लोके कथा ना कहिबे । 
अनाथिनी मार ताते यातना बाडिबे ॥ 
आशा छिल मोर मने धन रत्न आनि | 
पित सेवा करिबाङ बड़ हले आमि ॥ 
कत दुःखे पिता तुमि पालियाछ मोरे । | 
कोन गुण नाइ मोर ऋण शोधिबारे ॥ 
तोमार स्नेह भाल बासा कभू ना भूलिब । 
तोमार गुणेर कथा सदाइ गाहिब ॥ 
बड़ दु:ख रेल मने ना करिलू सेवा । 
अबोध बालक बले दोष ना लइबा ॥ 
अनाथ बालक आमि दुःखिनी मातार । 
मोर शिरे दिले तुमि संसारेर भार॥ 


आशीर्वाद कर पिता अनाथ बालके । 
धन्य धन्य बले जेन नदियार लोके ॥ 
पितृ आशीर्वादे हय पुत्रेर मङ्गल । 
ना करिनू सेवा तव किवा हबे फल ।। 
दशम वत्सर हेल वयस आमार । 
एक दिन ओ सेवि नाइ चरण तोमार ॥ 
ए बड़ विषम दुःख रहिल हृदये । 
अकाले चलिया गेले आमारे फेलिये॥ 
- अनाथिनी माता मोर हल पागलिनी । 
कि करे बुझाइ माँरे आमि किवा जानि ॥ 
आमि त आपनि शिशु पितृहीन ताते । 
किसेर वयस मोर कि जानि बुझाते । 
दीन हरिदास भणे प्रभु पितृशोक । 
जाहा देखि हाहाकार करे सब्वेलोक ॥ र 
इतना कहकर पिताका चरण पकड कर शची- | 
नन्दन व्याकुल होकर रोने लगे । शचीमाता पास ही 
धूलमें पछाड़ खाकर उच्च स्वरसे क्रन्दन कर रही हैं। _ 
आत्मीय स्वजन चुप-चाप रुदन कर रहे हैं । सबके 
मुखसे 'हाय-हाय' शब्द निकल रहा है । | 
कर्तव्य-पालन नड 
शचीनन्दन अतिशय बुद्धिमान्‌ बालक हें । उन्होने . 
देखा कि स्नेहमयी जननी धराशायिनी हें, पिता मुमूषु 
अवस्थामें हैं । इस समय रोनेका अवसर नही है रव 
पुत्रका कत्त व्य करना होगा । दस वर्षके बालक 
निमाईचाँदने दुर्जय पितृशोकके आवेगको संवरण | 
करके माताकी ओर करुण नेत्रोंसे देखकर रुद्ध | 
कण्ठसे कहा, “माँ ! इस समय रोना मत। सब | 
आत्मीय-स्वजन मिलकर कृष्ण नाम लो । सब मिलकर्‌ | 
इस समय वास्तविक बान्धवका कार्य करो |” 
प्रभु इतना कहकर ही शान्त नहीं हुए । म 
आँखोंमें आंसू देखकर वह अपना दुःख भूल 
बालक निमाईचाँद तत्त्वज्ञ पण्डितके समान 
उस समय सवंग्रासी कालका तत्त्व समझाने 
पिताके पास बैठकर स्नेहमयी जननीकी ओर 
उन्होंने कहा-- 
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२१० 


मरण सभार माता आछये निश्चय । 

ब्रह्मा, रुद्र, समुद्र पर्व्वत हिमालय ॥ 

इन्द्र वरुण अग्नि काले सर्वनाशे । 

मरण लागिया केन पाउछ तरासे है 
-न्‌० म० 
पुत्रके मुखसे इस समय यह तत्व पूर्ण बातें 
सुनकर शचीमाता विस्मित हो उठीं । उपस्थित 
आत्मीय स्वजन अवाक्‌ हो उठे । शचीमाताने अनेक 
बार पुत्रके मुखसे तत्वकी बात सुनी हे । परन्तु 
इस विपद्के समय बालकके धैय और सहिष्णुताको 

देखकर उन्होंने शोक संवरण किया। 

इधर मुमूर्षा मिश्रपुरम्दर ठाकुर पुत्रके परम 
सुन्दर मुखचन्द्रकी ओर अतिमेष नयनसे देख रहे हैं। 
` उन्होंने पुत्रका हाथ पकड़कर वक्षःस्थल पर खींचकर 
हृढ़रूपसे धारण किया । उस समय भी उनको दिव्य 
ज्ञान था । चारों ओर हरिध्वनि होती थी । हरिनाम 
सद्धीत नसे गङ्गा-तट आज मुखरित है । निमाईचाँद 
विलाप करके पितासे कह रहे हैं--- मुझको आप 


कहाँ रख गये ? मेरी माँको किसके हाथमें समपण 


' ' किया?” भिश्रपुरन्दर ठाकुरकी वे दो बातें याद हैं । 
उन्होंने पुत्रको वक्षःस्थलमें धारण करके धीरे-धीरे 
कः कहा-- ६ न है द 
16 > “तुमा समपिल आमि प्रिय जगन्नाथे ॥ 
' आमार वचने बापू कर अवधान। 
न ` तुमार मायेर जेन नहे अपमान ॥ 
______ तुमार अवतारे सर्व्वलोक परित्राण। 
गयाते आमार ` बापु दिओ पिण्डदान ।।” 
हक) ८ -जभ्चैग्म० 
हि ` _ प्रभुने देखा कि पिताका अन्तिम काल उपस्थित 
र्य यकिन क इस समय स्त्रीका कत्तव्य है, पुत्रका कर्त्तव्य है, 
ओ सेनेःधोनेका यह समय नहीं है । यह सोचकर 
दई शोकात्त माताका हाथ पकड़कर पास ले आये । 
इशारेसे माँको कहा कि अब देर करनेकी आवश्यकता 
नहीं है । माता-पुत्र दोनों मिलकर पिताके चरण 
पकड़कर उनको गङ्गाके भीतर ले गये। _ 


Fs .. 


इतने आत्मीय स्वजन और कुदुम्बीजनके गङ्भा- 
तटपर रहते शचीमाता और प्रभुने ही इस कायम 
हाथ क्‍यों डाला ? इसका एक तात्पर्ये है । माता-पिता 
अथवा पतिके अन्तिम समयका कार्य स्वय करना 
आवश्यक है । इसके करनेपर पीछे मनमें एक प्रकार- 
के अपूर्वं शान्तिकी अनुभूति होती है । पुत्रका कत्तव्य 
निमाईंचाँदने किया । पत्नीका कर्त्तव्य शचीमाताने 
किया । लोक-शिक्षाके लिए प्रभुने अवतार लिया था। 
इस कार्यके द्वारा भी प्रभुने लोक-सिक्षा प्रदान की । 

. इसी समय सबने मिलकर उच्च हरि-सङ्भीतन 
प्रारम्भ किया । इसी समय एक बार और शचीनन्दन- 
का कोमल हृदय पितृ-वियोगसे उन्मथित हो उठा । 
वे पिताका चरण पकड़कर व्याकुल होकर रोने 
लगे । वे अपने आपको रोक न सके । शोकसे 
विस्वल होकर प्रभुने आत्त नाद करके उच्च विलाप 
ध्वनिसे गङ्गा-तट और आकाशको पूर्ण कर दिया । 


उस समय तक मिश्रपुरन्दर ठाकुरको परिपूर्ण 
दिव्य ज्ञान था । उनको. शिवचक्ष प्राप्त है, परन्तु 
इष्टि श्रोगौर भगवानुके मुखचन्द्रकी ओर स्थिर-भावसे 
लगी है। उनके मुहसे 'हरि-हरि', 'कृष्ण-कृष्ण' 
शब्द मृदु और मन्द ध्वनिमें निकल रहा हे । 

पिता-पुत्रके झरझर वहती हुई अश्र, धारासे 
पुण्यतोया गङ्गांका जल बढ़ गया । अपूर्वं तरङ्ग 
भङ्गिमाके दारा गङ्गाजीने श्रीगौर भगवानुके चरणों- 
की वन्दना की । मिश्रपुरन्दर ठाकुरकी दृष्टि मानो 
श्रीगौर भगवानूके मुखकमल पर आबद्ध हो गयी । 
'हरि-हरि”, 'कृष्ण-क्ृष्ण', . 'राम-राम” बोलते-बोलते 
दिव्यज्ञानमें उनका. प्राणवायु निकल गया । गगन- 
मण्डलसे दिव्य रथ आकर गङ्भाके किनारे उपस्थित 
हुआ । गलेमें वनमाला पहने चतुभू जी विष्णुके दूत 
आकर उनको घेर कर खड़े हो गये । 

अन्तरिक्षमें देवगण अलक्षित होकर पुष्प वर्षा 
करने: लगे. । चलुदिक उच्च हरिनाम संकीतँनसे 
गङ्गा-तट मुखरित हो उठा । प्रभूने भी उन्मत्त 
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रकी गीती ओर सिभि।ईका कर्दन i 


होकर कीर्तनमें योग दिया। पिताके गलेमें पुष्प- 
तुलसीकी माला है, तुलसीके दामसे सर्वाङ्ग सुशोभित 
है । चतुदिक भक्तवृन्द हरिनाम संकीर्तनमें उन्मत्त 
हैं। इस शुभ समयमें द्विजकुल-शिरोमणि श्रीपाद 
जगन्नाथ मिश्रपुरन्दर ठाकुरने बैकुण्ठको गमन 
किया । 
शचीसाता और निमाईका क्कन्दन 

शचीमाताके व्याकुल क्रन्दन और हाहाकारसे 
मानो पृथिवी विदीणं होने लगी । वह गङ्गाके तीर 
पछाड़ खाकर गिरने लगीं और पतिके शोकमें हाहा- 
कार करके क्रन्दन करने लगीं । पति देवताका पैर 
पकड़कर पाषाणभेदी कातर स्वरसे करुण विलाप 
करने लगी । शचीमाताके हृदयःविदारक करुण 
विलापको सुनकर पशु-पक्षी, बृक्ष-टुण-लता पर्यन्त 
शोकाभिभूत हो गए । ठाकुर लोचनदासने अपने 
श्रीग्रन्थमें शची-विलापकी जो ध्वनि उठायी है, 
उसका तरङ्ग आज तक गौर भक्तवृन्दके हृदयको 
उन्मथित कर रहा है । कृपालु पाठकवृन्द ! शचीमाता- 
की इस हृदय-विदारक विलाप-कहाती पढ़कर दो 
बिन्दु अश्रू पात करके आत्मशोधन करें। 


माताकी हृदयविदारक करुण विलाप ध्वनिको 
सुनकर बालक निमाईचाँदका पितृशोक-सिन्धु एक- 
बारगी उथल उठा । वे व्याकुल होकर रोने लगे। 
उनके कमल नयनद्वयसे झर-झर अश्रू धार प्रवाहित 
हो उठी । आँखोंके आँसूसे उनका विशाल वक्षःस्थल 
तर हो गया, परिधान वस्त्र भीग गये । आत्मीय 
स्वजनके हाहाकारसे, माताके करुण रुदनसे निमाई- 
चाँद आत्मसंवरण न कर सके । ऐसा लगा मानो 
उनके व्यग्र क्रन्दनसे सारा संसार रो रहा है । श्रीगौर 
भगवानूके क्रन्दनके साथ स्थावरजज्गस योग दे रहे 
हैं, गङ्गाकी तरङ्गराजि मुदुमन्द स्वरमें प्रभुको करुण 
रुदन:ध्रेनिको प्रतिध्वनित कर रही है। वायु उनके 
अन्तस्थलके आवेगपूर्णं दीर्घश्वासके शब्दको वहन 
करके जगतके जीवोके, म्मंस्थलको स्पशे कर रहा है। 
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` सान्त्वना देने लगीं । गङ्गाके घाटपर बेठकर माला: 


प्रभूकी करुण रुदन ध्वनिसे सारी नदिया 
प्रकम्ित हो उठी । नदियावासीका हृदय उन्मथित 
हो उठा, शचीमाताने अपने दुजेय पतिशोकको संवरण 
किया । सब लोग मिलकर निमाईचाँदको गोदमें 
लेकर सान्त्वना देने लगे । आत्मीय रमणीवृन्द अपने 
अञ्चलसे उनके आँसू पोंछकर उनको गोदमें लेकर 
शचीमाताके पास ले गयीं । श्रीगौराङ्गको माताने 
रोते हुए पुत्रका मुख देखकर किसी प्रकार घेव 
धारण किया । 

श्रीगौर भगवानूकी वैष्णवी सायाके प्रभावसे 
शचीमाता उठ बैठीं । पुत्रको गोदमें लेकर उसको 


पुत्रमें नानाप्रकारकी बातें हुई । थोड़े ही समयमें 
भागवती-शक्तिके प्रभावसे दोनोंने आत्मसंवरण 
किया । प्रभु अब शोक-सन्तप्त माताको सान्त्वना देने 
लगे । पतिविहीना जननीको इस प्रकार कथञ्चि 
शान्त करके पिताकी अन्त्येष्टि क्रिया समाप्त की । 
परम चञ्चल शचीनन्दत अब अति शान्त और धीर 
बालक हैं । उनमें अब कोई चञ्चलता नहीं है। _ 
दश दण्ड काल तक उच्च हरिसंड्गीतँनसे गङ्गा- 
तट मुखरित हो उठा । श्रीपाद जगन्नाथ मिश्चपुर्दर | 
ठाकुरकी चिताको घेर कर नदियाके वैष्णवोंने हरि- 
नाम सद्धीतैन किया। पिताकी अन्त्येष्टि क्रिया समाप्त 
करके प्रभु अपनी गोष्ठीके साथ गङ्गा-स्तान करके _ 
माताको लेकर घर लौटे। मालिनी देवी, सीता | 
ठकुराती सर्वजया देवी, नारायणी देवी आदि आत्मीय 
रमणीवृन्द शचीमाताको पकड़कर घर लेकर आयी 
प्रभुके इशारेसे श्रीवास पण्डित उनके साथ चले। | 
घर सूना देखकर शचीमाताका शोक सि | 

उथल उठा । निमाईचाँदने इस बार अपने लजको 
बाँधा । वे दुःखी माताकी - गोदमें जाकर बैठ गये, 
तथा अपने वस्त्रके छोरसे माताकी आँख 
पोंछने लगे । इससे शचीमाताका दुजेय ५ 
बहुत कुछ शान्त हुआ । 
ओर देखकर वह अपना सा 
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पित्‌-श्राद्ध 
प्रभुने विधिपूर्वक पितृ-श्राद्ध करके कुटुम्बीजनको 
भोजन कराया । दरिद्र बाह्यण और वेष्णवोंको 

घरके धातुके पात्र दान क्रिये । 
शचीमाताके अञ्चलके धन, मिश्रपुरन्दरके हृदय- 
सवेस्व, पितृविहीन होकर अनाथ बालकके समान 
नदियामें रहते हैं। उनका मन अब सब प्रकारसे 
ब्रिद्यारसमें मत्त हो गया । उनका मन पाठमें लगता 
देखकर शचीमाताने सोचा कि उनका अञ्चलका 


नवदट्टीपलीला 


धन यदि विद्यारसमें मत्त होकर दुर्ज॑यक पितृशोको 
भूल जाता है, तथा संसारी बनता है, तो बड़ा 
कल्याण होगा । तभी उसको सुख होगा । 
शचीमाताकी चिन्ताका फल फला । विद्यारसमें 
उन्मत्त होकर प्रभु पितृशोकको भूल गये । 
प्रभुकी पितृ-वियोग लीलाकी फलश्रू ति ठाकुर 
लोचनदासने लिखी है- 
श्रद्धावन्त जन यदि एइ कथा शुने । 
वैकुण्ठे चलये सेइ गद्भार मरणे ॥ 
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बारहवाँ अध्याय 


पितृविहीन प्रभु और उनकीदुःरिवनी माला 


+ पितृहीन बालक देखिया शची आइ । सेइ पुत्र सेवा बाइ आर कार्थ नाशि ॥ 


 शचीनन्दन जब दस वर्षके थे तभी उनको पितृ- 
वियोग हुआ । उनकी शोकातुर वृद्धा माताके सिरपर 
८“ 2 मानो वज्त्रपात हुआ । पितृविहीत बालकके पालन 
_ ओर उसकी शिक्षा-दीक्षाके गुरुतर भारसे वह पीडित 
हो उठी, और उनको चतुदिक अन्धकार दीखने 
लगा । एक तो शचीमाता वृद्धा हो गयी हैं, दूसरे वे 


 पति-विरहसे कातर हैं, दुःसह पतिशोकसे उनका हृदय 
जर्जरित है । परन्तु निमाईचाँदके चन्द्रवदनकी ओर 
देखते ही वह सव दुःख भूल जाती हैं, उनका सब : 


सन्ताप उपशम हो जाता हे । 


शचीमाता अब बालगौराङ्गकी केवल माता ही 


नहीं हैं, उनको उनके पिताका कार्य भी करना 
पड़ता है। अतएव इस समय उनको पुत्र-सेवाके 
सिवा वा दूसरा कार्य नहीं है । निमाईचाँद कैसे 

बनेगा, केसे विद्या प्राप्त करेगा, इसी चिन्तामें 
शचीमाता सदा व्याकुल रहती हैं । एक दण्डके लिए 
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भी वे पुत्रको आँखसे ओझल नहीं होने देती । क्षणभर 
भी पुत्रका मुख न देख पानेपर उनको मूर्च्छा आ 
जाती है । 

बालगौराङ्ग माताके दुःख दूर करनेके उहह श्यसे 
सदा उनके पास रहते हैं, मधुर वचनसे जननीको 
नाना प्रकारसे प्रबोधित करते हैं-- “मैया ! तम कुछ 
चिन्ता नहीं करना ब्रह्मा, महेश्वर भी जिसको 


दुलभ समझते हैं, वह वस्तु मैं तुमको लाकर 
दूँगा । 


प्रभुकी ऐसी बातोको सुनकर शचीमाताको इतने 
दुःखके बीच भी हँसी आती है। वे बहुत कष्टपूर्वक 
हँसीको रोक पाती हें । पुत्रकी बाल-भाषामें मधुमय 
आश्वासनकी बात सुनकर उनके मनमें बड़ा आनन्द 
होता है। जिसके चन्द्रवदनको देखकर' शचीमाता 
अपने आपको भूल जाती हैं. उस जीवन-सर्वस्व 
पुत्वरत्नकी मधुमय बाल-भाषा सुनकर उनके मनमें 
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जो आनन्द होता है, उसको उनके सिवा दूसरेमें 
समझनेकी शक्ति नहीं है। उनका सारा दुःख-सन्तापः 
दूर हो जाता है। आत्मस्प्रति भी नहीं रहती । वे 
देहकी सुधि भूल जाती हैं । निमाईचाँदके मु हसे यह 
आइवासनकी वात सुनकर शचीमाता आमन्दमग्न 
हो जाती हैं। मातृभक्त प्रभु उनको आनन्दस्वरूप 
चना देते हैं । 
पुत्रकी सेवाके सिवा शचौमाताको इस समय 
अन्य कार्ये नहीं है। पति-सेवाके कार्यसे वञ्चित 
होकर वे अब पुत्र-सेवाके कार्यमें नियुक्त हो गयी 
हैं। यह भी प्रभुकी इच्छा है। जान पड़ता है कि 
श्रीगौर भगवातूने माताको एकनिष्ठ रति प्रदान 
करनेके लिए ही यह लीलारङ्ग प्रदर्शित किया । 
मात।को स्वर्ण देन 
शचीनन्दन गङ्गादासके विद्यालयमें जाकर दैनिक 
पाठाभ्यास करने लगे । वहाँसे गङ्गाके किनारे जाकर 
सहपाठी सखावृन्दके साथ विद्याको चर्चा करते। 
पञ्चात्‌ यथासमय सन्ध्याकालमें घर आकर अकेलेमें 
माताको पुकारकर उनके हाथमें दो तोला सोना देने 
लगे और मातासे कहते-“भगवानूने यह संबल दिया 
है, इसको खर्चे करके काम चलाओ ।” इतना कहकर 
प्रभु अपने कामपर चले जाते । 
शचीमाता सोनेके टुकड़ेको देखकर परम विस्मित 
होकर सोचने लगीं, “मेरा निमाई बालक है, दूधमु हा 
है। बारंबार सोता कहाँसे लाता है ? इससे कहीं 
पीछे मेरा सोनेका बच्छा विपदमें न पड़ जाय । जब 
मेरे घरमें जिस वस्तुका अभाव होता है तो मेरा 
बच्छा बारंबार मुझको सोना लाकर देता है । किसीसे 
उधार लेता है, या किसी सिद्धिके बलसे पाता है, 
यह मैं कदापि समझ नहीं पाती हूँ ।' 
इस प्रकारको चिन्तासे शचीमाता बहुत कातर 
हो उठीं । सोता भँजानेमै भी उनके मनमें बड़ा भय 


७९. 
>+ 


होता है। जिसको भँजाने देती हैं, उससे कह देती 
हैं कि दस जगह दिखला करके सोना भँजाना । 
इसका तात्पय यही है कि यदि सोना चोरोका माल 
हो तो इसमें विपदको संभावना है । दूसरोंको | 
अपहूतकी हुई वस्तुका व्यवहार करना धर्मे-विरुद्ध 

। स्नेहमयी शचीमाताके सरल मनमें पुत्रके प्रति 
वात्सल्य प्रेमकी अधिकतासे इस प्रकार अनेक | 
दृश्चिन्ताएँ उठा करती हैं। क्योंकि, यही एक बार 
नहीं बारंवार निमाईचाँद इसी प्रकार आश्चर्ययूवक 
सोना लाकर उनके हाथमें देता है । 

सरल, वृद्ध गौराङ्ग-जननी इसका मम कुछ भो 
न समझकर चिन्तित होती हैं। वे किसीको कुछ | 
कहती नहीं हैं । प्रभु इसी प्रकार माताको अपना 
ऐश्वर्य दिखलाते हैं, स्नेहमयी जननी पुत्र-स्तेहके वश । 
यह समझ नहीं पातीं । शचीमाताका शुद्ध वात्सल्य 
भाव है। वे माधुर्यं भावमें विभोर हैं। उनका 
भजन माधुर्ये है । उसमें ऐश्वर्थका लेश भी नहीं है 
प्रभु जननीको बीच-बीचमें इसी प्रकार ऐश्वय 
दिखलाकर परीक्षा लेते हैं । परन्तु उनका पेन ` 
स्नेहमयी जननीके माधुर्यभावके सामने पराजित | 
हो जाता है । भक्तके सामने श्रीभगवान्‌ इस प्रका र्‌ 
सदा ही पराजित होते आये हैं । श्रीभग 
ऐश्वर्यको देखकर अनुरागी भक्त भुलावेमें नहीं पंड 
सकता । क 
इस प्रकार गुप्तभावसे श्रीगौर भगवान्‌ न 

धाममें विहार कर रहे हैं, परन्तु कोई उनको पहुँच 
नहीं रहा है। प्रच्छन्न अवतार श्रीगोराद्भ 

प्रच्छन्न भाव बडा मधुर है | प्रभुको नवद्वीपलोला 
कारण इतनी मधुर है । इसे प्रकट करते हैं, फिर ` 
कोई जान नहों पाता । आनन्दमय लीलारस- 


सकता । 
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तेरहवाँ अध्याय 


प्रभुका विद्या-विलास 


( एइ मत गुप्तभावे आछे विप्रराज । अध्ययन बिना आर नाहि कोन काज ॥ 


जञचीनन्दन गङ्गादासके विद्यालयमें विद्याभ्यास 

` ` करते हैं। श्रीपाद जगन्नाथ मिश्रपुरन्दरने अपने पुत्रको 
अपने प्रियबन्धु गङ्गादास पण्डितके हाथोंमें समर्पण 

कर दिया था । शचीमात। स्वयं गद्धादास पण्डितके 

घर जाकर तिमाईचाँदका सब भार उनके ऊपर देकर 

निङ्चिन्त हो गयी हैं । 

_ प्रभु अब विद्यारसमें उन्मत्त हैँ । एक क्षण मात्रके 
लिए भी पोथी नहीं छोड़ते । चाहे कोई भी कार्य 
= ` करते हों, हाथमें पोथी अवश्य रहती है । [ 
अब शचीनन्दनकी अवस्था बारह वर्षकी हो गयी 


_ करने बैठते हैं तब उनको देखकर जान 
' पडता है कि साक्षात्‌ कामदेव हैं । शचीनन्दन 
[ass ई अध्यापकके साथ छात्रवृन्द द्वारा परिवेष्टित होकर 
पोथी हाथमें लिये पाठचर्चा कर रहे हैं। उनकी 
र टक ` अपरूप रूपछटासे विद्यालय आलोकित हो रहा है । 


लाट पर सुन्दर ऊर्ध्वं तिलक है, सिरके घु घराले 
हु बाल बड़े मनोहर हैं। कन्धे पर यज्ञोपवीत शोभित 
उ है | प्रसन्न हास्य मुखमें दाँतोंकी निराली शोभा है 
पक ३ कमलनयन है । कच्छा, धोती और उत्तरीय 


3. 


` अस्त्र शोभायमान हँ । जो देखता है वह देखता ही 
ड रह जाता है और (धन्य धन्य' ध्वनि करता जाता है । 


` है । उनके रूपकी सीमा नहीं है ।वे जब विद्यालयमे 


- “चै, भा. आ. ७. १३१ 


सुनकर गङ्गादास पण्डित के मनमें बड़ा आनन्द होता 
है । छात्रकी बुद्धि और विद्याके गौरवसे वे अपनेको 
गौरवान्वित समझकर अपने आसनसे उठकर प्रभुका 
हाथ पकड़कर सब विद्याथियोंके बीच उनको ले अति 
हैं । सर्व-प्रधान बनाकर उनको अपने सामने बैठाते 
हैं । प्रभुके विद्यागुरु गङ्गादास पण्डित बृहस्पतिके 
समान पण्डित हैं । उन्होंने स्नेह पूर्वक आशीर्वाद देते 
हुए शचीनन्दनसे कहा-- बेटा ऐसे ही मन लगाकर 
पढ़ते रहे तो तुम भट्टाचाये बन जाओगे ।” 


प्रभूने इस पर लज्जित होकर नम्र भावसे 
निवेदन किया--“आप जिसको आशीर्वाद दें उसके 
लिए भट्टाचार्य पद क्या दुर्लभ है ।” 


धर्मरक्षक हमारे गुरूभक्त प्रभु सब प्रकारसे 
गुरूकी मर्यादाकी रक्षा करते थे । धर्म-संस्थापक 
प्रभु सर्वधर्म-तीतिके गौरवकी रक्षा कर गये हैं। 
विद्यागुरू, दीक्षागृरू, शिक्षागुरू, माता-पिता, गुरूजन 
आदिकी मर्यादा और गौरवकी रक्षा करके शचीनन्दनने 


' जगद्गुरू पदको प्राप्त किया । लोक-सिक्षाके लिए 


सर्वधर्म-संस्थापक प्रभुका नदियामें आविर्भाव हुआ । 
नदियाके अवतार, लोकशिक्षाके अवतार, धमं शिक्ष कि 
अवतार और प्रेम-निक्षाके अवतार हैं। स्वयं आचरण 
करके श्रीगौराङ्ग प्रभु सवंधमंकी शिक्षा दे गये हैं । 


शचीनम्दन गङ्गादास पण्डितके विद्यालयमे पढ़ते 
हैं । प्रधान छात्रोमे बहुतसे,अध्यापकके समान पण्डित 
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हैं। परन्तु प्रभु जिससे जो कूट प्रश्न पूछते हैं, उसका 
कोई उत्तर नहीं दे पाता । तब प्रभु अपने प्रश्नका आप 
उत्तर देते हैं, अपने प्रश्‍नकी मीमांसा आप करते हैँ । 
अपनी व्याख्या आप स्थापन करते हैं, और पीछे स्वयं 
उसका खण्डन करते हैं । यह देखकर सब छात्र चकित 
हो जाते हैं। यह सुनकर गज्भादास पण्डितके मनमें 
भय और हर्ष होता है। प्रभुको गोदमें लेकर वे 
सबके सामने आनन्दसे नृत्य करते हैं, शचीनन्दन 
इस समय विद्यारसमें, उन्मत्त हैं, शास्त्र-चर्चाके 
सिवा और कोई चेष्टा नहीं अन्य कोई कार्य नहीं है। 
स्नान, आहार और पर्यटनमें विद्या-चर्चाके सिवा अन्य 
कोई बात नहीं करते । 

` तेरह वर्षकी उम्रके बालकके मुखसे शास्त्र तत्त्व 
सुननेमें बडा ही मधुरलगता है । नदियाके अध्यापक- 
गण निमाईचाँदको लेकर शास्त्रतत्वकी आलोचना 
करके बड़ा सुख पाते हैं। सभी उनको प्रेम पूर्वक 
बुलाकर अपने-अपने विद्यालयमें ले जाते हैं, और 
छात्रोंके साथ शचीनन्दनका परिचय करा देते हैं, 
छात्रोसे भेंट होने पर विद्यारसमें उन्मत्त हमारे प्रभु 
उनके साथ शास्त्र-चर्चा प्रारम्भ कर देते । कूट प्रश्‍न 
प छते हैं । कोई उनके प्रश्नका उत्तर नहीं देता । 
तब शचीनन्दन मधुर हँसी हँसकर अपने प्रश्नका उत्तर 
आप ही देते हैं, और प्रतिकूल व्याख्या करके सबको 
बिस्मितकरते हैं । उन दिनों नवद्वीपमें सहस्रो विद्यालय, 

हस्त्रो अध्यापक, और लाखों छात्र थे । ऐसा कोई 
बिद्यालय न था, जहाँ श्रीपाद जगन्नाथ-मिश्रनन्दनका 
आना-जाना न होता हो। ऐसा अध्यापक न था, 
जो शचीनन्दनको न जानता हो । ऐसा कोई विद्यार्थी 
न था, जिसके साथ - निमाईचाँदका परिचय न हो। 
गङ्गादास पण्डितको इससे बहुत आनन्द मिलता है । 
सारी नदियाके लोग शचीनेन्दनकी विद्या-बुद्धिकी 
प्रशंसा करते हैं। सब अध्यापक पण्डित लोग निमाई- 
चाँदकी तीक्ष्ण बुद्धि-वृत्ति देखकर परस्पर चर्चा करते 
हैं कि भिश्रपुरन्दर-नन्दत नदियामें सर्वप्रधान पण्डित 
होंगे । शचीमाताके कानोमें ये सब बातें जाती हैं। 
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ब आनन्दसे आत्मविभोर होकर ठाकुरद्वारेपर 
जाकर माथा टेकती हैं और कहती हैं, ' ‘ठाकुरजी ! 
मेरे सोनेके बच्छाको दीर्घजीवि बनाये रक्खो । 
उसकी सांसारिक बुद्धि कुछ सुधर जाय ।' 


घरपर आकर भी निमाईचाँद माताके साथ 
पाठकी बात करते हैं, शास्त्र-चर्चा करते हैं । स्नेहमयी 
जननी पुत्रके मु हसे मध्ुमय धर्मतत्व सुनकर मनमें | 
बड़ा आनन्द पाती हैं, सारे दुःख भुल जाती हूँ । प्रभु 
घर-गृहस्थीकी कुछ परवा नहीं करते। सदा ही 
विद्यारसमें निमग्न रहते हैं। उनके पाण्डित्य और 
प्रतिभाका पूर्ण विकास होने लगा है । चौदह वर्षके 
बालक शचीनन्दनको अभीसे नदियाके लोग निमाई _ 
पण्डित कहकर पुकारने लगे हैं । तिमाईचाँद यह 
सुनकर मृदु-मधुर मुस्कानके साथ त्रेमपूवेक उनको | 
करुण दृष्टिसे देखते हैं । इस मृदु हास्यका ममं यह हैँ | 
कि “तुम लोग मेरा उपहास करते हो ? अच्छा, फिर 
देखोगे कि निमाई पण्डित नवद्वीपमें सब पण्डितोका | 
शिरोमणि होगा ।” आ... 

प्रभुके विद्या-विलासका प्रधान स्थान गङ्गाका 


घाट है। गङ्गाजीके घाटपर क्या स्तानके ससय, | 


क्या सन्ध्याकालमें भ्रमणके समय शचीनन्दन छातः _ हड 
गणसे वेष्टित होकर विद्याचर्चा करते हैं। चोदह्‌ ह ` रः 
निमाईंचाँद बड़े-बड़े नामी विद्वानोंके साथ जिह 
प्रकार विद्या-चर्चा और तकं-वितक करते थे, «` 
देखकर नदियाके लोगोंके मनमें होता था कि म 
साक्षात्‌ वृहस्पतिते शचीनन्दतके रूपमें मिश्रशु 
जन्मग्रहण किया है । सहस्रं छात्रोके बीच ग्ग 
तीरपर खड़े होकर अति गम्भीर भावसे, का 
व्याकरणके सूत्र, अलङ्कार शास्त्रके क्टाथे, 
शास्त्रका ममे, आजानुलस्बित भुजाओंको आह 
करके नदियाके अवतार श्रीनवद्वोपचन्द्र 
श्रोतू और विद्यार्थीवृन्दको अति प्राञजल 
अति सहज मधुर भाषामें समझा देते 
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कुछ कहता न था । उनके अपरूप रूपसे सभी 
'थे। उनकी अपूर्व पाण्डित्य-प्रतिभासे सभी 
` स्तम्भित थे। नवद्वीपमें गङ्गाके अनेक घाट थे। 
प्रतिदिन लाखों आदमी गङ्गाके घाटपर स्नान करते 
थे । प्रत्येक घाटपर पण्डित और विद्यार्थीगण स्नान 
करते थे । शचीनन्दत एक घाटसे दूसरे घांटपर 
जास्त्रार्थं करने जाते थे । प्रत्येक घाटपर छात्रोंके 
साथ उनका शास्त्रार्थ और वाग्युद्ध होता था। 
पण्डितोंके साथ शास्त्र-चर्चा होतो थी । इस छोटी 
अवस्थामै निमाईचाँद वृद्ध पण्डितोंके साथ भी 
शास्त्रार्थं करनेमें नहीं हिचकते थे। बहुत लोग 
उनको बहुत उद्धत स्वभावका बालक कहकर निन्दा 
करते थे । शचीनन्दन उन सब वातोंको सुनकर 
तनिक भी परवा नहीं करते थे । 
विद्या-चर्चा और शास्त्रार्थे करते हुए किसी-किसी 
दिन निमाईचाँद छात्रोंके साथ गङ्गापार होकर 
` कुलियाके घाटपर जा उपस्थित होते । वहाँ भी वही 
' वाय्युद्ध, वहाँ भी वही विद्या सम्बन्धी वाद-विवाद, 
वहाँ भी वही शास्त्रार्थे समान रूपसे चलता था। 
नके उसपार शास्त्रार्थं समाप्त करके फिर इस 
पार्‌ आते थे । 
| स्नान करके घर लौटनेके समय भी मार्गमें यदि 
रि गेसे भेंट हो जाती तो भीगे कपड़े निमाईचाँद 
$ रास्तेमें पकड़कर बेठ जाते ओर शास्त्र-चर्चा 
- करने लगते। सिरपर गमछा बाँधकर प्रशस्त वक्ष:- 
थलके ऊपर शुभ धवल उपवीत गुच्छसे शोभित 
(माभदिव्यछविसुन्दर' शचीनन्दन नदियाके मार्गमें 
वृक्षके तले खड़े होकर प्रिय सखावृन्दके साथ दिन 
पहर तक विद्यारसके आनन्दमें लगे रहते, पण्डितोके 
ड स्त्राथै करते थे । विद्या-चर्चा उठनेपर उनकी 
निद्रा तक बन्द हो जाती थी । 
` प्रातःकाल शचीनन्दन विद्यालयमें जाते थे, केवल 
ड वी ।जनके समय घर आते थे। भोजनके अन्तमें पुनः 
__ पोथी काँसमें लेकर गुरुके घर चले जाते थे। 


कोई 
मुग्ध 
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अपराह्न॑में ग ङ्गाके तटपर छात्र सम्मेलन होता था । 
वहाँ निमाईचाँद सर्वेसर्वा होते थे । 
गङ्गादास पण्डितके विद्यालयमें बहुत वृद्ध छात्र 

पाठाम्यास करते थे । शवोनन्दनकी प्रतिभाके सामने 

सघको पराजय स्वीकार करनी पडतो थी । प्रभुकी 

आयु उस समय पन्द्रह वर्ष थी । तीस-बत्तीस वर्षके 

छात्र गंगारास पण्डितके विद्यालयमे पढ़ते थे । उनमें 

कमलाकान्त, कृष्णानन्द और मुरारिगुप्त प्रधान थे। 

अलङ्कार शास्त्रमें कमलाकान्त अद्वितीय थे; तन्त्रसार 

कर्ता कृष्णानन्द अतिशय प्रतिभाशाली विद्यार्थी थे । 

मुरारि गुप्त सारे शास्त्रोंमें पारदर्शी थे । प्रभुको 
बालक समझकर वे लोग उनके साथ शास्त्र-चर्चा 
या तर्क-वितर्क नहीं करना चाहते थे, परन्तु शची- 
नन्दन उनको छोड़ने वाले नहीं थे। इसी कारण 
उनके साथ प्रभुका वाग्युद्ध होता था । मुरारि गुप्तके 
साथ प्रभुका एक दिन प्रबल शास्त्रार्थं हुआ था। 
उसका विवरण आगे आयगा । 

व्याकरणपर टिप्पणी 
इसी समय राचीनन्दनने घरपर बैठकर 

व्याकरणको एक सुन्दर टिप्पणी लिखी । व्याकरण 
_पढ़तै-पढ़ते प्रभुने यह टिप्पणी लिखकर विद्यागरूके 
हाथमें दी । गङ्गादास पण्डित वह टिप्पणी देखकर 
आश्चर्य चकित हो उठे | उनके समान वैयाकरण 
पण्डित उस समय नवद्वीपमें दूसरा कोई न था। 
उन्होने सबके सामने स्पष्ट शब्दोमे कह दिया कि वें 
स्वयं भी वैसी टिप्पणी नहीं लिख सकते । नदियाके 
समस्त अध्यापक वर्गको उन्होंने अतिशय आग्रह- 
पवक शचीनन्दनकी लिखी व्याकरणकी टिप्पणी 
दिखलायी। सभी निमाईचाँदको धन्य-धन्य कहने 
लगे । नवद्वी पके विद्यालयोंमें किसी ग्रन्थको प्रचलित 
करना उस समय अत्यन्त कठिन कार्य था। परन्तु 
` शचीनन्दनकी टिप्पणी नवद्वीपके आध्यापक और 
छात्र-समाजमें बिना प्रयास प्रचलित हो गयी । इससे 


प्रभुका पाण्डित्य-प्रतिभा-सौ रभ और यश-गौरव सर्वत्र 
व्याप्त हो गया । 
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प्रभुका 


प्रभुने जब बंज़देशमें शुभयात्राकी थी, पूवेबङ्ग- 
वासियोंको प्रेम-दान और विद्या-दान उनके दो 
उद्देश्य थे । उस समय वहाँके छात्रों और 
अध्यापकोंने मिलकर प्रभुसे कहा था--“हम लोगोंका 
एक निवेदन है, हम लोगोंको भी कुछ विद्या-दान 
दीजिये । इसी उद्देश्यसे हम लोग आपकी टिप्पणो 
पढ़ते ओर पढ़ाते हैं। हम लोगोंको आप अपना 
शिष्य बनालें। आपकी कीति सारे संसारमें बनी 
स्ह” 

यह टिप्पणी प्रभुकृत कलाप व्याकरणकी टिप्पणी 
है । इसका प्रचार केवल नवद्वीप तक ही सीमित न 
था, सम्पूर्ण बङ्गालके विद्यालयोंके अध्यापकों और 
छात्रोंमें इसका प्रचार हुआ था । 

न्यायशास्त्रका अध्ययन 


व्याकरण और साहित्यकी पढ़ाई समाप्त करके 
शचीनन्दनने न्यायशास्त्र पढ़नेकी इच्छा प्रकट की। 
नवद्वीपके सुप्रसिद्ध नैयायिक पण्डित . श्रीवासुदेव 
सार्वभौमके विद्यालयमे प्रभुने प्रवेश प्राप्त किया । 
यह वासुदेव सार्वभौम मिथिला देशसे सारा न्याय- 
शास्त्र कण्ठस्थ करके नवद्वीपमें आकर उसका 
प्रचार कर रहे थे। उनकी अपूर्व प्रतिभाके बलसे 
नवद्वीपमें . न्यायशास्त्रका विद्यालय नया-नया 
संस्थापित हुआ था । देश-विदेशमें उसकी ख्याति बढ़ 
रही थी । उड़ीसाके अधिपति महाराजा प्रताप रुद्रने 
वासुदेव सार्वभौम भट्टाचार्यको श्रीपुरुषोत्तम तीर्थमें 
बुला लिया था । वहाँ उन्होंने उनको राजपण्डितके 
पदपर आसीन किया था। संन्यास-ग्रहणके बाद 
नीलाचलमें जाने पर प्रभुने वासुदेव सार्वभौम 
भट्टाचार्य पर कृपा करके उनको आत्मीय बना 
लिया था । इन सब लीलाओंके वर्णनका यहाँ स्थान 
नहीं है । प्रभुकी नीलाचल लीलाके वर्णनके समय 
यह सब लीला-कथाएंँ विस्तार पूर्वक वणित होंगी । 

वासुदेव सार्वभौम भट्टाचार्यके न्यायशास्त्रके 
विद्यालयमें अनेक छात्र थे। वे सभी वृद्ध थे। 
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अल्पवयस्क छात्र उनके विद्यालयमें नहीं थे। 

निमाईचाँद पन्द्रह वर्षकी आयुमें इस विद्यालयमें 

प्रविष्ट हुए, तथापि अध्यापक शिरोमणि सार्वभौम 

भट्टाचार्थेते उनको बालकवत्‌ नहीं देखा । वृद्ध 

छात्रोंके बीचमें जाकर प्रभु बैठते थे । सबका लक्ष्य 

उनके अपूर्वे प्रतिभापूर्ण सुन्दर मुखचन्द्रकी कान्ति 

पर था, उनको सुवलित लावण्यमय अङ्ग-ज्योति पर | 
था। 


शचीनन्दन न्यायकी पोथीकी डोर खोलकर 
पाठाभ्यास करते, और भट्टाचार्थके मुखसे न्याय- 
शास्त्रका विचार श्रवण करते। कभी-कभी वृद्ध 
छात्रोंके साथ कूट तके लेकर स्वयं शास्त्राथमें प्रवृत्त 
होते । अध्यापक सावेभोम भट्टाचार्य. शचीनन्दनके 
साहसको देखकर विस्मित होते । वे अपनी हसी 
रोक नहीं पाते | 


गाँवके सम्बन्धसे वे शचीसाताको बुआ कहकर 
सम्बोधन करते । शची बुआके पुत्रकी तीक्ष्ण बुद्धि 
तथा अद्भुत तके और विचार-शक्ति देखकर वे | 
मनमें बहुत आनन्द अनुभव करते। परन्तु अपने | 
मुखसे शचीनन्दनको कुछ नहीं कहते । अपने इस | 
नवीन विद्यार्थीके साथ वृद्ध छात्रोंका तकेयुद्ध देखते | 
और मन ही मन हँसते । Sirs 

मीमांसाके लिए बीच-बीचमें वृद्ध छावतगण | 
भट्टाचार्यके पास जाते। शचीनन्दन सबसे पहले 
जाकर अध्यापकके सामने खडे होते। सार्वभौम | 
भट्टाचार्य दोनों पक्षकी बात सुनकर नवीन छात्र 
शचीनन्दनके पक्षका समर्थन करते | इससे निमा | 
चांदके मनमें बड़ा आनन्द होता । वे दूने उत्साहके 
साथ पाठमें मनोयोग प्रदान करने लगे । वृद्ध छात्र 
गण शचीनन्दनकी असाधारण बुद्धि और प्र 
देखकर उनके साथ तकं और शास्त्रार्थ १ 
साहस नहीं करते । 


इन सब वृद्ध छात्रोंमें दीधितिके सु 
रघुनाथ तर्केशिरोमणि भी थे । रघु 
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आशाथी कि वह भारतवर्षमें सर्वंश्र ष्ठ न्यायके 
पण्डित होंग । शचीनन्दनकी प्रतिभा देखकर उनको 
यह आशा धूमिल हो गयी। शचीनन्दनके साथ 
रघुनाथकी घनिष्ठता हो गयी । दोनों एक विद्यालयमें 
एक अध्यापकके पास पाठाम्यास करते हैं। दोनोंमें 
मित्रताका बन्धन हो गया है । 
झचीनन्दनके मधुर चरित्रमें, सुमिष्ठ आलापमें 
रघुनाथ मुग्ध तो होते थे, परन्तु उनकी अपूवे प्रतिभा 
देखकर ईष्यसि वे दिन-प्रतिदिन निष्प्रतिभ होने 
लगे । विद्यालयके छात्रगण रघुनाथके म्लान-मुखको 
- देखकर उनसे पूछते --“रघुनाथ ! तुमको क्या कोई 
रोग हो गया है ? तुम दिन-प्रतिदिन इस प्रकार 
मलिन क्यों होते जा रहे हो ? तुम्हारे मनमें स्फूर्ति 
क्यों नहीं है?” 
रघुनाथ कोई उत्तर नहीं देते। मनकी बात 
___ मनमें ही रखते । रघुनाथ अध्यापकके अति प्रिय 
` छात्र थे। वासुदेव सार्वभौम भट्टाचाय उनको प्राण- 
` तुल्य देखते थे । रघुनाथको हतोत्साह देखकर वे 
क्री बीच-बीचमें इसका कारण पूछते । परन्तु रघुनाथ 


मनकी बात खोलते नहीं । वे दिन-रात सिर-तोड़ 


परिश्रम करके पाठाभ्यास करते, जिससे शचीनन्दनके 
. समान उनकी बुद्धि तीक्ष्ण हो, इसके लिए प्राणपनसे 
____ चेष्टा करते। 

__ निमाईचाँद चञ्चल बालकके समान रास्ते-रास्ते 
- खेल करते घूमते । विद्यालयमै आकर एकबार पोथी 


. लेकर बैठते ही उनका पाठाम्यास पूर्ण हो जाता । 


ओ- यह देखकर रघुनाथके मनमें बडी ईर्ष्या होती । वे 
` निमाईचाँदसे प्रेम करते हैं। उनके अलौकिक गुण 
` और अपरूप रूप पर रघुनाथ मुग्ध हैं । 
एक दिन रघुनाथने शचीनन्दनसे मित्रतापूर्वक 
पूछा,--“बन्धुवर ! वतलाओ तो रातको चुपके-चुपके 
ge पास पढ़ते हो ?” निमाईचाँदने हेसते हुए 


उत्तर दिया-- “सरस्वतीके पास मैं पढ़ता हूँ ।” यह 
सुनकर दोनों उस दिन खुब हँसे । 

उस दिन सार्वभौम भट्टाचार्यने रघुनाथको बुला- 
कर एक न्यायके कूट प्रश्‍नका समाधान करनेके लिए 
कहा । रघुनाथ वह किसी भी प्रकारसे न कर सके । 
इससे दुःखी होकर रघुनाथने उस दिन भोजन नहीं 
किया । तीसरे पहर अति कष्टपूर्वक उसका उत्तर 
ठीक करके रघुनाथने अपने विद्यागुरको जाकर 
सुनाया । 

तत्पश्चात्‌ दिनभरके बाद अपराह्लुमें अपने घर 
जाकर रसोई बनाने बैठे । उसी समय पोथी हाथमें 
लिये शचीनन्दन अचानक हँसते हुए वहाँ पहुँच गये । 
बन्धुवर रघुनाथको असमय रसोई बनाते देखकर 
प्रभुने उसका कारण पूछा । रघुनाथने निष्कपट भावसे 
सारी बात शचीनन्दनको बतला दी। यह सुनकर 
सर्वज्ञ प्रभूने रघुनाथसे मधुर-मधुर मुस्काते हुए पूछा, 
“वह प्रश्न क्या है ? मुझको एक बार सुनाओतो ?” 


रघुनाथने बताया, और सुनते ही सरस्वती-पुत्र ' 


हमारे प्रभूने तत्काल उसका उत्तर दे दिया । 

रघुनाथ चकित होकर प्रभुके मुखचन्द्रकी ओर 
ताक्रने लगे । रसोई बनाना छोड़कर रघृनाथने उठ- 
कर प्रभुके दोनों हाथ पकड़कर निष्कपट भावमें 
कातर स्वरसे पूछा, “विश्वम्भर ! ठीक बतलाओ। 
तुम मनुष्य हो कि देवता ? मनुष्यको तो इतनी बुद्धि 
नहीं होती । तुम निश्चय ही साक्षात सरस्वतीकें 
वरपुत्र वृहस्पति हो ।” 

शचीनन्दन यह्‌ सुनकर मचककर हँसे और 

रघुनाथको भोजन कराकर गङ्गा-तीरपर ले गये । 
गङ्गा-तीरपर बैठकर दोनों आदमी बहुत देर तक 
विद्या-चर्चा करते रहे । 


रघुनाथने देखा कि शचीनन्दन सामान्य पण्डित 
नहीं हैं। विद्वत्ता ही उनका प्रधान गुण नहीं है । 
इसके अतिरिक्त उनमें कुछ ऐसी बात है जो मनुष्यमें 
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प्रभुका विद्या-विलास-च्यायशास्त्रपर टिप्पणी और रघुनाथ २१९ 


संभव नहीं है । इस प्रकारकी असाधारण प्रतिभासे 
सम्पन्न लोग मनुष्योंमें नहीं मिलते। शचीनन्दन नर 
रूपमें साक्षात्‌ वृहस्पति हैं । इतना बड़ा तीक्ष्ण-बुद्धि 
सम्पन्न विद्यार्थी अब तक नदियामें कोई कभो 
देखने में नहीं आया । 

रघुनाथकी बात ध्ूवसत्य थी । वे प्रभुको पहचान 
करके भी पहचान नहीं पा रहे हैं । यही तो प्रभुको 
लीलाका रहस्य है । श्रीगौराङ्ग प्रभु कलिके प्रच्छन्न 
अवतार हैं । उनकी लीलामें यही माधुरी है । 

न्यायशास्त्रपर टिप्पणी और रघुनाथ 

शचीनन्दन अब न्यायशास्त्र पढ़ रहे हैं, साथ ही 
न्यायपर एक टिप्पणी लिखना प्रारम्भ कर दिया 
है । रघुनाथने भी इसी समय अपने दीधिति ग्रन्थको 
रचना प्रारम्भ कर दी है। टिप्पणी और ग्रन्थ- 
लेखनके बारेमें कोई किसीको कुछ नहीं कह रहा है। 
यह सब कार्य बहुत गुप्त रूपमें सम्पन्न हो रहा है। 
क्योंकि न्यायशास्त्रकी टिप्पणी लिखना वड़ा कठिन 
कार्य है । 

निमाईंचाँद और रघुनाथ दोनों ही विद्यार्थी हैं । 
बड़े-बड़े अध्यापकगण इस विषम दुरूह कार्यमें 
हाथ डालनेका स हस नहीं करते । ये नवीन छात्र 
होकर इस दुरूह कार्येमें हाथ डाल रहे हैं, इसी कारण 
यह बात कोई किसीसे प्रकट नहीं कर रहा है। यह 
कोई व्याकरणकी टिप्पणी नहीं है । यह न्यायशास्त्रके 
कूट तक और शास्त्रार्थेकी टिप्पणी है, वृद्ध लोगोंका 
काम है । 


प्रभुकी इच्छासे रघुनाथको किसी प्रकार पता 


लग गया कि निमाईचाँद न्यायशास्त्रपर एक टिप्पणी 
लिख रहे हैं । अपने सहपाठीकी प्रतिभा और 
विद्याबुद्धि वे भलीभाँति जानते थे। यह समाचार 
सुनकर वे निराश हो गये । उनका मुह सूख गया । 
उन्होंने सोचा कि निमाईचाँदके ग्रन्थके सामने उनका 
ग्रन्थ स्थान पाने योग्य न होगा । 

रघुनाथ पाण्डित्याभिमानी हैं। उनकी उच्च- 

अभिलाषा है कि न्यायशास्त्रमें वे जगतुमें अद्वितीय 
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पण्डित होंगे। उनके जीवनकी आशा है कि उनका 
दीधिति ग्रन्थ जगतमें न्यायशास्त्रका सर्वप्रधान ग्रन्थ 
होगा । उन्होंने जब सुना कि शचीनन्दनने न्यायको 
टिप्पणी लिखना प्रारम्भ किया है, तब उनकी सारी 
आशा चूर हो गयी। रबुताथकी विद्वत्‌ समाजमें 
प्रतिष्ठा और सम्मान प्राप्त करनेकी बडी इच्छा थो । 
शचीनन्दन प्रतिभा और विद्या बुद्धि उनकी प्रतिष्ठा 
प्राप्तिके मार्गमें कण्टक बन गये । 

एक दिन विद्यालयमै रघुनाथने शचीनन्दनको 
पकड़कर पूछा--“बन्धुवर ! तुम न्याथपर एक 
टिप्पणी लिख रहे हो ?” निमाईचाँदने हँसकर उत्तर 
दिया, “यह बात तुमको कैसे ज्ञात हुई ? मैं नामः | 
मात्रके लिए टिप्पणी लिखता हूँ, परन्तू कुछ-कुछ 
लिखता प्रारम्भ किया है ।” 

रघुनाथ दीधिति ग्रन्थ लिख रहे हैं, यह शची- 
नन्दन जानते न थे । अथवा जातकर भो उ होने यह 
बात नहीं उठायी । हमारे सवेज्ञ प्रभु सब कुछ जानते 
हैं। रघुनाथके साथ कुछ रङ्ग करनेही इच्छासे 
प्रभुने यह बात उस समय नहीं उठायी । रघुनाथको | 
बड़ी इच्छा थी कि निमाईचाँदकी टिप्षणी एक बार | 
देखें । वे प्रभुसे बोले-“बन्धुवर! तुम्हारी टिप्पणी मैं २. 
एक बार देखना चाहता हूँ ।” प्रभुने उत्तर दिया-- क 
“बहुत अच्छा ! कल मैं साथ लाऊ गा ।” “क 


दुसरे दिन प्रभु अपनी टिप्पणी लेकर विद्यालयमे | 
आये। रघुनाथसे बोले, “आज नावसे गङ्गा-पार चलेंगे, | 
उसी समय अपता ग्रन्थ पढ़कर तुम्हें सुनाऊंगा । | 
रघुनाय और शचीनन्दन उस दिन नौकापर | 
चढ़कर गङ्गाके दूसरे पार कुलियाके लिए रवाना 
हुए। नौकापर बैठकर दोनों आदमी बीच गङ्गामें | 
उस न्यायकी टिप्पणीकी आलोचना करने लगे । उत विकी 
नौकापर और कोई न था । दोनों आदमी एक 
विद्यारसमें उन्मत्त होकर न्यायके कट तर्कपर वि 
करने लगे । शचीनन्दन अपनी टिप्पणीको पढ़ र 
और व्याख्या कर रहे हैं । रघुनाथ सुन रहे हैं । 
प्रभुकृत अति संक्षिप्त तथा प्राञ्जल अ 
लिखित कठिन न्यायशास्त्रकी | टिप्पणी सु 
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रघुनाथका मुँह एकबारगी सूख गया । उनका 
विद्याका गर्वं चूर्ण हो गया । वे दस पृष्ठ लिखकर 
भी जिस त्रातको सुस्पष्ट व्यक्त नहीं कर सकते थे, 
निमाईचाँदने उसकी दो-तीन वाक्योंमें अति परिष्कार 
पूर्वक व्याख्याकर दी थी । अन्तर्यामी प्रभुं सव जानते 
हैं । रघुनाथके मनकी अवस्था वे समझ गये । जितनो 
ही वे अपनी टिप्पणी पढ़ते थे, उतना ही रघुनाथका 
मु ह सूखता जाता था । 
रघुनाथ कुछ बोलते तो न थे, परन्तु हृदयमें 
दारुण व्यथा थी । क्योंकि उन्होंने जान लिंया कि 
शचीनन्दनकी इस टिप्पणीका प्रचार होनेपर उनके 
` ग्रन्थको कोई न पढ़ेगा । विद्वत समाजमें उनकी 
प्रतिष्ठा प्राप्ति दुरकी बात हो जायगी । प्रतिष्ठा- 
प्राप्ती आशा उनके मनमें इतनी बलवती हुई कि 
उनके प्रतिष्ठा-लाभमें विघ्नस्वरूप राचीनन्दनकी 
` ग्यायकी टिप्पणी उनकी आँखोंमे शूलके समान चुभने 
लगी । प्रभुके हाथमें स्थित उस ग्रन्थको वे देख न 
सके । दारुण मनोव्यथासे ईर्ष्याग्निमें 
मरमे-व्यथासे 


 मूदकर वालकके समान रोने लगे । 


_ भुजाओंको फैलाकर अपने प्रियबन्धु रघुनाथको दृढ़ 


` तुम्हारा मलिन मुख देखकर, तुम्हारी आँखोंमें जल- 
डा दुःख हो रहा है ।” यह 
कहते निमाईचाँद मनं दद हो ठ उनके 
_ केगलनयनमें भी अश्र -विन्दु दिखलायी देने लगे । 
रघुनाथने रोते हुए अपने मनके गुप्त भावको 
व्यक्त कर दिया । निमाईचाँदको सारी बात खोलकर 
कह दी । रधुनाथने प्रभुसे स्पष्ट कहा--“बन्धुवर ! 
तुम्हारी न्यायकी टिप्पणी सुनकर मेरा मन बड़ा 


दग्ध होकर. 
व्यथित रघुनाथ दोनों हाथोसे आँखें 


नवद्वीपलीला 


विचलित हो गया । बहुत परिश्रम करके मैंने अपना 
ग्रन्थ लिखा है । अब देख रहा हूँ कि वह श्रम विफल 
हो रहा है। तुम्हारे ग्रन्थकी तुलनामें मेरा ग्रन्थ अति 
तुच्छ है । मेरी बड़ी आशा थी कि न्यायशास्त्रमें मैं 
जगत्प्रसिद्ध पण्डित होऊगा। मेरा ग्रन्थ सर्वोत्तम 
ग्रन्थ होगा । तुम्हारे इस ग्रन्थके रहते मेरी जीवनकी 
साध पूरी नहीं हो सकती ।” यह कहते-कहते 
रघुनाथको आँखोंमें पुनः आँसू आ गये । 


शचीनन्दन उनके प्रियबन्धु हैं। वे रघुनाथके ' 


दुःखसे दुःखित हो उठे । बन्धुवरके जीवनकी साध 
पूरी करनेकी उनको इच्छा हुई । अपने बन्धुवरकी 


प्रतिष्ठाकी प्राप्तिके मार्गमें कण्टक स्वरूप अपने 


ग्रन्थको बीच गङ्गामें फेंक दिया, और रघुनाथको 
आश्वासन देते हुए कहने लगे--“ब धुवर ! इसके 
लिए दुःख क्यों करते हो ? इतनी चिन्ताकी क्या बात 
है ? तुम मनें दुःख न मानना और व्यर्थ मनको 


व्यथित न करना । तुम्हारी प्रतिष्ठा-प्राप्तिके मार्गमे 


मैं किसी प्रकार विघ्न प्रदान करना नहीं चाहता 1” 
इतनी बात कहते-कहते प्रभुके कमलनयनमें जल आ 
गया । 

शचीनम्दनकी इस प्रकारकी बात सुनकर, उनके 
अपुर्व स्वार्थत्याग और उदारताको देखकर रघुनाथ 
स्तम्भित और लज्जित हो उठे। वे मन-ही-मन 
सोचने लगे, “निमाईचाँद क्या मनुष्य है ? मनुष्य 
तो ऐसा काम नहीं कर सकता । शचीनन्दन निश्चय 
ही मनुष्य नहीं है ।” 

शचीनन्दनने पुनः रघुनाथसे कहा-- रघुनाथ ! 
न्यायशास्त्र निष्फल शास्त्र है । इसको 
पढ़कर या इसको आलोचना करके परमार्थ 
प्राप्त नहीं होता । आजसे मैंने न्यायशास्त्र पढ़ना 
छोड़ा । तुम इसमें मजा लेते हो, तुंम्ही इसे पढ़ो ।” 
शचीनन्दनकी ऐसी बात और कार्यसे रघुनाथ बहुत 


लज्जित हुए । प्रभुके प्रति रघूनाथकी जो श्रद्धा थी, 
वह्‌ उस दिनसे सौगुनी बढ़ गयी । 
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प्रभु का विद्या-विलास--मुरारि गुप्त और प्रभु २७ 


ˆ दोनों मित्नोंने मिलकर गङ्गाजीके बीच जो कार्य 
किया, उसे नदियाके लोग जान न सके । रघुनाथ 
और प्रभुके सिवा इन बातोंको दूसरा कोई न जान 
सका । 

इस लीलासे प्रभुके अपूर्व स्वार्थत्याग और 
उदारताका पता चलता है । उन्होंने इससे कलिके 
जीवोंको यह शिक्षा दी कि लोभ, पूजा-प्रतिष्ठा, ये अति 
तुच्छ पदार्थं हैं । विद्या गवित रघुनाथको मर्माहत कर 
दिया । प्रतिष्ठा-प्राप्तिके मोहसे अत्यन्त मुग्ध होनेके 
कारण पाण्डित्याभिमाती विद्यागवित रघुनाथ 
श्रीगौर भगवानका साक्षात्‌ दर्शन प्राप्त करके भी 
विशेष कृपापात्र न हो सके । 

इस घटनाके दूसरे ही दिनसे शचीनन्दनका 
न्यायशास्त्र पढ़ना बन्द हो गया । अब वे इस निष्फल 
न्यायशास्त्रकी चर्चा नहीं करते । इस समय प्रभुको 
अवस्था केवल सोलह वर्षकी है । इस अल्पावस्थामें 
ही उन्होंने न्यायका विद्यालय छोड़कर स्वयं एक 
विद्यालय खोला । 


मुरारि गुप्त ओर प्रभु 


प्रभु जब गङ्गादास पण्डितके विद्यालयमें पढ़ते 
थे, मुरारि गुप्तके साथ समय-संमयपर उनकी झड़प 
हो जाती थी । मुरारि गुप्तको अवस्था प्रभूसे आठ- 
दस वर्ष अधिक थी । वे विद्यालयके पुराने और 
प्रधान छात्र थे, सब शास्त्रोंमें उनका अधिकार 
था । 
बिद्यारसमें उन्मत्त होकर प्रभु दिन-रात शास्त्र- 
चर्चामें ही समय व्यतीत करते हैं। ऊषाकालमें 
जागकर विद्यालयमें जाते हैं, साथमै अनेक छात्र 
होते हैं । गङ्गादास पण्डितके विद्यालयमें जब प्रभु 
छात्रोसे परिवेष्ठित होकर योगपद्टपर वस्त्र परिधान 
करके वीरासनमें बैठते हैं, तव उनकी अङ्गकान्ति 
और वेश-भूषाको देखकर सब मुग्ध हो जाते हैं । 

गङ्गादास पण्डितके विद्यालयमें जाकर प्रभु 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Ali 


राजपुत्रके समान वीरासन पर बैठे हैं। अपना 
विद्यालय खोला तो है, परन्तु प्रभु पडना नहीं छोड़ 
रहे हैं । सब छात्र उनको घेरकर बैठे हैं । सब उनके 
पास जाकर पाटकी बात, फाँकी (गूढ़ प्रश्‍न) की बात 
पूछते हैं । शचीनन्दन सबको यथार्थं उत्तर देकर 
सन्तुष्ट करते हैँ । उनके पास जो छात्र पोथी लेकर 
कुछ पूछने नहीं आते, उनका प्रभु नानाप्रका रसे 
उपहास करते हैं । | 
मुरारि गुप्त प्रधान छात्र हैं । वे विद्यालयमें 
किनारे एक स्थानमें बैठकर पाठाभ्यास कर रहे हैं। 
दूसरी ओर उनकी दृष्टि नहीं है । पाठमें उनकी प्रगाढ 
अभिरुचि है । प्रभुकी तीक्ष्ण दृष्टि मुरारिगुप्तके ऊपर 
पड़ी । गे मुरारिके ऊपर कटाक्ष करने लगे । ह 
प्रभुका यह लीलारङ्ग है । जो उनसे स्वतन्त्र | 
रहकर पाठाभ्यास करते हैं, उनके पास कुछ पूछने 
नहीं आते, उनके ऊपर प्रभु उपहास-वाण-वर्षा करते 
हैं, और उनकी ओर देख-देखकर मधुर मृढ़ मुस्कान 
करते हैं । शचीनःदन पाण्डित्यमें वृहस्पतिके समान 


हे । 0 28 ८ 
यह मुरारि गुप्तके समान प्रधान छात्रोंको अच्छा | 
नहीं लगता । अच्छा न लगनेकी बात भी है । शची- 
नन्दन आयुमें उनसे बहुत छोटे हैं, व. वे 
नवागत छात्र हैं । उनको विद्या-बुद्धि हो सकती. 
परन्तु उनके उद्धत स्वभावके प्रति सभी आक्षेप क 
हैं। यह बात एक दिन अध्यापक्कके कानमें पहुँ 
गङ्गादास पण्डित हँसकर बोले--“शचीनन्दनकी 
बुद्धि-शक्ति असाधारण है, बह बिना पढ़े पण्डित | 
बनेगा और तुम लोगोंको पढावेगा । अध्यापक 
उत्तर सुनकर वृद्ध छात्रगण चुप हो रहे। | 
प्रभुने मुरारि गुप्तको लक्ष्य करके कहा 
जो बड़ा विद्वान्‌ है। वह आकर मेरी स्थ 
खण्डन करके दिखा दे ।” सदै 
मुरारि गुप्तने उसे सुनकर अन्नपु 
विद्यालयमें एक ओर बेठकर अपने : 
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करते हैं । परन्तु प्रभु उनको छोड़ने वाले नहीं हैं। 
मुरारिके ऊपर उनकी बड़ी कृपा है । प्रधान छात्र 
' कृष्णानन्द और कमलाकान्तके साथ वे इस प्रकारका 
रसःविग्रह नहीं करते । मुरारि गुप्तके साथ ही उनकी 
ऐसी खटपट चलती थी । कारण यह था कि श्रीगौर 
भुगवानूकी अपने नित्य दास मुरारि गुप्तके प्रति 
अपार करुणा थी | इस कृपाके निदशंतके रूपमें 
उनके साथ प्रभुका यह प्रेम-कलह चलता था । 
अरारि गुप्त जब किसी प्रकार भी बातें करने पर 
राजी न हुए तो चतुर शचीनन्दन उनके ऊपर मधुर 
कटाक्ष-वाण चलाकर उनका हृदय जर्जेरित करने 
लगे । मुरारि गुप्त जातिके वैद्य थे । वे अपने 
चिकित्साके व्यवसायको छोड़कर शास्त्रालोचनामें 
प्रवृत्त हुए थे । इस वातको लक्ष्य करके प्रभुने उनसे 
कहा--“वेद्यजी महाराज ! आप यहाँ क्या पढ़ते हैं ? 
लता-पत्ता लेकर अपने रोगियोंक्रो ठीक करिये। 
व्याकरण-शञास्त्रमें कफ, पित्त, अजीणंकी व्यवस्थाका 
वणेत नहीं है । घर जाकर अपने रोगीको 
र भोर वुद्धि मुरारि गुप्तका धेय टूट गया । मुरारि 
ग गवा एक प्रमुख विद्वान्‌ थे, सब लोग उनको 
तिभापूर्ण सुशिक्षित छात्र मानते थे। नदियाकी 
पण्डि मण्डली और अध्यापकगण सभी मुरारि गुप्तकी 
विद्ठक्ताको प्रशंसा करते थे । गङ्गादास पण्डितके 


॥ 


` विद्यालयके प्रधान छात्र थे । प्रभुके जैसे नये छात्र 
द्वारा इस प्रकार उपहासके पात्र वे नहीं थे । शची- 
hk ह का ~ 

_ नन्दनअभो बालक थे। उनके मुखसे इस प्रकार 
म्यक वात सुनकर मुरारि गुप्तके मनमें क्रोध 
उत्सन्न हुआ। वे पोथीपरसे आँखें हटाकर प्रभुके 
| 5 ओर एक बार तीक्ष्ण हष्टिसे देखने लगे । 
प्रभु और सेवककी आखि चार हुई । प्रभु ठहाका मार- 

हँस पड़े, और सेवकके क्रोधको भड़का दिया । 
` मुरारिगुप्तका क्रोध आन्तरिक नहीं, बाह्य था । 
हास्यमय सुधामधुर मुखचन्द्रको देखकर क्या 


किसीके मनमें क्रोधका भाव टिक सकता है? प्रभुके 
सुधामिश्चित वचन सुनते ही मानो मुरारिके कानोंमें 
किसीने अमृत डाल दिया । उनके मुखचन्द्रकी ओर 
देखते ही मुरारिके प्यासे नयन जुड़ा गये। वे क्या 
प्रभुके प्रति क्रोध प्रदर्शित कर सकते थे? यह्‌ क्रोध 
नहीं, भक्तका अनुरागमय अभिमान था । 
इसी अभिमानमें मुरारिगुप्तने प्रभुसे कहा--- 
“ठाकुर ! तुम ब्राह्मण हो, मैं तुमको क्या कहूँ? 
सूत्र, वृत्ति, पञ्जी, टोका कुछ भी करते रहो, लेकिन 
मुझसे प्रश्न किये बिना और मेरा उत्तर पाये बिना, 
इस तरह मजाक उड़ाना अच्छा नहीं ।” 
मुरारि गुप्तक्रो अभिमान हो गया, क्योंकि प्रभूने 
बिना कोई विद्या-चर्चा या शास्त्र-चर्चा किये उनका 
उपहास क्यों किया ? 
मुरारिकी बात सुनकर प्रभु बहुत सन्तुष्ट हुए । 
भक्तने अभिमानमें भरकर भगवानको क्रोध भरी 
बात सुनायी । इससे प्रभुके मनमें बड़ा आनन्द हुआ। 
मुरारि जातिके वैद्य थे । प्रभुने जो उनका उप- 
हास किया, वह यदि कोई अन्य आदमीने किया 
होता तो मु रारिगृप्त निश्चय ही उसे पकड़कर मारते। 
मुरारिने शचीनन्दनको ब्राह्मण समझकर छोड 
दिया । न 
मुरारिकी बातसे सन्तुष्ट होकर प्रभु उनके साथ 
शास्त्रतत्वकी आलोचनामें प्रवृत्त हुए । प्रभ बोले-- 
“मुरारि ! तुमने जो आज पढ़ा है, उसकी व्यारुया 
करो।” मुरारि गुप्त अपुवे पाण्डित्य पूर्वक प्रभुके 
साथ शास्त्र-व्याख्या करने लगे । प्रभु एक-एक करके 
सारी व्याख्या खण्डन करने लगे । मुरारि एक अर्थ 
करते और प्रभु उसका दूसरा ही अर्थ करते थे। 
प्रभु और सेवकमें नियम पूर्वक शास्त्रार्थ चलने लगा। 
विद्यालयके सब छात्र आवाक होकर सब सुनते 
रह्‌ । प्रभुकी कृपासे मुरारि गुप्त परम्‌ पण्डित हैं, प्रभु 
और सेवकके शास्त्रार्थमै किसका जय-पराजय हो 
रहा है, इसको कोई समझ नहीं पा रहा है। प्रभुके 
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मुख-मण्डलकी ज्योति और प्रतिभा देखकर मुरारि 
गप्तने समझ लिया कि शचीनन्दन साधारण मनुष्य 
नहीं हैं । प्रभूने भी देखा कि उनकी कृपासे मुरारि 
ग॒प्तका पाण्डित्य और विद्या-बुद्धि भी सामान्य नहीं 
है । मुरारिके मुखसे शास्त्रकी व्याख्या सुनकर प्रभुके 
मनमें बड़ा हषे हुआ । 

सेवकके विद्या-गौरवको देखकर प्रभुने आनन्दसे 
गद्गद होकर अपने श्रीहस्तसे उनका अज्भ-स्पर्श 
किया । तत्क्षण मुरारिके शरीरमें मानो आनन्दका 
स्रोत फूट पड़ा। सारा अङ्ग पुलकित हो उठा, वे 
आनन्दसे पूर्ण हो गये । 

मुरारिने मन-ही-मन सोचा-“ये तो प्राकृत पुरुष 
नहीं दीखते । ऐसा पाण्डित्य क्या मनुष्यमें सम्भव है ? 
इनसे हारनेमें मुझे क्या लज्जा है ?” 


मुरारिगुप्तको सेवक समझकर प्रभूने यहाँ विशेष 
रूपसे कृपा की है । कृपा करके उनके विद्यागवेको 
खर्वे करके दैन्यकी शिक्षा दी है। मुरारिके मनमें 
विश्वास था कि वे पुराने छात्र और विद्वान्‌ हैं । 
और नवीन छात्र निमाईचाँदने केवल व्याकरणको 
पढ़ाई पुरीकी है । उनसे पाठके विषयमें क्या पूछना 
है ? उनके इसी ज्ञानगर्वको खर्व करनेके लिए प्रभुका 
यह लीला-रङ्ग हुआ । विद्यागव चूर्ण करनेके लिए ही 
प्रभुका नदियामें आविर्भाव हुआ था । मुरारि उनके 
नित्यदास हैं दासके दोषको देखकर प्रभू उसका 
सुधार करते हैं। यह प्रभुका स्वकार्य है । श्रीयौर 
भगवानूने स्वकार्यं साधन करके अपने दासको प्रकृत 
भजन-पथमें आकर्षित किया । इस गुणके कारण ही 
उनका नाम दयामय है, इसी गुणसे उनके भक्तवृन्द 
उनको कृपानिधि कहते हैं । 

मुरारि गुध्षने मनको वात मन ही में रखी। 
उनके साथ शचीनन्दनको बाल्य-लीलाको रङ्गीली 
कथा मुरारिको याद आयी । प्रभुने मधुर दिगम्बर 
वेपमें जिस दिन मुरारि गुतके घर जाकर उनके 
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भोजनके पात्रमें मूत्र-त्याग कर दिया था उस दिनको . 
सारी शुभ स्मृति मुरारिके मनमें उदय हुई। 
अब सबके सामने प्रभृसे उन्होंने कहा--“आजसे 
तुम्हारे पास पाठ या शास्त्र-तत्वके सम्बन्धमें प्रश्‍न 
पछ'गा । आजसे मैं तुम्हारा शिष्य हुआ और तुम मेरे 
गुरु 
मुरारि गुप्तके साथ इस प्रकार लीला-रङ्क करके 
शचीनन्दन छात्रोंके साथ शास्त्र-चर्चा करते-करते 
गङ्गा-स्नानके लिए चले । 
गङ्गा-स्नान करके प्रभु यथासमय घर आये। 
प्रभुको इस लीलासे मुरारि गुप्तकी समझमें आ गया 
कि प्रभु मनुष्य नहीं हैं । नररूपमें साक्षात्‌ श्रीभगवान 
नदियामें शचीके गर्भसे अवतीणं हुए हैं। मुरारि 
गुप्त नदियामें प्रौढ़ बुद्धिमान और सर्वपरिचित छात्र 
थे । अध्यापक और विद्यार्थी, दोनों ही समाजमें | 
उनकी प्रतिष्ठा थी । वे अब सबको बतलाने लगे कि 
शचीनन्दन मनुष्य नहीं हैं, मनुष्यमें ऐसी असाधारण 
प्रतिभा नहीं होती, ऐसी तीव्र बुद्धि मनुष्यमें सरू ह. च 
नहीं हे । ऐसा मनुष्यमें नहीं देखा जाता हि 
पाण्डित्य, ऐसी विचार-शक्ति मनुष्यमें कभी किसीचे es 
नहीं देखी । अतएव सबका कत्तंव्य है कि शचीनन्दन- 
का मान-सम्मान करे । सबका कत्तेव्य है कि गुरुबल्‌ 
उनकी पूजा करे। उनका चरणामृत पान कर नेसे र 
सारे कमे सिद्ध हो जायंगे । उनके कृपा-कटाक्षसे स है. 
कर्म सफल होंगे ।” क 
मुरारि गुप्ते इस प्रकार श्रीगोराङ्ग प्रभुकी 
भगवत्ताका प्रचार नदियाके सब लोगोंमें करना 
प्रारम्भ कर दिया। अबसे यही उनके जीबन च्य 
प्रधान कार्यं हो गया । उनके विद्याध्ययनका 
फलने गया । ड 
अब मुरारि गुप्तका एक संक्षिप्त परिचय 
वे वेद्यवंशावतंस नवद्वीपवासी चिकित्सा-व्य 
थे । वेदान्तमें वे विशेष रूपसे पारङ्गत थे. 
अवस्थामें प्रभुसे बड़े थे । नवद्वीपमें सः ॥ 


8! 
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गप्तको जानते थे। वे प्रभुके पड़ोसी थे । वे 


श्रीगौराङ्ग प्रभुकी लीला अपनी आँखों देखकर एक 
करचा लिख गये हैं । इस ग्रन्थका नाम श्रीचतन्य 


न चरितामृत है । यह अत्यन्त सहजगम्य संस्कृत इलोक- 


' मय श्रीगौराङ्ग लीला ग्रन्थ है । गौडीय वेष्णव-वृन्द 
` इस ग्रन्थको श्रीमुरारिगुप्तका करचा कहते हैं#। श्रीपाद 
कवि कर्णपूर गोस्वामीने इस ग्रन्थकी सहायतासे 
श्रीचेतन्यचरितामृत महाकाव्य नामक श्रीग्रन्य लिखा 
' ह। ठाकुर लोचनदास कृत श्रीचैतन्यमङ्गल श्रीग्रन्थ 
` मुरारि गुप्तके करचाके आधारपर लिखा गया है। 
यहाँ तक कि श्रीवृन्दावनदास ठाकुरने इस ग्रन्थके 
बहुतसे स्थलोंका विशुद्ध बज्धानुवाद करके अपने 
श्रीचैतन्य भागवतके कलेवरको अलङ कृत किया है। 
` श्रीगौरांगके समस्त लीला-लेखक श्रीपाद मुरारि गुप्तके 
ऋणी हैं श्रीकृष्णदास कविराज गोस्वामीने भी इस 


ओ- अश्रीचैतन्यचरित्‌ श्रीग्रन्थ श्रीगौराङ्ग लीलाका 
आदि ग्रन्थ है । श्रीपाद मुरारि गुप्त इस अपूर्व लीला 
` केथाके वक्ता हैं, और श्रीदामोदर पण्डित इसके 
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करचासे बहुत सामग्री संग्रह करके अपने श्रीवेतन्य 
चरितामृत श्रीग्रन्थमें सन्निवेशित किया है । 


मुरारि गुप्त प्रभुके अन्तरङ्ग रे पारिषद्‌ थे । 
प्रभुकी कृपा प्राप्त करके उन्होंने नवद्वीपमें 
श्रीगौराङ्ग नामका प्रचार किया । प्रभुने उनमें शक्ति 
सञ्चार करके उनके द्वारा आद्यलीला लिखायी 
है । श्रीपाद मुरारि गुप्तके चरणोंमें कोटि-कोटि 
प्रणिपान्‌ । 

श्रीकविकर्णपूर गोस्वामी अपने श्रीकृष्ण चैतन्य 
चरितामृत महाकाव्यमें लिखते हैं- 

बद्धाञ्जलिः शिरसि निर्भरकाकुवादै- 

भूयो नमाम्यहमसौ स मुरारि संज्ञम्‌ । 

तं मुग्धकोमलधियं ननु यत्प्रसादा- 

च्चैतन्य चन्द्र चरितामृतक्षि पीतम्‌ ।। 


अर्थात्‌ मैं मस्तक पर अञ्जली बाँधकर अतिशय 
विनीत वचतोंसे बारम्बार उस मनोहर व कोमल 
बुद्धि मुरारि नामक महात्माको प्रणाम करता हूँ, 
जिनके प्रसादसे श्रीचँतन्य चन्द्रकं चरितरूप अमृतको 
मैंने साक्षात्कार किया है । 
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चौदहवाँ अध्याय 
अध्यापक निमाई पण्डित 


नवद्वीपे हेन नाहि पण्डितेर नाम । जे आसिया बूझिबेक प्रभुर व्याख्यान ॥ 


/ 


शास्त्राथेमें प्रवत निमाई पण्डित 


पहले बताया जा चुका है कि जिस दिन प्रभुने ` 


अपने बन्धुवर और सहपाठी रघुनाथकी प्रतिष्ठा- 
हानिके भंयसे अपनी लिखी हुई न्यायकी टिप्पणीको 
गङ्गाजीको संमपित कर दिया । उसी दिनसे उन्होंने 
निष्फल न्यायशास्त्रका पाठ बन्द कर दिया, उसी 
दिनसे उनका विद्यालयमे पढ़ना प्रायः बन्द हो गया । 
उस समंय उनकी अवस्था सोलह वर्षकी थो। वे 
नवयुवक थे । इस अल्पावस्थामें ही उन्होंने अपना 
विद्यालय खोला । प्रभुके अपने घरपर स्थातकी 
सङ्कीणंताके कारण नवद्वीपवासी महाभग्यवान्‌ 
मुकुन्द सञजय नामक एक धनी ब्राह्मणके चण्डी 
मण्डपमें निमाई पण्डितने अपना विद्यालय खोला। 
मुकुन्द. सञ्जयके पुत्रको उन्होने पढ़ाया । पिता-पुत्र 
दोनों ही प्रभुके अति प्रिय भक्त थे । 


इस नंवीन विद्यालयमे नवद्वीपके बहुतसे . विद्यार्थी 
आकर निमाई पण्डितके छात्र बने।. शचीनन्दन 
छात्र-वृम्दसे परिवेष्ठित होकर इस स्थानमें बेठकर 
विद्या-चर्चा करने लगे। मुकुन्द सञ्जयका चण्डी-मण्डप 
प्रभुके विद्या-विलासका स्थान बन गया । 

मुकुन्द सञ्जयके चण्डी-मण्डपमें बेठकर नवीन 
अध्यापक निमाई पण्डित छात्रवृन्दकों सम्बोधन 


करके आक्षेप करते हैं-जिसको सन्धिका भी ज्ञानं, 


नहीं है, वही कलियुगमें भट्टाचायं बन जाते हैं । 
मेरे प्रश्नका उत्तर दें तो मैं जानू कि वे भट्टाचाथे हैं। 


नवद्वीप पण्डितोंकी जगह है । सहस्रो अध्यापक 
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विद्यालय चलाकर चिरकालसे देश-विदेशसे आये | 
हुए विद्याथियोंको विद्या-दान करते आ रहे हैं। | 
शचीनन्दन सोलह वर्षकी अवस्थामें अध्यापक हो | 
गये हैं। नवट्टीपमें इतनी छोटी अवस्थामें कभी किसीने | 
अध्यापकके गुरुतर भारको ग्रहण नहीं किया था । 
निमाई पण्डित सर्वःप्रयम-बालक अध्यापक हैं। | 
उनके मुखसे इतनी बड़ी अहङ्कारकी बात सुनकर | 
छात्रोंको कोई आश्चर्य न हुआ । नदियाकी छात्र- 
मण्डलीने अपनी आँखों निमाई पण्डितकी असाधारण | 
तीक्ष्ण बुद्धि और पाण्डित्य प्रतिभा देखकर सब | 
पण्डितोंकी अपेक्षा उनको उच्च पदपर वरण किया 
हे । बहुतेरे विद्याथियोंने अपने-अपने अध्यापकोके ५ 
विद्यालयोंको छोड़कर निमाई पण्डितके विद्यालयमे ई 
प्रवेश प्राप्त किया है । 

शचीनन्दन जब किसी भी अध्यापकको देखते हँ 
तो उनसे शास्त्रार्थे प्रारम्भ कर देते हें मृ. 
बैठते हैं । किसीमें ऐसी शक्ति नहीं है कि वह 
पण्डितके साथ तकंयुद्धमें विजय प्राप्त करे । | 
शचीनन्दन इन अध्यापकोंको तृणवत्‌ भी नहीं 
समझते थे । इनको ही लक्ष्य करके उन्होंने उपयुक्त | 
आक्षेप किया था । 


प्रभुको छात्रावस्थामें गद्भादास पण्डितके विद्याल 
मुरारि गुप्तके साथ जो शास्त्रार्थं हुआ था, उः 
फलस्वरूप मुरारि गुप्त अब प्रभुके एक प्रधान 
पोषक हो गये हैं । गदाधर और मुकुन्द दोनों 
हैं, मुकुन्द उञ्रमें प्रभुकी अपेक्षा कुछ ३ 
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गदाधर कुछ छोटे हैं । निमाई पण्डितके साथ दोनोंका 

विशेष परिचय है । जब नदियाके मार्गमें इन 

नोंके साथ प्रभुका साक्षात्कार होता, तो वे उनको 

` पकड़कर फाँकी (प्रश्‍न) पूछते, उनके साथ शास्त्रार्थ 

करते । प्रभुके साथ वाग्युद्धमें पराजित होकर भाग 

जाते । निमाई पण्डितको आते देखकर उनसे बचकर 

भागनेकी चेष्टा करते । हमारे चतुर-चूडामणि प्रभु 

इसको समझते और सुविधा मिलते ही उनका हाथ 

पकड़कर. रास्तेमें ही शास्त्रार्थ प्रारम्भ कर देते । 

कभी-कभी गङ्गाके किनारे ले जाकर नियमानुसार 
शास्त्रार्थ करते । 

मुकुन्द दत्त 

यहाँ मुकुन्दका कुछ परिचय दिया जाता है । 

इनका नाम था मुकुन्द दत्त, निवास स्थान था 

' नवद्वीय । उनके पूर्वज चट्रग्राम चक्रशालामें रहते थे । 

इसके बाद काञ्चनपाड़ामें वे वास करते थे । 

' मुकुन्ददत्त जातिके कायस्थ थे । वे वासुदेव दत्त के 

सहोदर भाई थे । वासुदेव दत्त प्रभूके अन्तरङ्ग प्रिय 

. भक्त थे। उन्होने प्रभूसे प्रार्थना की थी, “प्रभ्‌ तुम सब 

 प्रापियोंका नरककी यन्त्रणासे उद्धार करो । मैं उनके 

5 ए अनन्त नरक-यन्त्रणा भोग करूँगा, तुमको 

फिर कभी जीवोद्धार कार्यके लिए इतना कष्ट नहीं 

उठ उठाना पड़ेगा । प्रभुने वासुदेवकी प्रार्थना सुनकर 

| . उनके फो अपना एकान्त भक्त बना लिया था । 


.. मुकुन्द शैशवसे ही प्रभुके प्रिय भक्त थे । प्रभुके 
साथ वे गङ्गादासके विद्यालयमें एक जगह 

' पाठाम्यास करते थे । मुकुन्दके सुमधुर कण्ठ-स्वरको 
सुनकर प्रभुने मुग्ध होकर उनको अपना दास बना 
था था । मुकुन्दका गाना सुनकर अति कठिन 
भी द्रवित हो उठता था । प्रभु मुकुन्दका गाना 
बहुत चाहते थे । अद्व त सभामें श्रीकृष्णमङ्गल 
गत गाकर मुकुन्द श्रोताओंको रुला देते थे । प्रभु 
जस समय व्याकरण पढ़ते थे, उस समय मुकुन्द 
र-शास्त्र पढ़ते थे । श्रीवासके आङ्गतमें महा- 


प्रकाशके समय प्रभुने मुकुन्दके साथ एक विशेष रङ्ग 
किया था । प्रभुने श्रीवास पण्डितसे कहा--“उसका 
सिद्धान्त स्थिर नहीं है, जहाँ जैसा देखता है, वहाँ 
वैसी बातें करता है । अद्व तके पास भक्तिको श्रेष्ठ 
कहता है, और दूसरी जगह ज्ञानको श्रेष्ठ बतलाता है। 
उसको मेरे पास न लाना।” प्रभुके इस प्रकार 
उपेक्षा करने पर मुकुन्द बाहर धूलिमें गिरकर रोने 
लगे । श्रीवास पण्डितके द्वारा प्रभुसे पुछा--“'क्या 
कोटि जन्मके बाद भी प्रभुके श्रीचरणोंका दर्शन 
न पाऊंगा।” प्रभुने उत्तर दिया--“पाओगे ।” यह 
सुनकर मुकुन्द भूमिसे उठकर बोले-“पाऊ'गा 
तो ? कोटि जन्म अब कितने दिन हैं”-यह कह- 
कर आनन्दसे नृत्य करने लगे । अनुगत भृत्यके मुखसे 
तीब्र अनुरागपूर्णं यह दृढ भक्तिकी बात सुनकर 
उनको बुलाकर प्रभुने वरदान देकर कृतार्थं किया । 


जिन दिनों प्रभु 'नीलाचलमें विराजते थे, 


मुकुन्द ही उनके द्वारी रहे । मुकुन्द प्रभुके द्वारकी 
रखवाली करते थे, और उनको भजन गाकर 
सुनाते थे । मुकुन्दका भजन सुनकर प्रभु आनन्दसे 
नांचे बिना नहीं रहते । मुकुन्दके ज्येष्ठ भ्राता 
वासुदेव दत्तने प्रभुसे कहा था कि “मुकुन्द यद्यपि 
मेरा छोटा भाई है, तथापि मुझसे पहले आपकी कृपा 
प्राप्त करनेके कारण वह मुझसे ज्येष्ठ है ।” 


'इसी मुकुन्द दत्तको लेकर अपनी छात्रावस्थामें 
प्रभुने नदियाके मार्गेमें एक रङ्ग किया था । निमाई- 
पण्डित सखावृन्द और छात्रगणके साथ नदिया- 
भ्रमण करनेके लिए निकले । दैवात्‌ रास्तेमें मुकु न्दसे 
उनकी भेंट हो गयो.। प्रभुको देखकर मुकुन्द भागनेकी 


चेष्टा करने लगे । प्रभुने तत्काल उनका हाथ पकड़ा ।. 
हँसते-हँसते निमाई पण्डित मुकुन्दसे बोले, “मुकुन्द ! .. 


मुझको देखकर तुम भागते क्यों हो ? आज तुमको मैं 
न छोडूंगा। आओ मेरे साथ शास्त्रार्थं करो, मेरे 
प्रश्‍न का उत्तर दो ।” 
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चौदहवाँ अध्याय--अध्यापक निमाई पण्डित-मुकुन्द दत्त 


` मुकुन्द बड़ी विपदमें पड़े ओर मन-ही-मन सोचने 
लगे-“निमाई पण्डितके हाथसे आज केसे छुटकारा 
मिलेगा ? यह तो व्याकरण-शास्त्रके पण्डित हैं। 
अलङ्कार-शास्त्रमें अभी इनका अधिकार नहीं है । 
आज मैं अलङ्कारका प्रश्‍न करके इनको छकाऊ गा । 
इससे यह मेरे सङ्ग विद्याका घमण्ड नहीं करेंगे । 
यह सोचकर मुकुन्द प्रभुके साथ तकं-युद्धमें प्रवृत्त 
हो गये । वे निमाई पण्डितसे बोले--“व्याकरण शिशु 
शास्त्र है, बालक लोग इससे शास्त्रार्थं करते हैं । 
आपके साथ मैं आज अलङ्कार-शास्त्रमें तर्कं क ह गा ।” 
प्रभुने हसकर उत्तर दिया, तुम जो चाहो, वही 
प्रश्‍न कर सकते हो । 

मुकुन्द व्याकरण-शास्त्र और अलङ्कार-शास्त्रके 
परम पण्डित थे । काव्य और अलङ्कार उनका प्रिय 
विषय था । वह काव्यालङ्कारके परम कठिन प्रश्न 
प्रभुसे पूछने लगे । निमाई पण्डितने क्षणभरमें 
अलङ्कारके दोष दिखलाकर मुकुन्दके प्रश्‍नोंका खण्डन- 
कर दिया । मुकुन्द कदापि अपना मत स्थापित न कर 
सके । तब प्रभुने हँसकर मुकुन्दसे कहा-- आज घर 
जाकर ठीके ग्रन्थ देखना और कल बात करना ।” 

मुकुन्द लज्जित होकर प्रभूकी पद-धूलि लेकर 
उस दिन घर चले गये । निमाई पण्डितकी पठित 
और अपठित सारे शास्त्रोंमें असाधारण पाण्डित्य और 
प्रतिभा देखकर मुकुन्दके मनमें बड़ा आनन्द हुआ । 
वे बालक-अध्यापकसे शास्त्रारथंमें पराजित हुए, 
इसका उनके मनमें कुछ भी दुःख न हुआ। वे 
मन-ही-मन कुतूहलपूर्वंक सोचने लगे--“मनुष्यमें 
इतना पाण्डित्य कंसे हो सकता है कि जो शास्त्र 
पढ़े नहीं उनमें भी गति हो । ऐसी बुद्धि तो कृष्ण- 
भक्तकी ही हो सकती है ।” 

मुकुन्द परम वैष्णव हैं। उनके मनमें हुआ कि 
निमाई पण्डित असाधारण प्रतिभा-सम्पन्न ज्ञान- 
वीर हैं। ये यदि कृष्णभक्त हो जायें तो बड़े ही 
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आनन्दकी बात हो । नवद्वीपके पण्डित लोग शुष्क 
विचार और तर्कको लेकर व्यर्थ जीवन अतिवाहित 
करते हैं । भक्तिशास्त्रकी चर्चा बिल्कुल ही नहीं 
करते, तब कृष्ण-भक्ति कहाँसे होगी ? अद्भूत | 
विद्याबलसे युक्त, तथा अपूर्व प्रतिभाशाली निमाई 
पण्डित यदि कृष्ण-भक्त हो जायें तो क्षणभरके लिए | 
भी मैं इनका सङ्ग न छोड । | 
मकुन्दको इस कामनाको भक्तवत्सन श्रीगौर- 
भगवावूने पूर्ण किया था । निमाई पण्डितको कृष्ण- 
्रेममें उन्मत देखकर मुकुन्ददत्त उनका सङ्ग प्राप्त 
कर धन्य हो गये । आजीवन प्रभुके सङ्गमें रहते हुए 
उन्होंने श्रीच रण-सेवाका अधिकार प्राप्त किया था । 
मुकुन्ददत्त प्रतिदिन अपराह्नमें अद्देत सभामें 
जाते थे । वे सब वेष्णवोंके प्रिय थे, उनके श्रीकृष्ण 
मङ्गल-गीतसे सब मुग्ध थे, उनका कण्ठस्वर बड़ा | 
ही मधुर था। अद्वौत-सभामें उनका गान सुनकर _ 
भक्तगण प्रेमानन्दसे मग्न होकर हँसते, “रोते, 
नाचते और धूलमें लोटने लगते । कोई-कोई मुकुन्दके | 
चरणोंपर गिर पड़ते । उनके गानेमें इतनी मादक 
शक्ति थी । उनके मधुर कण्ठ-स्वरमें मानो वीणाका- | 
झङ्कार उठता था । क 


| a 


प्रभु भी मुकुन्दका गान सुनकर बड़ा आनन्द | 
प्राप्त करते थे । इसी प्रकार नदियाके मार्गमै 
मुकुन्दको देखते तो दौड़कर उनका हाथ पकड़ते थे) | 
पकडते ही प्रभु और सेवकमें शास्त्रार्थं शुरू हो | 
जाता था । 5 


अपने सखा छात्रवृन्दके साथ एक दिन निमाई 
पण्डित नदियाके मार्गमें जा रहे थे । प्रभुका उद्धत 
स्वभाव अभी गया न था । जिसको देखते हैं उस 
साथ औद्धत्य प्रकट करते हैं। मुकुन्द उसी सः 
गज्ञा-स्नात करने जा रहे थे, प्रभुके देखते 
छिपकर दूसरी ओरसे भाग निकले । प्रश्ने उ 


देखकर हँसते हुए गोविन्दसे कहा - 
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देखकर भागता क्यों है?” गोविन्दने उत्तर दिया-- 
“मुझे तो पता नहीं कि किस कार्यसे भागे जा रहे हैं । 


भक्तवत्सल श्रीगौरभगवान्‌ भक्तके द्वारा उपेक्षित 
होकर अभिमान पूर्वक बोले-- मैं वहिमुख हँ । मेरे 
साथ मुकुन्द बातें क्यों करें ? मुकुन्द वष्णव-शास्त्र 
पढ़ता है । मैं पाजि, वृत्ति, टीका लेकर पण्डितका 
` व्यवसाय करता हूँ । मेरे साथ तो कृष्ण-कथा हो 
नहीं सकती । इसी कारण मुकुन्द मुझ देखकर 
भागता है ।” -< 
यह कहकर प्रभु बनावटी क्रोध करके मुकुन्दकी 
नाना प्रकारकी बात कहने लगे । प्रभु और सेवकका 
ग्रह रस-दृन्द् बड़ा ही मधुर है । मुकुन्दने दूरसे ही सब 
कुछ सुन लिया । प्रभुने उन्हें देखकर गुरु गम्भीर 
स्वरमें कहा--“मैं देखता हूँ, कितने दिन मुझसे दूर 
रहते हो ।” 
मुकुन्द दुरसे ही सब कुछ सुन रहे हैं और आड़े- 
आडे रुष्ट प्रभुके सुन्दर मुखचन्द्रकी शोभा निरख रहे 
हुँ । भक्तके सामने श्रीभगवानुका अभिमान अतिशय 
. मधुर तत्व है, अंति दुलंभ वस्तु है । भक्ते 
 अभ्िमानको श्रीभगवान्‌ प्रेमके साथ तोड़ देते हें । 
 श्रीमगवानुके सामने भक्तके अभिमानकी अनेक कथाएँ 
FE सुननेमें आती हैं। परन्तु श्रीभगवानुका अभिमान 
कि सामने, प्रभुका अभिमान सेवकके सामने 
नवीन तत्व है, अपूर्व वस्तु है । प्रभुको देखकर 
मुकुन्द भागनेके लिए तैयार हुए थे, इससे गौर 
वानूके हृदयमें जो अभिमानका भाव उदय हुआ 
सेवकको उपेक्षा करके प्रभुके मनमें जो अभिमान- 
रङ्ग उठा था उसके फलस्वरूप उनको आत्म- 
श करता पड़ा । भक्तके सामने प्रच्छन्न अवतार- 
छन्नत्व रहा नहीं; वे अब अपनेको छिपा न 
निमाई पण्डित मुकुन्दको लक्ष्य करके अभिमान- 
' क्रोधमें भरकर हँसते हुए बोले--“कुछ दिन 
ठहर जाओ । मैं ऐसा वैष्णव होऊगा कि ब्रह्मा- 
[ तक मेरे पास आयेंगे ।” 


४ 


मुकृन्दको इतना कहकर प्रभुने चतुदिक शुभ 
इृष्टिपात करके उपस्थित दर्शक-मण्डलीको उपलक्ष्य 
करके उच्च स्वरसे कहा-- 


“जुन भाइ सव एइ आमार वचन। 
गैष्णव हैब मुङि सर्नविलक्षण ॥ 
आमरे देखिया एबे जे सब पलाय । 
ताँहाराओ जेन मोर गृणकीति गाय ॥” 
-चे. भा. आ., ७. १७७, १७८ 


इतना 'कहकर निमाई पण्डित हँसते-हँसते शिष्य 
और छात्रवर्गके साथ अपने घरकी ओर चले ।मुकुन्द ने 
कान लगाकर प्रभुकी बात सुनी, उनके मनमें बड़ा दुःख 
हुआ! वे रास्तेमें खड़े होकर मनमें दुःखी होकर 
बालकके समान रोने लगे । मुकुन्दके दुःखका कारण 
यह था कि वे प्रभूकी उपेक्षा करके नहीं भागते थे, 
प्रभुका सङ्ग छोड्नेका उद्देश्य वैसा नहीं, जैसा प्रभु 
सोचते हैं । रास्तेमें भेट होनेपर प्रभु उनसे फाँकि पूछते 
हैं, उसका वे जवाब नहीं दे पाते, प्रभु उनका हाथ 
पकड़कर खींचकर सबके सामने उसको उपहासास्पद 
करते हैं । इसी कारण भयसे प्रभुके सामने आनेका 
साहस नहीं करते । प्रभूने जो बात कही, वह ठीक 
नहीं थी । मुकुन्दके मनका भाव वह न था, यह बात 
प्रभुको समझाना था। वे यदि नहीं समझते तो 
क्या किया जाय ? 'प्रभुके मनको कष्ट देनेसे क्या 
मेरा मङ्गल होगा ?' इसी चिन्तासे कातर होकर 
मुकुन्द रास्तेमें खड़े होकर चुपचाप बहुत देर तक 
रोते रहे | पञ्चात्‌ धीरे-धीरे घर चले गये । 


इसके बाद मृकुन्दने एक दिन निमाई पण्डितके 
घर जाकर उनको एकान्तमें ले जाकर ये सारी 
बातें कहीं । सर्वज्ञ प्रभूने मधुर मुस्कानके साथ उनको 
प्रमालिङ्गन प्रदानकर कृतार्थ किया । यहाँ भक्त 
और भगवानुकी मान-भञ्जन लीला समाप्त हुई । 
अभिमानी भगवान्‌ भक्तके प्राणकी सत्कारमयी 
वन्दनासे द्रवीभूत हो उठे। यह जो भक्त और 
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भगवानूका मिलन हुआ, वह अति सुन्दर था। 
दुर्भाग्यवश इसको किसीने नहीं देखा । यह जीव- 
जगतूके गोचर होनेकी वस्तु नहीं है । मुकुच्दके सामने 
श्रीयौरभगवान्‌ इसी समयसे व्यक्त हो गये । परन्तु 
उनकी वैष्णवी मायाके बलसे मुकुन्द इसे समझकर 
भी समझ न सके । अथवा प्रभुने उनको अपना: तत्व 
समझा करके भी समझने न दिया । यही प्रभुकी 
लीलाका रहस्य है । | | 
श्रीवास पण्डित 

निमाई पण्डित शास्त्राथमें किसीको छोड़ते न 
थे । वृद्ध श्रीवास पण्डित उनके पिताके समवयस्क थे । 
उनसे भी प्रभु फाँकि पूछ लेते थे । श्रीवास पण्डित 
शचीनन्दनको परम्‌ चञ्चल और उद्धत युवक समझते 
थे । व्यर्थके बकवादके भयसे वे निमाई पण्डितकी 
बातका उत्तर न देकर निकल भागते थे । 


श्रीवास पण्डित परम्‌ भक्त और निष्ठावान्‌ वैष्णव 
हैं, सदा कृष्ण-कथा-प्रसङ्गमें काल व्यतीत करते हैं; 
उनका मन भला व्यर्थकी शास्त्र-चर्चामे क्यों 
लगता ? तिमाई पण्डितके मू हपर केवल शास्त्र-चर्चा 
रहती है, वे जिसको देखते हैं, उसीसे फाँकि पूछते 


हैं । कृष्ण-कथा या भक्तिका व्याख्यान नहीं करते । 


इससे वैष्णव लोगोंके मनमें बड़ा दुःख हुआ है । 

इरी कारण सबके मनमें हर्ष विषाद है.। सभी 
प्रभुकी विद्वत्ताकी प्रशंसा करते हैं। उनके पाण्डित्य 
और प्रतिभाको देखकर धन्य-धन्य करते हैं । इसी 
समय शचीनन्दतकी अपरूप रूपछटा नदियामें 
विभासित हो उठी । प्रभुकी जैसी अपरूप रूपराशि 
थी, बैसे ही उनमें असाधारण गुण थे। वे जब 
नदियाके मागंमें आजानुलम्बित, भुवलित दोनों 
भुजाएं डुलाते-डुलाते निकलते थे, तो नदिया-सुन्द री- 
गणको ऐसा लगता था मानो साक्षात्‌ कामदेव जा 
रहे हैं । पण्डित लोगोंको लगता था मानो साक्षात्‌ 
बृहस्पति जा रहे हैं। पाखण्डी लोगोंको बे यमक 
समान भयङ्कर लगते थे । 
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श्रीवास आदि गैष्णवगण आपसमें कहते थे-- 
“ऐसे दिव्य शरीरमें कृष्ण-रस नहीं होनेसे कालके 
वशीभूत होते समय विद्या क्या काम आयेगी ।' 
श्रीगौर भगवानुकी वैष्णवी-मायासे अभिभूत होक र 
कोई उनको पहचान नहीं पाता है, इसी कारण 
सब लोग ऐसी बात बोलते हैं तथा मन-ही-मन 
सोचते हैं । मनके भावको गुप्त न रख सकनेके कारण 
कोई-कोई दुःखी होकर प्रभुके सामने ही ये सब बोलते 
हैं। निमाई पण्डित उनकी बातें सुनकर हँसते हैं, 
और कहते हैं कि, “मेरे भाग्य अच्छे हैं जो आप लोग 
मुझको उपयुक्त शिक्षा दे रहे हैं ।” 
इस प्रकार गुप्त भावमें श्रीगौर भगवान्‌ निमाई 
पण्डितके रूपमें नवद्वीपमें विराज रहे हैं । अध्ययन 
और अध्यापनके सिवा इस समय उनका और कोई 
कार्यं नहीं है । 
उनके रूपकी सीमा नहीं है । उनकी कन्दपे-दर्पे- ` 
हारी अपूर्वं रूप-लावण्यकी शोभासे नवद्वीपवासी नर- | 
नारी विमुग्ध हैं । सहस्रों छात्रोंके साथ साक्षात्‌ 
सरस्वती-पुत्रं अपनी पुस्तक हाथमें लिये सारे नवद्वीपसें _ 
परिभ्रमण करते हैं । उनकी अपरूप रूपराशि देखकर _ 
नदियावासीका मन आनन्दसे भर जाता है। उनका | 
सन्तप्त हृदय जुड़ा जाता है। 
सारी नदिया नगरी निमाई पण्डितकी अपरूप | 
रूपछटासे आलोकित है । सारी नदियाके लोग उनके | 
विद्या-गौरवसे गौरवान्वित हैं, तथा सारा जगु | 
उनके यशः-सौरभसे परिपूरित है। इस समय देश- | 
विदेशमै नदियाके निमाई पण्डितका नाम ओर यश 
प्रख्यात हो रहा है । अनेक देशोंसे छात्र आकर उनके . 
विद्यालयमें प्रवेश कर रहे हैं । 
श्रीवास पण्डित प्रभुके पिताके समवयस्क 
पहले ही कह चुका हूँ कि निमाई पण्डितको ` 
वे भी बगलसे निकल जाते थे। प्रभु 3 
पद पर आसीन होते हुए भी परम चञ्च 
ओद्धत्य प्रकट करते हैं । श्रीवास पपि 
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मान्य वृद्ध ब्राह्मणको भी नदियाके मागेमें देखकर 
वे फाँकि पूछनेसे नहीं चूकते श्रीवास पण्डित परम 
वैष्णव हैं ; व्यर्थं वार्तालाप करना वे भक्तिः 
बहिमुंख गहित कार्य मानते हैं, इसीलिए व प्रभुकी 
बातका कोई उत्तार न देकर चले जाते हैं। व 
खूब जानते हैं कि शचीनन्दन उद्धत शिरोमणि नवीन 

` युवक हैं । वो कौन सी बात कह जाँयगे, कहीं कोई 
अपमानजनक बात न कह डालें-इस भयसे श्रीवास 
पण्डित निमाई पण्डितके पास नहीं आते हें । परन्तु 
उनके मनमें बड़ा दुःख है, उनके मित्र जगन्नाथ 
मिश्रपुरन्दरका पुत्र इतना बड़ा शास्त्रवीर हो गया 
है, इसके साथ ही उसके हृदयमें कृष्णभक्ति उदय 
होती तो मणि-क्राञचन संयोग होता । 


एक दिन पाच-सात साथी छात्रोंके साथ निमाई 

` पण्डित नदियाको सड़क पर भ्रमण करनेके लिए 

निकले । शरीरमें एक साधारण व्यवहारकी लाल 

` पाढकी धोती पहने थे । गलेमें चादर थो । ताम्बूल- 

 सग-रञ्जित मधुर अघर-प्रान्तमें मधुर मनको मोहने 

' वाली हँसी थी | चोड़े ललाटपर ऊर्ध्वतिलक-रेखा, 

और हाथमें पोथी थी । आजानुलम्बित सुबलित बाहु- 

fs गुगल गल डुलाते हुए चञ्चल-चूड़ामणि निमाई पण्डित 

 स॒द्धीसाथियोंके साथ विद्या-विलास-रङ्गमें उन्मत्त 

< कर नदियाके मार्ग पर चले जा रहे थे। दंवात 

प॒ पण्डितके साथ रास्तेमें उनकी भेंट हो गयी । 

को देखते ही श्रीवास पण्डित हँस पड़े । प्रभुने 

नमस्कार किया । श्रीवास पण्डितने आशीर्वाद 
“चिरंजीवि रहो ।” 


स वार प्रभुने उनसे कोई फाँकि नहीं पूछी । यह 
र श्रीवास पण्डितके मनमें आनन्द हुआ । 
ते सुविधा भौर सुयोग पाकर प्रभुसे दो एक 
की बातें कीं । उनके मनमें जो दुःख था, उसे 
र प्रकट कर दिया । श्रीवास पण्डितने शची- 
से हँसते हुए कहा-“उद्धत-चूड़ामणि ! कहाँ 


नवद्वीपलीला 


जा रहे हो ? कृष्ण-भअनके बिना किस काममें समथ 
नष्ट कर रहे हो केवल पढ़नेमें लगे रहते : हो.। 
पढ़नेका क्या अर्थ है ? कृष्ण-भक्ति जानना । यदि 
कृष्ण-भक्ति न हुई तो विद्यासे लाभ ? व्यर्थमें समय 
नष्ट नहीं करो । बहुत पढ़ चुके, अव श्रीकृष्ण-भजन 
क्रो ।” 


श्रीवास पण्डितके मुखसे यह उपदेशकी बात 
सुनकर प्रभु दिल खोलकर ठहाका मारकर हँस पडे । 
हुँसकर अति नम्रतापूर्वंक बोले--“तुम्हारी कृपासे 
यह निश्चित होगा ।” 


इतना कहकर प्रभु हँसते-हँसते गङ्गा-तीरकी 
ओर चले । श्रीवास पण्डितके मनमें आज बड़ा 
आनन्द है । उन्होंने सुयोग पाकर प्रभुको अपने मनकी 
बात कह दी, और निश्चिन्त हो गये। बहुत दिनोंसे 
उनके मनमें हो रहा था कि यह बात प्रभुसे कहुँगा । 
परन्तु अब तक वोलनेका साहस नहीं होता था। 
क्योंकि वे जानते थे कि निमाई पण्डित उद्धत 
शिरमोणि हैं, सर्वदा शास्त्रार्थं लिये चलते हैं । 
भक्तिकी बात, कृष्ण-चर्चा उनको कहना आता नहीं, 
अथवा कहते नहीं, या कहनेका समय नहीं पाते। 
केवल फाँकि पूछना जानते हैं । 


इसी कारण श्रीवास पण्डितको उनसे अपने 
मनको बात कहनेका साहस नहीं होता था । आज 
कृष्णको इच्छासे सुस्थिर होकर निमाई पण्डितने 
उनकी बात सुनी है, इसीसे उनको इतना आनन्द 
है । घर जाकर गृहिणीको उन्होंने यह शुभ संवाद 
सुनाया । ; 


निमाई पण्डितके अध्यापनकी प्रशंसा देश-विदेशमें 
फेल रही है । बहुतसे देशोंके छात्र आकर उनके 
विद्यालयमे प्रविष्ट हो रहे हैं । निमाई पण्डितके 
विद्यालयमें छात्रोंकी भर्तीके लिए जगह नहीं है । 
नवद्वीपमें सहस्रो विद्यालय हैं । परन्तु इतने छात्र 
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दूसरे किसी विद्यालयमे नहीं हैं | प्रतिदिन दस-बीस 
विदेशी छात्र आकर प्रभुके पादपद्मकी वन्दना करते 
हैं । इस प्रकार प्रभुके छात्रोंकी संख्या दिन-प्रतिदिन 
बढ़ने लगी। 


गदाधर पण्डित 

उन्हीं दिनों नगर भ्रमण करते-करते प्रभुने एक 
दिन मागमें गदाधरको आते हुए देखा। गदाधर 
परम रूगवान्‌, शान्त स्वभाव, नवद्वीपके ब्राह्मण हैं । 
प्रभुके प्रिय सखा हैं । उनके पिताका नाम माधव 
पण्डित है । व्याकरण, साहित्य और अलढड्कारशास्त्र 
समाप्त करके गदाधर उस समय न्यायशास्त्र पढ़ 
रहे थे। निमाई पण्डितको देखकर दूसरे लोगोके 
समान वे भागते न थे । प्रभुके समाने अपने अति 
सुन्दर मुखको अवनत करके स्त्रोके समान एक ओर 
खड़े हो जाते थे। गदाधरका रूप और यौवन 
देखनेकी वस्तु थी । उनका सर्वाङ्ग सुन्दर मुखचन्द्र, 
उनके अङ्गप्रत्यङ्गकी लावण्य-छटा, तप्त काञ्चन-. 
वर्णकी अङ्गकान्तिके साथ स्त्री-जन सुलभ उनका 
सलज्ज भाव सबके चित्तको आकर्षित करता 
था । रूप और गुणसे उन्होंने प्रभुके मनको हरण कर 
लिया था । रास्तेमें उनको देखकर उनके अङ्ग 
प्रत्यद्गपर एक दृष्टि डालकर घने काले घु घराले 
बालसे आच्छादित उनके मुखचन्द्रको देखकर प्रभु 


मुग्ध हो जाते थे। 


गदाधर बाल्यकालसे ही प्रभुके अतिशय प्रिय 
थे । प्रभुके घर वे सदा-सवेदा जाते थे । शचीमाता 
उनसे पुत्रवतः स्नेह करती थी। प्रभु उनको साथ 
लकर कभी-कभी एक साथ भोजन ओर शयन करते 
थे। महाजनगणने गदाधरको राधाशक्तिके रूपमें वर्णन 


किया है । 


नदियाके मागंमें निमाई पण्डितने गदाधरको 


देखकर उनके दोनों हाथ दबाकर पकड़ लिये। 
गदाधर अपने स्वभाव-सुलभ मधुर लज्जावनत भावमें 


प्रभुके सामने सिर नीचा करके खडे हो गये । प्रभुने 
हँसते हुए उनसे पूछा--'गदाधर ! तुम न्यायशास्त्र 
पढ़ते हो, मेरे साथ शास्त्रार्थ करो ।' गदाधर क्या 
करते, प्रभुने उनके दोनों हाथ पकड़ रखे थे.। वे 
डरते-डरते मृदु मधुर वचन बोले-- आप प्रश्‍न 
करें ।” प्रभुने पूछा--“मुक्तिका लक्षण क्या हि 
बतलाओ तो ?” गदाधरने नियमपूर्वेक शास्त्र-तत्वकी 
व्याख्या कर दी । यह सुनकर प्रभु बोले, “तुम शास्त्रके | 
अर्थकी व्याख्या नहीं कर सके ।” प्रभुके पुनः प्रश्‍न 
करनेपर वे बोले--“आत्यन्तिक दुःख-ताशको ही 
शास्त्रमें मुक्ति बताया हे ।* 


प्रभुने नाना प्रकारकी तकेयुक्ति प्रदर्शन करके | 
इसका खण्डनकर दिया । गदाधर क्या करते ? प्रभुके 
सामने तकंयुद्ध करके कभी कोई जीत नहीं सकता । 
वे चुप हो रहे । गदाधर मन-ही-मन सोच रहे हैं कि 
किसी प्रकार निमाईके हाथसे त्राण मिलता प्रभु अच्छा _ 
था । oA 


~ 


साँस लेकर छुटकारा पाया । प्रभुने उनका हाथ 
दिया और वे प्रभुको नमस्कार करके घर गये 0. 

यही गदाधर प्रभुके प्रिय पार्षद श्रीगदाधर पण्डित | 
गोस्वामी हैं। गोस्वामी शास्त्रने इनको श्रीरा | 
शक्तिके रूपमें वर्णन किया है। वे प्रभूके एकान्त | 
अतरङ्क भक्त और प्रियतम दास थे। वे न 
संसारसे विरक्त रहे, और भक्तिशास्त्रके प्र 
पण्डित थे । नीलाचल क्षेत्रमै सन्यास ग्रहण क्‌ 
वे प्रभुके साथ वास करते थे । गदाधर गोस्व 
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| गोस्वामी उनके साथ जाने लगे । प्रभुने बहुत मना 
। किया किशास्त्रके मतसे क्षेत्र-संन्यास# छोड़कर कहीं 
जाता नहीं चाहिये । प्रभुभक्त पण्डित-गोस्वामी इससे 
बहुत दुःखी हुए और प्रभुसे स्पष्ट बोले--“जहां तुम 
रहो, वही नीलाचल है, मेरा क्षेत्र-संन्यास रसातलको 
चला जाय।' 
श्रीयौराङ्ग प्रभु भक्तको ऐसी एक-निष्ठता देखकर 
। परम प्रसन्न हुए । क्षेत्र-संन्यासकी बात फिर न उठा- 
| कर उन्होंने ओर ही बात कही । प्रभु बोले--“यहाँ 
| रहकर गोतीनाथकी सेवा करो ।” 
| गदाधर गोस्वामीने निष्कपट भावसे उत्तर 
दिया--“तुम्हारे चरण-दर्शत ही कोटि सेवाके 
बरावर हैं ।” 
यह सुनकर प्रभु और कोई बात न कह सके । 
श्रीचेतन्यचरितामृतकार कविराज गोस्वामीने लिखा 
ह पण्डितेर चेतन्यप्रेम बुझन ना जाय । 
प्रतिज्ञा श्रीकृष्णसेवा छाड़िल तृणपाय ॥ 
चे. च. म. १६, ३६ 
श्रीगदाधरके साथ नवीन अध्यापक निमाई 
पण्डित नदिंयाके मागेमें इसी प्रकार शास्त्र-चर्चा- 
ओ रङ्ग करते थे। बाल्यकालसे गदाधरको प्रभु अत्यन्त 
प्रेम करते थे। पति और पत्नीमें जिस प्रकारका 
` प्रणय होता है, गौर-गदाधरमें भी उसी प्रकारका 
भाव दीख पडता था । श्रीराधाशक्ति गदाधर 
[मी श्रीश्रीगौरकृष्णके प्रेममें उन्मत्त होकर 
र प्रेमसेवां करते थे । इन दोनोंके बीच ब्रजका 
[र भाव दृष्टिगोचर होतां था । उसी मधुर ब्रजभावसे 


एक ही तीर्थेस्थानमें वासका नियम लेनेका नाम 
“संन्यास है । गदाधर पण्डितने नीलाचल क्षेत्रमें 
संन्यास ग्रहण किया था । नीलाचल छोड़कर 

अन्यत्र जानेका उनका अधिकार न था । श्रीपुरुषोत्तम 
उनके लिए क्षणभरक लिए भी त्याज्य न था। 
क्षेत्र-संन्यासकी विधि है । 


नवद्वीपलीला 


विभावित होकर नदियाके पथमें, घाटपर श्रीगदाध रकों 
देखते ही प्रभु दोनों भु जाएँ फैताकर आलिङ्गन करने के 
लिए उद्यत हो जाते थे । श्रीराधाशक्ति गदाधर 
लज्जासे पलायनके लिए तत्पर हो जाते थे। यह उनंकी 
पूवेलीलाका स्वभाव सिद्ध सहजभाव था । ब्रजभावमें 
प्रभु जब नदियाके पथमें प्रिय वस्यगणके साथ विहार 
करते थे तो गदाधरको देखते ही उनके मनमें वृन्दावन- 
विलांसिनी श्रीराधाका भाव उदय हो जाता था । 
तब वे प्रेमानन्दमें स्थिर नहीं रह सकते थे । गोर- 
गदाधर-लीला-रङ्ग ब्रज-रस-माधुरीसे पूणे है। इन 
सब बातोंपर यथास्थान विचार किया जायगा । 


मुकुन्द सञ्जय 


नवद्वीपमें निमाई पण्डितका नाम, यश और 
पाण्डित्यका प्रचार, घर-घरमें हो गया । मुकुन्द 
सञ्जयका विशाल कडीमण्डप नवद्वीपके सर्वेश्रेष्ठ 
विद्यामन्दिरमें पि हो गया । मुकुन्द सञ्जय 
प्रभुके परमभक्त और पृष्ठपोषक हैं।वा धनी 
ब्राह्मणकी सन्तान हैं । प्रैमुके छात्रोके भरण पोषणका 
भार उन्हींके ऊपर था । 

मुकुन्द सञ्जयका निवास नवद्वीपमें था । उनके 
पिता-पितामह सञ्जय उपाधिधारी थे। उनके निवास 
स्थानपर निमाई पण्डितंकी पहली पाठशाला स्थापित 
हुई । उनके पुत्र पुरुषोत्तमको प्रभु स्वयं पढ़ाते थे । 
प्रभु जब गया-धामसे कृष्णप्र ममे उन्मत्त होकरं ` 
नवद्वीपमें आये, तो पहले स्नेहमयी माँको प्रणाम 
करके उनकी मुकुन्द सञ्जयंके घर जानेकी इच्छा 
हुई । क्योंकि वह स्थान, उनके विद्या-विलासकी _ 
लीला-स्थली होतेके कारण बहुत प्रीतिप्रद थी । प्रभु 
सर्वप्रथम अपने विद्या-विलासकी लीला-स्थली मुकुन्द 
सञ्जयके चण्डीमण्डपमे गये । उनके प्रे मोन्मत्त भावको 
देखकर मुकुन्द सञ्जय और उनके .घरके लोगोंने 
शङ्क, घण्टा, झाँझ, करताल और कांस्य बजाकर 
मङ्गलाचरण करके प्रभुकी अभ्यर्थना और पूजा की । 
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प्रभूने प्रेमावेशमें मुकुन्द सञ्जयको प्रेमालिङ्गत 
प्रदानकर कृतार्थ किया । मुकुन्द सञ्जय और उनके 
पुत्र पुरुषोत्तम प्रभुके अतिशय प्रिय पात्र थे। प्रभूके 
द्वितीय विवाहमें इसी मुकुन्द सञ्जय तथा बुद्धिमन्त 
खाँने शुभ-विवाहकः सारा व्ययभार वहन किया था। 
श्रीमती विष्णुप्रिया देवीके साथ प्रभुका शुभविवाह 
बड़े समारोह पूर्वक सम्पन्न हुआ था.। मुकुन्द सञ्जय 
प्रभुके नित्यपाषंद ,रूपमें नवद्वीपमें सत्र ' प्रकारसे 


उनकी गाहस्थ्य-लीलामें सहायता करते थे । 


-अध्यापक-शिरोमणि निमाई पण्डित 
तिमाई पण्डित कुछ ही दिनोंमें नवद्वीपमें सवे- 
श्रेष्ठ अध्यापक-शिरोमणि हो गये। बड़े-बड़े अध्यापक 
पण्डित उनके पास आते । उनको देखकर आदर पूर्वक 
खड़े हो जते हैं। प्रभुको अवस्था उस समय अठारह 
वर्षकी थी । नवीन यौवन विकसित हो रहा था, 
दिव्य तेजसे सर्वाङ्ग ज्योतिर्मय था, सुधामधुर वाणी 
थी, सर्व शास्त्रोमें सुविज्ञ, अद्वितीय विद्यावीर श्रीनिमाई 
पण्डितको नदियाका सर्वश्रेष्ठ अध्यापक कहकर 
श्रीवृन्दावनदास ठाकुरने वन्दना की है । प्रिय पाठक- 
बृन्द ! आइये, श्रीगौराङ्ग लीलाके व्यासावतारके 
सुरमें सुर मिलाकर हम स ब मिलकर दिल खोलकर 
उस जगद्गुरु अध्यापक-शिरोमणि श्रीश्रीगोराङ्ग 


प्रभुका जयगान करें। 


- जय अध्यापक शिरोरत्न विप्रराज । 
जय जय चेतन्येर श्रीभक्त-समाज ॥ 


प्रभुका यह विद्याविलास-लीला-रङ्ग भी कलि- 


— X— 
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कल्मष-नाशके लिए है । उनके छात्रोने केवल 
विद्याकी शिक्षा ही नहीं प्राप्त की, बल्कि प्रभुकी 
कृपासे विद्या-शिक्षाका फल उनको प्राप्त हुआ। 
श्रीगौर भगवान्‌के श्रीमुखसे निःसृत मधुमय 
उपदेश वाणी सुनकर उन शिष्यों और छात्रोकी 
जन्म-जन्मान्तरकी सञ्चित समस्त पापराशि सदाके 
लिए एक-एक करके ध्वंस हो गयी । श्रीपाद कवि 
करणपुर गोस्वामीने श्रीकृष्ण चेतन्यचरितामृतमहाकाव्यमें 
लिखा है-- प्रभुमुखेन्दुगलद्वचनामृतं 
' मृतजनस्य च जीवित॒दायि ततु । 
श्र्‌ तिपथेन निपीय चिरेन ते 


मुदमिता दमिताखिलकल्मषाः ॥ 
प्रभुका यह अध्ययनाध्यापन-लीलारङ्ग भी 
कलिकृष्ट जीवके भवतापके विनाशके लिए था । यह 
बात भी श्रीपाद कवि कर्णपूर गोस्वामीने स्पष्ट _ 
रूपमें लिखा है-- 
इति कियन्ति दिनानि महाप्रभु: 
समनयत्‌ परिपाठ्य कृपानिधिः । 
निजतनोर्महसास दिनन्दिनं 
प्रभवता भवताप चयानपि॥ | 
श्रीमन्महाप्रभुकी नवद्दीप लीलांके रससे अनभिज्ञ 
विद्याभिमानी पण्डितवृन्द उतको `नदियाके नवीन. 
अध्यापक -निमाई पण्डितके - सामसे ही जानते थे। | 


प्रभकी भगवत्ताका विश्वास उन्ह्वीको हुआ जिनके ऊपर | 


प्रभुकी कृपा हुई, और तब उन्होंने ही इस चिद्या 
विलास-लीलारङ्भके प्रकृत ममंको समझा । क कट 
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श्रीगौरांगका जुभ-परिणय 


Fa 


श्रीबल्लभाचार्यं और उनको कन्या लक्ष्मोप्रिया 


श्रीबल्लभाचायं नवद्वीपवासी पाश्चात्य वैदिक 
श्रेणीके ब्राह्मण पण्डित थे। वे अति निष्ठावान्‌ 
परम सदाचारी कृष्णभक्त विप्र थे। भक्तिशास्त्रक 
परम विद्वान होनेके कारण उनको नवद्वीपके पण्डितोने 
आचार्य उपाधिसे भूषित किया था । 


उनकी आथिक अवस्था उतनी ठीक न थी । 
'बल्लभाचाय ठाकुर यजमानीसे जीविका अजेन 
करते थे ।. नवद्वीपके कुलीन विप्रवंश उनके 
यजमान थे । उनके शिष्य भी थे और घर पर लक्ष्मी- 
नारायणकी सेवा-पूजा होती थी । 

उनका कोई.. पुत्र न था, एकमात्र कन्या 
न्तान श्रीलक्ष्मीप्रियाः थी । गृहकी अधिष्ठात्री 
दैवता श्रीलक्ष्मीजीके प्रति इस बालिकाको अतिशय 
गति देखकर माता-पिताने उसका नाम लक्ष्मी प्रिया 
वा था। . ! 


` बल्लभाचार्य ठाकुरके साथ श्रीजगन्नाथ 
मिश्रपुरन्दरकी मैत्री थी । उनका एक दूसरेके धर 
आना जाना होता था। दोनों एक साथ बैठकर 
क्ति-चर्चा करते थे, इष्ट गोष्ठी करते थे । श्रीनिमाई- 

द उस समय आठ-दस वर्षके बालक थे, और 

मी प्रिया दो-तीन वर्षकी बालिका थी । मिश्रपुरन्दर 
र बालिका लक्ष्मीप्रियाको गोदमें लेकर बहुत 
नाड-प्यार करते थे, बालिकाके अपरूप खूपसे मुग्ध 
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किछु मात्र देख आइ पुत्रेर यौवन । विवाहेर कायं मने चित्ते अनुक्षण ॥ 


--श्री चै? भा आ० ७:४६ 
होकर मन ही मन कितनी ही आशाएँ, कितनी ही 
जल्पना-कल्पना करते रहते थे। परन्तु वह मनकी 
बात अपनी पत्तीके सिवा और किसीको नहीं कहते 
थे । उनकी यह आशा उनके जीवनकालमें पूर्णं न 
हुई इसके कुछ ही दिन बाद उनका स्वर्गवास हो 
गया । 


श्रीगौर-गणोद्देशदीपिका श्रीग्रन्थके मतसे राजा 
जनकने श्रीगौराङ्गावतारमें श्रीपाद बल्लभाचार्यके 
रूपमें नदियाके विशुद्ध ब्राह्मण कुलमें जन्मग्रहण 


किया था । किसी-किसी श्रीगौराङ्ग पार्षद महाजनने 


इस विप्रवरको भीष्मक राजाके नामसे प्रसिद्ध किया 
है । श्रीलक्ष्मीप्रिया देवीको इसी कारण जानकी 
अथवा रुक्मिणीका अवतार कहते हैं । 


सब अवतारोंके अवतारी श्रीश्रीमन्महाप्रभुने 
नदियाधाममें अवतारके समय अपने पूर्व अवतारके 
नित्य-दासी-दासी और पार्षदोंको नर-नारी रूपमें भूतलमें 
अवतरित कराया था । परिपूर्णं स्वयं भगवान्‌ श्री- 
श्रीगौराङ्ग सुन्दर नित्यधाम श्रीनवद्वीपमें अपनी 
परिपूर्ण लीला व्यक्त करते हें । सवे अवतारसार' 
श्रीगोराङ्ग प्रभुके स्वयं प्रकाश अपूर्वरूप ओर नित्य- 
नवद्वीप-लीलाके दशंनकी लालसासे पूर्व अवतारके 
नित्य- दास-दासी, पार्षद और निजजनको नर-नारी 
रूप धारण करके भूतलमें अवतीर्ण होना पड़ा। 
देवता ओर देवाङ्गनाओंने श्रीनवट्वीप धाममें मनुष्य- 
देह धारण करके प्रमुकी नवद्वीपलीलाका दर्शन 
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किया था । पूर्णब्रह्म सनातन स्वयं श्रीभगवान्‌ जब 
नदियाके ब्राह्मण बालक शचीनन्दन हो सकते हैं, 
तो श्रीपाद बल्लभाचार्यके जनक या भीष्मक होनेमें 
आश्चर्य ही क्या है ? 


शचोनन्दनमें नवयौवन-उद्गम--प्राताकी चिन्ता 


शचीनन्दनके श्रीअङ्गमें अब यीवनके सारे चिह्नोंका 
प्रथम विकास होने लगा है उनकी अवस्था अठारह 
वर्षेको है । प्रथम यौवन विकासके चिह्न बड़े ही 
मधुर और हृदयोन्मादक होते हैं । स्नेहमयी माताकी 
आँखोंमें पुत्रके नवयौवनका प्रथम विकास अतिशय 
मधुमय तथा मन, प्राण और हृदयको अनुरञ्जक होता 
है । श चीमाताकी आँखोंमें निमाईचाँद सदा ही बालक 
हैं, पुत्रके शरीरमें योवतके सारे चिह्वोंको देखकर 
शचीमाताके आनन्दकी सौमान रही । बड़े साधके 
निमाईचाँद बड़े हो गये हैं । उनके विवाहकी ठीक 
अवस्था हो गयी है; इससे वे आनन्दित हैं । 
शचीमाताके सर्वस्व धन नीलमणि श्रीनिमाई- 
चाँद हैं । कितनी ही साधन-भक्तिसे उनको यह 
पुत्ररत्न प्राप्त हुआ है । यह उतका सागर-सिञ्चित 
धन है, वृद्धावस्थाका एकमात्र संवल है; अन्धेकी 
लकड़ी है । किस प्रकार उसके दोनों हाथ एक करें 
यही चिन्ता उनको सदा लगी रहती है । पितृहीन 
पुत्र है, कौन खड़ा होकर इसका विवाह करायेगा, 
कोन सुन्दर कन्या ढूढेगा, इसी चिन्तामें स्नेहमयी 
शचीमाता सदा व्यस्त रहती हैं । 


श्रीयौर-किशोरके नवयौबनेके उद्गममें कन्दं 
विनिन्दित . श्रीअङ्गकान्ति, जगमन-मोहून अपूर्वं 
रूपराशि, तथा रमणीजन-मन-मुर्धकारी मधुर 
हास्य देखकर नवद्वीपके . आबाल-वृद्ध-वनिता विमुग्ध 
हैँ; वह जब नदियाके राजपथमें आजानुलम्बित 
हेमदण्डवत्‌ बाहु युगलको हिलाते-डुलाते घूमनेके लिए 
निकलते हैं, तो सबकी दृष्टि उनके श्रीअङ्ग-माधुये- 
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राशिके ऊपर पड़ती है । किसीकी आँखोंमें और कुछ 
अच्छा नहीं लगता । संब कहते हैं कि शचीनन्दन 
रूपकी डाली लेकर नदियानगरमें शचीगृहमें उदित 
हुए हैं। शचीमाताके मनमें आनन्द नहीं समा रहा 
है । उनके प्राण-प्रिय निमाईचाँदके लिए उपयुक्त 
सर्वाङ्ग सुन्दरी कन्यारत्नकी आशामें मन उत्कण्ठित 
होता है, हृदय विलोडित होता है । 
श्रीपाद बल्लभाचायंकी दस-वर्षीया कन्या श्रीमती 
लक्ष्मीप्रिया देवी परम रूपवती, सवंगुण सम्पन्न, 
सर्वजन-आहत तथा स्ंसुलक्षण युक्त हैं । माताके साथ 
यह परम सुन्दरी बालिका नदियाके राजपथको आलो- 
कित करके नित्य गङ्गा-स्नान करने जाती है । इस सर्व- 
सौन्दर्यमयी देवो-प्रतिमा बालिकाको जो देखता है, 
वही उनके अनिन्दित सुन्दर लावण्यमय रूपसिन्धुमे 
मग्न होकर सुधि-बुधि खो बैठता है । वह फिर दूसरी 
ओर आँखें नहीं फेर पाता । गङ्गाके घाट पर योगा | 
सनमें आद्र वस्त्रमें बेठकर जब बालिका लक्ष्मीप्रिया | 
शिव-पूजन करती हैं तो गङ्गाके घाटके सारे नरूनारी | 
उनकी अपरूप रूपराशिकी विशेष प्रशंसा करते है | 
बालिकाका वणे कच्चे सोनेसे भी दीप्त है। | 
सर्वाङ्ग सुगठित तथा अपूर्व ज्योतिपूर्ण है। देखने | 
पर जान पड़ता है कि मानो विधाताने अपने हाथों | 
उनके श्रीअङ्गोंके सौष्ठवको निर्दोष रूपमें परिपूर्ण | 
किया है। इस बालिकाके अपूर्ग हाथों और चरणोके | 
तलवे मानो हिंगूल रङ्गसे रंगे हे दोनों रक्तकमल 
चरणोंको देखनेसे पदतलमें लोट जानेकी इच्छा होती | 
है । पद-नखमें जान पड़ता है मानो कोटि-कोटि चन्द्र |. 
विकसित हो रहे हैं। [rs 
गोर-वक्ष-विलासके पूर्ण उपयुक्त साक्षात्‌ 
स्वरूपा यह बालप्रतिमा नदियावासी नर 
ध्यानको वस्तु हो गयी। एक ओर शचीतः 
श्रीगौर किशोर नदियावासीके मनको हुरकर 
केलि करते हैं, दूसरी ओर बल्लभाचायंकी दुहिँ 
श्रीलक्ष्मीप्रिया देवी उनके हृदय पर पूर्णतः अधिकार 
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करके आसन लगाये बैठी है। तीता 
सौभाग्यकी कोई सीमा नहीं है । वे नवद्दीप-रससिन्धुग 
इब रहे हैं, श्रीगौराङ्ग सुन्दरकी मधुर लीलामें 
प्रवेशका अधिकार प्राप्त किया है । 


: श्रीगौराङ्ग सुन्दरकी मधुर लीला वर्णन करनेकी 


शक्ति जोवाधम. ग्रन्थकारमें नहीं है। नवद्वीप 
विलासिनी, नवद्वीपमयी श्रीश्रीगौराङ्ग ` शक्तिके 


कृपाकटाक्षके बिना इस परम. चमत्कारिणी लीलाके 
वर्णनमें प्रवृत्त होना : दुःसाध्य है । गौरवक्षविलासि- 
तीकी कृपासे जीवात्म ग्रन्थकार श्रीश्रीलक्ष्मीप्रिया- 
चरित श्रीग्रन्थमें प्रभुकी मधुरः नवद्वीपलीलाका 
किञ्चित्‌ आभास देनेमें समर्थं हुआ है। 
« श्रीगौराङ्ग-जननी अतिशय बुद्धिमती हैं । उन्होने 
. अपने मनकी बात मनमें ही रखी, उनके प्राणको 
- आशा प्राणके भीतर ही रही । केसे पुत्रका व्याह करें? 
` कोन दरिद्रके घर अपनी कन्या देगा ? इनसब 
 चिन्ताओसे शचीमाता कातर हो रही हुँ । 
` परन्तु भक्त-वत्सल, भक्त-वाञ्छा-कल्पतरु श्रीगौर- 
 भगवाम्‌' भक्तके 'मनोंभावको समझकर . उसकी 
___ मनोवाञ्छा पूर्ण करनेकी अभिलाषा करते हैं. । 
___ इच्छामयकी इच्छा-शेक्तिसे ` उनके नित्यपार्षद 


"२ 


इच्छा होते ही' उसको पूर्ण करनेके लिए 
मगर हो उठे। .. `"? 


"  प्रभुकी 


द प्रथम मधुर-मिलन 

` बालिका लक्ष्मीप्रिया अपनी प्रिय सखी-सहेलियोंके 
एक दिन गङ्भाऽस्तान करने जा रही थी! 

घाटके मागमें दैवात्‌ श्रीगोर-किशोरके साथ 

| शुभ मिलन हो गया।-निमाई पंण्डित: ग द्गाके 
से घर आ रहे थे । लक्ष्मीप्रिया--देवी वस्त्र; पुष्प 
भौर, नैवेद्य हाथमें लेकर प्रिय सखियोंके* सङ्ग गङ्गा- 
न करने जा रही थी । .दोनोंकी आंखें चार होते 
दोनोंने एक दूसरेको पहचाना । बेकुण्ठनाथ श्रीगौर 
अपनी लक्ष्मीको देखकर पहचाना ओर 


नवट्ठीपलीला. . 


मृढु,-मधुर मुस्करा उठे । लक्ष्मीदेवी भी अपने प्राण- 
बल्लभको देख मृदुमन्द भावसे- मुस्करायीं । लज्जासे 
सिर झकाकर पति देवताकी वन्दना की । नदिय!के 
राजपथमें श्रीश्रीगौर-लक्ष्मीप्रियाके'मधुर-मिलनमें जो 
आनन्दका तरङ्ग उठा, जो प्रेमका ज्वार आया, 
उसमें सारी नदिया डूंब गयी। खुले राजपथमें खड़े 
होकर श्रीगौर किशोरने जो मधुर लीला की, वह 
भाग्यवान्‌ नदियावासी नर-तारीके नयनगोचर हुई । 
इस अपूर्व मिलनका प्र मानन्द सब लोगोके हुदयमें 
समा गया । दोनों हंसते-हँसते प्रेमातन्दमें विह्वल 
हो अपने-अपने घर गये । 

यह श्रीश्रीगौ र-लक्ष्मी- शुभ मिलन नदियावासी 
नर-नारीके लिए अत्यन्त शुभ और मङ्गलजनक्‌ 
हुआ । किस प्रकारसे ओर क्यों हुआ, यह बात पीछे 
कही जायगी ।. 


घटक वनमाली आचार्य और विवाह-सम्बधको चर्चा 
नवद्वीपके वनमाली आचार्य प्रभुके इस शुभ- 
विवाहके % घटक थे । इच्छामय श्रीगोर भगवानुके 
मनमें श्रीलक्ष्मीप्रिया देवीके साथ मिलनेकी इच्छा _ 
होते ही उसी दिन उनकी प्रे रणासे उनके. नित्यदास 
वनमाली आचायेने 'श्रीगौर-किशोरका शुभ विवाहः 
सम्बन्ध स्थिर करनेके लिए शचीमाताके पास जाकर 
इस शुभ विवाहकी बात चलायी । 
` गाँवके सम्बन्धसे वनमाली आचार्य शचीमाताको 
माता कहकर' पुकारते हैं। शचीमाता भी उनको 
पुत्रवत्‌ स्नेह करती हैं । बनमाली आचार्य विवाहको 
घटकाली कर्‌ रहे हैं । उन्होंने उसी दित शचीमाताके 
पास आकर हँसते-हँसते कहा--माँ ! निमाईचाँदके 
विवाहके लिए क्या कर रही हैं? बल्लभाचार्यं आप 
लोगोंके स्वघर, कुल-शील आदि सब बातोंमें श्रेष्ठ 


हैं उतकी कन्या लक्ष्मीप्रिया सब्ग प्र हारसे आपके ` 


अहब्रित्राह सम्बन्ध जुटाने वालेको बगालमें 'घटक' 


कहते हैँ । _ 
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निमाईचाँदके योग्य पाल्न है । यह शुभ सम्बन्ध यदि 
आपको पसन्द हो तो मैं सर्वकार्यका भार लेनेके लिए 
तैयार हूँ । शचीमाताने रङ्गीले प्रभुको प्रे रणासे 
अपने मनोभावको . छिपाकर सोच-विचार' करके 
उत्तर दिया--“पितृहीन मेरा बच्चा चिरंजीवी हो, 


अभी उसको पढ़ने दो, पीछे विवाहकी बात होगी ।” 


घटक महाशय शचीमाताकी बातसे निराश हो 
गये । उनको बहुत समझाया परन्तु कोई फल न 
निकला । यह देखकर वे दुःखी होकर घर लौटे। 
वे .मन ही मन सोचने लगे कि यह क्या हो गया ? 
प्रभुके मनका भाव वे जानते थे। उन्होंने. अपनी 
आँखों श्रीगौर-लक्ष्मी प्रिया शुभ मिलन देखा था। 
शचीमाताकी इस विवाहमें सम्मति नहीं है, यह बात 
प्रभुको बतलानी होगी । यह सोचते हुए वे अन्य- 
मनस्क होकर नदियाके प्रशस्त राजपथ पर चले जा 
रहे हँ, दैवात्‌ उसी समय रास्तेमें श्रीगैर-किशोरके 
साथ उनकी भेंट हो गयी । रङ्गीले प्रभुने हँसते हुए 
घटक महाशयसै पूछा--“घटक-चुड़ामणि ! कहाँसे 
आ रहे हैं? उदास क्यों हैं ?” वनमाली आचार्यने उदास 
चित्तासे उत्तर दिया--“निमाई पण्डित ! तुम्हारीमाताके 
पास गया था। बल्लभाचार्यकी परम सुन्दरी कन्याके 
साथ तुम्हारे शुभ विवाहकी बात चलायी; परन्तु 
बड़े दुःखकी बात है कि उन्होंने बिना सोचे-समझे 
मेरे इस प्रस्तावको अस्वीकार कर दिया ।” 

वनमाली आचार्य प्रभुके मनका भाव जानते हैं। 
प्रभुने ही कृपा करके अपने मनोभाव अपने भक्तके 
सामने प्रकट किये हैं।. पुत्रके मनके भावको बिना 
जानेबूझे शचीमाताने इस शुभ विवाहके सम्बन्धको 
बांतमें श्रद्धा नहीं प्रदशितकी । इस बातको चतुर 
घटक-शिरोमणिने प्रभुको सुना दिया । संज्ञ प्रभु सब 
जानते हैं। लीलामयकी लीला कौन समझ सकता है 

रङ्गीले प्रभु घटक महाशयकी बातका कोई 
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उत्तर न देकर कुछ देर मौन रहे । पञ्चात्‌ उनके 
मुखकी ओर शुभदृष्टिपात करके मृदु मधुर मुस्कानके 
साथ घरकी ओर लौटे । प्रभुकी इस मृदु मुस्कानका 
अर्थ उनके मर्मी भक्त और नित्यदास वनमाली 
आचार्यने समझा । अच्छा, माँको यह बात मैं स्वयं 
बोलुँगा'---्यही प्रभुकी मृदु हँसीका मम था । इच्छा- 
मय श्रीगौर-भगवानूकी नदियामें लक्ष्मीनारायण- _ 
रूपमें बैकुण्ठलीला करनेकी साधः हुई है, लीलामय 
भगवानुके लीलारङ्गमे कौन बाधा दे सकता है ! 
हमारे सदानन्द प्रभु आनन्दसे हँसते-हँसते 
घर लौटे । श्रीपाद प्रबोधानन्द सरस्वतीने 
उनकी आनन्दलीलामय विग्रहके रूपमें स्तुतिकी है । | 
श्रीगौर-किशोर आनन्दकी खानि हैं, वे आनन्दसे | 
मग्न हो हिलते-डुलते दोनों सूबलित भुजाओंको डुलाते 
हुए सब जीवोंके प्रति शुभ दृष्टिपात करते जब बर 
लौटे, तो शचीमाता रसोई बना रही थीं । आनन्द 
मय प्रभु सीधे रसोईघरमें माताके पास जाकर बैठ | 
गये । माताके मुं हकी ओर न देखकर" सिर झुकाये | 
सलज्ज भावसे धीरे-धीरे बोले-“माँ ! आज वनमाली 
आचार्य मेरे घर आये थे, तुमने उनकी बातनहीं | 
सुनी; 'उनके. साथ भलोभांति बातें नहीं की। | 
ब्राह्मणको मैने बड़ा दुःखी देखा | उनका मुह देख | 
कर मुझे दुःख हुआ है। साधु-सज्जनसे प्र म करना | 
ही सद्गृहस्थका कार्य है । माँ ! तूमने यह ठीक नह | 
किया। . . ळक 


कटी 
शारेसे य 


“गौराङ्गकी माता अतिशय बुद्धिमती हैं, इशारेसे | 
पुत्रके मनका भाव समझकर तत्काल एक अपते | 
विश्वस्त आदमीके द्वारा वनमाली आचार्यको बुः 
भेजा । घटक महाशयने समझा कि उनका 
सिद्ध हो गया है; वे दौड़ते हुए शचीमाताके ' 
आये और उनको प्रणाम करके बोले--“माँ !ब 
क्या आज्ञा है ? मैं आपका आज्ञाकारी से 
आपके आदेशको मैं सिर पर धारण करः 
करूंगा ।” 
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स्नेहमयी गौराङ्ग-जननीने ब्राह्मणके दोनों हाथ 

पकड कर गद गदईस्वरमै कहा--“वच्छा वनमाली ! 
तुम कल मेरे निमाईचाँदके शुभविवाहका जो सम्बन्ध 
लेकर आये थे, उसे शीघ्र स्थिर करो । तुम इस 
कार्यका सम्पूर्ण भार उठाओ । मेरा और कोई नहीं 
है । मेरा तिमाई पितृविहीन बालक है। जिस 
प्रकार] यह शुभकार्यं सुसम्पन्न हो, वही तुम 
करो ।” वनमाली आचार्य यह बात सुनकर आनन्दसे 
गद गद हो उठे, और शचीमाताकी चरणधूलि लेकर 

' तत्काल श्रीपाद बल्लभाचाय के घरको ओर चले । 
अब वनमाली आचाय का कुछ परिचय सुनिये। 
इस महापुरुषका तत्त्व कहूँगा । यह घटक महाशय 
जो प्रभुके शुभपरिगयके लिए इतना उद्योगशील 
हैं, शचीमाताकी इस शुभ कार्य में पहले असम्मतिसे 

_ जिनको इतना दुःख हुआ था, पुनः प्रभुकी इच्छासे 
उनकी सम्मति प्राप्त कर उनके मनमें जो 
इतना आनन्द हुआ है, इसमें अवश्य ही एक निगूढ़ 
रहस्य है । वनमाली आच!य अपने व्यवसायके अनुसार 
केवल स्वार्थ साधतके उद्देश्यसे इस कायं में प्रवृत्त 
होते तो ऐसा न होता । उनके हूदयमें एक आनन्दको 
तरङ्ग उठी है । शचीनन्दनके शुभपरिणयका भार 
` प्राप्तकर उनका हृदय और मन मानो अभूतपूर्व 
आनन्द रससे आप्लुत हो गया है, आज ब्राह्मण मानो 
_ आनन्द-सागरमें निमग्न हो गया है। इसका मर्म 
` सुनिये । ु 
 प्रवोलीलामेँ यह वनमाली आचार्य चित्रासखो थे। 
ध्रीराधाकृष्णके युगल-विलास रसमें सतत मग्न 
श्रीश्रीराधाक्ृष्णकी वेश-विन्यास रचना 
था । वे श्रीगोर्‌ भगवानूकी युगल-सेवाके 
थे । इसीकारण उनको श्रीगोर-लक्ष्मी 
उद्योगमें इतना आनन्द है। ब्रजलीलाकी 
के भावमें वे विभावित हैं, युगल विलास- 


भोग हो उनको साधना है । श्रीगौर किशोरके 
बात ओर मनके भावको जानकर उनकी 


ब, 


नवदट्टीपलोला 


भक्तिशास्त्रके अच्छे ज्ञाता थे, इसीकारण नदियाकी 
पडिण्त-मण्डलीने उनको कविराजकी उपाधिसे 
विभूषित किया था । 

वनमाली आचाय मिश्रभवनसे निकलकर 
आनन्दित मनसे अपने आपेसे बाहर होकर दौड़ते 
हुए बल्लभाचार्य के घर जा पहुंचे घटक महाशयको 
देखकर श्रीवल्लभाचायने ससम्मान उठकर विनय- 
पुर्वक आसन दिया ओर कुशल-वार्ता पूछी । दोनोंमें 
मैत्री थी । वनमाली आचाय ने अन्य किसो बातका 
उत्तर न देकर सीधे अपने मनकी बात खोलकर कह 
दी -“मिश्रपुरन्दरके पुत्र विश्वम्भर परम पण्डित 
और सर्वे गुणोंके सागर हैं । तुम्हारी कन्याके योग्य 
वर हैं । यदि तुमको ठीक लगता हो तो कन्याके 
लग्नकी तैयारी करो ।” 


श्रीपाद कवि कर्ण पूर गोस्वामीने अपने श्रीचेतन्य 
चरिनामृत महाकाव्यमें वनमाली आचाय के मुखसे उनके 
इस घटक-कार्य के सम्वन्धमें कुछ श्लोक कहलाये हैं 
जो बहुत सुन्दर हैं । कृपालु पाठक वृन्दके आस्वादनके 
लिए नीचे उद्धत हैं । 
गुणेवेरो मिश्रपुरन्दरात्मजः 
शरीरवत्तामतनुः किमाश्रितः । 
य एष सोन्दय मयी तन मिमां 
जगत्रयीलोकविमोहिनीं श्रितः 


य एल निष्णाततया विधे 
विधेविधानदक्षस्य विधानकर्मीण । 


विधाय सोन्दय समूहमग्रतः 
सुधामयः कोप्यतनुविनिममे 

यदास्यचन्द्र विधिना विधाय तं 
चिराय भूयिष्ठमिवात्म सोष्ठवम्‌ । 


विदाम्वभूवे गदता प्रतिक्षण 
चतुभिरास्य रपि साधु साध्विति ॥ 


अतः सुतायास्तव योग्यविभ्रमः 

स॒ कल्पवल्या इव कल्पभूरुहः । 
योगोस्तु मुक्तामणिवरष्ययोरिव 
ब्रियाकर: सर्गजगज्जनस्य स: ॥-३.३०-३३ ` 
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श्रीपाद बल्लभाचार्य कन्यादाय-ग्रस्त हैं। यह 
शुभ संवाद सुनकर वे आनन्द सागरमें मग्न हो 


गये । मित्रत्रर घटक शिरोमाणिको प्रे मानन्दमें गाढ़ 


प्रेमालिद्भन प्रदान कर उनकी अनुमतिसे तत्काल 


-अन्तःपुरमें जाकर गृहिणीको यह शुभ समाचार दे 


आथे । आचार्य -गृहिणी आनन्द विह्वल होकर पति- 
देवताके दोनों हाथ पकड़कर गद गद स्वरसे कहने 
लगी--“अजी ! जिस प्रकार यह शुभ सम्बन्ध शीघ्र 
स्थिर हो वही उपाय तुम करो । अहा ! मैं समझती 
हुँ कि, मेरी लक्ष्मीप्रियाका अब भाग्य लोटा है। 
ऐसा वर बहुत भाग्यसे प्राप्त होता है ।” श्रीपाद 
बल्लभाचार्य हँसते हुए अपने मित्रवरके पास आकर 
बोले यथा श्रीचेतन्य चरितामृत महाकाव्यमें-- 
यथा गुणे: काञ्चनहारबल्ली 
रत्नेन सन्नायकतां गतेन। 
निष्पन्नतां याति तथा त्वदीयं - 
गंणैस्तयोः संघटना घटेत ।। ३.३९ 
भावार्थ“ हे महाश ! गुण-गुम्फित स्वर्णहारमें 
नायक मणिके सहयोगसे जैसे अपूवं शोभा होती है, 


“उसी प्रकार आपके गुणसे यदि गोर-लक्ष्मीप्रियाका 
-शुभमिलन संघटित होता है तो इसमें सन्देह नहीं 
“कि इससे तद्र प शोभा होगी । 


` श्रीचतन्य भागवतोक्त श्रीपाद बल्लभाचाय की 
उक्ति और भी मधुर है | यथां, 
“सेहेन कन्यार पति मिले भाग्यवशे ॥ 
कृष्ण यदि सुप्रसन्न हयेन आमारे । 
अथवा कमला गोरी सन्तुष्ट कन्यारे ॥ 


` तबे से सेहेन आसि मिलिबे जामाता । 


अविलम्बे तुमि इहा कराह सर्वंथा ॥ 
--चै. भा० आ० ६ -९१-९३ 
घटक महाशय अपने मित्रकी सम्मति प्राप्त कर 
परम आनन्द पूर्वक वहाँसे उठकर शचीमाताको यह 
शुभ संवाद देनेके लिए पुनः मिश्र-भवनकी ओर 
चले । उठते समय श्रीपाद वल्लभाचाय ने उनके 


दोनों हाथ पकड़कर कातर स्वरसे कहा--“एक बात 
कहते बड़ी लज्जा होती है । मैं तो निर्धन हूँ, मेरी 
कुछ भी देनेकी शक्ति नहीं है केवल पाँच हरितकीसे 
कच्या-दान करू गा । यह आज्ञा उनसे लेने आता ।” 

घटक-शिरोमणि यह बात सुनकर हसे । मित्रवर- 
को प्रेमालिङ्गन प्रदान करके बोले--“मित्रवर ! 
इसकी कोई चिन्ता नहीं । रचीमाता तुम्हारे कन्या- 
रत्नको पाकर ही कृतार्थ हो जांयगी ।” यह सुनकर 
बल्लभाचाय के मनमें बड़ा भरोसा हुआ । 

घटक-शिरोमणि शचीमाताके पास चले। वे 
स्वभावतः धीरे-धीरे चलते हैं, परन्तु मनमें आनन्दित 
होकर आज दिशा-ज्ञान-शुन्य होकर द्रूत गतिसे चले 
जा रहे हैं। रास्तेमें श्रीवास पण्डितके साथ भेंट हो 
गयी । उ'होने डरते-डरते पूछा, “घटक महाशय | 
भागे क्यों जा रहे हो? घर पर कोई विपदकी 
आशङ्का तो नहीं है ?” घटक महाशयके पास उत्तर 
देनेके लिए समय नहीं है । वे मृदु मन्द मुस्कानके 
साथ 'पीछे बतलाऊगा' कहते हुए नदियाके' 
जनाकीणे राजपथ पर द्रुत गतिसे चल पड़ । 
उनके मुह पर हंसी देखकर श्रीवास पण्डितके मतकी 
आशङ्का तो दूर हुई किन्तु बात क्या है, यह जाननेके 
लिए उद्विग्न हो उठे । 

वनमाली आचाय शचीमातोके पास आकर 
उनको प्रणाम करके हुंसते-हेसते सब बात कह गये । 
श्रीगोराङ्भकी माताके मन और प्राण आचन्दसे भर | 
गये । उन्होंने उनको दिल खोलकर आशीर्वाद दिया। | 


नाच उठे । 
परिणयको मङ्गल तेयारियाँ 


ै हि 
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पण्डितके शुभविवाहका सुसंवाद उनके सखादृन्द 
तथा छात्रोंने सुना । उनके आनन्दकी सीमा न रही । 
'प्रभुके शुभ विवाहेके उद्योगकर्ता वे स्वयं थे । अपना 
माताके आदेशसे उन्होंने अपने विवाहकी सारी 
सामग्री जुटायी । 

शुभक्षणमें शुभ विवाहका शुभ अधिवास कर्म 
सुसम्पन्न हुआ । इस माङ्गलिक काय में नदिया- 
सुन्दरी वृन्द मिश्र-भवनमें एकत्रित हुई । उनके मनमें 
आज आनन्दकी सीमा नहीं है, नदिया-सुन्दरियोंके 
सुन्दर-वदन पर आज हास्य छटा बिखर रही है । 
शचीमाताने बहुत आदरपूर्वेक उनको तेल-हल्दी 
तथा मिष्ठान्न आदि प्रदान कर सन्तुष्ट किया । 


शचीनन्दन गन्ध-माला-चन्दनसे आभूषित हुए। 

विधिपूर्वक माङ्गलिक कर्मोका अनुष्ठान किया गया । 

` मिश्र-भवन बहुत दिनोंके वाद माङ्गलिक वाद्यध्वनिसे 

मुखरित हो उठा। शचीमाताका हृदय आनन्दसे 

` उमड़ उठा । वे पड़ोसकी पुरनारी-वृन्दके साथ पुत्रके 
_शुभ-विवाहकी चर्चामें मिश्रपुरन्दर ठाकुरके देहान्तकी 

बात उठाकर अजस्र अश्रपात करने लगीं। इस 

शुभ दिवसमें यदि वे रहते तो कितना आनन्द होता। 

` पति-वियोग-विधुरा गौराङ्ग-जननीने अपने जोवन- 
' सवेस्व-धन निमाईचाँदका मुह देखकर अपने आँचलसे 
 आँखोके आँसू पोंछकर सारे दुःखोंको भुला दिया । 

' उन्होंने सजल नयन होकर पड़ोसकी स्त्रियोंसे कहा - 
 'द्राताएः ! आप लोग मेरे निमाईंचाँदके माङ्गलिक 
गरस कर्मको सुसम्पन्न करें। इन सब मङ्गल 

मेरा अधिकार नहीं है ।” 


` श्रीनिमाईचांद वहाँ उपस्थित थे। माताके 
बसे यह्‌ दुःखकी बात सुनकर वह बहुत मर्माहत 
कनक-केतकीके समान विशाल नयनोंसे मुक्ता- 
लके समान अश्र बिन्दु टपकने लगे, और उनका 
ल भीग गया । शचीमाता सब कुछ समझ 


dn, 


नवदट्वीपलीला 


गयीं, और उन्होंने यह भो समझा कि अपने पुत्रके 


-मनमें यह दुःख इस असमयमें उत्पन्न करने वाली 
बरे स्वयं हैं, यह सोचकर वे लज्जित और दुःखितं हो 


उठी और पुत्रको नाना प्रकारसे समझाने लगीं। 
उन्होंने निमाईचाँदको गोदमें लेकर बैठकर स्नेहपूर्वेक 
मुख चुम्बत करके कातर स्वरसे कहा,- “मेरे जीवन- 
सर्वस्व-धन निमाई ! शुभ कर्ममें क्या आँखोंमें आँसू 
लाते हैं ? तुमं रोते हो क्यों बेटा ?” 


माताकी इस बातसे पितृहीन प्रभुका पितुवियोग 
दुःखसमुद्र और भी उथल उठा । वे अत्यन्त उदास 
मुखसे लम्बी साँस छोड़ते हुए बोले--“माँ ! तुमने 
ही तो मुझे इस दुःखका रास्ता दिखलाया। तुमने 
यह क्यों कहा ? क्या पितृबिहीन होनेके कारण मेरे 
पास धन-जन-बल-शक्ति कुछ नहीं है? ऐसी बात 
तुम फिर मुँह पर मत लाना । माँ ! मैं देवकायेंमें 
समर्थ हुँ, साधारण इस लौकिक कार्यकी तो बात ही 
कया ? देखना, तेरे घरमै लक्ष्मीका भण्डार हो 


.जायगा । तुम अकातर भावसे जिसको जो चाहोगी, 


दान करोगी ।” ` | 


स्नेहमयी शचीमाता पुत्रकी बात सुनकर 
'अप्रतिभं और लज्जित हो गयी । उन्होने प्रेमपुकेक 
पुत्रको गोदमें लेकर स्नेहके साथ मुख चुम्बन करके 
मधुर शब्दोंमें कहा--“बेटा निमाई ! तुम्हारे जैसा 
पुत्ररत्न प्राप्त कर मैं सारे सन्ताप भूल गयी हूँ । बेठा:! 
तुम सब कार्थमें समर्थ हो, यह मैं जानती हुँ । तुम मेरे 
विद्वदुर्लभ धन हो। तुम्हारे चन््रमुखको देखते ही मेरी 
सारी कमी पूरी हो जाती है । इतना कहकर स्नेहमयी 
गौराङ्ग जननीने पुत्रके चोड़े वक्षः स्थल पर सुवासित 
अगरू-चन्दन लेपन कर दिया। उस समय .शची- 
नन्दतकी जो शोभा हुई, उसका वर्णन करते हुए 
श्रीपाद कविकर्णपूर गोस्वामी कहते हैं-- 

त्रेलोक्यमाधुर्यमयार्यकान्तिः 
प्रसूनमाल्याभरंणानुलेपैः । 
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प्रहता अध्याय-श्रीगौरांगका शुभपरिणय--बा रात २४१ 


विभूषित: स्मेरमुखो विरेजे 
सौन्दर्यलक्ष्म्येव वृतः स्वयं सः 
चै. च. महाकाव्य ३.५८ 
अर्थात्‌ त्रेलोक्यकी माधूरीकी राशि लेकर मानो 
स्वयं लक्ष्मी देवीने उनको सजाया हो । उनके सुन्दर 
सहास्य वदनकी शोभा अपूर्वं भाव धारण करके 
जगतुके लोगोंका मन हरतो है । 
नदिया-सुत्दरीगण श्रोगौराङ्ग नागरके रूपसे 

मुग्ध होकर उनके अङ्ग-प्रत्यङ्गकी माधुरीको मानो 
सतृष्ण नयनोंसे पान कर रही हैं। उनका मन 
श्रीगोराङ्ग-रूप-सुधा-रसमें निमग्न है । उनको बाह्य 
ज्ञान नहीं है । शचीमाताने जब उनको शुभ अधिवास- 
कर्म आरम्भ करनेका आदेश दिया तो उनको 
निद्रा टूटी । 

श्रीनिमाईचाँदका शुभ अधिवास-कर्म बड़े समारोहके 
साथ सुसम्पन्न हुआ । उधर श्रीपाद वल्लभाचार्यके 
भवनमें भी नदिया सुन्दरीगणने एकत्रित 
होकर कम्याके शुभ अधिवास-कर्मको सुसम्पन्न 
किया। वहाँ भी आनन्द-कोलाहल, - माङ्गलिक 
हुलूध्वनि, तैल-हरिद्रा तथा मिष्ठान्न वितरण आदि 
शुभ अनुष्ठातमें कोई त्रुटि नहीं हुई । 

नवबाला श्रीमती लक्ष्मीप्रिया देवीने वस्त्रालङ्कारसे 
भूषित होकर अपरूप शोभा धारण की है। सब 
कहते हैं कि ऐसी रूपवती कव्या कभी किसीने नहीं 
देखी । देवी-प्रतिमाकी रूपराशि मानो उमड़ी पड़ती 
है । अङ्गोंकी लावण्यच्छटासे दशो दिशाएँ उद्भासित 
हैं । सबके मु हपर एक ही बात है--'योग्य: योग्येन 
युज्यते ।' जेसा वर है, वैसी ही कन्या है । मानो 
साक्षात्‌ लक्ष्मी-नारायण हैं । 


बारात 


अधिवासके दूसरे दिन शुभ विवाह था। श्रीपाद 
वल्लभाचार्यने शुभ बारातकी अभ्यर्थना करते हुए 


ब्राह्मण भेजा। विप्रगण शचीनन्दनके घर जाकर 
उनसे बोले-- 

“विधीयतां सम्प्रति वत्स यात्रा 

पन्थान एते शुभदा भवन्तु ।” 
श्रीौराङ्ग-भवनमें आज आनन्दका स्रोत फूट 

पड़ा है । नाना प्रकारके बाजे नाना रङ्गमें बज रहे 
हैं। सुसज्जित पालकी द्वारपर तैयार खड़ी है । 
आत्मीय स्वजन, जाति-कुठुम्ब, बालक-बालिका और 
पुरनारीवृन्द सभी बारात देखने आये हैं। निमाई 
पण्डितके प्रिय सखावृन्द उनको वरसञज्जासे सजा 
रहे हैं । ठाकुर लोचनदासने इस वरसज्जाका चित्र 
अति सुन्दर भाषामें वर्णन किया है-- | 

गन्ध चन्दने अङ्ग करिल लेपन । 

ललाटे तिलक जेन चाँदेर किरन ॥ 

मकर कुण्डल कर्णे करे झलमल । 

मुकुतार हार शोभे हृदय ऊपर ॥ 

काजरे उजोर राता कमल नयान । 

भूरु युग जेन दुइ कामेर कामान ॥ 

अङ्गद किङ्कण दिव्य रतन अग्री । _ 

झलमल अङ्ग तेज चाहिते ना पार। | 

दिव्य माल्य गले शोभे रक्तप्रातवास) | 

गन्धे महमह करे अङ्ग र बातास ॥ 

सुवणं दर्पण करे जेन पूर्णचन्द्र। | 

हेरि लोक निज हिया ना हय स्वतन्त्। | 

सारी नदियाके लोग श्रीगौराङ्ग-भवन-द्वारपर | 

इकट्ठे हुए हें । आनन्द कोलाहलसे नवद्दोपका | 
राजपथ आज मुखरित है। सबकी दृष्टि प्रभुकी | 
जग-मन-मोहन अपरूप रूपराशिपर पड़ी रही है । 
सर्वचित्ताकर्षक विश्व विमोहन श्रीगौराङ्ग-छ 
आलोकसे दशों दिशाए' मुखरित हैं। सारे 
सब लोगोंके मुखसे प्रभुके इस अपरूप रूपः 
लेकर एक ध्वनि चल पड़ी है। प्रेममय प्रोमवे 
सबके प्रति शुभ प्रेम दृष्टि रखते हें । उनकी 
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श्रीमृत्ति दशन करके नदियावासी नर-नारीवृन्द 

आज मानों आनन्द-सिन्धुमें निमग्न हैं। आनन्दधाम 
` नवद्वीपमें आज मानो आनन्दलीलामय विग्रहा 
` अधिष्ठान हुआ है । 


७-२० HM fs जाग ८ "fi 


श्रीपाद प्रबोधानन्द सरस्वतीको प्रभुके नवद्वीप- 
ओ। लीलारसके आस्वादन करनेका सौभाग्य प्राप्त नहीं 
। हुआ। उनके नदिया-नागर भाव और रूपका भी 
| - दशेत वे नकर सके । तथापि उनके द्वारा रचित 
। प्रभुके प्रणाम-वन्दना सम्बन्धी इलोकमें जो देखनेमें 
.।___ आता है उससे स्पष्ट समझा जा सकता है कि वे 
| श्रीगौर नागर भावमें विभावित थे। उन्होंने भी 
| प्रभुको कपट-संन्यासी कहा है । उनके द्वारा रचित 
। एलोक यह है-- 
1  आनन्दलीलामयविग्रहाय 
tes e हेमाभदिव्यछवि सुन्दराय । 
' ` तस्मैमहाप्रेमरसप्रदाय | 
सँ गौराङ्गचन्द्राय नमो नमस्ते ।। % 
_ श्रीगौराङ्ग भवनमें आज बड़ी धूम है । नदिय.की 
पण्डित मण्डली एकत्रित होकर नवीन अध्यापक 
पाई पण्डितको शुभाशीर्वाद देने आये। सभी 
जाँयगे । 


श्रीनवट्दीपचद्धने _ नदिया-नागर-भावमे वरके 
सें सुसज्जित होकर उपस्थित नर-नारीवृन्दके 
। छुभदृष्टिपात किया | सुसज्जित पालकी पर 
' पूर्व शचीनन्दनने माताको प्रणाम किया, 
[त विप्रमण्डलीको नमस्कार किया । बाजे 
उठे, नदिया-सुन्दरी पुरनारीवृन्दके माङ्गलिक 
निसे मिश्रभवन पूर्ण हो गया । 


संन्यासका नाम शुभ विवाहके समय 


य हुआ। . --ग्रन्थकार | 


हीं होनेके कारण . पाठ परिवतंन करनेके 


नवद्वोपलीला 


इष्ट कुटुम्ब और ब्राहमण सज्जन साथमें बाराती 
सखावृन्द तथा छात्रवृन्दसे परिवेष्टित होकर नवीन 
अध्यापक निमाई पण्डित - शुभलग्नमें क्षुभक्षणमें 
हँसते हुए पालकी पर चढ़े । नदियाकी चौड़ी सड़क 
पर आज काफी शीड़ है । दीपावलीसे शोभित 
आनन्द और कोलाहलसे नदिया-नगरी परिपूर्ण हो 
गयी । प्रभुकी पालकीके सामने नट लोग मधुर नृत्य 
करने लगे । बारातके सङ्ग चलनेवाले विप्रगण वेद- 
ध्वनि कर रहे हैं । भाट लोग सुललित स्वरमें स्तुति 
पढ़ रहे हैं। चौड़ी सड़कके दोनों ओर रास्ते पर 
सुरम्य अट्टालिकाके ऊपर नदिंया-सुन्दरीवृन्द कतार 
बाँधकर नंव वरकी अपरूप रूपसुधा पान करनेके 
लिए ग्रीवा उठाये हुए हैं। अन्यान्य. पुरनारीवृन्द 
अपने आपको भूलकर लज्जा-शर्म त्यागकरं जंनाकीर्ण 
राजपथमें पुरुषोंके साथ ठेला-ठेली करते हुए समीपकी 


किसी अट्टालिका या उच्च प्राचीर पर चढ़कर नव 


वरको देखनेके लिए बहुत आतुर हो रही हैं । - 


शिंकच्या हार " 


“नदिया नगर परिभ्रमण करके गंगाके किनारेके 
रास्तेसे निमाई पण्डित विवाहके बारातीके साथ 
शुभक्षणमें श्रीपाद बल्लभाचार्यके घरके द्वार पर आ 
उपस्थित हुए । बारंबार मांगलिक शद्भुध्वति और 
पुरनारीवृन्दकी . हुलूध्वनिसे आचार्यका गृह परिपूर्ण 
हो गया। वर और कन्यापक्षके बाजा बजानेवाले. 
एक साथ बाजे बजाने लगे । श्रीपाद बल्लभाचार्थने 
सत्कारपूर्वंक जामाताको पालकीसे गोदमें लेकर 
बिवाह-सभामें दिव्यासन पर बैठाया । सभा आलोकित 
करके नदियाके निम्राई पण्डित सुसज्जित वरासन 
पर बेठ। उनकी अपरूप रूपछटाकी आलोक मालासे 
मानो सब निष्प्रभसे लगने लगे । नव वरके मुख- 
कमलमें मृदु-मृढु मुस्कान है । अंगकी किरण छुटासे 
चतुदिक आलोकित हे | सबकी हृष्टि उनके श्रीमुख- 
चन्द्रके ऊपर पड़ रही है । श्रीपाद कविः कर्णपूरः 
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पन्द्रहवाँ अध्याय-विवाह-मण्डपमें कन्याका आगमन २४३ 


गोस्वामीने दो इलोकोंमें प्रभुकी इस वरसज्जाकी 
शोभासे सम्पन्न अपरूप रूपछटाका सुन्दर वर्णन 
किया है जो नीचे पाद टिप्पणीमें उद्धुत किया जाता 
है ।% इसके बाद श्रीपाद बल्लभाचार्यने यथाविधि 
पाद्यार्घ्य प्रदान कर जामाताको वरण किया-- 


इतना रूपवान्‌ वर अत्रतक किसीने कहीं देखा 
नहीं, यही बात सबके मुह पर है । यह कभी किसीने 
स्वप्नमें भी नहीं सोचा था कि ऐसी सर्वचित्ताकर्षक 
रूपमाधुरी मनुष्यमें भो हो सकती है। भाग्यवान 
नदियावासी नर-नारियोंने ऐसा रूपवान्‌ व्यक्ति 
पहली बार देखा । श्रीभगवान्‌ केवल जगतुके जीवोंका 
चित्त आकर्षण करनेके लिए नर-रूप धारण करते 
हैं। रूपका आकर्षण अतिशय प्रबल होता है। 
जीवोंके नेत्र रूपतृष्णाके लिए कातर होते हैं, उनके 
हृदय और मन रूप पर मुग्ध होते हैं। इसी कारण 
श्रीयौराङ्ग सुन्दरने रूपका सागर लेकर शचीके 
गर्भसे आविभूत होकर सब जीवोंको रूपसे मुग्ध 
करके निःसीम कृपा प्रदशितकी है । 

नदिया-नागरके इस अपूर्वं रूपसागरमें आज 
नदियावासी पूर्णतः निमग्न हो रहे हैं। गोते खा रहे 
हें । श्रीगौरकिशोरको अपने हृदय दर्पणमें सदाके लिए 
आवद्ध कर रखनेको आशासे आज वे आनन्दोन्मत्त 
हो रहे हैं। नदियावासीकी इस आशाको नदियाके 
अवतारने पूर्ण किया है। धन्य हैं नदियावासी ! 
तुम्हारे चरणोंमें कोटि-कोटि नमस्कार ! तुम्हारी 


ॐ पाद्यादिना तं वरयाम्वभूव स 
द्विजो नवद्वीपमहौषधीइवरम्‌ । 
वभौ वृतस्तेन महाप्रभुस्तदा 
त्रैलोक्यलक्ष्मी ललितां तनु श्रितः ॥ 
स गौरचन्द्रः कनकाङ्गदादिभि- 
. विराजमानोरुभुजान्तरः स्वयम्‌ । 
कल्पद्रमु श्रीरुचिरस्य विभ्रमं 
जहार हारी तपनीय भूभृतः ॥ 


00-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Ar 


कृपा होने पर ही इस आनन्दकी उपलब्धिके लिए 
शक्ति प्राप्त होगी । 


विवाह-मण्डपमें कन्याका आगमन 


तब श्रीपाद बल्लभाचार्यने विवाह-मण्डपमें 
कन्याको लानेकी अनुमति दी। सुसज्जित और 
पत्रपुष्पसे सुशोभित, दीपमालसे युक्त, दिव्य सिंहासन 
पर बैठी, नाना रत्नालङ्कारसे आभूषित, दिव्य वस्त्र 
धारण करके नत्रबाला श्रीमती लक्ष्मीप्रिया तब 
विवाह-मण्डपमें लायी गयीं। देवीकी रूपछठासे 
सभास्थल झलमला उठा। श्रीगौराङ्ग सुन्दरकी 
रूपमाधुरीके साथ देवीको दिव्यज्योतिसे पूण अङ्ग | 
कान्तिकी छटा मिलकर विवाह-मण्डपको अपूव | 
शोभासे युक्त कर दिया । उसका वर्णन भाषाके द्वारा | 
नहीं किया जा सकता । 


श्रीपाद कवि कर्णेपुर गोस्वामीने दो इलोकोमें 
इसका वर्णन किया है।# सभाके सब लोगोंने | 
बारंबार जय-जयकार . करके श्रीश्रीगौर-लक्ष्मी शुभ 


युगलको आह्वान किया । ws 
ह 
त 


जय गोरघरणी, प्रेमरुपिणी जगत जननी 


तुमि माँ । 
तुमि नारायणी तुमि माँ लछिमी Fe 
पतितपावनी शुभदां ॥ ह वळी 


हकर ` छो उ 


*ॐ चिराय सा लब्ध फलं मनोरथं 
विलोक्य वाला चरणाम्बुजं प्रभो 
समाश्रिता दीक्षिमुवाह भूयसीं 
सौन्दर्यलक्ष्मरिव सा स्वयम्बरा 
परस्परं तो सुमनः समहौ 
विचक्रतु: प्रेमरसेन साद्धे स्‌ 
तयोरभिक्षा सममाविरासीत्‌ 
तदैव चित्राशशिः 


~—श्रीचेतन्य चरितामूत 


क 49 
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२४४ नवद्वीपलीला 
कलिर जीवेर बड, आदरेर मातृमूत्ति, सखागण नदिया-सुन्दरीवृन्दके पीछे पंक्तिबद्ध होकर 
तुमि गो । खड़े-खड़े रङ्ग देख रहे हैं । 
नदियावासीर, हृदयेर धन, 


हरिदासे कृपाकर गो ॥ 
ग्रन्थकार 
कन्या-दान 
. श्रीपाद बल्लभाचार्य कन्यादान करने बैठे। वे 
हाथमे पाद्यार्घ्य लेकर प्रभुके शिव-विरिञ्चि-वाञ्छित 
' रक्तकमल चरणको देखकर प्रेम-विह्लल होकर 
` अश्व प्रवाह करने लगे । उन्होंने नयनोंके प्रेमश्रजलसे 
श्रीगौर भगवानुके चरणकमल पर अर्ध्य प्रदान किया । 
यथा, श्रीचेतन्य-चरित महाकाव्यमें- 
अथोपविश्य प्रभवे प्रदातुः 
क त सुतां द्विजासो विधिना विधिज्ञः । 
छः वराय पाद्य विनिवेद्य हृद्य 
हृदिस्थितं प्रेम विलोचनाभ्याम्‌ ॥ 


कुछ देरके बाद ब्राह्मणने आत्मसंवरण करके 
[ विधिपूर्वक पाद्यअर्घ्य, आसन, मधुपर्क आदिके द्वारा 
. जामाताका पूजन करके कन्यादानं दिया । उनका 
र [रा अङ्ग प्रेम पुलकित हो उठा ।% वह आनन्दमें 
द्गद होकर पुलकाश्र, विसर्जन करने लगे । 


महिला-आचार 


र अव स्त्री-आचारका शुभ समय आया । नदियाके 
[वीन अध्यापक-शिरोमणि निमाई पण्डित विचित्र 

से रङ्ग पीढ़े पर विवाहके आज्नमें नदिया- 
। परिवेष्टित होकर खड़े हैं। उनके प्रिय 


1 तनूजां महिताप तस्मै 
वभार हर्ष सदृशं समुत्सुकः । 
चासौ मनसि प्रकामं 


बहिविभेदाथ तनूरुहेषु ॥ 


नव वरके सामने घुँघट काढे नववाला श्रीमती 
लक्ष्मी प्रिया देवी विचित्र वस्त्रालङ्कारसे आभूषित 
होकर एक रङ्ग रञ्चित दूसरे पीढ पर बेठी हैं । 
उनको कन्यापक्षके दो बलवान युवक पीढा पकड़ 
कर धीरे-धीरे उठा रहे हैं। मृदु मधुर बाजे बज रहे 
हैं । नदिया सुन्दरीगण रह-रहकर .हुलूध्वनि कर 
रही हैं, कोई-कोई शुभ शंख बजा रहे हैं । 


धीरे-धीरे वरके चोडे वक्षःस्थल तक पीढ़। उठा, 
रत्नखचित अन्तःपट द्वारा वर-कन्याका मुखचन्द्र 
आच्छादित कर दिया गया । उसी समयं शत-शत 
शंख बज उठे। अगणित - नदिया-सुन्दरीवृन्दकी 
माङ्गलिक हुलूध्वनि बारंबार सूनायी पड़ने लगी । 
बाजे मधुर स्वरसे बज उठे। लज्जाशीला नवबाला 
श्रीमती लक्ष्मी प्रिया देवीने पहले प्राणबल्लभके रक्त 
कमल चंरंणों पर पुष्पमाल्य अपित कर प्रणाम किया । 
उसी समय शुभ सुयोग पाकर घू घटके भीतरसे 
दिल भर अपने प्राणवल्लभके कोटि चन्द्र-गिनिन्दित 
मुखचन्द्रको दशन करके उन्होंने अपने हुदयकी 
प्यास मिटायी | वे मृदू मधुर भावमें मुस्काने लगीं, 
उस मुस्कानका मर्म यह था--“प्रणबल्लभ ! बड़ 
भाग्यसे तुम्हें मैंने पतिरूपमें प्राप्त किया है। आज 
मेरी शिव-पूजाका फल प्राप्त हो गया ।” 
कन्याओंने देवीको वरकी सात बार प्रदक्षिणां 
कराकर पुनः शुभदंश्कि लिए ऊपरं उठाने पर गर- 


कन्याका माल्य परिगर्तन हुआ । नदियासन्दरीगण | 


प्रेमानन्दमें उन्मत्त होकर शत कण्ठसे माङ्गलिक 
हुलूघ्वनि करने लगीं । 


यहाँ बिवाद उठा कि वर-कन्यामें बड़ा कौन ? 
इसका सरस वर्णन निम्नोद्धत छोटी-सी कवितामें 


eGangotri Initiative 
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पन्द्रहवाँ अध्याय-वर-कन्यामें बड़ा कौन ? २४५ 


वर-कन्यामें बड़ा कोन ? 


नव दुलहिन श्रीलक्ष्मिप्रिया, 
श्रीगौरचन्द्र नव-नव दुलहा । 
मधुर वेष वय, मधुर रूप रंग, 
सजित युगल छवि मधुर महा ॥ 
चन्द्र-चन्द्रिका, रति-रतीश भी 
होते पल-पल . बलिहारी । 
विश्व विमोहित, मोहित अग-जग, 
मोहित सारे नर-नारी ॥ 
मङ्गल मण्डपकी मङ्गलमय 
शोभा, मङ्गल सिंहासन । 
मङ्गल वेला, मङ्गल परिणय; 
मङ्गल विधि, मङ्गल दशन ॥ 
मङ्गल माला युगल करोंमें, | 
मङ्गलमय अर्पण-धारण । 
मङ्गल गायन ललनाओंका, 
मङ्गल भावर गँठ-बन्धन ॥ 
गोरचन्द्रकी नवल चन्द्रिका- 
... : ो नं मिल्ला क्रमा ? कर अर्पण । 
. आज हुई,अति:सफल जीवना 
. पाकर ,'उनसा' जीवन-धन ॥ 
लक्ष्मिप्रिया-जीवन भी पुलके 
लक्ष्मिप्रियासी पा वामा । 
आज होगया 'सभी सुदक्षिण, 
मिली सङ्गमै अभिरामा ॥ 
प्रमुदित माता, अलियाँ, सखियाँ, 
आज हृदयकी कली खिली । 
प्रमुदित सब साथी वर-यात्री 
आज सिन्धुको सरित मिली ॥ 
कहले-कहते लोग न थकते- 
विधिने कैसी करी भली ? 
शुभ आशीष सतत सबदेते, . 
युग-युग जीवे कुसुम कली ॥ 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jamm 
>= < ॥ १ Men, 


मधुरोत्सवके मधुर रंगमें, 

जव जन-मन था डूब रहा । 
तभी हुआ प्रारम्भ वहाँ पर, 

प्रिय कोलाहल एक महा ॥ 
वर कन्यामें कौन बड़ा है ?' 

छिड़ा हुआ था प्रश्‍न यही । 
कर न सका कुछ कोई निर्णय, 

सूझ किसीको रहा नहीं॥ 
वर कन्या दोनों पक्षोके 

प्रखर कुशाग्र कुशल पण्डित । 
वयोवृद्ध मीमांसक ताकिक, 

सबकी प्रतिभा थी कुण्ठित ॥ 
सौंप दिया फिर इस निर्णयका 

भार भवन ललनाओं पर । 
बोल उठा-- कन्या महान्‌ है', 

सुन्दरियोंका कोकिल स्वर॥ | 
थे अवाक्‌ सुन, मौत अधर पर डर 

गोर पक्ष पण्डित सबही । 
कौन करे इसका विश्लेषण 

किञ्चित साहस शेष नहीं ॥ 
गोरचन्द्रके सखा गदाधर 

पण्डितको यह मान्य नहीं । 
एक वृद्ध मातासे पूछा-- 

कैसे है यह . बात सही? 
रूप रङ्ग विद्या सुयोग्यता नः 
र करें विवेचन किसी तरहू । 
गोरचन्द्रकी सवेश्व ता, 55 


अन्या वृद्धा किन्तु सुरसिका- 
ने मुसकाकर बात ३ 


“कठिन समझना इस रहस्यको | 


२४६ 


है न नया तिणेय यह निर्णय यु 
युगों पुर्वेसे ऋषियोंका । 
नारी नित ही श्रेष्ठ पुरुषसे, 
सत्य सनातन शास्त्रोंका ॥ 


यदि इकार' का साथ न होता, 

'शिव' रह जाते शव' केवल । 
शिवकी शिवताका कारण, 

है शक्ति-तत्व अनुपम अविरल ॥ 


इसीलिए शंकरसे पहले, 
ः । सि १2. गौरी नाम लिया जाता । 
| इसीलिए है राधा-माधव, 
र र सिता-राम कहा जाता ॥ 
ओ। और बताती एक बात हूँ, 
ी अति रहस्यतम अति गोपन । 
.. जिससे सीता-राधाकी 
: . गरिमाका होता उद्घाटन ॥ 
_ कौन गया था जनकपुरीको 
E45 ्रेम-भिखारी बने हुए? 
कोन मुदित होता निकुजमें 
52, राघा-पद पर पड़े हुए ! 
उसी तरह श्रीलक्ष्मिप्रियाका 
EX मङ्गल द्वारकिसे भाया! 
` प्रणय याचना लिये नथनमें 
25 कौन यहाँ पर है आया ? 


कै विचारें, दाता-भिक्षुक- 


में होता है कौन बड़ा ? 
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चरण-धूलि ली बृद्धा माँकी, 
ग्रन्थि हृदयकी गयी निकल । 


झुकी विद्वता शक्ति-चरण पर, 
नयन सजल अति मन विह्नल ॥ 


लक्षिमिप्रिया गौराङ्गचन्द्र जय 
बोले अन्तर अधर युगल । 

कण्ठ-कण्ठके जय निनादसे, 
हुआ सुगुज्जित नभ मण्डल ॥ 


हुआ घोष जिस अमर सत्यक्का 


लक्षिमप्रियाके आँगनमें । 
उसी सत्यकी आवृति होती 
सादा-सवँदा युग-युगमें ॥ 


जैसे प्रतिदिन फूल विहँसते, 
जैसे प्रतिदिन रणि आता। 
उसी तरह यह सत्य सनातन 
घर-घर सौरभ फंलाता ॥%  . 
अपनी लक्ष्मीको सामने पाकर श्रीगौर-नागर - 
आज आनन्दविह्वल होकर अतृप्त नयनोंसे प्रियतमाकी 
रूप-सुधा पान कर रहे हैं । निमाई पण्डितके मुखसे 
आज हँसो रुक नहीं रही है । उनको लज्जाका बांध 
टूट गया है । वे सबके सामने दिल खोलकर हंस 
रहे हैं। उस सुधामयी हँसीसे यू लोककी अमियराशि 
उमड़ पड़ी, गोलोकसे सुधाबृष्टि हुई । भाग्यवान 
नदियावासी उत सुधाको पान करके सदाके लिए 
अजर-अमर हो गये । ; 
प्रभुकी इस हुँसीका ममे यह था, “अपनी वक्ष- 
विलासिनी लक्ष्मीको भूतलपर लाया हूँ, अपनी सवं- 
श्रेष्ठ नरलीला, अपूर्ग माधुरी इसे दिखाऊंगा । 
बैकुण्ठकी लक्ष्मीको नदियाकी प्रेमसम्पत्ति दिखाऊंगा।” 
परन्तु रङ्गीले प्रभुने कार्यवश इसके विपरीत किया । 
धेश्याम बंका, गीता-वाटिका गोरखपुर | 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


पन्द्रहवाँ अध्याय-वासर-गृह 


स्त्रो आचार शुभकर्म समाप्त हो जानेके बाद 
निमाई पण्डित विवाह-मण्डपमें पुनः वरासन पर 
उपविष्ट हुए । नवबाला श्रीमती लक्ष्मीप्रियादेवी 
वस्त्रालङ्कारसे आभूषित होकर प्रभुके वामभागमें 
बैठीं । 


सारी नदियाके लोगोंने देखाकि श्रीबेकुण्ठके 

नारायण बैकुण्ठेशवरी श्रीश्रीलक्ष्मीदेवीके सहित युगल 

रूपमें बैठे हैं । यह युगल विलास . श्रीभगवानकी 

अपूर्वं मधुमय लीला है । यह अवर्णनीय है, अनुभवगम्य 

है । महाभाग्यवान्‌ नदियावासी नर-नारीवृन्दने 

साक्षात्‌ पु्णंब्रह्म सनातन श्रीश्रीगौर भगवानूकी 

| शुभ विवाहलीला अपनी आँखों देखकर जीवन सार्थक 

| किया, यह उनके प्रति प्रभुकी अपार करुणाका परिचय 

| है । क्रपानिधि श्रीगौराङ्ग सुन्दरने कृपाकरके 

नदियावासीको यह शुभ सुयोग प्रदान किया था, 

अतएव उनकी इतनी महिमा है, इतना गौरव है। 

ब्रजवासी और नदियावासी एक तत्त्व हैं, एक वस्तु 
हैं। उनके चरणोंमें कोटि-कोटि नमस्कार । 

वासर-गृह 

४ श्रीश्रीगौर-लक्ष्पीप्रिया- अब सुसज्जित वासर 

। गृहमे युगल होकर बैठे हैं.। युगल रूप छटा से वासर 

गृह आलोकित हो गयां. नदिया सुन्दरीवृन्दसे परिवृत 

होकर निमाई> पण्डित. आज. बड़े विपदमें पड़े हैं । 

वे मस्तक अवनत क्ररके बैठे हुए हे । उनके बायें 

भागमें घुघट काढे नववाला श्रीमती लक्ष्मीप्रियादेवी 

लज्जाशील होकर :चित्रलिखित-सी नेठी हैं । कौतूक- 

प्रिय.सखियाँ उनका अद्भ-स्पश करके नाना प्रकारका 

रङ्ग कर रही हैं, नाना प्रकारकी बातें कर रही हैं । 

देवी मन ही मन आनन्द पूर्वक हँस रही हैं। उस 

हँसीसे सुधावृष्टि हो रही है । उनकी प्रिय सखिग्रोंके 

पास आज निमाई पण्डितके लिए कोई खातिर नहीं 

है । वे नव वरके साथ किस प्रकार कोलुककर 


रही हैं । 
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किसी प्रगल्भा नदिया सुन्दरीके मनमें इच्छा हुई 
कि प्रभुके भ्रमरके समान काले कुञ्चित केशपाशको 
बाँध दे तो बड़ी शोभा हो । वह प्रभुके पीछे जाकर 
उनके सुन्दर केश-पाशमें कोमल कर-पल्लव द्वारा केश- 
विन्यास करने लगी। 


किसी रङ्भिनी सखीने प्रभुके श्रीअङ्गमें अङ्ग | 
सटाकर हाथ स्पर्श करके परिहास पूर्वक पूछा, “वर ! 
तुम्हारा नाम निमाई किसने रवखा ? तुम्हारा नाम 
मैं कन्हाई रखती हुँ।” प्रभुके श्रीअङ्गके स्पशेसे 
उसका हृदय प्रेमानन्दसे परिपूर्ण हो गया। शरीर 
रोमाञ्चित हो उठा, वह आत्मविभोर होकर प्रभुके 
चरणोंमें गिर पड़ी । 


किसी रसिका नदिया-सुग्दरीने ताम्बूल लेकर 
अपने हाथसे प्रभुके श्रीमुखमें अर्पण किया । नवीन 
अध्यापक-शिरोमणि निमाई पण्डितके साथ इस प्रकार _ 
हास-परिहास करते समय नदिया बालाओंके मनमें 
किसी प्रकारका सङ्कोच नहीं हो रहा है । आज 
श्रीपाद बल्लभाचार्यके घरमें महारासलीलाका | 
अभिनय हो रहा है । निःसङ्कोच भक्त और भगवान्रके | 
अबाध मिलनका नाम रासलीला है। आज वासः 
गुहमें नदिया सुन्दरीवृन्दका निःसङ्घीच भावसे नदिया- 
के सर्वश्रेष्ठ पण्डितके साथ कौतूक और हास्यके | 
रङ्गमें मिलन हो रहा है। आज भक्त और भगवान्‌ | 
लीला रज़में उन्मत्त होकर एकीभूत हो गये हैं। जय | 
गोर लक्ष्मीप्रिया ! 


शे हे 


देवीको उठाकर प्रभुके अडूमें गैठा दिया । तत्काल 
नदिया-सुन्दरी -गणके मुखसे उच्च हँसीकी ध्वनि : 

सब प्रेमानन्दमे ताली बजाकर नाचने लगी । श्रीस 
लज्जावश प्राणवल्लभके अङ्कसे जोर कर 
पड़ीं । रङ्गोली सखियोने पुनः उनको उठाकर भ्र 
अद्धमें बैठा दिया । फिर देवी उतर गयीं । 
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सबने मिलकर देवीको प्रभुके अङ्कूमें बैठाकर पकड़े 
रक्खा । 
निमाई पण्डित मानो आज चोरके समान विपद- 
ग्रस्त हो गये हैं । उन्होंने चुपचाप अपनी प्रियतमाको 
प्रिय सखियोंके सारे उपद्रव सहन कर लिये । वे मृदु- 
मन्द मस्कान कर रहे हैं; और एक-एक करके सबकी 
ओर शुभ दृष्टिपात कर रहे हैं। इससे ण 
विलासिनी रङ्गीली नवद्वीप-सुन्दरियोंके मनमें 
आनन्दका तरङ्ग उठ रहा है । वे सोच रही हें कि उनकी 
प्रिय सखीको गोदमें पाकर वरके मनमें बड़ा सुख हो 
रहा है । गह सोचकर उन्होने श्रीमतीजीको बहुत 
देर तक उसी अवस्थामें पकड़े रक्खा । श्रीमतीजी 
बड़ी विपदमें पड़ी हैं, उनके प्राणवल्लभको कष्ट हो 
रहा है, यह उनके कोमल हृदयमें सहन नहीं हो रहा 
है। वे हाथ जोड़कर अपनी सखियोंसे विनती करके 
बोली, “तुम लोग दया करके मुझको छोड़ दो ।” 
रसिका सखीबृन्दने इसाबार श्रीमतीजीकी बात मान 
ली । श्रीमती लक्ष्मीप्रिया देवी पुनः श्रीगौराङ्ग 
` सुन्दरके बाम भागमें बैठ गयीं । तब वासारगृहमें पुनः 
 आनन्दकी तरङ्ग उठी। | 
कोई एक गोराङ्ग-रूप-मुग्धा मर्मपीड़िता नदिया- 
 तागरी श्रीमतीको सुनाकर मृदु मधुर स्वरमें कहने 
लगी -“ऐसा सौभाग्य किसका है कि गौरचन्द्र जैसा 
- पति मिले । हमारी इसा सखीने कौनसा जप किया है 
` और कौनसे व्रतदान तथा देवाराधन किये हैं ? 


विदाई 
इस प्रकार कौतुक हास-परिहासके साथ 


्गसुन्दरने शवशुरके घर शुभ वासरलीला 
दूसरे दिन प्रातःकाल कुश-कण्डि कादि 
म सम्पन्न किया । अपराह्वमें नववधूके साथ 
त पालकोमें सवार होकर अपने घरकी यात्रा 
वरूकच्याके विदाके समयका हृद्य जिसने देखा 
भाव-विभोर हो.उठा । 
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आचार्य-दम्पति आज वर-कन्याके मु हकी ओर 
देख नहीं पा रहे हैं, दोनों ही अपने वस्त्राञचलसे 
अविरत आँसू पोंछ रहे हैं। श्रीमती लक्ष्मीप्रिया- 
देवीको आँखोंमें भी अश्र, प्रवाह लक्षित हो रहा है । 
इतने सुख और आनन्दके बीच भी दुःख है। सुख 
सिन्धुके भीतर भी मानो दुःखकी रेखा छिपी है, यह 
इस कायसे ज्ञात हो गया । मिलनके सुख और 
आनन्द जैसे विरहमें घनीभूत होते हैं, सब प्रकारके 
सुख और आनन्द भी उसी प्रकार दुःखमें गाढे हो 
जाते हैं। यहाँ आचार्य दम्पतिको जो दुःख है, वह 
उनके सुखका विरोधी नहीं है। उनके आनन्दमें बाधक 
नहीं है । उनकी प्राण-प्रियतमा कन्याके विरहसे 
उत्पन्न जो दुःख है, वह तो क्षणिक है । यदि कहें कि 
कन्याकी भावी सुख-सम्पत्ति उनके इस दुःखका 
अवश्यम्भावी फल है, तो कुछ अत्युक्ति न होगी । 
अतएव इस दु:खको प्रक्रत दुःख नहीं कह सकते । 


श्रीपाद वल्लभाचार्य जब कन्या और जामाताको 
आशोर्वाद देने गये तो उनके दोनों नेत्रोंमें आँसू छल- 
छला आये । उन्होंने बड़े क्से हंदयावेगको संवरण 
करके प्रियतमा कन्याका हाथ प्रभुके कर-पल्लवमें 
समर्पण करके रुद्ध कण्ठ गद्गद . स्वरसे कहा, 
“बेटा निमाई ! आज अपनी अत्यन्त दुलारी लक्ष्मी- 
को तुम्हारे हाथमें समर्पण किया, तुम' समश्-बुझकर 
इसका भरण-पोषण करना । अकेले घरमै मेरी लक्ष्मीं 
एकेश्वरी थी, आजसे यह दुलारी बिदिश्रा तुम्हारी 
दासी बनी। मेरी लक्ष्मी स्वतन्त्रता पूर्वक घरमें 
स्वच्छन्द आहार-विहार करती थी । खुशामद करनेसे 
माँके पास भोजन करती थीं । जहाँ कहींसे मैं घरमें 
आता तो मेरी बेटी मेरा गला धरकर गोदमें बैठ जाती 


थी। मुझे कोई पुत्र नहीं है, लक्ष्मीहों मुझे शतपुत्रै 


सी लगती थी । अब तुम्हारे हाथमें 


|; इसे समपंण कर 
रहा हू । तुम अब इसके निजजन हो, 


और अधिक मैं 


अब क्या कहूं ? मैं माया-मुरध जीव हुँ, इसीलिए: 
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इतनी बात कह गया । तुम लक्ष्मीपति हो, तुम्हीं 
लक्ष्मीका मर्म समझोगे |” 


नवीन अध्यापक निमाई पण्डितने सिर झुक।कर 
सब सुन लिया । श्रीपाद वल्लभाचार्यकी प्रत्येक बात- 
में उनके हृदयमें गम्भीर वात्सल्य भावकी पराकाष्ठा 
प्रंदेशित हो रंहो है । श्रीभंगवान्‌ इस प्रकारके प्र म- 
प्राचुर्यं भावंरशमें भक्तके वशीभूत होते हैं। वृद्ध 
ब्राह्मणके इस शुद्ध वात्सल्य. प्रेमके पुरस्कारस्वरूप 
उनकी स्नेहमयी. कन्यां श्रीमती लंक्ष्मीप्रिया देवीको 
अङ्केलक्ष्मी बनाकर॑ प्रभुने उनको कृतार्थं किया । 
श्रीपाद वल्लभाचार्य प्रभूंकी इस अयाचित कृपाका 
निदर्शन प्राप्त करके प्र मानन्दमें गद्गद होकर 
पुनः कहने लगे--“मैं निर्धन व्यक्ति हूँ, मैं तुमको क्या 
दे सकता हुँ । तुमने तो अपने गुणसे अनुग्रह करके 
मेरी कन्याका पाणि-ग्रहण किया है । मुझमें तो कुछ 
कहनेकी भी योग्यता नहीं है । तुम अपने ही गुणसे 
मेरे जामाता बने हो। जब मैंने तुमको कच्या समर्पण 
की, तब मेरे देव-पितर सब प्रसन्न हो गये ।” 


श्रीपाद वल्लभाचायेने ये सब बातें प्रभुको 
निर्जनमें नहीं कही। सबके सामने पुलकाश्र्‌ नयनसे 
उन्होंने इस प्रकार आत्मनिवेदन करके श्रीगौराङ्ग- 
महिमाका कीर्तन किया । उनकी बातें अभी समाप्त 
नहीं हुई थीं । श्वशुर होकर उन्होंने अन्तमें जामाता- 
को कहा--“तुम्हारे अभय पाद-पद्मके स्मरणसे दुःख 
नहीं रहता ।” 


श्रीगौराङ्ग भगवान्‌ भक्तके कातर आत्म-निवेदन- 
पर मुग्ध हो गये, उनका करुण हृदय द्रवित हो गया, 
कमल नयनमें अश्नबिन्दु दीख पड़े। उन्होंने अति 
कष्टसे अपनेको साँभालकर मर्म-पीड़ित भक्तको ओर 
करुण नयनसे एक बार शुभ हषट्टिपात किया । इसके 
प्रभावसे श्रीपाद वल्लभाचार्यके हृदयमें परमानन्दकी 
लहर उठी, उनका सारा दुःख दूर हो गया । प्रभुके 


इस कृपा कटाक्षका मरम यह था कि “तुम्हारी यह 
कन्या मेरी शक्ति है, इसको शक्तिसे ही मैं शक्तिमान्‌ 
हुँ, इसके ऐश्वर्थमे ही मैं ऐक्वर्यवान्‌ हूँ । युग-युगसे | 
तुम मेरे नित्य पार्षद हो, तुम्हारी मनोकामना पुणे 
करनेके लिए ही नदियामें मैंने यह अवतार ग्रहण 
किया है ।” 


श्रीपाद वल्लभाचार्यकी गृहिणीने लौकिक आचारः 
के अनुमार अपने वस्त्राञचलसे पालकीपर चढ़े वर- 
कव्याके चरण पोंछकर माङ्गलिक कर्मानुष्ठान किया । 
सुसज्जित पालकीमें श्रीश्रीगौर-लक्ष्मीप्रियाके युगल- 
विलासके दर्शनको लालसासे नदिया नगरीके राजः 
पथमें आज लोगोंको खड़ा होनेकी भी जगह नहीं 
मिल रही है। नदिया-सुन्दरीवृन्द घरके झरोखोंसे 
पुष्प बृष्टि कर रही हैं, और बारम्बार हुलूष्वनि करती 
हें । देग-देगीगण अलक्ष्य भागसे आकाश मार्गमे दिव्य 
गिमानपर आरोहण करके पुष्पवृष्टि कर रहे हैं। 
नदियाका राजपथ आज पुष्पमय हो रहा है । इतने. 
पुष्प कभी किसीने नहीं देखे । मार्गमें मानो पुष्पवृष्टि 
हुई हो, यह देखकर सव लोग गिस्मित हैं । RI 


सब लोग श्रीपाद वल्लभाचायके सौभाग्यकी : 
भूरि-भूरि प्रशंसा कर रहे हैं। पुरनारीवृन्द कह रही 
हैं कि लड़की बड़ी सौभाग्यवती है । मानो युगलरूप- ह 
में साक्षात्‌ शिव-पार्वती जा रहे हैं । ऐसे खूपसम्पन्त 
वर-कन्या तो कभी किसीने नहीं देखे । श्रीश्रीगौर- | 
लक्ष्मीप्रिया नदियावासीके प्रति शुभ हृष्टिपात कर 
रहे हैं; और मृदु-मन्द मुस्करा रहे हैं। उस अमृतमें | 
सनी मधुर मुस्कानके प्रभावसे सारे जीव परम 
आनन्दका अनुभव कर रहे हैं । ज 


शचो-माका आनन्द और गृह-प्रवे 


सन्ध्याकालमें श्रीगौर सुन्दर नव , 
लेकर अपने घर आये । 


न, हनु ee ® 
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MS vo ` नवद्वीपलीला 


शचीमाता पड़ोसकी आत्मीय पुरनारीवृन्दको 
लेकर द्वारपर नव विवाहित पुत्र और पुन्रवधूके 
ड शुभागमनको प्रतीक्षा कर रही थी । बाहर द्वारपर 
- आम्र-पल्लवके साथ शुभ मङ्गल कलश स्थापन करके 
. उसके ऊपर एक नारियलका फल रखकर नव वर- 
 व॒धूके मङ्गलके लिए हाथ जोड़कर देव-देवीको 
प्रणाम और स्तुति कर रही थी । 
 शचीमाता पुर नारीवृन्दके साथ मिलकर नव- 
- वधूको क्रोड़में लेकर पुत्रका हाथ पकड़कर घरमें ले 
आयीं । श्रीश्रीगौर-लक्ष्मीप्रियाकी युगलरूप माधुरीकी 
` छटासे शचीभवन ज्योतिर्मय लगने लगा । यह ज्योति 
थी बैकुण्ठका ऐश्वर्य । बैकुण्ठनाथ श्रीगौर भगवानूने 
जिसको कृपा करके दिव्यचक्षु प्रदान किया, उनको 
ही यह ऐश्वय लीला दर्शन करनेका सौभाग्य प्राप्त 
जज दुआा। 
' शचीमाताने प्राणपनसे श्रीगोराद्ग-लक्षमी प्रिया 
_ युगल रूप राशिका दर्शन कर बहुत दिनोंके सन्तप्त 
हृदयको शीतल किया । उनके जीवनकी साध इतने 
के बाद प्रभुने पूर्ण की । वे प्र मानन्दमें अपने 
[को भूलकर उन्मादिनीके समान सारे आङ्गतमें 
ने लगीं । जिसको ही देखती हैं उसीको हाथ 
कर लाती हुँ और आदरपूर्वक अपने सोनेके 
चाँद और नव वधूको दिखलाती हैं । शची- 
आज लोगोंसे ठसाठस भरा है । उनमें नदिया 
[रीढृन्दको ही संख्या अधिक हे । 
ः नवद्वीपके नवीन अध्यापक-शिरोमणि 
गि जननी हैं । उनके घरमें इस समय 
नहीं है । निमाई पण्डितने स्वयं 
ख लिया है। य 


पुष्प-चन्दन आदिके द्वारा विभूषित किया 1 
आनन्दोत्सवके साथ विधिपूर्वक वर-वधूको वरण करके 
शचोमाताने उनका गृह-प्रवेश कराया । शत-शत शुभ 
शङ्ख समान स्वरमें बज उठे, सहस्रों कण्ठोंसे 
माङ्गलिक हुलूध्वनि सुन पड़ी । मधुर बाजे-गाजे एक 
साथ एक तालमें बज उठे । उपस्थित नर-नरीवृन्दका 
मन आनन्दसे नाच उठा । शचीका आँगन सब सुखोंका 
आगार बन गया । सब पुरनारियोंने मिलकर 
श्रीश्रीयोर-लक्ष्मीप्रियाको परछावन की । 

शचीमाताने पुत्र और पुत्रवधूको गोदमें लेकर 
ुर्वा-धान्य देकर चिरंजीवी होनेका आशीर्वाद दिया । 
एक दूसरेको देखकर कभी पुत्रका मुख चुम्बन करती 
हैं और कभी वधुका । शचीके आद्भनमें आज 
परमानन्दका स्रोत बह रहा है, इस त्रोतकी तरङ्गका 
घात-प्रतिघात जगतके जीवोंके हुदयमें हो रहा है । 
राची-आङ्गनमें आज श्रीगौरा द्भ प्र भुने बेकुण्ठका वैभव 
दिखला दिया है। शची-आँगन महायोगपीठ है। 
श्रीगोर भगवान्‌ इसी योगपीठमें बैठकर बेकुण्ठकी 
लीला, गोलोककी लीला, सारी लीलाएँ प्रकट करके 
नवट्टीपवासी नित्य दास-दासियोंकी मनोकामना पुर्ण 
कर रहे हैं । उनकी गोलोककी सम्पत्ति, निज गुप्नवित्त 
प्र मधन इसी शची-आङ्गनमें उद्भूत हुआ है, तथा इसी 
पवित्र स्थानमें बैठकर प्रे मावतार श्रीगौराङ्ग हरिने 
आचाण्डाल कलिग्रस्त जीवोंको पूछ-पुछकर अकातर 
भावसे प्र म-दान किया था और कर रहे हैं । 

शची-आङ्गनकी महिमा-कोतेन करके जीवाधम 
ग्रन्थकारने बहुत दिन पूर्व एक पद लिखा था, उसे 
यहाँ उद्धत करते हैं-- " 


मत्त सुरपुरी, नदिया-नगरी, 
मुनिजन मनोहरा । 

व्यय शचीर्‌ आजङ्चन, महापीठ स्थान, 
अ गोरापदरजेभरा ॥ 

एइ | गौराङ्ग शशी, 


 खेलियाछ्लेकत खेला। 


६ स... 
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पन्द्रहवाँ अध्याय-शचीमाताका आनन्द और गृहःप्रवेश २५१ 
एइ स्थाने एसे, देवदेवी बसे, शची प्राणधन, रमणी मोहन, 
देखे छे गौर लीला ॥ एइ आङ्टिनाय बसि । र 
से लीला रङ्ग, प्रंमतरज्ञ, नक्ष्सीप्रियार, पीरिति माखान, 
भेसे छे गौड़ देश । हेरितेन मुख शशि ॥ 
विश्वमुवन, देखिल स्वपन, ए गृहे शयन; ओ खाने भोजन, 
सोनार वरन वेश ॥ कीर्तन आक्धिनाय । 
अरुण तपन, लाजे पलायन, विश्व महिमा, शचीर आङ्चिना, 
करिल से रूप हेरि । दास हरिदास गाय ॥ 
चाँदेर किरन, हइल मलिन, तिमाई पण्डित नवद्वीपमें सर्वश्रेष्ठ अध्यापक 
तारा गेल लाजे मरि॥ हैं। सब लोग उनका सम्मान करते हैँ, नयी उम्र 
एइ निम्बतले, देवता सकले, होनेपर भी उनका आदर-सत्कार अधिक है । 
मण्डली करिया बसि । नदियाके सब लोग नववधूके श्रीमुखके दशेनके | 
कत आराधना, केत वा साधना, समय सस्त्र-आभूषण, धन-धान्य आदि दान करके धन्य | 
करिल गौर शशी ॥ हो गये । जिसकी जैसी संगति थी वह उस प्रकारको | 
तबे त आइल, है गौर-गोपाल, सम्पत्ति लाकर शचीमाताके लक्ष्मी भण्डारको पूणे ; 
गोलोकेर सुख छाडि । करने लगा । शचीमाता मनचाही पुत्र-वघ्‌ पाकर 
आनिल स्वजन, जत परिजन, आनन्दसे गद्गद होकर मधुर शब्दोंमें सबसे कहती हैँ-- | 
आर जत देव नारी ॥ “आप सब लोग मिलकर आशीर्वाद दे कि मेरा सोनेका | द 
नदिया नगरे, ताहारा विहरे, निमाईचाँद चिरंजीवि होकर गृहस्थाश्रमका पालन _ a 
9 नाना रूप-नाम धरि । करे |” वे जिसको देखती हैं, उसका ही हाथ ८ 
शचीर अङ्कने, आसि पीठस्थाने, पकड़कर यही एक बात बोलती । ॥ 
_ हासे नाचे प्राण हल बहस बड़े समारोहके साथ उस दिन रातमें निमाई | 
एइ गृहमाझे, ”  पण्डितकी पुष्पशय्या रची गयी । प्रभुकी पुष्पशय्या | 
FR विराजिल गोरा चांद । लीला-कथा मत्प्रणीत श्रीलक्ष्मी प्रियाचरित$ ग्न 
एइ pe 0 1 ख्पेर छटाय, विस्तारपूर्वक लिखी गयी है । कृपालु पाठकवृन्द ३ 
जे तारि देखिल त फादि पड़ल, क. प्रभुको यह लीला-रस कथा उसी ग्रन्थ प्‌ 
हम सासि एर ह निमाई पण्डितके घर पाक-स्पशके भोज 
2४0१0 व लाडका या ' नवद्वीपके सारे नर-नारी निमन्त्रित हुए ये । 
न मात पवा दरिद्र या दुःखो कोई भी आदमी छुट्ने 
माखामाखि भाल बासा । ॐ श्रीलक्ष्मीप्रियाचरितका हिन्दी 
एइ स्थाने बसि, निमाइ उदासी, श्रीकृष्ण जन्मस्थान, मथुरासे प्राप्त किया ज 
दिये छिल कत आसा ॥ है। है 


00-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jam 
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 लक्ष्मीका भण्डार परिपूर्ण था । जिनके घरमें साक्षात्‌ 
_ द्रीश्रीलक्ष्मीदेवी विराजमान हैं ; उतके भण्डारमें किसी 
भी वस्तुकी कमी नहीं हो सकती । लक्ष्मीके भण्डारके 
_ अत्न-वस्तके वितरणका भार लक्ष्मीकान्त श्रीगौराङ्गने 

स्वयं अपने ऊपर लिया है । प्रभुके इस कार्यमे प्रधान 
| सहायक उनकी परम दयावती जननी हैं । वेष्णवोंके 

प्रति प्रभुकी अधिक प्रीति है, उनको उन्होंने भली- 


moo ४१; 


` ज्ञाति भोजन कराया । वैष्णव लोगोंने परम परितुष्ट 
 होकर माला-चच्दनसे प्रभुको आभूषित किया । सभीने 

 प्रेमानन्दमें मत्त होकर प्रभुको प्रणाम किया। 
`= डपानिधि श्रीगौराङ्ग प्रभुने उनको प्रं मालिङ्गन 


प्रदानकर कृतार्थ किया । 


मीका अधिष्ठान हो गया । श्रीपाद कवि कर्णपूर 
स्वामीने तत्कालीन नवद्वीप और नवद्टीपवासीकी 
स्था दो इलोकोंमें अति सुन्दर भावसे वर्णित की 
उन दोनों श्लोक रत्नोंको उद्धतकर कृपालु 
वृन्दकी सेवामें भेंट किया जा रहा है 


गेहे गेहे समजनि सदा मूत्तिमत्येव लक्ष्मी: 
थाने स्थाने सुखसमुदयो मूत्तिमानेव भूतः । 
झं नित्यं नव नवमभूत्‌ प्र मसवेस्य नाथे 
बेरं विलसति तदा श्रीनवद्वीप भूमौ ॥। - 
द्रा न भयमभवतु ना भवत्‌ क्षुत्पिपासा 
1कालदण्डादि भीतिः । 
[या यस्य कस्यापि तस्मिन 
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नवद्वीपली ला 


सम्पद मानो मूत्तिमान हो रहे थे। नित्य नव-नव 
प्रेमका आविर्भाव हो रहा था । उनके नवद्वीप भूमिमें 
युगल विहार करते समय उनकी अपार कृपाके 
बलसे किसी आदमीको निद्रा, भय, क्ष धा, पिपासा, 
स्वेच्छाचारिता तथा यमभय-ये कोई भी त्रास नहीं 


~ पा 


दते थ । 


नदियायुगल श्रीगौर-लक्ष्मी प्रियाने शचीभवनमें 
परमानन्दका स्रोत बहा दिया । श्रीगौराङ्क सुन्दर 
प्रियतमा लक्ष्मोके संसर्गसे अधिकतर उज्ज्वल और 
ज्योतिपुर्ण लगने लगे । शक्तिके साथ मिलकर 
शक्तिमान पूर्ण हो गये । श्रीपाद कविकर्णपूर गोस्वामी 
अपने ग्रन्थमें लिख गये हैं । यथा-- 
तदङ्गसांस सुधाम्बुराशेः 
प्रवाह सांगाहइन शीतलस्य । 
लावण्यमत्यन्त नितान्तकान्तं 
वभूव गौराङ्ग महाप्रभोस्ततः ॥ 
शचीमाताके इतने दिनोंके जीवनकी आशा पूरी 
हुई । भक्तवत्सल श्रीगौर भगवानुने जननीकी आशा 
पूर्ण करके भक्तवात्सल्यकी पराकाष्ठा दिखला दी । 
भवतके भगवानने भक्तको मनोवाञ्छा पूर्ण की । 


लक्ष्मोप्रियाके साथ विवाह होनेके बाद एक बार 


Fe स्वशुरालय गये हुए थे, उस समय लक्ष्मी- 
प्रयाकी सहेलियोंके विनोदक्रा एक वर्णन श्रीरा शङ्क र्‌- 
लाल गौतमको कवितामें पढिये-- क 2 


सबसे अधिक सुन्दरी कौन 
सदा सुकोमल . कर-पल्लंवसे 
करते इस जगपर छाया । - 
प्रेम-पराजित वही गौरहरि, २9११ 
केसी अदभुत यह 'माया !] 
लक्ष्मिश्रियाका पाणिग्रहण कर ˆ ` 
Er देत हुए नदिया-नांगर । . 
की घार बहाते. मनी 2 
जल - पूरित ` जलधर N द 


| 
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पन्द्रहवाँ अध्याय--सबमें अधिक सुन्दरी कौन £ २ 


गये शयन - गृहमे प्रभु 
तबही वे कन्दप-दंप हारी । 
भुवन-विंमोहनकी अतुलित छबि 
तीन लोकसे - थी -न्यारी ॥ 
सुन्दरताके सागर - हरिकी 
ष्टि लगी थी तब भूपर । 
घिरे लाज - मर्यादासे, थे 
मोह - कामनासे ऊपर ॥ 
अण्‌ - अणू को निहारने वाले 
स्वयं हश्य बन गये वहाँ । 
तीनों कालोंसे अतीत सुखमय 
भविष्यः बन गये वहाँ ॥ 
थकित हुई _श्रीलक्ष्मिप्रियाकी 
सब सखियाँ दर्शन करके । 


` हुई कमलिनी सहज - सुखारी, 


ज्यों समीप हो मधुकर के ॥ 
सखी चित्रलेखाके सँग थीं 
मोद - मग्न श्रीलक्ष्मिप्रिया । 
धीमी मृदु मुस्कानोंने सबहीका 
पुलकित किया हिया ॥ 
निम्न दृष्टि कर बैठे थे 
वर, आई तभी चित्रलेखा । 
प्रभुने मुख-शशि और झ्‌ काया, 
रसिकाने अवसर देखा ॥ 
पीछे जाकर गौर - कृष्णके, 
साड़ी एक उढ़ा दी तब। 
कहने लगी “अनोखे वर हैं, 
इस घूघटकी आभा नव ॥ 
आँख मिलाकर देख न पाते 
सखी हमारी ही वर है । 
बहू बने बेडे हैं, इनको 
ज्ञात नहीं, किसका घर है॥' 
प्रभूने कहा--“सुनो सजनी, 
बस वर तो सखी तुम्हारी है । 
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वर” का अर्थं बड़ा होता, 


“यों इनकी महिमा भारी है ॥' 
` सुनी बात यह गौर-क्कष्णसे, 


सखियाँ खिल-खिल मुसकाई । 
कहा एकने लक्षिमप्रियासे, 
“तूने . कैसी. निधि. _ पाई -॥ 
सच बतला, क्या तेरे चरण 
पकड़ते हैं यह तेरे वर?” 
सुने शब्द यह लक्षिमप्रियाने, 
कहा जीभ दाँतोमे घर” 
“सखी. ! मत कहो - ऐसे, 


; इनकी चरणधूलि मेरा :जीवन । 


जन-जनका मन पावन करते, 
मुझको भी करते पावन ॥” 
इसी बीच इक प्रश्‍न किया 


-तब एक बालिका चतुरानें-- 


“हम सबसे है कौन सुन्दरी? | 

बतलाओ तो हम जाने ४ | 
पड़े प्रीति - संकटमें, सबके | 
संकट विघ्न - ताप - हारी । | “व 
बोले--“तुम सबमें हैं सुन्दर | दु 
सखी तुम्हारी ही प्यारी ४” _ 
बात सुती यह सभी 
बालिका डबी हर्षे लहरियोंमें । . 
निश्छल प्रिय विनोद छाया, डी क 


तुमको लाज नहीं अ 
सरल वचन सुन तुष्ट हुए प्रः 
फिर सरलाने कहा 
“वर तुम भी अति स्‌, 


है वधू सुन्दरी तभी स 


हम 
अक भय न मानती थी वह बाला, 
ल. सम्मुख थे भवभयहारी । 
ः ; कृपा और करुणाके आगर, 
+ नदिया - नागर सुखकारी ॥ 
 चरण-स्पशंहुआ जब प्रभुका, 
कु सर्वसिद्धि लीं सरलाने । 


` कमला - सेवित चरण-कमलकी 
रज पायी उस अमलाने ॥ 
चरणोंमें लोटने लगी प्रभुके, 
वह प्रेम - व्यथित होकर । 
. गौरक्ष्णकी सहज कृपासे 
धन्य हुई पावन सुन्दर ॥ 
. घ्रभुकी उजली लीलाएँ 
सुन्दर लगती शुचि आंखोसे । 


नवद्वीपलीला 
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आँखें भी जो रक्षित रहतीं 
सदा प्रीतिकी पाखोंसे ॥ 
काम - भाव - पुरित नरको, 
दिख रही कामिनी सुन्दरतम । 
कुण्ठित मनको वही रूप 
लगता है कोरा भ्रम ही भ्रम ॥ 
सतुके नयनोसे ही सुन्दर 
शिंवके होते हैं दर्शन । 
भौतिकताकी सतहोंमें 
सुन्दरता करती है क्रन्दन ॥ 
प्यारे तुम भी यह आशा 
है भाव - डगर अपनाओगे । 
भाव - दृष्टि सुन्दर रखकर ही, 


सब कुछ सुन्दर पाओगे ॥ 
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सोलहवाँ अध्याय 
नवद्वीपमें श्रीपाद ईङ्वरपुरीके साथ 
प्रभुका प्रथम मिलन 


जे शुनये ईश्वर पुरीर पुण्यकथा । तार वास हय कृष्ण पादपद्मे यथा ॥ 


तत्कालीन बेष्णव समाज 


अब प्रभु विद्यारसमें उन्मत्त रहते हैं, अध्ययन 
और अध्यापनके सिवा उनको और कोई काम नहीं 
है । निमाई पण्डितका नाम और यशःसौरभ सारे 
देशमें व्याप्त हो गया है । श्रीअद्वैत प्रभु आदि 
नदियाके कृष्णभक्त वैष्णवोंकी ऐकान्तिक अभिलाषा 
है कि निमाई पण्डित उनका सत्सङ्ग करें, कृष्ण- 
भक्तिकी शिक्षा दें, और कृष्णभक्त बन जाँय । इतने 
बड़े पण्डित, ऐसे सुन्दर नवीन युवक तथा पाण्डित्य- 
का गौरव रखनेवाले नदियामें निमाई पण्डितके 
समान सर्वशास्त्र विशारद, अध्यापक शिरोमणि 
दूसरे कोई पण्डित नहीं हैं। ये यदि भक्तिशास्त्रकी 
आलोचना करें, भक्ति तत्वकी व्याख्या करें, भक्ति- 


* कथा कहें, तो इससे बढ़कर सुखको बात और क्या 


हो सकती है ? अतएव सब लोग चर्चा करते हैं 
कि, ऐसे दिव्य शरीरमें कृष्णरस नहीं आया तो जब 
काल आयगा तब यह विद्या क्या काम आयगी। 


प्रभुके कानोंमें यह सारी बातें गयीं। उनके 
सामने भी नदियाके वैष्णव लोग ये सारी बातें कहने 
लगे । श्रीवास पण्डित आदि विज्ञ और पुराने कृष्ण 
भक्तगण प्रभुको रास्तेमें पकड़कर ये सारी बातें 
सुनाने लगे । सुनकर प्रभुने हँसते हुए विनीत भावसे 
कहा--“आप लोगोंकी कृपा होगी, और मेरा भाग्य 
उज्ज्वल होगा तो मैं भी एक दिन वैष्णव बनू गा (8 
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--श्रीचे. भा. आ. ७.२५२ 


इस समय नवद्वीपमें बहिमुख पाखण्डी लोगोंकी 
संख्या बढ़ रही थी । कीर्तन सुनकर वह लोग हँसी- 
मजाक करते थे । वैष्णवको देखकर नाना प्रकारसे 
मुह बनाते थे। धनके मदसे उन्मत्त होकर वे 
धर्म-विरुद्ध काम करते हैं । पुत्र-कन्याके विवाहें 
तथा कोतुक-उत्सवमें धनका अपव्यय करते हैं। 
श्रीवास आदि वेष्णवगण यह देखकर मनमें बहुत दु:ख 
पाते हैं । श्रीअद्वौत-सभामें इन सब बातोंकी आलोचना 
होती है । निमाई पण्डितकी बात उठाकर वेष्णवगण 
आक्षेप “करते हुए श्रीकृष्णके चरणोंमे निवेदन करले | 
है--“हे भगवान ! जगन्नाथ-तन्दन और बातोंको _ 
छोड़कर तुम्हारे रसमें मत्त हो जायें, निरन्तर प्रेम. 
भावसे तुम्हारा भजन करें और हम लोगोंको उनका हड 
सत्संग प्राप्त हो, ऐसी कृपा करिये ।” किक 


श्रीअद्ग त प्रभु सबको आश्वासन देते हुए कहते. 


हैं--“निमाई पण्डितने उच्च वंशमें जन्म ग्रहण किया ): 
है। वे नीलाम्बर चक्रवर्तीके दोहित्र हैं, मिश्रपुरन्द्र _ 
के.पुत्न हैं, अवश्य ही श्रीकृष्ण चरणमै उनको रति- _ 
सति होगी । तुम देखोगे कि एक दिन पण्डित नि 
अपूवे वैष्णव बनेंगे, अपूवे कृष्णभक्त हो 
उनके प्रभावसे सारे नदियाके लोग भक्ति 
यह सुनकर वेष्णव वृन्दके मनमें 
हृदयमें बड़ा आनन्द हुआ । 
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नवद्वीपलीला 


२५६ 


पाखण्डी लोगोंके अत्याचारकी बात, उनकी 
वैष्णव-निन्दाकी बात वेष्णवगण आकर श्रीअद्वे त 
प्रभुके निकट निवेदन करते हैं । ये सारी बातें सुतकर 
वद्ध ब्राह्मण क्रोधसें उन्मत्त हो उठते हैं। हुंकार 
ओर गर्जन करते हुए काँपने लगते हैं और दोनों हाथ 
उठाकर दर्पके साथ उच्च स्वरसे सबसे कहते हैं-- 
“मेरे चक्रधारी प्रभु नदियामें आ रहे हैं। तुम लोग 


देखना, वे क्या-क्या करते हैं । सबको श्रीकृष्णके दशेत - 


कराऊँ- तब मेरा नामः श्रीक्ृष्णका दास अद्व त 
समझना । कुछ दिन ओर प्रतीक्षा करो, यहीं तुम 
सबको श्रीकृऽणका अनुभव होगा।” 


महाविष्णुके अवतार सर्वज्ञ श्रीअद्वेत प्रभु इस 
बातके द्वारा कोशलपूर्गक श्रीगौराङ्ग अवतारके 
घ्राकट्यंकी सूचना दे रहे हैं प्रभु नदियाके प्रच्छन्न 
अवतार हैं, अप्रकट हैं । श्रीअंद्र त प्रभु उनको प्रकट 
करेंगे । इस आश्वासन वचतसे संत्र भकतोंका हृदय 
प्रेमानन्दसे पूर्णं हो गया वे सब दुःख भूल गये । 
पाखण्डियोंके विषदग्ध वाणसे उनका हृदय. छलनी 
हो रहा था । श्रीअद्वं त प्रभुकी आश्वासन वाणीसे 
उनके सन्तप्त हृदय शीतल हो गये । अद्वंत- 
सभामें सब मिलकर आनन्दसे कृष्ण सङ्कीतेन 


ईश्वर पुरीका आकर्षण 


ओ- नवद्वीपमें प्रभुके प्राकटयका समय आया देखकर 


महाविष्णुके अवतार श्रीअद्व॑त प्रभुने कृष्णभक्त 
चडारमणि श्रीपाद माधवेन्द्र पुरीके प्रिय शिष्य कृष्ण 


_प्रमिक श्रीपाद ईद्वरपुरीको इसी समय नवद्वीपमें 


आकर्षण किया । ये महापुरुष श्रीअद्व त प्रभुके गुरु 
भाई थे । इस समय श्रीपाद ईश्वरपुरीके नदिया- 
आगमनकी कहानीका एक गूढ़ मर्म है । वह 


श्रीभगवान्‌ नर शरीर धारण करके नवद्वीपमें 


शचीके गर्भसे आविभू त हुए हैं । उनकी लौकिकी 


न्‌ 000. ME) 
< न 
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नर-लीला है । श्रीभगवानुकी अलौकिक लीलाकी 
अपेक्षा लौकिक लीला श्रेष्ठ है । नरुलीलामेँ 
श्रीभगवान्‌ नर-प्रकृति ग्रहण करके लीला करते हें । 
नदियाके निमाई पण्डित विद्यारसमें उन्मत्त हैं, 
विद्याकी चर्चा और शास्त्रार्थके सिवा वे और कोई 
बात नहीं करते। बहुत थोड़ी अवस्थामें ही वे 
पण्डित-शिरोमणि हो गये हैं, सर्वमान्य बन गये हैं। 


नदियाके वैष्णवगण सनातनी, विज्ञ और 
सुविचारक हैं । उन्होंने विचारा कि निमाई.पण्डितके 
समान विद्यांवीर यदि कृष्ण-भक्त हो जाय तो 
उनके द्वारा विशुद्ध वैष्णवधर्म तथा युगधर्मका प्रचार 
होगा,. लुप्तप्राय भक्तिधर्म पुनः प्रतिष्ठित होगा । 
श्रीअद्व त प्रभु हमारे 'गौर-आता-गोसाई ' हैं। वे सर्व ज्ञ 
हैं, वे श्रीगौर।ङ्ग अवतारके मुल हैं, तथा प्रभुकी नर 
लीलाके प्रधान उद्योगी हें वृद्ध ब्राह्मण आजन्म 
श्रीकृष्णको अचता करके अपने हृदयके धन नन्द- 
नन्दन श्रीकृष्णको नदियामें लाये हें । उनको इतने 
दिनतक गुप्त रखा था । लीलारस-पुष्टिके लिए, 
गूढ़ उड़ ब्यसे प्रभुकी इच्छासे श्रीअद्वं त प्रभुने मनकी 
बात अबतक गुप्त रक्खी थी । 


श्रीभगवानकी सृष्टिके श्रेष्ठ जीव नर हैं। नर- 
लोला श्रीभगवान. की बड़ी प्रिय वस्तु है। नर-प्रकृति, 
नर-भाव आलम्बन करके श्रीगौर भगवान्‌ प्रच्छन्न 
भावसे नवद्वीपमें लौकिकी लीला कर रहे हैं। इस 
समय उनको नयी उम्र है, अपरूप रूपराशि है। 


नया-नया व्याह किया है । विद्यागौरवमें वे नदियामे «_ 


सर्वश्रेष्ठ पण्डित हैं । नरःप्रकृतिका यह कर्म-जीवनका 
समय भक्ति शिक्षाके उपयुक्त नहीं है । इसी 
कारण नर-रूपी श्रीगौर भगवान्‌ नर-प्रकृतिके 
वशीभूत होकर विद्या-विलास-रसमें उन्मत्त हैं, 
विद्यागवंसे गवित हैं । 

श्रीअढ्व त प्रभु सर्वेज्ञ और सवंद्रष्टा है । उन्होंने 
देखा कि नदिया-अवतारका मूल हेतु है भक्ति-शिक्षा 
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प्रदान करना । भक्ति और प्रेमधन-वितरणके कार्य 
विद्या-विलास-रसोन्मत्त निमाई॑ पण्डितके लिए 


` अनुकूल नहीं हैं । भक्तवशी श्रीभगवानूको भक्तङ्गी 


इच्छाके अनुसार कार्य करना पड़ता है । श्रोअद्वत 
प्रभुने सोचा कि इस समय उनको साधु-सङ्गकी 


आवश्यकता है, वास्तविक कृष्ण प्रेमीसे प्रेम-शिक्षा : 


लेतेकी आवश्यकता है। नरछूपी श्रीगौर भगवावूके 
लिंए भी साधुसङ्ग आवश्यक हो गया, क्योंकि 
उन्होंने नरःप्रकृति लेकर भूतलमें अवतार लिया है । 
नर-प्रकृतिकी जो आकांक्षा होती है, जो चाह होती है, 
उनके लिए भी वही आवश्यक है। यह सोचकर 
श्रीअद्वौत प्रभुने श्रीगोर भगवानको लौकिकी 
नरलीलांकी पुष्टिके लिए साधुश्रष्ठ विश्वप्रेमी 
कृष्णभक्त-शिरोमणि श्रीपाद ईश्वरपुरीको नदियामें 
आकर्षण किया । 

` जीवश्रष्ठ मानवके लिए साधुसङ्ग प्रयोजनीय है, 
भक्तसङ्ग प्रार्थनीय है, नररूपी श्रीभगवान भी इच्छा 
करके उसी लौकिक नियमके वशीभूत हुए । निमाई 
पण्डित विद्या-रसमें दिन-रात उन्मत्त रहते हैं, 
विद्या-चर्चा छोड़कर धमंचर्चा करनेका उनको अवसर 
नहीं मिलता । यह देखकर वैष्णवोंके मनमें दुःख 
होता है । सर्वज्ञ श्रीगौर भगवान्‌ यह समझते हैं । 
परन्तु वे तो नरलीलाका सुधास्वादन करनेके लिए 
नरशंरीर धारण करके नदियामें आविभू त हुए हैं 
नरप्रकृति लेकर नरभावमें विभावित होकर नरबुद्धिसे 
परिचालित क्रिया-कर्ममें अनुरक्त हैं। कारण यह है 
कि वे इस समय नरभावापन्न हैं । 

_ श्रीअद्वौ त प्रभु आदि कृष्णभक्त वैष्णवगण उनके 
नित्यदास हैं । वे भी नदियामें नररूपमें जन्म लेकर 
उनकी नरलीलामें सहायक हो रहे हैं। प्रभुको 
नरलीलाकी पुष्टि करना ही उनका कारे है। इस 
कार्यको करनेके लिए ही उनका नदियामें आविर्भाव 
हुआ है । श्रीअद्व त प्रभु श्रीगोराङ्ग अवतारके मूल 
कर्ता हैं । उन्होंने प्रभुकी नरलीलाकी पुष्टिके लिए 
नदियामें श्रीपाद ईश्‍वर पुरीका आकर्षण किया । 
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ये श्रीपाद ईश्वर पुरी नदिथाके अंवतारके भावी 
दीक्षागुरु हैं। इससे ही कृ गालु पाठकवृन्द उनकी 
शक्तिका अन्दाज लगा सकते हैं, उनके कृष्णप्रेमकी 
गम्भीरताको थाह लगा सकते हैं । ऐसा न होता तो 
श्रीयौर भगवान्‌ उनको गुरुहूपमें वरण क्यों 
करते ? 


ईश्वर पुरी नवद्वीपमें अलक्षित भावमें आये | 
छद्मवेष धारण करके अति दीनभावमें वे अपने 
अभीष्ट देवके अनुसन्धानमें नदियामें आये । लोक- 
शिक्षाके लिए प्रभुने उनको गुरुरूपमें वरण किया । 
प्रकृत पक्षमें पुरी गोसाई श्रीगौर भर्गवान्‌के नित्यदास 
तथा पाषद हें । श्रीकृष्णान्वेंषणमें वे नदियामें आयें 
हैं । वे जानते हैं कि उनके हृदंयके धन प्रच्छन्न 
वेषमें नदियामें शचीके आङ्गतमें विराज रहे हैं। 
अतएव वे भी अति अलक्षित वेष धारण करके 
नवद्वीपमें आये । कलिके प्रच्छन्न अवतारके नित्य 
पार्षंदगणका भी प्रच्छन्न. भाव होता है । 
नवद्वोपसें ईश्वर पुरीका आगमन । 
कृष्ण-प्रेममै एकान्त विह्वल-चित्त, कृष्ण-कथा ` 
रस-रञ्गमें उन्मत्त दीन-हीन श्रीपाद ईश्वर पुरी 


नवद्वीपमें आकर दैवयोगसे श्रीअद्व त प्रभुके भवनमें _ 
उपस्थित हुए 


वे पहले जाकर श्रीअद्व त प्रभुके मन्दिरमें जो कक ड 
उपस्थित हुए, इसमें भी कुछ रहस्य है। पहले कही: र 
जा चुका है कि श्रीअद्ग त प्रभुके आकर्षणसे उका | 
नवद्वीपमें शुभागमन हुआ। किसलिए श्रीअद्व त प्रभुने 
उनको नवद्वीपमें आकर्षण किया, यह भी बताया जा. 
चुका है । शक्ति-सञ्चार, आवाहन आदि भक्तितत्त 
मम साधारण लोगोंको समझमें नहीं आवेगे । ३ 
महात्माओमें असीम शक्ति होती है। वे ऐश 
विशिष्ट तथा श्रींभगवानूके निजजन होते 
शक्तिको सहायतासे वे असाध्यको भी 
देते हैं। सवंद्रष्टा करुणामय श्री 
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मात्रसे जैसे कार्य-सिद्धि होती है, उनकी इच्छा-शक्तिके 
प्रभावसे उनके अनुगत भक्त महात्मा लोग भी जब 
जो चाहते हैं, वह कर लेते हैं । श्रीअद्व त, प्रभूके मनमें 
इच्छा हुई, उसी समय नवद्वीपमें श्रीपाद ईश्वर 
पुरीका शुभागमन हुआ, और एक बार निमाई 
पण्डितका उनके साथ सत्सङ्ग हुआ। इच्छामात्रसे 
भक्त-वाञ्छा-कल्पतरु श्रीभगवानूने अपनी उस 
इच्छाको पूर्णं करके भक्तवत्सलताका पूर्णं परिचय 
दिया । भक्तके भगवानूने भक्तक्री इच्छा पूर्ण को । 
श्रीअद्वे त प्रभुके आकर्षणसे श्रीपाद ईश्वर पुरीको 
नदियामें आना पड़ा केवल नदियामें आये ही नहीं, 
उनके घर जाकर उनको दर्शन दिया । 


इन सब भक्तिकी बातोंका रहस्य अनुभवगम्य 

हैं। श्रीभगवान्‌की लीला-कथाका रहस्योद्घाटन 
करनेके लिए लीलानुभूति आवश्यक है। रात-दिन 
भगवव्‌-लीलाका पठन, स्मरण, मनन और अनुशीलन 

. करनेसे भक्तके हृदयमें लीलानुभूतिका उदय होता है। 
इस लीलानुभूतिकी सहायतासे लीला-लेखक महाजनगण 
_श्रीभगवानुकी लीला विस्तृत रूपमे वर्णन करके 
 भ्रक्तोंका चित्त विनोदन करते हैं और कर रहे हैं। 
____ श्रीगौराद्ध प्रभुकी नवद्वीपलीला सूत्ररूपमें लिखी 
गयी है। पूर्वकालीन महाजनगणने जो कुछ लिख 
 रनखा है, वह सब सूत्र है । इसका अवलम्बन करके 
ओ- लीला-लेखक महाजनगणने अपनी निजी 
 लोलानुभूतिकी सहायतासे लीलाका विस्तार किया 


i 


सब विषयोंकी आलोचना करना धृष्टता 
॥ तथापि कृपालु गौरभक्तवृन्दकी कृपा होने- 
पंगु भी गिरिश्यृद्धुको लांघ सकता है, मूक भी 
[लने लगता है, अन्धेको भी सूझने लगता है। 
उनकी : कपास अधम ग्रन्यकार को भी लीलाकी 
की शक्ति प्राप्त होगी, इसमें कुछ भी सन्देह 


नवद्वोपलोला 


नहीं । हे कृपालु गौरभक्तवृन्द ! कृपा करके यह 
शक्ति प्रदान कीजिये । आप लोगोंकी कृपा-प्राप्रिके 
बिना गौराङ्ग-लीलामधुका पान करनेमें आसक्ति 
और आनन्द प्राप्त करना दुष्कर है । लीलानुभूति- 
शक्तिको प्राप्ति और लीला-स्फूति तो दूरको बात हे । 
आप लोगोंकी शक्ति असीम है, महिमा अपार हे । 
गौरभक्तवृन्दके चरणोंमें कोटि-कोटि प्रणिपात ! 
आप लोगोंकी जय हो, जिससे हम सदा आपलोगोंका 
जय-गान करते हुए अपने जीवनको सार्थक करं । 


श्रीपाद ईश्वर पुरीजी श्रीअद्गत प्रभुके मन्दिरमें 
जाकर जहाँ वे पूजा करने बैठे थे, वहीं अति 
संकुचित भावसे उनके सामने जाकर बैठे । 

अकस्मात्‌ श्रीवेष्णव ज्योतिसे श्रीअद्वौत भवन 
उद्धासित हो उठा । वेष्णव तेज वैष्णवके सामने 
छिपा नहीं रह सकता । श्रीअद्वं त प्रभु श्रीपाद ईश्वर 
पुरीकी श्रीमूत्तिका दर्शन करते ही जान गये कि वे 
महाभागवत तथा वैष्णव संन्यासी हैं। वे इस 
अपरिचित वैष्णव संन्यासीकी ओर बारम्बार देखने 
लगे । 

कुछ देरके बाद श्रीअद्व तने प्रभु आगन्तुक वैष्णव: 
संग्यासीस परम आदर और स्नेहपूर्वक पुछा - 
“आप कोन हैं ? मुझे आप वैष्णव संन्यासी . 
लगते हैं ।” 

श्रीपाद ईश्वर पुरीने वेष्णवोचित दैन्यपूर्वक 
उत्तर दिया-- मैं आपके चरण-दर्शनाभिलाषी 
क्षुद्राधम हूँ ।” 

ईश्वर पुरीका प्रेमावेश 


अद्व त-भवनमें उस समय मुकुन्द आदि भक्तगण 
उपस्थित थे। सबकी दृष्टि श्रीपाद ईश्वर पुरीकी 
तेजोमयी मृत्तिके ऊपर पडी । तेजस्वी वैष्णव 
संव्यासीके ज्योतिर्मय रूपको देखकर सबके मनमें 
बड़ा आनन्द हुआ । मुकुन्द गायक हैं । उनका कण्ठ- 
स्वर मधुमय है । समय देखकर मधुरकण्ठ मुकुन्दने 
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मीठे स्वरमें कृष्ण-स ड्रीतका सुर पकड़ा-- 
जय-जय जगजन लोचन फाँद । 
राधारमण वृन्दावन चाँद ॥ ध्रव ॥ 
अभिनव नील, जलद तनु ढर-ढर 
` मुकुट शिरे साजनि रे । 
काञ्चन वसत, रतनमय आभरण 
नूपुर रणरणि बाजनि रे ॥ 
इन्दीवर युग सुभग विलोचन 
चञ्चल अञ्चल कुसुम-शरे । 
अविचल कूल, रमणिगण मानस 
जर-जर अन्तर मदन भरे॥ 
वनि वनमाल, आजानु-विलम्वित 
परिमले अलिकुल माति रहूँ । 
बिम्त्राधर पर, मोहन मुरली 
गायत गोविन्ददास पहुँ ॥ 


मुकुन्दका गान पाषाण-द्रव होता है । उन्होंने 
जब प्रेमोन्मत्त भावसे मधुर कृष्ण-सङ्गीतका सुर 
पकड़ा, तब आगन्तुक वैष्णव संन्यासी अधीर हो 
उठे । वे कृष्णप्रेममें विह्त्रल होकर भूतलपर 
लुढ़क गये । उनकी आँबोंसे झर-झर प्र माश्रधारा 
बह चली । जैसे-जैसे मुकुन्दका गान जमते जगा, 
वैसे-वैसे श्रीपाद ईश्वर पुरीके नथनोंसे प्र माश्चु धारा- 
का वेग भो द्रततर होता गया । यह देखकर 
श्रीअद्व त प्रभुने आकुल होकर उनको स्वयं गोदमें 
उठा लिया । उनके मयन-जलमें श्रीपाद ईश्वर पुरीका 
नयन-जल मिलकर गङ्गा-यमुनाका सङ्गम हो गया । 
दोनोंकी प्रेम-विस्वलता क्रमशः बढ़ती देखकर 
मुकुन्द प्र मानन्दमें गीत गाने लगे, और उच्च 
स्वरमें भक्ति-उद्दीपन भागवतीय श्लोक पाठ करने 
लगे । यह देखकर उपस्थित वैष्णवगणके प्राणमें 
कृष्णप्रेमका स्रोत उमड़ आया। वे प्र मानन्दमे 
मधुर नृत्य करने लगे। उस दिन अद्वैत भवनमें जो 
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आनन्दको तरङ्ग उठी, उससे नदियाके कृष्णभक्त 
वैष्णववृन्द अश्रू प्रवाहमें डूब गये । उस समय श्रीपाद 
ईश्वर पुरीको कोई पहचान न सका । सर्वज्ञ 
श्रीअद्व त प्रभुने भी भीतरकी बात प्रक्रट नहीं की । 
प्रच्छन्न अवतारको प्रच्छन्न लीलाका रहस्य बड़ा ही 
मधुर है। इसी कारण नवद्दोपलीलाका माधुर्य 
इतना अधिक है । 
नदियाके मार्गमे श्रीपाद ईश्वर पुरी आत्म-गोपन 
करके वैष्णव संन्यासीके वेषमें भ्रमण कर रहे हें । कोई 
उनको पहचान नहीं पा रहा है। वे कृष्णप्रेममें 
रात-दिन विभोर रहते हैं । आहार-निद्राकी भी खोज 
खबर नहीं रहती । पश्चातु भक्त लोगोंको पता चला 
कि ये महापुरुष श्रीपाद माधवेन्द्र पुरी गोसाईके 
प्रिय शिष्य श्रीपाद ईश्वर पुरी हें । 


श्रीपाद माधवेन्द्र पुरीका संक्षिप्त इतिहास 


श्रीपाद माधवेनद्र पुरीके कृष्ण प्र मकी बात सर्ग- | 
जन-विदित है । मेधको देखकर उनके मनमें कृष्ण- 
भक्तिका उदय हो जाता था । कृष्ण प्रोममें उन्मत्त ७ 
होकर उन्होंने भारतवर्षके सारे तीर्थोमे परिभ्रमण र 
करके श्रीधास वृन्दावन आनेके पूर्ण कुछ समय 
नीलाचलमें वास किया था। श्रीश्रीवृन्दावनचन्द्रने | 
रेमुनाके गोपीनाथ श्रीविग्रह बालगोपाल वेषमें उनको 
साक्षात्‌ दर्शन देकर अपने हाथसे क्षीरका पात्र देकर | 
उन पर कृपाकी थी । यह क्षीरका पात्र श्रीकृष्ण | 
भगवानूने सेवकोके यहाँसे चोरी करके श्रीपाद | 
माधवेन्द्र पुरीके लिए यत्त पूर्गक रक्खा था । श्री-. 
चैतन्य चरितामृतमें रेमुनाके 'क्षीर-चोरा गोपीनाश् 
की कथा कृपालु पाठक अवश्य पढ़े होंगे । | 
लिए श्रीभगवानने क्षीर चोरी की थी, अतएव उन 
नाम 'क्षीर चोरा गोपीनाथ' हो गया था । 
कारणसे श्रीकृष्णदास कविराज 
गोसाईकी वन्दना की है-- 
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यस्मे दातु चोरयन्‌ क्षीरभाण्डं 
गोपीनाथः क्षीरचोराभिधोऽभूत्‌ । 
श्रीगोपालः प्रादुरासीत्‌ वशः सन्‌ 
यत्र म्ना तं माधवेन्द्र नतोऽस्मि ॥ 
महाजन कविने जयगान करते हुए लिखा है-- 
जय-जय _ गोपीनाथ प्रभु प्राण मोर । 
पुरी गोसाई लागि जार नाम क्षीरचोर ॥ 
श्रीपाद माघवेन्द्र पुरी जगदगुरु हें । उन्होंने ही 
जगतूमें कृष्ण प्रेमको अंकुरित किया है। उसी 
प्रे म-अंकुरके फलवान वृक्ष श्रोगौ राङ्ग प्रभु हैं । 
श्रीपाद माघवेन्द्र पुरीका जब देहावसान 
तो उनके श्रीमुखसे श्रीराधिकाको उक्तिका निम्न- 
लिखित कृष्ण-प्र मपूर्ण पुण्य श्लोक उच्चारित हुआ 
_ था, जिसका आस्वादन करके श्रीमन्‌ गौराङ्ग प्रभु 
' अतुल आनन्द प्राप्त करते थे, तथा पाठ करते ही 
प्र मानन्दमें मूछित हो जाते थे । 
अयि दीनदयाद्रं नाथ! है 
6... . मथुरानाथ ! कदावलोक्यसे । 
हृदयं त्वदवलोक ` कातरं 
दयित भ्राम्यति कि करोम्यहम्‌ ॥ 
 -श्रीचे.च.म.४.२. (पद्यावली३३४) 
' श्रीचेतन्य चर्तिामृतकारने- इस -अपूर्ग भक्ति- 
पूर्ण इलोककी महिमाका वर्णन करते. हुए लिखा 
ह्‌ चन्द्रमाकी तरह जगतको आलोक करता 
प्रकार चन्दत्न थिसते-्रिसते उसकी सुगन्ध 
नैसे ही यह इलोक-है । रत्नोंमें जैसे 
“है, इस काव्यमें गैसे ही यह श्लोक हे । 
श्रीराधा ठाकुरानी द्वारा कथित है, उन्हीं 
की कुपासे श्रीपाद माथवेन्ध पुरीकी वाणीमें स्फुटित 
[1-श्रीगो को ह त किया करते 


व्यक्ति इसका आ।स्वादन 


CC-O. Nanaji Deshmu 
वि बि 


नवद्वीपलीला 


करने वाला नहीं हुआ । अन्तमें इसी श्लोकको पढ़ते 
पढ़ते श्रीपाद पुरी गोसाईने सिद्धि प्राप्तकी यी । 
. श्री चै. च. म.४. १८९-१९४ । 
श्रीपाद माघवेन्द्र पुरी गोस्वामी कृत और एक 
एलोक रत्न कृपालु पाठकवृन्दको. उपहार दिया जाता 
है। कृष्णप्रेमी पुरी गोस्वामीने कृष्णप्रेममें उन्मत्त 
होकर कहा था-- 


सन्धावन्दन भद्रमस्तु . भवते 


भोः स्नान तुभ्यं नमो 
भो देवा: पितरश्च. तर्पणविधौ 
नाहं क्षमः क्षम्यताम्‌ । 
यत्र क्वापि निषद्य यादवकुलोत्त -- 
- तं सस्य कंसद्विषः 
स्मारं स्मारमघं -हरामि तदलं 
. मन्ये किमन्येन मे॥ 


. इन्हीं कृष्ण प्रेमी महापुरुषके प्रिय शिष्य हैं श्रीपाद 
ईश्वर पुरी गोसाई । उपयुक्त शिष्य पाकर श्रीपाद 
माघवेन्द्र पूरी गोसाईने अपना अमूल्य - कृष्णप्रे मधन 
श्रीपाद ईश्वर पुरी गोसाईको प्रदान किया-था। 
गुरुदत्त प्रेमधनसे धनी.होकर उपयुक्त शिष्य कलिके 
ज़ीवोंको ,अकातर ;भावसे प्रेमदान कर गये; हैं। 
श्रीकुष्णदास कविराज गोस्वामीने लिखा है, “श्रीपाद 
माघवेन्द्र पुरी कुष्ण प्रेसके .समुद्र हैं ओर भक्ति 
क्रल्पतरुके प्रथम अ कुर है.। श्रीपाद ईश्वर पुरीके 
रूपमें अ कुर पुष्ट हुआ । श्रीचेतन्य. महाप्रभु अपनी 
अचिन्त्य शक्तिसे भक्ति क़ल्पतरुके: माली ओर स्कन्ध 
हुए) भक्ति प्रेमकी सब शाखाओंका ,मूंल आश्रय 
स्कन्ध-ही होता है । श्रीचेतन्य महाप्रभुरूपी मालीने 
इस भक्ति कृल्पतरुका, नवद्वीपमें रोपण किया और 
इच्छारूपी जलसे इसका सिचन किया । 


(चे. च. आ. &. ७- ०) । 
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ईश्वर पुरी और निमाई मिलन 
. यही कृष्ण. प्रेमदाता. शिरोमणि श्रीपाद ईश्वर 
पुरी नदियाके अवतार श्रीगौराङ्ग प्रभुके दीक्षागुरु 
थे । जीवके साथ श्रीभगवानुूका यह जो गुरु-शिष्य 
सम्बन्ध है, यह उनकी लौकिकी लीलाका एंक रङ्ग 
मात्र है । श्रीपाद ईश्वर पुरीके अभीष्ट देव थे शची- 
नन्दन श्रीगौराङ्गसुन्दर । जिनको खोजते हुए वैष्णव 
संन्यासीके वेषमें वे नाना तीर्थोका पर्यटन करके अन्तमें 
श्रीअद्दैत प्रभुके ` कृपा-आकर्षणसे नदियामें आयें 
थे; तथा गुप्तरूपसे अपने प्राणधन, हृदयरत्नको 
खोजते-फिरते थे। प्रच्छन्न अववार श्रीश्रीगौरचन्द् 
नदियामें गुप्त रूपसे विराजते थे । श्रीपाद ईश्वर 
पुरीने देशपूज्य, लोकमान्य, सर्वाङ्ग सुन्दर, रूपके 
सागर नदियाके निमाई पण्डितका नाम सुना था) 
परन्तु. अब तक प्रभुका साक्षात्कार करनेका भाग्य 
उनको प्राप्त .नहीं हुआ. था | शचीनन्दनक( नाम 
सुंनकर ही पुरी महाशयका मन उनके प्रति आकृष्ट 
हुआ | उनके दर्शनकी अभिलाषासे वैष्णव. संन्यासी 
व्याकुल होकर नदियाके पथ-पथमें भटक रहे हैं । 
वे मन ही मन सोच रहे हैं- , 
तोमार . पेले दुःखेर निशि 
हइबे मोर भोर । 
(आमार) आँधार प्राणे आलोक ऐसे 
करिबे उजोर ॥ 
(तोमार) नामेइ एत प्रेमलालंसा, 
पराण भरा भालबासा 


देखते पेले बूझते पारि, 
 _ केमन. ` चित्त - चोर ॥ 
नामटि _ शुने तोमार प्रेमे 
 _ हयेछि आमि भोर। 
देखिनि रूप चित्त हरा, 
झुनि नि कथा सुधार धारा, 

शुनि मात्र नाम-टि -तव 
बहिछे  आँखि लोर ॥ 


Vani T i 
रवर पुरी और निभाई मिलन 
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सङ्गो कबे वा देखा 
ह्वे हे प्राण चोर॥ (ग्रन्थकार) 


भक्तका करुण रुदन श्रीगौर -भगवानूके कानोंमें 
पहुँचा, वे.अब स्थिर नरह सके । एक दिन प्रभु 
अध्यापन करके. पुस्तक हाथमें लेकर छात्रवृन्दके साथ 
मुकुन्द सञ्जयके घरसे अपने घर आ रहे थे । रास्तेमें 
श्रीपाद ईश्वर पुरीके साथ उनका प्रथम साक्षात्कार 
हुआ । वैष्णव संन्यासी देखकर प्रभुने उनको पहले 
नमस्कार करके बन्दना को । पुरी गोस्वामी शची- 
नन्दकी अपरूप रूपराशिको देख मुग्ध होकर 
उनके मुखचन्द्रकी ओर एक टक देखने लगे। कुछ 
देरके बाद पुरी गोस्वामीने स्नेहपूवक प्र भुसे पूछा 
“विप्रवर आपका बया नाम है ! कौनसा ग्रन्थ पढ़ाते 
और पढ़ते हो ? घर कहाँ पर है ?” 


प्रभु महान्‌ पण्डितके समान परम गम्भीर 
भांवसे रास्तेमें खड़े हैं । उनके शिष्योंने उत्तर दिया 
“यही नदियाके निमाई पण्डित हैं ।” प्रभुने मुह 
नीचा कर लिया । रङ्गीले प्रभुका इस समयका भाव 
अति मधुर था । भक्तवत्सल श्रीगौर भगावाचूते , 
प्रियतम भक्तकी प्रार्थतासे उको दशत देकर कृतार्थं 
किया; परन्तु दिल खोलकर उनके साथ बातें नहीं | 
कर पा रहे हैं । क्योंकि वह्‌ प्रच्छन्न अवतार हूँ । 
उनके. मनमें बंड़ा आनन्द हैं, परन्तु मुहसे बात नहीं 
निकल रही है । कितनी बातें, कितने भावके तरङ्ग | 
उनके सनमें उदय. हो. रहे हैं, परन्तु रास्तेमें सबके 
सामने प्रभु उसे प्रकट नहीं कर पा रहे हैं। इसी कारण 
वे सिर अवनत करके रास्तेमें गम्भीर भावसे खड 
हैं। उनके मनमें यह्‌ विचार है कि वैषणव संचयाः सीको | 
निमन्त्रित करके घर ले जाकर मनकी बातें 

` प्रच्छन्न अवतारकी प्रच्छन्न लीलाके 
उद्घाटन करके लीला-लेखक गण म 
आनन्द अनुभव करते हैं । १ 
श्रीभगवनूके सारे तत्वको जानते 


तोमारं 
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जैसे भक्तक्रे मनके भाव समझकर कार्य करते हैं 
भक्त भी उसी प्रकार श्रीभगवाचूके मतक्रे भाव 
समझकर अपनी उनकी अति गम्भोर लोलाके 
रहस्यको प्रकट करते हैं । 
उद्धत-शिरोमणि निमाई पण्डित रास्तेके बीच 
चुप होकर खड़े रहनेवाले पात्र नहीं थे । विशेषत 
उनकी एक पण्डित आगन्तुर वेडगव-संन्याोपे भेट 
हुई थी । पण्डित पण्डिजका मिलत कहिये या भक्त- 
भगवानका मिलन कहिये अथवा गुरुःशिष्यक्रा मिलन 
कहिये, इस समय निमाई पण्डितके लिए इस प्रकार 
गम्भीर भाव धारण करना गूढ़ रहस्ययूर्ण है। इस 
गुढ़ रहस्यको भक्त भावोचित भाषामें व्यक्त करना 
अतिशय कठिन कार्य है । कृपालु गौरभक्तइन्द कृपा 
करके मन हो मन इस विषथमें अउनो-अपनी 
भावानुभूतिके अनुरूप शक्ति सञ्चालन करके 
आनन्दोपभोग करें। जीवाधम ग्रन्थकारके हृदयमें 
भावका बड़ा अभाव हे । भगवानु श्रीगौराङ्ग प्रभुके 
मनके भावको लेकर मनगढ्न्त कल्पना करना धृष्टता 
मात्र है। तथापि उनके लीला-लेखक भक्तमहाजनगण 
ह गये हैं कि जिस प्रकार बाजीगर काठकी पुतलीको 
जैसा चाहता है, वेसे नचाता है, इसी प्रकार गोर- 
चन्द्र जो लिखवाते हैं वही लिख रहा हूँ । 
आ महाजन उक्तिके ऊपर विश्वास स्थापित 


से कोई गइत्रड़ो नहों रहतो। भक्ते हृदयमें 


` स्थित भागवती शक्ति द्वारा प्ररित होकर जीव 


श्रीभगवानूके ws मनोभावको प्रकट करनेकी शक्ति प्राप्त 


नसःसमुद्रमे भाव-तरङ्गके उठने पर ऐसा ही होता 


है 1 जब श्रीपाद ईश्वर पुरीने सुना कि ये ही निमाई 


पण्डित हैं, तो उन्होंने अत्यन्त हषंयुक्त होकर गम्भीर 

भावापन्न शचीनन्दनकी ओर देखकर विस्मय पूर्वक 
“तुम्हीं निमाई पण्डित हो ?” लेकिन प्रभुने 
नहीं दिया । 


नवट्टीपलीला 


प्रभुफे मतमें बडी इच्छा हुई कि इस वैष्णव 
संन्यासीको घर ले जा कर इनके साथ मनचाही बात 
करू । मनके भावको छिगाकर वे संन्यासी ठाकुरको 
निमन्त्रित करके उसी दिन अपने घर ले गये । 
श्रीपाद ईश्वरपुरीकी मनोकामना पूर्ण हुई । भक्त 
जो कामना करते हैं, श्रीभगवान्‌ उमे पूर्ण करके मनमें 
अपार आनन्द प्राप्त करते हैं । 


घर जाकर प्रभुने मातासे कहा--“माँ ! एक 
वैष्णव ठाकुर हमारे घर अतिथि अपि हैं। सुन्दरता 
पुर्वक आज भगवान्‌का भोग तैयार करो ।” शची- 
माताने परम आनन्द पूर्वक भगवानुको भोग लगाकर 
परम आदर पूर्वक अतिथिका सत्कार क्रिया । भोजनके 
अन्तमें भक्त और भगवान एक साथ विष्णु-गृहमें 
बैठकर कृ्ण-कथा-रसमें मग्न हो गये । श्रीपाद ईश्वर 
पुरी गोसाई वक्ता थे और प्रभु श्रोता । पुरी गोसाई 
कृषण कथा कह रहे हैं और उनकी दोनों आँखोंसे 
अजस्र प्रेमाश्रुधारा बह रही है । यह देवर प्रभु 
प्रेमानन्दमें मग्न हो गये । परन्तु खुलहर कुछ न 
बोले । 


निमाई पण्डितमें परिवतेत और वेऽणवोंको प्रसन्नता 


श्रीअद्वत प्रभुके आकर्षणसे पुरी गोसाई ने 
नवद्वीपमें आकर उनके ही गुप्त परामशसे विद्या- 
विलासी और पाण्डित्याभिमानो निमाई पण्डितको 
कृष्ण-प्र म - सुध्रा-रससे सोंच दिया । यहाँसे ही 
कृष्ण-प्रम-रूपी अंकुरके उद्गमका सूत्रपात हुआ । 
श्रीपाद माधवेन्द्र पुरी गोस्वामी द्वारा प्रदत्त कृष्ण- 
प्रेमके अंकुरको उनके प्रिय शिष्य श्रीपाद ईश्वर 
पुरी गोस्वामीने भक्ति-सलिलसे परिपुष्ट करके 
श्रीगौराङ्ग प्रभुके हूदयमें मूल वृक्षरूपमें उगानेके 
हेतु श्रीअद्व त प्रभुने यह कौशल-जाल बिछाया था । 

कृष्णभक्त महाजनके सत्सङ्गसे पाण्डित्याभिमानी 
विद्यावीर, उद्धत-शिरोमणि निमाई पण्डित कृष्ण- 
प्रेममें उन्मत्त हो उठे । भक्तितत्वकी आलोचना, 
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सोलहवाँ अध्याय--निमाई पण्डितमें परिवर्त और नेष्णवको प्रसन्ता 


भक्तिशास्त्रका पठन-पाटन, भवितसूत्रोंको व्याख्या-- 
ये अब निमाई पण्डितको बहुत प्रिय लगने लगे । यह 
देखकर नदियाके वैष्णवोंके आनन्दकी सीमा न रही। 
वे लोग पुरी गोसाईको धन्य धन्य कहने । लगे, और 
मन-ही-मन सोचने लगे कि इसी कृष्णभक्त वैष्णव 
महात्माके सत्सङ्गसे निमाई पण्डित परम कृष्ण भक्त 
हो गये हैं। 


श्रीपाद ईश्वरपुरी गोस्वामी कुछ दिन नवद्वीपमें 
गोपीनाथ आचार्येक्रे घर रहे । गोपीनाथ आचार्य 
प्रभुके एक प्रधान भवत थे । वे पुज्यपाद वासुदेव 
सार्वभौम भट्टाचार्यके बहनोई थे । निमाई पण्डित 
उनके घर जाकर नित्य पुरी गोस्वामी के साथ सत्सङ्ग 
करते थे। नदियावासी सभी कृष्ण - भक्त वैष्णव 
वहाँ इकट्ठे होते थे और पुरी गोस्वामीके सङ्ग 
कृष्ण-कथा-रस-रञ्भमें परम आनन्द पूर्वक दिन यापन 
करते थे। 


इनमें प्रभुके अति प्रियतम मित्र गदाधर भी थे। 
वे नदियाके सब वैष्णवोंके प्रिय पात्र थे सब उनसे 
बहुत प्रम करते थे वे शैशवसे ही संसारसे विरक्त 
थे । श्रीपाद ईश्वर पुरी गोस्वामी भी गदाधरसे 
विशेष स्नेह रखते थे। गदाधरने बाल्यकालमें ही 
“श्रीकृष्णलीलामृत' नामक एक ग्रन्थ लिखा था। 
प्रभु इस ग्रन्थका स्वयं आस्वादन करते थे, ओर 
दूसरोंको भी पढ़ाते थे । 


एक दिन सन्ध्या कालमें इस भक्ति-ग्रन्थका 
पठन-पाठन समाप्त करके प्रभु गदाधरके साथ श्रीपाद 
पुरी गोस्वामीके दशनके लिए गोपीनाथ आचार्येके 
घर गये । पुरी गोस्वामी उनको देखकर परम 
आनन्दित हुए । प्रभुने उनको नमस्कार किया ओर 
उन्होंने प्र मालिङ्गन प्रदान कर उनको अपने पास 
बैठाया । तब दोनों आदमियोंमें कथा-वार्त्ता शुरू हो 
गयी । 
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श्रीपाद ईश्वर पुरी गोस्वामीने एक श्रीकृष्ण- 
चरित लिखा था %#। वे उसे अपने साथ नदियामें लाये 
थे। उनकी इच्छा थी कि नदियाके सवेश्रे ष्ठ पण्डितके 
द्वारा इसका संशोधन करालेग । निमाई पण्डित इस 
समय नवद्वीपके सर्वश्रेष्ठ पण्डित थे, अतएव उन्होने 
उनसे इसके लिए अनुरोध किया । 


चतुर चडामणि निमाई पण्डितने उत्तर दिया 
“बके हारा लिखित और वह भी श्रीकृष्णचरित; 
उसमें जो दोष देखता है, वह निश्‍चय ही बड़ा पापी 
है । भक्तका कवित्व चाहे जैसा क्यों न हो, वह तो 
भगवानको प्रिय ही होगा 


मूर्खो वदति विष्णाय बुधो वदति विष्णवे । 
उभयस्तु समं पुष्यं भावग्राही जनादन: ॥ ` 


प्रभुके मुखसे इस प्रकार उच्च भक्तितत्वपूणे बात 
सुनकर पुरी गोसाई के आनन्‍्दवी सीमा न रही, 
उनका सर्वाङ्ग पुलवित हो उठा । वे परम कृष्णभक्त 
थे और भवितशास्त्रमें सुविज्ञ थे । उनकी समझें 
सारी बात आ गयी । नदियाके लोग निमाई पण्डितको 
पहचान नहीं रहे हैं। लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि. 
निमाई पण्डितके रूपमें भगवानूने प्रच्छन्न भक्तावतार्‌ 
लिया है। यह सोचकर उनके मनमें बड़ा दुःख हुआ 
वे मनके भावको छिपाकर मुस्कराते हुए पुनः निमाई 
पण्डितसे बोले-''इसमें वहीं कोई दोष हो तो 
अवश्य बताओ, इसमें तुमको कोई दोष नहीं होगा ।” 
तब निमाई पष्डितने हाथ जोड़ कर क्षमा 
प्राथना करते हुए वेष्णवोच्त दैग्यके साथ वहान 
“श्रीपाद ! यह काय मेरे द्वारा नहीं होगा ।” 


अब दुष्प्राप्य हैं । कब ये दोनों श्रो 
थे, कुछ भी ज्ञात नहीं । इन सब 
खोज होनी चाहिये । 
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परी गोसाई अब और कुछ न कह सके । कुछ 
देरके बाद प्रभु वहाँसे उ । गदाधर भी उनके साथ 
ही उठे । नदियाके अन्यान्य भक्‍तंवृन्द पुरी गोसाईके 
पास बैठे रहे । तब श्रीपाद ईश्वर पुरी गोसाई ने सबको 
सम्बोधन करके कहा-“हे नदियाकें कृष्णभक्त 
नैष्णवगण ! तुम लोग निमाई पण्डितको बिल्कुल 
ही नहीं पहचान पाये हो। वे प्रच्छन्न भक्तावतार 
हैं । आजके वार्त्तालापसे संभवतः तुम लोगोंने समझ 
लिया होगा । मेरा अनुरोध है कि तुम लोग कदापि 
इन भक्तचूडामणिका सङ्क न छोड़ो । इन महापुरुषके 
द्वारा जगतुमें भक्तितत्वका प्रसार होगा । ये युग- 
धर्म हरिनाम स ङ्कोतेतका प्रवार करगे। इससे अविक 
. कुछ मैं कहना नहीं चाहता । पश्चात्‌ सब कुछ ज्ञात हो 
जायगा ।” नदिथाके कृष्णभक्ज गेष्णवोके मनमें 
आनन्दकी तरङ्ग उठी, उन्होंने उस दिन प्रेमानन्दमें 
गोपीनाथ आचायंके घर आनन्दोत्सव मनाया । 
 श्रीगोर सुन्दरने यह लीलारङ्ग प्रकट करके 
तदियाके भक्तिधर्मावलम्बी नये और पुराने कृष्ण- 
भक्त वेष्णवोंको जो उपदेश दिया, वह विद्यागवित, 
. पाण्डित्याभिमानी, पुराने ब्राह्मण-पण्डितोंके लिए 
` झी प्रयुज्य था । भक्तपद अति उच्चपद है, भगवतू- 
क्‌ कुपासे | जो इप उच्तरपदको प्राप्त हैं, जिनकी भाव- 
भक्ति और प्रे मभकितिके प्रमातरसे श्रीभगवान स्वयं 
अधीनता करते हैं, उनके श्रीमुखसे निकले 
या लिखित भक्तिग्रन्थमें, जिसमें श्री- 
प-गुण, महिमा और लीलाका वर्णन हो, 
किसी प्रकारका दोष देखता है, तो उसके 
अ कोई सीमा नहीं । 'स्वयं आचरिया प्रभु 
यहाँ प्रभुने इस महाजन वाक्यकी 
की हे । कोटि-कोटि पुरुबोंमें कोई 
ठूक्तके पदको प्राप्त होता है। इन सब 
मसे सब लीला लेखकको योग्यता नहीं 
' भाग्यवान श्रीभगवानुके चिह्नित 
गण उनकी कृपाके आदेशसे भगवतु- 


नवद्वीपलीला . 


लीलाकथासे पूर्ण श्रीग्रन्थ लिखकर जीवके कल्याणकेः 


लिए प्रकाशित करते हैं। उनकी भाव और भाषा 
साधारण लोगोंके भाव और भाषाकें समान नहीं 
होती । वे लोग प्राकृत भावराज्यके लोग नहीं हैं, 
भाषा-व्याकरण-अलङ्कार आदि साहित्यिक बन्धनसे 


वे मुक्त होते हैं। पूज्यपादं लींलां-लेखक महाजन : 


ऋषिगण श्रीभगवानूके रूप-गुण और लीला-कथाको 
चाहे जिस भावमें लिपिबद्ध क्यों न करें, उसको 
सर्वोत्तमं समझ करके जो ग्रहण करते हैं, वे ही भक्त 
मर्यादा-रक्षक प्रकृत वेष्णम साधक हैं। श्रीगौराङ्ग 
प्रभुने यह लीलारङ्ग प्रकट करके नदियाके वैष्णवोंको 
यही शिक्षा दो है। पूज्यपाद. लीला लेखक 
भकतसाधकरको भगवल्जोला-कथा-पूगं भक्ति- 
ग्रन्यावली साधारण समालोचत्ताकी वस्तु नहीं है। यह 
भक्तके आस्वादनंको वस्तु है । साधककी आत्मशुद्धिका 
उपर्करण है, भक्ति-जगतके गौरवंकी सामग्री है- 
श्रीगौराङ्ग लोला अनन्त है, तया गूढ़ रहस्यपूर्ण 
है। एक-एक लीलातरङ्गिगीके शत-शत शाखाएँ, 
सहंस्न-सहस्त धाराएँ प्रवाहित होती हैं । लीलामयकी 
लीलाका रहस्य उतके लोला-मधु-लोलुप भक्तभृङ्ग- 
गण ही जानते हैं । भगवल्लीला भो भगवत्स्वरूप है । 
भक्त और भगवानुके समान अभेद तत्व है। जो 
भक्तको महिमाको नहीं समझता. भत्र्तक्री मर्यादाकी 
रक्षा नहीं कर सकता, उनके लिए भक्तिपथ नितान्त 
निरुद्ध है । 


इस प्रकार कुछ दिन श्रीपाद ईश्वर पुरी गोसाई 
नवद्वीपमें रहकर तीर्थाटनमें चले गये । श्रीचैतत्य 
भागवतकार ठाकुर वृन्दावन दासने प्रभुके साथ 
श्रीपाद ईश्वर पुरी गोसाईके मिलनकी लीला कथा 
श्रवण और पठनको फलश्र्‌ति लिखी है= | 
जे शुनये ईश्वर पुरीर पुण्य कथा । 
तार वास हय कृऽणपादप यथा ॥ 
चे. भा. आ. ७. २५२. 
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सत्रहवाँ अध्याय 


नदिया-विहारींका नदिया-विहार 


जखन जे रूप लीला करेन ईश्वर । 


विद्याणियोसे. परिवेष्टित निमाई पण्डित 


निमाई पण्डित इस समय सर्वापेक्षा बड़े 
अध्यापक हैं, गणमान्य पण्डित हैं। नदियाके सब 
लोग उनका सम्मान. करते हैं, रास्तेमें उनको आते 
देखकर बड़े-बड़े लोग हाथी, घोड़ा, पालकीसे उत्तर 
कर रास्तेमें एक ओर खड़े होकर हाथ जोड़कर 
उनको अभिवादन करते हैं। अपराहृमें निमाई 
पण्डित अपने अनगिनत छात्रोंको साथ लेकर 
गङ्गातट पर जाकर बैठते हैं। अगणित शिष्य और 
छात्रवृच्दके बीच जब वे विद्या-विलास रज़में मग्न 
होते हैं, हँसते हुए प्रशान्त भावसे शास्त्र-चर्चा करते 
हैं तो गङ्कातट पर आये हुए वैष्णव लोग दूरः खड़े 
होकर उनके भुवन-मोहन अपरूद रूपराशिका दर्शन 
करके, उनके श्रीमुखसे मधुमय वचन सुनकर 
विमुग्ध होकर मन ही मन सोचते हैं-“एऐसा रूप, 
ऐसी विद्या और ऐसा पाण्डित्य तो मनुष्यमें देखनेमें 
नहीं आया, लेकिन कृष्ण-भजन बिना सब व्यर्थे है। 
बड़े दु:खकी बात है कि ये कुष्ण-कथा नहीं करते ।” 
प्रिय वयस्य और छात्रगणसे परिवेष्टित होकर 
नदियामें सुरसरिके तट पर सर्वलोकमाऱ्य नवीन 
पण्डितः श्रीशचीनन्दन प्रतिदिन सन्ध्याकालमें तारका 
वेष्टित पूर्णचन्द्रके समान विराजते थे। जगतको 
आलोकित करने वाली उनकी अपरूप खूपराशिसे 
गङ्गातट दीप्त हो जाता था । पतित पावनी 
सुरसरिके आनब्दोच्छवासमें गङ्गापुलिनकी अपूर्व 
शोभा दृष्टि गोचर होती थी । गङ्गाके विस्तृति तट 
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सेइ सर्वश्रेष्ठ तार नाहिक सोसर ॥ 
श्री चे. भा. आ. ८. २४५. 
प्रदेशमें असंख्य जनसमूहकी भीड लगती थी । उनके 
भुवनमोहन खूपसे मुग्ध होकर, उनकी श्र्‌ तिमघुर 
अपूर्वं वचनसुधा पान करके नदियाके नर-नारीवृन्द 
गङ्गाके घाटसे घर लौटना नहीं चाहते । श्रीवृन्दावन 
दास ठाकुरने प्रभुके इस समथके रूपका वर्णन करते 
लिखा है-- ? 
सिन्धुसुता सेवित प्रभुर कलेवर । 
त्रिभुवने अद्वितीय मदन-सुन्दर ॥ 
-श्री चे. भा. आ. ८.३१ 
इस पयार श्लोककी अन्तिम पंक्ति पढ़ककर 
ग्रन्थकारके तनमें जो भाव-तरङ्ग उठा था, वह 
निम्नलिखित पदमें लिपिबद्ध हुआ है । 
(नदिया नागरीकी उक्ति) 


सखिरे ! 5 


कि हेरिनू रूपसिन्धु सोनार वरना | 
रूप हेरे गृहे जेते चलेना चरण ॥ | नऊ - मि 


चाचर चिकुर दोले, सुशोभन गण्डमूले, | 
तिलफूल जिनि नासे तिलक शोभन । 


कुकुम चर्चित देहे, बु. Fe we 


मल्लिकार मात्य शोभे । | 
आजानुलम्वित सखि बाहुर बलन ॥ 
के आछे रमणि कुले, क 
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२६६ नवद्वोपलीला 


श्रीश्रीगौराङ्ग सुन्दर अपराहनमें इसी प्रकार 
अपूव विद्या-विलास-लीला-रङ्ग करते हे । कभी-कभी 
नदिया-विहारी गौरहरि नगर-भ्रमणके लिए भी 
निकलते हैं । प्रातःकाल भी वे नदिया-विहारलीला- 
रद्ध करते थे । वे सदा ही अपने प्रिय सखावृन्द 
तथा प्रिय छात्रों द्वारा परिवेष्टित रहते थे। 
श्वीश्रोनवद्रीपधाम पाँच योजन विस्तारमें था। कुछ 
लोगोंने सोलह कोस व्यापी भी कहा है।% इस 
सुवृहद्‌ नदिया-नगरीमें नदिया विहारी गौरहरिके 
लिए कोई अगम्य स्थान न था । कृपानिधि श्रीगौराङ्ग 
सुन्दर कृपा परवरा होकर सारे भाग्यवान्‌ नवद्वीप- 
व्रासियोंके नित्य नयन गोचर होते थे। नवद्वीप- 
वासियोंके भाग्यकी तुलना नहीं है । वे लोग शिव- 
विरिञ्चि-अभिवाञ्चछित देव-दुलंभ प्रभुके श्री चरणोंका 
नित्य दर्शन करके कृतार्थ होते थे । 


सारे नदियावासी परम प्रीतिपूर्वक प्रभुके 

` श्रौचरणोंको वन्दना करते । उस समय शचीनन्दनके 

. योवनका प्रारम्भ हो रहा था। उनकी अद्वितीय 
मदनमोहन अपरूप रूपराशि देखकर नारियाँ कहती 

थीं कि ये साक्षात्‌ मदन हैं, पण्डितगण देखते थे मानो 
शात्‌ वृहस्पति हे, योगी और संन्यासीगण 
ग्रगसिद्ध परमपुरुषके रूपमे देखते थे । दुष्ट 
चारी पाखण्डी लोग उनको देखकर भयभीत 
कर काँपते हुए किनारे खड़े हो जाते थे, उनसे 
रते थे मानो यमराज आ गये हों । श्रीकृष्ण- 
भगवान्‌ जब कंसबधके लिए मथुरामें बीरवेषमें उदय 
ए, तब उनको देखकर मथुरावासी नर-नारीवृन्द 
[ कंस अनुचरोंने ठीक ऐसा ही सोचा था, 


नृणां नरवर: 
स्मरो मूत्तिमान्‌ । 
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गोपानां स्वजनोऽसुतां क्षितिभुजां 
शास्ता स्वपित्रोः शिशुः ॥ 
मृत्युर्भोजपतेविराड्विदुषां 
तत्त्वं परं योगिनाम्‌ । 
वृष्णीनां परदेवतेति विदितो 
रङ्ग गतः साग्रजः ॥ 
श्रीम. भा. १०. ४३. १७ 
अतिवृद्ध लोग भी नदियाविहारी गौरहरिको 
देखकर उनके श्रीचरणोंकी धूलि लेकर अपनेको 
कृतार्थं समझते थे। प्रभु एक दिन एक बार भी 
जिसके साथ वार्तालाप करते हैं, वह उनके दुभेद्य 
प्रेमपाशमें बद्द होकर वन्दो हो जाता है, उनके 
श्रीचरणोका भृङ्ग बन जाता है, कदापि उनका सद्ध 
नहीं छोड़ता । प्रभु विद्यारसमें उन्मत्त होकर चाहे 
कितने ही उद्धत बयों न बनें, नदियावासी सव 
लोगोंकी उनके प्रति अतिशय प्रीति हे । यहाँ तक 
कि स्लेच्छ, यवन तथा दुष्ट प्रकृतिके लोग भी उनका 
बहुत सम्मान करते हैँ। 
वायु-प्रकोप-लीला 
एक दिन श्रीगौराङ्ग-सुन्दरने नदियावासियोंको 
एक अपूर्वं लीलारङ्ग दिखलाया । छलपूर्वक सबसे 
कहा कि उनको अग्निमान्द्य होनेके कारण शरीरमें 
वायुका प्रकोप हो गया है । प्रभु स्वतन्त्र ईश्वर हैं, 
वे इच्छामय हैं, इच्छामयकी इच्छा-शक्तिको 
रोकनेको सामर्थ्य किसमें है ? 
श्रीपाद ईश्वर पुरी गोसाई के सत्सङ्गसे प्रभुके 
हृदयमें जो प्रेमभक्तिका बीज अंकुरित हुआ था, 
उसके सारे विकासके लक्षण उनके शरीरमें उनकी 
इच्छासे हष्टिगोचर होने लगे । 
क्षणे क्षणे सर्वं अङ्ग स्तम्भाकृति हय। 
हेन मूर्च्छा हय लोक देखि पाय भय ॥ 
चे. भा. आ. ८.७० 
नदियाके प्रसिद्ध पण्डित निमाईचाँदकी अकस्मात्‌ 
ऐसी अवस्था देखकर उनके आत्मीय स्वजन, वयस्य, 
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सत्रहवाँ अध्याय-वायुःप्रकोप-लीला २६७ 


बन्धुगण और छात्रगग सभी भयभीत हो उठे । प्रभुने 
अपने मन्दिरमें ही यह अपूवेलीला प्रकट की । 
शचीमाता भय और चिन्तासे बेसुध होकर नदिय'के 
मार्गपर बाहर निकलीं । जिसे देखा, उसीसे पूछा, 
हाँ री ! मेरे निमाईचाँदको यह क्या रोग हो गया 
है ? यह दूर कैसे होगा ?” 

नदियाके धनी जमीदार बुद्धिमन्त खाँ तथा 
मुकुन्द सञ्जय प्रभुकी ऐसी अवस्था सुनकर अपनी- 
अपनी गोष्ठीके साथ उनके घरपर आ उपस्थित हुए। 
कोई विष्णु तेल, कोई मध्यम नारायण तेल प्रभुके 
सिरपर मर्दन करने लगा। कोई-कोई उनके 
श्रीअङ्गको हाथसे सुहलाते हुए मन ही मन भूत 
निवारक मन्त्र पढ्ने लगे । तान्त्रिक पण्डितोंने भूत- 
निवारणका उद्योग करनेकी राय दी। जिसके मनमें 
जो आया, वह वही कहने लगा। प्रभुके शरीरमें 
वारंवार कम्पका आना रुकता नहीं, उनके प्रचण्ड 
हुङ्कार और गर्जनसे जान पड़ता था कि ब्रह्माण्ड 
काँप रहा है । 

वे बीच-बीचमें चित्कार करते हुए, हाथ डुलाते 
हुए कहते--'मैं ही सब लोकोंका ईश्वर हूँ । मैं 
विश्वको धारण करता हूँ । मेरा नाम विश्वम्भर है । 
मैं वही हूँ, मुझे कौन नहीं पहचानता ?” 


इस प्रकार वायुका बहाना करके प्रच्छन्न अवतार 
श्रीगोराङ्ग प्रभुते नदियावासीके सम्मुख सर्वप्रथम 
अपने मुखसे यहीं अपने तत्त्वको प्रकट किया । 
नदियावासी भक्तवृन्दके सामने आत्म-प्रकाश किया । 
परन्तु उनकी वैष्णवी मायाके वशमें पड़कर कोई 
उनकी लीलाका रहस्य न समझ सका । 


प्रभुकी ऐसी अवस्था देखकर कलिके मोहान्ध 
जीव कोई कहते--कि इनमें दानवका वास हो गया 
है ; कोई कहते कि यह डाकिनीका काम है ; कोई 
कहते कि यह बहुत बक-बक करते हैं इसलिए इनपर 
वायुका प्रकोप है, आदि आदि । 
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श्रीयौर भगत्रानुके इप लीलारङ्गक्रा मर्म न 
समझकर इस प्रकार सत्र लोगोंमें नाना प्रकारकी 
कल्पना करके अन्तमें परामर्श करके तैल-द्रोणजनें 
उनको बैठाया । प्रभु तैलद्रोणमें बैठकर प्रेमानन्दसें 
अट्टहास करने लगे । इससे लोगोंको ज्ञात हो गया 
कि सचमुच ही उनको वायु-रोग लग गया है। 
शचीमाता सब देख रही थी । नाना लोगोंकी नाना 
बातें सुनकर वह किकत्त व्य विमूढ़ होकर गृहद्वारपर 
खड़ी होकर अजस्र आँसू बहाने लगीं । 


इस प्रकार रङ्गीले प्रभुने कुछ देर लीलारङ्ग 
करके अपनी इच्छासे अपने भावको संवरण किया । 
इच्छ।मय प्रभु स्वेच्छासे प्रकृतिस्थ हुए । नदियावासी 
भक्तगण, प्रभुके आत्मीय स्वजन, उनके वयस्य और 
छात्रवृन्द सभी प्रभुको रोगमुक्त देखकर उत्फुल्ल हो 
उठे । बुद्धिमन्त खाँ और मुकुन्द सञजयने शचीमाताके 
द्वारा दीन-दुःखियोंको दान कराया । शचीमाताके 
आनन्दकी सीमा न रही। उन्होंने अन्न महोत्सव 
करके दीन-दरिद्रको परम परितोषपूर्वक भोजन 
कराया । प्रभुने स्वयं परोसा। शचीमाताने पुत्रके 
मङ्गलके लिए ब्राह्मणों और वेष्णवोंको भोजन और 
वस्त्र दान दिया । शची आङ्गनमें कई दिन आनन्दका 
स्रोत बहता रहा । प्रभूकी रोग-शान्तिका समाचार 
सूनकर सारी नदियाके लोग आनन्दोत्सव मनाने _ 
लगे। सब कहने लगे-“अहा ! इतने बड़े पण्डित, _ 
ऐसे भुवन-मोहन रूपवान्‌ पुरुष, ऐसे सर्व-लोक-स्ञ्जन | 
विप्रकुमार चिरंजीवि हों ।” कई, 


< 


इस प्रकार कलिके प्रच्छन्न अवतार शचीनन्दन | 
गौरहरिने नदियावासीको वात-रोगके 
प्रेमभक्तिके विकारके सारे लक्षण दिखः 
माया-मुग्ध जीव करुणामयके करुणा-विकासकी ह 


pe 


भगवान्‌ अपनेको न बतलावें तो उत्त 
साम्यं किसीमें नहीं है। खु 


Vinay “कवद्ीपत ahi नला” Vani Trust Donations 
२६८ ठ 


प्रभु प्रतिदिन सब शिष्योंको लेकर गङ्भारनान 
करने जाते हैं । गङ्गास्तान करके घर आकर विष्णु 
पूजा, तत्पश्चात्‌ प्रभुका भोजन-विलास-रङ्ग मधुसे 
भी मधुर है । गौर वक्षविलासिनी श्रीमती लक्ष्मीप्रिया 
देवी अन्न-व्यञजन परोसती हैं । शचीमाता पास 
बैठकर पुत्रको प्राण भरकर भोजन कराती है और 
पुत्रके भोजनविलासको देखकर आनन्द-सागरमें 
निमग्न हो जाती हैं । 

भोजनके बाद प्रभु ताम्बूल सेवन करके अपने 
मन्दिरमें शयन करते हैं । गोरवक्षविलासिनी लक्ष्मी- 
प्रिया देवी उनके श्रीचरणोंकी सेवा करती हैं । 


नगर-भ्रमण 
अपराहनमें पोथी हाथमें लेकर प्रभु अपने प्रिय 
शिष्यगणके साथ पुन: नगर-श्रमणके लिए निकले । 
शचीनन्दनकी नदिया-बिहार लीला अतिशय मधुमय 
है । श्रीगौराङ्गलीलाके व्यासावतार इन लीला 
कथाओंको श्रीचैतन्य भागवतमें अति सुललित भाषामें 
ललित मधुर छन्दमें वर्णन कर गये हैं। श्रीवृन्दावन 
ठाकुरका उच्छिष्ट चवित चर्वण करके प्रभुकी मधुमय 
नदिया विहार लीला कहानी यहाँ विस्तार रूपसे 
वर्णित हुई है | श्रीभगवानुका लीलामधु कभी प्राचीन 
नहीं होता, कभी पुनरुक्ति दोषसे दूषित नहीं होता । 
उसका जितना अनुशीलन किया जायगा, जितना 
आस्वादन किया जायगा, उतना ही मधुमय ओर 
स्वादु जान पड़ेगा । इक्षुदण्डके चवर्णके समान इससे 
परम सुखानुभ्रूति होगी । श्रीगौरांग प्रभुकी नवद्वीप 
लीला-रस-मध्ु-पानमें मत्त सुधी भक्त-भ्रमरगण 
` अवश्य इस आकृति अधम ग्रन्थकारको इस लीला 
वर्णनके सम्बन्धमें 'चावित-चवंण' दोषका दोषी नहीं 
बनावेंगे । लीला-कथा रसका चर्वण सुखकर और 
सुस्वादु है । भक्तका प्राण इस उच्छिष्ट रसका 
आस्वादन करके आनन्दसे गदगद हो जाता है, उन्मत्त 
हो उठता है । भक्त महाजनगण जो सूत्ररूपमें लिख गये 
हुँ, भावुक भक्तगण उसका रसास्वादन करके विस्तार 


रूपसे व्याख्या करनेकी चेष्टा करते हें । अपने अपने 
भावके अनुसार भक्ति-परिपोषक भाषा और छन्दमें 
लीला-लेखकगण श्रीभगवानके रूप और गुणका वर्णन 
करके लीला विस्तार करते हैं । इसी प्रकारसे 
श्रीभगवानके लीला ग्रन्थकी सृष्टि और पुष्टि होती है। 
श्रीभगवानूके लीलाग्रन्थ इसी भावसे सदा लिखे जाते 
रहे हैं । ऋषि महाजनगणके चरणचिहनोंका अनुसरण 
करके येह श्रीग्रन्थ लिखा जा रहा है । कृपामय गौर- 
भक्तवृन्दकी कृपासे सारी अभीष्ट-सिद्धि होती हैं, यह 
बात ध्रुव सत्य है । इस जीवाधम ग्रन्थकारकी यही 
प्रार्थना है कि वे अपनी कृपासे बञ्चित न करें। 
जुलाहेकी द्कानपर 

प्रभु नगर भ्रमणके लिए बाहर निकले हैँ । 
नदियाके बाजारमें किसी वस्तुकी कमी नहीं है । 
इतना बड़ा बाजार कभी किसीने नहीं देखा। 
तत्कालीन नवद्वीप नगरी आधुनिक कलकत्ताको 
अपेक्षा भी बड़ी नगरी थी । गङ्गाके एक-एक घाटपर 
लाखों आदमी स्नान करते थे । बाजारमें वस्त्रकी 
सहस्रों दूकानें थी । नाना जातिके लोग नवद्वीपमें 
आकर नाना प्रकारके वाणिज्य व्यवसाय करते थे, 
प्रभुके सङ्ग उनकी प्रिय छात्र-मण्डली है । उनको 
सङ्ग लिये बिना प्रभु कहीं नहीं जाते। नवीन छात्र- 
गणसे परिवेष्टित होकर नदियाके नवीन अध्यापक 
निमाई पण्डित अपनी अपरूप रूपछटाको विकर्ण 
करते आजानुलम्बित बाहुयुगल डुलाते हुए नदियाके 
प्रशस्त बाजारमें हंसते हुए प्रविष्ट हुए । 

पहले सामने एक जुलाहेकी दुकान देखकर प्रभु 
वहाँ जाकर बेठ गये । नदियामें ऐसा कोई नहीं जो 
उनको पहचानता न हो। जुलाहेने प्रभुको देखकर 
सत्कार पूर्वक उठकर प्रणाम किया । प्रभु हँसकर 
मीठे वचन बोले, “ताँती (जुलाहा) भैया ! अच्छे- 
अच्छे वस्त्र निकालो तो ।” 


जुलाहेने झटपट बहुमूल्य सूक्ष्म उत्तम-उत्तम 
वस्त्र लाकर श्रभुके सामने रख दिये । प्रभुने छाँटकर 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


बी 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


सत्र हवाँ अध्याय-नगर-भ्रमण--गोपोंके घर--गन्धीके यहाँ 


दो जोड़े उत्तम वस्त्र हाथमें लेकर पुछा- “इन 
वस्त्रोंका क्या मूल्य लोगे ।” जुलाहेने उत्तर दिया-- 
“तुम जो भी स्वेच्छासे दोगे, वही ले लू'गा ।” 

वस्त्रका मूल्य निरूपण करके सदानन्दमय प्रभुने 
मधुर-मधुर मुस्कानके साथ जुलाहेसे कहा, “ताँती 
भैया ! आज तो हाथमें पेसा-कोड़ी कुछ भी नहीं है ।” 
जुलाहेने उत्तर दिया, “आपकी जब इच्छा हो, दाम 
चुकावें, वस्त्र आप ले जाँय, प्रसन्नतापूर्वक इनका 
उपयोग करें ।” 

गोपोंके घर 

भाग्यवान जुलाहेके ऊपर शुभ दृष्टिपात करके 
प्रभु हँसते-हँसते उसकी दूकानसे वस्त्र लेकर चल 
पड़े । नदियाके बाजारसे कुछ दूर पर ग्वालोंकी वस्ती 
है । प्रभु भ्रमण करते हुए गोप-पुरीमें प्रविष्ट हुए । 
इस गोप-पुरीमें घूमना प्रभुको बहुत पसन्द था । 
गोपवृन्दके साथ शचीनन्दनकी सदासे प्रीति रही, वे 
उनके नित्यदास हैं । नदियाके गोपवृन्द प्रभुको मामा 


कहा करते थे । इससे प्रभुको अतिशय आनन्द होता 
था । 


नन्द-नन्दन श्रीकृषणके समान शचीनन्दन गोरहरि 
नदियाके गोप-गोपीवृन्दके प्राणस्वरूप थे । जिसके 
घरमें अच्छा दूध-दही होता था, क्षीर-छाना, मक्खन 
होता था, पहले वह शचीमाताके घर ले जाकर 
बोलता था, “माँ ! यह अपने पुत्रको देना ।' 
पूर्वेली लाके सम्बन्धसे गोप-लोग प्रभुके निज-जन थे । 
वे बीच॑-बीचमें ग्वालोंके घर बैठकर क्षीर-छाना, 
मक्खन, दूध-दही चुप-चाप खाकर आते थे । तैथिक 
विप्रके बालगोपाल देवके भोगके अग्रभागको भोजन 
करते समय प्रभुने स्वमुखसे कहा था-- 
“आमि जे गोपाल ।' चे. भा. आ. ३: १६९ 
शचीनन्दन ही ब्रजेन्द्रनन्दन हैं । इसी कारण 
रोपजातिके साथ उनका विशेष प्रीति सम्बन्ध है । 
प्रभु स्वालोंके द्वारपर बैठकर नानाप्रकारके हास 
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परिहास करने लगे । गोप-गोपी वृन्दने प्रेमानन्द्मे मत्त 
होकर सुन्दर आसन लाकर उसपर प्रभुको आदर 
पूर्वक बैठाया । प्रभूने हँसते हुए कहा--“लाओ दूध 
दही, आज तुमसे ही दान लिया जायगा ।” 
प्रभुने अपरूप भुवन-मोहन मदन-मोहन रूपसे 
मुग्ध होकर गोपवृन्द निःसंकोच भावसे मामा कहकर 
हास-परिहास करने लगे। कोई बड़े उल्लासमें उनको 
कन्घे पर उठाकर अपने घर ले गया, कोई हँसकर 
बोला, “मामा ! चलो हमारे घर चलकर भात 
खाओ । पहले जो तुम हमारे घर भात खाते थे, वह 
क्या भूल गये ? 
शचीनन्दन समस्त गोप-गोपीगणकी बातें सुनकर 
हँसने लगे। उनके साथ नानाप्रकारके कौतुक किये । 
आनन्दके साथ उन्होंने दधि, दुग्ध, घृत, मक्खन, 
छाना-क्षीर लाकर प्रभुके हाथमें दिया । प्रभुने ग्वालेके 
घर बैठकर उन सब पदार्थोको स्वच्छन्द पूर्वक प्रीतिसे 
भोजन किया । महाभाग्यवाच्‌ नदियाके गोपगण 
उनका प्रसाद पाकर कृतार्थं हो गये। इसी प्रकार 
बीच-बीचमें शचीनन्देन नदियावासी गोपवृन्दके साथ | 
इस प्रकारकी अपूर्वं लीलाएँ करते थे तथा ब्रजरसका 
आस्वादन करते थे । 3 
गन्धीके यहाँ 
गोपवृन्दके साथ आनन्द लेकर प्रभु वहाँसे एक 
गन्धीके घर जा पहुँचे । गन्धीने प्रभुको देखकर आसन | 
देकर आदरपूर्वक श्रीचरण-धूलि ग्रहण करके हाथ _ 
जोड़कर पूछा--“इस दासके घर गोसाई का आगमन 
किस लिए हुआ है ? आज हमारा बड़ा शुभ दिन है।” 
रङ्गीले प्रभुने हसकर उत्तर दिया--“अरे भैया ! _ 
बढ़िया-सा इतर लाओ ।” क 
गन्धीने झटपट घरसे उत्तम-उत्तम सुगन्ध: 
लाकर प्रभुके सामने रखे । प्रभुने चुन-चुनक 
सुगन्ध-पदाथे श्रीहस्तसे उठाकर 
पूछा, “गन्धी भैया ! इसका मुल्य कि 
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गन्धीने उत्तर दिया--“तुमसे क्या छिमा है । मैं 
मल्प क्या त्रताऊँ। आज शरीरपर लगाकर देखो, 
कल धोनेयर भो शरीरले गन्ध नहीं जाय तो जो 
तूम्हारी इच्छा हो मूल्य दे देना ।' 

इतना कहकर उस भाग्यवान्‌ गन्धीने अपनी 
दुकानमें प्रधुको बैठाकर उनके श्रीअङ्कोंमें परम 
आनन्दपूर्वेक सर्वोत्तम गन्ध अपने हाथों मल दिया । 

नदियावासीक्रे भाग्यकी सीमा नहीं है। प्रिय 
पाठकवृन्द ! इनको साधारण गन्धी न समझें | यह 
प्रभुके अन्तरङ्ग नित्यदास हें । प्रभुके श्रोअङ्गकी 
सेवा करनेके लिए ही प्रभुको इच्छासे नदियामें 
उत्पन्न हुए हैं। अपनी मनोबाञ्छित सेवा प्राप्त 
करके आज प्रेमानन्दसे बाह्यज्ञान-शून्य होकर प्रभुके 
दिव्य अङ्गोंका स्पर्श और सेवा करके जीवनको 
सार्थक किया । धन्य हो गन्धी ! तुम्हारे चरणोंमें 
कोटि-कोटि प्राणिपात । 

मालीके पास 


शचीनन्दनकी नदिया-विहार-लीलाकी कहानी 
अभी प्रारम्भ हो रही हे । अपने नित्यदासवृन्दपर 
कपा करनेसे निमित्त प्रभुका यह नगर-भ्रमणका 
केवल बहाना मात्र था । गन्धीपर कृपा करके प्रभु 
एक भाग्यवान्‌ मालीके पास पहुँचे । माली प्रभुको 
देखकर आदरपूर्वक उनको आसन देकर उनको 
दण्डवतु प्रणाम करके हाथ जोड़कर खड़ा हो गया । 
प्रभु मालीके घर आसनपर बैठकर मुस्कराते हुए 
उसकी ओर शुभट्ष्टिपात करके बोले--“माला- 
कारजी ! सुन्दर-सी ऐसी माल दीजिये, जिसका एक 
कोड़ी भी मूल्य न देना पड़े ।” 

मालीने प्रभुके अपरूप रूपको देखकर मन्त्र: 
मुग्धवत्‌ उनके चरणोंमें आत्म-समर्पण कर दिया । 
तुच्छ माला तो सामान्य वस्तु है। अपना सर्वस्व 
प्रभुके चरणोंमें सोंपनेपर भी उनके मनमें तृप्ति नहीं 


हुई । प्रभुके शिव-विरिञ्चि-वन्दित पादपदुममें उसके 


लिए अदेय कुछ भी नहीं है । मालीने हसकर प्रभूसे 
कहा, “गोसाई ! तुम्हें कुछ देना न पड़ेगा । आओ 
आज फूलोंकी मालासे मैं अपने मनकी साधसे तुमको 
सजा दू' 1” यह कहकर परम सौभाग्यवान्‌ मली 
सर्वोत्तम पुष्पोंकी मालाके द्वारा प्रभुके श्रीअङ्गोंको 
सजाकर उनके भुवन-मोहन अपरूप रूपराशिको 
नयन भरकर दर्शत करने लगा । देखते-देखते वह 
प्रेमानन्दमें विह्वल होकर प्रभुके चरणोंमें गिरकर 
रोने लगा । प्रेममय प्रभुने मधुर मुस्कानके साथ 
उसको अपने श्रीहस्तसे पकड़कर उठाया, और उसके 
ऊपर शुभहृष्टिपात किया । मालीके सारे अङ्ग 
पुलकित हो उठे, और वह कृतकृत्य हो गया । तव 
प्रभु छात्रों और सखावृन्दके साथ हँसते-हँसते 
पुष्पोंको मालासे सज्जित होकर मालीके घरसे 
निकले । 
पानवालेके घर 


अब नदियाविहारी गोरहरि एक सौभाग्यवान्‌ 
ताम्ब्ूलीके घर जा पहुँचे । ताम्बूल-सेवन प्रभुको 
बहुत प्रिय हे--यह वात परम सुकृतिवान वह 
ताम्बूली जानता था, और प्रभूके लिए सुवासित 
ताम्बूल लगाया करता । प्रभुको अपने घर देखकर 
उसे अपने जीवनकी साध पुरी करलेनेकी इच्छा 
हुई । उसके चिर-जीवनकी साध थी कि प्रभु एकबार 
उसकी कुटीमें पदार्पण करते, और उसके हाथका 
ताम्बूल सेवन करते । भक्तकी मनोवाञ्छा भक्तवत्सल 
श्रीभगवानुने आज पूरी की। ये महापुरुष प्रभुके 
नित्यदास थे ताम्धूलीके रूपमै नदियामें जन्म ग्रहण 
किया था । ताम्बूलीने प्रभुको देखते ही आनन्दविह्वल 
होकर आसन दिया, चरणकी धूलि ग्रहण करके 
हँसते-हँसते निवेदन किया--“मेरे बड़े भाग्य हैं कि 
आप मुझ क्षुद्रके द्वारपर पधारे हैँ ।” 


इतना कहकर वह दौड़ते हुए घरके भीतर गया 
और उत्तम ताम्बूल लाकर प्रभुके श्रीहाथोंमें दिया । 
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्रभुने हँसते हुए उससे कहा--“बिना कोड़ी पैसा 
लिये ताम्बून कैसे दे रहे हो ?' प्रभुके नित्यदास 
चतुर ताम्बूलीने उत्तर दिया-“भुझे ऐसा ही अच्छा 
लगा ।” 


प्रभु ताम्बूलीकी वात सुनकर मृदु-मधुर मुस्कानके 
साथ उसके दिये हुए सुगन्धित ताम्बूलको हुँकारके 
साथ चवाने लगे । यह देखकर भाग्यवान्‌ ताम्बूलके 
हृदयमें आनन्दका फौव्वारा हूटते लगा । आहादसे 
गद्गद होकर घरसे कपू र, इलायची, लवङ्ग, पान, 
सुपारी आदि प्रचुर परिणाममें लाकर प्रभुके चरणोंमें 
भेट करके ताम्बूली अपनेको कृतकृत्य समझने लगा । 
प्रभुसे किसो वस्तुका मूल्य नहीं लिया । नदियाके 
विप्रकुमार शचीनन्दन अपने हाथसे चादरमें सारो 
वस्तुएं बाँधकर ताम्बूलको कृपाशीर्वाद प्रदानकर 
वहाँसे चले । 

शङ्खवालेकी दुकानपर 


इसके बाद प्रभु एक शङ्क बेचने वालेकी दूकानपर 
गये । शङ्क-विक्न ताने झटपट उठकर उनको प्रणाम 
करके बैठनेके लिए आसन दिया । प्रभुने हँसकर उससे 
कहा-- भाई शङ्ख-वणिक़् ! एक जोड़ा अच्छा शङ्ख 
लाओ तो । घरके लिए चाहिये । परन्तु सुनो, पैसा- 
कौड़ी तो मेरे पास नहीं है । केसे काम चलेगा ? 


प्रभुकी बात सुनते ही लक्ष्मी-नारायण युगल- 
सेवामें अनुरक्त परम सौभाग्यवान्‌ शङ्कवणिकने 
मन-ही-मन सोचा कि, “लक्ष्मी ठकुरानीके लिए 
गोसाईंको शङ्क चाहिये। उसके बड़े भाग्य है जो 
स्वथं नारायण उसके घर आकर इस सामान्य वस्तुकी 
कामना कर रहे हैं ।” शङ्क-वणिकने आनन्द गदगद 
होकर दो जोड़े अत्युत्तम दिव्य शङ्ख लाकर प्रभूके 
श्रीहस्तमें देकर हँसते हुए कहा-शङ्क घर ले जाइये । 
पीछे मूल्य दे देना, न भी दो तो तुम्हारा कोई 
दायित्व नहीं ।” 


२७१ 


प्रभूका मनोभाव समझकर उनका निजदास 
परम सुकृतिवाच्‌ शङ्क-वणिकने यह बात कही । प्रभ) 
और सेवक, दोनोंते इशारेसे अपने-अपने मनकी बात 
व्यक्त की । उसका मर्म प्रभु समझ गये, और प्रभुके 
निज दासने भी समझा । श्रीमती लक्ष्मोप्रिया देवीके 
लिए प्रभूने शङ्क-वणिकसे शङ्ख मांगा । भक्तके 
भगवान्‌ भक्तकी मनस्तुष्टिके लिए क्या नहीं कर 
सकते ? 

देवज्ञके यहाँ 

शङ्क-वणिककी बातसे परम सन्तुष्ट होकर प्रभु 
शङ्क लेकर हँसते-हँसते पुनः नदियाके पथपर नगर 
भ्रमण करनेके लिए निकले । साथमें प्रिय वयस्कगण 
हैँ । नदियाका मार्ग आलोकित करके शचोनन्दन 
आज्ञानुलम्बित बाहु डुलाते हुए परम आनन्दपूर्वेक 
सड़कपर चले जा रहे हैं । रास्तेमें एक दैवज्ञ त्राह्मण- 
का घर है । वे करकुण्डली-कपाल देखकर सारी 
भूत, भविष्यत्‌, वतेमानकी बात बतला सकते हैँ । 
इच्छामय स्वतन्त्र पुरुष श्रीगोरभगवान्‌ अचानक उसे 
दैवज्ञ प्राह णके घर जा पहुँचे । उनकी अपूर्वं ज्योति- 
पूर्ण श्रीअङ्गमाधुरी और रूपराशि देखकर देवज्ञ 
विप्रने झटपट उठकर उनको नमस्कार करके बैठनेके 
लिए आसन दिया । वे विप्र गोपालमन्त्रके उपासक, 
सदाचारी, इष्ट-निष्ठ और भगवङ्क्त थे । प्रभुने मधुर 
मुस्कानके साथ उनसे पूछा- तुम भूत-भविष्यकी 
सब बातें जाननेवाले हो, बताओ तो सही कि मैं अन्य 
जन्मोंमैं कौन था ।* । 

दैवज्ञ विप्र प्रभुकी बातके उत्तरमें अच्छा मैं 
गणना करके देखता हूँ' कहकर अपने ३ष्ट मन्वका 
जप करके ध्यानस्थ हो गये । उन्होने ध्यानसें 
कि रात्रिके समयमें बन्दीघरसे महाज्योति- 
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उसी रात्रिको गोकुलमें पहुँचा दिया है । फिर देखा 
कि वे द्विभुज दिगम्बर हैं, कटिमें किङ्किणी है, दोनों 
हाथोंमें नवनीत हैं, अपनी इष्ट-मृतिके सारे लक्षण 
दीख रहे हैं । फिर देखा कि त्रिभंगीरूप, मुरली- 
बन्दन, चारों ओर गोपीगण सन्त्र-गीत गा रही हैं। 
बहुत अद्भुत-सा लग रहा है। 

दैवज्ञ विप्र इन सब परम अद्भुत भावोंको देख- 
कर विस्मय विह्वल नेत्रसे एक बार प्रभुके मुख चन्द्र- 
की ओर देखते हैं, पुनः आँखें मू दकर ध्यानस्थ हो 
जाते हैं, और मन ही मन गोपाल मन्त्र जप करके 
अपने इ'ट देवको स्मरण करते हैं, “हे अभीष्ट देव ! 
हे अन्तर्यामिन्‌ ! यह क्या देखता हूँ ? यह विप्रराज 
अन्य जन्ममें क्या थे, यह कृपा करके मुझे दिखा दो । 
भक्तवत्सल श्रीभगवानने भक्तकी मनोकामना पूर्णकी । 
दैवज्ञ विप्रने पुनः ध्यानस्थ होकर देखा--धनुद्ध र 
दुर्वादल श्यामरूपमें वीरासनसे प्रभु विराज रहे हैं । 
पुनः प्रभुको प्रलयजलमें देखा । फिर अद्भुत वराह 
मूत्त दन्तपर पृथ्वी उठाये देखा । पुनः प्रभुको नृसिंह 
अवतारमें देखा-महाउग्र रूप है और अपार भक्त 
वत्सलता है । फिर देखा-वामन रूप धारण कर 
 रकखा हे और बलिको यज्ञमें छलनेके लिए माया 
जरी है। पुनः देखो--प्रलय-जलमें मत्स्यरूप है 
___ ओर जल क्रोड़ाकर रहे हैं। सुकृती सर्वंज्ञने पुनः 
| देखा--प्रभ मत्त हलधरः रूपमें श्रीमुसल धारण किये 
। हुँ। फिर देखा-जगन्नाथ मूत्तिके रूपमें, मध्यमें 

' सुभद्रा और दक्षिणमें बलराम शोभायमान हैं । 
' ध्यानमें ये अद्भुत और अलौकिक श्री भगवत्‌- 


| ` स्वरूप-मूत्तियाँ देखकर विप्रके मनमें विशेष सन्देह 

उत्पन्न हुआ। वे मन ही मन सोचने लगे कि इस 

विप्रके शरीरमें देवी तेज और ज्योति दीख पड़ती 

है । जान पड़ता है कि मनुष्यरूपी कोई देवता छद्म 

` वेषमें आकर सर्वेश बनकर मेरे साथ कौतुक कर रहा 
` है । छल पूर्वक परीक्षा कर रहा है। अ 


॥ थवा यह विप्र 
निश्चय पूर्वक मन्त्रवेत्ता है, मन्त्रके बलसे मुझे इस 


र नवट्टीपलीला 


प्रकारके अलौकिक रूप दिखला रहा है । देवज्ञ मनही 
मन इस प्रकार चिन्तन कर रहे थे, उसी समय सर्वज्ञ 
प्रभुने उनके मनका भाव समझकर हँसकर कहा-- 
“मेरे लिए आपने क्या देखा-यह स्पष्ट खोलकर 
क्यों नहीं बताते ?” 

विप्र प्रभुको पहचान करके भी नहीं पहचान रहे 
हैं। प्रभुको वैष्णवी मायाके प्रभावसे उनके मनमें 
नाना प्रकारके सन्देह उत्पन्न हुए । वे सोचने लगे, 
“यह निमाई पण्डित कौन है ? यह क्या मनुष्य नहीं 
हैं ? इसके विषयमें चिन्तन करनेके लिए बैठते ही 
मेरे मनमें क्यों इष्टमूतिकी स्फूर्ति हुई है ?” 

इस प्रकारके सन्देहे ब्राह्मणका मन विषमरूपसे 
आन्दोलित हो उठा । प्रभुकी इच्छासे विप्रके मनमें 
इस प्रकारके सन्देहके तरङ्ग उठे । अतएव उन्होंने 
प्रभुसे कहा, “पण्डित ! अभी तुम जाओ, मैं भली भाँति 
इष्टमन्त्र जप करके पश्चात्‌ बतल।ऊ गा कि पूर्वजन्म- 
में तुम क्या थे ।' “अच्छा, पश्चात्‌ हो बतलाना”-- 
यह कहकर प्रभु हँसते हुए वहाँसे चल पड़े उनके 
वयस्य और छात्रगण भी उन्हीके साथ गये । 

श्रीधरको कुटीमें 


अब प्रभु एक बारगी अपने चिर-परिचित परम 
कृपापात्र, दरिद्र ब्राह्मण, खोला (केलेके गाछका 
आववण) बेचनेवाले श्रीधरकी जीर्ण कुटीमें जा 
पहुँचे । शचीनन्दन गौरहरि श्रीधरके ऊपर अतिंशय 
कृपा करते हैं। नाना प्रकारके बहानेसे वे प्रतिदिन 
उस दरिद्र ब्राह्मणकी कुटीमें पदार्पण करके उसके 
साथ हास-परिहास करते हैं। कभी-कभी दो चार 
दण्ड तक प्रभु इस दरिद्र भक्तकी कुटीमें अवस्थान 
करते हैं । 9 
दरिद्र श्रीधरने प्रभुको देखकर साष्टाङ्ग प्रणाम 
करके बेठनेके लिए कुशासन दिया । वे प्रभुको देखकर 
कि कर्त्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं कि कैसे उनका आदर 
सत्कार करे, कहाँ उनको नेठावे । प्रभुको देखकर वे 
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हाथ जोड़कर खड़े हो गये । श्रीधर जैसे शान्त 
प्रकृतिके आदमी थे, शचीनन्दन वैसे ही उद्धत- 
शिरोमणि थे । इस दरिद्र निरीह ब्राह्मणको कृपावश 
होकर रङ्गीले प्रभू समय-समयपर बहुत हैरान 
करते थे । 

खोला बेंचनेवाले श्रीधरके पवित्र नामसे सभी 
गौरभक्त अवगत हैं । उनके तत्वको भी सब लोग 
जानते हैं । पूर्व लीलामें वे ब्रजके श्रीकृष्णके रद्धीले 
प्रिय सखा मधरुम ङ्गल थे। प्रभु इस दरिद्र निरीह 
ब्राह्मणके साथ जो लीलारङ्ग करते थे, वह रद्धीले 
लीलामय प्रभुके लिए प्रीतिप्रद होते हुए भी दरिद्र 
ब्राह्मण सदा सब समय उस लीलाके मर्मको समझ 
नहीं पाते । इसी कारण प्रभु और भृत्यमें सदा ही 
कलह होता रहता था। प्रभुको यह ,बहुत अच्छा 
लगता था, इसी कारण वे प्रायः श्राधरकी प्णेकुटीमें 
पदार्पण करते थे । नदियाके परम सुन्दर यह ब्राह्मण- 
कुमार श्रीधरके समस्तं हृदयपर अधिकार करके 
बाहरसे उसके साथ इस प्रकार क्रीडा करते हैं । 


नदियाके इस अपूर्व ब्राह्मण कुमारके ऊपर 
श्रीधरका एक अपूर्व प्रेमाकर्षण था। जब वे उस 
सर्वगुणनिधि, सर्वाङ्ग सुन्दर, सर्वचित्ताकर्षक प्रेममय 
विप्रकुमारकी जग-जन-मन-लोभा अपरूप रूपराशिको 
देखते थे तो तत्काल विह्नल चित्त हो जाते थे। 
उनके साथ बातें नहीं कर पाते । उनको देखते ही 
घबराकर कुछ निश्चय नहीं कर पाते थे कि क्या करें, 
बया बोलें ? श्रीधर दरिद्र थे, उनकी उपजीविका थी 
केलेका थोड़ (केलेके पेड़में मध्यस्थित खोलासे लगा 
दण्डवत्‌ अंश) पत्ता, मोचा ( केलेका पुष्पकोष ), 
खोला आदि बेंचकर किसी प्रकार जीवन धारणका 
उपाय करना । प्रभु उस समय नदियामें सर्वश्रेष्ठ 
अध्यापक थे, देशमान्य पण्डित थे, उनको देखते ही 
नदियाके मागंमें सब लोग एक ओर खड़े होकर 
सम्मान प्रदान करते थे। नदियाके मार्गमें जब वे 
बाहर निकलते थे तो अनेक आदमी, अनेक शिष्य 


तथा अनेकं छात्र उनके साथ चलते थे। निमाई 
पण्डितके साथ दरिद्र खोला-विक्र हा श्रीधरका हँसी- 
खेल, हास-परिहास शोभा नहीं देता । वयस्य और 
छात्रगणके साथ प्रभु श्रीधरकी कुटियामें उनके साथ 
बैठकर दो-चार दण्ड समय बिता ही देते । नदियाके 
लोग आश्‍चर्यचकित होकर रास्तेमें खड़े होकर इस 
अपूर्वं रङ्गको देखकर हँसते और मन ही मन सोचते 
हैं कि इतने बड़े पण्डितके साथ खोला-विक्रोता 
श्रोधरकी इतनी प्रीति क्यों है ? श्रीधरका सोभाग्य 
देखकर उनके मनमें ईर्ष्या होती थी । 

इस परम सुकृतिवान्‌ दरिद्र ब्राह्मणके प्रति प्रभुको 
अपार कृपाकी बात यथास्थान फिर कही जायगी । 
शचीनन्दनके नगर-भ्रमणके प्रसङ्गमें उनके साथ 
श्रीधरकी जो कोतुक-क्रीड़ा होती थी उसीका वणेन 
यहाँ किया जायगा । 

श्रीधरकी कुटोमें बेठकर प्रभुने हँसते हुए उनसे 
पूछा--“श्रीधर ! तुम निरन्तर हरिनाम स्मरण 
करते हो, तब भी तुम्हारे दुःखका क्या कारण है ? 
लक्ष्मीकान्तकी सेवा करके भी अन्न-वस्त्रके लिए दुःख 
क्यों पाते हो ? इसक़ा कारण बताओ ।” 


भक्तप्रवर श्रीधरको यह समझना बाकी न रहा 
कि श्रीगोर भगवान्‌ अब भक्तको परीक्षा ले रहे हैँ । 
श्रीभगवान्‌ अन्तर्यामी है । वे भक्तके हृदयमें बैठकर | 
उसके मनोभावको समझकर कार्य करते हैं। भक्त 
भी श्रीभगवान्‌की कृपासे उनके हृदयकी बात समझ 
लेते हैं, और उ्हींकी प्रेरणासे उनके भावोंके 
अनुसार कार्य करके उनको तुष्ट करते हैं। भक्त | 
चूडामणि श्रीधरने प्रभुकी बातका उत्तर देते हुए 
कहा-- ठाकुर ! तुम्हारी कृपासे मुझे उपवास : 


मिल ही जाता है । फिर मुझे दुःख १ 
नदियाके ब्राह्मण-कुमार 
प्रवीण परीक्षक हैं । उन्होंने तके 
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छप्परमें तिनके भी नहीं हैं । देखो, जो लोग चण्डी 
और विषहरीकी पूजा करते हैं, वे कैसे अच्छे घरोंमें 
रहते हैं और केसा अच्छा भोजन करते हैं ।” 


भक्त और भगवान्‌में वाकू-युद्ध चलने लगा । 
श्रीभगवान्‌के तकंसे भक्त पराजित न हुआ। श्रीभगवाच्‌ 
जैसे सुचतुर चूडामणि हैं, उनके प्रिय भक्तवृन्द भी 
वैसे ही सुचतुर हैं । यहाँ चतुर चतुरमें शास्त्रार्थ हो 
रहा है । दोनोंके मनके भाव दोनों ही जानते 
हैं। प्रभुके मनके भावको समझकर भक्त चूडामणि 
श्रीधरने निर्भयतापूर्वंक कहा--“विप्र शिरोमणि ! 
आपने जो कहा सो ठीक है, राजा रत्नसिहासन, महल 
और दिव्य भोजनका उपभोग करता है, पक्षी वृक्षपर 
घोंसला बनाकर, दाने चुगकर रहता है, दोतोंका 
समय एक ही प्रकार कट जाता है, सब भगवदिच्छासे 
अपने-अपने प्रारब्ध कर्मोका फल भोगते हैं ।” 


इसके ऊपर प्रभुको और कहना ही क्या था? 
उन्होंने देखा कि श्रीधरका तत्वज्ञान अति परिमाजित, 
परिपक्व और परिपूर्ण है । अब इस सम्बन्धमें 
उनसे कोई बात न करके चतुर चूड़ामणि प्रभुने और 
ही बात उठायी। श्रीभगवानूकी परीक्षामें भक्त 
उत्तीण हो गया । इससे भक्त और भगवान्‌ दोनोंके 


मनमै बड़ा आनन्द हुआ । इस आनन्दके फलस्वरूप 
: दोनोंमें जो रसदद्वन्द्व चला, वह बड़ा ही प्रीतिप्रद 
_ और आनन्ददायक था। प्रभुने तब धर्मकी बात 


छोड़कर मुस्कराते हुए श्रीबरसे कहा--“तुम्हारे पास 
बहुत धन सम्पत्ति है, उसको तुमने गुप्तरूपसे रख 
छोड़ा है और उसका उपभोग करते हो । मैं तुम्हारी 
सब पोल खोल दूंगा, तब देखूगा कि तुम लोगोंको 
कैसे छक्राते हो ।” 


भक्तशिरोमणि श्रीधरके मनमें इस वार साब हुई 
कि रङ्गीले प्रभुके साथ एक भलीभाँति कोतुक 
करें । श्रीभगवानुकी प्ररणासे मक्तके हृदयमें 


श्रीभगवाबरकी परीक्षा करनेकी साध पैदा हुई। 


७ क 


श्रीभगवान्‌ जिस प्रकार भक्तको परीक्षा करते 
हैं, भक्त भी उसी प्रकार श्रीभगवाच्‌की परीक्षा 
करता है, कोई किसीको छोड़नेवाला नहीं है। 
दोनोंका प्रभाव अभुण्ण है । श्रीभगवाचूने स्वपुखसे 
कहा है कि भक्तकी मर्यादाकी रक्षा वे सर्वतोभावेन 
स्वयं करते हैं । भक्तकी परीक्षामें वे अपनो पराजय 
स्वीकार करते हैं। श्रीभगवान भक्तके सामने नाना 
प्रकारकी परीक्षाके लिए स्वयं प्रस्तुत रहते हें! 
यथा- 


“भाद्धक्तानां विनोदार्थं करोसि विविधा क्रिया ।” 


प्रभुके प्रेरणासे श्रीधरने बनावटी क्रोध प्रकट 
करके उनसे कहा. “गोसाई ! अब तुम घर जाओ । 
तुममें और मुझमें ऐसा इन्द्र शोभा नहीं देता ।” 


भक्तकी बात सुनकर भगवानको अभिमान हो 
गया । भक्त-भगवात्‌की परीक्षाका यही फल फला । 
भक्त श्रीभावानूका नाम लेकर अशुल-आनन्द 
अनुभव करता है । उनके अपूप रूपका चितन 
करके सुखी होता है । परन्तु यदि वह कभी अपनी 
कुटीमें भगवानका साक्षात्कार प्राप्त करता है, कृपा 
करके भक्तके भगवान्‌ यदि भक्तकी कुटीमें आकर 
स्वयं उदित होते हैं, तो फिर भक्तके मनमें आनन्दकी 
सीसा नहीं रहती । श्रीधरके मनकी एकान्त वासना 
है कि प्रभु उनकी कुटिया छोड़कर न जायें । बात- 
चीतके द्वारा जब तक प्रभुको कुटीमें रख सके तब 
तक ही उनको सुख है। श्रीधर जानते हैं कि वह एक 
वात बोलेगा तो प्रभु उप्तको दस बात सुनायेंगे। 
प्रभुकी यह कोतुक-रङ्गःलीला उनको बडी मीठी 
लगती है । श्रीधरके मनकी ऐकान्तिक वासना यही 
है कि किसी प्रकार प्रभुको अपनी कुटियामें फँसाये 
रखें, ओर अमृतोपम उनकी मधुमय वाणी तथा 
हास-परिहासको सुनते रहेँ । यह उनकी निरकाल- 
व्यापी साधनाका फल है। श्रीधर प्रभूके नित्य 
पार्षेद है । भक्त चूडामणि श्रीधरने प्रभुको अपनी 
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सत्रछुबाँ /अ्यायन्म्नगण्एञ्रमण म्रीकरकीऽकुटी में २७: 


कुटियामें अटका रखनेके लिए यह जाल बिछा 
दिया । 


इच्छामय भक्तवत्सल भगवान्‌ भक्तक जालमें फंस 
गये । भत्रतने कहा,--प्रभु, घर जाओ ।' भगवान्‌ 
बोले,--'ना, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुमको छोड़कर 
मैं कहीं नहीं जा सकता ।' भक्तको छोड़कर भगवान 
कैसे जायेंगे ? उन्होंने जो अपने श्रीमुखसे कहा है,-- 
“अहँ भक्तपराधीनः।' वह तो भक्तक प्रेमपाशमें 
सदासे आवद्ध रहते हैं । भगवानूको भक्तिकी डो रसे 
भक्तने अपने द्वापर सदाके लिए बाँध रखा है। 
अतएव दयामय भक्तवत्सल श्रीगौर भगवान्‌ भक्तकी 
बातसे सन्तुष्ट होकर बोले--“मैं तुमको ऐसे छोड़ने- 
वाला नहीं हूँ, बताओ, मुझे दोगे क्या ?” 

भक्त-प्रवर थीधरने श्रीगौर भगवानको परीक्षा 
लेकर यह फल प्राप्त किया । श्रीभगवान्‌ भक्ते 
सामने भिखारीके वेशमें खड़े हैं। भक्तने बनावटी 
क्रोध करके श्रीभगवानुको अपने घर जानेके लिए 
कहा । श्रीभगवान्‌ बोले-“नहीं, ऐसा न होगा । 
तुम्हारे पास मैं भिखारीके रूपमें आया हूँ। तुम्हारे 
घरमें जो है । वह मुझको दो मैं भूखा हुँ।' कसा 
मधुमय हस्य है । भक्तको महिमा प्रकट करनेका 
कैसा उज्ज्वल दृष्टान्त है ! भक्तके ऊपर श्रीभगवानुकी 
अपार करुणाका कैसा निदशंन है! भक्तवत्सल 
श्रीगौर भगवावुने भक्त चूडामणि श्रीधरकी प्रेम- 
भक्तिके वशमें होकर जो उनके प्रति अपनी अपार 
करुणाका परिचय दिया है, संसारमें वेसा दृष्टान्त 
विरल ही है। 

भक्तके भगवान्‌ नदियाके सुप्रसिद्ध निमाई पण्डित 
एक खोला-विक्रेता दरिद्र ब्राह्मणकी कुटियाके द्वारपर 
सारी नदियाके लोगोंके सामने भिखारीके रूपें खड़े 
हो गये । वे दरिद्र खोला-विक्रता श्रीधरके सामने 
अति तुच्छ वस्तु केलेका खोला माँग रहे हैं, थोड़की 
भीख माँग रहे हैं, यह त्त्य अभिनव और बड़ा ही 
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मधुर है । द्वापर युगमें श्रीकृष्ण भगवानुने अपने प्रिय 
सखा विदुरके घर पदार्पण करके तुच्छवस्तु साग 
माँग करके खाया था, और इस कलियुगमें श्रीगोर | 
भगवान्‌ अपने नित्यदास भक्त चूडामणि श्रीधरसे 
अति तुच्छ वस्तु थोड़ और खोला माँग रहे हूँ। 
श्रीकृष्ण भगवानूने विदुरसे एक हीं दिन साग माँगा 
था। परन्तु श्रीगोर भगवान्‌ प्रतिदिन श्रीधरके पास 
जाकर अपनी इस भिक्षावृत्तिका परिचय देते थे । 
श्रीधरके थोड़, केला और खोलाके विना प्रभुका 
भोग नहीं लगता था । 


जब श्रीगोर भगवानुने जब श्रीधरसे भिक्षा माँगी 
कि “कि आमारे दिबा ताहा बोल एइ क्षणे ।” 


मुझे दोगे क्या ?-यह बताओ । तब श्रीधरने 
आनन्दमें गद्गद होकर हाथ जोड़कर निवेदन किया, 
“प्रभो ! मैं बड़ा दरिद्र हूँ । खोला, केलाकः पत्ता 
बेचकर किसी प्रकार दिन काटता हूँ । तुम जगत्‌के 
स्वामी हो, तुमको कितने आदमी, केसी-कंसी उत्तम 
सामग्री देते हैं, मैं यह तुच्छ वस्तु तुम्हें केसे दू, 
बतलाओ न ?” 


श्रीभगवान्‌ चतुर शिरोमणि हैं । उन्होंने भक्तके 
मनके भावको समझकर मुस्कराते हुए कहा । इसका 
भावार्थ यह है कि “श्रीधर ! तुम दरिद्र नहीं हो । 
तुम भक्त-धनसे घनी हो. प्रेम-धनसे धनी हो । _ 
वह धन मैं पीछे तुमसे लूगा। अभी तुम्हारे घरमे _ 
थोड़, केला, मोचा आदि जो कुछ है, वही दो। | 
उसीसे मैं सन्तुष्ट हो जाऊंगा। तुमसे बिला मूल्य | 
दिये ही ये सब पदार्थ मैं लूँगा । यह सरेर टे 
दी गयी प्रेम भेंट मेरी बडी प्रिय वस्तु है। र. 
अमूल्य है । जिसका मूल्य नहीं हो सकता, | 
मूल्य मैं क्या दूँगा ? तुम्हारे घरमै जो 
तुम भक्तिपूवेक मुझको दो तो 
सत्तृष्टि प्राप्त होगी ।” 


| Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
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प्रेमके ठाकुर श्रीगौराङ्गने भक्तको यहाँ प्र सका 
उच्च आदर्श दिखलाया । श्रीभगवान्‌ प्रीतिको वस्तु 
हैं, प्यारकी वस्तु हैं। जिसके घरमें जो है, उसके 
द्वारा ही वह श्रीभगवाचूको प्रसन्नता प्राप्तकर सकता 
है। श्रीभगवातूकी प्रसन्नताके लिए कोई विशेष 
उद्योग करनेकी आवश्यकता नहीं पड़ती । जो प्राण- 
घन हैं, उनको घरकी वस्तु देकर ही सन्तुष्ट करू गा। 
हमारे घरमें जो कुछ है, अपने प्राण-धनको वही 
दुंगा, उसीसे वे प्रसन्न होंगे--यह विश्वास ही 
प्रीलिभाजनका मूलमन्त्रं है । श्रीगौर भगवावूने 
भक्तचूड़ामणि श्रीधरको इसी भक्तितत्त्वकी शिक्षा 
दी है। 


निमाई पण्डितको श्रीधर विशेष रूपसे जानते 
{ हूँ । वे उद्धत शिरोमणि हैं । उनके साथ विशेष बातें 
करनेका साहस उनको नहीं हुआ । उनके मनमें डर 
हुआ कि कहीं पण्डित उनको पटककर मार-पोट न 
कर्‌ | वे जानते हैं कि निमाई पण्डितमें ये गुण हैं । 
परम सुकृतिवान्‌ श्रीधरके प्रति जान पड़ता है, वीच- 
बीचसें प्रभू कृपा करके इस प्रकारका दण्ड विधान 
करते रहे हैं। इससे श्रीधर बहुत सन्तुष्ट हैं - 
इस प्रकार सोचते-सोचते . श्रीधरके मनमें एकं 
दूसरा भाव उदय हुआ। भावुक भक्त श्रीधरने 
सनि. | 
मारिलेओ ब्राह्मणेर कि करिते पारि। 
कडि वितति प्रतिदिन दिवारेओ नारि॥ 
“नक --चे० भा० आ० ८. १९६ 
कता 
` श्रीभगवातूके पास भक्त अपने प्रेम-भजनके 
बदलेमें कुछ प्रतिदान चाहता है । श्रीधर प्रभुकी कृपा 
_ प्रात्र करके सच्तु& हैं । प्रभु जो उनके साथ द्वन्द्व करते 
हैं, उनको जो समय-समंयपर चपत लगा देते है, इससे 
श्रीधर समझते हैं कि प्रभुकी उनके ऊपर अपार 
_ करुणा हे । सर्वज्ञ श्रीधरके मनमें पूर्ण विश्वास है 
हि... र्‌ क 


TPP " SRA NO 


नवदट्टीपलीला 


कि प्रेमावतार दांचोनन्दन गौरहरि साक्षाद गोलोक 
पति हैं, अपना गुप्त-वित्त प्रेमधन अयाचित भावसे 
आपामर वितरण करनेके लिए नदियामें अवतीर्ण 
हए हैं । प्रकट रूपमें उस प्र मघनके वितरणका शुभ- 
दिन अभी नहीं आया । वह शुभ दिन कव आयेगा, 
यही सोचकर गोरहरिके प्रेझभिखारी नित्यदास 
श्रीधर समय-समय आकुल होकर रो पढ़ते हें । प्रभ 
प्रतिदिन उनकी सेवा ग्रहण करके उनको कृतार्थ 


करते हैं। उनको दर्शन देकर धन्य बनाते हैं, उनके 
साथ बातें करके उनके प्राणोंमें सुधावृष्टि करते हैं 


यह संब उनकी कृपाका निदर्शन है। उदार-चरित 
श्रीधर इसके ऊपर और भी कुछ चाहते हैं, कलिग्रस्त 
जीवके दुःखंसे उनका हृदय बड़ा ही कातर होता 
है । इसी प्रकार जब देखते हैं कि प्रभुकी क्रपा-हष्टि 
सब जीवोंके ऊपर है तो उनके मनकी साध पूर्ण हो 
जाती है। कलिके अधम जीवोंके प्रति प्रभु कब शुभ 
हष्टिपात करेगे, कब वह शुभ दिन आवेगा, यह 
सोचकर श्रीधरके प्राण अस्थिर हो उठते हैं, मन 
व्याकल हो जाता है । अतएव उन्होंने कातर भावसे 
श्रीगौर भगवामूके चरणोंमें मन ही मन निवेदन 
किया-- 


“कृडि बिना प्रतिदिन दिबारेओ नारि।'” 


दुसरे ही क्षण भावुक भक्तके मनमें एक अन्य 
भाव उदय हुआ । भावग्राही श्रीभगवानूकी 
प्रेरणासे भक्तचूडामणि श्रीधरके मनभें बारबार 
भावोदुगम होने लगा। भक्त-हृदयके भाव-समुद्रमें 
भावन्तरङ्ग ऊपर ही उठ रहे हैं--श्रीधरने पुनः मन 
ही मन सोचा-- 


2 


तथापिह्‌ बले छले जे लय ब्राहाणे । 
से आमार भाग्य से दिवाङ प्रति दिने | . 
नाचे» भा० आ० ८.२०० 
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श्रीभगवान्‌ सब जीवोंके हृदयके सर्वेस्व धन 
हें । प्रीतिबन्धनमें वे सबके वशीभूत हैं। अनुरागी 
भक्त प्रीतिपूर्वक श्रीभगवान्‌को जो देते हैं, भगवानको 
वह बड़ा ही प्रीतिकर जान पड़ता है । इस प्रीतिके 
वशीभूत होकर ही वे भक्तके हृदयसे बाहर आकर 
उनको दर्शन देकर कृतार्थ करते हैं। छल-वल और 
कौशलसे भक्तकी सम्पत्तिको निजस्व बनाकर वे 
उसको आत्मसात्‌ कर लेते हैं । इसी कारण महाजन- 
गण उनका स्तवन करते हुए कहते हैं--चोराग्रगण्यं 
पुरुषं नमामि।' यह परम सोभाग्य कोटि-कोटि 
लोगोंमें किसी एकको भी प्राप्त होता है या नहीं, 
सन्देह जनक है । दरिद्र. ब्राह्मण श्रीधरने अपने इस 
सोभाग्यकी बात याद करके परमानन्दपूर्वक श्रीगोर 
भगवानुकी सेवाके कार्यमें आत्मोत्सगं कर दिया, 
अपना सर्वस्व-धन प्रभुके पादपद्मने समर्पण करनेका 
सङ्कल्प किया । दरिद्र श्रीधरका सर्वेस्व-धन है थोड़, 
केलेका पत्ता और मोचा । इसी कारण उन्होंने 
श्रीयौर भगवानुके चरणोंमें निवेदन किया--तुमको 
कोड़ी-पैसा मूल्यमें कुछ नहीं देना होगा, थोड़, केला, 
खोला आदि जो चाहिये सो ले जाओ, मुझसे झगड़ा 
नहीं करो ।” 

श्रीधरकी अन्तिम बातका कुछ गूढ़ मर्म है। 
उन्होंने अपने अभीष्ट देवसे कहा--“प्रभो ! दरिद्र 
ब्राह्मणके साथ छल क्यों करते हो। तुमको तो मैंने 
पहचान लिया है । तुम प्रमदाता हो । कृपा करके 
अपने इन रक्तकमल चरणोंमें स्थान दो । यही मेरी 
ऐकान्तिक अभिलाषा है । भव-विरिञ्चि-वन्दित इन 
रक्तकमल चरणोंमें स्थान पा जाने पर तुम्हारे साथ 
मेरा कोई झगड़ा न रहेगा । तुम जो मेरे साथ झगड़ा 
करते हो, उसके मूलमें भी तुम्हारे इन अभय चरणोंमें 
एक स्थान प्राप्तिकी आशा है । तुम उसे नहीं दोगे तो 
भी मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हुँ। इसी कारण हम 
दोनोंके बीच यह प्रेम-कलह है ! तुम कृपा करके 
यदि अपने चरण-कमलमें तनिक स्थान प्रदान करोगे 
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तो यह सारा झगड़ा, यह सारा गोलमाल मिट 
जायगा । मैंने तुम्हारे अभय पादपद्मसें अपना सबस्व 
धन तथा मन और प्राण प्रदान कर आत्म-समपण 
किया, तुम एक बार मेरे मस्तक पर अपने ,रक्त- 
कमल चरणोंको प्रदान कर मुझे आत्मसात्‌ करो । 

तव तुम्हारे और मेरे बीच कोई झगड़ा न रहेगा । 


भवतप्रवर श्रीधरकी बात सुनकर भक्त-प्रेमी 
प्रभु विशेष परितुष्ट हुए। भक्त जब दिल खोलकर 
निष्कपट भावसे भगवानुके सामने आत्म-निवेदत्त 
करता है, उनके पादपद्ममें अपने सर्वस्व धनको अर्पण 
करके 'मैं तुम्हारा हो गया' -कहकर कृपाकी भिक्षा 
माँगता है तब श्रीभगवान आनन्क्में विभोर होकर 
भवतकी मनोकामना पूरी करते हैं । भवत तब जो 
चाहता है, वही पाता है। श्रीधरने कहा, “प्रभु 
तुम मेरे साथ अब झगड़ा मत करना, बिना दाम 
तुम्हें थोड़, केला और मोचा दूंगा ।” तब प्रभूने हँस 
र कहा--“बहुत ठीक, अब कोई झगडा नहीं 
रहा । ह अ 


प्रभुने श्रीधरकी प्रार्थना स्वीकार करली । 
भक्तके भगवानूने भक्तकी मनोकामना पुणे की | 
श्रीभगवानुसे भक्त उनकी कृपाकी प्राथना करता | 
है, और भक्तसे श्रीभगवान्‌ निष्कपट प्रोमभक्तिकी ५ | 
आशा करते हें । यहाँ भक्तकी प्रार्थना और श्रीः | 
भगवानुकी आशा दोनों हो पूर्ण हुई । अतएव ओर | 
कोई इन्द्र नहीं रहा । स 


श्रीधर प्रभुको केवल थोड़, केलेका पत्ता और | 
मोचा देकर ही निश्चिन्त नहीं होते । उनको कुटिया 
छप्पर पर कद्दुकी लतामें कद्दू फलता है । कच्चे 


चुपचाप शचीमाताको दे आते हैं। 
उसके द्वारा पुत्रके लिए दूध और गोल- 
रसा (झोल) तेयार करती है । प्रभु 


REA अह नत ललित 


तव श्रीभगवान आत्मपरिचय दिये बिना नहीं 
उ रह सके । भक्तके भयको दूर करते हुए श्रीगौर 
 भगवानूने हँस कर कहा--“मैं तो गोप-वंशी हूँ, 
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श्रीधरने सोचा कि अब प्रभु उठेंगे, क्योंकि उनके 

साथ सब विषयोंकी एक प्रकारसे मीमांसा हो गयी । 

प्रभु और सेवकके बीचका झगड़ा तय हो गया । 

दोनोंमें ही सन्धि हो गयी। चाहे जो हो भक्तकी 

` अपेक्षा श्रीभगवान्‌ निश्चय ही चतुर हैं । भक्त 

भगवानको छोड़ दे तो भी भगवानु भक्तको नहीं 
छोड़ सकते । 


भक्तको छोड़कर श्रीभगवान्‌ क्षण भरके लिए 
भी निश्चिन्त नहीं रह सकते । भक्त ही उनका प्राण 
है | भक्त - श्रेष्ठ श्रीधरको छोड़कर घर जानेकी 
प्रभुकी इच्छा नहीं हो रही है । इन सब बातोंके बाद 
प्रभुने श्रीधरसे फिर पूछा--“श्रीधर ! बतलाओ तो 
तुम गुझे क्या समझते हो ? इस बातका उत्तर 
सुनकर ही मैं घर जाऊंगा ।” 


प्रभुका उद्देश्य कृपालु पाठकवृन्दते अवश्य ही 
समझा होगा । भक्तकी निष्कपट प्रीतिसे प्रसन्न 


होकर श्रीभगवानुके मनमें बड़ी साध हुई कि भक्तके 


सामने वे अपने स्वरूप तत्वको प्रकट कर दें। 
इच्छामय श्रीगौरभगवानूके मनकी इच्छा समझकर 
उनकी प्रेरणासे भक्तवर श्रीघरने उत्तर दिया--“तुम 


` विष्णु-अ'श विप्र हो ।” 


4 ~ 
म मुझ 
£] 


ब्राह्मण समझते हो, मैं तो अपनेको ग्वाला 
है| 20 
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परन्तु कृपालु श्रीगौर भगवान्‌ छोड़ने वाले नहीं 
हैं। भक्तके सामने वे कुछ भी छिपाते नहीं हैं। 
भक्तको उनके लिए कुछ भी अदेय नहीं है। उन्होंने 
भक्तचूड़ामणि श्रीधरसे और भी स्पष्ट रूपमें आत्म- 
तत्वकी बात कह सुनायी । श्रीधर अतिशय गङ्गा- 
भक्त थे। प्रभुने मधुर मुस्कानके साथ कहा 
“श्रीधर ! तुमको तत्वकी बात बताता हूँ। मैं ही 
गंगाके महत्वका कारण हूँ ।” 


रङ्गीले प्रभुकी लीला-भज्धिमा देखकर हँसी 
रोकी नहीं जाती । एक ओर जैसे वे भक्तके सामने 
आत्मतत्त्व प्रकट करनेके लिए उत्सुक हैं, वैसे ही 
दूसरी ओर आत्मगोपन करनेमें भी तिद्ध-हस्त हें । 
यही कहलाती है चतुर चूड़ामणिको चतुराई। यही 
उनका महत्व हे । परन्तु यह चतुराई भक्तके सामने 
नहीं चलती । 


भक्तके साथ भगवानुको लीलाभङ्गिमा अति 
मधुमय है । नदियाके अवतार श्रीगौराङ्ग सुन्दरकी 
मधुर नवद्वीप-लीलाके भक्त और भगवानूके बीच 
इस प्रकारका रहस्य-प्राकट्‌य-अध्राकट्य सर्वत्र चलता 
है । अतएव नवद्वीप लीलारसको माधुरी अधिक हे । 
भक्त और भगवानूके बीच एक प्रकारका चिरकालीन 
गुप्तप्रेम भाव, लुक-छिपकर प्रीति-प्रदशंनकी लीला 
तथा एक गुप्त प्रणय सम्बन्ध होता है। प्रकट रूपमें 
खुलकर कोई किसीको कुछ नहीं बोलता । परन्तु 
भीतर ही भीतर दोनों ही एक-दूसरेको जानते और 
 पहचानते हैं । कलिके प्रच्छन्न अवतारका प्रच्छन्तत्व 
अतिशय मधुमय और सर्वंचित्ताकर्षक होता है। 
उनको यह गुप्तलीला कथा हुत्कर्ण-रसायन है। 
नवद्वीपलीला इसी कारण इतनी मधुर है, इतनी 
महिमान्वित है । 


भक्त चूडामणि श्रीधरने प्रभुकी प्रेरणासे उनको 
उत्तर देते हुए अभीष्टदेवके प्रेमको अधिकताके कारण 
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सत्रहवाँ अध्याय—नगर-भ्रमण--कुब्जा पर कृपा 


उनकी तीव्र भत्संनाकी । उन्होने लाल-लाल आँखें 
करके निमाई पण्डितसे कहा--“निमाई पण्डित ! 
तुमको गङ्गाजीसे भी भय नहीं । बड़े होने पर लोगोंमें 
स्थिरता आती है, लेकिन तुम्हारा चापल्य तो दूना हो 
गया ।” 


श्रीधरकी तीब्र भर्त्सनाकी बात प्रभुको बहुत 

अच्छी लगी । भक्तकी भर्त्सना सुनकर श्रीभगवानुके 

मनमें बड़ा आनन्द होता है । उन्होंने स्वयं कहा है-- 
प्रिया यदि मान करि करये भत्सँन । 
वेदस्तुति हैते ताहा हरे मोर मनं ॥ 

चे. च. आ. ४.२३ 


यहाँ भी यही बात हुई । श्रीधरको यह बात 
सुनकर प्रभु अट्टहास करके आनन्दसे द्रवित हो उठे। 
प्रेमानन्दमें गदगद होकर श्रीधरके प्रति शुभ दृष्टिपात 
करके उनकी कुटीरसे उठे । श्री धरने प्रभुकी पदधूलि 
लेकर सिर पर रक्खी। जहाँ तक प्रभु हष्टिसे 
ओझल नहीं हुए, श्रीधर उनकी ओर ताकते रह गये । 
प्रभु जब आँखोंसे ओझल हो गये, तब प्रभुको कृपासे 
श्रीघरको अन्तदृष्टि हो गयी । उन्होंने ध्यानस्थ होकर 
देखा कि निमाई पण्डित मनुष्य नहीं हैं। नरवपु 
धारण करके स्वयं नन्दनन्दन श्रीकृष्ण नदियामें 
शचीके गर्भमें अवतीणं हुए हैं । अपनी पहलेकी बात 
स्मरण करके मनमें बड़ा पश्चात्ताप हुआ । अपने 
साधन धनको न पहचान कर क्या कहना चाहिये 
था और मैं क्या कह गया, तथा क्या करना चाहिये 
और क्या कर गया । इसी चिन्तासे कातर होकर 
श्रीधर अजस्र आँसू बहाते रोने लगे । 


भक्तवत्सल दयालु प्रभुकी अयाचित कृपाकी 
अनुभूतिकी स्मृति एक-एक करके उनके हृदय-पटल 
पर उदित होने लगी। वे ध्यानानन्दमें विभोर 
होकर अपनी कुटियामें सो गये। उस समय वे 
गोलोकके प्रोमानन्दका अनुभव करने लगे । उनके 
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सारे अङ्ग पुलकित हो उठं। धीरे-धीरे बाह्यज्ञान 
हुआ । साक्षात्‌ भगवद्दशनकी प्राप्तिसे उनके मनमें जो 
आनन्द हुआ था, ध्यानानन्दमें तदपेक्षा सौ गुना 
प्रमानन्द प्राप्त करके वे दोनों भुजाएँ ऊपर उठाकर 
घरमें उद्दण्ड नृत्य करने लगे । उच्च सद्धीतेन ओर 
उह्ण्ड नृत्य करते-करते वे पागलके समान नदियाके 
मार्गमें निकल पड़ । उनके सु हुसे केवल यही एक 
बात निकल रही थी-- 


“दयार सागर मोर श्रीगौराङ्ग राय । 
के ताये जानिते पारे यदि ना जानाय ॥” 


कुब्जपर कूपा 


ठाकुर जयानन्दने एक और कथा लिखी है । 
वह भी श्रीकृष्ण-लीलाका अङ्ग है। पहसे कह चुका 
हूँ कि श्रीगोराङ्ग अवतारमें प्रभूने श्रीकृष्ण अवतारको 
सारी लीलाओंका अभिनय किया था। ठाकुर 
जयानन्दने लिखा है-- ॐ 
(प्रभु) “कुबुज वामन देखि कान्दे अनुरागे ।” 


करुणामय प्रभुका कोमल हृदय द्रवित 
उनके दोनों कमल नयनोंसे अश्नु धारा 
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| २८० नवद्वीपलीला 


' विप्रका अन्तःकरण प्रमसे भर जाता था । वृद्धा 
| ॐ कुब्जाने श्रीकृष्ण भगवानुके कर-स्पशेसे दिव्य देहमें 
नवयुवतीके बाह्य सौन्दर्यको प्राक्षा किया था। 
| ` लदियाके बृद्ध रोगी कुवडे नागरिकने प्रभुके 
। श्रीकरके स्पर्शसे दिव्य देहिक सौन्दर्यके स्थानमें चित्त- 
| वत्तिको शुद्धि स्वरूप आन्तरिक सौन्दर्यको प्राप्त 
El होकर घन्य हुए थे । हमारे दयालु प्रभूने ब्रजझावमें 
| दिभावित होकर नदियाके वृद्ध रोगी दुःखी आतं 
` पुरुषके त्रिताप को दूर करके, उसके हृदयकी पाप- 
। ्रृत्तिको निर्मूल करके अन्तः करणको निर्मल कर 
दिया । वह ऋषि-मुनिके समान हो गया । श्रीमन्मह।- 
प्रभुकी नवद्दीपलीलाका कुब्ज-उद्धार यही कहलाता 


है 
श्रीगौराद्ठ- लीलामें श्रीकृष्णतीलाके सारे अङ्ग 

_ लक्षित होते हैँ । यहाँ भी उनकी वस्त्र-हरण लीला 
और रजक-उद्घार लीला भी अभिनीत हुई थी। 
अपने संगी साथियोके वस्त्र ले लिये थे, इस लीलाक्रा 

वर्णन ठाकुर लोचनदासके चैतन्यमङ्गल श्रीग्रन्यमे 
` है। रजक-उद्घार लीलाका वर्णन गोविन्ददासके 
साता कड़चामें है जो प्रभुके साथ नीलाचल गये थे । यह 
लीला संन्यास-्ग्रहणके बाद नीलाचल जाते समथ 
रत माभ अनुष्ठित हुई थी । अतः इसका समावेश 
चक नीलाचल-लीलाके प्रथम अध्यायमें किया गया है । 
८ हि > कुल-बधुओंके प्रति भाव 
द्वीपलीलामें श्रीगौर भगवान्‌ बाल्यावस्थाके 
परस्त्रीके साथ बातें नहीं करते हैं । रास्तेमें 
देखते ही वे सिर अवनत करके एक 
हो जाते थे । 


ति सतार प्रति नाहि परिहास । 
is दूरे प्रभु हय एक पाश ॥ 


चे. भा. आ. १०. ६७ 
पुन्दरीगण प्रभुके श्रीमुखसे हरिनाम 
` करके उनको दूरसे ही प्रणाम करती थी । 


शी 


प्रभुके दर्शन मात्रसे उनको जान पड़ता था कि 
सुप्रभात हो गया । ठाकुर जयानन्दने लिखा हे-- 


कुल बधू जाय गृहे गङ्गास्तान करि । 
रभस बञ्चिया तारे बोले हरि-हरि ॥ 
ताहा शुनिया केहो-केहो करे नमस्कार । 
केह बोले सुप्रभात हइल आमार ॥ 


वे लोग घर जाकर श्रीगौराङ्गके रूपका ध्यान 
करती थीं, और प्रभुके लिए पुष्प-माला, अबीर, 
चन्दन-कु कुम-कस्तूरी आदि उनके घर शचीमाताके 
पास भेज देती थीं । प्रभु उसको व्यवहारमें लाकर 
नदिया-सुन्दरीवृन्दकी मनको अभिलाषा पूर्ण 
करते थे । 


आबिर चन्दन माल्य कुकुम कस्तूरी । 
गौरचन्द्रे देय नवद्वीप पुरनारी॥ 


श्रीश्चीनबद्वीप चन्द्र इसी प्रकार नदिया-विहार 
लीला-रङ्गे नब्रद्वीपवासियोंके हृदयमें परम 
आनन्द प्रदान करते थे। उस आनन्दको तुलनामें 
ब्रह्मानन्द अति तुच्छ पदार्थं हे । 


समागमे श्रीवास पण्डितसे मिलन 


एक दिन निमाई पण्डित नदियाकी सड़कपर जा 
रहे थे । दैवयोगसे श्रीवास पण्डितके साथ उनकी भेंट 
हो गयी । प्रभुको इस प्रकार जाते देख श्रीवास पंडित 
के मुंह हँसी दीख पड़ी। प्रभुने उनको नमस्कार 
किया । उन्होंने भी चिरञ्जीव रहो' कहकर 
आशीर्वाद दिया । इसके बाद प्रभुके श्रीअङ्गपर 
स्नेहपूर्वक हाथ फेरते हुए श्रीवास पण्डितने हसकर 
पूछा-“उद्धत शिरोमणि पण्डित ! आज कहाँ जा रहे 
हो? दिन-रात केवल पढ्ने-पढ़ानेमें लगे रहते हो । 
पढ्ने-पढ़ानेका अर्थे तो श्रीकृष्ण भक्ति है । श्रीकृष्णः 
कु बिना समय व्यर्थं क्यों बरवाद कर रहे 
ह ? 22 ४ 1 त 
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सत्रहवाँ अध्याय-नगर-भ्रमणसे प्रत्यावर्तन और व्रजभाव २८१ 


निमाई पण्डितने आदरपूर्वक उत्तर दिया-- 
“पण्डितजी यदि आपकी मुझ पर दया रही.तो निश्चय 
ही श्रीकृष्ण भी कृपा करेंगे ।” 


नगर-भ्रमणसे प्रत्यावर्तन और ब्रजभाव 


प्रभुको आजकी नदिया-विहार लीलाका रङ्ग 
यहाँ ही समाप्त हो गया । श्रीधरकी कुटीसे प्र भु 
सपरिवार अपने मन्दिरमें आये । वयस्य और छात- 
गण प्रभुको घर पहुँचाकर अपने-अपने घर गये । 
सन्ध्याका समय था, पूर्णिमा तिथि थी, पूर्णचन्द्र 
नदिया-गगनमें उदित हो गये हैं। स्निग्ध ज्योत्स्ना 
लोकमें नदियाके सब जीवोंके हृदय स्निग्ध हो रहे हैं। 
चन्द्रालोकमें स्थावर-जङ्गम आदि सब उद्भासित हो 
रहे हैं। मृदु-मन्द सान्ध्य-समीरण बह रहा है । गङ्गाके 
तट पर प्रभुका विलास मन्दिर है । मधुर कल-कल 
स्वरमें सुरसरि मुदु-मन्द समीरणके साथ प्रोम- 
सङ्गीतका तान भर रही है । तरङ्गोके बहाने 
उच्छलित होकर प्रे मानन्दके विकासको प्रदर्शित कर 
रही हैं । प्रभु अपने मन्दिरके विष्णु-द्वारपर बैठकर 
गङ्गाका दर्शन कर रहे हैं । 


सुरसरिके तटके अनुपम प्राकृतिक सौंदर्य तथा 
तरङ्गिणीके तरङ्ग-भङ्गकी मनोहर माधुरीका दर्शन 
करके प्रभुके मनमें श्रीयमुनाकी स्मृति और श्रीवृन्दा- 
वनका भाव उदय हुआ । वे विष्णुद्रार पर बैठकर 
प्रेम-विहवल-भावमें मधुर मुरली-ध्वनि करने लगे । 
हृत्कणं रसायन ध्राणोन्मादकारी जिस मधुर वेणुरवको 
श्रवण करके ब्रज सुन्दरियोंका घरमें रहना दुभर हो 
जाता, जिस मधुर वेणु-झड्कारको सुनकर ब्रजके पशु- 
पक्षी, कीट-पतङ्ग पर्यन्त आनन्दमें अधीर होकर नृत्य 


' करने लगते, जिस मधुर मुरलीके गानसे स्थावर- 


जङ्गम सबके मनमें आनन्दकी अनुभूति होती, ब्रज- 
भावमें विभावित होकर शचीनन्दन गौर-हरि अपने 
गृह-द्वारपर बैठकर प्रम-विह्वल भावमें वही मधुर 
मुरली-ध्वति कर रहे हैं । 
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उस मधुर वंशी-रवको सुना एकमात्र यशोदा 
रूपिणी प्रभुकी स्नेहमयी जननी झचीमाताने | 
ब्रजेन्द्रनन्दन शचीनन्दन रूपमें प्रच्छन्न भावसे कलिहत 
जीवके भाग्यसे कृपा करके उनके गर्भमें उदय हुए हैं, 
उनको मातृ-सम्बोधनके द्वारा कृतार्थ कर रहे हैँ । 
उनके समान व्रजभावाश्रिता सौभाग्यवती नारी 
त्रिलोकीमें और कोई नहीं है । शचीमाता घरके 
भीतर सांसारिक कार्यमें व्याप्त थीं। उनके कानोंमें 
वही अपूर्वं मधुमय मुरली-ध्वनि प्रविष्ट हुई। उस 
जग-जन-मन-मोहन अपूर्वं मधुर ध्वनिको सुनकर 
शचीमाता चेतना-शुन्य हो गयीं । चेतना आनेपर 
पुनः वही हृत्कर्ण-रसायन श्रीगौरक्ृष्णकी अपूर्व मधुर 
मुरली-ध्वनि उनके कर्णरन्प्रमें प्रविष्ट हुई । मन स्थिर 
करके सुनते-सुनते वे पुनः विह्वल हो उठी । घरसे 
बाहर जाकर, जो कुछ देखा था वह एकमात्र अपनी 
अन्तरङ्गा प्रिय सखी मालिनी देवीको कह सुनाया । 

शचीमाताने देखा कि पुत्रके सर्वाङ्गसे अपूर्व 
ज्योति निकल रही है। उस ज्योतिसे उनके दोनों 
नेत्र चोंधिया गये । स्नेहमयी श्रीगौराङ्ग-जननी पुत्रके 
ऐश्वर्यको देखकर शद्धित हो उठी । वह सोचने लगी 
कि सोनेके निमाई चाँदके सोनेके अज्भमें इतनी ज्योति 
क्यों दीख पड़ी ? इससे मेरे बच्चाका कोई अमङ्गल 


तो न होगा ? यह सोचते-सोचते वह व्याकुल होकर | 
रोने लगीं । प्रभुने ऐश्वयंको समेटकर माताके पास 


आकर मधुर वचन बोलते हुए पूछा--“माँ ! तुम 
रोती हो क्यों ? शचीमाता इस प्रश्नका क्या उत्तर 
देतीं ? उन्होंने वस्त्रके आञ्चलसे आंखें पोंछकर 
पुत्रको गोदमें लेकर मुख चूम लिया । - 
श्रीगौराङ्ग प्रभुने अपनी स्नेहमयी जननी 
पू्वेलीलाका एश्वर्य दिखलाया । शचीमाताके 
और किसीको भी इस प्रकारका ऐश्वय 
दिखलाते । इस समय मधुर-मुरलीकी ! 
सिवा और किसीको न सुनायी दी । 


श्रीगोर-गणोदुदेश-दोपिकामें श द 


~ 


हा ०० ` 


२८२ 
निर्णयमें लिखा है-- 


पुरा यशोदा ब्रजराज नन्दौ 
बृन्दावन प्रेम रसाकरो यौ । 
शचीजगन्नाथपुरन्दराभिधो 
वभूयतुस्तौ नचसंशयोऽत्र ॥ 
श्रीचैतन्य चरितामृतकारने लिखा है-- 
सेइ व्रजेश्वर इहाँ--जगन्नाथ पिता । 
सेइ व्रजेशवरी इहाँ--शचीदेवी माता॥ 
चै. च. आ. १७. २८५ 
तथा, 


“नन्दसुत' बलि जा रे भागवते गाइ । 

सेइ कृष्ण अवतीण चैतन्य गोसाजि ॥ 
--चै. च. आ. २. ६ 
अतएव श्रीगौराङ्ग-जननी पुत्रकी पूर्वेलीलाकी 
स्वरूप मूर्तिको देखती हैं, अथवा वंशी ध्वनि सुनती हैं, 
तो इसमें आइचर्यं ही क्या है ? स्नेहमयी शचीमाता 
पुत्रके ऐशवये भावसे कभी मुग्ध नहीं होती थीं । 
उनका विशुद्ध माधुर्यं भाव था । उनका निमाईचाँद 
। दूघका पूत था। नदियाके लोगोंने उसको भगवान्‌ 
. कहकर पागल बना दिया' है, ऐसी उसकी धारणा 
श्री । इससे उनके पुत्रका अकल्याण होगा । नदियाके 
` लोग यह नहीं समझते, इस दुःखसे शचीमाता मन ही 
| मन बहुत तस्त रहती हैं। यही विशुद्ध वात्सल्य 
[| भाव है। इस वात्सल्य प्र म-बन्धनमें बंधकर प्रभुने 
| : शचीमाताके गर्भमें अवस्थान किया था । शचीमाताके 


Se 


'  शचीमाता सदा ही वात्सल्य भावमें विभोर रहती हैं। 


Ss 
॥ ७. 
हीर, न 


वान बीच-बीचमें माताको ऐश्‍वये प्रदान 


श्रीगौर 


| | ” श्रीगोरभगवान्‌ उनकी परीक्षा लेते ही रहते हैँ। 


__ मनके आव मनमें ही रहते हैं। वात्सल्य रसाश्रिंता - 


. करके परीक्षा लेते है, परन्तु सदा ही श्रीगौर-जननी .. 
. ` परीक्षामें उत्तीर्ण होती हैं। तथापि बड़े ऐश्वरयंवान्‌ .' 


के सामने भक्ति-परीक्षा बड़ी कठिन होती | 
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नवद्वीपलीला 


प्रभूने नीलाचल पर बैठकर एक दिन माताको 
उपलक्ष्य करके दामोदर पण्डितसे पूछा था-- 


प्रभु बोले तुमि जे आछिला तान कृछि। 
सत्य कह आइर कि विष्णु-भक्ति आछे॥ 
--चै. भा. अं. १०. ९३ 
प्रभुके संन्यास-ग्रहणके कुछ ही दिन बादको यह 
बात है। इसीसे कृपालु पाठकवृन्द समझले कि 
प्रभुने अपनी माताकी कैसी परीक्षा ली थी । दामोदर 
पंडित जैसे प्रभुके अन्तरङ्ग भक्त थे, वैसे ही उनकी 
माता और गृहिणीके उपयुक्त अभिभावक और रक्षक 
थे । वे अत्यन्त स्पष्टवादी थे । वे प्रभुको डाँट देते थे । 
प्रभुकी बात सुनकर क्रोधसे उनका सर्वाज्ञ थर-थर 
काँपने लगा, वे क्रोधवश होकर प्रभुको फटकारते हुए 
बोले-- | 


कि बलिला गोसाडि ! आइर कि भक्ति आछे? 
इहाओ जिज्ञास प्रभु तुमि कोन लाजे ॥ 
आइर प्रसादे से तोमार विष्णुभक्ति । 
जत किछु तोमार सकल ताँर शक्ति ॥ 
जतेक तोमार विष्णुभक्तिर उदय । 
आइर प्रभावे सब जानिह निश्चय ॥ 

--चै. भा. अ. १०. ९५-६७ 


प्रभु अपने अन्तरङ्ग भक्तके मुखसे इस प्रकार 
स्पष्ट बात सुनकर बहुत सन्तुष्ट हुए । तब चतुर 
चूडामणि प्रभुने अप्रतिभ भावसे हसकर दामोदर 
पंडितसे कहा-- | 
आजि दामोदर तुमि आमारे किनिला। - 
मनेर वृत्तान्त सब आमारे कहिला ॥ 
. --चे. भा. अ. १०. १०५ 


'पहले कहा जा चुका है कि श्रीभगवान्‌के भक्तकी 
परीक्षा अतिशय कठिन होती है। वे सब प्रकारसे 
भली भांति भक्तको बजाकर देख लेते हैं । भक्त 
पदवी अति उच्च पदवी है, श्रीभगवान्‌ स्वयं भक्तका 
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चरित्र गठन करते हैं । बहुत परीक्षा लेनेके बाद उनको 
: निजजन बनाते हैं। भक्तकी अपेक्षा श्रीभगवान्‌का 
प्रियजन दूसरा कोई नहीं है । यह उनके श्रीमुखसे 
` निःसृत वाणी है । यथा श्रीमद्भागवतमें उद्धवके 


. प्रति श्रीकृष्ण वाक्य. 


न तथा मे प्रियतम आत्मयोनिर्ने शङ्कुरः। 

न च सङ्भुषेणो न॑ श्रीनँवात्मा च यथा भवान्‌ ॥ 
“श्रीम. भा. ११. १४. १५ 

प्रभुकी नीलाचल लीलामें ये सारी लीला- 

` कथाएँ विस्तृत रूपमें लिखी ययी हैं । 


२८३ 


प्रभुका नगर-भ्रमण और गङ्गा-दर्शन नित्य- 
नैमित्तिक कार्य थे । नगर-भ्रमण करके जब वे प्रिय 
वयस्य तथा छात्र मण्डलीसे परिवेटित होकर सन्ध्या- 
कालमें गङ्गातट पर बेठते थे, उस समय उनकी 
केसी अपरूप शोभा होती थी, इसका वर्णन ठाकुर 
वृन्दावनदासने तथा ग्रन्थकारने बड़े मामिक छन्दोंमें 
दिया है। जो पाठक बँङ्गला भाषासे परिचित हे, 
उनको वह मूल ग्रन्थमें पढ़ना चाहिए । 


~ 


= X ज~ 


अठारहवाँ अध्याय . 


पूर्वबंग -भ्रमण 


बङ्गदेशे महाप्रभु हइला प्रवेश । अद्यापिह सेइ भाग्ये धन्य बङ्ग देश ॥ 


कोई-कोई कहते हैं कि दिग्विजयी पण्डित केशव 
काश्मीरीके नवद्वीपमें आवागमनके पूर्व श्रीश्रीगौराङ्ग 
सुन्दरने पूर्व देशमें गमन किया था । नदियाके निमाई 
पण्डितकी विद्या, गौरव और पाण्डित्य-प्रतिभा केवल 
नदियावासी पण्डित-मण्डलीके भीतर ही छिपी न 
रही । अठारह वर्षकी अवस्थामें नदियाके नवीन 
` अध्यापक निमाई पण्डित पूर्वेदेश-यात्राके लिए 
निकले । पूर्व देशके पण्डितों और छात्रोने उनका 
नाम और उनकी असाधारण पाण्डित्य-प्रतिभाकी 
बात केवल लोगोंके मुखसे सुनी थी. । पूर्वबङ्गके 


श्रीचे. भा. आ. १०. ६५ 


अध्यापक लोग अपने विद्यालयोंमें निमाई पण्डित कृत 
कलाप-व्याकरणकी टिप्पणीका पठन-पाठन कराते 
थे । इसी कारण नदियाके निमाई पण्डितका नाम 
और यश देश-विदेशमें व्याप्त हो गया था । उन्होने 
ूर्वबङ्गमें जिस प्रकार अपने विद्या-विलासके 
ऐश्वयंको प्रकट किया था उससे उनका यश-सौरभ 
दिग्दिगन्त व्याप्त हो गया था । दिस्विजयी पण्डित | 
केशव कारमीरीने यह सुनकर ही नदियाके पण्डितो 
जय-पत्र लिखवानेके लिए नवद्वीपमें आगमन किया 
था। 


५. 
नका 
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ूर्वाञ्चल-यात्राकी तयारी 


श्रीश्री मन्महाप्रभुके मनमें पू्वदेश-यात्राकी वासना 
क्यों पैदा हुई ? श्रीचेतन्य भागवतकारने इस विषयमें 
कुछ विशेष उल्लेख नहीं किया है । प्रभुकी नवद्दीप- 
लीलाके अनुरागी साधक और रसिक भक्त ठाकुर 
जयानन्दने प्रकट कारणका उल्लेख किया है । लेकिन 
वास्तविक कारण तो इस ग्रन्थके प्रथम अध्यायमें 
“चैतन्योदवाली श्रीग्रन्थ' शीर्षकके अन्तर्गत बताया 
गया हे । 


एक दिन श्रीगौराङ्ग सुन्दर वयस्यगणके साथ 
अपने मन्दिरमें बैठे थे । पान चबाते हुए उन्होंने हँसकर 
कहा--“लक्ष्मीसे विवाह करके मैं संसारी हो गया 
हैं। परिवार और दास-दासियोंके रक्षण-पोषणका 
कर्तव्य पालन करना उचित है । अर्थ उपार्जनके बिना 
संसार यात्रा संभव नहीं । अतः मैं अर्थ-उपाजेनके 
लिए पूर्वबद्धदेश जाऊंगा । 
लीलामय श्रीभगवान्‌ नर-शरीर धारण करके 
सर्वोत्तम नर-लीलाका रसास्वादन करनेके लिए 
शचीगभंसे नदियामें अवतीणे हुए थे । उनके मनमें 
बड़ी इच्छा हुई कि अर्थोपाजन करके भलीभाँति 


ओ- गृहस्थी चलावं, अपने कुटुम्बका भरण पं।षण करें, 
_ स्त्री-परिवारका 


` पालन करे । षड़ेऐक्वर्यपूर्ण 
_ श्रीभगवानूकी बडी इच्छा हुई कि मनुष्यके समान 
सांसारिक लीला करें| 


__प्रभुके पूर्वदेश गमनका मुख्य तात्पर्यं और यथार्थ 
उद्दद्य था  जौवोद्धार करना । विद्याविलास, 
अर्थोपार्जन तो केवल बहाना था । नदियाके गणमान्य 

_ निमाई पण्डिलने निज-जनको साथ लेकर प्रबास-गमन 
` करनेका सङ्कल्प किया । उनके भंक्तवृन्द यह समाचार 
` सुनकर प्रसन्न नहीं हुए । उस समय प्रभु नदियाके 
` कृष्णभक्त वैष्णवोंके लिए प्राण-स्वरूप थे । एकः दिन 
' उन्होंने शचीमाताको अपने मनका संकल्प खोलकर 


पु कळ 


. कह दिया । स्तेहमयी शचीमाताका मन बड़ा ही 


नवद्वीपलोला 


व्याकुल हो गया । वे यह सोचकर व्याकुल हो उठी 
कि किस प्रकार निम।ईचाँदका मुह देखे बिना वह 
घर पर रहेंगी ? 

प्रभुने माताको समझाते हुए कहा--“माँ ! घर 
आये हुए वैष्णवोंका अन्न-जलसे सत्कार करना, 
तुलसी पूजा करना और कीतेन-महोत्सव भी करतीं 
रहना ।” 


वेष्णव-शिरोमणि निमाई पण्डितकी वेष्णव-प्रीति 
और वैःणवताकी गम्भीरताका अनुमान इसी एक 
बातसे किया जा सकता हे । भक्तके दयामय भगवान्‌ 
भक्तका पोषण करते हैं, इसी कारण प्रभुने अपनी 
भक्तिमती माताके ऊपर भक्तोंको पोषण करनेका 
भार देकर प्रवासकी तेयारी की । 


श्रीवास पण्डितने प्रभुके साथ जानेकी इच्छा 


“प्रकट की । प्रभूने उनके दोनों हाथ पकड़कर मना 


करते हुए कहा--“तुम नवद्वीपमें रहकर मेरी माता 
और गृहिणीकी देखभाल करना ।” श्रीवासके ऊपर 
प्रभुकी बड़ी कृपा थी, इसीकारण उनको श्रीगौराङ्गकी 
जननी ओर गृहिणीकी सेवाका भार प्राप्त हुआ । 

श्रीमती लक्ष्मीप्रिया देवी उस समय तेरह या 
चोदह वर्षकी बालिका थी । उनकी अपरूप रूपराशिसे 
शचीमाताका घर आलोकित था । 


` श्रीमती लक्ष्मीप्रिया देवीने. भी सुना कि उनके 


' प्राणवल्लभ विदेश जा रहे हैं.। वे .पति-वियोगकी 


आशङ्कासे अतिशय म्रियमाण-हो गयीं । प्रभुने उनको 
अति मधुर वचनसे तुष्ट करते हुए कहा--“प्रियतमे ! 


' तुम्हारे हाथोंमें मै अपनी' वृद्धा माताको सौंपकर जा 


रहा हूँ तुम सर्वदा इनकी सेवा-शुश्र घा करना ।” 
. प्रभुके आदेशसे पतिप्राणा श्रीमती-लक्ष्मीप्रिया 


-देवी वृद्धा सासुकी सेवा करनेके लिए पतिगृहमें रह 


गयी । श्रीमती लक्ष्मीप्रिया देवीको शुभ विवाहके 
दिनसे एक दिनके लिए भी पति-विरहका दुःख नहीं 
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भोगना पड़ा था। उन्होंने जबसे पतिके प्रवास 
गमनकी बात सुनी है आहार-निद्रा त्याग दिया है, 
उनके हृदयमें एक विषम अशान्तिका स्रोत बह रहा 
है, उनके प्राणोंमें एक विषम ज्वाला उत्पन्न हो गयी 
है, उनको संसार सूना दीख रहा है। विदा होते 
समय प्रभुने उनको बहुतेरा समझाया, परन्तु सरला 
लक्ष्मीप्रियाके मनका उद्देग, हृदयका ताप, भावी 
विरहकी उत्कण्ठा किसी प्रकार भी शमन नहीं हुई । 
उनको चारों ओर अन्धकार दीखने लगा, मानो एक 
भावी अमङ्गलकी आशङ्का उनके कोमल हृदयको 
व्यथित करने लगी। 

पतिप्राणा सरला बालिकाके मुहसे बोली न 
निकली, आँखोंमें अश्रू धारा बह रही थी । विदा होते 
समय विषाद-विह्वल चित्तसे वे अपने प्राणबल्लभके 


चरणोंमें गिर पड़ीं और पद-धूलिकी याचना की। 
_दयामय प्रभूने अपनी पदधूलि उनकी दी, और उसके 


साथ ही अपना पुरातन यज्ञसूत्र देवीके हाथमें दे 
दिया । प्रभु चाहते थे कि उनकी प्रियतमा उनको 
लक्ष्य करके इस परित्यक्त यज्ञोपवीतको पतिदेवके 


. रूपमें मानते हुए यत्तपूर्वक रक्षा करेगी और उनकी 


पदधूलिका नित्य तिलक लगायगी । पतिभक्ति-परायणा 
श्रीमती लक्ष्मीप्रिया देवी बालिका होते हुए भी 


_ प्रभुके मनोभावको समझनेमें असमर्थ न थी । उन्होंने 


बहुत यत्तपूर्वक प्रभु-प्रदत्त दोनों अमूल्य रत्नोंको 
तत्काल खूटमें भरकर बाँध लिया । 
उसी समय प्रभुने अपनी प्राण-बल्लभाको धर्म- 
तत्वकी शिक्षा दो, तथा हरिनाम महामन्त्रमें दीक्षित 
किया । क्योंकि सर्वज्ञ प्रभु जानते थे कि उनको 
प्रितमाके साथ यह अन्तिम भेंट है । 
लक्ष्मीप्रियाका पति-बिरह्‌ 
शुभ दिन निश्चय करके निमाई पण्डित माता 
और गृहिणोसे बिदा लेकर कुछ वयस्य तथा 


` छात्रगणको साथ लेकर प्रवासके लिए निकल पड़े। 


श्रीमती लक्ष्मीप्रिया देवी काय, मन और वाणीसे 
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पूजनीया सासुकी सेवा करने लगी । निरन्तर पतिके 
चरणोंमें ध्यानके सिवा उनका और कोई काम न 
था । प्रभुके दिये यज्ञसूत्रको उनका श्रीविग्रह समझकर 
उसे चन्दन-मालासे विभूषित करके देवी पाद्य-अध्यँ 
आदि प्रदान करके नित्यपूजा करती थीं, नित्य एक 
लाख हरिनाम महामन्त्रका जप करती थीं। तीनों 
सन्ध्याके उद्देश्यसे पतिदेगताके चरणोंमें भक्तिपूर्वक 
असंख्य प्रणाम करती थीं। यत्तपूर्वक रखी हुई 
पति देवताको श्रीचरण-धूलिके द्वारा भक्तिपुवेक 
ललाटमें तिलक लगाती थीं । प्रतिदिन प्राणबल्लभकी 
दोनों काष्ठपादुकाको प्रणाम करके जल ग्रहण करती 
थों । अपने प्रवासी प्राणबल्लभकी श्रीमूत्तिका चित्र 
अङ्कित करके हरिद्रा वसन और दर्पणके संयोगसे 
दर्शन करके पतिविरहकी ज्वालाको शान्त करती 
थीं । 

श्रीमती लक्ष्मीप्रिया देवीको प्रिय सखीका नाप 
था चित्रलेखा । अपने हृदयकी ममेव्यथा सखी 
चित्रलेखाके सामने कभी-कभी प्रकट करके वे पति- 
बिरहकी ज्वालाको शान्त करती थीं । चित्रलेखा 
उनकी अन्तरङ्गा सखी थी । उसके पास एकातन्तमें 
बैठकर वे पति-विरह-व्यथाको प्रकट करतो थो, और 
अजस्र आँसू बहाती थीं । इस प्रकार कुछ दिन कट _ 
गये । एक दिन रातके अन्तमें देवीने रोते-रोते सखीसे _ 
कहा-- नत 

कतदिने सम्पात घूचिबे चित्रलेखा । 
आमार ठाकुर सने ना हइल देखा ॥ 
नज. चे. म. 

पति-विरह-विषसे जजेरित होकर देवीने देहत्याग 
किया था । यह बात उनके देहत्यागकी पूर्वरात्रिकी 
बात है । श्रीमती लक्ष्मीप्रिया देवीके अन्तर्धानकी | 
कहानी अत्यन्त ही विषादपूर्ण है, इस | 
लीला कहानीके पाठ करने या सुननेसे 
भी द्रवित हो जाते हैं। यह सारी 
कहानी मत्प्रणीत श्रीलक्ष्मीप्रिया: 
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पूवेक वणित है । कृपालु पाठक-पाठिकागणको वहे 
` शरीग्रन्थ पढ्नेका मै अनुरोध करता हूँ। ठाकुर 
बृन्दावनदासने लिखा है— 


ए सकल लीला जीव उद्धार कारणे । 
महाकाष्ठ द्रवे जेन इहार श्रवण ॥ 
चै. भा. म. ३. १०५ 


प्रभुने शिष्य और छात्रवर्गके साथ प्रवासके लिए 
गमन किया । प्रभुके बिना सारा नवद्वीप अन्धकारमय 
लगने लगा । नदियाके आकाशमें नवद्वीपचन्द्रका 
उदय नहीं होगा, इसी कारण सारी नदिया 
अन्धकाराच्छन्न है । नदियाके भक्तवृन्द श्रीश्रीनवद्वीप- 
चन्द्रके विरहमें जीवन्मृत हो गये, प्रभु-विरहमें वे 
दिन-रात क्रन्दन करते रहते थे । वृद्धा शचीमाता 
अपने नयनोंकी मणि और आँचलकी निधि निमाई- 
चाँदको न देखकर पागलिनीके समान हो गयीं। 
गौरवक्ष-विलासिनी श्रीमती लक्ष्मीप्रिया देवो पति- 
` विरहमें मृतवत्‌ हो गयीं । प्रभुके लोटनेकी आशामें 
उन्होंने केवल जीवन धारण किया । नवद्वीपमें प्रभुके 
श्रीमन्दिरमें मृत्तिमान निरानन्द विराजने लगा । 
सारी नदियामें मानो निरानन्दका एक स्रोत बहने 


अ इक \ 


| यात्राकेमगंमें 
र ` नदियाके सवेश्रे ष्ठ अध्यापक-शिरोमणि निमाई 
 पण्डितकी नयी उम्र है, अपरूत रूपराशि, असाधारण 
` पाण्डित्य-प्रतिभा ओर अलोकिक क्षमता है । इन सब 
'गुणोंको लेकर वह धन और यश उपार्जनके लिए 
प्रवासमें बाहर निकले हैं । नगरके पथमें, घाट-बाटमें 
' जो उनको एक बार देखता है, वही उनकी भुवन- 
मोहन अपरूप रूपराशिका दर्शन करके मुग्ध होकर 
“उनके श्रीचन्द्रवदनकी मधुमय कथारूप सुधाराशि 


पान करके परम सन्तुष्ट होकर उनके सर्वलोक- 


___“ रञ्जन, सर्वमन-मोहन वदन-सुधाकरके प्रति एक- 


= टक होकर देखता रह जाता है। उनके मुखचन्द्रकी 


क... ~ 
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ओरसे आँखें नहीं हटा पाता । कन्दपं दर्षहारी प्रभुकी 
मदनमोहन अपूर्व श्रीमूत्ति दर्शन करके ग्रामवासी 
स्त्रियाँ कह रही हैं-- 
हेन पुत्र जार । 

धन्य तार जन्म तार पाये नमस्कार ॥ 

जे वा भाग्यवती हेन पाइलेन पति। 

स्त्री जन्म सार्थक करिलेन सेइ सति ॥ 

चे. भा. आ. १०. ५३, ५४ 


कलिके प्रच्छन्न अवतार पतित पावन श्रीगौर 
भगवान कलिग्रस्त जीवोंके उद्घारके लिए विप्ररूपमें 
शचीके गर्भसे अवतीर्णं हुए थे। उनकी प्र ममयी 
परम सुन्दर श्रीमृत्तिका एकबार भी दर्शन करके 
त्रितापदग्ध जीवके सब दुःख दूर हो गये, उनके 
जीवनका हाहाकार चला गया, सारांश यह कि वे 
जीवन्मुक्त हो गये । प्रभु जिसके साथ दो बातें करते 
थे, एकबार जिसके ऊपर कृपादृष्टि डालते थे, उसको 
मानो हाथोंहाथ स्वगं मिल जाता था। वे कृपा 
करके जिसका अङ्भस्पशँ करते थे, उसको गोलोकका 
सुख अनुभव होने लगता । यह सब कलिग्रस्त, 
संसारके त्रितापदग्ध जीवोंके प्रति प्रभुकी अपार 
करुणाका निदर्शन है । अति कष्ट साध्य साधन और 
भजन-क्रियाके द्वारा कलिग्रस्त जीवके उद्धार पानेकी 
संभावना नहीं है, यह सोचकर परम करुणामय | प्रभु 
कृपा परवश होकर श्रीगौराङ्ग रूपमें नदियामें उदय 
होकर जीव-जगतके गोचरीभूत हुए थे। ब्रह्मादि 
देवतागण, मुनि-ऋषिगण युग-युगान्तरको ध्यान- 
धारणा, जप-तप-यज्ञके द्वारा जिसका दशन नहीं 
पाते, . चारों वेद भी जिनके अपरूप रूप और 
महिमाका अनुभव केरनेमें असमर्थ हैं, वे स्वं भूतेश्वर, 
सरवेलोकपालक, सर्वदेवमय श्रीगौराङ्ग श्रीहरि केवल 
कृपा परवश होकर जीव-जगतके गोचरीभूत हुए थे । 
कलिके जीव बड़े ही भाग्यवान हैं, इसी कारण वे 
वेदगुह्य श्रीगौराङ्ग लीलामृत पान करके गोलोकके 
आनन्दका उपभोग कर रहे हैं। 
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अठारहदवाँ-अध्याय--पूर्वेबङ्ग भ्रमण--पढ्मावतीके तीरपर पूवं बङ्गालका विद्वत समाज 


पद्मावतीके तीरपर 
प्रभु पूर्वदेश श्रमण करते - करते यथा समय 
पद्मावती नदीके तीर आकर उपस्थित हुए । स्वच्छः 
सलिला स्रोतस्विनो भाग्यवती पद्मावतीको अनुपम 
प्राकृतिक शोभा देखकर प्रभुके मनमें आनन्दकी तरङ्ग 
उठी । अत्यन्त चौड़ी पद्मावती नदीकी धवल फेन- 
पुञ्जसे विस्फारित उच्छलित तरङ्ग राजि, सुट्श्य 
मनोरम पुलिनके पाश्वेमें देशस्थ मुकुलित पुष्पोंसे 
सुरम्य वनराजिकी अपूर्वं शोभा, तदतिरिक्त नाना 
जातिके पक्षीगणकी सुमधुर कलध्वनिसे निनादित, 
मृदु-मन्द सुस्निग्ध समीरणसे सेवित स्वच्छ आकाश 
मण्डलकी विचित्र शोभा देखकर प्रभुके मनमें 
श्रीवृन्दावनकी स्मृति उदय हुई । उन्होंने प्रेमानन्दमें 
विह्वल होकर निजजनके साथ पद्मावती नदीमें 
स्नान और जल क्रीडाकी । वह पद्मावतीके लिए 
'बडा शुभ दिन था। बड़े भाग्यसे गौर भगवानुके 
श्रीचरण-रजके स्पशंसे वह तीर्थ योग्य हो गयी, कलि- 
कलुषित जीवको पवित्र करनेका अधिकार पाकर 
धन्य हो गयी । 

पूर्वदेश पाण्डुवजित देशके रूपमें विख्यात है। 

इस देशको अ-गङ्गा देश भी कहते हैं । श्रीक्षीमन्महा- 
प्रभूने इस अ-गङ्गा देशमें पदार्पण करके इसको 
` धन्य कर दिया । इसीलिए पतित-पावन प्रभुके मनमें 


पूवेदेश जानेकी वासना उत्पन्न हुई थी । ठाकुर  : 


लोचनदासने लिखा है कि प्रभुने कहा था-- . 
“आमार प्रसादे पद्मावती हैबे धन्य । 
` सवे लोक आमा बहि ना जानिबे अन्य । 2 


“चै ० स० ` 


. प्रभु वाक्य ध्रुव सत्य है, इसी कारण पूवेबङ्गके 
लोग विशेषतः गौरभक्त हैं । 

“प्रभुने कुछ दिन पद्मावतीके तटपर वास किया। 

वह शिष्योंके साथ परम आनन्द पूर्वक नित्य 

पदुमावतीमेँ स्नान क्रीडा करते थे । नदीमें जल क्रीड़ा 


.: विषयमें भी इसका पूर्ण परिचय प्राप्त हुआ । 
- “राघाभावद्य्‌ ति सुवलितं नोमि कृष्णस्वखूपम्‌ 
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करना प्रभुकी बडी ही प्रिय लीला थी । नदियामें 
गङ्गाके किनारे वे जो अपूर्व लीलाएँ करते थे, यहाँ 
भी उतका पुनः अभिनय किया। 
पूर्व बंगालका विद्वत्‌ समाज 
पूर्वबङ्गके सब लोग उनके श्रीचरण कमलकी 

ओर आक्रृष्ट हुए, अनेक स्थानोंसे नित्य नये-तये लोग 
आकर उनके दर्शन करके कृतार्थ होते थे । नदियाके 
भुवन विजयी अद्वितीय अध्यापक शिरोमणि निमाई 
पण्डित पूर्वबङ्भमें विद्यादान करने आये हैं-यह 
समाचार सर्वत्र प्रचलित हो गया । वहाँ जितने 
ब्राह्मण पण्डित और अध्यापक थे, सबने आकर प्रभुसे 
भेंट की । दलके दल छात्रोके झुण्ड आकर निमाई 
पण्डितके चरण कमलमें नत-मस्तक हुए । अन्य लोगोंकी 
तो बात ही क्या है ? नदियाके निमाई पण्डितका 
नाम और यश पहलेसे ही पूवेबङ्गमै सवे व्याप्त हो 
चुका था । उनके शुभागमनकी बात सुनकर दूर-दूरसे 
आवाल-वृद्ध-वनिता उनके श्रीचरणोंके दशके 
भिखारी बनकर पद्माके तटपर आकर उपस्थित 
हुए। कषित काञ्चनके समान प्रभूके श्रीअङ्गके 
वर्णको देखकर, उनकी सुगठित और सुवलित अपू 
श्रीअङ्ग-माधुरी देखकर भाग्यवान्‌ पूर्वबद्ध निवासियों- 
ने बहुत पहलेसे ही प्रभुके तत्वको मन ही मन स्थिर. 
कर लिया था । यथा, श्री चैतन्य मद्भूलमें-- 

_ देखि जेन राधार नागर हेनठाम। _ 

'राधार वरण गाय देखि विद्यमान ॥ | 

` पूर्वेबङ्ग-निवासी अत्यन्त घो-शक्ति-सस्पन्न पुरुषके 
रूपमें प्रसिद्ध हैं। इस श्रीगोराङ्ग तत्वके निद्धारणक 


> 

यह्‌ तत्व प्रभुके अन्तर्धान होनेके बाद रि णीत _ 
हुआ है । किन्तु भाग्यवान्‌ पवेबञ् नि गसि 
हूदयमें प्रभुकी कृपाके बलसे पूर्वेसे ही 
स्वतः स्फुरित हुआ था । धन्य हैं ' 
गण ! ७: 


ts 
au 
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सबने प्रभुके सम्मुख आकर उनके शिव-विरिञ्चिः 
अभिवाञ्छित श्रीचरणोंका आश्रय ग्रहण कर अपने- 
को धन्य माना । अध्यापक ब्राहमण पण्डितों तथा 
छात्रोंके मनमें बड़ा आनन्द,हुआ । उन्होंने सभा करकं 
निमाई पण्डितकी यथोचित अभ्यर्थंता करके उनके 
चरणोमें विनीत भावसे निवेदन किया-- 

“हम लोग तो नवद्वीप पढ़ने जाया करते हैं, जो 
बहुत व्यय-साध्य है । भगवानुने अब वह विद्या हमारे 
द्वार पर सुलभ करदी । आपका यहाँ पदार्पण हमारे 
भाग्यसे ही हुआ है । आपके जैसा अध्यापक कोई 
नहीं है । आप मूतिमान बृहस्पति हैं। वृहस्पतिका 
टष्टान्तभी आपके उपयुक्त नहीं लगता । आपके 
जैसा पाण्डित्य तो ईश्वरमै ही संभव है। आपकी 
टिप्पणीको आधार बनाकर हमलोग पढ़ते-पढ़ाते हैं । 
अब आप स्वथं हमलोगोंको विद्यादान देकर हम 
सबको अपना साक्षात्‌ शिष्य बनाइये, जिससे सबकी 
कीति-ध्वजा संसारमें फहराती रहे ।” 

प्रभुने यह सारी बातें सुनकर मृदु मधुर मुस्कानके 
साथ सबको मधुर वचनोंसे आइवासन प्रदान किया। 
पूर्वेबङ्गमे प्रभुके सहस्रों शिष्य हो गये । वहाँ प्रभुके 


 पाण्डित्यके गौरव और यश-सौरभका कोई भी 
` विरोधी या प्रतिद्वन्द्वी न था । उनके सावेजनीन 


श्रेमभाव तथा सवेलोक-रञ्जक मधुर व्यवहारसे 
मुग्ध होकर सत्र लोग अपनेको नदियाके भुवन=विजयी 
प्रख्यात अध्यापक निमाई पण्डितका छात्र कहकर 
परिचय देनेमें गौरवान्वित समझते थे । 

श्रीगौराङ्ग सुन्दर स्वयं भगवान्‌ हैँ । उनके कृपा 
कटाक्षसे असाध्य साधन हो सकता है । दो ही महीने 
के भीतर उनकी कृपाके बलसे परम सौभाग्यवान्‌ 
पूर्वंबद्भवासी छात्रगण महान्‌ बन गये । विद्यालद्धार, 


विद्यानिधि, विद्यारत्न, विद्यावागीश आदि महान्‌ 
` विद्वत्‌ पदवी प्राप्त कर वे अपने-अपने घर लौट गये, 


नवद्वोपलीला 


तथा प्रभुके नाम-रूप और गुण, तथा पाण्डित्य- 
प्रतिभाका प्रचार करने लगे। वे लोग अपने-अपने 
गाँबोंमें पृथक्‌-पृथक्‌ पाठशालाएँ खोलकर अध्यापन 
कार्य करने लगे । यह देखकर अगणित छात्रवृन्द प्रभुके 
चरणोंमें नित्य आकर आत्म समर्पण करने लगे । 


महाप्रभुको रचनाओंका उल्लेख 


निमाई पण्डित-कृत व्याकरणकी टिप्पणीकी बात 
पहले ही कही जा चुको है। साधारण लोगोंका 
विश्वास है कि श्रीगौराद्भने कोई ग्रन्थ नहीं लिखा । 
यह बात सत्य नहीं है। नदिथाके भुवन-विजयी 
निमाई पण्डितने बाल्यंकालमें पहले "श्रीगोपाल 
चरित’ नामक एक श्रीकृष्ण लीलाविषयक भक्ति- 
ग्रन्थ लिखा था । यह श्रीग्रन्थ चार खण्डोंमें समाप्त 
हुआ है । प्रथम खण्डमें वस्त्रहरण लीला, और शेष 
तीन खण्डोंमें दानलीला वणित हे । यह चम्मू ग्रन्थ 
है । ग्रन्थ-विघ्त-निवारणार्थं नमस्कार खरूपमें 
श्रीमञद्भागवतका 'यं ब्रह्मा वरुगेन्द्र' इत्यादि श्लोक 
लिखा गया है । आरम्भवाक्य इस प्रकार है 


“तत्र तावदेकदा राधा यमुनां गन्तुकामा रामा 
समाहकपू र मञ्जरि ! कलावति ! चन्द्रलेखे 
मुग्धाननि ! सुमुखि ! सुन्दरि ! कम्बुकण्ठि ! 
आगच्छताम्बुहरणाय गृहीतकुम्भाः सम्भूयमन्द पवनां 
यमुनां व्रजामः ।'” 

समाप्ति वाक्य इस प्रकार है-- 


“इति श्रीचेतन्यचन्द्रवि रचितं 
श्रीगोपालचरित्रं समाप्तम्‌ ।” 


श्रीगोराङ्ग प्रभुकृत एक और ग्रन्थका नाम है 
'विद्यासागार' । प्रभूकी उपाधि भी विद्यासागर 
थी । निमाई पण्डित उनके पुकारका नाम था। 
श्रीविशवम्भर विद्यासागर उनका प्रकृत अध्यापक नाम 
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था । यह 'विद्यासागर' ग्रन्थ कलाप-व्याकरणकी टीका 
हे । नवद्वीप-निवासी गोपीनाथ तर्काचार्यने श्रीपति 
दत्त कृत परिशिष्ट ग्रन्थकी एक टीका लिखो है, 
उसमें अनेक स्थलॉमें कलाप व्याकरणके टीकाकार 
बैयाकरण-प्रवर महात्मा दुर्गा सिहके मतका खण्डन 
हुआ है । कलाप-व्याकरणके अध्यापक निमाई पण्डितने 
उस महात्मा दुर्गा सिहके अपमानको न संहन करके 
गोपीनाथ तर्काचार्यके गर्वको खर्व करनेके लिए बद्ध- 
परिकर होकर इस ग्रन्थमें उनके मतका खण्डन करके 
प्राचीन दौर्ग-मतको ही संस्थापन किया है । श्रीचेतन्य 
भागवत तथा श्रीअद्व त प्रकाशमें इसका आभास मिलता 
है । इस विद्यासागर ग्रन्यका आदि श्लोक यह है-- 


विकसतु नखकुसुमाली मम 
हृदि हरिपाद पारिजातस्य । 
राहुभयादिव विधुना कायव्यूहो 
विर्निमतो वियति ॥ 


श्रीगौराङ्ग प्रभुक्त तृतीय ग्रन्थका नाम है 
प्रेमाधृत स्तोत्र” । जैसे सारे प्राणी पञ्चभूतात्मके 
हैं, उसी प्रकार यह श्रीग्रन्थ भी पञ्च प्राणान्वित है। 
यथा--(१) श्रीभावताष्टकम्‌ (२) श्रीकिशो राष्ट्रकम्‌ 
(३) श्रीविशवमोहनाष्टकम्‌ (४) श्रीकृष्णन्युताष्टकम्‌ 
तथा श्रीप्रेम रसायनम्‌ । तथा ग्रन्थका समाप्ति-वाक्य 
इस प्रकार है -- 


इति श्रीचैतन्यचन्द्रविरचितं प्रेमामृतस्तोत्रं समाक्षम्‌ ¦ 


उनके चतुर्थे ग्रन्थका नाम है 'श्रीराधारसमञङ्जरी" 
यह भी स्तवमिश्रित भक्तिग्रन्थ है। इसका आदि 
शलोक यह है 


कुचकलस भराढया केशरी क्षीण मध्या 

विपुलतरनितम्बी पक्वविम्बाध रोष्ठी । 

प्रणयतर वयस्या स्कन्धविन्यस्त हस्ता 
तिधुवन रसपुञ्जं याति राधा निकुञ्जम्‌॥ 


इस ग्रन्थका समाप्ति-वाक्य इस प्रकार है-- 
इति श्रीकृष्ण चैतन्य विरचिता श्रीराधारसमञ्जरी 
समाप्ता । 

श्रीगोराङ्क प्रभुके द्वारा प्रणीत एक और ग्रन्थ है 
'श्रोमद्राधाकृष्ण युगलपरिहार स्त्रोत्र ।' 

श्रीराधिकाका अष्टोत्तर शत नाम स्त्रोत्र उनका 
ही रचा है। 

अगो प्रभु रचित श्रीश्रीजगन्नाथाष्टक बहुत 
दिनोंसे नित्यकमं नामक पुस्तकमें मुद्रित होता आ 
रहा है । 

उनके द्वारा रचित 'शिक्षाष्टक' सर्वजन विदित 
ग्रन्थ है । 

उनके रचित अनेकां उलोक्र यत्-तत्र देखनेमें 
आते हैं। 2 


श्रीयोराङ्ग लीला रसका आ.स्वादन करने वाले 
कृपालु गौरभक्तगण जीवाधम ग्रन्थकारके अपराधको 
क्षमा करेंगे। लीलारस-भङ्ग करके अवान्तर शुष्क 
विषयकी अवतारणा हो गयी है, यह मैं समझ रहा 
हूँ । परन्तु भेरा हढ़ विश्वास है कि श्रीगौराङ्ग प्रभु 
कृत ग्रन्थोंका परिचय गौरभक्तके द्वारा अनादत न | 


होगा । 


पद्भावतीके पास नरोत्तमके लिए प्र स-यातो 


इस प्रकार पद्यानदीके तट पर नदियाके निमाई = 
पण्डितने विद्या-विलास ऐश्वयंका प्रदर्शन करके सब 
लोगोंका मन हर लिया । पूर्वत्रद्धमें उनकी पाण्डित्य 
प्रतिभा पूर्णत: प्रतिष्ठित हा गयी । पद्मानदीके इसपार 
जो गाँव प्रभुके श्रीचरण-रजकी प्राप्तिसे गौरवान्वित | 
और धन्य हुए थे, उनमें प्रधान गड़ेर-हाठ भर 
कुतुबपुर थे । 

नदियाके निमाई पण्डित केवल 
ऐश्वर्य दिखलानेके लिए हो पुर्वेबङ्ग 


क 
~ द ल्क 
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नहीं है। कलियुगावतार श्रीगौराङ्ग प्रभुके मनमें 
युगधर्म श्रीहरिनामके प्रचारका उद्देश्य भी छिपा 
था । कलिके प्रच्छन्न अवत/रका यही प्रच्छन्नत्व है। 
इसी पुण्यतोया पद्मावतो नदीके तट प्र मावतार श्री- 
गोराङ्ग-प्रभु ठाकुर-नरोत्तमके लिए प्रेम रक्षा करने 
आये थे । प्रम-विलास श्रीग्रन्थमें प्रभुकी यह अपूर्व 
लीलाकथा वर्णित है । 


पद्मावती नदीके तीर प्रभु अपने अन्तरङ्ग भक्त- 
वृन्दके साथ नित्य हरि सङ्कीतेन करते थे । कीर्तनसे 
श्रान्त होकर सब लोग एक साथ नदीमें स्नान करते, 
प्रभु भक्तवृन्दके साथ प्र मानन्दमें जलक्रीड़ा करते थे। 
पुण्यतोया पद्मानदी श्रीश्रीतवद्वीपचन्द्रके शिव-विरञ्चि 
अभिबाञ्छित पदरजको प्राप्त कर प्रेमानन्दमें तरङ्ग 
भङ्गिमा प्रदर्शित करके उच्छ्वसित वारि-पुञ्जसे 
्रभुके पादपद्मको धो धोकर धन्य हो गयी । 
एक दिन गोरः्रेमोन्मत्ता रङ्गिणी तरङ्गिणीके 
प्रबल ध्रेमतरङ्गोच्छूवासकी उद्द लित वारिराशिसे 
तीरवर्ती जनपद समुह अकस्मात्‌ प्लावित हो उठे। 
परम भाग्यवती पद्मावती नदीसे प्रेम-प्लावन प्रवाहित 
हो उठा । प्रेमसिन्धु श्रीगौराङ्ग प्रभूने कृपा करके 


` पद्मावतीको प्रेम प्रदान किया । प्रभुके पद-रजके स्पशे- 


से पद्मावतीका प्रबल स्रोतावेग प्रशमित हुआ । तब 


` प्रभु मधुर-मधुर मुस्काते हुए बोले-- 


प्रभु कहे पद्मावती धर प्रेम लहू । 


नरोत्तम नामे पात्र प्रेम ताँरे दिह ॥ प्रे वि० 


भाग्यवती पद्मावतीने मुतिमन्त होकर प्रभुके 
मचे खड़ होकर हाथ जोड़कर निवेदन किया-- 


88 


> प्रभु करों निवेदन । 
केमले जानिव कार नाम नरोत्तम ॥? प्रे० वि० 
य प्रभुने पुनः मधुर मुस्कानके साथ उत्तर 


5 पाला परशे तुमि अधिक उछलिवा । 


 सैइ नरोत्तम, प्रेम तारे तुमि दिवा ॥ प्रे० वि० 
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अर्थात्‌ जिसके स्पर्शसे तुम्हारे हृदयमै अधिक 
आनन्दोच्छ्वासकी तरङ्ग उठे वही नरोत्तम होगा, 
उसीको तुम प्र म-दान देना ।' प्रभुने फिर कहा-- 
“एइ घाटे रेख प्रेम आज्ञा दिल आमि ।” प्रे० वि० 
पद्मावती प्रभुकी आज्ञा शिरपर धारण करके 
उनके पैरोंमें गिर पड़ी यह गुप्त लीलारङ्ग और 
किसीको दिखायी न दिया । 
प्रभुके आदेशसे पद्मावती देवीने प्रभुके प्रेमपात्र 
नरोत्तमको प्रभु-प्रदत्त यह धरोहर प्रेमधन प्रत्यर्पण 
कर के प्रभुकी कृपाके ऋणसे उद्धार प्राप्त किया था । 
यह सब अपूर्व लीला कहानी 'ठाकुर नरोत्तम चरित' 
में वणित है । ठाकुर नरोत्तम दासने इस पुण्यतोया 
नदीके तीर आकर गौर-प्रेममें उन्मत्त होकर प्रेमानन्दमें 
मधुर हरिकीर्तनका जो अपूर्वं तरङ्ग उठाया था, 
उससे समस्त प्लावित होगया । उसका घात-प्रतिघात 
पूर्वबज्भ-वासीके घर-घरसे प्रतिध्वनित होता रहा है। 
यह प्रभुकी अलौकिक लीला है । श्रीभगवानूके 
लिए असाध्य कर्म कुछ भी नहीं है । उनकी अलौकिक 
लीलाकी कहानियाँ संसारमै भरी पडो हैं । उनसे 
उनके भक्तवृन्द मुग्ध हैं। इन सब ऐववर्यपूर्ण 
अलौकिक लीला कहानियोंमें भगवड्भक्तके लिए 
निष्कपट भावसे विश्वास करना आवश्यक है । श्री- 
भगवानुकी अलौकिक कथाओंमें जिनका विश्वास 
नहीं होता, उनका इहलोक और परलोक दोनों ही 
नष्ट हो जाता है । यह पूज्यपाद कविराज गोस्वामीने 
लिखा है । यथा, 
अलौकिक लीलाय जार ना हय विश्वास । 
इहलोक परलोक तार हय नाश ॥ 
चे. च. म. ७.१०८ 
पद्मावतोके दूसरे पार--पितामह- 
पितामहोसे मिलन 


पद्मावती पार होकर निमाई पण्डित शिष्यवर्गके 
साथ अपने पूर्व-पुरुष'के आवास स्थान थ्रीहुट्ट पर्यन्त 
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गये । प्रभुके प्रधान-प्रधान पार्षदोंका निवासस्थान 
श्रीहट्ट प्रदेशमें था । 
श्रीवास पण्डित आर श्रीराम पण्डित । 
श्रीचन्द्रशेखर देव त्रैलोक्यपुजित ॥ 
भय रोग वैद्य श्रीमुरारि नाम जाँर । 
श्रीहट्टे ए सब वेष्णेर अवतार ॥ 
चे. भा. आ, २.३०,३१ 
इसके सिवा श्रीचेतन्य भागवतोक्त 
तैथिक विप्र सत्यभानु उपाध्याय, रत्नगर्भ 
आचार्य, जगन्नाथ आचार्थ, वाणीनाथ, गदाधर 
पण्डित, प्रद्य म्न मिश्च, श्रीगो राङ्ग लीलाके व्यासवतार 
श्रीवृन्दावन दास ठाकुर आदिका जन्म श्रीहट्टमे 
उनके ननिहालमें हुआ था। श्रीहद्ट वासियोके 
समान गोरभक्त प्रायः देखनेमें नहीं आते । उनके 
प्रति प्रभुकी अपार करुणा लक्षित होती है । 
श्रीगौराङ्ग प्रभुने श्रीहट्टमें दो बार पदार्पण 
किया था ऐसा लगता है। एक तो प्रेमविलास 
श्रीग्रन्थके अनुसार यही संन्यास-ग्रहणके पहिले पूर्वे- 
ब्ग यात्राके समय ओर दूसरा %'चेतन्योदयावली' 
्रीग्रन्थके अनुसार संन्यास लेनेके लगभग पाँच वर्ष 
बाद । उन्होंने श्रीहट्टमें जाकर माताके आदेशसे 
वृद्धा पितामहीको दशन दिया था । यह लीला प्रभुने 
संन्यासाश्रम ग्रहणके पूर्वं या पश्चात्‌ प्रकट को थी, 
इस विषयमें निर्चिय पूर्वक नहीं कहा जा सकता । 
'चैतन्योदयावली ग्रन्थके अनुसार शान्तिपुरमें श्री द्वत 
भवतमें शचीमाताने नवीन संन्यासी पुत्रको वृद्धा 
पितामहीको एक बार दर्शन देनेके लिए आदेश दिया 
था । इसके कारणका वर्णन प्रथम अध्यायके आरम्भमें 
आ चुका है । 
महाप्रभुके पितामह और पितामही अपने 
पूर्वेजोके वास-स्थान श्रीहट्ट जिलाके ढाका-दक्षिण 
#दूसरी यात्राका वर्णत नीलाचललीलाके 
२८ वें अध्यायमें देखिये प्रकाशक 


कम पक 
अध्ये श्रीविग्रह श्रीपाद उपेन्प्र मिश्र ठाउ 
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ग्राममें रहते थे । माताके आदेशके अनुसार प्रभु यहाँ 
आये थे । प्रेम-विलास ग्रन्थके वर्णनके अनुसार जब 
प्रभु अपना परिचय बताकर पितामह और पितामहीके 
पास बेठे, उस समय प्रभुके पितामह श्रोपाद उपेन्द्र 
मिश्र ठाकुर ताड-पत्र पर श्रीचण्डी पुस्तकका प्रथम 
इलोक लिख रहे थे पुस्तक अलग रखकर पौत्रको 
अपनी ग्रहणी शोभादेवीके पास ले गये । शोभादेवीने 
एकान्तमें अपने पतिदेवको अपना अद्भुत स्वप्न 
सुनाया। मिश्र महाशयने भी विस्मय पूर्वक कहा 
कि मुझे भी इसकी आकरृति-प्रकृति देखकर यही 
लगता है कि यह साक्षात्‌ नारायण है, इसका खुब 
आदर करना । इतना कहकर वे बाहर आये तो देखा 
कि जिस चण्डी पुस्तकका प्रथम श्लोक उनने लिखा 
था, वह पुस्तक पूर्ण लिखी पड़ी हे । इससे उनको 
बड़ा आश्चर्यं हुआ ओर उनने समझ लिया कि उनका 
पौत्र साक्षात्‌ नारायण है । 

पितामही पोत्रका अपरूप रूप देखकर आनन्दसें 
डूबी जा रही थीं । उतने पौत्रसे कहा--“तुमने स्वप्नभें 
मुझे जिस रूपमें दर्शन दिया वह रूप मैं एक बार 
साक्षातृमें देखना चाहती हूँ ।” प्रभुने कृपा करके 
पितामहीको अपने गोर-कृष्ण रूपके दरशन कराकर 
कृतार्थं किया । 

चलते समय पितामहीके आग्रह पर प्रभुने उनको | 
बालकृष्ण और $क्वाल-गोराङ्ग सूति प्रदानकी, 
जिनको वे नित्य सेवा किया करतीं । 


तपन मिश्रसे भेंट 

पूर्वेबङ्गसे विद्या-विलास-ऐश्वर्य-लीलारङ्ग प्रदर्शित 
करके प्रभु जब घर लोटे तो तपन मिश्र नामक | 
एक सुकृतिवान्‌ विप्रने साधन-तत्त्र जाननेके लि! 


धरों द्वारा अब तक पूजित होते आरहे थे 
होनेके बाद कोन कहाँ छिन्न-भिन्न ह 
पता नहीं ।--प्रकाशक यी 
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श्रीमन्महाप्रभुके पादपझमें आश्रय ग्रहण किया था। 
यह भाग्यवान्‌ विप्र प्रभुके नित्यपार्षद क्षाप्राद रघुनाथ 
भटट गोस्वामीके पिता थे । तपन मिश्रने एक दिन 
स्वप्नमें देखा कि एक देवरूपी महापुरुष उनके सामने 
आकर कह रहा है-- हि परम सुधीर हिज ! चिन्ता न 
करो, मतको स्थिर करो, निमाई पण्डितके पास जाओ, 
वे तुमको साध्य-साधन बनायेगे । वे ममुष्य नहीं 
हैं। जगतके हितके लिए नर-खूपम लीला कर रहे 
हैं । वेदगम्य यह बात किसको नहीं कहता । 
यह बात कहकर स्वप्न-दृष्ट देवपुरुष अन्तर्धान 
हो गये । तपन मिश्र जागने पर यह सोचकर कि 
मैंने सुस्वप्न देखा है प्रेमानन्दमें व्याकुल होकर रोने 
लगे । क्योंकि वह साध्य-साधन तत्त्व निरूपण करनेमें 
असमर्थ होकर बड़े ही उद्विग्न चित्तसे कालयापन 
कर रहे थे । वे अब अधिक विलम्ब न करके तत्काल 
निमाई पाण्डितके पास गये । उनकी भुवन-मोहन 
अपरूप-रूपछटासे दशो दिशाएः आलोकित हो रही 
थीं । उनके दिव्य लावण्यपू्ण श्रीअङ्गोंकी ज्योतिसे 
वह स्थान उद्धासित हो रहा था । उनके श्रीअङ्गके 
` पद्म-गन्धसे वह स्थान महुँ-महेँ कर रहा था । तपन 


5 मिश्र प्रभुके ऐस्वर्यसे मुग्ध होकर दौड़कर उनके 


श्रीचरणोंमें गिर पड़े और साष्टाङ्ग दण्डवत्‌ करके 
हाथ जोड़कर बोले --“मैं बहुत दीन-हीन प्राणी हूँ, 


` कृपा-ृष्टि करके मेरा संसारसे उद्धार करें। मुझे 
 साध्य-साधन तत्त्व बताइये जिससे विषय आदि 


दुखोसे मेरा छुटकारा हो ।” 
दयामय सर्वज्ञ प्रभुने तपन मिश्रके अङ्गको 


अपने पद्महस्तसे स्पशे करके मधुर मुस्कानके साथ 
` उसके भाग्यकी सराहना करते हुए आश्वासन दिया-- 


“कलियुगे धर्मं ह्य नाम संकीतेन | 
चारि युगे चारि घर्म जीवेर कारण ॥ 
अतएब कलियुगे नाम-यज्ञ सार । 
आर कोन धर्म केले नाहि हय पार ॥ 


रात्रिदिन नाम लय खाइते शुइते। 
ताहार महिमा वेदे नाहि पारे दिते ॥ 
शुन मिश्र कलियुगे नाहि तप यज्ञ। 
जेइ जन भजे कृष्ण सेइ महाभाग्य ॥ 
अतएव गृहे तुमि कृष्ण भज गिया । 
खूटि नाटि परिहरि एकाग्र ह्या ॥ 
साध्य-साधन तत्त्व जे किछु सकल। 
हरिनाम सङ््ोर्तने , मिलिबे सकल ॥ 
--चै. भा. आ. १०, १३४-१३९ 
हरेर्नाम हरेर्नाम हरेर्नामैव केवलम्‌ । 
कलौ नारत्येव नारत्येव नारत्येवर्गति अन्यथा ॥ 
प्रभुके श्रीमुखसे यह सुनकर तपन मिश्र 
प्रेमानन्दमें गद्गद हो गये । उन्होंने हाथ जोड़कर 
आँखोंमें आँसू भरकर प्रभुसे दीक्षाकी प्रार्थना की । प्रभुते 
उनको तत्काल सोलह नाम बत्तीस अक्षर हरिनाम 
महामन्त्रमें दीक्षित किया और उपदेश दिया-- 


“हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे। 
हरे राम हरें राम राम राम हरे हरे ॥” 
एइ शलोक नाम बलि लय महामन्त्र । 
सोल नाम वत्रिश अक्षर एइ तन्त्र ॥ 
साधिते साधिते जबे प्रमाङ्क र हवे ॥ 
साध्य-साधन-तत्व जानिवा से तबे। 
चे. भा. आ. १०. १४०, १४१. 


प्रभुके श्रीमुखके मधुर उपदेशकी वाणी सुनकर 
परम परितृप्त हो तपन मिश्रने पुनः पुनः उनको 
दण्डवत्‌ प्रणाम ओर प्रदक्षिणा की । फिर परमानन्दमें 
उच्च स्वरसे (हरे कृष्ण” नाम सङ्घीतेन करने लगे 
तथा प्रमानन्दमें प्रभुके सम्मुख सब लोगोंके सामने 
नृत्य करने लगे | आज उनके आनन्दकी सीमा न 
रही। वे विह्वल होकर प्रभुके चरणोंमें गिरकर रोते 
रोते बोले--“प्रभो ! मुझको अपना दास समझकर 
साथमें ले लो । आपके श्रीचरणोंकी सेवा करके यह 
दास धन्य हो जायगा ।” 
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कलिपावनाबतार श्रीगौर भगवानूने मुस्कराकर 
कहा--“तुम वाराणसी जाओ, वहीं मेरा तुमसे मिलन 
होगा तब साध्य-साधन तत्व बताऊ गा ।” 

इतना कहकर प्रभुने उस भाग्यवान्‌ विप्रको 
प्रमालिङ्गन प्रदान कर कृतार्थ किया । तब तपन 
मिश्रने प्रभुको आज्ञा शिरोधार्य करके अपना स्वप्न- 
वृत्तान्त एकान्तमें प्रभुसे निवेदन किया । श्रीगौराङ्ग 
प्रभुने सुनकर हँसते हुए समझाया कि यह वृत्तान्त 
और किसीके सामने नहीं कहना । 

तपन मिश्र रोते रोते प्रभुके रक्त-कमल-चरणमें 
लुढ़क गये । दयामय प्रभुने पुनः उनके शरीरमें अपने 
करकमल फेरकर उनको पकड़कर उठाया, और 
त्रेमालिङ्गन प्रदान करके उन्हें कृतार्थं कर बिदा 
किया । तब तपन मिश्र प्रभुके आदेशसे सपत्नीक 
काशीयात्राके लिए उद्योग करने लगे । यथा समय वे 
काशी-धाममें जाकर वहाँ श्रीगौराद्ग भजन और 
हरिनाम मन्त्रका साधन करने लगे। 

इस लीलाके द्वारा श्रीमन्महाप्रभुने. समझाया कि 
सबसे पहले जीवको हरिनाम महामन्त्र ग्रहण करना 
चाहिये । हरिनाम महामन्त्र जप और कीतँन करने 
योग्य है । यह महामन्त्र जप और कीतेन करते-करते 
ज़ीवके हृदयमै जब भगवत्रेमका अ कुर उगेगा, तब 
उसको साध्यस।धन तत्त्व समझनेका अधिकार प्राप्त 
होगा । युगधमं है हरिनाम सङ्कीर्तन और हरिनामका 
आश्रय । इससे ही कलिके जीवका सब अभीष्ट सिद्ध 
होगा । दूसरा कोई धर्मानुष्ठान नहीं करना पड़ेगा । 


प्रभुने तपन मिश्रको काशी जानेके लिए क्यों 
कहा था ? इसका भी निगूढ़ तात्पर्यं है । काशीधाममें 
इसी तपन मिश्रके घरमें बैठकर प्रभुने श्रीपाद 
सनातन गोस्वामीको वैष्णव धर्मके निगूढ़ तत्त्व और 
साध्य-साधनके सम्बन्धमें शिक्षा दी थी। इस उह श्यसे 
उन्होंने काशीधाममें दो महीने वास किया था। 
बारह वर्षके बाद सर्वज्ञ प्रभु काशीधाममें यह 


सनातन-शिक्षा-लीला प्रकट करेंगे, इसका आभास 
अभी उन्होंने भाग्यवान्‌ तपन मिश्रको दिया, तथा 
ङ्क त पूर्वक उनसे कहा कि साध्य-साधन-तत्त्व बारह 

वर्ष हरिनाम साधनाके बाद जाना जा सकेगा, अर्थात्‌ 
प्रभुने हरिनाम-साधनाका समय निर्देश कर दिया । 

इस प्रसङ्गमें प्रभुने यह भी समझाया किं 
हरिनाम महामन्त्र ग्रहण किये बिना वेष्णवका अन्य 
मन्त्रकी दीक्षामें अधिकार नहीं होता । अतएव सबसे 
पहले हरिनाम महामन्त्र ग्रहण करना आवश्यक है 1 
हरिनाम महामन्त्रकी साधनाके द्वारा जीवके हूदयमें 
अभीष्ट देवकी स्फूति होती है तथा इष्टकी प्राष्लिके 
लिए मनमें तीब्र आकांक्षा उत्पन्न होती है । तब 
श्रीभगवान्‌ कृपावश होकर जीवको गुरुझपमें दशन 
देकर अधिकारी भेदसे यथारीति और यथायोग्य 
इष्टमन्त्र प्रदान करके साधन-पथमें अग्रसर होनेका 
सुयोग प्रदान करते हैं। अतएव श्रीमन्महाप्रभुने 
तपन मिश्रसे कहा-- 

“ईइवर भजन अति दुर्गम अपार ।' 

; --चै. भा. आ. १०. १३२ 

जगद्गुरु श्रीमन्महाप्रभुने कलिग्रस्त जीवके लिए 
इस-सहज साध्य भजन-मार्गका निर्देश कर दिया। . 
इसके साथ ही हरिनाम महामन्वके साधनका काल- 
निर्देश भी कर दिया । श्रीमन्महाप्र भुक्ते घमेका यह 
प्राथमिक साधन है । श्रोमन्महाप्रभुका यह उपदेश 
आचार्य-सन्तान गोस्वामीगण तथा महन्त बात्राजी 
लोगोंके लिए अवश्य पालनीय है । 

नवद्वी५ प्रत्यावतेन 

इस प्रकार नदियाके अवतार व्रिद्याबिलासः | 
लीलारङ्कके बहाने पूवेतङ्ग-वासियोंको विद्या, औरं | 
धर्मकी शिक्षा प्रदान करके ओर उसमें श्रीहरि ता 
संकीतेनका प्रचार करके अपने घर लोट 
न्यूनाधिक छः महीने तक पूर्वेबङ्कमे 
सिलसिलेमें विद्या और नामप्र मके | 


समाई 
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संलग्न रहे। समस्त पूर्वबद्धके नर-नारी प्रभुकी 
अपरूप रूपराशि तथा अलौकिक पाण्डित्य प्रतिभासे 
मुग्ध होकर उनके शरणापन्न हुए थे । 
जगतमें रूपका आकर्षण अतिशय प्रत्रल होता 

है । सर्वचित्ताकर्षक अपरूप रूपके सागर थे नदियाके 
अवतार श्रीगोराङ्ग प्रभु । उनके इस अपरूप रूप- 
सागरमें इच्छासे या अनिच्छासे जगतूके जीवोंने 
दिग्‌-विदिग्‌-शून्य होकर डुबकी लगायी । स्त्री, वृद्ध, 
बालक, युवा कोई बच न सका । श्रीगौराङ्गके रूपके 
फन्देमें फंसकर्‌ सारे जगतूके जीव उनके सुशीतल 
चरणोंकी छायामें आकृष्ट हुए थे । वे स्वयं भगवान 
थे, इसका यही सर्वोत्कृष्ट प्रमाण है। श्रीगौराङ्ग 
अवतारको यह प्रमाण गोपीनाथ आचार्यने अपने 
बहनोई वासुदेव सार्वभौम मट्टाचायंको दिखलाया 
था । उन्होंने यह भी कहा था कि शास्त्रीय प्रमाणको 
अपेक्षा यह प्रमाण बलवान है । 

अवतार नाहि कहे आमि अवतार । 

मुनिजन जानि करे लक्षण विचार ॥ 

“-चं० च० म० २०, २९४ 


चन, वस्त्र, अलङ्कार, मणिरत्न आदि तथा नाना 
प्रकारके बहुमूल्य द्रव्य संभार एवं बहुतसे लोगोंको 
साथ लेकर नावोंके द्वारा निमाई पण्डित प्रवाससे 
नवद्वीपमें लौटे । सन्ध्याकालमें अपने मन्दिरमें जाकर 


अपनी पूजनीया माताके चरणोंमें समस्त धनराशि 
भेंट करके उन्होंने उनको साष्टाङ्ग प्रणाम किया । 


सारी नदियाके लोग नवद्टीपचन्द्रके नवद्वीप 
लौटनेका समाचार सुनकर आनन्दोन्मत्त हो गये। घर- 
घर आनन्दका स्रोत बहने लगा, आनन्दोत्सवमें सारी 
नदिया मुखरित हो उठी । श्रीश्रीनवद्वीपचन्द्र पुनः 
नवद्वीप-गगनमें समुदित हुए। नवद्वीप वासियोंका 
हृदयान्धकार दुर हो गया । शची-भवन जगमगाने 
लगा । शचीमाताको पुत्रका चन्द्रमुख देखकर मानो 
आकाशका चन्द्र हाथमें आ गया, परन्तु उनके 
हृदयका अन्धकार दुर न हुआ। उनकी लक्ष्मीके 
समान पुत्रवधू उससे कुछ ही दिन पूर्वे पति-विरह- 
बिषसे जर्जरित होकर इह लोकसे तिरोहित हो चुकी 
थी, उनकी गृहलक्ष्मी गृह-द्ठारको अन्धकारमय करके 
स्वधामको चली गयी थी । यह सारी दुःख-लीलाकी 
कहानी अगले अध्यायमें वणित होगी । श्रीगौराङ्ग- 
लीलाकी कथांओंका अन्त नहीं है। यह मधुर 
अमृतमयी लीला-कथा जीवोंका जीवन है । 


जनम जनम प्रभु एइ देह दान। 
हृदये रहुक एइ केलि अविराम ॥ 
--चे० भा० म० २३. २६२ 
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उन्नीसवां अध्याय 


श्रीश्रीलक्ष्मीप्रिया अन्तर्धान 


पत्नीर विजय शुनि गौराङ्ग श्रीहरिः । क्षणेक रहिला किछु हेठँ माथा करि॥ 


बिरह-सर्प और निज धाम गमन 
श्रीलक्ष्मीप्रिया देवीको सपंने दंश लिया, और 
इससे उनका देहान्त हो गया--यह बात श्रीगौरवक्ष- 
विलासिनीके सम्बन्धमें प्रयुज्य नहीं है। उनको 
पति-विरह रूपी सपने दंश लिया था, अर्थात्‌ पति- 
विरहमें कातर होकर देवी देहत्याग करके स्वधाम 


चली गयीं । यही तात्पर्य है । ठाकुर लोचनदासने 


यह बात सुस्पष्ट भाषामें लिखी है-- 


विरह हइल मूत्त सर्पेर आकार। 
लक्ष्मी ठाकुरानी ताहा जानिल अन्तर ॥ 


श्रीमती लक्ष्मीप्रिया देवीके कोमल हूदयमें प्रभुकी 
विरह-यन्त्रणा कितनी प्रबल हुई, किस प्रकार उन्होंने 
पति विरहाग्निसे जर्जर होकर देह त्यागका सङ्कल्प 
किया, यह मत्प्रणीत श्रीश्रीलक्ष्मीप्रिया चरित' 
श्रीन्थमें विस्तारपूर्वक वणित है । यह सारी करुण- 
रसात्मक लीला-कहानी पाठ करनेपर पाषाण-हूदय 
भी द्रवित हो जाता है । 
ए सकल लीला जीव-उद्धार कारणे । 
महाकाष्ठ द्रवे जेन इहार श्रवणे ॥ 
-—च्‌° भार म० ३. १०५ 


यहाँ मैंने उन सारी लीला-कथाओंकी पुन रुक्ति 
नहीं की है कृपालु पाठकवृन्द श्रीमती लक्ष्मीप्रिया 
देवीकी मर्मान्तक विरह-लीला-कथा उसी ग्रन्थसे पाठ 
करके आत्मशोधन करें। 
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तक श्रीश्रीलक्ष्मीदेवीका श्रीमन्दिर श्रोवृन्दावनसे दुर 
` श्रीयमुनाके उस पार वेल-वनमें अवस्थित हे । 


्पुरासीज्जजको राजा सिथिलाधिपतिम 


--श्रीचै. भा. आ. १०. १७३ 


श्रीमती लक्ष्मीप्रिया देवीकी अन्तर्धावलीला- 
कहानी निगूढ़ रहस्योंसे पूर्ण है। श्रीश्रीलक्ष्मीप्रिया 
देवी साक्षात्‌ वैकुण्ठकी लक्ष्मी है । गोस्वामी शास्त्रमे 
इसके प्रमाणका अभाव नहीं है# । गोस्वामी शास्त्रके 
मतसे श्रीगौराङ्ग प्रभुके द्वारा प्रवत्तित सङ्कीतन 
लीला ही महारास लीला है । श्रीवृन्दावनकी 
रासलीलामें श्रीश्रीलक्ष्मीदेवीके प्रवेशका अधिकार 
न था, क्योंकि उन्होंने ब्रज गोप-बधुओंकी अनुगासिनी 
होना स्वीकार नहीं किया | इसी अभिमातके कारण 
वे महारास लीला-दर्शनसे बञ्चित हो गयीं । आज 


श्रीश्रीलक्ष्मीनारायणकी वैकुण्ठलीला ऐश्वयलीला | 
है । श्रीवृन्दावनकी श्रीश्रीराधाकृष्णलोला माघुय- 
लीला है। उनमें रासलीला ब्रजरसकी अवघि ओर न्‌ 
माधुर्यकी सीमा है । श्रीनवद्वीप-लीलाकी सङ्गीतेन- हतेत- 
लीला ही रासलीला है । यथास्थान इसकी विस्तृत | 
व्याख्या लिपिबद्धकी जायगी । श्रीधाम नवद्वीपमें 


% 


अधुना बल्लभाचार्यो भोष्मकोऽपि च स 
श्रीजानकी रुक्मिणी च रुक्मिणीनारुू 
चेतन्यचरिते व्यक्ता लक्ष्मीन।म्नी | 


र 
| 
| 
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रासलीला प्रकट होनेके पूर्व ही श्रीश्रीलक्ष्मीदेवीने 
्रभु्री इच्छासे इहलोकलीला संवरण की । श्रीपाद 
कवि कर्णपूर गोस्त्रामीने अपने ग्रत्थमें इशारेसे इसका 
आभास दिया है । 
विज्ञायक्रालादयथा विहारिणः 
प्रभोर्मतं सा तिजचित्तवृत्तिभिः । 
तामेव विच्छेदरुजं वताश्रिता 
तदातिरोधात्तमिहाकरोन्मतः ॥ 
--श्रीचे० च० महाकाव्य ३. १०० 
शचीमाताके प्रति प्र धुवाकेयम्‌ 
वधूस्तवासौ परलोकमागता 
मातस्तदत्रास्ति महद्धिकारणम्‌ । 
इथं कदाचिन्तहि मानुषी भवेत्‌ 
कस्यापि हेतोः प्रथिव्यां समागता ॥ 
श्रीचे ०च० महाकाव्य ३. १२४ 
शचीमाताका शोक 
गौरवक्ष विलासिनी श्रीश्रीलक्ष्मीप्रिया देवीको 
अन्तर्धान लीला कहानी अत्यन्त करुण-रसात्मक है । 
कवि कर्णपूर गोस्वामीपाद रचित शचीमाताके मुखसे 
निःसृत इन करुणरसात्मक इलोकोंका पाठ करके 


पाषाण भी द्रवित हो जाता है श्रीचेतन्यचरित 
` महाकाव्यका अंश नीचे उद्ध,त किया जाता है। 


गतः सुतोये भवतीं समप्यं 
प्रियस्तवासौ मयि दुःखभाजि । 
हीना तया तस्य मुखं कथं वा 
द्रक्ष्यामि दुःखेक निवासभूमिः ॥ 
त्वया कृता प्रीतिरतीव गौरवं 
_ निरन्तर यत्र विशेष भक्तया । 
कथन्त्विदानी परिदेवनान्वितो 
विलोक्यते न क्षणमप्ययं जनः ॥ 


यद्वा मयि प्रीतिलत्रोऽपि नास्ति 
ते बभूव दैवेन यदीहृशी गतिः । 
अमु तव प्राणपति ममात्मजं 
न वीक्ष्य किवा ब्रजमि प्रियम्वदे ॥ 
असो तव प्राणपतिः प्रियंकरो 
निरन्तरं प्र मनव प्रकाशिनि । 
अमु प्रति प्रीतिलवोऽपि नास्ति 
ते कि मातरित्थं क्रियते यतस्त्वया ॥ 
निरन्तरं या गमनाय पत्यु- 
विचिन्तयन्ती त्वमुदश्र सुश्च । 
विलोक्य मा साध्वस पूर्वमासीः 
सलज्जम श्र ण्यपसारयन्ती ॥ 
या त्वं द्रपाये मयि साध्वसाय 
स्वजीवितेशंस्य वियोगदुःखम्‌ । 
दत्त्वा बहिञ्चेतसि तप्यमाना 
लज्जावती प्रत्यहमेवमासीः ॥ 
सा त्वं तदीपास्यसुधामयूरवं 
तवेत चेतः कुमुदैककान्तम्‌ । 
कठोरंचित्त तमवीक्ष्य साक्षात्‌ 
कथं कुतो वा व्रजति प्रसह्य ॥ 


कथं महाक्र रमते विहाय मां. 


स्वभावमृद्ी भवता बधुरियम्‌ । 
अदंशि सर्प क्षणमप्यसौदया 
त्वामेव स्पर्श न सांप्रतं ननु ॥ 
यदङ्गमेतत्‌ कुमुमेः सुदूयते 
वाष्पोष्मणा चापि शिरीषकोमलंम्‌ । 
कथं नु वा तेऽसहतातिदुःसहं 
विषाग्नितेजस्तदिदं हस्तास्मि तत्‌ ॥ 


श्रीचे. च. महाकाध्य ३. १०७-११६ 


1. आहूत मात्रैव मया ददासि 
` प्रहषभीति हर्षेभीति-स्मित-भक्ति-लज्जम्‌ । 
युत्तरं हन्त कर्थन्त्विदानी 
भाषसे मा रुदतीं सशोकामु ॥ 


ठाकुर जयानन्द अपने श्रीचेतन्यमङ्गल श्रीग्रन्थमें 
श्रीमती लक्ष्मी प्रिया देवीके अन्तर्धान कालमें शचीमाता- 
को विलापोक्तिकी ऐक मर्मभेदी विलाप गीति लिख 
गये हैं । कृपालु पाठकवृन्दके आस्वादनके लिए वह 
करुण रसात्मक पद नीचे उद्धूत किया जाता है। 
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पट मञ्जरी राग । 
आर ना जाइब घर, ना देखिव विश्वम्भर, 
गङ्गाय मरिब लक्ष्मी सङ्ग । 
पुत्रेर कराइल बिभा, केमने जानिब इहा, 
गौराङ्ग रहिल गिया बद्ध ॥ 
कान्दे कान्दे शची ठाकुरानी ॥ ध्रुव ॥ 
ओहे श्रीनिवास, केमने बंचित्र एकाकिनी ॥ 
आमा हेन अभागिनी, नाहि देखि नाहि शुनि, 
जत दूरे जाय लोन पाणि । : 
मिश्रपुरन्दर मइला, विश्‍वरूप संन्यास कइला, 
गौराङ्ग र कि हय ना जानी ॥ 
दारुण विषेर ज्वाले, प्राण दिल गङ्गाजले, 
के आर करिवे मोर सेवा। 
लक्ष्मीर चरित्र जत, स्वप्न हेन मोर मत, 
छाडि गेला क्षीरोदसंभवा ॥ 
हेनइ समय ध्वनि, हल आकाशवाणी, 
विष्णुप्रिया गौराङ्ग गृहिणी । 
एइ मधु मास शेषे, गौराङ्ग आसिबे देशे, 
जयानन्द मुखे देववाणी ॥ 
गङ्गाके तीरपर शमशान घाटपर बैठकर 
शचीमाता विलाप कर रही हैं। श्रीवास पण्डित 
वहाँ उपस्थित हैं। उनको उद्देश्य करके बह इस 
प्रकार विलाप करती हैं। वहाँ नवद्ठीपवासी सब 
लोग उपस्थित थे । पुत्रबधूके पाथिव शरीरको 
वक्षःस्थलमें धारण करके गङ्गाके किनारे शचीमाताने 
जो हृदय विदारक आकुल-क्रन्दनकी करुण ध्वनि 
उठायी, उससे सारे नदियावासीके हृदयमें शूल बेधने 
जेसी वेदना हुई । आज तक यह विलापगीति पाठ 
करके गौर-भक्तगण व्याकुल होकर रो पड़ते हैं। 
इससे उनके सारे पाप धुल जाते हैं और उनका हृदय 
पवित्र और निर्मल हो जाता है। कलिका भजन 
रुदन है । श्रीश्रीगोराङ्ग सुन्दर कलिग्रस्त जीवोंके 
दुःखसे रो-रोकर प्र माश्रू से पृथिवीको प्लावितकर 
गये हैं। श्रोगोर भगवानूने स्वयं रोकर जगतुके 
जीवोंको रुलाया है । वह रोकर विजयी हुए हैं। 


कृष्ण-प्रेममें क्रन्दनका नाम ही प्रेमभक्ति हैँ । 
शास्त्रकार कहते हैं-- 
सहजेइ वैष्णवेर रोदन उचित । 
जन्म जन्म जाने जाँरा कृष्णेर चरित ॥ 
चे. भा. म. १८. १९८ 
अतएव यह करुण रसात्मक भगवत-लीला पाठके 
द्वारा जीवका रुदन ही कलिग्रस्त जीवका भजनाङ्ग 
है । महाजनगण यही कहते हैं-- 
“कलिर भजन केवल रोदन ।” 
यह रुदन चित्तशुद्धिका प्रधात उपाय है । अतएव 
हे कलिग्रस्त जीव | तुम हृदय खोलकर “हा गोराङ्ग' 
कहकर एक बार रोओ । रोकर देखो, कितना सुख 
पाते हो, कितना आनन्द पाते हो । 
पू्बंबङ्गसे प्रभुका आगमन न 
मातृभक्त प्रभुने शिष्यगणके साथ नौकासे उतर 
कर एक बार अपने घर आकर अपनी पूजनीया 
जननीको दण्डवत्‌ प्रणाम किया । तत्पश्चात्‌ वे अपने 
परिकरवृन्दके साथ गङ्गास्तान करने गये । 
पुत्रबघूके शोकसे मर्माहत शचीमाता मनके | 
दुःखको मनमें ही दबाकर सारा काम छोड़कर पुत्रके | 
लिए रन्धन करने गयी । क्योकि उनका निमाईचाँद | 
अपराहनमें घर आया है, मध्याह्णमें भोजन नहीं 
हुआ है। बहुत दिनोंसे पुत्रको उन्होंने अपने हाथसे 
पाक करके नहीं खिलाया है । आज पुत्रबघु जीवित | 
रहती तो ये सारे गृहकार्य बही करती, शचीमाताको . 
कितना आनन्द होता ? 
पुत्रका मु ह देखकर वृद्धा शचीमाताने पुत्रबधूके 
दुर्जय शोकको संवरण किया । उन्होंने एक बार भी 
क्रन्दन नहीं किया । कहीं उनके प्राणप्रिय तिपाईको 
दुःख न हो जाय, इसलिए आँखोंके आँसू उर 
चुपचाप अञ्चलसे पोंछ लिये। उःहोने अः 
सारा रन्धनकार्य किया । पुत्रके साथ बहुत 
आये हैं वे सभी प्रसाद पायेंगे । शचीमाः 
जल्दी सारे कार्य संभाल लिये। मालिनं 
सवेजया देवीने आकर प्रभुकी लायी हुई 
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उठाकर घरमें रखी । सबका मन उदास था, आँखोंमें 
आँसूकी धाराएँ थी, परन्तु कोई कुछ खुलकर बोल 
नहीं रहा था । 

यथा समय प्रभु गङ्गास्तान करके गङ्भामें केलि 
करके घर लौटे । प्रभुके पुराने सेवक ईशानने उनके 
भव-विरिञ्चि-अभिवाञ्छित श्रीचरणकमल-युगलको 
धोकर सूखे वस्त्र पहननेके लिए दिये। ईशानके 
मुंहसे भी कोई बात नहीं निकल रही है । 

प्रभुने तब विष्णृ-मन्दिरमें जाकर पूजा आदि 
कृत्य समाप्त किये और ठाकुरको भोग लगाकर प्रसाद 
पानेके लिए बैठे । स्नेहमयी शचीमाताने नाना 
प्रकारके शाक व्यञ्जनादिके द्वारा पुत्रको परम 
परितोषपुर्वंक भोजन कराया । भोजनके बाद ईशानने 
प्रभुको ताम्बूल दिया । 


प्रश्रे एकबार ईशानकी ओर तीक्षण दृष्टिसे 
देखा, कोई बात नहीं बोले । इसका ममे कृपालु 
पाठक समझ लें। प्रभुको आशा थी कि उनकी 
प्राणबल्लभा आकर अपने हाथसे उनको ताम्बूल 
देगी । उस आशासे निराश होकर ताम्बूल चर्वण 
` करते-करते दुःखित अन्तःकरणसे वे विष्णुमन्दिरके 
द्वारपर जा बेठे । उस समय उनके आत्मीय स्वजन, 
पड़ोसी लोग आकर उनको चारों ओरसे घेर कर 
बेठ गये । सबके साथ वह मौखिक हास-परिहासके 
साथ बङ्ग देशकी बातोंका अनुकरण करके अपने 
पूर्वेबङ्ग यात्राकी लीला-कथा कहने लगे । 
प्रभुके साथ-साथ सभो हँस रहे थे, परन्तु वह हँसी 
उनकी बाहरी हँसी थी । कहीं प्रभुके मनमें कष्ट न 
हो, इसलिए अब तक नदियावासी कोई उनको उनकी 
वत्ती-वियोगका संवाद देनेका साहस न कर सका | 
_ शचीमाता घरके भीतर बैठकर सब देख-मुन रही हैं, 
वे पुत्रसे छिपाकर प्राणतुल्य पुत्रबघूके शोकमें अजस्र 
आँसु बहा रही हैं, परन्तु पुत्रके पास नहीं आ रही 
_ हैं। अन्तर्यामी प्रभु सब समझते हैं, और जानते हैं । 
- म 


प्रभुके सम्मुख शोक-समस्याका उद्घाटन 

प्रभु माताको पास न देखकर कुछ अस्थिर हुए । 
वहाँसे उठकर माताके पास घरमें गये । स्नेहमयी 
जननीको दुःखी देखकर उनको आँखोंमें अश्नु प्रवाह 
देखकर श्रीगौराङ्ग सुन्दरने उनकी गोदमें सिर 
रखकर दोनों बाँह उनके गलेमें डालकर स्नेहपूर्वक 
पुछा--“मां ! तुम दु:विता-सो क्यों हो ? क्या कारण 
है इसका ? इतने दिनोंके वाद मैं दूरदेशसे कुशल- 
पूर्वक घर आया हूँ, तुमको अच्छी तरह मङ्गल 
मनाना चाहिये, लेकिन तुम्हारा उदास मुख देख 
रहा हुँ । मुझे सत्य-सत्य बताओ, इसका क्या 
कारण है ?” 

सवंज्ञ प्रभुकी लीलाभङ्गी देखकर हँसी आती है। 
रङ्गीले प्रभुकी लोला भक्तके मनोरञ्जनके लिए 
होती है । वे सर्वज्ञ, अन्तर्यामी, साक्षात्‌ भगवान हैं । 
उनको कुछ भी अविदित नहीं । तथापि वे जो छल 
करके अपना मनोभाव छिपाते हैं, यही उनकी लीला 
है । यही उनके प्रच्छन्न अवतारका प्रछन्नत्व हे । 

शोकाभिभूता शचीमाता पुत्रकी बातका क्या 
उत्तर देतीं ? वे अपने प्राणप्रिय निमाईचाँदको 
गोदमें लेकर अजस्र आँधू बहाने लगीं। उनकी आँखों के 
दो उष्ण बूँद प्रभुके श्रीअङ्गपर पड़ते ही, उनका 
सारा शरीर रोमाञ्चित हो गया । वे उठ बैठे और 
सिर नीचा करके अत्यन्त मुदु स्वरमें रुंधे कण्ठसे 
बोले--“मां ! मुझे लगता है तुम्हारी बधुका कुछ 
अमङ्गल हुआ है ।” 

प्रभुके निजमुखसे उनके पत्नी-वियोगकी बात 
सुनकर वहाँ उपस्थित उनके आत्मीय स्वजन और 
पड़ोसी लोग आँखोंमें आँसू भरकर साहसपूर्वेक 
बोले--“पण्डितराज ! आपकी पत्निको गद्धभा-प्राप्ति 
हो गयी ।” 

अब प्रभुने स्पष्ट सुना कि उनकी प्राणप्रियाको 
गङ्गा प्राप्ति हो गयी है, वे स्वघामको चली गयी हैं। 
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यह शोक-संवाद सुनकर प्रभु सिर नीचा करके कुछ 
देर चुप रहे। 

श्रोश्रीगौर भगवानु नर-शरोर धारण करके हमारे 
समान मनुष्य बनकर बहुत साधसे विवाह करके 
गृहस्थ बने थे । बडी आशा करके गृहस्थाश्रमके 
सुखकी लालसासे धनोपार्जनके लिए दुरदेशमें प्रवास- 
यात्रा उन्होंने की थी । बड़ी आशा करके वे कुछ 
धनरत्न आदि वस्तुएँ लेकर प्रवाससे घर लोटे थे । 
उनको बड़ी आशा थी कि अपनी प्रियतमाको यह 
सब ऐश्वर्य दिखावेंगे, उनको सुख देगे । श्रीभगवानूको 
आशा धुलमें मिल गयी । 

इस बातकी व्याख्या करनेपर एक स्वतन्त्र ग्रन्थ 
तैयार हो जायगा । श्राभगवान्‌ जब नरवपु धारण 
करके सर्वोत्तम नरलाला करनेके लिए विप्रगुहमें 
शचीके गर्भेमें उदय हुए हैं तो उनको नरलीलाके 
सारे अङ्गोंका अभिनय करना पड़ेगा । लीलाके सारे 
अङ्ग परिपूर्णलूपसे अभिनीत हुए बिना लीलारस 
संभोग पूणं नहीं होता । नरलीलाके सुख ओर दुःख, 
दोनों ही रस श्रीभगवानूके आस्वादनकी वस्तु हैं, 
लीलाके उपकरण हैं। लीलामाधुये रसकी पुष्टिके 
लिए ही सुख-दुःखकी सृष्टि होती हे । त्रितापदग्ध 
दुःखी और सन्तापो मनुष्यको भव-दावानलकी 
प्रखरता केवल आँखसे देखने, ओर कानसे सुनने-से 
ही अनुभूत नहीं होती । स्वयं उस दुःखी-तापी जीवके 
स्थानका अधिकार प्राप्त किये बिना उसकी 
मर्म-व्यथाकी अनुभूति नहीं होती, उनकी हूदय-वेदना 
हृदयङ्गम नहीं की जा सकती । इसीकारण जीव- 
सखा, जीव-बन्धु श्रीभगवानुने नरवपु धारण करके 
इस दु:खमयी नरलीलाको प्रकट किया । इस दुःख- 
पूर्ण लीलारङ्गको प्रकट करते समय श्रीभगवानूने 
जीवःप्रक्ृतिके वशीभूत होकर जीव-दुःख अनुभव 
करके मनमें दुःख पाया । इसी कारण सवेसुखमय 
आनन्दस्वरूप हमारे प्रभुने क्षणभरके लिए दुःखको 
अङ्गीकार किया । पतित-पावन श्रीगौराङ्ग सुन्दरने 
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'जगाई-मधाईके सारे पापोंको ग्रहण करके क्षणभरके 


लिए कालीयवर्ण धारण करके जीव-जगतको दिखाया 
था कि वे पापीके पापको भी ग्रहृण करते हैं । फिर 
दुःख ग्रहण करनेमें आइचर्यकी बात ही क्या है ? 

प्रभु स्वयं धैर्यं धारण करके शोकाउुरा जननीको 
सान्त्वना देते हुए उपदेश देने लगे । वे पहले स्नेहमयी 
जननीसे बोले--“माँ ! तुम शोक मत करना, तुम्हारी 
पुत्रबधू किसलिए पृथिवीपर आयी थी, और क्यों वह 
स्वधामको चली गयी--यह्‌ सब मैं जानता हूँ।” 
तदुपरान्त भागवतका श्लोक-- 

“कस्य के पति-पुत्राद्या मोह एवहि कारणम्‌ ।” 

` श्रीम. भा. ८. १६. १९ 

पाठ करके प्रभुने माताको तत्त्वकी बात समझाते 
हुए कहा--“माँ ! दुःख न करो । जो भवितव्य होता 
है वह टाला नहीं जा सकता । कालकी ऐसी ही गति 
है । कौन किसका है ? इसलिए वेद संसारको अनित्य 
बताते हैं । सारा संसार भगवानुके आधीन है, दूसरा 
कोन संयोग-वियोगकर सकता है ? अतएव जो कुछ 
हुआ है, सब भगवानकी इच्छासे हुआ है। उसमें 
दुःख क्यों मानना चाहिये ? स्वामीके रहते ही जिस 
भाग्यवान रमणीको गङ्गा प्राप्ति हो जाय उससे 
बढ़कर भाग्यशाली और कोन होगा ?” 

प्रभु माताको इस प्रकार उपदेश दे रहे हुँ, ओर 
उनके गलेमें अपनी सुवलित दोनों भुजाएँ डालकर 
आदर कर रहे हें । शोकातुरा शचीमाता पुन्नस्नेहसे 
विह्वल होकर कुछ समयके लिए प्राणाधिका _ 
पुत्रबध्रके दुजेय शोकको भूल गयीं। उन्होंने अपने 
सोनेके निमाईचांदके मुखचन्द्रको वारम्बार चुम्वन 
प्रदान करते हुए स्नेहपूर्वंक मृदु मधुर वचनों नोंसे 
कहा-- बिटा निमाई ! सोनेके चाँद ! ३ 
घरक माणिक्य ! तुम घर आ गये हो, ब 
बाद मैंने तुम्हारे चन्द्रमुखको देखा है, 
भाग्य है । मेरे घरकी लक्ष्मी घरमें 
नहीं गयी । इसी नवद्वीपमें हैं, फिर 
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ही हमारा अं घेरा घर पुनः आंलोकितं होगा. । ” प्रभु 
भोर कुछ बोल न सके । शचीमाताके मनका भाव 
समझकर वे मन ही मन मुस्कराने लगे । 


मैने स्वरचित श््रीश्रीलक्ष्मौप्रिया चरित’ में 
` लिखा है कि श्रीश्रीलक्ष्मोप्रियाका तेज श्रीश्रीविष्णु- 
प्रिया देवीमें प्रवेश किया, गौर श्रीभगवानुकी 
ऐश्वर्य-लीलाकी अधिष्ठात्री देवी, वैकुण्ठकी लक्ष्मी- 
देवी उनको माधुर्यलोलाकी अधिष्ठात्री देवी, स्वरूप- 
शक्ति साक्षात्‌ भक्तिदेवी श्रीश्रीविष्णुप्रियाके साथ 
मिलकर श्रीगौराङ्ग प्रभुकी पूर्ण शक्तिके रूपमें 
श्रीधाम नंवद्वोपमें विराजने लंगी | इसी कारण 
शची माताने कहा कि, लक्ष्मी नवद्वीपमें ही है । 
पुनः कायंमें संलग्न प्रभु ओर माताका शोक उद्ठ लन 
प्रभु स्वतन्त्र पुरुष हैं; वे शोक ओर दुःखके परे 
हैं । वे पत्नीका शोक भूलकर पुनः विद्या-विलास- 
रसमें मत्त हो गये । पूर्वबङ्ग देशकी यात्रा करके 


नवद्वीप आने पर निमाई पण्डित दूने उत्साहके साथ | 


. अगणित-छात्र मण्डलीको लेकर अध्ययन-अध्यापन. 
कायं करने लगे । उनका सुप्रसिद्ध विद्यालय अब तक 
' मुकुन्द सञ्जयके चण्डीमण्डपमें अवस्थित था । 
प्रात:कालं गङ्गास्नान करके अपने मन्दिरमें बैठकर 
सन्ध्यावन्दन आदि नित्य नेमित्तिक क्रिया करके 


 विद्यांलयमें जाते हैं। वहाँ जानेके पहले प्रतिदिन 


` माताको प्रणाम करके उनकी चरणधूलि ग्रहण 
करते हैं। 

` उनके विद्यालयमें असंख्य छात्र हैं । पूर्वबद्भसे 
` अब दलके दल छात्र आ रहे हैं। मुकुन्द सञ्जयका 
पुत्र पुरुषोत्तम उनका प्रिय भक्त और शिष्य है । 
` पिता-पुत्र काय-मने-वचनंसे प्रभुके विद्या-विलासमें 
सहायता करते हैं। मुकुन्द संञ्जयकी गोष्ठी प्रभुको 
बहुत प्रिय है । उनका घर प्रभुका विद्याविलास- 
मन्दिर है । 

प्रभु तो विद्या-विलासके रङ्गमै व्यस्त हो गये । 


बह तह, 


परन्तु शचीमाताका मन बडा व्याकुल है । बहुंत 
दिनके बाद पुत्रका मुख देखकर उनके मनमें आनन्द 
तो हुआ, परन्तु उनके हृदयमें शान्ति नहीं है, उनको 
गृहस्थीमें सुख नहीं है । नित्यधामको प्राप्त पुत्रबधूके 
परमं पवित्र चरित्र और अनुपम गुणराशिको वे 
जितेना ही याद करती है, उतना ही उनका हृदय 
उन्मथितं होता है, एक एक करके सारी पूर्व स्मृति 
स्मृतिपथमें आती है । श्रीमती लक्ष्मीप्रिया देवीकी 
अपरूंपं रूपराशि त॑था उनकी पवित्र चरित्र-कथा 
स्मरण करके शंचीमाता व्याकुल होकर रोने लगती हैं। 
निमाईचाँदके विवाह की बात उनको याद हुई, जिस 
दिनं साक्षात्‌ बैकुण्ठको लक्ष्मीदेवी उनके घर आयी, 
उनका घर वेकुण्ठ जान पड़ने लगा, घरमें दिव्य- 
ज्योतिका आविर्भाव हुआ, पुत्रबधूके अङ्गसे एक 
अपूव ज्योति निकली । शचीमाताने यह सब अपनी 
आँखों देखा था । पुत्रबंधूके संवाद्धमें पद्मगन्ध महं- 
मह करता था, जहाँ वह रहती थी, वह स्थान पंद्म- 
गन्धसे आमोदिंत हो उठतां। शचीमाताने ये सारे 
सुल॑क्षण देखकर समझा था कि उनके घरमें कंमलेका 
अधिष्ठान हुआं है । वह सबसे कहती थीं -- 

—“बुझिलाम कारंण इहार । 

ए कन्यार अधिष्ठान आछे कमलार ।।” 
चे० भा० आ० ७.२४ 
उन्होंने यहं भी देखा कि जिस दिनसे उनकी यह 
सव-सुलक्षंणा पुत्रेबंधू घरमै आयी थी, उस दिनसे 
उनका दारिद्रय दुःख नष्ट हो गया था । उनके घरमें 
लक्ष्मीका भण्डार हो गया था । अब यह सब पर्व- 
स्मृति एक एक करके दचीमातांके मनमें उदय 

होने लगी,और वे ब्याकुल होकर रोने लगी । 
पुत्रको वे इस विषयमें कुछ नहीं कहती थीं। 
bl इससे क जीवन-सर्वेस्व निमाईचाँदके 

मनमें दुःख होगा । शचीमाता पूंत्रकां 

समझती थीं । 5 
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निमाईचाँदका मन अब गुहस्थीमें उतना नहीं 
लगता । पहले निमाई घर पर बहुत देर रहते, अब 
वे विद्यारसमें दिन-रात उन्मत्त रहते हैं। घर पर 
भोजन,और शयनके सिवा अन्य समय माता पुत्रको 
नहीं देख पाती थी । शचीमाता अतिशय चतुर और 
बुद्धिमती थीं; पुत्रका हृदय पत्नी-वियोगसे व्यथित 
है, उसका मन गृह्‌ कर्मसे उदास रहता है, यह 
समझना उनके लिए शेष न रहा । वे इन सारी 
बातोंको सोचती हैं और एकान्तमें बेठकर अजस्त्र 
आँसू बहाती हैं । अपनी प्रिय सखी श्रीवासकी पत्नी 
मालती देवीको बीच बीचमें मर्म वेदनाको बातें 
कहकर हृदयके भारको हल्का करतीं हैं । 


इस प्रकार प्रभु विद्यारसमें उन्मत्त होकर 
नवद्वीपमें विद्या-विलास कर रहे हैं। उनके छात्र 
असंख्य हैं, दिन-प्रतिदिन उनमें बृद्धि ही हो रही है। 


सारे नवद्वीपके लोग प्रभुकी अद्भुत पाण्डित्य- 
प्रतिभा देखकर मुग्ध हैं, सभी उनके गोरवसे 
गौरवान्वित हैं, सबके मनमें अतुल आनन्द है । 
नदियावासी बड़े ही_भाग्यवाम हैं, इसीकारण उनको 


यह अपूर्वं आनन्द उपभोग करनेका सुयोग और 
सौभाग्य प्राप्त है । पूज्यपाद श्रीवृन्दावनदास ठाकुरने 
ठीक ही लिखा है- छै 
से आनन्द देखिलेक जे सुकृतिजन । 
ताने देखिलेओ खण्डे संसार-बन्धन ॥ 
--चे. भा. आ. ८. २८३ 
परन्तु जीवाधम ग्रन्थकार ऐसा पापिष्ठ, ऐसा 
अभागा है कि उस समय इस अभागेका जन्मन 
हुआ, उस सुखसे बञ्चित होकर आज जीते जी.भी | 
मृतवत्‌ है। 
हइल पापिष्ठ जन्म नहिल तखने । 
हइलाम बञ्चित से सुख दरशने ॥ 
--चै- भा. आ. ८. २८४ 
परन्तु इसकी एक सान्त्वना हे, श्रीगौराङ्गलीला- 
रसास्वादनका उसने परम सौभाग्य प्राप्त किया i | 
श्रीगौराङ्ग प्रभु पूव सम्बन्ध मानते हैं । परम पूजनी 
नित्यसिद्ध ठाकुर बलराम दासके वंशका कुलाङ्गार : 


समझकर परम दयालु श्रीनिमाईचांदने केश पकड़कर | 


कृपालेश दान करके कृतार्थे किया है । 2 क्र | 
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बीसवाँ अध्याय 
दिगिविजयी पण्डित उद्धार 


जि शुनये गौराङ्ग र दिग्विजयी जय । कोथाओ ताहार पराभव नाहि हय ॥” 


पं० केशव काश्मौरीका नवट्टीपमें आगमन 


जिस समय निमाई पण्डित पूर्वबंद्धकी यात्रा 

करके नवद्वीपमें विद्या-विलास-रसमें मग्न थे, उनकी 
असाधारण पाण्डित्य-प्रतिभासे भारतवर्षकी सारी 
पण्डित-मण्डली मुग्ध थी, उनका यश सौरभ और 
विद्यागौरव सारे देशमें व्याप्त हो रहा था, उसी 
समय नवद्वीपमें एक दिग्विजयी पण्डित आकर 
उपस्थित हुए | वे काइमीरके प्रसिद्ध पण्डित थे, 
सर्वशास्त्र-विशारद थे, सरस्वतीके वरपुत्रके रूपमें 
सबके द्वारा सम्माननीयथे । इस स्वधर्म निष्ठ 

` परण्डित-शिरोमणिके वचनोंको हमारे गोस्वामीपाद- 
गणने प्रामाणिक मानकर ग्रहण किया है । उनका 
` नाम श्रीकेशव आचार्य था, लोगोंमे केशव काश्मीरीके 

प्‌ पे नामसे प्रसिद्ध थे । उनकी रची एक श्रीम ङ्रागवतकी 


छ सारे भारतवषंके विद्यापीठोंमें पर्यटन करके 
_____ अत्तमें नवद्वीपके पण्डित समाजको अपनी विद्या- 
१ __ गौख-परीक्षाका स्थल चुना । उन्होंने सोचा था कि 
` नवद्वीपके पण्डित समाजको जीत लेनेपर उनका 
 दिखिजयी नाम सार्थक होगा । 


_ केशव काश्मीरी महानु पुरुष थे । उनके साथ 
_ बहुत तसे लोग, हाथी, घोड़ा, पालकी, कहार, झण्डा, 

उ 0” पा आदि सब कुछ था । गज्जाके किनारे एकान्तमे 
क घर भाड़ा करके वे कुछ दिन वहां रहे। 
_ प्राण्डित्यके अभिमानमें तथा विद्यागवमें गवित होकर 


टीका भी है। वह विद्याके बल दिग्विजय करनेके . 


श्रीचे. भा. आ. ६. २०७ 


वे छाती ऊँची करके कपोतके समान नवद्वीपके 
राजपथमें भ्रमण करते थे, ओर अपने विद्या-गौरवकी 
डींग मारते थे । 
पण्डितोंके समाजमें उन्होंने डङ्का पिटवाकर 
प्रचार कर दिया, कि “नवद्वोपके पण्डितोंके साथ मेरा 
शास्त्रार्थ होगा, शास्त्रार्थमे परास्त होनेपर मुझको 
विजयपत्र लिखकर देना पड़ेगा । यदि कोई मुझे 
परास्त कर देगा तो मैं अपना सारा सम्पत्ति उसको 
दे दूगा।” | 
दिग्विजयी पण्डित सरस्वती-मन्त्रके उपासक 
और सरस्वतीके वरपुत्र थे । सरस्वती देवीने उनको 
प्रत्यक्षरूपमें दर्शन देकर वर प्रदान करके कृतार्थ 
किया था । उनके साथ विद्यायुद्धमें विजय प्राप्त करना 
नितान्त दुष्कर समझकर नदियाकी पण्डित मण्डली 
बड़ी भयभीत हुई, और किसीको साहस न हुआ कि 
उनके सामने जाय । पण्डित मण्डलीमें खलबली मच 
गयी । उस समय सब काम छोड़कर लोग इस 
दिखिजयी पण्डितकी ही बात सोचने लगे । 


निमाई पण्डितको सूचना 


निमाई पण्डितके कानोंमें यह बात पहुँचो । उनके 
छात्रोंने नवद्टीपमें दिग्विजयी पण्डितके आगमनका 
सारा विवरण सुनाया । 


्रभुने यह सुनकर मुस्कराते हुए मधुर शब्दोंमें 
उत्तर दिया--“भगवान्‌ किसीका , अह द्वार सहन 
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नहीं करते । जो मत्त होकर अहंकर करता है, उसके 
अहंकारका भगवान्‌ नाश कर देते हैं । फलोंवाले वृक्ष 
और गुणवान्‌ व्यक्तिके स्वभावमें सदा नम्रता रहती 
है । हैहय, नहुष, वेणू, नरकासुर, रावण आदि महा- 
दिग्विजयो जो सुननेमें आये हैं, उनमें-से किसका गर्व 
चूर्ण नहीं हुआ ।” 
इस प्रकार बातें करते-करते सरस्वठीपति प्रभुने 
दपेहारी श्रीभगवानुकी बात कहकर विद्यागर्वसे 
` गवित दिग्विजयी पण्डित केशव काइपीरीके विद्या- 
गर्वको खवे करनेका सङ्कल्प किया। मनके भावको 
छिपाकर श्रीगौर भगवानुने अपने छात्रोंको इशारेसे 
दिग्विजयो-उद्धार-लीलाका एक आभास दिया। वे 
हसकर बोले--“तुम लोग देखना, उनका अहंकारका 
यहीं संहार होगा ।” 
गङ्गा तटपर निमाई पण्डित और गड्भाजीकी शोभा 


उस दिन सन्ध्याकालमें निमाई पण्डित शिष्य 
और छात्रगणके साथ गङ्भातट पर गये । गद्भके 
किनारे बैठकर विद्याचर्चा करता उनका नित्य कर्म 
था। परन्तु उस दिन उनके विद्या-विलास- 
ऐश्वयंको देखकर नदियावासी सब लोग मुग्ध और 
स्तम्भित हो गये थे। पुणिमाकी रजनीके ज्योत्स्तामय 
आकाशमें हीरक-खण्डके समान क्षा द्र-क्ष द्र असंख्या 
तारक-राजि शोभा दे रही थी। 

गङ्गाके तीर मृदु-मन्द सान्ध्य समीरण बह रहा 
था । मृदुल हिलोरसे गङ्गाकी तरङ्ग उच्छ्वसित 
धवल वारिपुञजसे सुशोभित होकर प्रभुकी चरण- 
बन्दनाके उद्देश्यसे बारंबार तीर स्पर्श कर रही 
थी । कमल-लोचन प्रभु उच्च वेलाभूमि-खण्डके 
ऊपर योगपट्टके ढङ्गसे वस्त्र पहनकर योगासतपर 
बे थे। जान पड़ता था कि शुभ्रफेनपुञजसे पण्डित 
सुरसरिकी लघु लघु बीचि मालाएं एकके बाद एक 
मानो पुष्प हाथमे लिये झू ण्डकी झण्ड मुनिबालिकाओं- 
के समान प्रभुके श्रीपाद पद्ममें अर्ध्यं प्रदान करनेके 
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लिए धीरे-धीरे अग्रसर हो रही हैं। उनकी प्रीति 
पुष्पाञऊजलि और प्रेम-अर्ध्यके निर्मल वारिबिन्दु 
धीरे धीरे प्रभुका पाद-स्पर्श कर रहे हैं। विष्णु 
पादोद्धबा गङ्गादेवी यह देखकर प्रेवानन्दमें आकुल 
होकर हँस रही हैं। उनकी अपूर्व तरङ्ग-भङ्झिया 
देखकर जान पड़ता है, मानो वह आज आनन्दमें 
विभोर होकर परम सुन्दरी मुनि-कम्याओंके द्वारा 
अपने अभीष्ट देव श्रीश्चीनवद्वीपचन्द्रकी श्रीच रणसेवा- 
का आयोजन कर रही है । भाग्यवती मुनिकन्याओंके 
सौभाग्यकी सीमा नहीं है। गङ्गा देवीके भी आनन्दकी 
सीमा नहीं है। गङ्गा देवीको आज इतना | 
अ:नन्द क्यों है? उनके हूदयमें आज इतवा 
आनन्दोच्छावस क्यों है? उनके अभोष्ट देवको 
पूजाका इतना आप्रोजन क्यों है ? 

प्रभु आज दिर्त्रिजयी पण्डितके द्वारा अपनी 
पादोद्भत्रा तया श्रींचरणाश्रिता गङ्गाजीकी महिमा | 
कोतेन करायेंगे । और पतितोद्धारिणी गङ्गाको 
महिमाक्रे कीर्तेनके बलसे सरस्वतीके वर पुत्र केशव | 
कारमी रीको सर्वार्थ सिद्धि प्राप्त होगी । उनका उद्धार 
होगा । पतित-पावनो गङ्गाकी महिमा कीर्तनका फल _ 
दिखानेके लिए उनकी महिमा बढ़ानेके लिए ही 
प्रभुकी आजकी यह गङ्गा-तौरकी लीला थी, _ 
दिग्विजयीका जय तो एक बहाना मात्र था । देवी _ 
सुरसरि पतितोद्धारिणी है, कृष्ण-भक्ति प्रदायिती . 
हैं । वे नित्य प्रभुकी सेवा करती हैं, उनके | 


ड 0 


श्रीचरणोंका स्पर्श करती हैं। प्रभु उनको सेवासे | 
सन्तुष्ट होकर आज दिग्वजयी पण्डितके द्वारा 
उनका गुण-गान करायेंगे। शत इलोकोंके द्रारा,उनको 
स्तुति क रायेंगे । 
भक्तके भगवान्‌ सदासे ही भक्तका गुण 
क्रते आ रहे हैं, भक्तके भगवानु भक्तका 
बढ़ाने के लिए शतमुख हो जति हैं। इससे 
अभिमान वृद्धि नहीं होती । गङ्गा ९ 
श्रीचरणोंको सेवा प्राप्त है, इसी आनन्दसे 


५ ॥ F |] 
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होकर अपूवं तरङ्ग भज्िमाके द्वारा अपने मनका 
भाव प्रकट कर रही हें । उनकी महिमाका कोतेन 
किया जायगा, इस अभिमानसे वे आनन्दमें तृत्यकर 
रही हैं । 

पूर्णिमाका चन्द्र नवद्वीप-गगनमें मन: प्राणको 
मुग्ध करनेवाली किरणोंका जाल फैलाकर नवट्टीप- 
वासी नर-नारीके मनःप्राणको शीतल कर रहा है । 
भागीरथके तटपर ज्योत्स्ताका आलोक उद्भासित 
हो रहा है। गङ्गाका तट उज्ज्वल चन्द्रकिरणोंसे 
विधौत हो रहा है । श्रीश्रीनवद्वीपचन्द्र अपरूप रूपका 
जाल बिछाकर गङ्गातट पर छात्रमण्डलीके साथ 
बैठे हैं। जान पड़ता है कि आकाशका पूर्ण चन्द्रमा 


तारक-राशिके साथ नीचे गङ्गातट पर आकरः 


उदय हो रहा है । आज ग़द्भाके घाटपर बड़ी 
शोभा है । 


दिग्विजयीका गङ्भातट पर आगमन 


निमाई पण्डित अपनी सर्वचित्ताकषंक भुवनमोहन 
अपरूप रूपराशिकी अपुर्व किरण-रहिमि विकोर्ण करके 
शङ्गाके तटपर विद्याविलास रङ्गमें उन्मत्त हैं । सारी 


_ नदियाके सब भाग्यवान्‌ लोग एक टकसे उनकी 


अपूप रूपसुघा पान कर रहे हैं, और कान लगाकर 
“उनके श्रीमुखकी अपूवे सुधावाणी श्रवण कर रहे हैं। 
उसी समय उस स्थानमें अचानक दिग्विजयी पण्डित 
आकर उपस्थित हुए । प्रभु विद्याचर्चामें उन्मत्त थे, 
किसी दूसरी ओर उनका ध्यान न था। दिखिजयी 
पारि पण्डित इत पहले गङ्गाकी स्तुति करके अलक्षित रूपमें 
पे उस नवीन पण्डितके कन्दर्पदर्पहारी भुवन- 
अपरूप रूपराशिको देखने लगे। वे इतने 
` देशोंमें भ्रमण कर चुके थे, इतने लोगोंको देखा था, 
परन्तु ऐसा रूपवान मनुष्य उनको कहीं दृष्टिगत नहीं 
हुआ था । जीवनमें आज वह एक अपरूप रूपवान 


मनुष्यको देखकर रूप-मुग्ध तरुणीके समान एक टक 


` प्रभुके श्रीवदनकी ओर देखते रहे । 
{ह 


= 
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श्रीगोराङ्गके रूपकी ज्योतिसे उनकी आँखें 
चौंधिया गयीं। वे गोरा रूपक्रे फन्देमें फंस गये । 
उनके मनमें हुआ, “यह क्या हुआ ? यह कोन हैं १, 
इस प्रकार विचार करते हुए अत्यन्त उत्कण्ठित 
चित्तसे उनने निमाई पण्डितके किसी छात्रसे पूछा-- 
“इनका क्या नाम है?” 


उनको उत्तर भिलो--“प्रसिद्ध निमाई पण्डित”: 


दिग्विजयी पण्डितने नदियाके निमाई पण्डितका 
केवल नाम सुना था, और सुना था कि बे केवल नवीन 


व्याकरणके पण्डित हैं । उनके मनमें यह भाव था फि . 


व्याकरण शिशु-शास्त्र है, उतमें है ही क्या? प्रभूके - 
गङ्गातटस्थ विद्यापीठमें दिग्विजयी पण्डितके आने 
पर प्रभूने आदर पूर्वक उठकर उनको सम्मान पूर्वक 
पास बैठाया । श्रीगौराङ्ग सुन्दर सदासे ही मानीका 
मान रखते हैं । और मर्यादाकी रक्षा करते हैं। | 


प्रभुसे वार्तालाप और गङ्गा-महिमाका वर्णन 


दिग्विजयी पण्डितने निमाई पण्डितकी छात्र - 


सभामें बेठकर प्रभुको सम्बोधन करके उपेक्षा पूर्वक 
पूछा-“लुम्हास ही नाम निमाई पण्डित है ? तुमः 


कलाप व्याकरण पढ़ाते हो ? इस बाल्य शास्त्रोमें : 
ठुम्हारा बड़ा नाम सुना है । तुम्हारे शिष्योंको .. 


आपसमें 'फाँकि और संलाप सुना है मैंने ।” 


प्रभु दिग्विजयी पण्डितके मुखसे इस प्रकार | 


पाण्डित्याभिमानपूर्ण विद्यागव सुनकर कुछ मुस्क राये। 
उद्धत-शिरोमणि हमारे प्रभुने अपने औद्धत्यका कुछ 
भी परिचय नही दिया । उन्होंने अत्यन्त नम्रता पर्बेक 
उत्तर दिया-- 


_ १. संगत विषयको असंगति दिखाकर संगतिके 


उद शयसे प्रश्‍न किया जाता है उसको फाँकि कहते हैं। ` 
२, उक्ति प्रत्युक्तिमय वाक्यको संलाप कहते हैँ । 
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“मैं नवीन छात्र हूँ, और आप प्रवीण पण्डित हैं । 
में आपके सामने शिशुके रामान हूँ। में व्याकरण 
पढ़नेका केवल अभिमान करता हूँ, परन्तु व्याकरणके 
निगूढ तत्त्रको नहीं समझता, मेरे छात्र भी नहीं 
समझते ।” 

दिग्विजयी पण्डित प्रभुकी दैन्योक्ति सुनकर हँस 
उठे । प्रभुको बातका मर्म समझनेक़ी शक्ति उनमें 
नहीं थी । वे विद्या-विद्यागवेसे गावित थे । हृदयमें 
अभिमान रहने पर इलेषपूर्ण दैन्य वाक्य समझनेकी 
क्षमता नहीं रहती । चुर चूडामणि प्रभुने जब 
देखा कि उनके दैन्य वाक्यसे दिग्विजयी पण्डितके 
मनमें विद्याभिमान और अधिक उल्लसित हो रहा 
है, तब उन्होंने अतिशय नम्रतापूर्वक कहा--“आप 
दिग्विजयी पण्डित हैं, आपके कवित्वका यश-सौरभ 
सारे देशमें व्याप्त है। कृपा करके यंदि आप कुछ 
गङ्गाका माहात्म्य वर्णन करें तो सुनकर मेरे पाप 
नष्ट हो जाय और मैं कृतार्थ हो जाऊ ।“ 

प्रभुके श्रीमुखसे आत्मप्रशंसा और गुण-गरिमाकी 
बात सुनकर दिग्विजयी पण्डित बहुत आनन्दित हुए 
और शत इलोककी माला तत्काल रचना करके बड़े 
गर्वेके साथ गङ्गाकी महिमा कीतेन करने लगे । एक 
घटिकाके भीतर उन्होंने बड़ी शी घतापूर्वक शतश्लोक 
समन्वित गङ्गाके स्तोत्रका पाठ किंया। 

प्रभूने गङ्गास्तोत्र सुनकर परम आनन्द प्राप्त 
किया । उपस्थित श्रोतओंको बड़ा आइचयं हुआ । प्रभुने 
सबके सामने दिग्विजयी पण्डितको सम्बोधन करके 
कहा-“आपके समान प्रथिवी-पर और कोई भी 
कवि नहीं है । उपस्थित पण्डित मण्डलीने एक स्वरसे 
स्वीकार किया कि, मनुष्यको ऐसी स्फुरणा नहीं हो 


सकती । 
दिग्विजय पण्डितकी स्वभाव-सिद्ध-द्रूत कवित्व 


शक्ति देखकर सबको आश्चर्य सा-लगा, और 
स्तम्भित भावसे अवाक्‌ होकर कठपूतलीके समान 


सब खड़े रह गये। 
. एक एलोकक़ो व्याख्या 
चतुर चूडामणि दपंहारी श्रीयोर-भगवाबरने 
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दिखिजयी पण्डितको बहुत सम्मान करके हँसते हुए 
कहा-'आपके इलोकोंका अर्थ समञ्चनेको शक्ति 
किक्षमें है ? या तो आप हो उनका अर्थ जानते है या 
सरस्वती देवी । यदि किसी एक इलोकका अर्थ 
श्रीमुखसे वर्णन करें तो सत्रको बड़ा मुख मिलेगा ।” 

दिग्विजयी पण्डित प्रभुक्री बात सुनकर हसकर 
बोले--“निमाई पण्डित ! तुम किस इलोककी व्याख्या 
सुनना चाहते हो, कहो।” चतुर चूडामणि प्रभुने | 
हसते हसते उस दिग्विजयी पण्डितके कण्ठसे 
उच्चारित शत-श्लोकोंमें-से निम्तलिखित इलोकक़ो 
पुनरावृत्ति कर दी-- 

महत्त्वं गङ्गायाः सततमिदमाभाति नितरां 

यदेषा श्रीविष्णोश्चरणकमलोत्पत्तिसुभगा । 

द्वितीय-श्रीलक्ष्मीरित्र सुरनरैरच्यंचरणा 

भवानीभतु र्या शिरसि विभतप्यङ्ग तगुणा ॥5 

ॐ अस्वय-ग ङ्गाया (गङ्गाकी) इदं (यह) महत्व 
(महिमा) सततं (सर्वदा) नितरां (निइचतरूपसे) 
आभाति (देवीप्यमान रही है); यत्‌ (क्योंकि) एषा 
(यह गङ्गा) श्रोविषणोः (श्रीविषणुके) चरणकमलो- ` 
त्पत्तिसुभगा (चरणकमलसे उत्पन्न होनेके कारण 
अत्यन्त सौभारयवती हैं), द्वितीय-श्रीलक्ष्मीरिव 
(द्वितीव-श्रीलक्ष्मोक्ी तरह) सुरनरेः (देव-मनुष्यादि 
द्वारा) अच्येचरणा (पूजितचरणा-पूजिता हैं), या च | 
(एवं जो) भवानीभतु: (भवानी-भर्ता महादेवके) 
शिरसि (मस्तकपर) विभवति (विराज रही हैं) | 
[अतः] (इसलिए) [या] (जो) अद्भुतगुणा (अद्भुत 
गुणशालिती हैँ) । | 

अनुवाद-जो श्रीविष्णके 
उत्पन्न होनेके कारण परम सोभाग्यवत्तो 
हैं, सुरुतर द्वारा द्वितोय-- 
चरणोंकी तरह जिनके चरण पूजित हैं, ए 
भवानीके भर्ता (महादेवके) मस्तक पर ब्रि 
होतेके कारण अद्भुत गुणश(लिनी हुई हैं, उ; 
यह महिमा निरन्तर निश्चय रूपसे दे 
रही है । 


चरणकमलसे | 
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प्रभुके श्रीमुखसे अपने द्वारा रचित श्लोककी 
पुनरावृत्ति सुनकर दिग्विजयी पण्डित एक बारगी 
विस्मित और स्तम्भित होकर प्रभुके श्रीमुखचन्द्रकी ओर 
देखने लगे । उन्होने प्रभुसे कहा--“में झझावतके समान 
द्रूत गतिसे श्लोक रचना करके पढ़ता गया, तुमने 
उनमें-से यह इलोक कण्ठस्थ केसे कर लिया ।” 
प्रभुने मूदु मधुर मुस्कानके साथ उत्तर दिया? 
__“पण्डितवर ! आप देवताके वरसे जैसे कविवर 
हो गये हैं, उसी प्रकार उसी देवताके वरसे कोई 
श्र तिघर भी तो हो सकता हे ।” 
दिग्विजयी पण्डितने प्रभुके उत्तरसे सन्तुष्ट होकर 
निजकृत इलोककी व्याख्या प्रारम्भ कर दी । 
इलोकके गुण-दोष पर विचार 
और दिग्विजयोका पराभव 


एलोककी व्याख्या सुनकर प्रभु गम्भीरतापूर्वक बोले- 
“पण्डितवर ! आपके मुखसे आपके रचित इलोककी 
व्याख्या सुनकर मुझे परम सन्तोप प्राप्त हुआ । अब 

` आप इसके दोष-गुणका विचार करें, और मैं सुनू ।', 
 _ दोषकी बात सुनते ही अभिमानी दिग्विजयी 
पण्डित एक वारगी तप्त तेलमें पड़े बेंगनके समान 
जल उठे । वे रोषान्वित हष्टिसे प्रभुको ओर देखकर 


बड़ गर्वेके साथ बोले, “मेरे रचे रलोकमें दोषका 
` आभास भर नहीं । इस इलोकमें उपमा अलङ्कार, 
गुण है ओर अनुप्रास भी हैं।” 
दिग्विजयी पण्डितकी बात समाप्त होने पर प्रभुने 
अति त नम्रतापुवेक उनसे कहा- आप दिग्विजयी 


रोषमें भरकर प्रभुसे बोले--“तुम केवल व्याकरणी 
अलङ्कार तुमने नहीं पढ़े, तुम इस कवित्वके 
| क्या समझ सकते हो ।” 


प्रभुने नम्नतापूर्वक उत्तर दिया-- मैं अलङ्कार 
पढ़ या न पढ़, लेकिन पण्डितोंके मुखसे अल ङ्कारकी 
चर्चा सुनता आया हूँ। आप पण्डित हैं, मैं आपसे 
ही पूछता हूँ, अपने श्लोकका दोष-गुण आप स्वयं 
विचार करें। आपने केवल गुणकी बात कही है, 
दोषकी बात तो कुछ कही नहीं ।” 


विद्यागवंसे उन्मत्त दिग्विजयी पण्डितका क्रोध 
यह सुनकर और बढ़ गया । उन्होंने गर्वेके साथ 
उत्तर दिया, “जो मैंने कहा है, वह॒ निर्भान्त है और 
वह वेदका सार है ।” 


प्रभुने पुनः हँसकर कहा, “आप क्रोध न करें । 
आपके इलोकमें बहुत दोष और बहुत गुण भी हैं ।” 


दिग्विजयी पण्डितने बहुत सोच विचारकर 
प्रभुको उनके इलोकोंके गुण-दोषपर विचार करनेकी 
अनुमति दी । 


दिग्विजयी पण्डितकी अनुमति पाकर निमाई 
पण्डित उनके इलोकके गुण-दोषका विचार करने 
लगे । गुणी पुरुषकी मर्यादाकी रक्षा करनेमें प्रभु 
कितना तत्पर रहते थे, कृपालु पाठकवृन्द इसीसे 
समझ लें । दिग्विजयी पण्डितकी अनुमतिके बिना 
प्रभु उनके रचे श्लोकके गुण-दोष पर विचार करनेको 
प्रवृत्त नहीं हुए । 'धमं-प्रवत्त क और मर्यादा-रक्षक 
प्रभुने लोक शिक्षाके लिए दिग्विजयी पण्डितकी 
मर्यादाकी सम्यक प्रकारसे रक्षा की । 


प्रभुने कहा, “इस श्लोकमे पाँच दोष हैं और 
पाँच अलङ्कार गुण हैं। एक-एक करके मैं आपसे 
कहता हुँ, आप सुनिये । आपके श्लोकमें दो स्थान 
अविमृष्ट विधेयांश' दोषसे युक्त है । (१) गङ्गाका 
महत्त्व, यह इलोकका 'विधेय” है । 'इदं' पदका प्रयोग 
करके आप “अनुवाद” का भाव लाये हैं। पहले 
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अनुवाद कहकर पीछे 'विधेय' कहा जाता हे% । 
आपके श्लोकमें अनुवादके पहले हो विधेय वणत 
हुआ है । अतएव यह श्लोक 'अविमृष्ट विधेयांश हई 
दोषसे दूषित है । (२) 'द्वितीय-श्रीलक्ष्मीः' है, 'द्वितीय' 
शब्द विधेय (अज्ञान वस्तु ज्ञापक ) है । अतः 
'श्रीलक्ष्पी'के साथ समास करके 'द्वितीय' शब्द पहले 
रखनेसे 'अविमृष्ट-विधेयांश' दोष तो हुआ ही है, 
लक्ष्मीकी समता अर्थ भी नट्ट हो गथा है । श्लोकस्थ 
'सुरनरेरच्ये-चरणा' शब्दसे आपका भाव है-- 
'लक्ष्मीदेवीकी तरह गङ्गादेवी भी देव-मनुष्य द्वारा 
अच्ये-चरणा है ।' 'द्विजोय-श्रोलक्ष्मी रिव' कहूनेसे यह 
भाव प्रकट नहीं होता । इसमे यह भाव प्रकट होता 
है कि गङ्गा द्वितीय लक्ष्मीके तुल्य है। 'द्वितोय- 


लक्ष्मी शब्द लक्ष्मीको नहीं बताता, परन्तु लक्ष्मीके 


ॐ अनुवादमनुक्‌त्वातु न विधेयमनुदो रयेतु । 
न ह्यजब्धास्पदं किञ्चित्‌ कुत्रचित्‌ प्रतितिष्ठति ॥ 
अर्थातु--अनुवाद (ज्ञात वस्तु) न कहकर विधेथ 
(अज्ञान वस्तु) कहना उचित नहीं । क्योंकि, जिस 
वस्तुका आश्रय निर्दिष्ट नहीं हुआ, ऐसी कोई भो 
वस्तु किसी भी स्थानपर प्रतिष्ठा प्राप्त नहों कर 
सकती । दृष्टान्त--'यह्‌ विप्र बहुत विद्वान्‌ हैइसमें 
'बिप्र' ज्ञात वस्तु है और 'बहुत विद्वान” अज्ञात वस्तु 
है। वाक्य निर्माणमें पहिले 'विश्र' ओर पीछे 'बहुत 
विद्वान” कहना ठोक है पहले विद्वान ओर पोछे विप्र 
कहना ठीक नहों है। बहुत विद्वान है यह विप्र 
कहना अलङ्क।र शास्त्रके अनुसार ठीक नहों है । 
१४% अविपृष्ट विधेयांश दोषका नाम काव्यप्रकाशमें 
भी पाया जाता है, यथा--“सन्दिरधमप्रतीतम्‌, 
्रामंनेयार्थेमथ भवेत्‌ क्लिष्टम्‌, अविमृष्य विधेयां मु ।” 
अविमृष्यः प्राधान्येन अनिदिष्टो विधेयांशो यत्र 
तस्य भाव अविमृष्य विधेयांशता। अर्थात्‌ जिस 
स्थलमें प्राधान्यतः विधेयांश निर्दिष्ट नहीं होता, 
उसका नाम है 'अविमृष्य विधेयांशता' । इस दोषका 
दूसरा नाम है 'विधेयाविमशं' । 


TS So छ्या १००७ 
% “विरुद्धमति' या 'विरुद्ध मतिकृत--विरुद्धमति 


समान गुणयुक्त कोई अन्य स्त्रहपको बताता है। 
लक्ष्मीकी अपेक्षा द्वितीय लक्ष्मीन्यून है; अतः 
द्वितोय-लक्ष्मी तुल्य कहनेसे लक्ष्मीसे समता नहीं 
रहती । द्वितीय शब्दके साथ समास करनेसे लक्ष्मीको 
समताका अर्थ नष्ट हो गया । लक्ष्मीके कुछ गुणोंसे : 
उपयुक्ता द्वितीय लक्ष्मीके तुल्यत्वके सूचित होनेसे | 
शब्दार्थ गौणत्वको प्राप्त हुआ है । | 
इतना कहकर प्रभुने जब अन्य दोषकी बात | 
उठायी, तव दिग्विजयी पण्डितका मुखमण्डल मानो 
लज्जा और अपमानसे स्याह हो गया । वे कोई बात 
न कहकर मुह नीचा करके विमर्ष भावते प्रभुके 
श्रीमुखसे अपने रचित श्लोक्रके दोषोंकी व्याख्या 
सुनने लगे । प्रभु तीसरा दोष कहने लगे-- 

“आपके रचे 'भवाती भत्त:' पदमें एक अन्य 
दोष स्पर्शं कर रहा है । इस दोषका नाम है 'विरुद्ध- 
मतिकर्‌'#। इस दोषसे पदविच्यासके प्रकृत अर्थे 
विरुद्ध प्रतीति उत्पन्न होती है। “भवानी अत्तः 
शब्दका अर्थ “भवकी पत्नी भवानीका भर्ता’ जान 
पड़ता है । उसके आगे भर्त्ता पदका व्यवहार करनेपर 
द्वितीय भर्ता अर्थकरी प्रतीति होने लगती है। यह. 
दोष सामान्य दोष नहीं है । 

दिग्विजयी पण्डितके पाण्डित्याभिमानमें बड़ा | 
आघात लगा। वे लज्जा और अपमानसे मस्तक | 
अवनत करके मृतवत्‌ बैठे रहे उनके मुहसे बात 


८ 


न निकली । ङः 


विरुद्धबुद्धि कारयतीति विरुद्ध मतिकारी, तस्यभावः | 
विरुद्धमतिकारिता । अर्थात्‌ जिस शब्दके प्रकृत | 
अर्थसे विरुद्ध अर्थकी प्रतीति हो जाय, तथा श्रोता- 
गणके हृदयमें विरुद्ध बुद्धि उत्पादन कराकर इलोकके 
प्रकृत रभास्वादनसे उन्हें बञ्चित करे, उस द्‌ 

नाम विरुद्धमतिकारिता है । यथा साहिल 
“भवानीशः शब्दो भवाच्यां ्‌ 
कारयित्वा विरुद्धमवगमयति ।? 
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प्रभुने पुनः विनीत भावसे कहा--“आपके 
इलोकमें एक और चौथा दोष है, उसका नाम है 
“पुनरात्त (भाषामें समाप्त पुनरात्त) । 


क्रिया, कारक, विशेषण प्रभृतिके परस्परके साथ 
अन्वययुक्त कोई भी वाक्य समाप्त हो जानेपर भी 
इस वाक्यके अन्तर्गत किसी भी शब्दके साथ अन्वय- 
युक्त किसी भी पदका पुनः प्रयोग करनेसे पुनरात्त 
दोष होता है । 
इलोकके चतुर्थ पदमें 'विभवत्यद्भुतगुणा' वाक्य 
इस दोषसे दूषित है । विभवत्यद्भुनगुणा =विभवति 
4 अद्भुतगुणा । 'विभवति' क्रिया पद है ; श्लोकस्थ 
भिवानीभर्तार्या शिरसि' इस अंशके अन्तर्गत 'या” 
पदके साथ इस 'विभवति' क्रियाका अन्वय है--'या 
भवानीभर्त; शिरसि विभवति-जो महादेवके 
मस्तकपर विराजित हैं--इससे स्पष्ट दिखायी देता 
है कि 'विभवति' क्रियाके उल्लेखसे वाक्य समाप्त 
हो गया । इसके बाद 'अद्भुतगुणा' विशेषणका 
प्रयोग किया गया है । वाक्य समाप्तिके बाद इस 
विशेषणका प्रयोग करना 'पुनरात्त' दोष हुआ है । 
' दिर्विजयी पण्डित सिर अवनत करके प्रभुके 
| किक _ शीमुखसे अपने रचे श्लोकके दोषोंकी व्याख्या सुनते 
- जा रहे हैं। उनकी अब कुछ बोलनेकी शक्ति नहीं 
` है। प्रभु भी उनको सहज ही छोड़ने वाले न थे। 
देख रहा हुँ। इस दोषका नाम है 'भग्नक्रम'। इसके 
` तीन चरणोंमें अनुप्रास है, परन्तु एक चरणमें नहीं है । 
इस कारण इसमें क्रमभङ्ग दोष हैँ ।” 
. गुण-दोषके विचारके सम्बन्धमें प्रभुने अन्तिम 
| | ॥ “यद्यपि आपके इलोकमें पाँच अलङ्कार 
ग निको उ ii 


। हुँ, किन्तु पाँच दोषोसे वे सब क्षय हो जाते हैं। यदि 
. एक श्लोकमें दस अलङ्कार हों और एक दोष हो तो 
. उससे सब अलङ्कारोंकी शोभा नष्ट हो जाती है। 


जैसे |: 


हुं... ` जैसे अनेक भूषणोंसे भूषित सुन्दर शरीरकी शोभा 


= 


न - he 
टू 
सिक ह र 


च्चे फिर बोले, “आपके एलोकमें एक पाँचवाँ दोष और . 


नेवद्वोपलीला 


एक श्वेत कुष्टके निशानसे नष्ट हो जाती है । प्रमाण- 
भरतमुनि वाक्यम्‌ 
रसालङ्कारवत्‌ काव्यं दोषयुक्‌ चेद्विभूषितम्‌ । 
स्याद्वपु सुन्दरमपि श्वित्रे नैकेन दुर्भगम्‌ ॥ 
दिग्विजयी पण्डित प्रभुके श्रीमुखसे अपने 
इलोकका इस प्रकारसे दोष-गुण वर्णन सुनकर एक 
वारगी स्तम्भित हो गये । प्रभुने उनके मुखको 
देखकर ही समझ लिया कि उनका विद्यागर्व चूर्ण 
होगया है । वे इस प्रकार अपमानित होकर अपराधीके 
समान प्रभुके श्रीमुखकी ओर दीन-हीन असहायके 
समान एक-एक बार देख रहे हैं, और लज्जासे सिर 
अवनत कर रहे हें । उनके मुखसे बात नहीं निकल 
रही है, उनकी पाण्डित्य-प्रतिभा निष्प्रभ हो रही 
है, बुद्धिवृत्ति निस्तेज हो गयी है । लोग आश्चर्यचकित 
हो देखते हैं कि इतने बड़े सरस्वती पुत्र दिग्विजयी 
पण्डितको उत्तर देनेके लिए सिद्धान्तकी स्फुरणा 
नहीं हो रही है, बुद्धि कहाँ चली गयी । 
हमारे प्रभु दर्पहारी भगवान्‌ हें । दिग्विजयी 
पण्डित विद्यागर्वसे उन्मत्त होकर नवद्वीप जय करने 
आये थे । दर्पहारी श्रीगौर भगवानुने उनके विद्या- 
देको चूर्ण करनेकी इच्छा की । सर्वज्ञ प्रभू सब 
कुछ समझते हैं, परन्तु वे अभिमानी भक्तके सारे 
गर्वेको एक वारगी चूर्ण-विचूर्ण किये बिना उनके 
ऊपर कृपा नहीं कर सकते । दिग्वजयी पण्डितको 
एक वारगी दीनाति दीने बनाकर उनको अहङ्कारः 
पापके गर्तसे केश पकड़कर उद्धार करनेकी इच्छा 
दर्धहारी भगवानको हुई। अतएव प्रभुने पुनः उनसे 
पूछा, “दिग्विजयी पंण्डित महाशय ! अच्छा यह 
इलोक रहने दीजिये। आप और कुछ बोलिये, 
जिसको लेकर विचार किया जाय ।” 
“प्रभु बोले ए थाकूक पड किछ आर ।” 
कर चै. भा. आ. ९. १०० 
दिग्विजयी पण्डितके मुःहसे बात न निकली, 
बोलनेकी शक्ति न रही । वे निस्तब्ध, निर्वाक और 
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बीसवाँ अध्याय--इलोकके गुण-दोष पर विचार और दिग्विजयीका पराभव ३०९ 


निस्पन्द भावसे बैठे रहे । वे मानो एक वारगी जड़ 
प्रकृतिको प्राप्त हो गये और प्रभुके सामने 
मोहग्रस्त हो गये । 


दिग्विजयी पण्डितकी तत्कालीन अवस्था देखकर 
प्रभुके कोई-कोई शिष्य उनका उपहास करनेके लिए 
तैयार हुए । प्रभुने उनको इशारेसे मना कर दिया। 


अब दिग्विजयी पण्डितने मन-ही-मन समझ 
लिया क्रि नदियाके निमाई पण्डित कोई साधारण 
मनुष्य नहीं हैं । वे प्रभुके श्रीमुखचन्द्रकी ओर एक 
एक बार सप्रेम साश्र-नयनोंसे देखने लगे। और भन 
ही मन सोचने लगे कि, “क्या यह मनुष्य हैं ? ऐसा 
रूप और गुण तो मनुष्यमें नहीं होता ।” 


नदियाके अवतार श्रीगौर भगवान्‌ दयाके अवतार, 


करुणाके महासागर हैं, । दिग्विजयी पण्डितका 
मलिन मुख देखकर प्रभुके हृदयमें करुणाका उद्रेक 
हुआ । उन्होंने सोचा, “इतने बड़े जगन्मान्य दिग्विजयी 
पण्डित इस प्रकार विमश भावसे, म्लान मुख, 
अपमानित भावमें मेरे सामने बैठे हैं, इनके इलोककी 
व्याख्या करके मैने इनके मनको व्यथित किया है। 
अब इनके मनके दुःखको निवारण करनेके लिए 
कुछ स्तुति और प्रशंसा करनेकी आवशकता है। 
यह सोचकर करुणामय श्रीगौर भगवान्‌ अति विनीत 
भावसे मधुर वचन बोले, “दिग्विजयी पण्डित 
हाशय ! आपके इलोकमें गुणोकी भी कमी नहीं 
हैं। यह शब्दालङ्कार और अर्थालड्कारसे आभूषित 
है । 'पुनरुक्ततदाभास' काव्य शास्त्रका एक प्रधान 
प्रशंसनीय शब्दालङ्कार है । विरोधाभास अलङ्कारका 
आपने अत्यन्त आझ्चयंजनक रूपसे इस श्लोकमें 
प्रयोग किया है। आपके श्लोकका माधुय और 
लालित्यगुण सवंत्र ही परिलक्षित हो रहा है। 


इतना कहकर प्रभुने दिग्विजयी पण्डितके 
इलोकके गुण बताने आरम्भ किये उनने कहा-- 


इस इलोकमें पाँच अलङ्कार गुण हैं, दो शब्दालङ्कार 

और तीन अर्थालङ्कार । 

शब्दालङ्कार 

(१) पहिले चरणमें पाँच न-कार, 
तृतीय चरणमें पाँच र-कार और चतुर्थ चरणमें 
चार भ-कार हूँ । ये अनुप्रास नामक शब्दालङ्कार | 
हैं । | 

(२) 'श्रीलक्ष्मी' शब्दमें 'पुनरुक्तवदाभास' 
अलङ्कार हे । यदि किसी वाक्यमें इस प्रकारके दो 
शब्द व्यवहृत हो, जो एकार्थ-वाचक-सें लगे, किन्तु 
वास्तवमें वे एकाथेवाचक न हों, बल्कि विभिन्न 
अर्थमें व्यवहृत हुए हों, तब उन शब्दोंके व्यवहारमें 
“पुनरुक्तवदाभास अलङ्कार होता है । पुनरुक्तवदा- 
भासः पुनरुक्तवदेव यः-अलङ्कार-कोस्तुभ ७. १६ । 
श्री-शब्दका एक अर्थ है लक्ष्मी । अतएव 'श्रोलक्ष्मी? 
कहनेसे एक लक्ष्मी शब्द ही दो बार कहा गया 
(पुनरुक्त)-सा प्रतीत होता है; किन्तु वास्तवमें 
पुनरुक्ति नहीं है, कारण 'श्रीलक्ष्मी' शब्दमें लक्ष्मीः 
अर्थमें श्री-शब्द व्यवहृत नहीं हुआ है। यहाँ परु 
“श्री शब्दका अर्थ है शोभा, सौन्दर्यं । श्रीलक्ष्मीका 
अर्थं है--श्रीयुक्त ( शोभायुक्त-शोभा-सम्पन्त ) 
लक्ष्मी ! श्री और लक्ष्मी शब्द-द्वयके अर्थमें विभिन्नता 
है, एकार्थंता नहीं । इस प्रकार श्रीलक्ष्मी शब्दमे 
पुनरुक्ति-सी प्रतीत होनेपर भी वास्तवमें पुनरुक्तिः 
नहीं है । इसलिए यहाँपर पुनर्क्तवदाभास-अङ्ककार 
हुआ है। 

ये तो हुए दो शब्दालङ्कार, अव तीन अर्थालङ्कार 
सुनिये । इन तीन अर्थालङ्कारोमें एक है उपसा, एक 
है विरोधाभास एवं एक है अनुमान । 

उपमालङ्कार-इलोकस्थ 'लक्ष्मीरिवर 
उपमालङ्कार है। समानध्मं-स्थलमे उप 
होता है। 'लक्ष्मीरिव सुरनरेरच्यंच 
जाना जाता है कि देव-मनुष्यगण लक्ष्मी 
जिस प्रकार अचेना करते हैं, गङ्गाके 
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३१० 


वैसे ही अर्चना करते हैं। अतएव अर्चनीयत्व अंशमें 
लक्ष्मी और गङ्गा समान हैं; उमपान-नक्ष्मीमै एवं 
उपमेय-गङ्भामें अचेनीयत्वरूप समान धमका सम्बन्ध 
रहनेसे 'लक्ष्मीरिव' पदमें उपमालङ्कार हुआ । 
विरोधाभास-अलङ्घार- जहाँपर वास्तवमें कोई 
विरोध न हो, तथापि देखनेमें विरोध-सा प्रतीति हो, 
वहाँपर विरोधाभाप अलङ्कार होता है । विरोध: 
स विरोधाभ: । विरोधाभः इति गस्तुतो न विरोधः 
निरोध इव भासत इत्यर्थः-अलङ्कार कोस्तुभ 
८.२६ । शनोकस्थ 'एषाःश्री निष्णोइचरणकमलोत्यत्ति- 
सुभगा-श्रीनिष्णुके चरणकमलसे उत्पन्न होनेके 
कारण यह गङ्गा सोभाग्यगती है'--इस वाक्यके 
अन्तर्गत 'कमलोत्पत्ति' पदमें विरोधाभास अलङ्कार 
हुआ है । उक्त वाक्यमें कहा है (गिष्णुके चरणरूप) 
कमलसे (जलरूपा) गङ्गाको उत्पत्ति ; किन्तु 
साधारणत: गङ्गासे ही (जलसे ही) कमल उत्पन्न होता 
है, कभी भी कमलसे गङ्गा (या जल) उत्पन्न नहीं 
होता ; अतएग कमलसे (पद्मसे) गङ्गाकी (जलकी) 


उत्पत्ति कहनेसे, सर्वजन गिदित सत्यके साथ विरोध 


प्रतीत होता है ; किन्तु गास्तगमें यहाँ कोई भी 
विरोध नहीं है, कारण, साधारण कमलसे 
2 ° साधारण जलकी उत्पत्ति असम्भग होनेपर 
_ भी ईङगरकी अचिम्त्य-शक्तिके प्रभागसे श्रीथिष्णुके 

चरुणरूप कमलसे जलकी अधिष्ठात्री देवी गङ्गाका 
जन्म सम्भग हुआ है ; अतएव, इलोकस्थ वाक्यमें 
साधारण सत्यके साथ मनमें निरोध-सा प्रतीति 
भी वास्तगमें कोई विरोध नहीं है, इसलिए 
विरोधाभास अलङ्गार हुआ है । 


कौस्तुभ ८. ३८। साघ्य--प्रतिपाद्य विषय, जो 
प्रमाण करना है साधन-हेतु, कारण । गङ्गाका महत्व 


ही इस इलोकका प्रतिपाद्य विषय है, गङ्गाका महत्व 
स्थापन करना ही इस श्लोकका उह श्य है; .अतएग 
गङ्गाका महत्ग ही यहाँपर साध्यगस्तु है । गिष्णु- 
पादोत्पत्ति ही हुआ उपका (महत्वका) साधन (या 
हेतु) । गिष्णुके पाद-पद्मसे उत्पन्न होनेके कारण ही 
गङ्गाका यह महत्ग है ; अतएग विष्णृक्रे पा द-पद्मसे 
उत्पत्ति होना हो हुआ गङ्गाके महत्वका कारण 
(साधन) । साथ्य और साधन एक साथ उल्लिखित 
होनेसे ही अनुमान अलङ्कार होता हे । 

प्रभुके मतसे यह स्थूल विचार हुआ । इस 
इलोकका सूक्ष्म विचार करने पर और भी अनेकों 
गुण-दोष दिखलायी दे सकते हैं । 

दिग्विजयी पण्डित प्रभु के श्री मुखसे सूक्ष्य विचा रकी 
बात सुनकर और अधिक विस्मित हुए । इसकी 
अपेक्षा और भी सूक्ष्म विचार हो सकता है, यह 
उनके मनमें न जँचा । वे -जडवत्‌ स्तम्भित हो रहे । 
और मन ही मन सोचने लगे-- र 

- जे व्याख्या करिल मनुष्येर नहे शक्ति । 
निमाइ मुखे रहि वोले आपने सरस्वती ॥ 


` चे० च० आ० १६. ८४ 


दिग्विजयी पण्डित महाशय मन ही मन सोचने 
लगे । किस दैवी कारणसे वह सरस्वती देवीके कोपसे 
पतनको प्राप्त हुए हें । ऐसी बात यदि नहीं है तो 
इस बालक वेयाकरणी निमाई पण्डितके सामने 
उनको बुद्धि क्यों लुप्त हो गयी ? निमाई पण्डित 
बालक हैं तौ भी इनके जिह्वा पर सरस्वतीका 
अधिष्ठान है, किसी दुर्देववश सरस्वती देवीने 
मुझको छोड़कर इस नवीन पण्डितकी जिह्वा पर 
आश्रय लिया है । अपने मनको इस प्रकार प्रबोध 
देकर इतनी देरके बाद साहस करके उन्होंने अति 
विनीत भावसे प्रभुसे कहा--“निमाई पण्डित ! 
तुम्हारी व्याख्या सुनकर मैं विस्मित हो गया है। 
तुमने अलङ्कार शास्त्र नहीं पढ़ा है और न उसका 
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बीसवाँ अध्याय--दिग्विजयी पण्डित उद्धार--स्वप्नमें सरस्वती देवी 


अभ्यास किया है । सब अर्थोका तुमने कैसे प्रकाश 
किया ?” 

हमारे रङ्गीलै प्रभुने यह सुनकर दिग्विजयी 
पण्डितके साथ एक रङ्ग किया । सर्वज्ञ प्रभुने 
दिग्विजयी पण्डितके मनकी वात समझकर कहा-- 


शास्त्रेर विचार भाल मन्द नाहि जानि) 
सरस्वती जे बोलाय सेइ बलि बागी॥ 
चे० च० आ० १६. ८८ 
प्रभुको बात सुनकर दिग्विजयी पण्डितके मनका 
विश्वास दृढ़ हो गया । उन्होने सोचा कि निश्चय 
ही सरस्वती देवीके सामने उनसे कोई अपराध हो 
गया है, जिससे मुझसे ऐसा अगुद्ध श्लोक कहवाकर, 
उनने एक शिशु-पण्डितके द्वारा मेरा पराजय करवा 
दिया। 


यह सब दिग्विजयी पण्डितके मनकी बात है। 
उन्होंने खुल कर कुछ प्रकट नहीं किया । धर्मरक्षक 
प्रभु सदासे ही मानीकी मर्यादाको रक्षा करते आये हैं । 
उन्होंने सम्मान पूर्वक अन्तमें दिग्विजयी पण्डितसे 
कहा--“आप महापण्डित कवि-शिरोमणि हैं, जिनके 
मुखसे ऐसी काव्य वाणी प्रकट होती है। आपका 
कवित्व गंगाजलकी धाराके समान हे । आपके जसा 
कवि कहीं देखने-सुननेमें नहीं आया । भवभूति, 
जयदेव, कालीदास-इन सबके कवित्वमें दोष मिल 
सकते हैं । दोष-गुणका विचार तो साधारण बात 
है, कवित्व-शक्ति बखानने योग्य है । मेरे शैशव- 
चापल्यको आप ग्रहण न करे, मैं तो आपके शिष्यके 
बराबर भी नहीं हूँ ॥ 

दिग्विजयी पण्डितको प्रभुके श्रीमुखसे आत्मस्तुति 
सुनकर मनमे कुछ सुख तो मिला, परन्तु कोई उत्तर 


न दे सके । प्रभुने पुनः उनको नम्रतापूर्वंक कहा-- - 


“बहुत रात बीत चुकी है, आप भी श्रान्त हो गये है, 
अतः अब आप विश्रामके लिए अपने वास स्थान पर 
पधारिये, कल आपके साथ और बातचीत होंगी ।” 


३११ 


प्रभुके व्यवहार और मधुर वचनसे दिग्विजयी 
पण्डितका अभिमानी मन कुछ शान्त तो हुआ, 
परन्तु अपमान और लज्जाके वश होकर किसीसे 
कुछ बात न कर सके, और न किसीकी ओर मुह 
उठाकर देख सके । वे दुःखित मनसे वहाँसे उठ । 
उठनेके पूर्वे प्रभुके पादपद्मसे सिर पर्यन्त वे अनिमेष 
दृष्टिसे देखते रहे । उनके मनमें कितने भाव उदय 
होने लगे, यह कहा नहीं जा सकता । उनके हृदय- 
समुद्रमें भाव-तरङ्ग मधुर लीलाएं करने लगी। 
सवंप्रधान भावका विषय था कि “यह हैं कौन? 
मनुष्यमें तो ऐसा रूप, ऐसी पाण्डित्य-प्रतिभा नहीं 
देखी जाती । तो क्या ये मनुष्य नहीं हैं ?” यह 
सोचते-सोचते दिग्विजयी पण्डित उस रातमें अपने 
वास स्थानकी ओर चले । रास्तेमें रंगीले प्रभुकी 
इच्छासे उनके मनके भावमें परिवर्तन हुआ । चे 
दुःखित अन्तःकरणसे सोचने लगे--“सरस्वतीने 
स्वयंने मुझे वर दिया है कि 'याय, सांख्य, पातञ्जल; 
मीमांसा-दर्शन, वेशेषिक, वेदान्तमें निपुण जितने 
लोग हैं उनमें-से किसौका भी मुझको जीतना तो 
दूर रहा, मेरे समकक्ष भी नहीं हो सकेंगे । ये ब्राह्मण 
(निमाई पण्डित) तो बालकोकों व्याकरण पढ़ते हैं, 
इनने मुझे जीत लिया, ऐसी विधिकी घटना है । 
सरस्वतीका दिया हुआ वरदान भी बदल गया, यही. 
संशय मुझे लग रहा है । मुझसे तो देवीके प्रति कोई 
दोष हुआ दीखता नहीं, फिर मेरी प्रतिभाका संकोच 
कैसे हो गया ?” 

इस प्रकार चिन्तासे कातर होकर दिग्विजयी 
पण्डित अपने वास स्थानको ओर चले । उस समय 
डेढ़ पहर रात बीत चुकी थी। Fe 


स्वप्नमें सरस्वतो देवो 


दिग्विजयी पण्डित घर जाकर एकाः 
इष्ट-चिन्तनमें लग गये । वे सरस्व 
ओर मन्त्र-सिद्ध थे । जप समाप्त 


| 
| 
| 
| 
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रात्रिके अन्तिम पहरमें सोये । निद्रा आते ही उन्होंने 
स्वप्न देखा कि साक्षात्‌ सरस्वती देवी उनके सिरके 
पास बैठकर कह रही हैं--“विप्रवर ! तुमको वेद 
गोप्य बात बता रही हूँ । यदि इसको किसीक सम्मुख 
प्रकट करोगे तो तुम्हारी आयुको हानि होगी। 
जिनसे तुमको पराजय मिली है, वे अनन्त ब्राह्मण्ड-नाथ 
हैँ । में तो निरन्तर उनके चरणोंकी दासी हूँ । उनके 
सम्मुख होनेमें भी मुझे लज्जा आती है । मैं 
जो तुम्हारी जिह्वा पर बैठती हूँ, उनक सामने मेरी 
शक्ति नहीं ठहर सकती । मेरी तो बात हो क्या है, 
शेष भगवान सहस्र जिह्वासे वेदका बखान करते हैं 
ब्रह्मा-शिव आदि जिनकी उपासना करते हैं, ऐसे 
शेष भो उनके सामने मोहित हो जाते हैं । जो परब्रह्म 
नित्य, शुद्ध, अखण्ड, अव्यय, परिपुर्ण होकर सबमें 
बिराजते हैं, भक्ति-ञ्ञान-विद्या-शुभ-अशुभ-हृर्य- 
अदृश्य जितने भी पदार्थ हुँ, सबका प्रलय जिनके 
द्वारा होता है; उन्हीं प्रभुको तुमने विप्र-रूपमें साक्षात्‌ 
देखा है । ब्रह्मादि जो भी सुख-दु:ख पाते देखनेमें 
आते हैं, वह सब उन्हींकी आज्ञासे होता है । मत्स्य- 
कूर्म आदि जितने अवतार हैं बे सभी ये विप्र हैं ओर 
कोई नहीं है । उन्हीके बाराह रूपसे पृथ्वीकी स्थापना 
इई है। वे ही निह रूपसे प्रटलादके रक्षक हैं। वे 


` ही वामत खूपसे बलिके जीवन हैं। उच्हींके पद-नखसे 


गद्भाका जन्म है । उन्हीने अयोब्यामें अवतीणं होकर 


रावण आदि दुष्टोंका वध किया है । वे ही बसुदेव 
` नन्दपुत्र अब विप्रपुत्र होकर विद्या रसमें कुतुहली हैं । 
बेद भी उनके अवतारको क्या जानेंगे । जनाने पर ही 
' जान सकते हैं, नहीं तो किसकी शक्ति है जो उनको 


जान सके । तुमने जितने मेरे मन्त्र जपे हैं, उनका 
फल दिग्विजयी होना न होगा । मन्त्रका जो फल 
होता है, उसको अब तुमने प्राप्त कर लिया है कि 
अनन्त ब्रह्माण्ड नाथको साक्षातूमें देख पाये हो। 
अब तुम शीघ्र जाकर अपने आपको उनके चरणोंमें 
समर्पण -करदो । इसको स्वप्न नहीं समझना, मन्त्रके 


वश होकर मैं तुमको वेद गोप्य-बात बता रही हूँ ।” 
इतना कह कर सरस्वती देवी अन्तर्धान हो 
गथो । 


दिरिबिजयोका शरणापन्न होसा 
भाग्यवान्‌ दिग्विजयी पण्डित स्वप्न टूटने पर 
जागकर आनन्दमें गद्गद होकर बहुत शीघ्र प्रभुके 
सन्निधानमें आकर उपस्थित हुए । उस समय प्रातः 
काल हो गया था । प्रभु अपने मन्दिरमें अकेले 
विराजमान थे । दिग्विजयी पण्डितने आकर एक 
वारगी प्रभुके चरणोंमें गिरकर रो-रोकर सम्पूर्ण 
भावसे आत्मसमर्पण किया । प्रधने उनको छातीसे 
लगाकर प्रेमालिङ्गन प्रदानकर कृतार्थं किया । 
प्रभु मानो कुछ भी नहीं जानते । चतुर चूडामणि 
प्रभुने अपने स्वभावसिद्ध वाक्‌-चातु्येके साथ दिग्विजयी 
पण्डितसे पुछा--"क्य़ों भाई ! यह क्या व्यवहार है ।” 
__ दिखिजयीने उत्तर दिया--“तुम्हारी क्ृपाहृष्टि 
जो हुई है।” व 
प्र्न पुत: हुँसकर बोले--'आप दिग्विजयी 
पण्डित हैं, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं ?” 
दिग्विजयी पण्डितने हाथ जोड़कर उत्तर दिया-- 
“विप्रराज ! आपको भजनेसे ही सब कार्य सिद्ध होते 
हैं। कलियुगं विप्ररूपमें आप ही साक्षात्‌ नारायण 
हैँ । आपको पहचाननेकी शक्ति किसमें है ? मुझे उसी 
समय संशय हुआ था। आपके पूछनेपर भी मुझे 
वाक्यकी स्फुरणा नहीं हो रही थी । आपको ही 
वेद 'गर्वशून्य सर्वेश’ कहते हैं, आपने तीन बार मेरा 
पराभव किया, तो भी मेरा गौरव बनाये रक्खा । 
यह क्या ईश्वरके बिना कोई कर सकता है ? अतएव 
आप निश्चय ही नारायण हैं । गौड़, तिरुहुत, दिल्ली, 


काशी, गुजरात, विजयनगर, काञ्ची, हेलग, तैलङ्ग,' 


उडिशा आदि स्थानोंमें जितना पण्डित समाज हि; 


उनके लिए मेरे वाक्योंमें दूषण निकालना तो दूर 
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रहा, मेरे वाक्य समझ लेनेकी भी उनमें शक्ति नहीं 


हे । ऐसी मैं आपके साथ सिद्धान्त-चर्चा नहीं कर 
सका, मेरी सारी बुद्धि कहाँ चली गय्रो? आपकी ऐसी 


शक्ति है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। सरस्वती 
देवीने स्वयंने मुझे बताया है कि आप ही उनके स्त्रामी 
हैं । बड़े शुभलग्तमें मेरा नवद्वीपमें आगमन हुआ कि 
संवकूपमें इवे हुए मुझको आपके. दर्शन हुए । 
अविद्या-वासन के वन्धनसे मोहित होकर, तत्त्वको 
वात भूलकर, अपने आपकी वञ्चना क के अत्र तक 
डोलता रहा । सौभाग्यसे अब आपके दर्शन मिले, 
अब मेरे प्रति शुभ-उटि करके मेरा उद्धार कोजिये । 
दूसरेके उपक्रार करना आप स्वभाव-धम,हे । आपके 
अतिरिक्त दयालु शरण्य और कोई नहीं है । मुझे ऐसा 
उपदेश कीजिये जिससे मेरे चित्तमें फिर कभी 
दुर्वासना न हो ।” 

ये अन्तिम बात कहते-क्रहते पाण्डित्य,भिमानी, 
विद्यागवंसे गवित दिग्विजयी पण्डितकी दोनों आँखोंसे 
छल-छल आँसू बहने लगे। वे और कुछ न बोल सके । 


कण्ठ गद्गद हो गया । प्रभुके चरणोंमें गिरकर दीन-. 


हीन दुर्बल, असहाय बालकके समान रोने लगे। 
प्रभुने देखा कि दिग्विजयी पण्डितका पाण्डित्य गर्व 
पुर्णतः चर्ण-विचूर्णं हो गया। उनका शुष्क हृदय 
करुणा रससे द्रवित होकर श्रीभगवानके वास-स्थानके 
उपयुक्त हो गया । 

दिग्विजयीपर कपा 


श्रीकृष्ण-भजनोपदेश देनेका उपयुक्त समय और 
सुयोग देखकर सर्वज्ञ प्रभु हेँसकर बोले-“विप्रवर ! 
आप बड़े भाग्यवान हैं, जिनकी जिह्वापर सरस्वतीका 
अधिष्ठान है । विद्याकी सार्थकता दिग्विजय करनेमें 
नहीं है, ईश्वर-भजन ही विद्याकी सार्थकता सब 
बताते हैं । विचारकर देखिये, देह छोड़कर जानेपर 
घन या पौरुष कोई साथ नहीं जाता । इसलिए महा- 
पुरुष सब कुछ छोड़कर हृढ़ चित्तसे ईश्वर-सेवा करते 
हैं। आप भी सब जंजाल छोड़कर श्रीकृष्ण चरणोंका 
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भजन करिये । जव तक मरणकाल नहीं आ पहुँचता, 
तब तक निश्चयपूर्वक श्रीक्रष्ण-सेवन करिये । यदि | 
श्रीकृष्ण-पादपद्योंमें चित्त-वृत्ति लग जाय, तो वही 
विद्याका फल है । यह महोपदेश मैंने आपको बताया 
कि अनन्त संसारमें विष्णु-भक्ति ही सत्य है ।” 
इतना कहकर करुणासागर हमारे प्रभुने 
दिग्विजयी पण्डितको प्रेमालि ङ्गन प्रदान कर कृत थे 
करके अपने वक्षःस्थलमें कसकर पकड लिया । 
पण्डितका सर्वाङ्ग पुलकित हो गया, आँखोंसे अश्व - 
धारा बह्‌ चली, वे सब प्रकारके बन्धनसे मुक्त हो 
गये । वे जीवन्मुक्त होकर प्रभुके नित्य दास हो गये । | 
प्रभुने उनको आत्मसात्‌ कर लिया। 
दपंहारी श्रीगोर भगवानुने देखा कि अब 
ज्ञान-गवित पाण्डित्याभिमानी विप्रको उद्धार करनेका 
यही ठीक समय है । उन्होंने उनको हरिनाम महा- 
मन्त्रमें दीक्षित करके गुरुके समान उपदेश दिया-- | 
“विप्र ! सब दम्भ परिहरि । 
भज शिया कृष्ण सर्व भूते दया करि |” 
चै. भा. आ. 8. १२ 
तब दयामय प्रभुने उनको वैष्णव धर्मका सार- 
तत्व समझाया । 'जीवे दथा, नामे रुचि, वैष्णव _ 
सेवन'--यही मूलतत्व है, यह उन्होने बतलाया । | 
“सव दम्भ परिहरि’ इस वाक्यमें प्रभुने अपने | 
'तृणादपि सुनीचेन’ श्लोकका मर्म समझाया। | 
दिग्विजयी पण्डितने प्रभुके उपदेशको गलेका रत्नहार | 
बना लिया । प्रभुकी कृपा प्राप्त करके दिग्विजयी | 
पण्डित विश्व-विजयी हो गये । उन्होंने तब अपना. ह 
सारा स्वप्न-तृत्तान्त प्रभुके श्रोच रणोंमें निवेदन वि 
कलिके प्रच्छन्न अवतार श्रीगोर भगवाचुने उ 
एकान्तमें ले जाकर कानोंमें चुपचाप कहा-- 
रारस्वतीने जो कुछ बताया है, उसको 
प्रकट न करना । यह मेद गुह्य बात प्रकट 
परमायुका क्षय और परलोके हारि 
निश्चय जानना ।” = 
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नदियाके अवतार कलिके प्रच्छन्न अवतार हैं। 
प्रकट कालकी उनकी सारी लीलाए गुप्त हैं । अपनी 

गुप्त लीलाओंका सारा रहस्य प्रकट कालमें व्यक्त न 

करनेक्रा आदेश अपने भक्तवृन्दको देकर वे अपने 

प्रच्छन्न अवतारत्वको महिमा ओर मर्यादाकी रक्षा 
कर गये हैं । उन्होंने जब जहाँ अपनी ऐश्वय लोला 

® प्रकटको है, वहाँ ही इस प्रकारका निषेध# वाक्य 
प्रयुक्त किया है । 

%(क)त थिक ब्राह्मणके प्रति प्रभु वाक्य (वाल्य लीला) 
कहिलाय तोमारे ए सब गोप्य कथा। 
कति स्थाने इहा नाहि कहिबे सर्वथा ॥ 
यावत थाकिबे मोर एइ अवतार । 
तावत कहिले कारे करिनु संहार ॥ 

चे. आ. भा, ३. २९१-२९२ 

` (ख) तपन भिश्चके प्रति (पर्ववङ्ग यात्रा-लीलामें) 
वेद गोप्य ए सकल ना कहिबे कारे। 
कहिले पाइबे दुःख जन्म-जन्मान्तरे ॥ 

--चै० भा० आ० १०. १२३ 
ओ- (ग)सावेभोम भट्टाचार्यके प्रति (नीलाचल लीलामें) 
| जे किछु देखिला तुमि प्रकाश आमार। 
 संगोप करिवा पाळे जाने केह आर ॥ 
SE --चै° भा० अं० ३. १३९ 
) राजा प्रतापरुद्रके प्रति (नीलाचल-लीलामें) 
` सबे मात्र एक वाक्य राखिवा आमार। 
झोरे ना करिवा तूमि कोथाओ प्रचार ॥ 
एवं यदि आमारे प्रचार कर तुमि। 
था छाडि सत्य चलित्राङ आमि ॥ 
—चे०्भाऽअं’ ९५.२०२, २०३ 
य पण्डितके प्रति (नोलाचल लोलामें) 
बोले तुमि सब हृइया पण्डित । 
जे केन पारे करह्‌ विदित ॥ 
++चे० भा० अं० १०. १९८ 


ज्र 
हे 
2 


॥ 
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प्रभुका आरेश और उपदेश शिरोधाय करके 
भाग्यवान्‌ विप्रने पुनः पुनः प्रभुके श्रीचरण कमलमें 
सिर रखकर उनकी भव-विरिञ्चिबाच्छित चरणधूलि 
ग्रहण की । करुणासागर प्रभुने उनको श्रीहस्तसे 
पकड़ कर उठाया ओर परम आदरपूवक पास 
वेठनेकी आज्ञा दी । दिग्विजयी पण्डितने परम 
नम्नतापूर्वक प्रभुके पादपद्यकी वन्दना करके प्रश्‍न 
किया--“प्रभो ! अब मेरा कर्त्तव्य क्या है ?” प्रभुने 
गम्भीरतापूर्वक उत्तर दिया, “पण्डितवर ! तुमसे 


(च) श्रीवास पण्डितके प्रति (स्वरूप दर्शन देनेके 
बाद नवट्टीपलील।में) 
श्रीवासेरे आज्ञा कला प्रभु विश्वम्भर । 
ना कह ए सब कथा काहार गोचर ॥ 
--चै० भा० म० २. २३५ 
(छ) श्रीरङ्ग क्षेत्रमें गीता पाठकारी विप्रके प्रति-- 
(दक्षिण भ्रमण लीलामें) 
तवे महाप्रभु तारे कराइल शिक्षण । 
एइ बात ना करिबे प्रकाशन ॥ 
है — Fie च० म० €. १०० 
(ज) राय रामानन्दके प्रति ( रसराज महाभाव 
दर्शन लीलामें) 
गुप्ते राखिओ कथा ना करिह प्रकाश । 
आमार बातुल चेष्टा लोके उपहास ॥ 
--चे० च० म० ८. २४१ 
(झ) राजा प्रतापचन्द्रके प्रति (नीलाचल लीलामें) 
तबे महाप्रभु ताँरे ऐश्‍वर्य देखाइल । 
काहे ना कहित्रा इहा निषेध करिल ।। 
--चै० च० म० १४. १७ 
(डा) रत्नवाहु विजयके प्रति (नवद्वीपलीलामें) 
प्रभु बोले जत दिन मुजि थाकि हेथा। 
तावत्‌ काहारो पाळे कह एइ कथा ॥ 
चे° भा० म० २५. १३६ 


र ~ ३ १ + x 
CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 
शन ० क > फ़” i » F 


। 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


बीसवाँ अध्याय-पण्डित समाज द्वारा निमाई पण्डितकं सत्कार 


मैंने कहा है न, कि सब प्रकारके अभिमानका त्याग 
करके, सर्वस्व विसर्जन करके श्रीकृष्णके पादपद्योंक़ा 
आश्रय ग्रहण करो वे तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे ।” 
दिग्विजयी पण्डित और कोई बात न कहकर प्रभुके 
श्रीचरणोंकी धूलिको ग्रहण करके तथा संबल बनाकर 
रोते-रोते घर लोटे । घरपर आकर उन्होंने हाथी, 
घोड़ा आदि सारी सम्पत्ति वितरण करदी और 
एकाकी चले गये । 

वे कहाँ गये, किसीको पता न चला, किसीने न 
देखा । वे निःसङ्ग होकर दीन-हीन कङ्कालके वेषमें 
किसी अनिदिष्ट पथमें चले । उनका कोई समाचार 
ग्रन्थोंमें नहीं मिलता । श्रीश्रीमन्महाप्रभुके इस 
प्रकारके कृपापात्र बहुतेरे भाग्यवान्‌ लोग श्रीवृन्दावन- 
में जाकर एकान्तमें भजन करते थे । वे लोग अपने 
पूर्वाश्रमका कुछ परिचय नहीं देते थे। इतने बड़े 
दिग्विजयी पण्डित दर्पहारी श्री गौराङ्ग प्रभुकी कृपासे 
दीनातिदीन कङ्गालके वेषमें 'हरे कृष्ण हरे कृष्ण'-- 
नाम जप करते हुए पथके भिखारी बन गये । 
श्रीभगवानुकी कृपाहष्टिका यही फल होता है । उनकी 
कृपाका स्वाभाविक धर्म यही है । भगवत्‌-कृपा-प्राप्त 
महापुरुष लोग विषय-वैभव, धन-जन, ऐश्वर्य कुछ 
नहीं चाहते, उनके लिए प्रतिष्ठा शकरीकी विष्ठाके 
समान तथा मानापमान उनके लिए एक समान होता 
है । दिग्विजयी पण्डितका जो कुछ हुआ, उससे उनका 
परम मङ्गल हुआ । श्रीभगवानको कृपाका लक्षण हो 
यही है । जिसके प्रति श्रीभगवानुकी क्रपादृष्टि होती 
है, उसकी अवस्था ठीक इसी प्रकारकी होती है । 
संसारासक्त अज्ञ जोवमें यह समझनेको शक्ति नहीं 
होती । विज्ञजन यह देखकर शिक्षा ग्रहण कर सकते 

| 

पंडित समाज द्वारा निमाई पंडितका सत्कार 

सारी तदियामें निमाई पण्डितके द्वारा दिग्विजयी 
पण्डितके पराजयकी बात विद्यूद्गतिसे फेल गयी । 
सब लोग निमाई पण्डितका जयजयकार करते लगे । 
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नवद्वीपकी पण्डित मण्डलीने एकत्रित होकर सभा 
करके प्रभुको माला चन्दनसे विभूषित करके धन्यवाद 
दिया । सबने एकमत होकर कहा कि “तिमाई 
पण्डितने असम्भवको सम्भव कर दिया । उनका 
विद्यागव सार्थक है ।” किमी किसी पण्डितने कहा कि 
“यदि निमाई पण्डित न्यायशास्त्र पढ़ें, तो इनके समान 
पण्डित दूसरा कोई नहीं हो सकता ।” कोई बोला-- 
इनको “वादी सिंह” की पदवी देनी चाहिये। इस 
प्रकार सब लोग सब जगह प्रभुकी पाण्डित्य-प्रतिभा | 
और यश-गौरवकी घोषणा करने लगे । प्रभुके छात्रों 
और शिष्योंके आनन्दको सीमा न रही । इस | 
दिरिविजयी-उद्धा र-लीलाके प्रसङ्गमें हमारे लीलामय 
प्रभुने जगतूके जीवको शिक्षा दी है कि-- 


(१) ईश्वर कदापि अहङ्कारको सहन नहीं 


करते । +-चे. भा. आ. 8. ४३ 
(२) ईश्वरकी भक्तिको ही सब लोग विद्या कहने 
हैं । --चे. भा. आ. ६. १७३. 


(३) विद्याका निश्चित फल कृष्ण-पादपोसे 
चित्रवृत्तिका लगना है। -चे, भा. आ. ६. १७३ 
अर्थात्‌ प्रभुने बतलाया कि अभिमान शून्य होकर 
श्रीकृष्णका भजन करना चाहिये। विद्या लाभका फल | 
प्रतिष्ठा प्राप्त करना नहीं हे । श्रोभगवासूके चरणोंमें 
भक्तिका होना ही विद्या लाभका फल है। विद्या लाधके 


गौण फल है, मुख्य फल नहीं है । विद्या प्राप्त करके | 
यदि विद्वान्‌ मनुष्यका मन श्रीभगवानूके पादः 
मधुपानमें लोलुप नहीं होता, यदि चित 
अभिमान शून्य नहीं होती, तो समझना चाहिये 
विद्या प्रात्तिसे कुछ फलोदय नहीं हुआ । 


है । दिग्विजयी पण्डितको विद्याकं 
परन्तु कोई फलोदय नहीं हुआ 


३१६ 


महाभिसानी हो गये थे जव प्रभुने उनको विद्या- 
प्राप्तिका फल समझा दिया, ओर वह फल जब 
उनको हाथों-हाथ मिल गया, तब उनका चित्त 
ईज्वरो"मुखी हुआ, उनको दिव्यज्ञान हो गया । वे 
तव प्रसुके उपदेशके अनुसार सर्वत्यागी होकर 
श्रीकृष्ण भजन करनेमें प्रवृत्त हो गये । 


श्रीगौराङ्ग लीलाके व्यासावतार श्रीवृन्दावनदास 
ठाकुरने दिग्विजयी उद्घार-लीलाकी फलश्रुति लिखी 
चु: 
जे शुनये गौराङ्गर दिखिजयी-जय । 
कोथाओ ताहार पराभव नाहि हय ॥ 
चे. भा. आ. ९. २०७ 
ह दिग्विजयी-उद्धार-लीला प्रकट करके कलिके 
प्रछन्नावतार थरीगौराङ्ग प्रभुने भक्तिप्राप्तिकी 
प्राथमिक अवस्था साधन-साध्यको दिखलाया है । 
दिग्विजयी पण्डितके द्वारा गङ्गा महिमाका कीर्तन 
कराकर उनकी चित्तवृत्तिका शोधन करके भगवानूने 
उनके ऊपर कृपा की है । इस प्रकारका चित्तवृत्ति- 
शोधन भी क्रपा-सापेक्ष है। चित्त शुद्धि हुए बिना 
उपदेश देनेसे फलोंदय नहीं होता। जगद्गुरु 
श्रीमहाप्रभुने पहले दिग्विजयी पण्डितको कोई उपदेश 
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नहीं दिया । गङ्गा-महिमा-कीर्तनके द्वारा पहले उनके 
हृदयको पवित्र करके, तथा निजगुणसे उनके ऊपर 
कृपा करके, उनके विद्यागवको दूरकर तब उनको 
उपदेश प्रदान किया, और तब उस उपदेशका यथार्थ 
फल फला । श्रीभगवानुकी शक्ति सरस्वती देवीके 
मन्त्र-साधकने शक्तिकी कृपाके बलसे शक्तिमानुकी 
कृपा प्राप्त को, शाक्त वैष्णव हो गया । शक्ति 
उपासनाकी परिणति विष्णु-उपासना है । वैष्णव- 
चूडामणि श्रीनिमाई पण्डितने इस लीलाके प्रसङ्गमें 
अपने भक्तवृन्दको यही तत्त्व समझाया है । उन्होंने 
देवी सरस्वतीके श्रीमुखसे यह तत्त्व कहलाया था । 
यथा-- 
जत किछु मन्त्र तुमि जपिले आमार। 
दिग्विजयी पद फल ना हृय ताहार॥ 
मन्त्रेर जे फल ताहा एबे से पाइला । 
अनन्त ब्रह्माण्डनाथ साक्षाते देखिला ॥ 
चे. भा. आ. ९. १४५, १४६ 


उसके वाद दिग्विजयी पण्डितने प्रभुको पहचान 
कर ठीक ही अनुमान किया था— 
“कलियुगे विप्ररूपे तुमि नारायण ।” 
चें. भा. आ. ९. ११५ 
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इक्कीसवाँ अध्याय 


प्रभुकी द्वितीय बार दार-परिग्रह-लीला 


जय जय श्रीगोराङ्ग विष्णुप्रिया नाथ । 


वयोवृद्ध लोगों हारा बाहनसे उतरकर 
अभिवादन 

प्रभुने जव दिग्विजयी पण्डितको पराजित करके 
नवद्वी पके पण्डित-समाजके विद्या-गौरवकी रक्षा की, 
उस समय उनकी अवस्था उन्नीस वर्षकी थी। वे 
अभी नवयुवक थे, परन्तु वयोवृद्ध अध्यापक पण्डित 
लोग भी उनके सामने सिर झुकाने लगे। उनकी 
सर्वाङ्ग सुन्दर सर्वमनोरञ्जन, मदनमोहन श्रीमूत्ति 
नदियावासी नर-नारीके ध्यानकी वस्तु हो गयी। 
दिनमें जब वे लोग श्रीगौराङ्ग सुन्दरका साक्षात्‌ 
दर्शन प्राप्त करते थे, तो अनिमेष नयनसे उस भुवन 
मोहन अपरूप रूप-सुधाका प्राण भरकर पान करके 
अपने हृदयको परितृप्त करते थे । रातमें भी 
श्रीगोराङ्गके उस अपरूप रूपके ध्यानके सिवा उनका 
और कोई काम न था । आँखें मू दते ही श्रीश्चीनवद्वीप- 
चन्द्रकी वही जगतुको आलोकित करनेवाली अपरूप 
रूपराशि उनके नयन-पथमें मानो घूमने लगती थी । 
निद्रित अवस्थामें भी वे लोग श्रीश्रीशचीनन्दनके 
उस मदन-मोहन अपरूप रूपराशिका सुख स्वप्न 
देखते थे । नदियावासीके भाग्यकी सीमा नहीं है । 
कोटि जन्माजित सुकृतिके फलसे भी स्वयं भगवानुकी 
लीला और रूप-दर्शन करनेका सौभाग्य प्राप्त नहीं 
होता । श्रीगौराङ्ग सुन्दरकी कृपासे नदियावासी नर- 
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जीव प्रति कर प्रभु शुभ हष्टिपात ॥ 


नारी, कीट-पतङ्ग, स्थावर-जङ्गम सब परम 
सुकृतिवान्‌ ओर बहुत सौभाग्यशाली हैं। उनके 
चरणोंमें कोटि-कोटि नमस्कार । 

जब दिग्विजयी पण्डितके पराजयको बात सारी | 
नदियामें फेल गयी तो अध्यापक पण्डितोंकी मण्डली 
एक-एक करके प्रभुके श्रीमन्दिरमें आकर उनके साथ 
मिलकर उनको सम्मान पूर्वक अभिवादन करने 
लगी । नदियाके सब लोग नवीन अध्यापक निसाई 
पण्डितका जय-जय गान करने लगे । 

प्रभु जब नदिया-भ्रमणके लिए निकलते हैं तो | 
बड़े-बड़े धनी लोक अपनी पालकीसे उतरकर बहुत 
सम्मान पूर्वक उनकी वन्दना और प्रणाम करले हैं । 

अब प्रभु नवद्वीपमें सर्वप्रधान गणमान्य अध्यापक 
पण्डित हैं जहाँ कहीं कोई कर्मकाण्ड होता है, सबसे 
पहले निमाई पण्डित आमन्त्रित होते हैं। जिस | 
किसीके घर कर्मानुष्ठान होता है, वह पहले निमाई > 
पण्डितके घर भोज्यवस्तु, वस्त्र, मिष्ठान्न आदि भेज | 
देता है । र 


प्रभुके यहाँ अतिथि-सात्कार 


अन्धे-लूलेके प्रति करुणामय प्रभुकी बड़ी दया रह 
है। वे अपने हाथों उनको अन्त-वस्त्र, धनादि 
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दस-बीस अतिथि न आते हों । शचीमाता वृद्ध हो 
गयी हैं, परन्तु वे अतिथि-सेवाके लिए भोजन बनानेमें 
तनिक भी नहीं हिचकिचाती । प्रभुके घरमें गृहलक्ष्मी 
नहीं है, यही शचीमाताके दुःख और मनस्तापका 
कारण है । अतिथि-सत्कार कामें प्रभु स्वयं माताकी 
सहायता करते हैं। दे स्वयं पास बेठक्रर साघु- 
संन्यासियोंको परम सन्तोषपूर्वक भोजन कराते हैं । 
उनके साथ मधुर भाषामें वार्तालाप करते हैं । स्वयं 
आचरण करके प्रभु गृहस्थोंको अतिथि-सत्का र-धर्मकी 
शिक्षा देते हैं। वे सबको उपदेश दते हे--“गृहस्थ होकर 
जो अतिथि-सत्कार नहीं करता वह पशु-पक्षीसे भी 
- अधम है | अतिथि-सत्कारके लिए और कुछ न हो तो-- 
तृणानि भूमिरुदकं वाक्‌ चतुर्थी च सुनृता । 
एतान्यपि सतां गेहे नोच्छिद्यन्ते कदचन ।। 
मनुस्मृति ३. १०१ 
 तृणासन, विश्रामके लिए, भूमि जल और मिष्ठ- 
भाषण--इनकी सत्पुरुषोंके पास कमी नहीं होती, 
इतनेसे ही अतिथि-स॒त्क्रार करे । 
` प्रभुको यह अतिथि-सेवा भी जीवोद्धारके लिए 
थी । स्वयं भगवान्‌ अपने श्रीहस्तसे जिनको अन्न, 
वस्त्र आदि दान करते हैं, उनके समान भाग्यवान्‌ 
. जीव जगतमें दूसरा कोन है? जो लोग दीन-दरिद्र 
` भिक्षुकके वेदामें प्रभुके द्वारपर आते हैं, वे दरिद्र 
. नारा नारायणके वेशमे ब्रह्मा, शिव, नारदादि मुनि- 
 ऋषिगण नहीं हैं--यह कौन कह सकता है ? 
ओ। गीराङ्ग-लीलाके व्यासावतार श्रीवृन्दावनदास 
रने लिखा है-- 
ब्रह्मा शिव झुक व्यास नारदादि करि। 
सुरसिद आदि जत स्वच्छन्द विहारी ॥ 
र्‌-नारायण अवतीर्ण नवद्वीपे । 
नि सवे आइसेन भिक्षुकेर रूपे ॥ 
५ चे. भा. आ. १०. ३०, ३१ 
छ र्‌ श्रीवृन्दावनदास ठाकुर भी इनके 
गे । द्रिकालज्ञ ऋषि-महाजनगणके 
विश्वास नहीं करना चाहिये । 


निसाई पण्डितको ख्याति 
सारे नवद्वीपमें प्रभुका इस समय प्रचुर सम्मान 
है। उनके विद्यालयमें सहस्नों विद्यार्थी पाठाभ्यास 
ने हैं अब भी उनका विद्यालय मुकुन्द सञ्जयके 
सुबृहत्‌ चण्डीमण्डयमें लगता है। प्रभु प्रतिदिन 
उपाकालसे दो पहर तक अध्यापन करके दल बलके 
साथ गद्भा-स्तात करने जाते हैं । गङ्गा-स्नान करके 
तीसरे पहर घर आकर भोजनके पश्चात्‌ सामान्य 
विश्राम करके पुनः विद्यालय जाते हैं । आधी रात 
तक वे वहाँ विद्यारसमें मग्न रहते हें । प्रभुके विद्या- 
विलास लीला-रङ्गके पूर्ण विकासका यह समय हे । 
नवद्वीपफे सुवृहत्‌ पण्डित समाजमें उनका 
एकाधिपत्य पूर्णरूपसे स्थापित हो गया था । देश- 
विदेशमें उनकी अलौकिक पाण्डित्य-प्रतिभा प्रतिष्ठित 
हो गयी थी । दिग्विजयी पण्डितके पराजयकी वात 
सारे भारतवर्षमें सर्वत्र फैल गयी थी । नदियाके 
निमाई पण्डितका नाम और यश मिथिला, काशी, 
काञ्ची तथा गोदावरी प्रदेश तक फेल गया था । 
प्रभुके विद्या-गौरवसे नदियावासी गौरवान्वित 
थे । प्रभुकी पाण्डित्य-प्रतिभासे नवद्गीपके अध्यापक 
पण्डितवृन्दका मुख उज्ज्वल हो गया था। प्रभुकी 
ज्ञान-गरिमासे सारा भारतवर्ष गौरवान्वित था, 
बंगालके लोग महा-महिमार्वित हो गये थे । 
शचीमांकी निमईके विवाहकी चिन्ता 
नदियावासी नर-नारी प्रभुका घर गृहिणी-शुन्य 
देखकर मनमें बड़ा दुःख पाते हैं, प्रभुकी वृद्धा साताके 
दुःखसे मर्माहत होते हैं । सबके मु हसे प्रभुके पुनः 
शुभविवाहकी ही चर्चा सुननेमें आती है । क्या स्त्रो, 
क्या पुरुष, सभी कहते हैं कि जो भाग्यवान्‌ पुरुष 
होगा, वही निमाई पण्डितको कन्यादान करके धन्य 
हो जायगा ।” शचीमाता मन-ही-मन दिन-रात 
इसी चिन्तामें घुलती रहती हैं कि पुत्रके योग्य कन्या 
कब मिलेगी, कब अपने निमाईचाँदके दोनों हाथ 
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इक्कासर्वा अध्याय--प्रभुकी द्वितीय बार दार-परिग्रह-लीला--सनातन मिश्रकी कन्या-विष्णुप्रिया ३१९ 


एक कर पाऊंगी ? शचीमाता इसी खोजमें सदा 
लगी रहती हैं कि सारे नवद्वीपमें कहाँ, कौन, किसके 
योग्य कन्या है ? 

आत्मीय स्वजन, वन्धु-बान्धव, कुटुम्बके लोग 
सबके सामने शचीमाता निमाईचाँदके शुभविवाहकी 
वात चलाती हैं । सव मिलकर प्रभुके उपयुक्त पात्रीके 
अनुसन्धानमें व्यस्त हो जाते हैं । 

सनातन मिश्रको कन्या-विष्णुप्रिया 


नवद्वोपमें श्रीपाद सनातन मिश्र नामके एक 
पाश्चात्य वैदिक श्रेणीके ब्राह्मण वास करते हैं। वे 
भी प्रसिद्ध अध्यापक पण्डित हैँ। उनकी उपाधि है 
राजपण्डित । नवद्वीपमें वे एक धन-सम्पत्तिशाली 
विशिष्ट ब्राह्मण पण्डित हें । स्वभावसे अति दयालु 
हैं । परम विष्णुभक्त और उदार चरित हैं। परोप- 
कारी तथा अतिथि-सेवा-परायण हैं। उच्च ब्राह्मण 
वंशके हैं। सत्यवादी और जितेन्द्रियके रूपमें नवद्वीपमें 
प्रसिद्ध हैं उनकी एक परम सुन्दरी कन्या है । 
कन्या बड़ी ही सुचरित्न, सर्वलक्षण सम्पन्न 
ओर साक्षात्‌ लक्ष्मीरूप है। 
इस सर्वाङ्ग सुन्दरी और सर्वलक्षण सम्पन्न 
बालिकाका नाम है--'विष्णुप्रिया' । यह बालिका 
दौशवसे ही धर्म-प्राणा है । दिनमें तीन बार गङ्गा- 
स्नान करती है पितृ-मातृ-भक्तिके सिवा ओर कुछ 
हीं जानती । माता-पिताकी सेवा और देव-पूजाकी 
सजावटके कार्यके सिवा उसका अन्य कोई कार्य नहीं 
है । 
इस बालिकाका स्वभाव और प्रकृति बड़े ही 
मधुमय है । श्रीविष्णुप्र्या मानो साक्षात्‌ सरलताको 
मृति हैं । अति नम्र और धीर प्रकृति की हैं । वह्‌ 
माताके साथ नित्य स्तान करने गङ्गा जाती हैं। 
आगे माता और पीछे विष्णप्रिया मांताका अञ्चल 
पकड़कर धीरे-धीरे गङ्ाके रास्ते पर जा रही हैं। 
बालिका विषणुप्रियाका ध्यान किसी ओर नहीं है 
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उनको दृष्टि नीचे अपने पैरके अग्ठों पर है । हाथमें 

ननेका वस्त्र, फूलोंकी डलिया और उसमें गन्ध- 
चन्दन-नेवेद्य आदि देव-पूजाकी सामग्री है । गङ्गा- 
स्नान करके वालिका विष्णुप्रिया नित्य गङ्गाके तीर 
बठकर देवपूजा करती हैं । सिर खुला है, भ्रमरके 
समान काले केशपाश नितम्बको अतिक्रम करके 
जानुदेश तक गिर रहे हैं; प्रफुल्ल कमलको भी मात 
करनेवाला सुन्दर सुडौल मुखचन्द्र अवनत करके 
वालिका अपने मनसे माताके साथ ग्गा-स्नानके 
लिए जारहो हैं । 

बालिकाकी रूप छटासे नदियाका पथ आलोकित 
हो रहा है । पथसे जो जाता है, बही बालिकाको 
अपरूप रूपराशि देखकर मुग्ध होकर क्षणभरके लिए 
वहाँ ही स्तम्भित होकर खड़ा हो जाता है । इससे . 
बालिकाके रक्तिमाभ-मुख-कमलपर ईषतु लज्जाका 
भाव प्रकट हो आता है । वह मुह नहीं उठाती है। 
गङ्गाके घाटके पुरुष-स्त्रीके मनकी वासना, प्राणकी 
आशा होती है कि बालिका एक बार मुखचन्द्रको 
ऊपर उठाकर उनके प्रति करुणा हष्टिसे देख लेती । 
परन्तु लज्जाशीला बालिका विष्णुप्रिया इसके लिए 
कदापि तैयार नहीं । 

विवश होकर विष्णुप्रियाकी रूपतृषासे कातर 
नदियावासी नर-नारी उनके पास आकर प्रत्येक | 
ससम्मान सिर झुकाकर चकित होकर एक बार 

[लिकाके मुखचन्द्रको दर्शन करके अपने पिपासित . 

प्राणको शोतल कर रहे हैं। इससे बाला विष्णुप्रियाके 
ब्रीड़ाकुञ्चित रक्तिमाभ मुख पर अधिकाधिक 
सौन्दर्यका भाव प्रकटित हो रहा है, उनको मन ही 
मन कुछ रोष भी हो रहा है। इस रोष और 
का प्रभाव बालिकाके मुहपर अति 2 
परिस्फुट होकर उनके मुखचन्द्रक्रो रक्त 
है । इससे उनके मुखकमलकी शोभा सौगु 
है । अतएव लोग अधिक आग्रहके 
चन्द्रकी ओर ताकते हैं। इससे बा 
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क्रोध और लज्जा क्रमशः अधिक वृद्धिगत होरहा है । 
उसके साथ ही उनका मुख-मण्डल उत्तरोत्तर अयरूप 
शोभा धारण कर रहा है । उस शोभाको जो एकबार 
देखता है, वह फिर आँखें फिरा नहीं पाता । बालिका 
विष्णुप्रिया बीच-बीचमें विरक्त होकर माताके आँचल- 
में मुह छिपा लेती हैं । 
. बालिका विष्णुप्रियाकी माताका नाम हे महामाया 
देवी । शचीमाताके साथ, प्रतिदिन गङ्गा-स्नानके 
लिए जाते समय उनकी भेंट हो जाती 
हैं, घर-गृहस्थीकी बातें भी होतो हैं 
बालिका विष्णुप्रिया शचीमाताको देखते ही प्रतिदिन 
रास्तेमें र्ककर प्रणाम करती हैं, और अपने सुन्दर 
मुखचन्द्रको अवनत करके बहुत आदर पूर्वक एक 
तरफ खड़ी हो जाती हैं । 
शचीमाता स्नेह पुर्वक बालिकाका चिबुक पकड़- 
केर स्नेह चुम्बन प्रदान करके आशीर्वाद देती हैं । 
योग्य पति कृष्ण तोमार करुन प्रदान ।' 
क. -र्‍चे"्भा०आ० १०. २२८ 
_ शचीमाताने जिस दिन इस सर्वसुलक्षण-सम्पन्न 
बालिकाको देखा है, उसी दिन मन ही मन सङ्कल्प 
प लया है कि यह कन्या उनके निमाईचाँदके 
` योग्य पात्र है। वे गङ्गा-स्तान करके मन ही मन 
कामना करती हैँ 
ए कन्या आमार पुत्रे हउक घटना ।” 
र. चे. भा. आ. १०. २२८ 
सनातन मिश्र और उनकी पत्नीकी भी 
निमाई पण्डितके हाथमें विष्णुप्रियाको 
। परन्तु इस बातको किसीने अब तक 
या है । शचीमाता मनकी बात मनमें 
॥ मिश्र-दम्पतिकी मनोकामना भी 
5 है पढी है। 
माता सोचती हैं कि वह दरिद्र है, निमाई- 
हीन बालक है । सनातन मिश्च राजपण्डित | 
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हैं, बड़े लोग हैं, कैसे वह इस सम्बन्धकी चर्चा करे ! 
उधर सनातन मिश्र सोचते हैं कि निमाई पण्डित नव- 
द्वीपके सर्वश्र ष्ठ अध्यापक हैं, सर्वेलोक पुज्य हैं, सारे 
देशमै उनकी पाण्डित्थ-प्रतिभाका विस्तार है, सभी 
उनके रूपगुणको प्रशंसा करते हें । मेरी कन्याको क्था 
वे ग्रहण करेगे ? इस प्रकार उभयपक्षके लोग इस शुभ 
सम्बन्धमें पहले प्रस्ताव करनेमें सङ्कोच करते हैं । 
अन्तमें शचीमाता अपने मनके भावको अधिक दिन 
छिपा न सकी । 


घटक काशीनाथ पण्डित और सम्बन्ध निश्चित 
काशीनाथ पण्डित प्रभुके पड़ोसी हैं, विवाहकी 
घटकाली करना उनका व्यवसाय है। शचीमाता 
उनको पुत्रवतू स्नेह करती हैं। काशीनाथ परम 
वैष्णव हैं, प्रभुके नित्यदास हैं । श्रीगौर गणोद्द श- 


दीपिकामें लिखा है-- 


यश्च सत्राजिता विप्र: प्रहितो माधवं प्रति । 
सत्योद्वाह।य कुलक: श्रीकाशीनाथ एव सः ॥ 


SO 


% 


अर्थात्‌ राजा सत्राजितने सत्यभामाके विवाहके 
लिए जिस कुलक नामक ब्राह्मणको श्रीक्रष्णके पास 
भेजा था, श्रीगौराङ्ग अवतारमें उन्होंने ही नवद्वीपमें 
श्रीकाशीनाथ विप्रके नामसे जन्म-ग्रहण किया था । 

काशीनाथ पण्डित श्रीश्री राधा-कृष्णके युगल- 
मन्त्रके उपासक हैं, अतएव श्रीभगवानुकी युगल- 
सेवाके भिखारी हैं । वनमाली आचार्य प्रभुके प्रथम 
विवाहके घटक थे । वे भी प्रभुके युगल सेवानुरक्त 
मर्मीभक्त थे । 


काशीनाथ पण्डित सोच ही रहे थे कि श्रीपाद 
सनातन मिश्रकी दुहिता श्रीविष्णुप्रिया देवीको प्रभके 
उपयुक्त पात्र निश्चय करके शचीमाताके पास इस 
शुभपरिणयका प्रस्ताव करें, इसी समथ उनको 
राजपण्डित श्रीसनातन मिश्रने आदमी भेजकर 
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बुलत्राया । काशोनःथ पण्डित त्रित्राहको घटकालि 
करते हैं, इस वातकरो राजपण्डित विशेष रूपसे जानते 
हैं। विष्णुप्रिया विवाह योग्य हो गयी है । किसके 
हाथमें इस स्वर्ण प्रतिमाको समपण करें, इक्षो 
चिन्तामें मिश्रम्पति सदा व्यप्र रहते हैं। इसी कारण 
आज निश्चय किया है कि घटक महाशयको बुलाकर 
उनसे परामर्श करें । 


काशीनाथ पण्डित समझ गये कि राजपण्डितने 
उनको किंस उद्देशयसे बुलाया है । बे तत्काल उनक 
घर गये । राजगण्डितने अतिशय सम्मानपूर्वक 
काशीनाथ पण्डितको हाथ पकड़कर कहा-- घटक 
महाशय ! जगन्नाथ देवकी प्रीतिक लिए मैं सोच 
रहा हँ कि अपनी कन्या विष्णुप्रियाका शुभविवाह 
कर दू । अपनी विष्णुप्रियाक उपयुक्त पात्र नहीं देख 
पा रहा हूँ । मेरी बडी इच्छा है कि निनाई पण्डित क 
हाथमें कन्याको समर्पण करक कृतार्थं हो जाऊ। 
क्या “वे मेरी कन्याको ग्रहण करेगे ? अपने मनकी 
बात मैंने आपसे कह दी । क्या जातू, कब क्या हो ? 
आप हमारे मित्र हैं, इसलिए मनक्री बात आपको 
कह रहा हूँ ।” 

काशीनाथ पण्डित सब जानते हैं । उन्होंने हँसकर 
उत्तर दिया--“राजपण्डित महाशय ! आप चिन्ता 
न करें, जगन्नाथ देव आपको मनोकामना पूर्ण 
करेंगे । निमाई पण्डित आपकी कन्याको ग्रहण 
करेंगे।” इतना कहकर काशोनाथ पण्डित हँसते-हँसते 
बिदा हुए । 

उसी दिन राजपण्डितने दिनमें तन्द्राके आवेशमें 
स्वप्न देखा कि वे समुद्रके तटपर जगन्ताथ देवक 
सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं, उसी समय जगन्नाथ 
देवकी आज्ञा हुई-- विष्णुप्रिया मेरी दासी है। 
राजपण्डितने स्वप्नमें श्रीश्रीगौरचन्द्र रूपी जगन्ताथ 
देवको हँसते देखा । उन्होंने आनन्दसे गद्गद होकर 
भूतलपर पड़कर उनको पाष्टाङ्ग प्रणाम किया । 


१ 


इधर काशीनाथ पण्डित अपने घर अभी पहुँचे 
ही थे कि शचीमाताकी बुलाहट हो गयी । 


प्रभुकी प्रेरणासे, एक ही समय श्रीपाद सनातन 
मिश्र और शचीमाताके मनमें, उनकी सर्वोत्तम 
नरलीलाक शुभ-विवाह सम्बन्धकी लीलाके 
रसास्वादनकी इच्छा बलवती होनेके कारण, उस 
रसकीपुष्टिके लिए दोनों ही उनकी पूर्वलीलाके 
घटक काशीनाथ पण्डितकी शरण लेनेके लिए बाध्य 
हुए । काशीनाथ पण्डित दोनों ही पक्षके घटक थे। 
शचीमाताने उनको बुलाकर कहा--“बापु ! मेरी 
एक बात सुननी पड़ेगी। गुम राजपण्डितके पा 
जाकर उनको कन्याके साथ मेरे निमाईचांदके शुभ 
विवाहका सम्बन्ध स्थिर करो ।” : 
काशीनाथ पण्डित प्रभुके अन्तर ङ्ग मर्मी भक्त हैं । 
वे प्रभुके लोला-रङ्गको स्मरण करके हेँसते-हँमते 
तत्काल ही श्रीकृष्णा स्मरण करके राजपण्डितके 
घर पुनः गये । राजपण्डितने उनको देखकर अ।दर- 
पूवक पूछा--“घटक महाशय ! किस उद्देश्यसे 
आपका पुनः आगमन हुआ ?” काशोताथने हुंसकर 
उत्तर दिया, “वही कार्य, वही बात--निमाई 
ण्डितकी माता शचीदेवीने पुत्रका विवाह-सम्बन्ध 
करनेके लिए मुझको आपके पास भेजा था । आपकी 
कन्याके लिए निमाई पण्डित ही योग्य पति हैं और 
उनके लिए आपकी कन्या ही योग्य पत्नी है जसै 
कृऽण और रुक्मिणी आपममें एक दूसरेके योग्य थे । 


राजप'ण्डत सनातन मिश्र ध्स शुभसंवादको 
सुनकर आनन्द विह्लन होकर काशी ताथ पणिइ RS 
अनुमति लेकर दोड़कर अन्त:पुरमें गृहिणीके पास गर 
मिश्र और मिश्रयुहणीके आज आन-द को सीमा नहीं 
इतने दिनोमें विधाताने उनके ऊपर दया कर 
प्रतिमा विःणुप्रियाके उपयुक्त पात्र फिला दिर 
सोचकर वे आनन्दिभोर हो गये । कुछ दे 
पण्डितने आकर इस शुभविवाहके 
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कहा--“घटक महाशय ! आप शचीदेत्रीसे कहें कि 
मेरी कन्या विष्णूप्रियाको ग्रहण करके इसके 
विष्णुप्रिया नामको सार्थक करें ।” 
यह सुनकर काशीनाथ पण्डित शचीमाताके पाप 
पून: दौड़े । उनके मनमें आज बड़ा आनन्द है । क्योकि 
उनकी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण होगी । श्रीगोर 
भगवान्‌ अपनी पूर्णाशक्ति श्रीश्रीविष्णुप्रियाके साथ 
नदिया युगलरूपमें बैठेगे । युगलसेवा-निष्ठ रसिक 
भक्त काशीनाथ पण्डित प्रभुके युगल-मिलन-दशेतके 
भिखारी हैं । शचीमाताके पास आकर उन्होंने यह 
सुसंवाद दिया कि कार्य-सिद्धि हो गयी है। यह 
सुनकर शचीमाताके आनन्दकी सीमा न रही । वह 
पुत्रके शुभविवाहके उद्योगमें व्यस्त हो गयीं । 
बुद्धिमन्त खाँ और मुकुन्द साञ्जय-- 
विवाहको तेयारियाँ 


प्रभुके शुभविवाहके सम्बन्धका समाचार विद्य त्‌ 

गतिसे सारी नदियामें परिव्याप्त हो गया है । सारे 
नदियावासी आनन्दमें उन्मत्त हो उठे बुद्धिमन्त खाँ 

_ नवद्वीपमें प्रधान घनी जमीदार थे । प्रभुके एकान्त 
- भक्तथे। उन्होंने जब इस शुभ सम्बन्धके विषयमें 
सुना, तब उनके आनन्दकी सीमा न रही । मुकुन्द 
सञ्जय भी, जिनके घरपर प्रभुका विद्यालय था, 
 नवद्वीपमें एक बड़े धनी मनुष्य थे | मुकुन्द सञ्जय 
और बुद्धिमन्त खाँ दोनों मित्र थे। प्रभुके विवाह 
के सम्बःधमें दोनोंने मिलकर विचार किया। 
द्िमन्त खाने पहले ही कहा कि, “निमाई पण्डितके 
वाहका सारा व्यय-भार मैं ग्रहण करू गा ।” 
मुकुन्द सञ्जय बोल उठे--“मित्र ! यदि 
हीं सब भ'र ले लोगे, तो मैं क्या करूंगा ? यह 
हो सकता।” बृद्धिमन्त खाने उत्तर दिया- 
भाई ! यह विवाह दरिद्र ब्राह्मणके समान न 
होगा । निमाई पण्डितको राजकुमारके समान 
गाऊंगा । वैप्ता ही सारा आयोजन करना पड़ेगा । 


सब मिलकर ऐसा उद्योग करो कि बड़े-बड़े राजाके 
समान इस विवाहमें धूमधाम हो ।” 

इस प्रकार परामर्श करके सब मिलकर प्रभुके 
शभविवाहका उद्योग करने लगे । नवद्वीपमें जिसके 
घर जितने बड़े-बड़े चन्द्रातप थे, वे लाकर प्रभुके 
आङ्कनमें टाँगे जाने लगे । चतुदिक मार्गमें कदली- 
वृक्ष-रोपन करके प्रत्येक गृहके द्वारपर आम्र पल्लवसे 
युक्त पू्णघट स्थापन होने लगे । घरका सारा स्थान 
लिपा-पोता जाने लगा । जो कुछ माङ्गलिक कमे हैं 
जितने माङ्गलिक द्रव्य हैं, सबका अनुष्ठान संग्रह होने 
लगा । सारा नदियानगर आनन्द-कोलाहलसे पूर्ण हो 
गया | ब्राहमण, वैष्णव, आत्मीय कुटुम्ब-स्वजन सबको 
यथाविधि प्रभुके शुभविवाइके अधिवासका निमन्त्रण 
भेजा गया, प्रातःकाल विधिपूर्वक निमन्त्रण देकर 
सब लोग बुलाये गये-- 


रद्भमें भङ्ग , 
अधिवासके पहले दिन रं'ीले प्रभुने अपने भावी 
सासु-ससुर और उनकी गोष्ठीके साथ एक लीला-रद्भ 
किया । रङ्ग-प्रिय रसिक शेखर भगवान्‌ अपने भक्तके 
साथ किस प्रकार लीलारङ्ग करते हैं, यह इस लीला 
कहानीसे प्रकट हो जायगा । 


श्रीपाद सनातन मिश्र राजपण्डित हैं। उनके 
घर पर शुभ विवाहकी सारी आयोजना होने लगी । 
उनके सारे आत्मीय-कुटुम्ब और पड़ोसी लोग आने 
आरम्भ हो गये । शुभ विवाहका दिन स्थिर हो गया 
है। शुभ अधिवासका ल न स्थिर क रनेके लिए श्रोपाद 
सनातन मिश्रके बूलाने पर ज्योतिषीजी अपने घरसे 
द्रुत गतिसे मिश्र-भवनकी ओर जा रहे थे । रास्तेंमें 
निमाई पण्डितके साथ उनका साक्षात्कार हुआ । 
निमाई पण्डित आजानुलम्बित वाहुमुगल डुलाते हुए, 
गमछा कन्धे पर डाले, विद्याचर्चा करते हुए अपने 
वयस्य ओर छात्रगणके साथ गङ्गा स्नानके लिए जा 
रहे थे । ज्योतिषोने उनको देखकर हँसते हुए कौतुक 
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पूर्वेक पूछा--“कल तुम्हारा शुभ अधिवास होगा, 
अब तुम्हाल विवाह होने जा रहा है ।” 


यह वात सुनकर हास्यप्रिय प्रभु चकित हो 
हो उठे, मानो वे कुछ जानते होन हो। प्रभूने 
गम्भीर भात्रसे उत्तर दिया-- कहाँ विवाह है, कौन 
कन्या और कौन वर है ?” 


वरके मुखसे इस प्रकारको वात सुनकर ज्योतिषी 
महाञयके मनमें बड़ा सब्देह पैदा हुआ। उन्होंने 
सोचा, यह कया वात है ? जिम छा विवाह है वह कुछ 
जानता ही नहीं, इधर विवाहका दिन स्थिर हो गया 
है ।” इच्छामय प्रभुकी इच्छासे ज्योतिषीजीके मनमें 
हृढ़ विश्वास हो गया कि इस विवाहमें निमाई 
पण्डितकी सम्मति नहीं हे । उप्रोतिषीजीने श्रीपाद 
सनातन मिश्रके घर जाकर नाना प्रकारकी कहावतों- 
के साथ सबके सामने यह बात भी प्रचलित कर दी। 
यह सुनकर पण्डितके हृदयपर मानो वज्राघात 
हुआ । गोष्ठीके सहित वह दुःख सांगरमें इब गये । 
उनके घर हाहाकार मच गया । बृद्ध ब्राह्मणका घय 
छूट गया । वे बालकके समान रोने लगे। 


राज पण्डितके मनमें आज जो दुःख-तरङ्क उठा 
है, वह वर्णनातीत है। वे नदियाके सर्वेभ्रधान हैं, 
कुल-शील और मानमें वे समाजमें सवंश्रष्ठ हैं । वे 
सबके सामने बालकके समान आकुल होकर रो पड़े। 
इसका कारण यह था कि उनके हृदयको बड़ा 
आघात लगा था । उनको बड़ी आशा 
थी कि निमाई पण्डित कृपा करके उनकी बड़ी प्यारी 
एकलौती कन्या विष्णुप्रियाको पत्तीरूपमें ग्रहण 
करेंगे । वे शचीनन्दनके द्वारा उपेक्षित होकर अपने 
मर्म स्थलमें वेदना अनुभव करने लगे । राजपण्डित- 
के मतकी तत्कालिक अवस्था इतनी शोचनीय जान 
पड़ी कि वे खड़े न रह सके, 'हा गोविन्द !' कहकर 
पृथ्वी पर गिर पड़े। 


मिश्र-गृहणी मायादेवीने भी सत्र कुछ 
सुना । स्त्रियाँ रोक्रर दुःख प्रकट करती 
हैं । परन्तु पुरुष हृदयमें दु: वको दत्राकर हृदयाग्निमें 
जलकर दग्ध होते रहते हैं । श्रीपाद सनातन मिश्रको 
अवस्था उसके विपरीत हुई | वृद्ध ब्राह्मण व्याकुल 
होकर रो पड़ । परन्तु उनकी पत्ती उनके पास 
बैठकर उनको सान्त्वना देने लगी । उन्होंने पतिसे 
कहा “देखो, इस विषयमें लज्जा और अपमान कुछ 
नहीं है । शचीनन्दनने स्वयं इस सम्बन्धमें 
अन्यथा किया है । वे स्वतन्त्र पुरुष हैं, ब्रह्मादि देवगण 
उनके दास हैं, वे हमारे जामाता होंगे, इस प्रका सको 
आशा पोषण करना ही हमारा भ्रम है । अब स्थिर 
होकर मनको शान्त करो। श्रीकृष्ण का स्मरण 
करो ! अकारण दुःख न करो ।” 
गृहिणीके सान्त्वना देने पर राजपण्डितका म॒न | 
कुछ शान्त तो हुआ, परन्तु उनको दारुण मनःकष्ट 
प्राप्त हुआ । श्रीगौर भगवान्‌के द्वारा उपेक्षित, _ 
लाञ्छित और अपमानित होकर भक्त-प्रवर श्रीपाद 
सनातन मिश्रने उन्हीके चरणोंका आश्रय लिया। 
इसको ही हृढ़ाभक्ति कहते हैं । वे मत ही मन श्रीगौर 
भगवानूकी स्तुति करने लगे। ऐसे समयमें प्रकृत भक्तके 
लिए इसके सिवा अन्य उपाय ही क्या रह जाता 
है? ठाकुर लोचनदासने अपने श्रीचेतन्य मङ्गल 
श्रीग्रन्थर्मे राजपण्डितके इस स्तुति-गानको इस प्रकार. 
लिखा है-- न 
जय पाण्डवेर परित्राण विश्वम्भरे। 
राखिले भीष्मक वाञ्छा बिदभे नगरे ॥ 
जय रुक्मिणीर बाञ्छा-रक्षक मुरारि। 
आनिलेन अकुमारी जतेक सुन्दरी ॥ 
ता सभारे करिल बिभा जानि तार मर्म । | 
मोर कन्या विभा कर तूमि सत्य धमे 
मोरे घृणा ना करिबे पतित बलिय 
कत कत पतितेरे लैयाछ 
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जय विश्वम्भर जगजनत्राण-दाता । 
जय सर्वेश्वरेश्वर विधिर विधाता ॥ 
मुञ्ज से अधमाधम मति अति मन्द। 
कभू ना पाइल तोर भजनेर गन्ध ॥ 
राजपण्डित इस प्रकार कातर कण्ठ से श्रीगौर 
भगवानको करुण स्वरमें पुकारने लगे। भक्तके 
भगवान्‌ अव निश्चिन्त न रह सके, भक्तकी कातर 
कण्ठध्वनि श्रीयोर भगवानूके कानोमें पहुँची । भक्त- 
गोष्ठीकी हाहाकार ध्वनिसे करुणामय श्रीगोराङ्ग 
प्रभुका करुण हृदय उन्मथित हुआ । वे अब स्थिर 
न रह सके । भक्त दुःखहारी श्रीगोर भगवानूने 
अपने एक प्रिय वयस्यको किसी बहाने राजपण्डितके 
घर जानेको कहा और यह भी कहा कि उनसे यह 
नहीं कहना कि मैंने तुमको भेजा है। उनसे जाकर 
कहना--“इस विवाहमें निमाई पण्डितका कोई 
अमत नहीं है । उनकी माताने जो सम्बन्ध स्थिर 
' किया है, उसमें पुत्रका अमत हो ही नहीं सकता ।” 
- उनने तो हुँसी-हँसीमें ज्योतिषीजीके साथ कौतुक 
करके जो कहा था, उसे सोचकर आप जैसे बुद्धिमान्‌ 
पुरुषको इतना दुःखित होना ठीक नहीं ।” 
` प्रभुके प्रिय वयस्य यह शुभसंवाद लेकर राज- 
` पण्डितके घर उपस्थित हुए । रङ्गीले प्रभुकी प्रेरणासे 
उन्होंने निरानन्दमय मिश्रभवनमें पुनः आनन्दका 
स्रोत बहा दिया । इस शुभसंवादसे मिश्र गोष्ठीका 
 निरानन्द दूर हुआ । राजपण्डितके घरमें पुनः 
नुन्दकी ध्त्रनि उठी । मिश्र-गोष्ठी पुनः शुभ 
त्सवको तैयारोमें मत्त हो उठी । 


पाद सनातन मिश्रकी श्रीगौर भगवानूने 
ग ली। ३्व्रशुर समझकर भी उनपर 
रखी । श्रीभगवान्‌ किसीकी परीक्षामें कोर- 
ह । इसी सिलसिलेमें प्रभुने अपनी 
भा नववाला श्रीमती विष्णुप्रिया देवीकी 
ले ली। निमाई पण्डितने इस विवाह 
उपेक्षा की है, यह बात बाला विष्णु- 


३२४ नवद्वीपलोला 


प्रियाके कानोंमें जब पहुँची तो उनका सिर चकरा 
गया । वालिकाके सुन्दर कमलनयन द्वयमें अलक्षित 
रूपमें मोतीके समान अश्रू विन्दु आकर वक्षःस्थल 
पर जा गिरे । बालिकाका वाल-हुदय उन्मथित हो 
गया । यह ममंवेदना वे किससे कहतीं ? बोलनेका 
यह समय भी न था । 

वह दस वर्षकी नववाला हैं। परन्तु गौराङ्ग- 
प्रेमका अंकुर उनके हृदय-क्षेत्रमें बहुत पहलेसे 
उदय हो चुका हे । बहुत यत्नपूवेक वह इस 
नवांकुरके मूलमें आञा-वःरि सिञ्चन करती आ 
रही हैं । अंकुर क्रमशः बढ़ “रहा था । अकस्मात 
निमाई पण्डितके द्वारा इस शुभविवाहके सम्बन्धमें 
उपेक्षारूपी वायुके झोंकेसे बालिकाका यह सयत्न- 
पोषित और आशा-वारि-सिञ्चित नवप्रेमांकुर 
उन्मूलनोन्मुख हो गया । इससे बाला विष्णुप्रियाके 
हृदयमें जो व्यथा हुई, वह वर्णनातीत है। उस 
व्यथाका व्यश्री कोई नहीं । वह मर्मवेदना किसीसे 
कहने योग्य नहीं, वह बालिकाके अन्तरकी वस्तु 
अन्तरमे ही रही । 

बाल हृदयको इस प्रकारकी मर्म व्यथा बाह्य- 
जगतमें प्रकट नहीं होती । अन्तर्यामी भगवानुके 
सिवा बालिकाकी इस विषम मर्मवेदनाको समझनेकी 
शक्ति अन्य किसीमें नहीं । यह दारुण हृदय- 
वेदना उन्होने बालिका विष्णुप्रियाकों जानबूझकर 
दी । कारण, श्रीभगवान्‌ विशेष परीक्षा बिना किये 
अपने श्रीचरणोंमें किसीको भी स्थान नहीं देते । 

बालिका विष्णूप्रियाने जब सुना कि उनके 
प्राणवल्लभने उनकी अस्वीकार किया है, तो वह 
शयनगृहमें जाकर तकियेमें मुंह छिपाकर चृपचाप 
अजस्र अश्रू वहाने लगी | गौरभक कवि श्रीअच्युत- 
चरण चौधरी तत्वनिधि महाशयने स्वरचित 
एक पदमें बालिका विष्णुप्रियाकी तत्ट/लिक़ अवस्था 
अति सुन्दर भावसे चित्रित किया है । वहू पद यहाँ 
उद्धत किया जाता है-- 
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इक्कीसवाँ अध्याय -प्रभुकी द्वितीय वार दार-परिग्रह-लीला-रङ्कमें भङ्ग 


हाय ! हाय ! विष्णुप्रिया कि यातना सहेरे । 
एकाको एकाकी केन झुरे ? 
एक दिगे चये थाके पलक ना फेले रे, 
कि जानि हृदये भावे कारे ? 
सुन्दर वदन शोभा केमन हृयेछे रे, 
क्षणे शुश्र क्षणे रक्ताकार” 
अवश अवश. अङ्ग करखन नेहारि रे 
कभू ना चञ्चल आरबार ॥। 
आपन अद्ध र भार सहिते ना पारि रे, 
गुये थाके व्रिठाना ऊपर । 
क्षणेक बिछाना त्याजि उठिया से धाय रे, 
आपन सङ्गिनो बराबर ॥ 
बालिकार दशा भावि श्रोवेष्णव दासे रे 
बड़इ यातना पैल मने । 
एक टि कल्पना तार हृदये जागिछे रे 
शुन काने बलि सावधाने ॥ 
पीड़ार अछिला करि आपन शय्याय गो 
शुइया भावह निजजने । 
एरूप करिले तुमि काँदिते पारिवे गो 
पीड़ाय यातना करि भाने ॥ 
बाला विष्णुप्रियाकी इस अकथनोय ब्याधिकी 
बात उनके सिवा अव्य कोई नहीं जानता । घरके 
किसीने कुछ पूछा नहीं, बालिका शयनगृहमें तकियेमें 
मुंह छिपाकर रो रही है। एक बार उठकर बट 
रही है, और अस्फुट स्वरमें रोते रोते मत ही मन 
कह रही है--"हा विधाता ! तुम्हारे मनमें क्या यही 
था? हा प्राणबल्लभ ! तुम क्यों निष्ठुर हो गये ?” 
बालिकाकी ममंवेदनाकी बात मुहमे ही रही, 
बाहर प्रकट न हो सकी । केवल उनके मुख पर और 
आँखोंमें उनको मर्म-व्यथाका भाव कुछ-कुछ प्रकट हो 
रहा है सुन्दर डबडबाए चारु नयन-प्रान्तर्मे 
जलधारा दीख पडी । उससे ही जान पड़ता था-- 
“अकथन व्याधि कहिते नारे । 
झूरिया झूरिया झूरिया मरे ॥' 
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बाला विष्ुप्रिया जब इस प्रकारको अवस्थामें 
थी, उसी समय निमाई पण्डितके प्रिय सखाने आकर 
राजेपण्डितके घरपर यह सुसंवाद दिया । शचीनन्दन- 
को इस शुभविव हमें विमति नहीं है, यह वात 
मिश्रगुहमें प्रचारित होते हो श्रीपाद सनातन मिश्रको 
विधवा भ्रातृतरधू विधुमुखी दौड़कर आयी और | 
वालिका विष्णु 'प्रयाके शयनगुहुमें प्रवेश किया । | 

विधुमुखी देवी अल्पवयस्का विधवा हैं। राज- | 
पण्डितके छोटे भाई कालिदासकी पत्नी हैं । उनका 
एकलोता बेटा माधव है, विष्णुप्रिया देवीकी अपेक्षा 
उम्रमें छोटा है । विधुमुखी देवी विष्णु प्रयाको अपने 
पुत्रकी अपेक्षा अधिक स्नेह करती हैं । बहुत देर तक 
उनको न देख पाने पर वह व्याकुल होकर दौड़ी 
आयी हैं। घरमें शय्याके ऊपर उनको देखकर एक- 
बारगी गोदमें उठा लिया । 

विष्णुप्रिया चाचीके वक्षःस्थलमें चन्द्रवदन 
छिपाकर रोने लगी । विधुमुखीने देखा कि बालिकाकी | 
आँखोंमें आँसू हैं, नासिकामें ऊध्वेश्‍वास है, हृदय 
धकू-धक्‌ कर रहा है | विधुमुखी अतिशय बुद्धिमता 
हें । उनके समझनेके लिए कुछ बाकी न रहा । उन्होंने 
प्यार करके विष्णुप्रियाको गोदमें उठाकर मुख चूमकर 
उसको कहा-- क 
“विष्णुप्रिये ! तुम्हारी मनोवेदनाका कारण दुर 


> 


हो गया है । तुम्हारा बर बडा ही रङ्गीला है। इसो | 


कारण उसने यह तमाशा किया हे। अभी सूचना | 
मिली है कि इस विवाहमें उनकी विमति नहीं है। 
ऐसे समयमें क्या कोई आदमी ऐसी हँसी करता है? 
तुम्हारा बर बच्छा$ है, मनुष्य नहीं है ।” अ 
विष्णुप्रियाने लज्जासे सिर झुका लिया । < 
इस अवस्थामै देखकर परिवारके सब लोग 
लने । इससे बालिका विष्णुप्रियाको और 
हुई । वह वहाँसे भाग खडी हुई । स 


२शूप्यारका सम्बोधन । 


हट 
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बालिकाके व्रीडाकुञ्चित सुन्दर मुखकमलपर हँसी 
दिखायी दे रही है । उनका शुष्क मुखकमल प्रफुल्लित 
हो गया है। अत्र वाला विष्णुप्रियाक्ों कोई दुःख 
नहीं है । वह अपनी रङ्गीलो सहेलियोंके पास जाकर 
खेल करने लगी । 
रङ्गीले प्रभुने जो यह लोलारद्ध किया, इसका 
उद्देश्य ठेवल भक्तक्री परीक्षा करनी थी । भक्तपद 
अति उच्चपद है । इस उच्चपद पर अधि "ठत होनेके 
लिए श्रीभगवानुके पास अनेक परीक्षाएँ देनी पड़ती 
हुँ । विशेष खूपसे परीक्षा लिये विना वे यह उच्च 
पदवी किमीको नहीं देते । प्रभूने यहाँ श्व सुर-गोष्ठीके 
सब लोगोंकी विशेष रूपसे परीक्षा करके निजजन 
बनाया । 
बाला विष्णुप्रिया बालावस्थासे ही श्रीगौ राङ्ग- 
मूत्तिकी हृदयमें पूजा करती आ रही हैं । गङ्गाके 
किनारे एक दिन बालावस्थानें विष्णु-याने श्रीयौराङङ्ग 
प्रभुका दर्शन किपा । दशेनमात्रसे हो श्रीगौराङ्ग 
` प्रभु उनके हृदयमें घुस गये । उसी दिनसे उनको 
जगत्‌ गौरमय दीखने लगा । बालिका होनेपर भी 
उनके हृदयमें नवानुरागका अंकुर उगा । श्वीगौराङ्ग- 
_ उदय! श्रीग्रस्थमें इन सारी बातोंका उल्लेख है। 
` नवद्वीपवासी मुकुन्द पण्डित इस श्रीग्रन्थके रचियता 
हैं। 
कृपालु पाठकवृन्दको स्मरण होगा कि प्रभुके 
 अघ्रिवासकी बात कहते-क्रहते उनकी अपूर्व लीजा- 
क] यह तरङ्ग उठा हे । अधिवासके पूर्व दिन 
रज्जोले प्रभुने यह लीला प्रकट की थी । शुभ- 
बाहका सारा उद्योगपूर्ण हो गया था । राजपण्डित 
पाद सनातन मिश्रने आत्मीय स्वजनोंको निमन्त्रित 
था, ऐसे समध उनको मेरे रद्धीले प्रभुने इस 
४40. परेशान किया । प्राणप्रियतमा विष्णुप्रियाको 
। भक्तगोष्ठीकी विषय परीक्षा ली । इच्छामय 
गी इच्छा पूर्ण हुई । उनका शुभ अधिवास कार्य 
आरम म्भ हुआ । 
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शुभ अधिवात 

प्रभुके निवास मन्दिरमें आज बड़ी धूमधाम है | 
सारे नवद्वीपके लोग आज प्रभुक्ते शुभ अधिवासमें 
निमन्त्रित होकर माला-चन्दन और सुपा रीका प्रसाद 
लेने आये हैं। प्रभुके बाहरी घरमें वृहत्‌ चन्द्रातपक 
नीचे शुभ अधिवासको वृहत्‌ सभाका अनुष्ठान हुआ 
है। अपराह्न काल हो गया है। मधुर ध्वर्निमें बाजे 
बज रहे हैं, शुभ शद्भन्त्रनिसे गृह प्राङ्गण मुखरित 
है । नदियाकी सुन्दरियोंफ़ बारत्रार हुलूध्वनि करनेसे 
प्रभुका निवास-मन्दिर ध्वनित हो रहा है। भाट 
लोग एक स्वरसे स्तुति पाठ कर रहे हैं, विप्रगण 
वेद पाठ कर रहे हैं। नदियाकी ब्राह्मण पण्डित- 
मण्डली घेरकर सभा स्थलमें विराजमान हे । सभाक 
मध्य स्थलमें दिव्य आसनपर द्विजेन्द्रकुल-चूड़ामणि 
रूपका समुद्र लेकर सभाको आलोकित कर रहे हैं । 

सभी प्रफुख्ल चित्त हैं सबके मु हपर हँसी है । 
सारी नदिग्रामें मानो एकतान आनन्दका स्रोत बह 
रहा है। नदिथावामी नर-तारीवृन्द उस आनन्द 
स्रोतमें डूब रहे हैं। नदियाधाम आज आनन्दधाम 
बन गया है। आनन्दमय श्रीशचोनन्दनके शुभ- 
अधिवास कर्पमें आज परीनन्दको वृष्टि हो रही है । 
चारों ओर आनन्द कोलाहल है, नदिया-गगन 
आनन्द-ध्वनिसे परिपूर्ण है। सारी दिशाओंमें पूर्ण 
आनन्द विराज रहा है । 

माला-चन्दन, पान-सूपारी बॅटने लगी । नदियामें 
ब्राह्मण वंशकी भरमार है। अगण्य ओर असंख्य 
विप्र-सन्तान प्रभुके शुभ अधिवासमें निमन्त्रित होकर 
आये हैं । प्रत्येकको माला-चन्दनसे विभूषित करके 
एक बीड़ा पान हाथमें देकर बिदा किया जाता है। 
मुकुन्द सञ्जयने स्वयं इस कार्यका भार लिया है 
बद्धिमन्त खाँ देखभाल कर रहे हैँ । प्रभुके वयस्क 
और छात्रवृन्द विप्रोंके सारे अङ्ग चन्दनसे विभूषित 
करते जा रहे हैं, ओर उनके गनेमें पुष्पमाला पहनाते 
जा रहे हैं। 
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इनमें लोभो ब्राह्मण भी हैं, जो एक वार पान 
लेकर फिर लै रहे हैं । कोई-कोई दो तीन बार पान 
ले रहे हैं। कौन किसको पहचानता है? .नदिया 
नगरके ब्राह्मणोंका गिनती कौन करे ? कितने आ 
रहे हैं, कितने जा रहे हैं, इमका हिसाव कौन रखे ? 
परन्तु सवंद्रश्टा प्रभुने यह्‌ देख लिया । देखकर मुकुन्द 
सञ्जय और बृद्धिमन्त खाँकी ओर ताककर मुसकराते 
हुए बोले-- 

सभारे ताम्बूल माला देह तिन वार। 

चिन्ता नाहि व्यय कर जे इच्छा जाहार ॥ 

--चे. भा. आ. १०. २३० 

द्विजेन्द्र कुलमणि हमारे प्रभु सदाके विप्रप्रिय हैं । 
उनकी इस प्रकारकी आज्ञ'से लोभी ब्राह्मणोंके 
लोभका और कोई कारण न रहा । इसके बाद जब 
उनको तीन वार मला-चन्दन और पान-सुपारी 
मिली तो उनकी शठता छूट गयी । ऐसी सुव्यवस्था 
कभी किसीने कहीं नहीं देखी थी, ऐसा दानकमे भो 
कभी नहीं देखा था । नदियावासीने आज जो अपनी 
आँखोंसे देखा, वह उनको जीवन-मरणमें सदा याद 
रहेगा । पान-सुपारी आदि जो जमीन पर गिरी रही, 
उश्चीसे पाँच सात गृहस्थके विवाह हो जायेंगे । सब 
लोग आनन्दसे धन्य-धन्य करने लगे । सबके मु हसे 
यही बात सुनी जाती है-“यहाँ नवद्वीपमें लक्षेश्‍वरोंके 
विवाह देखे हैं ; किन्तु ऐसा अधिवास किसौके बापने 
भी अपने बेटेके विवाहमें नहीं किया ।” 


बड़े धूमधामसे प्रभुके शुभ अधिवासका उत्सव 
सम्पन्न हो गया । उसके वाद श्रीपाद सनातन मिश्र 
आत्मीय-स्वजतके साथ नाना प्रकारके द्रव्य संभार 
लेकर जामाताके घर जाकर शुभ अधिवास कर्म 
समाप्त करके अपने घर लोट आये । वरपक्षके यहाँको 
विधि पूर्ण करके राजपण्डित सनातन मिश्र अपने घर 
पर आकर विष्णुप्रियाके अधिवास-कार्यमें संलग्त 
हुए। उनके घर आज बड़ी धमधाम है। वहाँ भी 
सारी नदियाके नर-नारीवृन्द एकत्रित होकर आनन्द- 


उत्सवमें सत्त हो रहे हैं। राजपण्डित बड़ लोग हैं । 
उद्योग आयोजनमै कोई कमी नहीं है। आदर- 
सत्कारमें कोई त्रुटि नहीं है । उन्होंने आज अपना 
लक्ष्मीका भण्डार खोल दिया है। श्रीश्रीगौर-विष्ण्‌- 
प्रियाके शुभ अधिवास कर्ममें नदियावापी लोगोंने | 
जिस प्रकार आनन्दका उपभोग किया, ब्रह्मानन्दो | 
भी उसके साथ तुलना नहीं हो सकती । | 

यह आनन्द वेद-गोप्य वस्तू है । साधारण लोग 
इस आनन्दका मर्म नहीं समझ सकते । जिन लोगोंने 
श्रीगौर-विप्णु प्रिया-युगल-विप्रहके पादःपद्ममें मनः 
प्राणको समर्पण कर दिया है, जो नदिया युणल- 
भजनके रससिन्धुमें डूब गये हैं, उन्हीं भाग्यवान्‌ 
रसिक भक्तवृन्दके लिए यह आनन्द परानन्द हैं। 
रसिक भक्त ठाकुर जयानन्दने श्रीमती विष्णृत्रिया 
देवीके दासाभिमानमें अभिमान होकर प्रभुको शुभ 
अधिवास लीलाके गानको समातिमें लिखा है-- 

अधिवास गोप्यानन्द पूत्रे दिवसे । 
चैतन्य मङ्गल गाय विष्णु प्रिया दासे ॥ 
विवाह के अन्य कारये 

दूसरे टिन प्रभात कालमें प्रभुने गज्जास्तात | 
करके सबसे पहले विष्णुपूजा की । उसके बाद 
आत्मीय स्वजनके साथ विधिपूर्वक नान्दीमुख आदि 
सारे-पियाकम सम्पन्न क्यि। प्रतःकाल होते ही 
प्रभुके निवास स्थान पर बाजे बजाने वाले आ गये । 
सुमधुर तानमें वे लोग नाना रङ्कमें वाजे बजाने 
लगे । चारों ओर आनन्द ध्वनि सुन पड़ो । नदियाके | 
आवाल-वृद्ध-वनिताने शचीके आङ्भनमें आकर _ 
आनन्दोत्सवर्मे योगदान किया । बे न 


हुए । नदियाके रास्ते-रास्ते नाना र ङ्गके ध्वजा! 
फहराने लगे । आम्र-पल्लव और. 
वृक्षसे नदियावासियोंके गृहदढार सुशोभित 
आज प्रभुका शुभ विवाह है। नदि 
नारियोंके आनन्दकी सीमा नहीं है । 
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पुरनारीवृन्दको साथ लेकर शचीमाताने लोका- 
चारके सारे कर्म एक एक करके सम्पन्न किये। 
पहले वह सधवा स्त्रीगणको साथ लेकर गङ्गापूजा 
करने आयो, उसके वाद षष्ठी पूजा सम्पन्न की । 
तत्पश्चात्‌ पड़ोसी आत्मीय स्वजनके घर स्वयं 
जाकर पुत्रके शुभ वित्राहोत्सवको देखनेके लिए 
निमन्त्रण दे आयीं । घर आकर शचोमाताने सधवा 
स्त्रियोंको तेल-मिन्दूरसे विभूषित करके खील, केला, 
पान और मिष्ठान्न देकर प्रसन्न किया । पाँच-सात 
बार करके सवके हाथोंमें प्रचुर परिमाणमें मिष्ठान्न 
पदार्थादि दिये । 
इसके बाद नदिया सुन्दरीगणके महलमें प्रभुके 
शुभ विवाहका जल संग्रह करनेकी धूम मच गयी । 
नदियाकी सुन्दरियाँ वस्त्रालङ्कारसे भूषित होकर 
प्रभुके निवास मन्दिरमें आयी हैं । उनके मनमें बड़ी 
साध है कि निमाई पण्डितके शुभ विवाहमें आनन्दो- 
त्सव करगे । शचीमाताने परम आदर पूर्वक उनको 
साथ लेकर शुभ विवाहके सारे माङ्गलिक कार्योका 
अनुष्ठान किया । 


इस समय दाचीमाता शुभविवाहके कार्यमें 
> ` अत्यन्त व्यस्त है । जलसंग्रह विधिका समय आ गया 
हुँ | नदिया-सुन्दरीवृन्द इस विचारसे झूण्ड-की-झुण्ड 
। शची-आङ्गनमें आकर उपस्थित हुई हैं । 


 महा-महोत्सवमें नदिया-सुन्दरीवृन्दने जल-संग्रह 
भकर्मको सम्पन्न किया। और शची आङ्गनमें 
[ट आयीं । शचीमाताने उनको परम आदर पूर्वक 
तेल, हल्दी, सुपारी और मिष्ठ'न्न देकर प्रसन्न 
। इनके साथ नदियाके वालक, वृद्ध, युवा 
ढीपचऱद्रको देखने आये । 2 


॥ शुभ गात्र-हरिद्राका अब शुभकाल 
त है । वस्त्रालङ्कारसे आवृत समस्त सघवा 


नवद्वी पली ला 


स्त्रियां शचीके आँगनमें प्रभुको घेरकर बैठ गयी हैं। 
शचीके आङ्कतमें मानो आज चाँदकी हाट लग गयी 
है । प्रभु उसी चाँदकी हाटके बोचमें खुले वदन 
आलेपनसे चित्रित पीढ़ा पर बेठे हैं. उनके प्रत्येक 
अङ्गकी रूए-छटासे दशो दिजञाएँ आलोक्रित हो 
रही हैं। नदिया-सुन्दरीवृन्द आँख भरकर प्रभुके 
श्रीअङ्ग-दर्शनके सुखका अनुभवन कर रही हैं । प्राण 
भरकर वे गोराद्भ-रूप-सुधा पान कर रही हैं। उप 
अपरूप रूपको कोई तुना नहीं है, ओर उत रूप- 
रसास्वादनके आनन्दकी भी सीमा नहीं है ।. 


परम सोभाग्यवती नदियावासी पुरनारीवृन्द 
आज मनके साधसे प्रभुके श्रीअङ्गक्रा स्पर्श करके 
आँत्रला और हल्दी मिश्रित सुगन्धित तेल मदन कर 
रही हैं । कोई पाद-संमार्जन कर रही हैं। प्रभुने 
लज्जासे सिर अवनत कर लिया है। अब प्रभुको 
स्तान करा देनेका शुभ समय उपस्थित है। नदिया 
सुन्दरीवृन्द ठेलाठेजी करके प्रभुके श्रीमस्तक पर 
और अङ्गों पर कलसी कलसी गङ्गाजल गिरा रही 
हैं । 

वे सारी सोभाग्यवती नदिया-मुन्दरीवृन्द प्रभुके 
श्रीअङ्ग स्पर्शकी अधिकारिणी बनीं। उनके इस 
अपूवे प्रेमानन्दमें कामगन्धका लेश भी नहीं । 
श्रीभगवानूके श्रीअङ्ग स्पर्शे उनके मनकी सारी 
मलिनता तत्काल दूर हो गयी । उनकी चित्तशुद्धि 
हो जानेके कारण वे प्रभुकी श्रीअङ्ग-सेवाका अधिकार 
प्राप्त कर कृतार्थं हो गयी, और गोलोकका आनन्द 
अनुभव करने लगी । 

प्रभुका शुभ गात्र हरिद्रा कमे सुसम्पन्न होनेपर 
शचीमाताने पुरोहितके द्वारा प्रभुकी . प्रसादी तैलः 
हरिद्रा र।जपण्डितके घर भेज दी । राजपण्डितके 
घरमें भी बड़ी धूमधामके साथ उनकी परम सुन्दरी 
कन्याका शुभ गात्र हरिद्रा कर्म सुसम्पन्न हुआ | 
वाला विष्णुप्रियाके अङ्गमें जब सधवा स्तियोने 


ऋ 
00-0. NanajiDestimukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


इक्कीसवाँ अध्याय-प्रभुकी द्वितीय बार दार-परिग्रह-लीला-वर-सज्जा ३२६ 


तेल-हरिद्रा लगायी, तब उनकी सर्व सौन्दर्यमय 
सुललित और लावण्यमय अङ्गको शोभासे चतुदिक 
आलोकित हो गया । 

विष्णृप्रियार अङ्ग जिनि लाख बानु सोना । 

झलमल करे जेन तड़ित प्रतिमा ॥ 

--चे० म० 

प्रभुको प्रसादी तेल-हरिद्रा लगाने पर देवीकी 
अपरूप रूप-राशि मानो उमड़ आयी । उनके मनमें 
आज अपार आनन्द है। अपने प्रागवल्लभको प्रसादी 
तेल-हरिद्रा प्राप्त कर वे आनन्दसे अपने आपको भूल 
गयीं । उनकी सखियाँ उनके साथ नाना प्रकारसे 
डरास-परिहास' कर .रही हैं । वालिका विष्णुप्रियाके 
मुख कमलमें ओर आँखोंमें मृदु हॅँवीकी तरङ्ग खेल 
रही हे! उस तरमङ्गका घात-प्रतिघात नदियावासी 
प्रत्येक नर-तारीके हृदयमें लग रहा है। नदियाके 
पशु-पक्षो, कीट-पतङ्ग, स्थावर-जङ्गम पर्यन्त उस 
हँसीके मर्मका अनुभव कर रहे हैं। सारी. नदिया 
आनन्दधामके रूपमें प्रतीयमान हो रही है | आनन्द- 
मयी जगन्माता श्रीश्रीविष्णुप्रिया देवीके श्रीमुख- 
कमलकी सुधा मिश्रित हुँसीकी राशिने जगतके सव 
अमङ्गलका नाश करके जगतूके जीवके प्राणमें 
आनन्दका तूफान खड़ा कर दिया है। 

श्रीश्रीविष्णुप्रिया देवीके शुभ गात्र-हरिद्रा कर्मेके 
उपलक्ष्यमें राजपण्डित श्रीपाद सनातन मिश्रने मनमें 
आनन्दित होकर नदिथावासी ब्राह्मणों और दीन- 
दरिद्रोंको सर्वस्व दान कर दिया । 

इधर प्रभुने स्वयं अपने मन्दिरमें बैठकर अपने 
शुभविवाहके दिन यथा विधि दान-कर्म सम्पन्न किया । 
झचीमाताते दीन-दुःखियोंको मुक्त हस्त होकर 
भोज्य-वस्त्रादि दान किया । प्रभुने स्वथं ब्राह्मण- 
वैष्णव आदिको वस्त्रादि वितरण किया । वे परम 
आनन्दित होकर प्रभुको आशीर्वाद देकर अपने घर 


गये । 


वर-सज्जा 


धीरे-धीरे दिन बीत चला । अपराह्न कालमें 
प्रभुके प्रिय वयस्यगण उनको वरके साजमें सजाने 
लगे । वदनको चन्दनसे चचित करके गन्ध लगायी । 
मस्तक पर अद्ध-चन्द्राकार चन्दन लगाकर गन्ध 
लगायी । सिरपर अद्भुत मुकुट सजाया। सुगन्धित 
पुष्पोंकी माला पहनायो । बारीक पीत वस्त्र पहना- 
कर नयतोंमें कज्जल दिया । कानोंमें सुवर्ण कुण्डल 
लटकाये । नवरत्न हार पहिनाया । इस प्रकार सारे 
अङ्गोंको सजाया । 


नदियावासी ब नर-नारी आज प्रभुके आङ्गन- 
में एकत्रित हुए हैं, वर-सज्जामें सज्जित प्रभुके अप- 
रूप रूपका दर्शत करके सब लोग अपार आनन्द. 
सागरमें डूब रहे हैं। बाल-वद्ध-युवा, पुरुष-नारी 
सभी अतृप्त नयनोसे श्रीश्रीनवद्वीप चन्द्रके अपरूप 
रूपका दर्शन कर रहे हैं। नव नटवर वेषमें श्री- 
गौराङ्ग नागर-वर शचो-आजङ्गनको आलोकित करके 
बैठे हैं। सब देख रहे हैं कि शचोनन्दन मानो एक 
आनन्दलीलामय-विग्रह हैं, नदिया मानो आनन्दधास 
है । नदियावासी नर-नारीके भाग्यको क्या पूछना ? 
उनके चरणोंमें कोटि-कोटि नमस्कार! रसिक 
शेखर भगवानुके उज्ज्वल रसमय नवीन नागर 
रूपको देखकर वे अपूर्वं आनन्दका अनुभव कर रहे 


हैं, जिसको तुलनामें ब्रह्मानन्द अति तुच्छ पदार्थ है। | 
ठाकुर वृन्दावन दासने क्या ही प्रेमपूर्वक लिखा | 


है 
से अनिन्द देखिलेक जे सुकृतिजन । 
ताने देखिलेओ खण्डे संसार बन्धन ॥ 
—चै. भा. आ. ८. 
और बड़े दु:खसे उन्होंने कहा है--- ८: 
हइल पापिष्ठ जन्म नहिले त 
हंईलाड बञ्चित से सुख दरशने 
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हे नदिया नागर गौरचन्द्र ! कृपा करके इस 
जीवाधम ग्रन्थकारको यह आशा दो कि वह तुम्हारी 
मधुमय लीलाको स्मरण करते हुए प्राण त्याग करे । 
इसके जीवनमें दूसरी कोई साध नहीं हे । अन्तिम 
कालमें केवल तुम्हारी मधुर लीलाकी स्मृति इस 
जीवाधमके हृदयमें उदय हो जाय । नवद्वीपलीला 
ध्यान करते हुए इसके प्राणवायु निकलें, हा 
गौराङ्ग ! हा नवद्वीपचन्द्र !' कहते-कहते यह 
*अवरोगसे मुक्त हो सके । इसकी अपेक्षा दूसरी 
उच्चाशा इसको नहीं है । एक दिन हृदयावेगसे एक 
पद लिखा था-- 
“शोराद्ध बलिया पराण त्यजिब 
, ए बड.उच्च आशा । 
हबे कि कपाले ए हेन सुदिन 
हरि जे करम नाशा ॥ 
_ बारात 
`  बुद्धिमन्त खाँ और मुकुन्द सञ्जयने शुभविवाहकी 
ब।रातके सारे प्रबन्ध किये हैं.। सुसज्जित चार 
कहारका डोला प्रभुके ट्रारपर उपस्थित हुआ । 
. बाजे-गाजेकी ध्वनिसे नदिया नगरी कम्पित हो उठी । 
` ` नृत्यःगीत और वायसे मिश्र भवन मुखरित हो उठा। 
' अपराह्वमें प्रभुकी शुभ बारात निकलेगी । नवद्वीपके 
सब लोग आनन्द कोलाहलमें उन्मत्त हैं । लाखों 
i ` बालक बाजेके साथ नाच रहे हैं । 
_ 'नदियाकी पण्डित मण्डली और बड़े-बूढ़े लोग 
` प्रभुके शुभ विवाहके वाराती हैं । इनमें श्रीअद्व त प्रभु 
वास पण्डित हैं । प्रभुके मौसा श्रीचन्द्रशेखर 
प विवाहके वर-कर्चा हैं । चतुदिक शुभ मङ्गल 
गीदे'रहोह। ` छ 
रियाँ झुण्डकी झुण्ड असंख्य शुभ-शद्भुनाद 
है, गगनभेदी शुमऱ्हुलूध्वनि दे रही हैं। 
| स वेद-घ्वुनि कर रहे हैं। चतुदिक 
-सागरमें डूब रहे हैं । “ 


है 
LE 


Rl 
भली CR 


नवही1लील। 


प्रभने माताको प्रणाम करके विप्रवर्गको 
नमस्कार करके शुभक्षणमें शुभलग्नमें सुसज्जित 
डोलापर आरोहण किया । चारों ओर हरिध्वनि उठी, 
जय-जयकारसे नदिया-गगन प्रकम्पित हो उठा । 
नदियाके राजपथमें श्रीश्रीनवद्वीपचन्द्र नवनटवर 
नागर वेषभें सज्जित होकर मदन-मोहन 
रूपमें नदियावामीके मतको हरते हुए नगर- 
भ्रमणके लिए बाहर निकले हैं । नगरके राजपथमें, 
प्राचीर्‌ और अट्टालिक्राके ऊपर लाखों आदमी 
सतृष्ण नथनोंसे नदिया नागर प्रभुके नवनटवर 
विवाह-वेश दर्शनार्थ एकत्रित हुये हैं । उन्मुक्त 
वातायनके पशसे नदिया-सुन्दरीगण प्रभुकी वर 
सज्जा-दशंनकी आकाँक्षासे सिर खुले निनिमेष 
आँखोंसे रास्ता देख रही हैं । 


इसी भावमें जगज्जीवन, नदियावासीके घ्राण 
श्रीगौराङ्ग सुम्दर नदियाके पथपर नवनटवर नागर 
वेशमें बाहर निकले हैं । सत्रसे पहले डोला प्रभुकी 
इच्छासे गङ्गातटकी ओर चला । प्रबल जनस्रोत 
गङ्गातटकी ओर बह चला । नाना वर्णोके पताके 
हाथमें लिये सहस्नों लोग नाचते-गाते-बजाते, उन्मत्त 
हुए प्रभुके डोलाके साथ जारहे हैं। गङ्गातटपर 
डोलेके साथ प्रभुने कुछ देर विश्राम किया । मन 
भरकर प्रभुने गङ्गाजीका दर्शन किया, प्रणाम किया 
और गङ्भाजल स्पर्श किया । गङ्गातीरसे प्रभुका 
डोला असख्य बारातिंयोंके साथ राजपण्डित श्रीपाद 
सनातन मिश्रके घरकी ओर चला । घोर निन।दसे 
बाजे वज उठे । बाजा बजाने वालोंकी गिनती नहीं है । 
नदियाके सारे बाजा बजानेवाले प्रभुके शुभ 
विवाहोत्सवमें एकत्रित हुए हैं । र 

उन अनगिनत वाजोंके साथ लाखों नदिया-बालक 
आनन्दके रङ्गमें बड़े उल्लासके साथ नृत्य कर रहे 
हैं। न डोलेके ऊपरसे उनको देखकर मन्द मुस्करा 
रहे हैँ।_ 
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इक्कीसवाँ अध्याय--कन्या-द्वारपर स्वागत-विवाह-मण्डपमें शास्त्रार्थ 


उस अपूव भुवन-मङ्गल हंसीमें 


जगतका 
> सवप्रकारका मङ्गल-साधन हो रहा है। बालककी 
तो बात ही क्या ? ज्ञानी व्यक्ति भी लज्जा -शर्म 
छोड़कर नदिया-बालकोंके साथ नृत्य-गीत-कोलाहलमें 
योग दे रहे हैं । 

नदियाके प्रशस्त राजपथसे प्रभुका सुसज्जित 
डोला जा रहा है । साथमें लोगोंका समुद्र उमड़ पड़ा 
है । नदियाके लोगोंकी आँखोंमें ताक लग गयी है । 
सभी कह रहे हैं, वहुतसे बड़े-बड़े विवाह हमने देखे 
ऐसी धूमधामका विवाह तो कभी नहीं देखा । 

नदियावासिनी कन्यादायग्रस्त कुलकामिनियाँ 
दुःखित मनसे विचार कह रही हैं ऐसे वरको अपनी 
कन्या नहीं दे पाये, हमारा दुर्भाग्य । ट 

कन्या-द्वारपर स्वागत 

उस अगणित लोगोंके समूहके साथ प्रभुका डोला 
धीरे-धीरे राजपण्डितके घरके पास पहुँचा । गोधूलि 
लग्नमें प्रभु प्रिय वयस्य और स्वजन गणके साथ 
श्रीपाद सनातन मिश्रके गृह-द्वारपर आकर उपस्थित 
हुए । कन्या और वर पक्ष, दोनोंके बाजे एक साथ 
जोरसे बज उठे। चारों ओर महा जय जयकार 
ध्वनि उठी । पुरनारियोंने शतक्रण्ठसे शुभशङ्क 
बजाकर प्रभुके शुभागमनका आवाहन किया । सहस्रो 
कुल-ललनाओंके कण्ठसे निःसृत शुभ हुलुध्वनिसे 
राजपण्डितका शृहःप्राङ्गण भर गया । 


कुछ दुर आकर जामाताको अभिवादन करके लाये । 
प्रभुको डोलेसे बड़े आदर-सत्कारके साथ उतारकर 
गोदमें करके राजपण्डित घर लेगये । उन्होंने अपने 
हाथों पृष्पवृष्टिकी, प्रेमानन्दसे जयध्वनि की । 
सुसज्जित विवाह-मण्डपमें बहुमुल्य सुचित्रित दिव्य 
वरासन पर आनन्द-रसमय-विग्रह प्रभु उपविष्ट हुए । 

राजपण्डितने बहुत अर्थ व्यय करके बहुमूल्य 
द्रव्योंके द्वारा विंवाह-मण्डप सजाया है । प्रभुका 


राजपण्डित श्रीपाद सनातन मिश्रने ग्रह-द्वारसे 
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विवाह-मण्डप राजसभाके समान लग रहा छै । 
मण्डपके बीचमें रत्नालङ्कार जडित दिव्य उच्च 
वरासन है । उसके ऊपर नवनागर बेषमें प्रभु 
मण्डपको आलोकित करके बेठे हैं । उनके शुभ 
दृष्टि-पातसे मण्डपमें सबके मनमें अपार आनन्द 
अनुभूत हो रहा है। सभी एक अभूतपूर्व आनन्द 
रसमें मग्न होकर प्रभूके चन्द्रवदनकी ओर देख रहे 
हं । सब मन ही मन सोच रहे हैं कि ऐसा अपरूप 
रूपका मनुष्य तो कभी देखा नहीं । मनुष्यको भी 
इतना रूप होता है, यह पहले किसीने नहीं जाना । 
विवाह-मण्डपमें शास्त्रार्थ 

प्रभुके चारों ओर प्रियवयस्यगण उनको घेरकर 
बेठे हैं । उनके छात्रवृन्द दल बाँवकर एक ओर 
बैठकर कन्यापक्षके वयस्यवृन्दके साथ शास्त्रार्थ कर 
रहे हैं । पण्डित लोग नसदानीसे नस लेकर नासिकाके 
अग्रभागमें सू घ रहे हैं, और व्यायशास्त्रके कुट प्रश्‍न 
उठाकर बड़ा तके कर रहे हैं। छात्रोके साथ 
शास्त्रार्थेका रंग जमते देखकर प्रभुने अपने प्रिय 
छात्रोंकी ओर स्नेह और प्रेमपूर्ण हष्टिसे देखा । 
्रभुके विद्यार्थी अपने अध्यापकका इशारा पाकर 
सावधान हो गये । पण्डित लोगोंने आपस में शास्त्रार्थ 
प्रारम्भ किया । विद्याके गवेसे क्रोधित पण्डितगण 
तकं करते-करते समय-समय पर हिताहित-विचार- 
शून्य हो जाते हैं। प्रभुके विवाह-सभामें नदियाके 
सारे पण्डितोंका शुभाममन हुआ है। शास्त्रार्थं 
करनेका ऐसा शुभ संयोग कहीं भी संघटित नहीं 
होता । अतएव बड़े आनन्द और बड़े उत्साहसे | 
नदियाके सर्वविद्या विशारद पण्डितगण सवंशास्त्रो 
कूट तक उठाकर विचाराकांक्षी हो रहे हैं । वे जान 
हैं कि आज निमाई पण्डित शास्त्रार्थमे योग न 
क्योंकि वे विवाहमें वर हैं। इसी क प 
मण्डली आज इतनी कूली हुई है । 
तर्कयुद्ध प्रबल वेगसे चलने लगा । वरासन ' 
निमाई पण्डित सब देख रहे हैं और सुन 
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मृदुमन्द मुस्करा रहे हैं । उनके मनमें बड़ी इच्छा हो 
रही है कि एक वार इस शास्त्रार्थमें योगदान करे । 
परन्त आँखमें लज्जा होनेके कारण ऐसा नहीं कर 
पारहे हुँ, उनका मन छटपट कर रहा है । वे सतृष्ण 
` नेत्रोंसे बारंबार पण्डित मण्डलीकी ओर देख रहे हैं । 
पण्डितगण प्रभुका मन बूझकर उनको सुना-पुनाकर 
फाँकी पूछ रहे हैं । निमाई पण्डित अब वरासन पर 
अधिक देर बैठ नहीं पा रहे हैं। वे सभामें गुरुजन 
| और पण्डित मण्डलीकी अनुमति लेकर वरासन 
। त्यागकर विचार-सभामें जा बेठे। उनको विचार 
सभामें देखकर पण्डित मण्डलीको और कुछ बोलनेका 
साहस नहों हुआ । सबने अपने प्रश्न तथा उनके 
उत्तरोंकी मीमांसाका भार प्रभुके ऊपर दे दिया। 
अध्यापक-शिरोमणि निमाई पण्डितने सब प्रश्नोकी 
सार मीमांसा, और विचार फलका पामञ्जस्य करके 
सबको सन्तुष्ट किया। उनको यह असाधारण 
` पाण्डित्य-प्रतिभा देखकर सभामें सब लोग विस्मित 
' हो उठे, और उनको घन्य-धन्य कहने लगे । प्रभु 
हँसते-हँसते प्रेमानन्दसे पुनः वरासन पर बैठ गये । 
श्रीपाद सनातन मिश्र अपने जामाताके पाण्डित्य 
ओर प्रतिभाको देखकर आनन्दसे गद्गद हो गये । 
Rs वरण-कार्य 
इसके बाद सपत्नीक राजपण्डितने पाद्य, अर्ध्य, 
आचमनीय, वस्त्र और अलङ्कार देकर विधिपूर्वक 


 जामाताको वरण किया । इस उद्देश्यसै प्रभुके लिए 
Es यथोचित स्थानमें उपयुक्त आलेपनसे युक्त चित्र- 
[चित्र पोढ़े सजाये गये थे । श्रीगोराङ्ग सुन्दर उनके 
छर वर वेशमें खड़े हुए । पुरकी स्त्रियाँ उनको 


र खड़ी हो गयीं । तारका-वेष्टित पूर्णचन्द्रके 
ह मान प्रभु सुशोभित होने लगे । राजपण्डितकी 
 गृहिप नवागत स्त्रियोंके साथ विधिपूर्वक 
i जामाताको वरण किया । प्रभुके सिरपर धान्य र्वा 
. > देकर आशीर्वाद दिया । सक्ष घृतदीपसे जामाताकी 
आरती की। खील, कौडी, पुष्प आदि माङ्गलिक 


Me 


नवद्वीपलीला 


द्रव्य छीटे गये । वर वरणके बाद स्त्री आचारके 
लिए राजपण्डितने कन्याको लानेका आदेश दिया । 
श्रीमती विष्णप्रिया देवी घरके भीतर 
वस्व्रालङ्कारसे विभूषित होकर सहचरीगणके साथ 
दिव्यासन पर बेठी हैं । सखियाँ देवीके साथ नाना 
प्रकारके कौतुक कर रही हैं। कन्यापक्षके लोग 
देवीको दिव्यासनके साथ पकड़कर वरके पास लाये । 
राभाके सब लोग स्त्रा-्राचार दर्शंनकी अभिलाषासे 
हाँ खड़ हो गये । 
श्रो मती विष्गुप्रिया देत्रोके अपरूप रूप लावण्थको 
सीमा नहीं है । नव-त्राला विण्णुप्रिया रूपमें त्रैलोबय 
मोहिनी हैं। बिना वेशभूषाके ही बालिका विष्णु- 
प्रियाकी अपूर्व रूपलावण्य्रराशि मानो फूटकर बाहर 
निकलती थी । इस समथ वस्त्राल ङ्कारसे विभूषित 
होकर उनको अपरूप रूपराशि मानो उमड़ रही है । 
सभामे सभी सनातन-सुताके अपरूप रूप लावण्यक्रो 
देखकर मन्त्रमुग्ध होकर खडे रहे । 
नदिया सुन्दरीवृन्दके शुभ शङ बजाकर और 
बारंबार हुलुऽ्वनि देकर शुभदर्शनकी मङ्गलकामना 
की । 
शुभदृष्टि-मिलन ओर पुष्पार्पण 
शुभ क्षणको शुभदर्शनका समय आया । प्रभुके 
गण प्रभुको घेरकर खड़े हो गये । कन्यागणने पीढ़ाके 
साथ कन्याको ऊपर उठाया । प्राणवल्लभके सामने 
आधा चू घट काढे नव-बाला विष्णुप्रियाने लज्जासे 
सिर झुका लिया । बहुमूल्य रेशमी वस्व्रसे वर-कन्याका 
सिर आच्छादित किया गया । प्रभुको सात बार 
प्रदक्षिणा कराकर कन्यागणने नव-बाला विष्णुप्रियाको 
वरके समान करके ऊपर उठाया । अन्तःपट गिरा 
दिया गया । चलुदिक शुभ शङ्ख वज उ5 । पुरनारी- 
गगने शुभ हुलुध्वनिसे राजपण्डिके धर-आ ङ्गनको 
पूर्ण कर दिया । बाजे मधुर स्वरसे बज उठे । शुभ 
लग्नमें शुभक्षणमें श्रीश्रीगौर-विष्णुप्रियाकी चार 
आँलोंका शुभ मिलन हुआ । यह पराशक्ति जगत्माताके 
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साथ परम पुरुष जगत्पिताका शुभ मिलन था, यह 
रमश्वरके साथ परमेश्वरीका मिलन 
था, यह भुवन मङ्गल विश्वप्रेमदाता श्रीश्रीनदिया 
युगलकी प्रथम शुभः ष्टि थी, इसमें जीव-जगतके सारे 
अनर्थोका नाश करने वाली,सर्व विघ्नोंको हरने वाली, 
सर्व पापोंका नाश करने वाली महाशक्ति निहित थी । 
उस महाशक्तिके पूर्ण विकासका दर्शन जीव-जगतका 
प्रधान साधन यज्ञ है। यह शुभ घटना, यह गुभ दिन, 
जीव-जगतके मद्ध लके लिए भारतके पुण्याम नदिया- 
में उदय हुआ । नदियावासी बड़ भाग्यवान्‌ है, इसीसे 
उन्होने श्रीश्रीगौ रविप्णुप्रियाके इस भुवन मङ्गल झुभ 
हृष्टि-उत्सवको देखकर जीवनको सफल किया । धन्य 
नदियावासी! तुम्हारे चरणोंमें कोटि-कोटि प्रणिपात! 


+ 
शु 1 


नव-बाला विष्णुप्रियाके मुखचन्द्रमे सलज्ज मृदू 
हँसी दीख पड़ी । नागर चूडामणि प्रभुके मुखचन्द्र 
पर मृदु मधुर मुस्कानकी तरङ्ग खेलने लगी । एक 
जगतमें मानो दो चन्द्र उदित हुए । प्रभुके अपरूप 
रूपकी आलोकछटाके साथ तड़त-प्रतिमा विष्णु- 
प्रियाका खूपालोक मिश्रित होकर एक अपूर्व मधुर 
दशेनमें प्रकट हुआ, जिसका वर्णन नहीं किया जा 
सकता । यह अनुभवमें ही आ सकता है । बाला 
बिष्णुप्रियाने अपने दोनों कर-क़मलोंको लज्जा पूर्वक 
जोड़कर भक्तिभावसे प्राणबल्लभको प्रणाम क्रिया । 
उनके हाथोंमें पुष्पमाला थी । वही माला उनके 
प्राणवल्लभके गलेमें दो जाने वाली थी ।वेसान 
करके देवीने वह पुष्पमालिका उनके श्रीच रण-कमलमें 
समपित कर दी । वे प्रभुकी पदसेवा-भिखारणी थीं । 
उनके हृदयकी आन्तरिक कामना थी प्रभुको चरण- 
सेवाकी प्राप्ति । इसलिए उन्होंने पतिदेवताके चरण 
कमलमें पुष्पमाला देकर आत्मसमर्पण किया । 


आनन्द लीलामय-विग्रह रसिक शेखर श्रीगौर- 
सुन्दरने तब मधुर मुस्कानक साथ प्रियतमाके गलेमें 
पुष्पमाला प्रदान करके उतको अपनी दासीके पद 
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पर वरण किया, अङ्कूलक्ष्मीके रूपमें अङ्गीकार 
क्रिया । 
उसके बाद उसी अन्त:पटके भीतर अलक्षित 
भावसे नव-वर और नव-बाला दोनोंमें पुष्प फेंकने की 
कौतुक लोला अभिनीत हुई । यह किसीने न देखा । 
श्रीयौर-विष्णुप्रियाके इस मधुर प्रमलोला रङ्गक्रे 
दशेनके अधिकारी कोटिमें एक आदमी भी हैं या नहीं, 
इसमें सन्देह है । इस शुभ समयमें चतुदिकसे पुष्पवृष्टि 
होने लगी । नदिया सुन्दरीवृन्दको शुभ हुलू-ध्वनिस्षे 
दिङ मण्डल परिपुर्ण हो गया । ब्रह्मादि देवगण 
अलक्षित भावसे आकाशसे पुष्प बृष्टि कर रहे हैं । 
इसी समय प्रभुके गण और कन्या-गणमे वर 
बड़ा या कन्या के प्रश्नको लेकर रस-दरन्द्र सच गया । 
कन्यागणके लोग विष्णुप्रिया देवीको एक एक बार 
ऊंचा उठाने लगे । प्रभुके गणने भी प्रभुको पीढ़ः 
पकड़कर ऊंचा उठानेकी चेष्टा को, वे सफल न हुए । 
इसलिए कन्या वरकी अपेक्षा बड़ी हो गयो । यह 
सुनकर प्रभु मृदु मधुर मुस्कान करने लगे। वह 
सुधामयी हँसी जिसने देखी, उनको और कुछ देखना 
शेष न रहा, त्रिलोकोको सार वस्तु देख ली, ब्रह्मादि 
देवगणोंकी दुष्प्राप्य वस्तु देख ली । | 
इसी समय घोर निनादसे नदिया नगरीको 
प्रकम्पित करते हुए बाजे बज उ। च]दिक जय 
जय मङ्गल ध्वनि सुन पड़ी । आलोक-मालासे | 
चतुदिक आलोकित हो उठा । बाजोंकी गगन-स्पशो | 
ध्वनिसे तथा जय ध्वनिसे किसीको कानोंसे दूसरी | 
बात नहीं सुनायी पड़ती = 
प्रभुके इस शुभ विवाहमें वुद्धिमच्तखाँने 
नदियाके सब बाजा बजाने वालोंको बुलाया था 
राजपण्डितने अन्यान्य जगहोंसे बाजा बजाने 
बुलाया था । जब दोनों ओरके बाजे 
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३३४ नवद्वी पलीला 


कन्यः-दात 


महा आनन्दसे सोभाग्यवान्‌ नदियावासी नर- 
नारी वृन्दे श्रीश्रीगौर-विष्णुप्रियाके मुख चन्द्रिका- 
दर्शनोत्सव देखकर जीवनको सार्थक किया । अब 
वर-कन्या पुनः विवाह-सभामें दिव्यासन पर बैंठे । 
अब कन्या-दानका शुभ लग्न आ गया। श्रीपाद 
सनातन मिश्र कन्यादान करनेके लिए बै) । पाद्य, 
अर्ध्य, आचमनोके द्वारा उन्होंने यथाविधि जामताको 
वरण करके उनकी पुजा की । श्रीविष्णूप्रीत्यर्थं राज- 
पण्डितने शुभ लग्तमें श्रीश्रीनवट्ठीप चन्द्रके 
श्वीकरकमलमें श्रोश्रीनवद्दीपेश्वरी श्रीमती विष्णुप्रिया 
देवीको अर्पण किया । राजपण्डितने जामाताको सामग्री 
दानमें दी। दास-दासी, धेनु, भूमि-शय्या, वस्त्र- 
अलङ्कार आदि विवाहमें दहेज दिये गये । 


प्रभुके वायें श्रीमती विष्णुप्रिया देवी युगलरूपमें 
बेठी हैं। राजपण्डितने विवाह-कार्य समाप्त करके 
यथाविधि होम किया । 

होम समाप्त होने पर माङ्गलिक लोकाचार 
आदि शुभकर्म सम्पन्न करके राजपण्डितने वर- 
द को घरमें ले जानेका आदेश दिया । 


| he | कमी न थी । उनके यहाँ लक्ष्मीका भण्डार 
र ५ “हो भोज्यतां' को ध्वनिके साथ बड़े समारोहसे 
प्रे शुभ विवाहको रातमें बारातवालोंका भोजन- 
ल्क सम्पन्न हुआ । विप्रगण, पण्डित-मण्डली तथा 
य॒ निमन्त्रित व्यक्ति परम परितोषपुवक राज- 
के घर भोजन करके वर-कन्याको शुभाशीर्वाद 
अपने-अपने घर गये । 


गल श्रीश्रीगौर-विष्णुप्रिया राजपण्डितके 


युगल रूपमें बे हैं। सनातन-मिश्र-भवन 
ठध्षाम जान पड़ता है। 


श्रोश्रीगोर-विष्गुप्रिथाको अपरूप युगल-रूप- 
माधुरी दर्शन करके सब लोगोके मन मुग्ध हो गये । 
ग्रुडद्मार पर लोगोंको काफी भीड़ है। स्त्री-पुरुष- 
बालक प्रमानन्दमें एकाकार हो गये हैं। युगल-रूप 
दर्शनकी अभिलाषिणी नदिया-सुन्दरियाँ पुरुषोंको 
ठेवकरर घरमे प्रवेश कर रहो हैं। मनमें अत्यन्त 
आनन्द होनेके कारण लज्जा-शर्मकी ओर उनकी 
दृष्टि नहीं है । 


वाप्तर-गृह 


श्रीश्रीगोर-विष्णुप्रया नदिया-मुन्दरीगणसे 
परिवेष्ठित होकर वासर-ग्रहुको आलोकित करके 
दिव्यासन पर युगल-रूपभें बैठे हैं। आज स्त्रियोने 
देखा मानो वासर-गृहमें साक्षात्‌ लक्ष्मीनारायणका 
अधिष्ठान हुआ है । 


वासर-गुहमे वर-कन्याके रात्रि भोजनका 
आयोजन किया गया प्रभु उपवासी थे । उन्होंने परम 
परितोषपूवेक आहार किया । आहारके समय प्रभुको 
लज्जा-शर्म दूर हो गयो । महामाया देवीने पास 
बैठकर जामाताको भोजन कराया। शवीमाताके 
समान पुत्रस्नेहमें विभोर होकर उन्होंने जामात को 
'यह लो, वह लो” कहकर स्नेहपूवंक बड़े आदरसे 
भली-भाँति भोजन कराया। प्रभुने बिना कुछ कहे 
सब पदार्थोको ग्रहण किया । । नवबाला विष्णुप्रिया 
देवी प्रभुके अवशेष पात्रसे उनका अधरामृत पाकर 
कृतार्थं हो गयीं । भोजनके उपरान्त वर-कन्या वासरः 
गृहमें बे । 

ठाकुर लोचनदास प्रभुके युगल-भजन निष्ठ रसिक 
भक्त थे। उन्होंने लिखा है कि विवाहकी रातमें 
वासर-गृहमें वर-कन्याने एकत्र भोजन किया था । 
यथा श्रीचेतन्य मङ्गलमे-- 


“विवाह अन्तरे दोहे, सनातन द्विज गृहे । 
एक काले करिला भोजन ॥” 
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इकक्रीसवाँ अध्याय--प्रभुकी द्वितीय वार दार-परिग्रहलीला-वास र-गृह ३३५ 


श्रीश्चीगौर-विष्णुप्रियाका युगल-विलास लीला- 
ङ्ग अतिशय मधुमय है। यह भगवानूकी बड़े साधको 

गाहुस्थ्य-लीला है, प्रेमलीला है । प्रेमलीला रङ्ग 
शास्त्र, युक्ति, सदाचारके परे है । नदियावासिनो 
पुर-नारीवृन्दने वर-कन्याको एकत्र भोजन कराकर 
मनमें जो आनन्द प्राप्त किया, ब्रह्मानन्द उस्तके सामने 
अति तुच्छ पदार्थ है । इसका ही नाम पुर्ण प्र मानन्द 
है । रसज्ञ पाठकवृन्द वासरभृहमें श्रीश्रोगौर-बिष्णु- 
प्रियाके इस एकत्र भोजन-लीलारंगका अःस्वादन करके 
आनन्द प्राप्त करे । वासरगृहकी भाग्यवती नदिया- 
सुन्दरीवृच्दने श्रोश्रीगौर-विष्णुप्रियाके अधरामृत 
प्रसादको न छोड़ा सबने धक्क्रम-धक्क्रा करके इस 
महाप्रसादको लुटकर बाँट लिया । शिव-विरिञ्चि- 
अभिवाञ्छित यह महाप्रसाद प्रभुकी कृपासे उनको 
केवल प्र मभक्ति साधनासे प्राप्त हुआ । उनके चरणोंमें 
कोटि-कोटि प्रणिपात ! वे प्रभुक्री कृपापात्र नित्य 
दासी थीं । उनमें सखी ललिता, विशाखा हैं, चित्रा- 
भद्रा हैं, ब्रजलीलाका रसास्वादन करनेके लिए वे 
नदियाधाममें' शचीनन्दनके संग अवतीण हुई हैं 
नवद्वीपधांम ब्रजधाम है । नदिया सुन्दरीवृन्द ब्रज- 
बालाएँ हैं । नवद्दीपरस ब्रजरस है। 

्रजेन्द्र नन्दन जेइ, शचीसुत हइल सेइ। 

इसीकारण प्रभुकी ब्रजलीलाके अन्तरङ्ग लीला- 
परिकर-वृन्दको नदियामें आता पड़ा। प्रभुने रस- 
र्‌ङ्में श्रीविष्णुप्रियाजीके साथ परमानन्दमें वासर- 
गृहमें सारी रात जागकर त्रितायी । 

सगोष्ठी सनातन मिश्रके आनन्दकी सीमा नहीं 
है । श्रीगौराङ्गलीलाके व्यासावतार श्रीबृस्दावन दास 
ठाकुरने लिखा है-- 

सनातन पण्डितेर गोष्ठीर सहिते। 

जे सुख हइल ताहा के पारे कहिते ॥ 

लग्नजित, जनक, भीष्मक जाम्बवन्त । 

पूर्व ताना जे हेन हेला भाग्यवन्त ॥। 


कठार भजन वृत्तान्तको पढ़कर कोई भी 


सेइ भाग्य एवे 
पाइलेन पूर्व 


गोष्ठी सह सनातन । 
विप्ण-सेवार कारण ॥ 
>-चे. भा. आ. १०. ३७४-३७६ 
प्रभुके शुभ वासर-लीला-रङ्गका विस्तृत विवरण 
मत्प्रणोत “श्रीश्चोविष्णूप्रिया चरित एवं 
'श्रीश्चौविष्णुप्रिया नाटक! ग्रन्थके अवलोकने | 
ज्ञात होगा । इन दोनों%# श्रीग्रन्थमें श्रीमती | 
विष्णुप्रिया देवीको आद्यन्त लोला-कहानी विस्तृत | | 
खूपसे लिखी गयी है । विरहिणी श्रीराधिकाका | 
कृष्ण-विरह और गौर-विरहिणी श्रीमती विष्णृप्रिया 
देवीका गौर-विरह दोनों पूर्णतः विभिन्न वस्तुएँ 
श्रीराचिकाके कृष्ण-विरहक्री अपेक्षा श्रीमती विष्ण- 
प्रिया देवीकी गौरूवि रह-ज्वाला अधिक ममंभेदी 
और हृदयस्पर्शी है। श्रीराधिकाको प्राणवल्लभके 
सांथ मिलनक्री आशा थी, श्रीमतो विष्णुप्रिया देवीको 
वह आशा न थी, क्योंकि प्रभुने संन्यासाश्रम ग्रहण 
कर लिया था। संन्यासीके लिए स्वीमुख-दर्शन 
निषिद्ध है । श्रीश्रीविष्णुप्रिया नाटक श्रीग्रन्थमें वणित 
देवीको तिरह-कहानी पढ़कर काष्ठ-पाषाण भी द्रवित्त 
हो जाते हैं कृपाझु पाठकवृन्दको यह श्रीग्रन्थ एक 
बार पढ़नेका मैं अनुरोध करता हुँ । श्रीग्रन्थमें वणित 
देवीके विरहकी कथा पाठ करके बहुतसे पाषाण हृदय 
द्रवित होकर सरस हो गये हैं, बहुतसे लोग नवद्वीपे | 
मग्न हो चुके हैं, इसका काफी प्रमाण प्राप्त है। | 
श्रीभगवानुकी लीला-कथासे जत्र हृदय द्रवित्त होला | 
है, तब वह भजनोपयोगी वनता है। शुष्क हृदय | 
भगवत्‌-भजनके लिए उपयोगो नहीं होता । 
श्रीविष्णुप्रिया चरित और नाटकें कलिके 
जीवके कठिन हृदयको द्रवित करनेके लिए उपयोग डर 
सामग्री संग्रहीत हुई है । श्रीमती विष्णु 


* इन दोनों ग्रन्थोंका हिन्दी संस्करण : 
जन्मस्थान, मथुरासे उपलब्ध हे । 
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बिना नहीं रह सकता । यह ग्रन्थकारको बात 
नहीं है । 

इस आनन्दोत्सवमें देवीकी दुःख-कथा केसे 

आगयी ? यह भी प्रभुकी इच्छा हे । 
प्रभु जव विवाह करके वासर घरमें चले तो 
उस समय एक दुर्देव घटना घटी । इस घटनाको 
गोलोक गत महात्मा श्रीशिशिरकुमार घोषने अपने 
श्री अमिय निमाई चरित” श्रीग्रन्थमें लिखा हैं । 
` इस कहानीके मूलमें ठाकुर लोचनदास हैं । श्रीखण्डके 
प्राचीन गोस्वामीगण कहते हैं कि ठाकुर लोचनदास- 
का श्रीचेतन्य-मङ्गल श्रीग्रन्थ श्रीमती विष्णुप्रिया 
देवीके प्रकट कालमें लिखा गया था । इस श्रीग्रन्थके 
प्रचारार्थ देवीकी अनुमतिकी प्रार्थना करके ठाकुर 
लोचनदासने उनके पास यह श्रीग्रन्थ तथा इसके 
साथ एक पत्र भेजा था । उस पत्रमें ठाकुर लोचन 
दासने देवीके चरणोंमें निवेदन किया था कि, “माँ ! 
इस ग्रन्थमें आपके सम्अन्धमें बहुत वर्णन किया है। 
परन्तु एक विषय अति गुह्य होनेके कारण उल्लेख 
नहीं कर पा रहा हुँ। इस कारण मुझको अत्यन्त 
मनोवेदना हुई है । विवाह करके जब प्रभु आपको 
वासर गृहुसे ले गये, उस समय आपके परकी 
झंगुलीमें ठेस लगी थी। उससे थोड़ा रक्तपात भी 
हुआ था । उस समय प्रभूने अत्यन्त आकुल होकर 
` अपने दाहिने पेरके अँगूठेसे उसे दाब रक्खा, और तब 
आपका सारा दुःख दुर हो गया । शुभविवाह रातमें 
स॒ प्रकारको दुर्घटना होनेके कारण आप मानसिक 


श 


- कलेशसे निरचेष्ट हो गयीं । प्रभुने तब आपको अभय 


क 


पहुंचाया ।” देवी ठाकुर लोचनदासके इस पत्रको 
कर स्तम्भित और विस्मित हो उठी । क्योंकि यह 
. गुप्त बात प्रभु और उनके सिवा और कोई नहीं 
ओ- जानता था । देवीने ठाकुर लोचनदासको कहला 
भिजा कि “वे जब इस गुह्य बातको जान पाये हैं तो 

भुके द्वारा आदेश पाकर ही उन्होंने इस श्रीग्रन्थकी 


DS 


रके आनन्द सागरमें डबाते हुए वासर गृहमें 


नवट्टोपलीला 


रचनाकी होगी ।”% इस वातका प्रचार होनेपर 
श्रीमती विष्णुप्रिया देवीकी कृपाके बलसे ठाकुर लोचन 
दासका श्रीचैतन्य मङ्गल श्रीग्रन्थ वैष्णव समाजमें 
वड़े आदर पूर्वक ग्रहण किया गया । 


प्रमुकी इच्छासे जब इस शुभ समयमें दैव 
दुर्घटनावश देवीके श्रीअद्गमें अमङ्गल सूचक आघात 
लगा, तो उन्हींकी इच्छासे यहाँ भी युगल मिलन 
आनन्दोत्सव-वर्णनके प्रबन्धमें देवीको विरह-कथाका 
प्रसङ्ग आ गया । प्रभु जीवाधम ग्रन्थकारका कश 
पकड़कर अपनी लीलाकथा लिखा रहे हैं । इसमें 
ग्रन्थक़ारका कुछ भौ कृतित्त्व नहीं है । वे जो लिखा 
रहे हैं, बहो लिखता हुँ । > स्य 

“लिखिब लिखाबे जाहा बसि मोर चिते ।” 


बिदाई 32. अ 


रसिक शेखर प्रभूने प्रेमलीलारस रज़्में वासर- 
निशि जागकर कटायी । दूमरे दिन प्रातःकाल 
लोकाचार सम्मत शुभ कुशकण्डिका कार्य आदि 
सम्पन्न करके अपराह्न कालमें प्रभु युगल वेषमें अपने 
घर आवेंगे। श्रीपाद सनातन मिश्रके घरमें वर- 
कन्याकी विदाईको धूम पड़ गयी । वर-कन्या वरणका 
समस्त आयोजन हो गया है । सधवा स्त्रियाँ एकत्रित 
हुई हँ । बाद्यगीत और कोलाहलसे राजपण्डितका 
गृह-प्राङ्गग मुखरित है । शुभ शङ्कध्वनि 
तथा पुरनारीगणकी माङ्गलिक हुलुध्वनि बार-बार 
सुनायी पड़ रही है । चारो ओर केवल जथध्वनि हो 
ही है । राजपण्डितके विस्तृत आङ्गनके बौचमें 
चित्र-विचित्र आलिपनसे युक्त पीढ़ाके ऊपर 
श्रीश्रीनवद्वीपचन्द्र श्रीमती विष्णुप्रिथा देवीके साथ 
युगलमें खड़े हैं । श्रीश्रीगौर विप्णुप्रियाके अपरूप 
युगलरूपकी माधुरी देखकर सब लोग आनन्दसे 


विह्वल होकर बारम्बार जयध्वनि कर रहे हैं । 
पमन क प यी 2 0001 


कै श्रीश्रीविष्णुप्रिया पत्रिका कार्यालयसे मुद्रित 


श्रीचंतन्य मङ्गलकी भुमिका । 
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श्रीभगवानूकी युगल विलास-माधुरीको तुलना नहीं 
है । प्रभुके युगल भजनगीत लिखते समय मैंने एक 
दिन हृदय के आवेगमें लिखा था-- 


युगल माधुरी, जगते अतुल, 
मधुरिमा परकाशे। 
गोलकेर मुख, करिया तुच्छ 


नदिया आनन्दे भासे ॥ 
परम सुकृतिवान्‌ नदियावासो आज इस गोलोकके 
आनन्द सुख--परानन्दका उपभोग कर रहे हैं, और 
जगतके जीवको प्रे ममें भरकर पुकार पुकार कर वह 
युगल लीलामधु कलस-कलसमें बाँट रहे हें । 
नदियावासी प्र मानन्दमें विभोर होकर गा रहे हैं-- 
तोरा देखबि यदि आय । 
नदियार राजा नदियार रानी 
बसेछेन नदियाय । 
आय सबे आय पतित अधम 
समय बहिया जाय ॥ 
राजपण्डित और उनकी गृहिणी महामाया देवीके 
मनकी अवस्था आज उनका मुख देखनेपर स्पष्ट ही 
प्रतीयमान हो जाती है । आँखोंके आँसू वे बारंवार 
अपने वस्त्रोंके अञ्चलसे पोंछ रहे हैं, और वर- 
कन्याकी तैयारी कर रहे हैं। प्रियतमा कन्याके 
मुखको ओर आज वे देख नहीं पा रहे हैं। बाला 
विष्णुप्रिया घुँघट काढ़कर प्रभुके वाम पाएवंमें 
स्थिरतापूर्वंक खड़ी हैं, उनके नयनद्वयमें आँसू 
छलछला रहे हैं । माता-पिताके मुखको ओर देखती 
हैं, और उनका कोमल हृदय मानो दूक-टूक हुआ 
जा रहा है । वर-कन्याकी विदाईका हृश्प करुण- 
रसात्मक हे । उन सव हृश्योंको जिन्होंने देखा, वे 
ही व्याकुल होकर रो पड़े। ठाकुर जयानन्दने 
लिखा है— 
गौरचन्द्र हाथे विष्णुप्रिया सर्मापल । 
वाल बृद्ध युवा सब कान्दिते लागिल ॥ 


नल 
CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangofri Initiative 


३३७ 


श्रीपाद सनातन मिश्रने वात्सल्य प्रेममें गदुगद 
होकर छनछलाती आँखोंसे इस समय प्रभुको 
सम्बोधन करके जो कहा, वह ठाकुर लोचनदासकी | 
भाषामें सुनिये 


सनातन द्विजवर बोले हिया कातर 
तोरे आमि कि बलिते जानि । 

आपतार निजगुणे लैले मोर कन्या दाने, 
तोर योग्य किवा दिव आमि ॥ 

आर निवेदि जे कथा, तुम मोर जामाता, 
धन्य आमि, आमार आलम । 

धन्य मोर विष्णुप्रिया, तोर पादपद्म पाइया, 
इहा बलि गद्गद हय ॥ 

वाष्प छल छल आँखि, अरुण वरण देखि, | 
गद्गद आध - आध बोले । 

विष्णुप्रियार कर लैया, विश्वम्भर करे दिया | 
ढल ढल नयनेर जले ॥ 


प्रेमानन्दमें विह्वल होकर राजपण्डितकी वाकः 
शक्ति अवरुद्ध हो गयी । वे कोई बात न बोल सके । 
महामाया देवी पाश्‍वंमें बैठकर अविरल प्रमाश्न 
वर्षण कर रही हैं। कुछ देरके बाद राजपण्डिल 
प्रकृतिस्थ हुए। उनका एकमात्र पुत्र यादव उस | 
समय आठ वर्षका था । श्रीपाद सनातन मिश्र 
शचीनन्दनको केवल कन्यादान करके निरिचिन्ह न 
रह सके । अपने पुत्र यादवको भी प्रभुके हाथोमें | 
सौंपकर कहा, “बेटा विश्वम्भर ! अपने इस अयोग्य | 
पुत्रको तुम्हारे हाथोंमें सौंप रहा हूँ, तुम ही इसका | 
सारा-भार ग्रहण करोगे ।” प्रभुने हँसकर स्नेहपू्वेक 
हाप पकड़कर यादवको पास खोंच लिया । याद 
बालकपनसे ही प्रभुके दास वन गये । प्रमुने 
सारा भार ग्रहण किया । वे हो श्रोभ्रोविष्णु 
परिवार नवद्वीपके श्रीपाद गोस्वामीगणके | 
पुरुष थे उन महापुरुषके वंशज श्रीश्ची 
सेवक नवद्वीपके गोस्वामो प्रभुगण हैं । प्र 
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उनके सालेके वंशजोंको अन्न-वस्त्रकी कभी कमी 
नहीं होती, और न होगी। आज तक नवद्वीपके 
गोस्वामी प्रभुगण ज्येष्ठ मासमें जामाई-षष्ठीके दिन 

प्रभुको षष्ठी-बाटा देकर पूजा करते हैं । 
राजपण्डितके घरसे बड़े समारोहके साथ 
बर-कन्या विदा हुए। श्रीमती विष्णुप्रिया देवीके 
। साथ प्रभु पुष्पमालासे सुसज्जित होकर डोलापर 
हु युगलरूपमें बैठे । आत्मीय वर्गको तथा उपस्थित 
।। विप्रवगंको प्रभुने यथा योग्य प्रणाम और नमस्कार 
। किया । श्रीश्रीगौर-विष्णुप्रियाके युगल विलासके 
' दशनके आकांक्षी होकर राजपण्डितके द्वारपर सारे 
. तवद्वीपके लोग एकत्रित हुए हैं । प्रभु जब सपत्नीक 
` नदियाके पथपर युगलरूपमें बहिर्गत हुए तो उनके 
। भुवन मोहन युगलरूपसे मुग्ध होकर सब लोग जय- 

जयध्वनि करने लगे । 


DS बाश 
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उस समय नदियावासिनी पुरनारीवृन्द आपसमें 

` कहने लगी--इस भाग्यवतीने कितने जन्मोमें कमला- 

 सार्वतोकी सेवा की होगी। एकने कहा-ये हर-गौरी-से 
लगते हैं; दुसरीने कह!--कमला-श्रीहरि हैं ; तीसरी 
 जोली-ये कामदेव-रति हैं ; चौथी ने कहा-ये इन्द्र 
[र शची जैसे लगते हैं ; पाँचवीने कहा--मुझे तो 
॥ राम-सीता जैसे प्रतीत होते हैं। इस प्रकार सब 
कर रही थीं । 

_ श्रीश्रीगौर-विष्णुप्रियाके शुभ दृष्टिपातसे सारे 
यावासियोंके मन, प्राण और देह सुखमय हो 
गये, हृदय पवित्र हो गया । 

नदियावासी नर-नारीवृन्द चतुदिकसे नदिया- 
' विग्रहकी अभ्यर्थताके उद्देश्यसे पुष्पवृष्टि करने 
पुरनारीवृन्द वातायन-पथसे पुष्पमालिका 
[ करने लगी । कु कुम, कस्तूरी ओर चन्दनसे 
याका माग पद्धिल हो उठा । 

_ नदियावासी प्रभुका युगल-आवाहन-गीत गाने 


क 


(१) 
एस एस एस, शचीनन्दन, 
परकाशि नव रूप । 


नदीपार रानी, देवी विष्णुप्रिया, 
एस नदियार भूप ॥ 
युगल ख्पेते ' दाओ दरशन 


अगतिर गति प्राण-रमण । 

युयल रूपेर माधुरी तुमि हे 
रसराज रसक्रूप । 

एस एस एम गौर सुन्दर, 
परकाशि नवरूप॥ 


~~ 
९) 
~ 


एस एस एस, नदिया नागर 
नव नटवर वेशे। 


सङ्गो लइया, बाला विष्णुप्रिया 
कथा कह हेसे हेसे ॥ 
उज्ज्वल करिया निखिल भुवन 
छुड़ाये माधुरी जुड़ाये पराण, 
रसराज खूपे रसकथा कह, 
सकलेरे भाल वेसे। 
एस एस एस नदिया नागर 
नव नटवर वेशे। 
(३) 
एस एस एस, शचीनन्दन, 


एस मा विष्णुप्रिये | 
युगले एम गो ! युगलविग्रह 
पूजि सबे माला दिये॥। 


तडित जडित कप्रित काञ्चन 
जिनिया वरण नयन रञ्जन, 
उछलि उछलि भरिया भुवन 


शीतल करिया हिये। 
एस एस एस, झचीनन्दन, 
एस मा विष्णुप्रिये ॥ 


अं र 
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इक्कोसवाँ अध्याय --प्रभुकी द्वितीय वार दार-परिग्रह-लीला-शची-माँके द्वारा स्वागत ३३९ 


(४) 


एस एस एस, नदियार चाँद, 
नदिया-राइर साथे । 
सर्वसिद्धि सार भुवन मङ्गल, 
पदरज दाओ माथे ॥ 
युगल रूपेर माधुरी हेरिया 
बल सबै “जय गौर वरिष्णुप्रिया” 
जंगतेर माता एसेछे नदीया 
कलिजीवे प्रेम दिते। 
एस एस एस नदियार चाँद, 
नदिया-राइर साथे । 
ग्रन्थकार ॥ 


शची-मांक्रे हारा स्वागत 

नदिया भ्रमण करके प्रभु युगल रूपमें आकरशची- 
भाङ्कतमें पहुँचे। विवाहका दहेज, बहुमूल्य दान- 
सामग्री, दास-दासी लेकर नदियाके चाँद अपने मन्दिर- 
में आये । शचीमाता पड़ोसी सधवा स्त्रींयोंको साथ 
लेकर द्वारपर खड़ी हैं । उनके साथ श्रीवास पण्डितकी 
गृहिणी मालिनीदेवी, श्रीअद्वै त गृहिणी सोतादेवी हैं, 
प्रभुकी घात्रीमाता.नारायणीदेवी हैं; संजया देवी 
हें । उनके साथ सुलोचना देवी, वेष्णवी देवो आदि 
वेष्णव-गृहिणीगण भी हैं। बहुत दिनोंके बाद 
शचीमाताके मुखसे आज हुँसीको रेखा दिखलायी दी 
है । श्रीमती लक्ष्मीप्रिया देवीके अन्तर्धानके बादसे 
उनके मु हमें कभी किसीने' हँसीके चिन्ह नहीं 
देखे थे । 


शचीमाताने आनन्द विभोर होकर एक बार 


पुत्रके ` चन्द्रवदनको चूम लिया, "फिर पुत्रबधुके 
मुखकमलपर चुम्बन प्रदान किया ।. सधवा स्त्रियां 
श्रीश्रीगीर विष्णुप्रियाको विधिपूर्वक वरण करके 
घरमै ले गयी । प्रभु प्रियाजीका करकमल धारण 
करके युगल-रूपमें अपने मन्दिरमें गये । 

. शचीमाता उस समय आनन्दमें गद्गद होकर 
पुत्रबधूको गोदमें लेकर प्रेमातन्दमें बोलीं-- 
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आजि मोर घर द्वार सम्पूर्ण हइल । 
आजि लक्ष्मी वधूर से शोक पासरिल ॥ 
--ज० चै? म० 

इतना कहकर वे आनन्दसे नृत्य करने लगीं । 
शचीमाताकी यह आनन्द-नृत्य-कहानी ठाकुर लोचन 
दासने लिखी है, यथा श्रीचेतन्य मङ्गल मे 
प्रेमानन्दे गरगर कोले करि विश्वम्भर, 

चुम्ब देइसे चाँद वदन। 
आनन्दे विभो र हइ आइह गग माझे गिथा, 
बधूकोले शचीर नाचन॥ 

आनन्द जब हृदयमें भरपुर होता है, तब 
लज्जाका बाँध टूट जाता है। इस वृद्धावस्थामें 
सबके सामने शचीमाताने नववधूको गोदमें लेकर 
नृत्य किया, इससे उनके मनका तात्कालिक 
आनन्दभाव प्रकट हुआ । वह भाव लज्जाकी परवा | 
नहीं करता । धट 

नदिया-युगल आज अपने मन्दिरमें युगल रूपमे | 
विराज रहे हैं । शची आँगनमें लोगोंकी बड़ी भीड़ 
है | श्रीश्रीगौर विष्णूप्रियाका युगल विलास दशन 
करके नदियावासी नर-नारीवृन्दने नयन सार्थककिये,। 
चतुदिक मङ्गल सूचक अगंणित शुभ शद्ध ध्वनि 
सुन पड़ी । पुर-स्त्रीगण बारंबार हुलुध्वनि देने लगी । | 
सबने देखा, शचीके घरमें साक्षात्‌ श्रीश्रीलक्ष्मी- 
नारायणका आविर्भाव हुआ हे । 


नदियावासी नर-नारीके प्राण शीतल हो गये, | 
नयन परितृप्त हो गये; उन्होंने जो अभूतपब | 
आनन्दरस उपभोग किया, उसका वणन नहीं हो... 
सकता । ६ 

नदियावासीके भाग्यको बात स्मरण होनेपर 
मंनमें ईर्ष्याका उद्रेक होता है । हृदग्रमे आत्मर्लारि 
उत्पन्न होती है, रोते-रोते कहनेको इच्छा होत 


हइल पापिष्ट जन्म नहिल तखने । 
हइलाङ वञ्चित से सुख दरशने 
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भ्‌ 


ठाकुर श्रीवृन्दावनदासजीने यथार्थ हो लिखा 
हे 

जाँहार मूत्तिर विभा देखिले नयने । 

सर्वं पापयुक्तो जाय बैकुण्ठ भुवने ।। 

से प्रभुर विभा लोक देखये साक्षाते । 

तेइ तान नाम दयामय दीननाथे ॥ 
चे. भा. आ. १०.३९६,३९७ 
कङ्गालके ठाकुर हमारे प्रभु दीन-शरण, पतित- 
' पावन हें । पतित-पाखण्डीके उद्धारार्थ ही उन्होंने 
` नदियामें अवतार ग्रहण किया । श्रीगौराज्ध-अवतार 
करुणाके अवतार हें । हमारे प्रभु कारुण्य-रस-कल्पतरु 
' है । कलिग्रस्त जीवके प्रति करुणा करके वे नर- 
_ शरीर धारणकर नदियामें शचीगर्भमें उदय हुए थे । 
कलिके सारे जीव पतित और अधम हैं। हमारे 
` करुणामय प्रभु पतित-पावन जगद्गुरु हैं। स्वयं 
` भगवानुके गुभ-विवाहोत्सवके आनन्दका सम्भोग 
` बड़ भाग्यकी बात है। कलिके जोव अतिशय 
भाग्यवान हैं। इसी कारण प्रभुने उनके भाग्यमें यह 
शुभ संयोग घटा दिया । प्रभुक्रे युगल-विलासको 
देखकर उनको सर्वसिद्धि प्राप्त हुई, उनके सारे पाप 


| ह . विवाहके वाद प्रभुने स्वयं भाट, वारकार, नट 
_ और विप्रगणको यथायोग्य पुरस्कार प्रदान कर विदा 
या । दयामय प्रभुकी कृपाका अन्त नहीं है। 
याके जमीदार गांर-भक्तवर बुद्धिमन्त खाँ प्रभु के 
विवाहके उद्योगकर्त्ता हैं। उन्होने इस पुण्य कामें 
प्रकारका व्यय भार अपने सिर लिया था । कहा 
जाता है कि प्रभुके शुभविवाहमें उन्होंने टस सहस्र 
स्वर्णमुद्रा व्यय किया था , प्रभुने उनको प्रेमालिङ्गन 

[न कर कृतार्थ क्रिया । इसकी अपेक्षा उच्च 
पुरस्कार भौर क्या हो सकता है? प्रभुकी यह 


अयाचित कृपा प्राप्त करके बुद्धिमन्त खां आनन्द- 


॥ गरमें डूब गये । 


३४० नवद्वोपलीला 


पुष्प शैया 
उसके दूसरे दिन रातमें प्रभुकी फूलशैया- 
लीला बड़े समारोहके साथ सम्पन्न हुई । सारी 
नदियाकी सब सुन्दरीवृन्दने इस आनन्दोत्सवमेँ 
योगदान किया। प्रभुके उसी शयन-मन्दिरमें जहाँ 
उन्होंने श्रीमती लक्ष्मी प्रिया देवीके साथ युगल-विलास 
किया था, उसी स्थानमें आज पुष्पशँया पर शयन 
करके हमारे रसराज प्रभुने पुन: श्रीमती विष्णुप्रिया 
देवीके साथ उसी प्रकार मधुर युगल-विलास 
लीला को। 
विष्णुप्रिया सङ्ग लक्ष्मी-विलास-मन्दिरे । 
पुष्प शय्याये शयन कराइल विश्वम्भरे ॥ 
ज. चे. म. 
पाक स्पशे-महाभोज 
विवाहके तीसरे दिन प्रभुके घरमें पाकस्पर्शका 
महाभोज हुआ। सारी नदियाके लोग उसमें निमन्त्रित 
हुए । शचीमाताके घर लक्ष्मीका भण्डार था।न 
मालूम कहाँसे भारका भार दही, दूध, मिठाइयाँ कौन 
भेज रहा है । किसको पता नहीं है । नाना प्रकारकी 
सामग्रियोंसे घर भर गया है । नदियाके ब्राह्मण और 


गृहिणीगण दलके दल पाकशालामें पाक तैयार कर . 


रुहि हे | 

शचीमाता स्वयं पाकशालाकी देखभाल कर रही 
हैं । प्रभु स्वयं निमन्त्रित और अनिमन्त्रित समस्त 
अभ्यागत लोगोंका आदर-सत्कार कर रहे हैं । 
श्रीअढ्ठ त-गहिणी सोतादेवीके हाथमें भण्डारका भार 
है । मालिनी देवीने निमन्त्रिता पुरुस्त्रीबृन्दके 
आदर-सत्कारका भार ग्रहण किया है। श्रीवास 
पण्डित ब्र।हाण पण्डितोंके सत्कारके कार्यमें व्यस्त हैं। 
श्रीअद्व॑ त प्रभुने स्वयं सब विषयोके कर्त्त त्वका भार 
ग्रहण किया है। चन्द्रशेखर आचाये द्वारपर खडे 
होकर अतिथि-अम्यागतके सत्कारमें लगे है । शची- 
आद्धुनमें विस्तृत चन्द्रातपके तले अगणित निमन्त्रित 
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बाईमवाँ अध्याय-प्रभूकी गाहुस्थ्य-लोला ३४१ 


ब्राह्माण वर्ग इकट्ठ हुए हैं। प्रभु कटिदेशमें वस्त्र 
बाँधकर स्वयं परोसनेका कार्य कर रहे हैं । उनके 
प्रिय वयस्य-गण भी परोसनेमें सहायता कर रहे 
गदाधर पण्डित उनमें प्रधान हैं । 

बड़े समारोहके साथ प्रभुके विवाहके पाकस्पर्शका 
भोजन-लोलाका रङ्ग सुसम्पन्न हो गया । सबने 
चव्य, चोष्य, लेह्य और पेय पदार्थ भरपूर भोजन 
किये । माता और पुत्र दोनोंने मिलकर दीन-दरिद्रको 
भलीभाँति भोजन कराया -। सब कहने लगे, ऐसा 
सुन्दर भोज नदियामें कभी महीं हुआ । इतनी द्रव्य- 
सामग्रीका आयोजन कभी कहीं किसीने नहीं देखा । 


००42 X LE 
बाईसवाँ अध्याय 


नवद्वीपमें प्रभुकी गार्हस्थ्य लीला 
श्री श्री गौर-विष्णुप्रिया युगल-विलास और उपासना 


“सबै सुखमय हुइल 


प्रभुके गाहेस्थ्यका दिग्दशन 
प्रभु दूसरी बार विवाह करके बिल्कुल पक 

गृहस्थ बन गये। स्मेहमयी जननी और प्रेममयी 
गृहिणीको लेकर, आत्मीय स्वजन और दास-दासीसे 
परिवेष्टित होकर वे परम आनन्दमें संसार-रसभें मत्त 
हो गये । विद्यारस और संपार-रसने 
एक साथ मिलकर एक अपूर्वं रसकी सृष्टि की । 
रसिकशेखर रसराज श्रीगौराङ्ग सुग्दरने नदियावासी 
भक्तवृन्दके प्राणोंमें एक अभूतपूर्वं आनन्द-रसको 
प्रवाहित कर दिया । उस प्रवाहमें नदियाके गृ 
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शचीमाताके मनमें आज बडा आनन्द है । लोगोंको 
भलीभाँति खिलानेसे मतमें जो आनन्द होता है, 
बैसा आनन्द और किसी प्रकार नहीं होता । श्रोमतो 
विष्णुप्रिया देवो साक्षात्‌ लक्ष्मी हें । उनके शुभ 

दृष्टिपातसे सारे कर्म सुचारु रूपसे सम्पन्न हो गये । 

उन्होंने घरमें बैठकर सबके ऊपर शुभइष्टिपात किया । 

श्रीश्रीगोर-विष्णुप्रिया-मिलनोत्सवमें नदियाके लोगोने 

जो आनन्दोपभोग किया, उसकी तुलना नहीं है । 

सभी प्रेमानन्दमें कहने लगे--जय गौर-विष्णुप्रियाकी | 
जय । 


शचीर आवास ।” १ 
वैष्णव निमञ्जित हो उठे । यदि कहें कि उस समय 
ऐसा गृही-वैष्णव कोई न था जो उस प्रवाहमें बह 
न गया हो, तो अत्युक्ति न होगी । > 


अध्यापक थे । इतनी नयी उम्रमें इतनी बडो 
बिद्या-पदबी-लाभ  नवद्दोपके पण्डित-भः 
किसीके भाग्यमें बदा न था। 
कोई दिन न था जिस दिन प्रभुके विद्यालयमै. 
नीस नये छात्र न आते हों । उनके घर 
अभ्यागतकी संख्या दिनप्रतिदिन बढ़ 
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नव-वधू श्रीमती विष्णुप्रिया देवीने इवशुरके घर 
आकर वृद्धा सासुके पास क्रमशः गृहस्थीके सारे काम- 
काजका भार ले लिया है । शचीमाताके पास 
बृहस्थीका सर्वश्रेष्ठ कार्य रसोई बनाना उन्होंने भली- 
भाँति सीख लिया है । 
यौवनोद्गममें श्रीमतीकी अपरूप रूपलावण्य राशि 
मानो अद्ध प्रस्फुटित कमल पुष्क्रे समान 
विकासोत्मुखी होकर प्रभुके मनमें अपार आनन्द 
प्रदान कर रही है । उनका वर्ण कच्चे सोनेके समान 
सूक्ष्म वस्त्रके भीतरसे फूटकर मानो बाहर निकल 
रहा है । नवीना प्रियाजीके सारे अङ्ग सुवलित हें । 
` प्रत्येक अङ्ग मानो सर्वसोष्ठवपूर्ण हैं, एक-एक अङ्ग 
परिपूर्ण लावण्यके समुद्र हैं । अपरूप सौन्दर्य, माधुर्य 
और लावण्यके संमिश्रणसे नवीना प्रियाजीका रूप- 
. सागर प्रम तरद्धकी हिलोरोंसे सदा तरज्धित रहता 
- है। उनकी सुवलित और सुगठित प्रत्येक अङ्गकी अपूर्व 
 माघुरी राशि परिपूर्ण भावसे सारे अज्भमें छिटक रही 
है । गोरवक्ष-विलाधिनी श्रीमती विष्णुप्रिया देवीके 
अपरूप रूपकी तुलना नहीं है, उनके सोन्दर्यकी सीमा 
` नहीं है । वेरूपमेजिस प्रकार अनुपम हैं, गुणमें भी 
` उस्लो प्रकार निरुपम हैं। नवीना प्रियाजो अब तक 
में तीन बार गङ्गास्तान करती हैं, यह अभ्यास 
क बाल्यपनसे ही है । 
` प्रभुको इस समय तरुण यौवनावस्था है, वे 
_ रूपक सागर हैं। ऐसा अपरूप रूपका मनुष्य किसीने 
नहीं देखा । नदियावासी सब लोग प्रभुके रूपपर 
हैं । अपरूप और अलौकिक रूपकान्ति लेकर 


गीमती विष्णुप्रिया देवी श्रीगौराङ्ग प्रभकी 
णेतमा शक्ति हैं । श्रीगौराज्ध-शक्ति और 
गौराङ्ग एक ही वस्तु हैं, एक ही तत्त्व हैं। शक्ति 
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और शक्तिमान्‌ अभेद तत्त्व हैं । शक्तिके रूपमें 
शक्तिमान्‌ रूपवान्‌ हैं, और शक्तिके गुणसे शक्तिमान्‌ 
गुणवान्‌ हैं । शक्ति ही शक्तिमानुका सवस्व है । 

श्रीमती विष्णुप्रिया देवीके रूपको लेकर 
श्रीगौराङ्ग प्रभुको रूपका इतना गर्व है । इसी कारण 
पूज्यपाद श्रोगोस्वामीपादगणने निर्णय किया है कि 
श्रीराधिकाकी अङ्गकान्ति चोरी करके नन्द-नन्दन 
श्रीकृष्ण श्रीगौ राङ्गरूपमें नदियामें अवतीर्ण हुए थे । 
केवत अङ्गकान्ति चोरी करके प्रभुके मनको साध 
नहीं मिटी, प्राणोंकी आकांक्षा पुरी न हुई । वे 
श्रीराधाके भाव तक्को चोरी करके परिपूर्णतम 
भावमें श्रीगौराज्भ रूपमें शचीगर्भमें नदियामें उदय 
हुए थे । इसी कारण प्रभुको महाजनगणने “राधाभाव 
द्यति सुवलितं’ कहकर वन्दना की है । 

श्रीविष्णूप्रिया देवीको अपरूप रूप काम्तिकी 
छटा उनके प्राणबल्लभको श्रीअङ्गकान्तिमें परिपूर्ण 
रूपमें परिदृष्ट होती थी । प्रममयी प्रियाजीके 
प्रेमभावमें प्रभुका प्रेमभाव परिस्फुटित होता था। 
एकके अभावमें अन्यका रूप-माधुय तथा श्रीअङ्ग 
सौन्दर्यं मानो निष्प्रभ जान पड़ता था । 

नादियावासीकी सुकृतिके बलसे शुभसंयोग और 
सोभाग्यका दिन आ उपस्थित हुआ । श्रीश्रीगौर- 
विष्णुप्रिया युगल-मिलन-लीलारङ्ग देखकर भाग्यवान्‌ 
नदिया-वासीके प्राणमें एक अभूतपूर्वं प्रेमानन्दकी 
तरङ्ग उठी । नदियाऱयुगल भावके अपूर्व समावेशमें 
नदिथावासी नर-नारीवृन्दके मनमें परानन्दका स्रोत 
बह चला । नदियाधाम नदिया-युगल-रसेमें प्लात्रित 
हो गया । | 


च श्रीभगवानूकी युगल रूप माधुरीमै उनके 
परिपूर्णतम रूपका विकास हुआ। नदिया-युगल 
शीश्वीगोर-विष्णुप्रया नदियामें प्रकट हुए। प्रभुके 
आत्मप्रकाशके साथ-साथ उनकी परिपूर्णतम युगल 
परमेश्‍वर्य मूत्तिको प्रकट करके उन्होंने अपने युगल- 
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बाईसैवी अध्योय--युगल भजन श्रीगीरः गोविन्द मूति 


भजननिष्ठ नवद्वीप रस-रसिक भक्तवृन्दके मनकी 
अभिलाषा पूर्ण कर दी । पूर्ण ब्रह्म सनातन, स्वयं 
भगवान्‌ हमारे प्रभु भक्तके वशी हैं, उन्होने सब 
भक्तोंकी मनोकामना पूरी की । 
युगल भजन--श्रोगौर-गोविन्द सुति 
नदिया-युगल-भजननिप्ठ रसिक भक्तगण अपने 
प्राणवल्लभ नदिया-नागरको नवद्वीप छोड़ने देना 
नहीं चाहते । उनके मतसे नन्दनन्दन श्रीकृष्ण जैसे 
त्रज छोड़कर कहीं नहीं जाते, उसी प्रकार शचीनन्दत 
गौराङ्ग नागर नवद्वीप छोड़कर कहीं नहीं जाते । वे 
श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभुके उपासक नहीं हैं, वे 
श्रीविप्णुप्रिया-वल्लभ श्रोगौराङ्ग-तागरके उपासक 
हें । नवद्वीप नित्यधाम है, ओर इस नित्यधाममें 
श्रीयौर-गोदिन्द प्रभुका नित्य युगल विलास होता है, 
नित्य रासलीला अनादि अनन्त कालसे प्रकट हो रही 
है। नवद्वीपधाम श्रीश्रीगौर-गोविन्द देवकी नित्य 
लीलास्थली, तथा चिन्मय प्र मधाम है । 
श्रीश्रीगौर-गोविन्द सूत्ति श्रीगौर-भगवानुको 
आदि श्रीमति है । श्रीश्रीगोर-गोविन्द 
रूप श्रीश्रीगो राङ्ग सुन्दरका आदि और स्वयं रूप है। 
श्रीश्री गौर-गोविन्द रूपमें श्रीगोराङ्ग प्रभु तित्यधाम 
नदियामें नित्य रासलीला करते हैं। उतके बाम और 
दक्षिण पाइवंमें ह्लादिनी शक्तिरूपिणी श्रीश्री लक्ष्मी 
और विष्णुप्रिया देवी विराजमान रहती हैं । 
सिहासनोपरि गौरचन्द्र विलसय । 
लक्ष्मी-विष्णुप्रिया बाम दक्षिणे शोभय ॥ 
भक्तिरत्नाकर 
लक्ष-लक्ष नदियानागरी श्रीगोर-गोविन्दकी 
सेवाके कायंमें व्यस्त हैं। कोई माला गूथ रही है, 
'कोई चंवर डूला रही है, कोई पान लगा रही है । 
नित्यधाम नदियामें श्रीगोर-गोविन्द विचित्र 
-मणि-रत्नमय मन्दिरमे श्रीलक्ष्मी और विष्ण्‌ प्रिया 
देवीके साथ नित्य रासलीला करते हैं। मन्दिरके 
बीचमें रस्तमय चन्द्रातप झिलमिला रहा है । उसके 
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नीचे परम शोभा विशिष्ट रत्त-सिहासन है । नाना 
प्रकारके वस्त्रालङ्कारसे भूषित होकर उस अपूर्वे 


_ रत्नसिहासनके ऊपर श्रीगोर गोविन्द श्रीलक्ष्मी- 


विष्णुप्रियाके साथ आनन्दमें विराज रहे हैं । वे लोग 
विचित्र वस्त्र पहने हुए हें । रूपक्रे आलोकमें मन्दिर 
आलोकित हो रहा है । श्रीगोराङ्गकी रसराज 
मृत्तिकी ज्योति और लावण्यमें त्रिभुवन मोहित हो 
रहा है । 
श्रीगौर गोविन्दके चारों ओर पुष्पोद्यान हैं । इस 
सुरम्य पुष्पोद्यानमें नाना प्रकारके फूल खिले हैँ । 
कुसुम-सौरभसे चारों दिशाए पूर्ण हैं। यह मनोहर 
पुष्पोद्यात चतुदिक सुवर्णमय प्राचीरसे आवेष्टित है । 
पुष्पोद्यानके पृथक्‌-पृथक्‌ खण्ड हें । इसके द्वारपर 
प्रकाण्ड सुवर्णमय तोरण है । इसको सिह-द्वार कहते 
हैं । इस सिह-द्वासे लगा हुआ सुरसरिके तट 
सुवर्णमय पक्का घाट है । उस पके घाटके असंख्य 
णिरत्न खचित सोपान-राशिके ऊपर नित्यधामवासी 
श्रीगौर-गोविन्दकी नित्य दासी नदिया नागरीगण 
विविध गतिसे भ्रमण करती हें । स्वयं विशवक्माने 
आकर इस मनोरम पुरीका निर्माण करके श्रीगौर- 
गोविन्द देवको प्रसन्न किया है । ह 
इस पुष्पोद्यानमें रसिक-शेखर श्रीगोर-गोविन्द 
सखियोंके साथ कल्पवक्षके मलमे सिहासनके ऊपर 
बैठकर नित्य रासलीला करते हैं। इस श्रीयो९- 
गोविन्द रूपमें ही श्रीगौोर भगव्रानुने नित्य 
नदियाघाममें महा अवतारी नाम धारण विसा है। | 
ठाकुर श्रीनिवासाचार्यं जब गौरशुन्य नदि 
धाममे आये थे, तब उन्होंने श्रीनवद्वोपचस्द्रके श्री गोरु 
गोविन्द रूपकः दर्शन किया था । नवद्वीपमें श्रोगोर- 
गोविन्दको नित्य रासलीला उन्होने सव प्रथम 
थी ; क्योंकि वे श्रीपौर-गोविन्दकी हल।दिनीः 
स्वरूपिणी श्रीविष्ण्‌ प्रिया देवीके साक्षात्‌ 
। श्रीविष्णृप्रिया देवीकी कृपासे उनको 
प्राप्त हुआ था। भक्तिरत्नाकर ग्रन्थ 
विस्तार रूपसे वणित हैं । 
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श्रीराधा-गोविन्दकी वृन्दावन-लोलाके समान 
श्रीगोर-गोविन्दकी नवट्टीपलोला नित्य हे । नवद्वीप 
ब्रज है, पृष्पोद्यान वृन्दावन है । केवल नाम और वर्ण- 
_ भेद मात्र है। नदियामें रसराज नटवर वेषधारो 
| श्रीगौर-गोविन्द रुक्माङ्ग पुरुष हैं; स्वर्ण वरणकी 
। अङ्ग कान्ति है । वृन्दावनकेटश्रीदयामसुन्दर श्री राधा- 
' गोविन्द, नवधघनश्यामद्यति विशिष्ट ज्योतिर्मय 
| परमपुरुष हैं । श्रीगौर-गोविन्दकी रासलीला और 
श्रीकृष्णको रासलीलामें कुछ भी भेद नहीं हे । 
लीलाभेदसे विभिन्न नाम धारण करके श्रीभगवान्‌ 
भवनमै उदित होते हैं । 
श्रीगौीराङ्ग अवतारमें श्रीगौर भगवानुके तीन 
` धामानुरूप तीन लीलासूचक नाम देखे जाते हैं। 
सर्वप्रथम आदिमूति नित्य नदियाधामके वन्दावनस्थ 
पुप्पोद्यान-विहारी रास-रसिक नदिया नागरीसे 
` प्ररिवेष्टित श्रीगौरगोविन्द हैं। इसी रसराज रूपमें 
` श्रीगोर-भगवान्‌ पुर्णंतम शक्तिमान्‌ है। उनकी ह्लादिनी 
शक्तिका इसी रसराज मूतिमें पूर्ण विकास है । 
` इसी कारण श्रीगौर भगवानूकी नित्य रासलीला 
मनोरम पुष्पोद्यानमें नित्य प्रकटित होती है। यह 
रसराज श्रीगोर-गोविन्द मूति नन्दनन्दन श्रीकृष्णके 
[न वंशीधारी हैं। यह रसराज रूप श्रीगौर- 
गनका स्वयं रूप है। उनके प्रिय पार्षद 
पगोस्वोमी श्रीगौर-गोविन्दके स्वयं रूपकी यह 
व्याख्या कर गये हैं । 


अनन्यापेक्षि यद्रू पं स्वयं रूप स उच्यते । 

न >लघु भागवत १:१२ 
श्रीभगवान्‌का जो आदि रूप है, जो अन्य 
अपेक्षा नहीं करता, वही उनका स्वयं रूप है। 
भगवान्‌ स्वयं रूपमें नित्य नदियाधाममें नित्य 

कर रहे हैं; नदियाधाम गो-लोकधाम 
गोविन्द रूप श्रोभगवानुका आदि और नित्य 
अतएव श्रीगौर भगवानका इस रसराज नित्य 
मे भजन करना ही श्रेष्ठ भजन है । 


CC-0. Nanaji Desh 


श्रीलक्ष्मी-विष्णुप्रिया देवी और नित्यदासी नदिया- 
नागरीगण स्वयंरूप श्रीगौर-गोविन्दके कायव्यूह हैं, 
अतएव उनके समान हें । श्रीगौर-गोविन्दके साथ 
नदिया नागरीगणको अभेद अंशमें देखना चाहिये। 
वे श्रीगौर-गोविन्दकी ह्लादिनी शक्ति हैं। श्रीलक्ष्मो- 
विष्णुप्रिया नागरी शिरोमणि हैं । शक्ति और 
शक्तिमानुके सम्बन्धसे श्रीभगवान्‌ और उनकी शक्ति 
अभिन्न हे । 

श्रीगोर-गोविन्द रूपके प्रकाश और बिलास-रूप 


श्रीगौर-गोविन्द रूपका द्वितीय प्रकाश 
दियाधाममें मायापुरमें है । इस स्थानमें श्रीगोर- 
गोविन्दका नाम श्रीगौराङ्ग है । यहाँ उनको लीलाका 
नाम संकीतंन-लीला है । यह लीला उन्होंने 
अपने अन्तरङ्ग भक्तोके साथ प्रकट की थी। 
श्रीगौराङ्क रूप श्रोगौर भगवानुका स्वयं रूप नहीं 
है। यह उनका स्व प्रकाश रूप है। यथा लग्नु 
भागवत में- 
अनेकत्र प्रकटता रूप सोकस्य यै कदा। 
सवंथा तत्स्वरूपँव स प्रकाश इतीर्यते ॥ 
१.२१ 
अर्थात्‌ प्रकाश किसी रूपभेदमें परिगणित नहीं 
हो सकता । क्योंकि वह किसी भी अंशमें स्व-स्वरूपसे 
भिन्न नहीं । आकार, गुण और लीलाका ऐक्य 
रखकर एक ही विग्रहा एक साथ अनेक 
स्थानमें आविर्भाव होने पर उसको प्रकाशरूप 
कहते हैं । मायापुरमें श्रीगौर भगवानका श्रीगौराङ्ग 
रूपमें आविर्भावका नाम प्रकाशावतार है । श्रीगौरा ङ्ग 
श्रोगौर-गोविन्दक्ी द्वितीय प्रकाश मृत्ति हैं, अथवा 


वभव प्रकाश हैं । शास्त्रमें प्रकाश मरत्तिकी भक्तावतार 
कहकर व्याख्याको गयी है । 


श्रीगौर-गोविन्दका तृतीय प्रकाश नीचाचलमें 
हुआ । वहाँ श्रीगौर-गोविन्दका नाम श्रीकृष्ण चैतन्य 
है । श्रोपोर-गोविन्दको मूति यहाँ संन्यास मुति है । 


h mukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


७ 


|] 
[| 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


बाईसवाँ अध्याय-प्रभुका गाहँस्थ्य जीवन 


नीलाचल बैकुण्ठधाम है । श्रीगौर-गोविन्दके इस 
तृतीय रूपका नाम विलास-रूप है। यथा लघु 
भागवतसें-- 

स्वरूपमन्याकारं यज्ञस्य भाति विलासतः । 

प्रायेणात्मसमं शबतया स विलासो निगद्यते ॥ 

१. १५ 

स्वयं प्रभुका जो अन्य प्रकारका स्वरूप लीला- 
<शेषके कारण प्रतिभात होता है, और शक्ति- 
प्राकट्य प्रायः उनके सदृश ही होता है, उसे विलास 
कहते हैं । जैसे श्रीगोविन्दके विलास परम 
व्योमाधिपति नारायण हैं, तथा परम व्योमनाथके 
दिलास आदि व्यूह वासूदेव हैं । तीलाचलमें श्रीकृष्ण 
चैतन्य देवने नर-नारायण रूपमें वैकुण्ठलीला प्रकट- 
की थी । श्रीगौर-गोविन्दकी विलासलीला उनक 
तृतीय प्रकाश है । 

इस प्रकार नदियोके अवतार श्रीगोर-गोविन्द 
श्रीधाम नदियाके पुष्पोद्यानमें नित्य रासलीला कर 
रहे हैं । श्रीधाम नदियामें नित्य संक्रोतेन-लीला कर 
रहे हैं, और नीलाचलमें वे नित्य बकुण्ठ-लीला कर 
रहे हैं। श्रीगौर भगवान्‌की सारी लीलाएँ नित्य हैं, 
सारे रूप नित्य हैं । उनके सब धाम नित्य हैं। उनका 
आदिरूप श्रीगौर-गोविन्द रूप साधारण हृषिके परे है, 
तथा भजननप्रणाली साधारण लोगोंके लिए अपरिज्ञात 
है । श्रीगौर-गोविन्दके इस आदिरूप प्रकार, इस 
आदि श्री मूत्तिके बिकास विलास, सेवा, भजन आदि 
विषयोंकी ओर गौर-भक्तोंकी दृष्टि आकर्षित हुई है-- 
यह अति शुभ लक्षण है। श्रीश्रीनदिया-युगलः भजन 
और उपासना आदि अनन्तकालसे प्रचलित हैं । यह 
नवीन नहीं हैं । 

गाहेस्थ्य जीवन 

श्रीश्रीगौर भगवान्‌ नरवपू धारण करके संसारी 
सजकर गृही वेष्णवोंको स्वयं आचरण करके शिक्षा 
दे गये हैं । प्रभुकी यह गृहस्थी गाहँस्थाश्रसके लिए 
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सभी गृहस्थ वैष्णव थे ।% सीता देवी, मालिनी देवी, | 


- करनेके लिए नीलाचल पर गये, तो कृपानिधि हम 
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आदर्शं धर्म शिक्षाका स्थल है । श्रीमती विष्णुप्रिया 
देवी स्वयं आदर्श गृहलक्ष्मीके कतव्य-कर्मौका 
आचरण करके कलिके जीवको शिक्षा दे गयी हैं। 
देव-सेवा, पति-सेवा, पतिको स्वजन सेवा, अतिथि 
सेवा आदि ग्रृहस्थके जितने कतंव्य-कर्म हैं, उन्होंने 
स्वयं आचरण करके कलिके जीवको जिस प्रकार 
जिस भावसे शिक्षा दी है, वैती शिक्षा धर्मशस्त्रके 
शत-सहस्न उपदेशोसे भी नहीं हो सकती । 

कलिग्रस्त दुर्बल जीवको इस प्रकार प्रक्रत 
गार्हस्थ्य धर्मको शिक्षा देने हा एक निगूड़ उद्देश्य भो 
है । सवेज्ञ प्रभु और उनकी सवैज्ञा गुढिणो जानते थे 
कि कलिग्रस्थ दुबल ससारी जीव कठोर भजन-स'घन 
करनेमें, तथा अन्य तीनों आश्रमोंके कठोर नियमों 
और उपदेशोंको मानकर चलनेमें अनेक कारणोंसे 
असमर्थं हैं । वे कलियुगके भीषण प्रहारसे सब 
प्रकारसे परेशान और उत्पीडित हैं । गाहेस्थ्य-धर्मके 
पालनेमें कठोरता नहीं है । इसमें योगसाधन आदि | 
अनुष्ठानोंके समान देहिक परिश्रम और क्लेश नहीं 
है । अनायास लब्ध सामान्य शाकभाजी और चावल 
पकाकर गृहस्थ वेष्गव गृहु-देवताको भोग लगाकर परम | 
आनन्दपूर्वक कुटुम्बका भरण-पोषण और अतिथि-सेवा | 
आदि सांसारिक कार्योका निर्वाह कर सकता है । 

इस प्रकारके गृहस्थ वेष्णव साधु प्रभुके विशेष | 
कृपा-पात्न थे । श्रीवास पण्डित, शिवानन्द सेन, नस्हरि | 
सरकार, चन्द्रशेखर आचार्य, पुण्डरीक विद्यानिधि, | 
मुरारि गुप्त, वासुदेव घोष, आदि प्रभुके मुख्य पाषेदगण | 


ॐ जब शिवानन्द सेन पवार प्रभुका दशन 


न 
ज 


प्रभूने अपने नित्यदास गोविन्दको पुकारकर 
दिया था-- 
शिवानन्देर प्रकृति पुत्र 
मोर अवशेष 


यावत्‌ हेथाय। _ 
पात्र तारा जेन 
चे. भा. 
शेष अ 


श 
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३४६ नवट्ठोप-लोला 


सवेजया देठी,नारायणी देवी आदि भक्तिमती वेष्णव- 
गृहिणीगण प्रभूकी मातृ स्थानीया थीं । प्रभुकी 
गाहेस्थ्य लीलाके आदर्शमें गृही वैष्णवोंका विशुद्ध 
धामिक-जीवन संगठित हो, परम पवित्र गृहस्थ धमंकी 
रक्षा करने वाली वैष्णव-गृहिणीगणके पुण्य चरितके 
आदर्शमें भारतीय रमणीगणका चरित्र संशोधित और 
संगठित हो, भारतके घर-घरमें, हिन्दूके गृह-मन्दिरमें 
श्रीश्रीगौर-विष्णुप्रिया युगल सेवा प्रचलित हो तो 
इससे बढ़कर सोभाग्यकी वात और क्या हो सकती 
है ? श्रीश्रीविष्णुप्रिया गौराङ्गकी नित्य-सेवा गृहस्थः 
गैष्णव श्रीश्चीनारायण भावमें करे, नदिया युगल 
सेवा-रसमें मग्न होकर गौर-भक्तवृन्द परमानन्द 
लाभ करें । 


प्रभु अपने आत्मीय स्वजन, बन्धु-वान्धव, 

प्रिय शिष्य और छात्रगणके साथ परमानन्दमें संसार 
लीला-रङ्भमें मत्त हैं। इस प्रकार प्रायः दो वषं 

तक श्रीश्रीनवद्वीपचन्द्रने संसारी रहकर स्नेहमयी 
जननी और प्रेममयी गृहिणीको लेकर परमसुखसे 

` गृहस्थी की । पहले कहा जा चुका है कि प्रभुको बड़ी 
«साथ थी कि वे भलीभाँति गृहस्थी चलावेंगे, श्रीमती 
 लक्ष्मीप्रिया देवीसे विवाहकर जब उन्होने पूर्वबङ्गकी 
यात्राकी, तो अपने मनके इस भावको उन्होंने अपनी 

माता और आत्मीय स्वजनके पास प्रकट किया था । 
प्रभुका प्रथम संसार उनकी इच्छासे नष्ट हो गया 
उन्होंने दुसरी बार विवाह किया । इस लीला-रञ्जमें 
गृहस्थ भगवानूने गृहस्थ वैष्णवको दिखलाया था 


अवतार थे, अपनेको छिपाते थे। उन्होंने अपना 
 पादोदक पयन्त किसीको पान करने नहीं दिया । 


Rs, 


` _ गोविन्देरे महाप्रभु करियाछे नियम । 


चे. च. अं. १६. ४० 


MRE, क क्त 


द्वितीय बार व्याह करना शास्त्र-सम्मत समीचीन 
कर्म है । धमं संस्थापक प्रभूने स्वयं आचरण करके 
सब कार्योंकी शिक्षा दी है । इस पुर्नाववाह-लीलके 
मूलमेंभी यहो भाव निहित था । 
अब उनके मनमें अच्छी तरह गृहस्थी चलानेकी 
साध पुनः जाग उठी । पहले वे गृहस्थी चलानेके 
उद्देश्यसे धनोपाजन करनेके लिए विदेश गये थे ।# 
अब हमारे इच्छामय प्रभु घरपर बेठकर ही प्रचुर 
धनोपाजेन करने लगे । वे नदियाके अद्वितीय प'ण्डत 
थे । उनके घरमें गृहस्थीकी किसी भी वस्तुको कमी 
नहीं रही । असंख्य छात्र उनके पद-सेवी दास थे । 
नदियाके बाल-वृद्ध-युवक उनके निज जन थे । बड़े- 
बड़े धनी महाजनगण उनको सर्वस्व देकर भी परितृप्त 
नहीं होते थे । धन-रत्न, वस्त्र; भोजनकी सामग्री 
राशि-राशि प्रभुके घर भेजकर भी उनका मन नहीं 
मानता था । श्रीगौरा ङ्ग-णहिणी श्रीमती विष्णुप्रिया- 
का सर्वाङ्ग मणि-मुक्ता स्वर्णालङ्ककारसे आभूषित 
करके भी उनके मनकी साध पूरी न होती थी । 
शचीमाताके घर लक्ष्मीका भण्डार था । दीन- 
दरिद्र, अतिथि-अभ्यागतको प्रभु स्वयं पास बैठाकर 
परम सन्तुष्ट करके भोजन कराते थे | दीन-दःख- 
तारिणी दयामयी जगन्माता श्रीमती विष्णप्रिया देवी 
पने सन्दूकसे नये नये बहुमूल्य वस्त्र निकालकर 
अपनी दुःखी सन्तानको निधड़क दान करती थी। 
स्नेहमयी शचीमाता रास्तेसे दीन-दःखीको परम 


« आदर पूवक बुलाकर उनको भरपेट भोजन कराके 


सन्तुष्ट करती थी । 


प्रभु जब नदियाके बाजारमें निकलते थे तो 
सब प्रकारके व्यवसायी परम आदरपूर्वक विशेष 


आग्रह करके उनको भोजनके पदार्थ, बस्त्र-अल ङ्कार 


ड 
अर्थ उपाजन बिनु ससार ना चले। 


बङ्गेदेश जाब आमि से अर्थेर छले ॥ . 
ज. चे. म- 
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आदि अच्छे-अच्छे पदार्थ भेंटमें देकर कृतार्थ होते थे । 
मूल्यकी बात उठानेपर वे हाथ जोड़कर निवेदन 
करते थे कि, “पण्डित ! वह बात पीछे होगी । इस 
समय कृपा करके ग्रहण कोजिये।” हमारे भक्तवत्सल 
प्रभु मधुर मुस्कानके साथ उनके सारे प्रेमोपहार 
स्वीकार कर लेते थे। प्रभुके अनुचर छात्रवर्ग इस 
द्रव्य सम्भारको उठाकर ले जाते थे। वे इन सब 
पदार्थोको लाकर प्रभुके घर शचीमाताके हाथोंमें 
देते थे। शचीमाता बड़े आनन्दसे पुत्रबध्ूको दिखला- 
कर उन: सब पदार्थोको घरमें रख लेती थीं। उनके 
मनमें बड़ा आनन्द होता था । उनका बड़ा दुलारा 
निमाईचाँद कमाई करना सीख गया है । संसारमें 
मन लगाता है, स्वर्ण प्रतिमा पुत्र-बधूके साथ सुखे 
संसार कर रहा है-इससे बढ़कर और क्या सुख 
उनको हो सकता था? नदियावासी सब लोग प्रभुको 
धन्य-धन्य कहते हैं । 


शचीमाताको अब ओर कोई दुःख नहीं है। 
लक्ष्मीके समान बधू श्रीमती विष्णुप्रिया देवीको 
पाकर वे लक्ष्मीप्रिया देवीके शोकको भूल गयी हे । 
निमाईचाँद पितृविहीन बालक है, यह उनके मनमें 
नहीं है । विश्वरूप प्रभु संन्यासी हो गये हैं. यह बात 
भी वे भूल गयी हैं । सोनेका चाँद-पुत्र और सोनेकी 
प्रतिमा पुत्र-वधूके साथ वे परम आनन्दपूर्वेक गृहस्थी 
चला रही हैं। श्रीश्रीयौर-विष्णुप्रिया-युगल-विलास 
रसमें वे भी मत्त हो गयी हैं । उनको क्या अब कोई 
दुःख रह सकता हे 


प्रभुका अब यौवन-लीलारङ्ग प्रारम्भ हो गया 
हे । पूज्य पाद कविराज गोस्वामीने प्रभुकी यौवन 
लोलाको सूत्र हूपमें लिखा है-- 


विद्या सौन्दर्यस<वेश-सम्भोगनृत्यकीतने: । 
प्रेमनामप्रदाचेश्‍च गौरो दीव्यति पौवने ॥ 
---वे. च. आ. १७. २ 
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अर्थात्‌ विद्या, सौन्दर्य, सुन्दर वेश, ख्यालि- 
प्रतिख्याति आदि विषयोपभोग, नृत्य, कीर्तन एवं 
नाम और प्रेम प्रदानके द्वारा श्रीयोराङ्ग प्रभु यौवनमें 
सुशोभित हो रहे थे । 

अब प्रभुके योवनका पूर्ण विकास हो गया था । 
उनके भूवन-मोहन अपरूप रूपको तुलना न थो, 
ऐश्वर्य विलासकी सीमा न थी । प्रभुकी नदिया- 
बिलासकी अपरूप लीलाकथा भाषामें वणित नहीं हो 
सकती । 
गौरभक्त प्राचीन कवि पण्डित राधामो हनने गाया है-- 


मधुकर रंजित मालती मण्डित 
जित धन कुञ्चित केशम्‌। 

तिलक विनिन्दित शशधर रूपक 
युवति मनोहर वेशस्‌॥ 
सखि कलय गोरमुदारम्‌ । 

निन्दिकि हाटक कान्ति कलेवर 


गवित मारक मारम्‌ । ध्रुव। Er 


मधु मधुर स्मित लोभित तनुभृतम्‌ 
अनुपम भाव विलासस्‌ । 

निधुवन नागरी मोहित मानस 
विक्रथित गद्गद भामम्‌ ॥ 

परमा किञ्चन किञ्चन नरण्ण 
करूणा वितरण शीलम्‌ । जु 

क्षोभित दुमेति राधामोहन 
नाम निरूपमनीलमु ॥ ३. 


प्रभुका इस समय नवयौवन है। श्रीभगवत्‌ चिर 
सुन्दर हैं । उनकी श्रीअङ्ग-माधुरी मनुष्यके समान | 
नहीं है, अर्थात्‌ वह मनुष्यकी रूपकान्तिके समान | 
अस्थायी नहीं है । चिरदिन, चिरकाल, एक रूपमें वह 
जीव-जगतके मन-प्राणको आकर्षित करती आ 
है, सारे जगके जीवोंका नयन-रञ्जन करती आ 
है । श्रीभगवानुकी श्रीअङ्गकान्ति और रूप 
अनन्त कालसे जीव-समट्टिकी सर्वोत्कृष्ट 
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रूपें निर्दिष्ट हुई है। उस अगख्म रूपकी तुलना नहीं 
है, उत्त अनुपम माधुरोकी उपमा नहीं है। वह 
अपरूप रूपमाधुरी लोक-चक्षुके लिए अगोचर है 
क्योंकि वह ध्यान-धारणाकी वस्तु है । परन्तु नदियाके 
परम सौभाग्यवान्‌ नर-नारी वृन्द, यहाँ तक कि पशु- 
पक्षी, कीट-पत ङ्ग पर्यन्तने स्वयं भगवान्‌ श्रीश्रीगो रङ्ग 
सुन्दरकी इस अपरूप रूपराशिको प्राकृत चक्षुसे दर्शन 
करनेका सुयोग और सौभाग्य प्राप्त किया था । 
नदियावासीके भाग्यकी शिव-विरञ्चि मनोकामना 
करते हैं। रसराज रसिक शेखर स्वयं भगवान्‌ 
श्रीश्रीगौराङ्ग सुन्दरके युगल विलासका दर्शन 
करोड़ोंमें किसी एक आदमीके भाग्यमें भी बदा है कि 
नहीं ? कहा नहीं जा सकता । भाग्यवान्‌ नदियावासी 
` श्रीश्रीनदिया-्युगलके उस भव-विरंचि-बाङ्छित 
अपरूप युगल-विलासरूपका नित्य दर्शन करके जीवन 
सार्थक करते हैं, त्रिताप-दग्ध मन और प्राणको शीतल 
करते हैं । अतएव नवद्वीपवासीके चरणोंमें कोटि-क्रोटि 
नमस्कार । 


प्रभुका विद्या-विलास ओर ऐशवयं लीला रस इस 

समय उनके यौवन विलास-रस रङ्कके साथ साथ 
अ णंरूपसे परिपुष्ट और परिस्फुट हुआ था । निमाई 
` पण्डितके अगणित छात्रबृन्द थे, असंख्य शिष्य थे । 
` त्रिजगत-पति गोराद्ग सुन्दर उनके गुरु हैं। प्रभुके 
एक-एक छात्र साक्षात वृहस्पति तुल्य हैं, अध्यापक 
शिरोमणि हैं । उनके छात्रोंकी पाण्डित्य-प्रतिभा 
टु स्कर नदिसाकी पण्डित-मण्डली विस्मित होती 


प्रभुकी छात्र-मण्डलीमें प्रत्येक उनके नित्यदास 
विशेष कृपा पात्र थे । जगद्गुरु श्रीगौ राङ्ग प्रभुके 
चरण कमलमें उन्होंने आत्म-समर्पण करके और 
का शिष्यत्व स्वीकार करके पूर्वलीलाकी साधना 
सुक्रतिका परिचय दिया था । श्रीगौर भगवानुके 
खसे निःसृत मधुमय उपदेश वाणी सुनकर उनके 


। 


नवद्वीप-लीला 


सारे दुःख दूर हो गये थे। सारे पाप ध्वंत्र हो गये 
थे। श्रीपाद कवि कर्णपूर गोस्वामीने लिखा है-- 
प्रभुमुखेन्दु गलद्टचनामृतं 
मृतजनस्य च जीवितदायि तन्‌ । 
श्र ति पथेन निपीय चिरेण ते 
मुदमिता दमिताखिलकल्मषाः ॥ 
चै, च. महाकाव्य ४. १५ 
विद्यारसमें उन्मत्त होकर उद्धत-शिरोमणि हमारे 
प्रभु सारी नदियाका परिभ्रमण करते थे, विद्यागर्वमें 
वे किसीको कुछ समझते नहीं थे । उनकी दिव्य 
वेशभूषा परिधानमें दिव्य कुञ्चित सूक्ष्म शुअ्वस्त्र 
था, गलेमें दिव्य-मालती पुष्पकी माला डोलती 
थी, सारे सुगठित अङ्ग कुकुम और चन्दनसे 
विभूषित थे । नवीन योवनमें प्रभु अपने श्रीअङ्गके 
सौन्दर्य और लावण्य प्रभासे नवद्वीपवासी प्रत्येक 
नर-नारीके मन-प्राणको आकर्षित करते थे । 


प्रभुकी अवस्था इस समय केवल बीस वर्षकी 
थी । पूणे यौवनके परिपूर्ण सोन्दये और माधुर्थमे 
उनको अपरूप रूपराशि मानो उछली पड़ती थी । 
शचीमाताके घरमै नदिया युगलके अपरूप रूप सागरमें 
नित्य नव मृदुल तरङ्ग उठता है, और उस तरङ्गके 
घात-प्रतिघातमें नदियावासी नर-नारीका मन 
प्रेमानन्दमें उज्भासित होता है । नदिया नागरीगणने 
सखियोंको सम्बोधन करके गानका सुर पकड़ा है— 
(तोरा) रूप देखबि यदिआय । 
पेर सागर वहे शची आङ्चिनास ॥ 
सोनार वरण रंग, चाहनिर किवा ढंग 
(गोरा)ते रछ नयने चाहि भूरु नाचया ॥ 
चरणे नूपुर दिये, त्रिभङ्गं बड्िम ह्ये 
नाचिते नाचिते से जे कटि दोलाय ॥ 
चाँचर चिकुर मूले, मुकुतार माला दाले, 
रमणीर मन हरे अङ्ग शोभाय। 
परिसर वक्ष देश, नवीन नागर वेश, 
सुवलित भुज जुग तिलक नासाय ॥ 
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युग्म भूरु पद्म आँखि, 

मुखे हरि हरि बले मधुर भाषाय । 
नागरेर शिरोमणि, सरव रसेर खनि, 

शचीर नन्दन गोरा नाचे आङ्क्रिनाय ॥ 
दास हरिदासे कय, गोरा रूप रसमय, 

कुलवतो कामिनीर कुल मजाय ॥ 

नवद्वीप रस ब्रजरसकी अपेक्षा किसी अंशमें न्यून 
नहीं है । प्राचीन महाजन भक्तकवियोंने असख्य 
नदिया नागरी भावके पद लिखे हैं | नवद्रीप रस- 
रसिक गौर-भक्तवृन्दने नदियाके युगल-भजनको 
जीवनका सार बना दिया था। श्रीश्रीगोर- 
विष्णुप्रियाका युगल-विलास उनका मूल साधन- 
मन्त्र था । 

मस्तक पर तिलककी महत्ता 

हमारे धर्म-मर्यादा-रक्षक प्रभु सदा ही सदाचार 
प्रिय रहे । सद्धर्म-रक्षण और सदाचार-पालन उनके 
जीवनका व्रत था । उनके विद्यालयमें यदि कोई बिना 
तिलक लगाये पढ़ने जाता तो उसको प्रभु मधुर 
वचनसे कौतुकके बहाने. सदाचारकी शिक्षा देते थे । 
घर्म-संस्थापक हमारे प्रभुने धर्म-कर्मकी मर्यादाका 
कभी उल्लङ्कन नहीं किया । धर्म-शिक्षाके लिए ही 
उन्होंने नदियामें अवतार लिया था । सद्धमंकी शिक्षा 
देना ही उनकी गृहरथ लीलाका मूल उद्दश्य था। 
छात्रवृन्दके ललाटमें तिलक न देखकर प्रभु समझते 
भे कि वै सन्ध्या-वन्दन बिना किमे ही पढ़ने आये हैं । 
भ्रमवश यदि कोई तिलक लगाना भूल जाता, अथवा 
असावधानीसे यदि किसीकी तिलक रेखा मिट जाती, 
तो प्रभु उसको सबके सामने लज्जित किये बिना न 
छोड़ते । वे कहा करते थे कि -- 

तिलक ना थाके यदि विप्रेर कपाले 

तबे तारे श्मशान सदृश वेदे बोले ॥ 

चै. भा. आ. १०. १६२ 

जो छात्र सन्ध्या-वन्दन या तिलक धारण न करके 
उनके विद्यालयमे पढ़ने आते, उनको प्रभु सम्बोधन 
करके कौतुकमें ही मीठे वचनोंसे कहते थे- 
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बुझिलाङ, आजि तुमि नाहि कर सन्ध्या । 

आजि भाइ तोमार हइल सन्ध्या बन्ध्या ।। 

चल सन्ध्या कर गिया गृहे पुनर्वार । 

सन्ध्या करि तबे से आसिह पड़िवार ॥ 

चै० भा० आ० १०. १६३-१९४ 

इस प्रकार सद्धमंरक्षक प्रभु अपने छात्र और 
वयस्यगणको ब्राह्मणके सदाचार आदि धर्म-क्रमंके 
विषयको लेकर लज्जित किया करते थे । किसीको 
मजाल न थी कि मन्ध्या-बदन तथां तिलक धारण 
किये बिना प्रभुके सामने आ जाय। 

श्रीगौर भगवान्‌ अपनी गाहँस्थ्य-लीलाके 
प्रस ङ्गमें कलिग्रस्त जीवको सर्वे प्रकारके स्वधर्माचरंण 
करनेकी शिक्षा दे गये हैं। स्वघर्मेनिष्ठ हुए बिना, 
सदाचारनिष्ठ हुए बिना जीव धर्मोपदेश प्रदान 
क रनेका अधिकारी नहीं होता । प्रभुने इस लीलारङ्गके 
द्वारा कलिग्रस्त जीवको यही बतलाया । 

सधुर-उपासना 


श्रीश्री मन्महाप्रभुकी नवद्वीपलीला मधुरसे भी 
धुर है । उसमें उनकी यह गाहँस्थ्य-लोला अतिशय 
माधुर्येमय है । चौबीस वर्षकी आयु तक प्रभु 
गृहस्थाश्रपमे आबद्ध रहे । स्वयं भगवान्‌ संसारी होकर 
मायिक संसार-सुखके संभोगमें मग्न थे। यह उनको 
माधुर्यं लीला थी । श्रीविश्वनाथ चक्रवर्ती महाशयने 
स्वरचित श्रीश्रोमन्महाप्रभुके अश्कालीय-लीला- 
स्मरण मङ्कनस्तोत्रमें उनकी नवद्वीपकी गाहेस्थ्प्र- 
लीलाको लिपिबद्ध किया है। यह मथुर लीलारख _ 
गोरभक्त वैष्णवके लिए नित्य-आस्त्राइनको वस्नु 
है । यह मधुर नबद्वीपलीला उनके नित्य आचरणीय 
श्रेष्ठ भजनका अङ्ग हे श्रीश्रोराधा-माधबक्री 
वृन्दावन लीलाके स्मरणके पूर्व थ्रीश्रीमन्महाप्रभुव 
नवद्वीपलीला स्मरणीय है । पूज्यपाद दास 
एक पहूर तक नवद्दीपलीलाका स्मरण-मनन : 
बाद श्रीश्रीराधाकृष्णकी वृन्दावन-लोला-र॑ 
अ.स्वादन करते थे । 


>> 
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श्रीश्री गौर-विष्णुप्रिया नदिया-युगल-भ जन-तिष्ठ 
नवद्वीप-रस-रसिक भक्तवृन्द प्रभुको इस नवद्वीप- 
लीलाके रसमें दिन-रात मग्न रहते हैं। सिद्ध 
चैतन्यदास बाबाजी महाशय इस नवद्वीप रसके 
रसिक भक्त थे । श्रीविष्णु प्रिया-वल्लभ उनके प्राणधन 

- थे।व्रेनदिया-नागरी भावमें नदिया-तागर श्वीगौर 
किशोरक्रा भजन करते थे । वे नवद्वीप छोड़कर कहीं 
नहीं गये । उन्होने ब्रजक्रा भजन कभी ग्रहण नहीं 
किया | उन्होंने श्रीगौराङ्ग तत्त्वको जेता समझा था, 
वसा अन्य किसीने नहीं समझा । उनका श्रीगौराङ्ग 

' अजनमें ही श्रीराधाकृष्ण भजन सिद्ध होता था। 
इस प्रकारके एकनिष्ठ श्रीगौराद्भ प्रभुके रसिक 
भक्त गोड़ीय वेष्णव जगतमें विरले ही होंगे । 
श्रीधाम नवद्वीपमें श्रीगौराङ्ग मन्दिरमें यह सिद्ध 
चतन्यदास वाबाजो महाशय बहुत दिन रहे। 
उनको न जानने वाला कदाचित्‌ ही कोई गौर-भक्त 

` होगा, अब वे गौर-धामको प्रयाण कर गये हैं । उनके 
पवित्र नामका स्मरण करनेसे सारे पाप ध्वंस होते हैं, 
उनके पुण्य चरितका चिन्तन करनेसे मन, चित्त 
और हृदय परिशुद्ध होता है, निर्मल होता हे । इन 
_महापुरुषकी पुण्य जीवन कहानी लिखी जा चुकी है। 
 श्रोश्रीमन्महाप्रभुकी मधुर गाहेंस्थ्य लीला, 
` परमोज्वल रसपूर्ण युगल-विलास ही उनकी सर्वोत्कृष्ट 


टं नर-लीला है, यही उतकी नर-लीलाका परिपूर्ण 
` माधुर्यं है । श्रीभगवान्‌की तर-लीला ही सर्वोत्तम हें; 
यह गोस्वामी शास्त्रके सिद्धान्तके अनुरूप है, और 
सारे वेष्णव सम्प्रदायोंक्रे आचार्योके द्वारा अनुमोदित 
श्रीमज्भागतमें यह स्पष्ट अक्षरोंमें लिखा है। 
गवाच्‌ कृपा-परवश होकर सर्वोत्तम और सर्व- 
न्दयपू्ण नर-त्रपु धारण करके जीव-जगतमें उदय 
होते हैं। सबके मनको अनुरंजित, तथा सबके 
सको आकषित करने वाली सर्वोत्तम नर-लीला 
` जगतमैँ प्रकट करके जीवके मनको अपने सुशीतल 
मिं आकृ करते हैं, अपरूप रूपमें प्रकट होकर 


जीवके हृदयमें प्रवेश करते हैं। यह कृपानिधि 
श्रीभगवानुकी केवल स्वरचित जीवके प्रति करुणाका 
प्रदर्शन मात्र है, और कुछ नहीं । स्वयं भगवान्‌ 
श्रीश्रीशचीनन्दन नरवपृ धारण करके जो नदियामें 
शची-गर्भेसे प्रकट हुए थे, वह केवल उनकी कृपामात्र 
थी । यह उनको कृपाकी सीमा थी । 


श्रीभगवानुक़ी गाहेस्थ्य लीला-स्थली उनका 
संसार था । श्रीपौर भगवान्‌ जो संसारी बने थे, जो 
गृहस्थका वाना धारण किये थे, वह केवल लोक- 
शिक्षाके लिए था । गृही वेष्णवका क्या कर्तव्य था, 
संसारमें रहकर किस प्रकार स्वघर्माचरणकी शिक्षा 
दी जाती है, तथा क्रिस प्रकार संसारमें रहकर 
अनामक्त भावसे ईश्वर भजन किया जाता है, अपने 
संसारको किम प्रकार भगवत्‌-संसारके रूपमें परिणत 
कर सकते हैं, किस प्रकार सब जीवोंको प्रेम-धर्मकी 
शिक्षा दे सकते हैं, कलिप्रस्त संसारी जीवको यह 
सब शिक्षा देनेके लिए ही प्रभुने यह गा हस्थ्य-लील।का 
अभिनय किया । श्रीभगवान्‌की इस गाहस्थ्य-लीलामें 
शान्त, दास्य, मख्य, वात्सल्य और मधुर--इन पाँच. 
भावों और रमोंका समावेश और समष्टि परिलक्षित 
होली है। श्रीभगवान्‌ जीवके माता, पिता, पूत्र, 
भाई-बन्धु और स्वामीके समान प्रेमके पात्र हैं 
प्रमकी वस्तु हैं। वे नर-त्रपु धारण करके विषयके 
सम्बन्धसे प्रमके आश्रयीभूत होकर कृपावश जगतूके. 
जीवोके गोचरीभूत होते हें । उनके सृष्ट जीव अपने- 
अपने भावके अनुसार और अपने मनके अनुकूल रसका 
आश्रय लेकर प्रेम-भक्तिके द्वारा उनका भजन करते 
हैं। प्रीति, स्नेह, आदरके द्वारा उनकी आवभगत 
करते हैं, काय-मन और प्राणके द्वारा उनको सेवा 
करते हैं। इसीकां नाम है प्रीति-भजन या प्रेम-सेवा । 
इसका दुनरा नाम माधुर्य भजन है । श्रीभगवानुकी 
गाहस्थ्य-लोला ही इस प्रोति-भजन और प्रेम-सेवाका 
विषय है । इस प्रकारके प्रीति-भजनसे वे जैमा 
प्रसन्न होते हैं और वशीभूत होते हैं, जैसा अपना 
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बाईसवाँ अध्याय-_पार्षदों द्वा 


बनते हैं, वैसा अन्य किसी उपायसे नहीं होते । यह 
व'त- वे बारबार अपने श्रीमुखसे कह गये हैं । 
श्रीमदूभागवतमें ब्रजलीला पढ़नेसे यह जाना जा 
सकता है । 

यह श्रीश्रीगौर-तिष्णुप्रिया नदिया-युगल-भजन 
और उपासना गोस्वामीशास्त्र-सम्मत और महाजन- 
गणानुमोदित है । श्रीपाद मुरारिगुप्त, प्रभुके नित्य 
पार्षद और आदि लीला-लेखफ़् थे । उन्होंने अपनी 
आँखों प्रभुकी बाल्य, किशोर, पोगण्ड तथा मधुर 
युगलविलासकी ऐश्वर्य और माधुर्यं लीला देखकर 
लिखी है-- 

सौन्दर्य माधुर्यं विलास विभ्रमैः 

रराज राजेइवर हेमगौरः। 
विष्णुप्रिया लालित पाद पड्कूजो 
रसेन पूर्णो रसिकेन्ट्रमौलिः ॥ 
पार्षदों द्वारा युगल-भजन और प्रचार 

श्रीश्री गौ र-विष्णुप्रिया-युगल-भजन और उपासनाके 
सम्बन्धमें जीवाधम ग्रम्थकारके द्वारा सङ्कलित 
“त्रीश्रीमन्महाप्रभुकी अष्टक्रालीन लीलास्मरण-मनन- 
पद्धति’ श्रीग्रन्थमें जो भूमिका लिखी है, वह यहाँ 
उद्धत की जाती है । कृपालु गौरभक्त पाठकवृन्द 
देखेंगे कि श्रीश्रीगोर-विष्णुप्रिया-नदिया-युगल- 
भजनका प्रचार श्रीमन्महाप्रभुके नित्य पार्षद कर 
गये हैं। श्रीक्रीगौर-विष्णुप्रिया युगल उपासना । 
श्रीश्री यौ र-विष्णुप्रिया नदिया युगलकी आदि श्रीमूत्ति, 
सरकार ठाकुर नरहरि दासके आदेशसे ठाकुर 
कम्हाई और रघुनन्दनने श्रीखण्डमें प्रतिष्ठित करके 
नवद्वीप रस-रसिक गोर-भक्तगणका आनन्द वद्ध न 
किया है। उसके बाद श्रीपाट खेतरोमें ठाकुर 
नरोत्तमदासने प्रियाजीके साथ श्रीगौराङ्खकी युगल 
श्रीमूत्तिकी प्रतिष्ठा की, तथा श्रीश्रीगौर-विष्णुप्रिया 
नदिया युगल भजनका पथ-प्रदर्शत करके गोड़ीय 
वैष्णव मण्डलीका चित्ताकर्षण किया है । श्रीश्वीगोर- 
विष्णुप्रिया नदिया-युगल भजन और उपासना जो 
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महूजानगणानुमोदित तथा गोस्वामीशास्त्र-सम्मतः 
है, उसे पूर्वोक्त दोनों महाशयोने स्वयं नदिया-युगल- 
भजन प्रणालीको ग्रहण करके सबको दिखला दिया 
है । ठाकुर नरहरि ब्रजकी मधुमती थे । वे 

श्रीश्रीगौराङ्ग सुन्दरको मधुर भावसे भजते थे, चवर 

ड्लाकर वे श्रीगोराङ्ग नागरकी अद्भसेवा करते थे। | 
श्रोनित्यानन्द प्रभु पूर्वंलीलाके अनङ्ग मञ्जरी थे, 
अतएव गोरलीलामें नदिया युगल भजनमै उनकी 
परम प्रीति थी । यह प्रीति शचीके आङ्भनमें श्रीगोर 
विष्णुप्रियाको युगलमें दर्शन करके वे सबके समक्ष 
प्रकट कर गये हैं । श्रीनित्यानन्द प्रभु ठाकुर 
नरहरिकी परीक्षा करने श्रीखण्ड गये। ठाकुर 
नरहरिके पास एक जलपात्र था, जिसको उचने 
श्रीनिताईचाँदको पान करनेके लिए दिया । 
श्रीनित्यानन्द प्रभुने जलपान करके देखा कि, वह तो 
जल नहीं मधु है। इस मधुको दोनों प्रेमपूर्वक पान 
करके प्रमानन्दमें दिभोर हो गये । तब दोनों 
जनोने बैठकर अनेक गूढ़ तत्त्वकी बातें कीं । ठाकुर 
नरहरिने तब अपने मनकी साध श्रीनित्यानन्द 
प्रभुको वतलायी, उसके फलस्वरूप श्रीपाट श्रीखण्डमें 
श्वीगौराङ्गके वामभागमें श्रीविष्णुप्रिया बेठेगी, यह 
निश्चय हुआ । ठाकुर कन्हाईको उन्होने इसी नदिया- 
युगल भजनकी शिक्षा दी, और श्रीखण्डमें श्रीक्षीगौरू- 
विष्णप्रिया युगल सुत्त स्थापन करनेकी आज्ञा दी । 
श्रीनित्दानन्द प्रभुने अपने प्रधान पार्षद श्रीउद्धारण 
दत्तको श्रीश्री गौर-विष्णुप्रिया युगल-सेवा प्रदान को) _ 
इसके फलस्वरूप उद्धारण दत्तकी श्रीपाट सप्तग्रामसे | 
श्रीक्षीगौर-विष्णु प्रिया युगल श्री मृत्ति प्रतिष्ठित होकर 
आज तक अचित होती आ रही है। निर 


ठाकुर नरहरिने जिसके लिए उपदेश दिय 
नरोत्तम जिसके स्वयं प्रत्तिष्ठाता थे, 

प्रदशित पथ नहीं है, यह बात को 
बोलनेका साहस नहीं कर सकता । | 
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इसके सिवा सारे गौरभक्त जानते हैं कि 
श्रीनिवासाचारये, ठाकुर नरोत्तम और श्रीश्यामानन्दन 
प्रभुत्रयके द्वितीय अवतार थे। गोस्वामीपादगणने 
। ब्रजमें बैठकर बहुत परिश्रम करके प्रभुके आदेशसे 
भक्तिशास्त्र प्रणयन किया । परन्तु श्रीगौड़ मण्डलमें 
। उसका प्रचार न हुआ, यह देखकर श्रीजीवगोस्वामी 
। पादने उपयुक्त तीनों सज्जनोंको श्रीधाम वृन्दावनमें 
बैठकर सारे गोस्वामी शास्त्रमें सुशिक्षित किया, 

। और उनके द्वारा इस भक्तिशास्त्रको श्रीगौडमण्डलमें 
भेजा । वे ब्रजमें बैठकर भजन करना चाहते थे, 

। परन्तु उनके गुरुवर्गका आदेश हुआ कि गौड़ मण्डलमें 
| भक्तिशास्त्रका प्रचार उनके लिए ब्रजके भजनको 
अपेक्षा अधिक प्रयोजनीय कार्य है, अतएव उनको 
श्रीयौड़ मण्डलमें गोस्वामीशास्त्रका प्रचार करने 
` जाना चाहिये । इन तीनों महापुरुषोंने अपने गुरुवगंके 
 उपदेशको मानकर सिरपर धारण किया, तथा 
_ ब्रजका भजन छोड़कर श्रीगौड़मण्डलके लिए प्रस्थान 
किया, और वहाँ रहकर भक्तिग्रन्थ और गोस्वामी- 
शास्त्रका प्रचार किया । ये तीनों महात्मा श्रीअड त, 


नै" 


कर श्रीनित्यानन्द और श्रीमन्‌ महाप्रभुकी प्रकट मूर्ति थे, 


|| 
|| 


से इतने बलवान्‌ हैं उसकी शिक्षा पहले पहल 
दके गोस्वामी पाद और महन्तगणने श्रीनिवास 
पय, ठाकुर नरोत्तम और श्रीश्यामानन्दसे ग्रहणकी 
थी । इन तीनों महात्माओंमें एक ठाकुर श्रीनरोत्तमने 
[जीके साथ श्रीगौराद्गकी युगल श्रीमूति प्रतिष्ठा 
थी । जिस समय इस श्रीश्षीगोर-विष्णुप्रया युगल 
की प्रतिष्ठा हुई तो श्रीनिवास आचार्यने इस 
छ।नका सारा भार अपने ऊपर लिया था। 
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ठाकुर श्यामानन्दने स्वयं उपस्थित होकर सब प्रकारसे 
इस शुभ कमंमें सहायता की थी । अब देखा गया कि 
प्रभुतयके अवतार तीनों महात्मा पुरुषोंने एकत्र होकर 
श्रीश्रीगौराङ्ग सुन्दरके वाम भागमें श्रीश्रीविष्णु प्रया 
देवीको बैठाया । इस नदिया युगल श्रीविग्रहकी 
प्रतिष्ठाके समय श्रीपाद खेतरोमें सारा गौड़ीय वेष्णव 
समाज निमन्त्रित हुआ। सबने वहाँ उपस्थित होकर 
इस भुवन-मङ्गल शुभ-कर्मको सुचारु रूपसे सम्पन्न 
किया, किसीके मुखसे कोई दूसरी वात न निकली । 
जो लोग श्रीगौड मण्डलमें भक्तिशास्त्रके प्राचरक थे, 
जिन्होंने गोस्वामी शास्त्रका प्रचार किया, उन्हीं 
लोगोंने उद्योग करके श्रोश्रीनदिया युगल श्रीश्रीगौर- 
विष्णुप्रियाकी श्रीतूतिकी स्थापना और प्रतिष्ठा की । 
नदिया युगल भजनकी रीति और पद्धतिका प्रचार 
किया । यदि यह नदिया युग 1-भजन पद्धति गोस्वामी 
शारत्रके विरूद्ध होती, तो वे लोग ऐसा कार्य कभी 
नहीं करते । श्रीपाट खेतरीके इस महामहोत्सवसें 
जहाँ प्रियाजीके साथ श्रीगोराज्धकी युगल श्रीमति 
प्रथम बार स्थापित हुई. वहाँ जो-जो लोग उपस्थित 
थे, उनके वारेमे सुनिये--श्रीश्रीनित्यानन्दकी गृहिणी 
श्रीजाहनवा गोस्वामिनी, तथा उनके पुत्र श्रीक्षीपाद 
वीरभद्र प्रभु, श्रीअद्दै त तनथ श्रीकृष्ःमिश्र, तथा उस 
समयके समस्त प्रधान गौडीय वष्णव महन्त और 
साधुगण उपस्थित थे । कोई छोटा-बड़ा छूटा न था.। 
इतना वड़ा महासमारोह पूर्वक महोत्सव पहले गोड़ 
मण्डलमें कभी नहीं हुआ था। श्रीगौराङ्ग-लीलाके 
व्यासावतार श्रीत्रृन्दावन दास ठाकुर भी इस 
महोत्सवमें उपस्थित थे श्रीश्रीजोव गोस्वामीपाद, 
श्रीगोपाल भट्ट गोस्वामीपाद उस समय ब्रजवाममें 
वर्तमान थे, उनके अनुमोदनसे यह भुतन-मङ्कल 
शुभकार्य सम्पन्न हुआ । अब कित्र साहससे कोई 
गौर-भक्त या आचार्य-सन्तान नदिया-युगल भजनक्रा 
बिरोधी होगा ? श्रीनिवास आचार्य प्रभु श्रीश्री गौर- 
विप्णुप्रिया युगल-भजन-प्रचार कार्यमें प्रधान 
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कार्यकर्ता थे, क्यों कि वह श्रीविष्णुप्रिया देवीके 
विशेष क्र्पापात्र और चिहिनत दास थे। प्रभुके 
आदेशसे श्रीविष्णुप्रिया देवीने जिस प्रकार विशेष 
रूपसे उनपर कृपा की थी, वह गौर-भक्तगणको 
अत्रिदित नहीं है । श्रीनिवास आचार्य श्रीविष्णुप्रिया 
देजीके श्रीचरणों के दर्शन और स्पशं प्राप्तकर धन्य हो 
गये थे । ऐसी कृपा गौरगणोंमें किसीके भाग्यमें 
नहीं हुई । 
अन्य महाजनगणमें श्रीविश्वनाथ चक्रवर्ती 
महाशयका नाम गोड़ीय गैष्णव समाजमें प्रख्यात द्‌! 
हीने स्वचरित 'श्रीगौराङ्गकी अष्टकालीय लीला! 
श्रीक्षीगौर-विष्णु श्रथाकी रासलीला व्यक्‍त की है। 
इस समय महाजनंगणमें नत्रद्वीपके सिद्ध 
चंतन्यदास बावाजीको न जाननेवाला कोई गैष्णव 
न होगा, यदि ऐसा कहें तो अत्युक्ति न होगी । 
श्रीनवद्वीपर्मे श्रीगौराङ्ग दर्शन करने जो आते थे 
उनमें कोई भी इस महापुरुषका दर्शन किये बिना 
न जाता था । उनके अङ्गकी वायु लगनेसे सारे पाप 
घ्डांस हो जाते थे, दर्शन करनेसे प्रमधन अर्जन होता 
था । इस महापुरुषकी भजन प्रणाली भी किसीको 
अज्ञात न थी । वे श्रीविष्णुप्रिया-वल्लभके नामसे 
श्रीगौराङ्गका भजन करते थे, यह नाम ही उनका 
जप-तप-ध्यान था । अपने रिष्यका नाम रक्खा था 
श्रीविष्णु प्रिया दास । वे श्रीनवद्वीपको श्रीवृन्दावन 
देखते थे । श्रीगौर-युगल उनके प्राणधन थे । नवद्वीप 
रसके नागरीभावमें वे मत्त रहते थे । विशुद्ध 
नवद्वीप रसके वे रसिक भक्त थे । वे “नवद्वीप-रस 
घूट-घूंट आस्वादन करते थे, और कलसी-कलसी 
बाँटते थे । नदिया नागरी भावमें विभाजित होकर 
वे रसमय रसिकशेखर श्रीगौराङ्गनागरका भजन 
करते थे । उनके भजनमें प्रधान सहायक थीं श्रीमती 
विष्णुत्रिया देवी । वे देवीको 'श्रीप्रियाजी' सम्बोधन 
करते थे। वे उनके आनुगत्य होकर श्रीगौराङ्ग 
भजन करते थे और नदिया युगल प्रेममें विभोर 
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रहते थे । उनके भजनानन्दकी तुलना न थी। उन 

हधुरुपकी भजन पद्धतिका अतुक रण या भनुगमन 
करनेमें किस गौर भक्तको आपत्ति हो सकती है? 
उनके साथ यदि नरक जाना पड़े तो वह भी बड़े 
भाग्यकी वात होगी । 


कोई-कोई शास्त्राभिमानी नैष्णवाचार्य 
अहङ्कारके बल कहते हैं कि नदिया-नागरी भजन- 
पद्धति महाजनोके द्वारा अनुमोदित नहीं है, तथा 
गोस्वामी शास्त्र-सम्मत नही हे । इस बातका एक- 
मात्र उत्तर यह है कि यह नदिया-तागरी भजन. 
पद्धति न होती, तो सहम्नों नदिया-नागरी भावके 
पद महाजनगण क्यो रचते ? इन सब पदोके 
पदकर्त्ता कौन हैं ? वे हैं प्रभुके नित्य पार्षद श्रीमुरारि 
गुप्त, ठाकुर नरहरि सरकार, वासुदेव घोष गोविन्द | 
ओर माधव घोष, यहाँ तक कि श्रीगौराङ्ग लीलाके 
व्यासावतार श्रीबृन्दावन दास ठाकुर भी हैं । बे | 
ऐश्वर्य भावके साधक होनेपर भी पश्चात्‌ गोर- | 
लौलाके मधुर भाव साधक हुए और पद रचना कर हि 
गये। उनके रचे नदिया-नागरी भावके भी पद पाये | 
जाते हैं, जसे-- र 


(श्रीविष्णुप्रिया देवीकी उक्ति) 


y 


अलसे अरुण आँखि, कह पहुँ किवा देखि, | 
रजनी बञ्चिले कोन स्थाने । on न 

वदन सरीरुह मलिन जे हइया छे [| 
रजनी करिया जागरणे ॥ € 


जाओ गौर तुया सने किसेर पिरीति ॥ श्रवः fee | 
एमन सोनार देह, परश करिल केह | 
ना जानि से कोन रसवती ॥ 
नदिया नागरी सने, रसिया हयेछे 
एगे कि हे पार छाडिबारे । 
सुरधुनि तीरे जाइया, मार्जेना करगे 
तबे से आसिते दिव घरे। | 
गोराङ्ग करुणा भाषी, कहे 
काहे प्रिये कह कटु भाष 
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३५४ नवद्वीपलीला 
| 1 श वैष्णवके लिए मभर 
 हरिनामे जागि निशि, अमिय सागरे भासि अनुमोदित है। गृहस्थ गैष्णवके लिए श्रीश्रीगौर- 


| गुण गाय वृन्दावनदास ॥ 
| अतएव नादिया-नागरी भाव नदिया युगल 
। भजनके अनुकूल है। यह भाव नया नहीं, व्रजके 
|  गोपीभावके अनुरूप है। गोपीभाव और नदिया 
| नागरीभाव एक वस्तु है, एकतत्त्व है । परन्तु इस 
। मधुरभावके अधिकारी करोड़ोंमें कोई एक है । इस 
।। कारण यदि कहो कि नदिया-नागरी भावका भजन 
शास्त्र-विरुद्ध तथा महाजनगणके द्वारा अनुमोदित 
नहीं है, तो यह बात कभी ग्राह्य नहीं हो सकती । 
आधुनिक कालमें दो परम गौरभक्त महात्मा 
श्रीशिशिरकुमार घोष और केदारनाथ दत्त भक्ति- 
विनोदने एक साथ मिलकर गोस्वामी और 
महन्तगणका मन लेकर श्रोधाम मायापुरमें 
श्रीश्रीगोर-विष्णुप्रिया युगल श्रीमूत्तिकी स्थापना की 
है । ये दोनों महापुरुष अब मोलोकगत हो गये हैं, 
- इन लोगोंने शास्त्र-विरुद्ध कार्य किया हे, क्या यह 
कोई कह सकता है ? श्रीधाम वृन्दावनमे श्रीश्रीगौर- 
` विष्णुप्रिया युगल सेवाके प्रकाशमें आनेके समय 
- श्रीश्रीराधारमणजीके सेवक पुजारी श्रीगोपाल भट्ट 
_ परिवारके गौडेश्वराचार्य श्रीमधुसूदन सार्वभौम 
गोस्वामी प्रमुख गोस्वामी प्रभुगणने श्रीश्रीगोर- 
 वरिष्णुप्रिया-उपासनाके सम्बन्धमें जो मत लिपिबद्ध 
पछ “कि नया था, वह नीचे उद्धत किया जाता है-- 


उपासना-सम्बन्धे सन्दिह्यन्ते । तदसाधु । यतस्ते 


| ऋ ह सूक्ष्याशयं न विदन्ति। यथा 
` स॒र्वेधर्मान्परित्यज्येति चरम सिद्धान्ते सर्वगीता- 


` इस प्रकार स्पष्ट है कि नदिया-नागरी भावमें 
धरीगौराङ्ग-भजन गौर-भक्त साधक महाजनों द्वारा 


विष्णुत्रया युगल-उपासना, श्रीश्री लक्ष्मीनारायण 
सेवा और उपासनाके समान परम सङ्गलपद हु । 
पहले ग्रृहस्थ बैऽणवोंके घर-घरमें श्रीत्रीलक्ष्मी- 
नारायण युगल पूजित होते थे, अत्र उनके साथ-साथ 
श्रीश्रीगौर-विष्णुप्रिप्रा नदिया युगल भी पूजित हो 
रहे हैं। इससे बढ़कर सौभाग्यकी बात और क्या 
हो सकती है? श्रीर्श्व गौरवक्ष-विलासिनी श्रीमती 
विष्णप्रया देवी जगत्म!ता है, ने जगत्कर्त्री साक्षात्‌ 
भक्तिस्वरूपिणी हैं । मूतिमती भक्तिदेवीको यदि कोई 
अपनी आँखों दर्शन करना चाहता है तो वह हमारी 
दयामयी नबद्वीपेशत्ररी श्रीश्रीविष्णुप्रिया देवीकी 
श्रीमूत्तिका ध्यान करें, आद्यन्त लीलाकथा नित्य 
स्मरण मनन करें, उनके श्वीचरणोंका आश्रय लेकर 
श्रीगौराङ्ग भजन करें । नवद्वीपके सिद्ध चैतन्यदास 
बाबाजीने श्रीदिष्णूप्रिया देवीका अनुगा बनकर 
श्रीविष्णुप्रिया वल्लभका भजन किया था. वे नदिया- 
युगलकी श्रीम्‌त्तिका अपनी आँखों दर्शन करके उनके 
साथ बातें करके कृतार्थं हुए थे। 
अद्यावधि करे लीला श्रीगौराङ्गराय । 
रसिक भक्तगणे देखिवारे पाप ॥ 
--वंशी शिक्षा, चतूर्थोल्लास 
भगवत्‌-भजन तत्त्व अतिशय निगूढ़ ओर दुर्बोध्य 
है । भजन प्रणाली भी विविध है, तथा ऋषि 
महाजनोंके मत भी विभिन्न भावसे शास्त्रमें लिखे 
हैं, एबं महन्त और आचार्यगण भी अपने-अपने 


भजन-साधनके अनुसार मत और उपदेश शिष्यानु- . 
शिष्य वर्गको दिया करते हैं, इसमें किसीको आपत्ति. 


नहीं हो सकती । परन्तु यदि एक दक्षरेकी उपासना, 
दूसरेका साधन-भजन लेकर हँसी करे, मजाक उड़ावे 
तो इससे उपासकके मनमें व्यथा होगी । गैष्णव- 
शास्त्रका उपदेश है कि किसी भी प्राणीको उद्विग्न 
न करे। यह उपदेश सब नैष्णवोंके लिए पालने 
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योग्य है। विशेषतः महन्त और आचार्यंगण इस 
शास्त्रोपदेशका स्वयं आचरण करके सबको शिक्षा 
देवं र । यह भजन अच्छा नहीं, वह उपासना ठीक 
नहा, यह नाम कीतंनीय नहीं, वह मुत्ति पूजनीय 
नहीं--यह वैष्णवाचार नहीं है । श्रोगौराज्ध सुन्दरके 
साथ उनको वक्षविलासिनी श्रीविष्णप्रिया देवीके 
युगल भजन और उपासनाको सिद्ध नहीं कहते, वे 
गोस्वामीपाद हों या अधिकारी महन्त हों, चाहे वे 
जा हा, वे हृदयहीन हैं, उनको माया-ममता नहीं है । 
आंगाराज् प्रभुको सर्वश्रेष्ठ भक्त श्रीविष्णप्रिया 
देवी हैं, वे भक्त-गो ष्ठी-शिरोमणि हैं। वे गौरवक्ष- 
विलासिनी हे--इसको कोई भूले नहीं । इस 
कलियुगमें गे ही मूर्तिमती भक्तिदेयी हैं। यह ऋषि 
महाजनके वचन हैं, मेरी बात नहीं है। भक्तिके 
स्थानमै अपराध करना साधारण वात नहीं है। 
प्रभुके श्रीमुखकी बात है-- र 
भक्तिस्थाने इहान हैल अपराध । 
एतेक उहान हैल दरशन वाद ॥ 
++चे० भा० स० १०. १९० 
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महाप्रकाश लीलाके समय प्रभूने ऐश्वर्यभावमें 
घुऊुन्दका उपलक्ष करके यह बात कही थी । उन्होंने 
एक आर स्थानमें कहा था-- 


भक्तिस्थाने अपराध कैले घूचे भक्ति । 
भक्तिर अभावे घूचे दरशन शक्ति ॥ 


_ अतएव है शास्त्राभिमानी प्रभुपादगण ! हे 
पाउत्याभिमानी गौरभक्तगण ! साक्षात्‌ भक्ति | 
हे गौरवक्षविलासिनी श्रीविष्णप्रिया देवीके 
श्रीचरणोंमें आप अपराध अर्जन न करें | किसीके 
भजन-साधनमें हस्तक्षेप न करें । रि 

र द सब मिलकर 
बोलिये-- 


श्रीमन्त्रव्ठीप किशोरचन्द्र ! 
हा नाथ विशम्भर नागरेन्द्र ! 


हा श्रीशचीनन्दन चित्तचोर ! 
प्रसीद हे विष्णुभ्रयेश गौर ! नक 
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तेईसवां अध्याय 


प्रभुकी गयाधाम यात्रा 


किर्र जेवा शुने ईश्वरेर गयार विजय । गौर चन्द्र प्रभु तारे मिलिब हृदय ॥ 


गया यात्राकी तयारी 


गुही भगवान्‌ श्रीगौराङ्ग प्रभुके मनमें गयाधाम 

दर्शन करनेकी इच्छा हुई । उन्होंने स्वयं आचरण 

करके सर्वधर्मकी शिक्षा दी हैं । पितृ-श्रद्धादि कर्मे 

ओ-  करनेके लिए प्रभु गयाधाम जायेंगे । गृहस्थके लिए 

ओ- गयाधाममें जाकर पिता-पितामहको' पिण्डदान करना 

एक प्रधान कार्य है । प्रभु गृहस्थ संसारी हैं, वे इरा 

कामको करेंगे । इसीलिए सर्वधर्म-संस्थापक प्रभुको 
गयाभूमिके दर्शनकी इच्छा हुई । 


` आश्विन मासके पितृपक्षमें उन्होंने गयाधाममेँ 
निका निश्चय किया । मातासे यह वात कही। 
शचीमाता सोचती हें कि एक बार उनका पुत्र 


[वाससे लौटकर प्रभू अपनी प्राण-प्रतिमा श्रीमती 
प्री्रिया देवीको न देख पाये । पतिके वियोगमें 


पुत्रक गयाधाम जानेको बात सुनकर बह 
ताके मनमें एक-एक करके उदय 


श्री चे. भा. आ. १२. १४१ 


हो जाती हैँ। पतिदेवताके सिवा श्रीमती अन्य 
देवताको नहीं जानतीं । पतिसेवा ही श्रीमती 
विप्णुप्रिया.देवीके जीवनका एक मात्र व्रत था। 
शचीमाता अपना दु:ख भूल गयीं । पुत्रवधूकी बात 
सोचकर वह अत्यन्त चिन्तित और व्यथित हुई । 
क्योंकि एक बार पुत्रके प्रवास जानेपर उनके हृदय 
पर विषेश चोट लगी थी । वह चोट आज भी उनके 
ममं-ममेमें बिधी हुई है। मनके भावको दबाकर 
उन्होंने पुत्रसे रोते-रोते कहा-- बेटा विश्वम्भर ! 
तुम प्रवासमें जाओगे, तो तुम्हारे बिना घर 
अन्धकारमय लगता है, तुम मेरे लिए अग्धेकी 
लकड़ोके समान ओर मेरे नयनोंके तारा हो । तुम्हारे 
सिवाय मेरे देहका आत्मा और कोई नहीं है तो 
भी-- 
पितृगण निस्तार करिते जाबे तुमि । 
आपना लागिया तोरे कि बलित्र आमि ॥ 
चे. म. 
शचीमाताको अन्तिम बातका कुछ ममं है । 
उन्होंने पुत्रसे कहा, बेटा निमाई ! "जुम पितृ-श्राद्ध 
करने गयाधाम जाओगे, मैं इस (अषयमें तुमको क्या 
कह सकती हूँ ?” यह बात कहते समय शचीमाताने 
पुत्र-विरह्‌-जनित अपने दुःखको दवाये रक्खा। पुत्रे 


` पितृश्राद्ध करने गया जा रहा है, क्या वह इस 
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कार्यमें वाधा दे सकती हैं ? अतएव वह बोली-- 

आपना लागिया तोरे कि वलिब आमि ?” 

परन्तु उनके पुत्रकी एक एकान्त अनुगता 
चरणोंकी दासी घरपर है, उसका उपाय क्‍या होगा? 
शीगौराङ्गकी माताकी बातका भाव यही था। 
उन्होंने यह बात खोलकर न कही, अथवा न कह 
सकी । इस समय सारी पूर्व बातें स्मरण कराकर 
पुत्रके धर्म-कार्यमें बाधा देना या उसके मनमें व्यथा 
पहुंचाना स्नेहमयी शचीमाताने युक्ति सङ्गत न 
समझा । मनके दुःखको उन्होने मनमें ही दबाये 
रक्खा । वह हृदयके मर्मान्तक दुःखसे पुत्रको कहने 
लगी-- 

गया यदि जाबे बाप्‌ शुनरे निमाइ । 
मोर नामे एक पिण्ड दिसरे तथाइ !। 
चै. म. 

अर्थात्‌ अपनी जीवित दु:खिनी माताके तामपर 
भी गयाधाममें विष्णुपदमें एक पिण्ड-दान कर देना । 
यह शचीमाताकी आन्तरिक हृश्यकी बात न थी 
बड़.दु:खसे उन्होंने पुत्रसे यह बात कही । सर्वज्ञ प्रभुके 
लिए माताके मनका भाव समझता कठिन न था। 
हमारे अन्तर्यामी प्रभुने सब कुछ समझ लिया। 
उन्होंने मधुर प्रबोध वाक्यसे माताको समझा कर 
कहा--“माँ ! तुम यही समझना कि मैं सदा तुम्हारे 
पास हूं । पिण्ड देनेके लिए ही संसारमें पुत्रको 
आवश्यकता होती है । अतः मुझ कृपा करके आज्ञा 
दो, और शोक नहीं करो ।” 


पतिभक्ति परायणा और धर्म-प्रागा शचीमाता 
इसका उत्तर +ला क्या देतीं ? उन्होंने बाध्य होकर 
पुत्रको पितृश्राद्ध करनेके लिए गया जानेकी अनुमति 
दे दो । शचोमाताने अपने बहनोई श्रीपाद चन्द्रशेखर 
आच यका हाथ पकड़कर कहा, “आचायंरत्न ! मेरा 
सोनेका निमाई गयाधाम जायेगा । आपको उसके 
साथ जाता पड़ेगा । मेरा निमाई बालक है । उसको 
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मे अकेले दूर-देश जाने न दे सकाँगी । वह जब 
पुवबङ्ग देश गया था, मैंने वनमाली आचार्यको 
साथमें भेजा था । इस बार आप तिमाईके साथ 
जाँय ।” श्रीपाद चन्द्रशेखर आचार्यने आनन्दके 
साथ शचीमाताके इस अनुरोधको स्वीकार किया । 
चन्द्रशेखर आचार्यका प्रभुके साथ गयाधाममें 
जाना भी प्रभुकी इच्छासे हुआ । प्रभु उनके ऊपर 
विशेषरूपसे कृपा करते हैं। आचायरत्न प्रभुके 
एकान्त अन्तरङ्ग भक्त हें । इस महापुरुषको प्रभु 
संन्यास ग्रहणके समय भी साथले गये थे, और 
संन्यास ग्रहण करानेका सारा भार उनके ऊपर दे 
रवखा था । श्रीपाद चन्द्रशेखर आचार्य प्रभुके पितृ- 
तुल्य थे । प्रभुको गोद खेलाकर तथा पीठपर घुमाकर 
न्होने बड़ा किया था । गया यात्राके समय प्रभुने 
उनको अपने साथ लिया, इसका कुछ गूढ़ रहस्य था। 
जिनको वह अपने संन्यास धर्म ग्रहणमें सहायताका | 
भार देंगे, जिनको प्रभु काटोयाके उस दुःख-काण्डका | 
कर्ता-धर्ता बनावेगे, उनको पहलेसे ही इस गुरुतर | 
कार्यका भार उठानेके लिए उपयोगी बनाना ठीक ई 
होगा । इसीलिए जान पड़ता है प्रभुकी प्र रणासे 
शचीमाताने अपने वहनोईको अपने पुत्रकी गया । | 
य.त्राका सङ्गी बनाया । प्रभुके साथ कुछ शिष्य लोग 
भी गये । शीतप्रधान देश गयामें जानेपर शील 
वस्त्रकी आवश्यकता होगी, यह सोचकर शचीमाताने न के क 
पुकके सङ्ग शीतकालके वःत्र बाँध दिये । ह 
विदाईके पुवं श्रीमतीजीसे मिलन 
श्रीमती विष्णुप्रिया देवीने प्राण-बल्लभकी गाः 


था। पति-विरह्‌ःव्यथा बया वस्तु है, यह्‌ 
जानती थीं । पतिदेवताकी गया-यात्राको बाः 
श्रीमती विषाद-सागरमें स्न हो गयी । 
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` चन्द्रवदन पर हँसी नहीं है । अब उनके मुखक्रमलका 

' वह आनन्दोत्फुल्ल भाव नहीं है। वे इस समय निरन्तर 

 ज्िन्ताग्रस्त रहती हैं । उनका सुन्दर विकसित कमलके 

| समान मुख शुष्क हो गया है । शचीमाता सब 

` सुमञ्चती हैं। प्रभु भी सब कुछ अपनी आँखों देखते है । 
Ge दन्तु कोई इसका उपाय नहीं कर पा रहा है । 


क्रमशः प्रभुको गया धामको शुभ यात्राका दिन 
स्थिर हो गया । यात्राके पूवे-दिवस रात्िमें प्रभुने 
`  प्रियाजीसे विदा ली । श्रीमती विष्णुप्रिया देवी छल- 
छल नयनोंसे प्रभुके श्रीचरणोंकी ओर एकटक देखती 
 रहीं।कोई बात बोल न सकीं । प्रभुने प्रियाजीको 
` प्रम पूर्वक मधुर वचनोसे कहा-- प्रियतमे ! मैं 

` धर्म-कार्यं करने गयाधाम जा रहा हूँ । तुम मेरो 


सहधर्मिणी हो । तुम्हारी अनुमति बिना प्राप्त किये 
मेरा धर्म-कार्य सिद्ध नहीं हो सकता मैं वहाँ पितृ- 
श्राद्ध करने जा रहा हैं । इसी जाड़ेमें लौट आऊ गा। 
म मेरी वृद्धा माताकी सेवा शुश्रूषा करना |” 
श्रीमतीजीने मुह उठाकर एक वार अश्र पूर्ण नथनोंसे 
प्राण बल्लभके मुखचन्द्रकी ओर देखा, पश्चात्‌ परम 
प्रेमपूर्वक तथा उत्सुकताके साथ अश्रू भरे मुख 
को नीचा करके उनके रक्तकमलचरणोंकी ओर 


a 


मय प्रभुका हृदय उन्मथित हो गया । उन्होंने 
बक विरह्‌-विदग्धा प्रियाजोको हृदयसे लगाकर 
) सन्तप्त प्राणीको शीतल किया । गौरवक्ष 
वलाविनी श्रीमती विष्णृप्रिया देवी स्वामीके सोहागसे 
दुःख भूल गयीं । अव वे कुछ प्रकृतिस्थ हुईं कुछ 
र बाद घयवारण करके प्राणत्ररलभसे कातर स्वरमें 
!-“श्राणवल््लभ ! तुम कहते हो कि, 'धर्म-कार्य 

रहा हुँ । मैं तुम्हारी सहधमिणी हुँ, मुझको 
र क्यों नहीं जाने हो ?” 


चतुर चूडामणि श्रीगौर-भगवायूने अपनी सुचतुरा 
सहर्धासणीके सामने पराजय स्वीकार की । अब क्या 
उत्तर दें, यह निश्चय न कर सके । कुछ देर तक चुप 
रहे । तव प्रभु मधुर मुस्काते हुए सोचते-विचारते 
सिर हिलाते प्रियाजीसे बोले-' प्रियतमैं ! तुम 
अल्पवयस्का तरुणी युवती हो । इस नयी उम्रमें तीथ 
भ्रमण तुम्हारे लिए लोकाचारके विरूद्ध और निषिद्ध 
है । और एक वात है, तुम साथ चलती हो तो वृद्धा 
माताकी सेवा कौन करेगा ? उनफी देखभाल कान 
करेगा ?' 


अब श्रीमतीजी कुछ बोल न सकी । वृद्धा सासुकी 


सेवाकी बात जब प्रभुने उठायी, तब देत्रीके बोलनेके 


PP) 


लए कुछ न रहा | तब भी बालबुद्धिके वशीभूत 
होकर चतुर) प्रियाजीने अपने प्राणबल्लभको और 
एक परम युक्तिपूर्ण अति सुन्दर बात कही । श्रीमती 
विष्णुप्रिया देवी अवनत वदन करके दोनों हाथोंकी 
अंगुलियोंके नख खूटते खूटते अति मृदु-स्वरमें 
अवनत मुख करके प्राणबल्लमसे सलज्ज भावसे 
बोली, “तुम माँको भी साथ क्यों नहीं ले चलते ?” 

चतुर चूड़ामणिने समझा था कि उनकी सरला 
प्राणवल्लभा उनके उत्तरसे निरस्त हो जायँगी । 
प्रियतमाकी इस वाक्‌ चातुरीको देखकर उन्होंने 
विशेष सन्तुष्ट होकर पुन: हुँमते-हँसते उत्तर दिया-- 
प्रियतमे ! तुम मेरे प्रथम उपदेशको याद करो । तुम 
अल्पवयस्क्रा तरुणी युवती हो । इस उम्रमें तुम्हारा 
घर छोड़कर कहीं जाना उचित नहीं है ।” 

श्रीमतीजी समझ गयीं कि, उनके प्राणबल्लभ 
अकेले तोर्थयात्रा करनेके लिए कृत-सडूल्प हैं। उन्होंने 
और कुछ कहनेका साहस नहीं किया । प्रभुने इसे 
प्रकार प्रियाजोसे विदा लेकर दूसरे दिन प्रातःकाल 


मोतासे विदा ली । रोते-रोते शचीमाता पुत्रको विदा 
करके राह देखती रह गयो । प्रभुने श्रीपाद चन्द्र- 


शेखर आचार्यरत्नको सङ्ग लेकर दो-चार शिष्योके 
साथ गयाकी यात्राकी । 
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तेईसवाँ अध्याय--मन्दारमें मधुसूदन भगवानुके दर्शन और ज्वर-लीला ३५९ 


मन्दारमें मधूसुदन भगवान्‌के दशन 
और ज्वर-लीला 

पैदल अनेक गाँव और नगरोंके बीच होते हु 
नदियाके अवतार श्रीश्वीगौराङ्ग सुन्दर तीर्थयात्रा 
जा रहे हैं। जिस देशमें, जिस नगरमें, जिस गाँ 
उनके श्रीचरणकी धूलि गिरती है, वह देश, वह ग 
पवित्र हो जाता है, वहाँके देशवासियोंका उद्धार हो 
जाता है, और उस देशके लोग वैष्णव हो जाते हैं । 

कुछ दिनमें प्रभु मन्दारमें आकर पहुँचे ।# 
मन्दारमें मधुसूदनका दर्शन करके वे आनन्द-विह्वल 
हों उठे। सुन्दर हश्योंसे भरी मन्दार पर्वतश्रणी 
पेदल गयाधाम जानेके मार्गमें अवस्थित है। प्रभु 
उस सुरम्य पर्वंतके ऊपर चढ़कर ठाकुरके सामने 
प्र मानन्दमें नृत्य करने लगे । 

चीर नामक नदीमें स्नान करते समय प्रभुको 
इच्छासे उनके शरीरमें ज्वर हो आया। प्राकृत 
मनुष्यके समान वे ज्वर रोगसे व्याकुल हो उठे । 
यह जो विदेशमें प्रभुने वनमें ज्वरःप्रकाश लोला 
प्रकट की, यह भी अति रहस्यपूणं है । प्रच्छन्न अवतार 
श्रीगौराङ्ग प्रभुकी प्रत्येक लीला कहानी गूढ़ रहस्यसे 
भरी होती है। रास्तेमें प्रभुको प्रबल ज्वर-ग्रस्त 
देखकर श्रीपाद चन्द्रशेखर आचार्यरत्न ओर उनके 
अनुचर शिष्यगण विशेष चिन्तित हुए । उन्हाने 
अत्यन्त व्यस्त होकर यथासाध्य नाना उपायोंसे प्रभुके 
ज्वरको दुर करनेकी व्यवस्था ओर चेष्टा को, परन्तु 
किसी प्रकारसे भी प्रभुका ज्वर दूर न हुआ। सभी 
शद्धित हो उठे । 

धर्मसंस्थापक हमारे प्रभूने सब धर्मोकी पूर्ण 
मर्यादाको रक्षाकी है। ब्राह्मणके प्रति आदरको 

ऋ मन्दार पर्वत भागलपूर जिलामें बाँका सब- 
डिवीजनके समीप है। इस स्थानमें पर्वंतके ऊपर 
श्रीमधुसूदनका विख्यात मन्दिर है। यह स्थान 
भारतके प्रधान तीर्थस्थानोंमें एक है । 


i 2 द्र, / ४2) 
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मर्यादाकी रक्षा क*नेके (लए ही पश्चिम देशमै 
्रभुकी यह ज्वर-लीला प्रकट हुई । मधुयदनके जोरी 
पश्चिम देशीय विप्रगण नदाचार न थे। प्रभुके पदी 
शिष्योंमें किसी-किसीने उनके आचार-व्यवहारको 
देखकर कटाक्ष किया था । एतह इयीय ब्राह्माणोंका 
आचरण देखकर प्रभूके सङ्गी साथियोमें उनके प्रति 
विप्रवुद्धि लुप्त होने लगी थी । ट्विजकुल चूड़ामणि 
प्रभूने यह देखकर हृदयरमें दुःखित होकर झिष्यगणको 
कोशलपूर्वक कहा--“न जाने मेरे दोपसे या मेरे 
साथियोंके दोषसे मेरे इस ४मंकायमें विघ्न हो गया । 
मार्गमें ज्वर हो गया, केसे मैं गयाधाममें जाकर पितः 
श्राद्ध सम्पन्न करूंगा ?” यह्‌ प्रभव वाह्य उक्ति है । 
उनका अन्तरका भाव तो ट्विज-भक्ति प्रकाश करना है 
वे कुछ देरके बाद शिष्यगणसे वोले-- सब विघ्नोंके _ 
निवारणका एक ही उपाय है। विप्र पादोदकको « 
व्यवस्था करके मुझे विप्र-प।दोदक पान कराया जाय, 
जो सब पापोंको हरनेवाला है । इससे ज्वर तुर्त 
भाग जायगा ।” 

इतना कहकर प्रभुने शय्यासे उठकर स्वयं वहाँके | 
एक विप्रका चरण धोकर भक्तिपूर्वक उनका पादोदक . 
पान किया । साथ ही प्रभुके देहका ज्वर दूर हो गया | 
और वे पूर्ण स्वस्थ हो गये । > 

प्रभुके इस अद्भुत लीलारङ्गरो देखकर | 
चन्द्रशेखर आचार्ये और प्रभुके शिष्यगण मन-ही-सन . 
अपना अपराध समझकर विशेष रूपसे लज्जित और | 
अनुतप्त हुए । तब उनके ज्ञान-चक्षु खुल गये । प्र उके 
शिष्यगण उनके चरणोंमें जा गिरे । अपने अपराधके 


भावसे निवेदन किया--“हमारे ही अपराधके कारण क र 
आपको कष्ट भोगना पडा । अब आपने ब्राह्मण-भक्ति. 
प्रकट की । हमसे जो अपराध हुआ उसको क्षमा 
करे ।” | 
इतना कहकर हाथ जोड़कर वे प्रभुका स्त 
करने लगे । टे 
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३६० नवद्वीपलीला 


नमो द्विज वल्लभ दयालु गौर हरि । 
नमः धर्म संस्थापक सर्व अधिकारी ॥ 


चै० म० 
द्रिजमणि प्रभु मन्द मुस्कानके साथ अपने 
शिष्यगणको उपदेश देते हुए बोले--“ये भगवानु 


धुसुदनके सेवक हैं, ये श्रीकृष्ण भजन करते ह, 
सदाचारी निष्ठावान्‌ विभ्रसे बढ़कर पूजनीय हूँ । 
व्कालके ब्राह्मण आचःरनिष्ठ होते हुए भी जा 
ब्रिष्णमन्त्र उपासक नहीं हैं और श्रीकृष्ण भजन नहीं 
करते हैं, वे विप्र नहीं कहला सकते । प्रभुके उपदेशका 
यही मर्म है 15 

शिष्यगणने अब प्रभुको ज्वरलीलाके प्राकट्यका 
प्रकृत रहरय समझा । उनको शिक्षा देनेके लिए ही 
प्रभने ज्वरका बहाना करके विप्रपादोदक पान किया 
और उनकी महिमा समझायी । 
प्रभु जितना ही पुण्यतीर्थ गयाधामके पास 
पहुँचने लग, उतना ही प्रेमोन्मत्त होकर वाह्यज्ञान 
शुन्य होने लगे । जब वे पुनपूना' तीथमें पहुँच तो 
उनके आनन्दकी सीमा न रही | वहाँ तीथस्नान 
करके उन्होंने पितृश्राद्ध-तपणादि किया। उसके 


पश्चात राजगिरि, ब्रह्वाकुण्ड आदिका दर्शन करके 


` विष्णुभक्तिविहीना ये चाण्डालाः परिकी तिना: । 
चाण्डालाअपि वे श्रेष्ठा हरिभक्तिपरायणाः । 
हू० भ० विर १०. १५२ 
यन्तामधेयश्रवणानुकी तनाद्‌ 
यत्रह्वृणायत्स्म रणादपि क्वञ्चित्‌ । 
` दवादो$पि सद्य: सवनाय कल्पते 
कुतः पृनस्ते भगवन्नु दर्शनात ॥ 
अहो वत श्वपचोऽतो गरीयान्‌ 
j र यज्जिह्वाग्रे वर्तने नाम तुभ्यम्‌ । 
तेपुर्तपस्ने जुहृवुः सस्तुरार्या 
्रह्मानचुर्ताम गृणान्ति ये ते ॥ 
श्रोम० भा० ३. ३३. ६, ७ 


चक़वेडके भीतर प्रवेश किया । ब्रह्मकुण्डमें स्नान 
करके वे वहत देर तक प्रेमानन्दमें नृत्य करते रहे । 
देवाचन और पितरपूजा समाप्त क रके श्रीविष्ण 
पादपद्म दर्शन करने गये । 
गयाधामसें 

प्रेमाविष्ट भावमें आनन्दसे बाह्यज्ञान शून्य होकर 
नृत्य करते हुए प्रभु चले जा रहे हैं। गयाधामके 
प्रशस्त राजपथपर उनको जो ही देखता है वहो 
एक टकसे उनकी ओर ताकता रह जाता है । उनक 
श्रीमृत्तिकी ओरसे आँखें हटा नहीं सकता । 
आश्विनका महीना, पितृपक्ष है। गयाधाममें भी 
वड़ो भीड़ है। इस अगणित जनसमूहमें प्रभुकी 
दीर्घाकृति भुवनमोहन सुन्दर श्रीमूत्ति सबके दृष्टिगोचर 
हो रही है । सवकी दृष्टि प्रभुको भुवनमोहन, 
सवेकल्मर्श-नाशक श्री पूत्तिके ऊपर हे प्रभु प्रेमावेशमें 
मत्त हैं, भावमें गद्गद हैं, किसी ओर उनकी दष्ट 
नहीं है, किसी ओर उनका लक्ष्य नहीं है। उनको 
दृष्टि श्रीविष्णुमन्दिरकी गगनभेदी स्वर्णकलसकी 
चोटीकी ओर है । दोनों भुजाएँ उठाकर प्र मानन्दमें 
प्रभु बारंत्रार हरिध्वनि कर रहे हैं, और मधुर 
प्रोमनृत्य करते हुए श्रीमन्दिरको ओर जा रहे हैं । 
उनके साथ आचायंरतन और शिष्यगण हैं। वे उम 
भीषण जन-समूहके बीच प्रभुको घेरकर साथ लिये 
जा रहे हैं । 

कुछ देरमें प्रभु श्रीमन्दिरके भीतर जा पहुँचे । 
श्रीमन्दि रके द्वारपर प्रभूने श्रीविष्णुपादपद्यके उहह स्य- 
से साष्टाङ्ग प्रणाम किया, और वहाँकी धूलिमें लोट 
करके भूतलपर लम्बे पड़ गये । वह विस्तीण जनसमूह 
स्थिर होकर प्रभुकी अद्भूत प्रेमलीलाका दशन 
करने लगा । किसीके लिए संभव न था कि प्रभको 
उस अवस्थामै छोड़कर चला जाय । बहुत देरके बाद 
प्रभु उठे । कमलनयनकी अविरल जलधारामें उनक 
विशाल वक्षःस्थल बहा जा रहा है । वे प्रमानन्दमें 
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नयन-रञ्जन मधुर नृत्य कर रहे हैं। श्रीमुखसे 
निरन्तर उच्च हरिध्वनि कर रहे हैं। प्रभुकी यह 
आनन्दमयी श्रीमूत्ति जिसने देखी, उनके श्रीमुखकी 
मधुर हरिध्वनि जिसने सुनी, उसका हृदय प्रे मानन्दमें 
भर गया, बहू गोलोकका आनन्द अनुभव करने लगा । 


प्रभुने श्रीमन्दिरके भीतर जाकर देखा श्रीचरणके 
स्थानको विप्रगणने घेर रखा है, श्रीचरणपर माला 
गन्ध, पुष्प, धूप, दीप, वस्त्र, अलङ्कार कितने चढे 
जिसकी कोई गणना नहीं । चारों ओर विप्रगण 
पाद-पद्मकी महिमा वर्णन कर रहे हें 


विप्रगणे बेडिया छे श्रीचरण स्थान । 
श्रीचरणे माल्य जेन देउल प्रमाण ॥ 
गन्ध, पुष्प, धूप, दीप, वस्त्र अलङ्कार । 
कत पडियाछे लेखा जोखा नाहि तार ॥ 
चतुदिके दिव्यरूप धरि विप्रगण । 
करितेछे पादपद्म प्रभाव वर्णन ॥ 
चे० भा० आ० १२. १२-३४ 


“जिन चरणोंको काशी-विशवनाथ हूदयमें धारण 
करते हैं, जो लक्ष्मीके जीवन हैं, जो बलिके सिरपर 
स्थापित हुए थे, वे ही ये चरण हैं। जो एक बार 
भी इन चरणोंका दर्शन कर लेते हैं, उत परसे यमका 
अधिकार उठ जाना है । योगेश्वरोंको भी ये चरण 
दुर्लभ हैं ये वे ही चरण हैं, जिनसे भागीरथी गंगा 
प्रकट हुई हैं। भक्तगण इनको अपने हूदयसे अलग 
नहीं करते । अनन्त-शैयाके ये अतिप्रिय हैं। 
भाग्यशाली जन हो इन चरणोंके दर्शन कर पाते 
हुँ" 

प्रभू श्रीमन्दिरके भीतर खड़े होकर गयाधासके 
ब्राह्मणोंके मुखसे श्रीविष्णु-पाद-पद्मकी महिमा ओर 
प्रभाव सुनकर प्र माविष्ट हो गये । उनको वाह्यज्ञान 
न रहा । आविष्ट भावमें प्रभु श्रीविष्णुपाद पदाका 
दशन कर रहे हैं । दर्शेन मात्रसे अश्र, कम्प, पुलक, 
कदम्ब प्रभृति अष्ट सात्विक भाव उनके शरीरें 
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उदय हुए। उनके कमलनयन हृयसे अविश्रान्त 
जलप्रवाहके समान प्रमाश्रधार बह चली । यह 
देखकर सब चकित होकर उनके श्रीमुखकी ओर 
एकटक ताकते रह गये । 


श्रोपाद ईश्वरपुरी 


देवयोगसे उसी समय श्रीपाद ईश्वरपुरी गुसाई 

गयाधाममें आये श्रीमन्दिरमें उनके साथ प्रभुकी 

ट हुई । श्रीचेतन्य भागवत कारने 'देवयोग' शब्द 
प्रयोग किया है । परन्तु वस्तुत: यह दैवयोग न था । 
इच्छामय प्रभुको इच्छासे तथा उनको प्रेरणासे 
श्रीपाद ईश्वरपुरी गोसाई को इसो समय गयाधाममें 
आना पड़ा। लीलामय प्रभूको लीलाका रहस्य 
समझता बड़ा कठिन है । स्वतन्त्र ईश्वर श्रीभगवानुको 
जो करना होता है उसे पहलेमे ही निश्चय करके 
रखते हैं । इस पुण्यधाम गया क्षेत्रसे ही प्रेमके ठाकुर | 
श्रीयो राङ्क प्रभुका प्रेमभक्तियोग जगतमें प्रकाशित | 
होने लगा । प्रेमके गुरु श्रीप'द ईइवरपुरो गोसाई को 
इसी समय यहाँ आकर्षण करके लाये बिना केसे प्रभुकी 
दीक्षा और शिक्षा लोलाका रङ्ग सम्पन्न होता ? 
अतएव, प्रभुके आकर्षणसे श्रीपाद पुरी गोसाई | 
प्रभुको प्रमलीनाके रङ्गमे सहायता करनेके उद्देश्यसे | 
इस समय गयाधाममें आकर उपस्थित हुए । 


श्रीकबिकणेपूर गोस्त्रामो द्वारा रचित श्रीगौर- | 
गणोद्देशदीपिकामें श्रीक्रश्‍वर पण्डित गोस्वामीके 
शिष्य श्रोगोपालगुरु गोस्वामी रचित पद्यमें, श्रोनरः | 
हरि चक्रवर्तीक्ृत 'भक्तिरत्नाकर' के पञ्चम तरङ्कसें, | 
श्रीबलदेव विद्याभूषणङ्गत 'प्रभेय रत्नावली' ग्रन्थमे, | 
एवं श्रोगोविन्द भाष्यपीठकमें श्रीपाद ईशवरपुरीर्क 
गुरु परम्परा लिखी है । श्रीमन्मध्ताचायंसे शिष्यः 
परम्परामें श्रीपुरी गोस्वामी सप्तदश नीचे, 
श्रीमाधवेन्द्रपुरीके अनेक रिष्योंमें-से एक थे । गे 
वेष्णवकी शिष्य परम्परा जो प्रत्येक शाखाकी ! 
होती है, सबमें एक वाक्यसे श्रीमध्वसम्प्रद [य 
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श्रीपुरीके शिष्पके रूपमें गौडीयेश्वर श्रीगौर सुन्दरका 
उल्लेख है । 
श्रोपाद ईश्वरपुरीने बद्ध देशके अन्तरगत 
चौबीस परगना जिलाके अधीन कुमारहट्ट या 
हालिशहर नामक गङ्गातटके गाँवमें जन्म ग्रहण 
क्रिया था, अतएव वे गोड़ीय हैं, श्री चेतच्य भागवतमें 
लिखा है-- 
आपने ईश्वर श्रीचेतन्य भगवान्‌ । 
देखिलेन ईश्वर पुरीर जन्मस्थान ॥ 
प्रभु बले “कुमारहट्टेरे नमस्कार । 
श्रीईश्वरपुरी जे ग्रामे अवतार ॥ 
प्रभु बले “ईश्वर पुरीर जन्मस्थान । 
ए मृत्तिका मोर जीवन-धन प्राण ॥ 
चै. भा. आ. १२. ९७, ६८, १०१ 
श्रीअद्वौत भवनमें श्रीनवद्वीप मायापुरमें जिस 
समय श्रीईशवरपुरी पहले उपस्थित हुए थे, उस 
समयका श्रीअद्वै त और पुरी गोसाई के वार्तालापका 


` श्रीचेतन्य भागवतमें इस प्रकार वणित है-- 


अद्वैत बलेन वाप तुमि कोन्‌ जन। 
वैष्णव संन्यासी तुमि हेन लय मन॥ 
बलेन ईश्वर पुरी आमि क्षुद्राधम' । 
चे. भा. आ. ७. २०४, २०५ 
क्षद्राधम” का पाठ किसी-किसी हस्तलिखित 
प्रतिमें 'शूद्रावम' होनेके कारण पुरी पादको भ्रमवश 
कोई शोक ब्राह्मण कहनेमें भी हिचकिचाते हें । किन्तु 
' श्रीचेतन्य चरिताभृतके पाठ करनेपर इस प्रकारके 
` सुन्देशके लिए स्थान नहीं रह जाता । 
एत शुनि सार्वेभाम प्रभुरे पूछिल । 
पुरी गोसाई' शूद्र सेवक काहाते राखिल ॥ 
चै० च० म० १०. १३३ 
स्मृतिकारके मतसे यदि ब्राह्मण दूसरे वर्णको 
शिष्य या सेवकके रूपमें ग्रहण करता है तो बे ब्राह्मण 
या सन्यासी गुरु पतनको प्राप्त होता है। ईश्वर 
पुरीने सदाचार और शिष्टाचार-सम्पन्त होकर भी 


शौक शुद्र गोबिन्दको सेवक बनाकर स्मृति-विहित 
आदेशका उल्लक्कत क्यों किया ? इस वचनसे ही 
ईश्वर पुरीका ब्राह्माण वंशमें जन्म ग्रहण करना 
स्पष्ठतः सिद्ध होता है, अत उद उनको शूद्रताका 
अनुमान प्रमाण विरुद्ध होनेके कारण 'शूद्राघम' पाठ 
स्वीकार नहीं किया जा सकता । विशेषतः वैषणवोचित 
देव्यक्रे प्रभावसे जीव श्रेष्ठ रुपसे परिचित होकर 
अपनेको जो अमानी कहकरे प्रकट करता है, वैसी 
भाषाको दोषक़ा विषग्र नहीं बताया जा सकता । 
श्रीठाकुर नरोत्तमने मैं अअम चण्डाल हूँ -इस 
प्रकारकी दैन्योक्ति प्रकट की है, अतएव 
चाण्डाल कहना युक्ति नहीं है । 
ईश्वरपुरी और प्रभुका मिलन 
प्रभूते श्रीपाद पुरी गोस्वामीको देखते ही 
दण्डवत्‌ नमस्कार किया । दोतों पूर्व-परिचित थे। 
पुरी गोस्वामीने प्रभुको प्रगाढ प्रेमालिङ्गन प्रदान 
क्रिया । दोनों एक दूसरेको देखकर प्र मानन्द सिन्धुमें 
डूब गये, एक दूसरेको प्र माश्च्‌ से सींचने लगे । 
यह गयाधाममें प्रभु और पुरी गोसाईका शुभ 
मिलन-दिव्रस जीव-जगत के लिए बड़ा शुभप्रद है । 
गयाधाम पुण्य तीर्थक्षेत्र है । श्रीपाद ईश्वरपुरी 
साक्षात्‌ कृष्ण-प्र मावतार कृष्णप्रेमके भण्डारी हें । 
श्रीपाद माधवेन्द्र पुरी गोसाईने कृष्णप्र मका अक्षय 
स्त्रोत अपने उपयुक्त शिष्यको प्रदान किया है। 
गुरुकी कृपासे श्रीपाद ईश्वरपुरी गोसाई को श्रीकृष्ण 
भगवानूने एक वार आत्मसात किया है । गुरुकी 
कृपासे सर्वसिद्धि प्राप्त होती है । अमूल्य कृष्णप्रम 
गोलोकका धन है । वह भी गृरुक्री कृपाके बलसे 
प्राप्त हो जाता है । इसके जाज्वल्यमान साक्षी श्रीपाद 
ई5वरपुरी गोस्वामी हैं । नदियाके प्रेमावतार 
श्रीगौर भगवानूकी गोलोककी शम्पत्ति प्रेमधन है। 
वे अपने निजी गुप्रधनक़ो खुले हाथ कलिके जीवोंमें 
बाँटनेके लिए शचीगर्भसे नदियामें अबतीणं हुए हें । 
श्रीपाद माधवेन्द्र पुरीको उन्होंने यह गुप्त प्र मधन 
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पहले कुछ दान किया था । उन्होंने यह गुप्त श्रे मांकुर 
अपने प्रिय शिष्य ईश्वरपुरी गोसाईके ऊर्वर हृदय- 
क्षेत्रमें रोपन किया था । उसमें फल लगनेका अब 
शुभ समय उपस्थित है। इसो कारण गयाक्षेत्रमें 
प्रभुके साथ उनका यह शुभ-मिलन हुआ। कलिके 
प्रच्छन्न अवतारको प्र मलीलाका रहस्य अब प्रकट 
होगा । 

प्रभुने पुरी गोसाईको देखकर अतिदीन भावसे 
हाथ जोड़कर निवेदन किया--“जिस क्षण आपके 
चरण-दर्शंन हुए, उसी क्षण मेरी गया-यात्रा सफल 
हो गयी । तीर्थमें जिसको पिण्ड दिया जाता है, 
केवल उन्हीं पितृगणका निस्तार होता है। आपके 
दशंनसे कोटि पितृगणका सत्र पाप-वन्धनोंसे छुटकारा 
हो जाता है । अतएव आपके सटश कोई तीर्थ नहीं 
हे । सब तीथोंमें आप ही प्रधान हैं। मेरा संसार- 
समुद्रस उद्धार कीजिये । मैंने अपना यह देह आपको 
समर्पण किया । श्रीकृष्ण-पादपञ्मोंका अमृतरस पान 
कराइये--यही दान आपसे याचना करता हूँ ।” 

अब तक नदियाके निमाई पण्डित लोगोंके देखनेमें 
अदीक्षित थे। उनकी नरलीला लौकिकी लीला है । 
लोकशिक्षाके लिए स्वयं आचरण करके उन्होंने 
कलिग्रस्त जीवको धर्मकी शिक्षा दी है । दीक्षाग्रहण 
मनुष्य जीवनका एक प्रधान कमं है। उपयुक्त 
सद्गुणके प्राप्त हुए बिना धर्मपथमें उन्नतिकी आशा 
करना असंभव हे । प्रभुने जीवको उपयुक्त गुरुमुख 
होनेकी शिक्षा देनेके लिए, श्रीपाद ईश्वरपुरी 
गोसाईको तीर्थक्षेत्रमें गुरु रूपमै वरण करनेके 
अभिप्रायसे कहा--'मेरा संसार-समुद्रसे उद्धार 
कीजिये, मैंने अपना यह देह आपको समर्पण किया ।” 

श्रीपाद ईश्वरपुरीने प्रभुकी विनयः और 
आर्तभावसे पूर्ण स्तुति श्रवगकर बहुत लज्जापूर्वेक 
उत्तर दिया--'पण्डित निमाई ! तुम ईश्वर-अंश 
हो, यह सुनिश्चित है । तुम्हारा जो पाण्डित्य और 


| 
| 
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चरित्र है, वह ईश्वर अंशके अतिरिक्त और किसीमें 
नहीं हो सकता । आज ही मैंने शुभ-स्वप्न देखा है 
जिसका साक्षात्‌ फल यही है कि तुम्हारे दर्शनसे 
परमानन्द सुखका अनुभव होता है । जबसे नदियामें 
तुमको देखा है, तबसे और कुछ भी अच्छा नहीं 
लगता है। सत्य कहता हुँ, इसमें कुछ भी अन्यथा 
नहीं है कि तुमको देखकर क्रष्ण-दर्शनका सुख प्राप्त | 
होता है ।” 


प्रभु पुरी गोसाईकी बात सुनकर हुँमकर 
बोले, यह मेरा बड़ा भाग्य है । 


पितृभाद्ध-तपणादि 


दोनोंमें परस्पर इस प्रकार प्रेम संभाषण 
होनेके बाद प्रभुने पुरी गोसाईके पास पितृथ्वाद- 
तर्पणादि करनेको अनुमति माँगी । सुप्रसिद्ध फल्गु 
तीथंमें बालुकाका पिण्डदान करके प्रभुने प्रतशिला 
पर जाकर प्रत-श्राद्ध किया । इसके बाद प्रभुने 
क्रमशः राम गया, युधिष्ठिर गया, भीम गया, शिव 
गया, ब्रह्म गया आदि तीथ्रेस्थानोर्मे जाकर विधिपूर्वक . 
पितर-कर्म समाप्त किया । नयाके विप्रगण चारों 
औरसे प्रभुको घेरकर श्राद्धका मन्त्र बोलने लगे। 
प्रभूने उनको परम परितोषपूर्वक भोजन कराकर 
दक्षिणा देकर मीठे शब्दोसे परितुष्ट किया । विप्रगाण | 
दक्षिणासे जितना तुष्ट न हुए, उससे कहीं अधिक 
्रभुके श्रीमुखके मधुर वचन सुनकर सुखी हुए1 | 
पूजनीय पिता, पितामह आदिके पुण्यश्राद्ध-कार्य 
समाप्त हो जानेपर प्रभुने विधिपूर्वक पिण्डदात Fy 
किया । श्रीगौर भगवाचूके श्रीहस्तसे प्रदान किये ग सक 
पिण्ड गयालो ब्राह्मण अपने हाथों उठाकर भोजन 
करने लगे । यह देखकर प्रभुको बड़ी हँसी आयो । | 
प्रभुके दिये पिण्डप्रसादको खाकर भाग्यबाच्‌ गया 
्राह्मणोंके सारे बन्धन टूट गये । उनके देह्‌, 
और मन तत्काल सद्ध हो गये । 
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इस प्रकार प्रभूने षोडश गयाके एक-एक 
पिण्डदानादि कर्म विधिपूर्वक करके ब्रह्मकुण्डमें आकर 
पनः स्तात किया । सबके अन्तमें गयाशिरमें 
श्रीविष्णपाद-पद्ममें पिण्डदान करके पितृकमं समाप्त 
किया । दिव्य पुष्पमाला और चन्दन श्रीहस्तमें लेकर 
प्रभने श्रीविष्ण पादपद्म चिल्लकी भक्तिभावसे 
प्रेमपुर्वंक पूजा को । प्र माश्र्धारसे उनका प्रशस्त 
वक्षःस्थल वह गया । 
प्रभुको प्र मावेश 
्रेमावेशमें प्रभुका सर्वाङ्ग पुलकित हो गया। 
श्रीपादपद्मके दर्शन और स्पशंसे उनका बाह्यज्ञान 
लुप्त हो गया । श्रीपाद ईश्वरपुरी गोसाई, चन्द्रशेखर 
आचार्यरत्न तथा प्रभूके शिष्यगण साथमें थे । पुरी 
` गोसाई प्रोमाविष्ट प्रभुको स्नेहपूर्वक गोदमें लेकर वहाँ 
बैठ गये । श्रीमन्दिरके भीतर कृष्णप्रममय वेष्णव 
संन्यासी प्री गोसाईके गोदमें प्रे माविष्ट श्रीश्रीनवद्वीप 


` चन्द्रकी अपरूप रूपराझिकी अपूर्वं सौन्दर्यच्छटासे 


 चवुदिक आलोकित हो गया । सबकी ष्टि बाह्यज्ञान- 
` शुन्य प्रेमाविष्ट प्रभुके श्रीवदनके ऊपर पड़ी । 


जो लोग श्रीपादपद्य दशन करनेके लिए गये थे 
चे प्रभकी इस आनन्दघन प्रेमविह्नल श्री मुत्तिका 


द्दीन कर उनके रक्तपाद पद्मकी ओर देखते रहे । 
उनको मानो विष्णुपाद पद्मके स्थानमें श्रीविष्णु 
` अगवानूका साक्षात्‌ दर्शन हुआ । 


' बीच-वीचमें प्रभुके श्रीमुखसे हृत्कर्ण-रसायन 
मधुर हरि-हरि ध्वनि सुनायी पड़ रही है। कभी वह 
(ह कृष्ण कहकर प्रेमसे विह्वल हो उठते हैं । श्रीपाद 

ईश्वरपुरी गोसाई और प्रभु दोनों ही प्रेमानन्दमें 

_अश्र बहा रहे हैं। उनके नयन जलसे श्रोमन्दिरमें 

मानी प्रेमनदी प्रवाहित हो उठी । मनुष्यकी आँखोंमें 
इस प्रकारको अश्न धारा कभी किसीने कहीं नहीं 
देखी । मनुष्यको आँखोंमें इतना जल है 
यह पहले कभी फिसीने देखा नहीं। इस समय 
दसको गयावासी और तीर्थयात्रीगणने अपनी आँखों 


नवद्वोप-लीला 


देख लिया । यह देखकर सभी विस्मित होकर कहने 
लगे कि, “यह क्या कोई मनुष्य है ? 

छ देरके बाद प्रभुको बाह्मज्ञात हुआ। तव 
उन्होंने प्रेमानम्दमें श्रीमन्दिरके भीतर ही बहुत 
देर तक नृत्य क्रिया | गया-यासियोने ऐसा नयन एज्जन 

धर नत्य कभी देखा न था । इतने दिन प्रभुका यह 

नत्यविलास सुकृतिवान्‌ नदियावासी लोगोंकी ही 
निजस्त्र सम्पत्ति थी । अब भाग्यवाच्‌ गयावासी 
वैष्णवगण उस अमूल्य सम्पत्तिका कुछ अंश प्राप्तकर 
कृतार्थ हो गये । 

प्रभूने जब प्रेमानन्दमें मधुर नृत्य प्रारम्भ किया 
तत्र श्रीपाद ईश्वरपुरी गोसाईने भी उनके साथ योग 
दिया । चन्द्रशेखर आचार्यं और प्रभूके सहचर 
शिष्यगणने भी योग दिया। प्रभु अपने सुवलित 
आजानुलम्बित श्रीभुजद्वयको ऊपर उठाकर उच्च 
स्वरसे हरिनाम सकीतेन करने लगे । उनके हुङ्कार 
गर्जन और प्रेमास्फालनसे विष्णुपदकः श्रीमन्दिर 
प्रकम्पित हो उठा । 

श्रीमन्दिरके भीतर और द्वारपर लाखों आदमी 
इकटठे हो गये । सभी प्रभुको इस अद्भुत प्रेमचेष्टा 
और अपूर्व प्रेम विह्नलता देखकर अवाक्‌ ओर स्तब्ध 
हो रहे हैं। पृष्पमालासे सुशोभित, चन्दन चाचित 
श्रीविष्णु पादपद्म चिह्नके स्थानमै अकस्मात्‌ मानो 
साक्षात्‌ श्रीविष्णु भगवानूकी परम्‌ रमणीय मधुर 
श्रीमूत्ति प्रकट हो उठी । नृत्यकीतनमें उन्मत्त प्रभुको 
सब लोगोने दण्डवत्‌ प्रणाम किया । प्रभुक्री उधर 
दृष्टि भी न पड़ी । प्रेमानन्दमें मतवाले होकर वे 
अद्भूत प्रमनृत्य कर रहे हैं। उस समय उनके 
नयनोसे नीर बह रहा है, अङ्ग पुलकित टो रहे हैं । 
वे बाह्यज्ञान-झून्य हैं, व आत्महारा हो रहे हैं । 

बहुत देरके बाद प्रभुका म्धुर न॒त्यविलास 
समाप्त हुआ । तब उनको लेकर उनके शिष्यगण 
बासेपर गये । प्रभके साथ असख्य लोग चले । परी 
गोसाई अपने आश्रममें गये । 
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तेईसवाँ अध्याय-गयाधाममें प्रभु द्वारा स्वयं पाक और पुरी गोसाई को भिक्षा 


प्रभू द्वारा स्वयं पाक ओर पुरी गोसाई को भिक्षा 

प्रभु अपने वासेपर आकर स्वस्थ होकर स्वयं 
भोजन बनानेके लिए बे । प्रभुका अपने हाथ भोजन 
बनानेका कोई प्रयोजन न था। साथमें उनके परम्‌ 
आत्मीय पितृतुल्य श्रीपाद आइचर्यरत्न, थे । उनके 
अनुगत स्वधर्मपरायण निष्ठावान्‌ ब्राह्मण शिष्यगण 
थे । तब वे स्वयं भोजन बनानेके लिए क्यों बे ? 
प्रभुकी सारी लीलाए गूढ़ रहस्यसे भरो होतो हैं । 
उनकी इस रसोई बनानेकी लीलामें भी निगूढ़ रहस्य 
निहित रै । 

श्रीईशवरपुरी गोसाई को प्रभु आज गुरु पदमें 
वरण करके कृतार्थ करेंगे । लोक शिक्षाके लिए 
प्रभुका यह दीक्षा-ग्रहण है । प्रभुका यह लीलारङ्क 
जगतूमें गुरुभक्त प्रकट करनेके लिए ही था। पुरी 
गोसाई को आज प्रभु अपने हाथ रसोई बनाकर 
भोजन कराथेगे, यही उनके मनको इच्छा है। जब 
श्रीगौर भगवानूके श्रीहस्तके पकाये, विष्णुको निवेदन 
किये प्रसादसे पुरो गोसाई की उदरतुप्ति होगी, तभी 
वे जगद्गुरुके गुरु हो सकेगे। इसी उद्ददेश्यसे प्रभु 
आज स्वयं रसाई बनाने बेठे हैं । 

प्रभुकी इस रन्धन-लीलाका और भी कुछ मर्म है। 
वे पितृकम करने गयाक्षेत्न आये हैं। प्रभु लौकिक 
और सदाचार सम्मत धर्माचरण करनेमें सदा 
यत्तशील रहते थे । वे पितृपक्षमें गयाधाममें 
पितरोंका पुण्य श्राद्धकर्म करने आये हैं । फिर 
परान्नभोजन क्यों कर ? अतएव धर्ममर्यादाकी 
रक्षा करने वाले हमारे प्रभु स्वपाकी बनकर भोजन 
करेगे । यह प्रभुको स्वहस्त रन्धनलीलाकी एक और 
व्याख्या है । जिनकी जेसी अभिरुचि होती हे, वह 
तद्रूप भावसे लीलारसका आस्वादन करते हैं । 

प्रभु जब पाक करने बेठे, उस समय बेला तृतीय 
प्रहर था । पाककम प्रायः समाप्त होने जारहा था, 
उसी समय पुरी गोसाई प्रमानन्दमें हरे कृष्ण नाम 
लेते हुए कृष्ण प्रेममें उन्मत्त होकर वहाँ आ उपस्थित 
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हुए । प्रभुने रसोईका काम छोडकर उठकर आदर 
पुर्वक नमस्कार करके उनको आसनपर बैठांया । 

पूज्यपाद पुरी गोसाई आसनपर बैठकर हँसते- 

मते प्रभुसे बोले, “पण्डित ! मैं अच्छे समयसे 

आया हूँ * 

प्रभुने हाथ जोड़कर निवेदन किया-- मेरे 
भाग्यका आज उदय हुआ है, आज आप यही अन्त- 
भिक्षा ग्रहण कीजिये ।” पुरी गोसाईने हँसकर « 
पूछा-“पण्डित तुम क्या खाओगे ?” प्रभुने 
उत्तर दिया, “मैं पुन: शीघ्र रसोई बनाऊँगा ।” पुरी 
गोसाई ने कहा--“दुबारा रसोई बनानेकी क्या 
आवश्यकता है ? इसीके दो भाग करलो ।” 

तब प्रभुने हुँसकर उत्तर दिया- यदि आप 
मुझपर प्रसन्न हैं, तो आप यह सब प्रसाद पाइये । 
मैं मिनटोंमें दुबारा रंधत कर लूंगा। आप बिना 
संकोचके भिक्षा पाइये ।” 

पुरी गोसाई और कुछ बोल न सके । उन्होंने 
प्रभुके श्रीहस्तके पाक किये विष्णुको निवेदन किये 

अन्त व्यञ्जनको परम्‌ आनन्दपुर्वक ग्रहण किया । . 

प्रभु अपने हाथों उनको परोसने लगे, और फिर पाक 
करनेका प्रबन्ध करने लगे । पुरी गोसाई प्रमानन्दमै 
भोजन कर रहे हैं ओर मुखसे मधुर कृष्णकथा कहते 
जारहे हैं। इधर अलक्षित भावसे लक्ष्मीजी वहाँ 
आकर लक्ष्मीपति प्रभुके निमित्त क्षण मात्रमें अन्न | 
व्यञ्जन पाक करके अन्तहित हो गयी । यह किसीने 
न देखा । पहले पुरी गोसाईको भोजन कराकर | 
पश्चात्‌ प्रभु स्वयं भोजन करने बैठे । पूरी गोसाई के. 
साथ प्रभुको भोजनलीला समाप्त हुई । यह देखकर 
पुरी गोसाई विस्मित होगगे । इतने कम सम 
प्रभुने कंसे भोजन बना लिया ? प्रभु तो स्वयं ५ 
हैं । उनकी वैष्णवी मायासे मुग्ध होकर पुरी 
उस समय भा कुछ समझ न सके । 

श्रीपाद ईश्वरपुरी गोसाईके साथ 
भोजन लीलारङ्गका पाठया श्रवन 
प्रमवन प्राप्त होता है। श्रीगौर 
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व्यासावतार श्रीवृन्दावनदास ठाकुरने यह फलश्रूति 
लिखी है-- 
ईएवर पुरीर सद्ध प्रभुर भोजन | 
इहार श्रवणे मिले कृष्ण प्रमथन ।। 
-चै० मा० आ० १२. ९४ 
मन्त्र-दीक्षा 

उस दिन आहारके उपरान्त पुरी गोसाई प्रभुके 
बासेपर रहे । दोनों ही सुमधुर कृष्ण कथा रसमें 
मग्न हो गये । अपने हाथसे पाक करके अपने अभीष्ट 
गुरुदेव श्रीपाद ईश्वरपुरी गोसाई को भोजन कराकर 
भी प्रभुका मन तृप्त न हुआ । उन्होंने अपने हाथा 
उनके सर्व अद्भमें गन्ध-चन्दन लेपन किया। 

पुरी गोसाईके प्रति प्रभकी प्रीतिकी सीमा नहीं | 
बारंबार प्रभु पुरी गोसाई से कहते हैं कि, “मेरा 
गायाधामका आगमन सफल हो गया, क्योंकि मुझ पुनः 
आपका साक्षात्कार प्राप्त हुआ !” 

प्रेम विह्वल हो प्रभूने पुरी गोसाई को एकास्तमें 
बलाकर कातर भावमे निवेदन किया, “मैं बिना कृष्ण 
दीक्षाके संसारसे कंसे तरू गा ? मुझे कृष्ण पादाम्लु ज- 
को भक्ति प्रदान कोजिये।” प्रभुने उस दिन अपने 


पलको बात पुरी गोसाई को खोलकर कह दी। वे 


सचमुच उनसे मन्त्रदीक्षाके लिए प्रार्थना करंगे>-पुरी 


गोसाई यह अब तक जान नहीं पाये थे । पुरी गोसाईने 
` प्रभके अन्त:करणकी बात अब स्पष्ट रूपसे समझी । 


वे कृष्ण-ग्र पके भण्डारी श्रीपाद माधवेन्द्रपुरीके 
मन्त्र शिष्य थे । क्रृष्ण-प्रेम क्या वस्तु है, इसे वे 
खूब जानते थे । उन्होंने देखा कि नदियाका ब्राह्मण 


बालक सामान्य मनुष्य नहीं है । उनके निकट दीक्षा 
_ मन्त्रकी प्रार्थना केवल परीक्षा और छल था । उनपर 
इस प्रकार कृपा करना ही श्रीगोर भगवानका उहू इय 


था | अतएव पुरो गोसाई ने कहा, “पण्डित ! मन्त्र 
दीक्षा तो बहुत दुरकी बात है। में अपना प्राण- 
पर्यन्त तुमको दे सकता हूँ ।” 


प्रभु यह सुतकर प्र मानन्दसे गद्गद हो उठ । 
दूसरे दिन शुभ क्षणमें मन्वदीक्षा झा मुहुते ठीक किया 
गया । शुभ मुह॒र्तमें जगदगुरु श्रीगौराज्ध प्रभूने श्रीपाद 
ईश्वर पुरी गोपाईके पास पृुण्य-बाम गयाक्षत्नस 
दशाक्षर गोपालमन्त्र ग्रहण किया । मन्त्रोपदेश पाकर 
प्रभ प्रमानन्दमै गदगद होकर नृत्य करने लगे तथा 
पुरी गोसाई को बारम्बार प्रदक्षिणा करके हाथ 
जोडकर निवेदन किया--“मैने अपना देह आपको 
समर्पण किया । आप मुझपर ऐसी कृपा दृष्टि की जिये, 
जिससे मैं कृष्ण-प्र म-सागरमें डूबा रह i 

परी गोसाई ने प्रभुके श्रीमुखसे यह अपूव 
घ्रार्थनाकी बात सुन कर उनको गाढ़ प्रेमालिद्धन 
प्रदान कर सन्तुष्ट किया । प्राण-प्रियतम शिष्यको 
उन्होंने बहुत देर तक हृद रसे लगाये रक्वा । हृदयसे 
उनको हटनिकी इच्छा नहों हो रहो है । दोतो एक 
दूसरेको नयन-धारासे मिळवत कर रहे हैं । 
प्रेमानन्दसे दोनों ही विह्वल हो गये । 

प्रभ दीक्षामन्त्र प्राप्त करते हो कृष्णप्रे ममें 
उन्मत्त हो उठे । मन्त्ररूपी श्रीकृष्ण भगवान्‌ प्रभूकै 
कानोंके द्वारा जैसे ही हृदयमें प्रतिष्ट हुए उनका 
बाह्यज्ञान जाता रहा । श्रीराधिका-भावमें आविष्ट 
होकर वे उच्च स्वरसे 'हा कृष्ण ! हा कृष्ण !' कहकर 
अविरत रुदन करते, लगे । कमी वे नन्द-यशोदाका 
नाम लेते हैं; कभी बलराम, श्रीदाम, सुदामका नाम, 
कभी कालिन्दी यमुना, वृन्दावन, गोबद्धन कहकर 
हुँकार गर्जत करते हैं; कभी दास्य भावमें प्रभु अपने 
गुरुके श्रीचरण पकड़कर बड़ा शोक प्रकट क रते हैं,देन्य 
ओर्‌ आत्तं भावके साथ उनकी चरण-धूलि ग्रहण करते 
हैं । कभी प्रेमावेशमें आत्मतत्व प्रकट करके 'मैं वही 
हूँ, मैं वही हूँ, कहकर बञ्त्रगम्भोर निनादमें गृह- 
प्राङ्कणको प्रकम्पित करते हैं । 

दीक्षा ग्रहणके बाद प्रभुकी इस प्रकार अलौकिक 
प्रेम भक्तिके विकार भाव देखकर श्रीपाद चन्द्रशेखर 
आचारयेरस्त और उनके शिष्यगण विशेष शङ्कित और 
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-तेईसवाँ अध्याय--प्रभुकी गयाधाम की--दो अन्य घटनाएँ 


चित्तिन हुए । ग पाधाममें आनेके पहले नवद्वीपमें एक 
दिन प्रभुने व यु रोगका बहाना करके अपने मन्दिरमें 
बैठकर अपनी इस अपूर्वे प्रेमभक्तिके विकार भावका 
किञ्चितृ्‌ आभास नदियाके भक्तिगणको दिया था । 
आचार्य रत्न और प्रभुके साथियोने उसे अपनी आँखों 
देखा था । इस समय प्रभुके वे ही सब अपूर्व प्रेम- 
भावके विकार लक्षण देख +र उन्होंने समझ लिया कि 
यह प्रभुका वायु रोग नहीं है । कृष्णप्र मकी 'विह्वलतामं 
भगवतू-विरहकी आशङ्कासे कृष्णभक्त साधक 
महाजनको ऐसी अवस्था घटतो है। उन्होंने पुरी 
गोसाई से कुछ पूछनेका साहस न क्रिया, क्योंकि वे भी 
प्रभुके समान प्रमोन्मत थे. वे भी प्रनुके समान 
रोगग्रस्त थे । दोनों ही कृष्ण--प्रे मानन्द-रोग-ग्रस्त 
रोगो थे, दोनों हो बाह्य वात -शुन्य थे । आचार्य-रत्त 
और प्रभुके अनुच रोने समझा कि सद्गुरुके पास दीक्षा 
ग्रहण करनेका केसा अपूर्व प्रभाव हैं ! कैसा अद्भुत 
माहात्म्य है! अब तक अट सात्त्विक भावके सारे लक्षण 
केवल ग्रन्थोमें लिखे देखे थे । अश्रू, कम्प, पुलक, 
कदम्ब, वित्रर्णादि प्र मविकारके सारे लक्षण भक्तके 
झरीरमें जिस प्रकार प्रकटित होते हैं तथा उनकी 
क्रिया जेसी होती है वह सत्र उन्होंने कभी देखी न 
थी, और न जानते थे । 

श्रीपाद ईश्वरपुरी गोसाई के साथ प्रभु कुछ दिन 
गयाधाममें रहे । दोनों जने कृष्णप्र मानन्दके समुद्रमें 
दिन-रात मग्न रहते । ठाकुर जयानन्दने अपने 
श्रोचेतन्य--मद्धल श्रीग्रन्थमें प्रभुकी गयाधाममें 
अवस्थितिके समपकी दो विचित्र लीला-कथाएँ लिखी 
हें । उन दोनों अपूर्वं कथाओंको यहाँ वर्णन किया 
जाता है । 

दो अन्य घटनाएँ 

पहली कथामे प्रभुका स्वरूप तत्त्व वर्णित है । 
प्रभु जव गयाधाममें पिण्डदानादि सारे क्रिया 
कर्मं समाप्त करके दक्षिणी पावकमें एक साधुका 
दर्शन करने गये तो श्रीगौर भगवानका साक्षातुदर्शन 
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प्राप्तकर उस साधुको समाधि भङ्ग हो गयी । 
एकान्तमे पर्वतकी गुफ़ाके भीतर अपने म्मे 
बेटकर वे तपस्या करते थे | सौ वर्षसे वे 
योगनाधनमें लीन थे, प्रभुको अचानक अपनी 
गुफाके भीतर देखकर साधुने दण्डवत्‌ प्रणाम करके _ 
कहा, “इस गयाक्षेत्रमें गुरूणि आज्ञासे में सौ वर्षोमे 
समाधि योग-साधन कर रहा हूँ ! मेरे गुरूदेचको 
आज्ञा थी कि, “श्रीकृष्ण भगवान्‌ नदियामें भगी रथीके 

तीर वित्रळु में अवतीर्ण होंगे । वे वितृकर्म करनेके 

लिए गयाधाममें आवेंग। उनको श्रीमूतिका दर्शन 
करके तुम्हारी समाधि भङ्ग होगी । उनकी षड्भुज 
मूत्ति देखकर तुम उनको प्रणाम करोगे । तुम्हारे 
आठ शिष्य उसी नदियाके अवतार गौर कृष्णके 
प्रधान पारिषद होंगे। सङ्कीरतनानन्दमें वे वैकुण्ठः 
सम्पद्‌ भोग करेगे।” इतना कहकर वह साधु पुनः 
समाविको प्राप्त हो गया । उसने उपी निर्जन गुफमें 
प्रभुके पड्भूज रूपका दर्शन किया | प्रभु उस साथुके 

पास अकेले गये थे | वह साधु ही श्रीपाद साधेजेन्द्र 

पुरी गोसाई थे, ऐसा महाजनगणका अनुमान है । 

द्वितीय कथा स्वर्ग विद्यावरी तिलोत्तमाके 

उद्धारके सम्बन्धकी है । श्रीरामावतारमें ्रीभगवानने | 
जिस प्रकार अहल्या उद्धार किया था, श्रोगौराङ्ग | 
अवतारमें श्रीगौर भगवानने उसो प्रकार तिलोतमाका | 
उद्धार किया । प्रभु जिस समय ब्रह्मवेदी पर रहते थे, | 
उसी समय एक वृद्धा ब्राह्मणीने आकर धान्य दूवकि _ 
द्वारा प्रभुको आशीर्वाद देकर हँसते हँसते कहा-'नुम 
पितृकर्म करने गयाधाममें आये हो, मै जो मागती ह | 
वह मुझे दो । मेरे पतिका नाम शङ्कर आचाये है, | 
और मेरा नाम पार्वती है। पाप-ज्वरसे मेरा दे. 
जञ्जेरित है । अपना पादोदक देकर मुझे पापः 
मुक्त करो । विप्रके पादोइफकी महिमा तुम 
जानते हो । तुन द्विजमणि हो । अपना पवित्र प 
देकर मेरा उद्धार करो । इतना कहू 
नारीने प्रभुका पादोदक लेकर पान 
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स्वानुभावानन्दमें हँस पड़ । वृद्धा प्रधुक्रा पादोदक 
मस्तक पर लेकर प्रमानन्दस नृत्य करने लगी । 
उसका सारा शरीर पुलकित हो उठा । उसका पाप 
` जवर नष्ट हो गया । उपस्थित सब लोगोंने यह देखा । 
वृद्धाने पुनः प्रभुसे कहा--' 'प्रभो ! पादोदक दान करके 
क्रथात किया । माधवेन्द्र पुरी तुम्हारी षड्भुज सूति 
देखकर कृतार्थ हुए । नारदमुनिके शापमे स्वग विद्या 
घारी तिलोत्तमा पाषण मूत्ति होकर इस गयाधाममे 
 रहतो है । तुम्हारे दर्शने वह भी मुक्त हो जायगी i 
टना वत्कर वह दढ वहसि अन्तधान हो गया । 
ठाकर जयानन्दक्री प्रथम कहानीके प्रतिपाद्य 
विषय है नीस श्रीपाद माधवेन्द्र पुरो गोसाई, 
द्वितीय कहानीकी वृद्धा ब्राह्मणी सर्व मङ्गल शिव 
पत्नी पार्वती हैं। देवी पार्वतीने पहले प्रभूको आ शीर्वाद 
दिया, पश्चात्‌ कोशलपूर्वेक उनका पादोदक पान 
किया । अत्र तिलोत्तमाके उद्घारफौ कहानी 
सुनिये । 
तिलोत्तमा उद्धार 
स्वर्ग विद्याधारी तिलोत्तमाको पाषण प्रतिमाकी 
_ कथा श्रीचैतन्य मद्धलमें वणित है । स्वगके नन्दन 
वनमें देवराज इन्द्र शचीके सङ्ग परमानन्दर्मे बेठे 
थे । नारद मुनि बीणा बजाते हुए हरिगुण गान और 
कीर्तन कर रहे थे। उसी समय स्वर्ग विद्याधरी 
तिलोत्तमा मनोहर वेशभूषामें तारदने तिलोत्तमाके 
. सज्जित होकर वीणा हाथमें लिये वहाँ उपस्थित 
| हुई । देवषि नारदने तिलोत्तमाके हाथमें वीणा देख- 
कुर अभिमानमें भरकर खड होकर कहे 
“तिलोत्तमे i मेरे सामने तुमने वीणा हाथमें लेकर 
FN इन्द्रको सभामें प्रवेश करके अच्छा काम 
न्धी किया । एक सरस्वतीदेत्रीके सिवा मेरे सामने 


दूसर . कोई हि पेट हे 
` दसरा कोई वीणा धारण करनेका साहस नहीं न 
` तुमने अपने इस कार्यसे मेरा असम्मान किया है। 
` अतएव मेरे अभिसम्पातसे तुम्हारा शरीर पापाणमय 
हो जायगा ।” इतना कहकर देवापि नारद क्रूध होकर 
वहासि चले गये । 


“देवराज इद्धने तिलोत्तमाको कुछ न कहा । 
उसके मोहिती रूपसे मुग्ध होकर, हाथ पकड़कर आंदर- 
पूर्वक अपने वामभागमें बेठाया । इससे इन्द्राणी शचीके 
मतमें भी अभिमानका सञ्चार हुआ । अभिमान और 
क्रोधसे कम्पित होकर स्त्री-जनोचित लज्जा परित्याग 
करके दिगम्त्ररी होकर उन्होंने भी तिलोत्तमाको 
अभिशाव दिया, “तुम पाषाणमयी होजाओ ।” 

देवाषि नारद जब पुनः देवराज इन्द्रकी सभामें 
आये तो तिलोतमाते चरण उनके पकड़कर 
रोते-रोते अपने अपराधके लिए क्षेमा प्राथना 
करते हुए पूछा, “प्रभो | कितने दिनोमें मेरा 
शापोद्धार होगा ?” सर्वज्ञ नारदने उत्तर दिया 
“बहुत दिनोंके बाद जब गोर जगन्नाथ तुम्हा सा स्पश 
करेगे तब तुस्हारा शापोद्धार होगा ।' 

इतता कहकर नारदजी वहाँसे चल दिथे। 
तिलोत्तमा अतिशय गुरुभार युक्त पाषाण मूति होकर 
देवराज इन्द्र ही सभामें पड़ी रही । यह देखकर देवराज 
इन्द्रने दुःखित चित्तासे ऐरावत हस्तीको आज्ञा दी, 
“इसको दूर फेंक्रदो ।” ऐरावतने उसको शुण्डसे 
उठाकर वनमें फंक्र दिया । 

स्वर्गे तिलोत्तमाक्नी पाषाणमूर्ति गयाधाममें 
आकर गिरी । गुभक्षणमै प्रभुके चरण कमलके स्पशैसे 
इस गयाधाम में स्वगंविद्याधरी तिलोत्तमाका उद्धार 
हुआ । यह तिलोत्तमा उद्धार पौराणिक कथा नहीं 
है । प्रभूने स्वयं यह कथा श्रीवासपण्डितसे कही 
थी । यह बात भी ठाकुर जयानन्द अपने श्रीग्रन्थमें 
लिख गये हैं । 

कृष्ण-विरह 

गयाधाममें वास करते समय प्रभु अपने गुर्देवके 
साथ सदा क्रष्णप्रेममें उन्मत रहते थे । सदा-सर्वेदा 
इष्टमन्त्र जप करते थे, कीर्तनानन्दमें विभोर रहते 
थे । एक दिनकी प्रभुक्नी कृष्णप्रेमके विकारकी कथा 
और सुनिये । वे कृष्ण ध्यानके आतन्दमे मग्न श्रे। 
अचानक बाह्य ज्ञान होते ही अति करुण स्वरसे 
क्रन्दन करने लगे 
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तेईसवाँ अध्याय--प्रभुकी गयाधाम यात्रा-कृष्ण-विरह 


क्ष्ण रे बापरे मोर जीवन श्रोहरि । 
कोन दिगे गेला मोर प्राण करि चूरि ॥ 
पाइलों ईश्वर मोर कोन दिगे गेला। 
इलोक पडि-पडि प्रभु कान्दिते लागिला ॥ 
चें. भा. आ. १२.११५,११६ 
श्रीश्रीमहाप्रभुके श्रीमुखसे निकले इलोक ये हैं 
न प्रमगन्धोऽस्ति दरापि में हरौ 
क्रन्दामि सोभाग्यभरं प्रकाशितुम्‌ । 
वंशी विलास्थानन लोकनं बिना 
विर्भाम यत्प्राण पतङ्गकाच्‌ बृथा ॥ 
इसका अर्थ यह है कि, 'श्रीकृष्णमें मेरा प्रम 
लेशमात्र भी नहीं है, केवल अपने सोभाग्यकी बात 
प्रकट करनेके लिए क्रन्दन करता हूँ । बंशीविलासी 
श्रीकृष्णके मुखचन्द्रके अवलोकनके बिना इस प्राण- 
पतङ्गको मैं व्यर्थं ही वहन कर रहा हूँ / यह श्‍लोक 
आवृत्ति करते जा रहे हैं और अजस्र अश्र प्रवाहित 
करते हुए रोते है तथा धूलिमें लोटते हैं । कभी-कभी 
प्रभु महा आत्तेनाद करके उच्चस्वरसे चीत्कार करके 
रोकर कहते हैं-- 
“कोथा गेला बाप कृष्ण छाड़िया मोहरे |” 
चे. भा. आ. १२-११८ 
प्रभुके कृष्ण-विरह-दुःखकी सीमा नहीं है । जो 
प्रभु परम गंभीर थे, बे अब कृष्ण-विरहमें अत्यस्त 
अस्थिर हो रहे हैं । 
प्रभुके साथी लोग बहुत यत्न करके भी उनको 
स्थिर नहीं कर पा रहे हैं। बे सोच रहे हैं कि यह 
क्या हो गया ? केसे अब प्रभुको घर ले जांय ? ऐसी 
अवस्थामें प्रभु इस कठिन मागे पर केसे पैदल चलेंगे ?” 
साथी लोग इस प्रकार चिन्ता कर रहे हैं, इसी समय 
भक्त वत्सल अन्तर्यामो प्रभुने उनके मनके भाको 
समझ कर कातर स्वरमें रोते-रोते कहा--“तुम लोग 
सब घर चले जाओ मुझसे अब संसारमें नहीं चला 
जायेगा । मैं तो अब प्राणनाथ कृष्णको पानेके लिए 
मथुरा जाऊंगा । 


प्रभुके श्रीमुखसे यह विषम बात सुनकर छ 
लोग बहुत चिन्तित हुए । चन्द्रशेखर आचार्ये रत्न 
बड़ी विपदमें पड़े । शचीमाताने उनके हाथमें पुत्रको 
सौंप दिया है । प्रभु यदि नदिया लौट कर नहीं जाते 
हैं, तो वह शचीमाताके सामने क्या मुह दिखायेगे ? 
प्रभुको जेसी अवस्था है, यदि वह इस समय 
श्रीवृन्दावन धाम जते हैं, तो दे फिर घर लौटकर 
आवेगे या नहीं--इसमें सन्देह है । इन चिन्ताओंसे 
घबराकर आचार्यरत्न हाथपर गाल रखकर उदास 
मुख होकर प्रभुके पास वे रहे । उनके मुखका भाव 
गंभीर चिन्ता ब्यक्त कर रहा था, वे प्रभुसे कुछ कह 
नहीं पा रहे थे मनके भावको मनमें ही छिपाकर 
भीतर ही भीतर रो रहे थे । उनकी चिन्ताकी सीमा | 
नथी । 


इसी समय उनको कुछ तन्द्रा आ गयी। इधर 
प्रभु अकस्मात्‌ भूमि शय्यासे उठकर बाह्यज्ञान शुन्य 
होकर मथुराकी ओर चल पड़े । उस समय रात बीत 
रही थी। किसीको विना कुछ कहे, वे चुपचाप 
मथुरा चल दिये। निःसहाय, निःसंवल, अति दीन 
वेशमें कृष्ण प्र ममें उन्मत्त होकर प्रभु चले जा रहे । 
हैं, किसी ओर ताकते नहीं हैं। केवल श्रीमुख पर 
यही एक बात है-- 

कृष्णरे ! बापरे मोर ! पाइमु कोथाय ।” 


कुछ दूर जाने पर प्रभुको एक अपूबे आकाश- | 
वाणी सुन पड़ी-- “हे द्विजमणि ! अभी मथुरा | 
जानेका समय नहीं आया है, जब समय आवे तत्र | 
जाना । अभी अपने घर नवद्गोप जाइये। आष | 
बेकुण्ठताथ हो, जगतका निस्तार करने आये 


हम तो आपके सेवक हैं, जो बात है वहः 
चरणोंमें निवेदन करदी है । आप ही अपने £ 


se 


३७० 


यह आकाशवाणी सुनकर प्रभु रास्तेमें कुछ देर- 
तक स्तम्भित होकर खड़े रहे, पश्चात्‌ वे धीरे-धीरे 
वासा पर आकर अपने साथियोंसे मिले । किसीको 
इस विषयमें कुछ पता न चला । उन्होंने भी इस 
सम्बन्धमें किसीको कुछ न कहा और प्रसन्न चित्तसे 
घर लौट जानेके प्रस्तावका अनुमोदन किया । तव 
आचार्यरत्नकी जानमें जान आयी । अन्तर्यामी भक्तः 
वत्सल गौर भगवानुने भक्तके कातर हृदयको बेदनाका 
अनुभव करके ही यह लीला प्रकट की थी । 
श्रीचैतन्यभागवतोक्त आदि खण्डका लीला 
वर्णन इसी अध्यायसे समाप्त होता है । श्रीगोराद्ध 
लीलाके व्यासावतार श्रीठाकुर वृन्दावन दासने लिखा 
आदिखण्ड कथा दिव्या ये श्रुण्वन्ति महात्मनः । 
सर्वपापविनिमु क्तास्ते भवन्ति सुनिश्चितम्‌ ॥ 
च. भा. आ. १८. ३ 
अर्थात्‌ जो महात्मागण आदि खण्डकी प्रभुकी 
नबह्वीपलीलाकी अलौकिक कथा श्रवण और कीर्तन 
करते हुँ ; वे समस्त पाप और अपराधसे मुक्त हो 
जाते हैं, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है । 
ठाकुर वृन्दावनदासने इसी प्रस ङ्गमें एक और 


_ बात लिखी है । वह बात इस प्रकार है-- 
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ये पठन्ति महात्मानो विलिखन्ति परादरैः । 
प्रलयेऽपि च तेषां वे तिष्ठत्येव हरेः स्मृतिः ॥ 
चे. भा. आ १२.४ 


अर्थात्‌ जो भाग्यवान्‌ महात्मागण परम आदर- 
पूर्वक श्रीश्रीमन्महाप्रभुके लीलाग्रन्थके इस आदि- 
खण्डको अध्ययन और प्रचारके लिए विस्तार रूपमें 
लिपिबद्ध करते हैं, प्रलय कालमें भी उनके मनमें 
श्रीश्चीगौरहरिकी स्मृति वनी रहती है। 


श्रोवृन्दावनदास ठाकुर श्रीगौराङ्ग लीलाके 
व्यासावतार हैं। उनकी बात वेद-वाक्य है । गौड़ीय 
बैषणवगण उनकी सदासे पूजा करते आ रहे हैं, और 
करते रहेंगे । उनके द्वारा रचित श्रीचैतन्य भागवत 
श्रीग्रन्थ प्रभुकी नवद्वीपलीलाका आदि ग्रन्थ है । 
इस अपूर्वं भक्तिप्रन्थको कोइ तुलना नहीं हे.) 
श्रीवृन्दावनदास ठाकुरके मुखसे श्रीगीर भगवानु स्वथं 
वक्ता हैं । यह बात श्रीश्रीचेतन्यचरितामृतकार 
कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाशय लिख गये 
== 

मनुष्ये रचिते 

वृन्दावन दास 


नारे ऐले ग्रन्थ धन्य । 
मुखे वक्ता श्रोचेतन्य ॥ 
चै. च. आ. ८. ३५ 


नाना श्र —— 
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जो 


चोबीसवा अध्याय 


गयासे प्रभुका नवद्वीपमें लोटना 


जे प्रभु आछिला भोला महा विद्यारसे । एबे कृष्ण बिनु आर किछु नाहि बासे ॥ 


व्रत्यावर्तनके ससय मन्दार और वेद्यनाथ दशन 


प्रभृ गयाधाममें पितृकर्म समाप्त करके पोषमासके 
अन्तमे नवद्वीप आये। आते समय मार्गमें पुनः 
मन्दारमें श्रीमधुसूदनका दर्शन किया। इस मन्दार 
पवतकी बात पहले ही कही जा चुकी है। शास्त्रमें 
लिखा है कि इस पुण्य स्थान मन्दार पर्वेतपर चढ़नेसे 
“नरो नारायणो भवेत्‌ । ॐ 


मन्दारसे प्रभू वैद्यनाथमै आये । वहाँ अपने 
प्रिय भक्त महादेवके श्रीमन्दिरमें आजानुलम्बित दोनों 
भुजाओंको ऊपर उठाकर बहुत देर तक मधुर नृत्य 
करते रहे । प्रेमानन्दमें विभोर होकर हुड्कारग्जेन 
करते रहे । वैद्यनाथके पण्डोंने प्रभुको देखकर अति 
आदरपूर्वक माला-चन्दनसे आभूषित किया । प्रभुने 
उनके प्रति शुभ दृष्टिपात करके वहाँसे कंसनदमें 
आकर रात बितायी । 


यथा समय श्रीश्रीनवद्वीपचन््र नवद्वीपमें जा 


पहुँचे । श्रीपाद चन्द्रशेखर आचार्यं आदि प्रभुके संगी 
साथियोंके प्राण बचे । प्रभुको नवद्वीपमें लाकर 
आचार्यरत्त शचीमाताके प्रिय पुत्रको उनके हाथमें 


5 चिरचन्दनयोमध्ये मन्दार नाम पवतः । 
तस्यारोहणमात्रेण नरो नारायणो भवेत ।। 
मन्दार शिखरं हष्ट्वा हष्ट्वा वा मधुसूदनम्‌ । 
कामधेनुमुखं इष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते ॥ 

प्राचीन श्लोक 


चै० भा० स० १. २४२ 


सम पित कर निश्चिन्त हो गये । प्रभु जब गयाधामसे 

श्रीवृन्दावन यात्रा करनेके लिए तयार हुए थे, 

उस समय आचार्यरत्नके मनमें बड़ा भय उत्पन्न 

हुआ था । वह शचीमाताके पास जाकर क्या बोलेंगे ? 

इतने दिनोके बाद उनका वह भय दूर हुआ । उन्होने | 

नदियामें आकर स्वस्थ मनसे आहार किया । 
नवद्वीपमें आनन्दोत्सव 


सारी नदियामें यह वात घोषित हो गयी कि 
प्रभु गयाधामसे लौट आये। नदियामें घरघर 
आनन्द ध्वनि होने लगी । प्रत्येक घरके द्वारपर 
आम्रपल्लवके साथ माङ्गलिक घट स्थापित हो गये । 
गुहतोरण पत्र-पुष्पसे सुशोभित हो उठा। नदिया 
सुन्दरीगण बड़े ही समारोहसे नदियामें श्रीश्रीनवद्दीप | 
चन्द्रके शुभागमनका उत्सव मनाने लगी । प्रति 
द्वारपर रमणीगण हाथमें धूप, दीप, माल्य, चन्दन, | 
कु कुम, कस्तूरी, दुर्बा, धान्य, दधि, लाजा आदि लिये 
सुशोभित हैं । शङ्क, घण्टा, मृदङ्ग, कास्य, करतान, 
भेरी, वीणा आदि शत-शत वाद्य बज रहे हैं । हा 
घाटपर प्रतिमुख हरिध्वनि सुनायी दे रही है । सू 
लोग आगे बढ़कर पृथ्वीपर लेटकर चरण व 
कर रहे हैं । बाल, वृद्ध, युवा गंगापार होव 
आ रहे हैं। सब आनन्दमें डबे जा रहे 
बृष्टि कर रहे हैं । पुरनारीगण आरती कर्‌ र 

हमारे नदिया-पुरन्दर प्रभु नदियानन्दः 
ध्रभुके विरहमें नदियावासी नर-नारीवृन्द नि 
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मग्न ये । अब उनका देशन प्राप्त करके वे आनन्दो- 
त्सवमें मग्न हो गये हैं। इतने दिन श्रीश्नीनवढोप 

चन्द्रके बिना नदियामें अन्धकार था, अब उनके 
पुनराविर्भावसे सारी नदिया नगरी आलोकित हो 
गयी । नदियावासीके हृदयका अन्धकार मिट गया । 
श्रीगौरा ङ्ग-रूपालोकमें सब जीवोंके हृदय आनन्दसे 
उत्फुल्ल हो उठे । 

जननीके चरणोंमें 


नदिया परिभ्रमण करके प्रभुका अपने मन्दिरमें 
शुभागमन हुआ । जननीको साष्टाङ्ग दण्डवत्‌ करके 
दोनों हाथोंसे उनकी चरणधूलि ली । शचीमाताकी 
दोनों आँखोसे झरझर प्रमाश्रुधारा बह चली । उन्होंने 
स्नेहपुर्वक पुत्रके मस्तकको सू घकर मुखचन्द्र पर 
- लाखो-लाखो स्नेह चुम्बन प्रदान करके प्रभुको गोदमें 
ले लिया और आङ्गनमेँ बेठ गयी । श्रीवास पण्डितकी 
गृहिणी मालिनी देवी, श्रीअद्वौत-गृहिणी सीतादेवी, 
शचोमाताकी बहिन सर्वजया देवी आदि आत्मीय 
तथा पुरनारियाँ, सबने मिलकर प्रभुकी मङ्गलकामना 
की । 


शचीमाताने नाना प्रकारके शाक-व्यञ्जन तैयार 
कराकर पुत्रको परम परितोषपूवक़् भोजन कराया । 

' पुत्रके शुभागमनके उपलक्ष्यमें श्रीगौराङ्ग-जननीने 
ब्राह्मणों, वेष्णवों, दीन-दरिद्रों तथा वाद गणको 
ताना प्रकारके धन-वस्त्र आदि दान दिये । विरहिणी 
` विष्णुश्रिया देवी बहुत दिनके बाद पति-मुख दशन 
कारके आनन्दमें डूब गयीं । उनके सारे दुःख दुर हो 
. गये | उनके पितृगृहमें आनन्द ध्वनि उठी । 


“+ 


= उन्होंने पतिके चरणोंमें बारबार प्रणाम करके 
पद धूलिलेकर सिंरपर रक्खी । अपने प्राणवल्लभके 
साथ चार आँखें केवल हुई, उस समय और कोई बातन 
हो सकी । क्योंकि घरमें बहुत लोग थे, वे सब प्रभुको 
देखने आये थे । 


उपस्थित लोगोंको तीर्थयात्राका हाल सुनाते हुए 
प्रभु कह रहे थे कि तुम सबके आज्ञीवदसे ही गया- 
दर्शन करके सकुशल आया हूँ । 


उद्धत शिरोमणि निमाई पण्डितके विनय-नस्र 
मधुर भावको देखकर सभो विस्मित होकर उनके 
मुखचन्द्रकी ओर एकटक देखते रहे हें । सब गुरुजन 
उनका शिर स्पश करके आनन्दित चित्तसे आशीर्वाद 
देने लगे । किसीने प्रभुके चौड़े सुदर कक्षःस्थलको 
स्पशे करते हुए आशीर्वाद दिया । हुदयके आवेशसे 
वृद्ध ब्राह्मणगण प्रभुके सर्वाद्भमें हाथ फेरकर मन्त्रपाठ 
करके शुभाशीर्वाद देने लगे। आज शचीमाताके 
आनन्दको सीमा नहीं है। बहुत दिनोंके बाद पुत्र-मुख 
देखकर वे अपने आपको भूल गयीं । 


अन्तरंग भक्तोंके साथ 


मधुर . वचनोंसे सबको एक-एक करके विदा 
करके कुछ अन्तरङ्ग भक्तोके साथ निर्जेनमें बैठकर प्रभु 
मनकी बात कहने लगे कि गयामें प्रवेश करते ही 
सह्र-सहु्न विप्रोके द्वारा वेदकी मंगल-ध्वनि सुनायी 
देने लगी, पण्डे लोग बता रहे थे कि पूर्वकालमें जब 
भगवन्‌ यहाँ आये तो उनने इत स्थान पर चरण 
प्रक्षालय किये, जिनके पादोदकको लेकर गंगाका 
महत्व है, जिनको शिवजी सिरपर धारण करते हैँ । 
उसी पादोदकके प्रभावसे इस स्थानका नाम 
पादोदक-तीर्थ पड़ा । 


इतना कहते-कहुते.प्रममय प्रभुके दोनों कमलनयनसे 
अविरल प्रेमाश्रुधारा बह चली । हा कृष्ण ! हा कृष्ण ! 
कहकर अजस्र अश्रु बहाने लगे । कुष्ण-विय्रोगके 


दुःखमें हृदयको अब अधिक दबाकर न रह सके ।- 


उच्छ्वसित प्रेम तरङ्गके आघातसे उनका आवेगमय 
हृदय समुद्र उद्देलित हो उठा । महाश्वासके साथ 
'कृष्ण-३ष्ण' कहने लगे, सारा शरीर पुलकित हो 
उठा और थर-थर काँपने लगा । 
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प्रभुकी ऐसी अवस्था देखकर नदियावासी वेष्णव 
लोग आनन्द गद्गद हो गये । उनकी आँखोंमें भी 
प्रेमाशु-धारा दीख पड़ी । प्रभुके इस प्रेमविद्धल 
भावको देखकर सव लोग विस्मत होकर मन ही मन 
सोचने लगे कि इनकी ऐसी दशा पहिले कभी 
टेखनेयें नहीं आयी, इन पर भगवान्‌ कृष्णको कृपा 
हुई है। 

श्रीमान्‌ पण्डित आदि उपस्थित वैष्णव वृन्द जब 
भन ही मन इस प्रकार सोच रहे थे, उसी समय 
प्रभुको वाहय ज्ञान हुआ। वे आत्मसंवरण करके 
सबको सम्बोधन करके रोते-रोते मधुर वचनोंसे 
कहने लगे--“बन्धुगण ! आज तो आप लोग घर 
जाइये, कल शुक्लाम्बर ब्रह्मचारीके घर आवें और 
सदाशिव और कविराज भी आवें। वहाँ अपने दुःखकी 
बात निवेदन करूँगा ।” 

यह बात प्रभुने श्रीमान पण्डितको लक्ष्य करके 
कही । सदाशिव कविराज प्रभुके एकान्त भक्त और 
अतिशय प्रिय पात्रथे। वे श्रीकृष्ण लीलामें 
चन्द्रावली थे । % अतएव प्रभुने श्रीमान्‌ पण्डितसे 


` कहा कि सदाशिव कविराजको साथ लेकर आव । 


शुक्लाम्बर ब्रह्मचारीके ऊपर प्रभुक्री विशेष कृपा थी, 
श्रीवासके आङ्गनमें तृत्यावेशमें प्रभुने उनकी भिक्षाके 
तन्दुल निकालकर खाये थे । उनके घर बैठकर प्रभु 
अपने मनकी बात नंदियाके भक्तों कहेंगे । वहाँ दूसरे ही 
दित वे लोग इकट्ठा होंगे । प्रभु कृष्ण-विरहकी बात 
कहेगे । इसी समयसे इच्छामय प्रभूने आत्म प्रकाश 
करनेकी इच्छा की । 
साना और विष्णु प्रिय।के साथ 
सबको विदा करके प्रभु माताके पास जाकर 


बेठे । प्रभुके श्रीमुखमें और दुसरी कोई बात नहीं है, 


#पुरा चन्द्रावती यासीत्‌ ब्रजे कृष्णप्रिया परा । 
अधुना गोड़ देशे सा कविराज: सदाशिवः ॥ 
--गौर गणोद्देशदीपिका 


है, केवल कृप्ण-विरहकी बात, कृष्णकी लीला-स्थलीकगे 
वात । प्रेममय प्रभु आवेशमें माताको फ्रृष्ण-क्रथा 
सुनाने लगे । श्रीमती विष्णुप्रिया देवी घरमें आइमें 
बैठकर नित्रिष्ट चित्तसे सुन रही हैं; देवको हृष्टि 
प्रभुके कृष्ण-विरह-दुःख-कातर मलिन मुखचन्द्रकी 
ओर है । शचीमाता देखती हैं कि उनका पुत्र गयासे 
लौटकर कंता बन गया है । कृष्ण नाम लेते ही उसके 
सुन्दर कमलनयनसे आँसू निकल रहे हैं; कण्ठ स्वर 
गद्गद हो रहा है । कृ्ण-कथाके सिवा और कोई | 
वात उनके मुहमें नहीं है । शचीमाताने रसोई 
बनाकर भली-भाँति पुत्रको भोजन कराया । प्रभ 
भोजन करते समय भी कृष्ण-कथा कह रहे हैं; उनके 
मु हसे कृष्ण-कथा बन्द नहीं हो रही है । पुत्रसे घर- 
द्वारकी बातें करनेके लिए शचीमाताको मौका ही | 
न मिला । 
भोजन करके प्रभु शयन-गृहमें गये । बहुत दिनके 
बाद श्रीबिष्णुप्रिया देवीने पति देवताके अधरामृत 
प्रसादको पाकर अपनेको कृतार्थ समझा । प्रसाद ग्रहण 
करनेके बाद वस्त्रालङ्कारसे आभूषित होकर पावका 
बट्टा हाथमें लेकर पतिके शयनन्यूहमें गयीं। प्रभु _ 
अपनी शय्माके एक बगल में बैठकर प्रेमाविष्ट होकर 
हृदयवेगमें कृष्ण नाम जप कर रहे हैं। प्रियाजी वहाँ | 
आयी हैं-इस ओर उनका ध्यान ही नहीं है। प्रियाजो | 
चरके द्वारपर खड़ी होकर प्राणबर्लभकी अपुवे | 
श्रीअङ्ग कान्ति दर्शन कर रही हैं । पुलकित होनेके | 
कारण प्रभुके श्राजंगकी सुन्दर शोभा हो रहा है, | 
आजानुलम्बित सुबलित सुन्दर भुजद्वय सुकोमल. 
जड्डोंपर रखकर अद्धं निमीलित नयन कुछ उपर | 
उठाये प्रेमावेशमे शय्या पर बैठकर वे मधुर स्वरसे | 
कृष्ण नाम ले रहे हैं; बीच-बीचमें 'हा कृष्ण ! 
कृष्ण !( कहकर उद्विग्न हो रो पड़ते हैं; उन 
बाह्यज्ञान नहीं है । | 
श्रीमती विष्णुप्रिया देवी धीरे धीरे पानक 
दशथ्याके बगलमें रखकर प्राणबल्लभके चरण 
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बैठी । उस समय प्रभुको वाह्य ज्ञात हुआ। 
प्रियतमाको देखकर उनका कृण-विरह-समुद्र उमड़ 
आया । प्रियजनको देखकर सन्तप्त हृदय उद्द लित 
हो जाता है, और मनका दुःख स्वभावत: बढ़ जाता 
है । प्रभुकी भी यही दशा हुई । वे विह्वलता पूर्वक 
“हा कृष्ण ! हा कृष्ण !!' कहते हुए बालकके समान 
रोने लगे । नवीना प्रियाजी अपने प्राणवल्लभकी 
ऐसी अवस्था देखकर कुछ स्थिर न कर सकीं कि 
क्या करें। वे भयसे विह्न॒ल-चित्त होकर प्रभुको 
पाद-सेवामें लग गयीं । प्रभु बाह्यज्ञान शून्य थे, 
देखकर भी नहीं देख पाये। कुछ देरके बाद प्रभूने 
आत्म-संवरण करके प्रियतमाको पदतलमें आसीन 


देखकर मधुर स्वरसे कहा--“विष्णुप्रिये ! मैं गया- 
धाममें अमूल्यधन पाकर दुर्भाग्यवश खो आया । इस 
` कारण मैं बड़ा कातर हूँ। मेरे प्राणधन श्रीकृष्ण मुझको 
एक बार दर्शन देकर कहाँ चले गये ? फिर किस प्रकार 
कितने दिनोंमें उनसे भेंट होगी, बतलाओ तो ? क्या 
' तुमने मेरे सर्वस्वधन वृन्दावन चन्द्रको देखा है !” 
इतना कहकर प्रभु व्याकुल होकर रोने लगे । नवीना 
 ख्रियाजी इस वातका क्या उत्तर दें ? कुछ समझ न 
` पाकर वे भी प्रभुके चरण पकड़ कर रोने लगी । यह 
देखकर भक्तवत्सल श्रीगौर भगवामूके मनमें 
- दयाका उद्रेक हुआ । प्रभूने सोचा कि अबला सरला 
बालिकाको रुलानेसे क्या लाभ ? बहुत दिनोंके बाद 
वे घर आये थे। आज उनकी प्राणबल्लभाके लिए 
` बड़े आनन्दका दिन था। इस समय क्रन्दन शोभा 
नहीं देता । भक्त दुःखकातर श्रीगोर भगवानूने यह 
सोचकर आत्मसंवरण किया । तीर्थयात्राकी अनेक 
` बाते उठाकर प्रभुने कृष्ण-कथाके प्रसङ्गसे अपनी 
` प्रियतमाको सन्तुष्ट किया। कृष्ण-कथाके रख़में 
उन्मत्त हो उस दिन दोनों सारी रात जागते रहे। 


दूसरे दिन 
दूसरे दिन प्रातःकाल श्रीवास पण्डितके आद्भनमें 
कुन्द वृक्षके नीचे नदियाके वष्गव लोग एकत्रित हुए 


~ 


नवट्वीपलीला 


उस कुन्द वृक्षमें प्रतिदिन पर्याप्त मात्रामें पुष्प खिलने 
थे। नदियाके वैष्णव लोग इण महान्‌ कु“द-पुष्पन्वृक्षसे 
विष्णुपूजाके लिए पुष्प आहरण करते थे, तथा पुष्प 
चयन करते-फरते नाना प्रकारकी कृष्ण-क्रथा कहते 
थे । श्रीवास पण्डित, गदाधर, मुरारि गुप्त, गोपीनाथ, 
रामाई पण्डित आदि सभी वहाँ गये थे । उसी समय 
श्रीमान्‌ पण्डित हँसते हुए वहाँ जाकर उपस्थित हुए। 
सबने उनसे पूछा--“पण्डित ! आज तुम्हारे मु हमें 
इतनी हँसी क्यों है ?” श्रीमान्‌ पण्डितने हसकर 
उत्तर दिया--“हँपनेका कारण है ।” तब सभी 
उनको पकड़कर बैट गये । “पण्डित ! बतलाओ तो 
इतनी हुँसीका कारण क्या है?” तब श्रीमान्‌ पण्डितने 
कहा 

“बड़ी अद्भुत और असम्भव बात हुई है, निमाई 
पण्डित वैष्णव बन गये हें । गयासे उनके सकुशल 


-लौटनेके बाद कल सायंकाल उनसे मिलने गया तब 


उनको परम विरक्त पाया, जरा भी उद्धतपन नहीं 
था । तीर्थयात्राके अपूर्वं दर्शेनोंका वर्णन करते हुए 
पादोदक तीथेका नाम लेते ही, नयनोंमें जल भर 
गया, सारे अङ्भमें कम्पन और पुलक होगया, और 
हा कृष्ण” कहकर भूमिपर गिर पड़े और मूछित हो 


- गये । कुछ देरके बाद "चेतना आनेपर “कृष्ण कृष्ण! 


कहकर क्रदन्न करने लगे। उनके नयनोंक्रा जैसा ढंग 
देखा उससे लगता है कि वे साधारण मातव नहीं हैं । 
सबको प्रातःकाल शुक्लाम्बर ब्रह्मचारीके घर 
मिलनेको कहा है, वहाँ अपने मनकी सव बात 
बतायेंगे ।” 

श्रीमान्‌ पण्डितक्री बात सुनकर अत्यन्त आनन्दित 
हो सब लोग हरिध्वनि करने लगे । सभी वयमें ज्येष्ठ 
और वृद्ध वैष्णत्र हैं । निमाई पण्डित उनके सम्मुख 
वालक हैं । श्रीवास पण्डित पहले ही बोल उठे-- 

, गोत्रं नो वद्ध ताम्‌'। 

इतनी बात सुनकर सभी परम आनन्दपूर्वक 

तथास्तु तथार्गु' कहकर श्रीकृष्ण 'ताम कीर्तन करने 
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लगे । इस प्रकार पुष्प चयनका कार्य समाप्त होने 
पर उन्होंने घर जाकर पूजा समाप्त की । श्रीमान्‌ 
पण्डित पूर्वदिनके निश्चयके अनुसार गङ्भाके किनारे 
शुक्लाम्बर ब्रह्मचारीकी कुटियाकी ओर चले । 
रास्तेमें उनकी गदाधर पांण्डतसे भेंट हो गयी । 
उनके मुखसे गदाधर पण्डितने फिर सुना कि प्रभु 
आज शुक्लाम्बर ब्रह्मचारीकी कुटियामें कृष्ण कथा 
कहेंगे । वैष्णव शिरोमणि गदाधरके मनमें भी कृष्ण 
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कथा सुननेकी इच्छा हुई, इसलिए वे पहिले ही जाकर 
शुवलाम्बर ब्रह्म चारीकी कुटियामें छिप गये । 

सदाशिव कविराजको श्रीमान्‌ पण्डित साथ 
लेकर गुक्लाम्बर ब्रह्मचारीकी कुटियामें उपस्थित 
हुए । एक-एक करके मुरारि गुप्त आदि अन्तरङ्ग 
भक्तमण आकर वहाँ सम्मिलित हुए । सभी प्रभुको 
प्रतीक्षा करने लगे । इसी समय द्विजराज विश्वम्भर 
भी वहाँ पहुंच गये । 


=O — 


पच्चीसवाँ अध्याय 
नदियामें प्रभुका प्रेम्रभक्ति प्रकाशा 
ठाची माताका उद्बंग 


जे प्रभु आछिला अति-परम-गम्भीर । से प्रभु हैला प्रेमे परम-अस्थिर ॥ 


- शुक्लाम्बर ब्रह्मचारीको कुटियामें 

प्रभु कृष्ण प्रममें मत्त यथासमय शुक्लाम्बर 
ब्रह्मचारीकी कुटियामें जा उपस्थित हुए । उपस्थित 
वैष्णवोंने बड़े ही सत्कारपूर्वेक उनकी अभ्यर्थना की । 
प्रभुकी बाह्य दृष्टि न थी । साधु-बैष्णवके दशान मात्रसे 
उनके श्रीमुखसे भक्ति विषयक उत्तम-उत्तम इलोक 
उच्चारित होने लगे । उसे सुनकर भक्तगण हरि- 
ध्वनि करने लगे । प्रभु कृष्ण-विरहमें बेसुधमें होकर 
“हा कृष्ण ! तुम कहाँ गये ?”--कहते हुए व्याकुल 
चित्तसे क्रन्दन करने लगे । वे कृष्ण-प्रेममें उन्मत्त 
थे, कृष्ण-विरहमें ज्ञानशून्य थे । 

शुबलाम्बर ब्रह्मचारीके घरके स्तम्भको गोदमें 
पकड़ कर प्रभु रोते-रोते भूतल पर गिर पड़े । प्रभुके 
प्रमावेगको सहनेमें असमथ होकर स्तम्भ टूट गया । 
तब वह विखरे बाल हा कृष्ण ! कृष्ण कहाँ ?” 
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कहते हुए मूछिता होकर पृथ्वीपर गिर पड़े। सारे _ 
भक्तगण प्रभुके साथ पृथिवी पर गिरकर रोने लगे । 
गदाधर घरके भोतर छिपे थे। वे भी मूर्छित 
होकर गिर पड़े। किसीमें किसोको देखनेकी शक्ति 

नहीं है । शुक्लाम्मरर ब्रह्मचारीके घरके निम्नदेशमें 
पवित्र सलिला सुरसरि प्रवाहित हो रही हैं। वह | 
आज आनन्दमें उमड़कर तरङ्ग भङ्किमा द्वारा 
प्रभुकी प्रेमभक्तिःविकार लीलाका रङ्ग देखकर 

मृदु मन्द मुस्कारा रही हैं। कुछ देरके वाद प्रभुको 
बाह्य ज्ञात हुआ । वे भूतलसे उठकर “अरे कृष्ण ! 
मेरे प्रभु ! तुम किधर गये ?' कहकर पूनः व्याकुल | 
चित्त होकर उच्च स्वरसे रोने लगे । रोते-रोते पुर 
पछाड़ खाकर भूतल पर गिर पड़ । २%, 
न कृष्ण-प्रेममें पूर्ण उन्मत्त हैं । स्वानुभावाः 
वे पुनः-पुनः पछाड़ खाकर गिर रहे. 
रङ्गमै प्रेममय प्र मके भगवान्‌ श्रीगौरा ङ्भ 
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कुछ भी समझ नहीं पा रहे हे यह देखकर भक्त 
वन्दके प्राण फटे जा रहे हैं । प्रभु प्र मावेशमें आकुल 
होकर केवल क्रन्दन कर रहे हैं । ब्रह्मचारीकी कुटिया 
कऽण-क्रन्दत-कोलाहलसे परिपूर्णं हो गयी, कृष्णः 
प्र मानन्दसे मुखरित हो उठी । बहुत देरके बाद प्रभु 
प्रकतिस्थ होकर स्थिर भावमें बैठे । परन्तु उस समय 
भीउनकी आँखोंसे अविरल प्रेमाश्नूधार बह रही थी, 
उन्होंने शुबलाम्बर ब्रह्मचारीको लक्ष्य करके पूछा-- 
“घरके भीतर कौन है ?” शुल्काम्बर ब्रह्मचारीने 
रोते हुए उत्तर दिया-- तुम्हारा गदाधर ।” 
वे उन्मादीके समान एक बार उठते हैं, और 
फिर पछाड़ खाकर पृथ्वीपर गिर जाते हैं । देवबलसे 
प्रभुके श्रीवदन और नासिका पछाड़ खानेपर चोट 
लगनेसे वच जाते हैं। वे आँखें नहीं खोल पाते हें । 
श्रीमुखसे केत्रल “हा कृष्ण ! कुष्ण कहाँ ? कृण्णते 
क्या कर डाला ?”_केवल इतना कहकर जिसे 
सामने पाते हैं उमरा ही गला पकड़कर राकर कहते 
है “बन्धु ! श्रीकृष्ण कहाँ हैं ? शोध बता! ।” 
प्रभुको ऐवा आरत देखकर किसोके मुखसे बात नहों 
निकल रहा है। सभी केत्रल रो रहे हैं । 
` गदाधर प्रभूके बाल-सखा हैं । प्रभू उतको प्राणमे 
भी अधिक प्रिय मानते हैं । उनको देखकर प्रभुका कृष्ण 
विरह समुद्र उमड़ पड़ा । गदाधर पण्डित जन्मसे हो 
कृष्ण-भक्त हैं । अतएव प्रभूने उनके भाग्यकी प्रशंमा 
करके रोते-रोते कहा--“गदाधर ! तुम भाग्यवास्‌ 


हो, तुम बचपनसे ही कृष्ण-भक्त हो। मेरी वह 


_सुर्कात नहीं है। मेरा जन्म व्यर्थ है विद्या और सं या र- 
 रसमें IE होकर मैंने व्यर्थ ही काल व्यतीत 
किया है। इसी कारण अमूल्य निधि कृष्ण-धन पाकर 
मी मैंने भाग्यके दोषसे खो दिया | अब तुम दया 
करके भेरी खोयी निधि लाकर मेरा सब दुःख दूर 
करो 1५ >> 

इतना कहकर प्रभु बारंबार लम्बी साँस छोड़ने 
और क्रन्दन करने लगे । क्रन्दन करते-करते भूतलपर 
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लौटने लगे। उनके भ्रमरके समान काले घुघराले 
केशपाश धूलि धूसरित देखकर भक्तगणके हृदय 
विदीर्ण हो गये । कोई कुछ बोल न सका, किसीको 
साहस न हुआ कि उनको पकड़ले । सभी अवाक्‌ 
और निस्तब्ध हें । विस्मयसे अभिभूत होकर सभी 
मानो जड़वत्‌ हो गये हैं । 

इस प्रकार सारा दिन बीत गया । किस प्रकार 
दिन चला गया, किसीको ज्ञात न हुआ । 

नदियामें प्रभुकी यह प्रमभक्ति-विकारलोला सर्व- 
प्रथम एकान्त अन्तरङ्ग भक्तगणके बीच प्रकट हुई । 
नदियावासी दूसरे भक्तत्रन्दने प्रभुकी इस अपूव 
लीलाकी कहानी वेष्णवोंके मुखसे सुनी । शुक्लाम्बर 
त्रह्मचारीकी कुटियामें प्रभुके आदेशसे श्रीमान्‌ पण्डित, 
गदाधर पण्डित, सदाशिव पण्डित और मुरारि गुप्त, 
ये परम सुकृतिवान्‌ चार आदमी, एकान्त अनुगत, 
अन्तरङ्ग भक्त उपस्थित थे। ये ही लोग सर्वप्रथम 
प्रभुक इप अपूर्वे प्रेमभक्त-विकार भावको देखकर 
वन्य हुए थे। मनुष्यके हृदयमें इस प्रकारका अपुवं 
प्रेम-भक्तिभाव उदय हो सकता है, भगवद्‌-विरहमे 
मनुष्ये प्राण इतने व्याकुल हो सकते हैं, इतने कातर 
हो सकते हैं, इतनी आति प्रकट हो सकती है, यह 
उनको पहले ज्ञात न था । श्रीमान्‌ पण्डित आदि 
वृद्ध बेष्णवगणने प्रभुकी इस अपूव और अलौकिक 
प्रेमभक्ति लक्षणमयी क्रृष्णविरह भाव कहानी 
नदियाको वैष्णव-मण्डलीके सामने क्रमशः विस्तारः 
पूर्वक वर्णन की । 

इस अपूर्व विवरणको सुनकर सत्र आतन्दसे हरि- 
हरि ध्वनि करने लगे । किसी-किसोने कहा--“इनमें 
भगत्रान्‌ प्रकट हो रहे हें ।” किप्तीने कह।--“निमाई 
पण्डित भक्त बन गये। अब पाखण्डियोंका दलन 
सरल हो जायगा ।” किसीने कहा--“इसमें. 
भगवानुका कोई गूढ़ रहस्य है। इसमें कोई सन्देह 
नहीं ।” किसीने कहा--“ईहवर पुरीके संगसे गयामें 
इनने श्रीकृष्णका प्रकाश देखा है ।” और सब मिलकर 
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प्रभुको . प्रेमानन्दमें शत-संहस्न वार आशीर्वाद देने 
लगें । सबने कहा--“इन पर श्रीकृष्णकी कूपा हो ।” 
गृह-मन्दिरमें प्रभु 

बेला तीसरा पहर बीतनेपर प्रभु एक-एक करके 
सब वेष्णवोंसे बिदा होकर उस दिन अपने घर गये । 
शचीमाता रसोई बनाकर और ढाकुरको भोग 
लगाकर पुत्रके आगमनको प्रतीक्षा कर रही थो। 
नवीना प्रियाजी शुष्क वदन हो सासुके पास बेठकर 
गृहस्थी ङी वात कर रही थीं । शंचोमाताको ज्ञात न 
था कि प्रभु कहाँ गये हैं, यदि ज्ञात होता तो वहाँसे 
पुत्रको बुला लाती । 

प्रभुको गयाधामसे नवद्वीप आये दो दिन हो 
गये । सारी नदियामें आनन्द ध्वनि उठ रहो है। सब 
लोग निमाई पण्डितको देखने आते हें । शुक्लाम्बर 
ब्रह्मचारीके घरमें प्रभुकी अपूर्वे कृष्ण-प्रेम-भक्ति- 
उद्दीपक लीलारद्ग कहानी नदियामें घर घर 
प्रचलित हो रही हैं नदियावासी नर-नारी झुण्डके 
झुण्ड प्रभुके श्रीमन्दिरमें आकर उनकी प्रेमानन्दमय 
भप्रनमङ्गल श्रीमूति दर्शन करके कृतार्थ हो रहे हैं। 
प्रभु अपने मन्दिरमे सदा आविष्ट भावमें रहते हैं । 

वे अब संसारसे विरक्त हैं । प्रेमावेशमें आविष्ट 
होकर केवल कृष्ण कथा कहते हें । शचींमाता पुत्रके 
अद्भुत चरित्रको कुछ भी समझ नहीं पा रही हैं। 
पुत्रके आँसू भरे चन्द्रमुखको देखकर उनके मंनमें 
बड़ा दुःख होता है । हा कृषण ! हा कृष्ण !!' कहकर 
जब प्रभु करुण स्वरमें रुदन करने लगते हैं तो शचीका 
आङ्गन उनके करुण क्रन्दतसे भर जांता है। 
कृष्ण-विरहोन्मत्त प्रभुको दिन-रातका भान नहीं हैं । 
बह रातको दिन समझते हैं, दिनकी रातै । 

शंचीमाता कोई उपांथ न देखकर गलेमें वस्त्र 
डालकर हाथ जोड़े ठाकुर मन्दिरके द्वारपरं जाकर 
सर्व-विष्त विनाशन नारायंणकी शरण लेती हैं। 
वह्‌ ठाकुरके सामने रोते-रोते यह प्रार्थना करती हैं-- 
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“प्रभो ! मेरे स्त्रामीको आपने बुजा लिया, मेरे 
पुत्रोंको भो ले लियां, अत्र केवल एक जन वचा है, 
मुझ अनाथिनीपर यह कृपा कीजिये कि यह 
विश्वम्भर स्वस्थ चितमे घरमें रहे ।” 

शचीमाताके मनःकष्टकी सीमा नहीं है । पुत्रके 
इस अद्भुत चरितको वे कुछ भी समझ नहीं पा रही 


-हुँ। पुत्रके मङ्गलके लिए वेह गङ्गादेवीको पूजा 


करती हूँ, विष्णु मन्दिरमें सिर पटकती हैं, और 
घरमें शान्ति स्वस्त्ययन कराती हैं । गयाधामसे 
आनेके बाद प्रभु माताके साथ घर-गृहस्थीके विषयभें 
कोई बात नहीं करते। प्रभ जब घरपर रहते हैं. 
शचोमाता कौशलपूर्वेकर पुत्रबधूको लाकर पूत्रके पास 
बैठाती हैं, कृण्ण-विरहमें कातर हमारे प्रभू स्वर्ण- 
प्रतिमा श्रीमती विष्णुप्रिया देवीको देखकर भी नेहा 
देखते । वे रात-दिन केत्रल भक्ति -विषयक श्लोकं उच्च | 


-स्वरसे पाठ करते हैं; ओर व्याकुल चित्तं होकर 


क्रन्दन करते हैं । केशी-कभी विरहोन्मत्त भावसे 
भीषण हुङ्कार गर्जन करते हैं । उसे सुनकर प्रियाजी 
शङ्कित होकर दुर भाग जातो हैं । शचीमाता भी भय 
खाती हैं । | 
प्रभूको रातमें नींद नहीं आती है । क्रष्ण-विरह 
वाणसे उनका हृदय जर्जेरित है । वे कभी उठते है, 
कभी बेठते हैं, मानो मंनमें दारुण उद्द ग है, उनको 
कदापि शान्ति नहीं मिल रही है। नवीना प्रियाजी 
सारी रात जागंकर बिताती हैं । प्राणबल्लभकी पद- 
सेवा करने जाती हैं तो वे उठ बेठते हैं, कोई बात . 
करनेपर प्रभू उत्तर नहीं देते। कभी-कभी वे प्रियतमाः | 
को ओर करुण नयनसे देखते हैं. और अजस्र आँझू | 
बहाते हैं। उनकी इस करुणरष्टिका ममं यह्‌ है, | 
“प्रियतमे ! विष्णुप्रिये ! तुम मेरी खोई हुई निधि: 
कृष्णंधनको खोजकर लाओ, और मेरे प्राणोंकी रक्षा 
करो, मेरे दुःख दूरकरो ।” नवीना प्रियाजी 
इस प्रकारके अदूभुत्‌ चरितका ममं कुछ भी स 
नहीं पाती । वे सरल बालिका हैं, प्रभुके 
विरहोन्माद दशाका मर्म वे क्या समझेंगी ? उत 
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सासू जब इसे समझनेमें असमर्थ हैं, तब व केसे समझ 
सकती हैं ? 

प्रियाजी सोचती हैं कि “मनुष्यको क्या ऐसा 
विषम रोग होता हे ? क्‍या इसकी कोई दवा नहीं 
है ? माँ क्यों नहीं किसी अच्छे वेद्यको बुलवा भेजतीं ? 
क्या इस रोगकी औषधि नहीं है ?” नवीना प्रियाजी- 
की चिन्ता शमन नहीं होती । वे दित-प्रतिदिन मलिन 
होती जारही हैं, उनके मुखचन्द्र पर भीषण चिन्ताकी 
रेखा दृष्ट हो रही है । शचीमाता सव समझती 
हैं, परन्तु क्या करें, कुछ भी निश्चय नहीं कर 
पाती | श्रीवास-पण्डित, चन्द्रशेखर आचयरत्न, मुरारि 
गुप्त आदि प्रभुके शुभाकांक्षी भात्मीयजनके पास 
जाकर शचीमाता पुछती हैं--“अहो ! मेरे निमाईको 
क्या हो गया ? गयासे लौटते ही मेरे सोनेके बच्छाको 
यह कौनसा रोग हो गया?केसे इस रोगका शमन होगा? 
मेरा बच्छा इतना रोता क्यों है ?” वे लोग शचीमाताको 
भांति-भांतिकी बातें कहकर शान्त करते हैं, समझाते- 
बुझाते हैं और कहते हैं, “माँ ! यह कोई रोग नहीं 
है । तुम्हारे भाग्यवान पुत्रको गयाधाममें श्रीकुषणका 


' साक्षात्‌ दर्शन प्राप्त हुआ है, इस समय कृष्णके 


अदर्शन जनित विरहसे वे कातर हैं। इस नदियामें 
बेठकर वे कृष्ण का पुन: दर्शन प्राप्त करेंगे। यह 
जो क्रन्दन और आर्ताभाव देख रही हैं, यही कृष्ण- 
प्राप्तिका मूलमन्त्र है । अपने पुत्रके कल्याणमें आप 
भी कृष्ण-दशनका आनन्द प्राप्त.करेंगी ' . . 

पुत्र-दुःख-कातरा स्नेहमयी शचीमाताने इन सब 
बातोंका कुछ भी मर्म न समझा ।” क्या कलिकालमें 
मनुष्यको कृष्णका दर्शन होता है ? सत्ययुगमे केवल 
श्र वको दर्शन प्राप्त हुआ था । साधना करनेके लिए 


` ध्रूब़्को बचपनमें ही वनमें जाना पड़ा था । उपवास 


करके, निरन्तर जागरण करके, कठोर तपस्याके 
द्वारा बालक ध्र वने कुष्णका दर्शन प्राप्त किया था | 
मेरा निमाई नदियामें बैठकर कृष्णका साक्षात्‌ दर्शन 
प्राप्त करेगा, यह तो होने वाली बात नहीं है। तो 
क्या मेरा निमाई वनमें चला जायगा ? तो क्या मेरा 


सोनेका वच्छा मुझे छोड़कर भाग जायगा ?”--इस 
प्रकारके चिन्तनसे शचीमाता व्याकुल हो उठीं। 
उन्होंने घरमें जाकर देखा कि निमाई नहीं है, उनको 
दशों दिशाएँ शुन्य दीखने लगीं, पुत्रके मुखचन्द्रको 
न देखकर उनके प्राण व्याकुल होगये, वे बिना 
किसीसे कुछ कहे पुनः घरसे बाहर निकलीं । 


श्रीमती विष्णुप्रिया देवी अकेली घरमें रह गयीं । 
सास घरमें इधर उधर देखकर क्यों चली गयीं, 
नवीना प्रियाजी यह समझ न सकी । शचीमाताने 
रास्तेमें सुना कि प्रभु गङ्ग.दास पण्डितके घर गये 
हैं। वे वहाँ चल पड़ीं । वहां जाकर देखा कि उनका 
पुत्र गङ्गादास पण्डितके साथ बैठकर आविष्ट भावसे 
मधुर कृष्णकथा कह रहा है, और रो रहा है। 
शचीमाताकी जानमें जान आयी । उन्होंने सोचा था 
कि निमाई कहीं चला गया । वे प्र वकी बात सोच 
रही थी । ध्रुवने वनमें जाकर तपस्या करके साक्षात्‌ 
कृष्ण-दर्शनको प्राप्त किया था। उनका पुत्र भी 
कृष्ण-दर्शनकी प्राप्तिके लिए प्रयास कर रहा है । 
कोन जाने निमाई भी कहीं ध्र्‌ वके समान ही न करे। 
इस भावनासे वे इतना कातर हो उठी कि उनको 
बाह्य ज्ञान न रहा। 


प्रभु अपने अध्यापक गुरु गङ्गादास पण्डितका 
आशीर्वाद ग्रहण करने उनके घर गये हैं। गङ्गादास 
पण्डित परम भागवत हैं । उन्होंने अपने प्रिय छात्रकी 
सारी अवस्था लोगोंके मुखसे सुनी है । प्रभुने जैसे ही 
गुरुकी चरण-वन्दना की, वैसे ही अध्यापक शिरोमणि 
गङ्गादास पण्डितने सादर उठकर उनको प्रेमालि द्ग 
प्रदान करके स्नेहपूर्वक कहा-- “बेटा ! धन्य हैं 
तुम्हारा जीवन । पितृकुल मातृकुल दोनोंका तुमने 
उद्धार कर दिया। तुम्हारे शिष्य तुमको छोड़कर 
और किसीके पास पढ़नेके लिए पुस्तक नहीं खोलते। 
अव तुम कलसे उनको पढ़ना आरम्भ करो। आज 
घर जाओ ।” i 
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प्रभूकी आँखोंमें अविरल अश्रु प्रवाह है, मुखें 
मधुर कृष्ण नाम है, गद्गद कण्ठ स्वर है। उन्होंने आर 
कोई उत्तर नहीं दिया । अध्यापक गुरुको नमस्कार करके 
उनके चरण-तलमें बेठकर उनके साथ कृष्ण-कथा कहना 
प्रारम्भ कर दिया। तीर्थ भ्रमणको बात उठाकर 
कृष्ण-दशनकी वात कहते-कहते प्रभू आविष्ट हो 
गये । उसी समय शचीमाता उनको खोजते-खोजते 
गङ्गादास पण्डितके घर पहुंचीं । प्रभुका ध्यान उनकी 
ओर न था। वे छात्रोंसे वेष्टित होकर प्रेमानन्दमें 
मधुर कृष्ण-कथा कह रहे थे। सब लोग बाह्यज्ञांन शून्य 
होकर श्रवण कर रहे थे। 

यह सारी घटना प्रभुके गयाधामसे नवद्वीपमें 
आनेपर दो-तीन दिनके बीच ही सघटित हुई थी। 
गयाधामसे आकर ही प्रभु इस प्रकार कृष्ण प्रेमोन्मत्त 
भावमें सारी नदियाके लोगोके द्वार-द्वार श्रमण करने 
लगे । वे गङ्गादास पण्डितके घरसे मुकुन्द सञ्जयके 
घर आये । मुकुन्द . सञ्जयके चण्डीमण्डपमें प्रभुकी 
पाठशाला थी । वे विशाल चण्डीमण्डपमें छात्रोंसे 
परिवेष्टित होकर बैठ गये । सपरिवार मुकुन्द सञ्जय 
प्रभुका दर्शन करके आनन्द-सागरमें डूब गये। 
मुकुन्द सञ्जयके पुत्र पुरुषोत्तमको प्रभुने गोदमें लेकर 
अपने अश्रू जलसे उसके अङ्गोंको सींच दिया। ये 
पुरुषोत्तम सञ्जय प्रभुके अतिशय प्रिय भक्त थे। 
पुर-नारीवृन्द आनन्दसे शुभ हुलुध्वनि करने लगीं । 
प्रभुने वहाँ बैठकर उसी प्रकार कृष्ण-कथा रद्भमें 
सबको सन्तुष्ट किया । 

इसके बाद प्रभु अपने घर आये । आकर विष्णू- 


मन्दिरके द्वारपर बैठ गये । शचीमाता डरती-डरती - 


पुत्रके पास आकर बैठीं। श्रीमती विष्णुप्रिया देवी 
घरके भोतरसे सतृष्ण नेत्रोसे पतिके पादपद्मका दर्शन 
कर रही हैं । प्रभु सिर झुकाये अजस्र अश्रु बहा ररहे हैं 
और बीच-बीचमें 'हा कृष्ण ! कृष्ण कहाँ ? करुण 
ध्वनि करके लम्बो साँस छोड़ रहे हैं। कभी-कभी 
हुङ्कार गर्जन करते हैं। शचीमाता पुत्रके इस अद्भुत 


चरितको कुछ भी समझ नहीं पा रही हैं । वह सोचती 
हैं कि “यह क्या हो गया ? मेरे सोनेके बच्छाको. 
किसने ऐसा पागल बना दिया ? कंसे अशुभ मुहत्त में 
मेरा बच्छा गया जीगया था ?” 


श्रीमती विष्णुप्रिया देवी किकर्तव्य विमूढ होकर 
खड़ी-खड़ी अपने प्राणवल्लभके इन सारे अद्भुद्‌ भावः 
लक्षणोंक्रो एक-एक करके निरीक्षण कर रही हैं। वे 
देखतों हैं कि उनके प्राणश्रल्लभकी भावगति अच्छी 
नहीं है । यह उनक्रा करुण आर्त भात, अविरल क्रन्दन, 
तथा संसारसे विराग जो दीखता है, इसके मूलमें 
कोई विशेष घटना है । वे सरल बालिका हैं। पहले 
उनके मनमें आया कि उन्होंने तो पतिके सामने ऐसा 
कोई अपराध नहीं किया है, जिसके कारण उनके 
पतिदेव संसारसे विरक्त होंगे । प्रियाजीका मन उमे 
समप अत्यन्त चञ्चल था, नाना प्रकारको चिन्तामें 
वे कांतर हो रही थीं । उन्होने फिर सोचा, जान 
पड़ता है प्राणवल्लभके मनमें पहली स्त्रोकी शोक 
स्मृति उदय हुई है। प्रियाजी जानतो हैं कि प्रभूने. 


श्रीमती लक्ष्मीप्रिया देवीके ऊपर किस प्रकार कृपाकी | 


थी, उनके देहावसान हो जानेपर कितना दुःख पाया 
था। जत्र तब श्रोमती लक्ष्पीप्रिमा देवीकी बात उठा- 
कर प्रभु दशमुखसे उनका गुणगान करते थे । श्रीमतीं 
विष्णूप्रिया देवीके मनमें हुआ कि, “सम्भवतः प्राण- 
वल्लभके इस संसार-वैराग्य-भावके साथ उनकी प्रथम 
स्त्रीकी पूर्वेस्मृतिका सम्बन्ध हो । वे बालिका हैं, 
पतिके श्रीचरणोंकी सेवाके कार्यमें पूर्णतः अनभिज्ञ 
और अयोग्य हैं । जान पडता है कि पति-सेवामे किसी 
प्रकारकी त्रुटि हो गयी है, अथत्रा वह क्या करते 


हुए क्या कह जाती हैं, इनीसे प्राणवल्लभके मनम | 


व्यथा होती है ।” यह सोचकर नवीना प्रिय 

व्याकुल हो उठीं । ये सब बात वोलनेको नही हें 
उन्होने मनकी बात मनमै ही रक्खी। परन्तु इस 
चिन्तानलमें उनका कोमल हृदय दग्ध 
वे अब सीधी होकर खड़ी न रह सकी, बठ 
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यह किसी ने नहीं देखा, प्रियाजीके मनका भाव 
किसीने नहीं समझा । 

श्रीगोर भगवान्‌ सर्वज्ञ हैं, सर्वान्तर्यामी हैं, उनके 
लिए कुछ भी अविदित नहीं है। वें भक्त दुःखहारी 
हैं। प्रियाजीके मनकी अवस्था समझकर आत्मसंव रण 
करके माताकी ओर देखकर वे बोले,--"माँ मुझको 
भूख लगी है । कृष्णका भोग तैयार करो ।” शचीमाता 
तत्काल वहाँसे उठकर पुत्रबधूका हाथ पकड़कर 
रसोईघर में गयीं। आज तीन दिन के बाद उनके 
प्राणप्रिय निमाईने मुंह खोल कर कहा है कि, उनको 
भूख लगी है। शचीमाता झटपट रसोई बनानेके 
लिए बेठीं । श्रीमती विष्णु प्रिया देवीने सारा प्रबन्ध 
कर दिया । 

प्रभु विष्णुगृहके द्वारपर बेठकर नाम जपकर रहे 
हैं । उनके मनमें बड़ा ही कष्ट है । कृष्ण-विरह- 
कातर हमारे प्रभु भक्त दुःख निवारण करनेके लिए 
अपने प्रकृत मनोभावको छिपानेके लिए बाध्य हो 
हो गये । भक्तवत्सल भगवान्‌ भक्तके लिए सव कुछ 
कर्‌ सकते हैं । उन्होंने भोजन करने बैठकर आज, 
तीन दिनके बाद माताके साथ कुछ सांसारिक बातें 
कों । इससे शचीमाताके मनमें बड़ा ही आनन्द हुआ। 
प्रियाजीको भी मनमें आनन्द प्राप्त हुआ \भक्तत्रत्सल 
श्रीगौर भगवानुने इस प्रकार भक्ताका दुःख 
दुर किया। उस दिन रातमें भ्रभुने सुखकी नींद 
लीं ।. श्रीमती विष्णुप्रिया देवी पतिकी. चरणसेवाका 
सुयोग पाकर आनन्द विल्व हो उठीं । 
पाठशालामें' 

` दूसरे दिन प्रभ जैसे ही गङ्गा-स्नान करके घर 

लोटे. तो उनके छात्रोने आकर उनसे पाठ लिये 1 
बहुत दिनोसे वे प्रभुसे पाठ नहीं लेने पाये थे । बड़ी 
आशा करके वे लोग पोथो हाथमें लेकर प्रभुके घर 
पाठ लेने आये है । प्रभु बाहरो दालान में बैठे हैं । 
छात्र मण्डली उनको घेर कर बेठी है। प्रभु मानो 
तारक मण्डलीसे परिवेष्टित पूणंचन्द्रके समान 


नवद्वीप-लीला 


सुशोभित हो रहेहैं। उनके पुलकित श्रीअङ्भकी 
शोभासे चतृदिक आलोकित. हो रहा है । योगपट्टके 
ढंगसे वस्त्र परिधान करके चन्दन और तिलक्र-छापसे 
सर्वाङ्ग विभूषित करके प्रभु योगासन पर बैठकर 
मृदुल स्वरसे नाम. गान कर रहे हैं । प्रभुके मुखमें 
कृष्णनामके सिवा और कोई बात नहीं आ रही है, 
यह बात छात्रोंको ज्ञ'त नहीं है । उन्होंने प्रभुके भाव 
गतिको कुछ भी नहीं समझा । उनके विशेष अनुरोबसे 
प्रभु पढ़ानेके लिए ब3। उनकी आँखोंसे प्रेमाश्र धारा 
बह रही है, गदूगद वाणीसे पाठ बोल रहे हैं । 


छात्रोंने 'हरि-हरि' बोलकर पोथी खोली । मधुर 
हरिध्वनि सुनते ही प्रभु आनन्दसे बाह्यज्ञान-शून्य ह 
गये । सबके प्रति शुभ दृष्टिपात करके आदिष्ट 
भावसे वे सूत्रवृत्ति और टीकामें केवल हूरिनामको 
व्याख्या करने लगे। छात्रवृच्दको संवोधन करके 
प्रभु गद्गद स्वरमें बोले-“सर्वदा केवल कृष्ण-नाम 
ही सत्य है। सब शास्त्रोंमें कृष्णके अतिरिक्त कुछ 
भी नहीं है । कर्ता-हर्ता-धर्त्ता कृष्ण ही वे ईश्वर हुँ । 
अज-भव-आदि सब कृष्णके ही किकर हैं। कृष्णको 
छोड़कर जो अन्य चर्चा करते हैं, उ उका जोवन व्यथ 
जा रहा है। आगम, वेदान्त आदि जो षड-दशंन हैं 
उन सब शास््त्रोंमें कृष्ण-चरणमें भक्तिका हो वर्णन 
है । कृष्णकी मायासे जब अध्यापक्र मुग्ध हो रहे हैं, 
जो कृष्णको छोड़कर अन्य पथ ग्रहण करते हैं । 
करुणासागर कृष्ण हो जगतके जीवन और 
भक्तवत्सल हैं । वे ही नन्दगोपके नन्दन हैं. ऐसे कृष्ण 
नाममें जिनकी रति-मति नहीं हैं, सब शास्त्रोंके 
बढ़ने पर भी उनकी दुर्गेति होतो है । दरिद्र अधम 
यदि कृष्ण-नामले तो अनेक दोष रहने पर भी उनको 
कष्णधामकी प्राप्ति होती है । शस्त्रके इस अभि प्रायमें 
जिसको सन्दे है, वह दुःखोंको पाता है। कृष्ण 
भजन छोड़कर जो शास्त्रोका बख।न करते हैं. वे 
अधर्म लोग शास्त्रके ममंको नहीं जानते । शास्त्रके 
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ममंको जाने बिना जो अध्यापन करते 
हैं; वे गधेकी तरह शास्त्रका केवल 
भार ढोते हैं । जिनने पूतनाको मुक्ति दी, 
अधासुरका मोचन क्रिया, जिनके नामसे जगत पवित्र 
होता है, किस मु हसे लोग उनका कीर्तन छोड़ देते 
हैं ? जिन कुष्णके महोत्सवमें ब्रह्मादि विह्वल रहते 
हैं, दुःखी जीव उनके चरित्रका गान करके तर जाते 
हैं । अजामिलका भी भगवन्तामसे उद्धार हो गया । 
इसलिए भाइयों ! मेरी बात मानकर श्रीकृष्ण चरणो- 
का भजन करो। जिनका लक्ष्मी सेवन करती हैं 
शङ्कुर सेवन करते हैं; जिनसे जाह्नवी प्रकट हुई 
हैं, ऐसे पादपद्मोंके दास बनकर उनका सेवन करो । 
मेरी इस व्याख्याका खण्डन क रनेकी नवद्वोपमें किसी में 
शक्ति है तो वे सामने आय ।” 
प्रभुने अपने मन्दिरमें बैठकर छात्र-मण्डलीके 
बीच इस प्रकार कृष्ण नाम माहात्म्यको व्याख्या 
की । छात्रगणने चुपचाप एकाग्र चित्तसे प्रभुके 
श्रीमुखसे निकली मधुर-वाणी श्रवण करके परमानन्द 
प्राप्त किया । प्रभु जो व्याख्या करते थे वही छात्रोंके 
मनमें मानो शब्दमय ब्रह्म जान पड़ता था। वे 
मस्त्रमुग्धके समान प्रभुके श्रीवदनकी ओर देख रहे 
हैं, और उनकी वचन सुधा. पानकर रहे हें । प्रभु 
प्रमाविष्ट होकर कृष्णकथा कह रहे थे । उनको 
बाह्यज्ञान नहीं था । कुछ देरके बाद जव उनको 
बाह्यज्ञान.हुआ, तब कुछ लज्जित-सा होकर उन्होंने 
पूछा, “मैने आज केसी सूत्र-व्याख्याकी है?” सभी 
छात्रोंने उत्तर दिया, “पण्डितजी ! हमारी समझमें 
तो आपकी व्याख्या कुछ भी नहीं आयी । जो कुछ 
आज- आपने. व्याख्या की, वह केवल कृष्णनाम- 
माहात्म्य था । हम बालकगण उसे क्या समझते ? 
प्रभुने हँसकर उत्तर दिया--“आज पोथी बाँधो । 
चलो, सब लोग गङ्भास्तानके लिए चलें । 
प्रभुकी बात सुनकर छात्रगण पोथी बाँधकर 
गङ्गास्नानके लिए चले । नदियाके जनाकीर्णे प्रशस्त 
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राजपथसे अगणित छात्र और वयस्यगणके साथ 
राजपुत्रके समान प्रमु गद्गास्तानके लिए जा रहे हैं । 
आजानुलम्वित सुबलित बाहुद्दय डुलाते हुए गजेन्द्रके 
समान मस्त चाल चलते हुए मधुर कुष्णकथाके 
रङ्गमें निमाई पण्डित नदियाके मार्गपर चले जा 
रहे हैं। उनकी श्रीअङ्गक्री ज्योतिसे नदियाक़ा पथ 
आलोकित हो रहा है । सहस्रों आदमी उनका दर्शन 
करके भूतलपर लम्बे होकर साष्टाज्भ दण्डवत्‌ करते 
हैं । प्रभु उनके प्रति शुभ-दृष्टिपात करते हैं । गङ्गाके 
तीर जाकर प्रभूने गङ्गाको स्तुति करके गङ्गाजले 
सिरपर स्पर्श करके ए# वारगी जलमें कद पड़ । 
प्रभुके पदरजके स्पशंसे गङ्गाजी आमन्दोत्फुल्ल हो 
उठी । तरङ्गोंके बहाने वे आनन्दसे नृत्य करने 
लगीं । 

गङ्गाके घाटपर जितने आदमो स्नानकर रहे 
थे, सबकी दृष्टि प्रभुके मुखचन्द्रपर पड़ी । वे सब एक 
स्वरमें बोल उठे--“घन्य हैं वे माता-पिता, जिनके 
ये नन्दन हैं ।” 

साताके पास 

प्रभु गङ्भास्नान करके घर लोटे । छात्रगण 
प्रभुको घर पहुँचा कर अपने घर गये । प्रभुके पुराने 
नौकर ईशानने उनके श्रीचरण धो डाले । उन्होंने 
वस्त्र बदल कर तुलसीको जल दिया । उसके बाद 
विष्णुमन्दिरमें जाकर विधिपूर्वक विष्णु पुजा की। 
शचीमाता और श्रीमती विष्णुप्रिया देवी दोनोने 
मिलकर यथा समय ठाकुरजीका भोग तैयार किया । 
ठाकुरजीको भोग लगा। शचीमाताने तुलसो मञ्जरीसे 
युक्त प्रसाद लाकर प्रभुको खानेके लिए दिया । 

प्रभु भोजन करने बे । शचीमाता पुत्रके स 
बैठी । श्रीमती किषणुप्रिया देवी -घरके भीतर बै 
पतिदेवताकी भोजन-लीला देखने लगी । 

शचीमाताने पुत्रसे प्रेमपूवेक पूछा 
आज क्या पढ़ा पढ़ाया, किसके साथ 
झगड़ा किया ?” 
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जननीकी बात सुनकर प्रभु मन्द मन्द मुस्काये 
कृष्ण-कथाके सिवा और कोई बात प्रभुके मु हपर 
नहीं आती । यह वात पहले हो कही जा चुकी है । वे 
भोजन करते करते माताको लक्ष्य करके कृष्ण नाम 
माहात्म्य कीर्तन करने लगे । कपिल देवके भावमें 
वे माताको कृष्णभक्ति मूलक उपदेश देने लगे । प्रभुने 
उत्तर दिया--“माँ । आज कृऽणनाम पढ़ा । श्रीकृष्णके 
रण ही सत्य और गुणोंके धाम हैं । श्रीकृष्णक 
नाम-गुण भ्रमण और कीर्तन ही सत्य है। जो 
श्रीकृष्णके सेवक हैं, वे ही सत्य हैं । जो कृष्णभक्तिका 
वर्णन करते हैं वे ही शास्त्र सत्य हैं#। उनके अतिरिक्त 
और कुछ नहीं सुनना चाहिये । श्रीकृष्ण नाम नेनेसे 
चाण्डाल चाण्डाल नहीं रहता । श्रीकृष्णनामको 
छोड़कर विप्र भी अन्य असत्य पथ ग्रहण करना हे तो 
ह विप्र नहीं है । 
इतनी वात कहकर प्रभु कपिलदेवके भावमें 
आविष्ट हो गये । पुनः जननीकी ओर देखकर 
अनुरागमें भरकर कहने लगे--“माँ! श्रीकृष्ण भक्तिका 
प्रभाव सुनो कृष्णके सेवकका कभी नाश नहीं होता । 
उससे कालचक्र. भी डरता है । गर्भवासमें, जीवन 
और मरणमें जो दुःख है,उसका कोई प्रभाव श्रीकृष्ण- 
सेवक पर कुछ नहीं होता । श्रीकृष्ण जगतके पिता 
हैं । जो पिताको नहीं भजता उस पित-द्रोही पातकी- 


कों जव्म-जन्ममें दुःख भोगना पड़ता है। कृष्णका 


भजन नहीं करनेसे बार-बार मरकर गर्भवासमें आना 
पड़ता है । 


माता जो कटु, अम्ल, लवणादि, खाती हैं, वह . 


गर्भमै स्थित बच्चेके अंगमें लगनेसे उसको बडा 
कष्ट होता हे । कृमि उसके अंगको काटते हैं, जिनको 


वह निवारण नहीं कर सकता, हिल-डुल भी नहीं 
अयस्मिन्‌ शास्त्रे पुराणे बा हरिभक्तिन दृश्यते । 


श्रोतव्यं नेव तच्छास्त्रं यदि ब्रह्मा स्वयं वदेत्‌ ॥ 
¬ जेयिनि भारत। 


सकता । जब जीवं सात महीनेका हो जाता है, तब 
उसको ज्ञान होने लगता है, तब वह पश्चात्ताप 
करता है और भगवानका स्तवन करता है-“है 
भगवान्‌ ! मिथ्या धन-पुत्रमें फंसकर मैंने अपना 
जन्म वृथा खो दिया, आपके चरणोंका भजन नहीं 
किया, अब आप ही मुझ इस दुःखसे पार लगाइये, 
मेरी रक्षा कीजिये, मैं आपकी शरण हूँ, अब मैं 
आपको कभी नहीं भूलूगा । हे माता! जीव 


गर्भवासके समय भगवानका स्मरण करनेके कारण 


वहाँके दु खोंका अनुभव नहीं करता ; किन्तु बाहर 
आकर फिर ज्ञान भूल जाता है, मायामें पड़कर 
किर दुष्टोंका संग करता है और दुःख भोगने लगता 


है । इसलिए हे माता ! कृष्णका भजन और स्मरण ' 
करना चाहिये, साधु-संग करना चाहिये, मुखसे ' 


हरिनाम उच्चारण करना चाहिये ।”% 


इस प्रकार त्रिलो हीनाथ हमारे प्रभुने कपिलदेवके. 


भावमें विभाहित होकर माताको शिक्षा और उपदेश 
प्रदान किया । शचीमाता पुत्ररूपी श्रीभगवानूका 
उपदेश श्रवण करके आनन्दसागरमें निमग्न हो 
गयीं । 


प्रभुके श्रीमुखसे कृष्णकथा बन्द नहीं हो रही. 


है । इस प्रकार वे क्या भोजनमें, क्या शयनमें, 


क्या जागरणमें कुषणक्रथा और भक्तितत्व्रके सिवा _ 


अन्य कोई बात नहीं करते । दिन-रात वह कृष्णकथा- 
रङ्गमें विभोर रहते हैं। सभी नदियावासी प्रभूकी 


इस प्रकारकी अवस्था देखकर मन-ही-मन तके-- 


वितर्क करते हैं कि साधुसंग अथवा पूर्व सस्का रासे 


इनमें श्रीकृष्णका प्रकाश हुआ है । 


> न यत्र वेकुण्ठकथासुधापगा 
. न साधवो भागवतास्तदाश्रयाः । 
न यत्र यज्ञेशमखा महोत्सवा: 
सुरेशलोकोऽपि न वे स सेव्यताम्‌ ॥ 
श्रीमद्भागवत ५. १६. २४ 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


००७ 


छब्बीसवाँ अध्याय 


इस प्रकार सव लोग सोचते हैं, ओर प्रभुके 
अपरूप रूपकी बात उनकी स्मृतिपथमें आती है 
इतना रूपवान्‌ तो मनुष्य नहीं होता । प्रभुकी इम 
समय नवयोवनावस्था है। उनकी अपरूप रूपराशि 
मानो उमड़ी पड़ती है । प्रभुकी रूपसुधा पान करके 


नदियावासीकी चित्तवृत्ति सुधामय और सुखमय 


त्या Sahib Bhuvan Vani Trust Qonatigns 
यामे प्रभुका आत्मप्रकाश--विद्याथियों का अध्यापन ३८३ 


हुई है । उनके सारे दुःख दूर हो गये | पाखण्डियोंके 
मनमें विषमत्रास उपस्थित हुआ है। प्रभूके इस 
आत्मप्रकाशसे नदियाके सारे विघ्न दूर हो गये हैं । 
नदियावासीके सब दुःख मिट गये हैं, कृष्ण बहिमु ख 
पाखण्डीगण जीते ही मर गये हैं। 


छब्बीसवाँ अध्याय 


'नदिया प्रभुका आत्मप्रकाश । 
(युगधर्म॑सं कीर्लन-आरम्भ) 


एइ हैते परिपूर्ण विद्यार विलास । सङ्कीतन आरम्भेर हइल प्रकाश ॥ 


विद्या्थियोंका अध्यापन 


प्रभुको विद्या-विलास-लीला इसी समयसे परिपूर्ण- 
हो गयी । उन्होंने श्रीरामानन्द रायसे प्रश्न किया था 
कि ''वतलाइये सब विद्याओमें कोन विद्या सार है ?” 
रामानन्दरायने उत्तर दिया-, “कृष्णभक्तिके सिवा 
और कोई विद्या नहीं है ।” 

प्रभूने स्वयं इस सत्य वाक्यकी सफलता 
दिखलायी गयाधामसे नदिया लोटकर। प्रभुकी 
विद्या-विलास-ऐश्वर्यलोला इतने दिनोंमें पूण हुई । वे 
विद्यारसमें उन्मत्त थे अब कृष्णरसमे उन्मत्त हो गये । 
विद्याभ्यासका यधथार्थफल जीवको दिखलानेके 
उद्देश्यसे ही नदियामें उनके इस अद्भुत प्रेमभक्ति- 
विकारलोला-रङ्गका प्रकाश हुआ । दिग्विजयी 
पण्डित प्रभुके पास विद्याभ्यासके यथार्थं फलको 
प्राप्तकर कृतार्थ हुए थे । प्रभुने उनको उपदेश देकर 
कहा था-- 


चे० भा० म० १. ३९५ 


सेइ से विद्यार फल जानिह निश्चय । 
कृष्ण पादपद्मे यदि चित्तबुत्ति लय ॥ 
--चे० भा० आ० &. १७८ 
नदियाके निमाई पण्डितका विद्यागोरव 
जगत्प्रसिह है । उनकी पाण्डित्य-प्रतिभासे सारे 
भारतकी पण्डित-मण्डली स्तम्भित हो गयी थी। 
सवंजगत-पूज्य विद्याभिमानी अध्यापक-शिरोमणि 
निमाई पण्डित आज अपने विद्यालयमै बैठकर 
छ'त्रवृन्दको पढ़ा रहे हैँ-- 
शिष्य--'सिद्धवर्ण समाम्नाय’ (क्रलाप व्याकरणका 
प्रथन सूत्र )--वर्णमालाके अक्षरोंका रूप और _ 
क्रम सिद्ध है--अति प्रसिद्ध है । न 
प्रभू--सब वर्ण 'नारायण' के द्योतक हैं--य 
है--अति प्रसिद्ध है । 
शिष्य--यह सिद्ध कैसे हुआ ? शक 
प्रभु-श्रीकृष्णके दृष्टिपातके कारण। | 
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झिष्य--पण्डितजी ! ठीकसे व्याख्या कीजिये । 
प्रभु--सवेदा कृष्ण का स्मरण करो, तब उनकी 
कृपासे इसकी यथार्थता स्वयं प्रकट हो जायगी । 
श्रीकृष्ण-भजन ही सम्यक्‌ आम्नाय-समाम्नाय हैं 
आदि, मध्य और अन्त सब श्रीकृष्ण ही हैं। 


प्रभुके श्रीमुखकी व्याख्या सुनकर छात्रगण मन- 
ही-मनःसोचते हैं क्रि जान पड़ता है अध्यापक महाशय- 
का वायुरोग पुनः प्रबल हो गया है । परन्तु प्रभुको 
कोई कुछ कहनेका साहन नहों करता । एक विज्ञ 
छादने साहस करके प्रभुसे पूछा-“पण्डित महाश 4 ! 
आपके पास हम अध्ययन करने आये हैं। आप यह 
क्या व्याख्या कर रहे हैं, हम तो कुछ भी नहीं समझ 
दा रहे हैं 1” प्रभुने मुस्क्रराकर उत्तर दिया-“यदि 
अभी तुम्हारी समझमें नहीं आ रहा है, तो सायंक्राल 
आना, तब और अच्छी प्रकार समझाकर बताऊगा । 
में भी एकान्त में जाकर इसका अच्छी प्रकार अनु- 
शीलन कर लू ।” 

प्रभुको बात सुनकर छात्रगणने हँसते-हँसते पोथी 
बांधली । सबने एक साथ गङ्गादास पण्डितके पास 
जाकर शिकायत की “हम लोगोंका पढ़ना बन्द 
होनेका ढंग हो गया है, निमाई पण्डित अच्छो तरह 
नहीं पढ़ाते । प्रत्येक वातकी व्याख्यामें कृष्ण ही 
कृष्णकी वात कहने हैं ।” 

गङ्भादास पण्डित प्राचीन अध्यापक-शिरोमणि 
थे । छात्रोंके मुखसे निमाई पण्डितको-क्रष्ण-भक्तिकी 
बात सुनकर हँसकर उत्तर दिया-- 
“तुम लोग अभी घर जाओ, सबेरै आना । आज 
सायंकाल मैं निमाईको समझाऊंगा कि ठीकसे 
पढ़ाया करे ।” 
प्रभु ने भी छात्रवृन्दसे कहा था-- 

“विकाले सकल बुझाइब भाल मते ।” 


र चे०भा०्म० १. २५१ 
गङ्गादास पण्डित भी बोले-- 


नवद्वोपलीला 


“आजि आमि शिखाइव ताँहारे वैकाले । 
चे०भा० म० १,२६१ 

यह 'बैक्राले' एक रहस्यपूर्ण बात है । इच्छामय 
प्रभुक्री इच्छाशक्तिके प्रभावस,, गङ्गादास पण्डितके- 
मुखसे भी यही बात प्रकट हुई । आज तीसरे पहर 
प्रभु क्या करेंगे? नदियाके अवतार क्या अद्भुत 
लीलारङ्ग प्रकट करेंगे-यह वही जाने, गङ्गादास 
पण्डित इसे नहीं जानते । छात्रगण अपरा हन कालमें 
प्रभुके ब्र जाकर उपस्थित हुए। निमाई पण्डितको 
पकड़कर गङ्गादास पण्डितके विद्यालयमे ले गये । 
उनका पाठ वन्द होगया है, इस कारण उनके मनमें 
वड़ा दुख है। वे वड़े शौकसे दूरदेशसे निमाई 
पण्डितके पास पढ़ने आये हैं। उनके उस शाकमें 
बाधा पड़ गपी । निमाई पण्डित वायुरोग ग्रस्त हो 
गये हैं, भली-भाँति पढ़ते नहीं । आज प्राचीन 
अध्यापक गङ्गादास पण्डित इसकी सुव्यवस्था 
करेंगे । इसी आनन्दे वे निमाई पण्डितको वे सङ्ग 
लेकर गङ्भादास पण्डितके पास.उपस्थित हुए । 

प्रभुने अपने विद्यागुरुको प्रणाम करके उनकी चरण- 

धूलिग्रहण की। सर्वधर्म मर्यादाके रक्षक हमारे प्रभु 
लोकशिक्षाके लिए स्वयं आचरण करके सब प्रकारके 
नियम पालन करनेकी शिक्षा दे गये हैं । गङ्गादास 
पण्डितने प्रभुको विद्वान्‌ बनो’ कहकर आशीर्वाद 
दिया । 

सिर झुक्राये प्रभु शिक्षागुरुक्रे चरणतल॑में बैठ 
गये । छात्रगण चारों ओरसे घेरकर बेठे । तब 
गङ्गादास पण्डितने प्रभुको सम््रोधन करके कहा-- 
“बेटा विश्वम्भर ! ब्राह्मणका अध्ययन अल्प भाग्य 
नहीं हे । तुम्हारे नाना हैं नीलाम्बर चक्रवर्ती, और 
विता हैं जगन्नाथ मिश्र पुरन्दर, दोनों कुलमें कोई 
भी मूर्खं नहीं हुआ । तुम भी व्याख्या करनेमें और 
टीकामें परम योग्य हो । अध्ययन छोड़नेसे ही भक्ति 
नहीं होती । क्या तुम्हारे पिता और ताना भक्त नहीं 


हैँ । अतः भली प्रकारसे तुमको पढ़ाता 
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छब्बीसवाँ अध्याय --नदियामें प्रभुका आत्मप्रकाश-रत्नगर्भं आचार्यके द्वार पर 


चाहिये । अध्ययनसे ही वैष्णत्र ब्राह्मण होता है। 
बिना अध्ययनके भले-टररेका केसे पता लगेगा । 
यह जानकर भगवानका नाम लेकर ठीकसे शास्त्र 
पढ़ाओ, यदि अतिरिक्त अर्थ करोगे तो तुमको 
मेरी सौगन्ध है ।” 


गङ्गादास प्रण्डितने जो प्रभु उपदेश दिया, 
उसमें दो विशेष बाते थीं । पहली बात यह है कि 
दया अध्ययन-अध्यापन छोइनेसे भक्ति प्रात 
होती है ? दूसरी बात यह है कि अध्ययन करने 
पर मनुष्य अच्छा ब्राह्मण वैणव गिना जा सकता 


हे । पहली बात दूसरीका पोषक है। विद्या 
प्राप्तिका मुख्य उद्देश्य है झास्त्र-ञ्चान अर्जन 


करना, यह पण्डित लोग विवेचना करते हैं । परन्तु 
प्रभुका मत यह नहीं है। उनके मतसे विद्या 
प्राप्तिका उद्देश्य कृष्ण-भक्ति है । ज्ञातका फल 
भक्ति है, यह वात पहले ही कह चुका हूँ । गङ्भादास 
पण्डित प्रभुके विद्यागुर हैं । इस विषयको लेकर 
प्रभूने उनके साथ तर्क-वितर्क नहीं किया । मनका 
भाव मनहीमें रक्खा परन्तु यह बात सुनकर 
निमाई पण्डितके मनमें कुछ रोष उत्पन्न 
हुआ। वे रोष और दम्भ मिश्रित स्वरमें 
शिक्षागुरको संबोधन करके बोले--“आपके च रणोंके 
प्रसादसे नवद्वीपमें कोई भी वाइई-विवादमें मेरा 
सामना नहीं कर सकता । सूत्रकी जो व्याख्या 
मैं कर रहा हूँ,इसका खण्डन स्थापित करने 
वाला नत्रद्वीपमें कोन है ? मैं तो नगरमें बेठकर 
यही पढ़ाऊगा। इसमें दोष निकालनेक़ी शक्ति 
किसमें है, मैं देखता हूँ ।” 


प्रभुको अन्तिम वातका कुछ गूढ़ मम है । प्रभूने 


कहा-“नगरमें बैठकर मैं सब लोगोंको भक्तिको 
शिक्षा दूंगा देखता हैँ कोन मुझको क्या कहता 
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है ?” प्रभुकी यह प्रतिज्ञा जीव-जगतके मङ्गल 
विधानके लिए ही थी । वे कलियुगके अवतार थे । 


युगधर्मं हरिनामसंकोर्तनका उनको प्रचार करना 
करना था । इच्छामय श्रीगोराङ्ग भगवानने अपने 
दीक्षागुरु गङ्गादाम पण्डितके सामने सबसे 
पहले कौशलपूर्वक अपने अवतार ग्रहणके अन्यतम 
उद्देश्यको प्रकट किया । प्रभुकी इस प्रतिज्ञाको 
कोई कुछ भी समझ न सका । पश्चात्‌ उन्होंने 
कार्थमें इसे परिणत किया । 


नदिया-स्रमण, रत्नगर्भ आचायके द्वार पर 


गङ्गादास पण्डित प्रभूके अन्तःकरणकी बात 
न समझ सके । वे निमाई पडितक़ा उत्तर सुनकर 
आनन्दित हुए । छात्रगग भी प्रसन्न हुए । प्रभु 
अपने विद्यागुर्से गर्रूर्वक विदा लेकर 
छात्रवृन्दके साथ नदिया भ्रमके लिए निकले । 
कुछ देर बाद एक नदियावासोके द्वापर जाकर 
योगासनमें बैठ गये । वहाँ बहुतसे लोग 
इकट्ठे होगे । उनमें भट्टाचाथं और पण्डितगण 
भी थे। प्रभु योगपट्टके ढुंगसे वस्त्र बाँधकर 
छात्रोंके साथ बे हैं । सूत्रका खण्डन-मण्डन-स्थापन 
कर रहे हैं, और कह रहे हैं-“जिनको सन्धिका 
भी ज्ञान नहीं, कलियुगमें वे ही भट्राचायं बन रहे. 
हैं, जिनको शब्द-ज्ञान नहीं वे तके करते हैं । मैं 
जिस वस्तूका खण्डन करता हूँ, उसको कोई स्थापन 
करके दिखावे तो सही |” 

सत्र लोगोंके सामने सबको सुना-सुनाकर 
्रभुने अत्यन्त गर्वं पूर्वेक ये सब बातें कहीं । नदियाके 
अन्यात्य ब्राह्मण पण्डितगण भी उसी मार्गसे 
गङ्गाक्रे तीरपर जा रहे हैं। उत्तर देनेकी किसी: 
न शक्ति थी, और न साहस था । . be 

प्रभु उस दिन पहर भर रात तक वहाँ 
सूत्र व्याख्या करते रहे, और नदियाके पण्डि 
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लक्ष्य करके व्यंग्य बोलते रहे । आज मानो 
प्रभुके श्रीमुखसे कुछ विरक्तिक्रा भाव दीख पडा । 
आज उनके मुं हमें कृष्णथा न थी, आनन्द 
न था, उनका मन कुछ उदास उदास-सा था । पहर 
भर रात जानेपर प्रभु वहाँसे विषण्ण-मन होकर 
उठे । पासमें रत्नगर्भ आचार्य पण्डितका घर था। 
प्रभु उनके द्वार पर जाकर फिर बैठ गये । ये रत्नगर्भं 
आचार्य प्रभुके पिताके मित्र थे। मिश्र पुरन्दर ठाकुरके 
साथ विशेष प्रीति थी । दोनोंक! एकही स्थानमें जन्म 
था। रत्नगर्भ आचार्य पण्डितके तीन पुत्र थे | उनके नाम 
थे कृष्णानन्द, जीव और यदुनाथ । रत्नगर्भं आचार्य 
पण्डित परम भागवत थे । भागवत शास्त्रमें उनका 
विशेष अधिकार था । उनके तीनों पुत्र भी परम 
कृष्णभक्त थे । प्रभु उनके घर जाकर जैसे ही द्वारपर 
बैठे, बैसे ही उस विप्रवरने उनको देखकर भागवतका 
एक भक्ति-उद्दीपक इलोक आवृत्ति करके सुनाया । 


वह श्लोक था -- 


श्यामं हिरण्यपरिधिं वनमाला बढ - 
धातु-प्रवाल-नटवेश मनुव्रतांसे । 
विन्यस्तहस्तमितरेण धुनानमब्जं 
कर्णोत्पलालक कपोल मुखाव्जहासम्‌ ॥ 
श्रीम० भा० १०.२३.२२ 
यज्ञयत्तिप्रोंने देखा कि, वह श्याम कान्ति हैं 
कनकके समान सुन्दर पीतवसन धारण किये हैं, 
बनमाला, मयूरपंख, गैरिकादि धातु और प्रवाल 
समूहसे नटवर वेष सुशोभित है, वे एक हाथ अनुगत 
सहचरके कन्येपर रखकर दूसरे हाथसे एकजीला- 
पञ्च घुमा रहे हैं; उनके दोनों कानोंपर टो कमल हैं; 
दोनो कगोलों पर कुञ्चित कुन्तल और मुखकमलमें 
सुमधुर हास्य शोभायमान है । 
्रभुके कानोंमें यह श्‍लोक पड़ते हो उनके श्रो अङ्ग- 
में अष्ट सात्विक भाव उदय हो गये । वे मृछित 
होकर भूतल पर गिर पड़े। छात्रगण प्रभुकी यह 
अवस्था देखकर विस्मित हो उठे। इसका कुछ भी 


कारण उनकी समझमें न आया। वे सोचने लगे 
कि यह क्या हुआ? सभी प्रभुको घेरकर बैठ गये 
और उनकी सेवा शुश्रूयामें लग गये। कुछ देरके 
बाद प्रभुकी मूर्छा दूर हुई। बाह्यज्ञान होने पर वे 
केवल 'बोलो बोलो' शब्द उच्चारण करने लगे, 
और प्रेमावेशमें भूतल पर लोटने लगे । रत्नगर्भ 
आचार्य पण्डितकी ओर देखकर प्रमोन्मत्त प्रभु जलद- 
गम्भीर स्वरमें बोलने लगे, 'वोलो बोलो'। अर्थात्‌ 
जो इलोक पाठ किया था, उसीकी पुनरावृत्ति करो । 
प्रभु 'बोलो-बोलो' कहते हैं; और त्रालक़के समान 
अजस्र आँसू बहाकर रो रहे हैं। उनके अश्र.जलसे 
भूतल सिञ्चित हो रहा है। प्रभुका कृञ्णविरह 
समुद्र उमड़ रहा है । प्रभु जितना ही “बोलो-ब्रोलो' 
कहते हैं, र॒त्नगर्भ आचार्य पण्डित उतने ही उत्साहके 
साथ बारंबार “श्याम हिरण्यपरिधि' श्लोककी 
आवृत्ति करते हैं। प्रभुने उनके मुखसे इस उत्तम 
भागवतीय श्लोकको मधुर पाठविधि सुतकर 
आनन्दसे गद-गद होकर बारबार प्रमालिङ्गन प्रदान 
कर उनको कृतार्थं किया । प्रभुका प्रमाल ङ्ग प्राप्त 
करके विप्रवरके सारे अद्भ प्रेमपुलकित हो गये । 
वे प्रेममें परिपूर्ण होकर प्रभुके चरणोमें गिर पड़े। 
श्रीगोर भगवान्‌के अज-भव-त्रन्दित्त रक्त कमलचरण- 
को अपने वक्षस्थलमें धारण करक वृद्ध ब्राह्मण अजस्र 
आँसू बहाकर रोने लगे। वे प्रममय प्रभुके प्रम फाँपमें 
पड़ गये । i 

प्रभु ब्रे्ोन्मत्त भावें आविटट होकर केवल 
'बोलो-बोलो' कह रहे हैं। वृद्ध ब्राह्मण 1मःनन्दमें 
प्रभुके चरणोंमें गिरे पड़े हुँ । वहाँ बहुत जनसमूह 
एकत्रित हो गया है, बड़ी भीड़ लगी है । सब्र लोग 
आश्चर्यचकित होकर प्रभुको अद्भुत प्रेमोन्माद 
दशाको देखकर उनको भक्तिपूर्वक दण्डवतु कर रहे 
हैं । प्रभुक साथ गदाधर पण्डित भी हैं । उन्होंने 
उनका ऐसा प्रेमविह्लल भाव देखकर मनमें अत्यन्त 
व्यथित होकर हाथ जोड़कर रत्नगर्भ आचार्यको 
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इशारा किया कि आप अव शलोक पाठ न करें | तब 
सबने मिलकर प्रभुको पकड लिया । गदाघर पण्डित 
प्रभुको गोदमें लेकर बैठ गये । 

कुछ देरके बाद प्रभको बाह्यज्ञान हुआ । उन्होंने 
लज्जापूर्वक पूछा--“मैंने क्या कोई धृष्टता की है?” 
छात्रोंने उत्तर दिपा- “आप कृतार्थे हो गये । आपने 
जो किया है, उसको कहने और समझनेकी शक्ति 
हमारे भीतर नहीं है ।” गराव्रर पण्डितने इशारेसे 
छात्रोको स्तुति करनेसे रोका । प्रभु वाह्यज्ञान 
प्राप्तकर आत्मसंवरण करके सबको साथ लेकर 
वहाँसे गद्धादशनके लिए चले । 

परम सुकृतिमान्‌ रत्नगर्भ आचार्यने उस दिनसे 
फिर प्रभुका संग न छोडा । प्रभुने उनको 
आत्मसात्‌ करके निज जन बना लिया । यह वृद्ध 
ब्राह्मण प्रभुके पिताके समवयस्क थे, परम भागवत्‌ 
इष्ट-निष्ठ और सदाचारी थे । नदियामें इनका अच्छा 
सम्मान था । उस सप्रय प्रभुको अवस्था केवल 
बाईस वर्षे थी । सबके सामने उस वृद्ध ब्राह्मणने 
प्रभुके चरणोंमें गिरकर व्याकुलतापूर्वक रोते हुए 
उनकी कृपा प्रार्थता की । यह देखकर उपस्थित सब 
लोग एक-एक करके प्रभुको दण्डवतु प्रणाम करने 
लगे । 

इस लीला-रङ्गक द्वारा प्रभूने कुछ अपना ऐश्यये 
प्रकट किया । प्रभुके आत्मप्रकाशका यह शुभ समय 
आ गया था। गयाधाममे आनेके बाद प्रमश्रकाश 
लींला-रङ्गमें उन्मत्त रहते हैं। नदियामें उनकी 
प्रेपप्रकाश लीलाके रङ्गमें ही प्रभुका आत्मप्राकट्य 
अनुभूत हने लगा । 

प्रभू गङ्भाक्रे तटपर आकर पतित पावनी 
गङ्गाजीको नमस्कार करके सिर पर जलमार्जन करके 
छात्रों और वयस्कगणकी मण्डलीके साथ गङ्गाके 
किनारे बेञ। उस समय उनकी ऐसी शोभा हो रही 
थी मानो यमुनाके तीरपर गोपगणके साथ बेठे 
नन्दनन्दन आनन्द-रस लेरहे हैं । 


गृह आगमन 
उस दिन डेढ़ पहर रात्रि जानेपर प्रभु अपने घर 
आये । शचीमाता और प्रियाजी रसोई बनाकर 
उत्कण्ठित चित्तसे प्रभुके आगमनको प्रतीक्षा-क्रर रही 
थीं । सासु-बहुमें बेठकर बातें हो रही थीं। दोनों 
चिन्ताग्रस्त थीं । किसीके मनमें सुख-शान्ति न थी । 
परन्तु कोई किसीको मनके दुःखको खुलकर नहीं कह 
रही है। शचीमाता सोच रही हैं कि पुत्रके संसार- 
विरक्त होनेक्री बात बोलनेसे वालिका पुत्रबधूके 
मनमें व्यथा होगी । श्रीमती त्रिषणुप्रिया देवी सासुके 
पास अपने प्राणबल्लभकी ये सारी बातें केसे 
बोलतीं ? बुद्धिमती प्रियाजी अपने मनकी बात मनके 
भीतर ही रखती हैं। क्योंकि वे जानती हैं कि इससे 
सासुके मतमें कष्ट होगा। इस प्रकार दोनों एक दुसरे 
से अपने मनकी बात छिपाती हैं । सासु-बहूमें 
बाह्मरूपसे सांसारिक बातें होती रही । 
उसी समय कृष्णत्रेमोन्मत्त प्रभु घरपर आये । 
शचीमाता उठकर पुत्रका हाथ पकड़कर प्रेमपूर्वक 
घरमें ले गयीं। श्रीमती विष्गुप्रिया देवी वहाँसे 
उठकर रसोईघरमें गयीं। पुराने सेवक ईशानने 
प्रभूके श्रीचरणोंको धो दिया । कुछ देरके बाद प्रभू 
भोजन करने बे । माताके साथ दो-चार सांसारिक 
बातें करके उनको तुष्ट किया। भोजनोपरान्त प्रभू 
शयन-मन्दिरमें जाकर सो गये । श्रीमती विष्णुप्रिया 
देवीने प्रभुका प्रसाद पाकर शयनगृहुमें जाकर देखो कि 


प्रभ सो गये हैं। वे धीरे-धीरे प्रभके श्रीचरणतलमें 


बैठकर उनक्री पदसेवा करने लगीं । 


प्रभकी वह कपट निद्रा थी। वे जानते हैं कि 
उनकी प्रियतमा किस प्रकार मनस्तापसे दित याप | 
करती है । वे अन्तर्यामी भगवान्‌ हैं। उनके लिए | 
अविदित कुछ नहीं है । वे कृष्णकथा-रसमें मत्त रहे 


हैं। सांसारिक बातों पर ध्यान नहीं देते। न 
प्रियाजी प्रभुके मनोभावक़ो समझ नहीं | 
म्रियाजीके हृदससे कृष्ण-निरहःव्यथा 
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शक्ति प्रभूने हरण करली है। प्रभुकी विरहोन्माद 
दशा देखकर प्रियाजीके मनमें बडा कष्ट होता है । 
भक्तवत्सल प्रभू. भक्तके मनको व्यथा देना नहीं 
चाहते । इसी कारण प्रभु व.पट निन्द्राक बहाने शय्यां 
पर शयन किये हैं, सरला प्रियाजी प्रभुकी निद्रा दूट 
जानेके भयसे बहुत ही संशङ्कित हो#र धीरे-धीरे 
पदसेवा कर रही हैं। प्रभु निद्राके बीच एक-एक 
बार 'हा कृष्ण ! कृष्ण कहाँ ?' कहकर उचक उठते 
हैं और करवट बदलते हैं, श्रीमता विष्णुप्रिया 
देवीके मनमें हुआ कि प्रभुकी निद्रामें बाधा पड़ 
रही है । वह धीरे-धीरे शय्यासे उंतरकर भूतलपर 
आँचल बिछा कर सो गयीं । उनकी चिन्ताका 
पारावार नहीं है । वे भूतलपर सारी रातं 
लेंटे जागती रहीं । 
छात्रगण ओर प्रभु 


प्रभात होते ही प्रभुके छात्रगण पोथी लेकर 
प्रभुके घर आ उपस्थित हो गये । बाहरी दालातमें 
चण्डी-मण्डामें त्रे लोग पोथो खोलकर पाठाभ्यास 
करने लगे । प्रभु गङ्गा स्नान करके आये और 
छात्रगणको पाठ देनेके लिए बैठ गये । प्र भुके 
_ श्रीमुखमे कृष्ण-कथाके सिवा और कोई बात नहीं 
आ रहो है। वे प्रत्येक शब्दकी व्याख्याके साथ 
साथ कृष्ण-भक्ति और कृष्ण-नामकी महिमाकी 
व्याख्या करने लगे । 
छाद्वोने प्रश्‍न किया--“धातु संज्ञा किसकी 
होती है । | 
प्रभुने उत्तर दिया-“जिमका नाम है श्रीकृष्ण #ो 
शक्ति ।” 
कृष्ण-प्रेम रसानन्दी प्रभु छात्रोको संबोधन 
करके धावु-सूत्रकी व्याख्या करने लगे--' कतक 
गन्ध आदिसे विभूषित राजा सदुश सुन्दर देहवाले, 
जिनको लोग मानते हैं कि उनके संकेत पर यम 
और लक्ष्मी नाचते हैं, धातु चले जानेपर उतकी 
कवा अवस्था होती है? सर्वाङ्गका सोन्दर्थं कहाँ 


नबद्वीपलीला 


चला जाता है? किंसीको जलाकर भस्म कर 
दिया जाता है किसीको मट्टीके नीचे दवा देते हैं । 
सबके शरीरोंमें धातु-झूपमें कृष्णशक्ति रहती ॥ 
उसी धातुरूप कृष्ण-शक्तिसे सब स्नेह करते हैं । 
क्रॅमके वशीभत होकर अध्यापकगण इसको नहीं 
समझ पाते । जिसको सम्मान देकर नमस्कार 
किया जाता है, धातु चले जानेपर उस क्रो स्पर्श 
करने पर स्तात करना पड़ता है । जिस पिताका 
गोदमें पुत्रं आनन्द भोगता है, धा पके चले जानेपर 
वही पुत्र उसके मुखमें अनि देता है । कृष्ण- 
शक्ति धातु संज्ञा ही सत्ररा बश्नभ है। जिसमें 
शक्ति हो वह आकर इसका खण्डन करके दिखावे । 
इस प्रकारकी परम पूज्य जो कृष्णशक्ति है, ऐसे 
क्रष्णकी सब लोग ढ़ भक्ति करो | मु हमे कृष्ण ही 
बोलो, कानसे कृष्ण ही सुनो, कृष्णको ही भजो, 
दिन-रात कृष्ण-चरणक्रा ही ध्यान करो । जिनके 
चरणोंमें पत्रं, पुष्पं, तोपं मात्र अपण करनेसे, वह 
यमके अधिकारका पात्र नही रहता, जिसने 
अघासुर, बकासुर और पूतनाका उद्धार किया 
उन्हीं नन्दनन्दनके चरणोंका भजन करो । पुत्र वृद्धिसे 
स्मरण करने मात्रसे अजामिल कृष्णचरणोंमें बैकुण्ठ 
चला गया । जिनके चरण-रससे शिव दिगम्बर 
वने फिरते हुँ, जिन चरणोंके सेवनमे लक्ष्मीका 
आदर हैं, जिन चरणोंकी महिमा अनन्त गाते रहते 
हँ, ऐसे कृष्ण-चरणोंकी जब तक देहमें धातु शक्ति है 
भजन करा चाहिये ।” 


इम प्रकार कृष्ण प्रेमानन्द भावमें प्रभुने एक 
पहर तक छात्रोंको कृष्ण-भक्तिक्री महिमा समझायी । 
छात्रगण स्थिर होकर एकचित्तसे प्रभुके श्रीमुखसे 
निकली सुधासनी कृष्ण-भक्तिकी उपदेश-वाणी 
सुनकर विस्मित और मुग्ध होगये । किसीके मुखसे 
कोई आपत्ति नहीं हुई । सभी परमानन्द रसमें 
मग्न हो गये । ये प्रभूके छात्रगण सामान्य मनुष्य 


नथे । ये जन्म-जन्मके प्रभुके नित्य दास थे ।. 
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छब्बीसवाँ अध्याय--नदियामेंप्रमुका आत्मप्रकाश--छात्रगण और प्रभु 


इसीसे स्वयं भगवान शचीनरदनक क्ृपापांत्र 
हुए थे । उनके चरणोंमें कोटि-वोटि नमस्कार । वे 
ही लोग आगे चल कर प्रभुक अन्तरङ्ग भक्त हुए 
थे । उनके प्रति प्रभुकी अपार कृपा थो । श्रीगौराङ्ग 
प्रभुने जिनके ऊपर कृपा करके अपना शिष्य बना 
लिया था, उनके भाग्यंके विषथमें कहना ही क्या 
है ? बहुत भाग्यके बलसै वे प्रभुक छात्र हुए थे । 


कृष्णकथा रसमें परम शा. होकर प्रभु 
छात्रमण्डलीके बीच बैठकर घातु-सूत्र व्याख्या कर 
रहे थे । उनको वाह्म ज्ञान न था । उन्होंने कुछ देरके 
बाद कुछ लज्जित भावें छात्रोंके मुखकी ओर 
देखकर पूछा--धातृमूत्रफी कैसी व्याख्या सुनी ?” 
छात्रोंने उत्तर दिय्रा--''अध्यापक महाशय ! आपने 
जो धातु-सूत्रकी व्याख्या की, वही सत्य है । परन्तु 
इसको समझनेकी शक्ति हमारे भोतर नहीं है। हम 
जिस उद्देश्यसे आपके पास पाठाभ्यास कर करते 
हैं, उसके अनुकल यह अर्थ नहीं है । 

प्रभुने यह बात सुनकर हँसकर उत्तर दिया “तुम 
सब लोग सच-सच वतलाओ, क्या मुझको वायुरोगने 
पागल कर दिया है ? मैं सूत्रवृत्तिकी क्या ब्याख्या 
करता हूँ ? छात्रोंने उत्तर दिया--“सूत्रवृत्ति टोका 
सभीकी व्याख्या केवल 'कृष्ण' ही आप बताते हैं । 
आपकी .व्याख्याको समझनेका पात्र कौन है? 
भक्तिको श्रवण करके जो आपका बन जाता है, उसके 
मनमें नर-ज्ञान नहीं रहता ।” 

प्रभुने प्रेम-विहुल भावसे फिर पूछा-“तुम लोग मुझको 

कैसा देखते हो ? तब छात्रोने रतूगर्भे आचार्ये घरका 
पूवे दिवसका सारा वृत्तान्त क्रमशः वर्णन करके 
प्रभुसेकटः-- “आपकी अपूर्वं लीला देखकर सभी आपको 
नारायण कहते हैं, कोई व्यास, शुक्र, नारद, प्रह्लाद 
कहते हैं । | 

इतना कहकर वे फिर बोले--“आपको इस 
बातका पता नहीं है, इन दिनों आप जो भी व्याख्या 
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करते हैं, सबमें कृष्ण-भक्ति और कृष्ण-नाम ही है। 
हमारा तो पठन बन्द होगया, डरके मारे कोई वोलता 
तज 
प्रभु अबतक स्थिर होकर सुन रहे थे। कोई 
बात नहीं बोलते थे । लीलामय श्रीगौरभगत्रान्‌ का 
यही लीलारङ्ग है । प्रभुके हूदथक्री यही इच्छा थी 
कि अपने कृपापात्र परम सुक्नतिवान्‌ छात्रगणके मुखसे 
ह कहलालें कि कृष्णभक्ति सब विद्याओंफा सार है। 
वाहरसे यह प्रकट नहीं करते हैं। विस्मयपूरवेके 
छात्रोकी ओर दृष्टिपात करके प्रभु बोले --“तुम 
लोगों करा पाठ इन दिनोंमें व्यर्थे गया, यह बात तुम 
लोगोंने मुझसे नहीं कही। यह्‌ कॅंडी बात है ! 
प्रभुको कृपाके इशारे भाग्यत्रान्‌ छात्रोंको 
दिव्यज्ञान प्राप्त हुआ । उन्होंने हाथ जोड़कर प्रभुसे 
निवेदन किया, । “अध्यापक महाशय ! आप ठीके 
व्याख्यान करते हैं, उपयुक्त पाठ देवे हे । सत्र॑शास्त्का 
सारतत्त्व कृष्ण-कथा है, कृष्णनाम है । भक्तिंशास्त्र 
सत्र शास्त्रोका सार है। अपने दुर्भाग्यसे हमलोग 
झक्तिशास्त्रका पाठ लेनेके अधिकारो नहीं हैँ। यह 
हमारा दोष है। आप जो व्याख्या करते हैं, वही | 
मूल वस्तु है; परन्तु हमारे अपने कमेके दोषसे उसमें 
चित्तवृत्ति नहीं लगती । आप कृपा करके इस विषयमे 
उपदेश प्रदान करें ।” प्रभु अपने छात्रवन्दके मुखसे यह 
वात सुनकर आनन्दमें गद्गद्‌ होकर उनके प्रति. 
क्रारष्टि करके कहने लगे-“भाई, तुम लोगोने ठीक | 
कहा है। मैं यह बात और कहीं नहीं कह सकता । 
कृष्ण गे एक बालक घुरनी बजाता हुआ मुझको दोखता 
है, इसीमें मुझे और कुछ कहना-सुनना नहीं सूझता । 
तुम सबसे मेरी यही तिनती है कि मुझसे अश्र पाठ डु 
पड़ते नहीं बनता, तुम्हारी जहाँ इच्छा हो वहीं जाकर 
निभय होकर पढ़ो ।” > 
कृष्णप्रमोन्सादी निमाई पण्डितने अ 
सामने आज दिल खोलकर अपने मनकी १ 
वे अपने मनकी बात छिपाकर न रख स 
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छात्रबृन्द श्रीवृन्दावनके गोप बालक हैं। उनके 
प्राणोसे भी अधिक प्रिय हैं । अनुरागी भक्त 
श्रीगोरभगवाचुके प्राण हाते हैं; भक्त ही उनका जोवन 
होता है, भवत ही उनका स्वरूप होता है । भगवानूने 
जब देखा कि उनके भत्रतोंने निष्कपट भावसे 
अपने मनके भावको प्रकट कर दिया, तब उन्होंने भी 
अक्तोके सामने अपने मनके भाव प्रकट कर दिये । 
भक्तके भगवानूने भक्तके सामने अपने मनकी बात 
कह दी । और किमीक सामने वे ये वाते नहीं कह 
सकते, इसी कारण प्रभुने कहा--“मेरी ये सब वातें 
अन्यत्र अकथ्य हैं ।” 
प्रभुके छात्रवृन्द उनके तित्यदास हैं । उनके राथ 
प्रभुका नित्य सम्बन्ध है । प्रभुके साथ वे भूतलमें अत्रतीर्ण 
हुए हैं। लीलारस-पुष्टि-पाधन उनका कार्य हे । हमारे 
प्रभु आनन्द लीलामय निग्रह हैं। भुवनमङ्गल नत्रद्वीप- 
लीलाकी पुष्टि साधन करनेमें प्रभृके छात्ररूपी नित्य 
परिकरवृन्द सतत व्यग्र रहते हैं ¦ श्रीगौरभगत्रान्‌ अत्र 
कमश: आत्मध्रकाश कर रहे हें । इसे उनके नित्य 
परिकरवृन्द समझ रहे हैं, तथा इच्छामय स्वतन्त्र 
इंइवरकी इच्छासे वे उनकी लीला-गुष्टिमें सहायता 
कर रहे हैं। नदियामें यह छात्रोंक सामने प्रभुका 
अपने मनोभावक्रो प्रकट करना तथा प्रभुके द्वारा 
आदिष्ट होकर उनकी विद्याभ्यासमें शिथिलता एवं 
उनकी ही प्रेरणासे उनके हृदयमें क्रष्ण-प्रेमानु रागकी 
सूचना-यह्‌ नदियाक अवतार श्रीगौर भगवानका 
लीलारङ्ग मात्र है । चतुर चुड़ामणि प्रभुने जब अपने 
छात्रोसे कहा कि जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वहाँ जाकर 
निर्भय होकर पढ़ो तब उन्होंने रोते-रोते पोथी बांधते 
हुए प्रभुको प्रणाम करके कद्ठा--“हम लोगोंने भी 
संकल्प कर लिया है कि आपके पास जो पढ़ लिया 
वह कहीं जहीं पढ़ा जा यकता ।” 
उन्होंने प्रभुसे निष्कपट भावसे कहा--“आपके 
पास पाठ वन्द करके हम लोग कहीं न जायंगे । 
हमारा भी आजसे पाठाभ्यास बन्द हुआ ।” प्रभुके 
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संङ्गसे, उनके श्रीमुखसे कृष्णकथा श्रवण करके उनको 
विना साधन-भजनके ही सर्वार्थमिद्धि प्राप्त हुई । शुद्ध 
कृष्ण-भक्ति रससे उनका हृदय आप्लुत हो गया। 
उनका अन्तर-बाह्य शुद्ध हो गया । उन्होंने पोथी 
बाँधकर हाथ जोड़कर पुन: प्रभुके श्रीचरणकमलमें 
निवेदन किया--“आपके श्रीमुखसे जो व्याख्या सुनी, 
बह हमारे हृदयमें जन्म-ज ममें वनी रहे ।” 

्रभुके श्रोमुखसे उन्होंने जो भूवन-मङ्गल कृष्ण- 
नाम सुना है, भक्ति माहात्म्यक्रा जो अपूव व्याख्यान 
सुना है, उन सब मूल धर्मत्रत्त्तोंका उल्लेख करके 
छात्रोंने उपयु क्त वात कही । अब उनको व्यर्थे त्रिद्या- 
त्रिलास-रङ्ग अच्छा न लगा। प्रभु स्तयं विद्याविलास- 
रङ्गको पूर्णकरके जिस पथके पथिक बने हैं, उनके 
नित्य परिकर छात्रवृन्द भी उसी पथका अनुसरण 
करनेके लिए कृत सङ्कल्प हो गये । वे प्रभुके भक्त थे, 
प्रभु स्तर्यं आचरण करके धर्मशिक्षा देनेके लिए 
नदिपामें अवतोण हुए थे। वे जो करेंगे उनके 
अनुगत छात्रदृन्दके लिए वही अनुकरणीय होगा । 
उन्होंने यही किया । 

पोथी बाँधकर छात्रवृन्द आनन्दसे हरिध्वनि करने 
लगे । प्रभुने उनमें-पे प्रत्ये हो प्रेमालिङ्गन प्रदान 
करके शक्ति-सञ्चार करके कृतार्थ किया। मनके 
आवेगसे तथा करुणामय प्रभुके स्नेहक़्ी अधिकता 
देखकर वे सभी प्रेमानन्दमें रो पड़े । प्रभु भी सबको 
गोदमें लेकर प्रेमानन्दमें आकुल होकर रौ पड़े। 

_ वहाँ प्रमका तरङ्ग उठा । संब शिष्योंके सिर 
झुक हैं । आँखोमें झर-झर अश्रू धारा है, कण्ठ अवरुद्ध 
है। उनके हृदयमें आज एक अद्भूत भावतरङ्ग 
उठा है, एक अपूर्व परमानन्द हा स्रोत उठा है, जिसे 
वे स्वयं ही समझ नहीं पा रहे हैं। उनक मु हसे 
बा नहीं निकल रही है, शरीर निष्पन्द है, 
सब हो दृष्टि प्रभूके रक्तकपल चरणकी ओर है। 
प्रभूने आनन्द विह्वल होकर छात्रोंक्रे सिरपर अपना 
वरदहस्त रखकर आशीर्वाद दिया--“यदि मैं किसी 
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भी दिन कृष्णदास बन सका तो तुम सःको 
अभिलाषा भी अवश्य पूर्ण होगी । तुम सब कृष्णको 
शरण लो, कृष्ण-नाम तुम्हारे मुखमें रहे, कष्णही तुम 
सबका ध्यान और प्राण रहे। जो पढ़ लिया व्ह 
पर्याप्त है और पढ्नेकी अब आवश्यकता नहीं । कृष्ण- 
कृपासे सब शास्त्र तुम्हारे हृदयमें स्फुरे ! तुम सब भरे 
जन्म-जन्मके बन्धु हो ।” 

प्रभुके श्रीमुखकी सुधामयी मधुरवाणी सुनकर 
छात्नोंके प्राणमें आज एक अभिनव आनन्दका तः 
उठा। प्रभुने कहा कि जो पढ़ लिया वह पर्याप्त है और 
पढ्नेकी आवश्यकता नहीं, इससे उन्होंने समझ लिया 
कि प्रभुका आदेश और उपदेश यही है कि इस नयी 
उम्रसे ही श्रीकृष्ण भजन कत्तव्य है । प्रभुका 
आशीर्वाद सिरपर रखकर वे साधन पथके पथिक हो 
गये । वे प्रभुका संग छोड़कर कहीं न गये। एकान्त 
मनसे उन्होंने भ्रभुकी शरण ली । 

संकौतंन महायज्ञका आरम्भ 

इस प्रकार नदियामें प्रभुकी विद्याविलास 
ऐश्वयंलीला परिपूर्ण हुई। प्रभुके छात्रोंका भी 
विद्याविलास कम पूर्ण हुआ । इती समयसे 
श्रीसंकीर्तनारम्भका प्राकट्य हुआ । 

प्रभुने उठकर अश्रुसिक्त करुणापूर्ण कमलनयनसे 
अपने प्रियतम छात्रोंके ऊपर शुभ हृष्टिपात किया। 
छात्रगण प्रभुको घेरकर खड़े हो गये । प्रभुके घर 
बाहरी दालानमें मुक्त स्थानमें सब एकत्रित हुए । 
मध्यमें प्रमावतार श्रीगोरा प्रभु तारवेष्टित पूर्ण 
शशधरके समान सुशोभित होने लगे । सभी निस्तब्ध 
भावसे प्रभके मुखचन्द्रकी ओर एकटक देख र 
प्रभु क्या कहते हैं, यह सुननेके लिए सभौ गर्दन उठाये 
हैं। करुणामय प्रभु धीरे-धीरे अपने परम सुन्दर 
श्रीमुखको उठाकर अपने प्रितम छात्रगणकी ओर 
शुभ दृष्टिपात करके प्रमाश्रूनयन होकर गद्गद्‌ 
स्वरसे बोले-“अबतक बहुत पढ़ा और सुना, अब 
कृष्ण कीर्तन ही करो ।” 


“भाग्यवान छात्रवृन्दने अतिशय आग्रहके सहित 
अशर पूर्ण नयनोंसे प्रभुसे पुछा--“प्रभु ! वह कीतेत 
केसा है ?” सङ्कीतेन-यज्ञेखर श्रीश्रीनवप्रीपचन्द्रने 
स्वयं आचरण करके कलिके जीवको युगध ःर्म-पं द्कीतेन 
यज्ञके अनुष्ठानकी शिक्षा दी है । प्रभुने नवद्ञीयमें यह 
प्रथम कोर्तेन प्रकाशित किया । प्रभूने हाथसे ताली 
देकर भूवनमङ्गल कृष्ण-सद्कीतंञका प्रथम सुर 
प ह्डा । 

(केदारा राग) 
“हरि हरये नमः कृष्णः यादवाय नमः । 
गोपाल गोविन्द राम श्रीमधुसूदन ।” 
प्रभुके श्रीभुखसे यह भूत्रनमङ्गल मधुर हरिनाम 
सङ्कीतेन-ध्वनि उठते ही चतुदिक आमन्द-ध्वनि होने 
लगी । पुरनारियोंने माङ्गलिक हुलुध्त्रनि की, 


अन्तःपुरसे शुभशङ् बज उठे । छात्रवृन्दने उच्च स्व रसे 


प्रभूके मधुर कण्ठध्वनिके साथ स्वर मिलाकर 
भुवनमङ्गल हरिनाम संकीर्तनमें योग दिया। 
स्वनाम-गायक हमारे प्रभू प्रमाविष्ट होकर उच्च- 
स्वरसे निजनाम कोीर्तन करने लगे। प्रमानन्दमें 
उन्मत्त होकर वे मधुर नृत्य करते-करते भूतलपर 
गिरकर धूलमें लोटने लगे। करुणामय प्रभु उनकी 
ओर करुण इष्टिसे देखते हैं और ऊध्ववाह होकर 
[थसे ताली देकर कहते हैं-- 
हरि हरये नमः कृष्ण यादवाय नमः । | 
गोपाल गोविन्द राम श्रीमधुसूदन ॥ 
प्रभु एक-एक बार उठते हैं ओर प्रमानन्दमें मधुर 
नृत्य करते हैं । पुनः प्रमावेशमे भूतलपर पढाइ खाकर 
गिरनेसे पृथ्वी मानो विदीर्ण हो जातो है । 
प्रभूके आवास मन्दरमें कीतेनक्रा महा कोलाहल र 
उठा । कोलाहल सुनकर नदियाके आवालवद्ध-वनिता | 
शचीके आङ्गनकीं ओर दौड पड़े। सारे वैष्णवोंने अं 
कोर्तनमें योगदान किया । प्रभूके श्रीमन्दिरः 
[महोत्सव है । प्रेममय प्रभके प्रेमाविष्ड भ 
देखकर सभी आनन्द-विह्वल हो उठे। 
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वैष्णवगण आनन्दके साथ कहते लगे--आज जो 
नदियानगरमें कीर्तन हुआ, ऐसा जगतमें दुर्लभ है । 
ऐसी भक्ति देखकर नयन सफल होगये । इन 
विश्वस्भरमै उद्धताकी सीमा थी, उत्तम अब 
नारदादिकी दुष्कर भक्ति देखी। इन उद्धत 
दिरोमणिमें ऐसी भक्ति यदि हो जाय तो कृष्णकी 
इच्छासे क्या नहीं हो सकता । 
प्रभ बाह्यज्ञान शून्य होकर कोतेत कर रहेथे। 
बहुत देरके बाद उनको बाह्यज्ञान हुआ । वाह्यज्ञान 
प्राप्त करके कृष्णप्रेममे उन्मत्त होकर 'हा कृष्ण | 
कृष्ण कहाँ ?' कहकर आकुल प्राणसे एक एक 
करके सारे वैउणवोंका गला पकड़कर क्रन्दन करने 
लगे। सबने मिलकर प्रभुको शान्त किया । यहींसे 
नदियामें सर्वप्रथम सं रीतनका आरम्भ हुआ । यहींसे 
संड्रीतंन यज्ञमें श्रीगौर भगवानुका आत्मप्रकाश 
प्रारम्भ हुआ। यहीसे भक्तवृन्दके सारे दुःख दूर 
हो गये । 
श्रीमन्महाप्रभके श्रीमुखकी वाणी है-- 
सुद्ठीतेन आरम्भे प्रेमभक्तिर विलास । 
अतएव कलियुगे आमार परकाश । 
चे ०भा०अ.१*२६० 
` प्रभुके अगणित छात्रवृन्दनेप्रभुका सङ्ग न छोड़ा। 
इस शुभ संयोगसे उनमें-से बहुतोंने उदासीनका 
पथावलम्बन किया । वाल-ब्रह्मचारी होकर युगधर्म 
हरिनाम-सङ्कीतंन-यज्ञमें कलिग्रस्त जीवकी मङ्गल 
कामनाके लिए तुच्छ प्राणकी आहुति कर दी। इन 
` सब महात्माओके द्वारा प्रभुने बिशुद्ध वेष्णवधर्मका 
प्रचार या था । इन्होंने प्रभुकी क्पासे भक्तिपथका 
` अवलम्बन कर कलिग्रस्त जीवको युगवर्मकी शिक्षा 
दी थी । 
प्रभुका नदियामें जो यह आत्मप्रकाश तथा 
सङ्कीतेनलीलाका आरम्भ हुआ, इसीमें श्रीरङ्ग 
अवतार-तत्त्वका मूलमन्त्र निहित था। यह तत्व 
क्रमशः प्रकाशित हुआ । कृपालु पाठकवृन्द | कृपा 


नवद्वोप लाला 


करके संकीतेन-यज्ञेश्वर श्रीगौराङ्गके रक्तकमल- 
चरणोंका ध्यान करके युगधर्मका आचरण करें, 
भगवान्‌के नामका कीर्तन करें। श्रीगौराङ्ग-प्रभू 
दीमदयाल हैं। कलिके अध्रमजीवके प्रति उनकी 
करुणाकी सीमा नहीं है। पूणंब्रह्म सनातन स्वयं 
भगवान्‌ श्रीगौ रगोविन्द रूपमें नदियामें अवतीर्ण 
होकर स्वयं आचरण करके जिस युगधमका प्रचार 
कर गये हैं; कलिग्रस्त जोवके लिए वह सर्वथा 
पालनीय है । कलियुगमें एकमात्र हरि-संकीतेनके 
द्वारा ही सब प्रकारके धर्माचरणका फन प्राप्त होता 
है । सर्वसिद्धि लाभ होती है । यह शास्त्र-वचन है 
वृहन्नारद्वीप पुराणमें लिखा है— 

कृते यद्व्यायते विष्णू तरेतायां यजतो मखै: । 

द्वापरे परिचर्यायां कर्लो तद्धरिकीर्तनात्‌ ॥ 

हरेर्नाम हरेर्नाम हरेर्नामैव केवलम्‌ । 

कलौ नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा ।। 

धर्मसंस्थापक श्रीगौराङ्ग प्रभुनेयुगधमं प्रवत्त नके 
लिए जदियामें यह सर्वप्रथम श्रीनाम संकीतेन यज्ञक्रा 
अनुष्ठान किया । कलिक्रे अधम जीवको हरिनाम 
महामन्त्र प्रदान करनेका यह प्रथम उद्योग आरम्म 
हुआ । संक्रीतँनके आरम्भमें ही प्रभुका प्राकट्य 
और आत्मप्र णाश हुआ है । अन्तरङ्ग भक्तोने प्रभुका 
आत्मप्रकाश समझकर इसी समयसे उनकी 
भगवदूभावमें पूजा करने करने लगे । श्रीअठ्ठ तप्रभु, 
ठाकुर हरिदास, श्रीश्रीनित्प्रानन्द प्रभु श्रोवासपण्डिज 
गदाधर पण्डित तथा प्रभुके नित्य पार्षदगणने उनको 
अभीष्ट देत्रताके रूपमें पहचाना । क्रमशः एक-एक 
करके सपने आकर उन्होने प्र रुके चरगोमें रण ली। 
यह सब बातें आगे लिखी जायँगी 

इसी समय प्रभुकी इच्छासे श्रीअद्द त प्रभने 
गान्हिपुरसे नवट्टीपमें आकर वास किया । नवद्वीपमें 
उनका अत्यधिक सम्मान था। भेक्तिशास्त्रकी 
आलोचना करनेके लिए नदियामें अद्वैत-प्रभा 
नामकी एक सभा बहुत दिन पहले स्थापित हुई थी । 
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वी अध्याय--सक 


श्रीश्रीमद्विश्‍वरुप प्रभुके गृहत्यागके बाद इस 
अद्वेत सभाका प्रभाव घट गया था । नाम 
मात्रकी सभा रही थी । अब प्रभुकी इच्छासे और 
अद्व॑त प्रभुकी चेष्टासे इस सभाकी बहुत उन्नति हुई । 
संकीतेन थज्ञर्वर श्रीगौराङ्ग प्रभुके आत्मप्रकाशके 
समय नाद्वियाके वैष्णवोंको श्रीअद्व त प्रभुका प्रकृत 
तत्त्व ज्ञात हुआ । अब वे सब लोग युगधर्मं प्रवतेनमेँ 
प्रभुके सहायक बने । 

पहले कहा जा चुका है 'कि पौषमासमें प्रभु 
गयाधामसे नदियामें लोटे । शुभ माघमासके शुरुमें 
ही संकीर्तन यज्ञेश्‍वर कलियुगावतार श्रीश्रीगौर 
भगवान्‌ नित्यधाम नदियामें युगाधमेका प्रचार करनेके 
लिये संकीर्तन यज्ञका अनुष्ठान किया । श्रीश्चीगौर 
गोविन्दने मायापुर )गपीठमें बैठकर जिस दिन युगधर्मं 
भूवनमङ्कल हरि संकीतेनका आरम्भ किया, वह दिन 
जगतुके जीव्रोंके लिए बड़ा शुभ दिन था । विश्व- 
ब्रह्माण्डोंके भाग्यमें ऐसा शुभ दित कभी किसी युगामें 
उदय नहीं हुआ था । कलि-कलुषित त्रिताप-दरध ज़ीवकी 
आध्यात्मिक परम मङ्गल कामनासे श्रीगौरभगवानूने 
सवै सिद्धिप्रद, सवंदुःखहारी, परम मङ्गल श्रीहरि- 
नाम संकोर्तनको जय घोषणा करके अपने शिक्षाष्टक 
इलोकोंकी प्रथम रचनाकी थी । वह भुवन-मङ्गल 
इलोकरत्त नीचे उद्धत है -- 


चेतो दर्पण मार्जनं भवमहादावाग्नि निर्वापणं 
श्रेय: कै रवचन्द्रिका वितरणं विद्याबधूजीवनम्‌ । 
आनन्दाम्बुधिवद्ध नं प्रतिपदं पुर्णामृतास्वादतं 
सर्वात्मास्नपनं परं विजयते श्रीकृष्ण संकीतनम्‌ । 


भुवन-मङ्गल यह हरिनाम सङ्कीतेन कलिका 
युगधम है। युगधमं प्रवर्तन करानेके लिए कलि- 
युगावतार श्रीगौरा ङ्क प्रभुका नदियामें शचीके गभसे 
उदय हुआ । श्रीगोराङ्ग भगवानुके अवतार ग्रहणके 
बहुतसे उद्देश्य हैं । उनमें-से एक युगधर्म प्रवत्त न 
भी है। 


ये सब बात पीछे कही जाँयगी । 
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पूवे-पूर्वे युगमें कष्ट साध्य ध्यान, यज्ञ, जप, तय, 
पूजा, अचना आदिके अनुष्ठानके द्वारा जों फल प्रात 
होता था, कलियुगमें केवल हरिनाम सकोतंनके द्वारा 
ही वह फल प्राप्त हो जाता है। अतएव हुरिनःम 
संकोतेन ही कलिग्रस्त जीवके परित्राणका एक मात्र 
उपाय है । यह शास्त्र वचन है। 'हरेर्नामैव' इलोकको 
व्याख्यामें प्रभुने इसे अति विशद रूपमे समझाया है । 


श्रीकवि कर्णपूर गोस्वामीने स्वरचित एक सुन्दर 
इलोकमें प्रभुके श्री मुखके हरिनाम संकीर्तनका माहात्म्य 
और ई जयकी घोषणा करके जो लिखा था, बह बहुत 
दिनों तक गौरभक्तोंके कण्ठका हार बना रहेगा । वह 


पुण्य श्लोक श्रीचेतन्यचन्द्रोदय नाटकसे यहाँ उद्धत 
क्या जाता है-- E% > 


क्षोय॑ क्षोणी मृगार्क्र्या स्थगनमिहरवे: कम्पमाशावधूनां . 
स्तन्यं वा तस्य कुवंन्नमर परिवृढस्याश्रमक्षणां सहस्न । 
स्वेदं सक्षि गोयाः परमरसमयोत्तात्रपादे- 
ध्यानध्वस्तं विरिञ्चेः स जयति भगवत्कीर्तनानन्दनाद:। 
चे. चं. ना. १०. रेप 

अर्थात्‌ प्रभुके श्रीमुखसे मधुर हरिनाम सुनकर 
भूमण्डलको कामिनियाँ मोहित हो जाती हैं, दिवाकर 
स्थगित हो जाते हैं, दिगाङ्गनाएं कम्पित हो जाती हैं, 
सदागति पवनदेव गतिविहीन हो जाते हैं, तथा | 
त्रिदिवेन्द्ध पुरन्दरके सहस्रनेत्रोसे अश्रुधारा बहने 
लगती है । उसी कृलिपावनावतर भगवानु | 
श्रीश्रीगौरचन्द्रके श्रीमुखसे निःसृत मधुर श्रीहरि | 
संकीतेन निनादसे सप्तषिगण पसीने-पसीने हो जाते 
है, श्रुव परमानन्दित होते हैं और पद्ययोतिका | 
ध्यान भी हुट जाता हैं। इस प्रकारका बह | 
भगवत्कोतेनका आनन्दप्रद नाद जय को प्राप्त हो । ER 

स्वय प्रभुके श्रोमुखसे जिन्होंने सुमधुर कृष्ण- .._ 
संकीर्तन श्रवण करके अपनेको कृतार्थ हि 
उनेमें-से एक श्रीपाद कवि करणपुर गोस्वामी 
ऊपालु पाठक वृन्द ! कवि कर्णपूर गोस्व 
वणनमें अत्युक्ति दोषका अरोपण कर 


पुः >वकी 
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बने । उन्होंने लिखा हैं कि श्रीगौराङ्ग लीला और 
कथाको उन्होंने जैसा अपनी आँखों देखा था या अपने 
कानों सुना था वैसा ही वर्णन करके ग्रत्थरूपमें निवद्ध 
किया है। उनके वर्णतको कोई कपोल-कल्पित न 
समझे । 

उस समयकी प्रभुकी एक लीलारङ्ग कहानी 
श्रीचेतन्य चरित महाकाव्यमें वणित है । 


गयाधामसे नवद्वीपमें आकर एक दिन प्रभु मुकुन्द 
सञ्जयके चण्डी-मण्डपमें बैठकर छात्रोंको पाठ दे रहे 
थे, तथा उसके साथ-साथ हरिनामकी महिमाका 
कीर्तेन कर रहे थे उसी समय एक ब्राह्मण बालक 
उनके सामने आकर बोला, “अध्यापक महाशय ! मैं 
आपकी बात कुछ भी नहीं समझ पा रहा हूँ । आप 
जो हरिनामकी महिमाका कीर्तन करते हैं, यह 
निश्चय ही अर्थवाद अर्थात्‌ प्रशंसा मात्र है।' प्रभु 
यह बात सुनते ही घृणासे श्रीमुख विकृत करके दोनों 
हाथोंसे अपने कान बन्द करके गङ्गाके तीर चल दिये। 
ब्राह्मण बालक उनके साथ साथ गया । गद्भाके किनारे 


जाकर प्रभु स्नान करके पवित्र हुए) हरिनामका' 


अर्थवाद श्रवण करके उनके मनमें अतिशय ग्लानि 

हुई थी, और उन्होंने अपनेको अशुचि समझ लिया । 

गङ्गास्नान करके प्रभु घर गये । इ लीलासे धर्म 

संरक्षक प्रभुने दिखलाया कि, खल-प्रकृति-विशिष्ट 

लोग जब श्रीभगत्रानुके नाम और रूपकी निन्दा करें 
तो वह भगवत्सेवकके लिए श्रोतव्य नहीं है। यदि 
किसी प्रकार यह निन्दाकी बात कानमें प्रवेश करे तो 
. तत्काल उस स्थ।नसें उठकर चल दे और गङ्गास्नान 
करके उसका प्रायर्चित्त करे । 


प्रभु अब कृष्णत्रेममें उन्मत्त रहते हैं । ब्रजरसमें 
उनके हृदय, मन और तन निमग्न रहते हैं । वे एक 
दिन ब्रजभावमें विभावित होकर भक्तगणसे कहने 
लगे, “चलो, आज हम सब लोग गङ्गाके तीर चलकर 
पशुपतिकी पूजा करें, हमारी सारी विपत्ति दूर हो 


नवट्वीपलीला 


जायगी ।” उनके हृदयमें पूर्वं लीलाकी स्मृति उदय 
हुई, और वे अस्थिर हो उठे। व्रजरसमें उन्मत्त हो 
गये । श्रीवास आदि भक्तगणने प्रभुके इच्छानुसार 
और भावानुसार सारी चेष्टाएँ की । गदाधर और 
नरहरिने उनको भली भाँति सजाया, फूल चन्दन 
हाथमें लेकर गोपी भावके आवेशमें श्री गौराङ्ग प्रभु 
मृदु मन्द पादविक्षेप करते हुए गङ्गाके तीर वृद्ध 
महेशवरके श्रीमन्दिःकी ओर चले । साथमें सब 
भक्तगण भी चले। व्रज-बालाओंने जिस प्रकार 
गोपेशवरकी पूजाका आयोजन करके व्रजनाथ यशोदा- 
नन्दनको पति रूपमें प्राप्त करनेकी कामनासे उनको 
पूजा करने यमुनाके तीर गमन किया था, ठीक उसी 
भातसे शचीनन्दन निजजनके सङ्ग गङ्भाके तीर जा 
रहे हैं । 

ब्रजलीलाके प्रत्येक अङ्ग नवद्वीप लीलामें वर्तमान 
हैं, यह बात पूर्व ही कही जा चुकी हैं । कलिके 
प्रच्छन्न अवतार लीलारङ्ग-प्रिय श्रीगौराङ्ग सुन्दरने 
अपनी नवद्वीप-लीलामें ब्रजलीलाके प्रत्येक अङ्गका 
अभिनय किया है । ब्रजरसलोलुप-रसिक भक्तगण 
नवद्वीप-लीलाके अनुशीलनमें व्रजरस पान करते हैं । 
प्राचीन पदकर्त्तागण अपनी आँखोंसे इन लीलाओंको 
देखकर मधुर पद रचना कर गये हैं। पदकल्पतरुसे 


एक प्राचीन पदका अवलम्बन करके यह मधुर लीला 
वणित हुई है । 


गोबद्ध न-लोलाका रूपक 
इसी समय नवद्वीममें प्रभुने एक और अति सुन्दर 
लीला प्रकटकी । वह लीला ब्रजकी गोवद्ध त पूजा 
लीला क्या है-यह बहुत लोगोंको ज्ञात नहीं । 
उसको यहाँ व्याख्याको जाती है । 


वंशीवदन ठाकुर श्रीगौराङ्ग प्रभुक्रे आदेशसे 
उनके घरपर रहकर शची-विष्णुप्रिय़ाकी सेबामें 
जीवन यापन करते थे । श्रीश्रीविष्गुप्रियादेवीके 
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आदेशसे नवद्वीपमें उन्होंने श्रीगौराङ्ग मूतिकी प्रतिष्ठा 
की थी । वह आदि मूति आज तक नवद्वोप धाममें 
सवै गौरभक्तवृन्दके द्वारा पूजित हो रही है । वंशी 
वदन ठाकुरके पुत्र चेतन्यदास प्रभुकी नवद्वीप लोलाक्रे 
रसास्वादो थे । वे एक पदमें श्रीगौराङ्ग प्रभुकी 
गोवद्ध न धारण लोलाका अति सुन्दर वर्णन कर गये 
हैं। उस पदका अवलम्बन करके प्रभुकी इस मधुर 
नवद्वीप-लीलाका कुछ विस्तार पूर्वक वर्गत करनेकी 
इच्छा हो रही है। श्रीगौराङ्ग चरणोंका स्मरण करके 
जीवाधम ग्रन्थकार इस दुःसाहश्षिक कार्यमें प्रवृत हो 
रहा हैं । कृपालु गौर भक्तगण कृपा करके 
शुभाशीर्वाद दें। 

ब्रजकी गोवद्ध लीलासे सब परिचित हैं अतः 
उसका विस्तार नहीं करके नवद्वीपकी गोवर्द्धन 
लीलाके रूपकका वर्णन किया जा रहा हैं । 


श्रीगोराङ्ग साक्षात्‌ ब्रजेन्द्रनन्दन हैं । श्रीनवद्वीप 
धाम और ब्रजधाम भिन्त वस्तु नहीं है । इस मधुर 
ब्रजलीलाको श्रीश्रीगौराङ्ग प्रभुने इस समथ नवद्वीप- 
लीलामें किस प्रकार प्रकट किया था, इसे महाजनके 
वाक्योमेँ सुनिये 

पदकर्ता चैतन्यदासने लिखा है-- 


देख देख अपरूप गौराङ्ग विलास । 
पुन गिरिधारण, पूरव लीला क्रम, 


नवद्वी पे करिला प्रकाश ॥ 


यहाँ गोवद्ध न पर्वत क्या हैं, तथा इन्द्रका कोप 
और दल-बलका विवरण क्या है, यह समझा रहे हैं- 


शुद्ध भक्त गोवद्ध न, पूजा कर जगज्ज्त, 
एइ विधि दिला कलि माझे । 

श्रवणादि नव अङ्ग, कल्पतरुमय अङ्ग । 
पञ्चरस फल ताहे साजे ॥ 
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पुलक अ कुर शोभा, अश्रू जल मनो लोभा, 
मन्दवायु वेपथु सुन्दर । 
निजेन्द्रिय उपचारे, सेव सेइ गिरिवरे, 
प्रममणि पावे इष्वर ॥ 
देखिया लोकेर गति, कलियुग सुरपति, 


कोपे तनु कम्पित हइल। 
अधरस ऐरावते, कृमति इन्द्राणी साथे, 
ससँन्येते साजिया आइएल ॥ 
काममेघ वरिषणे, क्रोधवज्त्र निक्षेपणे, 
लोकेर हल बखराडर। 
लोभ मोह शिलाघाते, मात्सर्यादि खर बाते, 
धेयं धर्म उड़े निरन्तर ॥ 
जानिया जीवेर दाय, श्रीगोरा ङ्ग दयामय, | 
उपाय चिन्तिला मने तने । 5 
भक्तभाव सारोद्धार, निजे करि अङ्गीकार, 
भक्तिगिरि करिला धारणे ॥ 
ताहार आश्रये लोक, पासरिल दुःख शोक, 
कलिमय खण्डिल सले । 
तबे कलि देवराज, पाइया पराभव लाज, | 
स्तुति करे चरण कमले ॥ ङ 
अपराध क्षमाइया, कहे किछु दीन हैया, | 
जत जीव प्रभुर आश्रय । १ 
जेवा जत गुण गाय, ताहे मोर नाहि दाय, | 
एइ सत्य करिल निश्चय ॥ , 
प्रभु तारे दया केल, धन्य कलि नाम थुइल, | 
अद्यापओ घोषये संवार | 
चैतन्य दासेते बले, गोवद्धन लीला छले, | 
युये युगे जीवेर उद्धार - 
पदकल्पतरु। > 
यह मधुर पद जो इपालु रसज्ञ पाठकवृत्दके दवे 
चित्तविनोदाथ यहाँ उद्ध त हुआ है, इसकी कुछ विस्त 


is 
व्याख्या आवश्यक है । गौरभक्तवृन्दको अनु 
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लेकर जीवाधम ग्रन्थकार इस मबूर पदका भाव 
विश्लेषण करनेका प्रयास करेगा । 

देवराज इसको पूजाकी अपेक्षा गिरिराज 
गोवद्ध नको पजा बड़ी है, यह श्रीकृष्णने दिंखल। दिया। 
गिरिधारी श्रीकृष्ण भगवान्‌की पूजा और गिरिराज 
गोवद्धजकी पजा एक वस्तु है, एंक तत्त्व है। यह 
समझानेके लिए श्रीकृष्ण गोबद्ध न गिरिपर चढ़े, और 
तब गिरिराज मूतिमन्त हो गये । यह प्राचीन पदमे 
देखनेमें आता है । पदकर्ता सिद्ध कृष्णदासने लिखा 
ह 

कि आनन्द आजि वृन्दावने | ध्र ० । 

नन्द आदि गोप गोपी एकत्र 'हइया। 

गिरि गोवद्धान पूजे निकटे जाड्या ॥ 

पक्वान्न मिष्ठान्न आनि धरिला सकले। 

कष्ण गुण गाय नाना वाद्य कोलाहले ॥ 

हेन संमये कृष्ण देव माया मते । 

आरोहण एक खपे करिला पते ॥ 

देखि गोपगोपीगणे प्रणाम करिला। 

सभे देखे गोवद्धन मूत्तिमन्त 'हैला ॥ 

-—पदकल्पतरु 


इन्द्रादि देव्रगणकी पूजाको अपेक्षा भक्तपूजा 

वडी होती है, यह, श्रीगोराङ्ग प्रभूने स्वयं आचरण 

करके दिखला दिया है। 'मड्कक्तपूजाभ्यधिका' इस 

शास्त्रंवचनंकी सम्पूर्ण रूपमें मर्यादा रक्षा कर॑नेके 

लिए श्रीगौराङ्ग प्रभु अपने निजेजनको सदा सर्वदा 
पदेश देते थे -- 

आमार भक्त र पूजा आमा हैते बड़ ।' 

भक्त और भगवानुमें भेद नहीं है, यह समझानेके 

लिए महाजन किने कष्णके शुद्ध भक्तोकी तुलना 

गिरिराज गोवद्धनसे की है। गिरिराज गोवद्ध न 


स्वयं भगवान्‌ हैं, और कृष्णदास शुद्ध भक्तगण भी 
श्रीभगवानृके स्वरूप हैं । देवपूजाकी अपेक्षा भक्तपजा 


श्रेष्ठ है, देव-सेवाक्री अपेक्षा बेष्णव-सेवामें अधिक 


'प्रमधन 'पावोगे । 


नवद्वीपलीला 


पल हैं, इस कारण, श्रीगौर भगवानूकी प्रेरणासे 

महाजन कविने कहा है। 

शुद्ध भक्त गोवद्धं न पूजा कर जगज्जन, 
एइ विधि दिला कलि माझ ॥ 


इन शुद्धभक्त गोवद्धन गिरिराजकी शोभा 
बर्णन करके साधक महाजन कवि कहते हैं कि श्रवण- 
'कीतैनांदि . भक्तिके नवअङ्ग गोवद्ध न गिरिरूप 
'शुद्धभक्त राजके अङ्गमें कल्पतरुके समान शोभा पारहे 
हैं। शान्त-दांस्य आदि पञ्चरसरूप सुन्दर मीठे- 
मीठे फल इस कल्पवृक्षमें जंगह-जंगहपर सुसज्जित 
हैं । डाल-डाल और पत्त -पत्तेमें अंकुर रूप पुलकावली 
शोभा पा रही है, शिशिर-सिक्त पत्रावलीके समान 
भक्तजनका अश्रसिक्त मुखमण्डल अपूर्वं शोभा धारण 
कर रहा है । उनके श्‍वासवायु रूप मन्द-समीरणसे 
चतुदिक आमोदित हो रहा है। इस भक्तरूपी 
गिरिराजकी पूजा व्रजवासीगणने श्रीक्‌ष्णके आदेशसे 
की है। उन्होंने पुष्प, चन्दन, माला, नैवेद्य आदि 


'उपचारोंसे गिरिराजकी पूजा की थी। उनके इस 
“कीयेसे सन्तुष्ट होकर श्रीकृष्णने ब्रजवासियोंको वर 


दिया था--'तुमको अभीष्ट लाभ हो ।' 'महाजन- 

मुखसे श्रीगौर सुन्दरने नदियांवासियोंको उपदेश 

दिया था-- 

“निजेन्द्रिय उपचारे. 
प्रममणि पाबे 


सेव सबे गिरिवरे, 
“दृष्टवरो |” 


अर्थात्‌ काय-मन-वचः से संर्वेन्द्रियोंके द्वारा भक्तकी 
पूजा करो, वेष्णवसेवा करो, इस सेवाके फलस्वरूप 
तुम लोग मेरे निज गुप्तधन, गोलोककी सम्पत्ति 
श्रीकृष्णायंतारमें 'भगवोंन्‌ने 
निजजंनोंको जो'वस्तु नहीं दी, श्रीगौराङ्ग अवतारमें 


' कलिके जीवोंपर दया करके वे वस्तु दे दी ।कलिग्रस्त 


जीवको दुर्बल देखकर कृपामय श्रीगौ राङ्ग प्रभुने यह 
गोलोककी सम्पत्ति प्रमधन अयाचितभावसे दान 
करनेकी व्यवस्था की । किन्तु एक शत्त रखी 
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भक्तपूजा, वेष्णव सेवा । श्रीगौराङ्ग महाप्रभुने 
श्रीसनातन गोस्वामीसे कहा था-- 
'जींवे दया, नामे रुचि, वैष्णव सेवन । 
इहा/हैते धर्म नाहि शुन सनातन ।।” 
श्रीनंपोत्तम 'ठाकुरने 'दोनों भुजाएँ 
उच्चस्वरसे कीर्तन किया था-- 
“छाड़िया वैष्णव सेवा, 
अनुक्षण खेद 
इस वैष्णव-सेदा या भक्तपूजाके समान दुरूरा 
कोई धमं नहीं है। सब तीर्थोका सार है भक्तका 
पादोदक । ठाकुर महाशयने लिखा है-- 
तीर्थजल पवित्रगुणे, लिखियाछेन पुराणे 
ए सब भक्तिर प्रवञ्चन । 
वेष्णवेर पादोदक, सम नहे सेई सत्र 
जाते हय बाञ्छित पूरण ॥ 


उठाकर 


निस्तार पेयेछे केवा 


उठे एने ॥।” 


इसी कारण श्रीगौराङ्ग प्रभूने उपदेश दिया कि 
कलियुगमें यह भक्तपूजा या 'वैष्णवसेवा ही 
ब्रजवासियोंकी गोवद्ध नगिरि-पूजाके तुल्य है । परर 
फल उसकी उपेक्षा भी अधिक है। क्योंकि व 
ब्रजवासियोंक्रो इस कामें अभीष्टपूर्ण हुआ था, यहाँ 
श्रीगौराङ्ग-सुन्दरकी कृपासे गोलोककी सम्पत्ति 
मुल्य रत्न प्रेमधन प्राप्त होता है । अतएव हे कृपालु 
पाठकवृन्द ! बैष्णवापराधसे बचकर चलो । ठाकुर 
नरोत्तमने वेष्णवगणको उद्देश्य करके लिखा है -- 
गङ्गार परश हइले पश्चात्‌ पावन । 
दर्शने पवित्र कर ये तोमार गुण ॥ 
हरि ठामे अपराधे तारे हरि नाम । 
तोमा ठामे अपराधे नाहि परित्राण ॥ 
तोमा सवा हृदयेते गोविन्द विश्राम । 
गोविन्द कहेन मोर वेष्णव पराण ॥ 


श्री चैतन्यभागवतकार गौराङ्गलीलाके व्यासावतार 
श्रीवृन्दावनदास ठाकुरने लिखा है-- 


हूँ कि बैष्णव-निन्दाके पापमें लिप्त न 


सबार करिव गौरसुन्दर उद्धार। 
व्यतिरिक्त वैष्णव निन्दुक दुराचार ॥ 
चै० भा० म० १३. ३८५; १९. ११३ 
उन्होंने यह भी लिखा है-- 
-बैष्णवेर ठाञि जार हय अपराध। 
क्ृष्णप्रम हइलेओ तार प्रेम-बाध ॥ 
चे० भा० म० २२. ७ 
श्रीगौराङ्ग प्रभूके श्रीमुखका वचन है-- 
प्रभ बोले 'उपदेश करिते से पारि। 
वैष्णद्रापराध आमि खण्डाइते नारि॥ 
च० भा० म० २२. ३१ 
अतएव हे पाठकवृन्द ! पुनः विनती करके कहता 
होना, परचर्चा 
न करना, दोषदर्शन न करना । 
मलकथा छोड़कर मैं बहुत दूर आ गया। 
नत्रद्वीपलीलामें गोवद्ध न-पूजाका उद्योग किस प्रकार 
हआ, महाजन कविकी भाषामें उसे श्रवण कीजिये । 
कविके जीवकी कुमति और दुर्मति, तथा उनकी 
पाप-पथमें गति भगवद्दत्त और निर्दिष्ट है । कलिके 


धर्मराज इन्द्र कलिग्रस्त जीवकी दुर्मति देखकर क्रोधसे 


कम्पायमात होकर उनको दण्ड देनेके लिए तैयार 
। गये । वे अधमेरूप ऐरावतपर चढ़कर कुमतिरूप 
ऱद्राणीको साथ लेकर ससैन्य कलिके जीवोंको 
पापका दण्ड देने आये । कामरूप मेघके अजस्र 
वर्षणसे, क्रोधरूप ब्रजके अविरत गर्जन और आघातसे 
कलिग्रम्त जीवके प्राणोंमें बड़ा भय हुआ। लोभ 
और मोहरूप शिलाघातसे, मद-मात्सर्यादिरूप तीक्ष्ण 
झंजञावातसे लोगोंका घैयें और धर्मे एकवारगी उड़ 
गया । लोगोंकी दुर्गतिकी पराकाष्टा हो गयी । कलि 
पावनावतार श्रीगौराङ्क प्रभूकी कालग्रस्त जीवोके चू 
प्रति बड़ी दया है। जीवके दुःखसे उनका : 
हृदय द्रवित हो गया । तब उन्होंने व 
स॒निये-- 
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जानिया जीवेर दाय, श्रीयोराङ्ग दयामय, 
उपाय चिन्तिला मने मने । 
भक्तभाव सारोद्धार, निजे करि अङ्गीकार, 
भक्ति-गिरि करिला धारणे ॥ 
उन्होंने भक्तभाव अङ्गीकार करके, भक्तिरूप 
गिरि धारण करके कलिग्रस्त जीवोंको आश्रय प्रदान 
किया । उनके सारे दुःख दूर हो गये, कलिका भयचूर 
हो गया। महा पराक्रमी कलिराजका पराभव होनेपर 
बह श्रीयौराद्भके चरणोंमें स्तुति करने लगे-- हे 
सर्वेश्वर ! हे सर्वावतारसार ! हमारे अपराध क्षमा 
करो, तुम्हारे नाम और गुणका गान करनेवालोंको 
कोई भय नहीं है, मेरा प्रभाव उनको स्पर्श भी नहीं 
करेगा, निर्भय होकर वे तुम्हारा नाम गान करें। में 
अब उनके साथ कोई उपद्रव न करू गा। तुम 
सामने मैं प्रतिज्ञा करता हूँ ।” कलिराजकी यह 
दैन्योक्ति सुनकर परम दयालु श्रीश्रीयौराङ्ग प्रभुने 
उनपर कृपा की, तथा कृपाके वश होकर उनका नाम 
रखा 'धन्य कलिराज'। इसी कारण कलियुग धन्य 
हो गया । 
प्रभने गयाधामसे आकर अतिगुप्त भावसे यह्‌ 
गोवद्ध नलीला प्रकट की । प्रेम प्रकाश, और संकीतन- 


लीलाके प्राकट्यके पूवे जीवोद्धारके लिए यह लीला 
प्रकट करके, भक्तपूजा और वैष्णव-सेवाके द्वा रा प्राप्त 
होनेवाले प्रेमधनको प्रभूने दिखलाया । अन्याय युगंकी 
बात मैं कहना नहीं चाहता । इस कलिकालमें प्रेम- 
प्राप्तिका एक मात्र उपाय है वेष्णव सेवा । कृपामय 
साध-वेष्णव ही प्रेमदाता हैं । श्रीगोराङ्ग प्रभु स्वयं 
भक्त-पूजाकर गये हैं । स्वयं भक्त-सेवा आचरणमें 
लाकर दिखला गये हैं, भक्तका आशीर्वाद अतिशन 
श्रद्धापूर्वक सिरपर धारण कर गये हैं । 


भक्त-आशीर्वाद प्रभु शिरे करि लये। 
भक्त-आशीर्रादे से कृष्णे ते भक्ति हये ॥ 
चै० भा० म० २. ७४ 
उन्होंने श्रीमुखसे कहा था-- 
कृष्ण भजिबार जार आछे अभिलाष। 
से भजूक कृष्णेर मङ्गल निज दास ॥ 
चे० भा० म० २. ५५ 
भक्त ही कलियुगमें गिरि गोवद्ध न हैं, भक्त ही 
भगवानका स्वरूप है, भक्त ही मूत्तिमन्त भगवान्‌ 


हें) 


ननम 
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सत्ताईसवाँ अध्याय 


श्रीश्रीअद्वैत प्रभु और हरिदास ठाकुर 


अद्वैत आचार्य गोसाजि साक्षात्‌ ईश्वर । जाँहार महिमा नहे जीवेर गोचर ॥ 


अद्वैताचायं 


श्रीअद्व त प्रभु हमारे गौर-आना गोसाई हैं। इस 
गौर-आना-गोसाईंका तत्त्व श्रीपाद स्वरूप गोस्त्रामीने 
अपने करचामें दो इलोकोंमें लिखा है । वे दोनों श्लोक 
ये हैं-- 

महाविष्णूर्जगत्कर्ता मायया यः सुजत्यद: । 

तस्यावतार  एवायमद्वैताचारयं ईश्वरः ॥ 

अद्वैतं हरिणाद्वै तादाचार्थं भक्ति शंसतात्‌ । 

भक्तावतारमीशं तमद्वौताचार्यमाश्रये ॥ 

जो जगत्कर्ता महाविष्णु माया द्वारा इस चरा- 
चर विश्वका सृजन करते हैं, श्रीअद्वौताचाये ईश्वर 
उन्हीके अवतार हैं । वे हरि अर्थात्‌ श्रीगो राङ्ग प्रभुके 
साथ द्वौतभावरहित होनेके कारण अद्वंत हैं, वे 
भक्तिका उपदेश प्रदान करनेके कारण आचार्य हैं । 
वे भक्तरूप ग्रहण करके भूतलमें अवतीर्ण हुए थे। 
उनके श्रीचरणोंका आश्रय लिये बिना श्रीगौराङ्ग 
प्रभुकी कृपा-प्राप्ति दुष्कर है। 

श्रोकृष्णदास कविराज गोस्वामीने श्रीअद्व त 
प्रभुका तत्त्व विशद रूपसे श्रीचेमन्य चरितापृतके 
आदि-लीलाके छठे परिच्छेदमें किया है। 

कृपालु गौरभक्त पाठकवृन्द ! श्रीअद्व त तत्त्व 


. निश्चय ही आप लोगोंको ज्ञात हे । तत्त्वकथा बहुत 


बड़ी वस्तु है। क्षुद्र मनुष्यकी बुडधिमें नहीं समा 
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सकती । तत्वका सन्धान लगाने वाले गौरभक्त 
पाठकवृन्द सद्गुरुके निकट इन तत्वोंका अनुसंधान 
करेगे । जीवाधम ग्रन्थकारने श्रीअढ्व त प्रभुके एक 
तत्वको खूब समझ लिया है । वे हमारे गोर-आना- | 
गोसाई हैं। इससे बढ़कर दूसरा कोई तत्व नहीं है। | 
इसको छोड़कर अन्य तत्वके अनुसंवानमें प्रवृत्त 
होनेकी इच्छा नहीं होती । गौर-आना-गोसाईका 
तत्व स्वयं श्रीगौराङ्ग प्रभुने अपनी श्रोमुख-तिःसृत | 
वाणीके द्वारा जगतुमें प्रचार किया है । जब श्रीरूप | 
सनातनने नीलाचलमें जाकर प्रभुके चरणोंमें आत्म- _ 
समर्पण कर दिया, तब प्रभुने अद्वौत प्रभुको 
दिखलाकर उनसे कहा-- $ 
प्रेमभक्ति बाउछा यदि करह एखने । 
तबे धरि पड़ एइ अद्व तचरणे ॥ 
भक्तिर भाण्डारी श्रीअद्ेत महाशय। 
अद्वैतेर कृपाये से कृष्ण भक्ति हय ॥ 


चै० भा० अं० १०. २५१, २५२ | 
प्रभु तब श्रीअद्गैत प्रभुकी ओर देखकर बोले-- | 


अमायाय कृष्णभक्ति देह ए दुयेरे 
जन्म जन्म आर जेन कृष्ण ना पासरे 
भक्तिर भण्डारी तुमि, बिने तुमि दि 
कृष्णभक्ति कृष्णभक्त कृष्ण कारे रि 


चे. भा. अ. १० 
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श्रीवास पण्डितसे एक दिन चतुर ह 
प्रभुने कौतुक करते हुए पूछा-"शीवास पण्डित ५ 
तम आचार्यको कैसा वैष्णव समझते हो, बतलाओ 
तो ?” श्रीअद्वेताचार्य वहाँ उपस्थित थे। प्र्भु 
श्रीवास पण्डितकी परीक्षा कर र इम वातका 
उन्होंने समझा नहीं । बहुत सोच-विचार करके 
श्रीवास पण्डितने डरते-डरते उत्तर दिया-- मुझ ता 
श्रीशुकदेधजी और प्रह्वादजी सरीखे लगते हैं। यह 
सुनकर प्रभु क्रोधलीला-से उन्मत्त-से होकर वृद्ध 
ब्राह्मणकी पीठपर एक प्रबल चपेटा लगाकर बोले -- 


कि बलिलि कि बलिलि पण्डित श्रीवास । 
मोहोर नाडारे कह शुक वा प्रह्लाद ॥ 
जे शुकेरे 'मुबत' तुमि बोल सर्व्वेमते । 
कालिर बालक शुक नाड़ार आगेते ॥ 
एत बड़ वाक्य मोर नाड़ारे बलिलि । 
आजि बड़ श्रीवासिया ! मोरे दुःख दिलि ॥ 

चै. भा. अं १०. २८१-२८३ 


श्रीबास पण्डितको झापड लगाकर भी प्रभुने 
क्रोधःलीला पूरी नहीं की। वे क्रोधसे काँगतेसे 
दीपयष्टि (दीवट) हाथमे लेकर पुनः उनको खदेड़कर 
 मारनेके लिए उद्यत-से हो गये । उस समय अद्वैत 
$ प्रभृने उनका हाथ पकड़कर रोक दिया। प्रभु तब 
शान्त होकर श्रीवास पण्डितसे बोले 


--“ओहे श्रीनिवास महाशय । 
| मोहोर ताड़ारे एइ तोमार विनथ॥ 
ओ। शुक्र आदि कवि सब वालक उहार। 
` ¬ नाड़ार पाछे से जन्म जानिह सभार॥ 
अद्वैत लागि मोर एइ अवतार । 
मोर कर्णे बाजे आसि नाडार हुङ्कार ॥ 
शायने आछिलू मुजि क्षीरोद सागरे । 
जञागाइ आनिल मोरे नाड़ार हुकारे ॥ 

चे. भा, अ: १०, २६०-२९३ 
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श्रीवास पण्डितने बहुत लज्जित होकर प्रभुके 
सामने हाथ जोड़कर अपने अपराधके लिए क्षमा 
प्रार्थना की । उन्होंने प्रेममें गदगद होकर रोते-रोते 
भवपूर्वक प्रभुके चरणोंमें निवेदन किया-- 
तोमार अद्वत तत्व जानह तुमि से। 
तुमि जानाइले से जानये अन्य दासे ॥ 
आजि मोर महाभाग्य सकल मङ्गल। 
शिख!डइय़ा आमारे आपने केला फल ॥ 
चै भा. अ'. १०. २६६, २६७ 
श्रीवास पण्डितकी देन्योक्तिसे सन्तुष्ट होकर 
प्रभुने उनको प्रमालिङ्गन प्रदानकर कृतार्थ किया । 
इसी कारण मैं कहता हुँ कि गौर-आना-गोसाईंका 
तत्व श्रीगोराङ्ग प्रभु ही जानते हैं । वे कृपा करके 
जनावें तो दूसरे लोग भी जान सकते हैं ।. उन्होंने 
जव कहा कि, 
“मोर नाडा जानिवारे आछे कोन जत्र 17 
चै. भा. अं. १०. २८९ 
तो अधिक कहनेकी आवश्यकता ही क्या हे? 


श्रीअद्वौत प्रभुका दास्य भाव हे । नवद्वीपमें 
प्रभुने जब सङ्कीतेनारम्भमें आत्मध्रकाश किया तो 
शान्तिपुरमें गौर-आना-गौसाईके पास सारा समाचार 
पहुँचा । सवैज्ञ अद्व त प्रभु तत्काल बहाँसे चलकर 
नवद्वोपमें आये । उनका स्वभाव परम गम्भीर था। 
यदि कभी किसीकों कुछ कहते रहते थे तो तुरन्त ही 
उस बातको छिपाकर दूसरी बात बोलने लगते। 
नदियाके गैष्णवगण प्रभुके प्र मभक्ति भावको देखक्रर 
मुग्ब हो जाते थे, और उनके श्रीमुखसे अपूर्व मधुर 
हरिसंकीतेत श्रवण करके जत्र अद्वे त-सभामें जाकर 
श्रीअद्वौत प्रभुसे सारी बातें कह सूनाते तो वे स्थिर 
त्ित्तसे सब कुछ सुनते थे । प्रभुक्ती अपूर्व 
प्रैममंक्तिकी बात सुनते-सुनले बे.आविष्ट होकर 
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गैष्णवदन्दक्रो सम्वोधन करके कहने लगे-- 


मोर आजूकार कथा गुन भाइ सब। 
निशिते देखिलू आजि क्रिछु अनुभव ॥ 
गीतार पाठेर अर्थ भाल ना बूझिया। 
थाकिलाङ दुःख भावि उपास करिया ॥ 
कथो रात््ये आमारे वोलये एक जन। 
उठह आचार्यं ! झाट्‌ करह भोजन ॥ 
एइ पाठ एइ अथ कहिल तोमारे। 
उठिया भोजन कर पूजह आमारे ॥ 
आर केम दुःख भाव पाइले सकल । 
जे लागि सङ्कल्प कैले, से हेल सफल ॥ 
जत उपवास केले, जत आराधन । 
जतेक करिले 'कृष्ण' बलिया क्रन्दन ॥ 
जा आनिते भुज तुलि प्रतिज्ञा करिला । 
से प्रभु तोमारे एबे विदित' हैला ॥ 
सर्गदेशे हृइबेक कृष्णेर कोत्तन । 
घरे - घरे नगरे - नगरे अनुक्षण ॥ 
ब्रह्मार दुर्लभ मूक्ति जगते जतेक। 
तोमार प्रसादे मात्र सभे देखिवेक ॥ 
एइ श्रीवासेर घरे जतक नैष्णव | 
्रह्मादि दुर्लभ देखिव अनुभव ॥ 
भोजन करह तुमि आमार विदाय । 
आर बार आसिबाङ भोजन बेलाय ॥ 
चक्षु मेलि चाहि देखि एइ विश्वम्भर । 
देखिते देखिते मात्र हइल अन्तर ॥ 
कृष्णेर रहस्य किछु ना पारि बूज्ञिते । 
कोन रूपे प्रकाश वा करेन काहाते॥ 
इटार अग्रज पुर्वं विश्त्रखूप नःम। 
आमा सङ्गो आसि गीता करित व्याख्यान ॥ 
एइ शिशु परम मधुर रूपवान्‌ । 
भाइके डाकिते आसेन मोर स्थान ॥ 
चित्तवृत्ति हरे शिशु सुन्दर देखिया। 
आशीर्वाद करों भक्ति हउक' बलिया ॥ 
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आभिजात्ये आछे बड़ मानुषेर पुत्र । 
नोलाम्बर चक्रवर्ती ताँहार दोहित्र ॥ 
आपनेओ सवंगुणे उत्तम पण्डित । 
ताँहार कृष्णेते भक्ति हइते उचित ॥ 
बड़ सुखी हुइलाङ एकथा शुनिया । 
आशीर्वाद कर सबे 'तथास्तु' बलिया ॥ 
श्रीकृष्णेर अनुग्रह हऊक सभारे। 
कृष्णनामे मत्त हउ सकल संसारे ॥ 
यदि सत्य वस्तु हय तबे एइ खाने । 
सभे आसिवेन एइ वामनार स्थाने ॥ 
चे. भा. म. २. ८-२८ 


अतिशय सतर्कता ओर चतुराईके साथ सर्वज्ञ | 
शरीअद्व त प्रभु ये सब बातें कह गये । वे सारी बाले | 


बोल गये और फिर सारी वाते छिपा लीं । 


वे अपने इस अद्भुत स्वप्ना वृत्तान्त समाप्त 


~ 


होने पर बोले 
चक्षु मेलि चाहि देखि एइ विश्वम्भर ।' 

चे. भा. म. २. १६ 
नदियाके इस ब्राह्मण-वालक शचीनन्दन, 


जगन्नाथ मिश्र पुरन्दरके पुत्र विश्वस्भरने उनको 


स्वप्नमें दर्शन देकर क्या कहा-- 


आर केन दुःख भाव पाइले सकल। 
जे लागि सङ्कूल्प कैले जे हैल सफल ॥ 


चे. भा. म. २, १२ | 


श्रीअद्वं त प्रभुका सङ्कल्प क्या था, इसे कृपालु 


पाठकबृन्द जानते हें । स्वप्नदृष्ट पुरुषने और क्या. 
कहा-- ie डे, कु 


जा आनिते भुज तुलि प्रतिज्ञा करिला। | 


से प्रभु तोमारे एवे विदित हेला ॥ | 
चे. मा. म. 

उनके अभीष्ट देव शचीनन्दन हैं, | 
श्रअद्वं ताचायंने खूब समझ लिया। सारीं | 
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श्रीअद्व त प्रभुने खोलकर बोल दी, परन्तु सारी बातें 
साथ ही साथ छिपा ली। वे सबके अन्तमें हँसकर 
बोले, “निमाई पण्डित मिश्रपुरन्दरके पुत्र हँ 
नीलाम्बर चक्रवर्तीके दोहित्र हैं, शास्त्रोंका अध्ययन 
किये हैं, उनको कृष्णभक्ति न होगी तो किसको 
होगी ?” इस बार श्रीअद्व त प्रभुने अपने मनके 
भावको व्यक्त करके फिर छिपानेकी चेष्टा की । 
उपस्थित वैषाववृन्दने आनन्दसे जय-जयकार किया, 
श्रीअद्व त प्रभुकी बातका यथार्थ ममे कोई न समझ 
सका । शान्तिपुरनाथने आनन्दसे हुद्धार करते हुए 
अन्तिम बात कही । 
यदि सत्य वस्तु हय तबे एइ खाने। 
सभे आसिबेन एइ वामनार स्थाने ॥ 
चै. भा. म. २. २८ 
प्रभु जब शचीगर्भसे नदियामें उदय हुए. उस समय 
श्रीअद्वं त प्रभु शान्तिपुरमे निवास करते थे । प्रभुके 
आविर्भावका शुभ समाचार सुनकर वे प्रमानन्दमें 
हुङ्कार करके कृष्ण कीर्तन करने लगे । अट्ट त गृहिणी 
सीता ठकुरानी शचीनन्दनका दर्शन करने नदियामें 
आयीं । परन्तु श्रीअद्वंत प्रभु उस समय नहीं आये । 
` सीता ठकुरानीके पूछनेपर उन्होंने कहा था, “तुमको 
उन्होंने कृपा करके बुलाया है तुम जाओ । हमारे 
प्रभु यहाँ आकर मुझको दर्शन दे जायेंगे । भक्त- 
वत्सल प्रभु भक्ती मनोबाञ्छा पूर्ण करनेके लिए 
- सदेव तत्पर रहते हैं । अभिमानी भक्तका मान और 
अभिमान सूचक प्रियवाक्य श्रीभगवानूके सामने 


विशेष आदरणीय होता है । श्रीअट्व त प्रभु भक्तावतार 


भे 


हि ह कानी भक्तकी बातका मर्म समझनेकी शक्ति 


हमारे भीतर नहीं है। भक्तके भगवान्‌ भक्ती 
बातका मर्म समझते हैं, क्षुद्र जीवशक्ति भक्तकी 
महिमाका ममे समझनेमें असमर्थ है । श्रीअद्वै ताचार्य 
श्रोगौरार्द्ग प्रभुके अभिमान मर्मी भक्त थे। उनके 
इस अभिमान-मिश्रित दास्य-भावमें श्रीगौर भगवान्‌ 


मु थे। 


` 


Vinay Avasthi वङग ib लीली Vani Trust Donations 
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हरिदास ठाकुर 

हरिदास ठाकुर श्रीअद्व त प्रभुके साथ शान्तिपुरमें 
रहते थे । शान्तिपुरके पास फुलिया पहाड़की गुफामें 
रहकर वे भजन करते थे। दिनरात उच्च नाम- 
सङ्घीतेन उनके भजनका प्रधान अङ्ग था। वे लाख 
नाम लिये विना जल स्पर्श नहीं करते थे । श्रीगौराङ्ग 
अवतारमें प्रभूने नाग-गाह त्यक्रा प्रचार कराया था। 
नाम प्रचार कार्यमें वे श्रीनित्यानन्द प्रभुके प्रधान 
सहायक थे । उनक्रे पवित्र नामका स्मरण करनेपर 
श्रीगौर भगवानुके नाममें रुचि होती है, सारे पाप 
दूर होते हैं । श्रीगौ राङ्ग लीलामें वे ब्रह्माके अवतार 
थे । इस कारण उनको महाजनगणने 'ब्रह्म हरिदास” 
आख्या दी थी । हरिदास ठाकुर ब्राह्मण सन्तान थे । 
परन्तु शेशवसे ही यवनके द्वारा पालन-पोषण होनेके 
कारण लोगोंमें यवन प्रसिद्ध थे कुछ लोग उनको 
“यवन हरिदास' कहकर पुकारते थे । 


यशोहर जिलाके बूढ़न गाँवमें इस सिद्ध महापुरुष- 
का जन्म हुआ था । इनकी माताका नाम गौरीदेवी 
ओर पिताका नाम सुमति था । ठाकुर हरिदासके 
माता-पिता अत्यन्त धर्म-परायण थे ! दिन-रात नाम 
कीर्तन रसमें दोनों मत्त रहते थे, ठाकुर हरिदास 
अपने पिताके वृद्धावस्थाके पुत्र थे । जत्र वे छः 
महीनेके हुए, तभी उनके पिताका देहान्त हो गया । 
पति-प्राणा गोरोदेत्री पतिके वियोगको न सह सकनेके 
कारण उनकी सहगामिनी हो गयी । वहाँ उनका 
आत्मीय स्वजन कोई न था । बूढ़न गाँव्रमे उनके 
पड़ोसी एक धामिक मुस तमान थे वे ओर उनकी 
दयालु स्त्रीने इस मातृपितृ-विहीन अनाथ बालकका 
प्रतिपालन किया था । परन्तु यअनान्न उनके मु हमें 
प्रवेश नहीं किया । श्रीईशान नागरने अपने श्रीअद्वे त 
प्रकाश श्रीग्रन्थमें यह बात स्पष्ट लिखी हैं- 

यवन पालित शिशु दुग्ध मात्र खाय । 

दिने दिने वृद्धि हय कोटि इन्दु प्राय ॥ 
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“श्तीईसवाअध्धीयहरिंदीसे ठी 


ब्रह्म हरिदास लोके जातिस्मर कय । 

पुरव संस्कारे सदा हरिनाम लय ॥ 

ये यवन-पालित अपूर्वे शिशु अति शेशवसे ही 
हरिभक्ति-परायण थे । वयोवृद्विके साथ ही वे एक 
सत्यनिष्ठ विशिष्ट साधु भक्तके रूपमे प्रसिद्ध हुए । 
साधारण लोग जानते थे कि हरिदास ठाकुर यवन 
वंशके वालक हैं । यवन होकर हिन्द्रधभ ग्रहण किया 
है, हिन्दू आचारमें हिन्दू देवताकी पूजा करते हें 
हरिनाम कीर्तन करते हैं ये सारी बातें तत्कालीन 
यवनराज मुलुकपतिके कानोंमें पहुँची । उन्होंने 
हरिदास ठाकुरको पकड़ लानेक़ा आदेश दिया । दुष्ट 
लोगोंकी कुमन्त्रणासे तथा काजीके आदेशसे हरिदास 
ठाकुर राजदरबारमें लाये गये । उनको पहले यवज- 
राजने मीठी मीठी बातें कहकर अपने धर्ममें लानेकी 
चेष्टाको । पर वह इसमें कदापि सफल न हुए। तव 
काजीके आदेशसे उनको बाइश बाजारमे बेत लगानेका 
आदेश हुआ । 


राजज्ञा सुनकर हरिदास ठाकुरने निर्भय होकर 
उत्तर दिया--“मेरा देह खण्ड-खण्ड कर दिया जाय 
और प्राण भी चले जायें, तो भी मैं मु हसे हरिनाम 
नहीं छोड़ सकता ।” 
दुष्ट राजदूतगण हरिदास ठाकुरको लेकर बाजार- 
बाजारमें बेंत मारकर पीडित करने लगे। वे मार खा 
रहे हैं और मुखसे हरिनाम बोल रहे हैं, उनके अङ्ग 
भीषण बेंतकी मारसे क्षत विक्षत हो रहे हैं, उनका 
शरीर खूनसे लतपथ है, इससे उनको कुछ भी दुःख 
नहीं है, उधर दृष्टि भी नहीं डाल रहे हैं। उना 
प्रसन्न वदन है, मुखमें हँसी है । उनके वदनसे केपल 
मधुर हरिनाम ध्वनि निकल रही है । उनको दैहिक 
क्लेशकी अनुभूति एक वारगी नहीं है । उनके मनमें 
केवल एक ही दुःखी तरङ्ग उठ रही है । हरिदास 
ठाकुर मन ही मन सोच रहे हैं, “क्या ये दुष्ट यवन 
गोग पापी हैं ? मैने तो इनका कोई अपराध नहीं 
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किया । फिर क्यों ये योग मुझपर इस प्रकार निर्देतता 
पूर्वक प्रहार कर रहे हैं ? हा भगवान्‌ ! इनको क्या 
गति होगी ? हा क्ृष्ण ! ये मेरे ऊपर अत्याचार कर 
रहे हैं, इस कारण इनका कोई अपराध न लेना । 


हरिदास ठाकुरकी यह अपूव प्रार्थना केवल उनके 
मनकी बात न थी । उन्होंने सबके सामने श्रीभगवाच्‌ को 
उद्देश्य करके ऊर्ध्वमुख उच्च स्वरसे यह अप्ूवे 
प्राथना की । उपस्थित जन समूह तथा जो उनको 
मार रहे थे, वे लोग भी इस अद्भत प्रार्थनाको 
सुनकर कुछ देर स्तम्भित-से होकर उनके प्रसन्त ओर 
ज्योतिर्मय मुखक्री ओर देखने लगे । बेत लगाना 
बन्दके करके वे जडवत्‌ काठकी पुतलीके समान खडे 
हो गये । वे थे महापाखण्डी विधर्मी यवन । उनको 
क्या पता कि ये भक्तिके महात्मा हैं, इनको 
श्रीभगवानुके नामका बल है। उन्होंने सोचा कि 
हरिदास ठाकुर एक सिद्ध पीर है। ये, मर्‌ नही 
सकते। राजाका आदेश था फि इनका प्राणबध 
करो । परन्तु यह काम नहीं हुआ । राजाकी | 
आज्ञा पालन नहीं करनेसे उनको प्राणदण्ड मिलेगा । 
इससे उनके मनमें बड़ा भय हुआ, तब उन्होंने ठाकुर 
हरिदासको विनयपूर्वक कहा--“हे हरिदासजी ! 
आपके कारण हम लोगोंका सर्वनाश हो जायगा । | 
इतने प्रहार करनेपर भी आपके प्राण नहीं निकल _ 
रहे हुँ, तब काजी हम लोगोंके प्राण लिये बिता नही 
छोड़ेगा ।” 


हरिदास ठाकुर प्रमानन्टमें हरिनाम ले रहे हैं । 

वे अत्याचारियोके मुखसे यह बात सुनकर कुछ 
हँसे। 'जीवे दया नामे रुचि हरिदास ठाकुरके | 

भजनका मूलमन्त्र था । अत्याचारी यवनोंका उत्तके 
कारण प्राण जायगा. इस आशङ्कसे वेष्णव स 
कोमल हृदय व्यथित हो उठा । तब उन्होंने 
कहा, “मेरे वच जानेपर यदि तुम लोगोंका 
होता है, तो देखो, मैं तुम्हारे सामने ही 
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इतना कहकर वे ध्यानानन्दमें मग्न हो गये। वे 
प्रमावेशमें निष्पन्द और निश्चेष्ट हो गये । अत्याचारी 
यवनोंने सोचा कि, इनका प्राण निकल गया है। 
सवने मिलकर हरिदास ठाकुरके निइचेष्ट शरोरको 
उठाया और यवन राजाके पास पहुँचे । 
मुलुक पतिने ठाकुर हरिदासके समाधिस्थ 
निष्पन्द देहको कब्रमें गाड़ देनेका आदेश दिया । 
परन्तु उसके प्रधान-मन्त्री गोराई काजीने उसको 
समझाकर कहा, “मुसलमान होकर इस आदमीने 
हिन्दू-ध्म ग्रहणकर अतिशय नीच कर्म किया है । 
इसको माटी देनेसे इसकी सद्गति होगी । नीच 
पापकर्मका फल तब केसे मिलेगा ? इसको गद्भामें 
फेक दिया जाय, इससे इप्तकी सदुगति न होगी, और 
बादमें दुःख पायेगा ।” यवनराजने मन्त्रीकी राय 
सुनकर हरिदास ठाकुरके समाधिस्थ देहको 
गद्भाजलमें फेंक देनेका आदेश दिया । उसकी आज्ञा 
लुरन्त पालन की गयी । लोगोंने समझा कि हरिदास 
ठाकुरने इसी प्रकार देहत्याग किया । 
कृष्णभक्ति-प्रदायिनी सुरसरिके परम पवित्र 
सलिंल-स्रोतमें बहते-बहते ध्यानानन्दमें मग्न हरिदास 
ठाकुर कुलिया नगरमें आ उपस्थित हुए। उनकी 
` यहाँ समाधि भङ्ग हुई । उनको बाह्य ज्ञान हुआ, 
' और वे हरिनाम कोतेन करते हुए किनारे निकले । 
नामानन्दमें विह्वल होकर बे उद्धत नृत्य करते-करते 
कुलिया नगरंमें प्रविष्ट हुए । अत्याचारी यत्रनोंने 
यह अपनी आँखों देखा, और मुलुकपतिने भी ठाकुर 
` हुरिदासके पुनर्जीवन प्राप्त करनेकी बात सुनी। 
' कौलूहलवश होकर वह स्वयं कुलिया ग्राममें हरिदास 
` ठाकुरको देखने आया। परम ज्योतिर्मय प्रसन्न- 
मुत्ति हरिदास ठाकुरको देखकर यवनराजने उनकी 
पीर समझकर बहुत सम्मान करके पहले अपराधके 
लिए सवके सामने हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थना की । 
हरिदास ठाकुरने परम आदरपूर्वक यवन 
राजाका सत्कार करके उनके साथ तत्त्वकी बातें 


करने लगे । साधुकी कृपासे यवनराज मुलुकपतिको 
दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ । वे हरिदास ठाकुरके शरणापन्न 
हुए । उनके अनुचर लोग भी इस वैष्णव साधुकी 
कृपासे शान्तशिषट सज्जनके समान रहने लगे । इस 
प्रकार मुसलमान राज्यमें ठाकुर हरिदास निरापद 


और ससम्भ्रम श्रीहरि-भजन करने लगे। 
श्रीभगवानके नामका जय हुआ । 
श्रीगौराङ्गावतारमें श्रीभगवानने एक-एक 


भक्तके द्वारा एक-एक भजनाङ्गकी महिमाका प्रचार 
किया था। हरिदास ठाकुरके द्वारा उन्होंने नाम 
माहात्म्यका प्रचार कराया । यह नाम माहात्म्य 
केसा है, श्रीभगवानुके नाममें कहाँ तक बल है, यह 
ठाकुर हरिदासने स्वयं आचरण करके कलिके 
जीवोंको दिखला दिया है । श्रीभगवानुके नामका 
कीतंन करनेवाले भक्तके मनमें कितना बल होता है, 
उनके हृदयमें कितनो उदारता होती है, वह ठाकुर 
हरिदासके आलौकिक परम पवित्र चरित्रसे पूर्णतः 
अभिव्यक्त होता है। मधुर हरिनामगान ठाकुर 
हरिदासकी अतिप्रिय वस्तु थी, उन्होंने दर्पके साथ 
यवनराजासे कहा था— 
खण्ड खण्ड हय यदि जाय देह प्राण । 
तमो आमि वदने ना छाडि हरिनाम ॥ 
चै० भा० आ० ११. ६१ 


हरिदास ठाकुरकी महिमा वर्णनातीत है । पहले 
कहा जा चुका है कि श्रीगौराङ्ग लीलाके नाम 
माहात्म्य कीर्तेनमें ये महापुरुष प्रभुके प्रधान सहायक 
थे । श्रीचेतन्य भागवतकार श्रीबृन्दावनदास ठाकुरने 
ब्रह्म हरिदास ठाकुरकी महिमा कीर्तन करते हुए 
लिखा है— 


सर्वेभूत वत्सल सभार उपकारी । 
ईश्वरेर सङ्गो प्रतिजन्मे अवतारी ॥ 
तिलाद्ध उहान सङ्ग जे जीवेर हय । 
से अवश्य पाय क्ृष्णपादपद्माश्रय ॥ 
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हरिदास स्पर्श बाञ्छा करे देवगण । 
गङ्गाओ बाञ्छेन हरिदासेर मज्जन ॥ 
स्पर्शेर कि दाय? देखिलेओ हरिदास । 
छिण्डे सवेजीवेर अनादि कमंपाश ॥ 
हरिदास आश्रय करिबे जेइ जन। 
ताने देखिलेओ खण्डे संसार बन्धन ॥ 
शत वर्षे शत मुखे उहान महिमा । 
कहिलेओ नाहि पारि करिवारे सीमा '। 
सकृत जे बलिबेक हरिदास नाम। 
सत्य सत्य सेइ जाइबेक़ कृष्णधाम ॥ 
चे० भा० आ० ११. २३०, २३२, २३९-२४२, २४४ 
नीलावलमें हमारे प्रभुने हरिदाप ठाकुरके 
मृत देहो कन्धेपर लेकर प्रेमानन्दसें उन्मत्त होकर 
नृत्य किया था । कविराज गोस्वामौने लिखा है-- 
नमामि हरिदासं तं चेतन्यं तं च तत्प्रभुम्‌ । 
संस्थितामपि यन्मूत्ति स्कन्धे कृत्वा ननर्त्त यः॥ 
चे० च० अं ११. १ 


ठाकुर हरिदासका अति अद्भुत परम पवित्र 
चरित्रसुधा वर्णन करने या आस्वादन करानेका यहाँ 
स्थात नहीं है। प्रसङ्गवश आत्मशोधनके लिए 
यस्किञ्चित उनकी महिमा कीर्तन करके मैं धन्य हो 
गया । 

नदियामें संकीर्तनके आरस्भमें प्रभुके आत्म- 
प्रकाशके समय ये महापुरुष श्रीअदूवेत प्रभुके साथ 
नवद्वीपमें आये थे । गोर-आना-गोसाईके गोर-आना 
कार्यके प्रधान सहायक थे ठाकुर हरिदास । उनके 
हुङ्कार गर्जन और हरिदास ठाक्रके उच्च हरिनाम 
संकीर्तन यज्ञके अनुष्ठानमें गोलोकके सुखैश्वर्यको 
छोड़कर श्रीगौर भगवानुको नदियामें शचीके गर्भेमें 
अवतीर्ण होता पड़ा। श्रीअदवैत प्रभु और ठाकूर 
हरिदास तत्त्वमें महाविष्णु और ब्रह्मा थे। प्रभूने 
जत्र नदियामें आत्मप्रक्राश किया, तो पहले इन्हीं 
दोनों महापुरुपोंने उनको पहचाना । प्रभुके आदेशसे 
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ये लोग जीवोद्धारके कार्य क्षेत्रमें उतर पड़े । पश्चातु 
श्रीनित्यानन्द प्रभुने आकर इनके साथ योगदान 
किया । पूज्यपाद हरिदास ठाक्रकी पुण्य-चरित-कहाजी 
नाना प्रकारसे नाना स्थानोंमें वणित है। श्रीग्रन्थमें 
यथास्थान प्रसङ्ग क्रमसे इसका विस्तारपूर्वक वर्णत 
किया जायगा । 
वेश्या-उद्धार 

यहाँ प्रसद्भवश हरिदास ठाक्रकी वेश्या-उद्धार 
लीला-कथा वर्णन करनेका लोभ मैं सवरण न कर 
सका । कृपालु पाठक क्षपा करेंगे । 

हरिदास ठाकूर गृहत्याग करके जिस समय 
वेनापोलके वतमें निर्जेन कुटीमें वास करते थे, उसी 
समय यह ले ला अभिनीत हुई । उनकी पणकुटीके _ 
चारों ओर तुलसी कानन था । वे उसी कूदीमें ' | 
बैठकर तीत लाख नाम जप और कोतंन करते थे। 
ब्राह्मणके घर भिक्षा करके दिन काटते थे। उत्त 
देशमें सब लोग उनका सम्मान करते थे । उस देशकै 
जमीदार रामचन्द्र खाँ एक वेष्णव-द्बेषी चर | 
अधाधिक आदमी थे । ठाकूर हरिदासको सब लोग 
मानते थे, यह रामन्द्र खाँको सह्य नहीं होता था। | 
वे नाना प्रकारसे और उपायोंसे ठाकर हरिदासका _ 
मान घटानेकी चेष्टा करने लगे । परन्तु इस परम 
वैष्णव साधु पुरुषके किसी प्रकारके छिद्रान्वेषणर्मे 
समर्थ न हुए, और अन्तमें एक परम सुन्दरी वेश्याको _ 
बहुत अर्थ लोभ दिखाकर ठाकूर हरिदानको कूदीमे 
भेजा । उन्होंने उम बेश्याको उनका वैराग्य-घ्े,नाश | 
करनेको कह दिसा । 

वह वेश्या रमणी बड़े आनन्दसे सहमत हो ग 
रामचन्द्र खाने पुनः उससे कहा--'मेरे सेवक 
साथ रहेंगे और तुम्हारे साथ उसको पकड़ 
आयेंगे । 
_ अब वह सुन्दरी वाराङ्गना नाना 
वेषभूषा सजाक्रर एक दिन रातके स 
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हरिदासको कटीमें जा पहुँची। वहाँ जाकर पहले 
तुलसीको नमस्कार, पश्चात्‌ हरिदास ठाकुरको 
दण्डवत्‌ प्रणाम करके नाना प्रकारकी भावभङ्गी 
दिखलाकर गात्रवस्त्न उन्मोचन कर कुटीके द्वारपर 
बैठ गयी । ठाकुर हरिदास उस समय संख्या नाम- 
जपमें मग्न थे । कृछ देरके बाद जव दोनोंकी आँखें 
चार हुई तो वे वाराङ्गना मधुर वचनसे कटाक्षपात 
करते हुए ठाकुर हरिदाससे निर्लज्जा पुर्वक बोली-<- 
“ठाकुर ! तुम परत सुन्दर हो । तुम्हारा नवयोवन 
है। तुमको देखकर कौन रमणो मतको वशमें रव 
सकती है । तुम्हारे संगके लिए मेरा मन लुब्ध हो 
रहा है । तुम्हारे विना मेरे प्राण निकल रहे हैं ।” 
ठाकुर हरिदारुने परम गम्भीर भावसे उत्तर 
` दिया--“जब तक मेरा निर्धारित संख्याका नाम-जप 
पूर्ण हो जाथ तबतक तुम प्रतीक्षा करो । इसके 
बाद तुम जो कहो वह करूँगा । 
इतना कहकर वह प्रेमानन्दमें नाम संक्रीतेन 
करने लगे । और वह सौभाग्यवती वाराङ्गन। उनकी 
कुटीके ट्वारपर बैठकर नामसंकीर्तन सुनने लगी। 
इसी प्रकार सारी रात बीत गयी । प्रातःकाल हुआ । 
यह देखकर वह वेश्या रमणी दुःखित होकर वहाँसे 
चली गयी । उक्षने जाकर जमीदार रामचन्द्र खाँसै 
कहा-- आज तो उसने बचनसे मेरा अंगीकार किया 
है, कल उससे मेरा संगम होगा ।” 
रामचन्द्र खाँने कहा-'अच्छा'। उसके दूसरे 
दिन रातके समय पुनः वह वेश्या हरिदास ठाकुरकी 
' कुटीपर गयी । ठाकुर हरिदास उसको आश्वासन 
देकर परम नञ्रतापू्वेक बोले--“कल तुमको कष्ट 
हुआ उसका क्षमा करना । तुम बेठकर नाम सुनो । 
नामकी संख्यापूर्ण होनेपर मैं तुमको अंगीकार 
करू गा । 
तब वह वेश्या तुलपीको और ठाकर हरिदासको 
नमस्कार करके कूटीके हारपर बंठकर हरिनाम 


नवद्वीपलीला 


संकीर्तन सुनने लगी, और बीच-बीचमें उसके मुखते 
'हरि-हरि' ध्वनि निकलने लगी । 

इसी प्रकार उस दिन भी रात बीतते देखकर 
उसे वेश्या रमणीने कुछ अधैयंभाव दिखलाया । यह 
देखकर ठाकुर हरिदासने उसको नम्नतापूर्वक 
कहा-- 

कोटि नाम ग्रहण यज्ञ करि एक मासे। 

एइ दीक्षा करियाछि, हेल आसि शेषे ॥ 

'आजि समाप्त ह बे' हेन ज्ञान छिल । 

समस्त रात्रि निल नाम,समाप्त करिते नारिल॥ 

कालि समाप्त हवे, तबे हबे व्रतभङ्ग। 

स्वच्छन्दे तोमार सङ्ग हुइबेक सद्ध ॥ 

चे० च० अं ३. ११६-११८ 

वाराङ्गना यह दात सुनकर दुःखित मनसे उस 
दिन भी प्रातःकाल चली गयी, और उस दिनका 
समाचार रामचन्द्र खाँको दिया । रामचन्द्र खाँने 
कहा-“कल फिर जाना, शिकारको मत छोड़ना ।” 
दूसरे दिन सन्ध्याकालमें पुनः वह रमणी यथाविधि 
वेषभूषा करके ठाकुर हरिदासकी कुटीपर गयी। 
उस दिन भी यथाविधि तुलसीको नमस्कार करके 
कुटीके द्वारपर नामसंकीतेन सुनने बैठी । ठाकुर 
हरिदासने उसको बहुत आदर सत्कार पूर्वक कहा, 
“आज मेरा संख्या नाम ब्रतपूर्ण हो जायगा । तुम्हारी 
अभिलाषा भी पूर्ण हो जायगी । 

नाम सद्धीतेन करते-करते पूर्व दिनके समान 
रात बीत गयी, प्रातःकाल हो गया । उप्त दिन उस 
सोभाग्यवती वाराङ्गनाका मन फिर गया । उसके 
मनमें एक दूसरा भाव उदय हुआ। उसने सोचा, 
“मैं कुपरामशेमें पड़्कर क्या कर रही हुँ ? इस साधु 
वेण्णवके अध:पतन साधनसे मेरा क्या होगा? मैं 
अधम, पतित, स्त्री जाति हूँ । यह महापुरुष पतित 
पावन और अगतिके गति हैं। इनके चरणोंमें 
शरणापन्न होनेपर मेरा उद्धार हो जायगा, मेरे सारे 
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पाप नष्ट हो जायंगे।” इस प्रकार पाइचात्तापको 
अग्निमें दग्ध होकर उस रमणने तत्र जमीदार 
रामचन्द्र खाँके कुपरामर्शकी सारी बातका निष्कपट 
होकर ठाकुर हरिदासके चरणोंमें हाथ जोड़कर 
निबेदन किया । वह रोते-रोते बोली--“वेश्या होकर 
मैंने बहुत पाप किये हैं, आप कूपा करके मेरा उद्धार 
कीजिये ।” 

सर्वज्ञ हरिदास ठाकुरने मुस्कराकर उत्तर 
दिया-“'मुझ इन सब बातोंका पता है । वह अज्ञ 
है। मैं उसका कोई दुःख नहीं मानता । मैं तो उसी 
दिन यह स्थान छोड़कर चला गया होता ; किन्तु 
तुम्हारे लिए ही यहाँ तीन दिन ठहरा रहा ।” 

हरिदास ठाकुरकी अन्तिम वातका कुळ निगूढ़ 
रहस्य है । उन्होंने वेश्याको सम्बोधन करके कहा, 
“तुम्हारे लिए मैं यहाँ तीन दिन रहा ।” इस पतिता 
स्त्रीका उद्धार करना ही उनका उद्देश्य था। 
अन्यतम उद्देश्य था इस पतिताके उद्धार 
साधनके द्वारा जगतमें हरिनाम सङ्कीतनके 
माहात्म्यका प्रचार करना । इस पतितोद्धार कायमै 
तीन दिन लगे । इस पतिताको महापापके 
लिए शास्ट्र-विधिके अनुसार प्रायश्चित्त करनेका कोई 
प्रयोजन नहीं हुआ । केवल हूरिनाम-सं होर्तेन सुनकर 
इस पतिता स्त्रीके सारे पाप ध्वंस हो गये । 
नवधा-भक्तिका प्रथम अङ्ग है 'श्रवण' । उन्होने इस 
कार्यके द्वारा जगतको समझाया कि अति अल्प 
समग्रमें भी नवधाभक्तिके करिसी भी अङ्गके साधनके 
द्वारा चित्त शुद्ध होता है । जैसे अग्नि रुईके ढेरको 
क्षणभरमें भस्मोभूतकर देती है, उसी प्रकार नवधा- 
भक्तिके किसी भी अङ्भके साधनसे पुञ्जीभूत 
पापराशि अति अल्पसमयमें समूल नष्ट हो जाती है। 
इसके साथ-साथ साधुसङ्गको महिमाकी बात भी 
ध्यानमें रखनी होगी । प्रकृत साधुवैष्णवके सङ्गकी 
बात तो दूर रहे, उनके तो दर्शन मात्रसे सारे पाप 
नष्ट हो जाते हैं। यह शास्त्रप्रणाम है। ठाकुर 


हरिदासकी शुभ-हष्टिसे, तथा शुभ-इच्छासे यह 
पतितोद्वार कार्य सुसम्मन्त हुआ । इप्में तनिक भी 
सन्देह नहीं है। साधु-सङ्गक़ा फल ही यही है । 
साधुसङ्गके गुणोंका स्मरण करके साधु-वेष्णवको 
उपलक्ष्य करके ठाकुर नरोत्तमदासने यथार्थ हो 
कहा है— 

गङ्कार परश हइले पश्चात्‌ पावन | 

दशने पवित्र कर ए तोमार गुण ॥ 


अतएव साधुरङ्ग ही इस वेश्या-रमणीके चित्त 
परिवतेनका मुख्य हेतु है । 

यह पतिता नारी अब साधुसङ्ग और नापरः 
संकीर्तनके श्रवणके फलस्वरूप निजक्रत पापोंके लिए 
पश्चात्ताप करने लगी । पश्चात्तापकी अग्निमै उसका 
हृदय धूधू करके जल उठा । तब वह वेश्या रमणीः 
ठाकुर हरिदासके चरणोंमें जा गिरी । गलेमें वस्त्र 
डालकर रोते-रोते निवेदन किया. “मैं महापापी, 
पतिता हुँ, मेरे ऊपर तुम दया करके मन्त्रोपदेश दो, 
और वता दो कि अव मेरा क्या कर्तव्य है ? जिससे 
मेरी सद्गति हो ।” > 

ठाकुर हरिदासने मधर वचनोंमें उत्तर दिया घ 
“तुम अपना सारा द्रव्य ्राह्मणोंको दान कर दो, इस 
कूटियामें आकर विश्राम करो, निरन्तर नाम जप 
करो और तुलसीकी सेवा करो । इससे तुमको शोध | 
श्रीकृष्णचरणको प्राप्ति होगी ।” इतनी बात कहकर 
उभ पतिता वेश्या रमणीको हरिनाम महामन्त्रका 
उपदेश देकर उन्होंने उस स्थानसे 'हरि हरि' बोलते | 
बोलते प्रस्थान किया । जु 

उस वेश्या रमणीने गुरु-आज्ञाका पालन करते | न 
हुए अपनी सारी सम्पत्ति ब्राह्मणोंको देदी । ॥ 
मु डाकर एक वस्त्र अपने लिए रखकर उस कुटियमिं 
रहने लगी और तीन लाख नामोंका प्रतिदिन जप 
करने लगी । तुलपी सेवा, ब्रत-उपतास, 
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हो गयी । बड़े-बड़े लोग उसके दर्शनको आने लग । 
ठाकर हरिदासकी ,कृपासे वेश्थाका चरित्र देखकर 
लोग चमत्कृत हान लग । 
ठाकर हरिदासकी महिमाको बात आर क्या 
बह ? यही वेश्या-उद्धार कहानी क्या उनक्री महा 
महिमाका ज्वलन्त दृष्टान्त नहीं 
वल मात्र आत्म संशोधनके लिए इस सुवृहद्‌ 
एण्यचरित्र कहानीका कुछ अंश यहाँ विवृत हुआ हल 
ठाकर हरिदासकी लीला अनन्त और अपार हृ । 
वैष्णव-अपराधका फल 
इस प्रमङ्गमें जमीदार रामचन्द्र खाँके पापके 
प्रायश्चित्तकी बात नहीं लिखनेसे किसीको ज्ञात नहीं 
होगा कि 'महाचु-अपराधका फल क्या होता है ? 
यह धनी-सन्तान सहज वेष्णवद्व पी थे ठाकुर 
हरिदासके चरणोंमें उन्होंने जो अपराध किया, यह 
उसके पाकी चरम सीमा थी त दिनोंक्रा 
सञ्चित वैष्णव निन्दा एमं अपमान रूप अपराध या 
पापका फल फला । श्रोनित्यानन्द प्रभू जब श्रीमन्महा- 
भके आदेशसे नीलाचलसे गौड़ देशमें आये थे तो 
पाखण्ड-दलन उनका एक कार्थ था । प्रेम और नाम 
प्रचार, तथा पाखण्डी-दलन, ये दो कार्य लेकर बे 
मैड देशमै आये । सर्वज्ञ श्रीनिताई चाँद आकर प 
इसी महापाखण्डीके घरपर गये | उनके राथ कई 
आदमी थे । रामचन्द्र खाँ का चण्डी-मण्डप लोगोंसे 
भर गया । गुद्र-प्राङ्गणमे ठसाप्स भीड़ लग गयी। 
रामचन्द्र खाँ घरके भीतर थे, उन्होंने भतर से ही 


. यह सब देखा ¦ उनका वैऽणव-द्वे ष अभीतक प्रत्रल था। 


उन्होने लोगोंके द्वारा कहला भेजा कि, “यह घर 
गुहस्थका है, यहाँ स्थान सङ्घीण है, आप लोग कई 
आदमी हैं, निकटमें एक ग्वालेकी बड़ी गोशाला है, 
वही आप लोग चलें ।” श्रीनिताईचाँद दुर्गामण्डपके 
भीतर थे, यह बात सुनकर क्रोधित हो बाहर 
सकलकर उनने व्यङ्गपू्वेक कहा--“बात सत्य है, 


नवद्वीपलीला 


यह स्थान मेरे योग्य नहीं है, गोवध करनेवाले 
म्लेच्छोंके योग्य है । 

इतनी वात कहकर वे सदलत्रल वहाँसे उठकर 
चल दिये । उस ग्राममें वे रहे नही। इधर 
ब्रैष्णवद्वे घी. रामचन्द्र खाँने दुर्गामण्डपमे जहाँ 
श्रीनित्यानन्द प्रभुने आसन लगाया था, उस स्थानका 
मिट्टी खुदवाकर आदमीसे फकवा दो । गोवर 
लगाकर उस स्थानक्रो तया उस घरके सारे प्राद्गणको 
भली-भाति धलवा दिया । तव भी उनका मन शु 
न हआ । रामचन्द्र खाँ इतने बड़े वैष्ण-द्बेषी थे । 


यह जमीदार महाशय अत्यन्त दुराचारी था । 
वह डकैती करके अर्थ गञ्चय करते था । तत्कालीन 
मुसलमान राजाको मालगुजारी वह नहीं देता था । 
अतएव एक दिन राजाके वजीरने आकर उसके उसी 
दूर्गामण्डपमें डेरा जमाया वहाँपर अबध्यका वध 
करके माँस पकाया और खाया । रामचन्द्रके घर 
और ग्रामको लुटकर उजाड़ करके स्वी पुत्र सहित 
उसको बांधकर ले गया । 


श्रीनित्यानन्द प्रभुका असम्मान करनेसे जमीदार 
रामचन्द्र खाँकी जो दुर्दशा हुई उसे आपने देखा । 
केवल उनका तथा उनके परिवारके लोगोंका ही 
नहीं, बल्कि उप गाँवके सभी निवासियोंकी दुर्गेतिकी 
सीमा न रही। इमो कारण कविराज गोस्वामीने 
लिखा है— 


महान्तेर अपमान जेइ ग्रामे देशे हय । 

एक जनेर दोषे सब देश हय क्षय ॥ 
चे० च० अं० ३ १५६ 
गोपाल चक्रवर्ती नामक एक धनी विप्रकुमारके 
साथ ठाकूर हारदासका एक दिन 'नामाभाससे 
मुक्ति होती हे'- इस विषभपर तर्क हुआ । ठाकर 
हरिदासने शास्त्रविधिके अनुसार तर्क युक्ति द्वारा 
ब्राह्मणकुमारको समझा दिया कि नामाभाससे मुक्ति 
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होती है। परन्तु इससे ब्राह्मणकुमारकी मनस्तुष्टि 
नहीं हुई। उन्होंने सबके सामने उनको अपमान- 
सूचक बात कह दी । उसके फलस्वरूप तीन दिनके 
भीतर उस दम्भी विप्रकुमारको कुष्टरोग हो गया, 
उसकी नाक कटकर गिर गयी । 


ठाकुर हरिदासने विप्रकुमारको कोई अभिशाप 
नहीं दिया था तो भी उसकी यह दुर्देशा हुई । इसका 
क्या कारण था-- 


भक्त र स्वभाव-अज्ञेर दोष क्षमा करे । 
कृष्णेर स्वभाव-भक्त निन्दा सहिते न पारे॥ 
चै. च. अं. ३.२०० 


अतएव साधु-वैष्णव और महतु-जनका अपमान 
तो दूर रहा, उनके सम्बन्धमें अमर्यादासूचक बात 
भी नहीं सुनती चाहिये । 


श्रीचैतन्यभागवतमें लिखा है-- 


जे सभाय वेष्णवेर निन्दा मात्र हय। 
सर्व धर्म॑ थाकिलेओ तार हय क्षय ॥ 
चै. भा. म. १३-३६ 


ठाकुर हरिदासके सम्बन्धमें और एक बात 
कहकर यह प्रसद्ध समाप्त किया जायगा । 
श्रीमन्महाप्रभुके आविर्भावके पूवं ठाकुर हरिदास जब 
शान्तिपुरमें आये तो वे भी अट्वैताचायं गोसाईसे 
मिले । शान्तिपुरमें गद्भाके किनारे निजेन स्थानमें 
एक गुफा बनाकर वे उच्च नाम-संकीर्तन-यज्ञमें 
श्रीहरिका आवाहन करने लगे । 


इधर गङ्गाजल और तुलसी लेकर अद्वेताचाये 
उसी गङ्गातटपर बैठकर उसी एक उद्देश्यसे 
श्रीकृ्ण-भगवान्ूकी पूजा, आराधना और आवाहन 
करने लगे । इसी कारण दोनोंके बीच परम प्रीतिका 
सम्बन्ध था; एकत्र होनेपर दोनोंमें यही एक बात, 
यही एक प्रतिज्ञा होती थी । 


[ ४०९ 


ठाकुर हरिदास नित्य अद्वँताचार्यके घर प्रसाद 
पाते थे । एक दिन एक साथ प्रसाद पानेके लिए 
बैठे, तब श्रीहरिदास ठाकुरने श्रीअद्वैतप्रभुसे देन्यपूर्वक 
निवेदन किया-- 


--“गोसाजि करो निवेदत। 
मोरे प्रत्यह अन्न देह कोन्‌ प्रयोजन ॥ 
महा-महा विप्र हेथा कुलीन-समाज। 
नीचे आदर कर, ना वासह लाज ॥ 
अलौकिक आचार तोमार कहिते पाइ भय। 
सेइ कृपा करिबे, जाते मोर रक्षा हय ७ 

चै. च. अं. ३.२०५-२०७ 


यह बात सुनकर श्रीअद्वताचार्यने हँसते-हँँसते . 
कहा 
“हरिदास ! तुमि ना करिह भय। 
सेइ आचरिब जेइ शास्त्रमत हय ॥ . 


चे. च. अं ३.२०५ 
वे फिर बोले 
तुमि खाइले हय कोटि ब्राह्मण-भोजन । 

च. च. अ. ३.२०९ 


एक दिन उन्होंने सबके सामने भाद्धपात्र लेकर 
हरिदास ठाकुरको भोजन करनेके लिए दिया । 
शान्तिपुरका कुलीन ब्राह्मण-समाजने इससे महाक्रुड 
होकर शान्तिपुरनाथको समाज-च्युत कर दिया। 
किन्तु अद्वैतप्रभुके ऊपर इसका तनिक भी प्रभाव 
नहीं पड़ा । 
अब देखिये और सोचिये, हरिदास ठाकुरको 
कैसी महिमा है ? साधपूर्वक श्रीवृन्दावनदास र 
ठाकुरने लिखा है-- 
हरिदास स्पशे बाञ्छा करे देवगण । 
गङ्गाओ वाञ्छेत हरिदासेर मज्जन ॥ 
स्पर कि दाय, देखिलेइ हरिदास । 
छिण्डे सवेजीवेर अनादि कम्म प 
चे. भा. म. 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


२५५ 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


४१० ] 
हरिदास आश्रय करिबे जेइ जन । 
तारे देखिलेओ खण्डे संसार-बन्धन ॥ 
शत-वर्ष शत-मुखे उहान महिमा । 
क हिलेओ नाहि पारि करिवारे सीमा । 
सकृत्‌ जे बलिबेक हरिदास नाभ । 
सत्य-सत्य सेइ जाइबेक क्ृष्णंधाम ॥ 


चै. भा, आ. ११ २४१-२४२,२४४ 


हरिदास ठाकुरको लोग 'यवन' कहते थे। परन्तु 
अद्दैतप्रकाश' के अनुसार उन्होंने यवन-कुलमें जन्म 
नहीं लिया था । प्रभुकी इच्छासे उनको लोग नीच- 
जातिका जानते थे। उनका नीच कूलमें जन्म था, 
इस बातके प्रचारका एक गूढ़ मम था । श्रीचैतन्य- 
भागवतके यह बात स्पष्ट शब्दोंमें लिखी गयी है-- 
यथा, 


'जाति कुल सब तिरर्थक' बुझाइते। 
जन्मिलेन नीचकुले प्रभुर आज्ञाते ॥ 
.अधम कुलेते यदि विष्णुभक्त हय। 
तथापि सेइ से पुज्य सवंशास्त्रे कय ॥ 


नबद्वींपन्लीलां 


उत्तम कुलेते जन्मि, श्रीकृष्ण चां भजे। 
कुले तार कि करिबे, नरकेते मजे॥ 
एइ सकल वेद-वाक्येर साक्षी देखाइते । 
जन्मिलेन हरिदास अधम कुलेते॥ 
चै. भा आ. ११.२३४-२३७ 
कृपालु गौरभक्त पाठकवृन्द ! श्रीमन्म॑हाप्रभुकी 
लीला-कथा-वर्णन करते-करते उनके सर्वप्रधान 
भक्त हरिदास ठाकुरके कथा-प्रसङ्गमै बहुत दूर 
चला आया हूँ । भगवत्कथा और भक्त-चारित-कथां 
दोनों ही ईशकथाके नांमसे शास्त्रमे उल्लिखित 
हैं। लीलारस-भद्ग-दोषसे दूषित समझकर जीवाधम 
ग्रन्थकारके अपराधपर ध्यान न देगे। ठाकुर 
हरिदासकी महिमा कीर्तन करनेका सौभाग्य और 
सुयोग प्राप्त हुआ है, यह केवल गौर-भक्तोंकी कृपाका 
फल है। गौर-भक्तोंकी कृपा ही जीवाधम ग्रन्थकारका 
एकमात्र सम्बल है । श्रीमन्महाप्रभु स्वयं भक्तका 
आशीर्वाद सिरपर धारण करते थे । यथा, 
श्री चैतन्यभागवतमें, 
भक्त आशीर्वाद प्रभु शिरे करि लये। 
भक्त आशीर्वादे जे कृष्णेते भक्ति हये॥ 
चे. भा. म. ११.७४ 
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अदृटाइसवाँ अध्याय 


श्रीअद्वेतप्रभ, गदाधरपण्डित ओर श्रीवासपण्डितके 
निकट प्रमुका आत्मप्रकाश और पूजा-ग्रहण 


पाद्य, अर्ध्य, आचमनी लइ सेइ ठाजि। 
चैतन्य-चरण-पूजे आचार्यं गोसाजि॥ 
चै. भा. म. २-१३५ 


प्रभुका देन्य-भाव 


श्रीगौराङ्गप्रभु कलिके प्रच्छन्न अवतार हैं। 
नदियाके सङ्कीर्तनारम्भमें कुछ-कुछ आत्मप्रकाश 
करके चतुर-चूड़ामणि प्रभु उसे पुनः छिपानेकी 
चेष्टा करने लगे । इसी समय उन्होंने दास्य-भाव- 
प्रशन करके भक्तवृन्दके सामने आत्मगोपन 
करनेका प्रयास किया । रास्तेमें वैष्णवको देखकर 
प्रभु दण्डवत्‌ नमस्कार करते। श्रीवास आदि 
कृष्णभक्तगणको देखकर वे उनकी पदधूलि ग्रहण 
करते । वे अतिशय संकोचवश प्रभुका हाथ पकड़कर 
उनको रोकते थे और दिल खोलकर आशीर्वाद 
देते थे-- 


“तोमार हउक भक्ति कृष्णेर चरणे। 
मुखे कृष्ण बोल, कृष्ण शुनह श्रवणे ॥ 
कृष्ण भजिले से बाय ! सब सत्य हय। 
ना भजिलें कृष्ण, रूप विद्या किछु नय ॥ 
कृष्ण से जगत पिता कृष्ण से जीवन। 
हढ़ करि भज बाप! कृष्णेर -चरण॥' 
चै. भा. म. २.३६-३८ 


आशीवंचन सुनकर प्रभुके मनमें बड़ा आनन्द 
होता है। हषित-मनसे वे श्रीमुखचन्द्रको ऊपर 
उठाकर सबके ऊपर शुभ हष्टिपात करते हैं। उनके 


मुख-मण्डलका आतंभाव, आतिपूर्ण नयनोंके 
छलछलाते आँसू देखकर श्रीवास आदि भक्तोके 
मनमें बड़ा दुःख होता है। सर्वज्ञ प्रभु इसको 
समझते हैं । उनकी मनस्तुष्टिके लिए दीन भावसे 
उन्होंने उत्तर दिया-- 


'तोसरा से कर” सत्य करि आशीर्वाद । 
तोसरा वा केने अन्य करिया प्रसाद ? 
तोमरा जे पार कृष्ण भजन दिबारे। 
दासे सेविले से कृष्ण अनुग्रह करे ॥ 
तोमरा जे आमारे शिखाओ विष्णुध्मं । 
तेजि बुझि आसार उत्तम आछ क्म ॥ 
तोमा सभा सेबिले कृष्ण भक्ति पाइ। 
चे. भा. म. २.४०-४३ 


इस प्रकार बातें करके प्रभु उनके चरण पकड़ते 
हैं । गङ्गाके घाटपर प्रभु इसी प्रकारके लीला-रङ्ग 


करते हैं। श्रीयोर-भगवाचुका यह दास्यभावका | 


लीलारङ्ग बड़ा ही मधुर है। स्तान करते समय 
बे किसी वैषणवका वस्त्र निचोड देते हैं, किसीको 
हाथसे उठाकर उसका वस्त्र देते हैं, किसीके हाथमें 


कुशा और गङ्गा-मृत्तिका उठाकर देते हैं, किसीके 


सङ्ग उसकी फूलकी डलिया उठाकर उसके घर 
पहुँचाते हैं । सब लोग यह्‌ देखकर बहुत संकुचित 
होते हैं कि इनकी ऐसी देन्य दशा क्यों है 
“क्‍या करते हो, (क्या करते हो ? कह 
इस अनुचित दास्य-कर्मसे रोकते हैं । 
ऐसा करते ही रहते हैं। 
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इस प्रकार प्रभु प्रतिदिन दास्यभावसे अपने 
भक्तोंकी सेवा करते हैं । 


स्वयं वैष्णव-सेवा करके प्रभु सबको शिक्षा 
देते हें । इस कार्यसे प्रभु सबको बतलाते हैँ कि 
श्रीकृष्ण-भजनकी जिसकी अभिलाषा हो, उसे 
श्रीकृष्णके दासकी सेवा करती चाहिये । 


प्रभुका यह दास्यभाव और दैन्यभाव देखकर 
वष्णवगण दिल खोलकर काय-मन-वचनसे 
निष्कपटभावसे उनको आशीर्वाद दैते हैं-- 


भज कृष्ण, स्मर कृष्ण, शुन कृष्ण-नाम ॥ 
कृष्ण हओ सभार जीदन-धन-प्राण ॥ 
बोलह बोलह कृष्ण, हओ कृध्ण-दास। 
तोमार हृदये हऊ कृष्णेर प्रकाश ॥ 
कृष्ण बइ आर नाहि स्फुरुक तोमार। 
तोमा हैते दुःख जाऊ आमा संभाकार ॥ 
जेजे अज्ञ जन संब कोीर्ततनेरे हासे! 
तोमा हैते ताहारा डुबुकु कृप्णरसे ॥ 
जैन तुभि शास्त्रे सब जिनिले संसार । 
तेन कृष्ण भजि कर पाखण्डि-संहार ॥ 
_ तोमार प्रसादे जन आमरा सकल। 
सुखे कृष्ण गाइ नाचि हइया विह्वल ॥ 
चै, भा. म. २.५६-६४ 


यह कहकर बै लोग प्रभुके श्रीअद्भपर हाथ 
केरकर आशीर्वाद देते हैं। प्रभु सिर झुकाकर 
धीरतापूर्वक श्रवण करते हैं । इन सब बातोंसे उनके 
नमे क 1414 लज्जा लगती है। इस कारण बे मुख 
खोलकर बातें नहीं कर धाते। नदियाके वृद्ध 
बैष्णवगण उनका ऐसा दैन्यभाव देखकर' मुग्ध होते 
हैं और उनको छोड़कर कहीं नहीं जाते। प्रभुके 
श्रीमुखसे एक मधुमयी बात सुनकर उनका हृदय 


शीतल हो जाता है। वे पुनः स्नेहपूर्वक प्रभुसें . 


कहते हैं--“नवद्वी पमें जितने अध्यापक हैं, 
कृष्णभक्तिका बखान करनेमें बगुलेके समान मौन- 


नवद्वीपञ्लीली 


ध्यानास्थसे बने रहते हैं। बड़े-बड़े सन्यासी, तपस्वी 
ज्ञानी, जितने भी नवद्वीपमें हैं, कोई कृष्णनाम- 
कीर्तनकी बात नहीं करता, बल्कि कुष्ण-कोर्तन 
करनेवालोंकी निन्दां करते हैं; कृण्ण-कीर्तन करने” 
वाले हम लोगोंको तो तृणकै समान मानते हैं। 
श्रीकृष्ण-कीर्ततके अभावमें हम लोग तो सम्तापसे 
जले जा रहे हैं । अंब भगवान्‌ हम लोगोंपर प्रसन्न 
हुए हैं, जो तुमको इस मार्गमें लगा दिया है। 
तुम्हरैद्वारा इन पाखण्डियोंका दलन होगा, ऐसा 
हमारा विशवास है। तुम कृष्णनाम गाते हुए 
चिरंजीवी होओ, तुम्हारेद्वारा कृष्णके नाम और 
गुणोंका प्रचार हो |” 

प्रभुने भक्तोंके आशीर्वादको सिरपर धारणं 
किया । वौष्णवोंकी दुःख-कहानी सुनकर उनके 
मनमें बड़ी व्यथां हुई । भक्तके भगवानूने भक्तोंके 
दुःख-निवारण करनेके लिए पूर्णरूपसे आत्मप्रकांश 
करनेकी इच्छा प्रकटे की । परन्तु उसे वाणीके द्वारां 
व्यक्त नहीं किया । पहले अति विनम्र वचनोसै' 
दास्यभावमें कातर हृष्टिसे वेष्णववुन्दंकी ओर देखकर 
उन्होंने कहा--“जो आप लोग चाहैँगे, वही निश्चय 
होगा । आपका आशीर्वाद मेरा सौभाग्य है। आप 
सुखपूर्वक श्रीकृष्ण-कीर्तन करें । पाखण्डी लोग 
हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते । प्रभु अपने जनोंका 
दुःख सहन नहीं कर सकते । अपने भक्तोंके लिए वे 
सवंत्र प्रकट हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि आप 
श्रीकृष्णको अवश्य ले आयेंगे और नवद्वी पमें वेकुण्ठका- 
सा आनन्द होगा । मुझे अपना सेवक जानकर कभी 
शूलियेगा मत .।” आप लोग सब क्कृष्णके 
कृपापात्र हैं । 

-इतना कहकर प्रभुने सबकी चरण-धूलि ग्रहण 
की । प्रच्छन्न अवतारकी इस प्रच्छन्न-लीलाका मर्म 
समझनेकी शक्ति हमारे भीतर नहीं है । भक्तके लिए 
वे अपना कमे भी परित्याग करते हैं । 

यहाँ भी प्रभुने वही किया। वे पूर्णब्रह्म, 
सनातन, षडँश्वर्यपूर्ण विशव-ब्रह्माण्डके पति स्वयं 
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अठुाइसंवाँ अध्याय-शची-माँकी चिन्ता 


भगवान्‌ हैं। समस्त जंगंतृके प्राणी उनकी पूजा 
करते हैं, उनको चरण-रेणुंके भिखारी बनकर 
शरणापन्न होते हैं। शिवै-विरश्चि उनका दासानुदास 
होनेपर अपनैको धन्य मानते हैं। श्रीभगवानूका 
कार्य है, अपने सिरजे हुए जीब-जगत्‌से पूजां ग्रहण 
करना तथा जगतुके जीवोंपर कृपो करना। इस 
समय वे अपने निजी कृत्यका परित्याग करके 
भक्तका दासत्व स्वीकार कर रहे हैं। भक्तके लिए 
श्रीभगबांत्‌ अकम करनेसे भी कुण्ठित नहीं होते । 
यहाँ अकर्मका कोई बुरा अर्थं न लगा ले। 
श्रीभगवानुका जो निजकमं नही है, वही अकर्म' है। 
सेवकको चरण-धूलि लेकर अपने सिरपर धारण 
करना श्रीभगवाधूका कर्म नहीं है। अतएव यह 
उनके लिए 'अकर्म' है। तब उन्होंने इसे किया 
क्यों ? प्रु भक्तरूप धारण करके नदियामें अवतीर्णं 


हुए हैं । वैष्णव-सेवा भक्तमात्रके लिए कतैव्य है 


प्रभुने स्वयं आचरण करके कलिग्रस्त जीवको शिक्षा 
दी । जीवके मङ्गलके लिए उन्होंने यह दास्यभाब 
स्वीकार करके लोक-शिक्षा प्रदान को है । 


शची*माँकी चिन्ता 


नदियाके वैष्णवगण गङ्गा-स्नान करके प्रभुको 
आशीर्वाद देकर अपने घर गये । प्रभु भी मन-ही-मन 
मुस्कुराते हुए अपने घरकी ओर चले। परन्तु 
उनका बाह्य भाव अत्यन्त चिन्ताशील था। 
भक्तोके दुःखसे चे कातर हो रहे थे। घरपर आकर 
पाखण्डियोंके प्रति उनको अत्यन्त क्रोध हुआ । 
प्रभुने क्रोधसे रुद्ररूप धारण किया । सबका संहार 
करूंगा-कहकर बारम्बार हुंकार करने लगे। 
मैं वही हूँ, मैं वही हुँ --कहकर बारम्बार गजेने 
लगे । वे कभी हँसते, कभी रोते और कभी मूछित हो 
जाते थे। घरके भीतर प्रभुका यह अपूर्व काण्ड 
देखकर शचीमाता और श्रीमती विष्णु प्रियादेवी 
सशझ्धित होकर कुछ भी स्थिर न कर सकी कि 
बया करे? प्रभु प्रियाजीको देखकर मारनेके लिए 
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तैयार हो गये । भयसे नवीना प्रियाजो लज्जित 
होकर भीतर छिंप गयीं । 


शचोमाता पुत्रकी ऐसी अवस्था देखकर मनमें 
बहुत दुःखित हुई । आत्मीय स्वजन लोगोंसे अपने 
सोनेके निमाई-चाँदकी इस अकस्मातु पीड़ाकी बात 
कहने गयीं । उन्होंने पहले अपने बहनोई चन्द्रशेखर 
आचार्यरत्नके यहाँ जाकर रोते-रोते पुत्रके रोगका 
समाचार कहा--“विधाताने मेरा स्वामी ले लिया, 
मेरे पुत्रोंको भी ले लिया। अब केवल एक जनन 
बचा है। उसकी कैसी मति है-कुछ समझमें नहीं 
आता । कभी हँसता है, कभी रोता है, कभी 
मूच्छित हो जाता है । अपने-आप कहता रहता 
है~—'पाखण्डियोंका सिर फोड़ दूंगा ।' आँख नहीं 
मिलाता, भूमिपर गिर पड़ता है, दाँत जकड़ जाते 
हैं, लोट-पोट होने लगता है, मुंहेसे शब्द नही 
निकाल पाता ।” 


शचीमाताकी बात सुनकर आचार्यरत्न दौड़कर 
आये । बहुत-से पड़ोसीगण भी प्रभुके घर आये। 
सबने प्रभुको उस अवस्थामें देखकर यह निश्चय 
किया कि उनका वायुरोग पुनः प्रबल हो गया हे । 
शचीमाताको किसी-किसीने चुपके-से कहा कि | 
उनके पुत्रको बाँध रखना ठीक होगा । यह्‌ सुनकर 
स्नेहमयी शचीमाताके हृदयमें विषम व्यथा उत्पन्न 
हुई । पाखण्डीको देखकर प्रभु उसको मार भगानेके 
लिए तत्पर होते हैं। वे हँसकर भाग जाते हैँ। 
वातग्रस्त निमाईपण्डितसे अब कोई डरता नहीं। 
शचीमाता पुत्रका हाथ पकड़कर रोकती हैं । जिसके 
मुंहमें जो आता है, वही बोलता है। शचीमाता 
लोगोंका मुँह कैसे बन्द करें? कोई कहता है-+ | 
“पूर्वसञ्चित वायुरोग प्रबल हुआ है; इनके दोर रों बफ, 
पैर बाँधकर रखो !” कोई कहता है-- तुम्हारा 
पुत्र पागल हो गया है; डाब (नारियल) 
पीनेको दो !” कोई कहता है--“यह उन्माद 
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छोटी-मोटी दवासे दूर न होगा। शिवाघुत प्रयोग 
करनेपर यह विषम उन्माद-रोग शमन होता है ।” 
कोई कहता है-“इसके देह और मस्तकमें 
दिन-रात तैलपाक मालिश कराओ। इस 
प्रकार जिसके मनमें जो आता है, वह वही 
बोलता है । 


जगन्माता शचीमाता परम शान्त-प्रकृति हैं; 
उनके उदार चरितमें कभी किसीने कोई दोष-दृष्टि 
नहीं की। जो जैसा कहता है, वे चुपचाप उसे सुन 
लेती हैं। परन्तु उनकी मनोव्यथाकी सीमा नहीं 
है। वे सर्वदा काय-मन-वचनसे गोविन्द-स्मरण 
करती हैं और जब-तब पुत्रकी मङ्गल-कामनासे 
देव-मन्दिरके द्वारपर सिर पटकती हैं । 


श्रीवासपण्डितको मागंमें देखकर शचीमाताने 
एक दिन रोते-रोते अपना दुःख कह सुनाया। 
श्रीवासपण्डित एक दिन प्रभुको देखनेके लिए उनके 
घरपर उपस्थित हुए। प्रभु उस समय श्रीतुलसीको 
प्रदक्षिणा कर रहे थे। श्रीवासपण्डितको उन्होंने 
आदरपूर्वक नमस्कार किया । कृष्णभक्त वेष्णवको 
देखकर प्रभुका मन भक्ति-भावोद्दीप्त हो गया । सारे 
` आठों सात्त्विक भाव उनके श्रीअङ्गमें दीख पड़े। 
प्रभु प्रेमानन्दमें मूछित हो गये । प्रभुके अश्नु, कम्प, 
पुलक आदि देखकर श्रीवासपण्डितने मन-ही-मन 
सोचा-- 


_ “महभक्तियोग ! बायु बोले कोनु जने ?” 
: चै. भा. म. २.१११ 


कुछ देरके बाद प्रभुको बाह्य ज्ञान प्राप्त हुआ । 
उन्होने अपनेको सँभालकर मुस्कुराते हुए 
श्रीवासपण्डितसे कहा-- 


“लोग कहते हैं कि मुझे वायुरोग है, मुझे 
बाँधकर रखना चाहिये । पण्डितजी ! आप क्या 
2 र 

समझते हैँ?” 


नवद्वीप-लीला 


श्रीवासपण्डित श्रीगौराज़-लीलामें नारदके 
अवतार हैं, वे सर्वज्ञ हैं। प्रभुकी व्याधि समझनेमें 
उनको कोई कसर न रही। वे हँसकर प्रभुसे 
बोले--“बड़ी अच्छी वायु है। मुझे भी ऐसा वायु- 
रोग हो जाय तो मैं निहाल हो जाऊं। तुम्हारे 


शरीरमें महाभक्तियोगके लक्षण हैं । तुमपर 
श्रीकृष्णका बडा अनुग्रह हुआ हे ।” 
श्रीवासपण्डितके मुखसे 'भक्तियोग' और 


“श्रीकृष्णका अनुग्रह--ये दो बातें सुनकर आनन्दमें 
गद्गद होकर, प्रेममें भरकर प्रभुने उनको 
प्रेमालिङ्गन प्रदानकर कृतार्थं किया । प्रेमानन्दमें 
गद्गद होकर प्रभु श्रीवासपण्डितसे बोले--“और 
लोग तो वायुरोग बताते रहे हैं। आपने आश्वासन 
दिया । मैं आपका बड़ा कृतज्ञ हुँ। आप भी यदि 
वायुरोग बताते तो मैं गद्भामें इब मरता ।” 


भक्त-भगवानुका सम्बन्ध अति मधुमय है। 
श्रीयौर-भगवानूने भक्तभावमें विभावित होकर 
भक्तके सामने मनकी बात कहकर हृदयको शीतल 
किया | प्रभुने मनमें बड़ा कष्ट अनुभव करते हुए 
श्रीवासपण्डितसे यह बात कही । यह बात कहनेके 
लिए उनका मन मानो विशेष उत्कण्ठित था । अब- 
तक कोई मनचाहा आदमी उनको मिला न था। 
श्रीवासपण्डित प्रभुके अन्तरङ्ग मर्मी भक्त थे। 
उन्होंने प्रभुके मनके कष्टको समझकर सान्त्वनाके 
वचन कहे थे । प्रभुने भी उनके सामने अपना हृदय 
खोल दिया । मनचाहा आदमी जबतक न मिले, 
तबतक मनकी बात खोलना ठीक नहीं। इतने 
आदमी प्रभुको देखने आये, नाना मुखसे नाना 
बातें सुनी गयीं, परन्तु प्रभुने कभी किसी दिन 
किसीके साथ कोई बात नहीं की । श्रीवासपण्डितने 
प्रभुके मनके कष्टको समझा । इसीसे प्रभुने अपने 
मनकी बात उनसे कही । 
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श्रीवासपण्डितने प्रभुको पूर्णतः शान्त करते 
हुए कहा--“जैसा तुम्हारेमें भक्तियोग प्रकट हुआ 
है, उसको ब्रह्मा-शिव-शुकादि भी वाञ्छा करते 
हें । हम-सब मिलकर एक जगह कीतेन किया 
करेंगे । पाखण्डी लोग बकते रहें ।” 


संकीर्तन-यज्ञेश्वर हमारे प्रभुने श्रीवासपण्डितके 
मुखसे युगधर्म कीतंन-यज्ञानुष्ठानकी आशाकी बात 
सुनकर आनन्दसे गद्गद होकर उनको बारम्बार 
आलिङ्गन-प्रदान करके कृतार्थं किया । 


इसके बाद प्रभुसे बिदा होकर श्रीवासपण्डितने 
शचीमाताको एकान्तमें वुलाकर कहा--“अपने 
मनके दुःखको दूर कर दो ! यह वायुरोग नहीं है, 
थे तो कृष्णभक्तिके लक्षण हैं। इनको दूसरे लोग 
नहीं समझ सकते । इनको दूसरोंके सामने प्रकट 
नहीं करना । श्रीकृष्णके रहस्य देखती जाओ !” 


श्रीवासपण्डितकी बात सुनकर शचीमाताकी 


. चिन्ता दूर हुई । पुत्रके व्याधिग्रस्त होनेका भ्रम तो 


द्र बी परन्तु उनके हृदयमें दुःख बना ही रहा । 
क्योंकि उनको भारी भय हो गया कि श्रीकृष्ण- 
प्रेममें उन्मत्त होकर पीछे पुत्र गुह-त्याग कर सकता 
है । यह भय उनका दूर न हुआ । 


शचीमाता अब पुत्रको व्याधिको लेकर उतनी 
व्याकुल नहीं हें । श्रीवासपण्डितने उनको पुत्रको 
व्याधिके विषयमें विशेषरूपसे समझा दिया है। 
जो आदमी जैसा बोलता है, वे उसे केवल सुन लेती 
हैं । श्रीमती विष्णुप्रियादेवीने भी अब समझ लिया 
है कि उनके प्राणबल्लभ न किसी व्याधिसे ग्रस्त 
हैं और न उन्माद-ग्रस्त हैं। उनको कृष्ण-विरहको 
व्याधि है। यह देह व्याधि या भव-रोग नहीं 
है । इसकी औषधि श्रीभगवानुकी कृपा है । 
इस रोगके वैद्यराज स्वयं श्रीभगवान्‌ हैं । नवीना 


[ ४१५ 


प्रियाजी इस नवीन वयः से ही प्रभुकी कृपासे 
यह समझ पाती हैं। समझ पानेपर ही श्रीगौर- 
भगवान्‌के चरणोंमें पूर्णरूपसे आत्म-समर्पण करना 
सीखा है। प्रभुका संसारसे वेराग्य तथा देवीके 
प्रति उनकी वेराग्योपदेश- कहानी यथास्थान 
वणित होगी । 


श्रीअद्वेतप्रभु 


श्रीअद्वेतप्रभु सब सुन लेते हें वे प्रभुके घर 
नहीं आते । उनके मनका भाव बडा गम्भीर है । 
उनके गम्भीर चरित्रको समझनेकी शक्ति किसीमें 
नहीं है । उनके मनमें हढ़ विश्वास है कि यदि 
शची-नन्दन हमारे प्रभु हैं तो वे कृपा करके अवश्य 
ही हमसे आत्मप्रकाश करेंगे। मुझको केश पकड़कर 
अपने चरणोंमें खींच लेंगे । मेरे पास आकर 
मुझको दर्शन प्रदानकर कृताथे करेंगे । भक्तिका 
बल बड़ा बल है । भक्तिके बलसे बली होकर उन्होंने 
एक दिन और कहा था-- 


यदि सत्य वस्तु हय तबे एइ खाने। 


सभे आसिबेन एइ बामनार स्थाने ॥ 
चे. भा. म. २.२८ 


भक्तवत्सल प्रभु भक्तकी मनोकामना पूर्ण 
करते हैं। भक्तका अभिमान उनको बहुत अच्छा 
लगता है । उन्होंने अपने श्रीमुखसे कहा-- 


प्रिया यदि मान करि करये भत्संन । 
वेदस्तुति हैते हरे सेइ मोर मन॥ | 


श्रीअद्वेतप्रभुके भक्ताभिमानसे श्रीगोर-भग 
संतुष्ट होकर एक दिन > 
लेकर उनको दशेन देने गये । प्रेम 
होकर नदियाके पथपर श्रीक्षीगौर» 
वेषमें हाथमें-हाथ डाले रुङ्गसे चले जा 
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गदाधरपण्डित प्रभुकी बाँयी ओर और प्रभु दक्षिणकी- 
ओर हैं। गौर-गदाधर युगल रूपमें नदियाका पथ 
आलोकित करके दोनों आदमी अद्वेत-सभाकी 
ओर जा रहे हैं। प्रभुके श्रीवदनमें कृष्णनाम और 
कमलनयनमें प्रेमाश्रुधारा है । गदाधरका सारा 
अङ्ग पुलकित है, प्रेम-भावमें बे प्रभुके क्षीण 
कटिदेशमें अपना दाहिना हाथ लगाये प्रेमानन्दमें 
उन्मत्त होकर हिलते-डुलते नदियाके राजपथपर 
चले जा रहे हैं। प्रभु अपने श्रीअङ्गको गदाधरके 
अङ्गमें सटाकर प्रेमावेशमें कभी-कभी मागेमें 
त्रिभङ्गी वक्ररूपमें खड़े हो जाते हैं। वह अपरूप 
गौर-गदाधर-युगल-रूप-माधुरी देखकर नदियावासी 
नर-नारीके मन-प्राण आनन्दसे विभोर हो रहे हैं। 
बे इस अपूर्व गौर-गदाधररूप-सागरमें एकवारगी 
निमग्न हो रहे हैं। गदाधरपण्डित श्री राधा-शक्ति 
हैं । श्रीश्रीगौर-गदाधर-युगल-विलास-रस व्रज- 
रस है। नवद्वीप-रस और व्रजरस एक ही वस्तु 
है | व्रज-रसके रसिक भक्तों और नवद्वीप-रसके 
भक्तोंमें कुछ भी पार्थक्य नहीं है । 


_श्रीश्रीगौर-गदाधर युगल-विलास-रङ्गमें श्रीअद्वैत- 
प्रभुके घर जा पहुंचे । उस समय श्रीअद्वेतप्रभु 
श्रीतुलसीकी अर्चा कर रहे थे । प्रेमविह्वल 
भावमें वे दोनों भुजाएँ -आस्फालन करके 
श्रीतुलसीकी अर्चना करते-करते प्रेमानन्दमें 
“हरि-हरि' कहकर हुंकार-गर्जन करनें लगे । वे 
कभी हँसते, कभी रोते थे। किसी ओर उनकी 
दृष्टि नहीं है । महामत्त सिंहके समान उन्मत्तभावसे 
क्रोधपूर्वंक हुंकार-गर्जेन कर रहे हैं, मानो महारुद्रके 
अवतार हैं। अद्वैतप्रभुको इस प्रकार प्रेमोन्मत्त 
अवस्थामें देखकर प्रभु मूछित होकर भतलपर 
शिर पड़े । गदाधरपण्डित उनको क्रोड़में लेकर 
बहाँ बैठ गये । गदाधरकी क्रोइमें श्रीगौराङ्ग-दर्शन 
करके'भक्तियोगके प्रभावे श्रीअद्वेतप्रभुने अपने 


ee ५७७४४ न कर ष्ट देवको पहचानकर मन-ही-मन सोचा, ये ही 


नवद्वीप-लीला 


तो मेरे प्राणवल्लभ हैँ। अब आज प्रभुको न 
छोड़ गा । इतने दिनतक मेरे मनचोर छिपे रहे । 
भेरे सामने चोरकी चोरी नहीं चलेगी। आज मैंने 
चोरको पकड़ लिया । चोरके ऊपर मैं चोरी 
करूँगा । 


श्रीअद्वैतप्रभु मन-ही-मन इस प्रकार मतलब 
लगाकर, शुभ समय समझकर पूजाका सामान 
लेकर प्रभुके चरणोंमें उपस्थित हुए । गन्ध-पुष्प, 
धूप-दीपके द्वारा प्रभुके चरण-युगलकी पूजा करके 
श्रीअद्वेताचायने प्रणाम करते हुए कहा-- 


नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च। 
जगद्धिताप कृष्णाय गोविन्दाय नमो नम: ॥ 
वि. पु. १.१९.६५ 


बिष्णुपुराणके प्रथम अध्यायमें यह भक्तवर 
प्रह्मादकी उक्तिका श्लोक है । इसका अर्थं यह 
है--हि कृष्ण ! तुम ब्रह्मण्यदेव हो तथा गो- 
ब्राह्मणका कल्याण करनेवाले हो ! गोपालन तुम्हारी 
एक लीला है, इस कारण तुम्हारा एक नाम 'गोविन्द' 
है । तुमको नमस्कार !” 


-यह श्लोक पढ़कर श्रीअद्वेतप्रभु पुनः-पुनः प्रभुको 
प्रणाम करने लगे तथा अजस्त्र अश्रु बहाने लगे । 
उनके नयन-जलसे प्रभुके दोनों रक्त-कमल-चरण 
धुल गये । हाथ जोड़कर प्रभुके पदतलमें खड़े होकर 
वे कातर नेत्रोंसे अपने प्राणवल्लभकी अपूर्वं अद्भ 
शोभा निरीक्षण करने लगे । 


गदाधर प्रभुको गोदमें लेकर अभी बैठे ही 
थे । प्रभुको बाह्य ज्ञान न था । गदाधरपण्डित वृद्ध 
ब्रा्मणका यह काण्ड देखकर अवाक्‌ हो रहे थे । 
उनके मुंहसे कोई बात नहीं निकल रही थी; परन्तु 
बिना कुछ कहे रह भी नहीं सकते थे । वृद्ध 
ब्राह्मण अपने पुत्रतुल्य निमाईपण्डितके चरणोंमें 
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गिरकर उनकी चरण-वन्दना कर रहे हैं, यह 
गदाधरपण्डितको स्नेह-चक्षुमें अच्छा नहीं लगता । 
वे चुप न रह्‌ सके। मृदु मुसकानके साथ कटाक्ष 
करते हुए श्रीअद्वैतप्रभुसे बोले--“निमाई पण्डित 
बालक हैं और आप वृद्ध ब्राह्मण हें । बालकके 
साथ आपका ऐसा व्यवहार शोभा नहीं देता ।” 
श्रीअद्वतप्रभु गदाधरपण्डितकी बात सुनकर हुँसते- 
हँसते लोट-पोट हो गये । उनकी इस हुँसोका 
मर्म गदाधरपण्डित कुछ भी समझ न सके । 
श्रीअद्वैतप्रभुके प्रसन्न, गम्भीर तथा हास्यपूर्ण 
मुख-मण्डलकी ओर एक टक देखते रह गये । 
शान्तिपुरनाथने पुनः हसकर गदाधरपण्डितसे 
कहा--“अपने मित्रको बालक न समझना । इनकी 
गुण-क्रीति शीघ्र ही जाननेमें आयेगी” गदाधरपण्डित 
यह बात सुनकर आश्चर्यपूर्वंक मन-ही-मन सोचने 
लगे कि ऐसा लगता है कि भगवान्‌ अवतीर्ण 
हुए हैं । 


वे मनके भाव मनहीमें 'छिपाकर अपनी 
क्रोइमें स्थित शचीनन्दनके प्रत्येक अङ्गकी अपूर्व 
शोभा प्रेमपूर्वक निरीक्षण करने लगे । उनके नेत्रोके 
प्रेमाश्रुकी धारासे प्रभुके श्रीअङ्ग धुल गये । कुछ 
देरके बाद प्रभुको बाह्य ज्ञान हुआ, तब वे उठ 
बैठे । श्रीअद्वैतप्रभु उस समय भी. आविष्ट होकर 
प्रभुके चरणोंमें बैठे थे । पाय-अर्घ्य, गन्ध-पुष्प 
प्रभुके पदतलमें विखरा पड़ा है । श्रीअद्वेतप्रभुको 
प्रमानर्‍्दमें आषिष्ट देखकर प्रभु आत्मसंवरण 
करके दोनों हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने 
लगे । प्रच्छन्न अवतार श्रीगौर-भगवान्‌ 
श्रीअद्वैतप्रभुकी पूजासे संतुष्ट होकर कहने लगे-- 
“आप मुझपर अनुग्रह कीजिये ! मैं आपका ही 
हूँ । आपके दर्शन करके मैं धन्य हो गया । आपके 
कृपा करनेसे मेरे हृदयमें कृष्ण-नामको.स्फुरणा होती 
है । आपमें भव-बन्धनके नाश करनेकी क्षमता है । 
आपके हृदयमें श्रीकृष्णका प्रकाश हे ।” 


[ ४१७ 


भक्त-अवतारके भक्तभाव बड़े ही मधुर होते 
हैं । प्रभूने भक्तभावमें विभावित होकर जो 
अद्वैतप्रभुको कहा, वह उनके हृदयकी वात नहीं 
थी । सर्वंभूतेश्वर श्रीगौर-भगवान्‌ भक्तवाञ्छा- 
कल्पतरु हैं । भक्तका मान बढ़ानेमें सर्वदा तत्पर 
रहते हैं । वे भक्तभाव अङ्गीकार करके नदियामें 
अवतीर्ण हुए हें । श्रीअद्वेतप्रभुका गुरुतुल्य सम्मान 
करते हैं । शिष्यके समान दास्यभावमें बातें कहकर 
उनको संतुष्ट किया; परन्तु मन-ही-मन सोचने 
लगे कि ये केसी चालाकी कर रहे हैं, चोरके यहाँ 
चोरी कर रहे हैं । 


भक्त भी भगवानुके मनके भावको समझ लेते 
हैं । यद्यपि प्रभुने अपने मनकी बात खोलकर प्रकट 
नहीं की, परन्तु अद्वैतप्रभुने उसे जानकर मुस्कराते 
हुए उत्तर दिया-- 


“विश्वम्भर ! तुम मेरे लिए सबसे बड़े हो ! 
कृष्ण-कथाका आनन्द लेनेको हमलोग सब साथ 
रहें, जिससे निरन्तर तुम्हारे दर्शन होते रहें । सभी 
वेष्णवोंकी इच्छा है तुम्हारे साथ श्रीकृष्ण-कीर्तन | 
करनेकी ।” 


श्रीअद्वैतप्रभुके वचनसे श्रीगौर-भगवाचुने 
संतुष्ट होकर उनके अनुरोधको स्वीकार किया। 
गदाधरपण्डितने चुपचाप बेठकर सब बातें सुनी । 
प्रभुके सम्बन्धमें उनके मनमें पहले जो भाव उदय 
हुआ था, श्रीअह्वेताचार्यके व्यवहारके द्वारा उसकी 
पुष्टि हो गयी। उनके पूर्वेभावको बात कृपालु 
पाठकवृन्दको अवश्य याद होगी । 


चार होनेपर सिर झुका लेते हँ । प्रभु 
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भावको समझकर श्रीअद्वँतप्रभूसे विदा माँगकर 
उनको साथ लेकर गङ्गाके तीरपर आये। दोनों 
आदमी गङ्गातटपर बैठकर एकाग्तमें अपने मनकी 
भर्मकी बातें करने लगे। श्रीगदाधरपण्डित राधा- 
शक्ति हैं, उनकै सामने प्रभुकी लुका-चोरी नहीं 
चल सकती । प्रभुने निष्कपट भावसे उस दिन उनके 
सामने आत्मप्रकाश किया | 


प्रभु जब विदा माँगकर चलें तो अद्दैतप्रभुने 
भन-ही-मन एक विचार-विमर्श किया । उन्होंने 
समझा कि शचीनन्दन उनके अभीष्ट दैव हैं। भक्त 
भी श्रीभगवानुको परीक्षा करते हैं। श्रीभगवानुकी 
परीक्षामें जैसे भक्त विशेषरूपसे परीक्षित होकर 
भगवत्कृपा प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार श्रीभगवान्‌ 
भी भक्तको परीक्षामें परीक्षित होकर भक्तःप्रीति 
प्राप्त करते हैं। यह भक्त और भगवानुकी परीक्षा 
अत्यन्त निगूढ़ रहस्यसे पूर्ण होती हैं। अद्वैत 
चरितमें यह निगूढ़ रहस्य विशेषरूपसे परिस्फुटित 
हुआ है। यह सब लीला-कथा यथास्थान वर्णन की 
जायगी । 


श्रीअद्वतप्रभुने श्रीगौर-भगवान्‌की परीक्षा 
करनेके लिए नेवद्वीपका वास छोड़कर शान्तिपुरमें 
रहनेका सङ्कल्प किया। उन्होंने सोचा--“यदि 
सचमुच शचीनन्दन मेरे प्रभु हैं तो निश्चय ही केश 
` पकड़कर नवद्वीपमें पुन: खींच लगे ।” 

ग 
` श्रीअद्वेतप्रभु हमारे गौर-आना-गोसाई हुँ । 
उनकी शक्ति और महिमा समझनेकी क्षमता 
मनुष्यमे नहीं है। अनन्त शक्तिमान्‌ हमारे प्रभुने 
श्रीअतप्रभुको अनन्त शक्ति प्रदान की है। 
_श्रीअद्वेत-चरित अतिशय गम्भीर है। मनुष्य-बुद्धिके 
द्वारा उसको समझनेकी चेष्टा करना वृथा आयासमात्र 
है । प्रभुने महाप्रकाशके समय श्रीअद्वैतप्रभुको वर 
दिया था--“जो आधे क्षणके लिए भी तुम्हारा 


नवद्वीप-लीली 


आश्रय करेगा, बहु पत॑ग-कोट, प॑शु-पैक्षी--कोईं 
भी हौ, मेरे सैकड़ों अपराध भी कर लें, तों मैं 
उसपर कृपा करूँगा ।” 


अतँएव प्रियं पाठकंवृन्दे । संबॅसे पहले 
श्रीअद्वैतप्रभुके चरणोंमें आत्म-समर्पण करके 
श्रीगौराङ्ग-लीला-समुंद्रमें प्रवेशाधिकार प्राप्त करें । 
गौर-आना-गौसाईँ भक्तिके भाण्डार हैं। प्रभुनें 
अपने अन्तरङ्ग भक्त और प्रधाँन पार्षद रूप- 
सनातनको गौर-आना-गोसाईके पास भक्ति-भिक्षा 
करनेके लिए कहा थां। हे अद्वेतके आना-धन 
(लायै धन) श्रीगौराङ्ग ! तुम अति महाम्‌ वस्तु 
हो ! तुम्हारा अन्त पाना बंडा ही कठिन है। 
जिसके प्रेम हुकार-गर्जनमें, जिसकी कठोर साँधनासेँ 
तुम्हे नदियामें अर्वतीणँ होना पंडा, हमारें वें 
गोर-आना-गोसाई तुम्हारे ही संमान अति महान 
वस्तु हैं। उनका भी अन्त हमको नहीं मिलता | 
हम अति क्षुद्र जीव हैं। हमको साधन-भजनका बल॑ 
नहीं है। तुम्हारी कृपा ही हमारे लिए एकमात्र' 
सम्बल है। हम केवल तुम्हारा नाम लेकर रो 
सकते हैं। यह क्रन्दन, यह आत्तिही हमारा 
भजन-पूजन है । प्रतिदिन हृदयकै संतापसे हम रोते 
हैं, हृदयाग्निमें जलते रहते हैं और हा गौराङ्ग ! 
हा सीतानाथ ! हा नित्यानन्द ! कहकर दीर्घ 
श्वास लेते हैं। न जाने, कब तुम्हारी कृपा प्राप्त 
होगी ? न जाने, यह जीवनका हाहाकार कब दूर 
होगा? जैसे-जैसे दिन जाता है, वैसे-वेसे हाहाकार 
बढ़ता जाता है, वैसे ही हृदयका सन्ताप बढ्ता 
जाता है। तुम्हारा विरह-ताप अब सहन नहीं हों 
रहा है। लोग कहते हूँ कि तुम बडे दयालु हो । 
कलिके जीवोंके प्रतिं तुम्हारी असीम कृपा है। 
कैपानिधिकी कृपाके कणमात्रकी प्राप्तिकी आशासे 
जीवन-धारण कर रहा हूँ । हे दयानिधि गौरचन्द्र ! 
हे हमारे परमं दयालु निताई-चाँद ! हे कृपानिधि 
शान्तिपुरनाथ ! आप लोग एकबार भी करुण-दृष्टिसे 
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अठ्ठाइसवाँ अध्याय-आत्म-प्रकाश 


इस पतित अधमकी ओर देखें ! केवल एकबार 
कृपाकटाक्ष “करें ! अधम-अकृति कहकर केश 
पकड़कर विषय-कूपसे इसका उद्धार करें ! यही 
हमारी एकमात्र प्रार्थना है। दीनके प्रति कृपा 
करके इस प्रार्थनाको पूर्ण करें । आपलोगोंसे मैं और 
कुछ नहीं चाहता । 


आत्म-प्रकाश 


प्रभुने नदियामें अब संकीर्तन-लीला प्रारम्भ 
की । संकीर्तेनके आरम्भमें उनका आविर्भाव हुआ । 
उस भुवनमङ्गल संकोर्तनारम्भमें उनका आत्मप्रकाश 
हुआ । प्रभुका संकोर्तन-लीला-रङ्ग देखकर 
नदियाबासी नर-नारी विस्मित हो उठे। पहले 
कभी किसीने ऐसा उच्च संकीर्तन-लीला-रङ्क नहीं 
देखा था। यह उनका प्रथम सौभाग्य था। 
भगवत्प्रेममें मत्त होकर प्रेमानन्दमें मधुर नृत्य करके 
प्रभु जब कृष्ण-कीतंन करते थे तो उसे देखकर 
कोई उनको मानव नहीं समझता था। नदियाके 
वेष्णवोंमें-से संकीर्तन-यज्ञेशर शचीनन्दनको 
कीतेनानन्दमें आविष्ट देखकर 


केहो बोले-'ए पुरुष अंश अवतार ।' 
केहो बोले-'ए शरीरे कृष्णेर विहार ॥।” 
केहो बोले-'ए शुक किवा प्रह्वाद-नारद।' 
केहो बोले--हेन बूझि खण्डिल आपद ॥” 
जत सब भागवतगणेर गृहिणो। 
ताँहारा बोलये--'कृष्ण जन्मिल आपनि ॥' 
केहो बोले-'एइ बुझि प्रभु-अवतार।' 
एइ मत मने सभे करेन विचार 0७ 
चै. भा. म. २-१६८-१७१ 


इसी प्रकार वे मन-ही-मन विचार करते हैं। 
विचारका फल चाहे जो कुछ भी हो, वे प्रभुको 
बिना देखे क्षणभर भी नहीं रह सकते। रातमें 


[ ४१६ 


सोते समय स्वप्तमें शचीनन्दनकी अपरूप-रूपराशि 
उनके स्मृति-पथमें उदय होती है । नींद टूटनेपर 
वे व्याकुल होकर रोने लगते हैं । क्यों रोते हैं--यह 
उनकी समझमें नहीं आता । गौराङ्ग-रूप-सागरमें 
उनके चित्त निमज्जित रहते हें । प्रभ्रुके आत्म- 
प्रकाशके बाद नदियावासी वेष्णवजन नदियाके 
अवतार शचीनन्दनके चरणोंमें आत्म-समपेण 
करनेकी चेष्टा करने लगे। प्रभुका भी दास्यभाव 
था और उनका भी दास्यभाव। दोनोंने एक- 
दूसरेके भावपर मुरध होकर भक्त-भगवाचुके प्रीति- 
सम्बन्धको हढ़से हढ़तर बनाया । प्रभु जब 
प्रेमावेशमें बाह्य ज्ञानशुन्य होकर कृष्ण-कीर्तन करते 
हैं तो वैष्णवगण उनकी पद-धूलि ग्रहण करके 
कृतार्थं होते हें । बाह्य ज्ञान होते ही प्रभु स्नेहमें 
भरकर उनके गलेमें अपने सुवलित-सुकोमल 
बाहुयुगलको वेष्टित कर-करके जो करुण रुदन 
करते हैं, उसे सुनकर पाषाणहृदय भी द्रवित हो 
जाते हैं । प्रभु क्या कहकर रुदन करते हैं ? 


'कोथा गेले पाइब से मुरलोबदन ४ 
बलिते छाइये श्वास, करये क्रन्दन ॥ 


चे. भा. म. ७२.१७३ ` 


प्रभु कहते हैँ-“भाइयो ! तुमसे ओर क्या पु के 
कहूँ ? मेरे दुःखको सीमा नहीं है। अपने प्राण- _ 
कन्हाईको पाकर मैने खो दिया है ।” 


यही बात हमारे प्रभु बारम्बार कहते हैं और 
कृष्ण-विरहमें अजस्र आँसू बहाते हैं। लोग इस 
रहस्यका मम क्या समझें ? सबने उनसे विशेष 
अनुरोधपूर्वक कहा--“खोलकर बत॑लाइये, कुष 
विरह-बाधा केसी होती है ?” प्रभु परम 
गङ्गाके तीरपर सवको बेठाकर कृष्ण-बिरह- 
कथा कहने लगे। गयाधाममे केसे 
प्राण-कन्हाईका दर्शेन प्राप्त हुआ, उसे अब 
सामने व्यक्त किया। गयाधामसे लो 


"की किक 
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कन्हाईकी नाट्यशाला ग्राममें प्रभुको साक्षात्‌ 
कृष्ण-दर्शन प्राप्त हुआ था, सुनाने लगे--“गयासै 
लौटते समय कन्हाई-ताद्यशाला-नामक ग्राममें 
ण्याम-तमाल-वर्ण एक सुन्दर बालकको मैंने दैखा, 
जिसके मनोहर कुन्तल-केशोंका गुच्छा, उसपर 
शोभित मयूर-पिच्छ, जिसमें मणियाँ झलमल कर 
रही थीं, जिनकी तरफ देखा नहीं जाता था। 
हाथमे मोहिनीवंशी, चरणोंमें अति मनोहर नूपुरं, 
नील-स्तम्भ-सी भुजामें रत्नालंकार, वक्षपर 
कोस्तुभमणि, पीत धोतीका परिधान, कमलसे 
नयन एवं कानोंमें मकर-कुण्डल शोभा पा रहे थे । 
वह मुस्कुराता हुआ मेरै समीप आया और मुझे 
भालिङ्गन करके चलता बना ।” 


प्रभुने जिस प्रकार आत्यन्तिक प्रेम-विह्वल- 
भावसे कृष्ण-द्शंन-वृत्तान्तका वर्णन किया, उससे 
उपस्थित भक्तेवृन्दका हृदय प्रेमानन्द-रसमें निमग्न 
हो गया । उन्होंने मानो साक्षात्‌ कृष्ण-दर्शन-सुखका 
अनुभव किया। वे प्रभुके श्रीमुखसे निःसृत सुधा- 
निस्यन्दिनी कृष्ण-कथा एकान्तचित्तसे श्रवण कर 


रहे हैं। नदियामें गद्भातटपर प्रभुको घेरकर 


सहस्रो आदमी गर्दन उठाये खड़े हैं और उनके 
श्रीमुखसे अमृतमयी मधुर कृष्ण-कथा सुन रहे हैं। 


प्रभु कृष्ण-कथा कहते-कहते प्रेमाविष्टभावमें मूछ्ति 


होकर गिर पड़े। उनके श्रीमुखसे एकमात्र 'हा 


कृष्ण ! तुम कहाँ हो ?-ये ही शब्द निकल 


८ रहे ते |. 
Pas 


` गङ्गाके किनारे धूलिमें प्रभुके सोनेके-से अङ्ग 
धूसरित हो रहे हैं। सबने घबराकर' प्रभुको पकड़ 
लिया, उनको हृदयसे लगा लिया। उनके 
श्रीअङ्गकी धूलि झाड़ दी । प्रभु स्थिर होकर भी 
स्थिर नहीं हो पा रहे हैं। कृष्ण-विरह-वाणसे 
ल्क, सर्वाङ्ग जजेर हो रहा है कृष्ण-विरहानलमें 
हत 


तवद्वीप-लीलो 


उनका हृदेय धक्‌-धक्‌ प्रज्वलित हो रहा है। वे 
सानो क्ृष्ण-विरह-सागरमें इव रहे हुँ। अति 
कंष्टपुर्थक प्रभुने आत्मसँवरण किया और अत्यन्त 
दीनातिदीन भाँवसें संबकी और एकबार शुभ 
दृष्टिपात किया। इससे सबका मन सन्तुष्ट हो 
गया । 


सब लोगोंने प्रभुके चरंणोंमें निवेदेत किया-- 
“हमारे बड़े पुण्य हैं, जिससे कि तुम्हारा सङ्ग पाकर 
हम लोग धन्य हो गये । जिनको तुँम्हारा सङ्ग 
प्राप्त है, उतके लिये बैकुण्ठ भी कुछ नहीं । तुम्हारे 
क्षणमात्रके सङ्गसे भक्ति-फलकी प्राप्ति होती है। 
हम लोग सब तुम्हारे आनुपाल्य हैँ! तुम हमारें 
तायक बनकर कीर्तन करों। पाखण्डियोंकें 
वाक्यसे हमारा शरीर दग्ध हो रहा है, उसे अपने' 
प्रेमजलसे सिचलकर शीतल करिये ।” 


संकीर्तनके आरम्भमें प्रभुके आत्मप्रकाशका फल 
नदियामें इसी समयसे फलने लगा । उनको 'नायक' 
के रूपमें सबने स्वीकार किया । नदियाके, 
ब्राह्मणकुमा रका दासत्व स्वीकार करनेसे कोई 
कुण्ठित न हुआ। बाइस वर्षकी अवस्थाकै शचीनन्दन' 
अभीसे नदियावासी वेष्णवोके लिए गुरुतुल्य हो 
गये । नदियावासी लोगोंकै गुरुके जगद्गुरु बननेका' 
सूत्रपात यहीसे हुआ । 


प्रभु उस दिन गङ्गाके किनारैसे अधिक रात 
गये घर लौटे । घर और बाहर प्रभुके अब एक भाव 
हैं। वें कृष्णप्रेमोन्मत्त है, कृष्णःविरह-सागरमें 
उनका तन-मन और हृदय मग्न है। वें चतुदिक 
कृष्णमय देखते हैं । उनके श्रीमुखमें कृष्णके सिवा 
और कोई बात नहीं है। हृदयमें उनकै सर्वदा 
कृष्णकी स्फूत्ति होती है। उनका मन निरन्तर 
कृष्णभावमें विभावित रहता है। वे परम आनन्दके 
आवेशभें रात-दिन यापन करते हैं। सांसारिक 
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व्यवहारका कोई सम्बन्ध नहीं रखते। उनके 
कमल-नयनद्वयसे प्रेमाश्रुधार रुकती नहीं! 
विष्णुपांदोद्भवा गङ्गाजी मानो प्रभुका चरण 
छोड़कर नैत्रौंका आश्रय ले रही है। उनके श्रीमुखसे 
केवल “हा कृष्ण ! कृष्ण कहाँ ?” शब्द निकलते हैं । 
यदि कोई कुछ पूछता हैतो उत्तर नहीं देते। 
चेष्णवोंको देखकर कातरभावसे प्रभु दौड़कर जातै 
हैं ओर पूछते है--“भाई ! कृष्ण कहाँ है ?” 


अंब शचीमाता और विष्णुभ्रियोदेवी दोनोंने 
समझ लिया है कि प्रभुको कौन-सा रोग है? 
शचीमाताको भारी चिन्ता है कि कहीं आगे चलकर 
पुत्र संसारसे विरक्त हीकर गृहत्याग न करे। 
श्रीविश्वरूपप्रभुकी बात उनको भली-भांति स्मरण 
है । वह्‌ तो कृष्णःप्रेममें इतना उन्मत्त नहीं हुआ 
था, न इस प्रकार विह्वल था और न कभी 
'हा कृष्ण ! कृष्ण कहाँ ?' कहकर इतना रोता था। 
थे सारी बातें शचीमाता अपने आत्मीय वेष्णव- 
गृहिणी-जनसे करती हें । श्रीमती विष्णू प्रियादेवी 
घुँघट काढे, मुखचन्द्रको अवनत करके सासको बातें 
सुनती हें । उनके मनमें तनिक भी सुख-शोन्ति 
नही है। 


प्रभुको पान खाना बहुत प्रिय था। 
गदांधरपण्डित जब-तब उनके लिए पान जुटाते थे। 
रास्तेमें, घाटपर, घरमै उनके पास पान रहता था । 
प्रभु अपने मग्दिरमें बैठकर एक दिन क्ृष्ण-विरहमें 
कातर होकर बाथें हाथपर कपोल रखकर श्रीकृष्णके 
चरणोंका चिन्तन कर रहे थे, उसी समय पान 
हाथमें लिए गदाधरपण्डित आकर वहाँ उपस्थित 
हुए । अपराह्णकाल है। प्रभु अकेले अपने शयनगृहे 
घेठे है । शचीमाता पृत्रकी भाव-गतिको निरख रही 
हैं। गदाधरको देखकर प्रभुने एकबारगी क्रन्दन 
करते हुए व्याकुलतापूर्वक पुछा-- भाई गदाधर ! 
हमारे श्यामसुन्दर मदनमोहन श्रीकृष्ण 
कहाँ हैं?” 
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प्रभुको आति देखकर, उनका व्याकुल क्रन्दन 
सुनकर, उनके प्राणकी व्याकुलता समझकर चतुर 
गदाधरपण्डितने समय बूझकर हँसते हुए उत्तरे 
दिया— 


“निरवधि आछे कृष्ण तोमार हृदय ।” 
चे. भा. म. २.२०३ 


यह बात सुनते ही कृष्णप्रेमोत्मत्त, विरह्‌-कालर 
हमारे प्रभु अपने नखोंके द्वारा अपना हृदय चीरनेके 
लिए तैयार हो गये । कृष्ण-विरहमे वे ज्ञानशुन्य हैँ। 
कृष्ण कहाँ ?-यही एक बात उनके मुंहसे निकलती 
है । गदाधरपण्डितके मुखसे सुना कि कृष्ण उनके 
हृदयमें हैं--यह सुनते ही वे उनके अन्बेषणमें प्रवृत्त 
हो गये । प्रेमावेगमें उन्मत्त होकर जब प्रभु अपने 
श्रीहस्तके द्वारा सुन्दर विशाल वक्षःस्थलपर 
नखाघात करनेके लिए उद्यत हुए तो गंदाधरपण्डतने | 
झटपट उनके दोनों हाथ पकड़ लिये। हाथ पकड़कर 
नाना प्रकारसे उनको संमझाने-बुझाने लगे । प्रभुनते 
गदाधरके अङ्गमें अपने श्रीअङ्गसे धक्का देकर्‌ | 
प्रेसोन्मत्त-भावसे 'हा कृष्ण ! कृष्ण कहाँ ? तुम 
क्या मेरे हृदयमें हो ? एक वार दर्शन देकर मेरे 
संतप्त प्राणको जुड़ाओ ! तुम्हें देखे बिना मैं स्थिर 
नहीं हो पा रहा हूँ। हे प्राणरमण ! मेरे प्राण जा | 
रहे हैं।-इतना कहकर उच्चस्वरसे भीषणं | 
आत्तैताद करने लगे। उनका विशाल वक्षःस्थल | 


नयन-जलसे आप्लुत हो उठा । वे ऊर्ध्वमुख होकर . 


उत्तान आँखोंसे निरन्तर यह श्लोक पाऊ करने 
लगे-- हिः 
हे देव! हे दयित! हे भुवनेकबन्धो] _ - 
हे कृष्ण ! हे चपल ! हे करुणेकसिन्धो | _ 
हे नाथ ! हे रसण ! हे नयनाभिराम 
हा हा कदानु भवितासि पदं 
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गदाधरपण्डित प्रभुके कारण बड़ी विपदूमें पड़े। 
बहुत आश्वासनकी बातें कह गये, बहुत सान्त्वना 
दी, परन्तु प्रभुका कृष्ण-विरहतापसे संतप्त अशान्त 
हृदय शान्त न हुआ। तब चतुरचूडामणि 
गदाधरपण्डित अत्यन्त आग्रहपूर्वक मधुर प्रेममय 
वचन बोले--“भाई ! अभी तुम्हारे कृष्ण आवेगे । 
तुम स्थिर हो जाओ !” 


“कृष्ण अभी आवेगे'--यह बात सुनते ही प्रभु 
स्थिर हो गये । उनका मुखमण्डल प्रफुल्ल हो गया । 
शचीमाता घरके द्वारपर खड़ी होकर सब-कुछ देख 
रही थीं । गदाधरकी तीक्ष्णबुद्धि देखकर माताने 
परम संतुष्ट होकर कहा--“बेटा गदाधर ! तुम 
बालक हो ! तुम्हारी बुद्धि देखकर मैं अवाक्‌ हो 
रही हूँ । मैं डरसे निमाईके सामने नहीं जा पा रही 
हूँ । तुमने बालक होकर ये सब सानन्त्वनाके वचन 
कहाँ सीख लिये ? बेटा ! मेरा अनुरोध है कि तुम 
सदा मेरे निमाईके साथ रहो ! उसका सङ्ग कभी 
न छोड़ना ।” शचीमाताने गदाधरका हाथ पकड़कर 
थे सारी बातें कहीं। उन्होंने गौराङ्ग-जननीकी 
आज्ञा शिरोधार्य करके उनको प्रणाम किया। 

 जगन्माताने उनको आशीर्वाद दिया-“चिरंजीवी 
रहो ! चिरकालतक तुम मेरे निमाईके साथ रहो !” 
शचीमाताके आशीर्वादके वाक्य सुनकर गदाधर- 
पण्डित आनन्दसे गदगद हो गये। चिरकालतक 
_प्रुभुका सङ्ग प्राप्त होगा-यह शुभाशीर्वाद पाकर वे 
ड कृतार्थं हो गये । 


हि, ०) 


PR 


5 पहले 
पहलले कहा जा चुका है कि प्रभुने जब श्रीअद्वेत- 


प्रभुके भुवे निकट आत्मप्रकाश करके उनकी पूजा ग्रहण 
की; उस समय गदाधरपण्डित उनके साथ थे। 
इच्छामय प्रभुने इच्छा करके उनको साथ लेकर 
श्रीअद्वैतप्रभुके घर गमन किया था। प्रभु कलिके 
 प्रच्छन्नावतार हैँ । उनकी लीला प्रच्छन्न है। उनके 
| पाषंदगणने प्रच्छन्नभावसे नदियामें जन्म-ग्रहण 


नवद्वीप-लीला 


किया है। श्रीगदाधरपण्डित श्रीराधा-शक्ति हें । 
प्रभुने उनको साथ लेकर श्रीअद्वेतप्रभुके सामने 
आत्मप्रकाश क्‍यों किया ? इसका कुछ रहस्य है। 
श्रीअद्वतप्रभु॒ श्रीश्री राधाकुष्ण-युगल-मन्त्र-उपासक 
हैं। प्रभु स्वयं राधाकृष्ण-मिलित वपु हैं, तथापि 
राधा-शक्ति गदाधरपण्डित उनकी अन्तरङ्गा शक्ति 
हैं। ग र गदाधरने एकत्र होकर युगल-विलास-र ज़में 
श्रीअद्वैतप्रभुके घर जाकर उनको युगल-विलास 
लीलारङ्ग दिखलाया। प्रेममय प्रभु प्रेमानन्दमें 
राधा-शक्ति गदाधरपण्डितके क्रोइमै शयन करके 
मूच्छित हो गये हैं। गदाधरपण्डित प्रेमभावमें 
अपने प्राण-गौराङ्गकी प्रेम-सेवा कर रहे हैं। 
श्रीअद्वैतप्रभुने इसी अवस्थामें पाद्य-अध्य॑, गन्ध- 
पुष्पद्वारा प्रभुकी पूजा की थी। गदाधरपण्डित 
अद्वेतप्रभुके सामने बालक हैं। उनके सामने 
शचीनन्दनको श्रीकृष्ण-भगवान्‌ कहकर वृद्ध ब्राह्मणने 
पाद्य-अध्यंद्वारा विधिपूर्वक पूजा की-- 


नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च। 
जगद्धिताय कृष्णाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः॥ 


--ड्तना कहकर प्रणाम करके दोनों हाथोंसे 
उनकी पद-धूलि ग्रहण की। गदाधरपण्डितकी 
आँखोंके सामने यह घटना हुई। वे वृद्ध ब्राह्मणके 
इस व्यवहारको देखकर चकित हो गये । 
श्रीअद्वेतप्रभु सर्वज्ञ हैँ । गदाधर क्या वस्तु हैं, यह 
उनसे छिपा नहीं । श्रीगौर-गदाधरको युगलमें पाकर 
उन्होंने प्रेमानन्दसे प्रभुकी युगल-सेवा की । प्रभुने यह 
युगल-विलास श्रीअद्वेतप्रभुको दिखलानेके लिए ही 
यह लीलारङ्ग प्रकट किया । 


शचीमाताने भी गौर-गदाधरका लीलारङ्ग 
देखा । गदाधरने केसे प्रभुको प्रेमभावसे सान्त्वना 
दी, उनके पुत्रके कृष्ण-विरह-संतप्त हृदयको . शान्त 
कर दिया । प्रभुने किस प्रकार प्रेमपूर्वक गदाधरसे 
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घोतें कों-सबको श्चीमाताने विशेष ध्यानपूर्वक 
देखा । प्रभुका यह अपूर्व प्रेमयोग देखकर स्नेहमयी 
शचीमाताको उन्हें पुत्र*रूपमें जाननेका साहस न 
हुआ । उन्होंने सोचा--'उनका पुत्र कोई महापुरुष 
यां योगश्रष्ट ऋषि है । पूवेपुरुषोके पुण्यके बलसे 
उनके गर्भमै आकर प्रादुर्भूत हुआ है। मनुष्यके 
नेत्रोमे क्या इतना जल हो सकता है ?' यह भाव 
शचीमाताके मनका स्थायी भाव नहीं है । प्रभुको 
वैष्णवी मायाके बलसे कभी-कभी वे इसी प्रकार 
ऐश्वर्यभावसे विभावित हो जाती हैं। क्षणभरके 
घाद ही स्नेहम॑यी शचीमाताका यह भाव दूर हो 
जाता है। वात्सल्यरसाश्रिता माता स्नेहके वश 
प्रभुको पुत्र जानकर लालन-पालन करती हैं । उनके 
'रोगकी शात्तिके लिए नाना प्रकारके देवी- 
देवताओंको पूजती हैं, घरमें शान्ति-स्वस्त्ययनकी 
व्यवस्था करती हैं। शचीमाताका शुद्ध वात्सल्यभाव 
है । ऐश्वयंभावको उनके सामने एकवारगी स्थान 
नहीं मिलता । 


प्रभुके मग्दिरमें नदियाके भक्तवृन्दका समागम 
होता है । संध्याकालमें वे सब आकर एकत्रित होते 
हें । भक्तियोग-सम्मत श्लोकोंका पाठ होता है। 
मुकुन्द सुर-तान और लयसे सुन्दर श्लोक पाठ करके 
सवका मनोरञ्जन करते हैं। उनका अत्यन्त सुन्दर 
कण्ठस्वर है। मुकुन्दको कण्ठध्वनि सुनकर प्रभु 
आवेशमें आ जाते हैं । प्रतिदिन सध्याकालमें प्रभुके 
भन्दिरमें भक्तोंका जमाव होता है, इष्ट-गो्टी होती 
है, कृष्ण-कथा होती है, कृष्ण-संकीतन होता है। 
कृष्णप्रेममें उन्मत्त प्रभुके हुंकार-गजेनसे गृहका 
प्राङ्गण प्रकम्पित हो उठता है। शचीमाता और 
श्रीमती विष्णुप्रियादेवी भयसे घरके भीतर रहकर 
प्रभुके इस अद्भुत लीलारङ्गका दर्शन करती हैं । 
कीतंन-रङ्गमें सारी रात मुहर्तके समान बीत 
जाती है । 

श्रीवासके यहाँ 
अब संकीर्तन-समारोह श्रीवासके आँगनमें होने 
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लगा है । प्रभुके श्रीमुखसे हरिनाम॑ सुनकर 
वैष्णवगणके सारे दुःख दूर हो जाते हैं। उनके 
आनन्दकी सीमा नहीं रहती । किन्तु भक्तिबहिर्मुखं 
दुजेन पाखण्डी लोगोंके पाषाण-हृदय तथा पापाविष्ठ 
मन उससे द्रवित न होकर उत्तेजित होतो है । प्रभु 
सारी रात उच्च संकीतेन-रङ्गमें बिताते हैं, इससे 
पाखण्डियोंकी नींदमें बाधा होती है । वे कुद होकर 
जो मनमें आता है, बकते हैं। श्रीवासपण्डितके 
ऊपर वे सबसे अधिक रुष्ट रहते हैं; क्योंकि श्रीवासकें 
आँगनमें प्रभुका कीर्तन-रङ्ग समारोहपूवेक होतां 
है । भक्ति-बहिमुंख पाखण्डी लोग भय दिखलाते 
हैं कि वे श्रीवासपण्डितके विरुद्ध कचहरीमें नालिश 
करेंगे । कहते हैं कि उनका घर-द्वार तोड़-फोड़क र॑ 
गङ्गामें बहा देंगे। एक दिन नदियामें अफवाह 
फेल गयी कि बादशाहकी आज्ञासे दो नोकापर 
सैनिकोंका दल आ रहा है, जो कीर्तनकारी बेष्णवोंको 
पकड़कर ले जायगा । पाखण्डी लोगोंका विश्वास 
है कि श्रीवासपण्डितके कारण ही उनके ऊपर यह 
विपदा आ रही है। श्रीवासपण्डितको केद करां 
देनेसे सारी आपदा दूर हो जायगी-यह निश्चयं 
करके पाखण्डीलोग परस्पर महा गड़बड़ी फेलाने 
लगे । नदियाके वैष्णवोंने ये सारी बाते सुनीं। 
श्रीवासपण्डितके कानोंमें भी यह बात आयी । 
वैष्णवगण गोविन्द-स्मरण करके बोले--“कृष्ण जो 
करेगे, वही होगा ।” श्रीवासपण्डित परम उदार 
और अतिशय सरल प्रकृतिके व्यक्ति थे । जो आदमी | 
आकर जो कुछ बोल जाता है, उसीमें विश्वास कर | 
लेते हैं। विशेषतः यवन-राज्य था । वि 
मुसलमान राजा सब प्रकारका अनाचार 
सकता था, यह सोचकर वे निराश हो गये. 
मनमें भय पैदा हो गया । हमारे अन्तर्यामी 
श्रीवासपण्डितके भीतरकी बात संमझ ली । | 


इसी समय प्रभुने एक लीलारङ्ग दि 
उन्होंने अभी नदियामें आत्मप्रकांश १ के नप का त्‌ 
ही किया है । केवल युगधर्म हरिनाम-संकोतन- 
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अभी आरम्भ ही हुआ है । पाखण्डियोंके भयसे 
भीत भक्तगणको साहस देनेके लिए भक्तवत्सल प्रभु 
श्रीवासके घरमें जाकर आत्मप्रकाश करनेका निश्चय 
करके अपने मन्दिरसे निकले । प्रातःकाल सूर्य- 
नारायण उदय हो चुके थे। नदियाके राजपथमें 
श्रीश्वीनवद्दीपचन्द्र मदनमोहन-वेशमें अपने अपरूप- 
रूपकी छटासे दशदिक्‌ आलोकित करते हुए बाहर 
निकले । उनका सर्वाङ्ग सुगन्धित चन्दनसे चित 
है, दिव्य वस्त्र पहने हैं, ताम्बूल चबा रहे हैं । 
गर्वपूरवेक हमारे प्रभु अपनी आजानुलम्वित 
भुजाओंको डुलाते हुए हिलते-डोलते नदियाके, 
राजपथमें निर्भय होकर ' गङ्गाके तीरकी. ओर जा 
रहे हैं। परम सुकृतिमान्‌ नदियावासी श्रीगौर- 
भगवामुकी इस अपूर्वं रूप-सुधाका पान करके 
कृतार्थं हो गये । इससे पाखण्डियोंका कलेजा जल- 
भुन गया। प्रभुको इस ऐश्वर्यभावमय श्रीमृतिको 
देखकर उनका मन उदास हो गया । 


राजपुत्रके समान स्वजनोंक्रे सङ्ग प्रभु नदिया- 
विहार-लीलारङ्ग करते गङ्गाके तीरपर आये। 
श्रीनवद्वीपचन्द्र नदियाके राजा हैं; उनको राजभय 
कंसा ? नदियाके भक्तगण, वैष्णवगण नदियाके 
राजा श्रीश्रीनवद्वीपचन्द्रकी प्रजा हैं। उनको भी 
राजभय नहीं है । उनके हृदयाधिपति श्रीगोराङ्ग- 
सुन्दर सर्वदा जिनके हृदयमें राज करते हैं, उनको 
फिर भय कंसा ? 


_ अभुने गङ्गाके तीरपर आकर गङ्गाकी शोभा 
be । दिव्यदर्शन गङ्गा-पुलिनमें मन्दःमन्द 
नरङ्गाध शुश्रफन-पुञ्जकी राशि-राशि 
उच्छूवसित हो रही है। जान पड़ता है; मानो 
गंगादेवी पुष्प-अध्यै लेकर प्रभुके पाद-पद्मकी अर्चना 
करने आ रही हैं । गङ्गा-पुलिनपर गोवत्सके झुण्ड 
मनोहर नोहर क्रीडा कर रहे हैं। पूंछ ऊपर उठाकर 
वके द्वारा मानो वे प्रभुके दर्शनजनित अपने 


नवद्वीप-लीला 


आनन्दको व्यक्त कर रहे हें । पानी पीनेके बहाने 
गायें गंगाके किनारे आकर प्रभुका दर्शन करके 
आनन्दसे पूँछ ऊपर उठाकर नाच रही हैं। कोई 
प्रभुके पदतलमें आकर आनन्दसे सो रही हैं । 


यह सब देखकर प्रभुके मनमें वृत्दावनकी स्मृति 
उदय हुई । वे प्रेमानन्दसें आविष्ट होकर हुंकार-गर्जन 
करने लगे । उनके श्रीमुखमें वही एक बात है--'मैं 
वही हँ--मैं वही हूँ ।' प्रभुके श्रीमुखके ये दो वाक्य 
आत्मप्रकाश-लीलाके सूलमन्त्र हें । अन्तरङ्ग 
भक्तगण प्रभुके श्रीमुखसे यह मूलमन्त्र सुनते ही 
उनका अभिप्राय समझकर पाद्य-अध्य॑, गन्ध-चन्दन, 
धूप-दीप-पुष्प आदि लेकर प्रभुके चरणोंकी पूजा 
करते थे । 


गङ्गाके तीरसे श्रीवासपण्डितका घर संनिकट 
ही था । प्रभु मैं वही हँ--मैं वही हुँ.-कहकर हुंकार- 
गर्जन करते हुए भक्तवृन्दके साथ दौड़कर श्रीवासके 
घर जा पहुँचे। श्रीवासपण्डितके गृह-देवता श्रीतृसिह- 
भगवान्‌ थे । वे गृह-द्वार बन्द 'करके उस समय 
पूजामें बेठे थे । प्रभु देवगृह-द्वारपर जाकर 
गर्वपूवेके दरवाजेपर पेरोसे धक्का मारते हुए 
हुंकार-गर्ज न करते-करते बोले-- अरे श्रीवासिया ! 
तूं किसको पूजा करता हैं, किसका ध्यात करता 
है ? जिसकी पूजा करता है, वह यहाँ विद्यमान है । 
आकर देख न ?” 


श्रीवासपण्डित ध्यानस्थ थे । उनका ध्यान टूट 
गया । वे चारों ओर विस्मित होकर देखने लगे । 
उन्होंने देखा कि उनके इष्टदेव नृसिह-भगवान्‌के 
स्थानमै शचीनन्दन वीरासनमें बेठे हैं। शह्भु-चक्र- 
गदा-पद्मधारी उनको चतुर्भुज मूर्ति हैं। मत्त सिंहके 
समान वांये कक्षमे ताली देकर हुंकार-गर्जन कर 
रहे हैं । 

प्रभुकी चतुर्भुज मूति-दशेन करके श्रीवास- 
पण्डितके सारे अङ्ग थर-थर काँपने लगे। वे 
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अठ्राइसवाँ अध्याय-श्रीवासके यहाँ 


जड़त्रत्‌ स्तम्भित होकर हाथ जोड़कर खड़े हो गये । 
उनके मूँहसे बात न निकल सकी । तब श्रीगौर- 
भगवानूने वस्त्र-गम्भीर निनादसे उनको सम्बोधन 
करते हुए कहा-- 


“अरे श्रीवास ! इतने दिन हो गये, तुमने मेरा 
प्रकाश नहीं जाना । तुम्हारे उच्च संकीर्तनसे और 
नाड़ा* के हुँकारसे परिकरसहित वैकुण्ठ छोड़कर 
आया और तुम लोग मुझे. लाकर निश्चिन्त बैठे 
हो ! नाड़ा मुझे छोड़कर शान्तिपुर चले गये। 
दुष्टोंका दमन करके साधुओंका उद्धार करना है; 
तुम केवल स्तव-पाठमें लगे हो; तुम्हें कोई चिन्ता 
नहीं है ।” 


श्रीवासपण्डितको प्रभुकी कृपासे बाह्य ज्ञान 
हुआ । प्रभुके इस परम अद्भुत आत्मप्रकाशको 
देखकर उनका सारा भय दूर हो गया । प्रेमानन्दमें 
उनका सारा अङ्ग पुलकित हो उठा। दोनों हाथ 
जोड़कर श्रीवासपण्डित प्रभुके आदेशसे 
महामहिमामय श्रीश्रीगोर-भगवानुका भागवतके 
इस श्लोकके द्वारा रोते-रोते स्तुति करने लगे-- 


नौमीड्यतेऽश्रवपुषे तडिदस्वराय 
गुञ्जावतंस-परिपिच्छिल-सम्मुखाय । 
वन्यस्रजे कवलबेत्रविषाणबेण्‌- 
लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपाङ्गजाय ॥ 
श्रीम. भा. १०:१४.१ 


* 'नाड़ा'=नारा, संस्कृतमें इ, र और लकारमें अभेद 
होनेसे नारा-शब्द “नाडा हो गया। 'नार' शब्द जीव- 
समष्टिका द्योतक है । उसमें अन्तर्यामीरूपसे अधिष्ठित तत्त्व 
डी 'त्तारा' शब्दवाच्य हैं। इस अर्थमें नाडा का भाव है 
महाविष्णु । यह अद्वैत आचायंके लिए प्रयुक्त हुआ हू । 
दूसरा अथं--मुण्डितःमस्तक होनेसे भी अद्व ताचायंकी 
महाप्रभु 'नाड़ा' कहा करते थे । 
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अर्थ--“हे प्रभो ! नवीन जलदके समान 
तुम्हारा शरीर है, विद्युदृदामके समान तुम्हारे 
वस्त्र हैं, गुञ्जासे बने दो कर्णाभूषण हैं और 
मयूरपिच्छसे रचित चूड़ा तुम्हारे मुख-मण्डलकों 
परिदीप्त कर रही हुँ; तुम वनमें उत्पन्न नाना 
रङ्गके पत्र-पुष्पोंसे गुँथी हुई माला कण्ठमें धारण 
कर रहे हो! कवल या दधिमिश्रित ओदनका 
ग्रास, बेत, वेणु और शङ्ख आदि तुम्हारे 
असाधारण चिह्न हैं; यही सब तुम्हारा सौन्दयँ 
है; तुम्हारे दोनों चरण अत्यन्त कोमल हैं। तुम 
गोपालक नन्दके नन्दन हो और तुम्ही एकमात्र 
स्तुति करनेयोग्य हो ! अतएव तुमको प्राप्त करनेके 
उद्देश्यसे मैं तुम्हारा स्तवन करता हूँ ।” “ 


भागवतके श्रीकृष्ण-स्तुतिके इस श्लोकके पाठके : 
द्वारा प्रभुकी स्तुति करके श्रीवासपण्डितका मन 
तुष्ट न हुआ। तब वें अपनी भाषामें, स्वच्छन्द- 
रूपसे, जो उनकी वाणीमें आया, उसीके द्वारा 
शचीनन्दनकी स्तुति करने लगे । यथा, श्रीचेतन्य- 
भागवत में-- 


विश्वम्भर चरणे आसार नमस्कार । 
नव-घन जिनि वर्ण, पोत वास जाँर ॥ 
शचीर नन्दन-पदे मोर नमस्कार। 
नव-गुञ्जा, शिखिपुच्छ भूषण जाँहार॥ 
गङ्भादास-शिष्य-पदे मोर नसस्कार। 
बनमाला, करे दधि-ओदन जाँहार ऐ 
जगन्नाथःपुत्र पदे मोर नमस्कार। . 
कोटि चन्द्र जिति रूप वदन जाँहार ॥ 
शिद्भा, वेत्र, वेणु-चिह्ण भूषण ज । 
सेइ--तुसि, तोसार चरणे नमस्कार 


चारि वेदे जारे घोषे नन्देर 
सेइ तुमि, तोमार चरणे नमस्कार | 
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तुमि विष्णु, तुमि कृष्णं, तुमि यज्ञेश्वर । 
तोमार चरणोदके गंद्गा-तीर्थवर ॥ 
जानकी-वल्लभ तुमि, तुमि नरसिहं । 
अज-भव-आदि तब चरणेर भृङ्ग॥ 
तुमि से वेदान्त-वेद्य, तुमि मारायण। 
तुमि से छेलिली बलि हइया बामन ॥ 
तुमि हयग्रीव, तुमि जंगत-जीवन । 
तुमि नीलाचल-चन्द्रे सभार तारण ॥ 


तोमार मायायकार नाहि हय भङ्ग। 
कमला ना जाने- जार सने एकसङ्ग ॥ 


सङ्गी, संखा, भाइ-सबंमते सेवे जे। 
हैन प्रभु मोह माने- अन्य जना के ॥ 
मिथ्या-गृहवासै मोरे पाडियाछ भोले । 
तोमा ना जानिजा मौर जन्म गेल हेले॥ 
नाना माँया करि तुमि आमारे बञ्चिला । 
साजि-धूति आदि करि आमांर बहिला ॥ 
ताथे मौर भय नाहि, शुने प्राणनाथ । 
तुमि हेन प्रभु मोरे हुँला साक्षात्‌ ॥ 
आजि मोर सकल दुःखेर हेल नांश। 
आजिं भोर दिवस हैल परकांश ॥ 
आजि मौर जन्म-कर्म्म- सकल सफल । 


आजि मोर उंदय-सकर्ल सुमङ्कल ॥ 


आजि मोर पितृकुल हुईल उद्घार। 


आजि से बसति धन्य हुल आमार॥ 


जञ मोर नयनं-भाग्येर नाहि सीमा । 


____ लाहा देखि-जार भीचरण सेवे रमा ॥ 


ववद्ीप-लीली 


पद-रजमें पुनः-धुनः लोटने लगे | महाभेर्य 
श्रीवासपण्डिंतके सारे अङ्ग पुलकित हो गये, 
आँखोसै अँविरल अश्नूधांरा प्रवाहित होने लगी, 
प्रेमन्कम्पित कलेंवर हो गयां । वे बारम्बार लम्बी 
साँस छोड़ने लगे, मानो आज आनन्दःसार्गरमें गोते 
लगा रहे हैं । श्रीवासपण्डितके सामने ओत्मप्रकांश 
करके प्रभु देवम॑न्दिरमें बैठे आनन्दैसे हँस रहे हैं । 
भक्तके भगवान्‌ शचीनत्दन भक्तकी निष्कपट 
प्रेमभक्तिपूर्ण स्तुति सुनकर सन्तुष्ट होकर मधुर 
वचनोंसे श्रीवासपण्डितसें बोले-< 


“तुम्हारे धेरमें स्त्री-पुत्रादि जो हों, सबको 


बुला लो, जिससे वे मेरा रूप देख सकें | पत्नीसहित .__ 


मैरी पूजा करो और जौ चाही वर माँग लो !” 


प्रभु तबतक ऐशवर्यभावमे चतुर्भुज मूतिमें 
वीरासनसे नृसिहेभावसे सिंहासनपर बँठे थे। 
श्रीवासर्पण्डितकी गोष्ठीके ऊपर प्रभुकी असीम कृपां 
थी । उनके घेरके मुसलंमान दर्जीतकको प्रभुने कृपा 
करके स्वरूप दिंखलांया था। यह सब लीला-कथां 
आगे कही जायगीं । श्रीवाँसपण्डित प्रभुकी आज्ञाँ 
पाकर सारे परिवारके साथ उनके सामनै उपस्थित' 
हुए । नृसिह-पूजाकै लिए धूप, दीप, गन्ध, चैन्दन, 
पुष्प आंदिं जो कुछ था, उसे प्रभुके पाद-पअमें 
अफंण करके पूजा की । 

श्रीवासपण्डित सपत्नीक श्रीश्रीनवद्दीपचन्द्रके 
चरणोंमें जा गिरे । भाई, बन्धु, पत्नी, दास-दासी, 
आत्मीय-स्वजने--सभी प्रभुका रँवरूप-दर्शन करके 
प्रेमानन्दमें आकुल होकर रो पड़े। भैक्तवेत्सल 
प्रभुने एक-एक करके सबके सिरपर श्रीचंरण-स्पर्श 


क टु चे. भा. म. २.२६६-२७४;२७६-२८८ कैराकें मधुर वचनोंसे आशीर्वाद दिया--“तुम' 
£ र 4 सबकी चित्तवृत्ति मेरेमें लगी रहे !” 
उ ईस प्रकार प्रमाविष्ठभावसे स्तुति करते-करते भुके इस शुभ आशीर्वादको सुनकंर सबं 


श्रीवासपण्डित प्रभुके चरणोंमें दण्डवत्‌ गिर पड़े। आनन्दमें गद्गद होकर रण-कमलों में 
| द न होकर उनकै चरण-कमले 
3 प्रेमानन्दर्मे आकुल क्रेन्दन करते-करते प्रभुके गिरते लगे और सब मिलकर क्रन्दंन करने लगे ॥ 
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अट्ठाइसवाँ अध्याय--श्रीवासके यहाँ 


प्रभुने अब अपने महामहिमामय ऐश्वर्य-रूपको 
संवरण किया । वे भगवान्‌-भावमें श्रीवासपण्डितको 
सम्बोधन करके मधुर मुस्कानके साथ अपना तत्त्व 
कहने लगे -- 


“अरे श्रीनिवास ! राजाकी नाव तुमको पकड़ने 
आ रही है--इससे तुमको भय हो रहा है क्या? 
अनन्त ब्रह्माण्डमें जितने जीव हैं, उन सबका प्रेरक 
मैं हूँ। राजा भी मेरी प्रेरणाके विना कुछ नहीं 
कर सकता। यदि वह अपनी स्वतन्त्र इच्छासे 
तुम लोगोंको पकड़ना चाहे तो सबसे पहले मैं 
जाकर उसकी नौकापर चढ़ जाऊँगा और राजाके 
सम्मुख उपस्थित होऊँगा । मुझे देखकर क्या राजा 
सिहासनपर बैठा रह सकता है? यदि वह 
सिहासनपर बैठा मुझसे कोई प्रश्‍न करेगा तो मैं 
उसको अपने सारे मुल्ला और काजियोंको बुलानेको 
कहुँगा और हाथी-घोडे, पशु-पक्षी, सबको लानेको 
कहुँगा । उसके बाद राजासे कहुँगा कि अपने मुल्ला 
और काजियोंसे कहकर अपने धर्मकी बात बताकर 
उन सबको क्रन्दन कराकर दिखावे। वे ऐसान 
कर सके तो मैं श्रीक्रष्ण-श्रीक्ष्ण कहकर उन 
पशु-पक्षियोंसे कृष्ण-कृष्ण कहलाकर क्रन्दन कराके 
दिखाऊँगा । यदि तुमको विश्वास न हो तो देखो, 
अभी करके दिखाता हूँ ।” 


श्रीवासपण्डितके मनमै यवन राजाके 
अत्याचारका भय उदय हुआ था, यह बात पहले 
कही जा चुकी है । षाखण्डीगणने उनको जो भय 
दिखलाया था, उस भयसे भीत होकर उन्होंने 
प्रभका स्मरण किया था । भक्तवत्सल हमारे प्रभुने 
भक्त-वुःख दूर करनेके लिए निजतत्त्वको प्रकाशित 
करके सारी बात श्रीवासपण्डितको समज्ञा दी। 
भक्तका कष्ट-निवारण करनेके लिए भवभय- 
भञ्जनकारी हमारे प्रभुने यह लीलारङ्ग प्रकट 
किया था । सबके अन्तमें प्रभुने श्रीवासपण्डितसे 


[ ४२७ 


कृहा-- भेरी बातका यदि तुम्हें विश्वास नहीं है 
तो आओ, अपना प्रभाव मैं तुमको साक्षात 
दिखलाता हूँ ।”--इतना कहकर श्रीगोर-भगवाचुने 
श्रीवासपण्डितकी भ्रातृवधूकी एक चार वर्षके 
उम्रकी बालिकाको सामने देखकर उसे आदरसे 
पास बुलाया और स्नेहपूवेक कहा--“नारायणि ! 
एक बार कृष्ण कहकर रोओ तो !” प्रभुके आदेशः 

मात्रको सुनकर उस बालिकाके सारे अङ्क 
पुलकित हो गये । “हा कृष्ण”--कहकर प्रेमानन्दमें 
रोते-रोते नारायणी भूतलपर गिर पड़ी । उसके 
नयनोंके जलसे भूतल सिक्त हो गया । प्रेमाश्नुकी 

धारासे उसके सारे अङ्ग प्लावित हो गये । 

“हा कृष्ण-कहकर रोते-रोते बालिका प्रभुके 
चरणोंमें लोटने लगी । सबको यह देखकर आश्चर्य 

हुआ । यह भाग्यवती बालिका श्रीगौराङ्ग-लीलाके 
व्यासावतार श्रीवृन्दावनदास ठांकुरकी गर्भधारिणी 

थी । सर्व-अवतार-शिरोमणि श्रीगौर-भगवानुकी 
लीला-रचना करके कृतार्थ होनेकी कामनासे स्वयं 
व्यासजी इस महाभाग्यवती रमणी नारायणीके 

गर्भसे उदय हुए । 


SDM काकी 


प्रभुके इस लीला-रङ्गको देखकर श्रीवास- 
पण्डितका सारा भय दूर हो गया । उन्होंने 
आनन्दमें विभोर होकर प्रभुके चरणोंमें निवेदन 
किया--“कालरूपी आपका विग्रह जब सारी 
सृष्टिका संहार करता है, तब भी आपके नासके 
प्रभावसे मुझे भय नहीं होता । अब तो आप स्वयं 
विराजमान हैं तो भय किसका ?” ३ 


आविष्ट होकर श्रीवासपण्डित यह बात बोल | 
गये । प्रच्छन्न अवतार प्रभुने उनकी बात सुनकर | 
मृदु-मधुर-मुस्क्रानके साथ उनको पास 
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छिपाया । श्रीवासपण्डितकी गोष्ठीके भाग्यकी 
सीमा न रही । उनके दास-दासीतकने पूर्णब्रह्म 
सनातन स्वयं-भगवान्‌ श्रीगौराङ्गसुन्दरके स्वरूप- 
ऐश्वर्यका दर्शन प्राप्त किया । श्रीवासपण्डित 
श्रीगौराङ्ग-लीलामें नारदके अवतार हैं । वे 
पञ्चतत्वमें एक तत्त्व हें । इन महापुरुषके आँगनमें 
युगधर्मं भुवनमङ्गल हरि-संकीतंन-यज्ञका जो 
अनुष्ठान हुआ, उसका प्रभाव आज सारे जगतुमें 
अनुभूत हो रहा है। श्रीवृन्दावनदास ठाकुरने 
श्रीवासपण्डितकी महिमाका गान करते हुए 
लिखा है-- 


चारि-वेदे जारे देखिवारे अभिलाष। 
ताहा देखे श्रीवासेर जन दासी दास ॥ 
कि बलिव श्रीवासेर उदार चरित्र। 
जाहार चरण-धूलि संसार पवित्र ॥ 
कृष्ण-अवतार जेन वसुदेव घरे) 
जतेक विहार सब नन्देर मन्दिरे ॥ 
जगन्नाथ घरे हैल एइ अवतार । 
श्रीवास पण्डित गृहे सकल विहार ॥ 


सर्व वेष्णवेर प्रिय पण्डित श्रीवास। 
तार बाड़ी गेले मात्र सभार उल्लास ॥ 


नवद्वीप-लीला 


अनुभवे जारे स्तव करें वेदमुखे। 


श्रीवासेर दास-दासी तारे देखे सुखे ॥ 
चै. भा. म. २.३२८-३३३ 


श्रीवासका आँगन प्रभुकी कीर्तन-लीला- 
स्थली थी । श्रीश्चीवृन्दावनचन्द्रकी रासलीला और 
श्रीश्नीनवद्वीपचन्द्रकी कीर्तन-विलास-लीला एक 
ही वस्तु है । अतएव श्रीवासका आँगन नवद्वीप- 
लीलाकी रास-स्थली है। श्रीवासपण्डितके घरमें 
प्रभुकी आत्मप्रकाश-लीला तथा श्रीवासके द्वारा 
प्रभुकी स्तुतिके पाठकी फलश्रुति श्रीवृन्दावनदास 
ठाकुरने इस प्रकार लिखी है-- 


श्रीवास करिला स्तुति-देखिया प्रकाश । 
इहा जेइ शुने सेइ हय कृष्ण-दास॥ 
चै, भा. म. २.३२८ 


श्रीवासके प्रति प्रभुकी अपार कृपा थी । भक्त- 
अवतार श्रीवासपण्डितकी पुण्य-चरित-कथाके 
अनुशीलन करनेका सौभाग्य यदि प्रभुने कृपा 
करके प्रदान किया तो यथास्थान इसका वर्णन 
करके कृतकृत्य होऊंगा । 
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उन्तीसवाँ अध्याय 


श्रीश्रीगोर-नित्यानन्द-मिलन 


नवद्वोपे नित्यानन्द-चन्द्रःआगमन । 
इहा जेइ शुने तारे मिले प्रेमधन ॥ 
चे. भा. म. ३.१३६ 


श्रीनित्यानन्द-परिचय 


इससे पूवे हरिदास ठाकुरके नवद्वीप-आगमनकी 
कथा कही जा चुकी है। ठाकुर लोचनदासने लिखा 
है कि श्रीनित्यानन्दप्रभुके नवद्वीप आनेके बाद 
हरिदास ठाकुरका नवद्वीपमें आगमन हुआ । 
श्री चैतन्यम ङ्गल-्रीग्रन्थमें श्रीनित्यानन्दका आगमन 
चर्णन करनेके बाद टाकुर लोचनदासने हरिदास 
ठाकुरके नवद्वीपमें आगमनका वर्णन किया है । 
हरिदास ठाकुर श्रीअद्वैतप्रभुके पास शान्तिपुरमें 
रहते थे । प्रभुकी इच्छासे संकीतेन-यज्ञके आरम्भमें 
नदियामें आये । हरिदास ठाकुर पहले आये या 
श्रीनित्यानन्दप्रभु पहले आये, इस विषयको लेकर 
तर्क-वितर्क करनेका कोई प्रयोजन नहीं है । 
लीलाग्रन्थमें पहलेकी घटना पीछे, पीछेकी घटना 
पहले भी वर्णेन होती आयी है । 


हरिदास ठाकुर श्रीअद्वैतप्रभुके अन्तरङ्ग 
अनुचर हैं । गौर-आना-गोसाईंके गौर-आना-कार्य फे 
मुख्य सहायक हैं । हरिदास ठाकुरके उच्च 
संकीतंनमें, श्रीअद्वेतप्रभुके प्रेम-हुंका र-गर्जेनमें 
तथा तुलसी-गङ्गाजलसे सुहृढ़ भजनमें श्रीश्नीगौर- 
भगवानको गोलोककी सुख-सस्पद छोड़कर कलिके 
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जीवोंका उद्धार करनेके लिए नदियामें शचीके 
गर्भेसे अवतीणं होना पड़ा । ठाकुर हरिदास 
ब्रह्मके अवतार थे तथा श्रीअद्वँतप्रभु महाविष्णुके 
अवतार थे । दोनों एक-दूसरेके सम्बन्धको 
विशेषरूपसे जानते थे। दोनों एक साथ मिलकर 
अपना कार्य करते थे । नदियाके अवतार 
श्रीगौराङ्ग-सुन्दरने युगधर्म संकीतंन-यज्ञके आरम्भमें 
हरिदास ठाकुरको अपने धामसे खींच लिया । 
उन्होंने यहाँ अपने अभिन्न हृदय, जीवोद्धार- 
कार्यके प्रधान सहायक, नवद्वीप-लीलाके सर्वेप्रधान 
अभिनेता, अपनी पूवेलीलाके बलरामभेया 
श्रीनित्यानन्दप्रभुको स्मरण किया तथा नदियामें 
आकर्षण किया । 


श्रीश्चीयौराङ्भप्रभुके नदियामें अवतीर्णं होनेके 
बहुत पहले श्रीतित्यानन्दप्रभु राढ़ देशके एकचक्र . 
ग्राममें १३६९५ शकाब्दमें माघ शुक्ल त्रयोदशो | 
तिथिमें हाँडो ओझा या हाड़ाईपण्डितकी भक्तिमती 
स्त्री पद्मावतीदेवीके गर्भसे उदय हुए । बारह 
वर्षतक एकचक्रा ग्राममें बाल नित्यानन्द | 
बाल्य लीला-रङ्गमें पिताके घरपर रहे । उसी . 
समय एक ज्योतिविशिष्ट अपरूप संन्यासी उके | 
पिताके घर अतिथि बने। संन्यासीने विदा होते 
समय बालक नित्यानन्दका उनके माता-पितासे | 
भिक्षारूपमें याचना को । श्रीनित्यानः 
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उनका एकमात्र जीवनका सहारा था।: 
अतिथि संन्यासीकी प्रार्थना पूर्ण की, परन्तु 
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विदा करके पति-पत्नी दोनों म्रियमाण हो गये । 
श्रीनित्यानन्दप्रभुका पितृदत्त नाम था- कुबेर, 
गुरुदत्त नाम था- नित्यानन्द । उनके गुरुका नाम 
था--श्रीपाद लक्ष्मीपति | कुछ लोग कहते हैं कि 
वे श्रीपाद माधवेन्द्रपुरीके शिष्य थे। इस बातको 
लेकर तर्कं करना अनावश्यक है । 


श्रीनित्यानन्दप्रभु॒ बारह वर्षकी अवस्थासे 
पिताका घर छोड़कर संन्यासी बनकर प्रायः बीस 
वर्षतक भारतवर्षके नाना तीर्थोमें परिभ्रमण 
करके नवद्वीप आये। नवद्वीप आनेके पहले कुछ 
दिन वे वृन्दावनमे वन-वन अपने छोटे भाई 
. प्राण-कन्हाईकी खोजमें भटकते रहे । वे बारह 
वर्षकी अवस्थामें ही सवंशास्त्रःनिष्णात हो गये 
थे । तीर्थ-पर्यटनकालमें भी उन्होंने शास्त्राध्ययनसे 
मुंह नहीं मोडा । श्रीअद्वेतप्रकाश ग्रन्थमें लिखा हे-- 


“न्यायचूड़ामणि इहार शास्त्रेर आख्याति ।” 


तीर्थपर्यंटनकालमें कृष्ण-प्रेमरस-सिन्धु श्रीपाद 
माधवेन्द्रपुरी गोस्वामीके साथ उन्होंने बहुत 
दिन बिताये । 


श्रीनित्यानन्दप्रभुका अपरूप-रूप था । ऐसा 
रूपवान्‌ मनुष्य कभी किसीने कहीं नहीं देखा। रूपका 
आकर्षण बड़ा तीव्र होता है। जो एक बार उनके 
अपरूप-रूपका दर्शन करता, वह उनके पाससे 
जाना नहीं चाहता । श्रीनित्यानन्दप्रभु रूपके सागर 
थे। उस रूपका वर्णन, अपनी आंँखोंसे देखकर 
` पदकर्ता वासुदेव घोषने इस प्रकार किया है-- 


अरुण वसने, विविध भूषणे, 
शिरेते पाग लटपटिया। 
चौदिके फिरि-फिरि, 


वाहु युग तुलि, 
नाचत हरि-हरि बलिया । 


निताई रेगिया नाचे॥ घुव ॥ 


नवद्वीप-लीला 


अरुण नयने, ओ चाँद वदने, 
कत ना माधुरी आछ॥ 

चलन सुन्दर, मत्त करिवर, 
नूपुर झंकृत करिया। 

भावे अवश, नाहि दिग पाश, 


गौर!” बलि हुंकारिया ॥ 


श्री नित्यानन्दप्रभु श्रीगौ रा ङ्ग-भगवान्‌के आदिभक्त 
थे। गौर-तामके सिवा वे और कुछ नहीं जानते थे। 
श्रीौ राङ्ग-लीला केव्यासावतार श्रीवृन्दावन ठाकुरने 
लिखा है— 


चैतन्येर आदिभक्त नित्यानन्द राय । 
चेतन्येर यश बेंसे जाँहार जिह्वाय ॥ 
अहनिश च॑तन्येर कथा प्रभु कहे । 
ताने भजिले से चतन्य-भक्ति हये ॥ 

चे. भा. आ. ६.४१८,४१९ 


श्री नित्यानग्द-तत्त्व 


श्रीनित्यानन्दप्रभुकी तत्त्व-कथा अति महान्‌ 
वस्तु है । वह जीव-बुद्धिके अगोचर है। महाजन 
ऋषिगण साधारण जीव न थे। वे त्रिकालज्ञ ऋषि 
थे और श्रीभगवानुके नित्यदास थे। उन्होने जो 
तत्त्व-निर्धारण करके जीवोंके हितार्थ लिपिबद्ध कर 
दिया है, उससे ही यहाँ कुछ-कुछ लेकर उद्धृत 
किया जायगा । श्रीभगवानुके नित्यसिद्ध पार्षेदगण 
उनके अवतारके साथ-साथ भूतलमें अवतीर्णं होते 
हैं । अवतार-तत्त्वकको बतलानेके लिए ही उनका 
आविर्भाव होता है । वे इस गुढ-तत्त्वको समझते हैं 
कि श्रीभगवानुके अवतार-तत्त्वको समझाये बिना 
जीवके लिए कुछ साध्य नहीं रहता । 


श्रीचेतन्यचरितामृतकार श्रीकृष्णदास कविराज 


र... £ CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


उन्तीसवाँ अध्याय--श्रीनित्यानन्द-तत्तव 


शौस्वामी निम्नाङ्कित पाँच श्लोकोंमें 


श्रीश्री नित्यानन्द-तत्त्व लिख गये हैं-- 


कॉरणतोयशायी 
गर्भोदशायी च पयोऽब्धशायी । 
शेषश्च यस्याँशकला स तित्या- 
नन्दाख्यराय: शरणं 
भायातीते व्यापिवैकुण्ठलोके 
पुर्णेश्‍वये श्रीचतु्व्यृहमध्ये । 
रूपं यस्योद्भाति संकर्षणाख्य 
तं श्रीनित्यानन्दरायं प्रपद्य ॥ 
'भायाभर्त्ताआण्डर्सघाश्रयाड्रः 
शेते साक्षात्‌ कारणाम्भोधिमध्ये । 
यस्येकांश: श्रीपूमानादिदेव- 
स्तं श्रीनित्यानन्दरायं प्रपद्ये ॥ 
यस्यांशांशः श्रोलगर्भादशायी, 
यन्नाभ्यन्जे लोकसंघातनालस्‌ । 
लोकर्रष्ठु: सुतिकाधांमधातु- 
स्तं श्रौनित्यानन्दरायं प्रपद्ये ॥ 
यस्यांशांशांश परात्माखिलानां 
पोष्टा विष्णुर्भाति दुरधाब्धिशायो । 
क्षौणोभर्ता यत्कला सोऽप्यनन्त- 
स्ते ्चीनित्यानन्दरोयं प्रपद्ये ॥ 
चे. च. आ. १.७-११ 


संकषंणः 


ममास्तु 


अर्थ-“जो चंतुव्यूहमध्यस्थित संकर्षण 
क्ारणाब्धिशायी महासमष्टिके अन्तर्यामी प्रथम 
पुरुष महाविष्णु हैं, जो हिरप्यगर्भके अन्तर्यामी 
गर्भोदशायी द्वितीय पुरुष सहस्रशीर्षा विराट्‌ हैं, 
जो व्यष्टि जीवके अन्तर्यामी क्षीरोदशायी तृतीय 
पुरुष चतुर्भुज विष्णु हैं तथा जो अनन्तदेव हैं, ये 
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सब जिनके अंश और कलां हैं, उन्हीं श्री नित्यानन्द 
नामक बलराम अवतार अथवा मूल संकर्षणके मैं 
शरणापन्न होती हूँ ।” 


“मायातीत, पूर्णेश्वयं-परिपूणे, सर्वव्यापकं 
बैकुण्ठलोकमे वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और 
अनिरुद्ध--इन चार व्यूहोमें संकर्षणं-नामक जिनका 
रूप प्रकाशित है, उन श्री नित्यानन्द-नामक बलरामः 
अवतारके मैं शरणापन्न होता हूँ।” 


“जो साक्षात्‌ मायाधीश, अर्थात्‌ मायाके द्रष्टा हैं, 
ब्रह्माण्डसमूह जिनके अण्डसे अद्भूत हुआ है, जो 
कारार्णवमें शयन करते हैं, बे आदि-अवतार-पुरुष 
महाविष्णु जिनके एकांश हैं, उन श्रीनित्यासन्द- 
नामक-बलराम-अवतारके मैं शरणापन्न होता हूँ ।” 


“चतुदेश-भुवनात्मक सारे लोक जिनके 
आश्रय हैं तथा जिनका नाभि-कमल लोकपितामह 
ब्रह्माका उत्पत्ति-स्थान है , वे क्षीरोदशायी विराट्‌ 
पुरुष जिसके अंशके अंश हैं, उन श्री नित्यानन्द-नामक 
बलराम-अवतारके मैं शरणापन्न होता हूँ ।” 


“न्ञिखिल-जीवोंके पालनकर्ता और अन्तर्यामी | 
बिष्णु जिनके अंशांशके अंश हैं तथा धरणीधर 
सुप्रसिद्ध अनन्तदेव भी जिनकी कला हैं, उन 
श्री नित्यानन्द-चामक बलराम-अवतारके मैं 
शरणापञ्न होता हूँ । 


पूज्यपाद कविराज गोस्वामीने अपने सचे इन 
पयार शलोकोमे भी श्रीश्रीनित्याचन्दप्रशुके 
मूल-तत्त्वका निर्णय और व्याख्या करके कलिग्रस 
जीवका महान्‌ उपकार किया है । यथा, शच 
चरितामूतमे-- 


सवे अवतारी कृष्ण- स्वयं 
ताँहार द्वितीय देह” 
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एकइ स्वरूप-दुइ भिन्न मात्र काय । 
आद्य कायव्यूहू--कष्ण लोलार सहाय ॥ 
सेइ कृष्ण--नवद्वीपे श्रीचेतन्यचन्द्र । 
सेइ बलराम सङ्ग-श्रीनित्यानन्द॥ 
श्रीबलराम योसाजि मूल संकर्षण । 
पञ्चरूपर धरि करे कृष्णेर सेवन ॥ 
आपने करेन कृष्णलीलाय सहाय । 
सृष्टि-लीला कार्य करे धरि चारि काय ॥ 
सृष्ट्यादिकः सेवा ताँर आज्ञार पालन । 
शेष-रूपे करे कृष्णेर विविध सेवन ॥* 
सर्वपे आस्वादये क्कृष्ण-सेवानन्द । 
सेइ राम श्रीचेतन्येर-सङ्के नित्यानन्द ॥ 
चे. च. आ. ५.३-९ 


१ परश्च रूप=संकर्षण. कारणार्णवशायी, गर्भोदशायी, 
क्षीरोदशायी, शेष- थे पाँच रूप हैं। इनमें स्वयं अर्थात्‌ 
संकर्षण-रूपमें कृष्णलीलामें सहायता करते है और 
कारणार्णवशायी आदि चार रूपोंमें सृष्टि-कार्यादि 

` कहते हैं । 


2 सृष्ट्यादि कार्यके द्वारा किस प्रकार भगवत्सेवा 
' होती है, यह कह रहे हैँ--“सृष्ट्यादिके द्वारा उनकी 
आज्ञाका पालन होता है ।” इसका अर्थ यह है कि सृष्ट्यादि 
कार्यके निमित्त उनकी आज्ञाका पालन करना ही उनकी 
सेवा है। 
३ “विविध सेवन’ = 
निवासशैयासनपादुकांशुकोपाधानवर्षातपवारणादिभिः। 
शरी रभेदैस्तदशेषतां गतैयंथोचितं शेष इतीरितो जनैः ॥ 
इस श्लोकोक्त वासस्थान, शैया, आसन, पादुका, 
न पाधान, छत्र आदि रूप धारण करके शेषरूपमें सेवा 
हैं । 


श्रीचैतन्यभागवतमें प्रभुवाक्य श्रीनित्यानन्द- 
प्रभुके प्रति-- 


नाम-रूपे तुमि नित्यानन्द सूत्तिमन्त । 
श्रीवेष्णबधाम तुमि- ईश्वर अनन्त ॥ 


जत किछु तोमार श्रीअद्धे अलंकार । 
सत्य सत्य सत्य भक्तियोग-अबतार ॥ 


स्वर्ण-सुक्ता-रूपा-काँसा-रुद्राक्षादि-रूपे । 
नवविधा भक्ति धरि आछ निज सुखे ॥ 


नीच जाति पतित अधम जत जन । 
तोमा हेते सभार हेल विमोचन ॥ 


जे भक्ति दियाछ तुमि बनिक्‌ सभारे । 
ताहा बाञ्छे सुर-सिद्ध-मुनि-योगेश्वरे ॥ 
“स्वतन्त्रः करिया वेदे जे कृष्णेरे कहे । 
हेन कृष्ण पार तुमि करिते विक्रये ॥ 


तोमार महिमा जानिवारि शक्ति कार । 
सूतिमन्त तुमि कृष्णरस-अवतार ॥ 


बाह्य नाहि जान तुमि संकीर्तन सुखे । 
अहनिश कृष्ण-गुण तोमार श्रोमुखे ॥ 


कृषणचन्द्र तोमार हृदये निरन्तर । 
तोमार विग्रह कृप्ण-विलासेर घर ॥ 


अत एव तोमारे जे जन प्रीत करे । 
सत्य सत्य सत्य कृष्ण ना छाडेन ताँरे॥ 


चे. भा. अं. ८.३७-४६ 


_ प्रभुवाक्य सर्वतत्त्वसार है । श्रीश्रीमन्महाप्रभु 
परमेश्वर हैं, श्रीश्री नित्यानन्दप्रभु ईश्वर हैं | ईश्वर- 
तत्त्वको 'परमेश्वर' जानते हैं । क्षुद्र जीव अल्पबुद्धि 
है । ईशवर-तत्त्वका ममं हृदयंगम करनेमें अशक्त है । 
श्रीगौराङ्ग-लीलाके व्यासावतार श्रीबृन्दावनदास 
ठाकुरने लिखा है-- 
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उन्तीसवाँ अध्याय--ब्रज-भ्रम णग-नवद्वीप आगमन 


ईश्वरे परमेश्वरे कि हइल कथा । 
वेदे से इहार तत्व जानेन सर्वथा ॥ 
नित्यानन्दे चेतन्ये जखने देखा हय । 
प्राय आर केहो नाहि थाके से समय ॥ 
चे. भा. अं. ८.७३,७४ 


प्रभु कलिके प्रछन्न अवतार हैं । उनकी नवद्वीप- 
लीला गुप्तलीला है । प्रभु जिस प्रकार अपने तत्त्वको 
प्रकट नही करते, उसी प्रकार वे और किसीको भी 
प्रकट नहीं करने देते । इसी प्रकार वे अपने अभिन्न- 
हृदय श्रीनित्यानन्दप्रभुको भी छिपाता चाहते हैं 
उनके तत्त्वको भी प्रकट करना नहीं चाहते । 


प्रभुके छिपानेसे क्या होगा ? उनके अन्तरङ्ग 
नित्यानन्दके पार्षदगणने कलिग्रस्त जीवके मङ्गलके 
लिए प्रभुकी इच्छासे श्रीनित्यानन्दप्रभुको भी प्रकट 
किया है । वे अति सुस्पष्ट शब्दोंमें लिख गये हैं- 


“ब्रजेन्द्रनन्दन जइ, शचीसुत हेल सेइ, 
बलराम हेल निताइ।” 


यहाँतक तत्त्व-कथा हुई। पहले कह चुका हूँ कि 
तत्त्व-कथा बहुत बड़ी चीज है । हम क्षुदर-बुद्धि जीव 
है । तत्त्वकथा नहीं समझते, तथापि महाजन 
ऋषिगण जो उपदेश दे गये हैं, उसमें हमको निष्कपट 
विशवास करना आवश्यक है । ऋषिवावयमें श्रद्धा 
और विश्वास हुए बिता भजन-पथमें कोई अग्रसर 
नहीं हो सकता । महाजन ऋषिवाक्यमें जिसका हृढ़ 
विश्वास नहीं है, वह पुरुष बड़ा अभागा हे । 


इस महाजन-वाक्यपर निर्भर करके भजन-पथमें 
अग्रसर होइये ! आप देखेंगे कि शीघ्र ही सफलता 
प्राप्त होगी श्रीकविराज गोस्वामीने लिखा हे- 


तर्कं ना करिह, तर्क अगोचर ताँर रीति। 
विश्वास करिया शुत करिया प्रतीति ॥ 


ल चे. च. अं. ३.२१५ 
-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, 


[ ४३३ 
व्रज-श्रपण-नवदट्टीप आगमन 


प्रभुके नवद्वीप-लीला-रसके लोलुप कृपालु 
पाठकदृन्द श्रीनित्यानन्दप्रभुके नवद्वीप-आगमनके 
वृत्तान्तको मन लगाकर सुनें । श्रीगौर-नित्यातन्दः 
मिलन-कहानी अति मधुर हु । प्रभुके नवद्वीप-लीला- 
समुद्रका यह प्रबल प्रवाह हे । शतधाराओंमें यह 
लीला-प्रवाह प्रवाहित हो रहा है। मधुपूर्ण घट 
फूटनेपर जैसे शतधारामें मधु-वृष्टि होती है, उसी 
प्रकार श्रीगौर-नित्यानन्द-मिलन-सुधा-वृष्टि एकदिन 
नदियामें हुई थी। नदियावासी भक्त-भ्रमरबृन्द 
प्राण भरकर परम आनन्दपूर्वक उस सुधाका पान | 
करके अजर-अमर हो गये थे। वह सुधा-तरङ्ग 
आज भी तरङ्गित है, वह मधु-भाण्डार आजतक 
अक्षय बना हुआ है। आइये, हमारे प्राणसे भी | 
अधिक प्रिय गौर-भक्तवृन्द ! हम-सब मिलकर इस | 
अपूर्वं सुधा-रसका आस्वादन करके कृतार्थं हो _ 
जाय । जीवनको सार्थक करें । 3 


श्रीनित्यानन्दप्रभु बीस वर्षतक भारतवर्षके सब ` 
तीर्थोरे घूमकर अन्तमें व्रजधाममें आये । पूर्वलीला | 
स्थली दर्शन करके उनके मनमै बड़ा आनन्द 
हुआ। एक-एक करके सारी पूर्वेस्मृति उनके 
मनमें उदय हुई । वे कृष्णप्रेममें उन्मत्त होकर | 
केवल हुंकार-गजेन करने लगे उनके प्रेस हुंकार | 
गर्जनके भीतरसे मानो एक मधुर प्रेमोन्सादकारी 
प्रियजन-आह्वान-गीतिकी सुन्दर स्वर्लहरे | 
निकलकर ब्रजवासियोंके चित्तको हर्ने 
श्रीवृन्दावनमें आकर वाल्यभावमे विः 
होकर श्रीनित्यानन्दप्रभु ब्रजकी उस चिर-्प 
रजमें बालकके समान निरन्तर लोटते हुए | 
खेल करने लगे । उनके मुंहमें कृष्णनाम 
और कोई बात न थी, धूलि-खेलके सिवा ३ 
कोई कार्य न था । केवल ब्रजकी रजमें निरन्तर ₹ 


लगे, वनमें दौड़ने लगे, उनकी आहार-निद्राकी 
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-चेष्टा ना रही । किसी दिन यदि 
केवल दूध -पी लेते थे। श्रीनित्यानन्दका यह 
अद्भुत चरित्र -समझनेकी किसीमें शक्ति न थी । 
ब्रजमे आकर ब्रजेद्धनन्दन प्राण-कम्हाईको न 
देखकर वत्सविरहित गायके समान सारे मथुरा- 
मण्डलमें दौड़ लगाते रहे । कहीं भी उनको जीवन- 
सवेस्व अपने प्रॉण-कन्हाईका दर्शन न हुआ। वे 
उन्मत्तके समानः भांवोवेशमें विभोर होकर प्राण 
कन्हाई ! भाई कन्हाई !? कह-कहंकर कभी-कभी 
उच्चस्वरसें रो उठते थे । उनकी आर्तत.दशा देखकर 
पाषाण-हृदय भी द्रवित हो जाते थे। वे पछाड़ 
खा-खाकर श्रीवृन्दावनकी : रजमें' बाल्यभावमें 
निरन्तर लोटने लगे । 


| इधर उसी समय -श्रीश्नीगोरचन्द्रने नवद्वीप्रमे 

- आत्मध्रकाश किया था । .कीर्तनुनिन्द्रमे ब्रिक्षोर 

1होकर वे अग्रजः बर्लरामके ' विरहमें कातरभन्नसे 

“भैया बलराम -! भैया श्रीदाम /!” -आदि्नेज- 

।सखांबृत्दका {नाम ले, लेकर विलाप: कर॑ते-हैं । 
ओ- दोनों एक-दूसरेके आकषंणसे . आकृष्ट, ;हए,।'स वज्ञ 
 श्रीनित्यानन्दप्रभु श्रीवृन्दावनमें रहते ही 
_ अ्रीश्रींनवद्रोपचन्द्रके,आत्मैश्रकाशकोः- जीन गये । 
` -उन्हीनेः सुनः; किः बृजके कन्हाई शची के ;घ््में 
 -न्निमाईर्पमें नदिथामें अवती णे.हुए हें । ब्रजेन्द्रनर्दन 
 उकब्न शंतीनत्दन हुए. हें ।.:यह. -बातः- सुनते ही 
ओ  थ्रीतित्यातन्द्रप्रभु: ब्रंतहासा श्रीवृन्दावनसे नवद्वीफकी 
हि दो पद]: कह. 5875 - हः Me 
र Ee “$ + ३ 
| 5 यहाँ भैया 7 श्रीदाम” को कुछ परिचय सुनिर्ये;! 
लौकेश्रीदीमे * श्रीगौराङ्ग-लीलाके अभिराम 
स्वामी हैं; उसका” दूसरा. नाम रामदास है। 


आिभिरोम 'व्रजकें श्रीदामा हैं।वेः 'वलरामावतार | 


-अआ्रीनित्यानन्देके पार्षद हँ जब ओवृन्दावनचन्द्र 
1क्षन्दनभ्देने'' श्रीकृष्ण अन्त हितत हो! गये; तब ब्रजवासी 
एप: गो पिकाओंकी'' जौ . दशा? हुई, उसेका वर्णन 
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कोई -दे देता तो 


नवद्वीप-लीला 


-करनेकी आवश्यकता नहीं । उस समय तेजस्वी 
श्रीदाम मन-ही-मन हृढ़ संकल्प करके गोवद्धेन- 
पर्वतकी एक कन्दरामें एकान्तमे जाकर ध्यानमें 
बैठे और उसी अवस्थामें बे निरन्तर अपने प्रिय सखा 
श्रीकृष्णको-- देखने लगे । अतएव: उनको दुःसह 
कृष्ण-विरह-दुःख सहनः नहीं करना पड़ा । युगके 
बाद युग बीतते गये, परन्तु श्रीदामका ध्यान भक्ष न 
हआ । इस प्रकार कितने दिन बीत गये, यह 


-उनको जान ही न पड़ा । 


बलरामावतार श्रीनित्योनन्दप्रभु श्रीवृन्दावनके 
उस जनशून्य गोवद्धेतंगिरिकी कन्दराम खड़े 
.होकरु भाई कस्हाई रे ! भाई श्रीदाम रे ! कहकर 
प्रेमभरे 'उच्चस्वरसे .पुकारने. लगे । निर्जेन,गिस्की 
कन्दरामें वही पूर्वपरिचित . बलरामकी मधुर 
'क्रण्ठध्वनि- पहुँची, ध्यानमग्न , जड्वत्‌ ` निश्चेष्ट 
श्रीदामके -कांनोंमें वह मधुर ध्वनि प्रविष्ट हुई। 
“तत्काल उनके जड़वत्‌ ध्यांनमग्न शरीरमै जीवनका 
संचारे हुआ और वे आँखें खोलकर उठकर खड़े 
हो गये: । -कुछ` देरतक इधरूउधर देखा; ,फिर 
उसी चिर-परिचित -बलरामकी: कर्णध्वनिकों 
लक्ष्य करके निर्जन वनमें चल पड़े । गोवद्धेन- 
' गिरिके एक'निर्जन वनमें बलरामके साथ श्रीदामका 
_ शुभ मिलनःहुआ। कोई किसीकों पहचान न सका'। 


दोनों -स्तम्भित होकर. एक-दूस रेक्की ओर एकटक 
देखने लगे 1 श्रीदामन्ने कहा--'हे भाई 

_कोन हो मेरो नामे लेकर ' तुम्हारे पुकारते ही 
मेरी निद्रीभङ्ग हो गयी । तुम्हारा मधुर कण्ठस्वर 
मुझे चिरपरिचित जानं पडा ।. परन्तु बड़े ही 
 आश्‍चरयेकी बात है; मै तुमको पहचान नही रहा 


पंरिचय दिया,ःप्राणसखा श्रींदामके सामने आत्मतत्त्व 
प्रकट किया, 'तंव श्रीदाम आनेन्दसे गदगद. होक 
बो +) ४३ jp ता पट र 
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श्रीदमा कहेन कोथा सिद्धा धड़ा चूड़ा। 
नांगरालि छड़ाइया हैयाछ नाडा सूड़ा॥ 


= . इवेत-गौर लुकाइये ` अरुण-गोर केने। 


दादा बलराम बलि ना. लागये अने॥ ` 
देखिःतबे तोर हस्ते करतालि दिया। 
यमुना पर्यन्त आमि जाब पलाइया ॥ 
Fe चैतन्यभागंवतंका परिशिष्ट 
इतना कहकर ताली बजाकर श्रीदामने कहा-- 
'मुझको.पकड़ो तो---और एक लम्बी दौड़ लगायी । 
यह वही व्रजके, ग्वाल-बालकी दौडधूप . और 
धूल-धूलका खेल था । यह थी पूर्वलीलाका 


-परिचय . देनेवाली परीक्षा । इस. परीक्षामें 


श्रीनिताई-चाँद उत्तीण हो गये । दस ही कदम 
जाते-जाते बलरामने श्रीदामको पकड़ लिया 
और उनके गलेमें. हाथं डालंकर .उनको एके मधुर 
चुम्बन प्रदान-किया तथाः प्रेमादुगदवाणीमें कहा-- 
“भाई -श्रीदाम ! क्या. अब भी तुझे संदेह है ?' 
श्रीदाम आश्चर्यचकित होकर एकटक उनके 
श्रीमखकी ओर देखने लगे। तब बलरामंते क्या 
किया ? ८ 
आई रे बलिया तार कष्ठे हस्त दिया । 
शु्र-गौरःकान्ति, हल-मूसल घरिया ॥ 
कहिलेन . एइ _ हृइयाछे कलिकाल। 
घूमाये रहिलि मूर्ख जातिया गोपाल ॥ 
तार स्कन्धे हल दिया केल आकर्षण | 
खर्व हओ बलि एइ बलिल वचन ॥ 
चैतच्यभागवतका परिशिष्ट 


. अन्तिम बातकी व्याख्या यहाँ आवश्यक है। 
हापरयुगमें मनुष्यकी देह सात हाथ. की थी । 
श्रीदाम द्वापरयुगके लोग थे । वे समाधिस्थ 
रहे, अतएव उनकी सात हाथकी देह वर्तमान 


उन्तीसंवाँ अध्याय--द्रज-श्रमण-नवद्वीप आगमन 


माला है । कृष्णप्रेममें उन्मत्त व्रजनारी जेसे 
'पागलिनीके समान कृष्णके दर्शनके लिए साग 
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टब 
थी-। उसी पूर्व देहमें वे प्रभुकी इच्छासे बलराम | 
अवतार श्री निताई-चाँदसे सिल; परन्तु निताई-चाँदकी | 
देह कलियुगके हिसावसे थी । अतएव उन्होंने | 
अपने प्राण-सखाको कलिकालैके योग्य देह प्रदान 
की, तथापि उनको चार हाथकी देह प्राप्त हुई 

तबू , आपनार हाते रहे चारि. हात । 


सुन्दर शरीर महापुरुष विख्यात ॥ 


. सेइ शुद्ध सख्यभाव हय सर्वकाल । 


अतएव नास हैल अभिराम गोपाल ॥ 
_चैतन्यभागवतका परिशिष्ट 


: इन अभिराम गोस्वामीके साथ भी श्रीगौरा ङ्गः 
सुन्दरका मिलन हुआ: था, श्रीतित्यानन्दप्रभुके 


'समान इसी एक भावमें। यह सब लीला-कथा 


यथास्थान .. वर्णन, की जायगी । कहा जाता है 
कि - श्रीनिताई-चाँदने अपने इस. श्रीदामभाईसे 
पहले-पहूल सुना-कि उनके भाई प्राण-कन्हाई अब 
नदियामें गौर हुए हैं, अतएव वे. नबद्वीपके लिए 
केहाँसे चल पड़े । ` ह १ 


प्रभु नित्यानन्द . गौर-प्रेममें उन्मत्त होकर 


'गौराज्भ-चाम-गान करते हुए मदमत्त हाथीके 


समान पृथ्वीपर झूमते-झामते द्रत गतिसे . 
नदियाकी ओर चले । प्रेमोन्मत्त हो वे. कभी रोते | 

हैं, कभी अहहास करते हैं। उनके कानोंमें मकर- 

कुण्डल है, सिरपर नानावरणेको पगड़ी है, नाक्सें | 
नथ, पदमें नूपुर, गलेमें तुलसी, और रुद्राक्षको | 


जाती थीं, उसी प्रकार श्रीनित्मानन्दप्रभु गौर 
सुध-बुध खोकर अवधूत वेषमें नदियामें गौर 
निए जा रहे हैं। अपरूप-रूप-छठासे - घाट 


परमानन्दमें चले जा रहे हैं। : 
लिखा है— 
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चले निताइ प्रेमभरे, दिग टलसल करे, 


पदभरे अवनी लोटाय। 


पूर्व जेन ब्रजधाम, सधुमत्त बलराम, 
नानादिके धूरिया खेलाय ॥ 


आध-आध कथा कथ, क्षणेकान्दे उच्च राय, 
मकर-कुण्डल दोले काने ॥ 


अङ्कः हेलि दुलि चले, गौर-गीर सदा बले, 
दिवा-निशि आन नहि जाने ॥ 


रास्तेमें जो लोग उनको देखते हैं, वे ही उनके 
अपरूप-रूपसे मुग्ध होकर उनके साथ हो लेते हैं। 
श्रीनित्यानन्दप्रभु जिनके प्रति एकबार शुभ 
दृष्टिपात करते हैं, उनका चित्त तत्काल शुद्ध हो 
जाता है। एकबार दर्शनमात्र होनेसे सब लोग 
उनके चरणोंमें आत्मसमर्पण करते हैं। अवधूत 
श्रीनित्यानन्दप्रभुके साथ बहुत-से लोग जा रहे हैं । 
वे नहीं जानते कि कहाँ जा रहे हैं; जिनके साथ 
जा रहे हैं, उनको भी नहीं पहचानते। तथापि वे 
चले जा रहे हैं। बहुत दूर आ गये हैं। अपने 
घर-द्वारको छोड़कर, आत्मीय-स्वजनको छोड़कर 
तथापि उनके मनमें तनिक भी दुःख नहीं है। 
सदानन्द प्रेममय श्रीनित्यानन्दप्रभुके साथ हँसते- 
हँसते, नाचते-नाचते बालकके समान बड़े आनन्दसे 
वे नदियाकी ओर जा रहे हैं। उन्होंने 
श्रीनिन्यानन्दप्रभुके मुखसे सुना है कि नदियामें 
श्रीकृष्णभगवान्‌का पुनराविर्भाव हुआ है; उनका 
नाम श्रीगौराङ्ग' है। वे व्रजके कन्हाई हैं; अपना 
वर्ण छिपाकर गौरवर्णमें नदियामें विप्रकुलमै उदय 
हुए हैं। उन्होंने यह भी सुना है कि ये अवधूत 
संन्यासी नदियाके अवतार श्रीगौराङ्गके बड़े भाई 
` हूँ। यह बात श्रीनित्यानन्दप्रभुने स्वयं उनसे कही 
Fe 
आमारे चेन ना भाइ, बाड़ी एबे नदियाय, 
सदा नाचि ताहे नूपुर पाय । 
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'शुनेछ नदेर अवतार, श्रीगोराङ्कं नास जार, 
आमि निताइ तार बड़ भाई ॥ 
(बलरामदास) 


इस प्रकार प्रेमानन्दमै नाचतै-नाचते 
श्रीवृन्दावनसे श्रीनित्यानन्दप्रभु नदियामें आये। 
उस सभय श्रीगौर-भगवानुने आंत्मप्रकाश किया 
था । नदियामें युगधर्म सङ्घीतन-यज्ञका आरम्भं 
कर दिया था । श्रीवासके आँगनमें उनके अन्तरङ्ग 
भक्तवृन्दने उनका भगवानुके भावमें अभिषेक 
किया था । श्रीनित्यानन्दप्रभु नवद्वीपमें नन्द॑नाचार्यके 
घरमें आकर उपस्थित हुए । नदियाके रास्ते-रास्ते 
श्रीनिताई-चाँद अपने भाई कन्हाईका अनुसन्धान 
करते-करते आये हैं; वे अत्यन्त आग्रहपूर्वक 
नदियावासियोंको सम्बोधन करके कातर और करुण 
स्थरमें कह रहे हैं-- 


औ भाइ बल रे नदेवासी। 
निमाइ पण्डितेर कोन बाडी रे। 
प्राणेर भाइ कान्नुरे आमि कोथा धाब रे । 
बले दे रे आमि प्रेमेर भाइ 

देखते एसेछि रे ॥ 


(तार) क्रे नास छिल माखनचोरा 
नदेय एसे से जे हैछे गोर, 
(तारे चेन ना, चेन ना, चेन ना रे।) 

(तार)  भ्रजे नाम छिल ब्रजेर कालू, 


एखन नदे एसे गौर-तन्नू ॥ 
प्राचीन पद । 
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नवद्वीपमें शुभागमन किया । 
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उन्तीसब्गां अध्याफकाइज करा त वदीप यमन _ 


जीवाधम ग्र॑न्थकार-रचित एक समयोचितपद 
भी यहाँ उद्धृत किया जाता है-- 
यथा राग । 

नदेर पथे के ओइ नेचे चले जाय। 

कटिते कौपीन परा, रूपे जग भनहरा, 
प्रेमानन्दे बाहु तुले हरिनाम गाय ॥ 

पथे चले नेचे नेचे, जाके देखे ताके पुछे, 
निसाइ पण्डितेर चल बाड़ी कोथाय। 

तेज-पु् कलेवर, अंपरूप कान्तिधर, 
जग जन मन हरे वदन शोभाय ॥ 

मुखे मुदु-मृदु हाँसी, उछले सुधार राशि, 
रङ्गे-्भङ्गे पथे-घाटे थमके दाँडाय । 

लम्फ झम्फ हुंहुंकारे, विश्व कम्पे पदभरे, 
नदेवासी बाल-दृद्ध पिछू-पिछू धाय ॥ 

बाल-ठृद्ध-युदा नारी, सबे बले हरि हरि, 
कोन्‌ योगी-ऋषि बुझि एल नदियाय । 

सुखे तार एकइ कथा, बेडाय बले यथा-तथा, 
निभाइ पण्डितेर बल बाड़ी कोथाय ॥ 

सबे हरि हरि बल, जोव तंराते बलाइ एल, 
मिलिते कनाइ सने नव नदियाय । 

दास हरिदासे भणे, बलाइ एर सहाय बिने, 
छोट भाइ कानाइ एर केवा लाग पाय ॥ 

बलाइ चाँद निताइ रूपे, एसे नव नवद्वीपे, 
कानाइ एर बाड़ी घर खूँजिया बड़ाय ॥ 


नन्दनावार्य बड़े भागवत हैं, प्रभुके विशेष 
कपापात्र हैं । उन्होंने नित्यानन्दप्रभुको बड़े आदरके 
साथ अपने घरमें स्थान दिया । नित्यानन्दके रूपसे 
मुग्ध होकर नन्दनाचार्य मन-ही-मन सोचने 
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लगे कि श्रीगौराङ्गके सिवा ऐसा रूपवात्र पुरुष तो 
मैंने कहीं नहीं देखा । वे नहीं जानते थे कि इतना 
रूपवान्‌ भी मनुष्य हो सकता है। श्रीगौराङ्ग-प्रभुको 
उन्होंने भगवद्भावमें अपने हृदयमें अभिषिक्त किया 
है । श्रीनित्यानन्दप्रभुको देखकर उनके मनमें आया 
कि कोई दूसरे भगवान्‌ आकर नदियामें उदय हो 
गये हैं। उसी समय उनको तत्त्व-ज्ञान हो आया 
कि भगवान्‌ तो अद्वितीय हैं। वे दो नहीं हैं। 
नन्दनाचार्यने तत्त्वज्ञानको श्रान्त समझकर 
श्रीभगवानुके लीला-सिन्धुका आश्रय लिया । उन्होंने 
देखा कि स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्णके द्वितीय रूप 
बलरामजी भी भगवान्‌ हैं, तब श्रीगौराङ्गप्रभुके 
बड़े भाई भगवान्‌ क्यों न होंगे ? श्रीनित्यानन्दप्रभुने 
नन्दनाचार्यको बतलाया था कि वे श्रीगौराज्धके 
बड़े भाई हैं। नन्दनाचार्यके मनमें श्रीविश्वरूप- 
प्रभुकी बात उदय हुई । उनकी अपरूप-रूपराशि 
याद आ गयी । बहुत दिनोंकी बात थी, तब भी 
मन-ही-मन मिलाकर देखा कि इस अवध्नुत सन्यासी 
और प्रभुके अग्रजमें अनेक बातोंमें समानता है । 
परन्तु इस बातको उन्होंने अभी अपने मनमें ही 
र्‌खा। नु + 


श्रीनित्यानन्दप्रभु॒ नन्दनाचार्यके घरसें 
प्रच्छन्न रूपसे रहने लगे । उनके इस आत्मगोपत्तका 
कुछ गूढ़ मर्म था । श्री नित्यानन्दप्रश्ुके मनमें यह 
भाव था कि देखें, हमारे भाई प्राण-कन्हाई अपने 
भैयाकी खोज-खबर लेते हैं या नहीं ? दोनों ही भाई 
चतुर-चूड़ामणि हैँ । अपने प्राण-कन्हाईको बलरास 
विशेष रूपसे जानते हें । दोनों ही भाई रंगील हूँ । 
रङ्ग दिखलानेकी दोनोंकी इच्छा है । 


नवद्वीपे | त्य. 


इधर शचीनन्दनने श्रीनित्यानन्दप्रभुके न 
आनेका समाचार सुना । उन्होने समझ 
उनके भैया बलराम उनको खोज 
नदियामें आये हैं। प्रभुके _मनमें 
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हुआ । एक दिन प्रभु श्रीवासके. आँगनमें बैठकर 
प्रेमानन्दमे.. कृष्ण-कथा कह रहे थे । वहाँ - संभी 
भक्तदृन्द. उपस्थित थे । प्रभुका सहास्य. वदन है 
प्रफुल्ल हृदय हे । उन्होंने नित्यानन्दभावमें विभोर 
होकर भक्तवृन्दको सम्बोधन करते हुए.कहा-- 


, आरे भाइ.!. दिन दुइ तिनेर भीतरे। 
- कोन महापुरुष एक. आसिब' एथारे ॥ 
+ ` चे. भा. म. ३.१३६ 


प्रभुके श्रीमुखसे यह बात सुनकर सभी परम 
आनन्दित हुए । 05 FA 


श्रीनित्यानन्द और प्रभुका मिलन 


रातमें'प्रभुने एक अद्भुत स्वप्न देखा । दूसरे 
'दिन` प्रातःकाल उठकर गङ्गा-स्तात और 
विष्णु-पूजा करके जब -वे श्रीवासके आँगनमें 
भक्तवृन्दके साथ मिले, तब यह अपूर्व स्वप्न-बृत्तान्त 
सबको कह. सुनाया-- 


आज मैंने स्वप्नमें एक अद्भुत सुन्दर रूप 
` देखा । तालध्वज दिव्य रथ मेरे द्वारपर आया। 
उसमें पीछेकी तरफ एक विराट्-काय पुरुष 
विराजमान थे। उनके स्कम्धपर मुसल थां। वे 
प्रेमोत्मत्त अस्थिर-से थे। उनके बाँये हाथमें 
र कमण्डलु था । वे नीलाम्बर धारण किये थे, 
` मस्तकपर भी नीलवस्त्र था । बाँये कानमें विचित्र 
कुण्डल था.। ऐसे लगते थे, मानो हलधर बलराम 
हों । 'यह्‌ घर निमाई पण्डितका है क्या ?/---इस 
ह प बार-बार पूछते रहे। ऐसा अत्यन्त 
क्तिणाल्री, महाप्रतापी अवधूत वेश कभी देखनेमें 
नहीं आया । उनको देखकर मुझे बड़ा आश्‍चर्य 
हुआ । मैंने उनका परिचय पूछा तो उन्होंने हँसकर 
उत्तर दिया--'मैं तुम्हारा भाई हुँ, कल तुम्हारा 


र र? क्व 


और मेरा परिचय होगा । उनके वचन सुनकर 
मुझे बड़ा हषे हुआ । मुझेभी ऐसा प्रतीत होने 
लगा कि वे मेरे भाई ही हें!” 


प्रभु अपने स्वप्नकी बात कहते-कहंते आविष्ट 
हो गये। उनका बाह्य ज्ञान लुप्त हो गया । उनको 
बलरामका आवेश. हुआ । वे तब “मय लाओ ! 
मय लाओ !:--कहकर हुङ्कार-गजेन करके मस्तक 
डुलाते लगे । भक्तोंके मनमें विषम भयका उद्रेक 
हुआ । सब लोंग भयसे काँपने लगे और दूर खड़े 
होकर प्रभुके लाल मुखचन्द्रकी ओर देखने लये । 
तव ` श्रीवासपण्डितः प्रभुके समीप आकर 'होथ 
जोड़कर बोले. :. 5 : 


“जिस मदिराको आप चाहते हैं, वह तो आपके 
पास ही' हे । आप जिसको चाहें, वही उसको पा 
सकता है ।” रि पिक 


कुछ देरके बाद प्रभु आत्मसंवरण करके स्थिर 
हुए। भक्तोंका भयं दूर हुआ । वे प्रभुके पास 
आकर प्रभुको घेरकर बेठ गये । तब प्रभूने हँसकर 
कहं---/मैंने पहले ही तुम लोगोंसे कह दिया है*कि 
कोई महापुरुष. नवद्वीपमें आये. हैं । उनका दर्शन 
पानेके लिए मेरा मन बडा चञ्चल हो उठा 
है ।--इतना केहकर प्रभुने हरिदास ठाकुर और 
श्रीनिवांसपण्डितकी ओर देखकंर आदेश दिया, वे 


जाकर उनकी खोज करें। - हड ) 


प्रभुका आदेश मिलते ही वे दोनों घरसे बाहर 
निकले । -वे लोग तृतीय पहरतक नदिया-नगरीमें 
सवंत्र उन महापुरुषका पता लगाते रहे, परन्तु कहीं 
उनका पता न लगा। रोँगीले प्रभुका यह एंक 
लीलारङ्ग था। श्रीनित्यानन्दप्रभु नन्दनाचार्यके 
घर छिपे हैं, सवेज्ञ प्रभु इस बातको जानते थे। 
स्वयं उनके वहाँ गये बिना श्रीनित्यानन्दप्रभु 
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किसीसे भेंट न करेंगे, यह भी प्रभु जानते थे-।-फिर 
यह रङ्ग क्यों ? कारण यह है कि हमारे प्रभुको 
सज़बाजी अच्छी लगती है । लीलारङ्ग-रस उनको 
(वडा प्रिये है । लीलारङ्ग-रसका आस्वादन करनेके 
लिए ही वे नररूपमें नदियामें अवतरित हुए हैं। 
हरिदास ठाकुर और श्रीवासपण्डितको प्रभुने 
दिखला दिया कि श्रीनित्यानन्दप्रभुका दशन प्राप्त 
करना सहज कामे नहीं है। उनको खोजकर पता 
लगाना उनका काम नहीं है । यह प्रभुका स्व-काय 
है । श्रीनित्यानन्द-तत्त्व अति निगूढ है। प्रभु कृपा 
करके जिसको बतावेंगे, वही जान सकेगा । 


हरिदास-ठाकुर और श्रीवासपण्डितने उस दित 
आहारःनिद्रा त्यागकर सारी नदियामें -घर-घर 
अवधूत श्रीनित्यानन्दप्रभुका पता लगाया, पर 
असफलः होकर दुःखित-चित्तसे प्रभुके पास -आकर 
हाथ - जोड़कर निवेदन किया--“प्रभो ! उच 
महापुरुषको पता हम कहीं भी नहा पा सके । 
प्रभु यह बात सुनकर मुस्कुराये-। उनके मुस्कुरानेका 
मर्म कोई न समझ सका । ड 


प्रभू. और कुछ नं बोलकर स्वयं . उठे । उंनको 
स्वयं उठते देखकर  भक्तवृन्दने प्रभुके मुखचन्द्रकी 
ओर विस्मयपूर्वक देखा ।.प्रभुने तब हसकर कह 
“मेरे साथ चलो। हंम-सबं- मिलकर उनकी खोज 
करें। 


Rl 


'जय कृष्ण !' कहकर ' सब भक्त प्रभुके साथ 
चले .] प्रभु श्रीवासपण्डितके घरसे निकलकर सीधे 
नन्दनाचायैके' घरकी ओर चले । प्रभु .नदियाके 
राजपंथपर जा रहे हैं, अपराह्न तृतीय पहर बीत 
गया है । ज्येष्ठका महीना है.। उस समय भी धप 
कडी थी । भक्तवृन्दके साथ प्रेमानन्दम कृष्णनाम- 
कीर्तन करते-करते, प्रेममै भरे, आजानुलम्बित दोचों 
भुजाएँ डुलाते. हुए, सारे नदियावासियोंके मनको 
आकर्षित करते. भाई प्राण-कन्हाई अपने बड़े भाई 
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--बूल रामको देखने जा रहे उनके मनमें आज 
बडा आनन्द है । बहुत दिनोके बाद आज दोनों 
भाइयोंका प्रेम-मिलन होगा + प्रभु -प्रेमावेशमें चले 
जा कुछ देर बाद वे भक्तवृन्दके साथ 

दनाचार्यके घर आ पहुँचे । | पन 


नन्दनाचार्यका घर नदियाके भीतर गौराङ्ग 
लीलाकी तीर्थस्थली है। श्रीअद्वेतप्रभु शचीनन्दचकी 
भगवत्ताकी- परीक्षाके लिए नन्दनाचार्यके घरमे 
ही छिपे रहे। श्रीनित्यानन्दप्रभुने नदियामें आकर 
सर्वप्रथम इसी पुप्यक्षेत्रमें अवस्थान किया । नन्दनाः 
चार्य प्रभुके नित्य पार्षद थे। उनके घर कलिके 
प्रच्छन्न अवतार श्रीगौर-भगवावूने गुप्त लीला प्रकट 
की । यहीं उनकी भगवत्ताकी. प्रथम परीक्षा हुई। 
प्रभने आचार्यके घरमै जाकर देखा कि वहाँ कोटि 
सूर्यके समान तेजस्वी एक पुरुषरत्न विराजमान हैं 
और ध्यानके आवेशमें मुस्कु रा-से रहे । 


~ 


प्रभने उन महापुरुषको देखकर अपने गणके साथ 
भक्तिपूर्वक नमस्कार किया । सत्कारपूर्वक सब लोग 
हाथ जोड़कर श्रीनित्यानन्दप्रभुके. सामने खड़े हो 
गये । किसीके मूँहसे कोई बात न निकली । सक्षी 
उनके सुन्दर ज्योतिपूर्ण मुखचन्द्रकी ओर देखंने 
लगे। 


श्रीनित्यानन्दप्रभूने शचीनन्दनको ` देखते ही 
पहचान लिया कि ये ही उनके हूदंयधेन ब्रजके 
प्राण-कन्हाई हैं.। 


अवधूत श्रीनित्यानन्दप्रभु देख रहे है कि 
वर्णचोर प्राण-कन्हाईके गलेमै मालती पुष 
सुन्दर माला है, वे दिव्य वस्त्र पहने हैं, उनकै सं 
सारे. अङ्ग सुगन्धित चन्दनसे चर्चित हैं, 
समान. काले कुञ्चित केशपाश सिरप 
हैं, आजानुलम्बित वाहु-युगलमें पुष्पोकी मा 
पष्पोंका वलय शोभित हो रहा है। कुन्द 
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मुक्ताफलके सहश दन्तराजि मानो चद्-किरणके 
समान चमक रही है। आकर्णविश्वान्त नयनयुगलसे 
करुणाकी वृष्टि हो रही है। पीन वक्षस्थलके उपर 
सूक्ष्म-शृभ्र-यज्ञोपवीत सुशोभित है । सुकोमल सुन्दर 
कपोलकी अत्युज्ञ्वल-कनक-कान्तिसे प्रशान्त 
मुखमण्डलकी अपूर्व शोभा-वृद्धि हो रही हे । प्रसर 
सुन्दर ललाटपर ऊर्ध्वेतिलक शोभा पा रहा है। 
हस्त-पद-नखराजिमें मातो कोटि-चन्द्र विकसित हो 
“रहे हैं । मधुर हँसीसे मानो अमृत-वृष्टि हो रही है। 
प्रभूकी मदन-मोहन सुन्दर श्रीमूत्तिको ओर अवधूत 
नित्यानन्दप्रभु एकटक देख रहे हैं । 


श्रीनित्यानन्दप्रभुने अपने ब्रजके उस प्राण- 
कन्हाईको पहचाना । परन्तु मनके अत्यधिक आनन्द 
और प्राणके आकुल आवेगमें उनके मुंहसे बात न 
निकल सकी । परानन्दमें वे स्तम्भित हो रहे। 


श्रीगौराङ्गप्रभु सब देख रहे हैं, सब समझ रहे 
हैं। भक्तवृन्द विस्मित होकर एक बार प्रभुके 
मुखचन्द्रकी ओर देखते हैं और दूसरी बार अवधूत 
नित्यानन्दप्रभुके मुखचन्द्रको अवलोकन करते हैं। 
नदियामें दो चन्द्रका उदय देखकर वे विस्मित हो 
रहें हैं। समय देखकर भक्तवत्सल प्रभुने 
श्रीनित्यानन्दकी महिमा दिखलानेके लिए इशारेसे 
श्रीवासपण्डितको भागवतका श्लोक पाठ करनेके 
लिए कहा । प्रभुका इशारा समझकर उन्होंने यह 
शलोक पढा-- 


बर्हापीड नटवरवपुः कर्णयोः कणिकारं 
बिश्रद्वासः कनककपिशं वेजयन्तीं च मालात । 
रन्ध्रान्‌ बेणोरधरसुधया पुरयनु गोपवृ-दे- 
वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्‌ गीतकीत्तिः॥ 
श्रीमदभागवत १०.२१.४५ 
भर्थ-“नन्दनन्दन श्रीकृष्णने शिखिपिच्छयुक्त 
श्रुति-युगलमें काणिकारके पुष्प, कनकके 


नवद्वीप-लीला . 


समान कपिश या नील-पीतमित्रित वर्णका वस्त्र 
तथा पञ्चवर्णःपुष्पोसे ग्रथित वैजयन्तीकी माला 
धारण करके, नव-नटवरके समान अपने अङ्गोंको 
निरन्तर नये-नये ढंगसे सुशोभित करते हुए, 
अधरामृतसे वेणु-र्ध्रोंको आपूरित करते बृन्दावनमें 
(जहाँ उनके असाधारण पद-चिह्ल सबको ही 
निरतिशय रति या आनन्द प्रदान करते हैँ) प्रवेश 
किया ।” इधर गोपवृन्द उनका यशोगान करने लगे । 
शरदके प्रथम दिन श्रीकृष्णने इस प्रकार मनोहर 
वन्यवेषमें बलराम, श्रीदाम, सुदामा आदि 
सखा-वृन्दके साथ अपनी लीलास्थली वृन्दावनमें 
प्रवेश किया था । 


श्रीवासपण्डितके भावावेशमें इस भागवतीय 
एलोकका पाठ करते ही श्रीनित्यानन्दप्रभु एकबारगी 
प्रेमानन्दमें मूच्छित होकर भूतलपर गिर पड़े। 
उनको बाह्य ज्ञान न रहा । प्रभुने श्रीवासपण्डितका 
अङ्ग-स्पर्श करके आविष्टभावसे उनको कहा-- 
'पढ़ो ! पढ़ो !' श्रीवासपण्डित प्रभुका मन देखकर 
आवेगमें भरकर वारम्वार उक्त श्लोककी उच्च 
स्वरसे आवृत्ति करने लगे। कुछ देरके बाद 
श्री नित्यानन्दप्रभु मूर्च्छां टूटनेपर अपने प्राण- 
कन्हाईके मुखचन्द्रकी ओर देखकर अजस्र अश्रुपात 
करते हुए रोने लगे । श्रीवासपण्डित उस समय भी 
श्लोक पाठ कर रहे थे । 


श्रीनित्यानन्दप्रभु जितना ही श्लोक सुनते हैं 
उतना ही प्रेमानन्दमें अधीर हो रहे हँ । वे भूतलसे 
उठकर मत्त सिहके समान हुंकार-गर्जन करने लगे; 
जान पड़ता था, मानो गगन-मण्डल फट गया। 
पश्चातु उन्होंने प्रेममग्न होकर उद्धत नृत्य आरम्भ 
किया | वे जोरसे उछलकर ऊपर जाते हैं और 
पछाड़ खाकर भूतलपर गिर पड़ते हैं। इससे जान 
पड़ता था कि उनकी हुड्डी-पसली चूर-चूर हो 
गयी । भक्तवृन्द यह्‌ देखकर हाय-हाय करने लगे। 
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हे कृष्ण ! रक्षा करो ! रक्षा करो !”--कहते हुए 
वे उच्च स्वरसे क्रन्दन करने लगे । सबके मनमें बड़ा 
भय पैदा हो गया । प्रभु पास खड़े होकर सब देख 
रहे हैं। उनके दोनों विशाल नेत्रोंसे अविरल 
प्रेमाश्नुधारा प्रवाहित हो रही है। सारे अद्छोसें 
कदस्ब-पुष्पके समान पुलकावली परिदृष्ट हो रही है। 
वे प्रेमानन्दमें भैया बलरामके अपूर्व प्रेम-भादको 
देख रहे हैं। उनके प्राणसमान बलराम-भैया 
भूतलपर लोट-पोट कर रहे हैं, यह देखकर प्रभुका 
कलेजा मानो फटा जा रहा है। इसी कारण वे 
अजस्र अश्रु बहाते रो रहे हैं। 


श्रीनित्यानन्दप्रभु प्रेममें भरकर भूतलपर 
धूलिमें लोट-पोट कर रहे हैं, यह देखकर भक्तबुन्द 
उनको पकड़नेके लिए गये । परन्तु कोई उनको 
उठा न सका । तब प्रभु उनको अपनी गोदमें लेकर 
बैठ गये । श्रीश्रीनवद्वीपचन्द्रके गोदमें 
श्रीनित्यानन्दप्रभु वालकके समान सुखशैयापर 
शयन कर रहे हैं। अब उनमें किसी प्रकारकी 
चञ्चलता नहीं है, धूलमें नहीं लोटते । वे निस्पन्द 
भावसे प्रभुकी क्रोड़में शयन करके एकटक उनके 
मुखचन्द्रके दर्शन कर रहे हैं। मन और प्राण तो 
उनको पहले ही दे दिये थे, अब सुयोग पाकर 
देह भी उनको समर्पण कर निश्चिन्त हो गये । 


श्रीनित्यानन्दप्रभु श्रीश्रीनवद्वीपचन्द्रको क्रोडसें 
अपूर्वं शोभा धारण कर रहे हैं । भक्तदृन्द 
श्रीश्नीगौ र-नित्यानन्द-युगलरूप-दर्शतके आनन्दमें 
विभोर हें । श्रीगौर-भगवानुके कमल-नयनकी 
अविरत प्रेमाश्र्‌धारासे अवधूत श्रीनित्यानन्दप्रभुके 
सारे अङ्ग सिक्त हो गये। श्री रामचन्द्रको गोदसें, 
रावणकी शक्तिसे आहत लक्ष्मणके समान प्रभूको 
गोदमें श्रीनित्यानन्द निश्चेष्ट शयन कर रहे हैं। 
भाई प्राण-कन्हाईकी अपने भैया बलरामजीसे 
बहुत दिनोंके बाद भेंट हुई है । प्रेमाविष्ट हो उनको 
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गोदमें लेकर नयनोंके जलसे उनका वक्षःस्थल 
डुबा रहें हैं । श्रीनित्यानन्दप्रभु अपने भाईकी गोदमें 
मूच्छित पड़े हैं । प्रभु अपने भैया बलरामके 
श्रीअद्गोंपर धीरे-धी अपना पद्म-हस्त फेर रहे 
हैं । इतना प्रेम, इतनी स्तेह-माया तो कहीं किसीने 
देखी नहीं । 


कुछ देरके बाद श्रीनित्यानन्दप्रभुको बाह्य 
ज्ञान हुआ । उन्होंने आँखें खोलकर देखा कि वे 
अपने प्राण-कन्हाईकी गोदमें सोये हुए हें । उनके 
लिए उनके प्राण-कन्हाई रो रहे हैं यह्‌ देखकर 
वे बहुत व्याकुल हुए और उनके मनमें बड़ा दुःख 
हुआ । यह तो होनेहीवाला था । बड़ा भाई 
छोटे भाई की गोदमें मूच्छित होकर पड़ा सो रहा 
है और उसे देखकर छोटा भाई दुःखसे रो रहा 
है। यह उल्टी बात है । गदाधरपण्डित पास ही 
थे। वे दोनों भाइयोंकी भाव-भङ्गी देखकर मन- 
ही-मन हँस रहे थे। वह हँसी किसीके देखनेभें 
न आयी । उस हुँसीका सर्म कौन समझेगा ? 
गदाधरकी उस हेँसीका मर्म श्रीगोराद्ग-लीलाके 
व्यासावतार श्रीवृन्दावनदास ठाकुरने उद्घाटन 
किया है । गदाधरपण्डित क्यों हसे ? कारण 
सुनिये | 


जे अनन्त निरवधि धरे विश्वम्भर । 
आज तार गवे चू्ण--कोलेर भितर ॥ 
चै. भा. स प. 


गदाधरपण्डित श्रीनित्यानन्द-तस्वसे सम्यक्‌ 
परिचित हैं । प्रभुने गदाधरकी ओर एक बार 


>. ~ ही कर ह 
तिर नेत्रोंसे देखा । उनके मनका भाव उन 


“झाई गदाधर ! आज मैंने अपनी चि 
साध पूरी कर ली ।” ९ प्रभु 
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ऊपर प्रेम-ृष्टिपात किया । इस हष्टिका मर्म 
गदाधरने समझा और उन्होंने समझा तथा हमारे 
सर्वज्ञ चतुर-चूड़ामणि प्रभुने समझा । श्रीनित्यानन्दः 
प्रभुके मतका भाव यह था--“गदाधर ! तुमने 
ठीक समझा है ।” 


इधर उपस्थित भक्तवृन्द अवधूत 
श्रीनित्यानन्दप्रभुको प्रकृतिस्थ देखकर प्रेमानन्दमें 
जय-ध्वनि करने लगे । सभी उनके अपूर्व प्रेमभावको 
देखकर नित्यानन्दमय हो गये । दोनों भाइयोंमें 
अबतक कोई बातचीत नहीं हुई थी । दोनों एक- 
दूसरेको प्रेम-हष्टिसे देख रहे हैं। दोनोंके कमल-नयनसे 
अविरल अधुधारा बह रही है । दोनों ही 
प्रमानन्दमें विभोर हैं । 


श्रीनित्यानन्दप्रभु अब कुछ-कुछ प्रकृतिस्थ 
हुए हैं, यह देखकर चतुर-चूड़ामणि प्रभुने शुभ 
समय देखकर भक्तजनोचित दैन्य प्रकाश करते 
हुए उनसे कहा--“आज मेरा बड़ा शुभ दिन है 
कि मैंने चारों वेदोंके सार भक्तियोगको प्रत्यक्ष 


' देखा। ऐसा कम्प, ऐसे अश्न, और हुंकार-गर्जन 


ईश्वरीय शक्तिके बिना क्या सम्भव है? जो ऐसे 


- भक्तियोगका दर्शन कर ले, उसको भगवाम्‌ श्रीकृष्ण 


नहीं छोड़ते । मुझे विश्वास हो गया कि तुम 
ईश्वरकी पूर्ण शक्ति हो; तुम्हारा भजन करनेसे 
जीवको कृष्णभक्ति प्राप्त हो जाती है । तुमसे 
चौदहों भुवन पवित्र होते हैं ! तुम्हारा गूढ़ चरित्र 
अगम्य है, तुम्हें समझ सके, ऐसा कौन है? तुम 
मृतिमन्त कृष्णःप्रेमभक्तिधन हो ! जिसको तुम्हारा 
क्षणमात्रका सङ्ग हो जाय, उसके कोटि पाप 
होनेपरं भी उसकी दुर्गेति नहीं होती । तुम्हारा 
सङ्ग देकर आज कृष्णने मेरा उद्धार कर दिया। 
बड़े भाग्यसे तुम्हारा दर्शन पाया है ।” 


--इस प्रकार नित्यानन्दकी स्तुति करते- 
करते प्रभु प्रेमानन्दमें आविष्ट हो गये । अब 


नवद्वीप-लीला 


श्रीनित्यानन्दप्रभु उनको पकड़कर बैठ गये । 
इस वार उनकी पारी थी; प्रभुके श्रीमुखसे अपनी 
स्तुति सुनकर उन्होंने लज्जासे सिर झुका लिया। 
एक वार मुँह उठाकर प्रभुके चन्द्र-वदनकी ओर 
देखते हैं और पुनः मुँह नीचा कर लेते हैं। प्रभु भी 
उनके वदनकी ओर सतृष्ण नयनोंसे देखते हैं। 
भैया बलरामके मुँहसे बहुत दिनोंके बाद दो 
मधुमिश्रित बातें सुनेंगे, प्रभु इसी आशामें हैं । 
श्री नित्यानन्दप्रभुके मुँहसे अबतक कोई बात नहीं 
निकली थी। परन्तु इशारेसे ही दोनों भाइयोंमें 
सारी बातें हो गयीं । 


प्रभुने अतिशय दीनभावसे पुनः हाथ जोड़कर 
पृछा-“श्रीपाद ! आपसे कोई प्रश्‍न करनेमें 
शङ्कित हो रहा हूँ। आपका नवद्वीपमें शुभागमन 
कहाँसे हुआ ?” 


श्री नित्यानन्दप्रभुने उत्तर देनेकी चेष्टा को। 
रंगीले प्रभुका रङ्ग देखकर उनको बड़ी हँसी 
आयी । कलिके प्रच्छन्न अवतारको प्रकट करनेकी 
इच्छा -श्रीनित्यानन्दप्रभुके मनमें उदय हुई। वे 
जानते थे कि नदियामें प्रभूने आत्मप्रकाश किया 
है । नदियाके अन्तरङ्ग भक्तवृन्दने प्रभुको अपने 
हृदय-मन्दिरमें भगवद्भावमें अभिषिक्त किया 
है । इस शुभ सुयोगमें कलिके प्रच्छन्न अवतारको 
प्रकट करना आवश्यक समझकर श्रीनित्यानन्दप्रभूने 
श्रीयौर-भगवानूकी ओर एक बार करुण-नयनसे 
देखा । इस देखनेका मर्म यह था--“भाई ! क्या 
बोलते हो ? गुप्तलीला प्रकट करोगे क्या ?” प्रभुने 
इशारेसे अनुमति दे दी । अब उनके आत्मप्रकाशका 
शुभ समय आ गया। उन्होंने स्वयं पहले अपना 
रास्ता दिखलाया है । अतएव श्रीनित्यानन्दप्रभुको 
मना न कर सके । तब श्रीनिताई-चाँदने प्रेमानन्दमें 
गाना शुरू किया-- 


का--का-कानाए नाकि तुमि रे। 
आमाय बल रे आमि चिनेछि, 
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चिनेछि चिनेछि तोरे ॥ 
ध-ध-क-क करे ने रे वेणु रे। 
दाँडारे त्रिभद्धा हये । 
देखि रे कानु, बेनु गोरहाते केनन साजे । 
बेणुर गान अनेक दिन शुनि नाइ, 
बाजाओ वेणु हिया जुड़ाई । 
व्रजते वेणु बाजाये छिले, 
देखि एखन वेणु कि बोल बोले। 
श्रीचैतन्यमङ्गल गीत 


अर्थ--क्या तुम्हीं कन्हाई हो ? बतला दो, 
मैंने तुमको पहचान लिया है। त्रिभङ्ग खड़े होकर 
हाथमें वेणु लो, देखूं गौरे हाथोंमें वेणु केसी 
सजती है । अनेक दिनोंसे वेणु-गान सुननेमे नहीं 
आया, वेणु बजाकर हृदयको शीतल कर दो । 
ब्रजमें वेणु, बजायी थी, देखूं, अब वेणृसे कंसे बोल 
निकलते हैं।” 


श्रीनिताई-चाँद कुछ तुतले थे । उन्होंने जिस 
स्वरमें और जिस भावमें यह अपूर्वं गीत गाया, 
वह स्वर और भाव प्रत्यक्ष लीलादरशंकगणके 
कानोंमें जीवनभर लगा रहा, मन-ही-मन जीवन- 
मरणका साक्षी बना । 


प्रभु भावावेशमें है; उनके श्रीअङ्क निःस्पन्द ते 
कनक-केतकीके समान उनके नयन-द्वयकी दृष्टि 
श्रीपाद नित्यानन्दके श्रीमुखचन्द्रकी ओर मानो 
हृढ़बद्ध है । कुछ देरके बाद प्रभुको बाह्य ज्ञान 
हुआ । सबने देखा कि उनका मुखचन्द्र लज्जासे 
अवनत है, मातो उन्होंने कोई बड़ा अपराध 


किया है। 


इसके बाद श्रीनिताई-चाँद वामहस्तमें प्रभुके 
श्रीहस्तको धारण करके तथा दक्षिणहस्तसे चिबुक- 
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स्पर्श करके प्रेमविस्फारित नेत्रोंसे गद्गद स्वरमें 
बोले 


(दुई) काल रूप कारे दिलि। 
का--का--का--कानाई ! तुइ नाकि भाइगोरहरि ? 
काँदाये यशोदा माये शची माके मा बलिलि। 
काँदाये बृन्दावन, नवद्वीपे उदय हलि॥ 
पीतधड़ा मोहन बाँशि भाइ रे ! तुइ कारे दिलि ? 
केन धूलाय गड़ागड़ि, बनसाला कि करिलि? 

--प्राचीन पद 


अर्थ--“कन्हाई भाई ! श्याम-रूप किसको दे 
दिया ? क्या तुम्हीं गौर-हरि हो ? यशोदा मैयाको 
रुलाया, अब शचीमाँको माँ बनाया; वृन्दावनको 
रुलाकर अब नवद्वीपमें प्रकट हुए हो । भैया ! 
पीताम्बर और मोहिनी वंशी किसको दे दी? 
वनमाला कहाँ गयी ? यहाँ धूलमें क्यों लोट-पोट 
होते हो? 


प्रभु पुनः भावावेशमें जडवत्‌ निःस्पन्द हो गये \ 
तब निताई-चाँइने अपने भावको कुछ संवरण 
किया । प्रभुको जब बाह्य ज्ञान हुआ तो उन्होंने . 


संयतभावसे परम नम्न होकर हाथ जोड़कर प्रभुसे - 


निवेदन किया-- 


--“तीथे करिल अनेक ६ 
देखिल कृष्णेर स्थान जतेक-जतेक 0 


स्थान सात्र देखि कृष्ण देखिते ना पाइ। | 
क 


सिहासन सब केने देखि [ 
कड भाइ सब कृष्ण गेला कोत भि 


तारा बोले--कृष्ण गियाछेन 
शया करि गियाछेन कथोक 
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नदियाय शुनि बड़ हरि-सकीर्तन। 
केहो बोले तथाय जन्मिला नारायण॥ 
पतितेर त्राण बड़ शुनि नदियाय।* 
शुनिजा आइलुँ मुजि पातकी तथाय ॥? 
चे. भा. म. ४.४८-५३ 


प्रभुने भैया बलरामके मुखसे इस प्रकार अपने 
आत्मप्रकाशकी बात सुनकर लज्जासे सिर झुका 
लिया । श्रीनित्यानन्दप्रभु यह वात कहते-कहते 
रोकर प्रभुके चरणोंमें जा गिरे । प्रभुने अस्त-व्यस्त 
होकर भागनेकी चेष्टा की, किन्तु भाग न सके । तब 
दोनों एक-दूसरेका चरण पकड़नेके लिए अति व्यग्र 
हो उठे) यह दृश्य अति मनोहर, अत्यन्त मधुर 
और अतिशय नयन-रञ्जन था । 


44: 2-२७ nmin Mimo oom 


* श्रीमन्महाप्रभुके धर्मोपदेशका जिन्होंने भली-भाँति 
अनुशीलन और अनुभव किया है, उन्होंने अवश्य देखा 
होगा कि दीनता ही उनके प्रवर्तित धर्मका मूलमन्त्र है । 

` 'दृणादपि सुनीचेन' श्लोके द्वारा प्रभुने अपने भक्तवृन्दको 
` इस दीनताका चरम उपदेश दिया है । श्रीनित्यानन्द- 
प्रभुके-- 


पतितेर त्राण बड़ शुनि नदियाय ! 
शुनिना आइलूँ मुजि पातकी हेथाय ॥ 


चै. भा. म. ४.५३ 


ईस देन्ययुक्त वाक्यमें श्रीमन्महाप्रभुके उपदेशका 
ज्वलन्त प्रमाण मिलता हुँ। गौर-भक्तोंकी दीनता 
अतुलनीय होती हैं। वे सब देन्यके अवतार हैँ । 
श्रीमन्महाप्रभु भौर नित्यानन्दप्रभु स्वयं आचरण करके 
यह अपूर्वे दैन्यकी शिक्षा उनको दे गये हैं । श्रीनित्यानम्द- 
प्रभु जब अपनेको 'पतित' कहकर परिचय दे सकते हैं तो 
औरोंकी तो बात ही क्या है ? (ग्रन्थकार) 


नवदट्वीप-लीला 


दोहार चरण दोहे धंरिबारे चाहे । 
परम चतुर दोंहे-केहो नाहि पाये॥ 
चे. भा. म. ५.२५ 


यहे अपूर्वं मधुर हश्य ` देखकर भत्तवृन्द 
आनन्दसे हरिध्वनि करने लगे। गौर-नित्यानन्द, 
दोनों मिलकर एक-दूसरेकी चरण-धूलि प्राप्त करनेके 
लिए घोर युद्ध करते रहे । इस युद्धमें जय-पराजयका' 
कुछ पता न लगा। दोनोंने एक-हूसरेकी पद-धूलि 
ली । अतएव इस भक्ति-युद्धमें दोनोंको विजय प्राप्त 
हुई । इसके बाद दोनों भाइयोंका प्रगाढ प्रेमालिङ्गन 
हुआ। जान पड़ा कि दोनों मिलकर एक हो गये । 
राम-कृष्ण और गौर-नित्यानन्द एक ही वस्तु हैं, 
एक ही तत्त्व हैं। दोनोंकी एक आत्मा है, केवल 
शरीरका भेद है-गौर-नित्यानन्दका थह परम' 
प्रीतिमय प्रेमा लिङ्गन-लीला-रङ्ग देखकर उपस्थित 
भक्तोके मनमै यह भाव उदय हुआ। वे लोग 
प्रेमानन्दमें उच्च स्वरसे हरिध्वनि करने लगे। 
्रेमावेशमें दोनों भाई इस प्रकार कुछ दैरतक सुदृढ़ 
भावसे प्रेमालिद्गनमें आवद्ध होकर जड़वत्‌ निःस्पन्द 
हो रहे। दोनों भाइयोंके अश्रु-जलसे दोनोंके अङ्ग 
भीग गये । कुछ दैरके बाद आलिङ्गन-भुक्त होकर 
दोनों बालकके समान अविरल क्रन्दन करने लगे । 
श्रीनित्यानन्दप्रभुने किसी प्रकार प्रकृतिस्थ होकर 
अपने प्राण-कन्हाईसे पुन: मधुर वाणीमें कहा- “मैं 
सारी पृथ्वीपर घूम आया, लेकिन तुम्हारा कहीं 
पता नहीं लगा। तब सुननैमें आया कि तुम 
गोड्देशमें छिपे हुए हो। चोरको पकड़ने मैं यहाँ 
आया और यहाँ चोरको पकड़ पाया । अब भागकर 
कहाँ जाओगे !” 


श्री नित्यानन्दप्रभुने नदियाके भक्तबृन्दकै सामने 
श्रीगोराङ्ग-तत््त अति सुस्पष्टभावमें प्रकट कर 
दिया । प्रभुको प्रकट करनेके लिए ही उनका 
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नेदिथामें आगमन हुआ था। शरीगोरोद्भप्रभु 
प्रच्छन्न अवतार हैं। आत्मप्रकाश करनेमें उनको 
अत्यन्त हिचक होती है । श्रीनित्यानन्दप्रभुने सबके 
सामने श्रीगौराङ्ग-प्रभुके स्वरूप-तत्त्वको कह दिया । 
प्रभु लज्जित होकर मुंह लटकाये खड़े रहे । उनके 
कमल-नयनसे प्रेमाश्रृधाराने वक्षःस्थलपर प्रवाहित 
होकर परिधान-वस्त्रको सिक्त करके भूतलको 
प्लावित कर दिया । 


चतुर-चूड़ामणि -श्रीगौर-भगवाचने देखा कि 
उनके बलराम भैया घ्रेमोन्मत्त हैं और श्रीवृन्दावन- 
भावमें मत्त हैं। पश्चात्‌ उनके अवतारको सारी 
गूढ बातें प्रकट हो जायंगी, इस भयसे उन्होंने एक 
कौशल किया। गुप्त-वृन्दावन नदियामें अपनी 
गप्तलीलाको अप्रकट रखनेके लिए वे विशेष व्यग्र 
थे। प्रभुने आत्मसंवरण करके मधुर सुस्कानके 
साथ प्रेमपूर्वेक अपने बलराम भेयाका हाथ पकड़कर 
नन्दनाचार्यके घरमें मधुर नृत्य प्रारम्भ किया। 
प्राण-कन्हाईका मधुर नृत्य देखकर श्री नित्यानन्द- 
प्रभुका प्राण आनन्दसे द्रवित हो उठा। वे भी 
बालकके सभान प्रभुका हाथ पकड़कर मधुर नृत्य 
करने लगे। गोर-नित्यानन्द एक-दूसरेका हाथ 
पकड़कर नयन-रञ्जन मधुर नृत्य कर रहे हैं, प्रभुने 
अपने आदि कृष्ण-कोतेनका सुर पकड़ा-- 


हरि हरये नभः कृष्ण यादवाय नसञः। 
गोपाल गोविन्द राम श्रीमघुसुदन ॥ 


प्रेमानन्दमे विभोर होकर दोनों भाई तब हाथ 
छोड़कर ऊध्वेवाहु हो गये। श्रीनित्यानन्दप्रभु 
उद्दण्ड नृत्य करने लगे। प्रेमावेशमें उनके वदनके 
आभूषण खिसककर श्रीअङ्गसे नीचे गिर गये। 
भक्तवृन्दते इस अपूर्वं कोर्तनमै योगदान किया। 
तन्दनाचार्यके घरमै गोलोकका आनन्द अनुभूत 
हुआ। चारों ओर हरिनाम-सुधाकी वृष्टि हो रहो 
थी । भक्तवृन्द प्राण भरकर उसे पान कर रहे थे। 


[ ४४५ 


प्रभुने कीतनके रकमे अपने बलराम भैयाको 
उन्मत्त कराकर पूर्वलीला-कथाको और प्रकट नहीं 

करने दिया। चत्तुर-चूड़ामणिकी चतुराई सर्वज्ञ 

श्री नित्यानन्दप्रभुसे छिपी न रही। वे मधुर-मधुर 

नृत्य कर रहे हैं और प्रभुके मुखचन्द्रकी ओर | 
देखकर मृदु-मन्द मुस्कुरा रहे हे; उस मुस्कानका 

रहस्य यह था-- भाई ! तुम्हारी चतुराई मैं 
समझता हुँ ।” अतएव सिद्ध-कविने श्री नित्यानन्दके 

सनके भावको समझकर लिखा है— 


“धरियाछि चोर आजि पलाइबा कोथा ।” 


कीर्तन-तरङ्कगमें नदिया-नगरी प्लावित हो 
गयी । सारी नदियामें यह अपूर्वे कीत॑न-ध्वानि सुनी 
गयी । इस अपूर्वं संकीतेन-यज्ञको बात विद्युत्‌-गतिसे 
सर्वत्र फैल गयी । आगन्तुक महापुरुषकी बात, 
उनकी दिव्य रूप-राशिकी बात, उनके अपूर्व 
प्रेम-विकासका समाचार लोगोके मुहाँ-मुहीं नदियासें 
घर-घर फेल गया । सारी नदियाके लोग झुण्डके- 
झुण्ड श्री नित्यानन्द प्रभुका दर्शन करने आये । 


यह संकीर्तन दो प्रहर राततक होता रहा। 
प्रेमानन्दमें विह्वल होकर दोनों प्रभु तब आसनपर 
बैठे। भक्तवृन्द खड़े रहे। नन्दनाचाये कीर्तनसे 
श्रान्त प्रभुद्रयको पंखा झलने लगे । श्रीनित्यानच्दप्रु 
उस समय भी प्रेमावेशमें बाह्य ज्ञान-शुन्य थे। 
प्रभुने स्वयं पद-धूलि लेकर भक्तवृन्दकों दी। . 
भक्तबृन्द प्रेमानन्दमें हरिध्वनि करके अवधूत 
श्रौ नित्यानन्दप्रभुके पद-रजको अपने-अपने सिरपर 
धारण करके कृतार्थ हुए । प्रेमविह्वल श्रीनित्यानन्द- 
प्रभु निःस्पन्दभावमें बैठे हैं। प्रभुको यह समझमे | 
नहीं आ रहा है कि उनके लिए क्या 
भक्तवृन्दके आनन्दकी आज सीमा 
स्वयं जिनकी पद-धूलि लेकर सबको दी, 
कितने महान्‌ होंगे--यह सोचकर वे प्र 
गद्गद व्याकुल चित्तसे रोने लये । 
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कुछ देरके बाद श्रीनित्यानन्दप्रभुको बाह्य ज्ञान 
हुआ। प्रभु उत्से दैन्य भावयुक्त होकर बोले 
“तुम्हारे-जैसे भक्तकी उपस्थितिसे हम सव बड़े 
भाग्यशाली हैं। तुम्हारी आनन्द-वारिधारा देखकर 
हम कृतकृत्य हो गये ।” 


श्रीनित्यानन्दप्रभु चुप हैं। उस समय भी वे 
पूर्णरूपसे प्रकृतिस्थ नहीं हुए थे । प्रेमावेशमें उनके 
सारे अङ्ग काँप रहे हैं। वहाँ नदियाके सारे 
अन्तरङ्ग भक्तवृन्द हैं । श्रींवासपण्डित, मुरारिगुप्त, 
गदाधरपण्डित आदि भक्तोंके मनमें, गौर- 
नित्यानन्दके रङ्गको देखकर आज एक अपूर्वं भाव 
उहीप्त हुआ । तव वे अपने-अपने मनके भाव व्यक्त 
करने लगे। प्रभुको लक्ष्य करके मुरारिगुप्तने 
हंसकर कहा--“प्रभो ! आप लोगोंका 'मै-तुम' 
हमारी समझमें कुछ भी नहीं आया । तुम्हारा और 
तुम्हारे इन अवधूत भाईका मर्म समझना बड़ा 
कठिन है।” श्रीवासपण्डितने कहा--“ये सारी 
बाते हमारी बुद्धिके लिए अगम्य हैं। हमारे प्रभु 
माधव हैं और इनके बड़े भाई शङ्कर हैं--यही 


सोचकर हम इनकी पूजा करेंगे।” गदाधरपण्डित 


बोले--““श्रीवासपण्डितने ठीक ही कहा है। मुझे 


ऐसा लगता है, मानो ये दोनों भाई श्रीराम-लक्ष्मण 


1) 
2४ 


हैं।” एक- दूसरे भक्तने कहा--'ये लोग मुझे 
कुष्ण-बलरामस्वरूप लगते हैँ।” ये ही ठाकुर 
हरिदास हैं । एक अन्य पुरुषने कहा--“दोनों मानो 
कृष्णार्जुन हें ।” इसी प्रकार भक्तवृन्द प्रभुद्दयके 
सम्बन्धमें अपने-अपने मनोभाव व्यक्त करने लगे । 


श्रीगोर-नित्यानन्द एक आसनपर युगलख्प हो 
बैठे हैं । अङ्गसे-अङ्ग हिलाकर प्राण-कन्हाई अपने 
बड़े भाई बलरामभैयाका आदर कर रहे हैं तथा 
भक्तवृत्दकी बात सुनकर मन्द-मन्द॒ मुस्कुरा 
रहे हैं । 

रात दो प्रहर बीत गयी है, इसका किसीको 
ज्ञान नहीं है। नन्दनाचार्येके मनमें आज बड़ा 
क 3 
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आनन्द है । उनके घरमें श्रीगोर-नित्यानन्दका शुभ 
मिलन हुआ । वे इसे देख करके कृतार्थ हो गये । वे 
आनन्दसे अधीर होकर जड़वत्‌ हो रहे हें । प्रभु 
अपने बलरामभैयासे बिदा होकर अपने घर आये । 
भक्तवृन्द उनको उनके घर पहुँचाकर अपने-अपने घर 
गये । विदाके समयका हश्य अत्यन्त मनोहर था। 
प्रभुने अपने बलरामभैयाको प्रणाम करके उनको पद- 
धूलि ग्रहण की । अवधूत श्री नित्यानन्दप्रभु उछलकर 
उठे और प्रभुके चरणोंमें भूतलपर लम्बे पड़ गये । 
अब वे उठना नहीं चाहते । अपने प्राण-कन्हाईको 
वे पा गये हैं और छोड़ना नहीं चाहते। प्रभु 
महाविपदमें पड़े । श्रीनित्यानन्दप्रभु महाबलवान्‌ हैं, 
बहुत बलपूर्वक उनके चरणोंको पकड़ रखा है। 
प्रभु उनको किसी प्रकारसे भी अपने पदप्रान्तसे 
हटा नहीं पाते हैं। भक्तवृन्द आनन्दके साथ 
बारम्बार हरिध्वनि कर रहे हैं। प्राण-कन्हाईकी 
विपद्‌ देखकर श्रीनित्यानन्दप्रभु अपने-आप उठकर 
खड़े हो गये। उन्होंने प्रभुको हढ़ प्रेमालिङ्गन 
प्रदानकर कहा--“भाई ! जाओ, घर जाओ ! तुम्हें 
देखे बिना माता व्याकुल हो रही हैं।” प्रभुने प्रेममें 
भरकर अपने वलरामभेयाको आलिङ्भन प्रदानकर 
कृतार्थं किया । 


उपयुक्त अवसर देखकर. प्रच्छन्न अवतार 
श्रीयौराङ्ग प्रभुने बहुत गुप्तरुपसे अपने प्राणप्रिय 
बलरामभैयासे एक गूढ़ बात कही, जिसे दूसरा कोई 
न सुन सका । प्रभूकी इस गूढ़ बातको सर्वज्ञ 
नित्यसिद्ध महाजन कविने प्राचीन पदमें व्यक्त करके 
श्रीगौराङ्ग-लीलाका पूर्वाभास प्रदान किया है । वह 
प्राचीन पद इस प्रकार है-- 


कि पूछसि भाई निताई आमाय ॥ध्रु०। 

ब्रजेर खेला छिल दोड़ा-दोड़ि। 
(एबार) नदेर खेला धूलाय गड़ागड़ि ॥ 

ब्रजेर खेला छिल बांशिर गान। 
(एबार) नदेर खेला केवल हरिनाम ॥ 
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उन्तीसवाँ अध्याय-श्री नित्यानन्द और प्रभुका मिलन 


बजेर खेला वनश्चमण । 
नदेर खेला एवार केवल रोदन ॥ 
्रजका खेल कुलेल-मगन-मन । 


नदियाका रज-लुण्ठित-तन ॥ 
व्रजका खेल मुरलिका-वादन। 
नदियाका हरिनास-भजन ॥ 


ब्रजका खेल कुसुम-वन-विरहण । 
नदियाका हगजल-वर्षण ॥ 
श्री निताई-चाँद अपने प्राणाधिक भाई कन्हाईके 
मनका भाव समझकर मुँह नीचा करके चुप हो रहे। 
इस प्रकार दोनो एक-दूस रेसे विदा हुए। इस श्रीगौ र- 
नित्यानन्दकी मिलन-लीलाकी फलश्चुति ठाकुर 
बृन्दावनदासने लिखी हैं-- 


नित्यानन्द गोरचन्द्र दोहे दरशन । 

इहार श्रवणे हय बन्ध-विमोचन ॥ 
चै. भा. म. ४.६४ 
कृपालु गौरभक्त पाठकदृन्द ! श्रीनित्यानन्दप्रभुके 
नवद्वीपमें शुभागमनकी लीला-कहानी श्रवण करके 
प्रैमधन प्राप्त करें और कृपा करके अधम अकृती 
ग्रन्थकारको दिल खोलकर आशीर्वाद दे, जिससे 
इसका दुष्ट मन श्रीयौर-नित्यानन्दके चरण-कमल- 
मकरन्दका पान करनेमें आकृष्ट हो। वेष्णवके 

आशीर्वादसे सर्वसिद्धि प्राप्त होती है 
वेष्णवेर पाय सोर एइ सनस्काम। 


श्रीचैतन्य-नित्यानन्द हउ सोर प्राण ॥ 
च्‌. भा. म. ६.२४७ 


नवट्टीप-लीला-रस-माधुरी श्रवण करके जिनके 
मनमें आनन्द होता है, वे अवश्य श्रीश्रीगौराङ्ग- 
चन्द्रके श्रीमुखचन्द्रका दर्शन प्राप्त करेगे । यह 


नप पि 
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श्रीगौराङ्ग-लीलाके व्यासावतार श्रीवृन्दावनदास 
ठाकुरकी बात है-- 
ए ऐश्‍वर्य शुनिते जाहार हय सुख । 
अवश्य देखिबे सेइ श्रीचेतन्य-भी मुख ॥ 
चे. भा. म. ८5.३० 
श्री नित्यानन्दप्रभुकी कृपाप्राक्त किये बिना कोई 
श्रीगौराङ्ग-भजनका अधिकारी नहीं होता । अतएव 
कृपालु पाठकवृन्द ! 
बन्द प्रधु नित्यानन्द, केवलि आनन्द कन्द, 
झलमल आभरण साजे। 
दुइ दिके श्रुतिमूले, सकर-कुण्डल डोले, 
गले एक कौस्तुभ विराजे ॥ 
सुबलित भुजदण्ड, जिनि करिवर-शुण्ड, 
ताहाते शोभये हेस दण्ड । 
अरुण अस्बर गाय, सिहेर गमने धाय, 
देखि कापे असुर पाखण्ड ॥ 
अङ्ग देखि शुद्ध स्वर्ण, ढुइ आँखि रक्तवणे, 
ताहाते झरये सकरन्द। 
सुमेरु बाहिये जेन, गद्भा-धारा बहे हेन, 
देखि सुरलोकेर आनन्द ॥ 
सर्वाङ्गे पुलक छटा, जेन कदस्बेर घटा, 
लस्फते कस्पये वसुमति । 
वीर दर्पं माल साटे, शब्दे ब्रह्माण्ड फाटे, 
देखि ब्रह्मलोक करे स्तुति ॥ 
चेंतन्येर प्रेमरत्न, जीवेरे करिया यत्न, | 
दिला पहुँ परस आनन्दे । 
कहे वृन्दावन दासे, आपनार कस्मं-दोषे, 
ना भजिनू निताइ पद-इन्दे ७ 
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तीसवाँ अध्याय 
नदियामें अवधूत श्रीनित्यानन्द- : 
प्रभुके आत्मग्रकाशमें आनन्दोत्सव 


जय जय जगत-जीदन गौरचन्द्र । 
दान देह हृदये तोमार पद-इन्द्र ॥ 
चै. भा. म. ६.१ 


शची-माँके पास नित्यानन्द 


नदियावासी भक्तद्गन्दने श्रीनित्यानन्दप्रभुको 
प्रभुका अग्रज मानकर भक्तिपूर्वक उनकी सेवा- 
परिचर्या करनेका व्रत लिया । श्रीवासपण्डित प्रभुके 
आदेशसे उनको अपने घर ले गये । श्री नित्यानन्दप्रभु 
निरन्तर बाल्यभावमें प्रेमानन्दमें मग्न रहते हैं । 
श्रीवास-गृहिणी मालिनीदेवी उनसे पुत्रवत्‌ स्नेह 
करती हैं । अवधूत नित्यानन्द उनको माताके समान 
देखते हैं; वे अपने हाथसे उठाकर भोजन नहीं करते 
मालिनीदेवी उठाकर उनके मुहमें अन्न डालती हैं 


भोजन करते हैं। कभी-कभी वे बालभावमें 
मालिनीदेवीका स्तन-पान भी करते हैं । 


श्रीवासपण्डितको वे 'बाबा' कहकर पुकारे हैं । 
 मालिनीदेवी वृद्धा हो गयी हैं। उनकी अवस्था 


पचास वर्षसे अधिक है। उनके स्तनमें दूध नहीं 
परन्तु श्रीनित्यानन्दप्रभुके अधरका स्पर्श होते ही 
उनके स्तन-युगलसे दूधकी धार निकल पड़ी । 
अवधूत नित्यानन्दप्रभुकी इस अचिन्त्य शक्तिको 
श्रीवासपण्डित और उनकी गृहिणीके सिवा और 
कोई नहीं जानता । प्रभुके मना करनेसे वे लोग 


मालिनीदेवी श्रीनित्यानन्दप्रभुको निरन्तर 
[में देखती हैं और उनका लालन-पालन 
श्रीवासके आँगनमें प्रभुने भुवन-मङ्गल 


a 


हरि-सङ्कीर्तत आरम्भ किया है। उनके आदेशसे 
श्रीनित्यानन्दप्रभु युगधर्म-प्रवर्त्तनमें बद्धपरिकर हो 
गये । उनका उच्च हरिनाम-सङ्कीर्तन ,तथा उद्दण्ड 
नृत्यरङ्ग देखकर नदियावासी भक्तवृन्द आनन्दमें 
आत्म-विस्मृत होकर हा गौर-नित्यानन्द' कहकर 
प्रमाश्रु-विसजेन करने लगे । उन लोगोंने 
गौर-नित्यानन्दके युगल-चरणमें आत्म-समर्पंण 
किया । 

श्रीगौराङ्गप्रभु एक दिन अवधूत श्रीनित्यानन्द- 
प्रभुको अपने घर ले गये । शचीमाताके साथ उनका 
परिचय करा दिया। शचीमाताने देखा कि अवधूतकी 
भाकृति और प्रकृतिके साथ उनकी खोयी निधि 
विश्वरूपके अवयवसे बहुत साहश्य पाया जाता है । 
बहुत दिनके वाद पुत्र-विरह-शोकसे आतुर 
शचीमाताका पुत्रशोक उमड़ आया । वे 
श्री नित्यानन्दप्रभ्ुको देखकर व्याकुल होकर रोने 
लगीं । अवधूत श्रीनित्यानन्दप्रभ्नुने उन्हें माता कह- 
कर सम्बोधन किया और मधुर वचनसे सान्त्वना 
प्रदान को । स्नेहमयी शचीमाताका कोमल हृदय 
स्नेह-रससे द्रवित हो उठा । स्नेहाधिक्यके कारण 
उनके स्तन-युगलसे दूध बह्‌ चला। प्रभु वहाँ खड़े 
थे। उन्होंने इसे देखा। शचीमाताने रोते-रोते 
अवधूत नित्यानन्दके साथ स्नेह-सम्बन्धसूचक अनेक 
प्रकारकी बाते करके अपने संतप्त हृदयको शीतल 
किया । श्रीगौराङ्ग-जनती नित्यानन्इको अवधत 
वेषमें देखकर मनमें बहुत दुःखी हुई । स्नेहमयी 
शचीमाताने उनसे यह वेष छोड़कर पुन 
यज्ञसूत्र-धारण करके विवाह करनेका अनुरोध किया। 
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' तीसवाँ अध्याय-जन्मौष्टसी-महोत्सव 


ये सारी बातें ठाकुर जयानन्दने अपने लिखे हुए 
श्री चेतन्यम ङ्गल-श्रीग्रन्थमें लिखी हैं । 


माताके इस अनुरोधको श्रीगीराङ्गप्रभुने 
सुनकर अपने मनमें रखा। श्रीनित्यानन्दप्रभु 
शचीमाताके इस स्नेहसूचक अनुरोधको सुनकर कुछ 
हसे । प्रभु भी उनके साथ ही मृदु-मृदु हँसे। 
श्री नित्यानन्दप्रभुको हँसीका मर्म यह था--“माँ ! 
तुम्हारे इस पुत्रका आदेश होनेपर मैं सब-कुछ कर 
सकता हूँ ।” प्रभुकी हँसीका मर्म यह था-- भैया ! 
माताके अनुरोधकी रक्षा तुम्हें करनी पड़ेगी। मेरे 
आदेशसे बढ़कर माताका अनुरोध है।” अवधूत 
नित्यानन्दके गृहस्थाश्रम ग्रहण करनेका मूलमन्त्र 
यही था । १ 


श्रीनित्यानन्दप्रभु नित्य शचीमाताका दर्शन 
करनेके लिए प्रभुके घर आते थे । शचीमाता उनको 
पास बैठाकर स्नेहपूर्वेक आदर करके नाना प्रकारको 
भोजन-सामग्री देकर परम परितोषपूर्वक भोजन 
कराती थीं । सदानन्द नित्यानन्दके मूँहपर केवल 
हँसी रहती थी । र 


जन्माष्टसी-महोत्सव 


इसी समय नदियाके वेष्णगण आनन्दित 
चित्तसे बड़े समारोहके साथ वैष्णव तिथि, व्रत और 
उत्सव-पालन और उद्घाटन करने लगे। पहले 
पाखण्डी लोगोंके भयसे वे लोग इन आनन्दोत्सवोंका 
अनुष्ठान नहीं कर पाते थे । प्रभुके आत्मप्रकाश और 
श्रीनित्यानन्दप्रभुके नवद्वीपमें शुभागमनके दिनसे 
उनका सारा भय जाता रहा। ज्येष्ठ मासमें 
श्रीनित्यानन्दप्रभुका नवद्वीपमें शुभागमन हुआ । 
भाद्र-मासमें श्री कृष्ण-जन्माष्टमी-पूजाके उपलक्ष्यमें 
नदियाके वैष्णव प्रेमानन्दमें मत्त हो गये। 
गयाधामसे आकर प्रभु कृष्णप्रेममें उन्मत्त हो रहे 
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हैं । अवधूत श्रीनित्यानन्दप्रभुके साथ वे दिन-रात 
कृष्ण-कथा-रसमें मग्न रहते हैं। आज नदियामें 
श्रीक्ृष्णकी जन्माष्टमीका उत्सव है। नदियाव्रासी 
वैष्णव-वृन्दके आनन्दकी सीमा नहीं हे । 


जन्माष्टमीके, दुसरे दिन नन्दोत्सव हुआ । 
नदिया-नगरीमें आनन्दका स्रोत फूट पड़ा। सारी 
नदिया आनन्दमें मतवाली हो गयी । नदियावासी 
नर-नारीके मनमें आज बड़ा आनन्दं है । शचीनन्दन 
पूर्वजन्म-लीला-स्मरण करके आज भावावेशमें 
विभोर होकर आनन्दमें नृत्य कर रहे हैं। वे गोप- 
वेषमें हैं । नित्यानन्दप्रभुका भी गोपवेष हें ॥ साथ- 
साथ सारे भक्तगण हैं। सब गोपवेषमें हैं। 
नित्यानन्दप्रभुके हाथमें लकुटिया हे । वे आनन्दभें 
उद्दण्ड नृत्य कर रहे हैं । सबसे आगे शचीनन्दन हैं, 
उनके पीछे श्रीनित्यानन्द हैं और उनके पीछे सब 
भक्तवृन्द हैं । नदियाके मार्गमें, काँदोमें लथपथ, 
दघि-हल्दी लपेटे अपूर्व शोभा धारण कर रहे हैँ। 
शचीनन्दन कृष्ण-प्रेमसें विभोर हैं। मुखसे केवल 
“हे कृष्ण ! दर्शत दो! आज तुम्हारा जन्म-दिन 
है । बड़ा शुभ दिन है।यह कहकर श्रीगौराङ्ग 
व्याकुल हो रहे हैं। ` केसा मधुमय हृश्य है! 
नदियावासियोंका बड़ा सौभाग्य है। श्रीकृष्णके 
जन्म-दिनपर नन्दनन्दन स्वयं नृत्य कर रहे हैं और 
प्रेमोन्मत्त होकर रोते हैं। अपने जन्म-दिवसके 
उत्सवमें आप विभोर होकर “हे कृष्ण ! हे कृष्ण !” 
कहकर आवेशपूर्ण हृदयसे नृत्य कर रहे हैं। पूर्वः 
जन्मकी लीला-स्मरण करके शचीनन्दन व्रजभावसे 
आनन्दसे आत्म-विस्मृत हो रहे हैं । इस भावको लेकर 
एक दिन मनके आवेगमें मैने एक पद-रचना की 
थी । उसका कुछ अंश यहाँ उद्धूत किया जाता हे | 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


४५० ] नवद्वीप-लीला 

भकत सङ्के, नाचिछ रङ्गे, (आजि) जनम दिनेर, उत्सवे माति, 
(आजि) कि उत्सव नदियाय ॥ परियाछ नव साज ॥ 

आपन जनम, उत्सवे माति, (तमि) आपन पूजार, आपनि पुजारि, 
(सेजे) आपनारि नाम गाय । दिये भोग निजे खाओ। 

एकिए रंग, करे गोराङ्ग, आपने जनम, आपन करम, 
प्रेमे ते मातिया धाथ॥ प्रेमे ते मातिया याओ॥ 

(निज) जनम तिथिर, पुजा करिबारे, ए गभीर लीला, बुझियाछे जारा, 


साजियाछे मनोमत । 


प्रेमधारा आँखें, हरि बोल मुखे, 
बलितेछे अविरत ॥ 

थेके-थेके बले, कृषणरे कृष्णरे, 
आजि बड़ शुभ दिन । 

देखा देरे बापू, प्राण गेल मोर, 
आमि अति दीन-हीन ॥ 

ए कि रे कोतुक, करे गोरा चाँद, 
निज नामे हये भोर । 

जनम अष्टमी, आजि शुभ दिने, 
केन देखि आखि लोर ॥ 

प्रच्छन्नावतार, गोर आसार, 


निज प्रेमे निजे भोर ॥ 


` हमारे श्रीगौराङ्ग बड़े रँगिया हें । वे बहुत रङ्ग 
जानते हैं । आज उन्होंने यह लीला-रङ्ग दिखलाया । 
शचीनन्दनका यह लीला-रङ्ग देखकर मनमें बड़ा 
सुख हुआ, हँसी भी आयी । इसीसे रँगिया प्रभुको 
सम्बोधन करके मैंने लिखा था-- 


कत रङ्ग जान, तुमि रङ्गलाल, 
रसराज रसमय । 
(तुमि) आपनार प्रेमे, आपनि विभोर, 


किछु नाहि लाज भय ॥ 


चिनियाछि तोमा, धरा पड्याछ, 
तुमि सेइ ब्रजराज । 


चिनियाछे तोसा भाल । 


हरिदास कय, ओहे रसमय, 
तुमि सेइ नन्दलाल ॥ 


्री नित्यानन्द लकूटी हाथमें लिये घुमा रहे हैं 
सारे अङ्गमें दधि-काँदो लिप्त है, मल्ल-वीरके समान 
प्रेमानन्दमें उद्दण्ड नृत्य कर रहे हैं। श्रीगीराद्भके 
काँधेपर दधि-दुग्धका भार है, भावावेशमें वे भी 
मधुर नृत्य कर रहे हैं, उनके पीछे-पीछे गोपवेषमें 
श्रीवासपण्डित, रामाइ, हरिदास, गोरीदास आदि 
भक्तगण नृत्य करते हुए जा रहे हैं । गदाधरपण्डित 
और गदाधरदासका गोप-रमणी वेष हैं। मस्तकपर 
और काँखमें दूधकी कलसी है। सांथमें अगणित 
नदियाके बालक काँदो-काँदो होकर हरिध्वनि करते 
हुए जा रहे हैं। सारी नदिया आनन्द-कोलाहलसे 
परिपूर्ण है । शचीमाताके घरें महोत्सव है। वहाँ 
आज सब भक्तोंका निमन्त्रण है। प्रभुको कोई 
चिन्ता नहीं है । वे अपने आनन्दमें आप विभोर हैं । 
घरका समाचार उनको कुछ भी ज्ञात नहीं। सब 
एक साथ नाचते-नाचते गङ्गाके तीरपर उपस्थित 
हुए । मनकी साधसे सबने मिलकर वहाँ नृत्य और 
गान किया । गङ्गाके तीरपर महासंकोर्तंनकी तरङ्ग 
उठी । उससे नदियावासी नर-नारियोंका हृदय 
आनन्दसे उत्फुल्ल हो उठा । वे आनन्द-सागरमें इब 
गये । 


शचीनन्दन सबके साथ गङ्गा-स्नान करके घर 
आये । साथ ही नदियाके सारे भक्तगण नाचते हुए, 
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तीसवाँ अध्याय-रामदास अभिराम 


आनन्दोत्सवके गीत गाते हुए प्रभुके घरमें प्रविष्ट 
हुए । शची-आँगनमें नन्दोत्सवको धूम मच गयी। 
इस बार सबके सारे अङ्गमें दधि-दुग्ध और हल्दी 
प्रचुर परिणाममें ढाला गया । शची-आँगन दधि- 
दुग्धसे काँदो-काँदो हो गया । उसके ऊपर उनका 
मधुर नृत्य होने लगा। नित्यानन्दप्रभुका हाथ 
पकड़कर प्रभु नृत्य कर रहे हुँ और चारों ओरसे 
भक्तगण प्रभुको घेरकर आनन्दसे नाच रहे हैं। 
शचीमाता रसोई-घरसे बाहर आकर श्रीमती 
विष्णृप्रियादेवीको साथ लेकर यह अपूर्व नयन- 
रञ्जन दृश्य देख रही हैं। श्रीमती विष्णुप्रियादेवी 
घूंबटके भीतरसे प्रभुका नृत्य देखकर मुदु-मन्द 
मुस्कुरा रही हें । पुर-नारियाँ हरिध्वनि कर रही 
हैं । प्रभुके घरमै आज महोत्सव है । अब भक्तवृन्दके 
साथ प्रभु प्रेमालिङ्गन कर रहे हैं। प्रेममें प्रभुके 
अङ्ग शिथिल पड़ रहे हें पूर्वेलीला-स्मरण करके वे 
आतन्दमें मत्त हो गये हैं उनको बाह्य ज्ञान नहीं है। 
गङ्गा-स्नान करके आये हैं, घरमें महोत्सव हो रहा 
है, भक्तवृन्द आमन्त्रित हैं, दोपहर बेला बीत रही 
है--ये सारी बातें उनको स्मरण नहीं है । वे प्रेममें 
लीन हो, कर नृत्य कर रहे हैं, भक्तवृन्द पुन: उनको 
लेकर गङ्गा-स्नानके लिए चले । साथमे 
श्री नित्यानन्दप्रभु शचीनन्दनका हाथ पकड़कर चल 
रहे सभी हैं। भक्तवृन्द आनन्दमें मत्त हें। 


पुनः गङ्गाके तीरपर कीर्तन प्रारम्भ हुआ। 
कीर्त॑नकी ध्वनि सारी नदियामें भर गयी । 
भ्त्तवृन्दके उदण्ड नृत्य, गगन-स्पर्शी हरिध्वनि 
तथा प्राणस्पर्शी भावतरङ्गने नदियावासी नर- 
नारियोंके मनको हरण कर लिया! पुनः सबने 
स्तात किया । स्नानके समय भक्तवृन्दके साथ पुनः 
वही जलक्रीडा हुई । शचीनन्दनको घेरकर 
श्रीनिताई-चाँद अगाध जलमें खड़े हैं । भक्तवृच्द 
प्रबल वेगसे जलके छीटे दे रहे हैं, इससे किसीको 
कुछ आपत्ति नहीं । जलयुद्धमें सभी उन्मत्त हैं । 


[ ४५१ 


स्नान करके पुनः कीर्तन करते हुए प्रभु 
भक्तबृन्दके साथ घर आये। उस समय तीसरा | 
पहर बीत रहा था। शचीमाता ठाकुरको भोग 
लगाकर बैठी थीं । प्रभुके घर आज महामहोत्सव 
है । सब भक्तोने एक साथ नन्दोत्सवके गीत गाते 
हुए प्रभुके घरमें प्रसाद पाया । महोत्सवके अन्तमें 
प्रभुके आँगनमें प्रसाद लेकर फिर एक बार 
नृत्योत्सव प्रारम्भ हुआ । पवित्र अननक्षेत्रमें सारे 
वैष्णव लोट-पोट करने लगे। श्रीनित्यानन्दप्रभु 
इस अन्त-महोत्सवके मूलकर्ता थे । प्रभु भी उसके 
बीच थे । श्रीअद्वैतप्रभु, श्रीवासपण्डित आदि 
पुराने भक्तवृन्द बालकके समान अन्न-प्रसाद लेकर 
क्रीड़ा करते रहे । श्रीनित्यानन्दप्रभुने श्रीअद्वेत- 
प्रभुको लेकर कुछ रङ्ग किया। वे उनके सारे 
अङ्गमें अन्न-व्यञ्जन लगाकर उनको गोदभें 
लेकर उदण्ड नृत्य करने लगे। प्रभु एक ओर 
खड़े होकर रङ्ग देख रहे थे और हँस रहे थे। 
उसके बाद फिर एक बार दो घड़ी रात जानेपर 
सबने एक साथ नाचते हुए गङ्गाके तीरपर 
जाकर स्नान किया । नदियामें प्रभुके मन्दिरमें 
नन्दोत्सव-लीला इस प्रकार होती थी । 


रामदास अभिराम 


पहले कहा जा चुका हैं कि पूर्वेलीलाके श्रीदाम 
श्रीयौराङ्गलीलाके अभिराम गोस्वामी हैं; उनका 
दूसरा नाम रामदास है। वे श्रीनित्यानन्दके परिकर 
हैं । उनका निवास था, खानाकुल कृष्णनगर। 
श्रीवृन्दावनके गोवर्द्धन पर्वेतकी कन्दरामें ये 
महापुरुष द्वापरयुगसे ध्यानमग्न थे । श्रीनित्यानन्द- 
प्रभुके साथ केसे उनका मिलन हुआ था, कह | 
पहले कह्‌ चूका हूँ । ये महापुरुष अब श्रीश्रीनवह्ीप- 
चन्द्रकी खोजमें नदियामें आये हैं । श्रीनिताई-चाँदके 
साथ मिले हैं । उन्होंने गुप्तरूपसे इन 
मिला दिया है । इस शुभ मिलनकें स 
मनमें पूर्वलीलाकी सारी स्मृति पूर्णरूप 
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हुई। पूर्वलीलाके श्रीदाम जब प्रभुसे मिले तो 
उन्होंने उनको पहचानकर कहा था- 


.फिरिते जाइ बने-बने,- .चराइते  धेनुगणे, 
/बाँशि हाथे, चूड़ा माथे, गले परते वनसाले । 
तुइ जे मोदेर छिले सखा, एत दिने पेलाम देखा, 
_ सखा बले नाइ मने, नदे एसे भूले गेले। 

(प्राचीन गीत) 


2 


` इन मंहापुरुषका प्रणाम हर आदमी सहन 
नहीं. कर पाता था। श्रीनित्यानन्दप्रभुके आठ 
पुत्र इन महापुरुषके प्रंणामसे नष्ट हुए | उसके वाद 
श्रीवीरचन्द्रप्रभुका जन्म हुआ । इनके प्रणामसे 
वीरचन्द्रप्रभुका कुछ नहीं हुआ । श्रीखण्डके ठाकुर 
रघुनन्दनकी इन महापुरुषने इसी प्रकार परीक्षा 
ली थी । वे भी परीक्षामें उत्तीर्ण हुए थे। 


वे एक दिन “ब्रजभावमें विभावित होकर 
्वशी-अन्वेषणं करने “लगे ।'पास॒में ३२ बलवान 
'मनुष्योंके उठानेयोग्य एक सुवृहदु कण्टकवृक्ष पड़ा 
था । प्रेमोन्मत्त अभिरामने उस बृहत्‌ वृक्षको 
बंशी समझकर ,अतायास हाथमें उठा लिया और 
दोनों हाथोंसे _वंशीके समान पकड़कर उसमें फूंक 
!दी । आएचर्यकी बात यह हुई कि उनके फूंकते ही 
उस वृक्षमे रन्ध्रहो गये। यह्‌ सारी लीला-कथा 
भक्तिरत्नाकर-श्रीग्रन्थमें वणित है। ' 


अभिंरामके हांथमें सदा एक लकुटिया रहती 
थी । उसका नाम था, जयमझ्भल-। वे कृपाः करके 
जिसको उससे मारते, उसको उनका प्रेमधन प्राप्त 
हों जाता था। कविराज गोस्वामीने लिखा हे 
"कि वह, | 

कृष्ण दिते, प्रेम दिते धरे महाशक्ति। 


5 अन्यत्र लिखा है-- 


नवद्वीप-लीला 


अभिराम गोस्वामीर प्रभाव प्रचण्ड । 
गोष्ठु-लीला 


जन्माष्टमीके बाद गोपाष्टमी-पुण्यतिथि आती 
है कार्तिक मासमें । नदियाके भक्तगण इस 
पुण्यतिथिकी आराधनाके लिए व्यस्त हो गये । 
इधर प्रभुके मनमें पूर्वलीलाके भावकी तरङ्ग 
उठी । उन्होंने गौरीदास पण्डितके मुँहकी ओर 
देखकर हँसते-हँसते कहा--“पण्डित ! क्या देखते 
हो ! आज बड़ा शुभ दिन है। चलो, हमलोग 
गोशालामें चलें | ओढ़ना-बिछौना कहाँ है ? गाय, 
दुहना है । धवली, श्यामली गाय कहाँ है ? श्रीदाम, 
सुदाम सखागण कहाँ हैं ? मेरे भैयाबलराम कहाँ 
हें. ??-इतत्ता कहकर: शचीनम्दन ब्रजभावमें 
व्याकुल होकर इधर-उधर देखनें लगे-1 समय 
जानकर श्रीनित्यानन्दप्रभुने दूध दुहनेका पात्र 
प्रभुके हाथमें दे दिया । प्रभुको भावावेशमें विह्वल 
देखकर वे उतको गोदमें लेकर बैठ गये। भक्तवुन्द 
चतुदिक्‌ ` हरि-हरि-ध्वनि करने .लगे । मुकुन्दने 
वासुघोषद्वारा रचित गोष्ठविहारका गीत प्रारम्भ 
Rs me 0 


गोष्ठ-लीला गोरा चांदेर भनेते पड्लि । :: 
धवली श्यामली' बलि सघने डाकिल ॥ 
शिङ्गा वेणु मुरली करिया जयध्वति । 
हे है करिया .घन घुराय पाँचनि ॥ 

- रामाई सुन्दरानन्द सडे नित्यानन्द । 
गौरीदास आदि. सबे. पाइल आनन्द ॥ 
वासुदेव घोषे गाय मनेर' हरिषे 1. 
गोष्ठलोला गोरा चाँद करिला प्रकाशे ॥ ' 
श्रींगौराङ्गप्रभ्‌ किसी प्रकार भाव-संवरण 


करके वहाँसे उठे तो, किन्तु धवली, श्यामली, 
शिङ्गा, वेणू, मुरली-कह-कहकर उच्च स्वरसे 
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बारंबार जयध्वनि करने लगे। लकुटिया ले करके 
बारबार घुमाने लगे । सब भक्तवृन्द गोपवेष 
धारण करके नृत्य करने लगे। प्रभुका भी सुन्दर 
गोपवेष था । कमरमें धोती कसकर बाँधी है। 
मुखसे है है रे रे! शब्द निकल रहा है । हमारे 
प्रभु आवा आवा' शब्दसे गगन-मण्डलको प्रकम्पित 
करके भक्तगणके साथ गङ्गा-तीरकी तरफ मैदानमे 
जा रहे हैं। सारा नवद्वीप आनन्दसे मत्त हो उठा 
है। नदियाके नर-नारी, बालक-वृद्ध-युवा प्रभुको 
अद्भुत नृत्यभङ्गिमा देखकर सोच रहे हैं कि यह 
मानो सचमुच द्वापरका अन्त है नवद्वीप मानो 
गोकुल है । सबका गोपवेष है। अभिराम स्वामी 
गाय-बछड़ा लेकर चल रहें हैं। गौरीदासपण्डित 
साथ-साथ जा रहे हैं। ये दोनों पूर्वलीलाके श्रीदाम 
और सुबल हैं । प्रभु सबके आगे चल रहे हैं। 
कभी-कभी नित्यानन्दभैया प्रभूके आगे आते हैं और 
दोनों आदमी हाथ पकड़कर मधुर नृत्य करते हैं । 
नदियाकी आज अपूर्वं शोभा है । ठाकुर वंशीवदनने 
इस लीलाको अपनी आँखोंसे देखकर एक पदमें 
इस भावको सुन्दरतापूर्वंक व्यक्त किया है । यथा, 


श्रीनन्दनन्दन, शचीर दुलाल, 
चले गोठे पाय-पाय । 
रोहिणी कोङर, नित्यानन्द राय, 


भायार अग्रेते धाय ॥ 
श्रीदास साङ्गाइत, अभिराम स्वामी, 
गाभो वंश लेया चले। 


सुबल पण्डित, गोरीदास आदि, 
त्रित मिलित दले ॥ 

नवद्वीप आज, गोकुज हइल, 
जेन द्वापरेर शेष। 

परिकर सबे, लइल पाँचनि, 


धरिया राखाल वेष ॥ 


[ ४४३ 
“आवा आवा” रवे, छाइल गगन, 
सुरगणे हेरि हासे। 
ता सबार सङ्ग, गोठेते चलिल, 


पामर ए वंशीदासे ॥ 


श्रीनित्यानन्दप्रभुके मुखसे शिङ्गका अपूर्वे 
शब्द सुनकर प्रेममें भरकर भक्तगण संज्ञाहीन 
हो गये। सभी ब्रजभावमें उन्मत्त हैं। “भैया रे ! 
भैया रे !' कहते हुए अभिराम स्वामी बढे जा 
रहे हैं। सबने मिलकर गङ्गाके तीरपर प्रभूको 
सुन्दर गोपवेषमें सजाया । मस्तकपर मोरपंख 
बाँध दिया, चरणोमें नूपुर पहना दिये । सर्वाङ्गमे 
चन्दन-लेपन कर दिया । पीताम्बर-वस्त्र पहनाया । 
गलेमें सुन्दर दुपट्टा झुलाया और लम्बी मालती- 
पुष्पोंको माला डाल दी । भक्तगणने समय देखकर 
ये सब चीजे न-जाने कहाँसे जुटा दीं। प्रभका 
नटवर वेष देखकर भक्तोंके हूदयमें बड़ा आनन्द 
हुआ । प्राणके आवेगमें प्रभुको सजाकर वे 
प्रेमावेशमें नाचते-नाचते गोवद्धेनपर चले । पूवेलीला- 
का अभिनय देखकर आज प्रभुके आनन्दकी सीमा 


नहीं है। 


शचीसाता और मालिनीदेवी आदि बैष्णव- 
गुहिणीगण गोर-कृष्णके गोष्ठविहारी रूपको देखनेके 
लिए चली । साथमें बहुत-सी नदिया-सुन्दरी 
पुरनारियाँ चली । आनन्दित मनसे वे गङ्गाके 
किनारे भूमिपर चढ़कर खड़ी हो गयीं । 
उन्होंने देखा-- 


वृन्दावनेर भावे गोरा फिराय पाँचनि । 
आवा आवा' रवे डाके गोरा गुण सणि ॥ | 
भाविछेन गोराचांद सेइ भावाबेश। | 
वृत्दावनेर भावे गोरार be आवेश ॥ छ 
शची प्रति कहे चल जाइ देखिवारे 
विपिने जाइबे गोरा गोष्ठ करिवारे 
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श्रीवासेर ब्राह्मणी धाइया चलिल । 
वासुदेव घोष कहे जाइते हुइल ॥ 


वासुदेव घोष प्रभुका बाल्यलीला-र्ग अपनी 
आँखोंसे देखकर लिख गये हैं। प्रभुकी पूर्वलीला 
याद दिलाते हुए अभिराम-स्वामी शचीनन्दनको 
घरके द्वारपर जाकर पुकारते हैं। अभिरामस्वामी 
ूर्वलीलाके श्रीदाम-सखा हैं । इस लीलाको 
वासुघोषने अपनी आँखोंसे देखकर गाया है 


अभिराम डाके द्वारे ते, 
आरे रे गौर जाबि खेलाते, 
गौरव करे बॅसे आछ शचीमायेर कोलेते ॥ 


व्रजेर गोचारण, 
नैदार खेला संकीतंन, 
जाते मत्त शिशुगण, 
हारे रे रे जाना जाबे जेये सुरधुनिर तीरेते ॥ 
समये असमय हलो, 
गोठे जाओयार समय गेल, 
गोर जाबि कि ना बल्‌, 


अभिमाने बैसे आछ शचीमायेर कोलते ॥ 
शुने अभिरामेर कथा, 
कहिछेन शचीमाता, 
तोरा जाबि रे कोथा, 

गोठे जाबे गोरा चांद, बासु जाय निया छाता॥ 


खेला 


शचीमाताने पहले नहीं समझा था कि कौन-सा 
काण्ड होनेवाला है। अब जो कुछ देखा, उससे 
उनका हृदय आनन्दसे भर गया । नदिया-सुन्दरी 
कुल-ललनाएँ हुलू-ध्वनि देने लगीं। शचीमाता 
परमआतन्दपूर्वक श्रीगौर-कऋष्णकी गोष्ठ विहार-लीला 
देख रही हैं । वे आज यशोदाके भावमें विह्वल हो 


नवद्वीप-लीला 


उठीं। मालिनीदेवी उनको गोदमें लेकर बैठ गयीं । 
गङ्गाके तठके मैदानकी आज अपूर्वं शोभा है। 
उच्च हरि-संकीतनकी तरङ्ग उठी है । नदिया- 
वासियोंके आनन्दकी सीमा नहीं है । सारे नदियाके 
लोग आज गङ्गाके तटपर इकट्ठे हुए हैं । 


गदाधर, वासुदेव, मुकुन्द--सभी कीर्तनके 
रङ्गमैँ मतवाले हो रहे हें॥ सबने मिलकर धूहा 
पकड़ा-- 


लाखवान हेमबरण गौरयुति मुखवर, 
सारद चाँद । 
अखिल भुवनमोहन, मनमथ-मनोरथ, 
राज कि छाँद ॥ 
देख गोरचन्द्र नव काम । 
आनन्दसार, मिलित नवद्वीपे, 
प्रकट भाव अभिराम ॥ध्रु० ॥ 


मङ्गल सुसमय, हेरि क्षणे क्षण, 
बोलत हेरब गो-विहार । 
पुन तब बोलत, सकल जीवन तछु, 
जे इह रूप नेहार ॥ 
व्रजपति नन्दन, चाँद चलत वन, 
सौध ऊपरे चल जाइ । 


राधामोहन, ओ रस सागरे, 
सोइ चरण जनु पाइ ॥ 


उच्च अट्टालिकाके ऊपर नदिया-सुन्दरीगण 
गोरा-चाँदके गोष्ठ विहारके अपरूप-रूपको देखनेके 
लिए व्यग्र होकर खड़ी हैं। सबके मनमें ब्रज- 
भावका उद्रेक हो गया है। प्रभुकी गोष्ठविहारकी 
अपरूप-रूप-राशि देखकर नदियावासी आनन्दमें 
अधीर होकर कह रहे हैं-- 
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उभे झूटो शोभे शिरे, वदने अमिया झरे, 
रूप जिनि सोना शत वान। 
जतन करिया भाय, धड़ा परायेछे ताय, 
काजरे उजोर दुनयान ॥ 
करे शोभे ताड़ बाला, गले मुकुतार माला, 
कर-पद कोकनद जिनि । 
सबे कहे मरि-सरि, 


हेन सुत पाइल शचीरानी ॥ 


सागरे कामना करि, 


बेला बीतनेको आयी, यह देखकर गौर-चाँदका 
भावसिन्धु उमड़ उठा । वे भावमें गदगद हो उठे। 
भक्तगणने उनके मनका भाव समझकर यह्‌ पद शुरू 
किया— 


जय शचोनन्दन भुवन आनन्द । 


आनन्द शकति, मिलित नवद्दोपे, 
उयल नवरस कन्द ॥श्रु०॥ 

गोखुर धूलि, दिशह उर अम्बर, 
शुनि रव-वेणु निशान । 


अपरूप शयाम, मधुर मधुराधर, 
सुढु-भृढु सुरलोक गान ॥ 
एत कहि भावे, विवश गोर-तनु, 


पुन कह गदगद बात। 

श्यास सुनागर, चन साजे आवत, 
समवयः सहचर साथ ॥ 

भझूमन नयन, जुड़ायल कलेवर, 
सफल भेल इह देह। 

राधामोहन कह, इह अपरूप नह, 
मूरति मत सेइ लेह ॥ 


[ ४५५ 


शचीनन्दन गोष्ठसे घर लौटे। संध्या-कालमें 
घर लौटती हुई गायोंके खुरसे उठती हुई धूलिके 
साथ भक्तोंके पद-रजने मिलकर नदिया-गगनको 
अन्धकारमय कर दिया। उच्च संकीर्तन-रसः 
तरङ्गमें नदियावासी नर-नारी योते खाने लगे। 
आनन्दमें मतवाले होकर वे दिल खोलकर नृत्य 
करने लगे। नदियाकी आज अपूर्वं शोभा है। 
त्रजको गोपाष्टमी और नदियाकी गोपाष्टमी तिथिने 
एकत्र मिलकर भुवनमङ्गल श्रीश्रीगौराङ्गसुन्दरके 
चरणोंको अर्चना की । श्रीमती विष्णुप्रियादेवीने 
दुःखित मनसे सखी काञ्चनाको सम्बोधित करके 
कहा-- 


“सजनि ! बुझिये गोराङ्ग-विलास । 
प्रेमहि निमगन, रहत अनुक्षण, 
कतिहु नाहि अवकाश ।” 


¬ दास भूषण 
गङ्गा-लीला 


पूर्वमे ही कह चुका हूँ कि प्रभूने नदियामे 
आत्मप्रकाश करना आरम्भ कर दिया है; परन्तु 
साथ ही कुछ-कुछ ऐश्वर्य लीला-रङ्ग भी वे 
विशेष-विशेष भक्तोंको दिखाते हैं। उस समयकी 
एक ऐश्वयं-लीलारङ्गकी कहानीका यहाँ वर्णन 
किया जा रहा है— 


नदियाका गङ्गातट श्रीगौराद्भप्रभुके नवद्वीप 
लीलारङ्गका केन्द्रस्थल है । श्रीयमुनाके तटपर 
नन्दनन्दन श्रीकृष्ण जिस प्रकार लीलारङ्ग प्रकट 
करके ब्रजवासियोंके मनको हरण करते थे, उसी 
प्रकार गङ्गाके तटपर शचीनन्दन श्रीगौराङप्रभ. 
लीला-रस-रञ्ग फँलाकर नदियावासियोंके नयनः 
मनको परितृप्त करते हैं । सर्वेअवतार वे-अवतारःसार 
भौगोराङ्गकी लोलास्थली नदियाका गङ्गातट 
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वैष्णवोंका सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है । पतितपावनी 
सुरसरिके मनमें बड़ा ही दुःख था कि श्रीयमुनाका 
भाग्य उनको प्राप्त नहीं हुआ । भक्तवत्सल श्रीगौर- 
भगवानूने उनके मनकी अभिलाषा पूर्ण की थी । 


श्रीधरको प्रभुने कहा था-- 


जे गंगा पुजह तुमि आमि तार पिता । 
सत्य-सत्य तोमारे कहिन एइ कथा ॥ 
चे. भा. म. 8.१७६ 


और एक स्थलमेंप्रभुने श्री मुखसे कहा है-- 


“गंगा दुर्गा दासी सोर महेश किकर ।” 
चे. च. आ. १४.४७ 


प्रभुकी बात उस समय श्रीधरकी समझमें नहीं 
आयी । पश्चातु उन्होंने प्रभुकी बातको प्रत्यक्ष 
होते देखकर अपनेको कृतार्थ माना । प्रभूने श्रीधरको 
जो कहा था, वह नवद्वीपके एक गङ्गातीरवासी 
निष्ठावान्‌ गङ्गाभक्त विप्रको कृपा करके दिखला 
दिया था । ठाकुर लोचनदास अपने श्री चैतन्यम द्भेल- 
श्रीग्रन्थमें प्रभुकी इस मधुर-लीलाको लिपिबद्ध कर 
गये हैं ।-- 


“दिवसके अवसानमें एक दिन गड्भातटको 
आलोकित करते हुए कुछ दूरपर भक्त- 
गणोंके साथ श्रीगौराङ्गसुन्दर योगपट्रासनपर बैठे 
हुँ। अकस्मात्‌ गङ्गादेवी तरङ्ग-भङ्गमें कल-कल 
स्वरमें प्रभुका गुण-गान करने लगी । क्रमशः 
गङ्गाका जल बढ्ते-बढ्ते तीरको अतिक्रमण करके 


` ऊपर उठा | गङ्गाकी तरङ्गोंके गर्जनसे उपस्थित 


नर-नारीवृन्द शङ्कित होकर सोचने लगे--“आज 
यह क्या हुआ ? बादल नहीं गरजते, पवनमें वेग 
नहीं है, गङ्गादेवीको आज इतना आनन्द क्यों है?” 
गङ्गादेवी श्रीयौराङ्गसुन्दरके पद-रजके स्पर्शकी 


नवद्वीप-लीला 


कामनासे बड़े वेगसे और अनुरागसे प्रभुके चरण- 
प्रान्तकी ओर बढ़ रही हैं। यह दृश्य अत्यन्त 
मनोहर है। परन्तु इसे समझनेकी शक्ति कितने 
लोगोंमें है? क्रमशः गङ्गाजल प्रभुके पद-रजको 
स्पर्श करके शान्त हुआ । क्रमशः गङ्गाका जल 
धीरे-धीरे यथास्थान उतर आया । 


प्रभुके लीला-रङ्गके रहस्यको प्रभुने समझा और 
गङ्गाजीने समझा । परन्तु वहाँ एक और भाग्यवान 
गङ्गाभक्त विप्र थे। वे गङ्गा और भगवानुमें समबुद्धि 
करके गङ्गाके तटपर कुटी बाँधकर रहते थे और 
गङ्गाकी आराधनामें वहाँ ही दिन यापन करते थे । 
हरिनाम-महामन्त्रके वे साधक थे । 


वे भाग्यवान्‌ विप्र गङ्गादेवीके आजके अपूर्व 
उल्लासको देखकर . सोचते-सोचते प्रभु जहाँ 
वप्रस्यगणद्वारा परिवेष्टित होकर बैठे थे, वहाँ आकर 
उपस्थित हुए । वहाँ जाकर विप्रने जो कुछ देखा, 
उससे उनका हृदय आनन्दसे भर गया। हमारे प्रभु 
अनुरागमें भरकर गज्भा-दर्शन कर रहे हैं । करुणासे 
भरी उनकी आँखें छलछला रही हैं, प्रत्येक अद्भमें 
कदम्ब-केशरके समान पुलकावली विराज रही हे । 
अपूर्व-दशन अपरूप-रूपसम्पन्न श्रीगौराङ्गप्रभुका 
दर्शन करके उस गङङ्गा-भक्त विप्रने उनको साक्षात्‌ 
पूर्णब्रह्म सनातनके रूपमें पहचाना । 


गद्गा-भक्त भाग्यवान्‌ वित्रने प्रभुके पास जाकर 
यह भी देखा कि गङ्गाकी शोभा दर्शन करते-करते 
विह्वल होकर, गङ्गाकी तरङ्गावली पास आती 
देखकर उन्होंने गङ्गाजलको कर-कमलब्वारा स्पर्श 
किया । परन्तु गङ्गादेवी इससे संतुष्ट न हुई । पहले 
तो उन्होंने उच्छ्वसित तरङ्ग-भङ्भिमाके द्वारा प्रभुके 
श्रीचरणोंको स्पशे किया, पश्चात्‌ मूतिमती होकर 
गलेमें वस्त्र डाले प्रभुके पदरजकी प्रार्थना करने 
लगीं । 
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तीसवाँ अध्याय-गङ्गा-लीला 


गङ्गा-भक्त विप्र इस अपूर्व ग ङ्गा-गौरा ङ्ग मिलनेका 
साक्षात्‌ दर्शन करके प्रेममग्न हो पुलकाश्ुपात करते 
हुए आनन्दसे विह्वल हो गये । विप्रका अभीष्ट पूर्ण 
हुआ; वे कृतार्थ हो गये । 


इधर श्रीगौरा ्गप्रभु गङ्गा-दर्शन करके पुलकित 
हो उठे | हरिनामानन्दमें विभोर होकर वे अपने 
निजजनोंको प्रेमालिगन प्रदान करके मधुर नृत्य 
करने लगे। उनके नयन-युगलसे शतधारा बहने 
लगी । उनका प्रेमसिधु मानो उमड़ उठा । गंगाके 
घाटपर सब भक्तगणोंने मिलकर महा हरि-संकीर्तन 
आरम्भ किया । नदियाके सबलोग चकित हो उठे । 
इनमें गङ्गा-भक्त विप्रने जो देखा, उसे और कोई 
देख न सका । 


गङ्गा-भक्त विप्रके आनन्दकी आज सीमा नहीं 
है । वे प्रभुके चरणोंमें गिरकर प्रेमानन्दमें विह्वल 
हो उठे वे आज अपनी अभीष्ट देवी गंगाजीको 
प्रत्यक्ष मूतिमती देख सके साथ ही श्री मन्महाध्रभुका 
तत्त्व जान सके। उनके भाग्यकी सीमा नहीं। 
उनके भाग्यको अभिलाषा शिव-विरञ्चि आदि करते 


[ 3५७ 


हैं। वे प्रभुके पदतलमें पड़कर आर्तनाद करने 
लगे । 


चारों ओर गङ्गाके घाटपर लोग खड़े होकर 
इस सौभाग्यवान्‌ विप्रका रंग देख रहे हैं। प्रभुने 
इस अवसरपर वहाँसे उठकर चुपचाप गृह-गमन 
किया । तब भाग्यशाली विप्र हृदयावेगसे गङ्गाजीकी 
ूर्वजन्मकी कथा सबको सुनाने लगे और गङ्गाको 
महिमा-कीर्तन करने लगे । 


ग्रन्थमे इस भाग्यवान्‌ विप्रका नामोल्लेख नहीं 
है । गङ्गानिष्ठ भक्त अब एकनिष्ठ गौराङ्ग-भक्त हो 
गये । उन्होंने फिर प्रभूका संग नहीं छोड़ा । प्रच्छन्न 
अवतार श्रीयौर-भगवावूने उनको गुप्तरूपसे आदेश 
दे दिया कि यह बात कहीं प्रकाशित न हो । ऐश्वर्य 
दिखलानेपर वे इस प्रकारकी बाते करते थे; क्यों 
करते थे, यह विचार करनेकी यहाँ आवश्यकता 
नहीं है । श्रीगौराङ्गप्रभुकी प्रकट-लीला गुप्तलीला हैं; 
क्योंकि वे कलिके प्रच्छन्न अवतार है-- 
अवतार नाहि कह्‌ आमि अवतार । 
मुनि सब जानि करे लक्षण-विचार ॥ 
चे. च. म. २०.२९४ 
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इकतीसवाँ अध्याय 
श्रीअद्वेतग्रभूका नवद्वीपे पुनरागमन; 
श्रीवास-ऑँगनमें श्रीगोराज्धको पूजा 


चलह रामाइ ! तुमि अद्वेतेर वास । 
ताँर स्थाने कह गिया आसार प्रकाश ॥ 
आमार पूजार साज उपहार लैया । 
झाट्‌ आसिवारे बोल सस्त्रीक हैया ॥ 


प्रभु-वाक्य, चे. भा. सं. ६.६,१४ 
रामाईपण्डितद्वारा श्रीअद्वेतप्रभुको बुलाना 


श्रीअद्वैतप्रभ्‌ हमारे 'गौर-आना गोसाई 

अभिमानी भक्त हैं। प्रभके ऊपर वे अत्यन्त 
अभिमान करते हैं । वे अभिमान करके नवद्वीपसे 
शान्तिपुर जाकर बेठ गये हैं । प्रभु जब आत्मप्रकाश 
करेंगे और... उनको, आदरपूर्वक बुलावेंगे तो वे 
आवेंगे । प्रभुके गयाधामसे नवद्वीपमें लौटनेपर 
श्रीअद्वेतने सभामें जाकर उनको एक वार स्वरूप 
दिखलाया था, उनसे पूजा-ग्रहण की थी। परन्तु 
प्रभकी वेष्णवी मायाके अभिभूत होकर अब वे 
सारी बातें भल गये हैं। उनके मनमें संदेह है-- 
“क्या शचीनन्दन ही मेरे अभीष्टदेव हैं? क्या यही 
वे हैं ?” महाविष्णुके अवतार श्रीअद्वैतप्रभु सहज ही 
छोड़नेवाले नहीं हैं। श्रीभगवान्‌ जैसे भक्तकी 
बारंबार परीक्षा करते हें, वेसे ही भक्त भी 
श्रीभगवानुकी परीक्षा करता है। श्रीअद्वैतप्रभु 
श्रीश्रीगौर-भगवानूकी परीक्षा करनेके लिए नवद्वीप 
छोड़कर शान्तिपुर चले गये थे । उनकी प्रतीज्ञा थी 
कि. यदि सचमुचमें ये मेरे प्रभु होंगे तो मुझे अपने 
पाशसे बाँधकर स्वयं ले आवेंगे, तब उनका 
दास हो जाऊँगा । 


९७७ 


इसी कारण उन्होंने नवद्वीप-वास छोड़ा था। 
प्रभकी परीक्षा करनेके लिए ही वे शान्तिपुरमें 
रहने लगे हैं । 

श्रीनित्यानन्दप्रभृके नवद्वीप आनेके बाद प्रभुका 
आत्मप्रकाश लीलाटंग क्रमशः प्रकट होने लगा। 
रिदास ठाकुरके त्रिभुवन-मंगल उच्च हरिनाम- 
संकीर्तनसे, श्रीनित्यानन्दप्रभुके श्रीअंगकी वायुसे 
नदियावासी लोगोंके मन भक्तिपथकी ओर झुके । 
उनके उद्भ्रान्त चित्त सुस्थिर हो गये, कलुषित चित्त 
निर्मल हो गये । बहुतोंने नित्यशुद्ध भुवनमंगल 
नादब्रह्मका आश्रय लिया । श्रीवासके आँगनमें 
वैष्णत्रबृन्दका अधिकतर समावेश होने लगा। 
युगधर्मं संकीर्तन-यज्ञानुष्ठानके लिए अब सारे 
कृष्णभक्त वैष्णव कटिबद्ध हो गये। प्रभुको 
गयाधामसे नदियामें आये सालभरसे अधिक हो 
गया । कृष्णप्रेम क्या वस्तु है, उसकी केसी अपूर्व 
महिमा है, यह प्रभुको देखकर नदियावासी अब कु छ- 
कुछ समझने लगे हे । प्रभु कृष्णप्रेममें दिन-रात 
उन्मत्त रहते हें। संसारसे वे पूर्ण विरक्त ह । 
कृष्णप्रेममें विह्वल होकर, आविष्ट-भावमें व्याकुल 
होकर वे कभी क्रन्दन करते हं, कभी उच्च हास्य 
करते हे, कभी धूलिमें लोटते-पोटते हे । श्रीवासके 
आँगनमें उनके श्रीमुखका मधुर कीर्तन सुनकर और 
नयन-रञ्जन तृत्य-विलास-लीलारंग देखकर 
भक्तवृन्दके मनमें होता है, मानो वे एक आनन्दघन 
लीलारसमय श्रीविग्रह हे । वे ईशवरावेशमें कभी- 
कभी विष्णु-सिहासनपर बैठकर मैं वही हूँ, मैं वही 
है' कहकर प्रचण्ड हुंकार-गर्जन करते हें । एक दिन 
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इकतीसवाँ अध्याय--रामाईपण्डितद्ारा श्रीअद्वँतप्रभुको बुलाना 


प्रभु इसी प्रकार श्रीभगवद्भावमें आविष्ट होकर 
श्रीवासपण्डितके भ्राता रामाईपण्डितको पुकारकर 
योले-“रामाई ! तुम अद्वैतके वास-स्थातपर जाकर 
मेरे प्रकागकी वात कहना कि जिसके लिए तुमने 
इतनी आराधना की है, इतना क्रन्दन किया है, 
इतने उपवास किये हे, वे ही तुम्हारे लिए प्रकट हुए 
हँ । भक्तियोगका बितरण करने वे आये हें, जल्दीसे 
आकर उनका साथ दो ! एकान्तमें नित्यानन्दके 
आनेकी बात भी कहना और कहना कि मेरी 
पूजाकी सामग्री लेकर शीघ्र पत्नीसहित आवें ।” 


रामाईपण्डित श्वीवासपण्डितके छोटे भाई हैं । 
वे प्रभुके एकान्त अनुरक्त भक्त हैं । श्रीवासपण्डितके 
चारों भाई श्रीगोराङ्गके दास हैं । रामाईपण्डितपर 
प्रभु विशेष कृपा करते हैं । उन्होंने प्रभुकी आज्ञा 
सिरपर धारण करके हरिस्मरण करके तत्काल 
परम आनन्दपूर्वंक शान्तिपुरके लिए प्रस्थान किया । 
आनन्दमें विह्वल होकर वे शान्तिपुरके मार्गपर 
नृत्य करते हुए चले जा रहे हें । मुखसे हरे-कृष्ण- 
नामका निरन्तर उच्चारण हो रहा है। वे 
शान्तिपुर पहुंचकर श्रीअद्वँत-भवनमें गये। 
श्रीअद्वेतप्रभुको नमस्कार करके वे उनके सामने 
खड़े हो गये । उनके हुदयमें आनन्दका स्रोत बह रहा 
है, दोनों आँखोंसे आनन्दाश्रु प्रवाहित हो रहे हैं। 
प्रेमानन्दमें उनके मुखसे बात नहीं निकल रही है ! 
सर्वज्ञ श्रीअद्वैतप्रभुने भक्तियोगके प्रभावसे सब-कुछ 
जान लिया है । प्रभुने उनको नवद्दीप ले जानेके 
लिए रामाईपण्डितको भेजा है-यह जानकर वे 
स्वयं हँसकर बोले--“मालूम होता है कि मुझे 
लिवा जानेकी आज्ञा हुई है ।” 


रामाईपण्डितने तब हाथ जोड़कर कहा-- 
“आचार्य महाशय ! आप तो सब-कुछ जानते हैं, 
अब शीघ्र नवद्ठीप चलिये, विलम्ब मत कीजिये ! 
श्रीअद्वेतप्रभु यह सुनकर आनन्दसे गद्गद हो उठे। 
उनको देहका भी भान नहीं रहा । 


[ ४५६ 


श्रीअद्वेत-चरित्र अतिशय गम्भीर है। उनके 
गम्भीर मनोधावको समझनेकी शक्ति किसमें है? 
वे सब कुछ जानते हैं, परन्तु मुंहसे कुछ नहीं बोले । 
उश समय उन्होंने अपने मनोभावको बदल दिया । 
रामाईपण्डितको लक्ष्य करके वे ऋद्ध-से होकर बोले । 
श्रीअद्वेतप्रभु बोले-'मनुष्यके भीतर श्रीभगवावुका 
अवतार केसा ? किस शास्त्रमें नदियासें अवतारकी 


बात लिखी है ? मैं अध्यात्म-ज्ञान-योगी इं, तुम्हारे 


सरे 


भाई श्रीवासपण्डित मुझे खूब जानते हैं ।” 


रामाईपण्डित श्रीअद्वेतप्रभुफे चरित्रको विशेष- 
रूपसे जानते हैं । उन्होंने उनकी बातका कोई उत्तर 
न दिया और मसन-ही-मन हँसे । 


श्रीअद्देतप्रभुका भाव फिर बदल गया । उन्होने 
रामाईपण्डितसे हँसकर पूछा--“तुम्हारा केसे 
आगमन हुआ ?” 


रामाईपण्डितने जान लिया कि श्रीअद्वेतप्रभुका 
सन शान्त हो गया है, तब वे रोते-रोते बोले-- 
“जिनके लिए आपने इतने क्रम्दन, आराधन,उपवास 
किये, वे ही भक्तियोगका वितरण करने आपके लिए 
प्रकट हुए हैं । षडङ्ग-पूजाके उपचार लेकर पत्नी- 
सहित पधारिये ! प्रभुके द्वितीय देह नित्यानन्द भी 
आ चुके हैं। आप तो सब जानते हैं, मैं क्या 
बताऊ ॥ : 


यह वात सुनकर श्रीअद्वेतप्रभु दोनों हाथ ऊपर 
उठाकर अजस्र आँसू बहाते हुए रुदन करने लगे। | 
प्रेमानन्दमें विभोर होकर वे मूच्छित होकर भुतलपर | 
गिर पड़े। सबको यह देखकर बड़ा आश्चये हुआ। . 
रामाईपण्डित एक ओर खड़े होकर सब देख रहे थे | 
और अविरल आँसू बहा रहे थे। थोड़ी देरके ब 
प्रभुको इच्छासे श्रीअद्वेतप्रभुको बाह्य ज्ञान 


_< 
ह 


वे 'लाया-लाया' कहकर हुड्डा र-र्ज॑न 
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मोर लागि प्रभु आइला वैकुण्ठ छाडिया । 
चै. भा. म. ६,३८ 


--यह कहकर रोते हुए वे फिर भूतलपर गिर 
पड़े। अद्देत-गृहिणी सीताठकुरानी आड़में खड़ी 
होकर सब-कुछ देख-सुन रही हैं। वे नदियामें प्रभुका 
प्रकट होना तथा उनके प्रेमाह्लानकी शुभ बात 
सुनकर आनन्दसे विभोर होकर रोने लगीं। 
श्रीअद्वेतके पुत्र-बालक श्रीअच्युतानन्द भी प्रेमानन्दमें 
माताके साथ रोने लगे । दास-दासी, नौकर-चाकर 
प्रेमानन्दमें विह्वल होकर उनको चारों ओरसे 
घेरकर रोने लगे । अद्वैत-भवन मानो प्रेममय हो 
गया । सभीको नदियामें अवतारका प्रेमाह्वान 
सुनकर परमानन्द प्राप्त हुआ । श्रीअद्वैतप्रभु प्रेमाविष्ट 
होकर स्थिरतापूर्वक खड़े नहीं हो पा रहे हैं । प्रेममें 
भरकर उनके सारे अङ्ग पुलकित हो रहे हैं। 
रामाईपण्डितकी ओर देखकर वे रोते-रोते बोले-- 
“रामाईपण्डित ! मुझे तभी प्रतीति होगी कि ये ही 
मेरे प्रभु हैं, यदि ये मुझे अपना ऐश्वर्य दिखाबें और 
मेरे मस्तकपर अपना चरण रखें ।” 


श्रीअद्वेतप्रभुने शचीनन्दनकी परीक्षा किस 
प्रकार ली, इसका आभास रामाईपण्डितको उन्होंने 
दिया । श्रीअद्व ताचार्य सर्वेलोकपूज्य हैं, वृद्ध ब्राह्मण 
हैं, उम्रमें प्रभुके पितासे भी बड़ हैं। शची- 
जगन्नाथको उन्होंने चतुराक्षर गौर-गोपालमन्त्रसे 
दीक्षित क्रिया है। अतएव वे शचीनन्दनके गुरुके 
भी गुरु हैं। 


प्रभुके ज्येष्ठ भ्राता श्रीम द्विशवरूप 


आत्मशोधनके लिए प्रभुके ज्येष्ठ भ्राता 
श्रीमद्विश्वरूपप्रभुकी मधुमय चरित-कथा कुछ-कुछ 
लिखना शुरू कर रहा हूँ । इस प्रसङ्गमें 
श्रीमद्विशवरूपका जन्म-वृत्तान्त श्रीअद्वैतप्रकाशसे 
सङ्कलित करते समय एक अपूर्वं तत्त्व हष्टिगोचर 
हुआ । अद्वेतप्रकाश प्रामाणिक ग्रन्थ है । श्रीईशान 


र Boss ०० 


नवद्वीप-लीला 


नागर इस श्रोग्रन्थके रचयिता हैं। ये महापुरुष 
श्रीअद्द तप्रभुके बाल्य-सहचर और शिष्य थे। 
उन्होंने सीतादेवी के आदेशसे श्रीअद्व तप्रभुकी आद्यन्त- 
लीला अपनी आँखोंसे देखकर इस श्रीग्रन्थको लिखा 
है। इन महापुरुषने श्रीअद्व तप्रभुके आदेशसे नवट्ठीप 
जाकर गौर-विरहिणी श्रीमती विष्णुप्रियादेवीका 
कठोर भजन-बृत्तान्त श्रवण करके तथा अपनी 
आँखोंसे उनकी गौर-विरह-विदग्ध कङ्कालावशिष्ट 
श्रीमूतिका दर्शन करके उसका प्राणस्पर्शी और 
मर्मभेदी भाषामें वर्णन किया है । 


श्रीअद्व तप्रकाश-्ग्रन्थमें लिखा है कि 
शचीमाताकी आठ कन्याएँ जब एक-एक करके 
अकालमें काल-कवलित हो गयीं, तब एक दिन 
श्रीपाद जगन्नाथ मिश्रने गम्भीर दुःखसे कातर 
होकर श्रीअद्वं तप्रभुके श्रीचरणोंका आश्रय लिया 
तथा अपने वंशकी रक्षाके हेतु उनसे प्रार्थना की। 
श्रीअद्वं तप्रभु संतुष्ट होकर आदर-प्रेमके साथ मिश्र- 
पुरन्दर ठाकुरसे बोले-- तुम घर जाओ ! मैं इसका 
विधान करूंगा ।” 


श्रीअद्व तप्रभु दूसरे दिन प्रातःकाल प्रातःकृत्य 
समाप्त करके मिश्रपुरन्दरके घर जाकर उपस्थित 
हुए । मिश्र-दम्पतिने बड़े आदर-सत्कारके साथ 
श्रीअद्व तप्रभुके धी चरणोंकी अर्चना की । शचीमाताके 
प्रणाम करनेपर उनको श्रीअष्वौतप्रभुने आशीर्वाद 
दिया-“तुम पुत्रवती होओ ।” 


मिश्रपुरन्दरने नञम्रतापूर्वक उत्तर दिया-- 
“जिससे आपके आशीर्वंचनोंकी रक्षा हो, आप वही 
कार्यं करिये !” 


तब श्रीअद्वं तप्रभु हँसते-हँसते बोले--“मैंने 
स्वप्तमें एक मन्त्रकी प्राप्ति की है। वह मन्त्र तुम 
दोनों ग्रहण करो । इससे सब अमङ्गलोंका नाश 


हो जायगा और परमपण्डित दिर 
प्राप्ति होगी ।” ल 
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इकतीसवाँ अध्याय-अद्व तप्रभुका नवद्वीप-आगमन 


श्रीअद्ग तप्रभुके इस आदेशको श्रवण करके 
आनन्दित चित्तसे शची-जगन्नाथ ग्गा-स्तानको 
चले । गङ्गा-स्तान करके उनके घर आनेपर 
श्रीअद्व तप्रभुने विधिपूर्वक नारायण-पूजा करके 
त्यो दोनोंको चतुराक्षर गौर-गोपालमन्त्रमें दीक्षित 
केया । 


इस अपूर्वे मन्त्रको प्राप्त करके मिश्र-दम्पतिके 
मनें महाप्रेमभावोद्गम हुआ। दोनों श्रीअद्वेत- 
प्रभुको प्रणाम करके हाथ जोड़कर स्तुति करने 
लगे । श्रीअद्व तप्रभुने उनको 'क्ृष्णे मतिरस्तु’ 
कहकर आशीर्वाद दिया । उस दिन श्रीपाद 
जगन्नाथमिश्रके घर प्रसाद पाकर श्रीअठ्वैतप्रभु 
अपने घर गये । 


इसके बाद ही श्रीशचीदेवीको गर्भकी सम्भावना 
हो गयी । इस नवम गर्भसे श्रीमद्विश्वरूपप्रभुका 
आविर्ताव हुआ । पहले श्रीअद्वैतप्रभुके प्रणामसे 
शचीमाताकी आठ कन्याए क्रमश गर्भेमें ही नष्ट 
हो गयीं । 


शचीमाताकी अवस्था उस समय चालीस वर्षसे 
अधिक हो रही थी और मिश्र-पुरन्दरकी आयु 
पचास वर्षके लगभग थी । वे निश्चय ही अबतक 
अदीक्षित न थे । उन्होंने यथासमय कुलगुरुसे 
विष्णु-मात्रमें अवश्य दीक्षा ली थी; किन्तु 
श्रीअद्ग तप्रभुने उसके ऊपर पुनः इन लोगोंको 
चतुराक्षर गौर-गोपालमन्त्रमें दीक्षित क्यों किया ? 
श्रीअद् तप्रभु साक्षात्‌ महाविष्णुके अवतार थे। वे 
सर्वज्ञ थे। वे जानते थे कि श्रीशचीदेवीके गर्भसे 
श्रीगौर-गोविन्दका अवतार होगा । पहलेसे ही भिश्र- 
दम्पतिके मनमें श्रीगौर-गोविन्दको मूतिकी स्फूति 
हो, उनके हृदय, मन और तन उस॒गौर-गोविन्द- 
भावमें विभावित हों, इस उद्देश्यसे सर्वज्ञ श्रीअद्द त- 
प्रभुने श्रीगौ राङ्गके माता-पिताको श्रीगौर-गोपाल- 
मन्त्रमें दीक्षित किया। 


[ ४६१ 


शचीनन्दन अब बाईस वर्षके तरुण नवयुवक 
हैं। वे इस अल्पावस्थामें सब विद्याओंमें, सब 
शास्त्रोमे परम पण्डित हो गये हैं; परन्तु अद्घौत- 
प्रभुका शास्त्रज्ञान उनको अपेक्षा किसी अंशमें कम 
नहीं है । उनके मनमें यह सन्देह है कि शचीनन्दन 
क्या सचमुच उनके अभीट्टदेव नन्द-नन्दन हैं ? प्रभुने 
ही उनके मनमें यह सन्देह पैदा कर दिया है। इसका 
भी गूढ़ मर्म है । ये सब बातें यथास्थान आगे कही 
जायँगी । 


अद्वेतप्रभुका नवद्वीप-आगसन 


लीला-भङ्ग करके मैं बहुत दूर आ गया हूँ । परम 
भागवत रामाईपण्डितने अपने स्वाभाविक दैन्यके 
साथ हाथ जोड़कर श्रीअद्व तप्रभुके चरणोमें निवेदन 
किया--“प्रभो ! मैं क्या कहूँ । मेरे भाग्यमें होगा 
तो मैं भी देख पाऊंगा । जो आपकी इच्छा है, वही 


उनको है । आपके निमित्त ही प्रभुका यह 
अवतार हे । 


रामाईपण्डितकी बातसे श्रीअद्वैतप्रभु अतिशय 
संतुष्ट हुए उनको गाढालिङ्गन प्रदानकर कृतार्थ 
किया । रामाईपण्डित आनन्दसे गद्गद होकर 
रो पड़े । श्रीअद्वेतप्रभूको चरण-श्रूलि लेकर मस्तक- 
पर धारण करके वे कृतार्थ हुए । 


शान्तिपुरनाथने तत्काल नवद्वीप-यात्रा 
करनेके लिए तैयार होनेका आदेश दिया 
गुह्णीको पुकारकर कहा--“गृहिणी ! कृपा 
करके इस अधमको प्रभुने स्मरण किया है । पूजाका 
सामान लेकर चलो ! आज हम नदिया चलेंगे ।” 
पतिपरायणा योौराङ्गगतप्राणा 
आनन्दसे उत्फुल्ल होकर सब तैयारी करने लगी । | 
तत्त्व-दृष्टिमें वे सवेज्ञा योगमाया हैं । वस्त्र, अलंकार 
गन्ध-माल्य. धूप-दीप, क्षीर, दही, मक्खन, मिष्टान्न, 
कपूर, ताम्बूल, फल-सूल आदि 
सामग्री लेकर वे प्रस्तुत हो गयीं। | 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


सीताठकुरानी | 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


४६२ |] 


श्रीअद्वैतप्रभुने चुपचाप रामाईपण्डितसे कहा-- 
मैं नदिया जा रहा हूँ, वहाँ जाकर यह बात 
प्रभुसे न कहना । प्रभृसे कहना कि अद्वेताचार्य 
नहीं आये । प्रभु जो कुछ बोलें, उसे सुनकर मुझे 
बतलाना । मैं नन्दनाचार्यके घर छिपकर रहूँगा।” 
रामाईपण्डित श्रीअद्वैतप्रभुको बात सुनकर सन- 
ही-मन हुँसे । इस बातका वे क्या उत्तर देते । 


श्रीअद्वेतप्रभुने सपरिवार दास-दासी लेकर, 
पूजाकी सारी सामग्री साथ लेकर नवद्वीपके लिए 
प्रस्थान किया । सीताठकुरानीने पूजाकी सारी 
सामग्री अपने साथ ले ली। वे रामाईपण्डितके 
साथ यथासमय नवद्वीप आकर सपरिवार नन्दन- 
चार्यके घर जाकर ठहरे । 


अन्तर्यामी श्रीगौर-भगवान्‌ श्रीअद्वेतप्रभुके 
मनका भाव जान गये। वे अपने मन्दिरमें थे। 
साथमें भक्तवृन्द थे । श्रीवासके आँगनमै जाकर 
आविष्टभावमें प्रभु एकबार विष्णु-सिहासनपर 
जाकर बैठे। प्रभुका आविष्ट भाव देखकर, तथा 
प्रेम-हुंकार-गर्जन-ध्वनि सुनकर भक्तवृन्द भयभीत 
हो गये । उन्होंने सोचा कि प्रभु आज कोई अपूर्व 
लीलारङ्ग करेंगे । सभी उद्विग्त चित्तसे प्रभुके 
मुखचन्द्रकी ओर देखते हें । हुंकार-गर्जन करते- 
करते प्रभु बारंबार कहने लगे 


नाडा आइसे, नाडा आइसे बोले बारंवारे । 
नाडा चाहे मोर ठाकुराल देखिबारे॥ 


चै. भा. म. ६.६२ 


श्रीयौराङ्गप्रभु श्रीअद्वैताचार्यको 'नाड़ा’ 
कहकर पुकारते थे । यह उनकी बड़ी प्रेमकी 
पुकार थी । कभी-कभी प्रभु बाहरी क्रोध दिखलाकर 
उनको नाडा कहकर पुकारते थे। प्रभुके इस 
प्रेममय सम्बोधनको सुनकर अद्वेताचार्य बहुत 


नवद्वीप-लीला 


प्रसन्न होते थे । ज्ञान-चर्चाको लेकर वे बीच-वी चमें 
प्रभुको सष्ट करके उनके मुखमे यह मधुर सम्बोधन 
सुनकर आप्यायित होते थे। प्रभु जब श्रीअद्वैत- 
प्रभुको 'नाड़ा' कहकर पुकारते, तब शान्तिपुरनाथके 
मनमें अपार आनन्द होता । प्रभु भगवद्भावमें 
ही उनको 'नाड़ा' कहकर पुकारते थे । 


श्री नित्यानन्दप्रभु श्रीगौर-भगत्रानृकी इच्छा- 
शक्ति हैं। उनके आत्मप्रकाशका भाव समझकर 
विष्णु-सिंहासनपर बैठे हुए श्रीनवद्टीपचन्द्रके 
सिरके ऊपर उन्होंने छत्र धारण किया। नरहरि 
चवर डुलाने लगे | गदाधरपण्डित समय जानकर 
कर्पूर और ताम्बूल लेकर प्रभुके बगलमें खड़े हो 
गये । अन्तरङ्ग भक्तगण निज-निज अनुकूल सेवाके 
ब्रती हो गये । कोई स्लुति-पाठ करने लगे 


जय जय सवं-प्राणधन विश्वस्भर । 
जय जय गोरचन्द्र करुणासागर ॥ 


श्रीवासका आँगन वारंवार हृरिध्वनिसे 
मुखरित होने लगा । पुरनारियाँ शुभ शङ्खनादके 
साथ श्वीगौराङ्गका जयगान करने लगी । पुरस्त्रीगण 
शुभ हुलू-ध्वनिद्वारा मङ्गलगीत गाने लगीं | इसी 
शुभ समयमें रामाईपण्डित शान्तिपुरसे प्रभुके 
पास आकर हाथ जोड़कर खड़े हो गये। उनके 
कुछ कहनेके पूर्वं ही सर्वज्ञ प्रभूने प्रेमाविष्टभावसे 
उनकी ओर देखकर कहा-- 


जानियाओ नाडा मोरे चालये सदाय ॥ 
एथाइ रहिल नन्दनाचार्धेर घरे । 
मोरे परीक्षिते नाडा पाठाइल तोरे ॥ 
आन शिया शीघ्र तुमि एथाइ ताहाने । 
प्रसन्न श्रीमुखे आमि बलिल आपने ॥ 

चे. भा. म. ६.६७-६६ 
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इकतीसवाँ अध्याय-अद्वैतप्रभुद्ठारा महाप्रभुकी पूजा 


भक्तवत्सल हमारे प्रभुने यहाँ एक कार्यसे दो 
भक्तोंकी मनोकामना पूरी की। रामाईपण्डितको 
श्रीअद्वेतप्रभुने अपने नवद्वीप-आगमनकी सूचना 
प्रभूके सामने प्रकट करनेका निषेध किया था। 
इससे रामाईपण्डित बड़ी विपद्में पड़ गये थे। 
श्रीअद्वेतप्रभुके आदेशकी रक्षा करनेसे उनको 
प्रभुके सामने मिथ्यावादी होना पड़ता और न 
करनेसे वे श्रीअद्वेतप्रभुके अप्रिय होते । वे इस विषम 
संकटमें प्रभुके शरणापन्न हुए। भक्तवत्सल प्रभूने 
भक्तके मनका भाव समझकर रामाईपण्डितके 
मुखसे किसी बातको प्रकट करनेका अवसर ही नहीं 
दिया। उन्होंने स्वयं अपनी सर्वज्ञताका परिचय 
देकर रामाईपण्डितका इस विपदूसे उद्धार किया । 
रामाईपण्डित श्रीगौर-भगवानूकी भक्तवत्सलताका 
परिचय पाकर आनन्दसे गद्गद होकर उनके 
चरणोंमें गिरकर आकुल होकर रोने लगे । 
श्रीअद्वैतप्रभुकी भी मनोकामना पूर्ण हुई। उन्होंने 
रामाईपण्डितको आदेश दिया था--'तुम 
नवद्वीपमें जाकर प्रभूसे कहना कि आचार्य नहीं 
आये ! इसपर प्रभु जो कुछ बोले, आकर मुझको 
बतलाना ।” प्रभुने रामाईपण्डितको जो कुछ 
कहा, उससे श्रीअद्वेतप्रभुकी मनोबाञ्छा सिद्ध 
हुई । प्रभु बोले- “मैं नाड़ाके मनोभावको समझ 
गया हूँ; वे मेरी परीक्षा करना चाहते हैं । अच्छा ! 
उनको नन्दनाचार्यके घरसे शीघ्र मेरे पास ले 
आओ । वे वहाँ छिपे हैं।” श्रीअद् तप्रभुकी इच्छा 
यही थी कि प्रभ उनका केश पकड़कर अपने 
चरणोंके पास खींच लें। भक्तवत्सल प्रभुने यही 
किया । चतुरचूड़ामणि श्रीगौर-भगवाचूने एक 
कार्यसे दो उद्देश्य सिद्ध किये । 


रामाईपण्डित प्रभुका आदेश पाते ही बड़े 
आनन्दसे तन्दनाचार्यके घरकी ओर चले । 
श्रीअद्वे तप्रभुको खोलकर सारी बात कह दी। 
वे अपने अभीध्टदेवकी कृपा-अनुमति पाकर पूजाका 


[ ४६३ 


सामान तथा सारा द्रव्यादि लेकर स्त्रीके सहित 
स्तव-पाठ करते हुए श्रीवासके आँगनमें आकर 
उपस्थित हुए । बहुत दुरसे प्रभुको दण्डवतु-प्रणाम 
करते-करते शान्तिपुरनाथ श्रीवासके आँगनमें जा 
पहुँचे । वे जब प्रभुके सामने हाथ जोड़कर खड़े 
हुए तो देखते बया हैं कि उनके प्रभु अपरूप-रूपकी 
छटा विखेरते हुए विष्णु-सिंहासनपर विराजमान 
हैं। ऐसा अपरूप-रूप निखिल ब्रह्माण्डमें कहीं 
किसीने नहीं देखा । श्रीअद्व त प्रभु सपत्नीक प्रभुके 
इस अपछ्प ऐश्वर्यरूपका दर्शन करके आनन्दसे 
आत्मविस्मृत होकर स्तम्भितभावमें खड़े हो 
गये । उनके मुखसे वाक्यस्पूत्ति नहीं हुई । दोनोंको 
आँखोंसे अविरल प्रेमाश्र धारा बहने लगी, दोनोंके 
सारे अङ्ग पुलकित हो गये । 


श्रीअद्गतप्रभुद्दारा महाप्रभुकी पूजा 


श्रीश्नीयौर-भगवान्‌ तब श्रीअद्वेतप्रभूकी ओर 
शुभ हष्टिपात करके मधुर स्वरमें बोले--“तुस्हारे 
संकल्पको लेकर सैं अवतीर्ण हुआ हूँ। तुमने बहुत 
आराधना की है । मैं क्षीरसागरमें विश्राम कर 
रहा था । तुम्हारे प्रेम-हुंकारने मेरी निद्रा भङ्ग कर 
दी । जीवोंका दुःख सहन नहीं होता; उनका 
उद्धार करने तुम मुझे ले आये। चारों ओर सेरे 
जितमें गण हैं, उन सबने तुम्हारे कारण जन्म 
लिया है । ब्रह्मादि जिन वेष्णवोंके दर्शतकी 
इच्छा करते हैं, तुम्हारेद्रारा सभी लोग उनका 
दर्शन कर पायगे ।” 


अद्वैतप्रभु और उनकी गृहिणी सीताठकुराकी | 


प्रभुके मधुमय वचन सुनकर आनन्दसे गदगद हो 
उठे । श्रीअद्वैतप्रभु ऊध्वेबाहु होकर क्रन्द करने | 
लगे । भक्तिमती सीताठकुरानीको अ खोकी 
प्रेमाश्र्धारासे उनका वक्षःस्थल ह 3 
दोनों एक-साथ प्रभुके चरणोपर गिर 
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शान्तिपुरनाथके सामने श्रीगौर-भगवातूने इस 
प्रकार नदियाके सब भक्तोंके समक्ष ऐश्वर्यभावमें 
अपनेको प्रकट किया । श्रीअद्वैताचार्यके सामने 
प्रभुके इस प्रकारसे आत्मप्रकाश करनेपर उनकी 
भगवत्ताके सम्बन्धमें नदियाके सब भक्तोंके मनके 
सारे संदेह दूर हो गये । श्रीगौर-भगंवानूने इस 
प्रकार सर्वेलोकंपूज्यं श्रीअद्वैताचार्यको अपना 
बना लिया । 


श्रीअद्वैतप्रभुने आत्मसंवरण करके प्रेमानन्दमें 
विभोर होकर रोते-रोते प्रभुके चरणोंमें गिरकर 
हाथ जोंड़कर आत्मनिवेदन किया--“आजं आपके 
चरण-युगलोंका साक्षात दर्शन करके मेरा जन्म, 
मेरी सब अभिलाषाएँ सफल हो गयीं । जिंनंकी 
वेद घोषणा करते हैं, लेकिन उनको देख नहीं 
पाते, ऐसे आप मेरे लिए प्रत्यक्ष हुए हें । मेरी 
कोई भी शक्ति नहीं है, यह आपकी करुणा ही है । 
आपके सिवा जीवोंका उद्धार कौन कर सकता हैं ?” 


--यह बात कहते-कहते आचार्यठाकुर प्रेमविह्वल 
हो उठे। तब भक्तवत्सल श्रीगौर-भगवान्‌ने मृदु- 
मधुर मुसकानके साथ आदेश दिया--“अद्वेत ! 
मेरी पूजा करो !” प्रभुका कृपादेश प्राप्तकर 
सवैलोकमान्य वृद्ध ब्राह्मण प्रमानन्दमें गदगद होकर 
नयन-जलसे अभिषिक्त होकर गौराङ्गकी पूजामें 
सुवासित जलसे पहले उन्होंने प्रभुके 
श्रीचरण-कमलोंको पखारा। सूक्ष्म अभिनव वस्त्रके 
द्वारा दोनों चरणोंको पोंछ दिया । दिव्य तुलसी- 
मञ्जरी चन्दनमें डुबाकर अध्यंके सहित प्रभुके 
श्रीचरणोंके ऊपर रखी । उसके बाद उन्होंने 
गन्ध-पुष्प, धूप-दीप आदि पञ्चोपचारमे प्रभकी 
विधिपूर्वक पूजा की | पूजा करनेके लिए बैठकर 
वे वृद्ध ब्राह्मण प्रेममें भरकर क्रन्देन करने लगे । 
नयनोंके प्रेमजलसे अपने अभीष्टदेवके पादपद्म धो 
डाले | पश्चात्‌ पञ्च-प्रदीप जलाकर प्रेमपूर्वक 


ड 


नंवंद्वीपं-ली ला 


प्रभुको आरती करने लगे। सब भक्तगण बारंबार 
जय-ध्वनि करने लगे । शङ्ख-घण्टाक़ी ध्वनिसे 
श्रीवासका आँगन मुखरित हो उठा । प्रभकी 
पञ्चोपचार-पूजा करके श्रीअद्वैताचार्यका मन न 
भरा। वे फिर प्रभुकी षोडशोपचार-पूजा करने 
बेठे ।* 


शास्त्रानुसार वस्त्र, अलंकार, दिव्य मार 
चन्दन आदिके द्वारा प्रभुकी विधिपूर्वक 
षोडशोपचार-पूजा करके प्रणाम किया-- 


नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्रह्मणहिताय च। 


जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः॥। 
विष्णुपुराण १.१९.६५ 


प्रणाम करके महाविष्णुके अवतार शान्ति- 
पुरनाथ श्रीजद्वैतप्रभु हाथ जोड़कर अपनी भाषामें 
श्रीश्रीगौरं-भगवांनुकी स्तुति करने लगे 


जय जय सर्व प्राणनाथ विश्वम्भर । 

जय जय गोरचन्द्र करुणा सागर | 

जय जय भकत-वचन-सत्यकारी । 

जय जय महाप्रभु महा-अंवतारी॥ 

जय जय सिधुसुता रूप मनोरम । 

जय जय श्रीवत्स-कोस्तुंभ-विभूषण ॥ 
* करिया चरण-पुजा षोडशोपचारे । 


आर वार दिला माल्य वस्त्र अलङ्कारे ॥ 
शास्त्र दृष्टे पूजा करे पटोल विधाने । 
एई श्लोक पडि करे दण्ड परनामे ॥ 
आफ्न गलार माला अइ्तेर दिया | 
विर माग वर माग' बलेन हासिया ॥ 

चैं० भा०म० १०६,११०,१५६ 
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जय जय हरे-कृष्ण-मन्त्रेर प्रकाश । 
जय जय निज भक्ति अहण बिलास ॥ 
जय जय सहाप्रभु अनन्त-शयन। 
जय जय जय सर्वं जीवेर शरण ॥ 
तुमि विष्णु, तुसि कृष्ण, तुमि नारायण । 
तुमि मत्स्य, तुमि कूर्म, तुमि सनातन ॥ 
तुमि से वराह, प्रभु तुमि से वासन। 
तसि कर युगे-युगे वेदेर पालन॥ 
तसि रक्षःकुलहन्ता जानकी-जीवन । 
तमि गुह-वरदाता अहल्या-मोचन ॥ 
तमि से प्रह्लाद लागि केले अदतार। 
हिरण्य बधिया नरसिह नास जार ॥ 
सर्वदेद-चड़ामणि तुमि द्विजराज । 
तुमि से भजन कर नीलाचल माझ ॥ 
तोमारे से चारि वेदे बुल अन्वेबिया। 
तुमि एथा आसि रहियाछ लुकाइया॥ 
लुकाइते बड़ प्रभु तुमि महावीर । 
भक्तजन धरि तोमा करये बाहिर ॥ 
संकीर्तन आरम्भे तोसार अवतार। 
अनन्त-ब्रह्माप्डे तोमा बइ नहि आर ॥ 
एइ तोर दुइखानि चरण-कमल । 
इहारि से रसे गौरी-शंक्रर विह्वल ॥ 
एइ से चरणे रमा सेवे एक सने। 
इहारि से यश गाय सहसख्न-वदने ॥ 
एइ से चरण ब्रह्मा पूजये सदाय। 
श्ति-स्मृति-पुराणे इहारि तत्त्व गाय॥ 
सत्यलोके आक्रमिल एइ से चरणे। 
बलि-शिर धन्य हेल इहार अपण ॥ 
एइ से चरण हुते गङ्गा अदतार। 
शंकर धरिला शिरे महा वेग जार ॥ 


चे. भा. म. ६.११२१२8 


स्तुतिके समाप्त होनेपर श्रीअद्वेताचार्य 
लम्वायमान होकर प्रभुके चरणोंमें गिर पड़े। 
प्रभुके श्रीचरणोंकी महिमाका गान करते हुए 
भावावेशमें उनके नयन-युगलसे अविशाच्त 
अश्रुधारा प्रवाहित होकर प्रभुके चरणतलको 
अभिषिक्त करने लगी । अन्तर्यामी भक्त-बाञ्छा- 
कल्पतरु श्रीगौर-भगवानूने भक्तके मनको देखकर 
श्रीअद्वैतप्रभुके मस्तकपर अपने अज-भव-वन्दित्त 
युगल-चरण-कमलको उठाकर रख दिया । 


श्रीअद्वैतप्रभुकी भगवान्‌-परीक्षा यहाँ प्री हुई । 
भक्तवाञ्छा-कल्पतरु श्रीगोर-भगवान्‌ने उनकी 
मनोवाञ्छा पूर्ण कर दी। उपस्थित भक्तवृत्द 
महा-आनन्दसे बारंबार हृरिध्वनि करने लगे। 
सभी आनन्द-विह्वल होकर उच्च-स्वरसे जय-ध्वनि 
करने लगे । उसके बाद सभी प्रेमानन्दमें धूलमें 
लोटने और क्रन्दन करने लगे । कोई किसीका गला 
पकड़कर प्रेमावेशमें अजस्र आँसू बहाने लगा । 
आनन्द-कोलाहलसे श्रीवासका आँगन भर 
गया । 


उनमें रामाईपण्डित भी थे । जब श्रीअद्वेतप्रभुने 
शान्तिपुरसे प्रस्थान करते समय कहा था कि 
यदि तुम्हारे शचीनन्दन मेरे सिरपर अपने चरण 
रख दे तो मैं समझुँगा कि वे : रे अभीष्ट्रदेव और 
प्राणवल्लभ हैं ।” रामाईपण्डितने इसके उत्तरें 
कहा था--“प्रभो ! इसका उत्तर मैं क्या दे ? यदि 
भाग्यमें होगा तो यह अपनी आंखोंसे देखकर मैं 
कृतार्थ हो जाऊंगा।' उस परम सौभाग्यवान्‌ 
रामाईपण्डितका वह सौभाग्य अब उपस्थित है । 
उनके मनमें आज बड़ा आनन्द है । प्रेमानन्दके 
आवेशमें भरकर वे स्त्रीजनके समान फुफकाः 
मारकर रो रहे हैं । 
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तत्त्वकी अभिज्ञाता हैं। उनके हृदयको वासना 
पूर्ण हुई, इस आनन्दमें वे खो गयीं । वह आनन्द 
शब्दोंके द्वारा प्रकट नहीं किया जा सकता; अतएव 
सीताठकुरानी चुपचाप प्रेमाश्रु-विसर्जन कर रही 
हैं। अपने पति-देवताका भाग्य देखकर उनको 
परमानन्द प्राप्त हुआ है । आनन्दस्वरूपा होकर वे 
एक बगल खड़ी हैं । 


श्वीगौर-भगवानूने तब श्रीअट्टँतप्रभुको ओर 
शुभ दृष्टि करके आदेश दिया-- 


आरे नाड़ा ! आमार कोतंने नृत्य कर । 
चै. भा. म. ६.१३७ 


प्रभुका आदेश मिलते ही श्रीअद्वैताचार्यने 
प्रभुकी चरण-धूलि लेकर नम्रतापूर्वंक उठकर धीरे- 
धीरे मधुर प्रेम-नृत्य प्रारम्भ किया । सर्वलोकपूज्य, 
सर्वलोकमान्य वृद्ध ब्राह्मणको यह प्रथम नृत्य-चेष्टा 
थी । इसके पहले कभी-किसीने उनको नृत्य करते 
नहीं देखा था । उनके नृत्य प्रारम्भ करते ही मुकुन्द 
आदि भक्तोंने कीतंनका धूहा पकड़ा। श्रीगौर- 
भगवान्‌ विष्णु-सिहासनपर आविष्टभावमें बैठकर 
कीर्तन सुन रहे हैं तथा अद्वेतप्रभुके नयनरञ्जन 
मधुर नृत्यको देख रहे हैं। उनके श्रीमुखचन्द्रकी 
मधुर हँसीसे मानो अमृत-वर्षा हो रही है। 
भक्तवृन्दके मधुर स्वरसे मधुमय कीर्तन-ध्वनि 
आकाशको भेदती हुई शून्यमें विलीन हो रही है। 
सारी नदियामें मानो मधु-वृष्टि हो गयी । 


धीरे-धीरे नृत्य करते-करते प्रेमोन्मत्त होकर वे 

वृद्ध ब्राह्मण क्रमशः प्रचण्ड उट्ण्ड नृत्य करने लये । 

उनके चरणोंके भारसे प्रथिवी कम्पायमान हो गयी । 

वे कभी-कभी कमर डुलाकर मन-मोहन नृत्य करते 
हैं, कभी विशाल उद्दण्ड नृत्यसे भक्तवृन्दके हृदयमें 
महाभयका संचार कर देते हैं, कभी-कभी विशाल 


तवद्वीप-लीला 


हुंकार-गर्जन करते हैं, दूसरे ही क्षण दाँतोमें तृण 
पकड़कर अपूर्व दैन्यपूर्वक हाथ जोड़कर प्रभुके 
चरणोंमें गिरकर आत्मनिगेदन करते हैं। उठकर 
पुनः भूतलपर लोटते हैं। कभी-कभी प्रेमानन्दमें 
उनको बारंबार श्वास आ रही है, कभी प्रेमागेशमें 
मूर्च्छाभङ्ग होनेपर उठकर पुनः मधुर नृत्य करते 
हैं। कभी दूर खड़े होकर, ऊध्वंवाहु होकर उच्च 
कीर्तन करते-करते प्रभुके सामने दौड़कर जाते हैं 
और प्रभुके हास्ययुक्त मनोहर मुखचन्द्रकी छटा 
देखकर प्रेमानन्दमें विल्लल होकर भूतलपर गिर-गिर 
पड़ते हुँ । 


अवधूत श्रीनित्यामन्दप्रभु यह देखकर कटाक्ष 
पात करके हँसते हैं। श्रीअद्वंतप्रभुके अपूर्व 
प्रेमभावयुक्त मधर मदनमोहन तन्रृत्यविलासको 
देखकर श्रीनित्यानन्दप्रभु और नदियाके भक्तवृन्द 
अपार आनन्द अनुभव कर रहे हैं। शान्तिपृरनाथने 
श्री नित्यानन्दप्रभुको यहाँ ही पहले-पहल देखा है। 
वे प्रभुके सिरपर छत्र धारण करके खड़े होकर 
श्रीअद्व तप्रभुके अपूर्वं नृत्यको देखकर मृदु-मधुर- 
मुस्कुरा रहे हैं। गे भी प्रेमोन्मत्तभावमें प्रेममें भरे, 
उन्मत्त-से होकर प्रभुकी सेवामें लगे हैं। उनकी 
मदोन्मत्त लाल-लाल आँखोंसे अविरल प्रेमाश्रुधारा 
बढ़ रही है । उनकी मदमत्तकी तरह अङ्ग-चेष्टा हो 
रही हैं। प्रेम-पुलकित होकर डबडबायी हुई करुण 
आँखोंसे एक-एक बार श्रीअद्वतप्रभुकी ओर 
शुभ दृष्टिपात करते हैं । शान्तिपुरनाथ कभी उनको 
प्रभु कहकर सम्बोधित करते हैं, कभी प्रेममें भरकर 
कौतुक करते हुए 'मतवाले” कहकर हंसी 
करते हैँ । 


श्रीनित्यानन्दप्रभु सेवानन्दमें मग्न हैं। 
श्रीअद्व तप्रभुकी बात उनके कामोंमें न पड़ी । कीर्तन 
और नृत्य चलने लगा । भक्तगणने प्रेमोन्मत्त होकर 
इस कोर्तेनमें योग दिया। मृदङ्ग-करतालकी मधुर- 
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इकतीसवाँ अध्याय-वर-याचना 


ध्वनिसे श्रीवासका आँगन प्रकम्पित हो उठा। 
भक्तवत्सल प्रभूने देखा कि वृद्ध-ब्राह्मण कीर्तेनसे 
अत्यन्त थक गये हुँ, तब उन्होंने इशारेसे 
श्रीअद्वं तप्रभूको तृत्य-संवरण करनेका आदेश दिया। 
प्रभुको आज्ञा शिरोधार्य करके गे सामने आकर 
हाथ जोड़कर स्थिर खड़े हो गये । तब श्रीश्रीगौर- 
भगवावूने अपनी प्रसादी पुष्पमाला श्रीहस्तसे उनके 
गलेमें पहनाकर हंसते हुए वर माँगनेको कहा । 


वर-याचना 


श्रीअद्ग तप्रभुने कोई उत्तर न दिया, यह्‌ देखकर 
दयामय श्रीगौर-भगवान्‌ बारंबार “वर माँगो, 
वर माँगो !” कहने लगे । तब श्रीअद्ग ताचार्यने रोते 
हुए हाथ जोड़कर प्रभुके चरणोंमें निवेदन किया 
“अपनी मन-चाही वस्तु तो मिल ही गयी, अब 
और क्या वर माँग । आपके साक्षात्‌ दर्शन हो गये 
तो अब और क्या बाकी रहा ।” 


श्रीयौर-भगवान्‌ श्रीअद्वौतप्रभुकी इस बातसे 


` परम संतुष्ट हुए। श्रीभगवान्‌के साथ गेष्णवका 


“प्रभु और दास'का नित्य सम्बन्ध है । दासका कार्य 
समझकर प्रभु पुरस्कार देगे; परन्तु दास पुरस्कार 
वयों ले ? शसका कार्य तो निष्कपट प्रभु-सेवा हे । 
और प्रभुका कतव्य है-उत्तरोत्तर उच्च सेवाका 
अधिकार प्रदान करना । भक्त और भगवायूके 
बीचका यह सेव्य-सेवक-सम्बन्ध अत्यन्त 
स्वार्थाभिलाष-शून्य है । दासकाय-मन प्राणसे सेवा 
करके प्रभुको तुष्ट करते हैं। प्रभुके तुष्ट होनेपर 
उनको सर्वसिद्धि प्राप्त होती है। वे और कुछ नहीं 
चाहते । श्रीगौर-भगवान्‌ने श्रीअद्वतप्रभुकी प्रेम- 
सेवासे संतुष्ट होकर वेकुण्ठके सुखको छोड़कर 
नदियामें शची के गर्भ॑से अवतीर्ण होकर उनको स्वरूप 
दिखाया, उनको आत्म-तत्त्त बतलाया, उनके 
सम्मुख अपनेको प्रकट किया। श्रीअद्वैतप्रभुने 


[ ४६७ 


कलिग्रस्त जीवकी मङ्गल-क्ामनासे कलिक्लिष्ट 
जीवोंके उद्धारके निमित्त व्याकुल चित्त होकर 
एकान्तिक भक्तिसे श्रीकृष्णचन्द्रके अवतारको 
कामना की थी । प्रभुने कृपा करके उनको सर्वे- 
अवतार-सार श्रीश्रीगौरकृष्ण-मूति दिखलायी और 
उनकी कोई अभिलाषा थी ही नहीं । उनको सारी 
अभिलाषाएं दयामय प्रभुने पूर्ण की । इसी कारण 
उन्होंने कहा था-- 


“जे वर चाहिलूं ताहा पाइल्‌ं सकल ।” 
च. भा. म. ६-१५८ 


किन्तु प्रभु छोड़नेवाले पात्र नहीं हैं। उनकी 
यह इच्छा थी कि श्रीअद्वेतप्रभुके मुखसे श्रीगौराङ्ग- 
अवतारके तत्त्वको व्यक्त करावे । वे युगधर्म-प्रचार 
करेगे, अज-भव-वाञ्छित प्रेमभ क्ति कलिग्रस्त जीवके 
घर-घरमें प्रसारित करेगे, इसी लिये उन्होंने नदियामें 
अवतार ग्रहण किया है-यह मूल बात चलाकर 
श्रीयोर-भः वानने आविष्टभावसे सिर डुलाते हुए 
श्रीअद्वेताचायेको अपने अवतारका मूलमन्त्र 
बतलाया-- मैं तुम्हारे निमित्त ही गोचर हुआ हूँ। 
घर-घरमें कीतेन-प्रचार करना है और सारे 
संसारको नचाना है। जिस भक्तिके लिए ब्रह्मा- 
शिव-नारदादि तप करते रहते हैं, ऐसी भक्तिका 
सबको वितरण करूँगा । 


वेष्णत्रोंकी वर-प्रार्थताका नाम है--भिक्षा । 
श्रीअद्वेतप्रभुने अब समय देखकर प्रभ्रुके चरण 
पकड़कर रोते हुए एक भिक्षा माँगी । 


कलिग्रस्त जीवोंके दुःख और नित्यके 
हाहाकारसे क्लिश्य होकर अह्वत प्रभुने प्रभुसे 
भिक्षा माँगी-- हे प्रभो ! यदि उस अजः 
वाञ्छित प्रेमभक्तिके प्रचारके लिए तुः 
ग्रहण किया है तो देखना, हे पतितपा 
स्त्री-शूद्र, नीच जाति कोई भी छूटने न 
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दुलभ वस्तु कृपा करके तुम उनको प्रदान करोगे । 
पाण्डित्याभिमानी कुल-शील-सम्पन्न विप्र या 
योगधर्मावलम्बी तपस्वी यह देखकर भले ही जल 
भरें, इसमें कोई क्षति नहीं है, चाण्डाल तुम्हारे 
प्रेममय नाम-गुणको गाकर कृतार्थ होवें ।” 

इस प्रकारका वर कलियुगमें कभी किसीने 
श्रीभगवानृसे नहीं माँगा । भक्ति-जगतमें इस 
प्रकारके वरके लिए कहीं प्रार्थना करते नहीं देखा 
गया। जगद्के इतिहासको खोजकर देखिये, 
धर्म-जगतृकी प्राचीन धार्मिक कहानियाँ पढ़कर 
देखिये, इस प्रकारकी उच्च भावपूर्ण, इस प्रकारकी 
उदारतापूर्ण. इस प्रकारकी सर्वजीव-हितकारिणी 
प्रार्थना कहीं देखनेमें नहीं आयेगी । जगत्‌में गौर- 
भक्त वेष्णवोंकी प्रार्थना अद्भुत है; उनका आत्म- 
निवेदन अपूर्व है; श्रीभगवान्‌के सामने उनकी भिक्षा 
साधारण साधकके समान नहीं है। वैष्णवकी 
: प्रार्थनासे स्वार्थ और स्वाभीष्टकी प्राप्ति होती हैं, 
वासनाकी परितृप्तिका उसमें लेश भी नहीं होता; 
सकाम उपासना रश्चमात्र भी नहीं होती । प्रभुकी 
महाप्रकाश-लीलाके वर्णन करते समय इस गुरुतर 
विषयकी विशेष रूपसे आलोचना करनेकी 
इच्छा है। 

शान्तिपुरनाथकी इस अपूर्व वर-प्रार्थनाको 
सुनकर प्रभु प्रेमानन्दमे हुंकार करके वज्र-गम्भीर 
नादसे बोले--'तथास्तु' ! भक्तवृन्द आनन्दसे 
हरि-ध्वन्ति करने लगे। पुर-नारीवृन्द प्रेमानन्दमें 
शुभ-शद्भध्वनि करने लगी । श्रीअद्वैतप्रभुको सभी 
'धन्य-धन्य कहने लगे । सबके मुखसे जय 
श्रीश्वीनवद्दीपचन्द्रकी जय !, जय शचीनन्दनकी 
जय !, जय शान्तिपुरनाथकी जय !, जय श्रीअद्वेत- 


तवद्वीप-ली ला 


प्रभुकी जय ?'--इस प्रकारके जय-जयकारसे 
नदिया-गगन प्रकम्पित हो उठा ! श्रीवासके आँगनमें 
उस दिन जो आनन्द-स्रोत प्रवाहित हुआ, उसमें 
सारी नदिया प्लावित हो गयी । नदियावासी 
सुकृतिवाचे नर-नांरी-वृन्द प्रेमानन्दमें मग्न होकर 
श्रीगौर-भगवातेकी भगवत्ताके हढ़ विश्वासी हो 
गये । उन्होंने जब सुना कि सर्वलोकपूज्य, सर्वे- 
विद्या-विशारद, सवै शास्त्रज्ञाता वृद्ध ब्राह्मण 
श्रीअद्वेताचार्यके सिरपर प्रभुने श्रीचरण स्थापित 
करके उनपर कृपा की है, तब उनके मनसे 
शचीनन्दनकी भगवत्ताके सम्बन्धमें सारे संशय 
दूर हो गये। वे एक-एक करके आकर प्रभुके 
शरणापन्न होने लगे । नदियाकी वैष्णव-संख्या इस 
प्रकार दिन-प्रतिदिन बढ्ने लगी । 

प्रभु, आत्म-संवरण करके श्रीअद्वैतप्रभुसे 
बोले--“आचार्य ! आप सपत्नीक नवद्वीपमें वास 
करें।” श्रीअद्वैतप्रभु परम आनन्दपूर्वक नंदियामें 
कृष्ण-कोतंन करने लगे तथा अट्वैत-सभाका पुनर्गठन 
करके भक्तिमतका प्रचार करने लगे । श्री नित्यानन्द- 
प्रभु और हरिदास ठाकुरने नामःप्रचारके कार्यका 
ब्रत लिया । प्रभुके आत्मप्रकाशके पश्चात्‌ ही अनेक 
स्थानोसे उनके नित्य दासवृन्द नदियामें आकर 
उनके साथ मिले। प्रभुने उनको अपनी नित्य 
लीलास्थली नवद्वीप-धाममें आर्काषत किया; 
क्योंकि वे प्रभुकी सङ्कीतेन-रासलीलाके सहायक 
तथा नित्य परिकर थे । इस प्रकार नवद्वीपमें प्रभुके 
आत्म-प्रकाश करनेपर नदियावासी उनके यथार्थ 
रूपको पहचान सके । नदियाकै निमाईपण्डितको 
बहुत लोग श्रीभगवानुके स्थानमें बैठाकर भक्तिपूर्वक 
पूजा करने लगे । 
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नत्तांसवाँ अध्याय 


श्रीनित्यानन्दप्रभुकी व्यास-पूजा--षड्भुज-रूप-दर्शन 


प्रभरे डाकिया बोलेन श्रीवास उदार। 
ना पूजेन व्यास एइ श्रीपाद तोमार ॥! 
चै. भा. म. ५.८५ 


श्रीवासके आँगनमें व्यासपूजाका अधिवास-कोतेन 


श्रीनित्यानन्दप्रभु श्रीवासके आँगनमें प्रभुके 
साथ कीर्तन-विलास-रङ्गमै उन्मत्त हैं । श्रीअद्वैत- 
प्रभुने अपने घरपर अद्वेत-सभाका पुनर्गठन किया । 
उस सभामें नवद्वीपके वेष्णव-वृन्द एकत्रित होकर 
उनके पास भक्तितत्त्व और कृष्णकथा श्रवण करते 
थे। वहाँ भी कीर्तन होता था। श्रीवासके आँगनमें 
प्रतिदिन रातको कोर्तेन होता था। दरवाजा बन्द 
रहता था । किसी पाखण्डीको प्रवेश नहीं मिलता 
था। 


प्रभु उस कीतेनमें मधुर नृत्य करते थे। 
श्रीनित्यानन्दप्रभुके उदण्ड नृत्यसे पृथिवी काँप 
उठती थी । श्रीअद्दैताचाय सुन्दर नृत्य-लीला और 
हुंकार-गर्जनसे भक्तवृन्दके मनको मोह लेते थे। 
श्रीवासके आँगनमें आनन्दका स्रोत बहता था । एक 
वर्षतक प्रभु श्रीवासके आँगनमें नृत्य-को तेन- 
विलास-लीला करते रहे । 


श्रीनित्यानन्दप्रभुके बाल्य-भावसे सारी नदियाके 
लोग मुग्ध हैं। सारी नदियामें वे अवधूत-बेशमें 
भ्रमण करते हैं । उनके मुंहसे केवल-- 


भज गौरांग कह गोरांग. लह गौरांगेर नाम रे। 
जे जन गौरांग भजे सेइ आमार प्राण रे ॥ 
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नदियावासियोंको वे गौराङ्ग-भजनको शिक्षा 
देते थे, हरिनाम-महामन्त्रकी दीक्षा देते थे । ठाकुर 
हरिदास उनके इस कार्यमें प्रधान सहायक थे। 
दोनोंमें बड़ी प्रीति थी । 


अपने मन्दिरमें बैठकर एक दिन प्रभु मधुर 
कृष्णकथा कह रहे थे। अवधूत नित्यानन्दप्रभु और 
भक्तवृन्द श्रवण कर रहे थे। सबको आँखोंमें 
आनन्दाश्रु-ारा बहती थी । कृष्ण-कथा-रसमें 
सभी उन्मत्त थे। प्रभु आविष्ट होकर कुष्ण-गुण 
गाते थे। वहाँ मानो सुधा-वृष्टि हो रही थी। 
कृष्ण-कथाके प्रसङ्गमें सबका मन उल्लसित है। 
प्रभु कृष्ण-कथा समाप्त करके श्रीनित्यानन्दप्रभुकी 
ओर देखकर बोलें--“श्रीपाद ! तुम्हारी व्यासः 
पूजा कहाँ होगी; कल पूणिमाको व्यास-पूजाका 
दिन है ।” 


संन्यासियोंके लिए व्यास-पूजा करना आवश्यक 
है। अवधूत श्रीनित्यानन्दप्रभुने संन्यासधमेका 
आश्रय लिया है, अतएव उनके लिए व्यास-पूजा 
आवश्यक समझकर धर्मसंस्थापक प्रभूने उनको यह 
शुभ तिथि याद दिला दी। श्रीवासपण्डित कुछ 
दूर बैठे थे । श्रीनित्यानन्दप्रभूने उठकर उनका हाथ 


पकड़कर प्रभुके पास ले जाकर हाजिर करके हँसते | 


हुए कहा-“मेरी व्यास-पूजा इस ब्राह्मणके | घर. 
होंगी 1) 


श्रीवासपण्डितके ऊपर बड़ा भार १ 
श्रीनित्यानन्दप्रभु व्यास-पूजा करेंगे तो 
उपयोगी सारे प्रबन्ध करने पड़ेंगे। सा 
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वेष्णवगण श्रीनित्यानन्दप्रभुकी व्यास-पूजा देखने 
आवेंगे। उनको प्रसाद बाँटना पड़ेगा। समय है 
नहीं । कल पूर्णिमा तिथि है, व्यास-पूजाका निदिष्ट 
दिन है । सबंज्ञ प्रभु श्रीवासपण्डितका मन समझकर 
उनके ऊपर शुभ दृष्टिपात करते मधुर-मधुर 
मुस्कुराते हुए बोले--“तुमपर बड़ा भारी भार आ 
गया ।” 


करुणामय प्रभुकी कृपाहृष्टिसे श्रीवासपण्डितने 
कृतार्थं होकर उत्तर दिया--“प्रभो ! कोई भार नहीं 
है । आपकी कृपासे सब सामग्री घरमें है; वस्त्र, 
मिष्टान्न, यज्ञसूत्र, घत, पान-सुपारी--सब विद्यमान्‌ 
हैं। केवल पूजा-पद्धतिकी पुस्तक चाहिये; वह 
किसीसे माँगकर ले आऊँगा । मेरा बड़ा भाग्य है, 
जो कल मैं भी व्यास-पूजाके दर्शन कर पाउँगा ।” 


व्यास-पूजा गृहस्थाश्रमका धर्म नहीं है। यह 
संन्यासाश्रमका धमं है। अतएव इस पूजाकी 
पद्धतिकी पुस्तक गृहस्थ ब्राह्मण-पण्डितके घर कैसे 
रहेगी ? इसलिये श्रीवासपण्डितको पोथी चाहिये, 
वे माँग लायेगे और सब सामान घरमें है। 
श्रीवासपण्डितकी बात सुनकर प्रभु अत्यन्त प्रसन्न 
हुए । भक्तबृन्द आनन्दसे हरि-ध्वनि करने लगे। 
कुछ देरके बाद श्रीगौराङ्गप्रभु श्री नित्यानन्दप्रभुको 
साथ लेकर श्रीवास-मन्दिरकी ओर चले | साथमें 
और भक्तगण भी चले । नदियाके रास्ते भक्तगणसे 
आवेष्टित निताई-गौर दोनों भाई हाथमें-हाथ 
मिलाकर रंग-रेलियाँ करते हिलते-डुलते जा रहे 
हैं । जान पड़ता है, मानो व्रजके पथपर राम-कृष्ण 
गोप-बालक-वृन्दसे परिवेष्टित होकर लीला-रङ्ग 
करते हुए चले जा रहे हैं। नदियावासी नर- 
नारीवृन्द गौर-नित्यानन्दकी रूप-माधुरीमें मग्न 
होकर सब काम छोड़कर युगलरूप-सुधा-पान कर 
रहे हैं और मन-ही-मन सोच रहे हैं कि ऐसे रूपके 
सागर और गुणके आगर दोनों भाइयोंको यदि 


नवद्वीप-लीला 


एक बार वक्षःस्थलपर नचा सकते तो मनकी साध 
मिट जाती । नदियावासियोंके हृदयमें प्रेम-त रङ्ग 
पैदा करके, बहिर्मुख पाखण्डियोंके मनमें भय- 
संचार करके निताई-गौर गर्वके साथ नदियाके 
पथको आलोकित करते हुए दल-बलके साथ चले 
जा रहे हैं। श्रीवास-मन्दिरमें प्रवेश करते ही 
प्रभुको आज्ञासे बाहरी द्वारके किवाड़ बन्द हो गये । 
नितान्त निज-निजके सिवा वहाँ अन्य किसीके 
प्रवेशका अधिकार नहीं था । 


्रभुके आदेशसे युगधम संकीर्तन-यज्ञ आरम्भ 
हुआ | मृदङ्ग-करतालकी ध्वनिसे श्रीवासका आँगन 
मुखरित हो गया । प्रेमानन्दमें भक्तवृन्दका शरीर 
पुलकित हो गया। आज श्रीनित्यानन्दप्रभुकी व्यास- 
पूजाका अधिवास-कीतेन है । प्रभु अतिसुन्दर 
अङ्ग-भङ्भिमाके साथ सबके आगे कीर्तनमें उतरे । 
श्रीनित्यानन्दप्रभुने परम आनन्दपूर्वंक उनके साथ 
योग दिया । दोनों प्रभु हाथ-में-हाथ मिलाकर पहले 
मधुर नृत्य करने लगे । उनको घेरकर भक्तवृन्दने 
कृष्ण-कोतेनका ध्रृहा पकड़ा | क्रमशः कीर्तनानन्द 
घनीभूत होनेपर दोनों प्रभु हुंकार-गर्जन करने लगे। 
किसीको बाह्य ज्ञान न रहा। प्रभु प्रेममें भरकर 
मूर्छित हो गये, श्रीनित्यानन्दप्रभु धूलमें गिरकर 
लोटने लगे । भक्तवृन्द प्रेमानन्दमें विभोर होकर 
अजस्र आँसु बहाने लगे । 


मुच्छ-भङ्ग होनेपर प्रभुने उठकर श्री नित्यानन्द- 
प्रभुको प्रेममै भरकर प्रगाढ प्रेमालिङ्गन प्रदान 
किया । उसके बाद दोनोंने फिर मधुर नृत्य प्रारम्भ 
किया । नृत्य करते-करते दोनों एक-दूसरेकी चरण- 
धूलि लेनेके लिए रणरङ्गमें मत्त हो उ3े। दोनों ही 
चतुर-चूडामणि हैं, दोनों ही कीतन-रणवीर हैं, दोनों 
प्रेम-बलसे बली हैं । कोई किसीका चरण न पकड़ 
सका, तब आत्यन्तिक प्रेमावेषमें दोनों ही श्रीवासके 
आँगनकी धूलिमें लोटने लगे । किसीको भी बाह्य ज्ञान 
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बत्तीसवाँ अध्याय-श्रीवासके आँगनमें व्यासपूजाका अधिवास-कीर्तन 


न था। प्रभुका परिधान-वस्त्र खिक्षककर गिर 


पड़ा, श्रीनित्यानन्दप्रभूका कोपीन शिथिल हो 
गया । 


भक्तवृन्द दोनोंके बस्त्र सँभालनेके लिए गये; 
परन्तु किसीको पकड़ न सके । दोनों ही कीर्तनानन्दमें 
उन्मत्त हैं । मदमत्त हाथीके समान दोनों प्रभुओंके 
चरणोंके भारसे पृथिवी मानो डगमग कर रही है। 
श्री नित्यानच्दप्रभुके उद्दण्ड नृत्यसे पृथ्वी भूकम्पके 
समान थर-थर काँपती है । प्रभुकी मधुर 
तृत्यविलास-भङ्गी देखकर भक्तवृन्दके मनमें 
आनन्दको तरंगे उठ रही हें । श्रीवासका आँगन 
आनन्द-ध्वनिसे परिपूर्ण हो गया। भक्तवृन्द वैकुण्ठका 
सुख अनुभव करने लगे । 


इसी समय प्रभु भगवाचुके भावमें आविष्ट होकर 
विष्णु-सिहासनपर जा बिराजे। उनमें बलरामका भाव 
उदित हुआ। श्री नित्यानन्दप्रशुको नदियामें भक्तवृन्दके 
बीच प्रकट करनेके अभिप्रायसे प्रभुने यह आत्म- 
प्रकाश-लीला प्रकट की । बलराम-भावमें महामत्त 
होकर आँखें घुमाते हुए प्रभु मद लाओ, मद 
लाओ !-कहकर हुकार-गर्जन करने लगे। 
श्रीनित्यानन्दप्रभुको सामने देखकर बे प्रेमोन्मत्त 
भावसे बोले-- 


“झाठ्‌ देह मोरे हल मुंसल सत्वर ।” 
चे. भा. म. ५.३६ 


प्रभुके आदेशमात्रसे श्रीनित्यानन्दप्रभृने उनके 
हाथमें हल और मूसल प्रदान किया। उपस्थित 
भक्तवृन्द केवल प्रभुद्रयका हाथ फॅलाना मात्र देख 
पाये । कोई-कोई सुकृतिमाच्‌ अन्तरङ्ग भक्त स्वर्गके 
हल और मूसलको देखकर कृतार्थ हो गये । यह 
सारा लीला-रहस्य जीवञुद्धिके लिए अगम्य है। 
प्रभुके नित्यदास कृपासिन्धु भक्तवृन्द ही इस रहस्यके 
मर्मको समझ पाते हैं । श्रीबृन्दावतदास ठाकुरने 
लिखा है-- 


[ ४७१ 


एत बड़ निगुढ कथा केहा मात्र जाने। 
नित्यानन्द व्यक्त सेइ-सवेजन-स्थाने ॥ 
चै. भा. म. ५.४० 


दृन्दावनदास ठाकुर श्रीनित्यानन्दप्रभुके सिद्ध 
भक्त थे। उनके ही मुखसे उनको लीला-कथा क्‍ 
सुनकर उन्होंने लिपिबद्ध की थी। जान पड़ता | 
है, इस गूढ़ कथाको श्रीनित्यानन्दप्रभुने ही उनके 
सामने व्यक्त किया था । श्रीभ्गवानुकी अलौकिक 
लीलाकथामें सुहढ़ विश्वास करना आवश्यक है । 
ऐसा कोई कर्म नहीं है, जो श्रीभगवान्‌ न कर सके । 
श्रीभगवाचुके सारे काये अलौकिक होते हैं । उनके 
कार्य अलौकिक न हों तौ उनकी भगवत्ता ही न 
रहेगी । इसी कारण श्रीभगवान्‌ अपने असंख्य 
अवतारोंमें असंख्य अलौकिक लीलाएँ कर गये हुँ । 
ये अलौकिक कार्यं उनके लीलारङ्ग हैं। इस 
लीलारङ्गमें ही उनका आत्मप्रकाश दृष्ट होता है। 
श्रीभगवान्‌ जिसपर कृपा करते हैं, वे ही उनकी 
अलौकिक लीलामें विश्वास करते हैं । 


प्रभु श्रीगौराङ्ग श्रीनित्यानन्दप्रभुके हाथसे हल- 
मुसल लेकर प्रेमोन्मत्त भावे 'वारुणी, वारुणी? 
कहते हुए प्रबल हुंकार-गर्जन करने लगे। भक्तगण 
प्रभुके उन्मत्त भावको देखकर भयसे स्तम्भित हो 
गये। कुछ स्थिर नहीं कर पा रहे हैं कि क्या करे ? 
सब एक-दूसरेका मुंह ताक रहे हैं। सुचलुर 
श्रीवासपण्डितने तब गङ्गा-जलसे पूर्णं घट लाकर 
प्रभुके श्रीहस्तमें दिया । प्रभु बड़े आनन्दसे उसे पान 
कर गये। सानो वे सचमुच वारुणी-पान करके 
उन्मत्त हो उठे। प्रभुने अपने पिये हुए जलको 
भक्तोमें प्रसादके रूपमें बांटा । भक्तवृन्द प्रभुदत्त 
अमृतजल-पान करके प्रेमानन्दमे विभोर होकर 
श्रीवलरामजीकी स्तुति करने लगे । रः 


इसके बाद प्रभु 'नाड़ा-ना 
उच्च स्वरसे पुकारने लगे । वे प्रेमावेशमें सिर 
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रहे हैं और अपने प्रिय भक्त नाड़ाको पुकारते हैं । 
गौर-आना-गोसाई उस समय शान्तिपुरमें थे। 
नदियामें भक्तोंने 'नाड़ा' शब्द पहली वार सुना। 
सब प्रभुके पास जाकर हाथ जोड़कर बोले-“प्रभो ! 
“नाडा? कौन है?” प्रभुने आविष्टभावमें उत्तर 
दिया--“'जिसके हुंकारसे मैं आया हूँ, जो 
अह ताचार्य तामसे प्रसिद्ध है, उसी 'नाड़ा' के कारण 
मेरा यह अवतार है। मुझे तो उसने बेकुण्ठसे 
बुला लिया और स्वयं हरिदासको लेकर निश्चिन्त 
बैठा है 1” 

तब भक्तोंने प्रभुके मनके भावको समझा । 
प्रभुने यहाँ नदियाके भक्तोंके सामने आत्मप्रकाश 
करके अपने अवतारके सम्बन्धमें दो-एक बाते कहीं। 
पहली बात थी--“सङ्कीर्तन आरम्भ करनेके लिए 
उनका अवतार है।” दूसरी बात यह थी 
“पाण्डित्य और कुल-शोलके अभिमानमें जो उनके 
भक्तोंके प्रति अपराध करते हैं, उनको वे इस 
अवतारसें प्रेमभक्ति प्रदान नहीं करेगे।” नदियाके 
भक्तोंने समझा कि सङ्भीर्तन-यज्ञेश्वर प्रभूने 
युगधर्म-प्रवर्तंनका कार्य प्रारम्भ कर दिया है। 
ज्ञानयोगी और कर्मयोगी यदि युगधर्मे सङ्कीतन- 
यज्ञमें योग नहीं देते हैं तो उनके उद्धारका कोई 
दूसरा उपाय नहीं है । उन्होंने प्रभुका मन समझकर 
जीवोद्धार-कार्य प्रारम्भ कर दिया । 

पूर्व अध्यायमें नवद्दी पमें शान्तिपुरनाथ श्रीअद्वैत- 
प्रभुके नवद्वीपमें आगमनकी कहानी वणित है। 
श्री नित्यानन्दप्रभुक्री व्यास-पूजाके बाद श्रीअद्ग तप्रभ 
नवट्ठीपमै आये। प्रभुकी उपर्युक्त वाणी औअद्वैत प्रभु के 
नवद्रीप-आगमनके पुर्वं उनके श्रीमुखसे निकली 
थी । लीला-वर्णनमें क्रमभद्ग-दोष मार्जनीय 
है; कृपालु पाठकवृन्द इससे अवश्य अवगत हो 
गये हैं-- 

ए सब कथार अनुक्रम नाहि जानि। 

जे-ते-मते चेतन्येर यश से बाखानि॥ 

चे. च. अं. ४.५१४ 


नवद्वीप-लीला 


प्रभूने आत्मसंवरण किया । बाह्य ज्ञान होनेपर 
लज्जितभावसे उन्होंने भक्तवृन्दसे पूछा-“क्या मैंने 
कुछ चः्चलता दिखलायी है?” भक्तोंने हसकर उत्तर 
दिया--“नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई ।” 


भक्तवृन्दकी बात सुनकर प्रभुने हसकर सबको 
प्रेमालिङ्गन प्रदानकर कृतार्थ किया । वे विनीत- 
भावसे सबसे बोले-“कभी मुझसे अपराध हो जाय 
तो उसका खयाल मत करना ।” 


प्रभुकी बात सुनकर भक्तगण आकूल होकर हँस 
पड़ । श्री नित्यानन्दप्रभु प्रेमानन्दमें भूतलपर धूलमें 
लोट-पोट करने लगे । रंगीले प्रभुका रङ्ग देखकर 
वे अपना भाव-संवरण न कर सके। वे प्रेमरसमें 
विह्णल होकर कभी उच्च हास्य, कभी क्रन्दन तथा 
कभी बाल्यभावमें दिगम्बर होकर नृत्य करने लगे । 
उनका दण्ड-कमण्डलू कहाँ गया,'कहाँ कोपीन गिरा, 
इसका कुछ भी भान न रहा । वे प्रेमानन्दमें हुङ्कार- 
गर्जन कर रहे हें । भक्तगण उनको पकड़ने गये, 
किसी प्रकार भी कोई उनको शान्त न कर सका । 
वे जब अत्यन्त चञ्चल हो उठे, तब प्रभुने उनके 
पास जाकर उनका हाथ पकड़कर शान्त किया। 
प्रभू बोले-“श्रीपाद ! शान्त होइये ! कल आपकी 
व्यास-पूजा है, आज अधिवास है । इतनी चश्चलता 
करनेसे कल केसे पूजा करेंगे ?” प्रभुकी बातसे 
प्रेमोन्मत्त श्री नित्यानन्दप्रभु कुछ शान्त हुए । 

प्रभु भक्तवृन्दको विदा करके नित्यानन्दप्रभुको 
प्रेमालिङ्कन प्रदान करके रातमें अपने मन्दिरकी 
ओर चले । श्रीनित्यानन्दप्रभु श्रीवास-भवनमें ही 
रह गये । भक्तवृन्द प्रभुको उनके मन्दिरमे पईुँचाकर 
अपने-अपने घर गये। रात उस समय दो प्रहर 
बीत चुकी थी । श्रीनित्यानन्दप्रभुकी व्यास-पूजाका 
शुभ अधिवास-कर्म इस प्रकार सुसम्पन्न हो जानेपर 
वे शयन करने गये । 

श्री नित्यानन्दकी दण्ड-भङ्ग-लोला 
श्रीवासगृहमें शरी नित्यानन्दप्रभु शयत किये हैं 
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श्रीवासपण्डित अपने शयन-गृहमें शयन कर रहे हैं । 
रामईपण्डित पासंके दालानमें सोये हैं। गम्भीर 
रातमें श्रीनित्यानन्दप्रभु शेयासे उठे । चाँदनीसे 
उनका शयन-गृह प्रकाशमान्‌ हो रहा था। उनका 
ध्यान दण्ड-कमण्डलुके ऊपर गया । प्रबल हुंकार- 
गर्जत करके उन्होंने अपने दण्ड-कमण्डलुको तोड़- 
फोड़कर फेंक दिया और फिर सो गये । 

रामाईपण्डित प्रातः शैया त्याग करके 
श्री नित्यानन्दप्रभुके शयन-गृहमें जाकर उनका नित्य 
दर्शन करके उनकी पद-ध्रूलि लेते थे । वे घरमें दण्ड- 
कमण्डलु ठूटा-पूटा देखकर चकित हो गये। उन्होंने 
श्री वासपण्डितको तत्काल यह समाचार सुनाया। 
श्रीवासपण्डितने आकर यह सब देखा और प्रभुको 
यह समाचार शीघ्र कहनेके लिए कहा। 
रामाईपण्डित प्रभुके पास गये। प्रभु यह सुनकर 
हँसते हुए श्रीवासके आँगनमें आये । 

प्रभुको देखकर श्रीनित्यानन्दप्रभु आनन्दमें 
हँसते-हँसते लोट-पोट हो गये । हँसते-हँसतें उनका 
बाह्य ज्ञान लुप्त हो गया। श्रीनित्यानन्दप्रभुकी 
ऐसी आनन्द और हुँसीके तरङ्गकी छटा पहले कभी 
किसीने नहीं देखी थी। उनके आजके इस 
प्रकारके प्रेमभावको देखकर सब विस्मित हो गये । 
सर्वज्ञ प्रभु श्रीतित्यानन्दका सारा मर्म जानते है । 
वे और कुछ न कहकर श्रीहस्तमें टूटे हुए दण्डको 
उठाकर अवधूत श्रीनित्यानन्दप्रभुको साथ लेकर 
गङ्गा-स्नानके लिये चले। गदाधरपण्डित और 
श्रीवास आदि भक्तवृन्द भी प्रभुके साथ चले। 
प्रभुके हाथमें भग्त दण्ड देखकर श्री नित्यानन्दप्रभुके 
श्रीवदनमें पुनः अट्टहास शुरू हो गया। वे आज 
क्यों इतना हँस रहे हैं, उनके मनमें आज क्यों 
इतना आनन्दोच्छ्वास है, कोई यह समझ नहीं पा 
रहा है। 

प्रभुने गङ्गाके तीरपर जाकर श्रीनित्यानन्द- 
प्रभुके टूटे दण्डको गङ्गा-जलके अर्पण कर दिया। 


[ ४७३ 


गङ्गाके प्रवल स्रोतमें वहं कहाँ वह गया, यह कोई 
देख न पाया । श्रीनित्यानन्दप्रभु दण्डको अन्तर्धान 
होते देखकर मनमें अत्यधिक आनन्दित हुए । वे 
प्रेमानन्दमें कूदकर गङ्गा-जलमें जा पड़े। 
निर्भयचित्तसे बीच गङ्गामें जाकर वे आनन्दसे 
तैरने लगे। मगर देखकर उसको वे पकड़नेके लिए 
चले, यह देखकर श्रीवास आदि भक्तगण हाय-हाय 
करने लगे। अवधूत श्रीनित्यानन्दप्रभुको कोई रोक 
न सका। तब प्रभुने जोरसे उनको पुकारकर 
कहा-- है हे श्रीपाद ! आज आपको व्यास-पूजा 
है। शीघ्र स्नान करके चलिये।” प्रभुको बात 
सुनकर वे गङ्गाके जलसे बाहर निकले । प्रभुके 
साथ श्रीवासके आँगनमें आये । वहाँ सब भक्तगण 
आकर एकत्रित हुए । 


दण्ड भङ्ग-लीलाका रहस्य 


यह श्रीनित्यानन्दप्रभुकी दण्ड-भङ्ग-लीला 
निगूढ़ रहस्यपूर्ण हे । यहाँ अपने दण्डको उन्होने 
स्वयं तोड डाला । पश्चात्‌ प्रभुके दण्डको उन्होंने 
ही तोड़ा। उसका भी गूढ़ ममे था। इस अपूर्व 
दण्ड-भङ्ग-लीलाके विषयमें कुछ आलोचना. 
करूँगा । 


श्रीनित्यानन्दप्रभु अवधूत संन्यासी थे । दण्डः 
ग्रहण और धारण उनका स्वधमं था। दण्ड ही 
संन्यासीका प्राण हे । बारह वर्षकी अवस्थासे ही 
ये दण्ड-वहन करते आ रहे थे। बीस वर्षतक 
जिस धर्मका आचरण करते आ रहे थे, जिस 
दण्डको अपने कन्धेपर धारण करते आ रहे थे, 
आज उन्होंने अकस्मात्‌ उसी स्वधर्मेके विरुद्धाचरण 


क्यों किया ? उसी दण्डको आज क्यों तोड़ा? | 


इसका अवश्य ही गूढ अर्थ है । 
नीलाचलके पथमें जो श्रीकृष्णच 
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एहों केने दण्ड भांगे, तेहो केन भांगाय। 
भाँगाइता केने क्रद्ध एहों त दोषाय ? ॥ 
दण्ड-भङ्ग-लीला एइ परम-गम्भीर। 
सेइ बूझे--दोंहार पदे जार भक्ति धीर ॥ 


चै. च. म. ५,१५६,१५७ 


प्रभूकी दण्ड-भङ्ग-लीला तथा श्रीनित्यानन्दः 
प्रभुको दण्ड-भङ्ग-लीलामें एक विशेषता है। 
श्रीनित्यानम्दप्रभुने जब नीलाचलके मार्गमें प्रभुके 
दण्डको तोड़ा था तो प्रभु क्रुद्ध होकर सबका सङ्ग 
त्यागकर सबसे पहले नीलाचल पहुँचे थे। 
श्रीनिताई-चाँदके इस कार्यसे प्रभुको बड़ा दुःख 
हुआ था । परन्तु श्रीनित्यानन्दप्रभु अपने दण्डको 
तोड़कर मनमें आनन्दित हो, हँसते-हँसते लोट-पोट 
हो गये थे। उनका इतना आनन्द, उनकी इतनी 
हँसी पहले किसीने भी देखी न थी । अतएव मैं कहता 
हूँ कि श्रीनिताई-चाँदकी यह लीला बड़ी गम्भीर 
हे । संन्यास-धर्मका प्रधान अवलम्बन, तेतीस-कोटि 
देवताओंका आधिष्ठान साक्षात्‌ नारायणस्वरूप जो 
दण्ड है, उसको तोड़ करके श्री नित्यानन्दप्रभुके 
मनमै आज इतना आनन्द क्यों है ? यह लीला- 
रहस्य समझनेको शक्ति मुझमें नहीं है। तथापि 
कृपालु गोरभक्तोंकी कृपाके बलसे और दयामय 
प्रभुकी इच्छासे जीवाधम ग्रन्थकारके मनमें दयालु 
निताई-चांदने जो भाव-तरङ्ग उठाया है, उसका 
कुछ आभास यहाँ देनेका प्रयास करूँगा । 


श्री नित्यानन्दप्रभु श्रीगौर-भगवानुके अभिन्न- 
हृदय और इच्छाशक्ति हैं। इच्छामय प्रभुकी जो 
इच्छा होती है, उसे वे तत्काल करते हैं। दण्ड- 
भङ्ग-लीला श्रीवासपण्डितके घरमें श्रीनित्यानन्द- 
प्रभुने प्रभुकी इच्छासे प्रकट की थी। उन्होंने 
व्यास-पूजाके पूर्व रात्रिमें यह लीला प्रकट की | 
श्रीनित्यानन्दप्रभुका भी दास्य-भाव है । बारह 


नवद्वीप-लीला 


वर्षकी अवस्थासे बीस वर्षतक नाना तीर्थ-स्थानोंमें 
परिश्रमण करके उन्होंने अपने अभीष्ट देवकी खोज 
की । जिनके लिए कठोर संन्यास-धर्मका आश्रय 
लिया था, जिनके लिए दिन-रात यह गुरु दण्डभार 
वहन किया था, नदियाधाममें आकर उनका 
साक्षात्‌ दर्शन प्राप्त हो गया । घ्राणवल्लभका दर्शन 
प्राप्तकर उनका जीवन सफल हो गया। इतने 
दिनोंके कठोर संन्यास-ब्रतके अनुष्ठानका फल प्राप्त 
हुआ । अब व्यर्थं दण्डभार धारण करनेका क्या 
प्रयोजन ? वे प्रभुकी सेवामें लग गये हैं। सारी 
इन्द्रियोंक्रो लगाकर सारे अङ्गोंके द्वारा मनकी 
साधसे वे प्रभुको सेवा करेगे। दण्डभार-धारण 
उनके इष्टदेवकी सेवाका विरोधी है, अहं-ज्ञानका 
परिचायक है । अहं-ज्ञान रहते भगवानका दास 
भगवत्सेवामें पूर्णं अधिकार नहीं प्राप्त कर सकता । 
मैं दास हूँ, तुम प्रभु हो-पह जो मधुर सम्बन्ध 
है, यह संन्यासीके धर्मके विरुद्ध है । श्रीनित्यानन्द- 
प्रभुने श्रीगौर-भगवान्‌के श्रीचरण-कमलमें सम्पूर्ण 
रूपसे आत्मसमर्पण किया है। अब अहं-ज्ञानकी 
इस ध्वजाको क्यों रखेंगे ? प्रभु-सेवाकी विरोधी 
वस्तुको हाथमें बयों धारण करें ? 


एक और बात है। हाथमें दण्ड देखकर प्रभु 
उनको प्रणाम करते हैं। यह श्रीनित्यानन्दप्रश्ुको 
बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता। तब दण्डको वे 
अपने लिए प्रकृत दण्ड ही समझते हैं। इसी कारण 
उन्होंने दण्ड-धारण-दण्डसे सदाके लिए छुटकारा 
पानेको आशासे अपने दण्डको स्वयं ही तोड़ 
डाला । व्यास-पूजाको अधिवास-रात्रिमें यह काम 
उन्होंने क्यों किया ? सर्वज्ञ श्रीनित्यानन्दप्रभने जान 
लिया है कि श्रीगौराङ्गके सिवा अन्य कोई इस 
समय उनका पुज्य नहीं है। व्यास-पुजामें वे क्या 
करेंगे ?--इसका निश्चय उन्होंने मन-ही-मन कर 
लिया है। व्यासके बदले वे व्यासके गुरुके गुरु 
श्रीगोराङ्गकी पूजा करेंगे; व्यासजीके द्वारा आदिष्ट 
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संन्यास-धर्मके आचरणकी अब उनके लिए प्रयोजन- 
झीलता नहीं है, यह उन्होंने भली-भाँति समझ 
लिया है । यही श्रीगौराङ्भप्रभुकी इच्छा है । प्रभुकी 
इस इच्छाके फलसे पीछे श्रीनित्यानन्दप्रभुको पुनः 
गृहस्थाश्रम स्वीकार करना पड़ाथा। अतएव 
इच्छामय प्रभुकी इच्छासे ही उनकी इच्छाशक्ति 
श्री नित्यानन्दप्रभुने अपने दण्डको तोड़ा था । 


इस दण्ड-भङ्ग-लीलासे प्रभुने दिखलाया कि 


वैषणव-संन्यासीके लिए दण्ड धारण करना आवश्यक 


नहीं है । मायावादी संन्यासी और वैष्ण व-संन्यासी 
दो पूर्णतः विभिन्न वस्तु हैं। श्रीवेष्णव-साधुगण 
संन्यास लेते हैं श्रीकृष्णकी सेवाके लिए, सर्वन्द्रियों 


द्वारा श्रीक्ृष्णानुशीलनके लिए। सर्वेन्द्रियोंद्रारा - 


श्रीकृष्णानुशीलनमें बाधक होनेके कारण दण्ड-धारण 
वेष्णव-संन्यासीके लिए कृष्ण-सेवाका विरोधी है; 


` अतएव इच्छामय प्रभुकी इच्छासे अवधूत 


्ीनित्यानन्दप्रभुने निज दण्ड-भङ्ग-लीला प्रकट की 
और फिर उन्हींकी इच्छासे नीलाचलके मार्गे में 
प्रभुके दण्डको भी उन्होंने भङ्ग किया । 


प्रभुको दण्ड-भङ्ग-लीला नवद्वीप-लीलाके 
अन्तर्गत नहीं है; परन्तु प्रसङ्गवश यहाँ उस 
लीलाकी कुछ आलोचना करनेकी लालसा मैं छोड़ 
न सका । कृपालु पाठकवृन्द धैयेपुवेक ये सारी 
कथाएँ पाठ करके कृतार्थ होंगे । 


महाजन लीला-लेखकाण प्रभुकी दण्डभङ्गः 
लीलाके रहस्यका उद्घाटन नहीं करते । पूज्यपाद 
श्रीकविराज गोस्वामी यह गुरुतर भार श्रीगौर- 
नित्यानन्दके प्रिय भक्तवृन्दके ऊपर छोडकर 
निश्चिन्त हो गये । उन लोगोंने इस परम गम्भीर 
लीला-रसमें मन-प्राणको निमग्न किया है। उन 
लोगोंके मनमें ये निगूढ़ लीला-रहस्य परिस्फुट हुए 
हैं। वे धन्य हो गये हैं। कविराज गोस्वामीकी 
मनोबाञ्छा पूर्ण हो गयी है। 


[ ४५५ 


इनमें कोई-कोई कहते हैं कि संन्यासीके दण्डमें 
तैतीस-कोटि देवताओंका अधिष्ठान है। श्रीश्नीगौर- 


भगवान्‌ सनैदेव-शिरोमणि हैं, सर्वदेवपुज्य हैँ, वे | 


क्यों तेंतीस-कोटि देवताओके गुरुतर भारस्वरूप 
इस दण्डको वहन करें ? श्री नित्यानन्दप्रभु श्रीगौर- 
भगवानूके अभिन्नहूदय हैं, उनका दास्यभाव हैं। 
उन्होंने सोचा कि यह संन्यासीका दण्ड-धारण-कमे 
प्रभुके लिए वस्तुतः दण्डस्तरूप है । अतएव इस 
दण्डभारको दूर करना आवश्यक हे । यह सोचकर 
वे प्रभुके दण्डको सम्बोधन करके बोले-- हे दण्ड ! 
तुम मेरे प्रभुको बहुत कष्ट देते हो ! तुम्हारा स्थान 
मेरे प्रभुके हाथ और कंघेपर न रहा । तुम भागो !' 
इतना कहकर क्रोधमें भरकर उन्होने प्रभुके दण्डको 
तोड़कर उसमें तीन खण्ड करके उसे जलमें फक 
दिया । 

कुछ लोग कहते हैं कि हमारे प्रभु प्रेमदाता है, 
दोनों हाथोंसे वे जगउके जीवोंको प्रेमदान करते हैं। 
दण्ड-कमण्डलु उनके प्रेमदानके कार्यमें बाधक हैं; 
अतएव प्रेममय श्रीनित्यानन्दप्रभुने प्रेमावतारः 
श्रीमौराद्कप्रभुका दण्ड-भङ्ग किया था । यह युक्ति 
श्रीनित्यानन्दप्रभुकी दण्ड-भङ्ग-लीलामें प्रयुक्त हो 
सकती है । किन्तु वहाँ यह कार्य इच्छामय प्रभुकी 
इच्छासे स्वयं श्रीनिताई-चाँदने किया था । 

कुछ लोग कहते हैं कि प्रभुके हाथमें दण्ड 
देखकर श्री नित्यानन्दप्रभुके मनमें शची-विष्णुप्रियाकी 
विषम गौर-विरहदशाका भाव उदय हुआथा। 
उनके मनमें आया कि इस काल-स्वरूप दण्डने ही 


अनाथिनी शची-विष्णुप्रियाको बिना अपराधके 
विषम दण्डसे दण्डित किया है । उनके हृदयमै | 
गौर-विरह-रूप विषम शूल-प्रहार किया है। अतएव | 
इस दण्डको अवश्य दण्ड-भोग करना पड़ेगा । इसी . 


कारण उन्होंने क्रोधके वशीभूत होकर 

दण्डको टुकड़-टुकड़े कर डाला। . 
कुछ लोग कहते हैं कि प्रभु 

ईश्वर हैं । वे विधि-नियमके परे है; उनन 
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दण्डका नियम क्यों ? दण्ड-धारण करनेके कारण 
प्रभु कोई स्वच्छन्द कार्य नहीं कर सकते । उनके 
मनको साध मनमें ही रह जाती है । अतएव यह 


दण्ड-नियम-भङ्ग करनेकी आवश्यकता देखकर 


उन्होने श्रीनित्यानन्दप्रभुसे यहं कार्य कराया। 
श्रीचेतन्यभागवतमें नित्यानन्दप्रभुकी उक्ति है-- 


अये दण्ड | आमि जारे बहिये हृदये । 
से तोमारे बहिबेक एत युक्ति नहे॥ 
चे. भा. अं. २.२०५ 


उनको आत्यन्तिक श्रीगौराङ्ग-प्रीतिकी 
एरिचायिका प्रभके दण्ड-भङ्ग-लीला-रहस्यकी यह्‌ 
भी एक प्रकृष्ट युक्ति है । 


यह हुआ एक पक्षका सिद्धान्त, अर्थात्‌ 
श्रीनितडी-चाँदने प्रभुके संग्यास-दण्डको क्यों तोड़ा ? 
अपर पक्षका सिद्धान्त भी अबकुछ विचार करना है। 
रंगील प्रभुने श्रीनित्यानन्दप्रभुके द्वारा अपने दण्डको 
क्यों तुइवाया ?-इस बातकी आलोचना अधिक 
सुननेमें नहीं आती | प्रभू स्वतन्त्र ईश्वर हैं, वे 
इच्छामय हैं। उनकी इच्छाके बिना कोई कार्य 
सिद्ध नहीं होता । श्रीनित्यानन्दप्रभु उनकी इच्छा- 
शक्ति हैं। प्रभुके मनमें कोई इच्छा होते ही 
श्रीनित्थानन्दप्रभुके द्वारा तत्काल उसकी क्रिया 
होती है, यह पहले कहा जा चका है । 


इस दण्ड-भङ्ग-लीलाके अभिनयमें प्रभुके मनमें 
कौन-सी इच्छा उदय हुई? बयों उन्होंने 
श्रीनित्यानन्दप्रभुके द्वारा अपने संन्यासी जीवनका 
एकमात्र अवलम्बन, यतिधर्भका एकमात्र सम्बल-- 
अपने दण्डको इस प्रकार अगैधभावसे तुड़वा डाला ? 
उसके बाद प्रभु कुछ क्रुद्ध भी हुए। प्रभुकी यह 
दण्ड-भङ्ग-लीला अत्यन्त गम्भीर और निगूढ 
रहस्यपूर्ण है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं । प्रभुके 
अनेन्त-लीला-रस-सागर-मन्थन करनेपर अत्युज्ज्वल 


i 


नवद्वीप-लीला 


सिद्धान्त रत्न बाहर होते हैं। भक्तवृन्द श्रीगौरा छू 
लीला-रस-समुद्रके पक्के गोताखोर हैं। उनके द्वारा 
लीला-रस-सिन्धुसे बहुमूल्य सिद्धान्त-रत्नराजिका' 
उद्धार होता है। इस दण्डभड्ध-लीलारहस्यको 
लेकर जीवाधम भ्रन्थकारने श्रीधाम वृन्दावनके 
निवासकालमें साधक गौर-भक्तवृन्दके साथ सत्सङ्ग 
करके जिन सिद्धान्तरत्नोंका उद्धार किया था, 
उन्हींको यहाँ गौर-भक्तवृन्दके कर-कभलोंमें भेंट 
किया है। श्रीक्ृष्णचैतन्यप्रभुका 'र्नस्व? धन 
एकमात्र दण्ड था। थह दण्ड-भङ्ग-लीला-रहस्य 
निगूढ़ होनेपर भी अति मधुमय है । श्रीकविराज 
गोस्वामीने लिखा है-- 


ए सब सिद्धान्त गुढ--कहिते ना जुथाय । 
ना कहिले केहो इहार अन्त नाहि पाय ॥ 
अतएव कहि किछु करिया निशृढ़ । 
बूझिबे रसिक भक्त ना बूझिबे मूढ ॥ 


हृदये धरये जे चैतन्य-नित्यानन्द । 
ए सब सिद्वान्ते सेइ पाइबे आनन्द ॥ 


चै. च. आ. ४.१५६-१९० 


यह सब लीला-कथारस कृषालु गौर-भक्तवृः्दके 
आस्वादनके लिए लिखित हैं । बहिरङ्ग लौगोकै 
लिए नहीं है । 


प्रभुका सत्यास कपट-संन्थास है, यह ऋषि- 
महाजनगण एक वावयसे स्वीकार कर गये हैं। इसका' 
प्रचुर प्रमाण यथास्थान लिखा गया है। प्रभ अपने 
सन्यासदेष-धारण करमेका उद्देश्य स्वयं श्रीमुखसे 
व्यक्त कर गये हें । जो अभागे कलिग्रस्त जीव प्रभकी 
ऐश्वर्थमयी नवद्वीप-लीलाको देखकर कुबुद्धिवश उनके 
चरणोंमें आत्मसमर्पण न कर सके, उनकी केवल 
निमाईपण्डित समझकर अभिमानमें स्वतन्त्र रहनेकी' 
इच्छा की थी, उनका केश पकड़कर उद्धार करनेके 
उद्द श्यसे प्रभुने नदियाके अतुल ऐष्वर्यको छोड़कर, 


00-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


बत्तीसवाँ अध्याय--दण्ड-भङ्ग-लीलाका रहस्य 


अपने सोनेके संसारको भस्मीभूत करके द॑ण्ड- 
कमण्डलु धारण किया था । संन्यास-बुद्धिसे भी यदि 
उनके चरणोंमें कोई एक बार मस्तक अवनत करता 
है तो उससे ही उसका उद्धार हो जायगा । कलिग्रस्तं 
अबोध जीव प्रभुके सांसारिक सुखमें बाधक बने । 
प्रभु सर्गहितकारी और सर्गमङ्गलमय हैं, उनका 
नदियामें अवतार-ग्रहण जीवोंके मङ्गलार्थं हुआ 
था । उनकी हित-कामनासे दृद्धा जननी और तरुणी 
भार्याकी छातीमें दारुण शूल मारकर नवीन वयमें 
वे भिखारीके वेषमें गृह-त्याग करके कपर संन्यासी 
बने थे । 


ज्ञानीका ज्ञान-गवे, पण्डितको पाण्डित्याभिमाचे, 
कलिमें ब्राह्मण्य-धर्मका अयथा शासन, जाति+कूलका 
बृथा अहंकार आदि भक्ति-विरोधी कुसंस्कारोंको 
दूर करके सर्वभूतसमदर्श तथा हिताकाङ क्षो प्रभु 
हमारे भक्तिपथका कण्टक दूर कर गये हैं। सब 
जीवोंको समभावसे देखकर, अपना गुप्तधन प्रेमभक्ति 
प्रदान करके उनका उद्धार करनेके लिए ही प्रभुका 
यह कपट-संन्यास ग्रहण था । 


प्रभुका स॑न्यांस-धर्मं मायावादी संन्यासियोंके 
समान न था । दण्ड-कमण्डलु-धारणं, जटा-वल्कल- 
परिधान, कठोर योगाभ्यास, चेदान्त-पठन और 
बाह्य विषयोंके प्रति लक्ष्य न रखकर श्रीगोराङ्गः 
प्रभुने एक आदर्श वेष्णव-संन्यासाश्चम-सुजन करनेके 
उद्देश्यसे स्वये इस संन्यासाश्रमको ग्रहण किया । 
क्र्ण-भक्त वेष्णव-संन्यासौ शंक राचार्यमतवादी 
मायावादी संन्यासीसे पूर्णतः भिन्न होता है। इस 
अति पवित्र और विशुद्ध वैष्णव-संच्यासाश्चमधर्मका 
अनुष्ठान प्रभुने स्वयं करके कलिके जोवोको शिक्षा 
दी है। 


सोऽहं ज्ञान भागवतीय विशुढधध्भेका विरोधी 
हैं; जीवमें ईश्वर-बुद्धि भक्तिपथका अन्तराय है; 
आत्माभिमात भक्तिपथका कण्टक है, अहंकार 


[ ४७७ 


भकत्तिपथमे वाधक है, अतएव भगवदुभक्तके लिए 
विषवत्‌ परित्याज्य है । संन्यासीके हाथमे दण्ड 
कमण्डलु देखते ही उनकी सबलोग पूजा करेंगे, 
उनको प्रणाम करेंगे । वह माता-पिताके लिए भी 
प्रणम्य है। कलिका युगधर्मं हरिनाम-संकीर्तन हे, 
हरिनाम-महामन्त्र कलिम्रस्त जीवको एकमात्र 
साधन है । इस मन्त्र-साधनको प्रक्रिया है-- 


ठुंणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना । 
असानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः ॥ 


--यंह प्रभुके श्रोमुखसे निःसृत वेदवाणी है। 
प्रभु धमे-संस्थापक तथा सत्‌-शास्त्र-मर्यादारक्षक हैं। 
शास्त्र कहते हैं कि कलिमें संन्यास-ग्रहण 
निषिद्ध है ।* शास्त्रकारगण न्रिकालज्ञ ऋषि थे। 
मायावादी संन्यासाश्रम-धम युगधर्माचरुणका 
विरोधी है, इसी कारण उनकी यह शास्त्राज्ञा है। 
मायावादी संन्यासियोंका अहं-ज्ञानसय धमे-प्रचार 
युगधर्मं -संस्थापनके पक्षमें हितकर नहीं है, अतएव 
युगधमे-संस्थापनार्थं नदियाके अवतार श्रीगौराङ्ग- 
प्रशुका आविर्भाव हुआ है । 


कलिम्रस्त जीवों की दुर्गेति, उनका वह नित्यका 
हाय-हाय--यह सब धर्म-विपयेयसे उत्पन्न हुआ है । 
सर्वज्ञ श्रीयौर-भगवाघुने दिव्यचक्षुसे यह्‌ देखा था । 
जीवें ईश्वर-वुद्धि ही भक्तिधर्मको ग्लानिका सूले 
कारण है, यह देखकर श्रीगौरा द्भप्रभु कलिकालके 
लिए उपयोगी, उदासीन कृष्णभक्तके लिए बैष्णब- 
संत्यासाश्रम-धर्म, युगधमं संकीतैन-यज्ञानुष्ठानके 


साथ-साथ प्रवत्तैन करनेके अभिप्रायसे स्वयं आदर्श 


क अश्वमेध गवालम्भे संन्यासं पलपे तृकस्‌ । 
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वैष्णव-संत्यासी बने । संन्यासाश्रम-ग्रहण करनेके 
बाद प्रभुकी अपूर्व दीनता, अद्भुत कष्ट-स हिष्णुता, 
अतुलनीय मानाभिमान-शून्यता आदि विषयोंकी 
आलोचना करके देखनेपर स्पष्ट समझा जा सकता 
हैं कि उन्होंने इन गूढ़ उद्देश्योंकी सिद्धिके लिए 
ही यह वेष्णव-संन्यासाश्रम-धर्म ग्रहण किया था। 
दीनातिदीन होकर हरिनाम-संकीर्तत करना 
चा हिये। आत्माभिमान छोड़कर श्रीकृष्ण-भजन करना 
चाहिये । मानापमान, ज्ञान-गर्व ओर वेराग्याभिमान 
हृदयसे दूर करना चाहिये, तभी हरिनाम-महामन्त्र- 
साधनाका अधिकार प्राप्त होगा । युगधर्मेप्रवर्तेक 
श्रीगोर-भगवान्‌ने देखा कि कलिमें धर्म-विर्यय हो 
गया है, भक्तिधर्मविरोधी मायावादी संत्यासियोंका 
दल बढ़ रहा है। शांकरभाष्यके सोऽहंवाद-तत्त्वमें 
वद्याभिमानी पण्डित लोग अयथार्थ विश्वास- 
स्थापन करके भ्रममें पड़कर युगधर्मका अनादर 
कर रहे हैं । सब मूर्खं लोग उनकी वाक्‌-चातुरीके 
जालमें पड़कर कलियुगके प्रकृत साधनपथको 
छोड़कर कुपथमें भटक रहे हैं । धर्मका नाश करके 
धर्मध्वजी लोगोंकी स्वार्थ-सिद्धिका पथ प्रशस्त कर 
रहे हैं । अतएव कलियुगावतार श्रीश्रीगौर- 
भगवानूने नदियामें आत्मध्रकाशके बाद दिव्यचक्षुसे 
देखा कि श्रीपाद माधवेन्द्रपुरी गोसाई आदि वेष्णव- 
संन्यासियोंकी संख्या बिल्कुल ही लुप्तप्राय हो गयी 
है। इसी कारण उन्होंने स्वयं वैष्णव-संन्यास-ग्रहण 
किया और स्वयं आचरण करकरे अधिकारी वेष्णव- 
साधुओंको शिक्षा दी । श्रीगौराज्गप्रभुने स्वयं 
श्रीनित्यानन्दप्रभुके टूटे हुए दण्डको गङ्गाके जलमें 
फॅककर वैष्णव-जगतुको शिक्षा दी कि भगवदूभक्तके 
लिए दण्ड-धारण करना अनावश्यक है । 
प्रभुकी दण्ड-भङ्ग-लीला भी इसी उद्देश्यसे 
प्रकटित हुई । श्रीगौराङ्भप्रभु यदि दण्ड-कमण्डल्‌ 
धारण करके, जटाजूट, वल्कल पहनकर सोऽहंवादी 
संन्यासियोके दलमें मिल जाते, सारे मायावादी 
धर्माधिकरणकी रक्षा करते तो उनके वेष्णव-संन्यास- 
ॐ ह 
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ग्रहण करनेका उद्देश्य ही सफल नहीं होता। 
जगतुमेँ संन्यासका गर्व, वैराग्याभिमान, सोऽहं-ज्ञान- 
गरिमा और भी वद्धित होती । प्रभुको स्वयं-भगवान्‌ 
स्वीकार करके भी मायावादी संन्यासी सोचते थे 
कि वे उन्हींके दलके हैं, उन्हींके बीच एक हैं, अतएव 
वे प्रत्येक स्वयं-भगवान्‌ हैं, पूर्णब्रह्म सनातन हैं। 
ज्ञान-गर्वेको खर्व करके भक्ति-माहात्म्यकी प्रधानता 
प्रबल करनेके लिए प्रभुने नदियामें अवतार लिया । 
प्रभु कलिके मायावादी सन्यासी होते तो उनके 
अवतारका उद्देश्य पूर्ण न होता। इसलिये चतुर- 
चुडामणि प्रभुने एक नये मार्गका अवलम्बन किया । 
युगधरमके अनुसार एक नये प्रकारकी संन्यास-पूति 
धारण करनेका संकल्प किया । युगधर्मके अनुकूल 
वेराग्यधर्म-प्रवत्तेत करनेकी कामना की । 


संन्यास-ग्रहण करनेपर उनके मनमें आया कि 
भक्तिमार्ग-विरोधी दण्ड-धारण करना युगधर्म- 
प्रवतेनके उपयुक्त कमं नहीं है। इसके साथही 
प्रभुको दण्ड-त्याग करनेको इच्छा हुई। इच्छामय 
प्रभुको इच्छाके अनुरूप कार्य उनकी इच्छाशक्ति 
श्रीनित्यानन्दप्रभुने किया । नीलाचजके मार्गमें 
उन्होंने प्रभुके दण्डके तीन टुकड़े करके जलमें फेंक 
दिया । 


प्रभुके इस कपट-संन्यासका उद्देश्य था-- 
श्रीकृष्णानुसंधान । उनकी इस भक्तिक्रा नाम है- 
'कृष्णविरहोद्दीपक बैराग्य योग” । वेष्णव-संन्यासी 
कृष्णप्रेममें उन्मत्त, कृष्ण-सेवानुरक्त, कृष्णानुसंधान में 
तीर्थं भ्रमणाभिलाषी और कृष्ण-दास्याभिमानी 
होता है । वह दण्ड कमण्डनुकी परवाह नहीं करता, 
जटाजूट नहीं धारण करता। उसको चर्म-वल्कल 
पहननेकी आवश्यकता नहीं होती। वह केवल शिखा- 
सूत्रका त्याग करके कौपीन धारण करता है। सदा 
सर्वभूत हितमें रत रहता हे । आत्माभिमान-रहित 
होता है । हरिनाम-महामन्त्रका प्रचारक होता है । 
मुखसे सदा कृष्ण-नाम लेता है, निशि-दिन कृृष्णानु- 
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शोलनमें रत, कृष्ण-लीला-गानमें उन्मत्त, कृष्ण- 
प्रेमानन्दमें नृत्यपरायण तथा सदा आनन्दमग्न होता 
है-यही वैष्णव-संन्यासीका लक्षण है । 

प्रभु जब संन्यास-ग्रहणके पश्चात्‌ नीलाचल 
जाने लगे तो रास्तेमें उनके मनमै आया कि 
कलिग्रस्त जीवोंका उद्धार करनेके लिए इस 
प्रकारके कितने प्रकृत अधिकारी वेष्णवोंकी 
आवश्यकता है ? वे स्वयं इस प्रकारके 
संन्यासी बन गये और स्वरूपदामोदर आदि दूसरे 
लोगोंको भी संन्यासी बनाया । दण्ड-कमण्डलुको हटा 
दिया । 

श्रीगौराङ्ग-महाप्रभु संन्यास-प्रहणके बाद जब 
उन्मत्तके समान बाहर निकले तो वे निम्नलिखित 
भागवतके श्लोककी आवृत्ति करते हुए चले-- 


एतां स आस्थाय परात्मनिष्ठाम्‌ 

अध्यासिता पूर्वेतसैसेहाषिभिः । 
अहं तरिष्यासि दुरन्तपार 

तमो मुकुन्दाडि घ्रनिषेवयेव ॥ 

श्रीम. भा. ११.२३.५८ 
श्रौचैतन्यचरितामृतकारने इस प्रकार प्रभुकी इस 
जीलाका वर्णन किया है-- 

एइ श्लोक पडि प्रभु भावेर आवशे। 
स्मिते पवित्र केल सब राढ्देशे॥ 
प्रभु कहे-साध्ु एइ भिक्षुर वचन। 
सुकुन्द-सेबन ब्रत केल निर्धारण ॥ 
परात्मनिष्ठा मात्र एइ वेश धारण। 
मुकुन्दसेवाय हय संसार तारण॥ 
सेइ वेश केल एबे दृन्दावने गिया। 


कृष्ण-निषेवन करि निभृते बसिया 0 
चे. च. म. ३.४-७ 
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यही श्रीवृन्दावनका मार्ग है । श्रीकृष्ण-सेवा ही 
वैष्णव-संन्यासीको श्रीवृन्दावनके मागेमें ले जाती 
है । अतएव जो धर्म या कर्म श्रीमुकुन्दसेवाके विरोधी 
हैं, वे परित्याज्य हैं । 


नीलाचलमें जाकर जब वे सार्वभौम भट्टाचार्यके 
घर ठहरे तो सार्वभौम भट्टाचार्य तथा उनके 
मायावादी स॑न्यासी छात्रोंने देखा कि यह नवीन 
संन्यासी एक बिल्कुल स्वतन्त्र वस्तु है, नवीन तत्व 
है । उनके समान नहीं है । संन्यासी होकर भी वह 
कृष्णप्रेमका प्रेमी है, कृष्णसेवा इसका मुख्य उद्देश्य 
है, प्रेम इसका सर्वेस्व-धन है, शुद्धा प्रेमभक्तिसे 
सम्बन्धित इसकी सारी चेष्टाएँ हैं। संन्यास- 
धर्माचरण इसका मूलमन्त्र नहीं है, यह कृष्णनाममें, 
स्वप्रेमानन्दमें मत्त है। यह मायावादी संन्यासियोंके 
समान शुद्ध ज्ञानी या नीरसहृदय नहीं है सार्वंभौम 
भट्टाचार्य महाशय इस नवीन संन्यासीको पहले 
पहचान न सके । इनको नयी उञ्रमें संन्यासाश्रम- 
धर्म-ग्रहण करते देखकर भद्वाचार्यके मनमें नाना 
प्रकारके संशय उत्पन्न हुए । उनको वेदान्त पढ़ाकर्‌ 
शिक्षा देनेके लिए वे व्यग्र हो उठे। परन्तु पश्चात्‌ 
जब प्रभुकी कृपासे उनकी समझमें आ गया कि 
वे वैष्णव-संन्यासी हैं, मायावादी सन्यासियोसे बे 
पूर्णतः विभिन्न वस्तु हैँ, ये भक्तियोगी या भक्तियोगः 
प्रवर्तक हैं तो उन्होंने प्रभुके चरणोंमें आत्मसमर्पण 
कर दिया! श्रीकृष्णचेतन्य-तामधारी स्वय-भगवाचुको, 
नदियाके जगन्नाथमिश्र पुरन्दरके पुत्रको उन्होने 
साक्षात्‌ भगवद्भावसे हृदयमें स्थापित करके उनकी 
पूजा की और वन्दना की-- 


बेराग्यविद्यानिजभ क्तियोग- 
शिक्षाथेसेकः पुरुषः पुराणः 

श्रोकृष्णचेतन्यशरीरधारी 
कृष्णाम्बुधियेस्तमहं 


च. च. 
A 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


४८० ] 


प्रभुने अपना दण्ड क्यों तुड़वाया ? कृपालु 
पाठकवृन्द इसका कुछ विचार करें। श्रीभगवान्‌का 
लीलानुशीलन, लीला-ध्यान, लीला-गान करते-करते 
लीलानुभूति होती है। तब प्रभु ही ये सारे तत्त्व 
हृदयमें अभिव्यक्त कर देते हैं, यही भक्ति-साधकका 
भजनाङ्ग है। लीलानुध्यान भगवत्कृपा-प्राप्तिका 
श्रेष्ठ उपाय है । कृपालु पाठकवृन्द इस जीवाधम 
ग्रम्थकारके अपराधको न गिनेगे, धृष्टताको क्षमा 
करेगे 


वेष्णवेर पदे मोर एइ मनस्काम। 
मो अधम प्रति जेन ना हइओ वाम ॥ 
व्यास-पुजा 
श्रीनित्यानन्दप्रभुके व्यास-पूजा-लीलारङ्गका 
वर्णन करते हुए मैं लीला-तरङ्गमें पड़कर बहुत दूर 
आ गया प्रभु प्रेमानन्दमें विह्वल श्रीनित्यानच्द- 
प्रभुको गङ्गाके भीतरसे निकालकर हाथ पकड़कर 
श्रीवासके आँगनमै ले आथे। श्रीवासपण्डितने 
व्यास-पूजाकी सारी तैयारी कर ली थी। वे ही इस 
: यास-पूजाके आचार्ये थे । प्रभुके आदेशसे उन्होंने 
` आचार्यपद ग्रहण किया था। श्रीवासके आंगनमें 
` मधुर-मधुर कोतंन प्रारम्भ हुआ। भक्तवृन्द आकर 
_ कीतंचानन्दमें जुट गये । श्रीवास-मग्दिर आनन्दधाम 
 वैकुष्ठ-भवनमें परिणत हो गया । प्रभु सब भक्तोंके 
दीचमें आँगनको आलोकित करते हुए बैठे हैं । 
शरी नित्यानन्दप्रभु प्रेमातन्दमें आँगनके चारों ओर 
भ्रमण कर रहे हैं और मृदु-मन्द मुस्कुरा रहे हैं। 
५ वासपण्डित यथाविधि व्यास पूजा करके दिव्य- 
गरधयुक्त एक पुष्पमाला श्रीनित्यानग्दप्रभुके हाथमें 
देकर बोले--“नित्यानन्द ! प्रार्थनाके साथ यह माला 
आप व्यासदेवको अर्पण करें, यह शास्त्र-शिधि 
हे । व्यांसदेव प्रसन्न होकर सब अभीष्ट पूर्ण 
करेंगे !” 


अन्तिम वचन सुनते ही अवधूत नित्यानन्दप्रभु 
चौंक पड़े और मन-ही-मन सोचने लगे--“मैंने 


Fe 
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सारी इच्छाएँ त्याग करके, सारे सुखोंपर लात 
मारकर संत्यासीका एकमात्र जीवन-सम्बल दण्ड- 
कमण्डलु धारण किया था; उसको भी गत रात 
बिसर्जन कर दिया । व्यासदेव तुष्ट होकर अब 
मुझे क्या देंगे? अब तो मेरा सर्वाभीष्ट पूर्ण हो 
गया है; फिर यह सकाम प्रार्थना क्यों ? अब 
जिसको तुष्ट करना है, वे स्वयं सामने विराजमान 
हैं। जिनकी पूजा करनी है, वेतो पास ही खड़े 
हैं; तव फिर इस कर्मकाण्डका व्यर्थं आडम्बर 
क्यों प्रकार चिन्तन करते-करते 
श्रीनित्यानन्दप्रभुका बाह्य ज्ञान लुप्त हो गया। 
श्रीवासपण्डित जितनी बार मन्त्र-पाठ करके 
व्यासदेवको माला अर्पण करनेके लिए कहते हैं 
उतनी ही बार वेसिर हिलाकर 'अच्छा-अच्छा' 
बोलते हैं। वे माला हाथमें लेते हैं; मुंहमें ही 
बिड़-बिड़ाकर पागलके समान मन-टो-मन क्या 
बोल रहे हैं, कोई समझ नहीं पाता है। वे माला 
हाथमें लेकर आविष्टभावमें इधर-उधर देखने 
लगे। यह देखकर श्रीबासपण्डितने प्रभुके चरणोंमें 
निवेदन किया -- 


? 11 -“ टस 


“ना पूजेन व्यांस एइ श्रीपाद तोमार ।” 
चे. भा. म. ५.८५ 


श्रीवासपण्डितको बात सुनकर प्रभु आसन 
छोड़कर श्रीनित्यानन्दप्रभुके सामने आये । प्रभुको 
सामने देखकर श्रीनित्यानन्दप्रभुके आनन्दका 
पारावार न रहा | वे आनन्दसे नृत्य करने लगे । 
प्रभु धीरे-धीरे अति मधुर वचनसे विनयपर्वेक 
बोले-“नित्यानन्द ! माला समर्पण करके जल्दीसे 
व्यास-पूजन करो ।” 


श्री नित्यानन्दप्रभु जिनको खोज रहे थे, उनको 
सामने पाकर अब अधिक विलम्ब न करके वह 
व्यास-पूजाकी सुगन्धित पुष्पमालिका अपने 
अभीष्टदेव श्रीगौर-भगवानुके मस्तकके ऊपर फेंक 


८८-७0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


प + 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


बत्तीसवाँ अध्याय-च्यास-पूजा 


दी । प्रभुके भ्रमर-क्ृष्ण-कुञ्चित केशपाशके ऊपर 
पुष्पमालिकाकी अपूर्वं शोभा हुई । 


उस समय प्रभुने एक अलौकिक लीलारङ्ग 
प्रकट किया । श्री नित्यानन्दप्रधुको श्रीमौर-भगवानृने 
अपनी शङ्क, चक्र, गदा, पद्म, हल और मूसलधारी 
षङ भुजमूति दिखलायी। 


प्रभुने यह्‌ अपूर्वं ऐश्वर्य पूर्ण श्रीमूति नीलाचलमें 
सार्वभौम भदट्टाचार्यको एक बार दिखलायी थी । 
प्रभुको षड्भुजमूति सार्वभौम भट्टाचार्यने 
श्री जगन्नाथदेत्रके मन्दिरमें अद्धित करा दी थी। 
वही अपूर्व सूति आज भी वहाँ विद्यमान है । 


प्रभुकी षड्भुजमूति-दर्शन करके श्रो नित्यानन्द 
प्रभु वहीं सूच्छित होकर गिर पड़े। 


प्रभुकी यह अपूर्व षड्भुजमूति और कोई 
भक्तन देख पाया । श्रीनित्यानन्दप्रभुको अचानक 
मूच्छित होते देखकर उनके मनमें विषम भय 
उत्पन्न हुआ । सभी “कृष्ण ! रक्षा करो, कृष्ण ! 
रक्षा करो (कहकर भीति-विह्वल चित्तसे क्रन्दन करने 
लगे । प्रभु हुंकार-गर्जंन करके कोखमें ताली 
बजाकर श्रीवासके आँगनमै उद्दण्ड नृत्य करने 
लगे । श्रीनित्यानन्दप्रभुको अधिक देरतक सूच्छित 
देखकर प्रभु अपने ऐश्वर्यसावको संवरण करके 
उनके पास आकर बेठे । धीरे-धीरे स्नेहपूर्वक 
उनके शरीरपर श्रीहस्तसे स्पर्श करके उनको 
मधुर शब्दोंमें कहने लगे-"नित्यानन्द ! उठो, 
अपने चित्तको स्थिर करो ! जिस कीतेनके लिए 
तुमने अवतार लिया, वह सिद्ध हो गया; अब 
और क्या चाहते हो! तुम्हारी प्रेमभक्ति तुम्हारे 
दिये बिना किसीको प्राप्त नहीं हो सकती । तुम 
जिसको चाहो, इसका वितरण करो। जो तुमसे 
जरा-सा भी द्वेष रखेगा, वह भजन करनेपर भी 
मेरा प्रिय कभी नहीं होगा ।” 
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प्रेमानन्दमय वाह्य ज्ञानशुन्य अवधूत नित्यानन्द- 
प्रभुके सिरहाने बैठकर श्रीगोराङ्गप्रभु उनके 
श्रीअङ्गको अपने पद्म हस्तसे सहला रहे हैं और 
मधुर वाणीमें ये सब बातें बोल रहे हैं। 
श्रीनित्यानन्दप्रभु ध्यानानन्दमें मग्न हैँ । वे श्रीगौर- 
भगवानको अपूर्वं षड्भुजमूतिके अपरूप-रूपका 
ध्यान कर रहे हैं। प्रभुकी बात उनके कानोमे 
प्रविष्ट न हुई । तब श्रीगोर-भगवानुने उनको 
अपनी ऐश्वर्यमयी चतुर्भुज मूतिका भी दशेत 
कराया । पश्चातु द्विभुज गोर-क्ृष्ण-मुति दिखलाकर 
उनकी समाधि-भङ्ग की । इन सब लीला- 
कथाओंका श्रीपाद कवि कणंपूर गोस्वामीने अपने 
श्रीचेतन्यचरितामूत महाकाग्यमें वणेत किया है। | 


श्रीनित्यानन्दप्रभुको श्रीश्रीगौर-गोविन्दकी 
द्विभुजमूतिका दर्शन होते ही बाह्य ज्ञान हो गया 
और भूतलसे चकित होकर उठे तथा प्रभुके 
श्रीमस्तकपर पुष्पवृष्टि करने लगे तथा प्रेमानन्दमें 
उन्मत्त होकर मधुर नृत्य करने लगे। 


प्रभुको यह षड्भुजमूति उतके ऐश्वर्य और 
महिमाको सूचक है) उचकी दक्षिण तीत भुजाओंमें 
शङ्क-चक्र और निमेल यदा है। तथा बाँयीं तीन 
भुजाओंमें मुरली, पद्म और शाङ्ग (धनुष) 
सुशोभित है । वक्षःस्थलमें मुक्ताकी माला शोभित 
है, कर्णयुगलमें मकण्कृत-कुण्डल डोल रहे हैं, 
कम्बुकण्ठमें नीलमणिहार शोभित है, वे बालसूयेकी 
किरणोंके समान लाल वस्त्र पहने हुए हें । श्रीगौर- 
भगवानूने अपनी यह परम ऐश्वर्यमयी अपरूप | 
षड्भुजमूति पहले-पहल 
दिखलायी । पश्चानु यह अपूर्व 
उन्होंने नीलाचलमे सार्वभौम भट्टाच 
दिखलायी थी। उस सूतिके एक हाथमे 
था तथा वे न्रियुगाबतार-महिमास्‌ 
विख्यात हैं । श्रीपाद कवि कर्णपूर | 
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इस षड्भूज-मूतिकी महिमाका वर्णन करते हुए 
लिखते हैं-- 


भुजेः षड्भिरेभिः समाख्याति कश्चिद्‌ 
निसर्गोग्रडवर्ग हन्तेति भोस्ताम्‌ । 
वयं ब्रूमहे हेम हेच्छ त्वमेभि- 
श्चतुर्वगदो भक्तिदः प्रेमदश्च ॥ 


अर्थात “हे प्रभो ! तुमने जीवोंके कामादि 
छः रिपुओंका नाश करनेके लिए षड्भुज-मूति 
धारण की है, ऐसा कोई-कोई कहते हैं, परन्तु हम 
वेसा न कहकर यह कहते हैं कि तुम्हारी चार 
भुजाएँ जीवोंको चतुवं्ग-प्रदान करनेवाली हैं 
तथा शेष दो भूजाओंमें एक 'भक्ति' तथा दूसरी 
श्रिम' प्रदान करती है। 


श्रीनित्यानन्दप्रंभृके आनन्द-तृत्यको देखकर 
भक्तोके प्राण अभुतपूर्वं प्रेमरससे सिक्त हो गये। 
उन्होने मनोहर नृत्यभङ्गी करते हुए सारे आँगनमें 
परिभ्रमण किया तथा एक-एक करके सबको 
प्रेमालिङ्गन प्रदान कर उनमें शक्ति-संचार किया । 
भक्तवृन्द प्रेमानन्दमें अधीर होकर उनके चरणोंमें 
जा गिरे। श्रीवास-आँगन आनन्दधाममें परिणत 
हो गया। श्रीगौराङ्गप्रभूने तब अपनी पहली बातको 
फिर दुहराकर श्रीनित्यानन्दप्रभसे कहा-- 
“श्रीपाद ! आपकी : प्रेभभक्ति अद्वितीय है। आपकी 
कृपासे हमने सीख लिया कि प्रेमभक्ति क्या वस्तु 
है ? आप यह अपूर्व प्रेमभक्ति जिसको चाहें, वितरण 
करें । आप सब लोगोंका कल्याण चाहते हैं। आपके 
प्रति जो तनिक भी द्वेष रखता है, वह कभी मेरा 
प्रिय नहीं हो सकता ।” 


प्रभुके सुधामय प्रियवचन सुनकर श्रीनित्यानन्द- 
प्रभ कुछ मुस्कुराये । उनकी हँसीका मर्म यह 
था--“ठाकुर ! तुमको मैंने पहचान लिया है। 
आज तुम पकड़में आ गये हो। आज मैंने अपनी 
व्यास-पूजाका फल हाथों-हाथ पा लिया । 


नवट्टीप-लीला 


श्रीनित्यानन्दप्रभ अंब प्रकृतिस्थ हो गये हैं । 


प्रभके सामने आकर वे हाथ जोड़कर स्तवन करणे 


लगे-- 
जय जय विश्वस्भर जनक संभार । 
जय जय संकीतंन-हेतवु अवतार ॥ 
जय जय वेदधर्भ साधु-विप्रपाल । 
जय जय अभक्तदमन महाकाल ॥! 
जय जथ सर्वसत्यसय कलेवर 
जय जय इच्छामय भहासहेश्दर॥। 


जे तुमि अनन्त कोटि ब्रह्माण्डेर वास । 
जे तुमि श्रीशचीगभं करिला प्रकाश ॥ 
तोमार जे इच्छा, के बुझिते तार पात्र । 
सूष्टि-स्थिति-प्रलय तोमार लीला सोत्र॥ 


तोमार आज्ञाय एक सेवके तोमार। 
अनन्त ब्रह्माण्ड पारे करिते उद्धार ॥ 
चे. भा. आ. १४७-१५ .१५५, 


स्तवनकै अन्तमें श्रीनित्यानन्दप्रभु श्रीगौराङ्ग- 
भगवानुके सामने खड़े हो गये | उनके सारे अङ्ग 
कदम्ब-केशरके समान रोमाख्चित हो गये, वाणी 
गद्गद हो गयी, प्रेमसे भरे सारे अङ्ग मत्त हो गये । 
उनको दृष्टि प्रभुके लाल कमल-चरणकी ओर थी । 
श्री नित्यानन्दप्रभुको आज श्रीमन्महाप्रभुनें 
नित्यानन्द प्रदान किया। इस प्रकार उस दिन 
श्रीवासके आँगनमै श्रीनित्यानन्दप्रभुकी ब्यास- 
पूजा समाप्त हुई । 


श्रीवासपण्डितनै व्यास-पूजाकी सारी सामग्री 
लाकर प्रभुके सामने रख दी । प्रभने अपने 
हाथोंसे उसे भक्तोंमें बाँट दिया । भक्तगण बड़े 
आनन्दसे प्रसाद पाकर कृतार्थ हो गये और आनम्दसे 
हरिध्वनि करने लगे । श्रीवासपण्डितके घरके 
आत्मीय-स्वजन, दास-दासी आदि सबने प्रभके 
हाथस प्रसाद पाया । श्रीवासपण्डितके प्रति प्रभकी' 
कृपाकी सीमा नहीं है। उनके घरका यवन दर्जीतक 
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प्रभुकी कृपाका पात्र था । इस यवन दर्जीको प्रभुने 
अपना स्वरूप दिखाकर कृतार्थ किया था। यह 
सब लीला-कथा आगे वर्णन की जायगी । 

श्रीनित्यानन्दप्रभुके दोनों -कमल-नयनोंसे ज्ञर- 
झर प्रेमाश्रुधारा वह रही है । वे प्रेमानन्दमें विह्वल 
होकर प्रभुके मुखचन्द्रकी ओर ताक रहे हैं। 
श्रीगौराङ्ग प्रभुने इसके वाद सब भक्तों पर, शुभ दृष्टि- 
पात करके, कीर्तन आरम्भ करनेका आदेश दिया। 

इस प्रकार चलुदिक्‌ गगनभेदी हरि-हरि-ध्वनि 
उठी । भक्तृन्दने मृदङ्ग-करतालके साथ प्रेमानन्दमें 
मत्त होकर सुमधुर कीर्तन आरम्भ किया। श्रीश्रीगौर- 
नित्यानन्द दोनों भाई युगलरूपसें कीत॑नमें उतरे । 
दोनों ही आज प्रेमानन्दमें उन्मत्त हें । किसीको 
बाह्य ज्ञान नहीं हे । प्रेमानन्दमें दोनोंहीके श्रीअङ्ग 
शिथिल हैं । भक्तवृन्द प्रेमोन्मत्त और नृत्यपरायण 
श्रीगौ र-नित्यानन्द श्रीविग्रह-यूगलको घेरकर नाच 
रहे हैं । 

कीत॑नके आनन्दमे सभी विभोर हैं, कोई 
भूतलमें पड़कर लोटता है, कोई किसीका चरण 
पकड़कर रो रहा है । आज श्रीवासके आँगनमें सारे 
भक्तवृन्द एकत्रित हुए हैं । वेष्णव-गृहिणीगण भी आ 
गयी हैं । 

जगन्माता शचीमाता अन्त.पुरमें निश्रुत बैठकर 
अपने पुत्ररत्नके लीलारङ्गको देख रही हैं; गौर- 
निताई दोनों भाई हाथमें हाथ मिलाकर प्रेमानन्दमें 
मधुर नृत्य कर रहे हैं। यह देखकर स्नेहमयी 
शचीमाताके मनमें बड़ा आनन्द होता हैं। 
सोचती हैं कि ये दोनों उनके पुत्र हैं। वात्सल्य- 
भावमें विभावित होकर, शचीमाता श्रीनित्यानन्द- 
प्रभुको विश्वरूप देखती हें । अहा ! बहुत दिनोंसे 
उन्होंने विश्वरूपको नहीं देखा । माताका प्राण पुत्र- 
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विरहमें आकुल है। वे सोचती हैं कि विश्वम्भर 
और विश्वरूप-दोनों भाई एक साथ आँगनमें नृत्य 
कर रहे हैं। शचीमाताकी इच्छा हो रही है कि 
दौड़कर दोनों भाइयोंको एक साथ गोदमें लेकर 


_हृदयसे लगाकर अपने संतप्त प्राणको शीतल करतीं । 


वेष्णव-गृहिणीगण शचीमाताके पास बेठी हैं । 
शची माताको आँ खोसे झर-झर अश्रुधारा प्रवाहित 
हो रही है, आनन्दमें वे अपने-आपको भूलकर 
एकटक गोौर-नित्यानन्दके मधुर नृत्यको देख 
रही हैं और उनको अपरूप-रूप-सुधाका पान कर 
रही हैं । 

प्रभुके आदेशसे अपराह्न कालमें कीर्तन बंद हो 
गया । उसके वाद श्रीवासपण्डितने उस दिन ब्राह्मण- 
वेषणवोंको भोजन कराया । इस प्रकार श्रीनित्यानन्द- 
प्रभुको व्यास-पूजा समाप्त हुई । श्रीनित्यानन्दप्रभुके 
षड्भुजदशंनकी लीला-कथाके श्रवणकी फलश्र॒त्ति 
ठाकुर वृन्दावनदासने लिखी है-- 

एइ नित्यानन्देर षड्भुज-दशेन । 
इहा जे शुनये तार बद्ध विसोचन।॥ | 
चे. भा. म. ५.१६७ | 

व्यास-पूजाके दिन श्रीनित्यानन्दप्रभुको अपी 
अपूर्वं षड्भुज श्रीमृति दिखलाकर प्रभुने उनको 
संन्यास-धर्साचरणका प्रकृत फल प्रदान किया । 
इच्छामय प्रभुकी इच्छासे श्रीनित्यानन्दप्रभुने अपना 
दण्ड तोड़ डाला; क्योंकि अब दण्ड-धारणकी उनको 
कोई आवश्यकता न थी । वे अब विधि-निषेधके परें 
पहुँच गये थे । उनके दण्ड-धारणका कार्य समाप्त हो 
गया था, उनका सर्वाभीष्ट सिद्ध हो गया था, अब वे 
दण्ड-त्याग करके, निश्चिन्त होकर सर्वोन्द्रियद्ा 
श्रीगौर-भगवानूके सेवा-कार्गेमै लग गये 
प्रकृत वैष्णव-संन्यासी हो गये । 
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श्रीअद्वेतप्रभुप्रोक्त श्रीविष्णप्रिया-तत्व 


कलियुगे भक्तिमृति देवी विष्णुप्रिया। 
श्रीअद्देत प्रभु कहे ताहा प्रकाशिया ॥ 
श्री विष्णुप्रियामङ्गल 


श्री नवद्वीपमें प्रभुके आत्मप्रकाशके बाद नदिया- 
युगल-भजन-निष्ठ गौर-भक्तवृन्दकी मनोकामना पूर्ण 
करनेके लिए श्रीश्री विष्णु प्रिया-वल्लभने ही श्रीअद्वैत- 
प्रभुके श्रीमुखसे अब श्रीश्रीविष्णुप्रिया-तत््वको प्रकट 
किया । क्षीगौराङ्ग-अवतारमें श्रीविष्णुप्रिया-तत्त्व 
अत्यन्त गृढ है । श्रीश्रीमन्महाप्रभु कलिके प्रच्छन्न 
अवतार हैं, अपनेको प्रच्छन्न रखनेमें वे कितने 
सावधान रहते थे, इससे सभी गौर-भक्त अवगत हैं । 
प्रभु जब अपने तत्त्व और स्वरूपके प्रकाशनमें इतने 
सावधान थे तो उनकी वक्षविलासिनी श्रीविष्णु- 
प्रियादेवीका तत्त्व-प्रकाश होना कैसे सम्भव हो 
सकता था ? तथापि नदिया-युगल-भजनतिष्ठ 
नित्यदासगण इसे कब छोड़नेवाले थे? उनकी 
एकान्त इच्छा तथा इढ अनुरोधसे श्रीअद्वैतप्रभुने एक 
दिन श्रीवासके आँगनमै बैठकर प्रभुके साथ 
रहस्यकी बातें करते-करते प्रियाजीके तत्त्वको प्रकट 
कर दिया। श्रीनित्यानन्दप्रभु स्वयं इन निगृढ़- 
तत्त्वान्वेषक नदिया-युगल-भजननिष्ठ साधक गौर- 
भक्तवृन्दके अग्रणी थे। ये सारी बाते श्रीकवि- 
कर्णपूरगोस्वामी अपने श्रीचैतन्यचन्द्रोदय नाटकमें 
लिख गये हैं। 


इस समय श्रीशान्तिपुरनाथ श्रीश्रीमन्महाप्रभुके 
आदेशसे शान्तिपुरसे नवहीपमें आ गये थे । नदियामें 
आकर उन्होंने किस प्रकार प्रभुकी विशेष कृपा 
` प्राप्त की, यह पहले कहा जा चुका है। उस समय 


नदियामें निमाईपण्डित एक नवीन युवक थे। 
नदियाकै थे ब्राह्मणकुमार उस युगमें बंगालके 
अद्वितीय पण्डित थे। उनके पिताके समवयस्क 
नदिया-शान्तिपुरकी ब्राह्मण-मण्डलीमें अधिकांशके 
दीक्षा और शिक्षागुरु श्रीअद्द ताचार्यके सिरपर 
श्रीचरण प्रदानकर किस प्रकार उन्होंने कृपा की 
थी, उससे सभी लोग अवगत थे। इस प्रकारकी 
अद्भुत कृपावृष्टिका अवश्य ही कुछ तिगूढ़ रहस्य 
था । श्रीअद्व तप्रभु हमारे गौर-आना-गोसाई थे । जो 
गोलोकपतिको गोलोकसे भूलोकमें ला सकते थे, 
वे उनकी स्वरूप-शक्ति साक्षात्‌ भक्तिस्वरूपिणी 
श्रीविष्णुप्रियादेवीका तत्त्व प्रकट करनेके उपयुक्त 
पात्र थे, सम्भवतः इस बातको कोई अस्वीकार न 
करेगा । श्रीनित्यानन्दप्रभु और अद्वतप्रभु दोनों ही 
श्रीक्षीनवद्वीपचन्द्रके युगल-भजननिष्ठ साधक थे। 
श्री विष्णुप्रिया-तत्त्वके प्रकट करतेमें श्रीशान्तिपुर- 
नाथके नदिया-युगल-भजनका आभास मिलता है 
तथा शची-आँगनमें थ्रीश्रीविष्णुप्रिया-गौराङ्गके 
युगल-विलास-दर्शनमें श्रीश्नीनित्यानन्दप्रभुका 
प्रेमानन्द-भाव ही उनके नदियायुगल-भजनका 
प्रकृष्ट परिचायक है । वह सब मधुर लीला-कथा 
इस ग्रन्थमें यथास्थान विस्तारपूर्वक वणित 
होगी । 


श्रोअद्वं तप्रभुके नवद्वीपमें पुनरागमनके कुछ 
दिन बाद उन्होंने एक दिन श्रीवास-आँगनमें देखा 
कि श्रीविष्णुप्रियावल्लभ भक्तगणके साथ कृष्ण- 
कथा-रसरङ्गमें विभोर हैं। सीतानाथको देखकर 
भक्तवृन्दके साथ प्रभुने उठकर सम्मानपर्व॑क उन्हें 
आसनपर बेठाया। श्रीअद्वैतप्रभुने जब गौरसुन्दरको 
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तैतीसवाँ अध्याय--श्रीअद्वैतप्रभु-प्रोक्त श्रीविष्णुप्रिया-तत्त्व 


प्रणाम किया तो उन्होंने भी नियमपूर्वक नमस्कार 
किया । तब दोनोंमें वार्तालाप प्रारम्भ हुआ। यह 
रसमय वार्तालाप श्रीपाद कविकर्णपूर गोस्वामी 
संस्कृत भाषामें लिख गये हैं। उसका अनुवाद नीचे 
दिया जाता है। 


रसिकशेखर प्रभ्‌ पहले ही हँसकर बोले-- 
“यहाँ सीतापति आये हैं ।* अब हमको यमका डर 
नहीं हे ।” प्रभुके श्रीमुखसे यह बात सुनते ही 
उपस्थित भक्तवृन्द विशेष आनन्दित होकर हरिघ्वनि 
करने लगे। श्रीसीतानाथने श्रीश्रीविष्णुप्रिया- 
चल्लभकी बात उलटा करके कौतुकमें ही मृदु 
मुस्कानके साथ कहा--“रघुपति ती यहाँ नहीं 
दिखलायी दे रहे हैं, उनके स्थानमे मैं यदुपतिको 
देखता हूँ ।” प्रभुके मुँहपर मृढु मुस्कानकी रेखा 
दिखलायी दी, उन्होंने और कुछ उत्तर न दिया। 
दूसरी बात उठाकर उन्होंने उनसे कहा-- आप 
शान्तिपुरमें रहते हैं, इससे मेरे मनमें बड़ा दुःख 
होता हैं ।” श्रीअद्ग तप्रभुके उत्तर देनेके पहले ही 
श्रीवासपण्डित बोले--“प्रभो ! शान्तिपुरमे रहना 
श्रीअद्वै ताचायेके लिए उपयोगी हे, तथापि सर्वविधि 
भक्तिरसके आकर श्रीनवद्दीपधामके प्रति आपके 
आविर्भावके बाद उनका विशेष अनुराग पेदा हुआ 
है। इसी कारण सर्वव्यापक नित्यानन्दप्रभु भो 
यहीं है।” 


नारद-अवतार श्रीवासपण्डितकी इस बातका 
तात्पये यह है कि श्रीअद्व तप्रभ्‌ पहले शान्त और 
दास्य-भावके साधक थे, अब प्रभुको कृपा] 
नवद्दीपधाममै आकर वे रसिक भक्त होकर नवद्वीप- 
रसका नित्यानन्द भोग कर रहे हैं । 


श्रीअद्वे तप्रभुने श्रीवासपण्डितकी तत्त्वपूर्ण 
सरस बात मनोयोगपूर्वक सुनी । प्रभुके मुखचन्द्रकी 
ओर देखकर उन्होंने उत्तर दिथा--“इसी कारण 


* अद्रौ त-[हिणीका नाम श्रीसीतादेवी था । 
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श्रीवास भी यहाँ हैं 1” परमपण्डित और वाग्मी 
श्रीवासपण्डित उनको तुरन्त पकड़कर बैठ गये। 

श्रीअङ्वैतप्रभुके यह बात बोलनेका तात्पर्यं यह था 
कि जहाँ 'श्री' अर्थात्‌ लक्ष्मीजी वास करती हैं, वहाँ 
सर्वसिद्धि प्राप्त होती है । श्रीवासपण्डित हँसते 
और परिहास करते हुए श्रीअद्व तप्रभुसे बोले 
“ठाकुर ! आप जिस लक्ष्मीजीकी बात करते हैं, वे 
तो तिरोंहित हो चुकी हैं ।” 


प्रभु अब तक श्रीअद्वौतप्रभु और श्रीवास- 
पण्डितका कथोपकथन ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। 
अपनी प्रथम स्त्रीके अन्तर्धानका प्रसङ्ग सुनकर बे 
कुछ व्याकुल हुए । इस बातका सदुत्तर दिये बिना वे 
रह नहीं सकते थे। नित्यास नवद्गीपसे श्रीगौर- 
भगवानको नित्यदासी श्रीलक्ष्मीदेवीका अन्तर्धान 
हो ही नही सकता। इसी कारण प्रभुने कहा-- 
“हे हे श्रीवासपण्डित ! “श्री” शब्दका अर्थ “भक्ति! 
है। तुम भक्तलोग जहाँ विद्यमात्‌ हो, वहाँसे 
भक्तिदेवी अन्तर्धान हो जायें, यह सम्भव नहीं। 
उनका वास तुमलोगोके पास ही है ।” 


इसी समय महाविष्णुके अवतार सर्वज्ञ | 
श्रीअद्व ताचार्य प्रभुके मनोभावको समझकर उनको | 
प्रेरणासे श्रीविष्णुप्रिया-तत्त्वको प्रकट करनेको 
निश्चय किया । उनके हृदये श्रीगौ राङ्ग-भगवानूने 
श्रीविष्णुप्रिया-तत्त्वकी स्फूति कर दी। वे 
श्री विष्णु प्रियावल्लभकी ओर सप्रेम हष्टिसे देखकर | 
बोले-“अवश्य ही 'श्री' अर्थात्‌ भक्ति’ नवद्वीपम | 
ही है और बे ही भक्तिदेवी इस समय श्री विष्णु रा ys REM 
देवी हें ।' श्रीविष्णूप्रियावल्लभ यह बात न द 
मनर्मे बहुत प्रसन्न हुए । कलिके प्रच्छन्न अवतत 
अपने मनके भावको छिपाकर श्रीअट्टैतप्रभुको 
करके गम्भीर भावसे उत्तर दिया-“सो तो | 
है, ज्ञानादि अनेक उपायोंके रहते हुए भा 
विष्णुकी प्रिया हैं ।” अर्थात्‌ श्रीभगवाचूकी र 
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४८६ | 
शक्ति ही 'भक्ति' है और वे सर्वापेक्षा भक्तिको ही 
प्रिय मानते हैं । 


प्रभुका उत्तर सुनकर श्रीअद्वेतप्रभु आनन्दसे 
अधीर होकर प्रेमानन्दमें नृत्य करने लगे । उपस्थित 
भक्तवृन्दने उसमें योग दिया। उसके बाद 
शान्तिपुरनाथने सबके सामने हँसते हुए कहा-- 
“प्रभो ! इसी कारण तुमने सनातन मिश्रकी दुहिता 
श्रीमती विष्णुप्रियादेवीको अपने अङ्कुमें स्थान दिया 
है । वे मूतिमर्ती भक्तिदेवी हैं, वे ही तुम्हारी संवित्‌, 
सन्धिनी और हह्वादिनी-शक्तिकी सारभूता हैं। वे 
ही तुम्हारी स्वरूप-शक्ति हैं । उनकी शक्तिको लेकर 
ही तुम शक्तिमान हो ।” 


संज्ञ श्रीजद्वैताचार्य सवंशास्त्रोंके ज्ञाता, वृद्ध 
ब्राह्मण हैं और सबलोगोके सम्मानाह हैं। उम्रमें 
प्रभु उनके पुत्रकी अपेक्षा भी छोटे हैं । श्रीअदवतप्रभु 
पहले कभी उनके साथ ऐसा कौतुक नहीं करते थे । 
उनके मुखसे श्रीविष्णुप्रिया-तत््व सुनकर भक्तबृन्द 
आनन्दसे अधीर होकर हरिध्वनि करने लगे। 
चलुर-चूड़ामणि श्रीविष्णुप्रियानाथ लज्जासे अवनत 
सिर करके बैठे रहे उनके मतमें आज बड़ा आनन्द 
है । गृहिणीकी प्रशंसासे किसके मनमें आनन्द नहीं 
होता ? श्रीअद्वेताचार्यकी ओर प्रभु एक-एक बार 
सिर झुकाये तिरछे नेत्रोसे देख लेते हैं और आँखें 
मिलते ही लज्जासे मुखचन्द्रको झुका लेते हैं । 
शान्तिपुरनाथ प्रभुकी सलज्ज भावपूर्ण अपरूप- 
रूपराशिको देखकर आनन्दसे अपने-आपमें नहीं 
रहते । भक्तबृन्द आनन्दसे उत्फुल्ल होकर श्रीअद्व त- 
प्रभुका जय-जयकार कर रहे हैं । श्रीवासके आँगनमें 
आज एक अभिनव आनन्दका स्रोत बह रहा है । 
उस स्रोतकी तरज्गमें नदियाके बाल-वृद्ध-नारी 
निमज्जित हो रहे हैं । 


श्रीअद्वेतप्रभुने श्रीविष्णुप्रिया-तत्त्वको लुका- 
चोरी नहीं कहा, सबके सामने इस निगूढ़ तत्त्वको 


नंवद्वीप-लीला 


प्रकट करके उन्होंने कलिग्रस्त जीवोंका अत्यन्त 
कल्याण किया । गृहकी आड़में खड़े होकर वैष्णव- 
गृहिणीगणने श्रीविष्णुप्रिया-तत्वको सुना। 
मालिनीदेवी झटपट जाकर शचीमाताके कानोंमें 
यह बात कह आयीं। यह सुनकर शचीमाताके 
आनन्दको सीमा न रही। प्रभुके मनमें जो आनन्दकी 
तरङ्ग आज उठी, उसका घात-प्रतिघात शचीमाताके 
हृदयमें हुआ । 

आनन्दको अधिकताके कारण श्रीअद्वेतप्रभुको 
अपने घर निमन्त्रित करनेके लिए शचीमाताने 
तत्काल पुत्रके पास आदमी भेजा। किसीके शुभ 
संवाद देनेसे स्त्री-जनके मनमें जब विशेष आनन्द 
होता है, तब उनको उस परम सुहृद--जनको भोजन 
करानेकी इच्छा होती है। शचीमाताको रसोई 
बनानेका कार्य अतिशय प्रिय है। इस कार्यमें वे 
अति निपुण हें । लोगोंको खिलाने-पिलानेमें उनको 
जितना सुख मिलता है, उतना और किसी कार्यमें 
नहीं मिलता । श्रीअद्वैतप्रभुने उनकी पुत्रवधूकी 
प्रशंसा को है, इससे उनका मन आज आनन्दसे 
उत्फुल्ल हो गया है । अतएव उन्होंने आज उनको 
अपने घरपर निमन्त्रित किया है। मनके प्रवल 
आनन्दको अधिकतासे वे भूल गयीं कि अबतक 
श्रीअद्वेताचार्यने उनके हाथसे कभी अन्न-प्रहण नहीं 
किया था। वे वारेन्द्रश्रेणीके ब्राह्मण थे और प्रभु 
वैदिक श्रेणीके। इन दोनों श्रेणीके ब्राह्मणोंमें 
सामाजिक नियमके अनुसार परस्पर अन्न-प्रहण 
करनेकी विधि न थी । पक्वान्न, फल-मूल आदिका 
व्यवहार चलता था। श्रीअद्वेताचार्य नैष्टिक 
ब्राह्मण थे । वे वैदिक श्रेणीके ब्राह्मगकी कन्याके 
हाथसे पाकया हुआ अन्न-ग्रहण नहीं करेंगे, यह बात 
शचीमाताके मनमें उदय न हुई | पुत्रके पास 
आदमी भेजनेके बाद यह बात उनके मनमें आयी, 
तब वे सोचने लगीं । 

इधर प्रभुके पास जाकर जब शचीमाताके 
आदमीने श्रीअद्ग तप्रभुके निमन्त्रणकी बात कही, 
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तेतीसवाँ अध्याय--श्रीअद्वैतप्रभु-प्रोक्त श्री विष्णुप्रिया-तत्तव 


तब वे परम आनन्दसे शचीमाताका निमन्त्रण ग्रहण 
करते हुए बोले--“जगज्जननी शचीमाताने आज 
आदर करके मुझे आमन्त्रित किया है, मेरा परम 
सोभाग्य है। उनके हाथका तैयार किया हुआ 
ध्यञ्जन-प्रसाद पाकर आज मैं कृतार्थं हो 
जाऊंगा ।” 

रँगीले प्रभुने समझ लिया कि श्रीअद्वैताचाये 
अब वे नैष्ठिक ब्राह्मण नहीं हैं। तथापि चतुरचूड़ामणि 
प्रभुने उनके मनको जाँचनैके लिए खोलकर कहा 
“आचार्य ! आज मेरी कूटीमें आपको कष्ट करके 
भोजन बनाना पड़ेगा, यह माताजीका विशेष 
अनुरोध है । श्रीवासपण्डितने मुझको विशेषरूपसे 
पकड़ा है, वह भी आज आपके हाथका अन्न-व्यज्ञन 
प्रसाद मेरी कूटीमें पायेगे और मैं भी वच्चित न 
रहुँगा । आपको विशेष कष्ट न होगा, मेरी माताजी 
सारा प्रबन्ध कर देंगी ।” 


चतुरचूडामणिकी चतुराई देखकर श्रीअद्वैतप्रभु 
भन-हो-मन खूब हुँसे। प्रभूके परिवारके साथ 
उनका आहार-व्यवहार नहीं है, इसी कारण प्रभुने 
उनको यह बात्त कही है--यह समझकर वे लज्जित 
होकर मृदु वाणीमें चोले - 'प्रभो ! कृपा करके जब 
तुमने एक बार इस अध॑मको अपने चरणोंमें स्थान 
दिया है, तब अपने अधरामृत-प्रसादसे मुझे वचित 
न करता ।” उनकी यह मृदुचाणी प्रभुके सिबा और 
कोई नहीं सुन सका । प्रभूने मुस्कूराकर एक बार 
हसकर श्रीअद्वतप्रभुकी ओर करुणहष्टिसे देखा । 
इससे वे उनके मने भावको ताड गये ओर अधिक 
च्यर्थ बातें न बढ़ाकर चे श्रीवासपण्डितके सहित 
प्रभुके साथ अपने घर गये । प्रभुने मातासे कहा-- 
“माँ ! आज श्रीअद्वैताचार्यं तुम्हारे हाथकी रसोई 
भोजन करेंगे ।” शचीमाता यह सुनकर आनन्दसे 
गद्गद हो गयी । 

शचीमाताने नाना प्रकारके शाक-व्यञ्जन, 
अम्ल-भिष्टान्न तैयार करके श्रीअद्वेतप्रभुको स्वयं 


[ ४६८७ 


परोस करके परम आदर, अतिशय श्रद्धाके साथ 
भोजन कराया । श्रीमती विष्णुप्रियादेवीने सब 
बातोंमें उनकी सहायता की थी। वे भी रसोईके 
काममें पटु हैं । इनमें-से अनेकों व्यञ्जन उन्होंने भी 
बनाये हैं । श्रीअद्वैतप्रभु परम परितोषपूर्वंक भोजन 
करके शचीमातासे उनकी पुत्रवधूकी बहुत प्रशंसा 
और बड़ाई करने लगे। 


श्रीमती विष्णुप्रियादेवी यह सुनकर लज्जासे 
घरके भीतर भाग गयीं । शचीनन्दन एक क्षणके 
लिए उस घरमें जाकर प्रियाजीके कानोमें कुछ 
कहने लगे । वे लज्जावश उस घरसे भी दूसरे घरमें 
चली गयीं । 


श्रीअद्वैतप्रभुने श्रीश्रीयोर-विष्णुप्रियाके इस 
युगल-लीलारङ्गको अपनी आँखोंसे देखा । रसिक- 
चूडामणि प्रभुने कौशलसे अपने रसिक भक्त 
अद्वेतप्रभुको यह्‌ मधुमय युगल-लीलारङ्ग दिखला- 
कर कृतार्थं किया । इस प्रकारका युगल-लीलारङ्ग 
उन्होंने श्री नित्यानन्दप्रभुको भी दिखलाया था । यह 
कथा आगे कही जायगी । 


उसी दिन श्रीअद्वैताचार्यपर कृपा करके प्रभुने 
अपना गौर-कृष्णरूप दिखलाया। गोर-कृष्ण 
अभेद-तत्त्व हैं, यह प्रभुने उस दिन श्रीअद्वैत प्रभुको _ 
स्पष्टरूपसे समझा दिया । श्रीवासपण्डित इस कार्यके : 
मध्यस्थ थे। वे नारदके अवतार थे। श्रीगौर- 
भगवाचूके प्रिय पार्षद थे। श्रीअद्वैतप्रभुके मनमै 
“क्या ये ही वे हैं ?”--यह संदेह बहुत दिनोंतक रहा। | 
उनका यह संदेह भी प्रभुका एक लीलारङ्गथा। | 
ये सारी लीला-कथाएंँ यथा-स्थान विचार करनेको | 
चेष्टा की जायगी । - RE 


पुज्यपाद महाजनगण श्रीविष्णुप्रिया-तत्तत 
प्रकट कर गये हैं । यह प्रभुकी इच्छासे गुप्त था 
क्रमशः व्यक्त हो रहा है । प्रभुकी प्रकटा थे 
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उनको गुप्त रखनेका प्रभुका आदेश था। उनके 
अन्तर्धान होनेके बाद उनके भक्त महाजन-ऋषिगण 
उनको प्रकट करते हैं, उनके तत्त्वपर विचार करते 
हैं, जगवूमें श्रीविष्णु प्रिया-तत्त्वको प्रकट करने और 
विचार करनेका अब समय आ गया है। क्योंकि 
श्रीविष्णुप्रियादेवीकी इच्छासे अब गौर-भक्तवृन्दके 
मनमें यह जाननेकी एक प्रबल वासना हो गयी है। 
श्री राधा-तत्त्व, श्री कृष्ण-तत्त्वके प्रकट होनेके बहुत 


नवद्वीप-लीला 


बाद प्रचरित हुआ था । श्रीगौराङ्गप्रभु स्वयं इसके 
प्रचारक हें । श्रीविष्णुप्रिया-तत्त्व उनके अत्यन्त 
निजजनके द्वारा प्रचरित होगा । भक्तोंके भगवान्‌ 
भक्ति-तत्त्वके प्रचारमें सहायता करते हैं । श्री विष्णु- 
प्रिया-तत्त्व भक्ति-तत्त्व है। यह स्वयंप्रकाश वस्तु 
है । स्वयं भगवान्‌ इसके प्रकाशक हैं। भक्त केवल 
उपलक्ष्य मात्र हैं । 


उ 


चौतीसवाँ अध्याय 


पृण्ट्रीक विद्यानिधि 


पुण्डरीक-गदाधर दुइर सिलन। 
जे पड़े जे शुने तारे मिले प्रेमधन ॥ 


चे. भा. म. ७.१५४ 
प्रभुद्वारा पुण्डरीकका आकर्षण 


. श्रीगौर-भगवानूने जब नदियामें आत्मप्रकाश 
करना प्रारम्भ किया, श्रीवासके आँगनमें जब 
उन्होने भुवनमङ्गल युगधर्मं श्रीहरिःसंकीर्तन-यज्ञ 
आरम्भ किया द तो उनके नित्यपाषंद्गण एक-एक 
करके नवद्वीपमें आकर प्रभुके चरणोंमें आत्मसमर्पण 
करने लगे । श्रीअद्वेतप्रभु, हरिदास ठाकुर, 
श्री नित्यानन्दप्रभु श्रीश्रीमन्महाप्रभुके साथ नदियामें 
एकत्रित हो गये हैं। प्रभुके परमभक्त चटुगाँव- 
निवासी पुण्डरीक विद्यानिधिको इसी समय 
श्रीयौर-भगवाव्रने निजधाममें आकर्षित किया । 


ओर गदाधर्पण्डित 


श्रीवासके आँगनमें प्रभु एक दिन नृत्य-कीर्तनानन्दसें 
मत्त थे। उनके नदियाके सारे भक्तगण बहाँ 
उपस्थित थे । अचानक उस दिन प्रेमावे शमें विह्वल 
होकर वे रोते-रोते कहने लगे-- 


“पुण्डरीक आरे सोर बाप्रे बन्धु-रे । 
कबे तोमा देखिब आरे-रे बापरे ।।” 


चे. भा. म. ७.१३ 


भक्तवृन्द प्रभुके इस प्रेम-क्रन्दनका मर्म न 
समझकर व्याकुल हो उठे। पुण्डरीक नाम लेकर 
प्रभु इतने रोते क्यों है-यह कोई समझ न पाया । 
भक्तबृन्दने समझा कि पुण्डरीक प्रभुका कोई प्रिय 
भक्त होगा । प्रभु बाह्य ज्ञानशून्य होकर “बाप 
ह ! तुम कहाँ हो? एकबार आकर दर्शन 

* “कहकर व्याकुलचित्त हो क्रन्दन कर रहे 
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हैं । सभी उनके कारण व्याकुल हैं । बाह्य ज्ञान 
हुए बिना उनसे कुछ पूछ भी नहीं सकते। सभी 
प्रभुके प्रेम-विह्वल मुखचन्द्रकी ओर देख रहे हैं। 
गदाधरपण्डित प्रभुको गोदमें लेकर बैठे हैं। कुछ 
देरके वाद प्रभुको बाह्य ज्ञान हुआ । उनके स्वस्थ 
होनेपर भक्तवृन्दने पूछा--“प्रभो ! आप किसके 
लिए क्रन्दन कर रहे हैं, हमें बताइये ! वे कहाँ 
रातत छ ६ 


प्रभुने रोते-रोते मधुर वचनोसे उत्तर दिया-- 
“लुमलोग सब बड़े भाग्यशाली हो ! उनके बारेमें 
जाननेको तुम लोगोंकी जिज्ञासा हुई है। उनका 
बड़ा अद्भुत चरित्र है। उनका नाम सुनकर 
संसार पवित्र होता है। वे देखनेमें तो विषयी- 
जैसे लगते हे, उनको कोई पहचान नहीं सकता कि 
वे वेष्णव हैं। परमपण्डित ब्राह्मण हैं, परम 
सदाचारी हैं । कृष्णभक्ति-सिन्धुमें डूबे रहते हैं । 
उनका अश्रु-कम्प-पुलकत-पूरित देह रहता है । 
गङ्गा-स्तान इस डरसे नहीं करते कि पाद-स्पर्श 
होगा । 


गङ्गामें लोग दतुअन-कुल्ले करते हैं, साबुन 
लगाते हैं, इन सबको देखकर उनको बड़ी व्यथा 
होती हैं। इसलिये गङ्गा-दर्शन भी रातके समय 
करते हैं । उनके विचित्र विश्वासकी एक बात और 
सुनो ! वे देवाचेनके पूर्वं गङ्गाजल-पान करके तब 
देवार्चन आदि नित्यकं करते हैं । चटग्राममें रहते 
हैं, लेकिन यहाँ भी उनका घर है। उनको देखकर 
जल्दी पहचान नहीं सकोगे। देखनेसे विषयी- 
जैसे लगेगे। उनको देखे बिना मुझे चेन नहीं 
पड़ता है। तुमलोग सब उनका आकर्षंण करके 
यहाँ बुलाओ !” 

-य्ह बात कहते-कहते प्रभु पुनः आविष्ट हो 
गये । “पुण्डरीक ! बाप्‌ पुण्डरीक !' कहकर पुनः 
उच्च स्वरसे रुदन करने लगे । 


[ ४८६ 


प्रभुने पुण्डरीक विद्यानिधिको बापू” कहकर 
क्यों सम्बोधन किया ? इसका निगूढ़ तत्त्व है । प्रभु 
जब श्रीराधिकाके भावसे विभावित होते थे, तब 
इस प्रकार कहा करते थे। पुण्डरीक विद्यानिधि 
पूर्वलीलाके राजा वृषभानु थे। यथा--श्रीगौर 
गणोद्देशयदीपिका' सें 


वृषभानुतया ख्यातः पुरा यो व्रजमण्डले । 
अधुना पुण्डरीकाक्ष विद्यानिधि महाशयः ॥ 


प्रभुने पूर्वेलीलाके सम्बन्धसे उनको “पितृ” 
सम्बोधन किया । भक्तवृन्द इस बातको केसे 
समझते ? प्रभुके आकर्षणसे पुण्डरीक विद्यानिधि 
नवद्वीपमें आये । 


वे बड़े आदमी, ऐश्वर्य और सम्पत्तिशाली थे । 
हाथी, घोड़ा, नौकर-चाकर, ब्राह्मण-वेऽणव तथा 
नाना प्रकारको द्रव्य-सामग्री साथ लेकर श्रीपुण्डरीक _ 
विद्यानिधि नवद्वीपमे आकर गङ्गाके किनारे एक 
बड़ा मकान किरायेमें लेकर बड़े विलासी पुरुषके | 
समान वहाँ रहने लगे। उनके साथ बहुत-से 
ब्राह्मण-शिष्य थे, दास-दासी थे । उनको नदियाके 
लोग परम विषयी और भोग-परायणके रूपमे _ 
जानते थे। वे वैष्णव-समाजमें परिचित न थे। | 
केवल प्रभुके परम भक्त सुकण्ठ मुकुन्ददत्त पुण्डरीक _ 
विद्यानिधिको जानते थे; क्योंकि उनका निवास- 
स्थान भी चट्टयाँवमें ही था। दोनोंमें पहले-से 
परिचय भी था। 


विद्यानिधि महाशय नवद्वीपमे आकर विषयी- 
विलासी पुरुषके समान रहने लगे । उनके 
समाचार सुनकर प्रभुके मनमें बड़ा आनन्द 


थे । इनका पुण्डरीक विद्यातिध्चिसे पा 
मुकुन्द और वासुदेवदत्त दोनों मिलकर : 
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करते थे। वे विद्यानिधि ठाकुरकी प्रेमभ क्तिकी 
बात विशेषरूपसे जानते थे । 


गदाधर ओर पुण्डरीक 


गदाधरपण्डितके साथ मुकुन्दकी मैत्री थी। 
मुकुन्द उनके नित्य-सहचर, प्रिय मित्र तथा 
श्रीगौराङ्ग-भजनके प्रधान सहायक थे। मुकुन्द 
दासके समान गदाधरपण्डितकी सेवा करते थे। 
नवद्वीपमें जहाँ जो कुछ अच्छा देखते थे या सुनते 
थे, सबसे पहले आकर गदाधरपण्डितको बतलाते 
थे । पुण्डरीक विद्यानिधिके नदियामें आनेकी बात 
मुकुन्दन जाकर हुँसते-हँसते अपने प्रिय मित्र 
गदाधरसे कही--“पण्डित ! यहाँ एक अति अद्भुत 
वैष्णव आये हैं । यदि तुम्हारी इच्छा उनका दर्शन 
करनेकी हो तो मैं तुमको आज वहाँ ले चलँ ।” 
--यह सुनकर वैष्णवशिरोमणि गदाधर आनन्दसे 
गद्गद होकर तत्काल मुकुन्दके साथ उस अद्‌भुत 
वेष्णवको देखने चल पड़े। श्रीकृष्ण-स्मरण करके 
दोनों आदमी घरसे बाहर निकले । 


पुण्डरीक विद्यानिधि धनी-विषयी आदमीके 
रहनेयोग्य एक उत्तम अट्टालिकाके सुसज्जित 
कमरेमें राजपुत्रके समान विलासरसमें मग्न होकर 
बे थे। उनकी आकृति और वेषःभूषा परम 
विलासी धनीके समान थे। बहुत आदमी, दास- 
दासी, कर्मचारीगणसे परिवेष्टित होकर वे दिव्य 
 पलंगके ऊपर बैठे सुखपूर्वंक पान चबा रहे थे । 
ग्रीष्मकाल था, दोनों ओरसे दो आदमी मयरपंखके 
व्यजनसे हवा कर रहे थे। 


गदाधरपण्डित गृही-वेष्णवकी संतान होकर 
भी बचपनसे ही संसारसे विरक्त रहते थे। 
नदियाके विशुद्ध विप्रकुलभुषण आचार्य माधव मिश्च 
उनके पिता थे। गदाधरको शेशवसे ही संसारसे 


र 


नवद्वीप-लीला 


वैराग्य था। वे भक्ति-पथके साधक थे। भक्तिः 
शास्त्रमें पारंगत गदाधरपण्डितके संसारसे विरक्त 
रहनेकी बात नदियामें सब लोग जानते थे। 
श्रीपुण्डरीक विद्यानिधि महाशयके बाह्य व्यवहारको 
देखकर आजन्म-विरक्त गदाधरपण्डितके मनमें 
उनके प्रति कुछ संदेह उत्पन्न हुआ । मुकुन्द पास 
ही बैठे थे । उनको गदाधरपण्डितके मनका भाव 
समझते देर न लगी । 


विद्यानिधि ठाकुर महाशयने गदाधरपण्डितके 
मुखकी ओर देखकर मुकुन्दसे हँसते हुए पूछा-- 
“मुकुन्द ! इनका क्या नाम है ? कहाँ निवास-स्थान 
है ? इनकी परम सुन्दर आक्रति-प्रकृति देखकर 
जान पड़ता है कि ये कोई परम भगवद्भक्त हैं। 
इनका शरीर वेष्णव-तेजसे पूर्ण है ।” 


मुकुन्दने नञ्रतापूर्वक उत्तर दिया--“इनका 
नाम श्रीगदाधरपण्डित है । ये श्रीमाधवाचार्य 
मिश्चजीके पुत्र हँ । ये भाग्यवान्‌ पुरुषरत्न शैशवसे 
ही संसार-विरक्त हैं। भक्तिमार्गके साधक हैं। 
नदियाके सारे वैष्णव इनसे विशेष प्रीति करते हैं । 
आपका नाम सुनकर आपका दर्शन करनेके लिए 
ये मेरे साथ आये हैं।” पुण्डरीक विद्यानिधिने 
गदाधरपण्डितका परिचय प्राप्तकर अत्यन्त 
आनन्दित होकर उनसे आदरपूर्वक सम्भाषण करके 
पास बैठाया । 


गदाधरपण्डितके मनका संदेह मनमें ही रह 
गया । वे सोचने लगे-''थे कैसे वैष्णव हैं । विषयी 
लोगोंका-सा दिव्य वेश और दिव्य भोग, केशोमें 
दिव्य गन्ध है । इनके प्रति जो भक्तिभाव था, बह 
सब इनको देखकर सष्ट हो गया ।” | 


बुद्धिमान्‌ मुकुन्द अपने प्रिय मित्र गदाधरके 
मनकी बात ताड़ गये उनका मुख देखकर वे 
मित्रके मनोभावको समझ गये । तब मुकुन्दने भक्त- 
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चूडामणि पुण्डरीक विद्यानिधिको प्रकाशमें 


लानेकी इच्छा की । 
पुण्डरीककी प्रेसबिह्वलता 


मुकुन्दका कण्ठस्वर सुन्दर है, प्रभुके कृष्ण 
कोर्तनके बे प्रधान गायक हैं; वे भक्ति-शास्त्रके भी 
अच्छे पण्डित हैं। मुकुन्दने सुर-तालके साथ 
श्रीसद्‌भागवतका निम्नलिखित श्लोक मधुर स्वरमें 
पाठ किया । 


अहो बकी यं स्तनकाल 
जिघांसया पायदप्ययसाध्दी । 
लेभे गति धान्पुचिता ततोऽन्यं 
वा दयालु शरणं ब्रजेम ॥* 
भा. ३.२.:३ 


अर्थ--“अहो ! बकासुरकी बहन पूतनाने 
जिसको मार डालनेकी इच्छासे अपने स्तन-युगलमें 
काटकूट विष लगाकर पान कराया था, परन्तु 
'तिसपर भी वह कुबुद्धि-परायणा, असाध्वी जिसके 
द्वारा धात्रीपदके योग्य गतिको प्राप्त हुई । बतलाओ, 
उसके सिवा अन्य किसकी शरणमें जावें।” 


निश्छल कृष्ण-भक्तिपूर्ण इस श्रीभागवतीय 
पुण्य श्लोकको सुनते ही विद्यानिधि महाशयकी 
दोनों आँखोंमें मुक्ताको मालाके समान अपूर्वे 
प्रमाश्रुधारा दिखलायी पड़ी । वे प्रेमविह्वलभावसे 
अजस्र आँसू बहाते हुए रोने लगे। उनकी दोनों 
आँखोंमें मानो गङ्गाजीका आविर्भाव हो गया । 


* अपिच दशमस्कच्ये- 
पूतता लोकबालघ्नी राक्षसी रुधिराशना । 
जिघांसयापि हरये स्तनं दत्त्वाऽऽप सद्गतिम्‌ ॥ 


भा. १०.६.३५ 
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उनके अङ्गमें एकवारगी अष्ट सात्त्विक भाव-तरङ्कें 
उदय हो गयीं । हुंकार-गर्जन करके मुकुन्दकी ओर 
देखकर वे 'बोलो, बोलो' कहकर जोरसे चिल्लाने 
लगे । वे दिव्य पलंगके ऊपर बैठे थे। अब वहाँ 
स्थिर न रहकर भुतलपर जा गिरे और प्रेममें 
भरकर “हा कृष्ण ! हा कृष्ण” कहकर धूलमें | 
लोटने लगे और करुण स्वरमें क्रन्दन करने लगे। 
मुकुन्द भी प्रेमानन्दमें विभोर होकर उस उत्तम 
इलोकका पुनः-पुनः पाठ करने लगे। वे जितना ही 
पाठ करते, विद्यानिधि महाशय उतना ही विह्वल 
होकर पछाड़ खाकर क्रन्दन करते हें । कृष्णप्रेममें 
उन्मत्त होकर उन्होंने पहने हुए वस्त्रको फाइकर 
दो-टूक कर दिया और पेरोसे ठोकर मारकर दिव्य 
पानदान, दिव्य ताम्दूल और जलकी झारी आदि | 
घरके सारे सामान दुरं फेंकने लगे । बहुमूल्य वस्तुएं | 
टूटकर चूर-चूर हो गयीं, किसी ओर उनका ध्यात | 
न था। वे कभी-कभी मुकुन्दके मुंहकी ओर देखते क | 
हें और उच्च स्वरमें 'बोलो-बोलो' कह रहे है एवं 
करुण स्वरमें विलाप कर रहे हैं-- 283 


कृष्ण रे ! ठाकुर रे! कृष्ण सोर प्राण। 
सोरे से करिला काष्ठ पाषाण समान ॥ | 


वे प्रेमविह्ललभावमें एक बार उठते है और | 
फिर भूतलपर पछाड़ खाकर गिर पडते हैं। सभी 
उपस्थित लोगोंके मनमें हो रहा है कि उत्त 


रोने लगे । घोर अनुतापकी अरिनिमें दग्ध हो 
आते स्त्ररसे रो-रोकर वे मुकुन्दसे कहते हैं-- 


“मुजि से बञ्चित हेल हेन अवतारे 


उनकी प्रेमविह्णलता 
गदाधरपण्डित जड्बऱू 
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विद्यानिधि महाशय अब मूच्छित होकर भूतलपर 
पड़े हैं। वे परमानन्दमें मग्न होकर निश्चेष्ट हो 
गये हैं । 


गदाधरपण्डित विद्यानिधि महाशयको प्रेम- 
बिह्वलताको देखकर अतिशय विस्मित हुए । उनके 
मनमें विषम पश्चात्तापकी व्यथा उत्पन्न हुई-- 
“ऐसे महान्‌ आत्माकी मैंने अवज्ञा की ।” मुकुन्दको 
गोदमें लेकर गदाधर भी अजस्र-नयन क्रन्दन करने 
लगे। उनके नयन-जलसे मुकुन्दके सारे अङ्ग सिञ्चित 
हो गये । गदाधरपण्डितके मनमें हुआ कि वे 
विद्यानिधि महाशयके सामने विषम वेष्णवापराधके 
अपराधी हैं। किस प्रकार उनका यह अपराध-मार्जंन 
होगा, इसका उपाय मन-ही-मन निश्चय करके 
मुकुन्दको सम्बोधन करके वे रोते हुए बोले-- 
“मुकुन्द ! इनके प्रति मेरे मनके दुर्भावको जानकर 
तुमने इनको त्रेलोक्य-पावन भक्तिके दर्शन कराकर 
मित्रके कर्तव्या पालन किया है। मेरे 
` वेष्णवापराधका यही मार्जन हो सकता है कि मैं 
इनसे मन्त्रदीक्षा लेकर इनका शिष्य बन जाऊ ।” 


गदाधरका मन्त्रदोक्षाके लिए संकल्प 


गदाधरपण्डितने अभी मन्त्रदीक्षा नहीं ली थी । 
विद्यानिधि महाशयको उपयुक्त सद्गुरु जानकर तथा 
उनके पास निजकृत इस अपराधको नष्ट करनेकी 
इच्छासे गदाधरपण्डितने उनसे मन्त्र लेनेका संकल्प 
किया । मुकुन्द अपने प्रिय मित्रके मुखसे यह साधु- 
' संकल्प सुनकर अतिशय आनन्दित हुए। दोनों 
आदमियोंमें जब यह हादिक वार्तालाप चल रहा था, 
विद्यानिधि महाशय उस समय भी प्रेमानन्दमें बेहोश 
थे । दो प्रहरके बाद उनको बाह्य ज्ञान हुआ । 
गदाधरपण्डित और मुकुन्द दोनों आदमी उनके 
पदतलमें बैठकर सेवा-शुश्रूषा कर रहे थे | गदाधर- 
'पण्डितके अश्रुजलसे उनका सारा अङ्ग आप्लावित 
हो रहा था। 
५. 


'आत्मसंवरण 


नवद्वीप-लीला 


श्रीपुण्डरीक विद्यानिधिने कुछ देरके बाद 
करके गदाधरपण्डितको छातीसे 
लगाकर प्रगाढ प्रेमालिङ्गन प्रदान किया। इससे 
भक्तिप्राण गदाधरके हृदयका प्रेमानन्दावेग दूना बढ़ 
गया, उनकी आँखोंसे नदीके स्रोतके समान 
प्रेमाश्रुधारा बह चली । अत्यन्त आदरपूर्वक 
उन्होंने विद्यानिधि महाशयके प्रेमालिङ्गनको ग्रहण 
किया । 


हृदयावेगके कारण गदाधरके मूँहसे बात न 
निकल सकी । वे अपने मनके भावको प्रकट न कर 
सके। मुकुन्द उनकी ओरसे विद्यानिधि ठाकुरसे 
विनयपूर्वक बोले --/ आपका बाह्य जीवन देखकर 
इनका मन आपके प्रति दूषित हो गया था। अब 
ये उसके प्रायश्‍्चित्तके रूपमें आपसे मन्त्रदीक्षा लेना 
चाहते हैं । ये शेशवकालसे ही विरक्त विष्णुभक्त हैं । 
आपके शिष्य होनेके योग्य हैं। कोई शुभ दिन देखकर 
इनको मन्त्रदीक्षा देनेका अनुग्रह करें ।” 


मुकुन्दकी बात सुनकर पुण्डरीक विद्यानिधि 
हँसने लगे । गदाधरपण्डितके समान शिष्य प्रभुने 
उनको प्राप्त करा दिया--यह सोचकर उनका मन 
आनन्दरससे आप्लावित हो उठा । वे प्रभुकी कृप।से 
गदाधर-तत्त्व कुछ-कुछ जानते थे। प्रभुकी कृपाकी 
वात स्मरण करके, आनन्दसे गदगद होकर मुकुन्दसे 
बोले-- “मुकुन्द | तुमने आज मुझे एक महान्‌ रत्नसे 
भेंट करा दी । बड़े भाग्यसे ऐसा शिष्य प्राप्त होता 
है । तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण होगी । आगामी शुक्ल 
द्वादशी तिथिको बड़ा मङ्गलमय मुहूतं है । उस शुभ 
दिनको गदाधरका संकल्प सिद्ध होगा ।” 


बिद्यानिधि महाशयकी आश्वासन-वाणी सुनकर 
गदाधरपण्डित आनन्दसे गद्गद होकर उनको प्रणाम 
करके एवं उनकी चरण-धूलि लेकर वहाँसे विदा हुए । 
मुकुन्दऔर गदाधरपण्डित विद्यानिधि ठाकुरके घरसे 
निकलकर उनकी ही बातें करते हुए गङ्गाके तीरपर 
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चौंतीसवाँ अध्याय-पुण्डरीकद्वारा प्रभु-दर्शन 


आये । वहाँ बैठकर कूछ देरतक इन सब विषयोंकी 
आलोचना करते रहे । पश्चातु मुकुन्दके घर गये। 
गदाधर प्रभुके श्रीमन्दिरमें आये। उस समय रात 
हो गयी थी। प्रभुसे उन्होंने विद्यानिधिकी बात कही । 
प्रभु सुनकर कुछ मुस्कुरा दिये । 


पुण्डरीकद्वारा प्रभु-दर्शन 


उसी दिन रातमें भक्तचूड़ामणि पुण्डरीक 
विद्यानिधि अति दीनवेषमें अकेले ही प्रभुके दर्शनके 
लिए आये । प्रभुकी उनसे यह पहले-पहल भेंट है । 
उन्होंने नदियाके अवतारकी बात सुनी है। उनको 
विशवास है कि नदियाके अवतार शचीनन्दन 
पूर्णब्रह्म सनातन स्वयं-भगवान्‌ हैं । आज वे उसी 
कलि-पाबनावतार श्रीश्रीगौर-भगवानुके दर्शंनके 
लिए जा रहे हैं। उनके मनमें कितनी भाव-तरङ्गो 
उठ रही हैं, वे भावग्राही प्रभु ही जानते हैं। वे 
सोच रहे हैं--“अहा ! मेरे-जँसे अभागेको श्रीगौर- 
भगवानुके चरणोके दर्शनका सोभाग्य प्राप्त होगा ? 
मैंने ऐसी कौन-सी सुकृति को है?” 


-इस प्रकार सोचते-सोचते पुण्डरीक विद्यानिधि 
आनन्दमें विभोर होकर निमाईपण्डितके ट्वारपर 
आकर उपस्थित हुए । बाहरी घरके द्वारको देखकर 
सोचने लगे--“क्या यही वह वेकुण्ठपुरी है? इसी 
स्थानमें लक्ष्मीनारायण विराजते हैं ?” 


नदियाके अवतार प्रेममय श्रीगौरसुन्दर 
राधाशक्ति गदाधरके साथ अपने मन्दिरमें आनन्दः 
विहार कर रहे हैं। पुण्डरीक विद्यानिधि सिर 
झुकाये प्रभुके सामने जाकर खड़े हो गये। उनकी 
दृष्टि प्रभुके श्रीचरण-युगलपर थी, केवल एक वार 
मुख-चन्द्रकी ओर ताकते ही विद्यानिधिको मूर्च्छा 
आ गयी । वे प्रभुको दण्डवउ-प्रणामतक न कर सके। 
प्रेमानन्दमें सूच्छित होकर वे भूतलपर गिर पड़े। 
प्रभुकी इच्छासे क्षणमात्रमें उनकी मूर्च्छा-भङ्ग हो 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


[ ४९३ 


गयी । तब उन्होंने हाथ जोड़कर प्रभुके चरणोंमें 
दीनतापुर्वंक निवेदन किया-- 


कृष्ण रे ! पराण मोर, कृण्ण मोर बाप। 
सुजि अपराधीके कतेक देह ताप॥ 
सर्वं जगतेरे बाप ! उद्धार करिला। 
सबे मात्र मोरे तुमि एकेला बञ्चिला ॥ 
चें. भा. म. ७.१२५, १२६ 
प्रभुके श्रीमन्दिरमें उस समय कोई-कोई अन्यान्य 
अन्तरङ्ग भक्तवृन्द भी उपस्थित थे । पुण्डरीक 
विद्यानिधिकी दीनता और आर्त विलाप-ध्वनि 


सुनकर वे सबलोग प्रेममें भरकर आकुलतापूर्वक 
क्रन्दन करने लगे। 


करुणामय श्रीगौराङ्गप्रभु दिव्य आसनपर 
उपविष्ट थे । भक्तवत्सल श्रीयौर-भगवाचुका हृदय 
भक्तके करुण आर्तनादसे उन्मथित हो उठा। वे 
धीरे-धीरे उठकर विद्यानिधिके पास आकर अतिशय. 
स्नेहपू्वेक सादर उन्हें गोदमें लेकर बैठ गये। 
अपना श्रीहस्त पुण्डरीक विद्यानिधिके शरीरपर 
रखकर रोते हुए प्रेमभरे मधुर शब्दोमे बोले. 
“बाप पुण्डरीक ! आज तुमको देखकर मेरा हृदय _ 
शीतल हो गया । नयन जुड़ा गये। बहुत दिनोके | 
बाद आज मैंने अपने बापको देखा”-इतना 
कहकर दोनों प्रेमालिङ्गतमें बद्ध होकर प्रेमाविष्ट हो 
गये । R. आन, 


करना तथा स्त्रीजनके समान 'बाप' 
करुण-क्रन्दन करना है, इसका ममेभा 


करके उनकी दर्शनाकाँडक्षासे आकुल ह 
थे। पुण्डरीक विद्यानिधि राजा वृषभ 


~ 


लक क ° २ 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


४९४ ] 


थे। वे भी प्रभुके दर्शनकी लालसासै कातर और 
विह्वल हो उठते थे। यह सब अत्यन्त गूढ़ बात 
है । कृपासिद्ध और नित्यदास भावूक साधक-भक्तके 
बिना और कोई इन सब वातोंका तात्पर्य 
और ममं पकड़नेमें समर्थ नहीं हो सकता । जिन्होंने 
सद्गुरुकी कृपाके बलसे पुण्डरीक विद्यानिधि-तत्त्व 
और प्रभु-तत््त दोनोंको भली-भाँति समझा है, 
वे ही इन सब निगूढ़ रहस्योंका मर्म हृदयंगम 
कर सकेंगे । 

श्रीयौराङ्गप्रभूने विद्यानिधिको वक्षःस्थलमें 
धारण करके अपने कमलःनयनके प्रेमजलसे उनके 
सर्वाङ्गको सींच दिया । 


इधर विद्यानिधि महाशय भी प्रभुको हृदयसे 
छोड़ नहीं रहे हैं । प्रभु मानो उनके अङ्गमें लीन 
हो गये । दुलारभरे पुत्र-कन्या जिस प्रकार स्नेहभरे 
माता-पिताके अङ्गमें समा जाते हैं, उसी प्रकार 
दोनों हो गये । 


गदाधरपण्डित आदि प्रभुके अन्तरङ्ग भक्तोंने 


तब समझा कि पुण्डरीक विद्यानिधि प्रभुके एकान्त 


अनुरक्त भक्त हैं और निजजन हैं। सबलोग उन 


_ दोतोंके इस अपूर्वं प्रेम-रङ्गको परम प्रीतियुक्त 


नेत्रोसे देखने लगे। भक्त और भगवान्‌ एकाङ्गी भूत 
होकर एक प्रहरतक निश्चेष्टभावसे रहे । 


हि उसके बाद प्रभुको बाह्य ज्ञान हुआ ; पुण्डरीक 
विद्यानिधिके मुखको ओर देखकर सजलनयन 
होकर प्रभुने कहा-- 


आजि कृष्ण वाञ्छा सिद्धि कैलेन आसार । 


आजि पाइलाङ सर्व-सनोरथ-सार ॥ 
चै. भा. म. ७.१३६ 


तब प्रभुने एक-एक करके सबके साथ पुण्डरीक 
विद्यानिधिका परिचय कराया और सवसे बोले 


नवट्टीप-लीला 


“आजसे इनकी पदवी हुई । प्रेमनिधि' । विधाताने 
इनको प्रेमनिधि-वितरण करनेके लिए ही जगनूमें 
भेजा है ।” इतना कहकर भक्तवत्सल श्रीगौर- 
भगवान्‌ विद्यामिधि महाशयके यश और गुणका 
वर्णन करके आजानुलम्बित दोनों भुजाओंको 
ऊपर उठाकर उच्च स्वरसे हृरिध्वनि करने लगे । 
वे ऊर्ध्वबाहु होकर प्रेमानन्दमें विह्वलभावसे 
भक्तत्रन्दको सम्वोधन करके प्रेमसे गद्गद वाणीभें 
बोले-- 


"आजि सुप्रभात आमार । 

आजि महामङ्भल बासिये आपनार ॥ 

निद्रा हैते आजि उठिलाङ शुभ क्षणे। 

देखिलाङ प्रेमनिधि साक्षाते नयने ॥” 
चे. भा. म. ७.१४०.१४२ 


विद्यानिधि ठाकुर बाह्यज्ञान-शून्य हो गये हैं । 
प्रभु जो कुछ कह गये, वह उनके कानोंमें नहीं 
पहुँचा । वे उस समय प्रभुकी अपरूप-रूप-सुधाको 
पान करनेमें विभोर थे। प्रभूकी कृपासे उनकी 
आत्मस्लुति उनके कानोंमें नहीं पहुँची । उनको 
बाह्य ज्ञान होता तो वे लज्जा से मर जाते । 


पुण्डरीक विद्यानिधिको बाह्य ज्ञान हुआ, तब 
वे अपने अभीकष्टदेवके चरणोंमें लोट गये । वहाँ 
श्रीअद्वैतप्रभु भी थे। उन्हें पहले प्रणाम करके 
अन्यान्य सभी भक्तबृन्दकी यथायोग्य प्रणाम- 
नमस्कार और वन्दना की । नदियाक्रे भक्तवृन्द 
पुण्डरीक विद्यानिधिको पाकर आनन्दसे अपने- 
आपको भूल गये। प्रभुके मन्दिरमे आज जो 
आनन्द-स्रोत प्रवाहित हुआ, उसकी तरङ्गोके 
आघातसे समस्त नदियावासी भक्तवृन्दके प्राणोंमें 
अम-उत्स उमड़ उठा । उस प्रेम-उत्सके प्रेम-सलिलसे 
नदियावासी नर-नारियोंकी सारी कामनाएँ और 
वासनाए धुल गयीं। सारी नदियावासी वैष्णवः 
मण्डली पुण्डरीक विद्यानिधि महाशयकी भक्ति- 
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चाँतीसवाँ अध्याय-पुण्डरीक विद्यानिधिका पूर्व-वृत्तान्त 


पूर्वक प्रेमपूजा करने लगी । उनके सत्त्वगुणसे 
बहुतसे कृष्ण-बहिर्मुख जीव भक्तिपथके पथिक हो 
गये । 


सबके अन्तमें गदाधरपण्डितने पुण्डरीकके 
प्रति अपने मनमें उदित हुए दूषित भाव तथा अपने 
मन्त्र-ग्रहणके संकल्पकी बात प्रभुसे कही । वे 
विद्यानिधि महाशयसे मन्त्रग्रहण करेगे-इस शुभ 
संकल्पको कार्यमें परिणत करनेमें प्रभुके चरणोंमें 
निवेदन किया । 


सर्वज्ञ प्रभु हसकर बोले “गदाधर ! इस. 


शुभ कर्मको शीघ्र सम्पन्न करो ! कदापि देरन 
करना ।” प्रभुको अनुमति पाकर गदाधरपण्डित 
ज्येष्ठ मासके शुक्लपक्षकी द्वादशी तिथिको 
श्रीपुण्डरीक विद्यानिधि महाशयसे मन्त्रदीक्षा-ग्रहण 
करके कृतार्थ हुए । पुण्डरीक विद्यानिधि ठाकुरको 
अपार महिमा है। उनकी महिमाका अन्त नही 
है । श्रीवृन्दावनदास ठाकुर एक वाक्यमें अति 
सुन्दरतापूर्वेक उनकी महिमा-कीर्तन कर गये हैं-- 


कि कहिब आर पुण्डरीकेर महिमा। 
गदाधर शिष्य तार--भक्तिर एइ सीमा ॥ 
चै. भा. म. ७-१५१ 


गौर-गदाधर-तत्वज्ञ कृपालु पाठकवृन्दके सामने 
विद्यानिधि ठाकुरकी महिमा और कुछ विशेषरूपसे 
नहीं कहनी पड़ेगी । प्रभूने स्वयं जिनको 'प्रेमनिधि' 
पदवी प्रदान की है, उन प्रेमनिधिका पुण्य चरित्र 
यत्किचित्‌ वर्णन करके मैंने केवल आत्मशेधन 
किया है । प्रभुकी कृपासे ये प्रेमनिधि हमको प्राप्त 
हए हैं। वे हमा हृदयके धन हैं, प्राणको निधि 
हैं। सर्वदा हृदयमें उनका ध्यान करनेकी इच्छा 
होती है और दयामय प्रभुका गुणगान करके जीवन 
सार्थक करनेकी कामना होती है । कृपालु पाठक- 


[ ४९५ 


बृन्द ! आइये, सब मिलकर विद्यानिधि ठाकुरके 
साथ प्रभुका जय-जयगान करे 


जय जय पुण्डरीक बिद्यानिधि प्रेमधन । 
जय जय गोरचन्द्र श्रीशची-जीवन ॥ 


श्रीपुण्डरीक विद्यानिधिको नवह्वीपमें प्रभुने 
यह पहले-पहल प्रकट किया । नीलाचल-लीलामें 
प्रभुने अपने इस प्रियतम अन्तरङ्ग भक्तको पुरुषोत्तस- 
धाममें आकर्षण कर लिया था । वहाँ उन्होंने 
प्रेमनिधि ठाकुरके साथ जो लीलारङ्ग किया था, 
उसका वर्णन नीलाचल-लीला श्रीग्रन्थमें किया | 
जायगा । 


पुण्डरीक विद्यानिधिका पुर्व इतान्त 
श्रीपुण्डरीक विद्यानिधि ठाकुरका पूर्व-वृत्तान्त, | 


जो-कुछ हस्तलिखित प्रतिसे मैं संग्रह कर पाया 
हँ, गौर-भक्त पाठकोंकी जानकारीके लिए उसमे-से | 


कुछका वर्णन यहाँ नीचे किया जाता है-- 


कहा जाता है कि श्रीविद्यानिधि ठाकुरके पित्ता | 
परम शाक्त थे। पुत्रके पैदा होनेके बाद उनके 
घरमें वैष्णवता दिखायी देने लगी थी। पुण्डरीक | 
विद्यानिधि बोलना सीख जानेके बाद सदा “हरि- 
बोल-हरिबोल” की बोली बोलते रहते थे । इससे 
उनके शक्ति-उपासक माता-पिताके हूदयसें 
हरि-भक्ति उत्पन्त हुई। चटुगाँवके मेखलाग्रामंमें | 
उनका जन्म हुआ था । पुण्डरीक विद्यानिधिके _ 
पितू पुरुषका आदि निवास ढाका जिलाके अन्तगेत 
वाचियाग्राममें था । मेखलाग्रामके जर्म 
राजाराम चौधरीको बदा्यतामें बिद्यानिधि ठाद 
पिता बालेश्वर ब्रह्मचारी मेखलाग्राममें | 
लिए भूमि पाकर वहाँ बस गये। आज भे 
वंशज इस मेखलाग्राममें बसते हैं। 
प्रतिष्ठित श्रीश्रीलक्ष्मीगोविन्दजीक्य श्रीवि 
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भी श्रीपाट्‌ मेखलायें उनके वंशजोंके द्वारा पूजित 
हो रहा है ।* 


श्रीपृण्डरीक विद्यानिधि ठाकुर श्रीपाद 
माधवेन्द्रपुरीके शिष्य थे तथा श्रीअद्वैतप्रभु, हरिदास 
ठाकुर आदि नदियाकी प्रमुख भक्तमण्डलीमें-से 
एक थे । विद्यानिधि-तत्त्व मैंने पहले कुछ लिखा 
है । वे श्रीगौराद्ग-लीलामें राजा वृषभानुके अवतार 
थे । श्रीश्नीमन्महाप्रभुने श्रीमती राधिकाके भाव 
और कान्तिको लेकर नदियामें अवतार ग्रहण किया 
था, अतएव विद्यानिधि ठाकुर उनके पितृस्थानीय 
थे । इसी कारण वे उनको प्रेममें भरकर “बाप 
विद्यानिधि, बाप पुण्डरीक” कहकर पुकारते थे। 
पुण्डरीक विद्यानिधि-ततत्व-बोधक एक श्लोक 
वृहन्नारदीप पुराणमें भी देखनेमें आता है ।** इस 
प्राचीन श्लोकसे स्पष्ट प्रमाणित होता है कि जो 
पुवं अवतारमें श्रीमती राधिकाके पिता वृषभानु 
थे, वे ही श्रीगौराङ्ग अवतारमें चन्द्रशेखर पर्वेतके 
समीप मेखलाग्राममें पुण्डरीक विद्यानिधि-रूपमें 
अवतीणं हुए हैं । 


श्रीगदाधरपण्डितने श्रीविद्यानिधि ठाकुरके 


द्वारा मन्त्रदीक्षा ग्रहण करके अपना अभीष्ट लाभ 


किया । गुरु-शिष्य एकत्र होकर अब नदियाके 
अवतार श्रीगौर-भगवान्‌की सेवा-परिचर्यामें लग 
गये । प्रभुके आत्मप्रकाशके साथ-साथ नदियामें 
उनके नित्य पार्षदगण भी प्रकट होने लगे । 


“भारतका विभाजन होकर पाकिस्तान दोनेक्रे बाद 
इसका कोई अनुसंधान नहीं मिलता । 


**कलेः प्रथमसंध्यायां पुण्डरीको भविष्यति । 
विद्यानिधीति विख्यातो बद्धस्थे पूर्वंचट्टले ॥ 
कमस्यि भारते वर्ष चन्द्रशेखर संनिधौ । 
वृषभानुः पुरेदानीं धीमतीजनकस्तु सः॥ 
बृहन्नारदीप पुराण 


नवद्वीप-लीला 


विद्यानिधि ठाकुरके नदियामें वास करनेके बाद 
उनके बहुत-से शिष्य बने। वे उनको श्रीगौराङ्ग- 
भजनका उपदेश देते रहे। विद्यानिधि ठाकुर भी 
गौरधर्म-प्रचारक थे । पुण्डरीक विद्यानिधिका 
विचित्र चरित्र अनुशीलन करनेपर श्रीकृष्ण-पाद- 
पद्ममें रति होती है और श्रीगौराङ्ग-भजनमें 
अधिकार प्राप्त होता है | ठाकुर वृन्दावनदासने 
लिखा है-- 


पुण्डरीक विद्यानिधिर चरित्र शुनिले । 
अवश्य ताहारे कृष्ण-पाद-पद्य मिले ॥ 
चै. भा. अं. ११.१८० 


श्रीराधाष्टसी-महोत्सव 


अब विद्यानिधि ठाकुर नदियामें वास करने 
लगे । वे बड़े सम्पत्तिशाली धनवान्‌ पुरुष थे। 
उनके घरमें नित्य ही उत्सव-आनन्द होता था । 
नदियाके भक्तवृन्द उनके घर जाकर आनन्दोत्सवमें 
योगदान करते थे । वैष्णवोंके नित्य क्रिया--कलाप 
तथा सारे उत्सव-पर्व आदि उनके घर पर अनुष्ठित 
होते थे। प्रभु स्वजनके सङ्ग उनके घर जाकर 
आनन्द लेते थे । 


श्रीराधिकाकी जन्मोत्सव-लीला पुण्डरीक 
विद्यानिधिके घरमें बड़े समारोहके साथ मनायी 
जाती है, इसे सर्वज्ञ प्रभु जानते थे। नदियाके 
कृष्णभक्त वेष्णवगण श्रीश्री राधाष्टमी-पुण्यतिथिका 
उत्सव मनानेको आशामें उत्कण्ठित होकर बैठे 
हुए हैं वह शुभ दिन आ ही गया । नदियावासी 
सब वेष्णवोंके मनमें अपार आनन्द है। कल 
श्रीश्री बृषभानु-नन्दिनीकी जन्मोत्सव-लीला ह ॥ 
नदियामें उत्सवके आनन्दकी तरङ्ग उठ रही है । 


श्रीवासके आँगनमें बैठकर श्रीगौराङ्खप्रभु इस 
शुभ उत्सवके अनुष्ठानकी बात कहते-कहते पुण्डरीक 
विद्यानिधिकी ओर देखकर हंसते हुए बोले 


£ 
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चौतीसवाँ अध्याय-राधाष्टमी-महोत्सव 


“विद्यानिधि ! तुम्हारे घर कल श्रीराधिकाका 
जन्मोत्सव होगा ।” प्रभुके श्रीमुखसे यह बात सुनकर 
पुण्डरीक विद्यानिधिका हृदय आनन्दसे नाच उठा। 
वे प्रभुके चरणोंमें गिरकर मनमें आनन्दित होकर 
प्रेमाश्चु-वर्षण करने लगे । प्रभु हाथ पकड़कर विद्या- 
निधिको उठाकर बोले--'तुम घर जाकर सब 
प्रबन्ध करो, कल भक्तोंके साथ मैं तुम्हारे घर 
उत्सवमें योगदान करूँगा ।” 


विद्यानिधि महोदय मनमें उल्लसित होकर 
अपने घर गये । उनके पास अर्थका अभाव न था, 
जन-बल भी पर्याप्त था । श्रीराधिकाके जन्मोत्सवकी 
तैयारी बड़े समारोहके साथ हुई। पत्र-पुष्पसे 
गृहद्वार सुशोभित हुआ, संगीतका आयोजन किया 
गया । अन्तरङ्ग भक्तवृन्द आमन्त्रित किये गये। 
आज विद्यानिधिके घरमै महा आनन्द है। 
विद्यानिधि स्वयं याज्ञिक हैं। नदियाके भक्तवृन्द 
तैयारीमें लगे हैं। 


सारी तैयारी हो जानेपर श्रीगौराङ्ग-सुन्दर 
गोप-वेषधारी अन्तरङ्ग गणोंके साथ नृत्य करते हुए 
विद्यानिधिके घरपर आ पईचे। रसिकशेखर 
श्रीगौराङ्ग भी आज गोप-वेषमें हैं, साथमें गदाधर 
हें । प्रभु गदाधरके मुँहकी ओर देखकर मन्द-मन्द 
मुस्कुरा रहे हैं । दोनोंको आँखोंसे मानो आनन्दका 
फव्वारा छूट रहा है। शनेः-शने: प्रभुके हृदयके 
ब्रज-रससमूह उमड़ आया। मुकुन्द, माधव, 
वासु घोष मधुर स्वरमें समयोचित गान याकर 
आनन्दवद्धंत कर रहे हैं। खोल-करताल और 
मृदङ्गकी मधुर ध्वनिसे विद्यानिधिका घर मुखरित 


हो रहा है। 


गदाधरको वामभागमें लेकर श्रीगौराङ्ग-सुन्दर 
मधुर नृत्य कर रहे हैं; नृत्यावेशमें प्रभुके अङ्गकी 


नव-नव शोभा देखकर भक्तवृन्दके मनमें आनन्द वामभागमें खड़े हैं । दोनोंकी आँखोंसे प्रेमाश्रुधार 


[ ४६७ 
नहीं समाता । प्रभुके अङ्गकी शोभा अतुलनीय है । 
भुवन-मङ्गल खोल-करतालकी ध्वनिसे विद्यानिधिका | 
घर मुखरित है । प्रेमावेशमें प्रभुके मधुर नृत्यसे 
धरणी डोल रही है । 


गौरीदास पण्डितके कंधेपर दही-दूधका भार 
है। वे भी गोप-वेषमें नृत्य कर रहे हैं; पुण्डरीक 
विद्यानिधि भी नाना भावसे प्रभुके साथ नृत्य कर 
रहे हें । बीच-बीचमें दधि-हरिद्रा लेकर वे भक्तवृन्दके 
मस्तकपर छिड़क रहे हैं। 


श्रीनित्यानन्दप्रभु, अद्वैताचार्य, श्रीवास आदि 
सभी प्रभुका रङ्ग देखकर आनन्द-सागरमें | 
निमज्जित हो रहे हैं । प्रभुके श्रीअङ्गोंकी कान्तिते . 
वे आँखें फिरा नहीं पा रहे हैं। पुण्डरीक 
विद्यानिधिके सुविस्तृत प्राङ्गणमै नदियावासी 
नर-नारीबृन्द आज एकत्रित हुए हैं । आँगनके चारों 
ओर खड़े होकर वे लोग एकटक नवद्वीपचन्द्रकी 
अपूर्वं रूप-माधुरी-दर्शन करके मन-प्राणको शीतल 
कर रहे हैं । 


पुण्डरीक विद्यानिधिके आनन्दको सीमा नहीं 
है। उनके घर आज श्रीराधिकाका जन्मोत्सव है । 
प्रभु भक्तगणके साथ गोप-वेषमें नृत्य कर रहे हैं, 
भक्तगण घूंट-धूंट प्रभुको अपरूप-रूप-सुधा-पान कर 
रहे हैं। सभी ब्रजरसमें उन्मत्त हैं। श्रीराधिकाके | | 
जन्मोत्सवके अनुष्ठानमें गदाधरके मनमै आज बड़ा | 
आनन्द है । उनसे भी अधिक आनन्द प्रभुके सतमे | 
है । इसी कारण वे शने:-शने: ब्रजरसमें मतवाले 
रहे हैं । 


वे गदाधरके मुख-चन्द्रकी ओर एकःए 
चञ्चल हृष्टिसे देखते हैं और मन्द-मन्द मुसका 
गदाधर लज्जासे मुख-चन्द्रक्ो अवनत करके 
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बह रही है। उनके नयनद्वय मानो सजल जलद हैं, 
अविश्रान्त धारा गिर रही है। 


भक्तवृन्द देखते हैं कि प्रभु व्रज-भावावेशमें 
बाह्य ज्ञानशुन्य हैं। गदाधर राधाभावमें विभोर 
हैं। गौरीदासपण्डित गौरी-भावमें अपने-आपको 
भूल गये हैं। श्रीनित्यानन्दप्रभु महाप्रभुका रङ्ग 
देखकर प्रेमानन्दमें हुंकार कर रहे हैं। अद्वताचार्य 
एकटक प्रभुकी श्रीअङ्ग-कान्तिका दर्शन करते-करते 
जड़वत्‌ होकर भूमिपर बैठ गये हैं। श्रीवासपण्डित 
दधि और हल्दीसे लिप्त कलेवरसे भूमिमें लोट रहे 
हैं। मुकुन्दके कोतंनसे भक्तवृन्द मन्त्रमुग्ध हैं। 
पुण्डरीक विद्यानिधि आनन्दसे बेसुध होकर अजस्र 
अश्रु बहाते हुए क्रन्दन कर रहे हैं और प्रेमानन्दमें 
नृत्य कर रहे हैं। प्रभु जो कर रहे हैं, वह 
वर्णनातीत हैँ। ठाकुर नरहरिने लिखा है-- 


श्रीराधिका जन्म अभिषेक एथा हेल । 
कि बलिब प्रभु भावावेशे जाहा केल ॥ 


पदकर्ता घनश्यामदास एक पदमें प्रभुके इस 
मधुमय लीलारङ्गका अति सुन्दर मधुर भाषामें 
कीर्तन कर गये हैं-- 


आजु कि आनन्द, बिद्यानिधि घरे, 
राधिका जन्म चरित गाने। 

नाचे से आवेशे, शचीसुत गोरा, 
से नव भङ्गि कि उपमा आने ॥ 


चारि पाशे गोप-- वेषे परिकर, 
काँधे भार फिरे अङ्कने रङ्ग । 

नवनीत-दधि, हरिद्रादि देइ, 
हासि हासि सभे सभार अङ्के ॥ 


नवद्वीपड्लोला 


मृदङ्ग-संजिरा, श्ट -करतांल, 
नाना वाद्य वाथ वादक ताले । 
सुमधुर ध्वनि, भेदये गगन, 


के ना नाचे धिग्‌ धिग्‌ धेन्नाना ताले ॥ 


बिविध मङ्गल, करे नारीकुल, 
पुलकित चित उलुलु दिया। 

वृषभानुपुर, सस शोभा भणे, 
घनश्याम सुखे उथले हिया ॥ 


वासुदेव घोष अपने भाई माधवके साथ इस 
आनन्दोत्सवमें उपस्थित थे । ~श्रीराधिका- 
जन्मोत्सवके इस अपूर्व हश्य और श्रीश्रीगौरकिशोरके 
नृत्य-कालीन अपरूप-रूप-लाबण्यका दर्शन करके 
उन्होंने मुग्ध होकर लिखा था-- 


“गोराख्पे कि दिब तुलना। 
तुलना नहिल रे कषित वाण सोना ॥ 


मेघेर बिजुरी नहे, रूपेर समान। 
तुलना नहिल रूपे चम्पकेर दास॥ 


तुलना नहिल खूपे केतकीर दल। 
तुलना नहिल गोरोचना निरमल॥ 


कुंकुम जिनिया रूप अति मनोहरा । 
कहे वासु कि दिया गड़िला विधि गोरा॥” 


श्रीराधिकाके जन्मोत्सवके बाद श्रीश्रीगौराङ्ग- 
सुन्दर पूर्वलीलाका स्मरण करके त्रिभङ्ग भावमें 
विद्यानिधिके आँगनमें खड़े हो गये। गदाधर प्रभुके 
वामभागमें खड़े हैं । पुण्डरीक विद्यानिधिने 
ब्रज-रसमें विभोर होकर वंशी लाकर प्रभुके 
श्रीहस्तमें दे दी । रसिकशेखर श्रीगौराङ्गने अधरपर 
मुरली रखकर वंशीके छेदमें एक फूंक लगायी । 
अपनी कनक-चम्पकरूप अँगुलियोंके द्वारा सुललित 
गान प्रारम्भ कर दिया । व्रजरस-विभौर 
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नदियावासी नर-नारीके मनको निमज्जितकर धीरे-धीरे ब्रज-रसमें मिल गया। इस अपूर्व 

0 श्रीयौराङ्ग-सुन्दरकी मधुर मुरलीकी गीतध्वनिने संमिश्रणसे जो सार निकला, उससे विभावित होकर 
विद्यानिधिके आँगनको मुखरित कर दिया। सारी महानुभाव गौर-भक्तवृन्दने नाना भावमें अनेक 
नदिया व्रजभावमें उन्मत्त हो उठी। पशु-पक्षी, प्रकारके नदिया-नागरी पदोंको रचना की है । इसी 
तरु-लतापर्यन्त पुलकित हो उठे। श्रीगोराद्धके कारण महाजनगण नवद्वीपधामका नव-बृन्दावन' 
अन्तरङ्ग मर्मी भक्त वासुदेव घोष अपनी आँखों नाम रखे गये हैं । 

| अवतार थे। इसी कारण प्रभुने वृषभानु-नन्दितीके 

| जन्मोत्सवका अनुष्ठान उनके घर कराकर नदिया: 

वासियोंके हुदयमें ब्रजरसकी तरङ्ग उठायीं । 


“सोङरि पूरब लीला त्रिभंग हुइला। 
 सोहन-मुरलो गोरा अधरे धरिला॥ 
विद्यानिधिके घरमें आज नदिया-माधवने जो 
मधुर लीलारङ्ग प्रकट किया, उसका आभास | 
साधक-श्रेष्ठ अमर कवि चण्डीदासको बहुत पहले 
नगरेर जत लोक शुनिया मोहित। मिल गया था। वे सर्वज्ञ थे। अस्सी वर्ष पहले 
सुरधुनि-तीरे तरुलता पुलकित॥ उन्होंने दिव्यचक्षुसे श्रीगौराङ्ग-अवतारके स्वरूप 
बासुदेव घोष ताहा कि बलिते जाने ) और लीलाका दर्शन किया था। उसे वे अति 


भवन मोहिल गोरा मुरलीर गाने ४ मधुर भाषामें लिख गये हैं। उनका वह अपूर्व 
मधुमय पदरत्न यहाँ उद्धत किया जाता है-- 


मुरलीर रन्ध्रे फूंक दिला गोरा चाँद। 
अंगुलि चालाया करे सुललित गान ॥ 


विद्यानिधिके घरमें उस दिन जो आनन्द हुआ, आजु के गो मुरली बाजाय। 
उसको लिख करके वर्णन करनेकी भाषा ही अभी एत नहे कभू  श्यामराय ॥ 
नहीं सृष्ट हुई है। श्रीगौरकिशोर ब्रजकिशो र-वेषमें इहार गौर वरणे करे आल। 
व्रजलीलाके प्रत्येक अङ्गका अभिनय करके चूृडाटि बांधिया केवा दिल॥ 


नवट्टीपवासी अन्तरङ्ग भक्तवृन्दके मनमें नित्य 
अभिनय सुखःप्रदानकर व्रजभावको स्फुरित करते 
थे । ब्रज-रसास्वादनमें उन्मत्त होकर नदियावासी 


ताँहार इन्द्र-नीलमणिकान्त तनु । | 
एत नहे नन्दसुत कानु ७ 


भक्तगण अनुरागमें भरकर श्रीगोराङ्भसुन्दरका इहार रूप देखि नवीन आकृति। 
व्रजकिशोर श्रीनन्द-नन्दतके भावमें भजन करते नटवर वेश पाइल कान्ति 
थे-- वनमाला गले दोले भाल। | 
दु डं हेन वेश कोन देशे छिल७ . 
“बजेन्द्र नन्दन जेइ, शचीसुत हैल सेइ । गुञ्जे (ठल कातू-रुससिता | क ग 
इसी विश्वाससे वे भनकी साधसे प्राण- कोथा गेल किछुइ ना जानि॥. 
गौराङ्गको लेकर नित्य अभिनव ब्रजलीलाके आजु केन देखि विपरीत 


माधुयमें मग्न रहते थे । इस प्रकार नवद्वीप-रस हबे बूझि. दोंहार चरित 
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चण्डीदास मने मने हासे। 
ए रूप आर हबे कोन देशे ॥ 


दयाके अवतार थरीगौराङ्गप्रभु साधक भक्तके 
मनकी साध पूर्ण करके श्रीधाम नवद्वीपमें अवतीर्ण 
हक श्रीगौराज्ध-रूपमें प्रकट हुए और वहाँ नये 
भावमें व्रज-लीला प्रकट की । 


प्रभुकी यह नवद्वीप-लीला बड़ी मधुर है इसमें 
ब्रज-लीलाके सारे अङ्ग वर्तमान हैं) नवद्वीप-रस 
ब्रज-रसके साथ मिलकर अपुर्व उपादेय वस्तु वन 
गया है । इसके आस्वादनसे उभय रसके रसिक 
भक्तवृन्दके मनःप्राण प्रेमानन्दसे भरपूर हो जाते 
हैं। कृपालु गोरभक्तवृन्द ! नवद्वीप-रस-सम्भार 


नवद्वीप-लीला 


आप ही लोगोंका निजस्व धन है। आपलोगोकी 
कृपाके भिखारी, जीवाधम ग्रन्यकारका केश 
पकड़कर आपलोग ही यह अखण्ड-खण्डसार इमके 
द्वारा वितरण करा रहे हैं। पूर्णतः अयोग्य पात्रको 
यह गुरुतर भार सॉपकर आपलोगोंने इसको 
विषम स्थितिमें डाल दिया है। सर्वविपद्हारी 
श्रीगौराङ्ग-हारि इस विपद्से बचावेंगे। उत्तम 
वस्तुके प्रचारकको पद-पदपर विपत्ति आती है। 
यदि प्रचारक लोभरहित न हो तो और भी विपद्‌ 
है । और इस कार्यमें लोभ-शून्य होनेपर विपद्की 
सीमा नहीं होती; अतएव दोनों ओरसे संकट है । 


ए शङ्गुटे तार गौरहरि। 
तोमार दूहि राँगा चरणे धरि ॥। 
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पेतीसवाँ 


नित्यानन्द-माहात्म्य श्रीवासपंडितकी 


NN OA 


श्री 


अध्याय 


LN ° ^ 


परीक्षा ओर आइका स्वप्न । 


प्रभु वाक्य 
तिलादेंको इहाने जाहार द्वेष रहे । 
भक्त हइलेओ से आमार प्रिय नहे॥ 
चे. भा. म. १२.५६ 
नित्यानन्दप्रभुके रूपके प्रति आकर्षण 


सारी नदियामें अवधूत श्रीनित्यानन्दप्रभु 
ग्रेमानन्दमें परिश्रमण करते हैं। सब जगहोंमें वे 


आते-जाते हैं। सभी उनकी भक्ति और सम्मान 
करते हैँ । बालस्वभाव नित्यानन्द नदियाके बालक- 
वृन्दके प्राण हैं । वे जब नदियांके रास्तेपर मिकलते 
हैं तो अनगिनत नदिया-वालक उनके साथ 
स्वच्छन्द और परम आनन्दपूर्वक क्रीडा करते हैं । 
वै बालकोंको कंधेपर चढ़ाकर रास्तेमें मधुर नृत्य 
करते हैं । उनको स्नेहपूर्वक भिठाई खिलाते हैं ॥ 
श्रीनित्यानन्दप्रभु सदा ही बालभावमें प्रेमानन्दमे 
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पेतीसवाँ अध्याय--नित्यानन्दभ्रभुके रूपके प्रति आकर्षण 


मत्त रहते हैं। कभी गङ्गाजलमें तैरते हुए जल- 
विहार-लीलामें मत्त हैं। कभी नदियाके मार्गमें 
चालवृन्दके साथ कोतुकपूर्ण बाल्य क्रीड़ामें रत हैं। 
कभी प्रभुके मन्दिरमें जाकर आइके साथ वाल- 
भाषा और बाल्यभावमें नाना प्रकारको लीलाएँ 
करते हैं। कभी मुरारिगुप्त या गङ्गादासपण्डितके 
घर जाकर उनके साथ रसमय हास-परिहास करते 
हुँ। 

शचीमाता उनको पुत्रवत्‌ स्नेह करती हैं, परन्तु 
जब वे बाल्य भावमें आइका चरण पकड़ने जाते हैं 
तो श्रीगौराङ्ग-जननी लजाकर भाग जाती हें । 


नदियाके पर्थपर जब गौर-निताई दोनों भाई 
एक साथ निकलते हैं तो जान पड़ता है, मानो दिनमें 
चन्द्र और सूर्य एक साथ उदय हुए हैं। नदियाका 
मार्ग आलोकित करके दोनों भाई हाथ-में-हाथ 
मिलाये रङ्ग-ढङ्गमें प्रेमरङ्गमें नाना प्रकारके 
कौतुकरसमें मग्न होकर चलते हैँ। नदियावासी 
नर-नारी नित्तिमेष नेत्रोसे उनकी अपरूप-रूप- 
राशिका दर्शन करके जीवन सार्थ ऊ करते हैं । 


इतना रूपवान्‌ मनुष्य तो नदियावासी लोगोंके 
देखनेमे कभी नहीं आया; इतने दिनोंतक वे 
शचीनन्दनके रूप-सागरमें निमग्न थे । अब देखते हैं 
कि यह अपरूप रूप-सागरका एक प्रबल प्रवाह आ 
गया । वह रूपका प्रवाह यहाँ नवद्वीपमें आकर उनके 
हृदयमें प्रवेश कर गया। वे गोर-नित्यानन्द-रूप- 
सागर-संगममें कूद पड़े वे तेरनेमें पड़ नहीं है 
रूप-सागरको तरङ्गमें पड़कर अब वे दोनों कूलको 
डुबाकर गोते खा रहे हैं । 


सौभाग्यवान्‌ सारे नदियावासी नर-नारी उनके 
रूपसे मुग्ध हो गये। रूपके सागर गौर-निताईके 
अपरूप-रूपके-आकर्षणमें उनका मन दोनों भ्राताओंके 
चरणोंमें हढ़रूपसे आकृष्ट हो गया । रूपका आकर्षण 
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अति तीव्र होता है । गौर-निताईको एक दण्ड बिना 
देखे नदियावासियोंको सारा जगत्‌ शून्य लगता है, 
सारा धर्म-कर्म त्यागकर वे सारे दिन गौर-निताईके 
साथ-साथ घूमते हैं। रातमें घरपर सोते हैं तो 
स्वप्नमें श्री श्रीगो र-नित्यानन्दकी अपूर्व रूप-राशिका 
दर्शन करते हैं । 


अहा ! श्रीभगवावूके रूपमें इतना आकर्षण है ! 
जगतुके जीवोंका उद्घार-कार्य रूपनिधि श्रीभगवाचुके 
अपरूप-रूपके प्रभावसे ही संसिद्ध होता है। इसीके 
लिए अरूप व्रह्म सरूप होकर भूतलमें अवतार ग्रहण 
करते हैं । अरूप भगवान्‌ अज, निर्गुण, निविकार, 
निलिप्त परम ब्रह्मा हैं। सरूप भगवान्‌ अवताररूपी 
जन्मधारी, सगुण, मायाधीश, अपने सृष्ट जीवोंके 
अत्यन्त आत्मीय जन हैं। वे हमारे बीच हमारे-जैसा 
बनकर आते हैं, मनुष्यके समान संसारमें लिप्त होते 
हैं, अपनी अपरूप मायामें सब लोगोंको वशीभूत 
करते हैं, अपरूप-रूप-छटासे सबका चित्त आकर्षण 
करते हैं । 


शचीनन्दन स्वयं- भगवान्‌ नन्दनन्दन श्रीकृष्ण 
हैं । बे स्वयं-भगवान्‌ होकर भी अपने आत्मीय जनोंमें 
परम आत्मीय, परम स्नेहमय, परम प्रीतिकी वस्तु 
हैं वे नदियावासो पुरुषके लिए पुत्रसे भी अधिक 
प्रिय हैं, स्त्रीके लिए पतिसे भी अधिक प्रिय हैं। 
पति-पुत्रमें उनकी जो प्रीति होती है, उससे सो-गुनी 
अधिक प्रीति शचीनन्दन श्रीगौर-हरिके प्रति होती 
है। भगवान्‌में इसी गुणके कारण भगवत्ता है, 
सवंश्रेष्ठत्व है । उनके रूप-गुण ही उनकी महिमाके 
प्रकाशक यन्त्र हैं । इसी कारण वे इतना रूप और . 
गुण लेकर भूतलमें अवतार ग्रहण करते हैं, | 


नदियाके अवतार श्रीगौराज़प्रभु केवल रू 
अवतार नहीं हैं, वे गुणके अवतार हैं, दयाके अव 
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प्रभुने प्रकट नहीं की। इस कारण श्रीगौराङ्ग- 
अवतार सर्वश्रेष्ठ अवतार है । 


अधम कलिग्रस्त जीवकी दुर्गतिका अन्त नहीं 
है, उनके दुःख-हाहाकारका अन्त नहीं है, उनके 
त्रितापकी ज्वालाकी सीमा नहीं है। अंश या 
कलावतारके द्वारा उन? उद्धारका कार्य सिद्ध न 
होगा, इसी कारण स्वयं-भगवान्‌ श्रीगो राद्ग-रूपमें 
नदियामें अवतीणं हुए थे। कलिग्रस्त जीवके एकमात्र 
उपास्य श्रीगौराङ्गप्रभु हैं। उनके लिए युगानुवर्ती 
भजन श्रीगौराङ्ग-भजन हे । 


गौर-निताई दोनों भाई एक ओर तो अपने 
अपरूप-रूप-लावण्यकी छटासे आकर्षण करके, सारे 
नदियावासी जीवोंका मन हरण करके उनको अपने 
चरणोंमें खींच रहे हैं और दूसरी ओर सर्वलोकपूज्य 
श्रीअद्वैतप्रभु उनकी गुण-गरिमाका गान करके, 
सुक्ृतिवान्‌ नदियावासियोंक। चित्त-विनोदन करके 
उनको श्रीगौराङ्ग-भजनके मार्गमें खींचकर ला रहे 
 हुँ। ठाकुर हरिदास उनके इस कार्यमें प्रधान 
' सहायक हैं, अद्वेत-सभा इस कार्यका केन्द्र स्थान है। 
और नदियाकी भक्तमण्डली इसकी कार्यकारिणी 
सभा है। अद्वत-सभामें कृष्ण-कीर्तन होता है, 
` श्रीमद्‌भागवत-पाठ होता है, भक्ति-तत्त्वकी 
आलोचना होती है, भक्त-चरितपर व्याख्यान होते 
हैं और सबके अन्तमें गोर-नित्यानन्द-तत्त्वपर 
उपदेश दिया जाता है। 


स्वयं श्रीगौर-भगवान्‌ने अवधूत श्रीनित्यानन्द- 
प्रभुको प्रकट करनेका संकल्प किया है । भक्तवृन्दके 
द्वारा यह कार्ये संसिद्ध होते न देख प्रभुने स्वयं 
इसका भार अपने ऊपर लिया है। 


श्री नित्यानन्दप्रभु अवधूत संन्यासी हैं। उनका 
निरन्तर धाल्यभाव रहता है, सर्वदा हँसता हुआ 
ख-मण्डल,प्रेमानन्दमें उनके सारे अङ्ग आप्लावित 
होते हँ । वे मुँहमें हाथसे उठाकर अन्न नहीं खा 
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पाते । श्रीवासपण्डितके घर रहते हैं। श्रीवास- 
पत्नी मालिनीदेवी उनको पुत्रवत्‌ स्नेह करती हैं । 
बालकके समान उनका लालन-पालन करती हैं। 
उनके मुंहमें अन्न-ग्रास डालकर प्रेमसे खिला देती 
हैं। इस प्रकार पुत्रभावमें पतिब्रता मालिनीदेवी 
श्री नित्यानन्दप्रभुकी सेवा करती हैं। 


श्रीवासपण्डितकी परीक्षा 


श्रीवास-मन्दिरमें बैठकर एक दिन प्रभु 
श्रीवासपण्डितके साथ कृष्ण-कथा कह रहे थे। 
प्रभुके मनमें श्रीबलराम-अवतार श्रीनित्यानन्दको 
महिमा प्रकट करनेका भाव उदित हुआ । उन्होने 
श्रीवासपण्डितकी परीक्षा करनेका संकल्प किया । 
श्रीभगवानूकी परीक्षामें किसीका निस्तार नहीं, 
श्रीगौर-भगवान्‌ अपनी स्नेहमयी जननीको भी 
परीक्षा लिए बिना नही छोड़ते । 


चतुर-चूड़ामणि रंगीले प्रभु श्रीवासपण्डितकी 
ओर बनावटी कोपदृष्टिसे देखकर गम्भीरतापूर्वक 
बोले-“पण्डित ! तुमने इस अवधुतको अपने घर 
क्यों स्थान दिया है ? लुम तो गृहस्थ ब्राह्माण हो, 
परम उदार प्रकृतिके हो, इस अवधूतकी जाति- 
कुल कुछ भी तुम नहीं जानते। यदि तुम अपने 
जाति-कुलकी रक्षा करना चाहते हो तो अतिशीघ्र 
इस अज्ञात कुल-शील अवधूतको अपने घरसे हटा 
दो । मैंने तुम्हें सावधान कर दिया ।” 


श्रीवास-पण्डितने प्रभुकी वात सुनकर हाथ 
जोड़कर उत्तर दिया-'हे प्रभो ! इस दीन-हीन दरिद्र 
ब्राह्मणको क्या इस प्रकार परीक्षा करना तुम्हारे 
लिए उचित है ? जो तुम्हारा एक दिन भी भजन 
करता है, वह मुझे प्राणसे भी बढ़कर प्रिय है। 
नित्यानन्दप्रभु और तुम अभिन्न हृदय हो, क्या 
यह मैं नहीं जानता ? नित्यानन्द प्रभु यदि 
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पैतीसवाँ अध्याय-श्रीवासंपण्डितकी परीक्षा 


मदिराका सेवन करें, यवनीका सङ्ग करें, मेरे 
जाति-धन-प्राण-नाश करें, तब भी मेरे मनमें 
उनके प्रति अन्यथा भावना नहीं हो सकती, यह मैं 
सत्य कह रहा हूँ ।” 


प्रभु आसनपर बैठे थे । श्रीबासपण्डितकी 
चात सुनकर वे आनन्दसे विभोर होकर प्रेम- 
हुंकार-गर्जन करते-करते कूदकर उनकी छातीपर 
बेठ गये । श्रीवासपण्डित प्रभुके पद-रजके स्पर्शसे 
कृतार्थ हो गये । प्रेमानन्दमें गदगद होकर प्रभुने 
सिहनाद करते हुए श्रीवाससे कहा--“पण्डित 
श्रीवास ! तुमने क्या कहा ? नित्यानन्दके प्रति 
तुम्हारा विश्वास है । मेरी गोप्यवस्तु नित्यान'्दको 
तुमने जाना, इसमे मैं प्रसन्न होकर तुमको वरदान 
देता हूँ-'यदि लक्ष्मीको घर-घर भिक्षा करनी 
पड़े, तो भी तुम्हारे घरमें कभी दरिद्रता नहीं 
होगी ! तुम्हारे घरके बिल्ली-कृत्तेमें भी मेरे प्रति 
भक्ति होगी ! मैं नित्यानम्दको तुमको समर्पण 
करता हूँ । इसकी सब प्रकारसे संभाल रखता ।' 


प्रभुकी बातपर अब कुछ विचार कीजिये। 
प्रभुने श्रीबासपण्डितसे कहा कि उनके हूदयकी 
गोप्य वस्तु श्रीनित्यानन्दप्रभुके मर्मेसे बे अवरत 
हो गये हैं, अतएव उनमे संतुष्ट होकर प्रभुने यह्‌ 
चरदान दिया है । श्रीनित्यानन्दतत्व बेङगोप्य 
वस्तु है । प्रभु रेवं इस तत्वको न बतावें तो कोई 
इसे नहीं जान सकता । श्रीवासपण्डितके हूदयमें 
प्रवेश करके प्रभुने उनके मुखसे श्री नित्यानन्दकी 
सहिमा प्रकट को । 


श्रीनित्यानन्द-गौराङ्ग अभेद-तत्त्व हैं, यह 
श्रोवासपण्डित प्रभुकी कृपासे जानते थे । ड्सी 
कारण सपरिवार उन्होंने श्री नित्यानन्दकी सेवाका 
ब्रत लिया था, उनके मुखसे प्रभुने यह बात भी 
प्रकट करा दी । इसका भी कुछ तात्पये है । श्रीवास- 
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पण्डित नारदके अवतार थे। नारदमुनि कोई बात 
मनमें छिपाकर नहीं रख सकते थे। उनके मनमें 
जब, जो बात आती थी, जिसके मुँहसे जब, जो 
बात सुनते थे, तत्काल ढोल बजाकर जगत्में 
उसे प्रकट कर देते थे । यह जो श्रीनित्यानन्दप्रभुके 
सम्बन्धमें उनका मनोभाव था तथा प्रभुके 
श्रीमुखसे श्रीतित्यानन्दकी जो महिमा प्रकट हुई, 
थे सारी बातें श्रीवासपण्डितने एक-एक करके 
नदियाके लोगोंके कानों तकमें पहुँचा दी । प्रभु जैसे 
ही उनके घरसे निकलकर अपने मन्दिरको ओर 
चले, श्रीवासपण्डित भी अपने घरसे निकल पड़े। _ 
भक्तवृन्दके घर-घर जाकर प्रभुके मुखसे निःसृत | 
श्रीनित्याचन्दप्रभुको महिसाकी बात उन्होने सर्वेत्र 
घोषित कर दी । नदियावासी भक्तोंके सामने सर्वे- 
प्रथम उन्होंने ही इसे प्रकट किया । उस समय प्रभु 
नदियामें आत्मभ्रकाश कर चुके थे । नदियाके 
अधिकांश लोग उनको भगवद्भावमें पूजने लगे 
थे । श्रीवासपण्डितके मुखसे यह बात सुनकर वे 
लोग श्रीनित्यानन्दप्रभुकी ओर अधिकतर आकृष्ट 
और भक्तिमान्‌ हो गये । प्रभुने इस प्रकार 
श्रीवासपण्डितकी परीक्षाके बहाने उनके द्वारा 
श्रीनित्यानन्दकी महिमाका प्रचार नदियामें किया । 
जब उन्होंने स्वयं अपनेको प्रकट कर दिया है 
तो अपने अभिन्नहृदय श्रीनित्यानन्दप्रभुको प्रकट 
किये बिना वे केसे रह सकते थे ? 


ठीक उसी समय एक और अद्भुत घटना 
संघटित हुई । शचीमाता श्रीनित्यानन्दप्रभुको | 
पुत्रवत्‌ स्नेह करती थीं; उनको देखते ही जगज्जननी | 
शचीमाताके मनमे प्रभुके अग्रज श्रीश्रीमद्विश्वरूप | 
प्रभु की बात याद आयी । गौर-निताई दोनो 
जब एक साथ रहते हैं तो शचीमाताके मनमै 
है, मानो विश्वम्भर-विश्वरूपका एक 
हो गया है । नदियावासी गोर-नित 
तो उनके मनमें होता, मानो वे व्रजके 
ति 0 दल सु 
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हैं। शचीमाताके मनमें भी बीच-बीचमें यह भाव 
उदित होता था । परन्तु वात्सल्य प्रेमकी अधिकताके 
कारण बहुत देरतक यह ऐश्वयंभाव उनके मनमें 
स्थान नहीं पाता । 


शचीसाताका स्वप्न 


एक दिन शचीमाताने एक अपूर्व स्वप्न देखा । 
अकेले निमाई-चाँदको निकट बुलाकर आनन्दमें 
गद्गद होकर उन्होंने उस अद्भुत स्वप्नका वृत्तान्त 
सुनाया--“आज मैंने रात्रिके शेषमें स्वप्न देखा 
कि लुम और नित्यानन्द-दोनों पाँच-पाँच वर्षके 
बालक होकर आपसमें लड़ते-झगड़ते हुए दौड़ते 
फिर रहे हो। तुम दोनों श्रीठाकूरजीके मन्दिरमें 
घुस गये और राम-कृष्णको लेकर बाहर निकले । 
नित्यानन्दके हाथमे कृष्ण और तुम्हारे हाथमे 
बलराम थे । फिर मेरे सामने ही तुम चारोंमें 
'लड़ाई-झगड़ा होने लगा । ठाकुर श्रीराम-कृष्ण 
क्रोध्रमें भरकर बोले--'तुम दो ढोंगी कौन हो ? 
“निकल जाओ बाहर ! यह घर-बार, यह सन्देश- 
दूध-दही आदि सब उपहार हम दोनोंके हैं ।' तब 
न्ित्यानन्दने कहा--'वे दिन बीत गये, जब 


तुमने दूध-दही-मक्खन लूट-लूटकर खाया था। 


अब ग्वालोंका राज्य गया, अब तो ब्राह्मणोंका 
अधिकार है, इसलिये अपनेको पहचानों और 
छोड़ो हमारी इन सब भेंट-पूजाको । यदि खुशी से 
नहीं छोड़ोगे तो मार खाओगे ! हम तुमको लूट 
` खार्यॅगे-देखेंगे कौन बचाता है।' इसपर गरजकर 
बलराम बोल्े-'अच्छा, अब हमारा दोष नहीं है । 
तुम दोनों ढोंगियोंको अब हम यहीं बाँधकर 
छोड़ेंगे । मुझे कृष्णकी दुहाई है जो ऐसा न करूँ 
तो ।' इसपर नित्यानन्दने कहा--'तेरे कृष्णका 
मुझे क्या डर है? मेरे ईश्वर तो गौरचन्द्र 


विश्वम्भर हैं।~इस प्रकार चारों जने लड़ते- 
झगड़ते रहे और एक-दूसरेसे छीन-छीनकर भोजन 
र रत्ते रहे. । कोई किसीके हाथसे छीन-झपटकर 
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. श्रीनित्यानन्दप्रभुने कहा 


नवट्टीप-लीला 


लेजा रहा था और कोई किसीके मुखमें-मुख 
मिलाकर खा रहा था। फिर नित्यानन्दने पुकारकर 
मुझको कहा--माँ । मुझे खाने को दो, बड़ी भूख 
लगी है । उसके इतना कहनेपर मैं जाग पड़ी ।” 
झचीमाताने कहा कि मेरे तो यह स्वप्न कुछ 
समझमें आया नहीं, इसलिये तुमको बताया है । 


माताके इस अपूर्वं स्वप्न-वृत्तान्तको सुनकर 
प्रभु दिल खोलकर उच्चस्वरसे हँसे । वे स्वयं 
शचीमाताके स्वप्नोपदेशकर्ता थे । इस स्वप्नके 
द्वारा उन्होंने माताको समझाया कि उनके गृह- 
देवता राम-कृष्ण जाग्रत्‌ मूर्ति हैं। वे अचलरूपमें 
तो घरपर रहते हैं, परन्तु सचल भावमें नदियामें 
भ्रमण करते हैं। उनके प्रियतम गौर-निताई-ये 
दोनों ही सचल श्रीविग्रह-सूति हैं। अचल देवता 
भक्तिके वश सचल हो सकते हें । स्नेहके वश 
होकर अचल मूर्ति श्रीभगवान्‌ सचल होकर 
भक्तोंको मनोकामना पूरी करते हैं। इस स्वप्नद्वारा 
प्रभुने जननीको श्रीनित्यानन्दप्रभुकी वाणीसे समझा 
दिया कि कलिके जीवोंके एकमात्र उपास्य वे ही 
हँ । युगावताररूपमें युगधर्म-प्रवर्तत करनेके लिए 
वे शुद्ध विप्रकुलमें नदियामें अवतीर्ण हुए हैं। 
युगानुवर्ती-भजन श्रीगौराङ्ग-भजन है । इसी कारण 
है--अब ग्वालोंका 
राज्य गया, अब तो ब्राह्माणोंका अधिकार है |” 


श्रीनित्यानन्दप्रभु बलरामके अवतार हें । 
उन्होंने बलरामरूपी अपनेको सम्बोधन करके 
कहा-- तिरे कृष्णका मुझे क्या डर है? मेरे ईश्वर 
तो गौरचन्द्र विश्वम्भर हैं ।” 


इस बातसे कोई यह न समझे कि श्री नित्यानन्द 

प्रभु श्रीकृष्ण-भजनके विरोधी थे । नन्दनन्दन और 

शचीनन्दनको एक वस्तुके रूपमें वे जानते थे, 

“अतएव उन्होंने यह बात कही । बे नदियाके अवतार 
श्रीगौराङ्गप्रभुको स्वयं-भगवान्‌ कृष्णके रूपमें 
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जानते थे । नदियामें आकर श्रीनित्यानन्दप्रभु 
जिस दिन श्रीगौर-भगवानसे मिले, उस दिनसे ही 
उन्होंने कलिपावनावतार श्रीश्वीगो रचन्द्रको प्रकाशित 
करना शुरू किया । बे सवको लेकर श्रीकृष्णचेतन्य- 
संकीर्तन कराया करते थे । उनके जीवनका एकमात्र 
कार्य था श्रीगौर-नाम-प्रचार और श्रीगौराङ्ग- 
महिमा-कीर्तन । 


भज गौराङ्ग कह गौराङ्ग लह गौराङ्गो र नास रे। 
जो जन गौराङ्ग भजे सेइ आसार प्राण रे॥ 


ये उनके श्रीमुखसे निःसृत वाक्य हैं, 
श्रीनित्यानन्दप्रभु कृष्णभक्त वेष्णव-संन्यासी थे। 
श्रीश्रीगौर-कृष्णको उन्होंने एक रूपमें लिया था, 
दोनोंमें अन्तर नहीं मानते थे । इसी कारण 
श्रीगौर-भगवावूने प्रचार-कार्यका सारा भार उनके 
ऊपर अर्पण किया था । श्रीश्रीगौर-कृष्णमें भेदज्ञान 
होनेसे इष्टमें एकनिष्ठताका अभाव हो जाता है। 
इसी कारण कलिग्रस्त जीवके लिए श्रीगौराङ्खें 
एकनिष्ठताकी परमावश्यकता समझकर 
श्रीश्रीअद्वैतप्रभु, श्रीपाद प्रवोधानन्द सरस्वती, 
सार्वभौम भट्टाचार्य, श्रीवास और गदाधरपण्डित, 
शिवानन्द सेन, नरहरि सरकार आदि प्रभुके नित्य 
पार्षदवृन्द युगानुवर्ती श्रीगौराङ्ग-भजनकी प्रणाली 
स्वयं आचरणमें ला करके कलिके जीवोंको शिक्षा 
दे गये हैं। ये सारी तत्त्वकी बातें यथा-स्थान 
विस्तृतरूपसे लिखी जायेगी । 


श्रीवुन्दावनदास ठाकुरद्वारा वणित जगज्जननी 
शचीमाताकी जो यह स्वप्न-दर्शन-कथा है, 
इसमें भी गृढ रहस्य निहित है । श्रीगौराज्ध-लीलाके 
व्यासावतारके द्वारा लिखित पयार श्लोकमें भी 
ब्यासकूट दृष्टिगोचर होते हैं। अधिकारी गौर-भक्त 
पाठकोंके हृदयमें प्रभुकी इच्छासे ये सारे गूढाथे- 
बोधक व्यासकूट साधत-बलसे परिस्फुट होते देखे 
गये हं । श्रीधाम वृन्दावनमें कुछ गौर-भक्त साधक 
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वेष्णवोंके मुखसे जीवाधम ग्रन्थक़ारने इन सब 
कूटार्थोकी जो कुछ व्याख्या सुती है, वही इस 
स्थानमें विवृत की गयी है । 


विचार-स्रोतमें पड़नेपर लीलारसका प्रवाह 
आवद्ध हो जाता है, रसभङ्ग हो जाता है, यह मैं 
खूब समझ रहा हूँ; परन्तु ये सब निगूढ़ भजन- 
रहस्यकी वाते किये विवा भी तो नहीं रहा जाता । 
लोग पागल कहें, इससे कुछ आता-जाता नहीं; 
लोग विश्वास न करें, इससे रञ्चमात्रभी क्षोभ 
नहीं होता । 


पहले कह चुका हूँ कि प्रभु अपनी स्नेहमयी 
जननीके मुखसे स्वप्तकी कथा सुनकर खूब 
हँसे । उन्होंने हँसते-हँसते कहा--“माँ ! तुमने बड़ा 
अच्छा स्वप्न देखा है। दूसरे किसीके सामने इस 
स्वप्तकी बात प्रकट न करना। मेरे मनमें होता 
है कि तुम्हारे गृह-रेवता प्रत्यक्ष जाग्रत्‌ श्रीमति हैं। 
मैंने भी बारंबार देखा है कि ठाकुरका नेवेद्य आधा- 
आधा गायब रहता है; पता नहीं, कौन खा जाता | 
है ? तुम्हारी बहूके ऊपर मुझको संदेह होता था। | 
आज वह संदेह दूर हो गया। आज समझमें आया 
कि तुम्हारे घरके ठाकुर प्रत्यक्ष और जाग्रत्‌ 
श्रीमृति हैं। वे ही तुम्हारी सेवासे कृपा-परवश 
होकर सचल भावसे भोजनादि सब कर्म करते हैं ।" 


श्रीमती विष्णुप्रियादेवी आङ्में खड़ी होकर 
यह अपूर्व स्वप्त-कथा सुन रही थीं । प्रभुके 
श्रीमुखसे अपने सम्बन्धमें माताके समीप वह 
कौतुक-रहस्यकी बात सुनकर वे हँसती-हँसती लोट. 
पोट हो गयीं । हि. 


प्रियाजीके मनें प्रभुका यह कौतुकरङ्ग 
लज्जा हुई और प्राणवल्लभके ऊपर रोष 
उनकी ओर उन्होंने एक कुटिल कटाक्षपात 
रसिक-चूड़ामणि प्रभुने मुस्कुराकर अ 
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उसका उत्तर दे दिया। शचीमाताने पुत्रको इस 
वातके लिए मृदु-स्नेहमय शब्दोंमें डाँटा । प्रियाजी 
इससे संतुष्ट हो गयीं । 


शचीमाताको प्रभुने जो कुछ कहा, उस 
सम्बन्धमें दो-एक बातका विचार करना है । प्रभुने 
कहा कि उनके घरमें सचल देवता हैं, वे भोगका 
नेवेद्य भोजन करते हैं और उपहास करते हुए बोले 
कि प्रियाजीके ऊपर उनको संदेह था । प्रभुका संदेह 
निराधार न था, अब यहाँ यही विचार करना है। 
प्रभु स्वयं सचल नारायणमूति हैं, उनकी अङ्ग-लक्ष्मी 
श्रीमती विष्णुप्रियादेवी सचला श्रीलक्ष्मीमूति 
हैं । शचीमाता लक्ष्मी-नारायणकी पूजा करती हैं 
भोग लगाती हैं। जिनको भोग लगाती हैं, वे ही 
उनके घरमें अधिष्ठित हैं, वे ही भोजन करते हैं 
प्रभुने उपहासके बहाने माताको यही समझाया । 
युगल-सेवामें रत रहनेवाली शचीमाताके मनकी 
साध पूर्ण करके श्रीश्रीगौर-विष्णुप्रिया युगल-विग्रह्‌ 
उनके घरमै सचल रूपमें विराजते हैं, श्रीगोर- 
भगवानूने यही माताको समझाया । उन्होंने 
 प्रियाजीकी बात क्यों उठायी ? इसका भी तात्पर्य 
` है। श्रीविष्णुप्रिया-तत्त्व और भक्ति-तत्त्व एक वस्तु 
है। गौर-वक्षविलासिनी श्रीमती विष्णुप्रियादेवी 
साक्षातु भक्तिस्वरुपिणी हैं । 'मद्भक्तपुजाभ्यधिका' 
प्रभुके श्रीमुखसे निःसृत श्रीमदुभागवतीय 
(११.१९.२०) वाणी है। उन्होंने अपने श्रीमुखसे 
कहा था-- 


` आमार भक्तेर पूजा आमा हेते बड़।” 
चै, भा. आ. १.३ 


इसी कारण प्रभुने प्रियाजीका नाम लिया। 
भगवत्पूजाका नेवेद्य, भोगकी सामग्री सबसे पहले 
भक्त-भोग्य हे । भक्तके मुखसे श्रीभगवान्‌ भोजन 
करते हैं, यह भी भागवतीय कथा है । इसी कारण 
चतुर-चूड़ामणि श्रीगौर-भगवानूने प्रियाजीका नाम 


नवद्वीप-लीला 


लेकर माताके साथ इस परम आश्चर्यजनक कौतुक, 
रहस्य-लीलारङ्गको प्रकट किया । 


शची-माँके घर नित्यानन्दकी भिक्षा 


शची माताने स्वप्न देखा था कि श्रीनित्यानन्दप्रभु 
उनके पास अन्न-भिक्षा ग्रहण कर रहे हें । इसी कारण 
प्रभुने मातासे कहा-“माँ ! तुमने स्वप्नमें देखा है कि 
श्री नित्यानन्द तुम्हारे पास अन्न-भिक्षा कर रहे हैं 
अतएव आज उनको निमन्त्रण देकर उत्तम भोजन 
कराओ ! मैं उनको निमन्त्रित करने जा रहा हूँ ।” 
इतना कहकर प्रभु घरसे बाहर निकले । शचीमाता 
परम आनन्दपू्वेक भोजनकी सामग्री तैयार करने 
लगीं । श्रीमती विष्णुप्रियादेवी पाकशालामें 
शचीमाताकी प्रधान सहकारिणी हैं। पुत्रवधू और 
सास-दोनों मिलकर रसोई बनाने लगीं । 


श्रीवासके आँगनमै जाकर श्रीनित्यानन्दप्रभुको 
माताका निमन्त्रण देकर प्रभु बोले--“श्रीपाद ! 
मेरी कुटियामें आज आपकी भिक्षा है । वहाँ आप 
चाचल्य नहीं दिखावेंगे।” अवधूत श्री नित्यानन्दप्रभु 
कानोंपर हाथ रखकर हँसते हुए बोले--“विष्णु ! 
विष्णु ! चाञ्चल्य पागल करता है। तुम मुझको 
चञ्चल-पागल समझते हो; क्योंकि तुम अपने ही 
समान सबको देखते हो ।” 


इस प्रकार हास्य-कौतुक-रङ्गमें दोनों भाई 
हँसते-हँसते परमानन्दमें नदियाके रास्तेपर निकले । 
सङ्गमें गदाधरपण्डित आदि अन्तरङ्ग भक्तगण थे । 
दोनों भाई हाथमें-हाथ मिलाये लीलारङ्गसे नदियाके 
निवास्षियोंके मन-प्राण आकर्षित करते हुए शचीके 
आँगनमें जा पहुँचे । 


पुराने नौकर ईशानने यत्नपूर्वक दोनों भाइयोंके 
श्रीचरणोंको धो दिया । भोग प्रस्तुत था । ठाकुरको 
भोग प्रभुने स्वयं लगाया । गौर-निताई दोनों भाई 
भोजन करने बैठे । स्नेहमयी शचीमाता परोसने 
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लगीं । गौर-निताई दोनों भाई भोजन करने बैठे हैं, 
जान पड़ता है, मानो कौसल्या रानीके घरमे 
श्री राम-लक्ष्मण दोनों भाई एक-साथ भोजन कर 
रहे हैं । 

इसी समय शचीमाताने एक अलौकिक घटना 
देखी । उन्होंने दो आदमियोंकी भोजन-सामग्री दो 
पात्रोंमें सजा दी थी । उन्होंने देखा कि उसके तीन 
भाग हो गये। दो आदमियोंके स्थानमें तीनका 
भोजन घरमें देखा गौर-निताई शचीमाताको 
देखकर हँस रहे थे। शचीमाता विस्मित और 
स्तम्भित होकर क्षणमात्रके लिए जड़वत खड़ी हो 
गयीं। फिर देखा कि दोनों आदमी भोजनविलासमें 
रत हैं ।. उन्होंने यह भी देखा कि पाँच वर्षका एक 
कृष्णवर्णं और दूसरा शुक्लवर्ण, दो अपूर्व सौन्दयं- 
शाली शिशु उस घरमें विराजमान हुँ। दोनों 
चतुर्भुज हैं, दोनों ही दिगम्बर हैं। उनके हाथमें 
शङ्कु-चक्र-गदा-पद्म, हल-मूसल हैं, कानोंमें मकराकृत 
कुण्डल हैं, वक्षःस्थलपर श्रीवत्स-कौस्तुम सुशोभित 
हो रहे हैं । जगज्जननी शचीमाताने यह भी देखा 
कि उनकी पुत्रवधू उनके पुत्रके अङ्गमें अवस्थित हैं। 
चतुर्भुज श ङ्क-चक्र-गदा-पद्यधारी उनका पुत्र है और 
उसके वक्षःस्थलपर ,श्रीवत्स-कौस्तुभ और उसके 
ऊपर साक्षात्‌ लक्ष्मी-स्वरूपिणी श्रीविष्णुप्रियादेवी 
शोभा पा रही हैं। यह देखकर शचीमाता मूछित 
होकर भूतलपर गिर पड़ीं । उनके नेत्रोंकी 
प्रेमाश्रुधारासे पहना हुआ वस्त्र भीग गया। इसी 
समय शचीमाताने देखा कि सारा घर मानो अन्नमय 
हो रहा है। घरके भीतर अपूव ज्योति फली 
हुई है । 

माताको मूछित देखकर प्रभुने अपना ऐश्वर्येभाव 
संवरण किया । उन्होंने अपनी स्नेहमयी जननीको 
भूतलसे गोदमें उठाया-- माता ! अपने चित्तको 
स्थिर करके उठो ! तुम पृथ्वीपर क्यों पड़ी हुई 
हो?” 

प्रभके श्रीकरके स्पर्शसे शचीमाताको बाह्य ज्ञान 


PS नि 


[ {oS 


हुआ | वे घबराकर उठी, वस्त्र सँभालकर केश 
बाँधे । उनके मुंहसे बात नहीं निकल रही थी। 
घरके भीतर बेठे-बेठे वे अजस्र आँसू बहाने लगीं । 
एक-एक बार लम्बी साँस छोड़ती हैं । उनका सारा 
अङ्ग थर-थर काँप रहा है । प्रेमानन्द-रससे उनका 
हृदय पूर्णं है । किसी ओर उनका ध्यान नहीं है। 
उनकी हृष्टि केवल पूत्रके मुखचन्द्रकी ओर है । मुंहसे 
कोई बात नहीं निकल रही है । वे पुत्रके चन्द्रवदनको 
ओर देख रही है । प्रभु जननीके सामने लज्जासे 
अवनतमुख होकर बैठे हैं । श्रीनित्यानन्दप्रभु घरके 
एक कोनेमें खड़े होकर मृदु-मृढु मुस्कुरा रहे हैं। वे 
प्रेम-विह्ललभावसे माता और पत्रके लीला रङ्गको देख 
रहे हैं । माता और पुत्रके बीच कोई वात नहीं हुई । 
प्रभुकी यह अपूर्वं और अलौकिक लीलारङ्गकी 
कथा निगूढ़ रहस्यपूर्ण है। पहले प्रभुने अपनी 
मातासे कहा था कि उनकी बहु ठाकुरका नेवेद्य 
और भोगकी सामग्री चोरी करके खाती है, ऐसा 
उनका संदेह था । शचीमाता गौर-निताई-दोनों 
भाइयोंको एक-साथ भोजन करा रही हैं । दोनोंको 
भोजनके पात्रोंमें खाद्य-सामग्री सजाकर दी है। 
उन्होंने देखा कि उसके तीन भाग हो गये। उसके _ 
बाद फिर देखा कि पुत्रके वक्षःस्थलपर उनको 
पुत्रवधू विराज रही है । यह जो तीन भागकी बात _ 
कही गयी है, इसका भी मर्म है। शचीमाताने 
लक्ष्मीका भोग दिया नहीं है, नारायणका भोग 
दिया है और उसके साथ ही अनन्तदेवका भोग 
दिया है। शचीृहमें प्रभु लक्ष्मी-तारायणरूपमें 
युगल-विलास करते हैं । श्रीविष्णुप्रियादेवी साक्षात्‌ | 


लक्ष्मीदेवी हैं उनका तत्त्व पहले कह चुका हूँ। वे साक्षा. 


भक्तिदेवी हैं । श्रीगौर-भगवान्‌की वे पूणशक्ति हैं 
भगवत्‌-शक्ति भक्तिस्वरूपिणी है । भक्त या भा 
पूजा सबसे पहले होनी चाहिये । पहले शरीर 
पश्चातु श्रीभगवान्‌ हैं, पहले लक्ष्मी, | 

श्रीनारायण हैं । इस प्रकार चिरकालसे 4 
भक्तका सम्मान बढ़ाते आ रहे हैं । 
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वात्सल्यरसाश्रिता प्रेममयी गीराङ्ग-जननी 
हैं । चतुर-चूड़ामणि श्रीयौर-भगवानूका ऐश्वर्थेभाव 
वे अपनी आँखोंसे देखकर भी विश्वास नहीं करती 
हैँ । प्रभुने जननीको अपना ऐश्वर्य दिखलाया। 
भोगकी सामग्रीके तीन भाग करके माताको समझा 
दिया कि 'मद्भक्तपूजाभ्यधिका' 

(श्रीम. भा. ११.१९.२०) 


मायामुग्ध जननीकी मायाका भ्रम दूर कर 
दिया । शचीमाताने अपने पुत्रके हृदयमें बहूको 
देखा । इससे प्रभुने जननीको समझाया कि 
गौर-वक्षविलासिनी भक्तिस्वरूपिणी श्रीमती 
विष्णुप्रियादेवी उनकी सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं; वे भक्त- 
परिवारकी शिरोमणि हैं। अतएव उनका स्थान 
प्रभुके हृदयके ऊपर है। उनकी पूजा पहले है। 
श्रीविष्णुप्रिया-तत्त्व समझानेके लिए हो प्रभुने यह 
लीलारङ्ग किया। ये सब वेदगोप्य वस्तुएं हैं । 
अधिकारी गौर-भक्तके सिवा इन सब कथाओंका 
मर्म कोई समझ नहीं सकता। प्रभुकी कृपाहष्टि 
 होनेपर इन सब निगूढ़ तत्त्वोंका ज्ञान होता है। 
` साध करके पूज्यपाद कविराज गोस्वामीने लिखा 


चॅतन्यचन्द्रेर लीला अगाध गम्भीर । 
प्रवेश करिते नारि स्पशि रहि तीर॥ 
चै. च. म. ९.३३५ 


भाग्यवान्‌ ईशान प्रभुके घरके पुराने सेवक हैं । 
वे निरन्तर श्रीगौराङ्ग-परिवारकी सेवा करते आ 
रहे हैं । प्रभुके संन्यास लेनेके वाद शोक-संतप्त 
शेचीमाता और विरह-विधुरा श्रीविष्णु प्रियादेवीकी 
सेवाके कार्यमें परम सुक्रतिवान्‌ ईशानने अपना 
जीवन बिता डाला। प्रभुको उन्होंने गोदमें 
खिलाकर बड़ा बनाया था। उसके भाग्यका 


नवद्टीप-लीलां 


पारावार नहीं । श्रीवृन्दावनदास ठाकुरने लिखा 
हे 


सेविलेन सर्वकाल आइरे ईशान । 
चतुर्दश लोक मध्ये महा भाग्यवान्‌ ।। 
चे. भा. म. ६.७४ 


पहले कह चुका हूँ कि शचीमाताने देखा कि 
भोजन-गृह अन्नमय हो गया है। श्रीश्रीगौर- 
नित्यानन्द आचमन करके जब बाहर निकले, तब 
भाग्यवान्‌ ईशानने जाकर प्रभुकी शेष भोजन- 
लोलाका दर्शन किया । उन्होंने देखा कि सचमुच 
ही गृह अन्नमय हो गया है। उन्होंने परमभक्ति- 
पूर्वक गृहृद्वारको प्रणाम करके समस्त प्रसादान्न 
चुन-चुन करके पा लिया । उसके बाद गृहको धोकर 
परिष्कृत किया । 


ईशान तुम्हारे चरणोंमें कोटि कोटि प्रणिपात ! 


तुम्हारे जसा महाभाग्यवान्र पुरुष चतुर्दश 
भुवनमें दूसरा कोई नहीं है। तुम हमारे प्रभुके 
नित्य दास हो ! तुम्हारे कृपा करनेपर प्रभुकी 
कृपा होगी, यह बात निश्चित है। अन्तरङ्ग 
भगवद्दासके अनुग्रहके बलसे ही भगवत्कृपा प्राप्त 
होती है, श्रीभगवानूके साथ परिचय हो जाता है। 
तुम प्रभुके अतिशय प्रियतम और विश्वासी पुराने 
नौकर हो। तुम प्रभुके चिह्तित दासं हो, नित्य- 
परिकर और पार्षदगणमें तुम्हारा स्थान है। मैं 
अतिदीन-ह्दीन-अकृती जीवाधम हूँ । मैं तुम्हारे 
चरणोंको शरण लेता हूँ। लुम्हारे-जैसे महाजन 
ही मेरे-जैसे अभागोंके लिए श्रीगौराङ्ग-भजनके 
प्रधान सहायक और पथ-प्रदर्शक हो सकते हैं । इस 
जीवाधमकी ओर तुम एक वार कृपाहट्टिसे देखो ! 
तुम प्रभुभक्त हो, तुम प्रभुके घरके अन्तःपुरकी 
सारी खबर रखते हो ! श्रीविष्णुप्रियादेवीके तुम 
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छत्तीसवाँ अध्याय-आत्म-प्रकाशके बाद नदिथामें प्रभुके अलौकिक लीलारङ्ग 


कृपापात्र हो ! तुम्हारे कृपा करनेसे मेरी 
मनोकामना पूर्ण होगी । श्रीगौराङ्ग-भजनमें मुझे 
अधिकार प्राप्त होगा । इस जीवाधमके ऊपर तुम्हें 
कृपा करनी पड़ेगी । तुम निश्चय जान लो कि यह 
तुम्हारा चरण छोड़नेवाला नहीं है । तुम 
श्रीविष्णुप्रियाके दास हो, तुम्हारी कृपासे कलिग्रस्त 
जीव श्रीश्रीगौर-विष्णुप्रिया युगल-उपोसनाका 
अधिकारी होता है। तुम कृपा करके एक बार 
कलिग्नस्त जीवके प्रति शुभ दृष्टिपात करो ! तुम्हारी 
जय हो! 
यथा राग । 
जय जय श्रीईशान श्रीगौराङ्ग दास । 
गौराङ्ग सन्दिरे जाँर चिर दिन वास ॥ 


[ ५०६ 


जगन्नाथ शचीसाता जारे करेन स्नेह । 
गौर-गोष्ठीर पदे जिहो बिकाइल देह्‌ ॥ 


गौर-विष्णुप्रियार श्रीचरण-रेणु । 
जाँहार देहेर हय अणु-परमाणु ॥ 


श्रीगोराङ्ग पादोदक जिहो पान निति। 
तांहार चरणे मोर कोटि-कोटि नति॥ 


चतुर्दश लोक मध्ये सहाभाग्यवान्‌ । 
दास हरिदासे तुमि कर परित्राण ॥ 


SSCA 


छत्तीसवाँ अध्याय टो 
आत्मप्रकाशके बाद नदियामें प्रभुके अलौकिक जीलारङ्ग _ 


अलौकिक लीलाते जार ना जन्सें विश्वास । 
इहलोक परलोक तार ह्य नाश ॥ 
चे. च. म. ७.१०८ 


संकीतन-यज्चेश्वर श्रीगौराङ्गप्रभुने युगधर्म 
हरिनाम-संकीर्तनके आरम्भमें नदियामें आत्म- 
प्रकाशके बाद कई अलौकिक लीलाएँ की थीं। इस 
अध्यायमें वे सारी अलौकिक लीला-कथाएँ 
वर्णन की जायँगीं । श्रीभगवानूके अलोकिक 
लीलारङ्ग उनके ऐश्वर्यके परिचायक हैं। जो 
श्रीभगवान्‌के अवतारमें विश्वास करते हैं, वे उनकी 


अलौकिक लौला-कथामें भी भक्तिपूर्वक विश्वास 
करेंगे। श्रीभगवान्‌के अवतारमें जिनका विश्वास 
नहीं है, उनके-जैसा अभागा संसारमै और कोई | 
नहीं है। इन सब अलौकिक निगूढ़ लीला-कथाओंमें 
श्रीभगवान्‌की कृपाके बिना सबको विश्वास नह है 
होता । तके और विचारसे इसका मर्म नहीं 
जा सकता । इसीलिये पूज्यपाद कविराज 

लिखा है-- 9 


अलौकिक लोला एइ परम 
विश्वासे पाइये--तर्के हय च 
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५१० ] 
हरिनाम-महिमा 


प्रभु एक दिन श्रीवासके आँगनमै भक्तबृन्दके 
साथ हरिनाम-संकी ्तनमें उन्मत्त होकर-- 


“हरेर्नाम हरेर्नाम हरेनमिव केवलम्‌ । 
कलो नास्त्येव नास्त्येब नास्त्येव गतिरन्यथा॥ 
वृहन्नारदीयवचनं ३८.१२६ 


इस पौराणिक श्लोकका अर्थ करके समझा रहे 
हैं। भक्तवृन्द भक्तिसे गद्गद होकर प्रभुके श्रीमुखसे 
इस श्लोकका अपूर्वं भक्ति-उद्दीपक अर्थ सुनकर 
विस्मित हो उठे। इन कतिपय शब्दोंमें इतना 
निगृढ़ अर्थ छिपा है, यह वे लोग स्वप्नमें भी कभी 
नहीं सोच सकते थे। प्रभूने कहा--भुवन-मङ्गल 
हरिनाम स्वयं नामरूपी भगवानु है । नाम-ब्रह्मकी 
उपासना कलिग्रस्त जीवके भवरोगकी एकमात्र 
औषधि और उपाय है । नाम-ब्रह्म वेदोक्त आदि- 
पुरुष हैं। वे सदा जग में उदय नहीं होते । 
.कलियुगमें जीवकी दुर्गति देखकर कृपा-परवश 
होकर वे अवतरित हुए हैं। नाम-ब्रह्म हरिनामके 
सिवा अन्य कोई देव-देवी कलिग्रस्त जीवका उद्धार 
नहीं कर सकता । इसी कारण 'केवल' शब्द इस 
श्लोकमें व्यवहृत हुआ है। तीन बार 'नास्त्येव' 
शब्द का प्रयोग करनेका अर्थ है-कलिग्रस्त जीवके 
लिए हरिनामके सिवा अन्य गति नहीं-यह 
सर्वशास्त्रोंका सार-सिद्धान्त समझाया । हरिनाम- 
संकीर्तन युगधमं हे । नाम-ब्रह्मकी उपासना और 
हरिनाम-संकीतँन कलिग्ररत जीवके लिये युगानुवर्ती 
भजन है-- 


कृते यद्धयायतो विष्णु त्रेतायां यजतो मख: । 
द्वापरे परिचर्यायां कलौ तद्धरिकीतंनात्‌ ॥ 
श्रीम. भा. १२.३.५२ 
युगधमंपालक श्रीगौर-भगवानुने नदियाके 
be हरिनामका माहात्म्य समझाया । 


व 


नवद्वीप-लीला 


हरिनामका माहात्म्य-कीर्तत करते-करते प्रभु स्वयं 
कीर्तन-रज़में मत्त हो गये। वे प्रेमावेशमें मधुर 
नृत्य करने लगे। प्रेमानन्दमें भूतलपर लोटने लगे । 
उनके कमल-नयन-द्रयसे अविरल प्रेमाश्रुधारा बहने 
लगी । 


आञ्चक्ष-लोला 


अचानक प्रभुने उठकर ताली बजाते हुए 
भक्तोसे कहा--“देखो, मैंने आमका बीज बोया था, 
ह वृक्ष बन गया ।” 


भक्तवृन्दने देखा कि आँगनमें प्रभुके द्वारा एक 
आम्र-बीज-रोपण करते ही, तत्काल वह बीज 
अंकुरित हो गया और एक नया वृक्ष उत्पन्न हो 
आया । देखते-देखते उसमें शाखा-प्रशाखाएँ निकल 
आयीं, नयी आम्र-मञ्जरी मुकुलित हो उठी, सुन्दर 
आमके फल लग गये, वे फल सुपक्व हो गये। यह 
देखकर सभी विस्मयान्वित हुए । थोड़ी देरके बाद 
आम्रवृक्ष गायब हो गया । केवल उसके फल रह 
गये । उस आम्रृक्षमें प्रायः दो-सौ पके आमके 
फल लगे थे । भक्तोंके द्वारा प्रभुने उन फलोंको 
गिराकर उस दिन आम्र-महोत्सव किया । 


प्रभुने हसकर भक्तोंको समझा दिया--“तुमने 
मेरी मायाका प्रभाव देखा ? जैसे ही आम्रवृक्षमें 
फल लगे, वह बिल्कुल अहश्य हो गया, केवल फल 
रह गये । तुमलोगोंने इसका अर्थ समझा? 
प्रमधनके सिवा जगतुमें सब अनित्य वस्तु है। 
प्रेमधन श्रीभगवाचूके द्वारा प्रदत्त नित्य वस्तु है। 
इस अनित्य संसारका सब-कुछ चला जाता है, 
प्रेमधन वना रहता हे । उसके द्वारा श्रीकृष्ण-सेवा की 
जाती है।” यह जो प्रभुने आम्र-महोत्सव किया, 
इसमें श्रीकृष्णको भोग लगा, वैष्णव-सेवा हुई । 
भक्तगण प्रभुके उपदेशका तात्पर्यं अनुभव करके, 
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छत्तीसवाँ अध्याय-शुक्लाम्बरके घर प्रसाद-ग्रहण 


आनन्दमें गदगद होकर उनके चरणोंमें जा गिरे । 
प्रभुका यह अलौकिक लीलारङ्ग श्रीमुरारिगुप्तने 
अपने करचामें भी लिखा है । 


किवदन्ति हैं कि प्रभुकी यह आम्र-महोत्सव- 
लीला अलोकानन्दाके तीरपर गङ्गावास और 
श्रीहरिहरक्षेत्रके निकट आम्रघट्ट-आधुनिक आम- 
घाटा गाँवमें प्रकटित हुई थी । कीर्तनसे थके भक्तोंको 
उन्होंने इसी स्थानमें आम्र-महोत्मवमें असमय पके 
आमके फल खिलाकर उनकी भूख और थकावट 
दूर की थी। इसी कारण इस स्थानका नाम 
'आमधघाटा' है। इस गाँवमें आजतक बहुत-से 
गोप-जातिके लोग रहते हैं। परन्तु दुःखकी बात 
हैं कि श्रीमन्महाप्रभुकी इस लीलाके उद्देश्यसे यहाँ 
आञ्र-महोत्सवका अनुष्ठान नहीं होता । यह पुण्य 
स्थान गोदुमद्वीपके अन्तर्गत मायापुरधामके निकट 
है। प्रभुकी दूसरी अद्वितीय लीला-कथा नीचे 
वणित है । 


शुक्लास्बरके घर प्रसाद-ग्रहण 


शुक्लाम्बर ब्रह्मचारी प्रभुके अन्तरङ्ग भक्त थे । 
वे भिक्षुक ब्राह्मण थे । नवद्वीपमें उनका वासस्थान 
था । श्रीवासके आँगनमै एक दिन प्रभुने उनकी 
भिक्षाकी झोलीसे चावल निकालकर खाया था। 
यह तण्डुल-भोजन-लीलारङ्गःकथा आगे वर्णन की 
जायगी । उस भिक्षुक ब्राह्मणके प्रति प्रभुकी अतिशय 
कृपा थी । एक दिन प्रभुने उनको पास बुलाकर 
कहा-“तुम्हारा अन्न खानेकी बड़ी इच्छा हो रही 
है । इससे तुम डरना मत ।” 


भिक्षुक दरिद्र ब्रह्मचारी शुक्लाम्बर प्रभुको यह 
बात सुनकर बहुत खुशामद और विनती करके 
दीनभावसे हाथ जोड़कर बोले-“'मैं तो अधम, पापी, 
घृणित भिक्षुक हूँ । आप सनातनधर्मो मुझ पापीके 
घर अपनी चरण-छाया कहाँ देंगे !” 


[ ५११ 


“इतनी बात कहते-कहते वह ब्राह्मण रो पड़ा । 
प्रभुकी कृपाकी बात मनमें आते ही उनके हूदयमें 
प्रेमानन्दका आवेग उठा । भक्तवत्सल प्रभु भक्तके ._ 
मनोभावको समझकर बोले--“ऐसी बात मत कहो । 
तुम्हारे घरका रन्धन खानेकी इच्छा है । शीघ्र अपने 
घर जाकर नेवेद्य तैयार करो, मैं आज मध्याह्ने 
निश्चय तुम्हारे यहाँ जाऊँगा ।” 


शुक्लाम्बर ब्रह्मचारी बड़ी ही विपद्में पडे । 
प्रभुने उस समय नदियामें आत्मप्रकाश किया था । 
उनके भक्तवृन्द उनकी भगवान्‌ मानकर पूजा करते 
थे। वे कहते हैं कि प्रभु दरिद्र भिखारी ब्राह्मणके घर | 
जाकर भोजन करेंगे-यह उनको बहुत आश्चर्यकी | 
बात जान पड़ी । शुक्लाम्बर ब्रह्मचारीके मनमें बड़ा | 
भय हुआ । प्रभुके चले जानेके बाद वे इस विषयको | 
लेकर भक्तवृन्दके साथ परामश करने लगे। उन ] 
सबोने ब्रह्मचारीजीको समझाकर कहा--“तुस भय 
क्यों करते हो ! जो भगवानुका सर्वभावसे भजन ८ 
करते हैं, उनका अन्न तो भगवान्‌ खोजते ही फिरते | 
हैं। शूद्र-पुत्र विदुरके घर'भी उन्होंने माँगकर खाया । | 
भक्तके घर माँगकर खानेका तो उनका स्वभाव ही 
है । तुम प्रेमपूर्वक उनको खिलाओ ! तथापि यदि 
तुमको डर लगता है तो उनके लिए अलगसे रन्धन 
कर लो !” 


भक्तबृन्दकी बातपर विश्वास करके शुक्लाम्बर + 
ब्रह्मचारी घर जाकर गङ्गा-स्नान करके पवित्रता- | 
पूर्वक रसोई बनाने लगे। उनका सम्बल भिक्षाका | 
मोटा चावल और एक गर्भ केलेका धड़ मात्र 
पानी गर्म होनेपर उन्होंने रसोईके पात्रभें 
और केलेका गर्भ ऊपरसे ही चढ़ा दिया त 
कृष्ण गोविन्द गोपाल वनमाली” क 
चरणोंका स्मरण करके कीर्तंनका सुर 
समय उस रसोईके पात्रमें लक्ष्मीस्वर 
श्री विष्णुप्रियादेवीकी शुभ दृष्टि 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 
र 


1 ०५ 


ब्व्क्ममपपपपपपपपप्क जग 


। 
। 
| 
| 
|| 


है] 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


५१२ ] 


रसोईके वर्ततकी सारी भोजन-सामग्री अमृतके रूपमें 
परिणत हो गयी । 


उसी समय शचीनन्दन गङ्गा-स्तान करके 
श्रीनित्यानन्दप्रभु तथा कुछ अन्तरङ्ग भक्तजनोंके 
साथ शुक्लाम्बर ब्रह्मचारीके घरपर आकर उपस्थित 
हो गये । गीला वस्त्र त्याग करके प्रभुने अपने हाथसे 
भोजन उतारा। भक्तके भगवानूने भक्तकी 
मनोकामना पूरी की, यह देखकर शुक्लाम्बर 
ब्रह्मचारी आनन्दसे गद्गद होकर प्रभुके सामने हाथ 
जोड़कर खड़े हो गये । 


गङ्गाके तीरपर शुक्लाम्बर ब्रह्मचारीका घर 
था । प्रभुने गङ्गा-दर्शन करते हुए परम आनन्दपूर्वेक 
ठाकुरको भोग लगाया. । भोग लगानेके बाद 
भक्तवत्सल प्रभु भोजन करने बेठे। शुक्लाम्बर 
ब्रह्मचारी हाथ जोड़कर खड़े रहे । भक्तवृन्द नयन 
भरकर प्रभुके इस आनन्द-भोजन-विलासका दर्शन 
करने लगे । 


भोजन करते-करते शुक्लाम्बर ब्रह्मचारीके प्रति 


` शभ दृष्टिपात करके प्रभु बोले--“जीवनमे आज तक 
ऐसा सुस्वादु भोजन कहीं नहीं मिला ।” 


प्रभुके श्रीमुखसे उनको अपार कृपाकी बात 
सुनकर शुक्लाम्बर ब्रह्मचारी तथा उपस्थित भक्तबृन्द 
आक्कुल होकर रो पड़े। प्रभु प्रेमानन्दमें बार-बार यह 
बात बोलते हैं और मनके साधसे भोजन करते हें । 
भक्तवृन्द नेत्र भरकर प्रभुका भोजन-विलास-दर्शन 
कर कृतार्थ हो गये । 


शुक्लाम्बर ब्रह्मचारीने अपने हाथसे पान 
लगाकर प्रभुकी सेवामें अर्पण किया। शचीनन्दनने 
कुछ देर भक्तगणके साथ कृष्ण-कथा कहकर 
शुक्लाम्बर ब्रह्मचारीके घरमें उस दिन विश्राम 


 किया। दरिद्र भिखारी ब्राह्मणने भक्तवृन्दके साथ 


नवद्वीप-लीला 


प्रभुका पात्रावशेष प्रसाद पाकर जन्म सार्थक किया । 
श्रीवृन्दावनदास ठाकुरने लिखा है-- 


जे प्रसाद पायेन भिक्षुक शुक्लास्बर । 
देखक अभक्त सब पापी कोटीश्वर ॥ 
धने-जने-पाण्डित्ये चेतन्य नाहि पाइ। 
'भक्तिरसे वश प्रभु' चारि वेदे गाइ ॥ 

चे. भा. म. २५.१२१,१२२ 


विजय लिपिक 


प्रभुके सो जानेपर भक्तवृन्द उनके श्रीचरणतलपर 
वहाँ ही सो गये । उनमें कायस्थ-कुल-तिलक विजय 
नामक प्रभुके एक भक्त भी थे। विजयका घर 
नवद्वीपमें था । उनके समान लिपिक, अर्थात्‌ पुस्तक 
नकल करके लिखनेवाला नवद्वीपमें कोई दूसरा 
आदमी न था । भाग्यवान्‌ विजयने प्रभुको अनेक 
पुस्तकें लिखकर दी थीं । श्रीगौर-भगवानके वे बड़े 
प्रिय पात्र थे । 


सब लोग सो रहे थे, उसी समय श्रीगौर- 
भगवानूने अपना श्रीहस्त विजयकी छातीपर रखा । 
भाग्यवान्‌ विजयको अपूर्वं हश्य दिखाई दिया-- 
स्वर्ण-निसित स्तम्भके जैसे प्रभुके दीघं सुगठित, 
रत्नालंकारसे पूर्ण हस्त हैं, अँगुलीमें रत्नजटित 
अँगुठी है, जो कोटि सूर्य-चन्द्रको तरह चमक रही 
है। भूलोकसे लेकर ब्रह्मलोकपर्यंन्त सब ज्योतिर्मय 
दीख रहा है ।” 


विजय प्रभुके इस अपूर्वं ऐश्वर्यंभावको देखकर 
प्रेमानन्दमें मग्न होकर जैसे ही उठकर किसीको 


पुकारनेको चेष्टा करने लगे,” वेसे ही प्रभुने उनके 


* विजय उद्योग मात्र करिला डाकिते । 
श्रीहस्त दिलेन प्रभु ताहार मुखेते॥ 


चे० भा० म० २५.१३५ 
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मुँहको श्रीहस्तसे दबाकर मधुर स्वरमें हुँसकर 
कहा-''जवतक मैं यहाँ प्रकटछूपमें है, तबतक इस 
बातको किसीसे नहीं कहना ।” 


विजय प्रेमानन्दमें अपने-आपको भूल गये । 
उनको बाह्य ज्ञान न रहा । प्रभुके श्रीकरके स्पशंसे 
उनको चेतना तो आयी, पर कोई बात बोल न 
सके । वे प्रेमानन्दमें केवल हुंकार-गर्जन करते थे। 
प्रभु यह देखकर हँसते रहे । विजयके हुंकार-गर्जन- 
शब्दसे भक्तगण जाग उठे | सबलोग विजयकी वह 
अवस्था देखकर उनको पकड़ने गये, परन्तु पकड़ न 
सके । विजय प्रेमानन्दमें उन्मत्त होकर हुंकार-गर्जन 
और उदण्ड नृत्य करने लगे । यह देखकर भक्तवृन्दने 
समझा कि प्रभुने उसके ऊपर कृपा करके कुछ 
विभूति दिखलायी है । विजयके ऊपर प्रभुकी कृपा 
देखकर वे प्रेमानन्दमें रोने लगे । भाग्यवान्‌ विजय 
परमानन्द प्राप्तकर उन्मत्त हो रहे हैं; वे आनन्द- 
स्वरूप हो मूछित होकर भूतलपर पड़े हैं। 
चतुरचूड़ामणि प्रभुने तब सबसे पुछा--“अचानक 
विजयको इतना हुंकार-गर्जन क्यों होने लगा ?” 
भक्तगण प्रभुके श्रीमुखकी ओर देखकर अजस्र आँसू 
बहा रहे थे। उनके मुंहसे बात नहीं निकल रही थी । 
रंगीले प्रभु तब स्बयं बोले-- इसमें गङ्गाका प्रभाव 
लगता है, विजयका गङ्गाके प्रति विशेष अनुराग 
है। अथवा शुक्लाम्बरके घरमै जिस देवताका 
अधिष्ठान है, उसका प्रभाव है । भगवानु जाने क्या 
बात है ?” 


इतनी बात कहकर भ्रीगौर-भगवाचने विजयके 
शरीरपर पुनः श्रीहस्तसे स्पर्श कर दिया और 
तत्काल उनको चेतना हो गयी । बहुत कष्टे वे उठे, 
परन्तु जड़प्राय हो गये । 


प्रभुको कृपासे वे धीरे-धीरे प्रकृतिस्थ हुए! 
आहार-निद्रा आदि देहधमंको छोड़कर सात दिततक 
विजय सारी नदियामें उन्मत्तके समान घुमते रहे। 


[ ११३ 


कोई आदमी इसका कुछ कारण न समझ सका। 
भक्तवृन्दने समझा कि विजय प्रभुके किसी ऐश्वयेका 
दर्शन करके ऐसे प्रेमोन्मत्त हो गये हैं । कुछ दिनके 
बाद विजय प्रकृतिस्थ हुए । 


ज्योतिमंय दिव्य तेजपुर्ण श्रीभगवावुकी 
ऐश्वर्यमूतिके दर्शन करके दुबल जीव स्थिर नहीं 
रह सकता । लोग कहते हैं कि ध्यान-धारणाके 
द्वारा श्रीभगवानुको विभूतिमयी श्रीमूतिका दर्शन 
प्राप्त होता हे, इसका अर्थ समझनेको शक्ति अधम 
्रन्थकारमें नहीं है । विजयकी जो दशा हुई, योगी- 
ऋषिगणकी भी वही दशा होती होगी, इसमें संदेह 
नहीं है । इस लीलारङ्गके बहाने प्रभुने दिखलाया है 
कि श्रीभगवानुके तेजका दर्शन करना दुर्बल जीवके 
लिए दुष्कर है। उनका ऐश्वर्यमय लीलारङ्ग 
जीवके लिए दर्शनीय नहीं है; उनकी मधुर 
नर-लीला ही सर्वोत्तम है और यह लीलारस ही 
जीवके लिए आस्वादनीय है, अनुशीलनीय और 
उपभोग्य है । श्रीभगवान्‌ जब नर-बपु धारण करके 
धरा-धाममें अवतीणे होते हैं तो उनका अपूर्व 
लीलारङ्ग जीव अपनी आँखोंसे देखते हें । उनकी 
मधुर कथा अपने कानोंसे सुनते हैं। उनकी भुवन- | 
मोहन मधुर मूतिको अपनी चर्म-चक्षुओंसे देखकर 
ज्ञान और बुद्धिको भुलाकर जड़ प्रकृति बन जाते | 
हैं । श्रीभगवान्‌के साथ उनकी मधुर और सर्वोत्तम | ३ 
नर-लीलाके सुत्रमे आबद्ध होकर जीव उनके साथ | 
प्रेम-सम्वन्ध-स्थापन करके निर्मल आनन्द-रसका | 
उपभोग करता है। श्रीभगवानूकी ऐण्वयपर्ण __ 
श्रीमूतिके साथ, उनके तेजोमय ज्योतिपूर्ण श्रीविग्नहके 
साथ जीवका घनिष्ठ और आत्मीय सम्बन्ध नहीं हो | 
सकता। इसी कारण सर्वमङ्गलमय 
श्रीभगवान्‌का नर-वपु ग्रहण कर 
अवताररूपमें आविर्भाव होता है। ३ 
इस मुल कारणको जिन्होंने भली-भाँति स 
वे श्रीभगवान्‌क्ते ऐश्वर्यंभाकसें मुग्ध नहीं 
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श्रीभगवान्‌को ऐश्वयंभावसे नहीं भजते । 
श्रीभगवान्‌की माधुये-लीलाके रसमें वे सदा मग्त- 
रहकर माधुर्यभावमे उनका भजन करके भक्तोत्तम 
पदको प्राप्त होते हैं । 


प्रेम पञ्चम पुरुषार्थ है। श्रीभगवान्‌को प्रमहष्टिसे 
देखना, उनकी प्रेमभावसे पुजा करना, प्रेमभक्ति- 
हारा उनका आवाहन करना-ये भगवत्प्रेमी 
रसिक भक्तके साधनाङ्ग हैं । उनके ऐश्वर्यका दर्शन, 
उनके पास ऐश्वर्यको भिक्षाकी याचना करना प्रेम 
भक्ति-याजक रसिक भक्तका लक्षण नहीं है। 
श्रीभगवान्‌ चतुर-शिरोमणि हें । प्रेमथन उनका 
'निज गुप्त वित्त है। यह सम्पत्ति वे सहज ही 
किसीको देना नहीं चाहते ऐश्यर्यका मोह दिखाकर 
वे नाना प्रकारसे अपने भक्तोंको भुलावेमें डालनेकी 
चेष्टा करते हैं । श्रीभगवामूके ऐश्वर्यका दर्शन करना 
दुर्बल जीवके लिए हितकर नहीं जान पड़ता; 
क्योंकि दुर्बल जीव श्रीभगवानुके ऐश्वर्यको देखकर 
मुग्ध होकर मूलतत्त्वको गँवा देता है। चतुर- 
चड़ामणिकी चातुरीके जालमें पड़कर अबोध जीव 
' उनसे ऐशवर्यकी याचना करता है। ऐश्वर्यको पाते 
ही वह उनको भूल जाता है। 


श्रीभगवान्‌ अतिशय कृपालु हैं, परम दयालु 

' हैं। जो मनुष्य जिस वस्तुको चाहता है, उसको वे 
वही वस्तु देते हैं। उनके प्रियतम अन्तरङ्ग भक्त 

विजय उनके ऐश्वर्यको देखकर भूले नहीं, प्रभुसे 

उन्होंने कुछ मांगा नहीं, केवल आनन्दमें उन्मत्त 

होकर सारी नदियामें नृत्य करते हुए भटकते 


रहे । 


प्रभुका ऐश्वय देखकर दासके मनमें बड़ा आनन्द 
होता है; परन्तु वह ऐश्वयंका अंश लेनेकी कभी 
इच्छा नहीं करता । जो दास प्रभुके ऐश्वर्यके अंशकी 
याचना करता है, वह श्रेष्ठ दास नहीं है। प्रभु- 


Er भक्त दास प्रभुके ऐश्वयंको देखकर अपनेको 


नवद्वीप-लीला 


गौरवान्वित समझता है। सौभाग्यवान्‌ विजय 
प्रभुके ऐशवर्थको देखकर आनन्दसे उन्मत्त हो गये । 
ऐश्वर्यके गौरवसे उन्होंने अपनेको गौरवान्वित 
समझा । यही प्रकृत दासका लक्षण है । इस 
लीलारङ्ग-कथाकी फलश्रुति श्रीवृष्दावनदास 
ठाकुरने लिखी है-- 


विजयेरे कृपा, शुक्लाम्वरान्न-भोजन । 
इहार श्रवणे मात्र सिले प्रेमधन ॥ 
चे.भा.म. २५-१५० 


प्रभुने विजयका नाम रखा “रत्नबाहु-विजय' । 
इसी नामसे वे गौराङ्ग-लीलामें प्रसिद्ध हैं। उनके 
चरणोंमें कोटि-कोटि नमस्कार । लीलारस-विग्रह 
श्रीगौर-भगवानुकी और एक अलौकिक लीला- 
कथा सुनिये ! 


मुसलमान दर्जी 


श्रीवासपण्डितके घरमें एक मुसलमान दर्जी 
कपड़ेकी सिलाईका काम करता था । श्रीवास के 
आँगनमें प्रभु नित्य जाते थे । वह भाग्यवान 
मुसलमान नित्य उनके चरणोंका दर्शन प्राप्तकर 
कृतार्थं होता था । वह मुसलमान दर्जी भक्तप्रधान 
श्रीवासपण्डितके घरका काम करता था, अतएव 
वह प्रभुको प्रिय था। भक्तके दास प्रभुको अपने 
दासकी अपेक्षा भी प्रिय होते हैं । 


मुसलमान दर्जी श्रीवासपण्डितके घरमें कार्य 
करता था, इसी गुणसे वह प्रभुका कृपापात्र बता । 
प्रभुने एक दिन उस मुसलमान दर्जीको कुछ अपनी 
विभूति दिखलायी । श्रीभगवानुके षडेश्वर्यपू् 
स्वरूपको दिखलाया । कदाचारी म्लेच्छ श्रीवासः 
पण्डितके अनुग्रहसे प्रभुके ऐशवर्यरूपको देखकर 
सारी नदियामें रास्ते-रास्ते 'देखा, देखा' कहक 
ऊर्ध्ववाहु होकर, प्रेमानन्दमें विभोर होकर नृत्य 
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छत्तीसवाँ अध्याय-मुसलमान दर्जी 


करने लगा । क्या देखा, यह वह किसीको नहीं 
बताता था । किन्तु दोनों बाहु ऊपर उठाकर 
प्रेममें भरकर डच्च स्वरसे हरिध्वति करने लगा । 
कदाचारी यवन परम वैष्णव वन गया । उसमें 
यवनत्व नहीं रहा । प्रभुकी कृपासे वह इसलाम- 
धर्म छोड़कर वैष्णव होकर नवद्वीपमें भक्त-सेवाका 
। ब्रती बना । 


इस प्रकारको अपूर्वं अहैतुकी भगवत्कृपाकी 
बात क्या कभी किसीने सुनी है? यह लीलारङ्ग 
प्रकट करके भक्तवत्सल हमारे प्रभुने जगत्में 
भक्त-महिमाका प्रचार किया । उन्होंने कलिके 
जीवको दिखलाया कि भगवद्भक्तका सङ्ग और 
उनकी सेवा करनेपर परम दयालु प्रभु मनुष्यको 
शिव-विरञ्चि-अभिवाञ्छित उच्चपद प्रदान 
करते हैं । इस भाग्यवान्‌ दर्जीने भक्तचूड़ामणि 
श्रीवासपण्डितका दासत्व करके जिस परम वस्तुको 
प्राप्त किया, परम शुद्धाचारी, ध्यान-धारणारत 
योगी-ऋषिगण अनन्त कालतक योग-याग और 
ध्यान-धारणा करके भी उसे प्राप्त नहींकर पाते । 


प्रभुकी एक और अलौकिक लीला-कथा 
कहकर यह अध्याय समाप्त, करूंगा । 


एक दिन ग्रीष्मकालमें संध्यासे पूर्व भक्तवृन्द 
श्रीवासके आँगनमें संकीर्तेन-यज्ञका अनुष्ठान कर 
रहे थे; उसी समय आकाशमें घनी घटा घिर 
आयी । यह देखकर भक्तगणके मनमें एक साथ 
भय और दुःखका उद्रेक हुआ; क्योंकि इससे उनके 
कीर्तेनमें विघ्न पड़ता । भक्तोंका दुःख दूर करनेके 
लिए श्रीगौर-भगवात्र्‌ सदा तंयार रहते हैं। वे 
भक्तवृन्दको अभयःप्रदात करके एक जोड़ी मंजीरा 
हाथमें लेकर बाहर निकल पड़े । मेघाच्छच्न 
आकाशकी ओर ऊपर शुभ दृष्टिपात करके प्रभु 
मंजीरा बजाते हुए मधुर कीतंन करने लगे। 
तत्काल वह मेघजाल फटने लगा और थोड़ी देरमे 


1 
| 
} 
1 


| ९९५ 


आकाश निरभ्र हो गया । भक्तवृन्दके आनन्दका 
पारावार न रहा | शुभ संकीतंत आरम्भ हो गया । 
प्रभुके इस अलौकिक लीलारङ्गको देखकर 
नदियावासी भक्तवृत्द चकित होकर उनके मुख- 
चन्द्रकी ओर ताकने लगे। उनके चरण-कमलमें 
अपने सिर अवनत कर दिये । आत्मप्रकाशके समय 
कुछ-कुछ ऐश्वर्य-प्रदर्शन आवश्यक समझकर 
श्रीयोर-भगवाचूने उस समय किसीको चतुर्भुज 
मात, किसीको षड्भुज मूति का दर्शन कराकर 
अपनी भगवत्ताका प्रचार किया था । जिनपर 
प्रभुने कृपा करके अपने ऐश्वर्यका प्रदर्शन किया 
था, उनको ही उसे प्रकट करनेका निषेध कर दिया 
था; क्योंकि वे कलिके प्रच्छन्त अवतार थे । 


प्रभुकी अनेक अलौकिक लीला-कथाएं हैं । वे 
यथास्थान वणित होंगी । श्रीभगवानुकी अलौकिक 
लीलाका निगूढ़ तात्पर्थं है । उनके भक्तगण भी 
कभी-कभी अलौकिक कार्य करते देखे जाते हैं। 
प्रभुकी कृपासे वे भी ऐखये-प्रदशेन करनेसे समर्थ 
होते हैं; परन्तु गौर-भक्तवृन्द सहज ही ऐश्वर्य | 
प्रदर्शन नहीं करते । दीन-हीन करङ्ग-कन्था- 
कौपीनधारी वैष्णव-विग्रह वृन्द, एक-एक आदमी 
श्रीगौराङ्गप्रभुकी कृपाके बलसे जगतुसे उद्धार 
करनेकी शक्ति धारण करते हैं। एक-एक गोर 
भक्त एक-एक अश्र॒व-प्रह्लाद हैं । गौर-भक्तबृन्दके 
चरित्रका अनुशीलन करनेपर कृपालु पाठकवृन्दके | 
मनमें गौर-भक्तकी महिमा क्रमशः स्फुरित होगी। | 
गोर-भक्तका सङ्ग करनेपर श्रीगौराङ्गके चरणोंमें ` 
रति-मति प्राप्त होगी । कृपालु पाठकदृन्द ! आइये, | 
सब मिलकर प्रभु और उनके भक्तवृन्दका जयया 
करके जीवन सार्थक करें 


जय जय जगन्ताथपुत्र 
जय हओ तोर जन शीभक्त- 


-रेखक थ्व 
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जैंतीसवाँ अध्याय 


संकीतंन-महारास-लीला 


आरम्भिला महाप्रभु कीतेन-बिलास । 
सवं वेष्णवेर हेल शुनिया उल्लास ॥ 
चे.भा.म. ८.११० 


संकीर्तन-सहारासनें गदाधर 
और नरहरि सरकार 


संकीर्तन-रास-रसिक श्रीश्रीगौर-गोविन्दने 
युगधर्मं हरिनाम-संकीर्तनके आरम्भमें जब पुण्यधाम 
नदियामें आत्मप्रकाश किया तो उनके नित्य 
पार्षदगण, जहाँपर जिसने जन्म लिया था, वहाँ- 
वहाँसे आकर श्रीधाम नवद्वीपमें प्रभुके साथ मिले । 
अब सबको पता चल गया कि प्रभुने नदियामें 
अवतार ग्रहण किया है । श्रीगौराङ्ग-लीलाके 
व्यासावतार श्रीवृन्दावनदास ठाकुरने श्रीवासके 
आँगनमै इकट्ठे होनेवाले भक्तोंमें प्रभुके कुछ 
अन्तरङ्ग भक्तोंके नामका उल्लेख करते हुए 
लिखा है-- 

“अनन्त चैतन्य-भृत्य--नास जानि कत ।” 


८ 


+ चै.ा.म. ८.११६ 


श्रीवासका आँगन नदियाके प्रेमावतार 
 श्रीश्रीगौर-गोविन्दकी रास-लीला-स्थली थी। 
श्रीवृन्दावनस्थ श्रीश्रीराधाकृष्णकी रास-लीला- 
स्थली और श्रीनवद्वीपस्थ श्रीश्रीगौर-गोविन्दकी 
रासलीला-स्थली एक वस्तु है, एक तत्त्व है। भक्त 
और भगवान्‌॒के अबाध एवं निःसंकोच-मिलन 
स्थानका नाम है-रासलीला-स्थली और इस 


अपूर्वं शुभ मिलनका नाम है-महारास । यह 
महारास ही श्रीगौराङ्ग-लीलाकी हरिनाम-संकीतेन- 
लीला है । 


पर्वलीलामें ब्रज-गोपिकाओंके साथ श्रीकृष्णका 
जैसा अबाध और निःसंकोच सम्मिश्रण तथा मिलन 
हुआ था एवं उस अपूर्वं मिलनमें जिस प्रकार 
प्रेमरसोदुगारकी तरङ्ग उठी थी, भक्त और 
भगवानुमें जिस प्रकार एक नवीन अपरूप प्रेमभाव: 
की सृष्टि हुई थी, श्रीगौराङ्ग-लीलाके महासंकोतेनमें 
भी ठीक वैसा ही हुआ था । 


श्रीश्नीगौ र-गोविन्द राधाशक्ति गदाधरपण्डितका 
हाथ धारण करके, उनकी व्रजसखी मधुमती नरहरि 
सरकार ठाकुरके कंधेपर श्रीभुज-वेष्टन करके 
श्रीवास-आँगनमें रासस्थलीमें नदिया-नागररूपमें 
रसिक भक्तवृन्दके साथ जव भुवन-विमोहन-रेषमें 
क्षीण-कटि डुलाते हुए मधुर नृत्य-कीत॑न करते हैं तो 
वहाँ व्रजसुन्दरी गोपिकागण-परिवेष्टित श्रीश्री राधा- 
गोविन्दकी श्री वृन्दावनस्थ नित्य रासस्थलीका पूर्ण 
प्रकाश होता है। राधाशक्ति गदाधरपण्डित 
प्रेमविह्लल-भावमें सहास्य-वदन प्रभुके सामने जाकर 
जब सुमधुर बचनमें सुधा-मिश्चित प्रेमकी बाते करते 
हैं, तब रासविहारी रसिकशेखर श्रीश्रीगौर- 
गोविन्दके मनें किस प्रकारके भाव होते हैं, यह 
ठाकुर लोचनदासकी भाषामें सुनिये- 


तांहार अमिया बोल सिञ्चिल अन्तर । 
नाचिवारे जाय प्रु धरि ताँर कर ॥ 
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सौंतीसवाँ अध्याय-संकीर्तन-महारासमें गदाधर और नरहरि सरकार [ ५१७ 


नरहरि भुजे आर भुज आरोपिया। 
श्रीवांसेर घरे नाचे रास बिनोदिया ॥ 
गोरदेहे श्यामतनु देखे भक्तगण। 
गदाधर राधाइप हैला तखन॥ 
मधुमति नरहरि हेला सेइ काले। 
देखिया बैष्णब सब हरि-हरि बोले ॥ 
वृन्दावन प्रकाश हेल सेइ स्थाने। 
गो-गोपी-गोपाल सङ्ग शचीर नन्दने ॥ 
पूर्व सखा सखिगण जे ख्पे आछिला। 
रस आस्वादने प्रभु सङ्ग भक्त हेला ॥ 
अभिनव कामदेव श्रीरघुनन्दन। 
अप्राकृत मदन बलिया जे गगन॥ 
तारा सबे पूर्वदेहे धरि प्रभु काछे। 
आवरण क्रमे तारा प्रभु बेड़ि नाचे ॥ 
देखि अन्य अवतार सङ्गी सदे कांदे । 
नवट्टीप उदय हइल ब्जचाँदे ॥ 
क्षण गौरलीला गदाधर करि संगे। 
क्षणे श्यामलीला राधा रास-रसरंगे ॥ 


चमत्कार लीला देखि सब भक्तगण । 


हरि-हरि जय-जय बोले घने घन॥ 

गदाधर और नरहरि नदिया-नागर श्रीगौराङ्ग- 
सुन्दरके अति प्रिय अन्तरङ्ग रसिक भक्त थे । पहले 
कह चुका हूँ कि गदाधर राधाशक्ति और नरहरि 
ब्रजकी मधुमती थे । दोनोंका ब्रजका मधुरभाव था। 
गदाधर प्रभुकी वेष-रचना करते थे, उनके लिए 
पान लगाते थे, रात-दिन उनके पास रहते थे। 
नरहरि और गदाधरमें बड़ी प्रीति थी । नरहरि 
गदाधरकी श्रीगौ राङ्ग-सेवाके प्रधान सहायक थे । 
वे प्रभुको चँवर डुलाते थे, दोनों मिलकर प्रेम-सेवा 
करते थे, इससे प्रेममय प्रभु उनके ऊपर विशेष 
संतुष्ट रहते थे। नरहरि और गदाधर-दोनों ही 
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वालब्रह्मचारी थे । श्रीगौराङ्गसुन्दरको वे लोग 
पतिभावमें भजते थे। श्रीगौर-तागर-वर उनके 
प्राणनाथ, प्राणवल्लभ और हृदयेश्वर थे । उनके 
इस प्रेम-भजनसे श्रीगौर-गोबिन्द परम प्रसन्न होकर 
उनको भजन-राज्यका उच्चाधिकार तथा अति उच्च 
आसन दे गये हैं। 


गदाधर अति सुन्दर पुरुष थे, बड़े लजीले थे; वे 
मूँह ऊपर उठाकर प्रभुके साथ भलीभाँति बातें नहीं 
कर सकते थे। प्रभुकी बात किसीको कह नहीं 
सकते थे । उनका श्रीगौराङ्ग-प्रेम उनके मन ही में 
रहता था; गौर-प्रेम-लहरी उनके हृदय-सिधुसें 
निरन्तर हिलोरें मारती थी । प्रेमिक पुरुष गदाधरका 
हृदय-समुद्र बड़ा गम्भीर, अगाध और अतलस्पर्शी 
था। उनके हृदयका प्रेम-भाव प्रभुके सिवा और 
कोई नहीं समझ पाता था। गदाधरकी प्रकृति 
लज्जाशील रसिक स्त्रीके समान थी; अतः मधुर 
नागरीभाव उनमें विशेषरूपसे परिस्फुटित हुआ था । 
वे अपने मनके भाव किसीको खोलकर नहीं कहते 
थे । अतएव कोई पद या श्लोक लिखकर अपनी | 
श्रीयौराङ्ग-प्रीतिको उन्होंने प्रकट नहीं किया । उनकी 
प्रेमचेष्ठा और क्रिया देखकर, मनका भाव समझकर 
श्रीयौराङ्गसुन्दर उनके साथ प्रेमलीला-रङ्ग करते 
थे। गदाधरमें जो विशिष्ट श्रीगोराङ्ग-त्रीलि थी, 
प्रभुके साथ उनका जो विशिष्ट प्रेस-सम्बन्ध था, 
उसे उनके साथी भक्तगण सभी समझते थे। | 

सारे सुकवि-भक्त-महाजनगण अनेक पदोंकी | 
रचना करके नाना भावमें श्रीश्रीगौर-गदाधरः 
मधुरभावके प्रेमलीला-रङ्गका वर्णन कर गये हैं, 
सब पदोंका निणूढ़ भाव रसिक भक्तगण 
पाते हें ॥ आजतक गौर-भक्तगण संव 
प्रारम्भमें श्रीगौराङ्ग-सुन्दरका आह्वान १ 
यथा, प्राचीन पद-- “दु 


गदाधरेर प्राणनाथ श्रोग 
नरहरिर चित-चोरा _ 
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इन सब पदोंकी संख्या बहुत है; ये मधुररसके 
विभिन्न भावोंके -उद्दीपक हैं । गदाधरके हृदयमें* 
गौराङ्ग-प्रेमकी लहरी अन्तर्मुखी होकर प्रेमरङ्गमें 
खेल करती थी; नरहरिके हृदय-समुद्रमें वह 
उछलती थी, बहिर्मुखी होती थी; दोनों तटोंको 
डुबीती हुई उसकी धारा बहती थी। उस मधुर 
प्रेमको धाराके स्रोतमें रसिक भक्तजन प्रेमानन्दमें 
बहने लगते थे । 


नरहरि सरकारका गौराङ्गाष्ठक 


ठाकुर नरहरि सरकारके द्वारा रचित** 
गौराङ्ग-विषयक मधुररसकी पदावली और उनका 


“अनुमानतः १४०८ शकाब्दके वैसाख मासकी 
अमावास्यातिथिमें गदाधरपण्धितने वारेन्द्र श्रेणीके 
्राह्मणवंशमें जन्म-ग्रहण किया था । उनके पूज्यपाद पिताका 
नाम माधव मिश्च तथा माताका ताम रत्नावती था। ये 
लोग गौराङ्ग-परिवारसे विशेष परिचित थे बाल्यकालसे 
` ही गदाधर कृष्ण-भक्त थे। गदाधरके कनिष्ठ भ्राताका नाम 
वाणीनाथ था । गदाधरने विवाह नही किया । वे पुण्डरीक 
विद्यानिधिके मन्त्रशिष्य थे | वे श्रीमन्महाप्रभुकी अपेक्षा 
उम्रमें एक वर्ष छोटे थे । अनुमानतः १४५५ शकाब्दमें 

४७ वर्षकी अवस्थामें ज्येष्ठ मासकी अमावास्या तिथिमें 
गदाधरपण्डितका तिरोभाव हुआ । 


** ठाकुर नरहरि सरकारने १४०० शकाब्दमें वेद्यवंशमें 
जन्म-ग्रहण किया । उनके पिताका नाम नारायणदेव 
सरकार था । वर्दवान जिलाके श्रीखण्ड ग्राममें ठाकूर 
नरहरिका जन्म हुआ था । वे श्रीमन्महाप्रभुके मन्त्रशिष्य 
थे । श्रीचैतन्यमज्भूल-श्रीग्रन्थके प्रणेता लोचनदास उनके 
मन्त्र-शिष्य थे । नरहरि सरकार ठाक्रने भक्तिचद्धिका- 
पटल' 'भक्तामृताष्टक' “नामामृत-समुद्र' 'भजनामृत', 
'श्रीगौराङ्गाष्टक' आदि ग्रन्थ तथा कुछ पदावलियोंकी 
रचना की है। १४६३ शकाब्दमें कातिककृष्णद्वादशीको 
उतका देहान्त हुआ । 


नवद्वीप-लीला 


लिखा हुआ श्रीगोराद्ग-अष्टक मधुररसका अक्षय 
स्रोत है। ब्रज-रस-सिंधु-मन्थन करके उन्होंने इस 
अपूर्व स्रोतका सृजन किया है। पहले कह चूका 
हुं कि पूर्वलीलामें वे ब्रजकी रास-रसिका श्रेष्ठा 
मधुमती सखी थे। श्रीगौराङ्ग-सुन्दरका नदिया- 
नागर माधुयंभाव और उनका संन्यासका 
ऐश्वर्यभाव--इन दोनों भावोंका एकत्र समावेश 
करके उन्होंने जो एक अपूर्व श्रीगौराङ्गाष्टक' लिखा 
है, उसके प्रथम श्लोकमें ही रसिक भक्तक्रविने 
अपने चित्तचोर नागरमणिके कपट-संन्यासका 
प्रकृत परिचय प्रदान किया है । यथा-- 


गोपीनां कुचक्‌कुमेन निचितं वासः किसस्यारुणं 
निन्दतु काञ्चनकान्तिरासरसिकाश्लेषेण गौर वपुः । 

तासां गाढ़कराभिबन्धनवशाल्लोमोद्गमो हृश्यते 
आश्चर्यं सखि पश्य लम्पटगु रो संन्यासिवेष क्षितौ॥। 


अर्थ-हे सखि ! पृथिवीपर इस लम्पट-गुर 
गौरनागरके अद्भुत संन्यास-वेषको देखो ! यह जो 
उनका अरुण-वस्त्र-परिधान देखती हो, वह 
ब्रज-गोपिका-वृन्दके कुच-कुंकुमके द्वारा खचित होकर 
अरुणवर्ण धारण कर रहा है। जो यह कषित- 
काश्चन-निन्दित गौरवर्णंकी कान्ति देखती हो, वह 
रास-रसिका ब्रजसुन्दरीगणके सुवलित बाहु-बन्धनके 
द्वारा गाढ़ालिङ्गनसे उत्पन्न हुई है, यह निश्चय 
जानो ! यह जो गौरा-ङ्ग-शरीरमें पुलकानन्दजनित 
रोमाञ्च हो रहा है, यह भी ब्रज-युवती-वृन्दके गाढ़ 
प्रेमालिङ्गन-सुखमूलक हैं; सखि ! इसे निश्चयपूर्वक 
जान लो ! 


अष्टकका द्वितीय श्लोक यह है-- 
यः पूं ब्रजसुन्दरीरतिरसंरुल्लासित: प्रत्यहं 
कालिन्दीपुलिने ननत्त रभसात्‌ भ्रीरासगोष्ठयां विभुः। 
सोऽयं सम्प्रति सर्वलोकनिहितप्रेमानु राग: कलो 
प्रेमान्‌ नृत्यति नत्त॑यत्यपि जगत्‌ भुदेवचड़ामणिः॥। 
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सेतीसवाँ अध्याय--नरहरि सरकारका गोराङ्गाष्टक 


अर्थ-हे सखि! जो रसिकचूडामणि प्रभु 
पूर्वकालमें श्रीवृन्दावनमें व्रजयुवतियोंके रति-रस- 
आस्वादनभें उन्मत्त होकर प्रतिदिन यमुनाके तीर 
तथा श्रीरासस्थली-मण्डलमें प्रेमानन्दके आवेगमें 
भरकर नृत्य करते थे, वे ही अब कलियुगमें 
विप्रच्ूड़ामणि-रूपमें सब जीवोंके प्रति सदय होकर 
प्रेम-धन-अर्पण करके प्रेमानुरागमें स्वयं मधुर नृत्य 
करते हैं तथा समस्त जगवुके जीवोंको प्रेमसे 
नचाते हैं । 


प्रथम और द्वितीय श्लोकमें ठाकुर नरहरिने 
अपने श्रीगौराङ्ग-नागरकी पूर्वलीलाका परिचय दिया 
है तथा उनके प्रकृत-तत्त्वको प्रकट किया है । तृतीय 
इलोकमें वे उनकी महामहिमाके प्रकाशक दो-एक 
सार तथ्योंको कहकर जय-जयकार मनाते हैं। 
यथा, 


वेदान्तागस-वेद-शास्त्रपटलो दुर्गेम्यपादाम्बुजः 
श्रीश्नीनन्दकिशोरलास्यलहरी विद्योतकालुग्रहः। 

तत्कालस्प्ृतिमात्रततक्षणबलात्‌ प्रेमप्रवाहास्बुधिः 
भूदेवाङ्गणमङ्गलो विजयते श्रीश्रीशचौनन्दनः ॥ 


अर्थ- वेदान्त, आगम और वेद-शास्त्र, सब-के- 
सब जिनके पादाम्बुजकी महिमा समझनेमें असमर्थ 
हैं तथा जिनकी कृपासे श्रीश्रीनन्दकिशोरके लीला- 
तरङ्गरूपी विद्या जीवके हृदयमें प्रकाशित होती है 
और जिनके नामके :स्मरणमात्रसे तत्काल जीवके 
हृदयमें प्रेम-समुद्रका प्रबल प्रवाह उठता है, वे 
द्विजकुलचूड़ामणि 'शचीनन्दन' नामसे श्रीजगन्नाथः 
मिश्र ब्राह्मणके प्राङ्गणमें चिरमज्भल-स्वरूपमें 
विजयको प्राप्त हों । 


चतुर्थ श्लोकमें ठाकुर नरहरि नदियाके अवतार 


श्रीयौराङ्गसुन्दरकी पूर्वलीलाका स्मरण कराकर, 
उनको सर्वावतार-सार रूप बतलाते हें । यथा, 


inant) 
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मोहोन्मादरसेनगोपयुवतिसिदतेन दून्दावन 
यः पूर्व जगदेकम ङ्गलमलंचक्र घनश्यामलः । 

सोऽयं गोरहरिः समस्तजगतां प्रेम्णा समुल्लासयन्‌ 
कारुण्येक निकेतनो विजयते गोड़ावलोमण्डले॥ 


अर्थ -- जिन्होंने मेघके समान श्यामवर्णका ही 
अपरूप-रूप-धारण करके व्रजकी गोप-युवतियोंके 
हारा सिचित मोह-रूपी उन्मादक रससे 
श्रीबृन्दावनको एकमात्र जगन्मङ्गलका आधार 
बनाया था, वे वृन्दावन-चन्द्र इस करुणासागर 
गौरहरि-रूपमें केवल करुणाके वश होकर स्व- 
प्रेम-माधुरीके द्वारा आज समस्त जगतूको उल्लसित 
करके गौड़रूप-भूमण्डलमें विजयको प्राप्त हो रहे 
हैं। अर्थात्‌ पुर्वलीलामें उन्होंने श्रीवृन्दावनको 
ब्रज-रसका आधार बनाया था, अब समस्त जगतुमें 
इस सर्वश्रेष्ठ रसको वितरण कर रहे हैं ओर समस्त 
जगदूके जीव उस अपूर्वं रसका आस्वादन करके 
उन्मत्त हो रहे हैं। अब जगत्‌में ब्रज-रसका 
छिड़काव हो रहा है। अतएव सर्वावतार-सार 
करुणासिधु श्रीश्रीनवद्वीपचन्द्रकी जय हो ! 


पञ्चम श्लोकमें श्रीयौरनागरवरके रूपका 
वर्णन किया गया है । श्री रास-मण्डलस्थ रसिकशेखर 
भजेन्द्रनन्दनकी जो अपरूप-रूप-माधुरी है, संकीतेन- 
मध्यवर्ती नदिया-नागर शचीनन्दनकी भी वैसी ही 
रूप-भाधुरी देखकर मुग्ध होकर ठाकुर नरहरिने 
यह श्लोके लिखा है । यथा, फङ, 


नृत्यावेशसहोल्लसतु-सुसधुर॑ प्रत्यङ्गवेशोज्ज्वल 
श्रोखण्डागुरुकृकुसादितिचित श्वीमद्बृहद्वक्षस 
कर्पूरोद्भटपुगपुञ्जविलसत्‌ प्रारक्तविम्बा 
श्रीचेतव्यमहाप्रसोविजयते वण्यसार 


अर्थ--नृत्यावेशसे अधिकतर 
उनके प्रत्येक अङ्गके माधुयसे उः 
रहा है, उनके परमशोभायुक्त बृह 
मलयज, अगुरु, कुकुंस आदि 3 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangoftri Initiative 
re i अ 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


५२० ] 


कर्पररसयुक्त और पृंगीफल-मिश्रित ताम्वूलसे 
रञ्जित बिम्वाफलके समान रक्तवर्णे अधरोंकी 
शोभा भक्तजनोंके मनको हरण करती है 
सर्वेसोन्द्यके एकमात्र आधाररूप शरीरको धारण 
करके श्रीगौराङ्ग महाप्रभु संकीर्तनमें भक्त-मण्डली के 
साथ विराजते हैं । 


षष्ठ श्लोकमें भी श्रीमन्महाप्रभुके अपरूप-रूपका 
वर्णन है । यथा, 


प्रतप्तकनकप्रभं विमलपूर्णचन्द्राननं 
गलन्नयनवारिभिः सपदि सिक्तभूमितलम्‌ । 

सगद्गदगिरा मुदा सकलदेवचूड़ामणि 
शचीसुतमहं भजे करुणासागरं नागरम्‌ ॥ 


अर्थ--उनका वर्ण उत्तप्त काञ्चनके समान 
विमल है, उनके मुखकी शोभाके सामने पूर्णचन्द्र 
भी मलिन जान पड़ते हैं, प्रेमानन्दमें जब उनकी 
आँखोसे आंसू बहते हैं तो वे सारे शरीरको सिक्त 
करते हुए भूतलपर गिरते हैं, उनकी गद्गद-वाणी 
सब भक्तोके मनको उन्मत्त करती है, उन सर्वदेव- 
चुडामणि, करुणासागर तथा नागरेन्द्र शचीनन्दनको 
मैं भजता हूँ । 


सप्तम श्लोकमें भी उस नागर-चूड़ामणिकी 
अपूर्वं रूप-माधुरी वणित है। गीराङ्ग-रूप-मुरध 
नदिया-नागरी-भावापन्न नरहरि ठाकुरने व्रज- 
भावावेशमें इन सब श्लोकोंको लिखा है। उनके 
हृदयमें महारासलीलाकी स्पूति हुई थी । इन सब 
इलोकोंमें उन्होंने रास-रसिक श्रीश्रीगौ रांगसुन्दरकी 
रास-मण्डलस्थ रसराज मुत्तिका वर्णन किया हे । 
सप्तम श्लोक यह है-- १ 


कदम्बकुसुमोल्लसत्‌ पुलकपुञ्ञ-पुञ्ञोज्ज्वलं 
झलझझलदिति स्खलन्नयनवारिभिर्निरम्‌ । 

वयं दमदमायते हुदिदरस्फुरन्माधुरी 
मधून्मदमहानटं क्रिमपि धाम वन्दामहे ॥ 


नवट्टीप-लीलो 


अर्थ-कदम्ब-कुसुमके समान विकसित पुञ्ज- 
पुञ्ज पुलकावलीके द्वारा समुज्ज्वल जिसका सुन्दर 
शरीर है, झल-मल रूपमें निझँरकी वारि-धाराके 
समान जिसके नेत्रोंसे जल बहता रहता है, हृदयकी 
स्फूति बाहर प्रकाशित होकर जिनके अङ्भकी 
कान्ति-माधुरीको अतिशय दीप्त करती है, उस 
वसन्तकालीन मदोन्मत्त महानटके स्वरूपवाले 
अपूर्वं तेजोमय श्रीगौराङ्गसुन्दरकी हम वन्दना 
करते हैं । 


वसन्तपूणिमा ही रासपूणिमा है। इसकी 
परम शोभामयी रजनीमें श्रीवृन्दावनमें श्रीकृष्णने 
गोपी-जन-वट्लभ-वेषमें रासलीला की थी । अतएव 
सिद्ध महाजन कविने लिखा है--'मधुन्मद 
महानटम्‌'। श्रीभगवानुकी रसराज मृतिका पूर्ण 
विकास हुआ है, श्रीरास-मण्डलमें । श्रीगोरनागरका 
परिपूर्ण नागरत्व तथा पूर्णतम माधुर्यंका प्रकाश 
उनके श्रीसंकीर्तन-यज्ञमें हुआ है। यह संकीर्तन- 
यज्ञ ही महारास है। श्रीगौराङ्ग-लीला-समुद्रमें 
जो इब चुके हैं, उन्होंने ही इस अति निगूढ़ और 
सूक्ष्म भजनतत्त्वको समझा है । 


ठाकुर नरहरिने अपने इस अपूर्वं अष्टकके 
अन्तिम श्लोकमें महारासमें श्रीश्चीमन्नित्यानन्दप्रभुके 
साथ श्रीगौर-नागरकी मिलन-प्रीतिका गान किया 
है । यथा, 


उच्चेर्लोलभुजह्वयेन परितः स्वर्लोकमाह्वादयन्‌ 
प्रेमापूरितकण्ठगद्गदहरिध्वनयेर्भुवं मोहयत 

चञ्चलपाददिहारनूपूररवेर्नागान्मुदा मीलयन्‌ 
नित्यानन्दमहाप्रभुविजयते श्रीमल्लबेशोज्ञ्वलः॥। 
अर्थ- चञ्चल आजानुलम्वित सुवलित दोनों 


भुजाओंको ऊपर उठाकर सर्वतोभावेन देवलोकको 
आनन्द-प्रदान करते हुए, प्रेम-परिपूरित कण्ठसे, 
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/गदगद स्वरमें जगन्मङ्गल हरिध्वनिका उच्चारण 
करते हुए जगतको उन्मत्त करके, चल चारुपाद- 
विक्षेपके द्वारा चरणोंके तूपुरकी सुमधुर ध्वनिसे 
नागलोकको आनन्द-प्रदोन करते महामल्ल वेषमें 
शोभायमान श्रीनित्यानन्दमहाप्रभु जयको प्राप्त 
हों ! 

यहाँ प्रश्‍न हो सकता है कि महारास-लीलामें 
रोहिणीनन्दन बलरामजीका प्रवेश केसा ? ऐसी 
स्थितिमें रसभङ्ग-दोष आ सकता है। इसके 
उत्तरमें पहले श्रीश्चीनित्यानन्द-तत््वको समझना 
आवश्यक है । गोस्वामि-शास्त्रके मतसे वे ब्रजको 
अनङ्जमञ्जरी सखी है । . पूज्यपाद सार्वभौम 
भट्ठाचार्यने अपने 'नित्यानन्दाष्टक' में लिखा है-- 


अनङ्कसञ्जरीस्वलूप राधिकानुजापकं 
पीथूषवाक्यकृषणसेवरागतालगायकय्‌ । 
गौराङ्गसङ्गो राढ-रक्क कीर्तनप्रकाशकं 
नसासि नित्य नित्यानन्द रोहिणीकुसारकस्‌ ॥।* 


अनङ्गमञ्जरी श्रीराधिकाजीकी प्रधान सखी हैं 
वे गीतवाद्यमें परम निपुण हैं, अपनी मधुर-वाणीसे 
श्रीकृष्णका मन हर लेती हैं । वे सवेदा श्रीवृषभानु- 
नन्दिनी के साथ रहती हैं, अतएव महारास-लीलाकी 
वे प्रधान सहायक हैं । अतएव रसिकभक्त नरहरि 
ठाकुरने श्रीश्रीनित्यानन्दमहाप्रभुको महारासमें 
श्रीगौर-नागरके साथ पहले ही मिला दिया है। 
श्रीसंकीर्तन-महायज्ञमें श्रीनित्यानन्दप्रभु ही 
श्रीश्रीनवद्वीपचन्द्रके प्रधान सहायक थे । 


oo 


* प्रभुके श्रीमुखकी वाणी 

प्रसादे से हय विष्णुभक्ति। 
जानिह कृष्णेर तित्यानन्द पूर्ण-शक्ति ॥ 
क्ृष्णेर द्वितीय नित्यानन्द बझ नाइ। 


सखि, सखा, शप्रन, भूषण, बन्धु, भाइ ॥ 
चै. भा. म. १२.२५.२६ 


नित्यानन्द 


नाक सय रु शाला 


[ ५२१ 


अब उपर्युक्त श्लोकोंमें वणित श्रीगौरा ङ्गसुन्दरके 
रास-रसिक भाव तथा रसराज-मुतिको हूदयमें हढ़ 
रूपसे अङ्कित करके तथा उनके रसिक भक्तवृन्दके 
सर्वविघ्न-विनाशक चरणोंकी वन्दना करके 
श्रीश्नीनवद्वीपचन्द्रकी संकीरतन-महारास-लीलाके 
वर्णनमें प्रवृत्त होनेको चेष्टा कखूंगा। कृपालु 
पाठकवृन्द कृपा करके शुभ आशीर्वाद प्रदान करें ! 


पाष दोंद्वारा संकीर्तन-सहारासका वर्णेन 


गयासे श्रीश्रीगोराङ्कसुन्दर नवद्रीपमें आकर 
अपना प्रेमप्रकाश करते हैं। इमी समय वे 
स्वयं निरन्तर कृष्णप्रेमोन्मत्त-भावमें ब्रजरसका 
सम्भोग करते हैं तथा अपने अन्तरङ्ग सखागणको 
पूर्ण-मात्रामें ब्रजरस-सुधाका पान कराते हैं । पहले 
कह चुका हूँ कि श्रीगौराङ्गप्रभुकी संकोतेन-लीला 
ही महारास-लीला है । इस रास-लीलाके 
रसास्वादनमें उन्मत्त होकर जिन गौराङ्ग- 
पार्षदगणने प्रभुकी इस मधुरलीलाका वर्णन करके 
प्राचीन पद लिखे हैं, उनमें वासुदेव घोष एक प्रधान 
पुरुष थे। वे श्रीगोराङ्कप्रभुकी इस रासलीलाके 
सङ्गी थे । उन्होंने एक दिनकी रासलीलाका वर्णन 
करके जो सुन्दर पद लिखा है, उसकी भणितामें 
उन्होंने यह संकेत किया है कि इस लीलारङ्कः 
स्थलीमें वे स्वयं उपस्थित थे। पद यह है- २ 


वृन्दावन लोला गोरार अने ते पड्लि \ 
यमुनार भाव सुरधुनिरे करिल ॥ | 
फूल बन देखि वृन्दावनेर समान। 
सखागण करे गोपीगण अनुमान 


ढल ढल गोर तनु काञ्चन 
आजानुलम्दित भुज नव कम 
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वासुदेव घोष ताहे करये विलास) 
रासरस गोरा पहु करे प्रकाश ॥ 
| पद-कल्पतरु । 
श्रीगौर-नागरका यह रास-विलास बडी ही 
अदभुत वस्तु है । प्रस्फुटित कुसुमवनसे सुशोभित, 
शीतल-मन्द-सुगन्ध पवनसे आसेवित, पक्षिकुल ओर 
आलिकुलके हारा शब्दायमान सुरसरिके पुलिनपर 


श्रीगौराङ्गसुन्दर अपने प्रियतम सखा, राधाशक्ति-- 


गदाधरका हाथ पकड़कर अपूर्व हाव-भावमें डोलते 
हुए प्रेमानन्दमें मधुर नृत्य करने लगे । गदाधरका 
सलज्ज भाव था; वे व्रजरसमें उन्मत्त होकर 
पूर्णरूपेण अपने-आपको भूल गये । उनके शरीरमें 
पूर्णतः राधाभाव विकसित हो रहा था। वे सोचते 
थे कि वे ही श्रीवृषभानुनन्दिनी हैं और वे जिसके 
साथ नृत्य कर रहे हैं, वह दूसरा कोई नहीं है-- 
उनके जीवन-सर्वस्व, प्राण-वल्लभ ब्रजेन्द्रनन्दन 
श्रीकृष्ण हैं और यह जो सुरसरि है, सो यमुना है । 
प्रभुका भी यही भाव है । भक्तगण भी प्रेमावि्ट 
होकर स्व-स्व-ब्रजभावमें विभावित होकर अपूर्व 
ताल-लयके साथ समयोचित सुललित गीत गाने 


लगे। वे व्रजसुन्दरीवृन्द हैं, उनमें-से प्रत्येक यह 


सोच रहे हैं कि श्रीश्रीराधागोविन्दकी इस रास- 
लीलामें उनकी कृपाके बलसे प्रवेशाधिकार प्राप्त 
हुआ है; आज उनका भाग्य बड़ा उज्ज्वल है। 
अपने-अपने भावके अनुसार कार्य करके वे सब इस 
अपूर्व लीलामें सहायता कर रही हैं। नृत्य-कीतेन 
अबाधगतिसे चल रहा है । उस मधुर-नृत्यके हाव- 
भावको क्या पूछना ! उस कीर्तनका माधुर्य भी 
क्या है ! वह अद्भुत मृदङ्भ-करतालकी ध्वनि कैसी 
मधुर है ! केसी हृदयस्पर्शी है ! पदकर्ता नयनानन्द, 
गदाधरके भतीजे और शिष्य हैं । उन्होंने एक पदमें 
इस भावका अतिशय सुन्दर वर्णन किया है। 
यथा, 

नाचये गौराङ्ग मोर गदाधर रसे। 

गदाधर नाचे पुन गोराद्भ-विलासे॥ 


नवद्वीप-लीला 


काथ । 


पुरुष-प्रकृति किवा रति देव 
राधा कानु केलि किवा जानको श्रीरास ॥ 


अनङ्ग अनङ्ग जिनि अङ्गेर वलनि। 
उपसा महिमा सीमा कि बलिते जानि ॥ 


इत्यादि 


यह संकीतेन रासलीला-रङ्ग जो प्रभुने प्रकट 
किया, वह पहले श्रीवासके आँगनमें और उसके 
बाद गङ्गातीरपर उपवनके बीच हुआ। यह मनोरम 
स्थान अति निर्जन प्रदेशमें लता-बृक्षसे मण्डित, 
श्यामल तृणराजिसे आच्छादित कुसुमकाननके बीचमें 
है । श्रीयौराङ्गसुन्दरने कुछ अन्तरङ्ग पार्षदोंके साथ 
यह अति अद्भुत और अति गोपनीय लीला प्रकट 
को थी । परन्तु सब ब्रजसुन्दरियोंको अभीतक इस 
मधुर लीलाभिनयका समाचार नहीं मिला था; 
क्योंकि वे आकर मिल नहीं सकतीं । रसिकशेखर 
श्रीगोराङ्ग राय अपने रसिक भक्तोंके प्रति बड़े सदय 
हैं। किसीको भी वे अपने इस अपूर्व लीलारङ्गसे 
वञ्चित न करेंगे-यही उनकी प्रतिज्ञा है । 
महासंको तँन-यज्ञमें अपूर्वं नृत्य करते-करते उन्होंने 
क्या किया, मन लगाकर सुनिये 


सङरि पुरब लील त्रिभङ्ग हइया। 
सोहन मुरलि गोरा अधरे लइया॥ 
सुरलीर रन्ध्रे फूंक दिला गोरा चाँद । 
अंगुलि नाचाइया करे सुललित गान ॥ 
वासु घोष 


यह हुई श्यामको वंशी | अपर पक्षमें मृदङ्क- 
करतालकी ध्वनि ही वंशीध्वनि है। संकीतेनके 
खोल-करतालकी सुमधुर ध्वनि कानमे प्रवेश 
करनेपर कोई घरपर नहीं रह सकता, ऐसी ही 
इसको मादकता-शक्ति है । प्राचीन महाजन 
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भक्तकविने नागरीभावमें गाया है-- 


आपना आपनि खाइनु, घरेर बाहिर हैनु, 
शुनि खोल करतालेर नाद। 


लक्ष्मोकान्त दासे कय, सरसे जारे लागय, 
(तार) कि करिबे कुल-परिदाद ॥ 


यह वंशीध्वनि बड़ी भयानक वस्तु है । श्यामको 
बाँसुरीके गानसे मुग्ध होकर व्रज-बालाओंने लज्जा- 
भय, कुल-शील-मान-सब-कुछ त्याग दिया था । यहाँ 
भी वही हुआ; क्योंकि वस्तु एक है, स्थान एक है 
और लीला एक है । ब्रजमें जो कुछ हुआ था, यहाँ 
भी वही हुआ । ब्रज-गोपिकाओंकी जो अवस्था हुई 
थी, नदियाके भक्तवृन्दकी भी वही अवस्था हुई। 
उपर्युक्त पदके अन्तिम दो चरणोंमें इस लीलाके 
प्रत्यक्ष दर्शक पदकर्ता वासुदेव घोषने इसका 
आभासमात्र दिया है। यथा, 


नगरेर लोक जप्त शुनिया मोहित । 
सुरधुनी तीरे तरुलता पुलकित ॥ 
भुवनमोहन गोरा मुरलीर स्वरे। 
वासुदेव घोष इथे कि बलिते पारे ॥ 
पदकल्पतरु 


श्रीगौराङ्ग-नागरका यह संकेत वंशीका मधुर 
स्वर नदियाके भक्तवृन्दके घर-घरमें पहुँच गया । 
नदिया-नागरी-भावापच्न भक्तबृन्दके कानोंमें प्रवेश 
करके यह हृदय-मन-प्राणको उन्मत्त करनेवाली 
वंशीकी ध्वनि मर्मेमें प्रवेश कर गयी । अब वे घरपर 
न रह सकी । सर्वकर्मपरित्याग करके गङ्गातीरकी 
ओर लम्बी साँसें लेती चल पड़ीं । रास्तेमें जिसको 
देखती हैं, उसीका हाथ पकड़कर कहती हुँ-- 


सजनि अपरूप देख गिया। 
नाचये गौराङ्ग चाँद हरिबोल बलिया ॥ 


[ ४२३ 
सुगन्धि चन्दन सार, कुन्द-करबीर-माल, 
गोरा अङ्ग दोले हिल्लोलिया । 
पुरुष परोक्ष भाव, परतेक देख लाभ, 
सेइ एइ गोरा विनोदिया ॥ 
त्रिभद्ध हइया रहे, सधुर मुरली चाहे, 
बाँध चुडा चाँचर चिकुरे। 
कृष्ण कृष्ण बलि डाके, सालसाट मारे बुके, 
क्षणे बले मुजि सेइ ठाकुरे ॥ 

तीरे तरु वृन्दावन, 
गोकुल-सथुरा । 


जाह्नवी यमुना भ्रम, 
नवद्वीपे 

कहये नयतानन्द, सेइ सखा-सखि-वृन्द, 
काला तनु एबे हेल गोरा ॥ 


श्रीगौ राङ्गसुन्दरकी संकीर्तन-रासलीला इन्होने 
अपनी आँखोसे देखी है, अतएव सबको स्मरण करा 
देते हैं। पूणिमाकी रात्रिमें सुरसरिके ती रपर कुसुमित्त 
उपवनमें श्रीगौराङ्ग यह अपूर्व रासलीला करते हें । 
पदकर्ता सिद्धकवि महाजन नयनानन्द भी 
नदियावासी भक्तगणके साथ जा रहे हैं। उन्होंने 
गङ्गाके तीरपर जाकर क्या देखा, उनकी ही भाषामें 
सुनिये प्र 


सधुऋतु यामिनी, सुरधुनि तीर । 
उज्जोरल सुधाकर मलय ससोर ॥ 


सहचर सद्ध गौर नटराज ॥ 
बिहरये निरुपम कीर्तन माँझ॥ 
खोल-करताल-धवनि नटन हिल्लोल 
भुज तुलि घन-घन हरि-हरि बो 
नरहरि-गदाधर विहरइ सः 
नाचत गावोत कतहुँ 
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५२४ ] नवद्वीप-लीला 
कोकिल मधुकर पञ्चस भास। नवीन लता नव, पल्लव तर्कुल, 
नयनानन्द पहुँ करये विलास ॥ नवल नवद्दीप धाम॥ 
जपदकल्पत्ईे कलल. कसम चय, झंकृत मधुकर, 


नदियाके भक्तवृन्द गङ्गातीरस्थ उपवनमें जाकर सुखोदय ऋतुपति नास ॥ 


अपने जीवन-सर्वेस्व नदिया-नागर शचीनन्दनके 


मे कुलित चूत गहन अति सुललित 
साथ जुट गये । उनमें मुकुन्द, गोविन्द, जगदानन्द > हु ह्‌ कर 
आदि सभी हें । गोविन्ददास भी एक कोकिल काकलि राव। 
पदकर्ता हैं। वे भी एक सुन्दर पदमें प्रभुको इस सुरधुनि-तीर, समीर सुगन्धित, 


लीलाका व्रजभाषाकी तजंमें वर्णन कर गये हैं । वह 


घरे-घरे मङ्गल गाव॥ 
पद इस प्रकार हे-- 


मन्मथ-राज, साज लइ फिरये, 


देखत बेकत गोरचन्द्र बेड़ल भगत नखत बृन्द, वन फूल-फल अति शोभा। 


अखिल भुवन उजोरकारी कुन्द कनक काँतिया। 
गति पतित कुमुद वन्धु, हेरि उछल रसिक सिधु, 
हृदय कुहर तिमिरहारी, उदित दिनहुँ रातिया ॥ 
सहने सुन्दर मधुर देह, आनन्दे आनन्दे ना बाँधे खेह, 


समय वसन्त, नदिया-पुरन्दर, 
उद्धवदास मनो लोभा॥ 
--प्रदकल्पतरू 


प्रभुके रसिकभक्त जगदानन्दने लिखा है-- 


मत्त करिवर भाँतिया। 

नटन घटन भंगेल भोर, सुकुन्द माधव गोविन्द रोल, 
रोयत हंसत धरणी खसत, शोहत पुलक पाँतिया ॥ 
महिम महिमा को कहूँ ओर, निज पर धरि करई कोर, 
प्रेम अभिया हरषि बरषि तरखित महि मातिया। 
जो रसे उत्तम-अधम भास, बञ्चित एकलि गोविददास, 
को जाने कि खेने कोन गडल, काठ कठिन छातिया ॥ 

--पदकल्पतरु 

प्रभुके इस संकीर्तन-रास-विलासके बहुत-से 
प्राचीन पद हैं । और भी दो-एक पद यहाँ उद्धृत 
करनेकी लालसा मैं संवरण नहीं कर पा रहा हुँ । 


देख देख गोराचाँद नदिया नगरे। 
गदाधर सङ्गो रङ्ग सदाइ विहरे॥ 
बामे गदाधर, दक्षिणे नरहरि। 
सुरधुनि तोरे दुहुं नाचे फिरि-फिरि॥ 
किवा से विनोद वेष विनोद-चातुरी। 
विनोद रूपेर छटा विनोद माधुरी ॥ 
देखिते-देखिते हियाय साध लागे हेन । 
नयने अद्धल करि सदा राखि जेन ॥ 
कहिपे जगदानन्द गोरा प्रेमकथा। 
सोङरिते हृदय उथलि जाय तथा ॥ 


महाजन कवि उद्धवदासने लिखा है-- __पदकल्पतरु 
मधु ऋतु विहरइ गोर किशोर | प्राचीन महाजन कवि कविशेखरने लिखा है- 
गदाधर मुख हेरि, आनन्दे नरहरि, तांता थेइ थेइ, मृदङ्ग बाजइ, 


पुरब प्रमे भेल भोर। 


झनर झनर करताल । 
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सेतीसवाँ अध्याय-पार्षदोंद्वारा संकीर्तन-महारासका वर्णन 


तन तन तम्बूर वीणा सुमधुर, 


बाजत यन्त्र रसाल। 

भमक थसक कत, रराव बाजत, 
पदतल ताल सुमेलि। 

नाचत गोर, सङ्गो प्रिय गदाधर, 
सोऽरिया प्रबक केलि ॥ 

तीरे तीरे फुलवन, जेन ठृन्दावन, 
जाह्नवी यसुना भाले। 

कोत॑न मण्डल, शोभा अति भेल, 
चौदिके भगत करु गाने ॥ 

प्रबक लालस विलास रास रस, 
सोइ सखिगण सङ्ग। 

ए कवि शेखर होयल फाँफर, 
ना बुझिया गोराड रङ्ग ॥ 


नयनानन्दने एक और पदमें लिखा हे-- 


देख देख गोरा नट रङ्ग। 
कीर्तन सण्डल, महारस मण्डल, 
उपजिल पुरब प्रसङ्ग । 
नाचे पंहु नित्यानन्द ठाकुर अद्वेतचदध, 
श्रीनिवास मुकुन्द मुरारि । 
रामानन्द ववत्रेश्‍वर, आर जत सहचर, 
प्रेमसिन्‍्छु आनन्द लहरी ॥ 
ठाकुर पण्डित गाय, गोविन्द आनन्दे राय, 
नाचे गोरा गदाधर सङ्ग । 
द्विमिक द्रिमिक धेया, ताथैया ताथैया थेया, 
बाजत मोहन मृदङ्ग 


POS . मर शननमिीनि मकर 


जत धुत अवतारे, 
एइ मोर नवद्दीप नाथे। 
जार जेइ निजभाव, 
नयनानन्देर रह चित्ते॥ 


[ ५२५ 


सुखमय सुख सारे, 


परतेखे देख सब, 


श्रीगौराङ्ग-लीलाके व्यासावतार श्रीवृन्दावन- 


दास ठाकुरने एक पदमें लिखा है-- 


नाचे नाचे निताइ गौर द्विजसणिया । 
वामे प्रिय गदाधर 
परिषद तारागण जितिया ॥ 

बाजे खोल-खरताल, 
गगन भरिल हरि ध्वनिया। 


श्रीवास अद्वेतवर, 


मधुर सङ्गीत भाल, 


चन्दन चित गाय, फागु बिन्दु बिन्दु ताय; 


बनमाला दोले भाल ध्वनिया ॥ 


गले शुक्र उपवीत, 
चरणे नूपुर रणरणिया। 


दुइ भाइ नाचि जाय, 
गदाधर अङ्गे पड़े ढलिया ॥ 


रूप कोटि काम जोत, 


सहचरगण गाय, 


पुरब रभस-लोला, एबे पहुँ प्रकाशिला, 
सेइ बुन्दाबन एइ नदिया। 
बिहरे गङ्कार तीरे, सेइ धीर समीरे, 


बृन्दाबनदास कहे जनिया ॥ 


पदकी भणितामें पदकर्ता र 
ठाकुर कह रहे हैं कि श्रीगौराङ्गसुन्द 
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पहले कह चुका हूँ कि वे गौराङ्ग-लीलाके 
व्यासावतार हैँ । उनका रचा हुआ श्रीचैतन्य- 
भागवत गौडीय वेष्णव-समाजमें श्रीमद्भागवतके 
तृल्य आहत ओर पूजित है । उसकी कथाको 
बेष्णवगण वेदकी अपेक्षा भी अधिक सम्मानकी 
हष्टिसे देखते हें । श्रीगौराङ्गसुन्दरकी रासलीलाके 
सम्बन्धमें उन्होंने जो कुछ लिखा है, उसमें मतभेद 
होनेका कोई कारण नहीं हैं । 


यह रासलीला या संकीर्तन-लीला एक दिन 
या एक रातकी नहीं है। इसका विचार श्री मद- 
भागवतके पूज्यपाद टीकाकारगण कर गये हैं। 
भागवत-शास्त्र-ज्ञाता पाठक इसे जानते हैं। इसकी 
विस्तृत व्याख्या यहाँ आवश्यक नहीं है। शारदीय 
पुणिमाकी रातमें रासलीला एक उपलक्षणमात्र 
है, दुसरी रातोंमें तथा दुसरी. ऋतुओंमें भी यह 
लीला श्रीक्रष्णभगवानूने प्रकट की थी। दिनमें, 
रातमें, चाँदनी या अँधेरी रातमें भी यह अपूर्व 
लीला प्रकट हुई थी । वैष्णवतोषिणीकार तथा 
पूज्यपाद विश्वनाथ चक्रवर्तीजी यह बात अपनी- 
अपनी टीकाओंमें लिख गये हैं । 


श्रीगौराङ्गसुन्दरकी संकीत॑न-रास-लीला भी 
पू्वेलीलाके काल और भावके अनुसार है तथा 
तदनुरूप माधुरी और प्रभावसे युक्त है। रासलीलाके 
स्थान और कालका प्रभाव अविचिन्त्य है, यह भी 
शास्त्रवचन है । अतः महासंकीर्तन-यज्ञ-रूप 
रासलीला श्रीश्रीगौरा ङ्गसुन्दरने जब जहाँ उनकी 
इच्छा हुई, तब वहाँ प्रकट करके रासलीला-रस-- 
लोलुप रसिक भक्तबृन्दका मनोरञ्जन किया था । 


-श्रीभगवाब्रकी नर-लीला सर्वोत्तम लीला है । 
वे नरवपु धारण करके सवेसौन्दर्यकी खानि होकर 


_ आते हैं; सर्वोत्तम नर-लीलाके अनुरूप सर्वोत्कृष्ट 


रूपमाधुरी प्रकट करनेकी आवश्यकता होती है। 
श्रीभगवान्‌ रसिकशेखर हैं,उनका नरवपु सर्वेसोन्दर्य, 


नवद्वीप-लीला 


सर्वेमाधुर्य, सर्वरससे परिपूर्ण है, यह बात 
श्रीगौराङ्गप्रभुने स्वयं सनातन गोस्वामीसे कही 
थी । यथा, श्रीचेतन्यचरितामृतमें-- 


कृष्णेर जतेक खेला, सर्व्वोत्तस नर-लीला, 
नरवपु ताहार स्वरूप । 

गोपवेष वेणु कर, नवकिशोर 
नरलीलार हय अनुरूप ॥ 

से रूपेर एक कण, डुबाय सब त्रिभुवन, 
स्वं प्राणी करे आकर्षण । 

योगमाया चिच्छक्ति, विशुद्ध सत्त्व परिणति, 
ताँर शक्ति लोके देखाइते ॥ 

एइ रूप-रतन, भक्तगणेर 
प्रकट केल नित्यलीला हैते॥ 


चै. च. म. ११.५३८५ 


नटवर, 


गूढ़ धन, 


यह नर-लीला केवल श्रीभगवानुकी अपार 
कृपाका परिचयमात्र है। वे जो हमारे समान 
होकर, हमारे बीच आकर, हमारे साथ सम्बन्ध 
जोड़कर लीला-खेल करते हैं, यह उनको दयाकी 
सीमा समझनी चाहिये । सब प्रकारसे सब जीवोंका 
मनोरञ्जन करनेके लिए वे नर-लीला प्रकट करते 
हैं। जो आदमी उनसे जो कुछ माँगता है, वही 
वे उसको देते हैं। जिस भावसे जीव उनका भजन 
करता है, वह भी उसको उसी भावसे भजते ह, 
यह उनके श्रीमुखकी वाणी है । 


ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथेव भजाम्यहस्‌ । 
(गीता ४११) 


ब्रज-गोपिकाओने श्रीकृष्णके अपरूप-रूपसे 
मुग्ध होकर उनको उपपतिके रूपमे वरण किया 
था; भक्तवाञ्छा-कल्पतरुने उसे ही स्वीकार किया 
और उसी भावमें अपनी आश्रिता ब्रजा ङ्गनाओंकी 
मनोकामना पूर्ण की । श्रीगौराज्ध-अवता रमें नित्य 
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संतीसवाँ अध्याय--पाष॑दोंद्वा रा संकीतैन-महा रासका वर्णन 


सिद्धा ब्रज-गोपिकाएँ भक्तभावमें अपने प्राणवल्लभके 
साथ नवद्वीपमें आविभुति हुई । पूर्वलीलाके भाव 
उनके हृदयमें नित्यबद्ध थे, उन्हीं भावोंसे विभावित 
होकर अपरूप-रूप-सम्पन्न श्रीगौर-नागरको 
उन्होंने वही अपूर्व रासलीला पुनः प्रकट करनेके 
लिए अनुरोध किया । श्रीभगवान्‌ पूर्णतः भक्तके 
अधीन हैं । भक्त-वाञ्छा-कल्पतरु श्रीगौरा ङ्गसुन्दरने 
अपने भक्तोंके मनोरञ्जनके लिए महासंकीर्तन- 
रासलीला नवद्वीपमें प्रकट की । नित्यसिद्धा 
व्रज-सुन्दरीगण सदा ही अपने प्राणवल्लभ श्रीनन्द- 
नन्दनके रूपपर मुग्ध रहती हें । नदियाके भक्तवृन्द 
भी शचीनन्दनके अपरूष-रूपपर एकवारगी मुग्ध 
हो गये । उनको लक्षा, मान, प्रतिष्ठा, जाति, कुल 
शील-किसीका भी विचार न रहा । उन्होंने 
हृदय खोलकर सबके सामने अपने प्राणवल्लभके 
हाथमें जीवन, यौवन, कुल, मान, देह, प्राण-सब 
कुछ समर्पण कर दिया और हाथ जोड़कर अति 
कातरभावसे बोले-- 


गौराङ्ग तुमि सोरे दया ना छाड़िह। 
आपना करिया राङ्गा-चरणे राखिह॥ 
तोमार चरण लागि सब तेयागिनू। 
शीतल चरण पाइया शरण लइनू॥ 
ऐ कुले ओकूले सुजि दिलास तिलाञजलि । 
राखिह चरणे मोरे आपनार बलि॥ 
वासु घोष 


इस प्रकारका आत्म समर्पण भक्तिको पराकाष्टा 
है। इस प्रकारका आत्मनिवेदन करना बेषणवलोग 
जानते हैं। उपर्युक्त पद-रचयिताके नव्यानुरागका 
एक अति सुन्दर पद यहाँ उद्धृत किया जाता है-- 


निरमल गोरा तनु, कषित काञ्चन जनु, 
हेरइते पड़िगेनु भोर। 

भाङ भुजङ्गमे, दंशल सञ्‌ सन, 
अन्तर काँपये मोर ॥ 
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सजनि वर हम पेखनु गोरा। 

आकूल दिग्‌ विदिक्‌, नाहि पाइये, 
मदन लालसे मत भोरा ॥ 

अरुणित नयने, तेरछ अवलोकने, 
बरिखें कुसुम शर साधे। 

जिनइते जीवने, थेह नाहि पाइन, 


हबल गङ्गा अगाधे॥ 
सन्त्र महोषधि, तुहुँ जानसि यदि, 


मझु लागि करसि उपाय। | 

वासुदेव घोष कहे, शुन शुन ए सखि, 
गोरा लागि प्राण सोर जाय ॥ 

--पद-कल्पतरू 


तब पूर्वरसके रसिक भक्तगणने दिव्य-हष्टिसे 
देखा-- 


राइ अङ्ग छटाय, उदित भेल दशदिक्‌, 
श्याम भेल गोर आकार । 

गौर भेल सखिगण, गोर निकुञ्ज सम, 
राइ रूपे चोदिके पाथार ॥ 

गोर भेल शुक-सारी, गौर अ्रमर-ञ्रसरी, 
गोर पाखी हेरि डाले-डाले । 

गौर फोकिलगण, गौर भेल बृन्दावन, 
गोर तरु, गोर फल-फूले ॥ 

गोर यमुनार जल, योर भेल जलचर, 
गौर सारस-चक़्वाक । 

गोर आकाश देखि, गोर चांद तार साथी, 
गौर तारा बेडि लागे लाख ॥ 

गोर अवनी हेल, गोरसय सब भेल 
गौर रूपे चौदिके यापित 

नरोत्तम दास कथ, र 


दुहुँ तनु एकाइ 


नवद्वीप रस-भाण्डारको महा 
पूर्ण कर रखा है। मधुररस सवे 
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श्रीगौराङ्ग-लीलाके मधुर रसके रसिक भक्तोंकी 
संख्या भी कम नहीं है । उनका व्रजभाव है और 
यह व्रजभाव ही नदिया-नागरीभाव है । यह अति 
शुद्ध भाव है तथा गोस्वामि-शास्त्र-सम्मत है । 
यदि ऐसा न होता तो श्रीगौराङ्गप्रभुके पार्षदगण 
नदिया-नागरीभावके पदोंकी रचना क्यों करते ? 
नदिया-नागरीभाव और गोपी-भजन एक तत्त्व है । 
नदिया-नागरीभावके रसिक भक्तवृन्द भजनानन्दमें 
विभोर होकर अनेक पद लिख गये हैं; वे पद उनके 
अनुयायी शिष्योंके भजनमें सहायक हैं । श्रीगौराङ्ग- 
प्रभुका युगल-भजन उनके रसिक भक्तबृन्दका 
त्रिजस्व धन है; यह उनका प्राण है, कोई गौर- 
नित्यानन्द-रसमें मग्न हैं, कोई गौर-गदाधर-लीला- 
रस-सागरमें देह-मन-प्राण निमज्जित कर चुका है, 
कोई श्रीश्रीगौर-विष्णुप्रियाके युगल-भजनानन्दमें 
विभोर होकर परमानन्द प्राप्त कर रहा है। 


अब एक जातिका आधुनिक शिक्षित सुरुचि- 
सम्पन्न वेष्णव-सम्प्रदाय देखनेमें आता है । वे लोग 
नदिया-नागरीभावके बड़े विरोधी हैं। वे निर्बोध 
नहीं हैं, अपनेको गौराङ्गका शुद्ध भक्त कहकर 
अपना परिचय देते हैं; परन्तु परचर्चा उनके 
भजनका एक अङ्ग हो गयी है। अन्य लोगोंके 
साधुनःभजनमें किसी प्रकारकी चर्चा करना 
किँसीके लिए उचित नहीं है। भजन-राज्यका 
विकार शार स्वयं भगवानुके द्वारा प्रदत्त होता है, 
इस विषयमें तर्क-वितर्क करना या सभा-समिति 
अथवा पत्र-पत्रिकाओंके द्वारा समालोचना 
करत्तेका अधिकार किसीको नहीं है। यदि कोई 
ऐसा करता है तो वह दुःसाहस करता है तथा 
भगवान्‌ और उनके भक्तोंके सामने अपराधी 
बनता है । ये शुद्ध हैं, वे अशुद्ध हूँ; ये पतित हैं, वे 
पाखण्डी हैं--इस प्रकारकी बातें बैष्णवके मुखसे 
शोभा नहीं देती । वैष्णव अपनेको सदा ही नीच, 
और अधम घोषित करता है । स्वयं 


नवद्वीप-लीला 


श्री नित्यानन्दप्रभुने अपनेको 'पतित' कहकर परिचय 
दिया है । यथा, श्री चेतन्यभागवतमें, 


पतितेर त्राण बड़ शुनि नदियाय। 


शुनिज्ञा आइलु शुनि पातकी एथाय ॥ 
चे. भा. स. ४.५३ 


इसके आगे और क्या कहें? मैं शुद्ध भक्त हू 
और तुम अशुद्ध भक्त हो--यह भाव जिनके मनमें 
जागरूक है, वे कैसे अपनेको 'वेष्णव' कहकर 
परिचय देते हैं, यह समझ इस जीवाधम ग्रन्थकार- 
की क्षुद्र बुद्धिकी पहुँचसे परे हे । 


अतएव हे गौर-भक्तगण ! कोई किसीके भजन- 
साधनमें बाधा न दो ! गोवर्धनवासी सिद्ध कृष्ण- 
दास बाबाजी तथा नवद्वीपवासी सिद्ध चेंतन्यदास 
बाबाजी-दोनोंका ही नदिया-नागरीभाव था तथा 
गौराद्भप्रभुके इस मधुर भजनसे ही वे लोग सिद्ध 
हुए थे । ये दोनों महापुरुष श्रीगोराद्ग-पार्षद ठाकूर 
नरहरिके गण थे। उनकी भजन-प्रणाली नवद्वीपरस- 
सम्भूत थी और यह नवद्वीपरस व्रजरसका सारभूत 
है। ये दोनों महापुरुष जिस भजनपथपर चले 
थे, इन्होंने जिस साधन-पथका अवलम्बन किया 
था, उसका अनुसरण करनेमें जिसको आपत्ति है, 
उनके दुर्माग्यको देखकर मनमें बड़ा दुःख होता है । 
इन महापुरुषोंके साथ यदि नरकमें भी जाना पड़े तो 
मैं उसको भी अपना सौभाग्य समझता हूँ । 


लीलारसास्वादन बड़े भाग्यकी बात है । 
जीवाधम ग्रन्थकारका तकंनिष्ठ मन श्रीगौराङ्गप्रभुकी 
सवंश्रे्ठ संकीर्तन-रासलीलाका आस्वादन करते- 
करते शुष्क तर्करूपी पृरीष-गरतमें आ गिरा है । 
कृपालु गौर-भक्त पाठकबृन्द | कृपा करके केश 
पकड़कर इसका उद्धार करें, आपलोगोंका यही 
कार्य है । इसी कायसे आपलोगोंके गुण और महत्त्व- 
का मैं पूर्ण परिचय प्राप्त करता हूँ । पतनोन्मुख 
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संतीसवाँ अध्याय-पाषंदोंद्वारा संकीर्तन-महारासका वर्णन 


जीवको केश पकड़कर उद्धार करना ही आपका 
कार्य है और इस कार्यको आपलोग बहुत पसंद 
करते हूँ । इसी कारण आपलोगोंके चरणोंमे 
जीवाधमका यह विनीत निवेदन है । आपलोगोंकी 
महिमा समझनेकी शक्ति मुझमें नहीं है । पुज्यपाद 
श्रीनरोत्तम ठाकुर जो लिख गये हैं, उसीकी पुन- 
रुक्ति करते हुए आपकी चरण-वन्दना करके अपनेको 
कृतार्थ करता हँ-- 
एइ वार करुणा कर वेष्णव गोसाई। 
पतितपावन तोमा बिने केह नाई॥ 
जाँहार निकटे गेले पाप दूरे जाय। 
एमन दयाल प्रभु केवा कोथा पाय ॥ 
गद्भार परश हुइले पश्चाते पावन । 
दर्शने पबित्र कर ए तोमार गुण॥ 
हरि ठामे अपराधे तारे हरिनास। 
तोमा ठामे अपराधे नाहि परित्राण ॥ 
तोमा सभा हुदयेते गोविन्द-विक्षास । 
गोविन्द कहेन मोर वष्णव पराण॥ 
प्रति जन्मे करि आशा चरणेर धूलि। 
नरोत्तमे कर दया आपनार बलि॥ 
श्रीगौराङ्गसुन्दरकी महासंकीतेन-रासलीला 
परिपूर्ण रसका भाण्डार है। इस भाण्डारके 
भण्डारीगण अनेक जन्मोंके साधन-सिद्ध ऋषिगण 
हैं । नित्यसिद्धा ब्रज-गोपिकाएँ, श्रृति-चतुष्टय 
भक्तभावका अवलम्बन करके नवद्वीपमें अवतीर्ण 
हुई थीं। वे ही श्रीभगवात्रकी ह्लादिनी शक्ति, 
मधररसकी प्रकाशिका और परिवर्धनकारिणी हें । 
इसी कारण वेष्णवशास्त्र कहते हैं-- 


यद्यपि कृष्ण सोन्दर्य-माधुय्येर धूर्य्ये । 


ब्रजदेवीर सङ्गे ताँर बाड़ये साधुय्ये ॥ 
चे. च. म. ८.७२ 
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ये 'शुद्ध-प्रेम-रस-गुण-प्रवीण गोपिकाएँ---रास- 
रसिका ब्रज-वालाएँ नदियाके कीर्तन-रास-रसिक 
भक्तभुन्द हैं। रसिक-भक्तगणके साथ श्रीगौराङ्ग- 
प्रभुकी इस संकीर्तन-रासलीलाको पदकर्ता नित्य 
पार्षदवन्दने कलिग्रस्त पतित जीवोंके उद्धारके लिए 
बहुत विस्तृत और सुन्दररूपमें वर्णन करके 
जीवोंका महान्‌ उपकार किया हे । श्रीमद्भागवते 
जो श्रीकृष्णी रासलीला वणित है, वह अधूरी 
तथा अति गुप्तभावमें संक्षेपमें कही गयी हे । श्रीपाद 
प्रकाशानन्द सरस्वतीने लिखा है-- 


श्रीमद्भागवतस्य यत्र परमं तात्पयंमुद्द्धित 

श्ीवेयासकिना दुरन्वयतया रासप्रसङ्गोऽपि यत्‌ । | 

यद्गाधारतिक्ञेलिनागररसास्वादकसड्भाजनं | 

तहस्तुप्रथनाय गोरवपुषा लोकेऽवतोणों हरिः ॥ | 
श्रीचेतन्यचन्द्रामृत १२२ 


श्रीव्यासपुत्र ्रीशुकदेवजीद्वारा रास-प्रसंगमें केवल 
उत्पादित हुआ है; परन्तु विस्तृत रूपमें वणित नहीं 
हुआ; क्योंकि श्रीभगवानको इस अपूर्व मधुर 
रासलीलाका अनुशीलन और आस्वादन किये बिना 
इसमें प्रवेशाधिकार प्राप्त करना अति दुष्कर है । 
और उस समय इस सर्वोत्तम लीलाके आस्वादन 
और अनुशीलन करनेवाले पात्रोंका अभाव था, 
अतः श्रीराधाके रतिकेलि-नागर श्रीकृष्ण स्वयं 
उस अपूर्वं रासलीलास्वादःप्रेम-माधुरीका विस्तार | 
करनेके लिए इस कलियुगमें इहलोकमें श्रीगौर 
विग्नहके रूपमें अवतीर्ण हुए हैं । उ 


अर्थात्‌-श्रीमद्भागवतका परम तात्पर्य 
| 


श्रीशुकदेवजीने जिस समय महाराज प 
श्रीकृष्णकी रासलीलाका वर्णन किया! 
समय श्रीकृष्ण अन्तर्धान हो चुके 
और ब्रज-गोपिकाएँ भी गोलोकधा ग 


अतएव 'दुरन्वयता' के कारण श्रीः 


ॐ 


वकक ८८-७0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


= ~ वी 


fd 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


५३० | 


व्यासनन्दन श्रीशुकदेवजीने इस अत्युईशुत और 
अपूर्वं रासलीला-प्रस ङ्गको 'उट्टुङ्कित' मात्र किया 
है। सम्पूर्णरूपमें विस्तारपूर्वक वर्णन नहीं किया । 
श्रीकृष्णकी इस रासलीलाको प्रधान सहायिका वृष- 
भानुनन्दिनी श्री राधिकाका नामतक ध्री मदुभागवतमें 
उल्लिखित नहीं हुआ। श्रीराधिकाका शास्त्रम इस 
प्रकार वर्णन किया गया है- 


देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका परदेवता । 
सर्वलक्ष्मीसयी सर्वकान्तिः सस्सोहिनी परा ॥ 
(बृहृद्गोतमी तन्त्र) 


इस देवी कृष्णमयीको लेकर ही श्री कृष्णकी 
रासलीला है। शास्त्रकारने 'कृष्णमयी'का अर्थं 
करते हुए कहा है कि जिस प्रकार सुवर्णमयी 
प्रतिमा कहनेपर अंदर और बाहर सर्वत्र सुवर्णरूप 
होता है, उसी प्रकार श्री राधिकाजीको अंदर और 
बाहर सर्वत्र श्रीकृष्णरूप विराजित है, इसी 
कारण वे 'कृष्णमयी? हैं। ये 'प्रेममयी' और 
_ क्रष्णमयी' नामतक श्रीमद्भागवतमें नहीं हैं । 


 श्रीगौराङ्ग-अवतारमें श्रीभगवान्‌ श्रीश्री राधा- 
कृष्णमिलित वपु धारण करके नवद्वीपमें शचीगभेमें 
उदित हुए थे । उनके अवतारके तीन उद्देश्य थे। 
प्रथम-श्री राधिकाके गम्भीर प्रेमकी महिमाको स्वयं 
राधा बनकर देखना और समझना; द्विती य-तत्सम्बन्धी 
प्रणयके द्वारा श्रीकृष्णकी जिस अद्भुत मधुरिमाको 
श्रीराध्रिकाजीने आस्वादन किया था, उसके 
स्वरूपको देखना; तृतीय--उसके अनुभवमें 
श्रीराधिकाजीको जो सुखातिशय होता है, उसको 
जानना तथा स्वयं अनुभव करना ।* इस कारण 


श्रीराधाथाः प्रणयभहिमा कीदृशो वानयैर्वा- 
स्वादयो येनादभुतमधुरिमा कीह्दशो वा मदीयः । 
सौख्यं चास्याः मदनुभवतः कीदृशं वेति लोभात्‌ 
तद्भावाढूयः समजनि शचीगर्भसिनधौ रवीन्दुः ॥ 
चै. च, आ. ६ 


नवद्वीप-लीली 


वे श्रीराधिकाके भाव और कान्तिको लेकर 
श्रीगौराज्धरूपमें भूतलपर अवतीर्ण हुए। अतएव 
जीवको महा-रासलीलाका प्रकृत तात्पय आर. 
उद्देश्य समझानेके लिए ही श्रीगौरा्ध-अवता रका 
आवश्यकता हुई । श्रीमद्भागवतमें जो रासलीला 
गुप्त भावमें वर्णित है, उसको व्यक्त करनेके लिए 
ही स्वयं भगवान्‌ श्रीगौराङ्ग-खूपमें नवद्वीपमें उदित 
हुए । केवल मौखिक वर्णन या व्याख्या करनेके 
लिए नहीं, बल्कि स्वयं उस मधुर रासलीलाको 
प्रकट करके स्वयं उसका रसास्वादन करना तथा 
उस अपूर्व रस-भाण्डारको बिना किसी भेदभावके 
निज-जनोंमें लुटाना ही उनकी इच्छा थी । उन्होंने 
इसे ही कार्यमें भी परिणत किया। श्रीगो राज़- 
सुन्दर राधाभावमें विभावित होकर, श्री राधिकाके 
रूप-सागरमें हूवकर श्रीगौराङ्ग बने । उन्होंने एक 
ही साथ शक्ति और शक्तिमानूके रूपमें तथा दूसरी 
जगह राधाशक्ति गदाधरकी सहायतासे, ललिता 
सखी (स्वरूप दामोदर), विशाखा सखी (राय 
रामानन्द), अन्यान्य सखियाँ तथा उपसखियाँ, 
गोस्वामी और महन्तगणके साथ स्वर्य आचरण 
करके महासंकीतत॑न-यज्ञकी आयोजना करके अपने 
अन्तरङ्ग भक्तोंको बतलाया कि रासलीलाका प्रकृत 
तात्पर्यं है-श्रीवृन्दावनका मधुर भजन | साथ ही 
उनको इस मधुर भजनके प्रचारके विषयमै उपदेश 
और आदेश दिया। इस उपदेशके फलस्वरूप 
नदिया-नागर श्रीगौराङ्गके मधुर भजनका सूत्रपात 
हुआ । परिणामतः नदिया-नागरीभावकी असंख्य 
पद्यावलीका सृजन हुआ, जो अधिकारी गौर- 


` भक्तदृन्दके भजनका अङ्ग है। अतएव पूज्यपाद 


प्रकाशानन्द सरस्वतीजी लिख गये हैं-- 


प्रेमानामाद्भतार्थः श्रवणपथगतः 
कस्य नास्ता सहिम्नः 
को वेत्ता कस्य ठून्दावनबिपिन सहा- 
माधुरीषु प्रवेशः । 
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को वा जानाति राधां परसरसचस 
त्कारमाधुर्यं सीमा 
सेकश्चेतन्यचन्द्रः परसकरुणया 
सर्वमादिश्चकार ॥ 
श्रीचेतन्यचन्द्रामृतम्‌ १३० 


अर्थ-प्रेम-नामक परम पुरुषार्थ, जो पहले 
किसीके श्रवणगोचर नहीं हुआ था, भगवानका नाम 
और उसकी महिमा, जिसे पहले कोई जानता न था, 
श्रीवृन्दावन-विपिनको परम आश्चर्यजनक माधुरी, 
जिसमें किसीका प्रवेश न हुआ था तथा परम 
अद्भुत माधुर्यरसकी पराकाष्ठास्वरूपा 
श्रीश्नी राधिकाजी, जिनका नामतक पहले लोग 
नहीं जानते थे_केवल श्रीश्रीगोराङ्ग महाप्रभुने 
परम करुणाद् होकर इन सबका आविष्कार 
किया। 


अब गौर-भक्त कृपालु पाठकवृन्द इसके द्वारा 
समझ सकते हैं कि केवल श्रीमद्भागवतको 
सहायतासे रासलीलाका प्रकृत तात्पर्य उद्घाटित 
नहीं हो सकता । पूज्यपाद श्रीकृष्णदास कविराज 
गोस्वामीते श्रीश्रीमन्महाप्रभुके दिव्योन्मादका वर्णन 
करते समय इसका आभास दिया है, अतएव यह 
जीवाधम ग्रन्थकारकी कपोल-कल्पित कथा नहीं है । 
कविराज गोस्वामी कहते हैं-- 


पुर्वे ब्रजविलासे, जेइ तिन अभिलाषे, 
यत्नेह आस्वाद ना हइल । 


श्रीराधार भावसार, आपने करि अङ्गीकार, 


सेइ तिन वस्तु आस्वादिल ॥ 
चे. च. म. २.६६ 


ये तीन वस्तुए क्या हैं ?-यह पहले बता 
चुका हूँ। फिर कहता हूँ, सुनिये ! श्रीराधिकाकी 


सेतीसवाँ अध्याय--श्रीवासके आँगनमें संकीर्तन-महारास 


[ ५३१ 


प्रणय-महिमा, स्वमाधुये तथा उसके आस्वादनभें 
श्रीराधिका सुख--इन तीन वस्तुओंका अनुशीलन, 
विचार और आस्वादन रासलीलाका मूलमन्त्र 
है। इन तीन वस्तुओंको हृदयमें रखकर 
श्रीभगवानूके नामगानमें उन्मत्त होकर नृत्य-गीत 
और वाद्यकी सहायतासे प्रेमानन्दोत्सवमें देह-मन- 
प्राणको ढाल देनेका नाम है--श्रीगौराज्ध-लीलासें 
संकोतेन-रासलीला । सारे वैष्णव-ग्रन्थोंमें, वैष्णव 
सहाजनकी पदावलीमें तथा श्रीश्रीमन्महाप्रभुकी 
समस्त चरितावलीमें श्रीमद्भागवतोक्त 'उद्बद्धित' 
रासलीलाके प्रसङ्गके विशद और विस्तृत वर्णन प्राप्त 
होते हैं। इनका पठन-पाठन, श्रवण, अनुशीलन 
और आस्वादन मधुरभजनके अङ्ग हैं तथा इनकी | | 

{ 

| 


परिपुष्टिमें ही भजनका अवसान होता है। सिद्ध 
चेतन्यद[स बाबाजी कह गये हैं-- 

गौरेर कान्ता आमि, कान्त आमार गोरा, | 
आसार भजन हलो सारा । | 


यह अत्यन्त सार बात है और यही सर्वश्रेष्ठ | 
भजन है । यह भजन करने में- न 

“गञ्जे गळ्जूक गुरुजन ताहे ना डराइ। | 

छाड़े छाड क निजपति आपद एड़ाइ॥ | 

बले बलुक पाड़ार लोक ताहे नाहि डर। . 

चा बलूक ना डाकूक ना जाव कार घर ॥ 

धरस-करम जाउक ताहे ना डराइ। | 

सनेर भरसे पाछे बध्रे हाराइ।” | 


श्रीवासके आँगनसें संकोतन-सह 


अब श्रीश्रीगौराङ्ग-सुन्दरकी 
आँगनकी महासंकीतेन-रासलीलाका. 
नदिया-नागर श्रीगौर-गोविन्दचे 
आँगनमें ही अपना संकीतेन- 
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किया । यह अपूर्व लीलारङ्ग अपनी पूर्वलीलाके 
नित्य परिकर-बृन्दको साथ लेकर निशाकालमें 
श्रीवासके आँगनमें द्वार वन्द करके अभिनीत हुआ 
था । अन्तरङ्ग एकान्त रसिक भक्तोंके सिवा अन्य 
कोई श्रीवासके आँगनमै प्रवेश नहीं प्राप्त कर सकता 
था । श्रीवासपण्डितको इस सम्बन्धं प्रभुने विशेष 
सावधान कर दिया था। नदियामें इस अद्भुत 
संकीर्तन-रासलीला-रङ्भको प्रकट करगेके पूर्व रास- 
रसिक श्रीश्रीगौर-गोविन्दने एक दिन भक्तवृन्दको 
सम्बोधित करके कहा-- 


-- भाई सब सुन मन्त्र सार। 
रात्रि केने मिथ्या जाय आमा सभाकार ॥ 


आजि हैते निर्वन्धित करह सकल। 
तिशाय करिब सभे कीर्तन सङ्गल॥ 


संकीर्तत करिया सकल गण सने। 
भक्ति-स्वरूपिणो गङ्गा करिब मज्जने ॥ 
जगत्‌ उद्धार हऊ शुनि कृष्णनाम । 
परार्थ से जे तोमार सभार धन-प्राण॥ 

चे. भा. म. ८.१०६-१०९ 


प्रभुके इस अपूर्वं मधुमय संदेशको सुनकर 
भक्तगणके आनन्दकी सीमा न रही । उसी दिन शुभ 
मुहृतमें और शुभ रात्रिमें इच्छामय प्रभुने श्रीवासके 
` आँगनमें भुवनमङ्गल-संकीतेन-रासलीला प्रकट की। 
सारे भक्तबृन्द व्रजभावमें विभावित होकर व्रजरसका 
आनन्द अनुभव करने लगे। प्रेमानन्दमे प्रभुके श्रीवदनसे 
निःसृत बारम्बार हुंकार-गर्जन-घ्वनि तथा उसके 
साथ भक्तोके कण्ठसे निःसृत गगनभेदी उच्च 
हरिध्वनिने मिलकर निशाभागमें पड़ोसियोंको जगा 
दिया । वे लोग परस्पर बातें करने लगे--“ये लोग 
रातमें मदिरा लाकर पीते हैं और रात्रिमें मन्त्र 
ख-फन्याको ले आते हैं । हम रात्रिके चारों 


तवद्वीप-लीला 


प्रहरमें सोने नहीं पाते और केवल “बोलो, वोलो' 
और 'हुंकार' ही रातभर सुन पाते हैं।' 


किसी-किसी दिन सारी रात प्रभु अपने अन्तरङ्ग 
भक्तवृन्दके साथ श्रीवासके आँगनमें संकीतेन- 
लीलारङ्ग अभिनय करते हैं। शचीमाता अपनी 
पुत्रवधूके साथ पुत्रके इस अभिनय-लीला रङ्गको 
देखनेके लिए रातमें श्रीवासके आँगनमें जाती हैं। 
वैण्णव-गृहिणीगण भी वहाँ रहती हैं। जब प्रेमानन्दमें 
प्रभु पछाड़ खाकर भूतलपर मूच्छित होकर गिरते 
हैं तो जान पड़ता है, मानो प्रथिवी खण्ड-खण्ड हो 
गयी । परन्तु प्रभुके कुसुम-कोमल श्रीअद्धमें 
नाममात्रको भी चोट नहीं लगती। उस समय 
पृथिवीदेवी पुष्प-शेयाके समान कोमलावस्थाको प्राप्त 
हो जाती हैं । 


स्नेहमयी माता पुत्रकी ऐसी अवस्था देखकर 
मनमें बहुत व्यथित हो जाती हैं। गोविन्द-स्मरण 
करते हुए वे दोनों आंखें मूँद लेती हैं । वे इस हृश्यको 
आँखोंसे देख नहीं पातीं, उनकी छाती फटने लगती 
है, उनके नयन-जलसे वक्षःस्थल भीग जाता है। वे 
हाथ जोड़कर अभीष्ट देवतासे प्राथना करती हैं-- 
“हे कृष्ण ! मेरे ऊपर कृपा करो और यही वर दो 
कि जिस समय मेरा विश्वम्भर पछाड़ खाय, उस 
समय मुझे उसके गिरनेका पता ही न चले--बस, 
इतनी कृपा करो। प्रभो ! यद्यपि उसको तो 
परमानन्दमें इबे रहनेके कारण कोई दुःख नहीं 
होता; परन्तु फिर भी मैं उसके गिरनेको न जान 
पाऊं तो बड़ा सुख मानूँ।” 

सर्वान्तर्थामी भक्तवत्सल प्रभुने अपनी जननीके 
चित्तके भावको जानकर उनकी इच्छा पूर्ण की । 
जबतक प्रभु नृत्य करते रहते थे, तबतक शचीमाताको 
बाह्य ज्ञान नहीं रहता था। जगन्माता गौराङ्ग- 
जननी परमानन्दमें विभोर होकर पुत्रके इस अपूर्व 
संकीतन-रास-लीला रङ्गको देखती हैं । 
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सेंतीसवाँ अध्याय-श्रीवासके आँगनमें संकीतेन-महा रास 


श्रीएकादशी हरिवासरके दिन एकबार 
उषाकालसे ही प्रभु श्रीवासके आँगनमें कीरतनानन्दमें 
मत्त हो गये । झुण्ड-के-शचुण्ड भक्तगणोंने आकर उनके 
साथ महासंकीतेन-यज्ञमे योगदान किया । 'गोपाल 
गोविन्द राम श्रीमधुसूदन'-इस कीर्तनकी गगनभेदी 
ध्वनिसे श्रीवासका आँगन प्रकम्पित हो उठा। 
सुमधुर मृदङ्ग-करतालको ध्वनिसे नदियावासी 
लोगोंके हृदयोंमें एक अद्भुत और अपूर्व आनन्द- 
रसका स्रोत प्रवाहित हो उठा । श्रीवासके आँगनमें 
आनन्दको तरङ्ग उठी। दल बाँधकर एक-एक 
गोष्ठीके लोग कीर्तन करने लगे । श्रीवासपण्डित एक 
दल, मुकुन्ददत्त एक दल तथा गोविन्द घोष एक 
दल लेकर कीतंन करने लगे । प्रभु सब दलोंमें रहते 
हैं । वे प्रेमाबेशमें नयन-रञ्जत हाव-भावके साथ 
मधुर नृत्य कर रहे थे। श्रीनिद्यानन्दप्रभु उनको 
पकड़कर कीतैनके बीचमें ले जाकर घूमते रहते थे! 
प्रभु नित्यानन्द बाह्य ज्ञान-शून्य थे। श्रीअद्वेतप्रभु 
चुपके-से प्रभुको पद-धूलि ले लेते थे। गदाधर- 
पण्डितको आँखोंसे प्रेमाश्रुधारा बहकर उनके वक्ष 
स्थलको प्रवाहित कर रही थी । 


प्रेमोन्मत्त प्रभुका नृत्य-विलास धीरे-धीरे 
पूर्णताको प्राप्त हुआ । उनके श्रीअङ्गोमें एक साथ 
अष्ट सात्त्विक भाव उदय हुए । अश्रु, कम्प, पुलक, 
कदम्ब, मूर्च्छा, हुंकार-गर्जन आदि प्रभुके श्रीअङ्गमें 
एक साथ दृष्ट हुए । प्रभु जब करुण स्वरमें क्रन्दत 
करते हैं, तो एक प्रहरतक भूतलमें गिरकर अपने 
नयन-जलसे धरातलको सीचते हें । उनके भ्रमरके 
समान काले कुस्चित केशपाश धूलि-धूसरित हो 
जाते हैं । यह देखकर भक्तगणोंके हृदय विदीर्ण हो 
जाते हैं । 


उनकी करुण क्रम्दन-ध्वनि सुनकर काष्ठ और 
पत्थर भी द्रवित हो जाते हैं और जब वे अट्टहास 
करके हँसने लगते हैं तो एक प्रहरतक आनन्द- 
विलास-रसमें मग्न हो जाते हैं । कभी-कभी ब्रह्माण्ड 
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भेदी हरिध्वनि करके पृथिबीको कम्पित करते हैं । 
कभी श्रीअङ्ोंमें विश्व-ब्रह्माण्डका भार ग्रहण करके 
वे इस प्रकार भूतलपर लेट जाते हैं कि कोई उनके | 
एक अङ्गको भी नहीं उठा सकता । कभी रुईसे भी 
हल्के होकर अपने अनुयायी भक्तोंक्रे कंधेषर चढ़ | 
जाते हैं । कंधेपर प्रभुको लेकर भक्तगण | 
परमानन्दपूर्वक आँगनमै डोलते है और नृत्य करते 
। जब वे प्रेमानन्दसें मूच्छित हो जाते हे, तब 
उनके कानोंमें हरे कृष्ण नामोच्चारण करते ही 
उनको मूर्च्छा टूट जाती हैं। कभी महाशीतसे उनके 
सारे अङ्ग काँपने लगते हैं, दांत लग जाते 
हैं । कभी शरीरते इतना पसीना निकलता है कि 
जान पड़ता है, मूतिमती गङ्गाजी उनके शरीरसे 
निकल रही है। कभी प्रभुके श्रीअङ्ग जलते हुए | 
ज़ारके समान उत्तप्त हो जाते हैं और कभी 
चन्दन-तुल्य शीतल हो जाते हैं। कभी प्रभु इतने | 


हैं । कभी वे अति दीन-हीनभावसे वेष्णवोके 
चरण पकड़ने जाते हैं और वेष्णवलोग भागने 
हैं । कभी वे श्रीनित्यानन्दप्रभुके अज्भमें श्रीअद्ध | 
लगाकर दोनों रक्त-कमल-चरणोंको ऊपर उठाकर 
मधुर हास्य करते हैं। भक्तवृन्द प्रभुके मनो भार 
इशारेसे समझकर नित्यानन्दकी पद-धूलिमें लो 


श्रीअद्वैतप्रभ्‌ प्रधान हैं । उन्होने प्रभुको ओ 
हँसते हुए कहा-- 


-- आरे आरे 
भाँगिल सकल तोर भारि भुरि स 


र 


प्रभु यह सुनकर प्रे 
लोटने लगे । उनको घे 
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गला पकड़कर करुण-स्वरसे रुदन करने लगे। 
पश्चात्‌ कूदकर मुरारिगुप्तके कंधेपर चढ़ गये । 
प्रेमानन्दमें मत्त होकर कभी प्रभु घुटतेके बल चलते 
हैं, कभी चन्द्राकृति होकर एक प्रहरतक भूतलपर 
चक्कर देते रहते हुँ, इसमें अपने चरणसे 
अपने सिरको स्वयं स्पशे करते हैं । प्रभुके 
धूलि-धूसरित॒श्रीअङ्गकी कान्ति क्षण-क्षणमें 
परिवतित होती हे । उनके विशाल कमल-लोचन 
अधिकतर विशाल जान पड़ते हैं । 


सहज अवस्थामै वे जिसको प्रभु कहकर 
सम्मान करते थे, इस समय उन्हींको हि वेटा हमारे 
दास? कहकर केश पकड़कर खींचकर पास ले आते 
हैं। पहले जिस वेष्णवको देखकर प्रभु उनके 
चरणोंमें भूमिष्ठ होकर गिरते थे, अब उनके वक्षः- 
स्थलपर चरण रखनेमें भी नहीं हिचकते । श्रीगोर- 
भगवान्‌ की्तनानन्दमे उन्मत्त होकर इस प्रकार 
अलौकिक लीलारङ्ग करके भक्तोंके मनको आनन्द- 
' रसमें मर्न कर देते हें । सभो प्रेमानन्दमें विभोर 
होकर श्रीकृष्ण-कीर्तन करते हैं । 
मृदङ्ग, मंजीरा, शङ्ख और करताल-ध्वनिसे 
चतुदिक्‌ अमङ्गलका नाश होता है। भुवनमङ्गल 
हरिनाम-संकीतेनसे सारे विघ्नोंका नाश होता है। 
उसी सर्वापद-विनाशी, सर्व-अमङ्गलनाशी, भुवन- 
मङ्गल हरिनाम-संकीतेनमें नदियाके प्रेममय अवतार 
श्रीश्रीयौर-गोविग्द निज नामगानमें मत्त होकर 
अधू नयन-रञ्जन नृत्य करने लगे। वह दृश्य बड़ा 
` हीं मनोहर था। भाग्यवान्‌ नदियावासियोंका अदृष्ट 
` अत्यन्त सुखमय है, इसी कारण उनको शिव- 
विरञ्चि-अभिवाञ्छित अपूर्व आनन्द-रस उपभोग 
करनेका शुभ सुयोग ओर सौभाग्य प्राप्त हुआ है। 
बड़े दुःखसे श्रीवृन्दावनदास ठाकुरने लिखा है-- 


हूइल पापिष्ठ, जन्म तखने ना हैल। 
हेन महामहोत्सव देखिते ना पाइल ॥ 
चै, भा. म. ८.१६८ 


नवद्वीप-ली ला 


इस महासंकीर्तन-ली ला-यज्ञमें प्रेमके देवता 
प्रेममय श्रीगौर-गोविन्द भुवनमोहन वेषमें मधुर 
नृत्य करते हैं। उनके आवेशका अन्त नहीं है, भावकी 
सीमा नहीं है । वे अष्ट सात्त्विक भावोंके ऊपर भी 
चले जाते हैं। उनके अलौकिक भाव-विका रको 
देखकर भक्तगण मनमें सोचते हैं-- 


जाहा नाहि देखि शुनि श्रीभागवते । 

हेन सब विकार प्रकाशे शचीसुते॥ 
चे. भा. म. ८.२१६ 

श्रीगौराङ्ग-लीलाके व्यासावतारने प्रभुके 


इस अलौकिक भाव-विकारका इस प्रकार वर्णन 
किया है-- 


क्षणे-क्षणे सव्वं अङ्ग हय स्तम्भाक्कति । 
लिलाद्धॅको ओडाइते नाहिक शकति॥ 
सेइ अङ्ग क्षण-क्षणे हेन मत हय। 
अस्थिमात्र नाहि जेन नवनीतभय ॥ 
कखनो देखिये अङ्ग--गुण दुइ तिन। 
कखनो स्वभाव हैते अतिशय क्षीण ॥ 
कखनो वा मत्त जेन हुलि इलि जाय । 
हासिया दोलाय अङ्ग आनन्दे सदाय ॥ 
चे. भा. म. ८.२२०-२२३ 
_ भावावेशमें प्रभु भक्तबृन्दको पूर्वेलीलाका नाम 
ल-लेकर पुकारते हैं। जो भक्त जैसी वस्तु है, 
जिसका जो तत्त्व है, इस स्थानमै प्रभुने उसे प्रकट 


कर दिया । परन्तु प्रभुकी मायाके वश होकर कोई 
इसक। समझ नहीं पा रहा है । 


श्रीवासके आँगनमै इस महासंकीर्तन-रास- 
लीलाका अनुष्ठान हुआ है । प्रभुके आदेशसे बहि्वार 
बंद हे । पहले जो प्रवेश कर चुके हैं, वे ही प्रभुके 
इस अपूर्वं ओर अभिनव संकीतन-लीला रङ्गको 
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संतीसवाँ अध्याय-ऐश्वर्यंभाव-महाप्रकाश 


देखकर धन्य हो रहे हैं । उच्च कीर्तन-ध्वनि सुनकर 
नदियाके लोग श्रीवासपण्डितके घरपर एकत्रित हो 
रहे हैं । सबकी इच्छा हो रही है कि घरके भीतर 
जो कुछ हो रहा हैं, उसे देखें। सबलोग खूब शोर 
मचा रहे हैं और कह रहे हैँ-- द्वार खोलो, हम भीं 
कीर्तन देखेंगे !” 


वैष्णबलोग आँगनमें कीर्तन-रसमें मरन हैं 
प्रेमानन्दमैं सतवाले हो रहे हैं; उनको देहकी सुध- 
बुध नहीं है । कोई बात वे सुन नहीं पा रहे हैं । इन 
लोगोंमें बहिर्मुख पाखण्डियोंका दल भी है। वे 
चाहर खड़े होकर अनेक प्रकासे निन्दा कर रहे हैं 
और बुरा-भला कह रहे हैं; क्योंकि उनको द्वार 
खुला नहीं मिल रहा है। 


प्रभुके गण प्रेमानन्दमें विभोर हैं। पाखण्डियोंकी 
थे बातें उनके कानोंमें प्रवेश नहीं करतीं । वे प्रभुके 
नित्य दास हैं; शुद्धभक्त सिद्धपुरुष हैं, उनके लिए 
स्तुति-निन्दा-दोनों ही बराबर हैं। उनके कार्ये लोक- 
तिन्दाके परे हें । वे लोकापेक्षा नहीं करते । 


कृष्ण-प्रेम-रसमें विभोर होकर वे प्रभुके साथ 
कपाट बंद करके श्रीवासके आँगनमें मधुर कीर्तना- 
नन्दसें उन्मत्त हैं। उषाकालमें कीर्तन शुरु हो 
गया है; रात बीतनेमें एक प्रहर है; अबतक किसीने 
विश्राम नहीं किया, किसीने भोजन नहीं किया, 
देहधर्म छोड़कर सभी कीर्तनानन्दमे विभोर हैं । 
श्रीवासके आँगनमें प्रेमातन्दका खोत वह रहा हे, 
भक्तवृन्द मधुर कीर्तनानन्द-तरङ्गके भँवरमें गोते 


खा रहे हैं । 
ऐश्वयंशव-सहाप्रकाश 
एक प्रहर रात रहते प्रभुको श्रीभगवानुका 


आवेश हुआ । श्रीवासके बाहरी आँगनमें विष्णु- 
सिंहासन सजा था । उसपर शालग्राम-शिला 
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विराज रही थीं। प्रेमोन्मत्त प्रभु उन सब शालग्राम- 
शिलाओंको गोदमें लेकर विष्णु-सिंहासनके ऊपर 
ऐश्वर्य-भावसे बैठगये । श्रीविश्वम्भरदेवके गुरुभारसे _ 
विष्णु-सिहासन मरमरा उठा । अनन्त अवतार | 
श्रीनित्यानन्दप्रभुने तुरन्त जाकर विष्णु-सिहासन 
को स्पर्श किया, तत्काल उसमें धरणीधर श्रीअनन्त- 
भगवानका अधिष्ठान हो गया, सिंहासन टूटा नहीं । ॥ 
श्रीश्रीगौराङ्गसुन्दर, मदन-मोहन, रास-रसिक . 
नागरेन्द्ररूपमें श्रीवासके मन्दिरमें विष्णु-सिंहासनपर | 
बैठकर धी -धीरे झूलने लगे ।* श्रीवासके आँगनकी _ 

अपूर्व शोभा हो गयी । प्रभुकी आज्ञासे तब संकीर्तन 

बंद हुआ । प्रभु अब हुंकार-गर्जेन करके भगवानके | 
भावावेशमें निज-तत्त्व कहने लगे । se 


bag ४६४: 
i 


प्रभुकी श्रीमुखसे निकली वाणी, जैसे श्रीचैतच्य 


द 
~ कुट आ 
भागवतमें-- 8 


“कलियुगे कृष्ण आमि, आमि नारायण । _ 
आसि सेइ भगवानु देवकीनन्दन ॥ 
अनन्त ब्रह्माण्ड कोटि साझे आमि नाथ । | 
जत गावो सेइ आसि, तोरा सोर दास 
तोसा सभा लागिया आमार अवतार । _ 
तोरा जेइ देह, सेइ आमार आहार ७ 


खड़े हैं, श्रीअद्वेतप्रभु भी उसी प्रकार पा 
श्रीनित्यानन्दप्रभु छत्र लिये हैं, ठाकुर 
चवर डुला रहे हैं, गदाधरपण्डित प्र 
खिला रहे हैं, इस समय प्रभुका पूर्ण ऐश्वर्यभ 
प्रभु जैसे ही बोले कि > 


*एइ मत नाचे महाप्रभु 
निशि अवशेषे ए 
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“तोरा जेइ देह, सेइ आमार आहार” 


वेसे ही श्रीवासपण्डित रोते-रोते बोले--“हे 
प्रभो ! सब तो तुम्हारा ही है; तुम आनन्दपूर्वेक 
भोजन करो ! हम नयनभर तुम्हारे भोजन-विलास- 
का दर्शंनकर कृतार्थं हो जायें ।” प्रभुने हँसकर 
उत्तर दिया- “दी, मैं सब खाऊंगा।” श्रीअद्वेत- 
प्रभुने रोते-रोते कहा-“प्रभो ! यह बड़े ही 
आनन्दको बात है, हमारे लिये यह परममङ्गल है।” 
यह कहकर सबहाथों-हाथ पूर्ण ब्रह्म सनातन 
षडेश्व्यंपूर्ण श्रीगौर-भगवानुको ताना प्रकारके 
भोजन-द्रव्य जुटाने लगे । 


प्रभु आनन्दावेशमें हँसते-हँसते सब भोजन 
करने लगे । दूध, दही, नवनीत सब खाकर “वे और 
जो कुछ हो, सो ले आओ' कहने लगे। शक्कर- 
मिश्रित संदेश आदि विविध प्रकारकी मिठाइयाँ, 
मूंग, नारियलका जल गिरी-सहित, केला, चिउड़ा, 
खील आदि सबकुछ खाकर कहते रहे-“और 
लाओ, क्या हे)” दो सौ आदमियोंके लायक 
भोजन-सामग्री खाकर और मांगते रहे । भक्तगण 
डरकर्‌ भगवानका स्मरण करने लगे और हाथ 
जोड़कर डरते हुए बोले -“प्रभो ! तुम्हारी महिमा 
हमलोग क्या जाने; अनन्त ब्रह्माण्ड जिसके उदरमें 
हों, उनके लिए हमारी इस तुच्छ भेंटसे क्या हो 
सकता है ।” भक्तवत्सल प्रभुने यह बात सुनकर 
मृढु-मधुर-मुस्कानके साथ उत्तर दिया--“भक्तका 
उपहार क्षुद्र नहीं होता और जो कुछ हो, सो 
जल्दी ले आओ !” 


- भक्तके भगवानूने यहाँ भक्त-वात्सल्यका पूर्ण 


परिचय दिया । भक्तके उपहारको भगवानु छोटा 
नहीं समझते 


भक्तार पदार्थ प्रभु छले-बले खाय। 
कोटि हैले अभक्त र उलटि ना चाय॥ 
| चे. भा. म. ९.१८५ 


नवद्ठीप-लीला 


तब प्रभुने सारी सामग्रीका धीरे-धीरे भोजन 
कर लिया। वहाँ अब कुछ नबचा। तब सबने 
हाथ जोड़कर प्रभुसे निवेदन किया--“कर्पू र-ताम्बूल 
और हैं ।” प्रभुने हसकर कहा - “कोई चिन्ता 
नहीं, वही दो !” 


यह सुनकर भक्तगणोंके मनमै बडा आनन्द 
हुआ; वे सब मिलकर प्रभुकी ताम्बूल-सेवा करने 
लगे । नदियाके निमाईपण्डित बड़े ताम्बूल-प्रिय थे । 
गदाधरपण्डित उनको बराबर ताम्बूल जुटाते थे । 
सबलोग प्रभुको ताम्बूल-भोग लगाने लगे । वे 
मधुर मुसकानके साथ हाथ पसारकर भक्तवृन्दके 
हाथसे ताम्बूल लेकर आनन्दसे उनकी सेवा-ग्रहण 
करने लगे । इससे भक्तवृन्दके मनमें अपार आनन्द 
होने लगा । 


सबलोग अब निर्भय होकर प्रभुसे बातें करते 
रहे। इस बीच अचानक प्रभुने एक बार कुछ 
गम्भीर भाव धारण किया । उनके विशाल कमल- 
नयन नाचने लगे। वे हुंकार-गर्जन करने लगे। 
बार-बार 'नाड़ा नाड़ा' कहकर चिल्लाने लगे । 
भक्तवृन्द प्रभुकी उग्र श्रीमूति को देखकर भयभीत हो 
उठे । सभी डरकर उनसे दुर जाकर खड़े हो गये । 
श्री नित्यानन्दप्रभुने पुनः श्रीगौर-भगवानुके सिरपर 
छत्र धारण किया । श्रीअद्वैतप्रभु सामने आकर 
हाथ जोड़कर प्रभुकी स्तुति करने लगे । सब भक्त- 
गण सिर झुकाकर हाथ जोड़कर प्रभुके चरण- 
कमलोंको ओर देखते हुए एक स्थानपर स्थिर 
होकर खड़े हैं, जो जहाँ था, वह वहाँ ही स्तम्भित 
होकर खड़ा है। सभी प्रभुके आदेशकी अपेक्षा क्र 


रहे हैं। 


अभुका इस समय पूर्ण भगवानू-भाव है। वे 
श्रीअद्व॑तप्रभुके मुखकी ओर देखकर गम्भीर स्वरमें 
बोले--“वर माँग !” दूसरे ही क्षण मृदु-मधुर- 
मुसकानके साथ वे बोले--“तुम्हारे लिए ही 
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संतीसवाँ अध्याय ऐश्वर्यभाव-महाप्रकाश 


नदियामें मैंने यह अवतार-ग्रहण किया है ।” सब 
भक्तवृन्दके प्रति शुभ हष्टिपात करके करुणामय 
प्रभु अब हँसकर सबसे बोले--'वर मांगो !' 


भक्तगण प्रभुकी करुणा देखकर आनन्द-सागरमें 
निमग्न हो गये । बार-बार प्रभुके श्रीमुखका भाव 
और आकार बदलने लगा । वे ऐश्वर्य-भावमें 
आविष्ट थे। अब वह भाव बदल गया। वे रोते- 
रोते विष्णु-सिहासनसे उतरकर व्याकुल होकर 
पृथिवीपर गिर पड़े और मूच्छित हो गये । भक्तगण 
घबराकर उनको घेरकर हरिनाम-संकीतेन करने 
लगे । इससे उनकी मूर्च्छा-भङ्ग हुई । प्रभुको 
बाह्य ज्ञान होते ही वे उठकर सब भक्तोंका गला 
पकड़कर करुण-स्वरमें रुदन करने लगे । सब 
वैष्णवोंको 'भाई, “मित्र--कहकर मधुर वचनसे 
सम्भाषण करके उनके हृदयोंको शीतल किया । 

प्रभुको पुनः मूर्च्छा आ गयी। वे संज्ञा-शुन्य 
होकर पृथ्वीपर गिर पड़े | इससे सब पार्षंदगण 
चारों ओर रोने लगे। 


भक्तवृन्दमें करुण-क्रस्दतकी चीत्कार उठी; 
क्योंकि ऐसी मूर्च्छा प्रभुको पहले कभी नहीं हुई 
थी । हरिनाम-संकीतंनसे इस बार उनकी मूर्च्छा 
भङ्ग न हुई, यह देखकर भक्तवृन्द विशेष भयभीत 
हुए । तब उन सबने मिलकर निश्चय किया कि 
यदि प्रभु हमको छोड़कर चले गये तो हम सब भी 
इसी क्षण शरीर छोड़ देंगे । 


भक्तवत्सल प्रभु स्थिर न रह सके। भक्त- 
दःखसे कातर होकर उन्होंने आत्म-संवरण किया । 
प्रभुको बाह्य ज्ञान हुआ । वे उच्च हरिध्वनि करके 
भूतलसे उठकर मृदु-मधुर नृत्य करने लगे । 
भक्तवृन्दके आनन्दकी सीमा न रही । वे प्रेमानस्दमें 
विह्वल होकर एक-हूसरेके ऊपर लुढ़ककर गिरने 
लगे । आनन्द-कोलाहलसे पुनः श्रीवासका आँगन 
भर गया । - 
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उस दिन हरि-संकीर्तनकोी समाप्तिके साथ 
श्रीहरिवासर, एकादशी समाप्त हुई । दिन-रात 
इस प्रकार परिश्रम करनेपर भी भक्तोंको किसी 
प्रकारकी थकावट या परेशानी नहीं जान पड़ी। | 
वे लोग परानन्दका उपभोग कर रहे थे । श्रीवासके | 
आँगनमें उस दिन जो आनन्दोछ वास उठा, जो | 
प्रमतरङ्ग छूटा, उसमें सारी नदिया गोते खाचे | 
लगी । र 


नदियामें प्रभुके ऐश्वर्यभावमें सप्त प्रहर महो- 
प्रकाशलीलाका यह पूर्वाभासमात्र है। श्रीहरिवासर- 
के दिन प्रभुने भगवान्‌-भावमै एक प्रहरतक | 
श्रीवासके आँगनमें विष्णु-सिहासनके ऊपर बैठकर न 
ऐश्वर्य प्रकट किया । वे क्रमशः इसी प्रकार | 
नदियामें आत्मप्रकाश करने लगे । यह जो | 
श्रीएकादशी और श्रीहरिवासरके दिन प्रभूने 
भगवान्‌-भावमें भोजन-विलास-लीला-रङ्ग 
दिखलाया, इसका गूढ़ ममे है। प्रभूने प टी 
भावमें विष्णु-सिहासनपर बेठकर भक्तवृन्दसे 
भोजन-सामग्री माँगी । भक्तवृन्दने आनन्दभें उन्मत्त 
होकर प्रभुके श्रीकर-कमलोंमें दही, दूध, नव 
सिष्टान्त, ताम्बूल आदि सब-कुछ दिये। 
ब्रह्माण्डपति पूर्णब्रह्म सनातन स्वयं-भगवाभु ह 
फैलाकर भक्तोके आगे भोजन-सामग्री माँग 
भक्तवृन्द निःसंकोच चित्तसे अपने हृदयमें 
पुराण-पुरुषको सामने प्रत्यक्ष देखकर प्राण 
प्रेसातन्दमें उनको अपने हाथोसे भोजन कर 
हैं, इससे बढ़कर सौभाग्य उनके लिए 
हो सकता है? जगत्के जीवके लिए 
संयोग कदाचित्‌ ही प्राप्त होता द 


सामग्री क्षणभरमै अकेले ही पालं 
लिए कुछ भी असाध्य कर्म न 
ब्रह्माण्ड जिसके उदरके भौ 

उनके लिए यह व्‌ 
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भक्तवृन्दकी मनस्तुष्टिके लिए भक्तवत्सल श्रीगौर- 
भगवानुने असाध्य-साधन-कार्यं किया । श्रीगौराङ्गने 
भगवानु-भावमें श्रीएकादशी तिथिमें यह भोजन- 
लीला-रङ्ग दिखलाया । इसके द्वारा उन्होंने 
भक्तवृन्दको दिखलाया कि श्रीभगवाचुके कार्य विधि- 
निषेधसे अतीत हैं, शास्त्र-युक्ति से परे हैं। 
भगवान्‌-भावसे उन्होंने जो कार्य किया, 
भक्त-भावमें उसे कभी नहीं कर सकते थे । 
श्रीएकादशी हरिवासरब्रतके उपास्य देवता स्वयं 
श्रौहरि हैं । नेवेद्य आदि श्रीहरिके उद्देश्यसे निवेदित 
होते हैं, श्रीगौराङ्ग-श्रीहरि वहाँ स्वयं उपस्थित थे; 
' उन्होंने भक्तवृन्दके द्वारा निवेदित विष्णु-नैवेद्य और 
सारे उपहार अपने हाथोसे ग्रहणकर उनके व्रतको 
सफल कियाः। बाल्यलीलामें उन्होंने श्रीएकादशी 
हरिवासरमें नदियाके विघ्रकुमार हिरण्य और 
जगदीशपण्डितके विष्णु-नेवेद्यका भोग लगाया था । 
प्रभुके इस अद्भुत लीलारङ्गमें एक और भी गुप्त 
रहस्य है । उन्होंने भगवान्‌-भावमें श्रीएकादशी 
तिथिमें निशाभागमें भोजन-लीला-रङ्ग प्रकट किया; 
परतु भक्तवृन्दको प्रसाद नहीं बाँटा । हमारे धर्म- 
संस्थापक प्रभुने सदा ही शास्त्र-मर्यादाकी रक्षा की 
है । श्रीएकादशीके दिन भक्तवृन्दको उन्होंने प्रसाद 
नहीं दिया। भक्तवृन्दे मनमें उस दिन प्रभुको 
` इच्छासे प्रसाद-ग्रहण करनेकी इच्छा ही नहीं उत्पन्न 
हुई । यह बात किसीके मनमें उदय नहीं हुई । 
दूसरा समय होता तो प्रभुका प्रसाद सब लूट खाते। 
` आज भक्तवृन्द अपने इष्टदेवको भोग लगाकर ही 
शान्त हुए। प्रभुका भगवानु-भाव उनकी इस 
श्रीएकादशी तिथिकी भोजन-लीलामें अति सुन्दरता- 
पुर्वक अभिव्यक्त हुआ है । श्रीभगवानुके सिवा दूसरा 
कोई यह कार्य नहीं कर सकता । 


श्रीवासका आँगन श्रीयौर-गोविन्दकी रासलीला- 
स्थली है, यह बात मैं पहले ही कह चुका हूं । इस 
पुण्यस्थानमें प्रभुने एक वर्षतक नित्य संकीतेन- 


नवद्वीप-लीला 


महारास-लीलारङ्गका अभिनय किया था। 
श्रीवासका आँगन प्रभुकी नवद्वीप-जीलाका केन्द्रस्थल 
था । श्रीनित्यानन्दप्रभुके नवद्वीप आनेपर प्रभुको 
इच्छासे श्रीवासके आँगनमें ही प्रभुके कीर्तन- 
विलासका प्रथम विकास हुआ था। श्रीवासके 
आँगनको महिमा सभी महाजनगण गा गये हैं। 
श्रीवासपण्डित श्रीमन्महाप्रभुके एक प्रधान अन्तरङ्ग 
भक्त थे, वे पञ्च-तत््वके एक तत्त्व थे। श्रीवास- 
पण्डितके आनन्दकी सीमा न थी; उन्हींके आँगनमें 
प्रभुको संकीर्तन-महारासलीला प्रारम्भ हुई। 
श्रीचेतन्यभागवतमें श्रीयौरा ङ्ग-लीलाके व्यासावतार 
श्रीबृन्दावनदास ठाकुरने श्रीवासपण्डितकी महिमाका 
कोतेन करते हुए लिखा है-- 


चारि वेदे जारे देखिबारे अभिलाष। 
ताहा देखे श्रीवासेर जत दासी दास ॥ 
कि बलिब श्रीवासेर उदार चरित्र । 
जॉहार चरण-धूले संसार पवित्र ॥ 
कृष्ण अवतार जेन वसुदेव घरे) 
जतेक विहार सब - नष्देर मन्दिरे ॥ 
जगन्नाथ घरे हेल एइ अवतार । 
श्रीवास पण्डित गृहे जतेक बिहार ॥ 
सर्व वेष्णवेर प्रिय पण्डित श्रीवास ॥ 
ताँर बाड़ी गेले मात्र सवार उल्लास ।! 
अनुभावे जांरे स्तव करे वेद मुखे। 
श्रौवासेर दास दासी ताहा देखे सुखे ॥। 
चे. भा. म. २.३२८-३३३ 


श्रीवासपण्डित ! तुम्हारे चरणोमें कोटि-कोटि 
प्रणिपात ! तुम्हारे परमपवित्र नामको स्मरण करनेसे 
श्रीयौरा ङ्गःप्रीति स्वतः ही हृदयमें उदित होती है । 
गौराङ्गःप्रेमसे हृदय भर उठता है। लुम गौर-भक्त- 
गोष्ठीके शिरोमणि हो ! तुम्हारा जय-गान करते 
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सेंतीसवाँ अध्याय-ऐश्वर्यंभाव-महाप्रकाश 


हुए मैं प्राणत्याग करूँ, यही तुमसे मैं भीख 
माँगता हूँ 


जय जय भक्तराज श्रोबास पण्डित। 
उद्घारह केशे धरि सूः पतित ॥ 


गोराङ्ग तोमार प्रभु, तुमि गौर दास। 
गौर अभिसाने तुमि सतत उल्लास॥ 


गोराङ्ग-भजन बिना नाहि जान आन। 
गौर भक्ति मू अधमे कर किछ दान ॥ 


हरिदासेर ए भिनति तोसार चरणे। 
गोर नाम ना भूलि जेन जीवने-मरणे ॥ 


श्रीवासपण्डितके प्रसङ्गमें उनके प्रति प्रभुके 
एक उपदेशकी बात याद आ गयी । उसे यहाँ विवृत 
करते हैं । 

प्रभु अध्यात्म-चर्चाके विरोधी थे। एक दिन 
श्रीवासके आँगनमें बैठकर प्रभु भक्तिको बात करते- 
करते श्रीवासपण्डितसे गम्भीरतापूर्वक बोले--“हे 
श्रीवास ! लुम्हारे-जैसा आदमी क्षणमात्रके लिए भी 
अध्यात्मविषयक बात मूहसे नहीं बोलता । यदि 
तुम अध्यात्मतत्त्वको बात मुँहसे बोलते हो तो 
निश्चय जानो कि मैं तुमको अतिदुलेभ कृष्णभक्ति 
नहीं प्रदान करू गा ।'' उपस्थित भक्तगणने इसका 
समर्थन किया । 


यहाँ प्रश्‍न हो सकता है कि प्रभुने अध्यात्म 
चर्चाको इतना दूषित क्यों समझा ? 


नन 
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: उपलक्ष्य करके अपने भक्तोंको सावधान कर दिया 


[ ४३६ 


पहले समझना चाहिये कि अध्यात्म 
चर्चा है क्या वस्तु ? श्रीभगवान्‌के विषयको लेकर 
वाद-विवाद करना, निराकार हैं या साकार, इस 
विषयमें खण्डन-मण्डन करना इसीका नाम अध्यात्मम 
चर्चा है। श्रीभगवान्‌ और उनके लीलारसका 
आस्वादन करनेका नाम है--भक्ति' या प्रेम-चर्चा। | 
जो लोग भगवानूके विषयमें तके करने बैठते हैँ, | 
उनको लाभ तो कुछ होता नहीं, बल्कि उनका हृदय 

शुष्क हो जाता है, मन कठिन हो जाता हैं; उसमें , 
श्रीभगवान्‌का आसन नहीं लगता। जो लोग ऐसा | 
करते हैं, वे प्रायः नास्तिक होते हैं। श्रीभगवान्‌ 
रसिकशेखर हैं, इन सब ज्ञानाभिमोनी दाम्भिक 
पण्डितोंके साथ वे लीला करते हैं। श्रीभगवानुका | 
एक नाम है--'रङ्गलाल' । उनको रङ्ग करना बहुत 
अच्छा लगता है, अतएव रंगीले श्रीभगवान्‌ इन सब 
पण्डितोंके साथ रङ्ग करते हैं; परन्तु वे इनके इस 
रङ्गको नहीं समझ पाते। अवाङ मनसागोचर 


[oe ७ 
0 ह A १, छै 
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था । प्रभु अध्यात्म-चर्चाका बिल्कुल ही निषेध 5 
गये हैं, यह प्रभुके श्रीमुखकी बातसे ही सुस्पष्ट 
जाता है। इस समय वेष्णवधमंमें अध्यात्म. 
प्रबल हो गयी है, इसी कारण प्रेमभक्तिका ह्वा 
गया है । 
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अडतीसवाँ अध्याय 


नदियामें श्रीनिताई-चॉदका लीलारङ्क 


नित्यानन्द राय प्रभुर स्वरूप-प्रकाश । 
ताँहार चरण वन्दों जाँर सुजि दास ॥ 
चै. च. आ. ३.२२ 


नदियाके अवतार श्रीश्रीगौर-भगवाबूको प्रकट 
करनेके लिए श्रीनिताई-चाँदका नदियामें शुभागमन 
हुभा । हमारे प्रच्छन्न अवतार प्रभु स्वयं आत्मप्रकाश 
करनेमें हिचक रहे थे; परन्तु उनके अभिन्न हृदय 
श्रीनिताई-चाँदने अब मुयोग देखकर उनको प्रकट 
' करनेका संकल्प किया। अवधुत श्रीनित्यानन्दप्रभुको 
अब नदियामें सबलोग पहचानते हैं, सिद्ध महापुरुष 
समझकर सभी उनका सम्मान करते हैं। श्रीनिताई- 
_ चांदका बाल्यभाव है, सदा हँसते रहते हैं. कोपीन 
` पहनते हे, कभी दिगम्बर वेषमें प्रेमानन्दमें मस्त 
रहते हैं; उनके नयनोंसे संदा आनन्दाश्रु बहते रहते 
_ हैं । नदियाके रास्ते-रास्ते वे प्रेमानन्दमें भ्रमण करते 
हैँ और हुंकार-गर्जन करते हुए सबसे कहते हैं-- 
मिरे तो नदियाके पण्डित निमाई ही प्रभू हूँ” और 
जिसको सामने देखते हैं, उसीको ही दीनभावसे हाथ 
` पकड़कर कहते हैं-- 
० ` व 
ज गौराङ्ग, कह गौराङ्ग, लह गौराङ्ग नाम । 
 जेजन गोराद्ग भजे से हय आमार घ्राण ॥ 
प्रभु कहते हैं-- 
“कह कृष्ण, भज कृष्ण, लह कृष्ण नाम” 
श्रीनिताई-चाँद उनके पीछेबोलते हैं-- 
“कह गौराङ्ग, भज गौराङ्ग, लहू गोराङ्ग नाम” 
` प्रभु बाहु ऊपर उठाकर उच्च स्वरसे कहते हैं-- 
(हरि बोल, बोल हरि बोल।” 
र a 


श्रीनिताई-चाँद कहते हैं-- 
“गौरहरि बोल, बोल गौरहरि बोल ।” 


कलिके प्रच्छन्न अवतार प्रच्छन्न रहनेकी चेष्टा 
करते हैं; परन्तु श्रीनिताई-चाँद उनको प्रच्छन्न नहीं 
रहने देना चाहते । सर्वज्ञ और सवंद्रष्टा प्रभु इसे 
समन्नते हैं, दैखते हैं, बोगोकै सामने प्रकटरूपमें तथा 
गुप्तरूपमें ऐसा करनेकी मनाही करते हैं, ऐसा न 
करनेके लिए अनुरोध भी करते हैं; परन्तु अवधूत 
श्रीनित्यानन्दप्रभु इसे नहीं सुनते; बल्कि प्रभुकी बात 
सुनकर भन्द-मन्द मुस्कुराते हुँ । उस हँसीका मर्म 
प्रभु न समझते हों, ऐसी बात नहीं है; परन्तु समझ 
करके भी विशेष कुछ कर नहीं पाते, अथवा करते 
नहीं । कभी चुप रहते हैं, कभी नाराजगी दिखलाते 
हैं, कभी स्वयं हसकर उड़ा देते हैं । दूसरे भक्तगण 
यह देखकर कभी चकित होते है और कभी आनन्द 
प्राप्त करते हैं । रेगीले दोनों भाइयोंका लीलारङ्ग 
देखकर कभी-कभी वे जो बातें करते हैं, वे भी दोनों 
भाई न सुनते हों, ऐसी बात नहीं । इस प्रकार 
निताईचाँदने अपने भाई कन्हाईको नदियामें प्रकट 
कर॑नेका हढ़ संकल्प कर लिया । 


इधर श्रीगौराज्धसुन्दर भी विधिपूर्वक 
श्रीनित्थानन्दप्रभुको प्रकट करने लगे; क्योंकि 
श्रीनिताई-चाँद उनके बड़े भाई थे। बड़े भाईको 
पहले प्रकट होना चाहिये, उसके बाद छोटे भाईको । 
श्रभू नर-वपु धारण करके सर्वोत्तम नर-लीला 
अभिनय करनेके लिए नदियामें अवतीणे हुए हैं । 
लौकिक धर्मको वे क्यों छोड़ेंगे श्रीम द्विशवरूप- 
तत्त्व और श्री नित्यानन्द-तत््त एक वस्तु हैं, यह 
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अड़तीसवाँ अध्याय-नदियामें श्रीनिताई-चाँदका लीलारङ्ग 


विस्तारपूर्वक मत्प्रणीत 'श्रीमद्विशवरूपचरित'मे 
लिखा गया है-- 
“व्रजेन्द्र नन्दन जेइ, शचीसुत हैल सेइ, 


बलराम हेल निताइ।” 


¬ यह ऋषि-महाजन-वाकय है । श्री नित्यानन्दप्रभु 
साक्षात्‌ बलराम हैं, इसे बहुतेरे भक्तोंने प्रत्यक्ष 
किया है और स्वयं प्रभुने श्रीमुखसे उन लोगोंको 
कहा है । जिस प्रकार बड़ा भाई अपने छोटे भाई 
कन्हाईको प्रकट करनेमें व्यस्त है, छोटा भी उसी 
प्रकार भैया बलाईको प्रकट करनेमें उससे भी अधिक 
व्यस्त हैं। यह जो दोनोंकी एक-दूसरेको प्रकट 
करनेकी आत्यन्तिक चेष्टा है, यह सैकड़ों शास्त्र: 
तत्त्वकी अपेक्षा श्रेष्ठ है-- प्रभुके श्रीमुखका एक 
वाक्य वेद-वाक्यसे बढ़कर है, उनका एक पाद-क्षेप 
शत-शत शास्त्र और तत्त्वोपदेशसे श्रेष्ठ है। उनके 
एक-एक लीलारङ्गमें पृथिवीके सारे शास्त्र 
निहित हैं । 
श्रीनिताई-चाँद अवधूत वैष्णव संन्यासी हैं, 
गौर-प्रेममें उन्मत्त हैं, सारी नदिया उनके अपूर्व 
प्रेम-लीलारङ्गसे समुद्भासित है । पतितपावनी 
सुरसरिके तीरपर वे प्रेमानन्दमें उन्मत्तके समान 
भ्रमण करते हैं। उनकी गौरःप्रेमोन्माद-दशा देखकर 
नदियाके लोग विस्मित हैं, भक्तवृन्द आनन्दित हैं, 
स्वयं प्रभु भी चकित होते हैँ । 
आकर्ण विस्तृत नीलोत्पलके सहश उनके नयन 
रोते-रोते रक्तवर्ण हो गये हैं। प्रेमोन्मत्त भावमें 
उच्च स्वरसे नाम-कीतेन क रनेसे, प्रेमानन्दमें हुंकार- 
गर्जन करनेसे उनका गला फट गया है। उन्होंने 
अपूर्वं प्रेमावेशमें गङ्गाके तीरपर खड़े होकर सुमधुर 
तानमें गानका सुर पकड़ा-- 
(पापेर) जत बोझा आछे निये आय ।* 


= एक गान (रचयिताका नाम नहीं है। एक गान (रचयिताको नाम नहीं है) । 
ओ के पागलेर पारा, हये दिशे हारा, 
सुरधूनी कूल दिये जाय । 
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नदियाके बहुत-से लोग गङ्गाके तीरपर 
एकत्रित हुए हें । सबलोग एकाग्र चित्तसे सब-कुछ 
भूलकर गौराङ्ग-प्रेमोन्मत्त श्रीनिताई-चाँदके विश्व- 
विमुग्धकारी, रुदन-भरे मुखचन्द्रकी ओर एकटक । 
देखते हुए इस अपुर्व गानको सुन रहे हैं। | 
श्री नित्यानन्दप्रभुके कमल-नयनके द्वारा प्रेमाश्रुधारा डर 
प्रवाहित होकर उनके विशाल वक्ष:स्थलको डुबाती 
हुई भूतलको कीचड्मय कर रही है। विपुल संख्यामें 
जन-समूह उनको घेरकर उच्च स्वरमें हरिध्वनि 
कर रहा है। परन्तु गौर-प्रेमोच्मत्त निताई-चाँदका 
ध्यान इस ओर नहीं है; वे अपने मनसे प्रेमानन्दसें 
गान गा रहे है और बीच-बीचमें दोनों भुजाएँ ऊपर 


आय-आय बलि, दिये कर तालि, 

बले 'जत बोझा आछे' निये आय ॥ - 
केदे-केदे बूझि आखि राङ्गा राज्ञा, | 
डेके-डेके बुझि गला भाङ्गा भाङ्गा, | | 
गोरा-गोरा बले नाचे बाहु तुले, 


क्षणेके चेतना क्षणे हाराय। 


छूलि माखा गाय घेइ धेइ नाचे, 

हासे कभ, कभु केदे प्रेमे याचे, म 

बले--भिय नाइ, एल रे कानाइ,' 
बला' येर साथे नदीयाय। | 


सुधाब ना कारेओ जाति नाम धाम, 


लब पाप ताप, दिब 
गोलकेर धन तोदेरइ 

बिलाते एनेछि  नदोयाय ॥ 
आय-आय तोरा क 
जगत्ताध आज 


आय हरि बले 
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उठाकर उच्चस्वरसे कह रहे हैं-- 
'गोरहरि बोल, बोल गोरहरि बोल 


नदियाके सब लोग एकटक श्रीनिताई-चाँदके 
मुख-चन्द्रकी ओर देख रहे हैं; सब देख रहे हैं कि 
उनके सर्वाङ्गसे एक अपूर्व ज्योति निकल रही है। 
सबलोग मन-ही-मन सोच रहे हैं,'क्या ये मनुष्य हैं ? 
मनुष्यके तो इतना रूप नहीं होता, मनुष्यके अङ्गमें 
तो इतनी ज्योति नहीं देखी जाती। ये अपनेको 
निमाईपण्डितका बड़ा भाई कहकर परिचय देते हैं, 
यह सम्भव है ।' इस धारणाके वश होकर नदियाके 
लोग अवध्रृत श्रीनिताई-चाँदको प्रभुका बड़ा भाई 
समझकर उनकी भगवान्‌-भावसे भक्ति और 
श्रद्धापूवेक सम्मान और पूजा करते हैं । 


एक दिन प्रभु श्रीवासके आँगनमें बैठे थे । 
भक्तवृत्दके साथ कृष्णकथा-रस-रङ्गमें प्रभुका मन 
उन्मत्त था। उसी समय दिगम्बर-मूति अवधूत 
'श्रीश्रीनित्यानन्दप्रभु बाल्यभावमें हँसते-हँसते 
प्रमानन्दमें मस्त हुए वहाँ आकर उपस्थित हो गये । 
उनके प्रत्येक अङ्गसे दिव्य ज्योति निकल रही है। 
भक्तवृन्दके साथ सम्मानपूर्वक उठकर झटपट प्रभुने 
अपने सिरका वस्त्र अपने हाथसे उनको पहना 
दिया । सदानन्द अवधूत श्रीनित्यानन्दप्रभु हँसने 
लगे । प्रभुने अपने हाथसे अपने अग्रजके श्रीअङ्गको 
 चन्दरन-चाचत करके गलेमें पुष्पमाला पहना दी। 
अपने सामने एक दिव्य आसनपर उनको बैठा 
` दिया। । अवधूत श्रीनिताई-चाँद केवल हँस रहे हैं 
और प्रभुके मुख-चन्द्रकी ओर एकटक देखते हैं । 
उनकी आँखोंके पलक नहीं गिर रहे हैं। वे बाह्य 
ज्ञान-शुन्य हैं । प्राण-कन्हाईके अपरूप-रूपसे मुग्ध 
होकर वे आत्मविस्मृत हो रहे हें । तब प्रभु अपने 
बलराम-भैयाकी स्तुति करने लगे-- 


“नामें नित्यानन्द तुमि रूपे नित्यानन्द । 
कण तुमि नित्यानन्द--राम मृतिमन्त ॥ 


नवद्वीप-लीला 


नित्यानन्द--पर्षटन भोजन व्यवहार । 
नित्यानन्द बिने किछु नाहिक तोमार ॥ 
तोमारे बूझिते-शक्ति मनुष्येर कोथा ? 
परम सुसत्य--तुमि यथा कृष्ण तथा ॥ 

चै. भा. म. १२.१७-१९ 


अवधूत निताई-चाँद गौराङ्ग-रूप-सागरमें 
मग्न होकर बाह्य ज्ञान-शुन्य हो रहे हैं। प्रभु जो 
बोलते हैं, जो करते हैं, उसीमें वे सम्मति प्रदान कर 
राहत 
प्रभुके द्वारा नित्यानन्दका कोपीन-खण्ड 
ओर पादोदक-वितरण 


प्रभुने सुयोग देखकर श्रीनित्यानन्दकी महिमा 
प्रकट करनेके लिए छल करके उनसे एक कोपीन 
माँगी । अवधूत निताई-चाँदकी किसी भी बातमें 
असम्मति नहीं है। प्रभुने उनका एक कोपीन 
लेकर उसे फाड़-फाड़कर टुकड़े-टुकड़े कर डाला । 
उपस्थित भक्तवृन्दको उसमें-से एक-एक टुकड़ा 
प्रेमोपहार देते हुए कहा--“यह वस्त्र-खण्ड सब- 
लोग अपने-अपने सिरपर बाँध ले । औरोंकी 
तो बात ही क्या है, इसकी वाञ्छा योगेशवरगण भी 
करते हैं । नित्यानन्दकी कृपासे विष्णुभक्ति उत्पन्न 
हो सकती है । इनको श्रीकृष्णकी पूर्ण शक्ति 
समझना । नित्यानन्दके अतिरिक्त श्रीकृष्णका 
द्वितीय-स्थानीय संगी-सखा, भाई-बन्धु और कोई 
नही है । नित्यानन्दका चरित वेदके लिए अगम्य 
है। ये सब जीवोंके जनक, रक्षक और मित्र हें । 
इनका सब व्यवहार कृष्ण-प्रेम-रसमय है । इनके 
सेवनसे कृष्णमें प्रेम-भक्ति होती है । इस कोपीन- 
खण्डको घर जाकर पूजा करना ।” 
(चे. भा. मा. १२.२४-२६ 
प्रभुकी आज्ञा पाते ही भक्तबृन्दने चा 
प्रभुकी प्रसादी कोपीनके टुकड़े भक्तिभावसे अपने- 


अपने मस्तकपर बाँधे और आनन्दसे हरिध्वनि 
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करने लगे । इससे प्रभुके मनमें बड़ा आनन्द हुआ । 
अवधूत निताई-चाँद दिव्य आसनपर बैठकर मधुर- 
मधुर मुस्कुरा रहे थे; परन्तु उनकी दृष्टि अबतक 
प्राण-कन्हाईके चन्द्रमुखकी ओर थी । 


प्रभुने पुनः एक और लीलारङ्ग प्रकट किया । 
श्रीनित्याचन्दकी महिमा प्रकट करनेका शुभ सुयोग 
देखकर भक्तवृन्दको सम्बोधन करके बोले--"भक्त- 
गण ! नित्यानन्दका पादोदक ग्रहण करो ! इनका 
पादोदक पान करनेसे श्रीकृष्णमें हढ़ भक्ति होती है, 
इसमें कोई संशय नहीं ।” 


प्रभुका आदेश पाते ही भक्तगणने एक साथ 
मिलकर श्रीनित्यानन्दप्रभुका चरण धोकर पाँच- 
सात वार उनका चरणोदक पान किया । 
श्रीनित्यानन्दप्रभुको अब भी वाह्य ज्ञान नहीं है। 
वे केवल हँस रहे हैं। उनकी हँसीसे मानो सुधा- 
वृष्टि हो रही है। प्रभु उनके पदतलमें बैठकर 
उनका चरणोदक सब भक्तोमें लुटा रहे हैं) 
भक्तबृन्द आनन्दसे वारम्बार हरिध्वनि कर रहे 
हैं । पादोदक-पान करके वे कृष्ण-प्रेम-रसमें 
उन्मत्त हो गये । भक्तवृन्द आनन्द-विह्लल होकर 
कहुने लगे-- 


“आज हमारा जीवन धन्य हो गया और 
हमारे सब बन्धन टूट गये । आज हम “कृष्ण-दास' 
बन गये । आजका हमारा दिन धन्य है ।” 


उन्होंने और भी कहा--“यह पादोदक बडा 
स्वादिष्ट है। मुखकी मधुरता किसी तरह भी मिट 
नहीं रही हे ।” 


अवधूत श्रीनिताई-चाँदके पादोदकका ऐसा 
प्रभाव था कि उसको पान करते ही सबमें च्चलता 
आ गयी। कोई प्रेमानन्दमें नृत्य करने लगा, 
किसीने कृष्ण-संगीतका सुर पकड़ा, कोई धूलिमें 
लोट-पोट करने लगा, कोई हुंकार-गर्जन करके 
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हरिध्वनि करने लगा । प्रभुके आदेशसे तब कीर्तन 
आरम्भ हुआ । प्रेमानन्दर्मे विह्वल होकर भक्तवृन्द 
नृत्य करने लगे। प्रभुने भी हुंकार-गर्जन करके 
कोतेनर्से मधुर नृत्य प्रारम्भ किया। श्रीवासका 
आँगन बारम्बार हरिध्वनिसे मुखरित हो उठा । 


श्रीनित्यानन्दप्रभु आसनपर उपविष्ट होकर 
अवतक प्रभुके मुख-चन्द्रकी ओर ताक रहे थे और 
मृदु मधुर मुस्कुरा रहे थे। अब प्रभुके मधुर-तृत्य- 
विलासको देखकर वे स्थिर न रह सके। वे भी 
उठकर प्रभुके सङ्ग उहण्ड नृत्य करने लगे | गौर- 
निताई-दोनों भाई नृत्यावेशमें मग्न हो गये । भक्त- 
वृन्द उनको घेरकर कीर्तन और नृत्य कर रहे हैं । 
सभी प्रेमानन्दमें उन्मत्त हैं । प्रेमावेशमै कोई 
किसीके अङ्ग-से-अङ्ग लगाकर मधुर हाव-भावसे | 
नाचता है, कोई किसीको चरण-धूलि ले रहा है, | 
कोई किसीका गला जकड़कर 'हा गौराङ्ग! हा | 
नित्यानन्द' ! कहकर रोता हुआ आकुल हो रहा है। . 


द 


प्रभु जानकर किसीके मनमें तनिक भी भयया 
शङ्का नहीं है। भक्त और भगवानका यहाँ अबाध | 
मिलन है । यही 'माधुर्य-भजन' है । इसमें ऐश्वयेका | 
लेश भी नहीं है। श्रीभगवानुके प्रीत्यर्थ भक्त 
सब-कुछ कर सकते हैं, श्रीभगवान्‌ भी भक्तके | 
चित्तके विनोदार्थं सब-कुछ कर सकते हैं भक्त और २. 
भगवापूका सम्बन्ध केवल ऐश्वर्य-सम्बन्ध नहीं 
है । माधुर्यरसाश्चित प्रेमिक और रसिक भक्त 
साथ श्रीभगवानूका प्रीति-सम्बन्ध है। प्रेमभक्ति 
इस सम्बन्धका मूलमन्त्र है । ऐश्वये-भजनसे ऐश्वर्य- 
की प्राप्ति होती है, माधुये-भजनसे पः 
पुरुषार्थे प्रेमधन मिलता है। गौर-भक्तव॒न्द गोल 


प्रभु और सेवक एक-साथ नृत्य कर रहे हैँ | 


वृन्दके सारे दुःख दुर हो 
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होकर श्रीश्रीगोर-नित्यानन्दके अपूर्व विलास और 
संकीतन-लीलारङ्गको देख रहे हैं और उनकी 
अपरूप-रूप-सुधाका पान कर रहे हैं । 
अब प्रेममय दोनों भाईयोंको साथ लेकर 
प्रेमानन्दमे भक्तगण प्रेम-नृत्य कर रहे हैं। अवतक 
दोनों भाई एक-दूसरेका हाथ पकड़कर मधुर, 
नयन-रञ्जन और मन-मोहन नृत्य कर रहे थे, अब 
दोनों जने गाढ़ प्रेमालिङ्गनमें बँध गये। गौर- 
निताई मानो एक होकर मिल गये । दोनों परस्पर 
छाती-से-छाती मिलाकर प्रेमालिङ्गतमें हढ आ-बद्ध 
हो गये । कोई किसीको छोड़ना नहीं चाहता । 
इसी प्रकार बहुत समय बीत गया । प्रभुके 
प्रेमालिङ्गनसे मुक्त होकर अवधूत श्रीनिताई-चाँद 
उद्दण्ड नृत्य करने लगे। उनके चरणोंके भारसे 
पृथ्वी कांपने लगी। भक्तवृन्द बारंबार उच्च 
हरिध्वनि करने लगे । 
प्रभुके इशारेसे कीर्तन बंन्द हो गया । तब 
` उन्होंने अवधूत निताई-चाँदको हाथ पकड़कर 
_ आसनपर बेठाया और आप भी उनके पास बैठे । 
` प्रभुके आदेशसे भक्तवृन्द भी उनके सामने बैठे । 
तब प्रभुने हाथसे तीन ताली देकर मधुरभावमें 
अब -भक्तपणोंको सम्बोधन करके कहा--“इस 
 नित्यानन्दस्वरूपकी जो भक्ति-श्रद्धा करेगा, वह 
` मेरे प्रति ही ,भक्ति-श्रद्धा होगी । इनके चरण ब्रह्मा- 
ु _ शिवद्वारा भी वन्दित हें । अतएव सबलोग इनसे 
_ प्रीति करें । कोई आधे क्षणके लिए भी इनसे द्वेष 
` करेगा, वह भक्त होनेपर भी मुझे प्रिय नहीं होगा। 
इनको वायु जिसके शरीरको स्पर्श करेगी, उसको 
श्रीकृष्ण अवश्य अपनायेंगे ।” 
७0 चे.भा.म. १२.५४-५७ 
प्रभुके श्रीमुखसे निःसृत श्रीनित्यानन्दकी यह 
महिमा-वाणी-श्रवण,.करके सब भक्तलोग एक 
साथ जयध्वनि करने लगे । उच्च हृरिध्वनिसे 


[का आँगन मुखरित हो उठा । 
दँ 


_ _.-+--_- 
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श्रीनित्यानन्दप्रभु सब सुनते हैं और बाल्य- 
भावमें प्रभुके मुखचन्द्रको ओर देखकर केवल 
हँसते हैं । सब भक्तवृन्दके ऊपर शुभ हष्टिपात करके 
वे वहाँसे उठे। तब प्रभु उन सबलोगोंको साथ लेकर 
नगर-भ्रमणके लिए चले । 
नित्यानन्दप्रधुका मालिनीदेवीके प्रति मातृभाव 
श्रीनित्यानन्द-चरित्र अत्यन्त गम्भीर है । 
उनकी लीला उससे भी अधिक गम्भीर है । 
नवद्वीपमें आकर अवधूत श्रीनिताई-चाँदने अनेकों 
लीला-रङ्ग दिखलाये । भाग्यवान्‌ श्रीवासपण्डितकी 
परम सौभाग्यवती गृहिणी मालिनीदेवी उनको 
पुत्रवत्‌ स्नेह करती थीं तथा उनका लालन-पालन 
करती थीं। श्रीवासपण्डितको वे 'वाबा' कहकर 
पुकारते थे और मालिनीदेवीको मातृ-सम्बोधन 
करके तुष्ट करते थे । श्रीनित्यानन्दकी सेवासे 
प्रस्त होकर श्रीवास-परिवारके प्रति प्रभु बहुत 
सदय रहते थे। 


मालिनीदेवी वयस्का रमणी थीं । अवधूत 
निताई-चाँद बाल्यभावमें उनका स्तन-पान करते 
थे । बहुत दिनोंसे उनके स्तनोंमें दूध न था; परन्तु 
श्रीनित्यानन्दप्रभुके स्पशं करते ही उनके स्तनसे 
दुग्ध सवित होने लगता था । प्रभु नित्यानन्दकी 
यह अलौकिक और अचिन्त्य शक्ति केवल मालिनी- 
देवी ही देख पाती थीं । श्रीगौराङ्गप्रभुके आदेशसे 
वे किसीके सामने यह बात प्रकट नहीं करती 
थीं। मालिनीदेवीको श्रीनिताई-चाँद बीच-बीचमें 
ऐश्वयै दिखलाते थे । पुत्र-वात्सल्य-रने हकी 
अधिकताके कारण श्रीवास-गृहिणी उसे देखकर 
भी अनदेखा कर देती थी। अवधूत श्रीनिताई- 
चाँद अपने हाथसे उठाकर अन्न नहीं खाते थे, 
श्रीवास-गृहिणी वात्सल्यभावमें जननीके समान 
उनको हाथसे उठाकर खिलाती थीं । श्री नित्यानन्द- 
प्रभुका तत्व और मर्म प्रभुकी इच्छासे वे भली 


भांति जानती थीं। इसी त्रभावमें 
इस प्रकार श्री नित्यानन्दकी सेवा करती है। र 
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अड़तीसवाँ अध्याय-नित्यानन्दप्रभुका मालिनीदेवीके प्रति मातृभाव 


एक दिन श्रीवासके घर एक कौआ आया; 
ठाकुरकी एक छोटी पीतलकी कटोरी, ;घृत-पात्र) 
मुंहमें लेकर वह कहीं उड़ गया। मालिनीदेवी 
उसको खोजकर पा न सकी। इससे श्रीवासकी 
गृहिणीके मनमें बड़ी चिन्ता हुई; क्योंकि वह देव- 
सेवाको वस्तु थी । श्रीवासपण्डितको देव-सेवाकी 
वस्तुमें विशेष अनुराग था । वह इस बातको 
सुनकर रुष्ट होंगे, इस चिन्तासे उनकी ब्राह्मणी 
विशेष आकुल होकर इधर-उधर उस कौएकी 
खोजमें लग गयी । उन्होने देखा कि वह कौआ 
फिर आकर घरपर बैठ गया; परन्तु उसके 
मुंहमें कटोरी नहीं है । यह देखकर और स्वामीकी 
फटकारके भयसे ब्राह्मणकन्याकी आँखोंमें आँसू 
आ गये । 


सांसारिक व्यवहार कार्यमें श्रीवासपण्डित 
अति उग्र स्वभावके थे । उनके भयसे परिवारके 
लोग सर्वदा काँपते रहते थे। मालिनीदेवी इस 
पीतलकी कटोरी-जैसी साधारण वस्तुके लिए रो 
पड़ीं । उसी समय सर्वज्ञ श्रीनित्यानन्दप्रभु आकर 
उपस्थित हो गये । स्नेहमयी मालिनीदेवीकी 
आँखोंमें आंसू देखकर उन्होंने पूछा--“माँ ! तुम 
रो क्यों रही हो ? तुम्हें क्या दुःख है ?” मालिनी- 
देवीने रोते-रोते सारी बात कह सुनायी, तब 
अवधूत श्रीनिताई-चाँद हँसकर बोले,--“माँ ! 
चिन्ता छोड़ दो ! तुम रोओ मत ! मैं तुम्हारी 
कटोरी लाकर दूँगा ।” 


इतना कहकर उन्होंने कोएकी ओर केवल 
एक बार शुभ दृष्टिपात करके उसको कटोरी 
लानेका आदेश दिया । श्रीनित्यानन्दप्रभु सबके 
हृदयमें वास करते हैं, उनकी आज्ञा का उल्लङ्कन 
करनेकी किसको मजाल ! आज्ञा पाते ही कौआ 
वहाँसे उड़ा और वह कटोरी मुँहमें दाबकर पुनः 
लाकर वहाँ रख दी । आकुल मालिनीदेवी 
अवधूत नित्यानन्दप्रभुकी आदेश-वाणीके प्रभावको 
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देखकर आनन्दसे गदुगद होकर वहाँ ही मूछित 
होकर गिर पड़ीं । दयालु श्रीनिताई-चाँदके 
श्रीकर-स्पर्शसे तत्काल उनकी मुच्छौ भङ्ग हुई 
और वे खड़ी होकर हाथ जोड़कर बलराम-अवतार हर 
श्रीमन्नित्यानन्दप्रभुकी भक्तिभावसे स्तुति करने 
लगी-- 
जे जन आनिल मृत गुरुर नन्दन । 
जे जन पालन करे सकल भुवन ॥ 
यमेर घरेते हेते जे आनिते पारे। 
काक स्थाने वाटि आने कि महत्त्व ताँरे ॥ 
जाँहार मस्तकोपरि अनन्त भुवन । 
लीलाय ता जाने भाव करये पालन ॥ 
अनादि-अविद्या-ध्वंस हय जाँर नामे। 
कि महत्व ताँर-बाटि आने काक स्थाने ॥ 
जे तुसि लक्ष्मण रूपे छिले चनवासे । 
निरवधि रक्षक आछिला सीता पाशे ७ 
तथापिह सात्र तुमि सीतार चरण। 
इहा बझ सीता नाहि देखिले केसन ॥ 
तोमार से वाणे रावणेर वंश नाश। 
से तुमि जे बाटि आन-केसन प्रकाश ॥ 
जाहार चरणे पुर्वे कालिन्दी आसिया। | 
स्तवन करिल सहाप्रसाव देखिया॥ | 
चतुर्दश भुवन-पालन-शक्ति जाँर । ` 
काक स्थाने बाटि आने कि महत्त्व ताँर॥ 


तथापि तोमार कर्म अल्प नाहि हुये। 
जेइ कर, सेइ सत्य चारि वेदे कहे ७. 


«ह 


मालिनीदेवकी स्तुतिको सुनकर 
श्रीनिताई-चाँद हँसते-हँसते री 
बाल्यभावमें वे श्रीवासगु| 
हँसते हुए बोले--“माँ 
है, कुछ खानेको दो ।” १ 


णाक 


क 
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मालिनीदेवीका ऐश्वर्य-भाव तत्काल दूर हो 
गया । ऐश्वर्यभावके हटे बिना माधुर्यभाव प्रकट 
नहीं होता । वे उसी समय पूर्ववत्‌ वात्सल्य 
स्नेहके वशीभूत होकर घरसे भोजन-सामग्री लाकर 
अपने अवधूत पुत्रको खिलानेके लिए बैठी । माता 
और पुत्रमें इस प्रकार श्रीवासके आँगनमें नित्य 
कौतुक लीलारङ्ग होता था; भाग्यवती मालिनीदेवी 
श्री नित्यानन्द-तत्त्वसे पूर्ण परिचित थीं । कृपा करके 
प्रभुने उनको दिव्य ज्ञान देकर श्रीनित्यानन्दको 
सेवाका ब्रती बनाया था । 


दोनों प्रभुओंके द्वारा एक-दूसरेका तच्व-प्रचार 


नदियामें सबलोगोंको गौर-तत्व समझाने 
और श्रीगौराङ्ग-भजनको शिक्षा देनेका कार्य ही 
श्रीनित्यानन्दप्रभुका सर्वेप्रधान कार्यं था । पहले 
प्रभुके आदेशसे वे और हरिदास ठाकुर नदियामें 
घर-घर जाकर हृरिनाम-प्रचार करने लगे । वे 
लोग हरिनाम और श्रीकृष्णनाम-प्रचारके साथ-साथ 
 श्रीगौर-नामका भी प्रचार करते थे । श्रीनित्यानन्द- 
प्रभु हरिनामके पूर्वे गोरहरि-नाम जोडते थे, यह 
पहले कह चुका हूँ । अतिशय दैन्यपूर्वक नदियावासी 
जन-जनका हाथ पकड़कर वे कातरभावसे कहते 
 थै-“गौर-हरि नाम बोलकर मुझको खरीद लो !” 


वे सबको श्रीगौराङ्ग-तत्त्व अति सुस्पष्ट भाषामें 


` कहते थे “तुम सबके लिए ही श्रीकृष्ण नदियामें 


गोराद्भसुन्दर-रूपमें प्रकट हुए हैं ।” 


पहले ही कह चुका हूँ कि प्रभुको प्रकट करनेके 
लिए श्रीनिताई-चाँदका नदियामें शुभागमन हुआ । 
अपना उद्देश्य वे इस प्रकार नाना उपायोसे पूर्ण 
करने लगे । 


इधर प्रभु भी श्रीनित्यानन्द-तत्त्व और महिमाका 
सर्वतोभावेन प्रचार करनेके लिए सहस्र-मुख हो 
रहे हैं। दोनों ही एक-दूसरेकी पूर्वेलीलाके तत्त्व 
ठ es 


प 
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और सम्बन्धसे परिचित हैं । नदियामें अवतार 
ग्रहण करके दोनों ही अपना-अपना कार्य-साधन 
कर रहे हैं। यह उनकी लीलामात्र है । प्रभुका एक 
नाम है--स्वनामगाथक । वे कृष्ण नाम-प्रचा रक हैं । 
जो कृष्ण हैं, वे ही गौर हैं और जो गौर हैं, वे ही 
श्रीकृष्ण हें । तथापि प्रभु जो अपना नाम लेते हैं और 
महाजनगणने उनका एक नाम जो 'स्वनामगायक' 
रखा है, इसका कारण है । प्रभु कलिके प्रच्छन्न 
अवतार हैं, इसी कारण वे “स्वनाम गान' करते हैं 
अपने नामानन्दमें उन्मत्त रहते हैं। उनका भक्तभाव 
है। वे भक्तावतार हैं । 


नदियामें गौर-नाम प्रचार करनेका प्रभुके 
सामने क्रिसीको साहस नहीं होता था; परन्तु 
श्रीनिताई-चाँद मना करनेपर भी नहीं मानते थे । 
श्री नित्यानन्दप्रभु गोर-नाम और गौर-धर्म-प्रचारक 
थे । श्रीअद्वैतप्रभु भी गौर-कीतंनके प्रचारक थे । 
नीलाचल-लीलामें ये सारी बातें विस्तृतरूपसे वर्णन 
को जायेगी । श्रीअद्वैतप्रभुके श्रीमुखसे निःसृत 
गोर-कीर्तनका आदि पद यहाँ उद्धत किया 
जाता है-- 


श्रीचेतन्य नारायण करुणासागर । 


दीन-दुःखितेर बन्धु! मोरे दया कर ॥ 
चै. भा. अं. १०.१६३ 


श्रीनिताई-चाँदका अपूर्वं लीलारङ्ग बड़ा ही 
मधुर है । वे भी श्रीश्रीनदिया-युगल-विलास- 
रसोन्मत्त श्रीगौराङ्गप्रभुके रसिक भक्त थे। एक दिन 
वे श्रीश्रीगौर-विष्णुप्रिया युगलरूप-दर्शनकी 
लालसासे उन्मत्त होकर दिगम्बर वेषमें प्रभुके 
श्रीमन्दिरकी ओर दौड | गौर-प्रेमानन्दमै उनको 
पूर्व-पश्चिमका भी ज्ञान न था । 


अपराह्वकालमें श्रीगौराङ्गसुन्दर प्रियाजीको 
साथ लेकर अपने मन्दिरमें रसरङ्ग-लीला कर 
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अड़तीसवाँ अध्याय-दोनों प्रभुओंके 


रहे हैं । प्रेममें भरकर प्रियाजी अपने प्राणवल्लभके 


श्रीमुखमें ताम्बूल दे रही हैं। 


. श्रीश्नीगौर-विष्णुप्रिया जब इस प्रकार युगल- 
विलास-रसमें मग्न थे, परम चश्चल अवधूत 
श्रीनिताई-चाँद अकस्मात्‌ शचीके आाँगनमें आकर 
वाल्य भावमें दिगम्बर बेषमें एकबारगी मन्दिरके 
डारपर जाकर उनके सामने ' खडे होकर उहुण्ड 
नृत्य करने लगे। उनको बाह्य ज्ञान नही है। वे 
श्रीश्ची यौर-विष्णुप्रियाका युगलरूप देखकर उन्मत्त 
हैं। श्रीविष्णुप्रियादेवी लज्जामे वहाँसे उठकर 
भाग गयीं । 


प्रभुने भी लझ्जितभावमें उठकर अवधूत 
श्रीनिताई-चाँदके पास जाकर मधुर भाषामें 
पूछा- "श्रीपाद ! आप यहाँ ऐसे दिगम्बर वेषमें 
क्यों हैं ?” इस बातके उत्तरें प्रेमोन्मत्त श्रीनिताई- 
- चाँदने प्रभुको जो कुछ कहा और दोनोके बीच 
जिस प्रकारका असंलग्न और अप्रासङ्गिक उत्तर- 
प्रत्युत्तर हुआ, वह हमारे 'पागल-निताई' के पूर्ण 
अनुरूप था । 


प्रभुने पृछा-“नित्यानन्दजी ! दिगम्बर कैसे 
हो ?” नित्यानन्दने उत्तरमें हाँ-हाँ कह दिया? । 


प्रभुने कहा--“नित्यानन्दजी ! वस्त्र पहनो ।” 
तब नित्यानन्दने कहा--“आज मैं जाऊंगा ।” 


प्रभुने पूछा-“नित्यानन्दजी ! ऐसा क्यों 
कहते हो ?” उन्होंने उत्तर दिया--“अब और खा 
नहीं सकता ।” 


भुने कहा-- एक बात छोड़कर दूसरी क्यों 
करते हो ?” उन्होंने उत्तर दिया--“मैं दस बार 
गया । 


प्रभुने ताराज होकर कहा--“मेरा दोष नहीं 
- है । नित्यानन्दजीने कहा--“यहाँ मा नहीं है ।” 
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फिर प्रभु बोले-“कृपा करके वस्त्र तो, _ 
निये ? दर te मैं ङ्गा ~ ॥ or 
पहनिये !” उनने कहा-- मैं भोजन कसूेगा।” (च 
यह अपूर्व रसमय प्रेमचित्र कृपालु गोर- अछ 
भक्तवृुन्द अपने-अपने हृदयमें अङ्कित करे । ˆ | 
श्रीबृन्दावनदास ठाकुरने लिखा हे-- 


चेतन्येर भावे सत्त नित्यानन्द राय ॥  - 
एक शुने, आर कहे, हासिया बेड़ाय ॥ 
चें. भा. म. ११.७८ 

यह्‌ श्रीगौराङ्गसुन्दरका युगल-विलासरङ्ग 
सर्वोत्तम नरलीला है। श्रीनिताई-चाँदने नवद्वीपसें 
आकर जाना कि उनके प्रभुने अपनी पराशक्ति _ 
भक्तिस्वरूपिणी श्रीविष्णुप्रियादेवीको निज वक्षः 
विलासिनी रूपमें अङ्गीकार किया है, परन्तु उनके 
ुर्भाग्यसे प्रभुका युगलविलास-दर्शन प्राप्त नहीं 
होता । उस सर्वोत्तम मधुरलीला श्रीश्रीगौर- 
विष्णु प्रिया-युगल-विलास-लीला-रङ्ग-दर्शनकी लाल- 
सासे ही श्रीनिताई-चाँदका शचीके आँगनमें | 
असमय और अकस्मात्‌ आगमन हुआ । उनका | 
मनोरथ सिद्ध हो गया, वे प्रेमानन्दमें विभोर होकर | 
[गलके समान न-जाने क्या-क्या बोल रहे हूँ, | 
जिसका कोई अर्थ नहीं है। यह प्रेमोच्साद-दशाका . 
प्रलापमात्र है । की 

प्रभु बहुत चेष्टा करके भी श्रीतिताई-चाँदको । 
वस्त्र न पहना सके, तब अपने हाथसे उन्होंने उनको 
अपने वस्त्रसे ढका । अवधूत श्रीनिताई-चाँदको 
उस समय भी बाह्य ज्ञान नहीं था । वे प्रेमातर 
विभोर होकर केवल हँसते थे और नृत्य करते थे । | 

अपने “पागल-निताई' के श्रीश्रीनदिया-य 
बिलासरङ्ग-दशेनकी स्मृति लेकर मैंने ए 
लिखा था, उसे नीचे उद्धत करता हूँ । 
सन-प्राण-सस पिया भज गोर- 

नित्यानन्द पद हुदे 
प्राण गौर-तित्यानन्द, पाहिबेन 
युगले भजिले _ 
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पटू || 


के नदिया युगल हेरि, निज वास परिहरि, 
मा नाचे निताई शची आङ्चिनाय। 
गया निज वस्त्र दिया गोरा, तुषिलेन गृह चोरा, 
नहीं लाज भये प्रियाजी पलाय ॥ 
सट कर गाची माता मृदु हासि, सुखेर सागरे भासि, 
अ दुर हते हेरे नवरङ्ग। 
१ 'मालिनीरे डाकि आति, कहिलेन रस बानी, 
निमाइर प्रेम परसद्ध ॥ 
नित्यानन्द करे रङ्ग, नदिया नागर सङ्ग, 
१ देखि सबे पुरनारी हासे। 
अन्तराले विष्णुप्रिया, हइया तरल हिया, 
Fe मने-मने सुखनीरे भासे ॥ 
गौराङ्ग निताइ सने, कि कहिला काने-काने, 
दु,जनार मुखभरा हासि। 
दीन हरिदासे कहे, कि आनन्द शचीगृहे, 
सबे मिले देखे जाओ आसि ॥ 


 शचीमाता घरमें आइसे ही पागल निताईका 
यह भपूर्वं लीलारङ्ग देखकर मृदु-मन्द हँस रही 

, हुँ। मालिनीदेवी आदि वैष्णव-गृहिणीगण भी वहाँ 
| हैं| शचीमाता आज निताई-चाँदको ठीक अपने 
' संसारत्यागी पुत्र विश्वरूपके समान देख रही हैं । 
विश्वरूपका वह अपरूप-रूप, वह सरल बाल्यभाव, 

। वंह हाव भावकी समानता शचीमाता आज श्रीनिताई- 


प” ` चाँदके देहमें देख रही हैं और अपनी अन्तरङ्गा 

नक ती. द श्रीवासगृहिणी मालिनीदेवीको दिखला 

र रही हैं । 

` श्रीनित्यानन्दप्रभुके देहमें श्रीमद्विश्वरूपप्रभुका 

| आविर्भाव होता था । गोस्वामि-शास्त्रमें लिखा है 
कि श्रीमदुविश्वरूपप्रभु जब अन्तर्धान हो गयेतो 
उनका तेज और ज्योति निताई-चाँदकी देहमें प्रवेश 
कर गयी । इसी कारण उनके शरीरमें श्रीमद- 
विश्वरूपप्रभुका स्वरूप और स्वभाव विकसित 


“छ था । शचीमाताके मनमें आज बड़ा आनन्द 


नवद्वीप-लीला 


हो रहा है। वे प्राण भरकर श्रीनित्यानन्दप्रभुके 
शरीरमें पुत्र विश्वरूपका दर्शन कर रही हैं । 


शचीमाताके द्वारा श्रीनित्यानन्दके देहमें 
विश्वरूपका दर्शन एक गूढ़ रहस्य है। श्री नित्यानन्द- 
प्रभु और श्रीश्रीमद्विश्वरूपप्रभु एक तत्त्व हैं, यह ` 
मत्प्रणीत श्रीक्षीमद्विश्वरूपच रित-श्री ग्रन्थमें 
विस्तारपूर्वक वर्णित है । शची माता श्रीमद्विश्वरूप- 
प्रभुके शोकमें कातर हैं। प्रभुने माताके पुत्र-विरह- 
दु:खको निवारण करनेके लिए यह लीला-रङ्ग प्रकट 
किया । श्रीनित्यानन्दप्रभु उनकी इच्छाशक्ति हैं । 
प्रभुके हृदयमें जब जो इच्छा उत्पन्न होती है 
श्रीनित्यानन्दप्रभु तब उसको पूर्ण करते हैं । 
शोकाकुल माताको उनके संन्यासी पुत्र विश्वरूप- 
प्रभुके सन्यासके अपरूप-रूपको दिखलानेकी 
वासना जैसे-ही प्रभुके हृदयमे उत्पन्न हुई, वैसे-ही 
उनकी इच्छाशक्ति श्रीबलराम-अवतार 
श्रीश्रीनित्यानन्ददेवने प्रभुकी वह इच्छा पूर्ण कर 
दी । इससे प्रभुके मनमें आनन्द हुआ । उनकी 
माताके मनमै भी आनन्द हुआ । प्रभुको आनन्द- 
प्रदान करना श्रीनित्यानन्दप्रभुका कार्य है । 


कुछ देरके बाद अवधूत निताई-चाँदको बाह्य 
ज्ञान हुआ । तब उन्होंने ठीकसे वस्त्र पहना । तब 
शचीमाताने बाहर आकर प्रेमपूर्वक उनको उत्तम 
चार-पाँच सन्देश मिष्टान्न खानेके लिए दिये। 
रंगीले निताई-चाँदने उनमें-से एकको खा कर शेष 
चारको आँगनमें धूलमें विखेर दिया। यह देखकर 
स्नेहमयी शचीमाता दुःखसे 'हाय हाय' करने लगीं 
और उनसे पूछने लगीं “बेटा ! तुमने सन्देशको 
कया इस प्रकार फेंक दिया ?” श्रीनिताई-चाँदने ` 
हसकर उत्तर दिया--“इतना एक साथ क्यों 
दिया ?” माताने कहा--“अब तो मेरे घरमें 
सन्देश नहीं हैं, बेटा | क्या खाओगे ?” रँगीले 
निताई-चाँद हसकर बोले--“तुम घरमें देखो, 
अवश्य सन्देश पाओगी ।” शचीमांताने घरमें 
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जाकर जो देखा, उससे आश्चयंसे विह्वल हो उठीं । 


अवधूत श्रीनिताई-चाँदने जो सन्देश आँगनमें फेंक 


रखा था, वह घरके भीतर आश्चर्यजनक रीतिसे 
रखा हुआ था; परन्तु धूल लगा हुआ । माताने 
धूल झाड़कर वही सन्देश पुनः श्रीनिताई-चाँदको 
खानेको दिया । शचीमाताने पूछा--“बेटा निताई ! 
तुमने कहाँसे इसे फिर ला दिया ?” मधुर हँसी 
हँसकर निताई-चाँद बोले--“जो मैंने फेंक दिया 
था, उससे तुमको दुःख हुआ, तब उसको मैंने वापस 
रख दिया ।” 


श्रीगौराङ्ग-जननी नित्यानन्दका प्रभाव देखकर 
आश्चर्यचकित हो गयीं। उन्होंने सोचा--'निताई 
मनुष्य नहीं हैं। ये सब अलौकिक कार्य क्या 
मनुष्य कर सकता है ?” उनके मनमें ऐश्वर्यभाव 
आ गया । तब शचीमाताने उनको भक्तिभावसे 
कहा--“नित्यानन्द ! तुम मुझे क्यों भुलाते हो । 
मैं जान गयी कि तुम ईश्वर हो। अब मेरे सामने 
माया मत चलाओ !” (चे. भा. म. ११.६३) 


मायाधीश श्रीनिताई-चाँद बाल्यभावमे मधुर 
हँसी हसकर माताका पेर पकड़नेके लिए झपटे । 
शचीमाता कोई उपाय न देखकर भाग खड़ी हुई । 
अवधूत नित्यानन्द उनके पी ठे-पी छे दौड़े । 


_ श्रीनित्यानन्दको वैष्णवी मायाके प्रभावसे 
शचीमाताका ऐश्वयंभाव दूर हो गया। उन्होने 
चात्सल्य-स्तेहकी अधिकताके कारण अवधूत 
श्री नित्यानन्दप्रभुको पुत्र जानकर चरण-धूलि देनेसे 
चञ्चित नहीं किया । श्रीनित्यानन्दप्रभुने श्रीयोर- 
विष्णुप्रिया-युगलरूप-दर्शन करके प्र्ेमानन्दमें 


र होकर जगज्जननी शचीमाताकी पद-धूलि 
। 


प्रभुने उनको युगल-विलास-रूप दिखलाया, 
परन्तु अति गुप्त-री तिसे। प्रभुने यह युगल-विलास-तत्त्व 
प्रकट न करनेके लिए उनको सावधान कर दिया। 


"कक. लत पो 
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शचीमाता, श्रीविष्णुप्रियादेवी और श्रीप्रभुके सिवा ८? 
इसे और कोई जान न सका। श्रीगौर-विष्णुप्रिया- ,# 
युगल-विलास-तत्त्व अत्यन्त गूढ है । श्रीनित्यान १ 
प्रभुने श्रीगौर-भगवानुकी सर्वतोभावेन सेवा की है । #* 
श्रीश्रीनदिया-युगल-सेवाके श्रीनिमाई-चाँद प्रकृता 2 ` , 
अधिकारी हैं । प्रभुको यह युगल-सेवा नवद्वीप-रस- /-_ 

रसिक भक्तोंको उन्होंने दान कर दी है। क्योंकि 


वह, 
सखा, भाइ, व्यजन, शयन, आवाहन । 
गृह, छत्र, वस्त्र, जत भूषण आसन ॥ 
आपने सकल रूपे सेवेन आपने! 
जारे अनुग्रह करे पाय सेइ जने॥ 
चै. भा. आ. १.३१, ३२ 


श्री नित्यानन्दप्रभुके चरणोंका आश्रय लेकर | 
नदियामें प्रभुकी युगल-सेवाकी भिक्षा माँगनी पड़ती | 
है । उनकी कृपाके बिना यह सोभाग्य किसीको प्राप्त | 
नहीं होता । र 


श्रीनित्यानन्दप्रभु परम आनन्दपूर्वक नदियामे 
सवैत्र भ्रमण करते हैं। श्रीवासपण्डितके घरमै | 
नाममात्रके लिए उनका वासस्थान है । वे स्वेक्न | 
विराजते हुँ। सदा ही उनका बाल्यभाव रहता 
है। प्रभुके साथ उनका नित्य कोतुक रहस्य-लीला रङ्ग 
होता है । प्रभुको आज्ञासे श्रीवासपण्डितने अपन्ने 
घरमें अवधूतको स्थान दिया हे । दुष्टलोग इसके 
लिए उनको बुरा-भला कहते हैं, परन्तु श्रीवासपण्डित 
उसपर ध्यान नहीं देते । प्रभु सब जानते हैं; क्योंकि 
वे अन्तर्यामी भगवान हैं। 


एक दिन प्रभुने श्रीनित्यानन्दप्रभु 
बुलाकर कहा--“श्रीपाद ! आप > 
घर चञ्चलता न करें, इसके लिए मैं 
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® 
हुए बोले--'तुम मुझमें कभी चञ्चलता नहीं 

डि 

पा पाओगे ! तुम अपना-ज॑सा किसीको मत 

गया समझो !” 


नही; ७ ~ ~ पय 
र्‌ नेत प्रभुने हसकर उत्तर दिया-- “श्रीपाद मैं आपको 


अपर विशेषरूपसे जानता हूँ, इसीसे यह बात कह रहा 

“अब हूँ ।' अवधूत नित्यानन्द क्रोधित होकर बोले-- 

“मेरा क्या दोष है, बोलो तो !” प्रभुने हसकर 

कहा-- आप भोजन करते समय अन्न छींटते हैं, 

उच्छिष्टे सब एकाकार कर देते हें । लोगोंके 

देखनेमें इससे बढ़कर और क्या दोष गृहस्थके घरमें 

हो सकता है ?” निताई-चाँद तब हुँसकर बोले 

यह तो पागल करता है । तुम मुझको पागल कहते 

हो ? इसी बहाने जान पड़ता है कि तुम मुझको 

अन्न न दोगे। मुझको एक मुठी अन्न दिये बिना 

- य॒दि तुम सुखसे भोजन करो तो इसमें मुझे कोई 

आपत्ति नहीं है । परन्तु मेरी बदनामी क्यों करते 

हो? प्रभुने हसकर कहा--“तुम्हारी अपकीति मेरे 
सुननेमें आती है, इसीलिए तुमको बता रहा हे ।” 


यह सुनकर श्रीनित्यानन्दप्रभु “बहुत अच्छा, 
बहुत अच्छा कहकर ठहाका मारकर हँस पड़े। 
'आनन्दविह्लल होकर परिधानका वस्त्र खोलकर 
सिरपर पगड़ी बाँधकर दिगम्बर वेषमें श्रीवासके 
 आँगनमें दोनों पेरोंपर कूद-कूदकर उद्धत नृत्य करने 
. लगे। वहाँ सबलोग थे। गदाधरपण्डित, हरिदास 
ठाकुर, श्रीवासपण्डित आदि भक्तगण अवधत 
 निताई-चाँदका यह अदभुत काण्ड देखकर हंसने 
` लगे ।प्रभुने जब उनके पास जाकर हाथ पकड़कर 
विनीतभावसे कहा--“श्रीपाद ! क्या कर रहे हैं ? 
यह गृहस्थका घर है। यहाँ क्या ऐसा कर्म किया 
जाता है ?” श्रीनिताई-चाँदने तब हँसकर प्रभुसे 
कहा--“तुमने अभी मुझको 'पागल' कहा हे और 
फिर क्यों अपनी बात पलटते हो !” प्रभुने 
मधुर हँसीके साथ उनको अपने हाथसे वस्त्र पहना 
दिया । 
जि 


प्रभुके साथ श्रीनिताई-चाँद इस प्रकार रसरद्ध- 
लीला करते थे । वे किसीकी बात नहीं सुनते थे, 
अपने भावमें आप विह्वल रहते थे। कभी-कभी 
असाधारण दुःसाहसिक कार्य करते थे। बीच गज्जामें 
कूदकर मगरको पकड़ने जाते थे। रास्तेमें बेल 
देखते तो कूदकर उसके ऊपर बैठ जाते । दुधारू 
गाय देखते तो उसको पकड़कर उसके थनमें मुंह 
लगाकर दूध पीते थे। सदा ही उनका बाल्यभाव 
था । कोई उनको इन सव कार्योंसे निवृत्त नहीं कर 
सकता था । 


प्रभुके कानोंमें ये सब बाते पहुँचती हें । वे 
बीच-बीचमें श्री नित्यानन्दप्रभुको भलीभाँति समझाते 
हैं और कहते हैं कि इन सब कार्योमें विपत्ति है। 
कभी स्वयं उनकी इस लीलास्थलीमें उपस्थित 
होकर मना करते हैं। अवधूत श्रीनिताई-चाँद 
चेतन्यकी बात अंकुशके समान मानते हें । अवधूत 
श्रीनिताई-चाँद इसी प्रकार अद्भुत लीलारस-रङ्भमें 
मत्त रहते हैं । भक्तगण उनके इस प्रकारके अद्भुत 
चरित्रको देखकर विस्मित होते हैं। बहिरङ्ग लोग 
नाना प्रकारको बातें करते हें । वे लोक-निन्दाके परे 


- हँ । श्रीबन्दावनदास ठाकुरने लिखा है-- 


नित्यानन्द निन्दा करे जे पापिष्ठ जन । 
गङ्गाओ ताहारे देखि करे पलायन ॥ 
चे. भा. म. ११.६६ 


इस वबातमें तनिक भी अत्युक्ति नहीं है। 
श्री नित्यानन्दप्रभ्रु अवधूत संन्यासी वेषमें श्रीगौराज्ग- 
लीलारस-समुद्रमें सर्वदा मग्न रहते थे । उन्हींकी 
कृपासे तथा उन्हीके कृपादेशमें श्रीवृन्दावनदास 
ठाकुरने मधुर श्रीगौराङ्ग-लीलाका वर्णन करके 
श्रीचेतन्यभागवत-श्रीग्रन्य लिखा है । प्रभुकी विशेष 
कुपापात्री श्रीवासपण्डितकी भतीजी नारायणीदेवीके 
गभेसे श्रीगौराङ्ग-लीलाक्रे - व्यासावतार 
श्रीवृन्दावनदास टाकुरका आविर्भाव हुआ । 
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अड़तीसवाँ अध्याय--दोनों प्रभुओंके द्वारा एक-दुसरेके तत्त्व-प्रचार 


श्रीनित्यानन्दप्रभुने कृपा करके उनको अपनाया 
और शक्ति-संचार करके उनके द्वारा इस अपूर्व 
श्रीग्रन्थकी रचना करायी । श्रीनित्यानन्दप्रभुके 
श्रीमुखसे श्रीगौराङ्ग-लीला-कथा श्रवण करके 
वुन्दावनदास ठाकुरने इस अपूर्वं गौराङ्ग-लीला- 
श्रीग्रन्थकी रचना की थी । यह श्रीगौराङ्ग-लीलाका 
विस्तृत आदि-ग्रन्थ है । पूज्यपाद कविराज गोस्वामी 
त्रिकालज्ञ ऋषि थे । उन्होंने श्रीचेतन्यचरितामृतमें 
लिखा हे-- 


सनुष्ये रचिते नारे ऐछ ग्रन्थ धन्य । 
वृन्दावतदास सुखे वक्ता श्रीचेतन्य ॥ 
चै. च. आ. ८.३५ 


ऋषिवाक्य अभ्रान्त हैं । ऋषिवाक्य और 
साधुचरित्रमें जो विश्वास नहीं करते, उनके लिए 
यह ग्रन्थ नहीं लिखा गया हे । 


श्रीश्री नित्यानन्दप्रभुके श्रीअङ्गमें दिव्य ज्योति 
प्रकाश करती थी । सारी नदियांमें वे भावावेशमें 
परिश्रमण करते थे। कोई उनको 'योगी' कहता 
था, कोई 'संन्यासी' कहता, कोई 'ज्ञानी' अथवा 
'सिद्धपुरुष' कहकर उनका सम्मान करता था। 
नदियाके भक्तवृन्दके वे प्राणस्वरूप थे। श्री नित्यानन्द- 
प्रभु श्रीगौराङ्ग-भावमें सदा विभावित रहते थे। 
उनकी प्रेमोन्मादावस्थाके भाव अत्यन्त निगूढ़ हैं 


“शयने गोर, स्वप्ने गोर, गोर नयनेर तारा । 
जीवने गौर, सरणे गोर, गोर गलार हारा ७” 


श्रीनित्यानन्दप्रभु चतुदिक्‌ गौरमय देखते थे। 
व्रजके प्राण-कन्हाई उनके नदियाके प्राण-गौराङ्ग 
होकर आये हैं। अभिनव नवह्वीप-लीलाको अपूर्वे 
रस-माधुरी उपभोग करनेकी लालसासे उनके 
बलराम-भैया चौदह भूवन खोजकर उनको 
नवद्वीपमें पाकर कृतार्थं हो रहे है । नवद्वीपमें वे 


--$--%-> 
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वृन्दावन-रस उपभोग करते हैं। गौर-निताई, दोनों 
भाइयोंने नदियामें जो अपूर्व लीला-रङ्ग प्रकट A 
किया था, उसका प्रभाव अखिल ज्रह्माण्डमें व्याप्त ॥ | 
हो रहा है । श्रीगौराङ्ग-नाम और धर्मके सर्वप्रथम टर | 
प्रचारक श्रीश्रीनित्यानन्दप्रभु है। वे मार खाकर '; 
भी गौर-नामंका प्रचार कर गये हैं-- १2 


सार खेये दया करे दयाल निताइ। | 
एसन दयाल दाता कोथा देखि नाइ॥ 


जगाई-माधाई उद्घार-लीलामें श्रीनित्यानन्दप्रभुका | 
परम उदार चरित्र अति सुन्दररूपमें अभिव्यक्त 
हुआ हे । वे सब अपूर्वं लीला-कथा आगे कही 
जायगी । हृदयके आवेगसे एक दिन एकपद | 
लिखकर परम दयालु श्रीनिताई-चाँदके चरणोंमें 
निवेदन किया था— 


ओ सोर निताइ चाँद । है 
मधुर मोहन, रुपटि देखाये, पुराओ सनेर साध। | 
जगत जुड़िया, पातियाछ तुमि, विमल प्रेसेर फाँंद॥ | 
से फांदे पड़िया, भूले गेछि आमि, जीवनेर अवसाद ॥ 


ओ मोर नित्यानन्द । 
करुणा करिया, प्राण बँधूया, देखाओ गोरचन्द्र | 
पाषाण हृदये, ऊषर पराणे, नाहिक प्रेस गन्ध 
तोमार कृपाय, यदि प्रिय हय, सु बड़ भाग्यसर्‍द 


ओ सोर दयाल गुरु। 
सरस कर हे, करुणा करिये, ए मोर हृदय-सरु 
तुमि हे दयाल, पतितपावन, प्रेम भगति-तरु 
छाया दाने कर, सुशीतल हिया, ओ मोर जगद 


ओ सोर गुणेर सिन्धु। 
अधस बलिया, अभिमान करि, याचि जे: 
पतितेर प्रति, चा' बे कि हे तुमि, प्रेम-ज 
तोमा बिने आर, हरिदासियार, उ 
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रः श्रीपाद मुरारिणुप्त और प्रभु 


प्रभु बोले मुरारि आमार प्रिय तुसि । 
अतएव तोमारे भाङ्गिल सम्म आमि ॥ 
| चे. भा. म. २०.२६ 


मुरारिगुप्त-महिसा 


श्रीपाद मुरारिगुप्तने अपनी आँखो श्रीगौराङ्ग- 
लीला-दर्शन करके अपने रचित करचामें सहज 
संस्कृत श्लोकमें सूत्ररूपभें प्रभुकी आद्यन्त लीला- 
कथाका वणन किया है। इस श्रीग्रन्थका नाम 
“श्रीकृष्णचेतन्यचरितामूत' है । आत्मशोधनके लिए 
- इन महापुरुषका संक्षिप्त परिचय पहले कुछ लिख 
` चुका हुँ । वैष्णव महाजनगणंने इनको हंतूमान्‌'के 
 अवतारके रूपमें वर्णन किया है । इनका दास्यभाव 
अति अद्भुत था। ये श्रीरामचन्द्रोपासक थे। 
` प्रभुकी अपेक्षा उम्रमें कुछ बड़े थे। नदियामें 
` मुरारिगुप्त एक विशिष्ट पण्डितके रूपमें 
` प्रसिद्ध थे। बाल्य लीलामें श्रीगौराङ्गप्रभुने इनके 
. ऊपर विशेषरूपसे कृपा की थी। यह सब लीला- 
कथा पहले वणित हो चुकी हे । मुरारिगुप् प्रभुके 
' चिह्नित दास और नित्य पार्षद थे । 


ही नज bs, 
श्रीपाद मुरारिगुप्तने अपने श्रीग्रन्थके प्रथम दो 
श्लीकीमें यह कहकर श्रीगौराङ्गप्रभुका जय-गांन 
किया है-- 


\ 


स॒ जयत्यतिशुद्धविक्रमः 

कनकाभः कमलायतेक्षणः । 
_ ्वरजानुविलम्बिसद्भुजो 
i बहुधा भक्तिरसाभिनतकः ॥ 


न उन्चालीसवाँ अध्याय 


ज्गञ्चाथसुतो जगत्पति- 
जंगदादिजंगदातिहा विशुः। 
कलिपाता कलिभारहारको- 
ऽजनि शच्याँ निजभक्तिमुइहद्‌ ॥ 


और यह कहकर प्रणाम किया है-- 


नमामि चेतन्यसजं पुरातनं 
चतुभुज शङ्कगदान्जचक्िणम्‌ । 
श्रवत्सलक्ष्माङ्कितवक्षसं हार 
सद्भालसंलग्नर्माण सुवासमम्‌ ॥ 


वदामि किचित्‌ भगवत्कथां सतां 

हर्षाय किचित्‌ खलनं यदा भवेत्‌। 
तदात्र संशोधयितु महत्तमा 

प्रमाणमेवात्र परोपकारिणः ॥ 


श्रीगौर-भगवावूने श्रीपाद मुरारिगुप्रको अनेक 
वार अपना ऐश्वर्य-दशेन कराया था । प्रभुको 
ऐश्वर्यमयी चतुर्भुज मूर्तिका उन्होंने अपनी आँखोंसे 
दर्शन किया था; अतएव परम भाग्यवान मुरारिगुस्तने 
प्रभुको ऐश्वर्ये-मुतिको प्रणाम किया है। उनके घर 
श्रीगोर-भगवानूका प्रायः शुभागमन होता था। 
उनकी परम वैष्णवी पतिब्रता गृहिणी गोराङ्ग- 
गतप्राणा थीं । उनकी बृद्धा माता गौराङ्गके सिवा 
और किसीको नहीं जानती थीं। बे सदा शचीके 
आँगनमें रहती थीं और सब कामोंमें शचीमाताकी 
सहायता करके श्रीगौराङ्गकी सेवा करती थीं । 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


| 
007. 


i है. 


CI 


dl ऑल Mp: 2-४ tis >> हि 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations ८: 


उन्चालीसवाँ अध्याय--मुरारिगुप्तको वाराह-दर्शन 


श्रीवृन्दावनदास ठाकुर श्रोमुरा रिगुप्रका प्रभाव 
वर्णन करके अन्तमें लिखते हैं-- 
सुरारि गुप्तेर दासे जे प्रसाद पाइल । 
सेइ नदियाय भट्टाचार्य ता ना देखिल ॥ 
चे. भा. म. २०.७३ 


रम सौभाम्यवाच्‌ मुरारिगुपका आख्यान 
तिशय मधुर और अद्भुत है, जिसको सुननेसे 
भक्ति प्राप्त होती है। श्रीगोराङ्ग-लीलाके 
व्यासावतार यह बात लिख गये हैं-- 


न-शुन झुरारिर अद्भुत आख्यान । 
शुनिले सुरारिर कथा, पाइ भक्ति दान ॥ 
चे. भा. म. २०.७७ 


मुरारिगुप्तके साथ प्रथुकी लीलारङ्ग-कहानी इस 
अध्यायमें वणित होगी । 


मुरारिगुप्तको वाराह-दर्शन 


श्रीपाद मुरारिगुप्रके घरमै श्रीगोर-भगवानूने 
एक दिन उनको अपूर्व वाराह-मृति दिखलायी थी । 
एक दिन प्रातःकाल अकस्मात्‌ मुरारिगुप्तके घर प्रभु 
गये । मुरारिगुप्नने उनको सत्कार पूर्वक दिव्यासनपर 
बैठाकर पाद्य-अर्ध्य प्रदानकर पूजा की । प्रभुको यह 
कहकर आवाहन किया 


आजि मोर घर हार सम्पूर्ण हुईल । 
आजि से मुरारि नाम सफल धरिल ॥ 
आजि सुप्रभात हेल आसार रजनी । 


आमार सांधि आइला हिज-शिरोसणि ॥ 
चै. मः 


इस प्रकार श्रीगौर-भगवानूको आवाहन करके, 
गन्ध-माल्य-चन्दनसे भूषित करके, दिव्य वस्त्र 
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पहनाकर मुरारिगुस्तने प्रभुको इच्छानुसार सजाया । ह 
गुप्त-गृहिणीने कर्प र-पानके द्वारा सेवा की । ठाकुर ८ 
गृहमें प्रभु निद्राके बहाने सो गये । प्रभुके सामने इन 
बैठकर मुरारिगुप्त इष्टमन्त्र जप करने लगे । £ 
कुछ देरके बाद प्रभु वाराह-आवेशमें हुंकारः : 
गर्जन कर उठे। उनका कण्ठस्वर वाराहके समान | 
जान पड़ता था । वे जानु और करके द्वारा देवगृहमें 
इधर-उधर भ्रमण करने लगे। नासिकाके घघेर- _ 
एब्दसे भुरारिगृप्त चकित होकर प्रभुके श्रीअङ्गकी 
ओर देखने लगे। वे मानो वाराह-मूति धारण 
करके ठाकुर-मन्दिरके जलपूर्ण ताम्र-घदको 
दशनाग्रपर उठाकर उच्च ध्राचीरको लाँघ रहे हैं। 
स्वर्गमें देवगण जयध्वनि करके उनके सिरपर 
पुष्पवृष्टि कर रहे हैं। परम ऐश्वर्यपूर्ण ` प्रभुके इस . 
अपूर्व वाराह-भावको देखकर मुरारिगुप्त सुच्छित | 
हो गये । प्रभुने तब ऐश्वर्य-संवरण किया । उनके 
श्रीअङ्भके स्पर्शसे मुरारिगुप्तको मूर्च्छा भङ्ग हुई । 
वे प्रणाम करके प्रभुकी स्तुति करने लगे। जसा | 
कि उन्होंने अपने करचामें लिखा है-- न व 


पक कट 
क 
Co 
७-2 
~ 


स प्रोवाच नमन्‌ सूमौ विस्मितो दृश्य ईश्वर 
नाहं वेदिस स्वरूपं ते भगवान्‌ दनजेक्षण ॥ | 


स्वयसेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम । . 
प्रभु सुरारिगुप्तको स्लुतिसे संतुष्ट होकर आ तमः 
संवरण करके बोले-“मुरारि ! तुस परम 
हो ! तुमको देखकर घरमें स्थिर नहीं र 
सकता ।” ङ 


सपरिवार मुरारिगुधके ऊपर कृपा करके | 
अपने मन्दिरमे आये । मुरारिगुप्त और ऊ 
पतिव्रता गृहिणी प्रभुको अयाचित कृपा देखने 
आनन्द-विह्लल होकर अजस्र आँसु बहाते हुए 
करने लगे । 


श्री चेतन्यभागवतमें लिख 
आवेशमें वेदके प्रति क्र ३ 


५ 
! 


| 


त्र 
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सरस्वतीका प्रसङ्ग उठाकर कहा था--“मेरे हाथ, 
पेर, मुख, आँख नहीं हैं-यह कहकर वेद मेरी 
१ विडम्बना करते हैं । काशीमें बेटा प्रकाशानन्द वेद 

पढ़ाता है । पढ़ाता क्या है, मेरे शरीरके टुकड़े-टुकड़े 
` करता है।” (चे. भा. म. ३.३६-३७) 


जिन प्रकाशानन्दका यहाँ प्रभुने उल्लेख किया 
है, वे काशी-वासी मायावादी संन्यासी थे; 
श्रीभगवानुकी मूर्तिको नहीं मानते थे। अतएव 
प्रभुने कहा था-- 


सेइ बेटा करे मोर अङ्ग खप्ड-खण्ड । 
चे. भा. म. ३.३७ 


वे वेदोक्त निराकार परब्रह्मके उपासक थे । वेदमें 
निराकार ब्रह्मकी बात लिखी है, अतएव उन्होंने 
है कटा 


हस्तःपाद-मुख मोर नाहिक लोचन । 
वेद मोरे एइ मत करे विडम्बन ॥ 
चे. भा. म. ३.३६ 


मकाशानन्दका दूसरा नाम प्रबोधानन्द था। 
सरस्वती उनकी उपाधि थी। वे वेदान्त-शास्त्रके 
परम पण्डित थे । काशीमें उनका बहुत बड़ा मठ 
था। दन हजार संन्यासियोके गुरु थे। 
` वीगोराङ्गप्रभुने जब सन्यासाश्चम ग्रहण किया तो 
` भकाशानन्द सरस्वती उनकी निन्दा करने लगे; 
क्योंकि वे संन्यासी होकर उनके समान संन्यासीके 
धमंका पालन नहीं करते थे। नृत्य, गीत, उच्च 
संकीतंन, प्रसाद-भोजन आदि भक्तिके अङ्ग हैं; 
मायावादी संन्यास-धर्मके भङ्ग नही हैं। अतएव 
मका गानन्द सरस्वती प्रभुके द्वारा आचरित भक्ति- 
धर्मकी निन्दा करते थे । पश्चातु प्रभुकी कृपासे इन 
वेदान्ती संन्यासीको दिव्य ज्ञानकी प्राप्ति हुई, तब वे 
स्वयं श्रीगौराङ्गप्रभुको भगवान्‌ मानकर विश्वास 


आ 
* ९; ६ 


नवद्वीप-लीला 


करने लगे और उनके चरणोंका आश्रय लेकर 
श्रीधाम वृन्दावन जाकर श्रीगौराङ्ग-भजनमें शेष 
जीवन बिता डाला । इन महापुरुषके साथ प्रभुकी 
लीलारङ्गको बात आगे यथास्थान वर्णन की 
जायगी । प्रसङ्गवश यहाँ उनका साधारण परिचय 
दिया गया है । 

मुरारिगुष्त प्रभुके सर्वप्रधान भक्त और नित्य- 
पाषंद थे, इसी कारण अभून उनके सामने ऐसा 
ऐश्वर्यभाव प्रकट किया। उन्होंने जब उनको 
अधरामृत-चवित पान प्रसादके रूपमें देनेकी कृपा 
की थी, उस समय भी उन्होंने प्रकाशानन्दकी बात 
उठाकर इसी प्रकारकी बात कही थी । 

प्रभुने वाराह-आवेशमें मुरारिगुप्तके घरमें 
बेठकर भक्त-महिमा-कीर्तत करके मुरारिगुष्तसे 
कहा--“अरे मुरारि ! वेदमें भी जो गुप्त है, उसे मैं 
तुमको कहता हूँ । मैं यज्ञ-वाराह सब वेदोका सार 
हूँ । मैने ही पूर्वकालमें पृथ्वीका उद्धार किया था 
यह मेरा अवतार संकीर्तन-प्रचा रके लिए हुआ है। 
मैं भक्तजनोंकी रक्षा करके दुष्टोंका संहार करूंगा 7 
मेरे सेवकसे द्रोह मैं सह नहीं सकता। वह मेरा 
पुत्र हो तो उसे भी मैं मार डालता हूँ । अपने 
सेवकके लिए पुत्रको भी काट डालता हूँ। मुरारि ! 
यह मैं मिथ्या नहीं कहता। ध्यान देकर सुनो ! 
जिस समय मैंने प्रथ्वीका उद्धार किया था, उस 
समय मेरे स्परशसे प्रथ्वीदेवीको गर्भ रह गया था। 
उससे नरक नामका एके बड़ा बलवान्‌ पुत्र उत्पन्न 
हुआ था। उस अपने पुत्रको मैंने धर्मका सब तत्त्व 
समझा दिया था। पीछ जाकर वह मेरा पुत्र 
महाराजा बना और देव, द्विज, गुरु और भक्तोंका 
लता करते लगा। परन्तु दुर्भाग्यवश दुष्ट- 
वाणासुरके संगसे उसपर भक्तद्रोहका रंग चढ़ गया। 
इससे अपने सेवकोंकी रक्षाके लिए मैंने अपने पुत्र 
गरकासुरको भी मार डाला | तुमने जन्म-जन्ममें 
मेरी सेवा की है, इसी लिये मैं यह सब तत्त्व तुमको 
शुचा रहा हूँ।” (चे. भा. म. ३.४१-५०) 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


"कु 


» 


य. पह तारक? 


SARS 0 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


उन्चालीसवाँ अध्याय-मुरारिको स्वप्नमें नित्यानन्द-स्वरूप-दर्शन 


दुरारिको स्वप्नसें नित्यानन्द-स्वरूप-दर्शन 

प्रभु मुरारिगुप्तपर बिशेष कृपा रखते थे, इसका 
परिचय उनके साथ उनकी अपूर्व लीलारङ्ग-कथासे 
मिलता हे । नित्यानन्दप्रभु बलरामके अवतार थे, 
यह वात अनेकों भक्तोंने उनके श्रीमुखसे सुनी थी । 
परन्तु श्रीश्रीनिताई-चाँदका स्वरूप देखनेका 
सौभाग्य प्रभुके विशेष कृपापात्र भाग्यवान्‌ मुरारि- 
गुप्तको प्राप्त हुआ था । वह अपूर्व लीला-कथ। 
यहाँ वर्णन की जायगी । 


एक दिन श्रीमन्महाप्रभु श्रीनित्यानन्दप्रभुके 
साथ श्रीवासके आँगनमें बैठकर भक्तयोष्ठीके साथ 
कृष्ण-कथा कह रहे थे । उसी समय सुरारीगुप्तने 
आकर पहले प्रभुको चरण-वन्दना करके पश्चात्‌ 
श्रीनित्यानन्दप्रभ्ुके चरणोंमें दण्डवतु-प्रणास किया । 
प्रणाम करके हाथ जोड़कर वे प्रभुके सामने खडे 
हो गये । यह देखकर प्रभुने उनको गम्भीरतापूर्वक 
कहा-“मुरारि ! तुमने जो किया, वह उचित 
व्यवहार नहीं हुआ । नमस्कार करनेमें तुमने 
व्यतिक्रम किया है | तुमको तो व्यवहार सिखाना 
चाहिये । तुमने स्वयं उसका उल्लंघन क्यों किया ?” 
(चे.भा.म. २-६-१०) 


श्री नित्यानन्द प्रभुके अग्रज थे, अतएव पहले 
उनको प्रणाम करके पश्चात्‌ प्रभुको प्रणाम करना 
मुरारिगुप्तके लिए उचित था। यह बात उठाकर 
प्रभुने मुरारिगुप्तरको डाँट-फटकार बतलायी- 
“कहाँ तो तुम दूसरेको नीति-धर्म सिखाते हो, तुम 
स्वयं ही इसका उल्लङ्घन करते हो। यह्‌ केसी 
बात है?” 


मुरारिगुप्त प्रभुकी बात सुनकर विशेष लज्जित 
और अनुतप्त होकर सिर अवनत करके कहने 
लगे-“प्रभो ! मै क्या जानू तुम मेरे चित्तको 
जैसा प्रेरित करते हो, मैं वेसा ही करता हूँ। 
प्रभुने पूर्ववत्‌ गम्भीर स्वरमें कहा-“अच्छा, आज 
तुम घर जाओ, कल तुमको ज्ञात होगा । 
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[ एएण व्या 


मुरारिगुप्त प्रभुको बातका मर्म समझकर मन- 
ही-मन बहुत चिन्तित हुए। मनमें भय भी हुआ । 
वे सोचते-सोचते घर गये। उस दिन उनका मल्‌ ¬ 
बडा हो उद्विग्न हो गया । रातमें सोनेपर उन्होंने 7. | 
स्वप्न देखा --“नित्यानन्दजी मल्लवेषमें चलेजा ४. 
रहे है । उनके सिरपर बड़ा भारी नागफणि और | 
हायोंमें हल-सूसल और तालके चिह्यावाली पताका | 
है। नित्यानन्दको मूति हुलधर-जैसी है। उनके 
पी 3 मोर-पंख धारण किये विश्‍वस्भर जा रहे हैं। | 
प्रभु कह रहे है-“मुरारि ! जान गये न, मैं छोटा | 
हूँ; अब टिचारकर देखो, तुम्हारा व्यवहार ठीक | 
हुआ या नहीं ।” स्वप्तमें दोनों प्रभु मुरारिको 
देखकर हुँसे और इस प्रकार शिक्षा देकर अन्तर्धान 
हो गये। 


नींद ठूटनेपर मुरारिगुप्त “हा नित्यानन्द ! _ 
हा नित्यानन्द ! हा नित्यानन्द !” कहकर बारंबार | 
दीर्घश्वास छोड़ने लगे । यह सुनकर उनको साध्वी 
गृहिणीकी नींद अचानक टूट गयी । वह “कृष्ण | 
कृष्ण, कहती हुई उठ बेठी । पति-पत्नी दोनों | 
बैठकर प्रेमानन्दमें रोते हुए इस अपूर्वं स्वप्त- 
कथाके विषयमै विचार करने लगे। तब मुरार 
गुप्तने प्रातःकाल प्रभुके साथ जो बातें हुई थी 
वे सब गृहिणीको कह सुनायी । प्रभुकी | 
अयाचित कृपाका स्मरण करके दोनों प्रेमानन्दमैं 
अजस्त्र आँसू बहाने लगे । उनके नयन-जलसे शेर 
वस्त्रादि-सब भीग गये । 


प्रातः उठकर मुरारिगुप्त प्रभुके श्रीमरि 
ओर गये । वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि कमः 
महाप्रभु विराजमान हैं । उनके द 
प्रफुल्लबदन नित्यानन्द विराज रहे हैं 
इस बार पहले श्रीनित्यानन्दप्र 
वन्दना करके पश्चात्‌ महाप्रभुके 
को। रंगीले प्रभुने हस 


क 
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कक गुप्तने आदरपूर्वक पहलेके समान उत्तर दिया, 
। “प्रभो ! तुमने जेसा कराया ।” तब चतुर-चुडामणि 
,सीगौराङ्गप्रभुने हँसकर मधुर वचनोंमें उनसे 
४" चपकेसे कहा--“मुरारि ! तुम मेरे अति प्रिय 


हो, इसी कारण मैंने तुम्हारे सामने श्रीपाद 


नित्यानन्दके गृढ म्मेको खोल दिया ।” मुरारिगुप्तने 
आनन्दसे गदगद होकर प्रभुके श्रीचरणोंकी धूलि 
लेकर अपने सिरपर लगा ली। 


प्रभुका चदित ताम्डूल ओर प्रकाशानन्दके 
प्रति आक्रोश 
प्रभु मुरारिगृप्तके साथ मधुर वचनसे बातें 
करने लगे। वहाँ गदाधरपण्डित भी थे। वे प्रभुके 
लिए पान लगा रहे थे। भक्तवत्सल प्रभुने प्रेमा- 
वेशमें मुरारिगुप्तकी ओर करुण-ृष्टिसे देखकर 
कहा--“मुरारि ! तुम मेरे प्रधान भक्त हो ।”-- 
यह कहकर दयामय प्रभुने अपना अधरामृत-चेवित 
ताम्बूल मुरारिके हाथमें दिया । भाग्यवान्‌ मुरारि 
` दोनों हाथ बढ़ाकर प्रभुके अधरामृत-प्रसादको 
ग्रहण करके तत्काल उसे खाकर प्रेमानन्दमें उन्मत्त 
हो गये। “प्राप्तंमात्रेण भोक्तव्यम्‌” वाक्यको सार्थक 
करके वे आनन्दसे नृत्य करने लगे। 


प्रभुने हसकर कहा--“मुरारि ! हाथ धो 
_ लो! तुम्हारे हाथ उच्छिष्ट हो गये।” मुरारिने 
यह सुनकर दोनों हाथोंसे शिर-स्पर्श किया और 
सारे अङ्गोमें प्रसादसे पवित्र उन हाथोंको फेर 
` दिया । प्रेमानन्दमें अधीर होकर वे भुजाएँ ऊपर 
उठाकर उद्धत नृत्य करने लगे । श्रीगौर-भगवानूने 
मुरारिगृप्तकी अवस्था देखकर बनावटी रोष 
दिखलाते हुए उनसे कहा--“तुम्हारी जाति चली 
गयी, तुम्हारा सारा अङ्ग उच्छिष्ट हो गया ।” 
यह बात कहते-कहते प्रभुको भगवानु-भावका 
आवेश हुआ। वे दाँत किटकिटाते हुए हुंकार-गर्जन- 
पूर्वक आविष्टभावमें मुरारिगुप्तको लक्ष्य करके 
_ ब्रज-गम्भीर स्वरमें बोले-- 


नवेद्वीप-लीला 


“काशीमें प्रकाशानन्द संन्यासी रहता है। वह 
बेटा अच्छी तरहसे मेरे टुकड़े-टुकड़े करता है। वह 
वेदान्त पढ़ाता है और मेरे विग्रहको नहीं मानता 
है । मैंने उसके शरीरमें कोढ़ पैदा कर दिया तो 
भी वह नहीं समझता है। मेरे जिस देहमें अनन्त 
्रह्माण्डोंका वास है, उसे वह बेटा किस साहससे 
मिथ्या कहता है ? मुरारि ! तुम मेरे दास हो ! 
मैं तुमसे सत्य कहता हूँ कि जो मेरे देहको नहीं 
मानता, वह नष्ट हो जाता है। ब्रह्मा, शिव आदि 
जिस विग्रहकी सेवा बड़े आनन्दसे करते हैं, सब 
देवता अपना प्राण समझकर जिस विग्रहकी पूजा 
करते हैं, जिस अङ्गके स्पर्शंसे पुण्य और पवित्रता 
प्राप्त होती है, उसे किस साहससे वह बेटा मिथ्या 
कहता हे । मैं तुम्हारे निकट यह सत्य-सत्य प्रकाश 
कर रहा हूँ कि मैं सत्य हूँ, मेरे दास सत्य है और 
मेरे दासके दास सत्य है। मेरी लीला, मेरे कर्म 
सत्य है, मेरा धाम सत्य है। जो इनको मिथ्या 
कहता है, वह मेरे हुकड़े-टुकड़े करता है । मेरे जिस 
यशके श्रवणसे मूल अविद्याका नाश होता है, उस 
बिलासको वह पापी अध्यापक मिथ्या कहता हि 
जिस यशके श्रवणरूपी रससे शिवजी दिगम्बर हैं 
जिसको स्वयं महीधर अनन्तदेव गाते रहते हैं. 
जिस यशके श्रवणमें शुकदेव-नारदादि मतवाले 
बने रहते हैं, चारों वेद जिस यशके महत्वको 
बखानते हैं, ऐसा जो मेरा पुण्य यश है उसके प्रति 
जिसका निरादर-भाव है, वह मेरे अवतारको कभी 
समझ नहीं सकता” (चे, भा. म. २०.३ ३-४४) 


प्रभुके मनमें इस समय काशीके प्रकाशानन्दकी 
बात केसे आयी ? निराकार ब्रह्मतत्त्वका विचार 
क्या उठा ? मुरारिगुप्त पहले अत्यन्त आध्यात्मिक 
चर्चा करते थे, अतिशय वेदान्तनिष्ठ थे । वे वेदान्तके 
अनुयायी थे । मायावादी संन्यासियोंके मतसे पहले 
मुरारिगुप्त सहमत थे । प्रभुके मनमें यह बात 
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उन्चालीसवाँ अध्याय--मुरारिकी भाव-विह्वलता और प्रेमसेवा 


उठ्नेपर उन्होने काशीके प्रकाशानन्दकी बात 
उठाकर मुरारिगप्तको शिक्षा दी । वेदमें श्रीभगवान्‌- 
की श्रीमूतिकी पूजाकी व्यवस्था नही है । वाराह- 
आवेशमें प्रभुने मुरारिगुप्तसे कहा था कि वेद 
अन्धे हैं। काशोमें बैठकर प्रकाशानन्द सरस्वती 
मायावादकी शिक्षा देते हैं, श्रीभगवानुके रसमय 
श्रीविग्रहको नहीं मानते हुँ । उनको रास्तेपर लाना 
हे । सर्वज्ञ प्रभुने अपनी पर-लीलाका यहाँ आभास 
दिया है। उन्होंने मुरारिगुप्तको लक्ष्य करके सब 
लोगोंको शिक्षा दी है कि उनका श्रीविग्रह सत्य है 
उनके सेवक नित्यदास हैं, उनकी लीलास्थली 
नित्य चिन्तामणिभूमि है। 


यह॒ संन्यासी-गुरु प्रकाशानन्द सरस्वती 
पश्चातु प्रभुको कृपासे एकान्त गौरभक्त हुए थे। 
पहले वे प्रभुको निन्दा करते थे, पश्चात्‌ जब प्रभुने 
उनपर कृपा करके उनका केश पकड़कर उद्धार 
किया तो पूर्व प्रसङ्गको स्मरण करके उनका हृदय 
अनुतापानलमें दग्ध होने लगा । उन्होंने श्रीमन्महा- 
प्रभुकी निन्दाके प्रायश्चित्त-स्वरूप श्रीचैतन्य- 
चरितामृत-श्रीग्रन्थको रचना की । इस श्रीग्नन्थमें 
उन्होंने अपनी निष्कपट गौर-भक्ति तथा सुहढ़ 
गौराङ्गकनिष्ठाका पूर्णं परिचय दिया है। सर्वज्ञ 
प्रभूते नवद्वीपमें बैठकर उनको स्मरण किया, 
उनकी बात भक्तवृन्दको कह सुनायी, इससे 
प्रकाशानन्द सरस्वतीके प्रति उनको क्रपाका 
परिचय मिलता है । प्रकाशानन्द-उद्धार-लीला 
अति मधुर है। प्रभुको नीलाचल-लीलामें इसका 
विस्तारपूर्वक वर्णन होगा । 


प्रभूने जिस समय, मुरारिगुप्तसे ये सब बातें 
कहीं, उस समय वे भगवानु-भावमें आविष्ट थे। 
उनका उस समय ऐश्वयंभाव था। कुछ देरके बाद 
प्रभृने अपने ऐश्वर्यभावको संवरण किया । मुर।रि- 
गुप्त अबतक हाथ जोड़कर प्रभुके सामने जडवत्‌ 
निःस्पन्द होकर खड़े हुए सुन रहे थे । प्रभु धीरे- 
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धीरे आये और स्नेहपूर्वंक उनको प्रगाढ प्रेमालिङ्गन 
प्रदान करके कृतार्थं करते हुए मधुर वचन बोले 


“मुरारि ! तुम सचमुचमें मेरे शुद्ध दास हो । / प 
तुमने ही नित्यानन्दके प्रकाशको जाना है। | 
श्रीनित्यानन्दसे जिसका तिलमात्र भी द्वेष रहता | 
है, वह दास होनेपर भी मेरा प्रिय नहीं है | लुम | 
अब घर जाओ । तुमने मुझे खरीद लिया है, तुमने 
ही नित्यानन्द-तत्त्वको जाना हे ।” 

चे. भा. म. २०.४६-५१ 


मुरारिकी भाव-विह्वलता ओर प्रेससेवा 


आज मुरारिगृप्तके आनन्दकी सीसा नहीं | 
है । गौर-निताई दोनों भाई युगल-भावसें | 
उनके हृदयमें प्रवेश कर गये हैं। वे चतुदिक गौर | 
निताईमय देख रहे हें । वे प्रेमानन्दमें विह्वल | 
होकर घर लौटे । नदियाके मागेमें मुरारिगिप्त 
पागलके समान कुछ बोलते जा रहे हैं। उनका किसी | 
ओर ध्यान नहीं है। "हा प्राण गौर-नित्याचन्द |? | 


भरे उनके अङ्ग पुलकायमान हो रहे है । उन्मत्त 
भावमें घर आये। वे कहते हैं । कुछ हैं और 
कुछ हैं, उच्पस्वरसे खिल-खिलाकर हँसते हुँ 
इधर-उधर ताकते हैं । उनको परम शक्तिमर्त 
पतिव्रता गृहिणी पतिर इस प्रेमविह्ललभावके गृह 
मर्मंको जानती है । मुरारिगुप्तने घर आते 
गृहिणीसे कहा--'मैं भोजन करूंगा ।” प 
वेष्णवी गुप्त-गृहिणीने अन्न प्रस्तुत करके ठाकू 
भोग लगाया। मुरारिगप्त भोजन करने बैठ अ 
एक-एक ग्रास अन्न भोजनके पात्रसे हि 
“खाओ, खाओ”-कहकर भूतलपर फें 
यह्‌ देखकर उनकी गृहिणी हंसने 
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प्रतिकी प्रकृतिको भली-भाँति जानती हैं । वे देख 
“रही हैं कि उनके पतिदेवता प्रेमानन्दमें विभोर 
“होकर खाओ, खाओ? कहकर अपने प्रेमके ठाकुरको 
भोग लगा रहे हैं। इसी कारण वे कुछ बोल नहीं 
रही हुँ । बीच-बीचमें कृष्ण-नाम-स्मरण करके 
“ पतिको सावधानीसे भोग लगानेका संकेत कर 
रही हैं । 


इसी प्रकार मुरारिगुप्त प्रभुकी प्रेम-सेवा करते 
थे। इस प्रेम-सेवामें मन्त्र-तन्त्रका प्रयोजन नहीं होता, 
आचारनिष्ठाका प्रयोजन नहीं होता । मुरारिगुप्त बैद्य 
` हैं, प्रभु द्विजकुल-चूडामणि हैं। प्रेम-पूजामें जातिका 
विचार नहीं होता, प्रेम-सेवामें ऊँच-नीचका भेद 
नहीं होता।मुरारिगु्त और उनकी परम सोभाग्यवती 
` गृहिणीने श्रीगोर-भगवानूफो प्रेमसेवासे तुष्ट किया । 
प्रेममय प्रभुने आकर परमानन्दसे भक्तके दिये हुए 
सारे अन्न-व्यञ्ननको खाया । निश्चय हो इसको 
' कोई चर्मंचक्षुसे न देख सका । भक्तके भगवान्‌ भक्तके 
घ्रीति-उपहारको ग्रहण करते हैं, यही समझानेके 
लिए प्रभु दूसरे दिन प्रातः मुरारि गुप्तके घर 
_ पधारे। 
वन 
प्रातःकाल शैयासे उठकर प्रातःकृत्य--शौचादि 
. करके मुरारिगुप्त अपने घर भजनमें बैठे थे । वे 


~€ 


` ध्याचानन्दमें मग्न थे। श्रीगौराङ्ग-चरण-चिन्तन 
कुर रहे थे | उसी समय उनके मन्दिरमे भक्तवत्सल 


 श्रीगौर-भगवानूका आविर्भाव हुआ । मुरारिने 
अपने ध्यानकी वस्तुको सामने पाकर आनन्दसे 
आत्मविस्मृत होकर पूछा--“प्रभो ! इस दीनकी 
कुटियापर आज असमथ कैसे पधारे ?” चलुर- 
चूडामणि प्रभुने हँसकर उत्तर दिया--“मुरारि ! 


हुम वंद्यराज हो; पेट चलनेकी दवा कराने मैं तुम्हारे 
मुरारिने आश्चर्यचकित होकर 


4 A 


` पास आया हूँ । 
कहा=-“प्रभो 1 आपके इस अजीणंरोगका कारण 
“ छ है ? कल आपने क्या भोजन किया था ?” तब 


नवद्वीप-लीला 


प्रभु अपने मनका भाव छिपा न सके । उन्होंने 
स्नेहपूर्वक मुरारिगुप्तसे कहा-- अरे मुरारि ! तुम 
कैसे जानोगे। 'खाओ-खाओ' कहते हुए तुमने 
कितना अन्न फेंका था । उसको तुम तो भूल गये, 
लेकिन तुम्हारी पत्ती सब जानती है। तुमने 
खानेको दिया तो मैं कैसे नहीं खाता ।” मुरारिने 
पुछा--“चिकित्सा किसलिये आवश्यक है ?” प्रभुने 
उत्तर दिया-- जल पीनेसे अजीगं जोर नही करता, 
तेरे अन्नसे अजीर्ण हुआ है और औषधि भी तेरा ही 
जल हे ।” 


इतना कहकर भक्तके भगवान्‌ श्रीगौरचद्धने 
भक्तके भक्ति-रसपूर्ण जलपात्रसे जलपान किया । 


प्रभुको यह अयाचित कृपा देखकर मुरारि 
प्रेमानन्दमें गद्गद होकर बाह्या ज्ञान-शून्य हो गये । 
प्रेमानन्दमें विभोर होकर गुप्त-परिवार आकुल 
होकर रो उठा । मुरारिगुप्रका भवन आनन्द-धाम 
हो गया । भक्तवत्सल भगवानका भक्तोके सारे 
रव्योपर पूर्णाधिकार होता है। भक्तके भगवान्‌ 
भक्तके सहित एकत्र भोजन करते हैं, एकत्र बिहार 
करते हैं, एकत्र शयन करते हैं। अतएव शास्त्र 
कहते हैं कि भक्त और भगवान्‌में भेद नहीं हे । 
भक्तके मुखसे भगवान्‌ भोजन करते हैं, भक्तके 
हृदयमें प्रवेश करके परमानन्दपूर्वक भक्तके भावके 
अनुसार कार्थं करते हैं। भक्तके भावको लेकर 
श्रीभगवान्‌ तद्भावग्राही जनार्दनके रूपमे 
परिकोतित होते हैं । भक्त श्रीभगवानुका प्राण है। 
प्रभुने मुरारिगुप्तसे कहा था-- : 


सत्य तुमि सुरारि ! आमार शुद्ध दास। 
चे. भा. म.२०.४९ 


शुद्ध दास होनेके कारण उनके दिये हुए 


अन्न-जलको ग्रहण करके प्रभुने उनको कृतार्थ 
किया । 
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उन्चालीसवाँ अध्याय-मुरारिगुप्तमें गरुड़-भाव 


७ 


श्रीदृन्दावनदास ठाकुरने इसी कारण लिखा 
७. 


छ्‌ न 


हेन प्रभु, हेन भक्तियोग, हेन दास । 
चैतन्य प्रसादे हेल भक्तिर प्रसाद ॥ 
चे. भा. म. २०.७२ 


भक्तके मुखसे भगवान्‌ भोजन करते हैं, यह 
शास्त्र-वचत है-- 


नेवेद्य पुरतो न्यस्तं दृष्टो वे स्वीकृतं सया । 
भक्तस्य रसनाग्रेण रसमश्नामि पद्यज ॥ 
ब्रह्मपुराण 


श्रीभगवाव्‌ ब्रह्मासे कह रहे हैं--"हे पद्यज ! 
आगे रखे हुए नंवेद्यको दर्शनमात्रसे मैं स्वीकार 
करता हूँ। परन्तु 'भक्तके जिह्नाग्रके द्वारा मैं 
रसास्वादन करता हूँ ।” सुरारिगुप्तको उनकी स्त्री 
प्रेमसे भोजन करा रही थीं।भक्तके मुखसे श्रीभगवान्‌ 
आहार कर रहे थे। भक्तके मुखसे आहार करके 
परितृ्त होकर श्रीभगवानूने भक्तकी महिमाका 
गुणानुवाद किया । भक्तके भगवान्‌ बड़े दयालु हैं, 
बड़े मायामय हैं, बड़े प्रेममय हैं । श्रीगौर भगवान्‌ 
हैं। भक्तलूप धारण करके, भक्तभाव अङ्गीकार 
करके वे प्रेमभक्तिका रसास्वादन करनेके लिए 
नदियामें अवतीर्ण हुए थे । भक्तकी प्रेम-सेवासे वे 
वशीभूत हो गये थे । 


सुरारिगुप्तमें गरुड-भाव 


मुरारिगुप्तको प्रभूने अनेक बार ऐश्वर्य-दर्शन 
कराया था । उनको कृपाशक्तिसे बीच-बीचमें 
मुरारिगुप्तको अपूर्वं भाव-विकार लक्षित होते रहे। 
एक दिन प्रभु श्रीवासके आंँगनमें भगवाच्‌-भावमें 
शद्ध-चक्र-गदा-पद्मद्यारी चतुर्भूज सूति धारण करके 
गरुड़ ! गरुड़ !' कहकर उच्चस्वरसे अपने वाहनको 
स्मरण करने लगे । भक्तगण विस्मित होकर तथा 


[ ५५६. 


किकतंव्यविमुढ़ होकर प्रभुके सामने हाथ जोड़कर 

खड़े हो गये । उनके बीच मुरारिगृप्त - भी ल्क 
थे । देखते-देखते उनके अङ्गमें वेनतेय-भावे 2, | 
उग्य हुआ । वे प्रभुके सामने जाकर आविष्ट- ^ 


भावसे बोले-- प्रभो ! मैं ही तुम्हारा पुरातन | 
भृत्य गरुड हूँ ।” प्रभुने हुँसकर कहा--“बेटा ! तू 

मेरा बाहन है।” मुरारीने प्रेमानन्दमें मत्त होकर _ 
हुँकार-गर्जत करके पूर्वेलीलाकी बात याद करायी 
ओर हाथ जोड़कर निवेदन किया--“प्रभो ! मैं होर क 
तुम्हारा वाहन हूँ, तुम मेरे कंधेपर आरोहण करो। | 
जहाँ जानेका आदेश करो, वहाँ मैं तुम्हें ले जाऊ ।” व 
प्रेमाविष्ट होकर परम कौतुकपूर्वक कूदकर प्रभु 
मुरारिके कधैपर चढ गये । भक्तवृन्द जय-जय-ध्वनि | 
करने लगे। मुरारिगुप्त प्रभुके श्रीअङ्गके स्पर्शसेः 
्रेमानन्दमें विह्वल होकर उनके रक्त-कमल-चरणको 
हढ्तापूवेक हृदयमें धारण करके श्रीवासके सारे | 
आँगनमें प्रेमावेगसे दौड़ने लगे। प्रभुको कन्धेषर | 
लेकर मुरारिको मधुर प्रेम-ृत्य करते देखकर | 
अन्तःपुरमें पतिब्रता-वेष्णव-गुहिणीगण आनन्दसे 
हलू ध्वनि करने लगी । श्रीवासके आँगनमें | 
आनन्दका स्रोत बहने लगा । प्रेमानन्द-सागरमें मग्न. 
होकर भक्तगण प्रेमाश्ुधारासे अपना वक्षःस्थल 
निमज्जित करने लगे । प्रेमानन्दमें मत्त होकर कोई _ 
जय-जय-शब्द, कोई हरिःहरि-ध्वनि करने लगे। | 
कोई कहने लगा-“ऐसा गुणनिधि प्रभु जीवन- 
मरणमें कभी भी हमारी स्मृतिसे दूर न हो।” को 
“भले मेरे ठाकुर' कहकर आनन्दसे हसने लगा ! कोई 
दोनों बाहु ऊपर उठाकर उच्चस्वरसे प्रभुको 
करने लगा--“जय जय सुरारि-वाहन विश्वर 
प्रभु मुरारिके कंधेपर चढ़कर मृदु-मन्द मुस्कर 
थे और धीरे-धीरे डोल रहे थे। मनके 
मुरारिगुप्त श्रीवासके आँगनके चारों ओः 
नृत्यावेशमें घूस रहे थे । 


नदियावासी भक्तबृन्द ` 
प्रभुका यह्‌ अपूर्व लीला दि 
९८८ न 
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तर कोई न देख सका । नवद्वीपसें लाखों आदमी 
हर र रहते थे; परन्तु प्रभुके एकान्त अन्तरङ्ग भक्तके 
“हु सिवा अन्य किसीको यह लीलारङ्ग देखनेका 
+ अधिकार नथा। 


भक्तवृन्द मुरारिगुप्तके भाग्यको धन्य-धन्य 
कहने लगे । प्रभु अपने भावको संवरण करके 
लज्जितभावमें मुरारिगुप्तके स्कन्धसे अवतीणे हुए । 
` मुरारिका गरुड़भाव भी तिरोहित हो गया। 
मुरारिगुप्षतकी इस असाधारण शक्तिका कारण यह 
था कि वे हनूमान्‌के अवतार थे | उनके प्रति प्रभुकी 
अपार कृपा देखकर भक्तलोग विस्मित हो उठे । 
प्रभुके विशाल वदन, उनकी विश्वम्भर-मुतिको 
मुरारिगुप्त अनायास वहन करते हुए सारे आँगनमें 
बहुत वेरतक तृत्य करते रहे। श्रीमुरारिगुप्तके 
तत्वको जो लोग जानते हैं, वे इससे विस्मित न 
होंगे । रामावतारमें वे अपनी पीठपर गन्धमादन- 
पर्वत उठाकर लाये थे। सब अवतारोंमें मुरारि 
र श्रीभगवान्‌के प्रधान सेवक रहे। उनके अपूर्व 
` दास्यभावकी कोई तुलना नहीं है । श्रीवृन्दावनदास 
__ ठाकुरने लिखा है-- 


“सब्बं-अवतारे गुप्त सेवक-प्रधान ।” 
चे. भा. म. २०.६८ 


मुरारिका प्राण-विसर्जन-संकल्प 

मुरारिगुप्रके साथ प्रभुकी एक और लीला- 
कथाका वर्णन करूँगा । यह लीला-कथा अतिशय 
मधुर है और मुरारिगुप्तकी प्रभुके प्रति प्रगाढ 

` ब्रैमभक्तिक्रा ज्वलन्त उदाहरण है। एक दिन 
मुरारिगुप्त घरपर बेठकर मन-ही-मन सोच रहे 

` थ्रे--श्रीभगवानुका अवतार तो अनेक बार हुआ 
__ है । अवतार-तत्त्वकी आलोचना करनेपर ज्ञात 
होता भी... कि श्रीभगवानुके अवतारकी स्थितिके 


ee 


नवद्वीप-लीला 


> 


विषयमें कुछ निश्चय नहीं है। श्रीकृष्णणो लीला 
अचिन्त्य है। कब, क्या होता है, कहा नहीं जा 
सकता । लीलासूत्रमें सपार्षद भगवानका आविर्भाव 
होता है। जिस गीताजीके लिए श्रीरामचन्द्रजीने 
रावणको कुलके साथ नष्ट किया, उसी सीताजीको 
उन्होंने अन्तमें परित्याग किया था। श्री कृष्णने 
अपने प्राण-तुल्य यदुकुलको अपने अवतारकालमें ही 

च्छासे निर्मूल किया था। नदियामें हमारे 
गौराङ्गते जो ऐसा विशिष्ट अवतार ग्रहण किया 
है, वे कब कैसा लीलारज् प्रकट करेंगे, कहा नहीं 
जा सकता । अतएव प्रभुकी इस अवतार-लीलाके 
भीतर ही जिससे मेरा यह नश्वर देह समाप्त छो, 
वह उपाय करना चाहिये। प्रभुके चरण-युगलका 
दर्शन करते-करते देह-त्याग कर सकें तो हमारे 
लए परम मङ्गल हो ।” इस प्रकार मनमें कल्पना 
करते हुए मुरारिगुप्तने एक धारवाला छूरा अकेले 
घरमें लाकर रखा । उनका विचार था कि रातमें 
आत्मघात करके श्रीगौराड़के चरणोंमें प्राण- 
विसर्जन कर दूँगा । 


मुरारि परमपण्डित, शास्त्रज्ञ, भक्त-चूड़ामणि 
थे; उन्होंने इस प्रकार आत्मघात-महापापमें लिप्त 
होनेकी वासना क्‍यों की ? उनको यह कुबुद्धि केसे 
हुई ? वे भगवद्भक्त थे, श्रीगोराद्भप्रभुके एकान्त 
अनुरक्त निजजन थे । उनके मनमै जब 
श्रीभगवानुके अवतारकी लीलाके अवसानको बात, 
आयी तो उनको दारुण व्यथा हुई । पूर्ण अवतारोंके 
अभ्युदय और लीलाके अवसानकी बात सोचते- 
सोचते उनका हृदय उन्मथित हो गया। वे 
श्रीगौराङ्ग-अवतारकी बात स्मरण करके मनको 
आश्वस्त न कर सके । प्रभुके अदर्शंनरूपी दुःखकी 
अग्नि उनके हृदयमें प्रज्वलित हो उठी। उसी 
ज्वालासे संतप्त होकर उन्होंने देह-त्याग करनेका 
संकल्प किया । प्रभुके चन्द्रमुखको बिना देखे जो 
क्षणमात्र भी स्थिर नहीं रह सकता, उसके लिए 
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उन्वालीसवाँ अध्याय-मुरारिका प्राण-विसर्जन संकल्प 


प्रभृकी चिरकालके लिए अदर्शनकी चिन्ता केसी 
मर्मतुद और हृदय-विदारक हो सकती है, यह 
कृपालु पाठकगण बिचार कर लेगे। आत्महुत्या- 
महापापसे उनकौ कुछ भी भय न लगा। अपने 
जीवन-सर्वस्व प्रभुको देखकर मर सकेंगे, इसी 
आनन्दसे वे उन्मत्त हो उठ। मुरारिगुप्तका यह 
कार्य उनकी ऐकान्तिक गौर-भक्तिका परिचायक 
है, निष्कपट प्रेम भक्तिक्ा ज्वलन्त उदाहरण है । 


अन्तर्यामी गौर-भगवानुके सामने मुरारिकी 
चित्तवृत्ति कुछ अज्ञात न रही । भक्तवत्सल प्रभु 
भक्तके सारे मनोभावोंको घर बैठे जान लेते हें । वे 
स्थिर न रह सके । प्रभु तत्काल मुरारिगुप्तके घर 
पहुँचे । मुरारिने नम्रतापूर्वंक उनकी चरण-वन्दना 
करके बैठनेके लिए दिव्य आसन दिया। प्रभु 
मुरारिके साथ कृष्ण-कथा कहते-कहते उनसे 
बोले--“मुरारिं ! तुम एक बात मानोगे ?” मुरारि 
प्रभुकी बात सुनकर विस्मित होकर कहने लगे 
“प्रभो ! मैं तुम्हारा दासानुदास हूँ; यह शरीर 
तुम्हारा है; जो कहोगे, वही करूँगा । प्रभु बोले 
“सचमुच जो कहूँगा, वही करोगे?” मुरारिने 
निष्कपट भावसे उत्तर दिया-“निश्चय ही; इसमें 
कुछ भी संदेह नहीं है ।” तब प्रभुने मुरारिगुप्तके 
कानोंमें कहा--“तुमने आत्मघात करनेके लिए 
तीक्षणधारका छुरा जो घरमें लाकर रखा है, वह 
अस्त्र लाकर मुझे दो तो !” 


मुरारि विस्मित होकर प्रभुके मुखकी ओर 
देख न सके । लज्जासे सिर झुकाकर मृढु स्वरसें 
बोले--“ये सब झूठी बातें हैं; आपसे किसने 
कही ?” प्रभुने हसकर कहा--“मुरारि ! मेरे साथ 
छल न करना । मुझको दूसरा कौन ये सब बातें 
बतलायेगा ? मैं सब-कुछ जानता है । किसने वह्‌ 
अस्त्र तैयार करके तुम्हें दिया है और तुमने उसे 
कहाँ रखा है, यह भी मैं जानता हूँ ।--इतना 


[ ५६१ 


कहकर प्रभु घरके भीतर जाकर अस्त्र बाहर 
निकाल लाये । मुरारिगुप्त सर्वज्ञ प्रभुका लीलारङ्ग 
देखकर और अपने प्रति यह अयाचित कृपाऱ्वृष्टि ये 
देखकर सलज्ज प्रेमानन्द-भावमें गद्गद हो गये । द 
अब उनके मुंहसे कोई बात नहीं निकल सकी । वे 5 
प्रभुके चरण-कसलकी ओर देखते हुए सिर झुकाये 

उनके सामने हाथ जोड़कर जडवत्‌ खड़े हो गये । 


तब भक्तवत्सल प्रभुने मुरारिका हाथ पकड़कर 
आँसूभरे नेत्रोंसे कातर स्वरमें कहा--“मुरारि ! 
तुम्हारा यह व्यवहार ! किस दोषके कारण मुझको 
छोड़कर जाना चाहते हो? तुम्हारे चले जानेपर 
मैं किसके साथ लीला करूँगा ! तुमने ऐसी बुद्धि 
किससे सीखी ? मुरारि ! अब मुझे यह भिक्षा 
दो कि ऐसी बुद्धि फिर कभी नहीं करोगे |” 9 

प्रभुके श्रीमुखसे यह बात सुनकर मुरारि 
एकबारगी लज्जा और दुःखसे मर्माहत हो उठे। 
प्रभुकी निष्कपट स्नेहपूर्ण कातरोक्तिके प्रत्येक अक्षर 
उनके हृदयके अन्तस्तलमें शूलके समान चुभने . 
लगे । वे पूववत्‌ निश्चेष्ट होकर जड़वत्‌ सिर नीचा, 
किये खड़े रहे । भक्तवत्सल प्रभुने मुरारिके 
मनोभावको संसझा। उनको स्तेहपूर्वैक खींचकर 
कलेजेसे लगाकर, अपना पद्महस्त उनके सिरपर 
रखकर कातर स्वरमें पुनः बोले - “मुरारि ! 
तुमको मेरी कसम है, जो तुम फिर कभी देह | 
छोड़नेकी इच्छा करो !” हा. म 


मुरारि अब स्थिर होकर खड़े न रह सके। | 
वे पछाड़ खाकर प्रभुके चरणोंमें गिर पड़े, स्त्रियोंके 
समान फुफकार मारकर रोने लगे, नयन-जलसे | 
प्रभुके चरणोंको धोने लगे। प्रभु भी 
हढ़ आलिङ्भनमें बांधकर अजस्र आँसू ब 

प्रभु और सेवक दोनों ही बहुत 
आवेगसे रोते रहे । अविराम नयन-ज 
उनका हृदयावेग धीरे-धीरे शमन हु 
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दयालु प्रभुकी इस अधूवे कृपाकी बात स्मरण करके 


ह थ्री वृन्दावनदास ठाकुरने यथार्थ ही अपने हृदयको 


बेर 


॥ खोलकर रख दिया है-- 


So 


१ 


चैतन्य चरणे जार आछ रति मति। 
जन्स-जन्म हय जेन ताँहार सांहति॥ 
अष्ठ-सिद्धि-युत चेतन्येते भक्ति शून्य । 
कभू जेन ना देखो से पापी होन पुण्य ॥ 
चै. भा. म. २०.१४९,१५० 
श्रीगौराङ्ग-लीलाके व्यासावतार त्रिकालज्ञ 
ऋषि थे । इस कथामें उन्होंने अपनी गौराङ्गं क- 


« निष्ठताका पूर्ण परिचय दिया है । इष्टमें एकनिष्ठता- 


- भक्ति ही साधनाकी सिद्धिका एकमात्र उपाय है। 


एकनिष्ठ एकान्त भक्त श्रीभगवानूको बड़े प्रिय 
लगते हें । श्रीगौराज्ध-अवतारमें श्रीगौर-भगवाचुके 
पाषदगण इष्टमें अपनी एकनिष्ठताका प्रभूत परिचय 
प्रदान कर गये हैं। श्रीपाद प्रबोधानन्द सरस्वती 
ठाकुरने श्रीचेतन्यचरितामृत-श्रीग्रन्थमें यही बात 
लिखी है-- 
वासो मे वरमस्तु घोरदहनज्वालावलीपञ्जरे 
 भ्रीचेतन्यपदारविन्दविमुखेर्मा कुत्रचितु संगमः । 
` बकुण्ठादिपदं स्वयं च मिलितं को मे मनो लिप्सते 
'पदाम्भोजरजश्छटा यदि मनाक्‌ गौरस्य नो रस्यते ॥ 

अर्थ-यदि भयंकर अग्नि-शिखा-पञ्जरमें मेरा 
वास हो तो वह भी मेरे लिए अच्छा है, परन्तु 
'श्रीचेतन्य-पदारविन्द-विमुख व्यक्तिका सङ्ग मुझे 
कभी प्राप्त न हो। मेरा मन श्रीगौराङ्गप्रभुकी 
पादःपञ्-रजकणकी छटाका तनिक भी आस्वादन 
कर सके तो स्वयं प्राप्त होनेवाली वैकुण्ठादि 
सम्पतुको उपभोग करनेकी मेरे मनमें तनिक भी 
इच्छा न होगी | 

यह बात किसने कही है? सारे भारतवर्षमें 
सुप्रसिद्ध उस युगके सर्वशास्त्र-विशारद, परम 


नवद्वीप-लीला 


बिद्वान्‌, दस सहस्न संन्यासियोंके गुरु काशीके 
यतिराज प्रकाशानन्द सरस्वतीने । यह ऐसे-वैसे 
लोगोंका कथन नहीं है । इष्टमें इस प्रकार गाढ़ 
एकनिष्ठता साधन-सिद्धिका मूलमन्त्र है। गौर- 
भक्तगण इस सूलमन्त्रको जानते थे, तभी उन्होंने 
साधन-चिन्तामणि श्रीगौर-भगवानुकी ऐसी कृपा 
प्राप्त की । 

श्रीवृन्दावनदास ठाकुरने एक जगह और लिखा 


2 


(७ 
पक्षी सात्र यदि बोले चेतन्येर नास । 
सेहो सत्य जाइबेक चेतन्येर धाम ॥ 
साँच्यासीओ यदि नाहि माने गोरचन्द्र । 
जानिह से दुष्टयण जन्म-जन्स अन्ध ॥ 
चै. भा म. २०.१३६,१३७ 


प्रभु मुरारिगुप्तको सान्त्वना और उपदेश देकर 
अपने घर गये। मुरारिगुप्तने उसी दिनसे फिर 
कभी आत्महत्याको बात मनमें नहीं लायी । 

मुरारिगुप्तके साथ प्रभुको यह अपूर्व लीला- 
कथा श्रीनित्यानन्दप्रभुके श्रीमुखसे सुनकर 
श्रीवृन्दावनदास ठाकुर अपने 'श्रीचेतन्यभागवत” में 
लिख गये हैं । मुरारिगुप्तकी महिमाका वर्णन करते 
हुए श्रीपाद श्रीकविकर्णपूर गोस्वामीने अपने 
चैतन्यचरित-महाकाव्यमें लिखा है-- 


बद्धाञ्जलिशिरास निभरकाकुवादे 
भूयो नमाम्यहससौ स मुरारिसांज्ञः। 

तत्‌ मुग्धकोमलधियं ननु यत्प्रसादात्‌ 
चेतन्यचन्द्रचरितामृतमक्षिपीत म्‌ ॥ 


श्रीपाद मुरारिगुप्तका करचा श्रीगौराङ्ग- 
लीलाका आदि-ग्रन्थ है। इस - ग्रन्थका अवलम्बन 
करके श्रीचेतन्यभागवत, श्रीचेतन्यमङ्गल तथा 
श्री चेतन्यच रितामृत-श्रीग्रन्थ लिखे गये हैं । 


SOS 
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चालीसवाँ अध्याय 


श्री उम्महाप्र a 
श्रमन्महामसुक 


एबे शुन चेतन्येर महा परकारा। 
जाते सर्ज देण्णवेर सिद्ध अभिलाष ॥ 
ee ie > ख्य जार 
सात प्रहरिया भाव लोके ख्याति जार । 
याह प्रभु हइलेन सर्व अवतार ॥ 
चै. भा. म. ६.८६ 


श्रीगौराज्ध-अवतार सब अवतारोंका सार है; 
क्‍योंकि श्रीगौराङ्ग महावतारी स्वयं-भगवान्‌ हैं। 
वे वेदोक्त अनादि रुक्‍्माज्-पुरुष हैं। उनका 
श्री विश्वम्भर नाम वेदोक्त नाम है। उनकी उस 
आदि श्रीमूतिसे ही सब अवतारोंकी सृष्टि है। 
नदियाके अवतार श्रीगौराङ्ग अंश, कला या 
गुणावतार नहीं हैं। वे परिपूर्णावतार तथा 
महावतारी हैं, श्रीगौराडु-नाम, उनका धाम तथा 
उनके समस्त परिकर नित्य, आदि और अनन्त हैं । 
वे विभिन्न स्थानोंमें श्रीभगवानुके अवतारके समय 
अपनी अंशकलाका विस्तार करके विभिन्न लीलाएँ 
प्रकट करते हैं । प्रयोजन समझकर कलिकालमें वे 
लोग परिपूर्ण रूपमें तथा स्वयं-भावमें नदियाधाममें 
अवतीर्ण हुए थे । जिन लोगोंने अपने सुक्त और 
सद्गुरुकी कृपाके बलसे श्रीगौराद्भ-तत्त्वको यथार्थ 
रूपमे समझा है, वे मिश्र पुरन्दर-पुत्र, नदियाके उस 
ब्राह्मण-बालकको अवश्य ही स्वयं-भगवानुके रूपमें 
स्वीकार करेंगे । नन्दनन्दत और शचीनन्दत एक 
वस्तु और एक तत्व हैं, तथापि दोनोंके अवतार- 
तत्त्वमें पूर्णतः पार्थक्य दीख पड़ता है। ब्रजराज- 
नन्दन श्रीकृष्ण और श्रीवृषभानुनन्दिनी 
श्रीराधिका इन दोनोंकी समृद्धिमान्‌ सम्भोगावस्था 
(अर्थात्‌ जिस समय कान्त कान्ताके भावमें तन्मय 
हो जाते हैं, वह अवस्था) “राधाभ्षावद्युतिसुवलित' 
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यज 


श्रीगौराङ्ग हैं। वृन्दावन-लीलामें वे लीलाके | 
उद्देश्यसे पृथक्‌-पृथक्‌ हैं; परन्तु नवद्वीप-लीलामें वे 
तदुहेश्यसे श्रीराधाकृष्णमिलित-वपु रसराज 
श्रीगौराङ्ग-मूति हें । अतएव उनके लीलारसमें 
अधिक माधुर्य है। श्रीराधाभावद्युतिसुवलित | 
श्रीगौराङ्ग-मूति अवतार-्तत्त्ववादीके लिए दुज्ञय « 
वस्तु होनेपर भी सर्वज्ञ गौर-भक्तवृन्द प्रभुकी कृपासे श 
उनको सर्व-अवतार-साररूपमें ही विश्वास करते _ 
हैँ । श्रीगौर-भगवान्‌ स्वयं अपने पार्षदगणके सनसें 
यह विश्वास सुहढ़ कर गये हैं । उनको महाप्रकाश- _ 
लीलाके समय नदियाके परम सुकृतिमाच्‌ भक्तदून्दको _ 
उन्होंने अपनी एक श्रीयौराङ्ग-सूतिमें ही वेदोक्त 
सारी अवतार-मूतियोंको दिखलाकर यह स्पष्टरूपसे 
समझा दिया था कि वे महा अवतारी, परम | 
नारायणरूप अनादि रुक्माङ्गपुरुष हैं- ¢ 4 


सात प्रहरिया भाव लोके ख्याति जाँर " 
याहि प्रभु हइलेन सर्वे अवतार॥ 


श्रीसन्महाप्रभुकी महामहिमामय ल गर 
लीला उनका परिपूर्ण आत्म-प्रकाश-लीला रङ्ग ' 
उस युगमें नवद्वीपतगरी आधुनिक कलक 
नगरकी अपेक्षा भी समृद्धिशाली नगरी थी 
महामहोपाध्याय दिग्विजयी पण्डित नव 
करते थे, लाखों-लाखों धनी और बुद्धि 
नदियावासी होनेमें गौरव अनुभव 
महान्‌ नगरीमें दक्षिणपाड़ामें 
श्रीवासके आँगनमें पूरे प्रह र 
शचीनन्दन श्रीभगवानुके. 
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` 7 *हुलू-ध्वनि करती रही; उन्होंने लाखों नर-नारियोंके 


ह सनको हर लिया । श्रीभगवानुका अनुकरण क्या 

# जसे-त॑से लोग कर सकते हैँ? उस समय 
श्रीनन्दनको अवस्था वाईस-तेईस वर्षमात्र थी । 
श्रीगौराङ्ग-अवतारमें श्रीयौर-भगवानने कलिग्रस्त 
भजन-साधन-विहीन अधम जीवोंपर विशेषरूपसे 
कृपा की थी । उनका यह सात प्रहर महाश्रकाश- 
लीलारङ्ग इसका प्रकृत प्रकाश है। परम नारायण 
श्रीभगवान्‌ अपने उपासक भक्तबृन्दपर कृपा करके, 
क्षणमात्रके लिए उन्हें दर्शन प्रदान करके कृतार्थ 
करते हैं । कदाचित्‌ एक बात कहकर उनके प्यासे 
कानोंको शीतल करते हैं । दुर्बल जीव श्रीभगवान्‌के 
महामहिमापूर्ण तेज और परमाद्भुत ऐश्वर्यको 
अधिक देरतक सहन नहीं कर सकते। अतएव 
श्रीभगवानूकी ऐसी इच्छा और शास्त्रकारगणको 
व्यवस्था होती है। परन्तु कलिके जीव बड़े ही 
भाग्यवान्‌ हँ; कलिके अवतार श्रीगौराद्गसुन्दर बड़े 
ही दयामय हैं; अतएव पूरे सात प्रहरतक उन्होंने 
अपने अनुगत निजजनको तथा भाग्यवान्‌ 
नदियावासियोंको अपने अपूर्वं तेज और ऐश्वर्यके 
दर्शन करनेकी शक्ति प्रदान करके अपनी अपार 
` कुरुणाका परिचय दिया था । 


श्रीवासके आँगनमें अभिषेककी तयारी 


एक दिन शचीनन्दन श्रीनित्यानन्दप्रभुके साथ 
` अपने मन्दिरे श्रीवासके आँगनमें जानेके लिए 
_ निकले । प्रभुके मनमें उस दिन बड़ा आनन्द था। 
उनकी अपरूप-रूपराशि मानो उमड़ी पड़ती थी। 
आबन्दमें विह्वल होकर नदियावासी उनके अपूर्व 
ज्योतिपूणं चन्द्र-वदनकी ओर एकटक देख रहे थे । 
नदियाके राजपथसे नदियाके चाँद प्रेमानन्दमें मत्त 
होकर श्रीनित्यानन्दप्रभुके श्रीअङ्गमें अपना श्रीअङ्ग 
- भिड़ाते हुए श्रीवासके आँगनमें आकर उपस्थित 
नदियाके सब भक्तगण उस दिन श्रीवासके 


नवट्टीप-लीला 


आँगनमें एकत्रित हुए । प्रश्ने परम आविष्टभावमें 
सब भक्तगणकी ओर एक बार शुभ दृष्टिपात किया । 
सवने देखा कि प्रभुकी श्रीसूति परम ऐश्वर्यमय और 
दिव्य तेजपूणं है। प्रभुका आविष्टभाव देखकर 
अन्तरङ्ग भक्तवृन्दने समझा कि उनकी श्रीमूतिमें 
भगवान्‌-भावका आवेश हुआ है। प्रभुके इशारेसे 
भक्तवृन्दने उच्च नाम-संकीर्तन आरम्भ कर दिया । 
दुसरे दिन वे दास्यभावमें कीतेनानन्दका उपभोग 
करके भक्त-भावमें मधुर नृत्य करते थे। आज उनक 
भाव बदल गया । अन्य दिन प्रभु भगवान्‌ भावमें 
विभावित होकर आविष्टभावको मानो न जानते 
हुए विष्णु-सिहासनपर आरोहण करके बैठते थे; 
आज वे कीर्तन आरम्भ होते ही ऐश्वर्य-भावसें 
एकवारगी विष्णु-सिंहासनपर जा बैठे । प्रभुकी 
अपरूप परम अद्भुत ऐश्वयं-मूति देखकर भक्तवृन्द 
हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गये। श्रीवास- 
सन्दिर मानो वेकुण्ठनिवास-सा लगने लगा। 
श्रीअद्वैतप्रभु आदि नदियाके भक्तबृन्द प्रभुको 
जयगीति गाने लगे । सुसज्जित विष्णु-सिहासनपर 
बैठकर प्रभुने हँसते हुए आज्ञा दी--“मुझे 
अभिषेक-गीत गाते हुए गङ्जाजलसे अभिषेक 
कराओ |” तुरंत मृदङ्गः मंजीरा, करताल, शङ्क, 
घण्टा, कांस्य, झाँझ एक साथ बज उठे । मुकुन्दने 
बाजा, वासुघोषने गान और नरहरिने ताल 
पकड़ा-- 


मुकुन्द बाजाय, वासुघोष गाय, 
नरहरि दासे धरये तान । 

करि उतरोल, उठ हरिबोल, 
- बाजे मरदल, बाजे करताल ॥ 


श्रीअद्वेतप्रभु, श्री नित्मानन्दप्रभु, श्रीवासपण्डित 
आदि सभीने श्रीश्रीमन्महाप्रभुके अभिषेक-गीत- 
कीत॑नमें योगदान दिया । प्रभुके परम ज्योतिमेय 
चन्द्र-वदनकी ओर सभी एकटक देख रहे थे। 
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नयनोंकी प्रेमाश्रूधारासे सबके वक्षःस्थल इब रहे 
थे । श्रीवासके मन्दिरमे प्रेमानन्दका तरङ्ग उठा । 
सब भक्तगणोंने मिलकर एक स्वरमें प्रभुके 
अभिषेक-गीतका सुर पकड़ा-- 


आजु शचीनन्दन नव अभिषेक । 
आनन्दकन्द नयन भरि देख॥ 
नित्यानन्द-अद्वेत मिलि रङ्ग । 
गावोत उन्मत्त भकतहि सङ्ग ॥ 
हेरइते निरुपस काञ्चन देहा । 
चरिषये सबहूँ नयने घन मेहा ॥ 
पुनः पुनः निरखिते गोरामुख-इन्दु । 
उछलल प्रेम-सुधा रस-सिधु ॥ 
जगभरि पुरल प्रेम तरङ्ग । 
बेड्चित गोविन्द दास परसज्धे ॥ 


ये गोविन्ददास वासुघोषके भाई थे। 
महाप्रकाश-लीलाका अभिषेक अपनी आँखोंसे 
देखकर उन्होंने यह पद लिखा था। भक्तवृन्द 
अभिषेकका गीत गा रहे थे, श्रीगौर-भगवान्‌ ऐश्वर्य- 
भावमें विष्णु-सिंहासनपर बेठकर परम आविष्ट- 
भावमें सिर हिला रहे थे । 


शुभ समय समझकर श्रीनित्यानन्दप्रभुके 
इशारेसे श्रीवास आदि भक्तबृन्द नये मिट्टीके वर्तन 
लेकर गङ्गाजल लाने लगे। कधेपर गङ्गाजलका 
बड़ा घड़ा लेकर, मुखसे मधुर हरिध्वनि करते हुए 
झुण्डके-झुण्ड भक्तवृन्द श्रीवास-मन्दिरमें प्रवेश कर 
रहे हैं । कुछ लोग पूर्णकुम्भ आँगनमें एक-एक पंक्तिमें 
सजा रहे हें । कुछ लोग नये वस्त्रसे गङ्गाजल छान 
रहे हैं । तत्पश्चातु उसमें कर्पूर आदि सुगन्धित द्रव्य 
डाल रहे हैं। चारों ओर महा आनन्दपूर्ण कोलाहल 
हो रहा है । नदिया-सुन्दरी-बृन्द भी प्रभुके इस 
शभ अभिषेक-कार्यमें व्यापृत है। वे भी कोखमें 
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>. 
कलसी लेकर बड़े आनन्दसे गद्धा-तीरसे जल ला २८ 
रही हैं और उसमें कपूर, अगुरु आदि सुगन्धित » 

द्रव्य डाल रही हैं । “ 
LE 


- - सहाभिषेक आरम्भ 


श्रीवापके आँगनके बीचसें धवलाकार गम्भारीके 
पीढ़ेपर श्रीगौर-भगवान्‌ उपविष्ट हैं। उस समय वे. 
क्षीरसागरके मध्यमें स्थित सुमेरुके समान सुशोभित 
हो रहे थे । भक्तबृन्द उनको घेरकर आँगनमै खड़े 
हैं । श्रीवासपण्डित और उनके चारों भाइयोंने इस 
बीच प्रभुके शुभाभिषेकका सारा प्रबन्ध कर लिया 
है । भक्तवृन्दने मधुर-कोर्तन आरम्भ कर दिया । 
सभी उपस्थित भक्तदन्द अभिषेकका सन्त्र पढ्ने लगे 
तथा श्रीगो र-भगवावूके श्रीअङ्गमें सुवासित गङ्गाजल 
ढालने लगे। 


सर्वप्रथम श्रीनित्यानन्दप्रभृने जय श्रीगौर- 
गोविन्दको जय, जय जय श्रीनवद्वीपचन्द्रकी जय 
कहकर प्रभुके श्रीसिरके ऊपर गङ्गाजल ढाला । 


प्रभु मूदु-मन्द हँस रहे हैं और सारे भक्तबृन्दके 
प्रति शुभ दृष्टिपात कर रहे हैं। इसके पश्चात ` 
श्रीअद्वेतप्रचुते वेदमन्त्र पढ़कर प्रभुको स्तान कराकर 
अभिषेक कराया । तत्पश्चात्‌ श्रीवासपण्डिल, 
गदाधरपण्डित आदि प्रमुख भक्तोंने एक-एक 
विधिपूर्वक अभिषेक-मन्त्र पढ़कर श्रीगोर-भगवान्‌ 
श्रीअङ्गपर सुवासित गङ्गाजल डाला । र र 
जलकी धाराएँ श्रीश्रीगौर-गोविन्दके गौरवर्ण 
श्रीअङ्कको धोकर भूतलपर गिरते समय उज्ज्वल 
गौरवर्णंकी जान पड़ती थीं। इससे अभिषेक-स्थ 
अतिशय शोभा-बृद्धि हुई। श्रीगौर-भ 
श्रीअङ्गके ऊपरसे द्रवित अभिषेककी 
भूतलपर गिरकर पृथिवीदेवीके मनो 
रही थी । धरित्रीदेवी प्रभुपद-धौत स 
होकर सानो पट्टवस्त्रपरिधान _ 
पड़ती थी । 
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मुकुन्द आदि भक्तगण अभिषेक-गीति गा रहे 
थे । पतिब्रता नदियाकी कुलनारियाँ आनन्दतुचक 
08 जश्न हुलू-ध्वति देकर श्रीगौराज्ध सुन्दरको जय- 
मङ्गल-गीति गा रही थीं। श्रीवासके आँगनमे 
आनन्दका स्रोत प्रवाहित हो उठा। सभी भक्तवृन्द 
मानो आनन्दस्वरूप हो गये । केवल एक-सौ आठ 
जलसे पर्णकलसोंकी व्यवस्था की गयी थी। परन्तु 
कार्य में सहस्नों गङ्गाजलसे पूर्ण कलसोंसे प्रभुके शुभ 
अभिषेकका कार्य सुसम्पन्न हुआ । 


>” 


आज श्रीवासके आँगनका हार खुला था। 
किसीका प्रवेश निषिद्ध न था । भाग्यवान्‌ 
नदियावासी श्रीश्री गौर-गोविन्दजीके इस महा भिषेकके 
शभ कार्यमें योगदान करनेका अधिकार प्राप्तकर 
अपनेको कृतार्थ समझ रहे थे । श्रीपाद कबिकणंपुर 
गोस्वामीने यथार्थ ही लिखा है-- 


कश्चिद्वा परिपिपिषे न गन्धसार- 
स्तास्डूलं नहि कति सज्जितं प्रचक्रे । 
आजह कुसुमशतं तदा न केश्चित्‌ 
' पूर्णा भू: किमिव महोत्सवेखदानी त्‌ ॥ 
कर्पूरे्स रिचसिताभिरप्यखण्डा- 
_ ``» नन्दस्यानुभवसहोदरं समन्तात्‌ । 
` कर्नो वा सपदि पयोविभावनादि- 
` च्यापारं रस इव सन्मदात्‌ प्रस्न ॥ 
“्रीगौर-गोविन्दके इस महा-अभिषेक्रोत्सवमें 
किस आदमीने चन्दन नहीं घिसा ? किस आदमीने 
असंख्य ताम्बूल नहीं सजाया ? किस-आदमीने शत- 
शत पुष्प आहरण नहीं किया ? किस भादमीने अति 
आनन्दपूर्वंक कपूर, मिर्च, चीनी और दुरधकी 
विभावना आदि व्यापारके द्वारा सर्वतोभावेन 
अखण्ड आनन्दरसका विस्तार नहीं किया? 
अर्थात्‌ उस समय विविध महोत्सवसे पृथिवी पूर्ण हो 
गयी थी ।” 


नवट्टीप-लीला 


ऐसा शुभ सुयोग, ऐसा शुभ दिन नदिया- 
वासियोंको और कभी देखनेको नहीं मिला। 
श्रीवासके आँगतमें रातके सपय प्रभुका गुप्त तृत्य- 
संकीर्तन-लीलारञङ्ग होता था। आज वे आत्मप्रकाश 
करके पूर्णतः व्यक्तरूपमें श्रीवास-आँगनमें बठकर 
दिनमें परम ऐश्वर्यमय अपूर्व लीलारद्ग दिखला रहे 
हैं। आज उनके श्रीअङ्गपर सुवासित गङ्गाजल 
ढानने, उनके श्रीअङ्गको स्पशं करनेका निषेध 
किसीको नहीं है। विश्व-विमोहन, सर्वेमनो रञ्जनरूपम 
वे परम अद्‌भुत और परम ऐश्वर्यमय विश्वेश्वर- 
मूर्ति धारण करके सवै जीवोंके सम्मुख महाभिषेक 
पूजा-ग्रहण करने बैठे हें । नदियाके बहुतेरे बिना 
जाने-पहच।ने आदमी आकर आज उनको पूजा और 
अभ्यर्थना कर रहे हैं। ऐसे लोगोंकी कोई गिनती 
नहीं है । देव-देवियाँ नररूप धारण करके अलक्ष्य- 
भावमें श्रीश्रीगौर-गोविन्दके महाभिषेकमें योगदान 
कर रही हैं । 

श्रीवासपण्डितके घरके भाग्यवान्‌ दास-दासी के 
ऊपर प्रभकी अपार कृपा है। वे भी गङ्गाजल ला 
रहे हैं । उनमें-से एक दासीका नाम 'द्रेःखी' था। 
वह अतिशय भक्तिमती थी । गौराङ्ग-गत-प्राणा 
परम भाग्यवती दुःखी इस अभिषेक-कार्यमें प्राणपनसे 
परिश्रम कर रही थी, यह देखकर भक्तवत्सल 
श्रीगौर-भगवानुकी शुभ कृपाहष्टि उसके ऊपर पड़ी । 
दुःखी परम आनन्दपूर्वंक गङ्गा-तीरसे घडा भर- 
भरकर जल ला रही थी। उसका मन आज बड़ा 
ही आनन्दित था । प्रभुने उसकी यह हढ भक्ति 
देखकर परम परितुष्ट होकर उसको और भी 
गङ्भाजल लाने लिए स्वयं आदेश दिया और उस्का 
'दुःखी' नाम हटाकर 'सुखी' नाम रखा। इस 
भाग्यवती रमणीके ऊपर भ्रभुकी अबाध कृपाहष्टि 
देखकर भक्तबृन्द आनन्दसे हरि-ध्वनि करने लगे । 
दुःखी आनन्दसे विभोर होकर अजस्र आँसू वहाने 
लगी तथा सब वेष्णवोंकी चरण-धूलि लेकर उसने 
अपने सिरसे लगा ली । 
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चालीसवाँ अध्याय-महाभिषेकके पश्चाद [ ५६७ 


महाभिषेकके पश्चात्‌ 


श्रीगौर-गोविन्दका स्नानाभिषेक-कार्यं समाप्त 
होनेपर श्रीनित्यानन्दप्रभु और श्रीवासपण्डित 
दोनोंने मिलकर उत्कृष्ट सूक्ष्म दिव्य वस्त्रसे प्रभुके 
श्रीअङ्गका मार्जन कर दिया । तब श्रीवासपण्डितने 
प्रभुको बहुमूल्य सूक्ष्म उत्तम वस्त्र पहनाया । 
गदाधरपण्डितने प्रभुके श्रीअङ्गको चन्दन-र्चाचत 
किया । 


प्रभुने तब पुनः देवगृह्‌में प्रवेश किया । विष्णु- 
सिहासन पुनः सुसज्जित हुआ । उसके ऊपर दुग्ध- 
फेनके सहश मनोहर शैया प्रस्तुत की गयी । उसके 
ऊपर नवनीतके पिण्डके समान सर्वोत्तम मखमलका 
सुन्दर उप।धान (तकिया) रखा गया। नाना प्रकारको 
पुष्पमालिकाएँ और नवपल्लवसे विष्णु-सिहासन 
सुशोभित किया गया । महाज्योतिर्मय श्रीअङ्कको 
शोभासे देवगृह आलोकित करके श्रीगोर-गोविन्द 
परम आनन्दपूर्वक दिव्य पर्यङ्कके ऊपर जब बेठे तो 
उनकी श्रीमूतिकी अपूर्वं शोभा देखकर सब भक्तगण 
उनको त्रिलोकीनाथ विश्व-ब्रह्माण्डपतिके रूपमे 
अनुभव करके आनन्दरसिधुमें मग्न हो गये। चारों 
ओरसे बारम्बार जय, जय' और आनन्द-ध्वनि 
उत्थित होकर नदिया-गगनमें व्याप्त हो गयी । 
श्रीगौर-भगवान्‌ श्रीगोर-गोविन्दजीके रूपमें जब 
सुसज्जित पर्यङ्कपर महामहिमाच्वित ऐश्वर्यभावमें 
बे तो उनके श्रीअङ्गका अपूर्व ज्योतिपुञ्ज प्रजापति- 
सृष्ट इलावृतवर्षकी शोभाको मलिन करता हुआ 
प्रदीप्त हो उठा । श्रीनित्यानन्दप्रभुने तिरके ऊपर 
छत्र धारण किया, नरहरि प्रेमानन्दमें चवर डुलाने 
लगे । 


गदाधरने तत्काल स्वयं अतिशय प्रेमपूर्वक तथा 
उत्साहपूर्वंक अपने प्राणवल्लभके लिए नाना प्रकारकी 
सुगन्धित पुष्पोंकी माला बनायी। प्रेमानन्दमें 
गदाधरका मन उस समय पुष्पके समान आमोदित 
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और प्रफुल्लित था, इसी कारण वे इतनी शीघ्र «#” 
इतनी सुन्दर मालाओंकी रचना कर सके । उन्होंने £ 
मानो सनके सूत्रमें मालाओंको गूँथा । उन्होंने प्रभुके ; / 
कुटिल, घने और काले केशोंके उपयुक्त पुष्पोंका ' / 
शिरोभूषण, सुन्दर कर्णयुगलके उपयुक्त कर्णभूषण, 
कम्बुकण्ठके उपयुक्त कण्ठभुषण, सुन्दर चोड़े ललाटके 
उपयुक्त ललाटिका, अर्थात्‌ ललाट-भूषण अत्यन्त 
निपुणताके साथ नाना प्रकारके सुगन्धित और 
मनोहर पुष्पोंके द्वारा तैयार किये। उन्होंने अत्यन्त 
सुकोमल पुष्पोंके हार गूँथे, पुष्पोंके ताटङ्क, वलय, . 
कंकण ओर अँगुलियोके उपयुक्त अतिशय शोभा- 
सम्पन्न पुष्पांगुलीयककी रचना को। तत्पश्चात्‌ सुन्दर 
काञ्ची, पाद-पद्मके लिए मनोहर पुष्पोके तपुर 

और अन्तमें सारे अँगुलियोंके आभूषण क्षण-कालमें 
तैयार करके अतिशय उत्कण्ठा और प्रीतिपूर्वक 
प्रभुके श्रीअङ्गोंमें एक-एक करके परम प्रेमपूर्वक 
पहना दिये । - 


पुष्पोंके साजसे श्रीगोर-गोविन्दजीकी अपूर्व 
शोभा हुई । भक्तबृन्द प्रभुको पुष्पोंमें सज्जित देखकर 
आनन्दमें अधीर होकर जयध्वनि करने लगे। 
प्रभु सुसज्जित पत्र-पुष्पोके सुशोभित दिव्य पर्यङ्कके 
ऊपर बैठकर मृदु-मन्द-मधुर सुसकाने लगे । 


भाग्यवान्‌ गदाधरने प्रभुके पाद-पद्मकी अँगुलीसे | 
लेकर चौड़े सुन्दर ललाटतक चन्दन, अगुरु, कर्षूर | 
और कुकुम-पङ्कूके हारा श्रीगौराङ्गसुन्दरके गौर | 
अङ्गको अतिशय उत्कण्ठा और परमाविष्टताके साथ | 
परमानन्दपूर्गक सुन्दररूपसे चित किया । प्रभुकी 
अपरूप-रूपराशि तब मानो निखर गयी। 
मानो पूर्णतः नये श्रीश्नीगौर-गोविन्दके रूपभे 
लगे । ऱ्य 


श्रीअद्वेतप्रभु और श्रीवासपण्डित-दो 
श्रीगौर-गोविन्दकी पूजाकी तैयारी 
अध्ये, धूप, दीप, नेवेद्य, गन्ध, पुष्प, वस्त्र, : 
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पदन ] नवद्वीप-लीला 
5 आदि पूजाकी द्रव्यःसामग्री लेकर श्रीअद्वेताचार्यने जय जय 


ह्‌ विधिपूर्वक श्रीश्रीगौ र-गोदिन्दजीकी पूजा की । एक- जय जय 
जय अदोषदरशी 


वट ऽ एक करके सारे भक्तवृन्द प्रभुके चरणोंकी पूजा ज 
८ ५ 7 करके अपनेको कृतार्थ समझने लगे। सुगन्धित 


अजामिल-पतित-पाबन । 


पुतना-दुष्कृति-दिमोचन 1) 
रमाकान्तं । 


3: ६ 


चन्दनसे लिप्त तुलसीदल अपित करके दशाक्षर 

गोपालमन्त्रसे श्रीगौराङ्गकी पूजा हुई । सब भक्तगण 

चन्दन-लिप्त नवीन मञ्जरीके साथ तुलसीपत्र प्रभुके 
चरण-कमलमै बारम्बार अर्पण करने लगे। 

“एष संचन्दनतुलसीपत्र नमस्ते बहुरूपाय विष्णवे 

परमात्मने स्वाहा ।--यह्‌ मन्त्र पढ़कर लोग प्रभुके 

चरणोंमें तुलसी-चन्दन देने लगे । उस समय प्रभुका 
महामहिमामय पूर्ण ऐशवर्यभाव था । वे मन्द-मन्द 
मधुर मुस्कुरा रहे थे और आविष्टभावमे सिर हिला 
रहे थे । 

पूजा समाप्त हो जानेयर सब भक्तगण मिलकर 
हाथ जोड़कर श्रीगौर-भगनुकी स्तुति करने लगे । 
यथा, 

जय जय जय सब्व॑ जगतेर नाथ। 

तप्त जगतेरे कर शुभ दृष्टिपात ॥ 

. जय आदि हेतु जय अनन्त सभार। 
जय जय संकीर्तनारम्भ अवतार ॥ 
जय जय वेद-ध्मं-साधुजन-त्राण । 
जय जय आद्रह्मस्तम्बेर मूल प्राण ॥ 

जय जय पतितपावन गुर्णासधु। 
जय जय परम शरण दीनबन्धु॥ 
जय जय क्षीर सिधु-मध्ये गुप्त वासी । 
'जय जय भक्तहेतु प्रकट विलासी ॥ 
जय जय अचिन्त्य अगम्य आदि-तत्त्व । 
जय जय परम कोमल शुद्ध-सत्त्व ॥ 
जय जय विप्रकुल-पावन-भूषण । 

' जय वेद धर्म आदि संभार जीवन ॥ 


एइ सत स्तुति करे सकल महान्त ॥ 
चै. भा. म. ९-५३-६१ 


प्रभु मन्द-मन्द-मधुर मुस्कुरा रहे थे और 
परमानन्दपूर्वेक श्रीचरण बढ़ाकर भक्तवृन्दसे पूजा 
ग्रहण कर रहे थे । अहा ! क्या अपरूप हश्यथा ! 
नदियावासियोंका केसा सौभाग्य था ! 


स्त्रियोंपर कृपा 


श्रीवासपण्डितके घर पुर-तारियाँ तथा वेष्णव- 
गुहिणीगण श्रीगौर-भगवानुका यह महाभिषेक-दर्शंन 
करनेके लिए एकत्रित हुई हैं। वे घरमें हें । प्रभुके 
विष्णु-सिंहासनके निकट स्त्रियोंके जानेका आदेश 
नहीं था द्वारपर आँगनकी भूमिमें नाना प्रकारके 
र॑गीले वस्त्रोंके आवरण झूल रहे थे। प्रभुको 
श्रीमूतिके सामने आकर पुर-नारियाँ उनके अपरूप- 
रूपका दर्शन नहीं कर पा रही हें । आइसे देख 
रही हैं । इससे उनके मनमें बड़ा दुःख हो रहा है। 
अन्तर्यामी श्रीगौर-भगवाूने भक्तोके मनके दुःखको 
जान लिया । भक्तवत्सल प्रभु श्रीवासपण्डितको पास 
बुलाकर मृदु-मधुर स्वरमें बोले--“स्त्रीजनको 
यहाँ आने दो !” 


प्रभुका आदेश सुनकर श्रीवासपण्डितके मनमें 
अतिशय आनन्द हुआ; क्योंकि उनकी गृहिणी आदि 
पुरको नारियाँ इस सम्बन्धमें उनसे बारम्बार 
अनुरोध कर रही थीं। श्रीवासपण्डितने दौड़कर 
अन्तःपुरमे कुल-ललनाओंके पास प्रभुके कृपादेशको 
पहुँचाया ' तथा श्रीगौर-गोविन्दके दर्शनके लिए 
उनको बुलाया । पुर-नारीवृन्दने आनन्दसे उत्फुल्ल 
होकर लज्जासे सिर झुकाये परम हृष्ट चित्तसे 
देवगृहमें प्रवेश किया । श्रीश्रीगोर-गोविन्दजीका 
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चालोसवाँ अध्य।य-स्त्रियांपर कृपा 


अपूर्व रूप और उनकी दिव्ये शोभाका दर्शत कर 
कूल-कामिनीवृन्दने प्रेमानन्दमें गद्गद होकर 
गलेमें वस्त्र डालकर उनके चरणारविन्दमें गिरकर 
प्रणाम किया ।* 


कृपानिधि सर्वेश्वर श्रीगौर-गोविन्दने कृपा- 
परवश होकर उनके मस्तकपर अपने कमला-सेवित 
और शिव विरजि-वाञ्छित पाद-पद्मको अर्पण करके 
मधुर शब्दोमें कहा--“तुम सब मत्परायणा 
बनो !” 


प्रभूकी इस लीला-कथाके विषयमें कुछ विचार 
करूंगा । इससे लीला-रस-भङ्ग होगा, यह मैं 
जानता हूँ । कृपालु पाठकवृन्द कृपा करके अपराध 
ग्रहण न करेंगे । 


श्रीश्नीगोर-भगवानुकी यह महाप्रकाश-लीला 
ही उनकी ऐश्वर्यलीला है । उन्होंने भगवान्‌-भावमें 
नदियामें श्रीवासके आँगनमें यह अपूर्व लीलारङ्ग 
प्रकट किया । सब भक्तवृत्द वहाँ उपस्थित थे। 
नदियावासी सब नर-नारियोंने प्रभुके इस परम 
आश्चर्यमय लीला-उत्सवमें योग दिया था । सबके 
सामने उन्होंने नदियाको कुल-नारियोंके मस्तकपर 
पदार्पण करके कहा था--“तुमलोगोंका चित्त 
मेरी ओर आकृष्ट हो” केवल स्वयं श्रीभगवान्‌के 
सिवा यह बात और किसीके मुखसे शोभा नहीं 
पाती । केवल एक इसी बातसे श्रीगौरा द्भप्रभुकी 
भगवत्ता प्रमाणित हो सकती है। श्रीभगवान्‌के 
भेद-भाव नहीं 
होता । भक्तःपुरुष या स्त्री समानरूपसे उनके 
सामने आदरणीय हैं । श्रीगौर-भगवानने जब 


*गौराङ्गः सपदि तथाविधा विदित्वा 
ताः सर्वाः कृतसुकृता द्विजातिपत्नीः । 
एताः कि गृहमेधिनो विशन्ति 
सर्वा आगच्छत्विति निदिदेश तत्र पश्चात्‌ ॥ 
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श्रीअद्वैतप्रभुके मस्तंकपर पदापंण करके उन्हें “ 
कृतार्थ किया, तब भक्तवात्सल्य-भावसे प्रणोदित , 
होकर ही उन्होंने यह कार्य किया था। अब - , 
कुलनारीवृन्दके मस्तकपर पदार्पण करते समय २” 
जो बात कहकर उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया, 

उसमें भी उन्होंने उसी भक्तवात्सल्यभावका 
परिचय दिया है । श्रीगौर-भगवानूने यह लीलारङ्क ` 
प्रकट करके अपने भक्तोंको समझाया है कि .- 
श्रीभगवान्‌का भक्त, पुरुष हो या स्त्री हो, सब 
समानरूपेण उनके कृपापात्र हैं । 


श्रीभगवान्‌ सर्वेचित्ताकर्षक हैं। प्रभुके इस 
लीलारङ्गमें कुछ निगूढ़ तत्त्व हैं। उसको समझने- 
समझानेको चेष्टा करूंगा । भक्त और भगवानका 
सम्बन्ध सारे मायिक सम्बन्धोंकी अपेक्षा मधुर 
होता है । जीवका चित्त सदा अपने प्रियजनोके 
प्रति हृढ़रूपसे आकृष्ट देखा जाता है। विशेषतः 
स्वियोका चित्त सर्वदा अपने-अपने प्रियतम पत्तिः 
देवताके प्रति विशेषरूपसे आङृष्ट होता है । पतिव्रता 
नारीका चित्त पतिके चरणोंके सिवा अन्यत्र कहीं | 
भी आकृष्ट नहीं हो सकता । पतिदेवताके सिवा | 
कोई दूसरा जगतुमें उनके लिए प्रिय या पूज्य है, 
अथवा हो सकता है-यह वे नहीं जानतीं और न 
जानना चाहती हैं। (+ 


वेष्णव-गृहिणीगण परम पतिव्रता कुलतारियाँ | 
हैं । पतिब्रता-धर्मके आचरणका फल श्रीभगवानके | 
चरणोंकी प्राप्ति है । नदियाकी भाग्यवती वेष्णव- | 
स्त्री-गणने अपने पतिव्रता-धर्मेके आचरणके फलः | 
स्वरूप प्रभुकी कृपा और आशीर्वाद आज हाथ 
हाथ प्राप्त कर लिया। उनका नारी-जन्म अ 
सफल हो गया । पतिके ऊपर जगत्पति हैं 
चरणोंमें आत्मसमर्पण करनेपर जीव 
बन्धनसे मुक्त हो जाता है, न 
गृहिणीगणमें प्रभुकी कृपासे आज 
जान लिया । पतिसेवाके 


अं व्य 
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५७० |] नवद्वीप-लीला 
र ठो है 4 जे: विधि अं क 
"२५. चरणोंकी सेवा प्राप्त होती है, यह आज उन्होंने नहीं है । वह मार्ग ही ओर है; विधि और राग- 
> मार्गका भजन बिल्कुल ही विभिन्न है । यहाँ 


आ समझा । 


श्रीगौराङ्गप्रभुने यह लीलारङ्ग प्रकट करके 
पातिव्रत-धर्मके आचरणका फल साक्षात्‌ दिखला 
दिया । नारी-जातिको पातिब्रत-धर्मेके आचरणका 
पुरस्कार दिया । 


एक आदमीसे प्रेम करना सीखे बिना दूसरेसे 
प्रेम नहीं किया जा सकता। एक आदमीकी सेवा 
करनेकी शिक्षा प्राप्त किये बिना दूसरेकी सेवा 
नहीं की जा सकती । सभी बातोंमें शिक्षाकी 
आवश्यकता है । श्रीभगवानूमें चित्त लगानेके 
सम्बन्धमें भी यही विधि है | पतिदेवताके चरणोंमें 
हृढ अनुराग हुए बिना, एकाग्रतापूर्वक उनकी 
सेवा किये बिना, नारी-जातिके हूदयमें ईश्वर- 
प्रेम उदय होनेकी कम सम्भावना है । पतिदेवताके 
पदमें चित्त स्थिर करके एकनिष्ठभावसे उनको 
सेवा और भजन किये बिना, उनसे प्रेम करनेकी 
शिक्षा प्राप्त किए बिना नारीजातिके लिए 
_श्वीभगवानृके प्रति चित्त आकृष्ट होना सम्भव 
नहीं । इसीलिये पातिव्रत-धमंकी विधि और 
अनुष्ठान विहित है । धर्म-मर्यादारक्षक श्रीगौराङ्ग- 
` सुन्दरने नदियाकी वैष्णव-गृहिणीगणके एकनिष्ठ 
' पातित्रत-धर्मके अनुष्ठानसे संतुष्ट होकर, उनके प्रति 
` सदय होकर आज जो वरदान दिया, वह वरदान 
वे शिव-विरख्विको भी नहीं देते । 


ग हट, 

` यहाँ एक प्रश्‍न उठ सकता है, वैष्णव-शास्त्रमें 
देखा जाता है कि श्रीभगवान्‌की प्राप्तिके लिए 
कुल, शेल, मान, स्वजन (पति आदि) आदिका 
त्याग करनेपर उनकी कृपा प्राप्त होती है । यहाँ 
ब्रज-गो पिकाओंका दृष्टान्त दिया जा सकता है। 
इसके उत्तरमें यही कह सकते हैं कि उनकी बात 
और ही है। श्रीगौराङ्गप्रभुने कुलस्त्रीगणको जो 
वरदान दिया, उसके साथ इस प्रश्नका कोई लगाव 


ऐश्वर्यभावमें श्रीश्रीगौर-भगवाचुने नदियामें प्रकट 
होकर बैधी भक्तिका उपदेश दिया । परन्तु वे 
सर्वेश्वयंपर्ण परमपुरुष स्वयं-भगवानु हैं, यह बात 
नदियावासिनी कुलनारियोंके प्रति उनके इस अपर्व 
वरदान-वाक्यसे पूर्णतः अभिव्यक्त हो जाती है । 
नदियामें निमाईपण्डित कभी यह बात मुँहसे नहीं 
कह सकते थे । भगवान्‌-भावमें नदियाके निमाई- 
पण्डितने अनेक कार्य किये हैं, या अनेक बातें कही 
हैं, जिनसे उनके भक्तोंके मनमें उनका भगवान्‌-भाव 
पूर्णतः परिस्फुटित हुआ है; यहाँ भी वही हुआ। 
उपस्थित भक्तवृन्द प्रभुके श्रीमुखसे नदियाकी 
कुलनारियोंके प्रति यह शुभ आशीर्वाद-वचन 
सुनकर परम आनन्दित होकर उच्च स्वरसे हरिध्वनि 
करने लगे तथा सब प्रेमानन्दमें नृत्य करने लगे । 


परम सौभाग्यवती नदियाकी पुरनारियाँ 
प्रभुकी करपा प्राप्ततर आनन्दसे गद्गद होकर 
भक्तिभावसे उनके चरणोंमें बहुमूल्य स्वर्णाभरण 
अर्पण करके कृतार्थं हो गयीं । प्रभुका -पर्यद्धू 
नदिया-सुन्दरीगणके द्वारा दिये गये स्वर्ण, मणि- 
मुक्ता, प्रवाल आदि बहुमूल्य द्रव्योंसे परिशोभित 
हो उठा । पुर-नारियाँ गलेमें वस्त्र डालकर प्रभुके 
चरणोंमें दण्डवद-प्रणाम करके हाथ जोड़कर एक 
ओर खड़ी हो गयीं । 

भक्तोंद्वारा अर्चना 


नदियावासी भक्तोंने एक-एक करके प्रभुके 
चरण-कमलकी पूजा की । किसीने चन्दनसे उनके 
श्रीचरण-कमलको चाचत किया, किसीने नवीन 
तुलसी और पुष्पके हारा चरण-पूजा की, किसीने 
प्रभुके पाद-पद्ममें रत्नाल कार अर्पण करके दण्डवमू- 
प्रणाम किया, किसीने सूक्ष्म वस्त्र, किसीने नाना 
वर्णोके रञ्जित दिव्य पट्टवस्त्र देकर प्रणाम किया । 
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चालीसवाँ अध्याय--भक्तोद्वारा अर्चना 


केसीने नाना प्रकारके धातुके पात्र लाकर प्रभुके 
सामने रखकर उनके चरणोंकी वन्दना की । 
वस्त्रालङ्कार-धातुपात्र आदि द्रव्योसे श्रीवासका 
गृह भर गया | जिसके घरमै जो नयी वस्तु थी; 
उसे लाकर उसने प्रभुके चरण-कमलमें उत्सर्ग कर 
दिया । धान्य, दूर्वा, फल, मूल, पत्र, पुष्प, गन्ध, 
चन्दन, धूप, दीप और नैवेद्यसे श्रीवासका मन्दिर 
भर गया । कोई पञश्चोपचारसे, कोई षडङ्ग-मतसे, 
कोई षोडशोपचारसे श्रीगौराङ्ग-भगवानूको पूजाका 
आयोजन करके &नके अज-भव-वन्दित, कमला- 
सेवित चरण-कमलकी पूजा कर रहा है । कस्तूरी, 
कुछ कुम, कर्पूरकी गन्धसे श्रीवासका मन्दिर 
आमोदित हो रहा है । चम्पक, मल्लिका, मालती, 
कुन्द, कदम्ब, शेफालिका, गन्धराज, नागेश्वर 
आदि सुगन्धित पुष्पोसे विभूषित प्रभुके चरण- 
कमलोंकी आज अति अपूर्व शोभा है । 


प्रभुके आदेशसे उनकी प्रसादी दो सूती वस्त्र 
ब्राह्मण-वनिताओंको प्रदान किये गये । उसके बाद 
उन्होंने श्रीवासादि भक्तगणोंको भी प्रसादी वस्त्र 
वितरण किये । 


अब वे वस्त्रालंकारसे भूषित होकर नव-नटवर 
नदिया-नागरवेषमें पत्र-पुष्प-शोभित दिव्य पर्यङ्कके 
ऊपर विराजमान हैं । गदाधरपण्डित आदि 
अन्तरङ्ग भक्तगण पुनः-पुनः उनका अभिनव वेष 
परिवर्तन कर देते हैं। प्रभु निरन्तर सुगन्धित 
ताम्बूल-चर्वेण कर रहे हैं और अपनी अधरामृत- 
चवित प्रसादी ताम्बूल आदि पीकदानमें फंकते 
हैं । विप्रपत्वीगण उस पीकदानको साफ करती 
हैं । वे प्रभुका प्रसादी ताम्बूल ग्रहण करके 
प्रेमानन्दमें पुलकित हो रही हैं। उनके भाग्यकी 
कामना शिव-विरञ्चि भी करते हुँ । 


इस प्रकार श्रीगौर-भगवान्‌ विष्ण्‌-सिहासन- 
पर बैठकर श्रीवास-मन्दिरमें परम अद्भुत 
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ऐश्वर्य-विलास-रङ्ग कर रहे हैं और भक्तवृन्द ; 
नाना प्रकारके उपचारोंसे उनकी पूजा करके भोग 
लगा रहे हैं । 

पूजा समाप्त होनेपर हँसते हुए श्रीगौराङ्भप्रभुने « 
श्रीकर-कमलको फैलाकर भक्तवृन्दके प्रति शुभ- 
दृष्टि करके स्नेहपूवेक मधुर शब्दोंमें कहा--और 
कुछ दो, खाऊँ।' भक्तवृन्दने परमानन्दपूर्वंक उनके 
अभीप्सित श्रेष्ठ भोजनके पदार्थ प्रभुके कर-कमलोंमें 
अपंण किये और प्रभु परमप्रीति पूर्वक अपने हाथोंमें 
उसे पाने लगे। 


प्रभुकी कृपा देखकर भक्तगण आनन्दसे विह्वल 

हो रहे हें । आनन्दोन्मत्त होकर कोई बाजारको 

ओर दौड़ा, कोई घरकी ओर दोड़ा। बाजारसे | | 

उत्तमोत्तम भोजनका सामान क्रय करके लाये और क्‍ 

घरसे भी भोजनका सामान ले आये । नाना | 

प्रकारके सन्देश, सिष्टाच, मेवा, खीर, फल-मूल, 

शर्करा आदिका श्रीवास-मन्दिरके द्वारपर ढेर लग 

गया । श्रीयौर-भगवान्‌ अपने श्रीहस्तको फंलाकर | | 

आज सब भक्तोंसे प्रीति-उपहार ग्रहण करके परस- | 

प्रीतिपृवक भोजन कर रहे हैं। सहस्त्रो दही और 

दूधके पात्र, सँकड़ों मन सन्देश, मिष्टान्न, सहस्त्रों 

पके केलोंकी पौद, राशि-राशि कर्पूर-ताम्बूल, 

ब्रह्माण्ड-भाण्डोदर श्रीगौर-भगवान्‌ अलौकिक शक्ति ` 

प्रकट करते हुए अनायास भोजन कर रहे हे । संब | 

लोग चकित होकर प्रभुके भोजन-विलास-रङ्कको 

देख रहे हैं; भक्तके भगवान्‌ भक्तकी दी हुई वस्तु, 

प्रेमोपहार त्याग नहीं सकते । भक्तकी मनस्तुष्टिक | 

लिए वे सब कर्म कर सकते हैं; इस प्रकारका | 

भोजन-विलास तो सामान्य बात है । 

श्रीपाद कविकर्णयूर गोस्वामीने लिखा है 

आघ्रेयं सपदि विजिध्रतिस्म नाथो . 
भोग च प्रतिबुभुजे 

आदेयं यदपि दधार | Rs रड 
गौराङ्ग: * 
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अर्थात्‌ -'दयाके सागर श्रीगौरा ङ्गप्रभुने 
आघ्चाणोपयोगी सब वस्तुओंका आघ्राण किया, 
भोजन करनेयोग्य सब त्रस्तुओंका भोजन कर लिया, 
ग्रहण करनेयोग्य सब वस्तुओंका ग्रहण किया; 
' दरस भक्तवृन्दके मनमें अपार आनन्द हुआ । इस 
प्रकारके लीलारङ् प्रभु पुनः-पुनः करने लगे ।” 


प्रभुने भगवान्‌-भावमें श्रीवास-मन्दिरमें 
सुसज्जित पर्य्कपर बैठकर इस परम अद्भुत 
ऐइवर्य-लीलाको प्रकट किया । सुगन्धित माल्य- 
चन्दनसे उनके सारे अङ्ग विभूषित थे। वे दिव्य 
रेशमी वस्त्र पहने थे । उनके श्रीमुखकी मधुर 
वाणीसे अमृतवर्षा हो रही थी । उनके चन्द्र-वदनको 
सुधामयी मधुर हँसी दसों दिशाओंको आलोकित 
कर रही थी। उनकी श्रीअङ्ग-ज्योतिसे श्रीवास- 
मन्दिर मुखरित हो रहा था। इतनी रूपको प्रभा, 
इतनी सौन्दर्यकी छटा, इतनी द्रव्य-सम्भारकी 
घटा, इतना माधुर्यका विकास, इतने ऐश्वयँका 
प्रकाश इससे पहले किसीने कभी नहीं देखा । 
नदियाके भक्तवृन्दके हृदयमें आज आनन्दका स्त्रोत 
उमड़ पडा है। भगवानूका आज क्या अपूवे मिलन 
है! नदियावासी सब भक्तोंकी मनोवाञ्छा भक्त 
वाञ्छा-कल्पतरु आज पूर्ण करने बैठे हैं । कोई भी 
आज प्रभुकी कृपासे वञ्चित न होगा। आज वे 
स्पष्टतः भक्तवृन्दको ऐश्वयं दिखलाकर अपने मनकी 
बात कहेंगे । 

श्रीवासपण्डितको प्राचीन घटनाका प्रभुद्वारा 

उद्घाटन 

श्रीवासपण्डित हाथ जोड़कर प्रभुके सामने 
खड़े होकर अतृप्त नेत्रोंसे उनकी रूपसुधा-पान 
करते थे। उनकी प्रेमाश्रुधारा झर-झर बहती हुई 
भूतलको सींच रही थी । भक्तवत्सल श्रीगौर- 
भगवानुने उनको पास बुलाकर कहा-- 


“अरे श्रीवास | तुमको याद है कि तुमने 
देवानन्दपण्डितके स्थानपर भागवत सुनी थी। 


नवद्वीप-लीला 


श्रीभागवत पद-पदपर प्रेमरसमय है। उसको 
सुनकर तुम्हारा इृदय अत्यन्त ही पिघल चला था । 
तुम ऊँचे स्वरसे रोने लगे थे और विह्वल होकर 
भूमिपर गिर गये थे। अबोध विद्यार्थीगण भला 
भक्तिभावको क्या समझें ! वे कहने लगे-यह इतना 
रोवा-पीटता क्यों हैं-कुछ समझमें नहीं आता ? 
तुम तो भावकी तरंगोंमें पड़े बाहर-से बेसुध थे । 
विद्यार्थी लोग तुमको घसीटते हुए बाहर ले गये । 
इसपर देवानन्दने उनको मना नहीं किया। गुरु 
जैसे अज्ञ, वैसे ही विद्यार्थीगण भी अज्ञ। उन्होंने 
तुमको घसीटकर बाहर द्वारपर छोड़ दिया । तब 
तुम वहाँसे बड़े दुःखित होकर घर लौटे। मनमें 
दुःख पाकर तुम एकान्तमें जा बैठे और श्री मदु- 
भागवतको उठाकर देखने लगे। तब मैं तुम्हारा 
दुःख देखकर वैकुण्ठसे आकर तुम्हारी देहमें प्रकट 
हो गया। तब मैंने तुम्हारे हृदयमें बैठकर निज 
प्रेमयोग देकर तुमको रुलाया था। तब तुमको 
भागवत सुनकर बड़ा ही आनन्द हुआ और तुम्हारे 
नेत्रोके जलसे वह सारा स्थान भीग गया, मानो 
बर्षा हुई हो | 


देवानन्दपण्डित नवद्वीपके अन्तर्गत विद्यानगरमें 
रहते थे । वे उदासीन साधु थे। भागवत-शास्त्रके 
अच्छे ज्ञाता थे; परन्तु भक्तिपथके पथिक न थे। 
प्रभुके आविर्भावके बहुत दिन पहले एक दिन वे 
अपने शिष्योंको भागवत पढ़ा रहे थे, उसी समय 


` परमभागवत श्रीवासपण्डित वहाँ आकर उपस्थित 


हुए। भक्ति-कथा सुनकर वे प्रेमानन्दमें विह्वल 
होकर रोने लगे। देवानन्दपण्डितके छात्रोंने यह 
देखकर अप्रसन्न हो श्रीवासपण्डितको पकड़कर 
चरसे बाहर कर दिया; क्योंकि उनके इस प्रकार 
अकारण क्रन्दन करनेसे छात्रोंके अध्ययनमें बाधा 
पड़ती थी । देवानन्दपण्डितने यह देखकर अपने 
छात्रोंको कुछ न कहा। श्रीवासपण्डित मनमें 
दुःखित होकर और अपमानसे मृतवत्‌ होकर अपने 
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घर आकर सारी रात रोते रहे। अबतक यह बात 
उन्होंने किसीसे नहीं कही थी। अन्तर्यामी गौर- 
भगवानूने वही बहुत दिन पहलेकी गुप्त बात 
चलाकर श्रीवासपण्डितको अपनी सर्वज्ञताका 
परिचय दिया । पश्चात्‌ प्रभुने देवानन्दपण्डितका 
वेष्णवापराध दूरकर उनको समुचित दण्ड दिया 
था । यह सब लीला-क्रथा यथास्थान वर्णन की 
जायगी । 


श्रीवासपण्डित प्रभुके श्रीमुखसे पहलेकी बात 
सुनकर आनन्दमें विह्वल होकर उनके चरणोंमें 
गिरकर रोते-रोते धूलमें लोटने लगे। उनके सारे 
अङ्ग पुलकायमान हो गये। बारम्बार श्वास 
आने लगी और मुंहसे वाणी न निकल सकी । 


प्रभु स्वानुभवानन्दमें सुसज्जित पर्यङ्कपर 
बैठकर गरज-गरजकर ताम्बूल-सेवन कर रहे थे और 
सृदु-मन्द मुस्कुरा रहे थे। श्रीवासपण्डित प्रभुकी 
इच्छासे प्रकृतिस्थ हुए । तब प्रभु उनको सम्बोधन 
करके बोले--“श्रीवास ! स्मरसि विनिर्यतस्तवासू- 
नारौत्सं यदिह चपेटपाटवेन--श्रीवास ! तुम्हारा 
जीवनान्त-काल उपस्थित होनेपर मैने चपेटा 
मारकर तुम्हारे बहिगंमनोद्यत प्राणोंको रोक दिया 
था, तुम्हें स्मरण है न?” श्रीवासपण्डितने परम 
आश्चयंपूवेक प्रभुके श्रीमुखचन्द्रकी ओर देखकर 
रोते-रोते कहा--“( स्मृतिमभिनीय ) आँ वेझि 
प्रभुवर मोचितोऽस्मि मृत्योः केनापि प्रसभमिति 
स्मृतिम॑मास्ते । प्रभो ! मुझे अब स्मरण हो रहा 
हैं, किसी अलौकिक व्यापारसे मेरी मृत्युके मुखसे 
रक्षा हुई थी । * 


यह सब बात सुनकर उपस्थित भक्तवृन्द 
अतिशय चकित होकर आमूल वृत्तान्त सुननेके लिए 


* चैतन्यचन्द्रोदयनाठक १.५१. 
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उत्कण्ठित हो उठे । भक्तवत्सल अन्तर्यामी श्रीगौर- - 
भगवान्‌ तब हँसकर श्रीवासपण्डितसे बोले | 
“श्रीवास ! आमूलं कथय ! सर्वे ख्युण्वन्तु +-- 
श्रीवास ! तुम शुरूसे सारी बातें कहो। सब 
सुनें । 


प्रभुका कृपादेश पाकर तब श्रीवासपण्डितने 
हाथ जोड़कर निवेदन किया--“प्रभो ! आपके 
भूतलमें अवतीर्ण होनेके पूर्व मैं बाल्यकालमै सोलह 
वर्षकी उम्रतक बड़े ही उद्दण्ड स्वभावका था। 
देवता, ब्राह्मण, गुरु आदि पूज्य लोगोंके सामने 
सेकड़ों अपराध किये । मेरा चित्त कुपथगामी था, 
अतएव मनमें शान्तिका लेश भी न था। मेरा 
हृदय काष्ठवत्‌ नीरस और दयाहीन था । व्यर्थके 
कलह और परनिन्दा आदि दूषित बातोमें लगे 
रहनेके कारण मेरी बुद्धि अभिमानसे पूर्ण रहती 
थी । मैं अत्यन्त चञ्चल स्वभावका था। कदापि 
मन स्थिर न कर पाता था। स्वप्नमें भी कभी 
भगवत्‌-कथा सुनने या कीर्तन करनेको अभिलाषा 
नहीं होती थी। एक दिन निद्रावस्थामें जब 
इन्द्रियोंकी सारी बाह्य वृत्तियाँ सुप्त थीं, पूर्वजन्मके. 
संचित्‌ पुण्यके फलसे कोई महात्मा स्वप्नावस्थासें 
मेरे सामने उपस्थित होकर करुणा करके मुझको 
इस प्रकार उपदेश देने लगे--अरे ब्राह्मणाधस ! 
अरे चःवलहूदय !! यद्यपि तुझको शिक्षा देना ठीके 
नहीं है, तथापि तेरे कल्याणके लिए कहता हूँ, | 
तेरी परमायु एक वर्षमात्र रह गयी है। अतएव | 
अब वृथा कार्यमें कालक्षेप न कर । यह कहकर 
वे स्वप्नहष्ट महात्मा अन्तद्धान हो गये। मेरी भी 
नींद टूट गयी । उस समय प्रभात हो गया : 
रातका स्वप्न-बृत्तान्त स्पष्टरूपसे मेरी 
उदित होनेके कारण मेरे मनमें मृत्युका 
हुआ । एक वषंसे अधिक अब मैं जीत 
यह सोचकर मैं अत्यन्त शङ्कित 3 
उठा। मेरा भोजन और मेरी नींद, 
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गयी । किसके पास जाकर उपदेश ग्रहण कहूँ ? 
इस प्रकारकी अवस्थामै जीवके लिए क्या कर्तव्य 
है ? किस उपायसे मेरा कल्याण होगा ?--इस 
प्रकारकी चिन्तामें कातर होकर मैं दिन काटने 


“लना । इस प्रकारकी मानसिक दशामें एक दिन 


नारदीय पुराण (पूर्वेभाग ४१.११५) खोजते-खोजते 
यह श्लोक पाया-- | 


हरेर्नाम हरेर्नाम हरेर्नामेंव केवलम्‌ । 
कलो नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा ॥ 


“तत्पश्चात्‌ मैंने इस श्लोको साक्षात्‌ श्रीहरिके 
उपदेशके समान समझकर सर्वकमे-परित्याग करके 
एकमात्र हरिनामकी शरण ली । अब गृहस्थीके 
जंजालसे मेरा मन हट गया। सब मेरी हँसी 
उड़ाने लगे। उससे मेरे मनमें क्रोध न हुआ । मधुर 
हरिनामके प्रभावंसे तनिक भी अन्य विषयोंमें 
अन्तःकरणके लिप्त न होनेके कारण मेरा 
गृहस्थाश्रममें अनुराग न रहा । केवल हरिनाम- 


` कीर्तन करने लगा और मनमें यही दुःख बना 


रहता कि इतने दिनोंतक मैं ऐसे मधुर हरिनामके 
लेनेसे वञ्चित क्यों हुआ ? दुःखित और उद्विग्न 
चित्तसे मैं अपनी मृत्युके दिन गिनने लगा । दिनके 
बाद दिन, मासके बाद मास बीतते गये । अपनी 
मृत्युका दिन समीप आया जानकर परममङ्गल 
श्रीमदुभागवतके अध्यापक देवानन्दपण्डितके घर 
भागवतकी कथा सुननेके लिए गया । उस समय 
भक्तवीर प्रह्मादका चरित्र चल रहा था। उसी 
दिन मेरी मृत्युका निर्धारित काल था। प्रह्वाद- 
चरित्र सुनते-सुनते प्रेमावेशमें मैं देवानन्दके भवनके 
चौंतरेसे आँगनमें जा गिरा। उस समय मुझको 
बाह्य ज्ञान न था। किसी करुणहृदय महात्माने 
पुनः परमायु प्रदानकर मुझको मृत्युके हाथसे 
बचाया, यह मैं खूब समझ रहा था। यह समझकर 
मैं विवश होकर आँगनसे उठा । उसके बाद सबलोग 
मुझको पकड़कर घर ले आये ।' 


२७३, , 


नवद्वीप-लीला 


श्रीवासपण्डितकी बात समाप्त होनेपर श्रीगौर- 
भगवान्‌ मृदु-मधुर मुसकानके साथ उनसे बोले-- 
“रातके समय मैंने ही आपको स्वप्न दिया था 
और मृत्युकालमें मैंने ही जीवन दान करके आपकी 
रक्षा की है। 


श्रीवासपण्डितकी यह अपूर्वं कथा सुनकर 
सभी विस्मय-सागरमें इत्र गये। सब भक्तगण 
मिलकर बारम्बार हरिध्वनि करने लगे । 
श्रीवासका आँगन आनन्द-कोलाहलसे भर गया । 
कुछ देरके बाद प्रभु पुनः श्रीवासपण्डितको लक्ष्य 
करके बोले-“जैसे स्पर्शमणिके स्पर्शसे लोहा 
काञ्चनके भावको धारण करता है, उसी प्रकार 
तुम्हारे इस शरीरमें नारदकी शक्तिका प्रवेश होते 
ही यह उनके अवान्तर-शरीरके समान हो गया 
है ।” इस बातसे प्रभुने श्रीवासपण्डितकी 
पूर्वेलीलाका परिचय दिया । -श्रीवासपण्डित नारदके 
अवतार हैं, यह बात प्रभुने संकेतद्वारा बतला 
दी । 


श्रीअह्वताचार्यं आदि सब भक्तगण अबतक 
चुपचाप श्रीवासपण्डितको अपूर्वं जीवन-कथा 
सुन रहे थे। अब सुयोग पाकर श्रीअद्वैतप्रभुने 
श्रीयौर-भगवाचूसे कहा--“प्रभो ! आपने सत्य ही 
कहा है। बिना इसके मृत-पुरुष केसे पुनर्जीवित 
हो सकता है ? श्रीवासके साथ आपने जो लीलारङ्ग 
किया था, उसका मर्म हमने समझा है। आपका 
भजन करनेपर मनुष्यका शरीर अवान्तर-शरीरके 
समान पूर्णस्वभावसे मुक्त हो जाता है, यही 
उपदेश प्रदान करनेके अभिप्रायसे आपने ऐसी 
ऐश्वर्य-लीला प्रदर्शित की है। वस्तुतः आपकी 
भक्ति-सम्पद्के आलय-स्वरूप भक्तचूड़ामणि 
श्रीवासपण्डितकी अद्भुत महिमा है।” प्रभुने 
हसकर उत्तर दिया - “अद्वैत ! सत्यमेतत्‌ ।” 

श्रीवासपण्डित प्रेमानन्दमें विहुल होकर हाथ 
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जोड़कर प्रभुके सामने खड़े हैं । श्रीअद्वेतप्रभुके मुखसे 
अपनी आत्मप्रशंसा सुनकर - उनके हृदयमें विषम 
आत्मग्लानिका भाव उदय हो गया) वे रोते-रोते 
प्रभुके चरणोंमें गिरकर धूलमें लोटने लगे । 


गद्भादासपण्डितकी घटनाका उद्घाटन 


श्रीौर-भगवान्‌ परमानन्दसे सुसज्जित 
पलंगपर बैठकर सब भक्तोंके ऊपर शुभ दृष्टिपात 
कर रहे हैं । जिसको अनुपस्थित देखते हैं, उसको 
बुला भेजते हैं । उनका परिपूर्ण ऐश्वर्यभाव है । 


प्रभुने अपने विद्यागुरु प्राचीन अध्यापक 
गङ्गादासपण्डितको सामने देखकर उनको पुका रकर 
कहा--“तुमको याद होगा, जब तुम राज-भयसे 
रातमें भाग निकले थे और कुटुम्बसहित नौका- 
घाटपर आये, तब वहाँ कहीं भी नैया नहीं मिली 
और तुम संकटमें पड़ गये थे। रात बीत चली 
और नेया न मिलनेसे तुम दुःखित होकर रोने लगे 
थे। इस भयसे कि तुम्हारी आँखोंके सामने 
राजाके यवन-सिपाही तुम्हारे परिजनोंको स्पशं 
करेंगे, तुम दुःखित होकर गङ्गामें इब मरनेको 
तैयार हो गये थे, तब मैं ही मल्लाहके रूपमें नाव 
लेकर तुम्हारे पास आया था। नाव मिल जानेसे 
तुम बहुत प्रसन्न हुए और अतिशय प्रीतिपूर्वंक 
कहने लगे--अरे भाई ! अबको बार मेरी रक्षा 
कर दो ! यह मेरी जाति, प्राण, धन, देह--सब 
तुम्हारे ही हैं। परिवारसहित पार कर दो ! यह 
एक रुपया और एक जोड़ा धोती तुमको दूंगा । 
तब मैं ही तुमको परिवारसहित पार करके बेकुण्ठ 
चला गया था ।” (चे. भा. म. ६.१०६-११७) 


बृद्ध गङ्गादासपण्डितको पहलेकी बात याद 
आयी । वे श्रीयौर-भगवानुकी कृपाकी बात याद आते 
ही आतन्दसे विह्वल हो उठे। वे प्रभुके अध्यापक- 
गुरु थे । प्रभुके पिताके समवयस्क थे, बृद्ध ब्राह्मण 
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थे । वे प्रेमानन्दमें गद्गद होकर मुच्छित हो प्रभुके 
चरणोंमें गिर पडे । उनके ऊपर श्रीगौर-भगवानुने 
एक बार कृपादृष्टि की और तत्काल उनको 
प्रेममू्च्छा भङ्ग हो गयी। वे प्रेमानन्दमें आकुल 
होकर जड़वत्‌ प्रभुके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो 
गये । 


गङ्गादासपण्डित भक्तिविह्वलचित्तसे प्रभुके 
मुख-चन्द्रकी ओर एकटक देखते रह गये। उनके 
मुंहसे बात नहीं निकल रही है, नयनोंके पलक नहीं 
गिरते हैं । चित्रलिखित पुतलीके समान वे जड़बतु 
खड़े हैं । श्रीयौर-भगवान्‌ बीच-बीचमें उनके ऊपर 
करुण कटाक्ष करते हैं और मुदु-मधुर मुस्कुरा 
रहे है। १ 


शुक्लास्बर ब्रह्मचारीपर कृपा 


शुक्लाम्बर ब्रह्मचारीने श्रीगौर-भगवाचुके 
सामने आकर हाथ जोड़कर खड़े होकर अति 
दोनभावसे निवेदन किया 


तप्तानि भ्रुरिणि तपांसि नाथ 
वहुनि तीर्थानि च सेवितानि । 
तथापि चेतो नहि से प्रसन्न 55 
कृपाकटाक्षं कुरु मे प्रसीद ॥ | 
श्रीचेतन्यचन्द्रोदयनाटक | 


अर्थ-“हे देव ! मेने बहुत तपस्या की, 
तीर्थे-पर्यंटन किया, तथापि मेरा चित्त प्रसन्न 
हुआ । अतएव आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो 
एक बार कृपाकटाक्ष कीजिये ।” 


करके अजस्र अश्रु-प्रवाह 
श्रीवासपण्डितने ग 
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इशारेसे कहा-- 


कठिनतरतपस्योज्जम्भदस्भप्रलम्भा- 
_ दशनिशनिकठोर चित्तमस्य द्विजस्य । 
` सपदि भगवदङिःघरस्पर्शनादेव भूत्वा 
द्रुतमिव नयनाभ्यां रोमभिश्चोज्जिहीते ॥ 
श्रीचेतन्यचन्द्रोदयनाटक १.५८ 


_“गदाधर ! देखो, देखो ! इस ब्राह्मणक्रा चित्त 
कठोर तपस्याजनित उत्कट अहंकारमें वज्जसे भी 
कठिन हो गया है। अब श्रीगौर-भगवान्‌के चरण- 
कमलोंके स्पशेमात्रसे ही इसका कठिन हृदय द्रवित 
हो गया है और नेत्रोंसे प्रेमाश्नुधारा बह रही है 
तथा शरीर रोमाञ्चित हो रहा है।” श्रीगौर- 
भगवान्‌ शिव-विरस्चि-अभिवाङ्छित अपने चरण- 
कमलोंको उठाकर शुक्लाम्बर ब्रह्मचारीके सिरपर 
रखकर मृदु-मधुर मुस्कुराने लगे । शुक्लाम्बर 
ब्रह्मचारीके भाग्यको देखकर भक्तवृन्द आनन्दसे 
हरिध्वनि करने लगे । 


संध्या-आरती 


श्रीगौर-भगवात्रु अपने. पूर्णं ऐश्वर्यभावको 
विकसित करके भगवान्‌-भावमें श्रीवास-मन्दिरमें 
विराज रहे हैं । कोई वेष-विन्यास कर रहा है, कोई 
चंवर डुला रहा है, कोई पैर दवा रहा है, कोई पान 
लगा रहा है । सारी नदियाके लोगोंने श्रीवासके 
आँगनमें प्रभुके इस महान्‌ ऐश्वर्यपूर्ण सप्तप्रहरव्यापी 
महाप्रकाश-लीलाकी बात सुनी । दिनभर प्रभु 
भगवाव-भावमें आविष्ट होकर परम ज्योतिर्मयरूपमें 
विष्णु-सिहासनपर बैठे हैं । भक्तवृन्द पूजा-पाठ और 
गीतःकीर्तनमें उन्मत्त हैं। अविराम संकीर्तन चल 
रहा है। कीर्तनानन्दमें उन्मत्त होकर भक्तवृन्द 
मधुर नृत्यं कर रहे हैं। सारी नदियाके लोग 
भ्रीवासके आँगनमें एकत्रित हुए हैं । 


i 


नवद्वीप-लीला 


सूर्यदेव अस्त हुए । संध्यादेवी नील-वसन 
परिधान करके धीरे-धीरे आकर श्रीगौर-भगवानुके 
पाद-पद्मोंकी वन्दना करने लगी । आरतीका समय 
उपस्थित हो गया। श्रीवास आदि भक्तवृन्दने 
श्रीगौर-भगवान्‌की संध्या-आरतीका प्रबन्ध किया । 
धूप, दीप, नेवेद्य, गन्ध, चन्दन, पुष्प-माल्य लेकर 
सभी प्रभुके सामने खड़े हो गये। शङ्ख, घण्टा, 
मृदङ्ग, मंजीरा, करताल आदि मधुर वाद्योंके साथ 
आरती प्रारम्भ हुई । गौर-आना-गोसाई (गौरको 
लानेवाले प्रभु) श्रीअद्वैतप्रभुने श्रीगौर-भगवानूकी 
आरती की । चतुर्दश प्रदीपकी आरतीके आलोके 
श्रीवास-मन्दिरकी अपूर्वं शोभा-वृद्धि हुई । 
पुरनारियोंकी शुभ हुलुःध्वनिसे आँगन भर गया। 
सब भक्तलोग पुष्पवृष्टि करने लगे। देव और देवियाँ 
अन्त रिक्षसे अलक्ष्यरूपमें श्रीगौर-भगवानुकी आरती 
देखने आयी हैं । देव और मानवोंका शुभ सम्मिश्रण 
हुआ है। सबके मुखपर “जयः शचीनन्दन, जय 
गौरहरि” ध्वनि है । प्रभुके युगल-भजननिष्ठ 
रसिक भक्तोंने सुर पकड़ा-- 


जय शचीनन्दन जय गोरहरि। 
जिष्णुप्रियार प्राणधन नदिया-विहारी ॥ 


“त्राहि प्रभो !” “रक्ष प्रभो !' शब्दसे नदियाका 
गगन प्रकम्पित हो उठा । भक्तवृन्द आरतीकी जय- 
गीति गाने लगे-- 


जय नन्दनन्दन, गोपोजन-वल्लभ, 
राधा-तायक नागर श्याम । 

सो शचीनन्दन, नदिया पुरन्दर, 
सुर-मुनिगण मनमोहन श्याम 

जय निज कान्ता, कान्ति कलेवर, 
जय जय प्रेयसी-भाव विनोद । 

जय व्रज-सहचरी, लोचन-मङ्कल, 


जय नदिया-वधू-नयन-आमोद॥ 
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चा ध्याय--अद्वेताचार्यकी स्वप्न-घटना 


जय जय श्रीदास, सुदास, सुवलाजुन, 
प्रेमवद्धन नवघन रूप। 


जय रामादि सुन्दर, प्रिय सहचर, 
जय जगमोहन गौर अनुप ॥ 

जय अतिबल, बलराम-प्रियानुज, 
जय जय श्रीनित्यानन्द आनन्द। 


जय जय सज्जन, गण-भय-भञ्जन, 
गोविन्ददास आश अनुबन्ध ॥ 


श्रीवासके आँगनमें बड़ी धूम-धामसे प्रभुको 
आरती हुई । लम्बे-चौड़े आँगनमै आज तिल 
धरनेकी जगह नहीं रही । जो भी देखता है, वही 
सोचता है कि श्रीवासका आँगन मानो साक्षात 
वैकुण्ठधाम है। अब रात हो गयी हैं। श्रीयौर- 
भगवानूके श्रीअङ्गकी ज्योतिसे श्रीवास-मन्दिर 
आलोकित हो गया है । 


आरतीके बाद सब भक्तगणोंने प्रभुकी पाद- 
वन्दना की । प्रभुके आदेशसे वे उनके पदतलमें हाथ 
जोड़कर बैठ गये । करुणामय श्रीगौर-भगवाऱूने 
करुणा करके लीलाके आवेशमें भक्तवृन्दके अङ्गसे- 
अङ्ग मिलाकर अपने कमला-सेवित और शिव- 
विरख्वि-वन्दित रक्त पद-पद्योंको फला दिया । 
श्रीअद्वेतप्रभु सबसे पहले जाकर श्रीगौराङ्गके युगल- 
पाद-पदाको परम भक्तिभावसे गोदमें लेकर बेठ 
गये । अपने नयन-जलसे प्रभुके रक्त श्रीचरण- 
कमलोंको धो डाला। प्रेमानन्दमें अधीर होकर 
भक्तवृन्द बारम्बार हरिध्वनि करने लगे और 
श्रीनित्यानन्दप्रभ्रुने गौर-भगवावूके सिरके ऊपर छत्र 
धारण किया । 


अद्देताचायंको स्वप्न घटना 


श्रीयौर-भगवानु आज सम्पूर्णरूपमें आत्मप्रकाश 
करने बैठे हैं । आज वे दिल खोलकर अपने मनको 
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बात भक्तोंसे कह रहे हैं। श्रीअद्वैताचार्यके प्रति 
कृपाहृष्टि करके सर्वज्ञ प्रभुने मधुर हंसी हसकर 
कहा -- 


शुन शुन आचार्य ! तोमारे निशाभागे । 
भोजन कराइल आसि ताहा सने जागे ॥ 
जखन आसार नाहि हय अवतार। 
आमारे आनिते श्रम करिते अपार ॥ | 
गोताशास्त्र पड़ाओ बाखान भक्ति मात्र।. 
बुझिते तोमार व्याख्या केवा आछे पात्र॥ __ 
जे श्लोकेर व्याख्याय नहि पाओ भक्तियो। | 
इ्लोकेर ना देह दोष छाड सव॑ भोग ॥ | 
दुःख पाई शुनि थाक करि उपवास। | 
तबे आमि तोमार स्थाने हई परकाश॥ | 
तोमार उपासे मुजि सानो उपबास। र 
तुमि मोरे जेई देह सेई मोर घ्राण | 
तिलाडँ तोमार दुःख आसि नहि सहि। . 
स्वप्ने आमि तोसार सहित कथा कहि॥ क 
उठ उठ आचार्य श्लोकेर अर्थ शुन। 
ई अर्थ एई पाठ निससंदेहे जान 
उठिया भोजन कर ना कर उपास 
तोमार लागिया आमि करिब प्रकाश 


आमि बलि तुसि जेन मानह स्वपन्‌ 
प्रभु बोले सबै पाठ कहिल तोस 
एक पाठ नाहि कहि आजि कहि तो 
सम्प्रदाय अनुरोधे सभे सन्द' 
“सर्वतः पाणिपादं तत्‌” 
आजि तोरे सत्य कहि 
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अति गुप्त पाठ आमि कहिल तोमारे। 
तोमा बई पात्र केवा आछे कहिवारे ॥ 
चै. भा. म. १०.११४-१२३; १९७-१३० 


` ~¬ हि आचार्यं ! मैंने तुमको रात्रि-कालमें भोजन 


कराया था, वह याद है? जब मेरा अवतार नहीं 
हुआ था, तब तुमने मुझे प्रकट करनेके लिए अपार 
परिश्रम किया था । तुम गीता-शास्त्र पढ़ाया करते 
थे और उसकी केवल भक्ति-भूलक व्याख्या किया 
करते थे । तुम्हारी व्याख्याको समझनेवाला पात्र 
भला कौन है । जब किसी श्लोककी व्याख्यामें तुमको 
भक्तियोग नहीं मिलता था, तब तुम श्लोकको दोष 
नहीं देते थे, परन्तु दुःखी होकर खान-पान छोड़कर 
सो जाते थे। तब तुम्हारे सामने मेरा प्रकाश प्रकट 
होता था । तुम्हारे उपवासमें मैं अपना उपवास 
मानता था; कारण, तुम मुझे जो देते, उसीसे मैं प्राण- 
धारण करता था । तुम्हारा जरा-सा भी दुःख मैं 
सहन नहीं कर सकता और स्वप्नमें तुमसे बात 
करके श्लोकका ठीक अर्थ बताया करता था और 
तुमसे कहता था कि उठकर भोजन करो; तुम्हारे 
लिए मैं अपनेको प्रकट करूँगा । जो मैं तुमको कहता 
था, तुम उसको स्वप्न मानते थे । मैंने तुमको और 
सब पाठ तो बता दिया था, एक पाठ नहीं बताया 
था, वह आज बताता हूँ । सम्प्रदायका पक्ष लेकर 
सब ही (गीता १३-१३ का) “सर्वतः पाणिपादं 
तत्‌ - ऐसा अशुद्ध पाठ करते हैं। आज मैं कपट 
' छोड़कर तुमको सत्य कहता हूँ कि 'सर्वत्र* पाणिपादं 


* गीता १३-१३ एलोकके प्रथम चरणका पाठ प्रायः 

सभी प्रचलित संस्करणोंमें सर्वतः पाणिपादं तत्‌’ ही 

देखनेमें आता है । सवंतः की जगह 'सवंत्र' पाठ कहीं भी 

देखनेमें नहीं आया। यह श्लोक श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ ३-१६ 
में भी इसी प्रकार है । श्रीमत्‌ महाप्रभुके निजी परिकर 
श्रीपाद जीबगोस्वामीने, जो 'पद्संदभ' लिखा है, उसके 
| अन्तर्गत “भगवत्संदर्भ' में भी स्वतः पाणिपादं ततू' पाठ 


के रह 
“७1 क प्या 


नवद्वीप-लीला 


तम्‌? ही सत्य पाठ है। यह मैंने तुमको अति गुन 
पाठ बतलाया । एक तुमको छोडकर और कौन पात्र 
हैं कि जिसको यह कहा जा सके ।” 


ही उद्धृत किया है (भगवत्संदर्भ, अनुच्छेद, पृष्ठ २०१, 
बरहमपुर संस्करण, १२८६ माघ) । इससे यही समता 
गया हैं कि 'सर्वतः पाठ ही सर्वत्र प्रचलित है । 


'सर्व' शब्दके उत्तर 'तसिल्‌' प्रत्यय लगनेसे ही “सर्वतः' 
शब्द निष्म्पन्न होता है। यह 'तसिल्‌' प्रत्यय पञ्चमी 
विभक्तिमै भी होता है और सप्तमी विभक्तिमें भी । 
“पञ्चम्याँ च तसिल्‌ सप्तम्यां च। इस स्थानपर पञ्चमी 
विभक्तिकी संगति देखनेमें नहीं आती; क्योंकि पन्चमी- 
विभक्ति ग्रहण करनेसे 'सवंत?' शब्दका अर्थ होगा-सवं 
(सब) के द्वारा अर्थात्‌ जगतूमें पाणि-पाद (कर-चरण)- 
विशिष्ट जो सब जीव हैं, उन-सबके द्वारा ही 'पाणिपादं 
तत--तत्‌ (ब्रह्म), पाणिपादम्‌ (पाणि-पाद-विशिष्ट है) 
अर्थात्‌ ब्रह्मके अपने कोई भी पाणि (कर-हस्त) एवं पाद 
(चरण) नहीं हैं, जीव-समुहके कर-चरणके द्वारा ही ब्रह्मके 
कर-चरणकी कल्पना की जाती हैं और 'पश्चेमी हेतों --इस 
पाणिनी-सूत्रके अनुसार हेतु अर्थमे पञ्चमी स्वीकार करनेसे 
सि्वेत? शब्दका अर्थ होगा--जीवादि सवं-वस्तु (अर्थात्‌ 


पाणि-पाद-विशिष्ट या कर-चरण-विशिष्ट सब वस्तु) ही 


ब्रह्मके पाणि-पादत्व या कर-चरण-विशिष्टताका हेतु है । 
तात्फ्यं यह हे कि ब्रह्मके अपने कर-चरण नहीं हैं, कर- 
चरण-विशिष्ट जीवके कर-चरण होनेके कारण ही ब्रह्मक्े 
कर-चरण हूँ-ऐसा कहा जाता है. जीवके कर-चरण ही 
ब्रह्ममें आरोपित होते हैं । फिन्तु यह श्रुति स्मृत-सम्मत 
नहीं हैं। इसलिये यहाँपर जो 'सवं' शब्दके उत्तर पञ्चमी 
विभक्तिक्रे अथंमें तसिल्‌' प्रत्यय लगाया गया है अथवा 
जो 'हेतो' पञ्चमी हुआ है, वह स्वीकार नहीं किया जा 
सकता । सप्तमी विभक्तिके अर्थमें ही 'तसिल्‌' प्रणक्त हुआ 
है । सप्तमो विभक्तिके अर्थमें 'सवेत:” शब्दका अर्थ होगा- 
सवे-अधिकरणे,सब स्थलों में, सत्र । आलोच्य गीता-एलोककी 
( टिप्पणीका शेष पृष्ठ ५७६ पर ) 
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चालीसवाँ अध्याय-मुरारि और मुकुन्दपर कृपा 


गीताके भक्तियोगकी व्याख्या करते समय 
श्रीअद्वेतप्रभुको जब किसी एलोकके अर्थमें संदेह 
होता तो वे मनसे दुःखी होकर उपवास करते थे। 
रातमें स्वप्न: देखते थे कि शचींनन्दन गौरहरि उनके 


( पृष्ठ ५७८ की टिप्पणीका शेष ) 


टीकामें श्रीपाद शंकराचार्य, श्रीपाद श्रीधरस्वामी एवं श्रीपाद 
मधुसूदन सरस्वतीने भी 'सवंतः' शब्दका अर्थ 'सर्व॑त्र' ही 
लिखा है । अर्थात्‌ सर्व शब्दके उत्तर 'तसिल्‌' प्रत्यय 
सप्तमी विभक्तिमें हो प्रयुक्त हुआ है, यह बात उन सबने 
भी बतायी है । 


अब यहु प्रश्‍न उठ सकता है कि सर्वतः? शब्दका अर्थ 
यदि सर्वत्र ही होता है तो महाप्रभुने “सर्वतः? शब्दको 
'मन्द' पाठ क्यों कहा एवं सर्वत्र' को ही सत्य पाठ क्यों 
बताया ? 


इस प्रश्नका उत्तर यही हो सकता है कि “सवतः 
पाठ रहनेसे कोई-कोई पञ्चमी विभक्तिमें 'तसिल्‌' प्रत्यय 
हुआ है, मानकर उल्लिखित गीता-वाक्यका श्रृति-स्मृतिके 
विरुद्ध अर्थके प्रतिपादनके लिए चेष्टा कर सकते हैं। 
इसलिये ही महाप्रभुने कहा है, 'सबंत्र' पाठ ही सत्य यानी 
यथार्थं पाठ है । इन्हीं महाप्रभुने श्रीकृष्ण-रूपसे अर्जुनके 
प्रति रीताका उपदेश किया है, अतएव गीताके किस 
श्लोकका, किस वाक्यका था किस शब्दका उनका अभीष्ट 
अर्थं क्या है, यह वे ही जानते हैं। उन्हींने इस समय 
अद्वैताचायंको कहा है--'सवंत्र' पाठ ही सत्य पाठ (अर्थात्‌ 
'सर्वतः' की जगह 'सर्वत्र” पाठ ग्रहण करनेसे ही उनका 
अभीष्ट अर्थ मिल पाथगा) । अतएव महाप्रभुकी उक्तिके 
सम्प्रन्धमें तक-वितकं समीचीन नहीं लगाता । 


-—डा० श्रीराधागोविन्द नाथ श्रीचैतन्यभागवत, मध्य 
खण्ड, अध्याय १०, पयार-संख्या १२८, १२६ की 
टीकापें । 
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सिरहाने बेठकर संदेह दूर कर रहे हैं। यह स्वप्नकी 
वात उन्होंने एक वार भक्तोंसे कही थी । यह बहुत 
दिनकी बात थी, परन्तु श्रीअद्वैतप्रभु स्वप्तकी 
वातमें विश्वास नहीं करते थे । शचीनन्दन उनके 
इष्टदेव हैं और वे ये हीं हैं, इस बातको जानते 
हुए भी वे जान नहीं पाते थे। इच्छामय श्रीगोर- | 
भगवाचूने इच्छा करके उनके मनमै यह संदेह 
बहुत दिनोंतक पोषण कर रखा था। क्यों रखा 
था, यह लीलारसविग्रह, रंगीले श्रीगौराङ्गप्रभु ही 
जाने । : 


प्रभुके श्रीमुखसे निकली सुधामिश्रिन अपू | 
रसमय वाणी सुनकर श्रीअद्वैताचार्य प्रेमानन्दसें 
विह्वल होकर रोने लगे। आज उनका सारा संदेह 
दूर हो गया, इसीसे वे आनन्दित हो उठे । वे रोते- 
रोते प्रभुके चरण-कमलमें सिर रखकर गद्गद स्वरमें 
बोले--“मैं और क्या कूं, मेरा बड़प्पन है तो यही 
कि तुम मेरे नाथ हो !” (चे. भा. स. १०.१ ३३). 
इतनी बात कहते-कहते वे बाह्य ज्ञान-शुन्य हो गये 
और परमानन्दमें मग्न होकर सूच्छित हो गयेन [1 
प्रभुको इपासे वे क्षणमात्रमें प्रकृतिस्थ हो गये। 


झुरारि और मुकन्दपर कृपा 


मुरारिगुप्त और मुकुन्दने श्रीअद्वैतप्रभुकी 
शुश्रूषा करके उनको मूर्च्छाभङ्ग की। शान्तिषु 
उनकी ओर करुण हट्टिसे देखकर हाथ जोड़ 
श्रीयौर-भगवानूसे निवेदन करने लगे--“प्रभो. 
आप भक्तवत्सल हें । आपकी कुपाके बलसे इन 
मुरारि और मुकुन्द आदि भक्तोंका हृदय दास्य 
भावसे निर्मल हो गया है।” श्रीगौरः 
मधुर हँसी हसकर उत्तर दिया--“अद्वेत | 
जानते, मुरारि और मुकुन्दके अन्तः 
रहती है ।” प्रभुकी यह बात सुनक 


श्रीअद्वतप्रभुने विस्मित ` 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


५८० | 


“देव ! इनका दोष क्या है ?” प्रभुने उत्तर दिया 
“मुरारिके अन्तःकरणमें भक्तिदेवीका अधिष्ठान नहीं 
` हो पाता; क्योंकि पलाण्डुकी दुर्गन्धके समान अति- 
कटु अध्यात्म-चिन्तनमें अब भी इसका अत्यन्त 
आग्रह है। आज भी योगवासिष्ठ-शास्त्रमें इसका 
अत्यन्त उत्साह दीख पड़ता हे ।” 


श्रीअद्वैतप्रभुने उत्तर दिया-“प्रभो ! अध्यात्म 
चिन्तनमें दोष बया है ?” श्रीगोर-भगवानूने हसकर 
कहा-- अद्दैत ! तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? जो 
आदमी निरन्तर अमृत-समुद्रमें विचरण करता है, 
उसको जसे शुद्र गर्तेके जलकी स्पृहा नहीं होती, 
उसी प्रकार सर्वमङ्गलमय भगवानु श्रीहरिमें 
. जिसकी भक्ति है, उसकी कभी अध्यात्मकी बातोंमें 
- रुचि नहीं होती ।” 


प्रभुको बात सुनकर श्रीअद्वेतप्रभु चुप हो गये । 
 मुरारिगृप्तका मुँह सूख गया । मुकुन्द ख्रियमाण हो 
 गये। थोड़ी देरके वाद श्रीअद्वैतप्रभुने पुनः 
श्रीभगवानूसे पूछा- “प्रभो ! मुकुन्दने क्या अपराध 
` किया है ?” प्रभुने मुकुन्दकी ओर ताककर हँसते 
हुए उत्तर दिया- “अद्वैत ! तुम नहीं जानते हो ?” 
'मुकुन्दने यह सिद्धान्त बना लिया है कि भगवानूकी 
 श्रीमूति चतुर्भुज है और भक्तिपूर्वक उसीकी 
उपासना करता है।” 


' शरीबद्वैतप्रभुने उत्तर दिया--“प्रभो ! इस 
विषयमें आपका विचार क्या है?” प्रभु बोले-- 
“भगवानुकी श्रीमूति स्वभावतः द्विभुज है, परन्तु 
वह इच्छानुसार चतुर्भुज मूर्ति भी प्रकट कर सकते 
हैं; शास्त्रके मतसे नराकृति परम ब्रह्म मनुष्य- 
लेक्षणसे आक्रान्त परमेश्वर गूढ़भावमें अवस्थित 
रहते हैं। परमात्मा मनुष्यके समान आकारः 
विशिष्ट हैं। शास्त्रमें परमेश्वरको 'नराकृतिं' कहकर 

छ उनके द्विभुजत्वको ही सिद्ध किया है ।” 


Fe 


नवद्वोप-लोला 


श्रीअद्वैतप्रभु यह उपदेश-वाणी सुनकर आनन्दसे 
विह्नल हो उठे । प्रभुके चरण-कमलोंमें प्रणिपात 
करके हाथ जोड़कर बोले-- है पुरुषोत्तम ! हे देव !! 
आप ही अपना तत्त्व जानते हैं। आपने कृपा करके 
जो उपदेश दिया है, उससे हम कृतार्थ हो गये। 
अपने रूपके तत्वके विषयमै और भी उपदेश 
दीजिये !” प्रभुने हसकर कहा--'अद्वैत ! तुमको 
अपने स्वरूपका दर्शन कराऊंगा ।” यह सुनकर 
श्रीअद्वैतप्रभु आनन्दसे गद्गद हो गये । उनकी 
दोनों आँखोंसे झर-झर अश्रुधारा बहु चली । उनके 
मुंखसे फिर कोई बात न निकल सकी । 


मुरारिगृप्त और मुकुन्द मनःकष्टसे प्रभुके सामने 
हाथ जोड़कर खड़े हो गये । उनका मुख शुष्क और 
मलिन हो गया। शत-अपराधीके समान दोनों 
दीनभावसे हाथ जोड़कर खड़े रहे। श्री अद्वैत प्रभु 
प्रकृतिस्थ होकर श्रीगौर-भगवानुसे बोले--“प्रभो ! 
मुरारि और मुकुन्द गुरुतर अपराधे मर्मान्तक 
व्यथा पा रहे हैं। आप भक्तवत्सल दयामय हैं। कृपा 
करके इनके प्रति प्रसन्न होइये । हे भगवन्‌ ! दुधेषे 
विषय-वासनारूपी कालकूटसे जर्जरित अङ्ग जिनकी 
शीतल छायासे शोतल होता है तथा जिनसे निरन्तर 
करुणा-मकरन्द स्रवित होता रहता है, उन कमल- 
विनिन्दित अपने अपूर्व चरण रूपी छत्रको कृपा करके 
इन दोनोंके मस्तकपर धारण करे ।” 


श्रीअद्वेतप्रभु जैसे ही मुरारि और मुकुन्दका 
पक्ष लेकर प्रभुके साथ बाते करने लगे, बैसे ही वे 
दाना अश्ु-भरे नयनोंसे साष्टाङ्ग श्रीगौर-भग वाचूके 
चरणोंमें जा गिरे । दारुण मनःकष्टसे वे फुफकार 
मारकर रोने लगे । प्रभुने हँसते-हँसते अपने अज- 
भव-वन्दित चरण-कमलको दोनोंके सिरपर रख 
दिया । भक्तगण प्रेमानन्दमें हरिध्वनि करने लगे । 
मुकुन्द और मुरारिके सारे मनके दुःख दूर हो गये । 
वे प्रभुकी कृपा प्राप्त करके आनन्दस्वरूप हो गये। 
श्री योर-भगवानुने मुरारि और मुकुन्दके सिरपर 
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डर अपने पाद-पद्म रखकर श्रीमद्भागवतका यह श्लोक जय जय नवद्वीप जय सुरधुनी। 
| पढ़ा-- ल्‍ जय लक्ष्मी विष्णुप्रिया प्रभुर घरणी ॥ 
चायं सुखापो भगवान्‌ देहिनां गोपिकासुतः । जय नजय: ऋ म 
ज्ञानिनां चात्मशुतानां यथा भक्तिमतासिह ॥ जय 5 जय य रा) 
श्रीम, भा. १०७२१ श्रीवासादि भक्त्ृन्द कीर्तनमें मत्त हो गये। 
है --इस प्रकार उनको मधुर वचनोंसे सम्बोधन श्रीगौर-भगवानु सुसज्जित पलंगपर बैठकर अपना 
करके कहा--“हे मुरारि ! हे मुकुन्द ! तुमलोग गुण-गान सुन रहे है हे स्वानुभवानन्दमे सिर 
अव अधिक इस प्रकारकी विजातीय वासनाका हिला रहे हें । उन्होंने मृदु-मधुर हँसीके साथ | 
पोषण अप मन व मुरारिको पास वुलाया। मुरारि हाथ जोड़कर 
अतिशय दीनभावमें प्रभुके सामने आकर खड़े हो | 
मुरारि और मुकुन्द तब रोते-रोते अनुतप्त गये। प्रभु बोले--“मुरारि ! तुम मेरा रूप देखो ।” 
हृदयसे भागवतके इस श्लोकका पाठ करने लगे-- मुरारि राम-भक्त साधक थे । उन्होंने देखा कि 
अहं हरे तव पाईकमूल- श्रीवासके आँगनमें सुसज्जित विष्णु-सिहासनपर रु 
क दासानदासो सास साक्षात्‌ श्रीराम-जानकोकी युगल-मूति विराज रही. 
दन रेतसि 2 है । श्रीलक्ष्मण दाहिने ह छत्र लेकर खड्हैँ। 
ग्रेणीत वाक्‌ कर्म करोतु कायः॥ रा स्तुति कर रहे हे। शीराम ८ 
आनक न हल मुरारिगुप्ते अपने इष्टटेवका आविर्भाव देखा च 
छ २९१९-२४ देखते ही उनको आनन्द-मूरच्छा हो गयी।. 
हे भगवच्‌ ! जिनको एकमात्र तुम्हारे चरण- महाजनगण मुरारियुप्तको हनुमानुका अवतार कह 
युगलका आश्रय है, मैं उन सब भाग्यवान गये हैं। प्रभु हुंकार-गजेन करके मुरारिको पुकारकर | 
भक्तजनोंका पुनः दासानुदास बनूँगा और अब भी बोले Be 
हँ । अतएव तुम हमारे प्राणपति हो ! मेरा मन “अरे बंदर ! भूल गया क्या? सीताचोर | 
निरन्तर तुम्हारे गुणोंका स्मरण करे, मेरी वाणी रावणने तुमको जलाना चाहा था, किन्तु तुमने 
तुम्हारा गुण-कोतेन करे, मेरा शरीर तुम्हारे उसकी पुरीको जलाकर उसके वंशका ही नाश करक 
¢ कामोंमें रत रहे ।” | का चा वही प्रभु मैं यह र तुमको अपना 
| थु परिचय दे रहा हँ । मुरारि! उठो, तम तो 
| श्रीगौर-भगवाचूने हँसकर उत्तर दिया-- प्राणहो। मं वही सा हूँ और तुम वही हनूमा 
| तथास्तु । मुरारि ओर मुकुन्द प्रेमानन्दर्मे अधीर हो । अपने जीवन-स्वरूप सुमित्रानन्दनको 
| होकर प्रभुके सामने मधुर नृत्य करने लगे । मुकुन्दने 
| मधुर स्वरसे कीर्तनका सुर पकड़ा- 
जय जथ महाप्रभु जय गोरचन्द्र। 


जय जय विश्वम्भर करुणार सिधु॥ 
| जय शचीसुत जय पण्डित निमाइ। 
जय मिश्र पुरन्दर जय शचो साइ ॥ 
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होकर रो पड़े मुरारिके करुण-क्रन्दनकी रोरसे 
शुष्क काष्ठ भी द्रवित हो उठे । भक्तवृन्द मुरारिकी 
अवस्था देखकर उच्च स्वरसे रोने लगे। तब 
श्रीगौर भगवानका कृपादेश हुआ--“सुरारि ! तुम 
अभीष्ट वर माँगो !” मुरारिने प्रेमानन्दमें गद्गद 
होकर हाथ जोड़कर कातर स्वरसे प्रभुके चरणोंमें 
निवेदन किया-- 


“प्रभो ! मैं और कुछ नहीं चाहता; बस, ऐसा 
करो कि मैं तुम्हारा गुण गाया करूँ । जहाँ-कहीं भो 
मेरा जन्म हो, वहाँ तुम्हारी स्मृति बनी रहे। 
तुम्हारे दास जहाँ हों, उन्हींके साथ मेरा वास हो। 
तुम प्रभु और मैं दास'--ऐसी भावना जहाँ न हो, 
वहाँ मुझे मत पटक देना । पार्षदोंसहित जहाँ-तहाँ 
आप अवतार लें, वहाँ मैं आपका दास बनूँ ।” 

(चै. भा. म. १०.१६-२३) 


श्रीगौर-भगवानूने 'तथास्तु' कहकर मुरारिके 


प्रति शुभ हृष्टिपात किया । भक्तवृन्द आनन्दसे 
जय-जयध्वनि करने लगे । मुरारिगुप्त प्रभुके शुद्ध 


दास थे । उनका दासाभिमान अतिशय प्रबल था । 


तुम प्रभु, मैं दास--यह सर्वोत्तम दास्यभक्तिभाव 
 हू। चाहे किसी भी योनिमें जन्म क्यों न हो, 
' भगवानुकै चरणोमें अचला भक्ति बनी रहे' 
| दासाभिमानी) भगवदूभक्तकी यह 


प्रार्थना 


_ श्रीभगवानुको अतिप्रिय है । भक्तचूड़ामणि प्रह्वादने 
` श्रीभगवावुसे यही प्रार्थना की थी ।' महि नारदने 


dr 


भी यही वर माँगा था।२ भक्तगण ऐश्वर्य नहीं 


See OT £ NN 
"नाथ योनिसहस्तेषु येषु येषु ब्रजाम्यहम्‌ । 
तेषु तेष्वच्युता भक्तिरच्युतास्तु सदा त्वप्रि।। 

= विष्णुपुराण १.२०.१८ 
२ जनिर्भवतु मे ब्रह्मन्‌ यासु यासु च योनिष । 
न जहातुर्हरेर्भक्तिममिंष देहि मे वरम्‌ i 


¬त्रह्मेवतंपुराण देखकर हा कृष्ण 


नवद्वोप-लीला 
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चाहते; श्रीभगवानुके चरण-कमलोंको धूलिका- 
कण होकर उनका गुण-गान करनेसे सर्वसिद्धि प्राप्त 
होती है, ऐसा वे समझते हैं। घुरारिगुप्तके शुद्ध 
दास्यभावसे श्रीगौर-भगवाचूने परम संतुष्ट होकर 
उनको उनके अभीष्टदेव श्रीरामचन्द्रकी मूतिमें 
दर्शन देकर कृतार्थ किया था। इस बार उनको 
उनके इष्टदेवकी मूतिमें दर्शन देकर यह बतलाया 
कि वे सब अवतारोंके अवतारी हैं। पहले प्रभुने 
उनको वाराह-मूतिमें दर्शन देकर कृतार्थ किया था । 
इस बार उनके दष्टदेवकी मूर्तिसें दर्शन देकर उनको 
एकवारगी अपना लिया। मुरारि जड़वत्‌ प्रभुके 
सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं और अजस्र आँसू 
वहा रहे हैं । भक्तवत्सल श्रीगौर-भगवान्‌ भक्तकी 
महिसा-कोतंन करनेमें शतमुख हो जाते हें । उन्होंने 
सब भक्तोंको सम्बोधन करके हुंकार-गर्जनपूर्वक 
कहा-- 

“सब लोग सुनो। एक बार भी जो मुरारिकी 
निन्दा करता है, उसका निस्तार कोटि गङ्गा- 
स्नानसे भी नहीं होगा । गङ्गा और हरिनाम ही 
उसका नाश कर देंगे। इसके हृदयमें गुप्तरूपसे 
मुरारि निवास करते हैं, इससे इसका 'मुरारिगुप्' 
नाम योग्य है ।” (चे. भा. म. १०.२८-३०) | 


श्रीगौर-भगवानुने भक्तकी महिमा स्वमुखसे 
वर्णन करके सब लोगोंको भक्तियोगका साहात्म्य 
और उत्कर्ष समझा दिया। भक्तकी निन्दा करना 
महापाप है । श्रीभगवानूके भक्तकी निन्दा करनेपर 
स्वयं श्रीभगवानुकी निन्दा होती है; क्योंकि 
भक्त आर भगवानमें कोई भेद नहीं है। भक्तको 
भगवानने स्वयं बड़ा बनाया है । महाप्रकाश-लीलामें 
भगवान्‌-भावमें प्रभुने भक्तोंको भक्तकी महिमा 
बतलायी । मुरारिगुप्त उपलक्ष्यमात्र थे । 


हरिदासपर कृपा 


प्रति प्रभुकी यह अपूर्वं कृपा 
ण करुणासिन्धु ! हा गौराङ्ग 


मुरा रिगुप्तके 
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गुणनिधि--कहकर भक्तवृन्द आकलचित्त हो 
्रेमाश्चु बहाने लगे । प्रभु परम आनन्दपूर्वेक 
सुसज्जित पलंगपर बैठकर गरज-गरजकर पान चबा 
रहे थे और सब भक्तोंके ऊपर शुभ हष्टिपात कर 
रहे थे। हरिदासके ऊपर प्रभुकी कृपाइष्टि हुई। 
उन्होंने हरिदासको अपने पास बुलाया। इन 
महापुरुषका परिचय पहले दे चुका हँ । वे 'यवन 
हरिदास' के नामसे प्रसिद्ध थे । वे दैन्यके अवतार 
थे, प्रतिदिन तीन लाख हरिनाम-जप किये बिना 
हरिदास ठाकुर जल नहीं ग्रहण करते थे। उच्च 
हरि-संकीर्तनके आनन्दमें वे दिन-रात मग्न रहते 
थे। उनको विधर्मी यवनराजके द्वारा विशेषरूपसे 
उत्पीडित होना पड़ा। वाईस-बाजारमें बेंतसे 
मारकर उनका वध करनेका आदेश हुआ था। 
हरिनाम माहात्म्यके बलसे ठाकुर हरिदासने इस 
कठिन उत्पीडनको सहन करके भगवाचुके नामकी 
महिमाका प्रचार-प्रसार किया था । 


प्रभुने हरिदासको पास बुलाकर हँसते हुए 
आदरपूर्वक कहा--“हरिदास ! मेरा रूप देखो । 
जुमलोगोंके लिए ही मैंने नदियामें अवतार लिया 
है ।” हरिदास हाथ जोड़कर बड़े संकोचपूर्वक द्र 
हो खड़े रहे । उनके दोनों नेत्रोसे अविरल 
प्रेमाश्रुधारा बह रही थी । श्रीगौर-भगवान्‌ पूर्व 
कथा याद करके हरिदासको सम्बोधन करके मधुर 
चचन बोले-- 


“हरिदास ! मेरे इस देहसे तुम्हारा देह बड़ा 
है। तुम्हारी जो जाति है, मेरी भी निश्चय वही 
जाति है । पापी यवनोंने तुमको बड़ा दुःख दिया 
था, जिसका स्मरण करके मेरा हृदय फटा जाता 
है। जिस समय यवनलोग तुमको मुहल्ले-मुहल्लेमें 
मारते हुए घूम रहे थे, उस समय तुम्हारे दु:खको 
देखकर उन यवनोंको काट डालनेके लिए मैं 
बेकुण्ठसे चक्र लिये उतरा था। वे लोग तुमको 


CC-O0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Init i EU 


५८३ 


प्राणान्त मार रहे थे; परन्तु तुम अपने मनमें 
उनको मङ्गल-कामना कर रहे थे। अपनी मारकी 
तुमको चिन्ता नहीं थी । उस समय भी लुम उनका 
भला चिन्तन कर रहे थे। तुमको उनका भला 
सोचते देखकर मैं भी अपने बलसे काम नहीं ले 
पा रहा था। में चक्र उठाता, वह तुम्हारे कारण . 
बिना चले व्यर्थे हो जाता । तुम्हारे ऊपर मार | 
पड़ती देखकर मैं तुम्हारी पीठपर पड़ गया था और 
तुमपर पड़नेवाली मारको मैने अपनी पीठपर ले 

लिया था। मैं मिथ्या नहीं कह रहा हैँ, ये देखो 
मारके चिह्न ! मेरी इच्छा अभी प्रकट होनेकी 

नहीं थी, परन्तु तुम्हारा दुःख न सह सक्नेके 
कारण मुझे जल्दी प्रकट होना पड़ा। मेरे नाडा | 
अद्वेतने तुमको भली-भांति पहचाना है और उसने 
सब प्रकारसे मुझे बंदी बना लिया है ।” 


ल्टे 


“इतना कहकर प्रभुने अपनी पीठपर कोड़ोंकी | 
बेतकी मारके निशान दिखाये ।--प्रभुने हरिदासको . 
जो बात कही, उसका कुछ विचार कङँगा। पहले 
श्रीगौर-भगवान्‌ बोले--'मेरी इस देहसे तुम्हारी देह, 
बडी है।' श्रीभगवान्‌ भक्तकी देहमें विराजते हु 


दुराचारी यवन-लोग बेंत मार रहे थे, प्रभु कहते 
कि वह सारी बेतकी चोट प्रभुने अपने श्रीअज्धप 
ले ली । उन्होंने अपने श्रीअङ्गको खोलकर 
हरिदासको आघातके सारे चिह्न दिखलाये। इसी 

कारण प्रभु बोले--'इस देहसे तुम्हारी देह बडी 
है।' भक्तद्रोही पाखण्डियोंको शिक्षा देनेके 
भक्तवत्सल श्रीगौर-भगवानूने यह कहकर भः 
सहिमाका प्रचार किया । ठी 


इसके बाद ही प्रभु बोले“ । 
जो जाति है, उसीको मैं बड़ा मानता 
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यवनके अन्नसे पले होनेके कारण अपनेको सदा 
अतिहीन और नीच मानते थे । प्रभुने हरिदासको 
उपलक्ष्य करके भक्तवृन्दको विशुद्ध भागवतीय धमं - 
तत्त्व समझाया । * भगवद्भक्तको यदि कोई शूद्र, 
व्याध अथवा चाण्डाल आदि सामान्य जातिरूप 
समझता है, वह निश्चय ही नरकगामी होता है। 
यह शास्त्रका उपदेश है।** इसी कारण प्रभुने 
हरिदासकी जातिकी बात चलाकर भक्तवृन्दको 
समझाया कि भक्त चाहे किसी जातिका क्यों न हो, 
वह सर्वापेक्षा महान्‌ और सर्वपूज्य है । 


उसके बाद प्रभु बोले कि भक्तद्रोहीको उपयुक्त 
दण्ड देनेके लिए वेकुण्ठसे वे भूतलपर अवतीर्ण हुए 
हें । उनका सुदर्शनचक्र हरिदासको पीड़ा 
पहुँचानेवाले पाखण्डी यवनोंको दण्ड देनेमें असमर्थ 
हो गया; क्योंकि भक्त हरिदास उन पीड़ित 
करनेवालोंका किसी प्रकारसे भी अमङ्गल नहीं चाहते 
थे। भक्तके मनका भाव समझकर भक्तवाञ्छा- 
कल्पतरु श्रीभगवानुको कार्यं करना पड़ता है । भक्त 
हरिदास अपने ऊपर अत्याचार करनेवालोंके ऊपर 
. किसी प्रकारका उत्पीड़न देखना नहीं चाहते थे। 
उनके सामने सुख-दुःख, मानापमान-सब बरावर 
है । शत्रुके उत्पीड़न को खुशी-खुशी सहन करना 


* विप्राइ द्विषड्गुणयृतादरविन्दनाभ- 
पादारविन्दविमुखातु श्वपचं वरिष्ठन्‌ । 

मन्ये तर्दापितमनो वचने हितार्थं- 
प्राणं पुनाति स कुलं न तु भूरिमानः ॥ 


श्रीमदभागवत ७.६.१० 


** शूद्र वा भगवदृभक्तं निषादं श्वपचं तथा । 
वीक्षते जातिसामान्यात्‌ स याति नरकं ध्रूवम्‌ ॥ 


¬ब्रह्मवेवत्त॑पुराण 


नवद्वीप-लीला 


उन्होंने सीखा है। वे नहीं चाहते थे कि उनको 
उत्पीडित करनेवालोंको भगवान्‌ दण्ड दें। इसी 
कारण श्रीभगवानूका सुदर्शन-चक्र यहाँ विफल हो 
गया । तब वे क्या करें? अपने प्राणोंसे भी प्रिय 
भक्तका उत्पीडन जब उनसे देखा न गया तो वे 
स्वयं जाकर उनके पीछे आविर्भूत हुए। भक्तके 
लिए श्रीभगवान्‌ सब-कुछ कर सकते हैं, जलते हुए 
अनलका पान कर सकते हैं। स्वेच्छासे उनके 
किकर बन सकते है। भवतको छोड़कर भगवान्‌ 
और कुछ नहीं जानते । 'भक्तके समान अनन्त 
भुवनोंमें और कोई नहीं है । (चे. भा. म. १०.४७,४८) 


साधु-भक्तोंका इस प्रकार उत्पीड़न होनेपर 
श्रीभगवानुका आविर्भाव होता है । दुर्जन पाखण्डी- 
लोगोंके द्वारा उनका जब इस प्रकार उत्पीड़न होता 
है, तब पाखण्डियोंका दलन करनेके लिए 
श्रीभगवान्‌को भूतलमें अवतीर्णं होना पड़ता है-- 


परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतास्‌ । 
ध्मसंस्यापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे॥ 
गीता. ४.८ 


>-यह श्रीभगवानके श्रीमुखसे निकली वाणी 
है । अतएव प्रभुने हरिदाससे कहा-- 


जे वा गौण छिल मोर प्रकाश करिते । 
शीघ्र आइलुँ तोर दुःख ना पारों सहिते ॥ 


चे. भा. म. १०.४४ 


दयामय भक्तवत्सल श्रीगौर-भगवानुके श्रीमुखसे 
ये ब करुणापूर्ण बातें सुनकर भक्त हरिदासके 
हृदयम महान्‌ आत्मग्लानि उत्पन्न हुई । वे हाहाकार 
करते हुए छाती पीट-पीटकर रोते हुए पृथ्वीपर 
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गिर पड़े और एकवारगी मृतवतु निस्सपन्द हो 
गये। उनके शरीरकी श्वास-प्रश्वास-क्रिया बंद 
हो गयी । चेहरेका रङ्ग बदल गया । भक्तवृन्द 
बहुत भयभीत होकर उच्च स्वरसे हरिध्वनि करने 
लगे । तब प्रभु अपने प्रिय भक्त हरिदासकी धूलि- 
धूसरित देहकी ओर एक बार शुभ हष्टिपात करके 
मधुर वचन बोले-"हरिदास ! उठो, जी-भरकर 
मेरे प्रकाशको देखो !” 


प्रभुके कृपादेशसे हरिदासको बाह्य ज्ञान 
हुआ। परन्तु वे फिर प्रभुके श्रीवदनकी ओर ताक 
न सके । उनके क्षुद्र जीवनके लिए दयामय प्रभूने 
इतना कष्ट सहन किया है--यह सोचकर विषम 
अनुपातकी अग्निमें उनका हृदय धकु-धक्‌ जल 
उठा । वे फुफकार मारकर रोते हुए श्रीवासके 
आँगनको धूलिमें लोटने लगे। उनको क्षण-क्षणमें 
मुर्च्छा आने लगी । उनका अङ्ग-प्रत्यङ्ग कस्पित हो 
उठा, सारी इन्द्रियाँ शिथिल जान पड़ने लगीं। वे 
प्रभुके अपरूप-रूपके दर्शनानन्द और सुखसे भी 
वञ्चित हो गये। वे रोते-रोते बिल्कुल अन्धेके 
समान हो गये। भक्तवत्सल श्रीगौर-भगवानूने 
उनको शक्ति प्रदान की । प्रभुकी कृपासे हरिदास 
बहुत कष्टपूर्वक उठकर बेठे। बेठकर सिर .नीचा 
करके फिर रोने लगे। करुणामय प्रभूने करूणा 
करके हरिदासके ऊपर शुभ हष्टिपात किया। 
हरिदास अब जोर लगाकर धूलि-धूसरित कम्पित 
कलेवरमें उठ खड़े हुए। दयामय प्रभुके चरणोंमें 
उनको अपने मनकी अनेक बाते निवेदन करनेकी 
साध थी; परन्तु मुखसे बात न निकली। 
मनोवेदनासे वे अजस्र आँसू बहाने लगे । अन्तर्यामी 
प्रभुने भक्तके मनोभावको देखकर उनके हूदयमें 
बल प्रदान किया। तब हरिदासका मुँह खुला । 
वे रोते-रोते गद्गद स्वरमें करुणामय प्रभुके 
चरणोंमें अतिशय दीनभावसे हाथ जोड़कर निवेदन 
करने लगे-- 
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“हे मेरे बाप ! हे प्रभो !! हे जगन्नाथ !!! मुझ 
पातकीके ऊपर कृपा करो; मैं तुम्हारे चरणोंमें पड़ा 
हूँ। मैं गुणहीन, अधम, जातिसे बाहर हूँ। मैं 
भला, तुम्हारे चरित्रका क्या वर्णन कर सकता हूँ । 
मुझे देख लेनेसे पाप लगता है, छू लेनेसे स्नान 
करना पड़ता है। ऐसा मैं तुम्हारे चरित्रका क्या 
वर्णन करूं। परन्तु आप अपने श्रीमुखके एक 
वचनको सदा सत्य करते आये हैं कि जो जन 
तुम्हारे श्रीचरणोंका स्मरण करता है, वह चाहे 
कोटके समान ही हो, तब भो तुम उसको कभी नहीं 
छोड़ते; परन्तु विपरीत चलनेवाला चाहे राजा भी 
क्यों न हो, उसे भी तुम नीचे गिरा देते हो। 
केवल स्मरणमात्र करनेसे तुम दीनकी रक्षा कर 
देते हो; परन्तु स्मरण-विहीन मुझमें तो यह बल 
भी नहीं है। सभाके बीच द्रौपदीको नग्न करनेके 
लिए पापी दुयोंधन और दुःशासन उसे ले आये थे; 
उस समय संकटमें पड़ी द्रौपदीने तुम्हारा स्मरण 
किया था। उसके प्रभावसे तुम उसके वस्त्रमें 
प्रवेश कर गये, जिससे उसका वस्त्र अनन्त हो 
गया। तब भी वे दुष्ट इस रहस्यको नहीं समझ 
सके । किसो समय पार्वतीको डाकिनियोंने घेर « 
लिया और उसे खाना चाहा । पार्वतीने तुम्हारा | 
स्मरण किया, तब तुमने प्रकट होकर 
डाकिनियोंको दण्ड देकर वेष्णवी पार्वतीको र व 
की । ऐसा जो तुम्हारा स्मरण है, मैं पापी तुम 
विहीन हूँ । हे बापजी ! मुझे अपने चरणोकी शरण 


जलमें डुबाया । तुम्हारे चरणोंके स्मरणके प्रश्न 
प्रह्वाद सब आपदाओसे मुक्त हो गया । 
दुर्वासाके भयसे तुमको स्मरण किया, तब 
प्रकट होकर हँडियामें सागका एक ति 


ये सब भक्त तुम्हारा स्मरण निरन्तर 
इनका उद्धार हुआ तो कोई आश्चर्यकी 
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अजामिलके स्मरणकी महिमा तो अपार है। वह 
धर्मसे सवेथा शून्य था। उसने यमदूतोंके भयसे 
पुत्रके स्नेहमें पुत्रका नाम नारायण' पुकारा, उस 
स्मरणसे ही उसकी सब आपदाएँ दुर हो गयीं। 
इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। हरि-स्मरण ही 
भक्तकी सम्पदा है। ऐसा जो आपका चरण-स्मरण 
है, उससे तो मैं शून्य हँ । तुम्हारे दर्शन पानेका 
मेरा क्या अधिकार है! तथापि हे प्रभो ! तुम 
मुझे नहीं छोडना । इस एक बात को छोड़कर मैं 
और कुछ नहीं चाहता ।” (चै. भा. म. १०.५७-८२) 


श्रीगौर-भगवान्‌ प्रेमभावमें परम आविष्ट 
होकर सिर हिलाते हुए हरिदासकी आवेगपूण 
आत्मनिवेदन-स्तुतिको सुन रहे हैं और प्रेमानन्दमें 
अधीर होकर बीच-बीचमें हुंकार-गर्जन कर रहे 
हैं। सब भक्तवृन्द चुपचाप हाथ जोड़कर खड़े-खड़े 
हरिदासके द्वारा प्रभुकी स्तुति सुन रहे हैं। सभी 
मानो मन्त्र-मुग्ध हं । हरिदासने रोते-रोते श्रीगौर- 
_भगवानूके चरणोंमें निवेदन किया-- हि प्रभो ! 
तुम्हारा दर्शन करनेका अधिकार मुझको नहीं 
_ है। मैं केवल एक वर तुमसे माँगता हूँ और कुछ 
नहीं चाहता ।” 


इतनी बात कहकर देन्यके अवतार हरिदास 
हाथ जोड़कर प्रभुकी अनुमतिकी प्रतीक्षा करने 
लगे | श्रीगौर-भगवान्‌ प्रेमानन्दमें अधीर होकर 
 हुंकार-गर्जन करते हुए बोले-- 


“हरिदास ! मेरा 'सब कुछ तुम्हारा है तुम्हारे 
लिए कुछ भी मुझे अदेय नहीं हे ।” 

साहस पाकर हरिदासने तब कातर स्वरसे 
हाथ जोड़कर प्रभुके चरणोंमें निविदन किया-- 

“हे प्रभो ! मैं तो अल्प-भाग्य हूँ, लेकिन आशा 


बहुत बड़ीं करता हूँ। मैं यही चाहता हूँ कि जो 
सब दास तुम्हारे श्रीचरणका भजन करते हैं, उनका 


नवद्वीप-ली ला 


शेस उच्छिष्ट प्रसाद मेरा भोजन हो ! मेरे प्रत्येक 
जन्ममें यही एक भोजन हो और वही शेष प्रसाद 
ही मेरी क्रिया, मेरा कुल और मेरा धर्म हो ! 
तुम्हारे स्मरणसे शुन्य यह मेरा पाप-जन्म है । 
इसको अपने दासोंका उच्छिष्ट प्रसाद देकर सफल 
करो ! मुझे ऐसा लगता है कि यह मेरा अपराध 
है कि मैं परम पदको चाहता हूँ कि जिसके मैं 
योग्य नहीं हूँ । हे नाथ ! हे मेरे बाप विश्वम्भर ! 
मैं तो मरा हुआ हूँ, मेरे अपराधोंको क्षमा करना । 
हे शचीनन्दन ! मुझपर कृपा करो, मुझे कुत्ता 
बनाकर भक्तोंके घरमें रख दो !” 
(चै. भा. म. १०.८४-६०) 
भक्तचूड़ामणि हरिदास दैन्यके अवतार थे। 
उनकी यह वर-प्रार्थना जगतुमें अतुलनीय है। 
उन्होंने प्रभुसे कहा--'मैं अत्यन्त अभागा क्षुद्र 
जीव हूँ, कीटसे बदतर हूँ। मेरे लिए तुम्हारे 
चरणोंकी प्राप्तिकी आशा दुराशामात्र है। तुम्हारे 
दासानुदासका उच्छिष्ट भोजन-पात्र पाकर ही मैं 
कृतार्थ हो जाऊँगा; मेरी सारी आशा पूर्ण होगी । 
अपने भक्तके द्वारका मुझे कुत्ता बनाकर रखो, यही 
मेरी एकान्त प्रार्थना है ।” भक्तकी महिमाके 
प्रकाशनका ऐसा समुज्ज्वल दृष्टान्त धर्म-जगत्‌के 
इतिहासमें कहीं भी देखनेमें नहीं आता । जैसे 
करुणाके अवतार, दयाके सागर हमारे भक्तवत्सल 
गौरहरि हैं, उसी प्रकार उनके प्रियतम भक्त 
दैन्यके अवतार हरिदास ठाकुर हैं। जैसे हमारे 
प्रभु परम करुणामय हैं, वैसे ही उनके परम 
निरभिमानी भक्त हैं। करुणामय श्रीगौर-भगवानुका 
करुण-हृदय हरिदासकी देन्योक्ति सुनकर मानो 
विदीर्ण हो गया । वे भक्त-प्रेमाधिकताके कारण 
परम विह्वल हो गये। जब हरिदास बारम्बार 
विनती करके अपनीं इस अपूवं प्रार्थनाको दुहराने 
लगे तो भक्तवत्सल प्रभु अब अधिक स्थिर न रह 
सके । वे गदुगद स्वरमें मधुर भाषामें अत्यन्त स्नेह- 
पूर्वक हरिदाससे बोले-- 
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चालीसवाँ अध्याय-हरिदासपर अयाचित कृपा 


“मेरे हरिदास ! सुनो ! एक दिनके लिए भी 
जिसने तुम्हारे साथ वास किया अथवा तिलाद्धं 
समयके लिए भी तुम जिससे बात कर लो, वह 
अवश्य ही मुझे प्राप्त करेगा, यह बात अन्यथा नहीं 
हो सकती । तुम्हारी जो श्रद्धा-भक्ति करेगा, वह 
मेरी करेगा। मैं निरन्तर तुम्हारे शरीरमें स्थित 
हूँ । तुम-जँसे सेवकोंसे ही मेरी ठकुराई हे । तुमने 
सदाके लिए मुझे अपने हृदयमें बाँध लिया हे । 
मेरे और मेरे भक्तोंके प्रति तुम्हारा कोई अपराध 
नहीं है । मैं तुमको प्रेम-भक्ति-दान करता हूँ । 

(चे.भा.म. १०-६२-६६०) 


सारे भक्तवृन्द हरिदासके प्रति प्रभुकी यह 
अपूर्वं वरदान-वाणी सुनकर बड़े आनन्दसे जय- 
ध्वनि करने लगे। इससे हरिदासका दैन्य और 
आर्तभाव चौगुना बढ़ता देखकर भक्तवत्सल कमल- 
लोचन प्रभुके करुण नयनोंमें अश्रुधारा दीख पड़ी । 
हरिदास उसे न देख सके; क्योंकि वे सिर नीचा 
करके प्रभुके चरणोंमें गिरकर धूलि-धूसरित होकर 
अजस्त्र आँसू बहा रहे थे । कृपानिधि प्रभुको इस 
अयाचित अपार करुणाको यादकर आत्मर्लानिसे 
वे आकुलचित्त हो आतेनाद कर रंहे थे । प्रभुके 
श्रीवदनकी ओर उनका ध्यानन था । यदि वे 
प्रभुके इस समयके श्रीसुखका कातर भाव देखते, 
उनके कमल-नयनकी अश्रुधारा देखते तो उनके 
लिए जीना दूभर हो जाता। ठाकुर बृन्दावनदासने 
लिखा है--“जाति, कुल, क्रिया, धन इत्यादिसे 
कुछ नहीं होता, प्रेम-धन और आतिके बिना 
श्रीकृष्ण नहीं मिलते ।” (चे.भा.म. १०.६८) 


दैत्य और आतिभाव प्रेमभक्ति-साधनका 
प्रधान अङ्ग है । इसी कारण प्रभुने “शिक्षाष्टक 
में 'तृणादपि सुनीचेन' श्लोककी अवतारणा करके 
अपने भक्तब्र्दको वेण्णवोचित देन्यकी शिक्षा दी 
है । उन्होने कलिके जीवोंको स्वयं आचरण करके 
इस सर्वश्रेष्ठ साधनाङ्गकी शिक्षा दी हैं। 
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हरिदास ठाकुरके तत्त्व और पुण्य-जीवनको 
कथा पहले कुछ कह चुका हूँ । श्रीगौराङ्ग-लीलाके 
व्यासावतार श्रीवृन्दावन ठाकुर अति स्पष्ट शब्दोंमें 
हरिदास ठाकुरकी महिमा लिख गये हैं । उसे नीचे 
उद्धत करते हैं। 


महाभक्त हरिदास जय जय जय। 
हरिदास-स्मरणे सकल पाप क्षय ॥ 
केहो बोले 'चतुर्मुख जेन हरिदास'। 
केह बोले प्रह्वादेर जेन परकाश'॥ 
सर्वते महाभागवत हरिदास । 

चेतन्य-गोष्ठीर सहित जाँहार विलास ॥ 
ब्रह्मा शिव हरिदास हेन भक्तसङ्ग। . 
निरवधि करिते चित्तेर बड़ रङ्ग ॥ 
हरिदास स्पश-वाञछा करे देवगण। 

गद्भाओ वाञ्छन हरिदासेर सज्जन ॥ 


स्पर्शर कि दाय, देखिलेइ हरिदास । | 
छिण्डे सर्वजीवेर अनादि कसंपाश ॥ | 
(चे.भा.म. १०-१०४-१०६) 


हरिदासपर अयाचित कृपा 2: 


हरिदासके प्रति कृपावृष्टि करके महा- 
महिमामय श्रीगौर-भगवानुने आँगनके चारों ओर | 
शुभ दृष्टिपात किया । उस समय एक पहर रात 
बीत गयी थी । नदियाके सारे भक्तगण आज़ | 
श्रीवासके आँगनमै उपस्थित थे । उनमें श्रीघरव 

देखकर प्रभुने व्याकुलतापूर्वक भक्तोंको 


आज्ञा दौ-- ड 
“श्रीधरको जल्दी बुलाकर लाओ, वह 
मेरा प्रकाश-विधान देखे। वह बड़ा दुः 
हुआ भी निरन्तर मेरा चिन्तन करता 


इसके साथ ही करुणानिधि 
एक और विशेष आज्ञावाणी bl 


द प है र 
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“तुम लोग नगरके अन्तमें जाकर रहो; वहाँ 
जिसको भी मुझे बुलाते पाओ, उसको पकड़ लाना । 


कुछ भक्तलोग प्रभुकी प्रथम आदेश-वाणी 
सुनते ही श्रीधरकी कृटीकी ओर दोडे । दूसरे कुछ 
लोग परम आनन्दचित्तसे प्रभुके द्वितीय कृपादेश- 
का पालन करनेके लिए नगरके चारों ओर 
चल पड़े । 


यहाँ करुणा-सागर श्रीगौराङ्गप्रभुकी अपार 
कृपाकी बात कुछ विचारणीय है । कृपालु पाठक- 
वृन्द कृपा करके थोड़ी देरके लिए धैय धारण करें। 


पूज्यपाद कविराज गोस्वामीने लिखा है-- 


मोरे ना मानिले सब लोक हबे नाश । 
एइ लागि कृपाद्रं प्रभु करिला संन्यास ॥ 
संन्यासि बुद्ध ये मोरे करिबे नमस्कार । 
तथापि खण्डिबे दुःख पाइबे निस्तार ॥ 
हेन कृपामय चेतन्य ना भजे जेइ जन । 
सर्वोत्तम हइलेओ तार असुरे गणन ॥ 
अतएव पुनः कहों ऊर्ध्वंबाह हैया। 
चेतन्य-नित्यानन्द भज कुतकं छाडिया ॥ 
यदि वा तार्किक कहे तक से प्रमाण । 
तकंशास्त्रे सिद्ध जेइ, सेइ सेव्यमान ॥ 
श्रीकृष्णचेतन्य दया करह विचार। 
विचार करिले चित्ते पाबे चमत्कार ॥ 
बहु जन्म करे यदि श्रवण-कीतन। 
तब्रु नाहि पाय कृष्णपदे प्रेमधन॥ 
कृष्ण यदि छटे भक्त भुक्ति-मुक्ति दिया । 
कभू प्रेमभक्ति ना देन राखे लुकाइया ॥ 
हेन प्रेम श्रीचेतन्य दिल यथा-तथा। 


स्वतन्त्र ईश्वर-प्रेम निगुढ़ भाण्डार । 
बिलाइल जारे तारे, ना केल विचार ॥ 
अद्यापिह देख- चैतन्य नाम जेइ लय । 
कृष्ण प्रेमे पुलकाश्रुं विह्लल से हय ॥ 
'नित्यानन्दः बलिते हृय कृष्ण प्रेमोदय । 
*आउलाय सकल अङ्ग अश्षुगज्ञा बय ॥ 
कृष्णनाम करे अपराधेर विचार । 
कृष्ण बलिते अपराधीर ना हय विकार ॥ 
एक कृष्णनामे करे सर्वं पाप नाश। 
प्रेसेर कारण भक्ति करेन प्रकाश ॥ 
प्रेमेर उदये हय प्रेसेर विकार। 
स्वेद-कस्प-पुलकादि गड्गदाश्चुधार ॥ 
अनायासे भवक्षय, कृष्णेर सेवन। 
एक कृष्णनामेर फले पाइ एत धन ॥ 
हेन कृष्ण नास यदि लय बहुबार। 
तबु यदि प्रेम नहे, नहे अश्रू घार ॥ 
तबे जानि अपराध ताहते प्रचुर । 
कृष्ण नाम. बीज ताँहा ना हय अड कुर ॥ 
चेतन्य-नित्यानन्दे नाहि ए सब बिचार । 
नाम लेते प्रेस देन, बहे अश्रुधार ॥ 
स्वतन्त्र ईश्वर प्रभु अत्यन्त उदार। 
तारे ना भजिले कभ ना हय निस्तार ॥ 
अरे मूढ़ लोक! शुन चेतन्यमङ्गल ।“ 
चतन्य महिमा जाते जानिबे सकल ॥ 
कृष्णलोला भागवते कहे वेदव्यास । 
चतन्यलीलार व्यास--ठृन्दावनदास ॥ 
वृन्दावनदास केल चेंतन्यमङ्गल ।** 
जाहार श्रवणे नाशे सर्व्वं अमङ्गल ॥ 


* आउलाथ=प्रेम-विकार होनेपर 


** श्रीश्नीचैतन्यभागवतका नाम ही पहले श्रीचेतन्य- 
जगाइ-माधाइ पर्यन्त अन्येर का कथा ॥ मङ्गल था। 
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चालीसवाँ अध्याय-हरिदासपर अयाचित कृपा [ ५०६ 


चेतन्य-तिताइर जाते जानिये महिमा । 
जाते जानि कृष्णभक्ति सिद्धान्तेर सीमा ॥ 
भागवते जत भक्तिसिद्धान्तेर सार। 
लिखियाछेन इहा जानि करिया उद्धार ॥ 
चैतन्यमङ्गल शुने यदि पाखण्डी यवन। . 
सेह महावेष्णव हय ततक्षण॥ 
मनुष्य रचिते नारे ऐछ ग्रन्थ धन्य । 
दून्दावनदास मुखे वक्ता श्रीचेतन्य ॥ 
दृन्दावनदास पदे कोटि नसस्कार। 
ऐछ ग्रन्थ करि जेंहो तारिल संसार ॥ 
चै. भा. आ. ८.९-३६ 


श्रीगोराङ्ग-अवतार कृपाका अवतार है, 
करुणाका अवतार हे, दयाका अवतार है । जीवके 
प्रति इतनी कृपा, इतनी दया, इतनी करुणा 
श्रीभगवानने किसी भी अवतारमें नहीं की । 
ऋषि-महात्मागण श्रीगौराङ्गप्रभुकी वन्दना कर 
गये हैं-- 


विश्वम्भरो द्विजवरो 
वन्दे जगत्प्रियकरौ 


युगधर्मपालो, 
करुणावतारो ॥ 


करुणाके अवतार, दयाके महासागर श्रीगौर- 
भगवानुने देखा कि उनका प्रियतम भक्त खोला 
बेचनेवाला दरिद्र ब्राह्मण श्रीधर उनकी महा- 
प्रकाश-लीला का दर्शन करने नहीं आया । उसको यह 
परम अद्भुत अपूर्वं लीलारङ्ग दिखलाना पड़ेगा । 
श्रीधर बड़ा दुःखी, बड़ा ही दीन-हीन कंगाल है । 
कंगालके प्रभुने अपने कंगाल भक्तको स्मरण किया । 
दीनदयाल प्रभुने अपने दीन-हीन-कंगाल भक्तको 
स्मरण करके अपने दीोनदयाल-नामको पूर्णतः 
सार्थक किया । भक्तबृन्दके प्रति प्रभुका क्रपादेश 
हुआ कि--“मेरे श्रीधरको ले आओ ! वह मेरा 
दर्शत करके कृतार्थ हो जाय।” इसीको अयाचित 
कृपा, अहैतुकी करुणा कहते हैं । 
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करुणाके अवतार श्रीगौर-भगवान्‌की दयापर 
यहाँ कुछ विचार करें| श्रीधर दरिद्र ब्राह्मण थे, 
खोला-पत्ता बेचकर उदरपूत्तिका जुगाड़ करते थे 
और अपनी कृटियामें बैठकर भगवानुके नामका 
कीर्तन करते थे। परम नारायण, गोलोकके स्वामी 
श्रीवासके आँगनमें आज पूर्णरूपसे आत्मप्रकाश 
करनेके लिए बेठे हैं, पूर्ण ऐश्वर्य दिखला रहे हैं। 
उनके सभी भक्तलोग मनकी साधसे आँखें भरकर 
उनके परम अद्भूत अपरूप-रूपका दर्शन करके 
जीवन सार्थक कर रहे हैं। श्रीगौर-भगवानूने देखा 
कि उनका दीन-हीन परम प्रियतम निजजन इनमें 
नहीं है, खोला बेचनेवाला उनका दरिद्र भक्त 
श्रीधर अभी नहीं आया। ऐसे दयाके अवतार, 
करुणाके महासागर हमारे प्रभुने अपने उस दीन- 
हीन परम भक्तको स्मरण किया । उनको पकड़ 
लानेके लिए कृपादेश किया । उसके साथ ही कह 
दिया कि नदियानगरमें वह जहाँ उनका नाम जप __ 
रहा हो, उसे पकड़कर लाओ और उनकी, परस | 
अद्भुत अपूर्वं स्वयं रूपका प्रकाश, श्रीसूतिका वह 
दर्शन करे । 

ऐसा कंगालका ईश्वर, ऐसा दयालु ईश्वर, 
ऐसा दीनोंको शरण देनेत्राला, अनाथोंको शरण | 
देनेवाला, पतित-पावन, कृपावतार क्या और कही i 
देखा है ? इस अनन्त जगतुमे षडेश्वर्यपूणे 
श्रीभगवान्‌के सब अवतारोंकी लीला-कथा खोज- 
खोजकर देखें, उनकी दयाके ऊपर विचार १ Bi 
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जन्म तक श्रीभगवान्‌का नास-श्रवण-कीतेन करने 
भी प्रेमधन नहीं मिलता, श्रीकृष्णके : 

प्रेमभक्तिका उदय नहीं होता । प्रे 
सम्पत्ति है, श्रीभगवान्‌का निज गु 


यत्नसे गुप्त रखा था 
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कलिके जीवोंके प्रति कृपा-पशवश होकर अपने इस 
गुप्त वित्तको बुला-बुलाकर जिस-तिसको दे डाला-* 


हेन प्रेम श्रीचेतन्य दिल यथा तथा । 
जगाइ-माधाइ पर्यन्त अन्येर कि कथा ॥ 
चै. च. आ. ८.१७ 


अतएव वैष्णव महाजनगण लिख गये हैं-- 


एमन दयाल ठाकुर हय नाइ, हबे नाइ । 
कि साधने ताँहार चरणे स्थान पाइ ॥ 


श्रीयौ राङ्गके च रणोंके आश्रयके बिना गोलोकको 
सम्पत्ति प्रेमभक्ति प्राप्त नहीं होती । भक्ति मिल 
सकती है, परन्तु प्रेमभक्ति प्राप्त नहीं होती । इस 
प्रेमभक्तिके दाता एकमात्र नदियाके अवतार 


` श्रीश्रीमन्महाप्रभु और उनके नित्य परिकरवर्ग हैं । 


श्रीगौर-नित्यानन्द नाममें नामापराधका विचार 
नहीं हे-- 
नाम लेते प्रेम देन बहे अश्रुधारा । 
नेः च. आ. ८.२७ 
यह प्रत्यक्ष प्रमाणित बात है । हा गौराङ्ग ! 


हा निताई !!' कहकर एकबार निष्कपटभावसे दिल 
खोलकर श्रीगौर-नित्यानन्दको पुकारनेपर वे लोग 


बही 'अनपितचरी' गोलोककी गुप्त सम्पत्ति प्रेमधन 
 अकातर भावसे प्रदान करते हैं। हृदयमें प्रेम न 


*द्वापरमें श्रीकृष्ण भगवानुने केवल मुट्टीभर ब्रजाङ्गना- 
ओंको अपना निज गुप्त प्रेमधन प्रदान किया था। 
परन्तु वे नित्यसिद्धा थीं | कलिके जीव साधन भजन- 
रहित, ढुवेल, असद्षाय हँ, श्री भगनानुसे क्या लेना चाहिये-- 
यह भी नहीं जानते; अतएव दीनदयाल श्रीगौर-भगवातने 

इस यूगमें बुला-बुलाकर श्रेमदान किया । 


“ प्रच्थकार 


नवद्वीप-लोला 


होनेपर हृदय द्रवित नहीं होता, हृदय द्रवित हुए 
बिना नयनोंसे प्रेमाश्रुधारा प्रवाहित नहीं होती 
और हृदय सरस हुए बिना उसमें श्रीभगवानुका 
आसन नहीं होता । 


श्रीगौर-भगवान्‌की अन्तिम कृपादेश-वाणी उनके 
करुणावतार नामकी पूर्ण परिचायिका है। उन्होंने 
भक्तवृन्दको कहा -- 


नगरेर प्रान्ते गिया थाकह बसिया । 
जे मोरे डाकये ताहे आनह धरिया ॥ 
चै. भा. म. ६.१३७ 


इसे ही कहते हैं केश पकड़कर जीवोद्धार 
करना । प्रभुने कहा कि जो उनको पुकारता हो, 
उसे पकड़कर ले आओ ! इस अपूर्व कृृपादेशके 
प्रचारमें युगधर्मप्रचारक श्रीगौराङ्गप्रभुने युगधर्म 
हरिनाम-संकीतेनकी मर्यादा रखी । उन्होंने आदेश 
दिया कि नगरमें जो लोग हरिनाम-संकीर्तन करते 
हैं, अर्थात्‌ जो महात्मागण युगधर्मका पालन करते 
हैं, उनको ले आओ ! नवद्वीपमें योगी, तपस्वी, 
ब्रह्मचारी अनेक थे । प्रभुने उनको नहीं बुलाया, 
बल्कि उनका नामतक न लिया । 


श्रीगौर-भगवान्‌की यह कृपा पूर्णतः अयाचित 
और अहैतुकी थी । श्रीधर आदि दीन-हीन कंगाल 
भक्तोने मनमें भी न सोचा होगा कि प्रभु इस समय 
इस प्रकार उनको स्मरण करेंगे; परन्तु हमारे 
दयालु प्रभुने वही किया । श्रीगौराङ्गप्रभुने स्वथं 
आचरण करके अपने नित्य पार्षदोंको सर्वधर्म शिक्षा 
दी थी । यहाँ भी दीन-हीन भक्तवृन्दको अयाचित 
भावसे कृपा करके अपने नित्य पार्षदोंको कलिग्रस्त 
जीवोके उद्धार-कार्यकी प्रणाली सिखलायी । प्रभुकी 
इस शिक्षाके बलसे अबतक गौरभक्त कृपालु 
साधकवृन्द कृपा करके कलिग्रस्त जीवका केश 
पकड़कर इसी प्रकार उद्धार करते हैं। उनके 
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चालीसवाँ अध्याय-श्रीधरपर कृपा 


चरणोंमें कोटि-कोटि प्रणिपात । श्रीगौर-भगवान्‌ 
पतितपावन, अधम-उधारण हैं । जिसका कोई नहीं, 
जिसका सब अनादर करते हैं, जिसके पापोंका अन्त 
नहीं है, दुष्क्रतिकी सीमा नहीं है, उसको श्रीगौर- 
भगवानुने आदर करके गोदमें लेकर हरिनाम: 
महामन्त्रका उपदेश देकर ऋषि-मुनि-तुल्य पूज्यास्पद 
वना दिया है। इसके साक्षी जगाइ-माधाइ हैं । 
कविराज गोस्वामीने लिखा है-- 


महाकृपापात्र प्रभुर जगाइ-माधाइ । 
पतितपावन गुणेर साक्षी दुइ भाइ॥ 
चै. च. आ. १०.११८ 


युगानुवर्ती भजनसे पराङ मुख दुर्भाग्य-कलिग्रस्त 
जीवके आध्यात्मिक मङ्गलके लिए इतनी बात 
कही गयी । कृपालु पाठकवृन्द ! अपराध क्षमा 
करके अब लीलारसका आस्वादन करें । 


श्रीधरपर कृपा 


खोला बेचनेवाले श्रीधरकी बात कह रहा हूँ। 
इन भक्तचूड़ामणिका विशेष परिचय पहले कुछ-कुछ 
दे चुका हूँ । वे नदियाके निवासी थे। वे चार प्रहर- 
रात जागकर उच्च स्वरसे मधुर हरिनाम-संकीतन 
करते थे । नदियाके पाखण्डीलोगोंको इससे रातको 
नींद नहीं आती थी । वे लोग इन महापुरुषको कटु 
भाषामें अनेक गालियाँ देते थे। अन्तमें रातके तीसरे 
प्रहरमें प्रेमानन्दमें विभोर होकर श्रीधर जब उच्च 
स्वरसे मधुर हरिनाम-कीर्तन कर रहे थे, उसी 
समय प्रभुका कृपादेश प्राप्त किये भक्तगण उनकी 
कुटीके द्वारपर जोरसे धक्का मारकर बोले-- 


चल चल महाशय ! प्रभु देख गिया । 
आमरा कृतार्थ हइ तोमा परशिया ॥ 


चै. भा. म. 8.१५३ 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, 
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प्रभुका नाम सुनते ही प्रेमानन्दमें श्रीधर 
एकवारगी मूच्छित हो गये । वे नाम और नामीका 
अभेद जानकर परम,आनन्दसे श्रीभगवान्‌ नाम ? 
रहे थे । श्रीगोर-भगवाचुके कानोंमें भक्तका करुण 
आह्वान पहुँचा था, इसी कारण उन्होंने यहं 
कृपादेश प्रसारित किया। भक्तचूड़ामणि श्रीधर प्रभुको | 
इस कृपानुभूतिका आभास पाकर ही मानो आनन्दसे | 
मूच्छित हो गये। श्रीधरको मूच्छित देखकर | 
भक्तवृन्द उनको उसी अवस्थामें हाथों-हाथ उठाकर | 
श्रीवासके आँगनमें ले चले। नदियाके राजपथसे | 
उस रात वे हरि-संकीतंन करते-करते उसी | 
अवस्थामें श्रीधरको लेकर प्रभुके सामने उपस्थित | 
हुए। £ 


se 


भक्तवर श्रीधरको देखकर प्रभुके मनमे कड़ा | 
आनन्द हुआ । आओ, आओ'-कहकर उन्होने 
आदरपूर्वक श्रीधरको पास बुलाया । श्रीधर प्रभुके 
चरणतलपर बाह्य ज्ञानशुन्य होकर निशचेष्टभावसे 
पड़े हैं। प्रभु पुनः मधुर हँसी हसकर बोले | 
“श्रीधर ! उठो, उठो, मेरा अपरूप-रूप देखो “2 
श्रीयौर-भगवान्‌के कृपा-हष्टिपातसे श्रीधरकी प्रेम- Rr 
मूर्च्छा भङ्ग हुई। धी -धीरे वे उठकर हाथ जोड़क 
प्रभुके सामने खड़े हो गये । उनकी दोनों आख 
झर-झर प्रेमाश्नुधारा गिरने लगी । प्रभुका 
आदेश हुआ-- श्रीधर ! तुम मेरी स्तुति करो 
श्रीधर कातर-कण्ठसे रोते-रोते प्रभुके चरणोंमें 
दीनभावसे निवेदन करने लगे 


“नाथ! मुजि सूदमति। ` 


कोन स्तुति जानो मुजि छारेर शकति॥ | 
चे. भा. म. &.१६ 
कमल-लोचन श्रीः 
हसकर कहा-- प्द्र 


निकलेगा, उसीको 
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प्रभकी आज्ञासे श्रीधरकी जिह्वापर उसी समय 
शद्ध सरस्वतीका अधिछ्लेन हुआ। वे श्रोगौर 
भगवानुकी जो स्तुति करने लगे, वह इस प्रकार 
थी-- 


अक्तियोगे भीष्म तोमा जिनिल समरे । 
भक्तियोगे यशोदाय बाँधिल तोमारे ॥ 
अक्तियोगे तोमारे बेचिल सत्यभामा । 


जय जय जय महाप्रभु विश्वम्भर । 
जय जय जय नवद्दीप-पुरन्दर ॥ 
जय जय जय अनन्त ब्रह्माण्ड-कोटि नाथ । 
जय जय शची-पुण्यदती-गर्भेजात ॥ 
जय महावेद-गोप्य जय विप्रराज । 
युगे युगे 'धर्मपाल' करि नाना काज ॥ 
गढ़ रूपे बेड़ाइल नगरे-नगरे । 
विनि तुमि जाताइले के जानिते पारे ॥ 


` तुमि धमं, तुमि कर्म, तुमि भक्तिज्ञान । 


तुमि शास्त्र, तुमि वेद, तुमि सवं ध्यान ॥ 


` तुमि ऋद्धि, तुमि सिद्धि, तुमि योग-भोग । 


तुमि श्रद्धा, तुमि दया, तुमि मोह-लोभ ॥ 
तुमि इन्द्र, तुमि चन्द्र, तुमि अग्ति-जल । 
तुमि सूर्य, तुमि वायु, तुमि धन-बल ॥ 
तुमि भक्ति, तुमि मुक्ति, तुमि अज-भव । 
तुमि वा हइवे केने तोमारि ए सब॥ 
पूर्व मोर स्थाने तुमि अपने बलिला । 
तोर गङ्गा देख मोर चरण-सलिला ॥ 
तभू मोर पाप चित्ते नहिल स्मरण । 
ना जानिलुँ तुया दुइ अमूल्य चरण॥ 
जे तमि करिला धन्य गोकुल नगरे । 
एखने हइला नवद्वीप-पुरन्दरे ॥ 
राखिया बेड़ाओ भक्ति शरीर-भीतरे । 
हेन मने नवद्वीपे हइला बाहिरे॥ 


भक्तिवशे तुमि काँधे केले गोप-रामा ॥ 
अनन्त-ब्रह्माण्ड-कोटि बहे जार मने । 
से तुमि श्रीदाम गोप बहिला आपने ॥ 
जाहा हैते आपनार पराभव हये । 
सेइ बड़ गोप्य लोक काहारे ना कहे ॥ 
भक्ति लागि सर्व्वं स्थाने पराभव पाइया । 
जिनिञ्जा बेड़ाओ तुमि भक्ति लुकाइया ॥ 
से माया हइल दुर्ण--आर नाहि लागे । 
हेर-देख सकल-भुवने भक्ति मागे ॥ 
सेकाले हारिला जन-दुई-चारि स्थाने । 


एकाले _बांधिब तोमा सब्ब जने-जने ॥। 
चै. भा. म. ९.२००-२१८ 


सब भक्तलोग श्रीधरकी इस अपूर्वं स्तुतिको 
सुनकर विस्मित हो उठे | खोला बेचनेवाले दरिद्र 
मूर्ख ब्राह्मणके कण्ठसे शुद्ध सरस्वतीका आविर्भाव 
देखकर वे लोग चकित हो गये। सबने उनको 
वैष्णवाग्रगण्य परम भक्तके रूपमै पहचाना। 
सरस्वतीपति प्रभुकी कृपासे श्रीधरके कण्ठमें 
सरस्वतीका आविर्भाव हुआ । ऐसा हुए बिना इस 
प्रकारकी सुन्दर स्तुतिकी रचना वे तत्काल केसे 
कर लेते ? भक्तवत्सल श्रीगौर-भगवानूने श्रीधरकी 
स्तुतिसे संतुष्ट होकर उनको वर देना चाहा। 


य प्रभु मधुर मुस्कानके साथ श्रीधरसे 
बोले-- 


“श्रीधर ! बाछिया माग वर । 
अष्टसिद्धि दिब आजि तोमार गोचर ॥ 


च, भा. म. €.२२० 
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Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


चालीसवाँ अध्याय-श्रीधरपर कृपा 


भक्त-चूड़ामणि श्रीधरने रोते-रोते हाथ जोड़कर 
प्रभुके चरणोंमें निवेदन किया-- 


— “प्रभो ! आरो भाण्डाइबा । 
निश्चिन्ते थाकह तुमि आर ना पारिबा ॥ 
चै. भा. म. 8.२२१ 


श्रीधरकी निष्काम प्रेमभक्ति-साधना थी। 
सर्वज्ञ प्रभु इसको जानते थे । उन्होंने उनकी परीक्षा 
करनेके लिए ही यह बात चलायी थी। चतुर- 
चूडामणि श्रीगौर-भगवानूको चतुर भक्तके द्वारा 
उपयुक्त ही उत्तर मिला; किन्तु“श्रीभगवान्‌ छोड़ने- 
वाले कब थे? उनके द्वारा अपने तिजजनकी 
परीक्षाका कोई अन्त नहीं है। श्रीधरको प्रभुने 
हसकर कहा-- 


ला “दरशन सोर कभु व्यर्थ नहे । 
अवश्य पाइबा वर जेई चित्ते लये॥ 
चे. भा. म. 8.२२२ 


परम ऐश्वयँमय श्रीभगवान्‌ जब पृनः-पृन 
अपने अनुगत भक्तको अभीष्ट वर माँगनेका आदेश 
देने लगे, तब उनका दासानुदास भक्त और क्या 
कह सकता था ? श्रीधरने रोते-रोते हाथ जोड़कर 
एक अपूर्व निवेदन किया । 


प्रभु! देह एइ वर। 

जे ब्राह्मण काढिलेन मोर खोला पात। 

से ब्राह्मण हओ मोर जन्मे-जन्मे नाथ ॥ 

जे ब्राह्मण मोर सद्धे करिल कन्दल । 

सोर प्रभु हऊ तान चरण-युगल ॥ 
चें. भा. म. 8.२२३-२२५ 


यह बात बोलते-बोलते प्रेमावेगमें श्रीधरका 
कण्ठ अवरुद्ध हो गया। वे दोनों भुजाएँ ऊपर 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, 
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उठाकर उच्च स्वरसे वालकके समान रोने लगे । 
झर-झर आँसुओंकी धारासे उनका वक्षःस्थल भीग 
गया । वे लम्बायमान होकर प्रभुके चरणोमें जा 
गिरे और नयन-जलसे उनके रक्तचरण-कमलको 
धो डाला । श्रीधरकी अपूर्व प्रेमभक्ति देखकर सारे 
भक्तगण प्रेमानन्दमें आकुल होकर रो पडे । 


श्रीगोर-भगवान्‌ सुसज्जित पलंगपर बैठकर | 
मध्ुर-मधुर मुस्कुरा रहे हैं और श्रीधरके साथ | 
कौतुक-रङ्ग कर रहे हैं, पहले कह चुका हूँ कि | 
श्रीभगवानूके द्वारा भक्तकी परीक्षाका अन्त नहीं 
है। भगवान्‌ भक्तकी विधिपूर्वक परीक्षा लेते हैं। 
विशेषरूपसे परीक्षा लिए बिना वे किसीको भक्तकी | 
पदवी नहीं देते । श्रीधरको इस बार प्रभुने सारूप्य | 
मुक्तिका प्रलोभन देकर कहा--“श्रीधर ! तुमको | 
मैं एक महा राज्यका ईश्वर कर दूंगा ।” श्रीभगवानूके 
परीक्षा-वाणसे दरिद्र ब्राह्मण जजेरित होकर औ 
अधिक उच्च स्वरसे रोने लगे। क्षणभ्वरके बाद 
प्रभुको कृपासे प्रकृतिस्थ होकर उन्होंने उनके 
चरणोंमें निवेदन किया-- 


“प्रभु आसि किछुइ ना चाइ। 
हेन कर प्रभु! जेन तोर नाम गाइ | 


गानके सुख और आनन्दके सिवा और कुछ प्रार्थ 
नहीं है। इसी कारण प्रभुके नित्यदास 
श्रीधरने यह्‌ अपूवं प्रार्थना की । नामः 
प्रचार करनेके लिए प्रभुने नदियामें 

उनके नित्यदास और पार्षद श्रीभः 
गानसे आनन्दके सिवा 
करेंगे ? नामकी महिम 
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नामचिन्तामणिः कृष्ण चंतन्यरसविग्रहः । 

पुणे:शुद्धो नित्यमुक्तो$भिन्नात्वाऑ्ामनामिनो॥ 
भ. र. सि. १.२.२३३; पद्मपुराणवचनस 
ह. भा. वि. ११.५०३; चे. च. म. १७.५ 


अर्थात्‌ नाम और नामी अभेदतत्त्व हैं । श्रीकृष्ण 
ही नाम-रूपमें आविर्भूत होते हैं। भगवद्नाम ही 
श्रीगौराङ्ग-रसमयमूति, षडेश्वय॑पूर्ण, माया- 
गन्धशून्य, नित्ययुक्त है तथा चिन्तामणिके समान 
सर्वाभीष्टप्रद है । यहाँतक कि शास्त्रमै नामीकी 
अपेक्षा नामकी शक्तिको श्रेष्ठ बतलाया गया है। 
श्रीकृष्ण-प्रेयसी सत्यभामाके ब्रतकालीन नाम और 
नामीकी पूर्ण परीक्षा हो गयी है । तुलादण्डके एक 
ओर श्रीकृष्ण बैठे और दुसरी ओर श्रीकृष्णनामाङ्ित 
तुलसीपत्र रखे गये। नामीकी अपेक्षा नामका 
गुरुत्व ही सब प्रकारसे दृष्टिगत हुआ । दीन-हीन, 
दरिद्र ब्राह्मण श्रीधरको ये सब शास्त्रीय कथाएँ 
ज्ञात थीं । वे चतुरचूड़ामणि श्रीभगवानूकी चातुरीके 

. जालमें क्यों पड़ते ? 


 श्रीधरने जब कहा--प्रभो ! मैं और कुछ नहीं 


चाहता, केवल यही वर दो कि मैं तुम्हारे नाम- 


_ गानमें दिन-रात मत्त रहुँ।” तब प्रभुके मनमें बड़ा 


आनन्द हुआ । भक्तके मुखसे इसी बातको बाहर 


ओ- करनेके लिए चतुरचूड़ामणि प्रभुकी यह्‌ चतुराई 


थी । युगधर्म नाम-संकीत॑नके माहात्म्यका प्रचार 
करनेके लिए ही भक्तप्रवर श्रीधरके मुखसे प्रभुने 
कौशलपूवेक यह बात निकलवा ली। श्रीगौर- 
भगवानको और कुछ कहनेको न रहा । वे जिससे 
संतुष्ट होते हैं, श्रीधरने बही माँगा। श्रीधरकी परीक्षा 
यहाँ ही समाप्त हों गयी । तव प्रभुने हँसते-हँसते 
उनसे कहा-- 


~—श्रीधर आमार तुमि दास। 
' एतेक देखिले तुमि आसार प्रकाश॥ 


SE 


नवद्वीप-लीला 


एतेके तोमार मति-भेद ना हुइल। 
बेद-गोप्य भक्तियोग तोरे आमि दिल॥ 
चै. भा. म. ९.२३०,२३१ 


अर्थात्‌ प्रभुने कहा--“इतनी परीक्षामें भी 
तुम्हारी शुद्ध मति ज्यों की-त्यों बनी रही; अतएव 
मैंने तुमसे संतुष्ट होकर तुमको सर्वोत्तम प्रेमभक्ति 
प्रदान की।” पहले कह चुके हैँ कि श्रीगौर- 
भगवान्‌की परीक्षा बड़ी कठिन होती है। उन्होंने 
अपनी मातातकको परीक्षा क्रिये बिना न छोड़ा | 
ये सारी लीला-कथाएँ आगे कही जायगी । 


दरिद्र श्रीधरके प्रति प्रभुका यह अपूर्वे कृपा- 
वैभव देखकर भक्तवृन्द आनन्दसे जय-ध्वनि करने 
लगे । श्रीधर दरिद्र ब्राह्मण थे। केलेका खम्भ, 
शाकःपत्ती आदि बेचकर किसी प्रकार उदर-पोषण 
करते थे । शुद्धा प्रेमभक्तिके बलसे उन्होंने आज 
प्रभुसे जो अतुल सम्पत्ति प्राप्त की, महाराज राजेश्वर 
भी कोटि कल्पोंमें उसे प्राप्त नहीं कर सकते । वह 
शिव-विरिख्विके लिए भी दुषप्राप्य है । 


श्रीधरने अष्ट-सिद्धिकी उपेक्षा करके, चतुविध 
मुक्तिपदको तुच्छ समझकर श्रीभगवान्‌के चरणोंमें 
भक्तिकी भीख माँगी । भक्तप्राण हमारे प्रभु ने दिल 
खोलकर उन्हें प्रेमभक्ति प्रदान की । बैष्णवके लिए 
भक्तिकी भीख माँगना ही एकमात्र वरदान 
मांगना है। वे अन्य कोई वर नहीं माँगते। 
श्रीधर प्रभुके नित्यदास हैं, शुद्ध भक्त 
हैँ । शुद्धा भक्तिको. याचना करके उन्होंने प्रभुका 
मनोरञ्जन किया । श्रीगौर-भगवानृके चरणोंमें 
स्थान पानेपर ही उनके भक्तोंकरो सर्वार्थसिद्धि प्राप्त 
हो जाती है । गौर-भक्तको कोई सहज ही पहचान 
नहीं सकता । उनकी भजन-प्रणाली और कार्य- 


कलापकी पर्यालोचना करनेपर ही वे पहचानमें 
आते हैं । 
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धन नाहि जन नाहि नाहिक पाण्डित्य । 
के चिनिबे एइ सब चेतन्येर भृत्य 
चै. भा. म. ९.२३३ 


श्रीधरके द्वारा श्रीगौर-भगवान्‌की स्तुति और 
उनको यह अद्भत वरुप्रा्थनाक्की कथा श्रवण 
करनेकी फलश्रुति श्रीवृन्दावनदास ठाकुरने 
लिखी है-- 


श्रीधर पाइला वर करिया स्तवन ! 
इहा जेइ शुने तारे मिले प्रेमधन॥ 
चे. भा. म. ९२४३ 


अन्य भक्तोंकी वर-याचना 


श्रीधरपर कृपा करके प्रभु नदियाके सब'भक्तोंके 
ऊपर शुभ हष्टिपात करके अपनी आजानुलम्बित 
श्री भुजाओंको प्रेमानन्दमें ऊपर उठाकर हुंकार-गर्जन 
करते हुए बोले 


सभे मोरे देख माग जार जेइ बर । 
चे. भा. म. १०.१६५ 


प्रभुका यह्‌ कृपादेश सुनकर सब भक्तबृन्दके 
मनमें आनन्दको तरङ्ग उठी। सर्वप्रथम अद्वैताचार्यने 
प्रभुके सामने खड़े होकर हाथ जोड़कर निवेदन 
किया-“प्रभो ! मुझे यह वर देवें, मुखे, नीच, 
दरिद्रपर आप अनुग्रह करें |” 


उन्होंने इससे पहले प्रभुके चरणोंमें एक और 
इसी प्रकारका अद्भुत वर माँगा था । उन्होंने कहा 
था-- है प्रभो ! यदि तुम भक्ति-वितरण करते हो 
तो मेरा एक निवेदन सुन लो ! स्त्री-शुद्र और 
मुर्खोंको सबसे पहले भक्ति-दान करना |” पतित- 
पावन, अधम-उधारण, अनाथ-शरण श्रीगौर- 
भगवाव्‌के सामने इसके सिवा और दूसरा कौन वर 
मागते ? कलिके अधम जीवको दुर्गति देखकर ही 
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उन्होंने श्रीगौर-भगवान्‌को नदियामें अवतीर्णं कराया | 
था । वे हमारे गौर-आना-गोसाई (गौरको लानेवाले 


प्रभु) हैं । श्रीगोराङ्ग-अवतारके मूलाधार श्रीअद्वैत- 
प्रभृ हैं। उनकी यह वर-प्रार्थना गोर-आना-गोसाईके 


उपयुक्त ही वर-्रार्थेना है । प्रभुने 'तथास्तु' कहकर 
वरदान दिया । भक्तबृन्द आनन्दसे अधीर होकर | 
बारम्बार हरिध्वनि करने लगे । £ 


Ahir 


अन्यान्य भक्तोंने प्रभुसे किस प्रकारके वर सांगे, | 
सुनिये ! “पुत्र देहि, धनं देहि, रूपं देहि, भार्या देहि. 
आदि 'देहि-देहिः शब्द गोर-भक्तके मुखसे आप | 
नहीं सुनेंगे; उनको दुःख था केवल गौर-भक्ति- | 

बहिमु ख आत्मीय स्वजनोंके लिए । जिससे उनकी % 
श्रीगौ राङ्ग-चरणोंमें रति-मति हो, यही वर उन्होने | 
प्रभुसे सांगे । यथा, क 


श्रीचैतन्यभागवतमे-- 


केह बोले मोर बापे आसिते ना दे। 
तार चित्त भाल हओ तोमार प्रसादे ॥ 
केहो बोले शिष्य प्रति, केह पुत्र प्रति। 
केहो भार्या, केहो भृत्ये जार यथारिति ॥ 
केहो बोले आभार हउक गुरभक्ति। 


एइ सत वर सागे जार जेन शक्ति॥ 
चे. भा. म. १०.१६८-१ 


गौर-भक्तवृन्दकी इस प्रकारकी वर माँ 
प्रणाली अत्यन्त ऊँची भक्तिकी भावनासे पूर्ण 
श्रीयौराङ्गसुन्दर उनके हृदयके सर्वस्व 
श्रीगौराङ्गके चरणोंमें उन्होंने सर्वस्व अर्पण 
था । उनके आत्मीय स्वजन उनकी 
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भ्क्तवृन्दके हृदयमें मानो शूल-सा चुभता था। 
इसकी चोट बड़ी कष्टप्रद थी । इसी कारण उन्होंने 
सुयोग पाकर इस समय प्रभुके चरणोंमें अपने-अपने 
हृदयकी बात खोलकर अपने अभीष्ट वरकी प्रार्थना 
की । इन सब वर-प्रार्थनाओंमें महत्त्व और मधुरत्व, 
दोनों ही हैं । इष्टमें एकनिष्ठता इस वर-प्रार्थनाका 
मूलमन्त्र है। इष्टमें एकनिष्टता ही साधनामें सिद्धिका 
सर्वश्रेष्ठ उपाय है, गौर-भक्तवृन्द इसको विशेषरुपसे 
जानते हैं । 


भक्तवाञ्छा-कल्पतरु श्रीगौरःभगवावूने हँस- 
हँसकर सवको उनका अभीष्ट वर प्रदान किया । 
भक्तगण बारम्बार जय-ध्वनि करने लगे। सभी 
प्रेमानन्दमें उन्मत्त हैं । 


मुकुन्ददत्तके साथ लीला 


इसी समय हमारे रंगीले प्रभूने अपने अन्तरङ्ग 
प्रियतम भक्त मुकुन्ददत्तके साथ कुछ लीला-रङ्ग 
करना चाहा । 


सब भक्तोंने एक-एक करके प्रभुके सामने आकर 
` वरदान माँगा । बहुतोंको प्रभूने बुला-बुलाकर 
वरदान दिया। मुकुन्दको प्रभूने पहले चतुर्भुजः 
मूर्तिका उपासक कहकर तिरस्कार किया था। 
 मुरारिको बुलाकर प्रभुने कृपा की; परन्तु 
अबतक उन्होंने मुकुन्दका नाम नहीं लिया था। सब 
_भक्तोको बुलाकर उन्होंने वरदान दिया; परन्तु 
मृकुन्दको प्रभूने नहीं बुलाया । मुकुन्द श्रीवासके 
आँगनके बरामदेमें अन्तःपटके बाहर खड़े होकर 
अजस्र आँसू बहा रहे थे । प्रभुके सामने जानेमें 
उनका साहस नहीं हो रहा था। वे प्रभुके प्रधान 
कीर्तनिया तथा भतिप्रिय भक्त हें । उनको इस प्रकार 
उदास और रोते हुए देखकर सब भक्तोंका ध्यान 
उनकी ओर गया। प्रभु उनको अपने सामने आनेका 
कृपादेश नहीं कर रहे थे, इसी कारण वे दूर खड़े 
5 3 दुःखसे आँसू बहा रहे थे । मुकुन्दको अवस्था 
> 


तवद्दोप-लीला 


देखकर श्रीवासपण्डितके मनमें बडा दुःख हुआ । वे 
साहसपूर्वक प्रभुके आगे जाकर हाथ जाइकर 
बोले -- 


हे जगर्‍ृके नाथ ! मुकुन्दन आपका क्या 
अपराध किया है? मुकुन्द तो आपका बड़ा प्यारा 
है और हम-सबका प्राण है। उसके गायनको सुनकर 
किसका हृदय नहीं पिघल जाता है। वह भक्ति- 


- परायण है, सब ओरसे सावधान रहता है । उसका 


अपराध भी कुछ नहीं है, फिर उसकी अवहेलना 
क्यों ? यदि कोई अपराध हुआ है तो उसका दण्ड 
दें; लेकिन अपने दासको दूर न करें। आपके 
बुलाये बिना वह आपके सम्मुख नहीं हो सकता। 
उसको भली प्रकारसे बुलावें, वह भी आपका दर्शन 
करे ।” 


श्रीगौर-भगवान्‌ मुकुन्दकी जो परीक्षा कर रहे 
हुँ, उसको श्रीवासपण्डित नहीं समझ पाते । इसी 
कारण अभिमानपूर्वक प्रभुसे बोले--“उन्होने बिना 
अपराध ही मुकुन्दका अपमान किया है ।” श्रीवास- 
पण्डितकी यह बात सुनकर चतुर-चूड़ामणि प्रभुने 
बनावटी क्रोध प्रकट करते हुए उनसे कहा-- 


“ऐसी बात फिर कभी न कहना । उस बेटाके 
लिए मुझसे कोई भी प्रार्थना न करे। तुमलोगोने 
सुना होगा कि एक प्रकारके मनुष्य होते हैँ, जो 
कभी दाँतोंमें तिनका पकडते हैं तो कभी हाथमें 
लाठी सँभालते हैं । यह बेटा मुकुन्द भी वेसा ही 
है। इसको किसीने पहचाना नहीं है यह क्षणमें 
तो दाँतोंमें तृण ले लेता है और क्षणमें लाठी 
चलाता है । ऐसा 'तृण-लाठी' बेटा तो मुझे नहीं 
देख पायगा । उसकी मति स्थिर नहीं है। वह जब 
जिस दलके लोगोंमें जाता है, तब उसी दलके 
लोगोंके समान बातें करता है। इस प्रकारके 
कपटाचारी व्यक्तिको निश्चय ही मेरा दर्शन प्राप्त न 
होगा, इसमें संदेह नहीं है ।” 
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श्रीवासपण्डितने प्रभुको बहुतेरा समझाया; 
परन्तु प्रभुका मन कदापि न माना। मुकुन्दने 
बाह्रके बरामदेमें खड़े होकर प्रभूकी सारी बातें 
सुनीं। प्रत्यक्ष श्रीभगवानुकी श्रीसृतिका दर्शन 
प्राप्त न होनेकी अपेक्षा अधिक दुःखकी बात 
भगवद्दासके लिए और क्या हो सकती है ? मुकुन्दने 
मन-ही-मन सोचा--“पहले मैंने शुरुके समझानेपर 
भी भक्तिको नहीं माना, मेरी इस बातको 
महाप्रभु श्रीचेतन्यकी ज्ञानश क्ति सब जानती है ।” 


मुकुन्दने ज्ञानमार्गी गुरुसे मन्त्र-ग्रहण किया था । 
वे पहले भक्तिकी श्रेष्ठता स्वीकार नहीं करते थे । 


मुकुन्दने मन-ही-मन सोचा कि इस देहको 
रखनेसे अब लाभ ही क्या है? अपने इस 
महापराधी देहको त्यागना ही पड़ेगा। हमारे 
दयामय प्रभुने मेरे अपराधके अनुरूप ही दण्ड- 


विधान किया है। इस भजनविहीन शरीरको 
त्याग करनेके पूर्व प्रभुके श्रीमुखकी एक बात सुनना . 


चाहता हूँ ।-इतना सोचकर बरामदेसे श्रीवास- 
पण्डितको उच्च स्वरसे पुकारकर रोते हुए रुद्ध 
स्वरसे बोला--“अजी पण्डितजी ! मेरी ओरसे 
प्रभुसे एक बात पूछो ! मुझे कब उनका दर्शन प्राप्त 
होगा ?”' 


यह बात कहते-कहते मुकुन्द व्याकुल होकर 
रोने लगे। उनको वाक्‌-शक्ति अवरुद्ध हो गयी । 
उनके नयन-जलसे भूमि सिक्त हो उटी । श्रीगौर- 
भगवानूने विष्णु-सिहासनपर बैठकर मुकुन्दकी 
सारी बातें सुनी । भक्तवत्सल प्रभुका कोमल हृदय 
भक्तके दुःखसे व्यथित हो उठा। उनके कमल- 
नयनोंसे अश्रुधारा बहने लगी; परन्तु उन्होंने अपने 
मनोभावको मनहीमें छिपाये रखा । भक्तवत्सल 
श्रीभगवान भक्तकी परीक्षा करने बेठे हैं। 
परीक्षकको स्वभावतः कठोर बनना पड़ता है। 
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प्रभुका अन्तःकरण मुकुन्दके दुःखसे रो रहा है, परन्तु 
वे मूँहसे कुछ नहीं बोलते हैं । 


श्रीवासपण्डितने रोते हुए मुकुन्दका कातर 
निवेदन प्रभुके चरणोंमें पटुँचाया । प्रभुने गम्भीरता- 
पूर्वक उत्तर दिया-- जब उसके कोटि-जन्म बीत | 
जायेंगे, तब वह मेरा दर्शन पायगा ।” 


प्रभुके श्रीमुखसे यह बात सुननेके लिए मुकुन्दे 
अपने कान खड़े कर लिये थे। उन्होंने जब सुना 
कि अपने अभीष्टदेवका दर्शन प्राप्त करूंगा, तब 
उनके आनन्दको सीमा न रही। प्रभुने कहा कि 
कोटि-जन्मके बाद उनको “निश्चय दर्शन प्राप्त 
होगा । निश्चय दर्शन-प्राप्ति'की बात प्रभुके | 
श्रीमुखसे सुनते ही मुकुन्द परमानन्दसें, वहीं खड़े 
होकर दोनों भुजाएँ ऊपर उठाकर नृत्य करते | 
लगे । 'पाऊंगा तो, पाऊंगा तो-कहते हुए प्रेमानन्दमें | 
बारम्बार हुंकार-गर्जन करने लगे। अब उनको | 
कोई दुःख न रहा । कोटि-जन्मके बाद तो प्रभुका | 
दर्शन मिलेगा, इसीसे उनको आनन्द प्राप्त हो गया ४ 
है । उनका प्रयोजन दर्शनसे हे । कोटि-जन्मके बाद | 
हो, या लक्ष-कोटि-जन्मके बाद हो, प्रभुका दशन | 
तो मिलेगा। प्रभूकी बात अन्यथा नहीं क ह 
सकती, इसी आनन्दसे मुकुन्द उन्मत्त हो उठे । ह, उ 


मुकुन्दकी भाव-भक्तिकी प्रगाढ़ता देखकर त 


चतुरचूडामणि भक्तवत्सल श्रीगौर-भगवाचूने हसकर 
आज्ञा दी--“मुकुन्दको शीघ्र मेरे सामने लाओ. 
तब श्रीवास आदि भक्तगण मुकुन्दके पास जा 
बोले--“मुकुन्द ! अब प्रभुका दर्शन क 
हो जाओ ! उनका कृपादेश हो गया 
आनन्दस्वरूप होकर मधुर नृत्य 
तो उनके कानोंमें कोई बात न पहुँची 
मिलकर उनका हाथ पकड़कर 


जज 


॥ ४ 
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निवृत्त किया तथा पुनः प्रभुका कृपादेश सुस्पष्ट 
ज्ञाषामें कह सुनाया तो मुकुन्दको उस वातपन 
विशवास न हुआ; क्योंकि वे प्रभुके चरणोंमें 
अपराधी थे । कुछ ही देर पहले प्रभूने उनका 
तिरस्कार करके कहा था कि कोटि-जन्मके बाद 
उनको दर्शन प्राप्त होगा । मुकुन्द श्रीवासपण्डितके 
मुखकी ओर देखकर बालकके समान रोने लगे। 
तब सबलोग उनको पकड़कर प्रभके सामने ले 
गये । मुकुन्दको देखते ही कमल-लोचन श्रीगौर- 
भगवानुने हसकर कहा--“मुकुन्द ! तुम्हारा सारा 
अपराध भञ्जन हो गया है। आओ, मेरे इस 
अपरूप-रूपको देखो; मेरा प्रसाद ग्रहण करो !” 
मुकुन्दको अब विश्वास हुआ कि प्रभूने कृपा करके 
उनको याद किया है । वे प्रेमानन्दमें विह्वल होकर 
श्रीयौर-भगवामूके चरणोंमें एकवारगी लम्बायमान 
होकर गिर पड़े। उनके नयन-जलसे प्रभुके चरणः 
कमल धुल गये । प्रेम-गद्गद वाणीमें, स्नेहके साथ, 
हंसते हुए श्रीगौर-भगवाचूने तब मुकुन्दसे कहा 


“मेरे मुकुन्द ! उठो, उठो ! तुम्हारा आधा 
 लिलभर भी अपराध नहीं है । तुम्हारा सङ्ग-दोष 
सुब क्षय हो गया और तुम्हारे निकट मेरो पराजय 


` हुई। मैंने जो कहा कि 'कोटि-जन्ममें पाओगे -- 


और तुमने कोटि-जन्मः क्षणकालमें हो पूरे कर 
लिये। 'मेरे वचन अव्यर्थ हैँ यह तुमने निश्चय 


करके पकड़ लिया । इसीसे तुमने सदाके लिए अपने 


हृदयमें मुझे बाँध लिया। तुम तो मेरे गायक 
 (कीर्तेनिया) हो, सदा मेरे साथ रहते हो, हँसी- 
बिनोदके साथी हो, इसलिये मैंने तुम्हारे साथ 
कौतुक-खेल किया था । यदि तुम सचमूचमें कोटि 
अपराध भी कर डालो तो भी वे सब मिथ्या हैं। 
तुम मेरे अत्यन्त प्रिय हो ! तुम्हारा भक्तिमय 
शरीर मेरा दास है और तुम्हारी जिह्वापर निरन्तर 
मेरा वास है ।” (चै. भा. म. १०-२०५-२११) 


भक्तवत्सल प्रभुके श्रीमुखसे स्तेहसती करुणा- 


नवद्वीप-लीला 


भरी सुमधुर वाणी सुनकर मुकुन्दको आत्मग्लाति 
हुई । वे अपनेको शत-शत धिक्कार देकर रोते-रोते 
प्रभके सामने अपने गालपर चपेटा मारने लगे । 
भक्तोंने उनका हाथ पकड लिया । करुणामय 
प्रभुके करुण हृष्टिपातसे मूकुच्द तत्काल सुस्थिर 
हुए । वे रोते हुए दीनभावसे हाथ जोड़कर प्रभुको 
महामहिमामयी परम अद्भुत ऐश्वर्यमूतिके सम्मुख 
निवेदन करने लगे-- 


“मैंने इस नीच मुखसे भक्तिको नहीं माना । 
भक्तिशून्य मैं प्रभुके दर्शन करके भी क्या सुख 
पाऊँगा ! दुर्योधनने भी तो आपके उस विश्वरूपको 
देखा था, जिसको देखनेको वेद निरन्तर ढूंढ्ते 
फिरते हैं। विराट्‌ रूप देखकर भी दुर्योधन वंश- 
सहित नष्ट हो गया । भक्तिशुन्य होनेके कारण वह 
दर्शन-सुखसे वस्चित ही रहा । मैंने ऐसी सुखदायिनी 
भक्तिको अपने इस अधम मुखसे नहीं माना। 
अतएव आपके दर्शन करनेपर भी मुझे क्या सुख 
मिलेगा ! आप जिस समय रुक्मिणीको हरण 
करने गये थे, उस समय गरुड़-वाहन आपको सब 
राजाओने भी देखा था। फिर अभिषेकके समय 
आपका राज-राजेशवर नाम हुआ, उस समय भी 
सब राजाओंने आपका महा-ज्योतिर्मय रूप देखा 
था। ब्रह्मादि भी जिस रूपके दर्शन करनेकी 
अभिलाषा करते हैं, वह रूप आपने विदर्भनगरमें 
प्रकाशित क्रिया; परन्तु उस रूपको देखकर सब 
राजालोग जल मरे और सुखसे वव्चित रह गये; 
क्योंकि वे भक्तिशून्य थे। और एक बार आप 
सर्वयज्ञमय, कारणस्वरूप शूकर-रूपमें भी तो 
जलके भीतर प्रकट हुए थे; अनन्त विशाल पृथ्वी 
आपके दाँतोके ऊपर थी । ऐसा जो आपका अपूर्व 
रूप-प्रकाश था कि जिसके दर्शनके लिए दैवतालोग 
भी खोजते फिरते हैं, उसका दर्शन हिरण्याक्षने 
किया । परन्तु भक्तिशून्य होनेके कारण सुख उसे 


की 


५ 
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भी नहीं मिला । और एक महाप्रकाशको उसके भाई 
(हिरण्यकशिपु) ने देखा था, जो लक्ष्मीदेवी के लिए 
भी गोप्य था । जिसको त्रिभुवनमें नृसिहका. अपूर्व 
रूप कहते हैं, उसको देखकर भी भक्तिशून्य होनेके 
कारण वह मर ही गया । ऐसी भक्तिको मेरे नीच 
मुखने स्वीकार नहीं की तो भी यह कैसी अद्भुत 
वात है कि उस समय मेरी जीभ कटकर नहीं 
गिरी। दूसरी ओर) कुब्जा, यज्ञपत्नीगण, मथुरा- 
नारीगण, मशुराके माली आदिने आपका कोई 
अद्भुत प्रकाश कहाँ देखा था; परन्तु उनमें भक्ति 
थी । उस भक्तियोगके कारण ही उन्होंने आपको प्राप्त 
कर लिया और मथुरामें कंस आदि आपको देखकर 
भी मृत्युको ही प्राप्त हुए। ऐसी भक्तिको मेरे 
नीच मुखने नहीं माना । इतना होनेपर भी यही 
आपकी बड़ी कृपा है कि मैं जीवित हूँ। जिस 
भवितके प्रभावसे महाबली अनन्तदेव विनोदमें ही 
अनन्त ब्रह्माण्डोंको ऐसे धारण किये हुए हैं, मानो 
उनके सहस्र फणोंमें-से एक फणके ऊपर एक बूँद 
पड़ी हो; प्रभुके यश-गानमें वे ऐसे मत्त हैं कि 
उनके फणपर भी कुछ है, इसकी उनको कुछ भी 
प्रतीति नहीं है। वे स्वयं निराधार हैं, परन्तु 
सबको ऐसे धारणकर पालन कर रहे हैं-यह 
अधिकार उनको भक्तियोगके प्रभावसे ही प्राप्त है। 
ऐसे भक्तियोगको मुझ पाप-मतिने नहीं माना; 
अतएव अनेक जन्मोंमें भी मेरी सद्गति नहीं 
होगी । भवितयोगके प्रभावसे ही शंकर गौरी-पति 
हुए और भक्तियोगके प्रभावसे ही नारद मुनिश्रेष्ठ 
बने । व्यासजीने वेद, धर्मशास्त्र, योगशास्त्र आदि 
अनेक शास्त्रोंकी रचना करके भी अपने चित्तमें 
तिलभर भी प्रसन्तताका अनुभव नहीं किया । उनके 
चित्त-विक्षेषका केवल यही एक अपराध था कि 
उन्होंने भक्तिको महागोप्य समझकर उसका संक्षेपमें 
वर्णन किया । फिर नारदजीके कहनेपर जब उन्होंने 
अक्तिका विस्तारपूर्वक वर्णन किया, तब उनका 
दुःख दूर हुआ और संसारका भी उद्धार हुआ । एक 
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कीट-तुल्य होकर भो मैंने ऐसी भक्तिको नहीं माना 
तो भी आपके दर्शन करनेकी मुझमें सामर्थ्यं हुई ।” 
(चे. भा. म. १०.२१३-२३=) 


इस प्रकारके भावसे मुकुन्दने प्रभुके चरणोमें 
आत्मनिवेदन किया । क्या श्रीभगवानुके सामने 
भक्तका इससे बढ़कर उच्चभावपूर्ण आत्मनिवेदन 
आपने भक्ति-जगपुमें कहीं देखा है ? चतुरचूड़ामणि 
श्रीयौर-भगवाच्‌ने अपने सुचतुर भक्तवर मुकुन्दे 
सामने पराजय स्वीकार की। तथापि सुचलुर 
भक्तने भगवान्‌को न छोड़ा। मुकुन्द प्रभुके शुद्ध 
दास हैं, सुचतुर भक्त हैं। आत्मर्लानि-विषसे . 
जर्जरित होकर उन्होंने प्रभुके चरणोमें जो निवेदन 
किया, उससे उनके मनमें लज्जाका उद्रेक हुआ । 
प्रभूने आदेश किया--“मुकुन्द ! तुम भेरा दर्शन 
करो; मेरा रूप देखो !” मुकुन्दने हाथ जोड़कर | 
निवेदन किया--“प्रभो ! मैं अति हीन और तुच्छ 
हूँ; में भक्तिहीन हूँ; मेरा हृदय भक्तिशून्य है; मैं. 
भक्तिको नहीं मानता। अतएव तुम्हारा दर्शन | 
करनेका मुझे अधिकार नहीं है और तुम्हारा दर्शत | 
करनेसे ही मेरे-जेसे भक्तिशून्यहृदय, कोट-तुल्य 
अधम जीवको क्या लाभ होगा ? भक्तिमान्‌ होकर | 
तुम्हारा दर्शन करनेपर दर्शनका फल मिलता है। 
हिरण्यकशिपु, कंस, दुर्योधन आदि भक्तिवहिर्मख 
राजालोगोंको तुम्हारी परम अदभुत, ऐश्वर्य 
प्रकाशसुतिको देखकर भी आनन्द न मिला 


भक्तिशूच्य थे । अतएव भक्ति ही सर्वप्रधान वस्तु 
हे । तुम एकमात्र भक्तिके वशीभूत हो ! तुम्हारा 
रूप-दशेन और तज्जनित प्रेमानन्दकी प्रा 
भक्तिहीनके भाग्यमें नहीं घटती। मैं 
मढ॒मति हूँ। मैं केसे तुम्हारा रूप देखँगा 
भक्तचुडामणिने भक्तावतार चलुः 
समझा दिया कि भक्ति ही मूलाधार 
होनेपर भगवत्कृपा प्राप्त | 
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श्रीभगवानूकी पूर्ण प्रकाश्य मूति भक्तके विना दूसरा 
कोई देखे तो उसे आनन्दकी प्राप्ति न होगी । 
भक्तिके बलसे ही भक्तके हृदयमें भगवानूकी 
श्रीमूति प्रकट होती है। भगवद्‌-दर्शनका आनन्द 
भक्तकी भक्तिका फल है, उसकी निजी वस्तु हैं । 


मुकुन्दकी आते, निष्कपट खेदोक्ति सुनकर 
भक्तवत्सल प्रभु लज्जित हो गये। भक्ति और भक्तकी 
महिमा प्रकट करनेके लिए ही उन्होंने यह 
महामहिमामय महाप्रकाश-लीलारङ्ग प्रकट किया 
है । सबके सामने वे भक्तप्रवर मुकुन्दका गुण गाने 
लगे । मुकुन्दके प्रति करुण दृष्टिपात करके प्रभुने 
मधुर वचन कहे- 


“मुकुन्द ! तुम्हारी भक्ति मुझे बड़ी प्रिय हैं । 
तुम जहाँ गाते हो, मैं वहीं प्रकट होता हूँ। तुमने 
जो कुछ कहा, वह सत्य है । भक्तिके बिना मेरा 
दर्शन मिल जानेपर भी कुछ हाथ नहीं लगता। 
तुम मेरे बड़े प्रिय हो, यह मैं सत्य कहता हूँ । मैंने 
जो कुछ भी वेदके मुखसे कहा है कि जिन-जिन 

कुर्मोके करनेसे जो-जो दिव्य गति प्राप्त होती है, 
उसको मिटानेकी भला किसमें सामर्थ्यं हैं। परन्तु 
सबकुछ उलट सकता हूँ। सब विधि-विधानपर 
“मेरा अधिकार हैं । मैंने अपने ही मुखसे यह सत्य 
घोषणा कर रखी है कि मेरी भक्तिके बिना किसी 
भी कर्मका कुछ भी सार नहीं है। भक्तिके न 
माननेसे मुझे मार्मिक दुःख होता हे । मेरे दुःखके 
कारण उसको दर्शनका सुख नहीं मिलता है । कंसके 
धोबीने मेरा दर्शन किया, मैंने उससे वस्त्र भी मांगे, 
पर फिर भी वह दर्शनके आनन्द-सुखसे वञ्चित ही 
रहा; कारण कि उसमें प्रेम-भक्ति नहीं थी। मेरे 
दशनके लिए उसने कितना तो तप किया था और 
कितने करोड़ देह उस धोवीने छोड़े थे । महाभाग्यसे 
उसे मेरा दर्शन तो मिला, परन्तु भक्तिशुव्य होनेके 
कारण दर्शनका सुख न मिला । मेरे सेवकके निकट 


£ 
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जिसका अपराध होता है, उसकी भक्ति मिट जाती 
है और भक्तिके अभावमें दर्शन करनेकी शक्ति चली 
जाती है । तुमने जो कुछ कहा, वह सब मेरी ही 
बातें थीं । तुम्हारे मुखसे दूसरी बातें आ भी करसे 
सकती हैं । मैं तुमसे कहता हूँ कि मैं भक्तिको बितरण 
करूँगा और मैं सबसे पहले तुम्हारे कण्ठ-स्वरमें 
प्रेमभक्ति देता हूँ । देखो, जितने भी मेरे वैष्णव- 
मण्डल हैं, वे सब तुम्हारे गायनको सुनकर द्रवीभूत 
हो जायेगे । जैसे तुम मेरे अत्यन्त प्रिय हो, वैसे ही 
तुम और-सब महानुभावोंके भी प्रिय होगे और 
जहाँ मेरा अवतार होगा, वहाँ-वहाँ तुम मेरे गायक 
बनोगे ।” (चै. भा. म. १०,२४२-२५८) 

भक्तचूड़ामणि श्रीगौर-भगवाचूने सुचतुर भक्तको 
बातका उत्तर कंसा दिया, यह चतुर पाठकवृन्द 
समझ लें । प्रभुने मुकुन्दसे कहा-- तुम जो कहोगे, 
सत्य होगा; परन्तु मैं सब विधि-नियमके ऊपर हूँ । 
मेरा कार्य विधि-नियमके परे हे । मैने सब प्रकारसे 
खण्डन करके तुमको भक्ति-दान किया। मैं 
भक्तिहीनको भी भक्ति देकर अपनी इस श्रीमूतिके 
दर्शनका आनन्द प्रदान कर सकता हूँ।” मुकुन्दने 
दैन्य प्रकट करके अपनेको भक्तिहीन कहकर बहुत 
धिक्कारा है । भक्तिशून्य जीव श्रीभगवाचुका साक्षात्‌ 
दर्शन पाकर भी आनन्द प्राप्त नहीं करता, यह बात 
उन्होंने बारम्बार कही है, इसी कारण प्रभु इतनी 
बात बोल गये । स्वतन्त्र ईश्वर श्रीगौर-भगवानने 
इस बातके द्वारा अपने सृष्ट जीवोंके प्रति अपनी 
असीम दयाका परिचय दिया । 

मुकुन्दके प्रति प्रभुकी यह अपूर्वं कृपा देखकर 
सब भक्तलोग हरि-ध्वनि करने लगे। श्रीवास- 
मन्दिर आनन्द-ध्वनिसे परिपूर्णं हो गया । मुकुन्दने 
प्रभुको कृपाश्वासन-वाणी सुनकर आनन्द-विह्णल 
होकर प्रभुके सामने मधुर नृत्य करके गानका धूहा 
पकड़ा-- 

कि कहब शत शत तुया अवतार । 

एकेला गौराङ्गचाँद जीवन आमार ॥ 
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चालीसवाँ अध्याय--शंची मातापर कृपा 


सब भक्तोंने इस कीर्तनमें योगदान किया। 
श्रीवासके मन्दिरमें आनन्दका स्रोत बहने लगा। 
सकल भक्तगण यह कीतंन गाते-गाते प्रेमानन्दमें 
विभोर होकर एक-एक करके प्रभुके चरण-कमलोंमें 
लोट-पोट हो गये । दयामय श्रीगोर-भगवावूने हँसते 
हुए सव भक्तोंके मस्तकपर श्रीचरण-अर्पण करके 
उनको कृतार्थ किया । 


सबको प्रभुते अपना अभीष्ट वर प्राप्त हुआ। 
भक्तवृत्द आज प्रभुको श्रीमूतिमें अपने-अपने 
इष्टदेव वा प्रंकाश देख रहे हैं । 


श्रीश्चीगौर-भगवाचुका यही महामहिमामय 
महाप्रकाश-लीलारङ्ग है । वे सब अवतारोंके 
अवतारी, अनादि परमपुरुष हैं, यह बात अपनी 
इस सात-पहरिया अपूर्व महाप्रकाश-लीलामें नदिया के 
भक्तबृन्दको उन्होंने दिखला दिया । नदियाके 
भक्तवृन्द स्वयं-भगवान्‌ श्रीगौराङ्भप्रभुके नित्य 
परिकर, अन्तरङ्ग भक्त, प्राणप्रियतम हे; अतएव 
उनको यह सौभाग्य प्रदान किया। वे सपत्नीक, 
दास-दासीके साथ प्रधुके इस अपूर्वं लीलारङ्गका 
दर्शन करनेका सौभाग्य पाकर कृतार्थं हो गये। 
नवद्वीप बहुत बड़ा संस्थान था। वहाँ पण्डित, 
तपस्वी, संन्यासी, ज्ञानी, योगी, कर्मी बहुत-से लोग 
रहते थे; परन्तु उनके भाग्यमें प्रभुकी इस परम 
अद्भुत महाप्रकाश ऐश्वर्य-लीलाका दर्शन घटित न 
हुआ; क्योंकि वे बृथाभिमाची और भक्तिशुन्य थे । 


शचीसातापर कृपा 


“सात पहरतक इस प्रकार भगवान्‌-भावमें प्रभुने 
श्रीवास-मन्दिरमें विष्ण्‌-सिहासनपर बैठकर 
नदियाके भक्तोंको अपना ऐशवर्यमय अपरूप-रूप 
दिखलाकर विमोहित किया। इसके बाद 
्रीश्नीनित्यानन्द और अद्देतप्रभुके साथ परामश 
करके श्रीवासपण्डित शचीमाताको प्रभुके पास 
लाये । 
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शचीमाताका विशुद्ध वात्सल्यभाव था । प्रभुके 
प्रति उनका शुद्ध वात्सल्यमय पुत्रभाव था । 
वात्सल्यभावमें विभोर होकर वे कभी-कभी कहती 
थीं कि उनके पुत्रको श्रीवास आदि भक्तगणने पागल 
बना दिया है । श्रोअद्वैतप्रभुको कहती थीं कि इन्होंने 
ही मेरे ज्येष्ठ पुत्र विश्गरूपको गुह-त्यागी बनाया 
है और निमाई-चाँदको भी उसी पथका पथिक | 
बनावेगे । 


श्रीजद्वैतप्रभु और श्रीवास आदि भक्तवृन्दने 
परामर्श किया कि ऐसा काम किया जाय, जिससे 
श्री यौर-भगवाुके प्रति शचीमाताका पुत्रभाव दूर 
हो जाय । वे यदि इस समय एकबार प्रभुकी इस 
महान्‌ ऐश्वर्यमय महामहिमान्वित प्रकाशमूतिका 
दर्शन करे तो इससे उनका सारा संदेह दूरहो | 
जाय । यह सोचकर वे लोग शचीमाताको {इसी | 
समय श्रीवासके आँगनमें लाये। श्रीअद्वेतप्रभुने | 
शीगौराङ्ग-जननीको साथ लेकर प्रभुके सामने | 
उपस्थित होकर हाथ जोड़कर निवेदन किया-“हे 
देव ! पूर्वेकालमें भगवान्‌ कपिलजीने स्वयं अपनी 
माता देवहुतिको ज्ञान और भक्तियोग प्रदानकर | 
कृतार्थं किया था । अब अपनी नीतिपरायणा माता 
शचीदेवीको आप प्रेमानन्द प्रदानकर कृतार्थ करे। 
वे आपके सामने खड़ी हैं । नले 


प्रभूने सुसज्जित पर्यङ्कके ऊपर बैठे-बैठे सपत 
माताके ऊपर एक बार शुभ कृपाहष्टि डाली 
शचीमाता अपने पुत्रके महामहिमामय ऐश्वर्यभाः 
देखकर विस्मित होकर आनन्द-रसमें मग्न हो गर 
पुत्रका ऐसा अपरूप-रूप इससे पहले 
देखा न था । इतनी ज्योति, इतना तेज, 


छटा एकमात्र श्रीभगवानुको छोड़कर 
भी श्रीअद्धमें नहीं दीखती । १ 
कि उनका पुत्र साक्षात्‌ 
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सनातन है । उनका उनके प्रति पुत्रभाव तत्काल 
हृदयसे दूर हो गया । शचीमाताके शरीरमें अष्ट 

` सात्त्विक भाव उदय हो गये 1 वे प्रेमानन्दमें विल्लल 
होकर पुत्ररूपी स्वयं-भगवानूके सामने खड़ी हो- 
कर थर-थर काँपने लगीं। उनको वे उस समय 
अपूर्वं ज्योति और प्रतिभासम्पञ्न जान पड़ने लगे । 
उनकी जिह्वामें वाग्देवीका आविर्भाव हुआ। 
उन्होंने हाथ जोड़कर श्रीगौर-भगवावूकी ऐश्वर्य- 
सूतिका स्तवन किया. 


विश्व यदेतत्‌ स्वतनो निशान्ते 
यथावकाशं पुरुषः परो भवाञ । 
विभत्ति सोऽयं मम गर्भगोऽभू- 
दहो नृलोकस्य विडम्बनं हि तद्‌ ॥ 
श्री चेतन्यचरित 


“हे प्रभो ! प्रलयके समय यह समस्त विश्व 
जिसके उदरमें अनायास अवस्थित होता है, वही 
साक्षात्‌ परमेश्वर आप हमारे गर्भसे उत्पन्न हुए हैं 
यह सुनकर सब मेरा परिहास करेगे ॥ यह 

शलोक पढ़कर शचीमाताने ग्रहग्रस्तके समान अत्यन्त 
विह्वलचित्त होकर बलपूर्वक पुत्रके चरण-कमलको 
धारण करनेकी इच्छा की । श्रीअद्वेतप्रभु विस्मय- 
` पूर्वक निषेध करके मन-ही-मन सोचने लगे--'यह 
क्या ? भगवान्‌ श्रीकृष्ण आविर्भावके समय 


_ -देवकीजीने उनकी जैसी स्तुति की थी, शचीदेवीने 


भी वेसी ही स्तुति को; अतएव इनका मातृभाव 
स्वभावसिद्ध है । पूर्वभाव जन्मान्तरमें भी मनुष्यके 
 मनमें उदय होता है।” 


श्रीगौर-भगवान्‌ सुसज्जित विष्णु-सिहासनपर 
_ बँठकर सब-कुछ देख रहे हैं और स्वानुभावानन्दमें 
_ सिर हिला रहै हैं। इतनी देरतक उनके मुंहसे 
_ कोई बात नही निकली है। अब वे माताको 
सम्बोधन करके गम्भीर भावसे बोले--“देवि ! 


यद्यपि आप जगज्जननी हैं, तथापि श्रीवास आदि 


आ जु 
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भक्तवृन्दके सामने जो आपसे अपराध हो गये हैं, 
उनकी जबतक निवृत्ति नहीं होती, तबतक आप 
कदापि परमेश्वरके अनुग्रहकी पात्र नहीं हो सकतीं; 
क्योकि भगवद्भक्तोके सामने जो अपराध होता है, 
वह सारे शुभकर्मोंका नाशक हो जाता है--” 


श्रीअद्वतप्रभुने श्रीगौर-भगवात्रुकी इस बातको 
काटते हुए कहा--“प्रभो ! ऐसी बात न कहे । 
आप जगत्पति हैं । जिसके उदर-से आप उदित हुए 
हैं, वे सर्वाराध्या जगज्जननी हैं । उनसे किसी 
प्रकारका अपराध हो ही नहीं सकता। संतान 
माताके सामने अपराधी होती है, यह तो सत्य है 
परन्तु माता कभी पुत्रके सामने अपराधिनी नहीं 
होती ।* 


शचीमाता जड़वत्‌ खड़ी हैं । ये सब बातें 
उनके कानोंमें नहीं पहुँची । वे श्रीगौर-भगवानुके 
चरणोंमें गिरकर अजस्त्र आँसू बहाने लगीं । 


श्रीअद्वैतप्रभुने श्रीवासपण्डितको अकेले बुलाकर 
चुपके-से कहा--“श्रीवास ! एक.अद्भुत बात सुनो ! 
पूवेकालमें श्रीकृष्णकी माता देवकीने यद्यपि 
श्रीकृष्णको ईश्वररूप माना था, तथापि उनके 
भाग्यमें ऐसी हृढ़ भक्तिका शुभ संयोग उदय नहीं 
हुआ था। देखो, शचीदेवीने प्रगाढ भक्तिके बलसें 
अपने पुत्रके चरण-युगलको धारण कर रखा है।' 


श्रीअद्वेतप्रभु महाविष्णुके अवतार हैं । उन्होने 
शचीमाताको देवकीजीसे बढ़कर भक्तिमती और 
सौभाग्यवती बतलाया । शचीमाताकी भक्तिकी 
तुलना नहीं है। वे साक्षात्‌ विष्णुभक्तिस्वरूपिणी 
हैं। उनकी महिमा अपार है । श्रीगौराङ्ग-लीलकि 
व्यासावतार श्रीबृन्दावनदास ठाकुरने क्या ही 
साधपूर्वंक लिखा है-- 
प्राकृत शब्देओ जो वा बलिबेक 'आइ । 
आइ शब्द प्रभावे तार कोन दुःख नाइ ॥ 
चै. भा. म. १३.२७२ 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Fee = SH 


र 


SC जज ंओओं 


RSI 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


चालीसवाँ अध्याय- ऐश्वर्य-भाव-संवरण 


यह भी श्रीअद्वैतप्रभुके श्रीसुखको वाणी है । 
प्रभुके चरणतलमें उनकी परम पूजनीया जननी 
भूमिपर लेटी हुई पड़ी हैं। कृपानिधि श्रीगौर- 
भगवानुने उनके मस्तकपर पेर रखकर उनको 
प्रेमभक्ति प्रदान की । शचीमाताका वैष्णवापराध 
खण्डन हो गया । प्रभुके इस अपूर्व लीलारङ्ककी 
विस्तृत व्याख्या यथास्थान की जायगी । प्रभुने 
झगवाचू-भावमें  माताके सिरपर पेर रखा । 
ईश्वरावेशमें शचीदेवीके प्रति प्रभुका मातृभाव 
दूर हो गया और झचीमाताके मनसे उनके प्रति 
पुत्रभाव कुछ समयके लिए दूर हो गया। भक्त- 
वत्सल श्रीगौर-भगवावुने अपने भक्तोंकी मनोवाञ्छा 
पूर्णं की तथा कौशलपूर्वक माताके वैष्णवापराधका 
भी भञ्जन किया। 


ऐश्वर्य-भाव-संदरण 


अब सब भक्तोंने एकत्र होकर परामर्श किया 
कि जिससे प्रभुका ऐश्वर्य-भाव दूर हो, वही करना 
चाहिये । श्रीअद्वेतप्रभु सबके आगे होकर प्रभुके 
सामने जाकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे-- 


“हे नाथ ! हे देव ! ह्वादिनी, संधिनी और 
संविदू-तामसे श्रीभगवानूकी तीन शक्तियाँ तथा 
षट्‌ ऐश्वर्य यद्यपि अविच्छिन्नभावसे उनका आश्रय 
लेते हैं, तथापि स्वेच्छावश वे जब जिस शरीरको 
धारण करते हैं, तब उसी प्रकारकी प्रकृति 
अभिव्यक्त होती है । अतएव हे प्रभो ! हमारे ऊपर 
कृपा करो ! आपने भक्त-भाव स्वीकार करके, 
शेशवसे ही हमारे सौभाग्यसे परम रमणीय नररूप 
धारण करके आपने भक्तोंके सारे दुःख दूर करके 
जो परमानन्द प्रदान किया था, अब उसी माधुर्यमय 
नररूपको पुनः प्रकट कीजिये ! पूर्वकालमें श्रीकृष्ण- 
भगवानूने अर्जुनको अपनी ऐश्वयेमयी विराट्‌ 
विश्वरूपमूति दर्शन करायी थी । अजुनने उनकी 
महामहिमामयी ऐश्वर्यमूतिके तेज और ज्योतिको 
सहन न कर सकनेके कारण श्रीभगवानूको उस 
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रूपको संवरण करनेका अनुरोध किया था 

(गीता . १.५१) । पुनः उनके माधुर्येमय मनुष्यरूपका 

दर्शन करके अर्जुनके मनमें शान्ति प्राप्त हुई थी । 

हमारी आज ठीक वही दशा हुई है। प्रभो ! 

तुम्हारे नररूपमें भी ऐश्वर्यकी त्रुटि नहीं है । 

सामान्य मणिके सूत्रमें गुंथे जानेपर भी जेसे 

चिन्तामणिकी उत्कृष्टतामें कमी नहीं आती, उसी 

प्रकार इन्द्रियादिके अगोचर परम वस्तु परमेश्वरमें | 
सामान्य मानवके समान व्यवहार करनेपर भी 

तनिक भी ऐश्वर्यमें कमी नहीं होती ।” 


श्रीयौर-भगवान्‌ परम गम्भीरभावसे अद्वेत- 
प्रभुके मुखसे ये सब बातें सुनकर क्रमशः अपने 
ऐश्वर्य-भावको संवरण करने लगे। उन्होने प्रसादी _ 
पुष्पमालिका अपने गलेसे उतारकर अपने हाथसे « 
भक्तवृन्दको वितरण कर दी । चवित अधरामृत- | 
ताम्बूल-प्रसाद सबको वितरण किया। भक्तवृन्द | 
हाथ बढ़ाकर प्रभुका अधरामृत-प्रसाद लेकर |. 


परमानन्दमें भोजन करके पुलकित हो उठेतथा | 
अपनेको कृतार्थ समझने लगे। प्रभुसे इतना आदर, | 
इतना प्रेम, इतना स्नेह उनको पहले कभी नहीँ 
मिला था । भक्तवत्सल महाप्रभुके निष्कपट भक्त- 
वात्सल्यसे भक्तवृत्दका हृदय एकवारगी गल गया। | 
वे लोग सारा दुःख भूल गये। करुणामय हः ` 
कारुण्यरसपूणणे श्रीमुखकी ओर देखकर 
प्रेमानन्दमें अजस्र आँसू बहाने लगे । 


FA 06 


सबके अन्तमें प्रभुने अपने प्रसादका अवशेष 
पात्र श्रीवासपण्डितकी परम सोभाग्यवती भ्रातृसुता 
नारायणीदेवीको दिया । ये परमसौभाग्यवल्ली 
बालिका श्रीगौराङ्ग-लीलाके . व्यासा 
श्रीवृन्दावनदान ठाकुरकी गर्भधारिणी माता 
नारायणीदेवी उस समय वालिका थी । 
आनन्दपूर्वेक नारायणीदेवीने प्रः 
प्रसाद और चवित-तास्वूल भक्षण 
वैष्णवलोग बालिकाको आ 


जद 


i 
SE 
ative. 
पी ., 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


६०४ | 


धन्य धन्य एइ से सेविला नारायण। 
_ बालिका स्वभावे धन्य इहार जीवन ॥ 
चै. भा. म. १०.२९१ 


प्रभुने उससे हँसकर कहा, “नारायणि ! 
कृष्ण बोल !” पाँच वर्षकी बालिका नारायणी 
“हा कृष्ण ! हा कृष्ण” कहकर प्रेममे आत्म- 
विस्मृत होकर व्याकुलतापूर्वेक क्रन्दन करने लगी । 


हेन प्रभु चंतन्येर आज्ञार प्रभाव। 
'कृष्ण' बलि कांदे अति बालिका स्वभाव ।॥। 
अद्यापिओ ेष्णव-मण्डले जार ध्वनि। 
गौराङ्गार अवशेषं पात्र नारायणो'॥ 

चै. भा. म. १०.२९३,२६४ 


श्रीयौराङ्ग-भगवान्‌ने अब अपने इस महान्‌ 
ऐश्वर्य भावका पूर्णतः संवरण किया। परम मधुमय 
माधुर्यभावमें अपने भक्तगणके साथ मिलकर 
` श्रीवासके आँगनमें वे मधुर लीला-रङ्ग करने लगे। 
` उनका जब ऐश्वर्य भाव था, भक्तवृन्द ऐश्वर्यभावमें 
_ मुग्ध होकर उनकी ऐश्वर्यभावमें भक्ति करते थे, 
भयसे टूर खड़े होकर हाथ जोड़कर उनसे बातें करते 
थे, दीन-भावमें आत्मनिवेदन करते थे तथा वर 
भागते थे प्रभुने जब अपना ऐशवर्यभाव-संवरण 
किया तो भक्तगणबै मानो लम्बी साँस छोड़ी । 
 प्रभ्रुअब भी उसी सुसज्जित पलंगपर बैठे हैं । 
सब भक्तोंको उन्होंने अपने संनिकट आकर्षित 
किया । भक्तवृन्द उनको घेरकर मधुर नृत्य करने लगे 
और साथ-साथ मधुर गीत गाने लगे। अब सव- 
लोग प्रभुके श्रीअङ्कके स्पर्शंका आनन्द अनुभव 
कर रहे हैं । इसी समय प्रभुने पुनः सबको अपना 
अधरामृत-चवित ताम्बूल-प्रसाद दिया। पलंगसे 
उठकर भक्तवृन्दको प्रेममें भरकर प्रेमालिङ्गन 
प्रदान किया । किसी-किसी अन्तरङ्ग भक्तको 


नवद्वीप-लीला 


प्रेमे भरकर स्नेहसे चुम्बन प्रदान किया । 
प्रेममय श्रीगौराङ्गप्रभुने इस प्रकार मधुमय प्रेमः 
लीला प्रकट करके सब भक्तजनको परम परितृत्त 
किया । 


भक्तवृन्दके मनमें आज आनन्दकी सीमा नहीं 
हैं। कोई प्रभुके सुन्दर मुख-चन्द्रको एकटक देख रहा 
है, कोई उनकै श्रीअङ्गके स्पर्श के आनन्दको अनुभव 
करके परमविह्वल हो रहा है, कोई मनकी साधसे 
उनके कमला-सेवित पादकी सेवा कर रहा है, 
कोई आनन्दित मनसे उनके भ्रमरके समान काले 
घुँघरालें बालोंको संवार रहा है, कोई हृदयावेगमें 
प्रभुके शिव-विरव्बि-वन्दित पाद-पद्मके मधुकों 
चाट रहा है। आज नि:संकोच सब भक्तगण प्रेमसे 
प्रभुकी प्रेम-सेवा सब इन्द्रियोंके द्वारा कर रहे हैं। 


श्रीवासके आँगनमै आज भक्त और भगवानका 
निर्बाध और निःसंकोच प्रेम-मिलन हुआ है ! 
श्रीवृत्दावतमें श्रीरास-मण्डलमें श्रीकृष्णने व्रजा- 
ङ्गनाओंके साथ जैसे स्वच्छन्द विहार किया था, 
श्रीवासके आँगनमें श्रीगौराद्भप्रभु आज उसी प्रकार 
भक्तरूपी गोपीवृन्दके साथ महासंकीर्तन-रासलीला- 
रङ्ग कर रहे हें । प्रभुकी मदन-मोहन अपरूप-रूप 
छटासे, सर्वाङ्गके अपूर्व माधुर्यभावसे, नयन-रञ्जन 
अङ्ग-भङ्गीसे, विलोल कटाक्षसे और सर्वोपरि 
उनके प्रेमरस-सिञ्चित मधुर भाषणसे भक्तवृन्दके 
मन प्रेमानन्द-रसमें उन्मत्त हो रहे हैं। भक्त और 
भगवानुके बीच प्रेमका स्वच्छन्द आदान-प्रदान 
चल रहा है, स्नेहका सराबोर मिश्रण हो रहा है । 
प्रेममय प्रभु प्रेमावैशमें अपने अन्तरङ्ग भक्तवृन्दको 
पकड़कर किसीको प्रेम-चुम्बन-आलिङ्गन प्रदान 
कर रहे हैं, किसीको कलेजेसे लगा रहे हैं, किसीका 
हाथ पकड़कर नयन-रञ्जन मधुर नृत्य कर रहे हैं, 
किसीके गलेमें बाहु लपेटकर स्नेहपूर्वक मस्तकको 
सूंघकर भक्तरूपी गोपीवृन्दको प्रेमोन्मत्त कर 


रहे हैं । 
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श्रीकृष्णने रासमण्डलमें अपनी एकान्त अनुरक्त 
गोपाङ्गनाओंके साथ इसी प्रकार प्रेम-लीलारङ्ग 
किया था (श्रीम. भा. १०.४७.६०) । रास-क्रीड़ाके 
समय श्रीकृष्णके वाहुंदण्डमें आलिङ््गित-कण्ठ सर्वा- 
ह्लादिनी शक्तिकी ललामभूता व्रजवनितादृन्दके साथ 
नदियाके इन गौर-भक्तोंका पूर्ण साहश्यभाव लक्षित 
होता है । श्रीगौराज्ध-लीलामें ब्रजाङ्गनाएँ नवद्ठीपमें 
भक्तरूपमें उदय हुई थीं। पहले कह चुका हूँ कि 
ध्रीगीराङ्ग-अवतारमें श्रीहरिनाम-संकोरतन-यज्ञ ही 
रासलीला है। भक्तबृन्द ब्रज-गोपिकाएँ हैं, श्रीवासका 
आँगन श्रीरासमण्डल हे । इतना प्रीतिका सम्बन्ध, 
इतना स्नेह, इतनी ऐकान्तिक प्रेमरति, 
इतना मेल-मिलापका भाव श्रीभगवानूकी वक्ष- 
विलासिनी लक्ष्मीजीके भाग्यमें भी नहीं बदा था । 
त्रजाङ्गनाएँ श्रीकृष्णको अत्यन्त वल्लभाके खूपसे 
प्रसिद्ध हैं; नदियाके भक्तगण उसी प्रकार 
श्रीगौराङ्गप्रभुके एकान्त प्रेम-पात्र थे । 


लौकिक व्यवहारमें श्रीश्री लक्ष्मी-विष्णु प्रिया- 
देवीकी अपेक्षा भी भक्तगण प्रभुटे अधिक प्रिय 
थे । श्रीवासके आँगनमें प्रभु प्रेमके रङ्गमें संकीर्तन के 
आनन्दमें भक्तगणके साथ सारी रात बिताकर 
प्रातःकाल घर जाते थे । श्रीविष्णुप्रियादेवीके 
भाग्यमें स्वामीका सङ्ग कदाचित्‌ ही कभी प्राप्त 
होता । और भक्तगण सदा ही प्रभुके सङ्गको 
प्राप्तिका सौभाग्य-सुख भोगते । 


श्रीगौराङ्गप्रभुने इस प्रकार श्रीवासके आँगनमें 
उस दिन सारी रात आनन्द-विहार किया । रात 
प्रायः बीतनेको आयी । भक्तवृत्द सारी रात नाम- 
संकीर्तन करके क्लान्त और श्रान्त हो गये। इस 
प्रकारकी ऐशवर्यपूर्ण भगवच्छवितका प्रभाव 
सामान्य मनुष्य सहन करनेमें सवेथा असमर्थे थे । 
प्रभुकी कृपाके बलसे सात पहरतक नदियाके भकतोने 
परम अद्भुत ऐश्वर्थमय श्रीभगवाचूका सङ्ग किया, 
लीलामें सहायता की | शक्तिशाली ऋषिगण भी 


वे भगवानु-भावमें पुनः विष्ण्‌-सिहासनपर बैठ 


[ ६०५ 


एक क्षणमात्रके लिए"भी श्रीभगवानुके इस प्रकारके 
तेज और ऐश्वर्यभावको सहन नहीं कर सकते । 


श्रीअद्वैतप्रभुने इसी कारण इससे पूर्व श्रीगौ र- 
भगवाचके चरणोंमें निवेदन किया था-“प्रभो ! 
अपने इस परम अद्भुत ऐश्वर्यभावरूपको संवरण | 
करो !” उनके कथनके अनुसार भक्तवत्सल प्रभुने _ 
ऐश्वर्यंभावको संवरण करके माधुर्यभावमें भक्तोंका | 
चित्तानुरञ्जन किया । 


पुनः एक वार ओर प्रभुका ऐश्वर्य-भाव आया । 


गये । भक्तोंकी आँखे मानो श्रीगौर-भगवानुकी 
श्रीअङ्ककी ज्योतिसे झुलस गयीं । शड्धित होकर | 
सबलोग श्रीअद्वैतप्रभुके मुखकी ओर देखने लगे। | 
उन्होंने पुनः हाथ जोड़कर प्रभुके चरणोंसे 
कातरभावसे निवेदन किया--'हे प्रभो! अब हम | 
तुम्हारी ऐश्वर्यप्रकाशरूप ज्योतिको नहीं सहन कर. के. 
पाते हैं । दयामय ! कृपा करके माधुयेमय नररूप | 
धारण करो !” - ह न्य 


यह बात सुनकर श्रीगौर-भगवान्‌ हसकर 
बोले--“तुमलोगोंकी इच्छा पूर्ण हो ! में शीघ्र जा 


रहा हूँ ।* तब श्रीअद्वैतप्रभु आदि नदियाके सब 
भक्तवृन्द अत्यन्त दुःखित होकर बोले“ 
आप यदि ऐसी बात करते हैं तो हम-सब र 


*ड्त्येवं बहु विलसन्‌ कृतप्रकाशो क 
भूयोऽपि प्रभुरधिगम्य देवगेहम्‌ । | 

विलम्बितै- 5 
स्तच्छामीत्यतिकमनीयगौरदेहः 
तच्छुत्वा वचनममुष्य ते समस्ता 


तान्‌ सर्वान्‌ वददलं 


अद्वैतप्रभ्नृतय एः 
एवं चेद्यमपि तद्‌ गले कृपाणं _ 
वद्धेवतत्‌ सपदि 
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रस्सी बाँधकर मर जायंगे ।” यह सुनकर कृपानिधि 
~ a हरेको tt 

प्रभुने मधुर मुस्कुराते हुए कहा-- तुम लाग यह 

क्या कह रहे हो ?” 


प्रधुकी दारण मूर्च्छा 


श्रीगौर-भगवाच्‌ हुंकार-गर्जत करके भूतलपर 
गिर पड़े और नितान्त ज्ञानशून्य अवस्थामै निश्चेष्ट 
होकर पड़ गये । 


भक्तवृन्द दुःख और शोकसे निर्जीव हो उठे । 
बहुत चेटटा करके भी वे प्रभुको सचेत न कर सके, 
तब वे प्रभुको घेरकर बेठ गये और भयानक 
आर्तनाद तथा हाहाकार करने लगे । श्रीअद्वेतप्रभु 
हुंकार-गर्जन करके अत्यन्त उच्च स्वरसे प्रभुका नाम 
लेकर पुकारने लगे । श्रीनित्यानन्दप्रभुके आकुल 
क्रन्दनके उच्च आह्वानसे भी श्रीगौर-भगवान्‌को 
चेतनता न आ सकी । भक्तवृन्दके आर्तनादके रवसे 
श्रीवासका आँगन भर गया । उनके दुःखको सीमा 
` ज रही | इतना आनन्द, इतना सुख, मानो क्षणमात्रमें 
कहां लुप्त हो गया? सबलोग दुःखके समुद्रमें 
_ निमज्जित होने लगे । 

_ रात दो दण्ड हैं, प्रभु निश्चेष्ट होकर मूच्छित 
` पड़े हुँ, सूर्योदय हो गया, परन्तु उनको चेतना नहीं 
- आयी। भक्तोंने प्रभुकी ऐसी विषम मूर्च्छावस्था 
कभी नहीं देखी थी । उनके मनमें बड़ा भय उत्पन्न 
हुआ । अब वे उच्च स्वरसे क्रन्दन नहीं करते, भीषण 

आर्तनाद नहीं करते; सभी शोकार्त होकर अजस्र 
` आँसू बहा रहे हैं और गालपर हाय रखकर निःसंज्ञ 
प्रभुके पास बेठकर गम्भीर चिन्तामें मग्न हैं ! 
अद्वेतप्रभु श्रीयौर-भगवानुके नासिकाके अग्रभागमें 
.रुई लगाकर देखते हैं कि उनकी एवास-क्रिया चल 
रही है या नहीं। उनमें जीवनका कोई लक्षण 
दिखलायी नहीं दे रहा है। 


«  भ्क्तोने मन-ही-मन निश्चय किया कि यदि 
र्रु इसी प्रकार उनको दुःख-समुद्रमें डुबाकर चले 


नवट्टीप-लीला 


जाते हैं तो वे अब प्राण-त्याग देंगे । सब एक साथ 
गद्भामें कूदकर प्राण-त्याग कर देंगे। ऐसा संकल्प 
करके सब चप-चाप रो रहे हैं। ऐसी अवस्थाम 
बहुत देरतक प्रभुके निश्चेष्ट मुख-चन्द्रको देखते देखते 
दारुण मर्म-वेदनासे भक्तवृन्द पसीने-पसीने होकर 
मोहको प्राप्त हो गये । प्रभुकी कृपासे जब उनका 
मोह टूटा तो वे विलाप करने लगे-- 


यातैचा सपदि निशा समुद्गतोऽकः 
सम्पञ्चोऽपि च घटिकार्धं एव सोऽपे । 
यासार्धस्तदनु च यास एष भूतो 
हा हा कि तदपि न्रुदो नेव नाथः ॥ 
श्री चैतन्यचरित 


“रात तो देखते-देखते बीत गयी । सूर्यदेव भी 
उदय हो गये, आधी घड़ी समय भी चला गया, 
आधा पहर- क्रमशः एक पहर दिन निकल गया। 
हा अदृष्ट! अब भी हमारे जीवन-सर्वेस्व 
श्रीश्नीनवद्वीपचन्द्रको चेतना नहीं आयी ।” 


सब भक्तलोग इस प्रकार परस्पर करुण- 
विलाप करने लगे । उन्होंने समझा कि प्रभु उनकी 
मायाका बन्धन तोडकर सदाके लिए चले गये। 
यह बात मनमें आते ही भक्तवृन्दका हृदय टूक-टूक 
हो गया। भवतोके मनमें प्रभुकी इच्छासे इस 
प्रकारका भाव उदय होते ही वे शोक़ानलमें दग्ध 
होने लगे । श्रीवासके आँगनका द्वार बंद करके सब 
मिलकर धर-पकड़ करके बाह्य ज्ञान-शून्य अचेतन 
प्रभुको आँगनसे घरमै ले आये। घरके भीतर बेठकर 
सबलो प्रभुके प्रफुल्ल और निश्चेष्ट मुखचन्द्रकी 
ओर देखकर आकुलहृदयसे चुपचाप आँसू बहाने 
लगे । श्रीअद्वेतप्रभु अतिशय कातर-कण्ठसे शत-शत 
हुंकार-गर्जन करके हाथमें शीतल जल लेकर प्रभुके 
मुखचन्द्रपर बारम्बार छींटा देने लगे; परन्तु किसी 
भी उपायसे उनकी चेतना नहीं लौटी । 
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चालीसवाँ अध्याय-मूर्च्छा-भङ्ग 


सबने परामर्श करके बहुत धैर्यपूर्वक् अतीव 
कातर स्वरमें प्रभुके कानोंके पास मृदु-मृद्ु नाम- 
कीतेन करना शुरू किया । बहुत देरतक इस प्रकार 
कीर्तन करनेपर भी उसे सुनकर प्रभु होशमें 
न आये । श्रीवास आदि भक्तबृन्दने तब विल्कुल 
हताश होकर करुण-क्रन्दनके स्वरमें 'कुञ्जभद्ग-गीत' 
प्रारम्भ किया । मुकुन्दने मधुरकण्ठसे सुर 
पकड़ा-- 


यथा राग। 


उठ उठ आजि एकि अद्भुत 
घूम घुसायेछ चतुर ओहे। 
एरूप कथन ना देखिये, 
तुया रोति आर कत बुझाब तोहे ॥ 
ए असमये एत अलसे कि सुख, 
आने हासि करे तोमार काजे ॥ 
नरहरि 


मूर्च्छा-भङ्ग 


इस प्रकार मधुर-कीर्तन-सुधारस जब क्रमशः 
निरन्तर प्रभुके श्रवण-पथके द्वारा चित्तमें प्रविष्ट 
हुआ, तब उनके श्रीअङ्गकी रोमावलि पुलकित होती 
हुई दीख पड़ी। यह देखकर भक्तोके मनमै आशाका 
संचार हुआ, हर्षका उदय हुआ, देहमें जान आयी । 
तब भी सबलोग कोतेन करते रहे । 

दो पहर दिन बीत गया। प्रभुको रोमहर्षके साथ- 
साथ चेतना आ गयी । उन्होंने अत्यन्त कष्टपूर्वक 
उसी स्थानपर धीरे-धीरे करवट बदली । उस 
समय भी धीरे-धीरे मधुर कीर्तन चल रहा था। 
प्रभुको करवट बदलते देखकर भक्तबृन्द॒ आनन्दित 
होकर उच्च स्वरसे कीतेन करने लगे। उच्च 
संकीर्तनकी ध्वनिसे श्रीवासका आँगन प्रकस्पित हो 
उठा । अग्तःपुरसे पुर-नारीबृन्द बारम्बार हुलुःध्वनि 
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देने लगीं । एक साथ सैकड़ों शुभ शङ्घ बज उठे । 
प्रभुको घेरकर सबलोग ' कीर्तनानन्दमें नृत्य करने 
लगे । 


अखिलरसाबूतसिबु भक्तवाञ्छा-कल्पत्तरु 
श्रीगौर-भगवान्‌ धीरे-धीरे उठे। तब भक्‍तवृन्द. | 
एकवारगी आनन्दसे उन्मत्त हो गये। कोई प्रभुके | 
श्रीमस्तकपर सुशीतल जल ढालने लगा, कोई | 
उनको धीरे-धीरे पंखा झलने लगा, कोई | 
श्रीअङ्गकी धूलि झाडने लगा । किसीने वस्त्र पहा | 
दिया । कक 

आनन्द-कोलाहलसे श्रीवास-मन्दिर पूर्ण हो | 
गया । इसी आनन्द-कोलाहलके बीच कमलनयन | 
प्रभुके नेत्र-कमल उन्मीलित हो गये । विद्रा-भङ्ग _ | 
होनेके बाद जैसे लोग जमुहाई लेते हैं, प्रभुने भी. | 
उसी प्रकार दो-एक विक्षोभजनक जमुहाइयाँ लीं। | 
भक्तवृन्द अब प्रभुको उठानेकी चेष्टा करने लगे 
परन्तु प्रभु स्वयं ही उठकर पलंगपर बैठे। | 


उनके श्रीअङ्ककी कान्तिको छटासे 
आलोकित हो गया । शारदीय चन्द्रमाके समान 
सुशोभित होने लगे । भक्तवृन्दके आनन्दको सं 
रही । ड 


पलंगपर बैठकर परमचकित-से होकर 
इधर-उधर ताकने लगे । उन्होने देखा कि उ 
अपना शरीर तथा सब भक्तोंका शरीर _ 
धूसरित है । दिनका तृतीय प्रहर बीत 
उनको लज्जा लगने लगी। वे मुह नीचा 
दन्तपुष्पसे अधरोष्ठ विभिन्न करके निद्रित < 
समान अलसभावसे दो-एक बातें करने र 
धीरे उनका अलस-भाव दूर हो गय 
धैयेपूरवेक भकतोंको सम्बोधन करके 
भक्तगण ! आज यह क्या हुआ £ 
दीघेकालतक निद्र 
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मैं क्यों बैठा हूँ ? प्रात:काल छात्रोंको पढ़ाया था, 
वह भी ठीक याद आ रहा है।” 


श्रीवासपण्डितने तव हँसक्र उत्तर दिया-- 
“प्रभो ! इस बार चोर पकड़ा गया है। हमलोगोंने 
तुमको पहचान लिया है। अब तुम हमारे ऊपर 
प्रभुत्व नहीं चला सकोगे ।” 


चतुर-चूड़ामणि प्रभुने विस्मित-से होकर 
श्रीवासके मुंहही ओर देखकर पूछा--“कौन चोर 
है ? कौन पकड़ा गया है ? किसके द्वारा पकड़ा 
गया है ? किसके घर किसने चोरी की ? किसने 
चोरको पहचाना ?--मैं तो यह कुछ भी नहीं समझ 
पा रहा हूँ। तुमलोग क्या मेरी हँसी उड़ा 
रहे हो. ?” चतुर भक्तने चतु र-चूड़ामण भगवान्‌के 
मनका भाव समझा और मन-ही-मत खूब 
हसे । 


श्रीवासपण्डितने समझा कि प्रभुका अब 
_अगवान्‌-भाव नहीं रह गया है। उनके साथ अब 
_ चूवेभावके सम्बन्धमें कोई बात कहना आवश्यक है । 
' श्रीवासपण्डितने प्रभुको समझाकर कंहा--“प्रभो ! 
- आपको मूर्चर्छा लग गयी थी । बहुत देरतक आप 
अचेत अवस्थामें भूतलपर पड़े रहे, इससे हमारे 
मतमै बड़ा भय हो गया था इसी कारण आपको 
` लेकर हम इतनी देर बैठे रहे । इसी कारण इतनी 
हा हो गयी ह” 
“ श्रीवासकी बात सुनकर प्रभु लज्जित हो गये । 
“उन्होंने भक्तोंके मनको दुःखित किया है, अतएव 
सबके सामने हाथ जोड़कर क्षमा-प्रार्थना की । प्रभुके 
तत्कालीन भावको देखकर श्रीवास आदि भक्तवृन्द 
हँसते-हँसते लोट-पोट हो गये । 


पूर्व दिनका आठों पहर काल और दूसरे दिनका 
न पहर काल, कुल ग्यारह पहरतक भक्तलोगोंको 


नवद्वीप-लीला 


स्नान-भोजन, निद्रा-गृहकार्य-यहाँतक कि देह- 
धर्मका भी कुछ ज्ञान न रहा। उनको यह लम्बा 
ग्यारह पहरका काल मानो क्षणके समान 
जान पडा । भक्तवृन्दकी तात्कालिक कायिक और 
मानसिक अवस्था कैसी थी, श्रीपाद कविकर्णपूर 
गोस्वामी-रचित निम्नलिखित श्लोक पाठ करनेसे 
समझा जा सकता है-- 


नेत्राभ्यां चिरसुपवाससस्पृहान्यां 

श्रोत्राभ्यां वधिरतया दिर्दाजताभ्यान्‌ । 
स्वान्तेन प्रथमसमुद्गतेन लोका 
बभुत्रुरेते ॥ 


निस्स्पन्द इव सततं 


'एकादश पहरतक भक्तोंके आँख और कान 
एकमात्र प्रभुके अपूर्वं रूप-दर्शन और उनके 
श्रीवदनकी मधुर वाणीके श्रवणके सिवा और कोई 
कार्य नहीं करते। उनके अन्तःकरण बिल्कुल ही 
शिशुभावापन्न हो गये थे वे लोग आनन्दस्वरूप 
होकर निस्स्पन्दभावमें प्रभुकी अपरूप-रूप-सुधा के 
पानमें मत्त थे ।” 


वैष्णव-गृहिणीगणकी अवस्था भी वैसी ही थी । 
श्रीपाद कविकर्णपूर गोस्वामीने लिखा है-- 


अश्रान्तं गतनिमिषं विलोकयन्त्यो 
गोराङ्गाहितपरमप्रसादमुग्धाः । 

देहादि क्षणमपि नेवमस्मरुस्ताः 
बाह्यान्तः प्रमोदभरेण विप्रपत्त्यः ॥ 


“वेष्णव-गृहिणीगण निरन्तर निर्निमेष हट्टिसे 
प्रभुका दर्शन करके और प्रभुके अपूर्वं कृपा-प्रसादसे 
मुग्ध होकर भीतर-वाहर हर्षयुक्त होकर सभी 
देहधर्मको भूल गयी थीं । क्षणभरके लिए भी उनका 
मन दूसरी ओर नहीं जाता था ।” 
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चालीसवाँ अध्यार्य=उपसंहार 


प्रभुकी सर्वचित्ताकर्षक महामहिमामय ऐश्वर्य 
रूप-प्रकटन-लीलाको देखनेमें सब भक्तोंकी आहार- 
निद्रा, क्षुत्पिपासा आदि देहधर्म दो दिनके लिए 
बिल्कुल ही लुप्त हो गये थे । प्रभुकी कृपाके बलसे 
उन्होंने इस प्रकार देहधर्म त्यागकर एकान्तभावसे 
इतनी देर भगवहुर्शनानन्दमें मग्न रहनेकी शक्ति 
प्राप्त को थी । यही प्रभुका अलौकिक लीलारङ्ग है। 
ही श्रीभगत्राचका लीला-रहस्य है। कृपासिंधु 
भक्तवृन्द ही भक्तके भगवान्‌ श्रीश्रीगौराङ्गे चन्द्रके 
इस लीला-रहस्यको समझ सकते हें । 


सर्वज्ञ श्रीगौर-भगवान्‌ सब कुछ जानते हैं । 
ग्यारह पह्रतक भक्तवृन्द उपवासी हैं; उनको बड़ी 
थेकावेट आ गयी है, भूख-प्याससे उनका शरीर 
अवसन्न हो गया है । भक्तवत्सल इच्छामेय प्रभुके 
मनमें गङ्गा-स्तानकी इच्छा हुई। उन्होंने स्नान 
करनेकी इच्छा प्रकट की । श्रीनित्यानन्दप्रभु उनको 
इच्छाशक्ति हैं। वे प्रभुके सामने हँसते हुए बोले 
“हम सबलोग भूखसे मर रहे हैं, कलसे पेटमें एक 
बूँद पानी भी नहीं पड़ा है। हमलोग अब तुम्हारे 
साथ बैठ नहीं सकते । व्यर्थं बोलनेक्री आवश्यकता 
नहीं है, चलो, अब स्तान करके भोजनादिकी 
व्यवस्था की जाय |” श्रीअद्वैतप्रभुने हसकर कहा-- 
“आज अधिक बेला हो गयी है । शचीमाता भोजन 
बनाकर बैठी हैं। चलो, सबलोग आज वहीं 
चलकर प्रसाद पावें।” श्रीवासपण्डितने तत्काल 
शचीमात!के पास यह संवाद देकर आदमी भेजा । 


गऱङ्गा-स्नानकी तैयारी होने लगी । भक्तबृन्दने 
प्रभुके स्तानके वस्त्र आदि सब पदार्थं ले लिये। 
प्रभुके श्रीअङ्गमें सुगन्धित तेल लगाया। सब 
भक्तवृन्दके साथ प्रभु गङ्गा-स्नानके लिए चले । 

प्रभुने गद्भा-स्तान करके पुनः श्रीवासके आँगनमें 
आकर गन्ध-माल्य-चन्दनसे भूषित होकर अपरूप 
शोभा धारण को। श्रीवासपण्डितने सपरिवार 
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आकर प्रभुकी पूजा की । उनको श्रेष्ठ रेशमी ` वस्त्र 
पहनायां। अगंरु-चन्दनसे उनका सर्वाङ्ग चित 
करके उन्होंने अतुल आनन्दका अनुभव किया । 


अन्यान्य भक्तवृन्दके अपने-अपने घर जानेपर 
श्रीगौराङ्गसुन्दर श्रीअद्वेत और नित्यानन्दप्रभु तथा 
श्रीवास आदि अन्तरङ्ग भक्तगणोंको साथ लेकर 
अपने घर आये। शचीमाता पुत्रका मुख-चन्द्र 
देखकर आनन्द-सागरमें इब गयीं । प्रभ्ुके घरपर 
उस दिन भक्तवृन्दने प्रसाद पाया । शचीमाताने 
श्री नित्यानन्दप्रभु, श्रीअद्वेतप्रभु तथा श्रीवास आदि 
भक्तवुन्दको परम यत्तपूर्वक स्वयं भोजन परसकर 
खिलाया । श्रीमती विष्णुप्रियादेवी पाक-कार्थमें 
शचीमाताका दाहिना हाथ हैं। उन्होंने बड़े 
आनन्दसे वेषणव-भोजनोत्सवमें सहायता की । 


उपसंहार 


प्रभुका यह महामहिसामय परम अद्भूत. 
महाप्रकाश-लीलारङ्ग एक आश्चर्यजनक व्यापार 
है । श्रीभगवानुका रूप धारणकर सात पहरतक एक 
भावमें ऐश्वर्य-प्रदशैन करके सुसज्जित विष्णू | 
सिहासनपर बेठकर नदियाकी भक्त-मण्डलीके पास 
भगवान्‌-भावमें पूजा, भोग, नैवेद्यं आदि ह 
करना, भक्तवृन्दको वरदान देना, उनके मुख 
स्तुति-स्तवन सुनना, वयोवृद्ध ब्राह्मणोंके सिरपर पे 
रखना, पूजनीया माताके मस्तकपर पाद-पद्म अपंग | 
करना--ये सारे व्यापार क्या साधारण मनुष्य 
सकते हैं ? किस महापुरुषने यह किया है? 
ऐसा अद्भुत काण्ड आपने सुना है? इसके | 
प्रभुने अपनी सर्वज्ञताका परिचय दे फर भक्तोंे 
अपनी भगवत्ताके सम्बन्धमें हढ़ विश्वास पैदा 
दिया । बहुत दिनकी गुप्त बात, अपने 

बहुत दिन पहलेकी कथा एक-एक 
कह सुनायी । कुलकामिनीगणके मस्तक 
करके बोले-“लुमलोगोंका चित्त 
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आसक्त हो !” यह बात क्या मनुष्य बोल सकता 
है ? एक भगवानुके सिवा अन्य किसीके मुखसे ऐसी 
बात शोभा नहीं पाती। इसी एक बातसे श्रीगौराङ्ग- 
प्रभुकी भगवत्ता प्रमाणित हो सकती है । 


- भव्तिविहीन कलिके जीवोंको श्रीभगवानूकी 
ऐज्वर्य-मूर्ति-प्रदर्शत कराकर अपने चरण-कमलमें 
आक्रष्ट करानेके लिए ही प्रभुका यह महाश्रकाश- 
लीलारङ्ग हुआ था । प्रकाश्य भावसे सबके सामने 
भवतवृन्दको अपना चरण-मधुदान करके उनको 
अभीष्ट वरदान देकर भगवच्चरण-मधुसे बहिर्मुख 
जीवमें लोभ उत्पन्न करनेके लिए प्रभुका यह अपूर्वे- 
लीलारङ्ग हुआ था । श्रीगौर-भगवानुने दिखलाया 
कि वे स्वतन्त्र पुरुष होकर भी, उनकी ऐश्वर्यपूर्ण 
श्रीमूति ध्यान-धा रणाकी वस्तु होनेपर भी, उनका 
साक्षातु दर्शन जीवके लिए असम्भव होनेपर भी 
कलिके दुर्बल जीवके लिए हरिनाम-संकीतँ न 

` युगधर्माचरणसे यह सब सम्भव है। एकमात्र 
` भक्तिपथ ही कलिमें जीवके साधन-भजनमें उपयोगी 
है, युगधर्म हरिनाम-संकी त॑नसे उनको सर्वसिद्धि 
प्राप्त हो सकती है और इसीसे श्रीभगवाचुका साक्षात्‌ 

` दर्शन प्राप्त हो सकता है। हरि-संकीर्तन महा- 
' यज्ञानुष्ठानमें परम दयालु श्रीभगवानुको दिल 
` खोलकर निष्कपट भावसे पुकारनेपर वे आकर 


नवद्वीपऽलीला 


भक्तगणको साक्षात्‌ दर्शन देते हैं। हरिनाम- 
संकीतेन-युगधर्मेका अनुष्ठान करनेवाले सभी भक्त 
भक्तिपथके पथिक हैं । श्रीभगवानूकी प्रकाश-मूतिके 
दर्शनसे वे कभी वञ्चित नही होतै । 


नवद्वीपमें तो अनेकों योगी, संन्यासी, कर्मी और 
ज्ञानी थे। उनको तो प्रभुके इस अपूर्वं और परम 
अद्‌भुत महाप्रकाश-्लोलारङ्गका दर्शन करनेका 
सौभाग्य प्राप्त नही हुआ । भवतके सिवा और कोई 
श्रीभगवानूकी ऐश्वर्य-प्रकाशमूतिका दर्शन प्राप्त 
नही कर सकता श्रीगौर-भगवानुने इस महाप्रकाश- 
लीलारङ्गके वहाने नवद्वीपमें परिपूर्ण भावमें 
आत्मप्रकाश किया था। उनकी भगवत्ताके 
सम्बन्धमें जिनके मनमें जो संदेह था, वह यहाँ 
एकबारगी दूर हो गया। 


नदियाके सब भक्तोंगे एक स्वरसे प्रभुका जय” 
गान क्रिया 


जयति जयति देव श्रीशचीगर्भेजन्सा 

जयति जयति देव प्रेमदानेकधर्सा। 
जयति जयति मेरुस्पद्धि गौराङ्गनामा 

जयति जयति धन्य कृप्णचेतन्यनासा ॥ 


हे (क 
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डकतालीसवाँ अध्याय 


न्तपुरमें श्रीअद्वेताचार्यके साथ प्रभुका लीलारङ्ग 


यदि लुकाइबि भक्ति तोर चित्ते आछ । 
तबे मोरे प्रकाश करिलि कोन काजे ॥ 


चै. भा स ९६.१४२ 


--अद्वेताचार्यके प्रति प्रभुवाक्य 
स हाघ्रकाशके पश्चात्‌ 


नदियाके प्रभुने जब महाप्रकाश-लीलारङ्भमें 
आत्मप्रकाश किया, तब उनकी अवस्था तेईस 
वर्षमात्र थी । इस नयी उम्रमें श्रीश्रीनवद्वीपचन्द्रने 
नवट्वीपके अधिकांश लोगोंको श्रीभगवान्‌-भावमें 
आत्मसात्‌ कर लिया । पहले नदियावासी पण्डित- 
मण्डली तथा अन्यान्य गण्यमान्य लोग उनको 
अध्यापकराज और पण्डित-शिरोमणिके रूपमें ही 
जानते थे; अब उन लोगोंने जाना कि निमाई- 
पण्डित केवल विद्या-गौरवमें और पाण्डित्य-प्रतिभामें 
ही जगत्पूज्य नही हैं, बल्कि उनमें एक ऐसी 
अलौकिक शक्ति है, जो ममुष्यमें सम्भव नही हे 
तथा जिस असाधारण शक्तिके बलसे वे सब- 
लोगोंके हूदयमें अधिकार करनेमें समर्थ हैं । उनका 
अपरूप-रूप सर्वचित्ताकर्षंक है; वे सर्वगुणोके 
गुणमणि हैं । उनके असाधारण गुणोंसे सब उनके 
वशीभूत हैं । 


सारी नदियामें यह खबर फंल गयी कि 
निमाईपण्डित श्रीवासके आँगनमै भगवानु-भावमें 
अपने सब भक्तोके द्वारा पूजित हुए हैं पूजा, आरती, 
नेवेद्य, भोग, स्तवन-स्तुति, वन्दना, वर-प्रार्थना 
आदि सब अनुष्ठान विधिपूर्वक हुए हैं। उनकी 
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श्रीअद्वेताचार्य, श्रीवासपण्डित आदि वृद्ध इष्टनिष्ठ | 
ब्राह्मणोंने शास्त्रोक्त मन्त्रपाठ करके साक्षात्‌ | 
भगवान्‌-रूपमें पूजा की है। नदियावासी नर-नारी | 
स्वभावतः श्रीगौराङ्गप्रभुके रूपसे आकृष्ट तथा 
गुणपर मुग्ध हैं; परन्तु उनकी भगवत्तामें बहुतोंको 
विश्वास नहीं होता था। प्रभुको महाप्रकाश- 
लीलामै गौर-भक्तवृन्दने ही उनकी ऐखश्वयं-. 
प्रकाश-मृतिका दर्शन किग्रा था । साधारण लोग 
प्रभुके भगवान्‌-भावके दर्शनके अनाधिकारी हैं। 
साक्षात्‌ श्रीभगवानुकी प्रकाश-लीला-रसास्वादनके 
अधिकारी भक्तोंकी संख्या बहुत कम हे । नदियाके | 
सब बहिरङ्ग लोगोने जब श्रीगौराङ्गप्रभुकी महा- 
प्रकाश-लीलारङ्गकी बात सुनी तो वे चकित हो | 
उठे। उनमें योगी और ज्ञानी पण्डितोंकी संख्या | 
अधिक थी । वे निमाईपण्डितको विशेषरूपसे जानले _ 
थे। उनकी पाण्डित्य-प्रतिभा और विद्या-गौरवसे 
वे निष्प्रभ हो गये थे। विद्याऱगोखमे | 
नदियाके निमाईपण्डित अद्वितीय हैं, यह वे 
स्वीकार करते थे; परन्तु उनको श्रीभगवानका | 
आसन देनेके लिए वे कदापि तैयार न थे। अ ड 
॥ श्र 2 डि 
इन सब पाण्डित्याभिमानी, ज्ञानगर्वी, भक्तिः 
बहिर्मुख लोगोंके उद्धारके लिए ही प्रभुने गृह-त्याग 
और संन्यास-ग्रहण किया । जब वे सन्यास-ग्रहण 
करके भिखारीके वेषमें कुलिया ग्राममें आये, 
समय उनकी अपूर्व ऐश्वर्यपूणं महार्मा 
संन्यास-मूतिका दर्शन करके, उनके 
वेष्णवविशिष्ट भगवत्‌-प्रभावको अनुभव 
सब भक्ति-बहिर्मंख लोग उनको श्री; 
अवतार स्वीकार करनेके लिये बाध्य 
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सब लीला-कथाएँ आगे विस्तारपूर्वक कही 


जायेंगी । 


श्रीअद्वैताचार्यको श्रीगौराङ्गप्रभु आर्कषित 
करके शान्तिपुरसे नवद्वीप ले आये प्रभुके आदेशके 
अनुसार उन्होंने दो वर्ष नवद्वीपमें वास किया। 
प्रभु जब भगवानू-भावमे आविष्ट होते थे, तब 
श्रीअद्वैतप्रभुको वे चरण-धुलि देते थे, उनकी पूजा 
होती थी, उनका प्रसाद बटता था; परन्तु जब वे 
आत्मगोपन करते थे, तब भक्त-भावमे उनका 
गुरुतुल्य सम्मान करते थे, उनकी पद-धूलि लेते 
थे। व्यवहारमें प्रभुके इस रूपसे श्रीअद्वेतप्रभुके 
मनमें बडा कष्ट होता था । वे इस महाविपद्से कैसे 
उद्धार प्राप्त करेंगे, यह सोचकर उनका चित्त 
व्याकुल हो उठता था। श्रीअद्वैतप्रभुका चरित्र 
अतिशय गम्भीर था। उसको समझनेकी शक्ति 
किसीमें न थी। उन्होंने सोच-समझकर इसका एक 
उपाय खोज निकाला और उसको कार्यान्वित 
करनेका संकल्प किया । 


> अद्रैतप्रभुके इस संकल्पका गूढ़ मम है। प्रभु 
अद्वेताचार्यमें गुरुवुद्धि रखते थे और उनकी पद-धूलि 
ग्रहण करते थे, यह स्वाभाविक था। लौकिक 
आचारमें श्रीअद्वैताचायं इःचीनन्दनके सामने सव 
'विषयोंमें पूज्य और वन्दनीय थे; परन्तु शची नन्दन 
क्या वस्तु - इनका वया तत्व है, यह अद्वैताचार्य 
अब विधिपूर्वक जान गये हैं। इसी कारण वे प्रभुके 
इ सब कार्योको देखकर मर्माम्तक दुःख पाते हैं । 
प्रभु परमसुन्दर युवक हैं, अतिशय बलवान्‌ हैं 
और वे बृद्ध हैं । बलपूर्वक प्रभु उनकी चरण-धूलि 
ग्रहण करते हैं। श्रीमौर-भमवान्‌की यह उलटी 
लीला देखकर अद्वैताचायंने मन-ही-मन संकल्प 
किया कि वे अब नदियामें नही रहेंगे, प्रभुके साथ 
भेंट त. करेंगे । भक्तिधर्मका प्रचार करनेके 


लिए प्रभुने नदियामें जन्म-प्रहण किया है। 


FS ज्यु 
का: की 


नवद्वीप-लीला 


श्रीअद्वैताचार्यने संकल्प किया कि वे भ क्ति-विरोधी 
मतका प्रचार करेंगे, जिससे प्रभुको क्रोध होगा 
और वे उनका इस प्रकार सम्मान नहीं करेंगे और 
केश पकड़कर अपने हाथों उपयुक्त दण्ड देंगे । 


श्रीभगवान जिसको दण्ड देते हैं, वह बड़ा 
भाग्यशाली होता है--इस सौभाग्यकी प्राप्तिके लिए 
श्रीअद्वैतप्रभुने मन-ही-मन संकल्प किया और किसी 
कार्यके बहाने नवद्वीपसे अपने निवासस्थान 
शान्तिपुरमें आये । उन्होंने हरिदास ठाकुरको साथ 
ले लिया | यह एक पक्षकी बात है । 


दूसरा पक्ष कहता है कि श्री अद्वैतप्रभुके मनका 
संदेह अभी पूरा-पूरा दूर नहीं हुआ था। रँगीले 
प्रभुका लीलारङ्ग जैसे जीव-बुद्धिके लिए अगम्य 
है, श्रीअद्वैतप्रभुका गम्भीर चरित्र भी उसी प्रकार 
महासमुद्रके समान अथाह है। श्रीभगवान जैसे 
विधिपूर्वक भक्तकी परीक्षा करके उसे निजजन बना 
लेते हैं, भक्त भी उसी प्रकार श्रीभगवानुकी परीक्षा 
करके उन्हे निजाङ्ग बना लेता है । श्रीअद्वेतप्रभुका 
यह कार्य इसका ज्वलन्त दृष्टान्त है। वे नदियाके 
अवतार शचीनन्दनकी परीक्षा करनेके लिए 
शान्तिपुर चले । प्रभु यदि सचमुच उनके अभीष्ट- 
देव हैं और वे यदि प्रभुके निजजन हैं तो अवश्य 
केश पकड़ करके उनको पुनः नवद्वीपमें खींच लेंगे । 
अपने अपराधके लिए दण्ड देकर कृतार्थ करेगे-- यह 
सोचकर चतुरचूडामणि श्रीअद्वैतप्रभु शान्तिपुरभें 
जाकर योगवासिष्टकी व्याख्या करने लगे । भक्तिकी 
अपेक्षा ज्ञानकी प्रधानता योगवासिष्ठ-शास्त्रका मुल- 
मन्त्र है । 


श्रीअहेताचापद्वारा ज्ञानका प्रचार 


अदुभुतचरित श्रीअद्वैताचार्यं व्यास-आसनपर 
बैठकर भावावेशमें उन्मत्त होकर भक्तिको अपेक्षा 
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इकतालीसवाँ अध्याय-प्रभुका शान्तिपुर-गमन और मागेमें वामाचारी संन्यासीका उद्धार 


ज्ञानको श्रेष्ठता प्रतिपादन करके लोगोंको समझाने 
लगे-“ज्ञानके बिना विष्णु-भक्तिमें भला क्या 
शक्ति रह जाती है; इसलिये सबका प्राण, सबकी 
शक्ति ज्ञान! ही है। ऐसे ज्ञानके बिना कोई-कोई 
मनुष्य बाहर अन्य चेष्टा करते हैं, मानो वे अपने 
घरके धनको भूलकर वनमें जाकर उसको ढूँढते हैं । 
विष्णु-भवित तो दर्पण है और ज्ञान नेत्र है । 
नेत्रहीन जनको दर्पणसे क्या मतलब? मैंने सब 
शास्त्र आदिसे अन्ततक पढ़े हैं और उससे यही 
समझा है कि सब शास्त्रोंका अभिप्राय ज्ञान ही 
छै 22 


छ्‌ । 


हरिदास ठाकुर भक्तावतार श्रीअद्वैताचार्यकृत 
यह व्याख्या सुनकर मन-ही-मन हुँसते हैं। वे 
अट्वेतके चरित्रसे भली-भाँति परिचित हैं। यह 
ज्ञानका-श्रेष्ठत्व प्रतिपादन उनका आन्तरिक भाव 
नहीं है, इस बातको हरिदास ठाकुर विशेषरूपसे 
जानते हैं। श्रीअद्वैतप्रभुके इस बाह्य भावको प्रकट 
करनेका उद्देश्य भी वे जानते हैं। इसी कारण वे 
उनको यह व्याख्या सुनकर हँसते हैं । 


शान्तिपुरके बहुत-से लोग श्रीअद्वैतप्रभुके मुखसे 
ज्ञानकी श्रेष्ठत्व-बोधक व्याख्या सुनकर भक्तिपथको 
छोड़कर ज्ञान-मार्गका अवलम्बन करने लगे । 


प्रभुका शान्तिपुर-गमन और सागंमें 
वासाचारो संऱ्यासीका उद्धार 


अन्तर्यामी श्रीगौर-भगवाचूने नवद़ीपमें रहकर 
श्रीअद्वेताचा्ंके इस अद्भुत कार्यको देखा । उनके 
सनका संकल्प समझनेमें प्रभुको अब कुछ बाकी न 
रहा । भवतवाञ्छा-कल्पद्रुम श्रीगोर-भगवानूने 
एक दिन नदिया-ध्रमण करते समय श्रीनित्यानन्द- 
प्रभुसे कहा--“श्रीपाद ! चलो, एक रात शास्तिपुर 


[ ६१३ 


चलकर आचार्यके साथ भेंट कर आवें। उनको 
नदिया छोड़े बहुत दिन हो गये ।” अवधुत श्री निताई- 
चाँद भी यही चाहते थे । श्रीअद्वैताचार्यके साथ 
हेँसी-मजाक करनेमें वे बड़ा मजा लेते हैं। उन्होंने 
हसकर प्रभुसे कहा--“यह बड़ा अच्छा परामर्श हैं; 
प्रभो ! अभी चलो !” 


दोनों प्रभु नदियाके उसी रास्ते शान्तिपुरकी 
ओर चल पड़े। किसीसे भी कुछ न कहा । 
शान्तिपुर और नवद्वीपके बीच पाँच कोसकी द्री 
है। गङ्गाके किनारे-किनारे सुन्दर चौड़ा रास्ता 
है । रास्तेके किनारे-किनारे वृक्षोकी पक्तियाँ 
विराजती हैं; बीच-बीचमें लता-कुञ्ज हें । प्रेमोन्मत्त 
दोनो प्रभु शान्तिपुरके रास्तेके बीचो-बीच गङ्गाके 
किनारे एक गाँवमें शीघ्र पहुँचे उस गाँवका नाम 
था, ललितपुर । | 


ललितपुर-ग्राममें रास्तेके किनारे एक कुटीमें 
एक वामाचारी संन्यासी सपत्नीक वास करते थे । 
उनका निवासस्थान देखकर श्रीयोर-भगवानूने 
नित्यानन्दप्रभुसे पूछा--“श्रीपाद ! यह वासस्थान 
किसका है?” श्रीश्रीनित्यानन्दप्रभु इस मार्गसे | 
रोक कह 
अनेक बार आते-जाते थे; सब बातोंका पता रखते | 
थे। उन्होंने उत्तर दिया--“प्रभो ! इस स्थानमै | 
एक संग्यासी वास करते हैं।” यह सुनकर 
श्रीगौराङ्गप्रभु कुछ हॅसकर बोले-“श्रीपाद ! यदि | 
एक बार संत्यासीका दशन मिल जाय तो भाग्य र 
खुल जाय ।” a: 


संज्ञ नित्यानन्दप्रभु मृदु-मन्द मुसकानके 
प्रभुको उस वामाचारी संन्यासीके आश्र 
गये। इसको कहते हैं, श्री भगवानुकी 
कृपा, अहैतुकी करुणा । वामाचारी सं 
श्रीनित्यानन्दप्रभु विशेषरूपसे जानते थे। 
कुत्सित आचार-व्यवहार सवःकुछ उनको 
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थे। अधमतारण प्रभुद्यय पतितोद्धार करने 
वामाचारी संन्यासीके घर उदित हुए । 


श्रीगौराङ्गप्रभुने संन्यासीको देखकर प्रणाम 
किया। संन्यासीने प्रभुके सर्वाङ्गसुन्दर देहका 
गठन, कषित-काःचन-कान्ति, भुवनमोहन अपरूप- 
रूपराशि तथा प्रफुल्ल मुख-कमल देखकर अत्यन्त 
आनन्दित होकर आशीर्वाद दिया -- 


संतोषे संन्यासी करे बहु आशीर्वाद । 
धन-बंश-सुविवाह हओ विद्यालाभ॥ 
चै. भा. म. १९.४७ 
संन्यासीका आशीर्वाद सुनकर मन्द मुसकानके 
साथ प्रभु हँसकर हाथ जोड़कर उनसे बोले -- 


--गोर्साज ! ए नहे आशीर्वाद । 

हेन बोल तोर हउ कृष्णेर प्रसाद ॥ 

बिष्णु-भक्ति आशीर्वाद अक्षय-अव्यय । 

जे बलिला गोसा तोमार योग्य नय ॥ 
चै. भा. म. १९.४९,५० 


वामाचारी संन्यासी प्रभुकी इन सब भक्तिः 
तत्त्वकी बातोंका मर्म क्या जाने ? वह मुस्कुराकर 
मन-ही-मन सोचने लगा--“यह कलिकाल है । इस 
विप्रकुमारको मेंने जो 'विद्याधन और सुन्दरी भार्या 
प्राप्त हो' कहकर आशीवाँद दिया, इससे कहाँ तो 
इसे मेरे प्रति कृतज्ञ होना चाहिये, कहाँ यह मेरी 
ही निन्दा करने लगा । कलि-कालका मर्म ही ऐसा 
है; विप्र-बालकका क्या दोष ?” यह सोचकर कुछ 
- देर वह प्रभुके ज्योतिर्मय मुख-चन्द्रकी ओर देखता 
. रहा । प्रभुकी तरुण अवस्था देखकर उनको कुछ 
हितोपदेश देनेकी संन्यासीकी इच्छा हुई । वह मनके 
भावको छिपा न सकनेके कारण कुछ विरक्तिके साथ 
बोला- 
' .  “ब्राह्मणकुमार ! तुमने मेरे आशीर्वादकी निन्दा 


` क्यों की, उसे बुरा कैसे बताया ? अरे ! पृथ्वीपर 


(४9 


नवद्वीप-लीला 


जन्म लेकर जिसने भोग-विलास नहीं किया, उत्तम 
कामिनी जिसके पास न हुई, धन न हुआ, उसके 
जीवनसे क्या लाभ ? ऐसा धनका वरदान लेनेमें 
तुमको लज्जा लगती है। अच्छा, तुम विष्णु-भक्त 
हो भी गये तो धनके बिना क्या खाओगे ?” 


संन्यासीकी बात सुनकर प्रभु ठहाका मारकर 
हँस पड़े । कलिग्रस्त जीवकी दुर्दशा देखकर हा 
दुदैव ! कहकर धर्मरक्षक हमारे प्रभुने अपने 
मस्तकपर हाथ दे मारा। इस प्रसङ्गके बहाने 
प्रभुने शिक्षा दी कि भक्तिके अतिरिक्त कोई कुछ भी 
न चाहे । 


सर्वज्ञ प्रभु अब संन्यासी महाशयको भक्तिधर्म 
समझानेके लिए बैठ गये । श्रीनित्यानन्दप्रभरु निकट 
बैठकर सब देख रहे थे और मृदु-मृदु मुस्कुरा रहे 
थे । प्रभुने संन्यासीको समझाया-- 


“संन्यासी महाराज ! अपने भाग्यमें जो है, वह 
अपने-आप मिल जायगा; उसे ही खाऊंगा। धन 
और वंशके लिए सभी कामना करते हैं, फिर उनका 
धन और वंश नाश क्‍यों हो जाता है ? 
ज्वरको कोई भी नहीं चाहता तो भी ज्वर 
आकर शरीरको पीड़ा क्यों देता है? महाराज ! 
इसका कारण है, कर्म । इसका मर्म कोई-कोई ही 
समझता है । वेद भी स्वर्गकी बात कहते हैं; और 
लोग भी सब यही कहते हैं; परन्तु इसको मूखोके 
प्रति वेदकी करुणा ही समझो ! लोगोंको विषय- 
सुखमें बड़ा ही संतोष है-इस चित्त-वृत्तिको 
समझकर ही वेद स्वर्गकी चर्चा करते हैं, इसमें 
वेदका क्या दोष ! वेदने कहा कि गङ्गा-स्तानसे 
और हरि-नामसे धन-पुत्र मिलते हैं । यह 
सुनकर सब इतपर चलने लगते हैँ। किसी भी 
बहाने गङ्गा-स्तान करनेसे और हरिनाम लेनेसे 
वस्तु-शक्तिके प्रभावसे सहजमें ही भक्ति आ जायगी- 
वेदके इस अभिप्रायको मूर्खलोग नहीं समझते और 
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इकतालीसवाँ अध्याय--प्रभुका शान्तिपुर-गमन और मार्गमें वामाचारी संन्यासीका उद्धार | ६१९ 


श्रीकृष्ण-भक्तिको छोड़कर विषय-सुखको भजते 
हैं । महाराज ! सोच-विचारकर बुरा-भला समझो। 
कृष्ण-भक्तिके अतिरिक्त और कुछ भी काम्य 
नहीं है।” (चें. भा. म. ६०-६६) 


वामाचारी संन्यासीको लक्ष्य करके शिक्षागुरु 
श्रीयौर-भगवानुने कलिके जीवोंको वेद प्रतिपाद्य 
भक्तियोगकी शिक्षा दी । भोगविलासी वामाचारी 
सन्यासी प्रभुके उपदेशका मर्म क्या समझे ? प्रभुके 
श्रीमुखसे भक्तितत्त्वका व्याख्यान सुनकर संन्यासी 
अपने मनमें हसा । अल्पवयस्क विप्र-बालकके मुँहसे 
वृद्धके समान उपदेशकी बातें संन्यासीको विषवत्‌ 
लगीं । उसके मनमें दुःख और क्रोध-एक साथ पैदा 
हुआ । वह प्रभुके ऊपर तीखी नजरोंसे देखकर 
दुःख और क्रोधमिश्चित रूखे स्वरमें कटु भाषामें 
बोला-- 


छि 


“देखो ! केसा जमाना आया है कि यह बालक 
मुझे शिक्षा दे रहा है । मैं दुनियामें घूमा हूँ। 
अयोध्या, मथुरा, मायापुरी (हरिद्वार), बदरिकाश्रम, 
गुजरात, काशी, गया, विजयनगर, सिंहलद्वीप आदि 
सब जगहोंमें गया हूँ तो भी मुझे भले-बुरेका ज्ञान 
नहीं हुआ, यह दूध-मुँहा बालक मुझे ज्ञान सिखा 
रहा है ।” 


श्रीनित्यानन्दप्रभु अबतक कोई बात न बोले। 
वे स्थिर होकर सब-कुछ सुन रहे थे । अब देखा कि 
संन्यासी क्रुद्ध हो गया है । प्रभुकी बातोंसे उसके 
मनमें कष्ट हुआ है । अवधूत तित्यानन्दप्रभुने सोचा 
कि श्रीगौर-भगवान्‌ इसको समझाये बिना न छोड़ेंगे 
और यह वामाचारी संन्यासी प्रारब्धवश कदापि 
भक्तितत्त्व न समझेगा। व्यर्थ समय नष्ट होगा और 
एक गड़बड़ीके सिवा कुछ न होगा। अन्तमें 
वामाचारी संन्यासी क्रोधके वश होकर एक काण्ड 
कर ही डालेगा-यह सोचकर चतुर-चूडामणि 
श्री नित्यानन्दप्रभुने संत्यासीको समझाकर कहा 
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“संन्यासी महाशय ! बालकके साथ तके-वितर्क 
करनेसे क्या लाभ ? मैं आपकी महिमा अच्छी तरह 
जानता हूँ । आपने जो कहा, सब सत्य कहा । मेरे 
कहनेपर आप इस अबोध विप्र-वालकको. क्षमा 
कोजिये।” 


संन्यासी महाशय श्रीनित्यानन्दप्रभुके मुखसे 
आत्मश्लाघाकी बात सुनकर बहुत संतुष्ट हुए । अब 
उनका क्रोध और दुःख जाता रहा। आत्मप्रशंसा 
सुनकर आनन्दसे उत्फुल्ल होकर संन्यासीने दोनों 
प्रभुओंसे अपने आश्रममें भिक्षा-ग्रहण करनेके लिए 
अनुरोध किया । श्रीनित्यानन्दप्रभुको वहाँ अब 
क्षणमात्र ठहरनेको इच्छा न थी। वे नञ्रतापूर्वंक 
मधुर शब्दोंमें संन्यासीसे बोले-“हमलोग विशेष 
कार्येवश शान्तिपुर जा रहे हैं, कुछ भिक्षा दीजिये, 
स्नान करके खायेंगे ।” सर्वज्ञ प्रभु अब और कोई 
बात नहीं बोल रहे हैं; वे चुपचाप बेठे हैं। परन्तु 
उनकी इच्छा हो रही है कि किसी भी उपायसे इस 
वामाचारी भक्ति-बहिर्मुखं जीवका उद्धार करना 
होगा । पतितपावन अयाचित भावसे स्वयं इच्छा | र 
करके पतितोद्धार करनेके लिए इस वासाचारी 
संन्यासीकी कूटियापर आये हैं। स्वतन्त्र ईश्वर पक 
इच्छामय महाप्रभुके साथ उनकी इच्छाशक्ति. CI 
श्रीनित्यानन्दप्रभुने मिलकर इस भक्ति-बहिमुंख | 
वामाचारी संन्यासीकी कुटियापर शुभ पदापंण [| 
किया है। उनके मुखसे दयामय पतितपावन 
प्रभुद्यका आवाहून-गीति-मन्त्र उच्चारण कराया । १ 
संच्यासीने प्रभुद्यसे कहा--“यही स्नान कर लो; 


कुछ खा-पीकर ठंडे होकर चले जाना |” | 


Re 


कलिग्रस्त पतित जीवोंके उद्घारके लिए 
पावन प्रभुने नदियामें अवतार लिया है ।- 
ललितपुर गाँवमें एक पतित मिला है, 
उद्धार किये बिना वे कैसे जायें पतित-उद्घार 
उनका कार्ये है! उनका यह. 
बढ़कर हैं । अतएव ललितपुरमें पतित 
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ह | 


संन्यासीके घर उनको भिक्षा-ग्रहण करनी पड़ी। 
गङ्गा-स्नान करके प्रभुद्वय संन्यासीके घर फलाहार 
करने बैठे दूध, आम, कटहल आदि फल-मूल 
संत्यासीने लाकर दिये। कृष्णको भोग लगाकर 
प्रभुद्वय भोजन करने बैठे । 


वामाचारी संन्यासी मद्यपी था । श्रीनित्यानन्द- 
प्रभुको उसने इशारेसे मदिरा-पानके लिए अनुरोध 
किया । उन्होंने पहले तो इसे हँसीमें उड़ा दिया; परन्तु 
इससे मद्यंपी संन्यासी छोड़ंनेवाला नहीं था । उसने 
स्पष्ट खोलकर कहाँ--“श्रीपाद ! कुछ आनन्द 
लाऊ? तुम-जैसे अतिथि फिर कहाँ मिलेंगे ?” 


“आनन्द? शब्दका अर्थ 'मदिरा' है, यह प्रभु नहीं 
जानते थे। श्रीनित्यानन्दप्रभु तीर्थ-श्रमणके 
उपलक्ष्यमें अनेकों देशोंमें घूम चुके हैं। इस प्रकारके 
अनेकों संन्यासियोसे मिल चुके हैं। वे बातसे ही 
समझ गये कि यह संन्यासी मद्यपी है। उन्होंने 
हँसकर उत्तर दिया--“संन्यासी महाशय ! वह 
` बात मुंहपर लानेसे तुम्हारे साथ मेरी लड़ाई हो 

जायगी ।” 


मद्यपी सन्यासी तथापि आनन्द लो, आनन्द 
लो'-कहकेर बड़ा आग्रह करने लगा। उसकी 
आश्रिता स्त्रियाँ श्रीश्रीगौर-नित्यानन्दके खूपसे 
मुग्ध होकर स्वामीको बारम्बार मना करने लगी-- 
“वे लोग भोजन करने बैठे हैं, क्यों तुम विरुद्धाचारसे 
उनके भोजनमें बाधा डालकर परेशान करना 
चाहते हो?” 


प्रभु इन सब बातोंका कुछ मर्म न समझकर 
श्री नित्यानन्दप्रभुसे बोले-“श्रीपाद ! संन्यासी 
महाशय आनन्दकी बात बारम्बार क्या बोल रहे 
_ हैं ?” तब श्रीनित्यानन्दप्रभुने चुपके-से प्रभके 
` कानोंमें सारी बातें कह दीं। प्रभूने मदिराकी बात 
| सुनते [नते ही कानोंमें अंगुली डालकर 'विष्ण्‌'-स्मरण 
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किया और उन्होंने भोजनसे उठकर विना आचमन 
किये फौरन वहाँसे प्रस्थान कर दिया । दोनों प्रभु तब 
एक साथ गङ्गामें कूदकर तैरते हुए शान्तिपुरकी 
ओर चले । 


यह ललितपुरमें मद्यपी वामाचारी संन्यासीपर 
प्रभुढयने जो अयाचित भावसे कृपा की, उसके घरमें 
अपूर्व भोजने-लीलारङ्ग किया, ऐसी सुकृति 
बहुत पुण्यके फलसे कंहीं-किसीको प्राप्त होती है। 
पतितपावन प्रभुकी यह अथचित कृपा प्राप्तकर 
संन्यासीका विचार बदल गया । पारसमणिके 
संसर्गसे वह सोना हो गया । लोग इस बातको समझ 
न सके । दयामय प्रभूकी अयाचित कृपाका मर्म 
समझना वड़ा कठिन हैं । 


यह संन्यासी कदाचारी और मद्यप होनेपर भी 
बैष्णव-निन्दक नहीं था । श्रीगौराङ्ग-अवतारमें 
बैष्णवं-निन्दकका निस्तार नहीं है, उद्धार नहीं है। 
वैष्णवापराधसे अपराधी व्यक्तिको प्रभु, जिनके 
साथ वह अपराध किये रहता है, उसीके द्वारा 
अपराध-भञ्जनको ब्यवस्था करते हैं। प्रभु स्वयं 
इन सबलोगोंका अपरांध-भञ्जत नहीं करते । इस 
विषयमें उनका कठोर आदेश था । प्रभुने अपनी 
जननीतकको वेष्णवापराधमें दण्डित करके 
श्रीअद्वेतप्रभुके द्वारा अपराध-भञ्जन कराया था । 


_दोनों प्रभु महाबलवान्‌ और तैराक हैं। गङ्गामें 
तरते हुए वे लोग शान्तिपुर चले । नवद्वीपसे इतनी 
दूर पदल आकर अब गङ्भामें तेरते हुए प्रभुद्रे 


शान्तिपुर क्यों जा रहे हैं? प्रभुद्रयके इस लीला-. 


रङ्गका भी मर्म है । मंद्यपी संन्यासीका सङ्ग करके; 
उसके घर भोजन-पान आदि करके उन्होंने सर्वपाप- 
नाशक गङ्गा-स्नानसे संसर्गजनित पापको धोकर 
लोक-शिक्षा प्रदान की है। धर्मसंस्थापक 
श्रीगौराङ्गप्रभुने सब प्रकारसे धर्मकी मर्यादा और 
शास्त्रको मर्यादाकी सदा रक्षा की है। यहाँ भी उसी 
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शास्त्रमर्यादाकी रक्षा की है। इसका नाम है- 
लौकिकी लीला । 


पतित-पावनी गङ्गाजी अपूर्वं तरङ्ग-रङ्गमें 
प्रभुद्वयको वक्षःस्थलपर धारण करके प्रेमानन्दमें 
नृत्य कर रही है । प्रभु तैर रहे हैं और 'मैं वही हूँ, 
में वही हूँ कहकर हुंकार-गर्जंन करते हैं । 
गद्भाके वक्षःस्थलपर विभासमान प्रभु कह 
रहे हुँ 


“सिरी निद्रा-भङ्ग करके नाडा मुझे ले आया 
और अब वह भक्तिको दबाकर ज्ञान छाँट रहा है। 
तुम देख लेना, मैं आज उसे :प्रत्यक्षमें दण्ड दुंगा । 
देख, ज्ञानयोग आज केसे उसको बचाता 


प्रभु इतना कहकर जलके भीतर ही हुंकार- 
गर्जन कर रहे हैं; सर्वेश्रीनित्यानन्दप्रभ्‌ तरते हुए 
चुपचाप सब सुनते जा रहे हैं और मन-ही-मन हँस 
रहे हुँ । 


इधर शान्तिपुरमें सर्वज्ञ श्रीअद्वेतप्रभ्‌ अपने 
घरमै बैठकर महाभक्तियोगके बलसे देख रहे हैं 
कि उनके अभीध्देव श्रीगौराङ्कप्रभु क्रोधावेशमें 
उनपर कृपा करने उनकी कूटीपर आ रहे हैं। 
उनके मनमें बड़ा आनन्द हुआ। वे प्रेमानन्दमें 
उन्मत्त होकर अधिकतर उत्साहके साथ भक्तिके 
विरुद्ध ज्ञानयोगका व्याख्यान करने लगे । 


हरिदास ठाकुर श्रोता हैं, दुसरे लोग भी वहाँ 
हैं। अद्देत-गुहिणो परमा भक्तिमती सीताठकुरानी, 
उनके पुत्र अच्युतानन्द- सभी वहाँ बैठकर पाठ 
सुन रहे हैं। उसी समय श्रीयौर-भगवाच्‌ अवधूत 
निताई-चाँदको साथ लेकर मल्लवेषमें अकस्मात्‌ 
वहाँ जा पहुँचे । प्रभुकी सूति क्रोधसे रक्तवर्ण हो 
रही थी । श्रीअद्वैताचार्य प्रभुको देखते ही समझ 
गये कि वे उनके ऊपर आज विशेषरूपसे कृपा 
करने आये हैं। ज्ञानानन्दमें विभोर होकर वे 
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व्यासासनपर बेठकर झूम-झूमकंर योगवासिष्ठके 
ज्ञानयोगको व्याख्या करने लगे । 


हरिदास ठाकुर झटपट उठकर प्रभुके श्री चरणोंमें 
लम्बायमान होकर गिर पड़ । सीताठकुरानीने 
अत्यन्त आनन्दित होकर उनको मन-ही-मन प्रणाम 
किया । अद्वेत-तनय बालक श्रीअच्युतानन्दने प्रभुको 
देखते ही दौड़कर पास जाकर प्रभुके श्रीचरणोंकी 
धूलि ले ली । 


प्रभुकी क्रोयावेशमयी श्रीमूति देखकर सबके 
मनमें दारण भयका उद्रेक हुआ। सभी चिन्तित 
हो गये । कोटि सूर्यके समान अपूर्वं तेज और ज्योति 
प्रभुकै श्रीअद्धमें झलक रही थी। क्रोधसे उनके 
कमल-नयनसे मानो ज्वलन्त अङ्गार बरस रहा 
था । गम्भीर वज्र-निनादर्मे हुंकार-गर्जत करते हुए | 
प्रभुने श्रीअद्वेतप्रभुसे कहा-- अरे नाडा ! बताओ | 
तो सही, ज्ञान और भक्तिमें कौन बडा है?” 


सर्वज्ञ श्रीअद्वैतप्रभुने श्रीयौर-भगवान्‌के मतके | 
भावको समझा । प्रभुका क्रोध और भी बढ़ानेके | 
लिए वे हँसकर बोले-“ज्ञान सदा ही बड़ा हैँ। | 
जिसको ज्ञान नहीं, उसको भक्तिसे क्या लाभ ?” Ea 


लेकर साधकगण बहुत दितमे विवाद करतेआ | 
रहे हैं और आज थी करते हैं। थोगोराडप्रथु [| 
स्वयं-भगतान्‌ हैँ । वे स्वयं आचरण करके कलिके | 
जोवोंको धर्मकी शिक्षा दे गये हें । ज्ञान बड़ा 
भक्ति --इस बातकी मीमांसा अनेकों ग्रन्थ 
ये ग्रन्थ विचार-ग्रन्थ नही हैं, लीला-ग्रन्थ 


श्रीअद्वेताचार्यके मुखसे ज्ञान बड़ 
बात सुनते ही क्रोधसे अधीर होकर 
ज्ञान जाता रहा । वे कूदकर ६ 
व्यासासनसे केश पकड़कर आँगनमें 
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हाथोसे घसीटने लगे। श्रोअद्वेतप्रभु श्रीगौर-भगवाचूके 
श्रीकर-कमलके आघातसे प्रपीडित होकर 'बापरे- 


_ बाप” चिल्लाने लगे । पतिकी दुर्गेति देखकर पति- 


प्राणा सीताठकुरानी स्थिर न रहं सकी । वे 
साक्षात्‌ योगमाया हैं, सव तत्त्व जानती हैं, तथापि 
सबके सामने अपने पूजनीय पतिदेवताके प्रति 
प्रभुके हारा इस प्रकार विषम अत्याचार और 
अविचार देखकर अत्यन्त व्यथित होकर प्रभुके पास 
जाकर कातर स्वरमें बोलीं-- 


“थे बूढ़े ब्राह्मण हैं, इनके प्राणोंको मत लो ! 
किसके सिखानेसे तुम इनका इतना अपमान कर 


रहे हो? इनको छोड़ दो ! कहीं कुछ हो गया तो 
' तुम भी पछताओगे ।” 


स्त्री-जातिका प्राण पतिके दुःखसे सहज ही 
कातर हो जाता है। अकारण प्रभुके हाथसे पतिका 
ऐसा निर्यातन, अपमान और लाञ्छना देखकर 
पतिप्राणा सीताठकुरानीका हृदय व्यथित हो 


 उठा। हृदयमें व्यथा, प्राणमें चोट लगनेपर गुरु 
- हों अथवा साक्षात्‌ भगवान्‌ ही क्यों न हों, उस 


समय किसीकी मर्यादाकी रक्षा करना बड़ा कठिन 
हो जाता है। विशेषतः पतिव्रता स्त्रियोंके सामने 
उनके पतिदेवताका अपमान अत्यन्त असह्य होता 
है। अतएव सीताठकुरानी प्रभुको कडवी वात कहनेके 
लिए वाध्य हो गयीं। वे स्त्रीजाति-सलभ क्रोध 
मिधित, साभिमान प्रभुके प्रति क्रद्व ट्रद्िये देखकर 
वौली-किसकी वात मुनकर तुम इस वृद्ध 
राद्वणक्रा इतना अपमान कर "टर हो ? बदि इस बढे 
ठ्राट्राणका कळ डो गया वो में समझ मैगी ।” 


HEB STi Aor 
क्रु वातर्म कळ 7 BIDEN गया करडक 
प्रशुके रराम नित्रदन क्रिया“ प्रबी ! तुम 
कुदा करक दढ ब्राह्गणका इस प्रकार यदि उद्वार 

हो वी इसके HAMA मेरा भी उद्वार 


नवद्वीप-लीला 


करना होगा । तब स्त्री-जाति कहकर नहीं 
बचोगे ।” श्रीनित्यानन्दप्रभु सीताठकूरानीकी बात 
सुनकर हँसने लगे। हरिदास ठाकुर यह अपूर्व 
लीलारङ्ग देखकर कृष्ण-स्मरण करने लगे । 


क्रोधान्ध प्रभुके कानोंमें सीताठकुरानीकी कोई 
बात घुस न सकी । आँगनमै पटककर उन्होंने 
अद्वेताचार्यके वक्षःस्थलके ऊपर अपना आसन 
जमा लिया । इस समय प्रभुका पूर्ण आविष्ट भाव 
है । आविष्ट भावमें हुंकार-गर्जन करके उन्होंने 
अद्दैतप्रभुसे कहा-- अरे नाडा ! मैं क्षीर-सागरमे 
सो रहा था । तेरे लिए ही मेरी निद्रा-भज़ हुई! 
तू तो मुझे लाकर भक्ति प्रकाशित करना चाहता 
था, परन्तु अब ज्ञान बखान रहा है । यदि भक्तिको 
गुप्त करनेकी ही तेरे मनमें थी तो फिर मुझे किस 
लिये प्रकट कराया । मैं तो तेरा संकल्प कभी 
मिथ्या नहीं करता, लेकिन तू मेरे साथ विड़म्वना 
ही करता है ।” 


यह भक्तके प्रति श्रीभगवानका अभिमान 
वाक्य है । भवत जिस प्रकार प्रेमके बलसे 
श्रीभगवानरके प्रति अभिमान-प्रदर्शन करके उनके 
दयम आनन्द-प्रदान करता है, श्रीभगवान्‌ भी 
उसी प्रकार भक्तके ऊपर अभिमान करके उनके 
मनको वात कह डालते हैं। यहाँ चतुरचूड़ामणि 
हमारे गौर-आना-गोसाई श्रीभगवावूके प्रेम-पाशमें 
फसे हँ । गोलोककी सुख-सम्पत्ति छोड़कर स्वयं- 
भगवान्‌ नदियामें अवतीर्ण हुए थे, केवल अद्वेतप्रभुके 
बल प्रमयोग तथा प्रम-हुंकारके कारण कलिग्रस्त 
जीब्रीकी दुर्गति देखकर, भक्तिदेबीकी दुरवस्था 
देखकर, कलिग्रस्त जीवकी मङ्गल-कामनासे 
भवितका माहात्म्य प्रचारित करनेके लिए श्रीगौर- 
भगवानको श्रीअद्वैतप्रभुने नदियामें शचीके गर्भसे 
अवतीर्ण कराया था । इसी कारण उनका नाम 
गौर-आना-गोसाई” है। अब वे भक्तिके विरोधी 
बनकर श्ान-धर्चा करते हैं, योगवासिष्ठके अनुसार 
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ज्ञानकी शिक्षा दे रहे हैं, इसी कारण महाप्रभुको 
इतना अभिमान और क्रोध हो रहा है । नखपुधारी 
श्रीभगवानुको क्रोध या अभिमान होनेपर ही 
आत्मप्रकाश होता है । भक्त यही चाहता है, इसी 
कारण हमारे गोर-आना-गोसाईने यह फंदा डाला 
है । इसीको कहते हैं, चतुर-चूडामणि श्रीभगवानुको 
पकड़नेकी प्रेम-फाँस । 

अभिमानमें चूर होकर क्रोधान्ध हमारे प्रभु 
श्रीअद्व ताचार्यको ये सब बातें कहकर उनको छोड़कर 
घरके द्वारपर बैठ गये । श्रीअद्वेतप्रभुके सनमें आज 
बड़ा आनन्द है। वे प्रभुको पद-धूलिसे धूसरित 
अपने अङ्गोंको देखकर प्रेमानन्दमें आँगनमें 
योगासनपर बेठ गये । कमल-लोचना प्रभु द्वारपर 
बैठकर सबके प्रति शुभ हृष्टिपात करके वज्न- 
गम्भीर नादसे श्रीमुखसे आत्मतत्त्व प्रकट करते 
हुए श्रीभगवान्‌-भावमें बोले-- 


“अरे ! अरे !! कसको जिसने मारा था, वह 
मैं ही हूँ। अरे नाडा ! तू तो यह सब जानता है। 
ब्रह्मा, शिव, शेष, रमा मेरी सेवा करते हैं। मेरे 
सुदर्शनचक्रने ही श्ृगाल-वासुदेवको मारा था । 
मेरे चक्रने ही उसकी सारी काशोको जला डाला 
था। मेरे वाणने ही महावली रावणको मारा 
था। मेरे चक्रने ही वाणासुरको बाहुओंको काटा 
था । मेरे चक्रने ही नरकासुरको मारा था । मैंने ही 
बायें हाथसे गिरिराजको धारण किया था । मैं ही 
स्वर्गसे पारिजत-दृक्ष ले आया था। मैंने ही राजा 
बलिको छला था और उसपर कृपा की थी। मैंने 
ही हिरण्यकशिपुको मारकर प्रह्वादकी रक्षा की 
थी ।” (चे. भा. म. १४५-१४९) 

प्रभुको ऐश्बर्य प्रकट करते देखकर श्रीअद्वेता- 
चार्यके मनमें बड़ा आनन्द है । वे प्रभुके श्रीहाथोंसे 
दण्डित होकर कृतार्थ हो रहे हैं। उनके आनन्दकी 
सीमा नहीं है । अब वे आँगनमें खड़े होकर हाथसे 
ताली देकर सबके सामने कमर हिला-हिलाकर 
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प्रेमानन्दमें मधुर नृत्य करने लगे। वृद्ध ब्राह्मणका 
इतने अपमान और दण्डके बाद सदानन्द, 
सहास्य वदन और प्रेमनृत्य देखकर शान्तिपुरवासी 
उपस्थित जनमण्डली विस्मित हो उठी । प्रेमोन्मत्त 
अद्ग ताचार्य नृत्यावेशमें विभोर होकर हाथ 
जोड़कर प्रभुके चरणोंमें निवेदन करने लगे-- हि 
प्रभो ! अपराधके उपयुक्त दण्ड देकर तुमने मुझको 
कृतार्थं किया । मेरा बड़ा भाग्य है कि श्रृत्य 
समझकर तुमने अपने हाथसे मुझे दण्ड दिया है। 
प्रभुको इस प्रकार अयाचित कृपा प्रकट करनेषर 
ही सेवकके मनमै भजन-बल होता है ।” 

-- इतना कहकर प्रेमानन्दमें शान्तिपुरनाथ सारे 
आँगनमें नृत्य करते हुए घूमने लगे । श्रीगौराङ्गप्रभु 
द्वारदेशपर बैठकर श्रीअद्वैताचार्यका तृत्यरङ्ग देख 
रहे हैं और मृदु-मन्द मुस्कुरा रहे हैं। अब उनका 
क्रोधावेश नष्ट हो गया है, केवल कुछ अभिमान 
है; क्योंकि अभीतक वे सहज प्रेमके साथ अपने 
नाड़ासे बातें नहीं कर रहे हँ । 


सर्वज्ञ श्रीअढ्ग तप्रभुने अपने अभीष्टदेवके मनका € 
भाव समझकर प्रभुके सामने जाकर कमर डुलाकर | 
अपूर्व नृत्यभङ्गी दिखलाकर तिरछे नेत्रोसे उनके 
चरणोमें निवेदन किया-- 


“इस समय मेरे प्रति तुम्हारी सब स्तुति 
चली गयी ? वह सब ढोंग कहाँ चला 
दुर्वासा नहीं हूँ कि जिसकी विडम्बना कर लोगे | 
और जिसके जूठेको अपने सब अङ्गोंमें लगा | 
लोगे । मैं तो भृगुमुनि ही हूँ कि जिसकी पद-धूलिको | 
वक्षःस्थलपर धारणकर कौतुकी श्रीवत्सधारी 
जाओगे ! मेरा नाम है अह्व त' -तुम्हारा शुद्ध दास 
तुम्हारा उच्छिष्ट ही जन्म-जन्ममें मेरा अ 


i 


` प्रभुके कमल-नयनमें 
हरिदास ठाकुर-भुतलपर गिरकर प्रेमानन्दमें आकुल 
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इतना कहकर रोते हुए श्रीअद्वैतप्रभु 
श्रीयौर-भगवानूके चरणोंमें लम्बे होकर साष्टाङ्ग 
पड़ गये और उनके दोनों रक्तकमल-चरणोंको 
अपने दोनों हाथोंमें कसकर पकड़ करके अपने 
सिरके ऊपर रख लिया । प्रभुका अब वह भगवान्‌- 
भाव न था, उन्हें बाह्य ज्ञान हो गया था । उन्होंने 
झटपट उठकर श्रीअद्वैतप्रभुको श्रीहस्तसे पकड़कर 
उठाया और इढ प्रेमालिङ्गन-प्रदान कर कृतार्थ 
किया । दोनोंके नेत्रोंके जलसे दोनोंके वक्षःस्थल 
बह चले। उनको गोदमें लेकर श्रीगौर-भगवान्‌ 
बैठकर व्याकुल होकर रोने लगे। उनका सारा 
अभिमान और क्रोध एकवारगी दूर हो गया। 
भक्तके मनका भाव भगवानुने समझा, भगवानूके 
सनका भाव भी भक्तने समझा । दोनोके मनमें कोई 
बात छिपी न रही। 


श्रीअद्वेतप्रभुकी श्रीगौराङ्गःप्रीति और प्रेम- 
भक्तिका यह अपूर्व उच्छवास देखकर श्री नित्यानन्द- 
प्रेम-नदी बहने लगी। 


होकर क्रन्दन करने लगे। अद्व त-गृहिणी सीतादेवी 


` श्रीमन्महाप्रभुकी इस अपूर्व कृपाको देखकर आनन्दसे 


अधीर होकर रोने लगीं । प्रेममय बालक 
श्रीअच्युतानन्द प्रेमानन्दमें रोने लगे । सब दास- 
दासियोके प्रेमाश्रुके जलसे अद्वतका प्राङ्गण सिक्त 
हो गया । 


आनन्द-रस-विग्रह्‌ श्री श्रीनवद्दीपचन्द्र श्रीअद्वैत- 
भवनको आलोकित करके अभीतक ट्वारदेशपर 
बेठे हें । उन्होंने अब भगवान्‌-भाव-संवरण किया 
है । वृद्ध ब्राह्मणको अकारण घसीटने तथा अपमान 
करनेसे उनको बड़ी लज्जा हो रही है। अतएव वे 
अब अवनत सिर बैठकर मन-ही-मन कुछ सोच रहे 
हैं । कुछ देरतक इसी प्रकार रहकर अपना चन्द्र- 
वदन उन्नत करके वे प्रेमाश्रुमय नयनोंसे करुण 


डु कद 


नवद्वीप-लीला 


स्वरमें श्रीअद्ग तप्रभुके मुंह्को ओर देखकर धीरे-धीरे 
बोले--- 

“जो तिलार्धं भी तुम्हारा आश्रय लेगा, वह 
चाहे पतंग, कीट, पशु, पक्षी-कोई भी क्यों न हो, 
यदि मेरे निकट सौ-सौ अपराध भी करे, तव 
भी मैं उसपर कृपा करूँगा ।” 

(चे. भा. म. १९.१६८,१६९) 


्रभुके श्रीमुखकी यह अपूर्वं वाणी सुनकर 
श्रीअद्वं तकी प्रेमभक्तिका स्रोत दूना हो गया । उनके 
मनमें विशुद्ध प्रेमानन्दकी तरङ्ग-पर-तरङ्ग उठने 
लगीं । कमलाक्षके दोनों कमल-नयनसे सहल्न- 
धाराओंमें प्रेमाश्रु बहने लगा । उन्होंने हृदयावेगमें 
प्रभुका चरण पकड़कर रोते-रोते निवेदन किया-- 

“जे तुमि बलिला प्रभु कभू मिथ्या नय। 

मोर एक प्रतिज्ञा शुनह महाशय ॥ 

यदि तोरे ना सानिया मोरे भक्ति करे। 

सेई मोर भक्ति तबे ताहारे सांहारे॥ 

तोर पाद-पद्य जार ना पशिबे सन। 

तोरे ना माबिले कभू नहे मोर जन॥ 

से तोमारे सेवे प्रभु से मोर जीवन । 

ना पारों सहिते मुई तोमार लड्भून ॥ 

यदि मोर पुत्र हय हथ वा किङ्कर । 

बेगणवापराधी मुई ना देखो गोचर ॥ 

तोमारे लङ्किया यदि कोटि देव भजे । 


सेई देव ताँहारे संहारे कोन व्यजे ॥ 
चे. भा. म. १९-१७१-१७६ 


“प्रभो! जो तुमने कहा, वह कभी मिथ्या 
नहीं है; परन्तु मेरी भी एक प्रतिज्ञा सुन लो--'जो 
कोई तुमको न मानकर मेरी भक्ति करेगा तो वही 
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मेरी भक्ति ही उसका नाशकर देगी। तुम्हारे 
चरण-कमलोंमें उसका मन नहीं लगेगा । वह तुम्हें 
न माननेके कारण मेरा भी भक्त कभी नहीं हो 
सकेगा । मेरा पुत्र हो अथवा मेरा दास, यदि वह 
चेष्णव।पराधी है तो मैं उसको आँखोंसे कभी नहीं 
देख सकता । तुम्हारी अवहेलना करके. जो कोई 
करोड़ों देवताओंको भजता है तो वे ही देवता 
किसी-न-किसी बह!नेसे उसका नाश कर देते हैं ।” 


श्रीअद्ठ तप्रभुके मनकी बात अभी समाप्त नहीं 
हुई थी । उनको इन बातोंपर विचार करूंगा, पीछे 
दूसरी बाले कहूँगा । 


प्रभुके श्रीमुखके ' स्नेहाशीर्वादको सुनकर 
श्रीअद्व तप्रभुके मनमें आज बड़ा आनन्द है । मनके 
आनन्दसे वे आज मनकी बात दिल खोलकर 
निष्कपटभावसे अपने अभीकष्टदेवके चरणोंमें निवेदन 
कर रहे हें । श्रीअद्ं तप्रभु तत्कालीन बङ्ग-देशीय 
कृष्णभक्त वैषणव-समाजके सर्वश्रेष्ठ आचार्य थे । वे 
सब शास्त्रोंमें निष्णात थे। भक्तिशास्त्रमे उनका 
विशेष अधिकार था । सारे देशमें वे सर्वलोकपुज्य 
थे। उनके शिष्य-प्रशिष्यगणमें बहुतेरे गण्यमान्य 
कुलीन ब्राह्मण और धनी लोग थे। वे जब 
ज्ञानमिश्रित भक्तियोगका उपदेश करते थे तो 
ज्ञानमार्गी बहुतेरे लोग उनमें अनुरक्त होकर उनको 
गुरुरूपमें वरण कर लेते थे; और जब वे शुद्धा 
भक्तितत्त्वका व्याख्यान करते थे तो भक्तिमार्गावम्बी 
बहुत-से लोग उनके चरणोंमें आत्मसमपंण करते 
थे। उनके शिष्योंमें इस प्रकारके ज्ञान और 
भक्तिमार्गी बहुत-से शिष्य थे। उनके ज्ञानगर्वी 
शिष्योंमें बहुतेरे श्रीगौराङ्गप्रभुके अवतार तत्त्व 
और भगवत्तामें विश्वास नहीं करते थे। वे 
श्रीअद्वैतका ही साक्षात्‌ ईश्वर-रूपमें विश्वास करते 
थे । प्रभुके संन्यास-ग्रहणके बाद भी इस श्रेणीके 


लोगोंका आविर्भाव देखनेमें आता था । नीलाचलमें 
रहते हुए भी प्रभुको इन लोगोंका पता था । 


श्रीअद्वं तप्रभुने श्रीयौर-भगवान्‌को जो बातें 
कही , वे इन सब ज्ञानमार्गी शिष्योंके लिए प्रयक्त 
होनेयोग्य थी । शिष्य तो दुर रहे, श्रीअद्वेतप्रभनुके 
पुत्रोमे भी कोई-कोई ऐसे गौर-विरोधी थे। 
अट्ठ तप्रभुने उनको 'कुपुत्र' कहकर फटकारा था। 
कविराज गोस्वामीने श्रीअद्ग तप्रभुकी वंशावलीके 
वर्णंनमें उनके नामतक नही लिखे, उनको नगण्य 
समझकर उसका नासतक नही लिया हे-- 


असारेर नास इहा नाहि प्रयोजन । 
भेद जानिबारे करि एकन्रे गणन ॥ | 
चे. च. आ. १२.९ 


श्रीअद्वं तप्रभुने भक्तिसे ज्ञानकी श्रेष्ठता प्रतिपादन 
करके अपने शिष्योंको ज्ञानमागेका अबलम्बन | 
करनेका उपदेश दिया था, इसी कारण प्रभूने | 
उनको अपने हाथों दण्ड दिया । इसके बाद | 
श्रीअद्वै तप्रभुने फिर ज्ञानका श्रेष्ठत्व प्रतिपादन 
करनेकी चेष्टा नहीं की; अपने शिष्योंको ज्ञानसागं | 
छोड़कर भक्तिमार्ग-अवलम्ब्न करनेकी शिक्षा दी । | 
उनका आदेश सुनकर भी शंकरानन्द क. [ 
शिष्यगण ज्ञानयोगकी श्रेष्ठता तथा श्रीअद्व तचन्द्रमें 
'परमेश्वर-बुद्धि'का त्याग न कर सके । उन लोगोने 
आसाममें जाकर अपने मतका प्रचार किया। वे 
लोग श्रीगौराद्भप्रभुकी भगवत्तामें विश्वास नही 
करते थे । श्रीअद्व तश्रभुने उनको त्याग दिया था । | 


श्रीअद्व तप्रभुका आत्म-निवेदन अभौ 
नहीं हुआ था । वे प्रभुसे निवेदन करते रहे--* 

तोमारे लङ्चिया यदि कोटि देव भर 
सेई देव ताहारे संहारे कोत व्या 
 चै.भा.मः 
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इस प्रकार भक्तिके प्रमाणस्वरूप उन्होंने 
प्रभुको एक पौराणिक कहानी सुनायी । प्राचीन- 
कालमें सुदक्षिण नामक काशिराजका एक पुत्र था । 
वह अत्यन्त शिवभक्त था । उसको नेष्ठिक्र उपासना 
और ऐकान्तिक भक्तिसे संतुष्ट होकर एक दिन 
महादेवने दर्शन देकर उससे कहा--“'तुम अभिचार- 
यज्ञानुष्ठान करो, तुमको अभीष्ट वर प्राप्त होगा। 
परन्तु यदि उस यज्ञमें विष्णुभक्तकी कोई अवमानना 
होगी तो उससे तुम्हारा प्राण-नाश हो जायगा ।” 
राजपुत्र सुदक्षिण शिवजीके वचनका मर्म न समझ 
सका । उसका विशवास था कि महादेव सर्वेश्वर हैं 
और काशीधाम सर्वश्रेष्ठ धाम है, द्वारका आदि 
धाम इनके सभान नही हैं, अतएव उनकी महिमा 
घटानी चाहिये। महादेवकी आज्ञासे राजपुत्र 
सुदक्षिणने अभिचार-यज्ञ किया । उस यज्ञसे एक 
बड़ा भयंकर त्रिशिर, त्रिकर-चरणयुक्त, ताल-जंघा 

' मूतिका आविर्भाव हुआ। उस भयंकर मूतिने 
राजपुत्रको वर माँगनेके लिए कहा। राजपुत्र 

' सुदक्षिणने वर माँगा--“द्वारका नगरी अग्निदाहसे 
` अस्मीभूत कर दो !” महाशैवमूति दुःखित 
अन्तःकरणसे राजपुत्रके कार्यको सम्पन्न करनेके लिए 
द्वारकाकी ओर चल पड़ी । द्वारका-रक्षक सुदर्शन- 
चक्र उनको देखते ही उनके पीछे दौड़ा। महाशैव- 
मूर्ति सुदर्शनचक्रको देखकर उसके तेजको सहन न 
कर सकनेके कारण बहुत स्तुति करने लगी। 
इससे सुदर्शनचक्रने प्रसन्न होकर कहा--“ तुमसे 
जिस राजपुत्रने द्वारकापुरी भस्म करनेका अनुरोध 
किया है, तुम उसीको भस्म करो !” महाशेव- 
शक्तिने वही किया। राजपुत्र सुदक्षिण अपनी 
विष्णुपुजाहीन यज्ञके फलसे भस्मसात्‌ हो गया। 
(श्रीचेतन्यभागवत, मध्य खण्ड, १९.१७७-१३३ ) 


प्रभु बैठ हुए अद्व ताचार्यकी बातें सुन रहे हैं। 


अद्वं ताचार्यने और भी उदाहरण दिये--सत्राजित्‌ 
सुर्यदेवको प्रसन्न करके, दुर्योधन बलदेवजीका 


नवद्वीप-लीला 


शिष्यत्व प्राप्त करके, हिरण्यकशिपु ब्रह्माजीका 
वरप्राप्त करके, रावण अपने मस्तकोको चढ़ाकर 
शिवजीको प्रसन्न करके, तुम्हारी अवहेलना करके 
वंशसहित नाशको प्राप्त हो गये ।' 


श्रीअद्व तप्रभुकी बात सुनकर श्रीगौर-भगवान्‌ 
परम आनन्दित हुए । प्रभुकी महिमाका गुण-गान 
करके श्रीअद्व ताचार्यके मनमें जो आनन्द हुआ, 
उसकी तुलना नहीं है। श्रीभगवानुका गुण-गान 
करके भक्तके मनमें जो सुख होता है, उसका वर्णन 
नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार भक्त-महिमाका 
गान करके भी श्रीभगवान्‌के मनमें बडा आनन्द 


होता है । अब प्रभु अपने सेवकका गुण गाने लगे । 


सबके सामने भक्तवत्सल प्रभु ऊध्वेबाहु होकर 
हुंकार-गर्जन करके कहने लगे--“जो मेरे सेवकको 
उल्लङ्घन करके मेरी पूजा करता है, वह अधम मेरे 
अङ्भोंके टुकड़े-टकड़े करता है; उसकी पुजा मेरे 
शरींरपर अग्निके समान पड़ती है । जो मेरे दासकी 
एक बार भी निन्दा करता है तो मेरा 'कल्पतरु' 
नाम उसका संहार कर देता है। जितने अनन्त 
ब्रह्माण्ड हैँ, वे सब मेरे दास हैं। इसी कारण जो 
दुसरेकी हिंसा करते हैं, वे नष्ट हो जाते हैं। तुम तो 
मेरी देहसे भी बड़े हो; तुम्हारी अवहेलना करनेसे 
अपने कर्मवश अवहेलना करनेवाला निश्चय ही नष्ट 
हो जाता है। संन्यासी भी कभी निन्दा ना करनेवाले 
व्यक्तिकी निन्दा करता है तो उसका अधःपतन हो 
जाता है, उसके सब धमं नष्ट हो जाते हैं ।” 


(चै. भा. म. २०७-२१२) 


_ भैक्तगुण-गान करते-करते भक्तवत्सल प्रभु 
प्रेमाविष्ट हो गये। तब उनका फिर भगवानू-भाव 
हुआ । वे दोनों भुजाएँ ऊपर उठाकर भगवातन्र-भावमें 
सब जगतुके जीवोंको सम्बोधन करके जलद-गम्भीर 
निनादमें बोले-“तुम सब अनिन्दक होकर क्कृष्ण- 
नाम कहो ! अनिन्दक होकर जो एक बार भी 
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इकतालीसवाँ अध्याय-प्रभुका शान्तिपुर-गमन और मार्गमें वामाचारी संन्यासीका उद्धार [ ६२३ 


'कृष्ण' कहेगा, उसका मैं सहज ही उद्धार करूंगा- 
यह निश्चय सत्य है ।” 


(चे भा. म. १६.२१३,२१४) 


प्रभुके मुखसे यह आश्वासन-वाणी सुनकर 
भक्तवृन्द आनन्दसे जय-ध्वनि करने लगे। 
श्रीअद्वेतप्रभु श्रीौर-भगवानुका चरण पकड़कर 
रोने लगे । भक्त और भगवानका यह प्रेमभक्ति- 
भिश्चित निःसंक्रोच मेल-मिलाप, यह दिल खोलकर 
वातचीत अतिशय मधुर और मनोज्ञ है । माधुर्यमय 
श्रीभगवान्‌ भक्तके दास हैं। वे भक्तके लिए सब- 
कुछ कर सकते हैं । भक्त और भगवानका सम्बन्ध 
अतिशय मधुरसे भी मधुर है। भक्तके गुण अनन्त 
हैं, भक्तको महिमा अनन्त है। श्रीभगवान्‌ सहस्र 
मुखसे भक्तका गुण-गान करके भी तृप्त नहीं होते । 
वे भक्तवत्सल हैं; भक्तवाञ्छा-कल्पतर हैं । 
प्रेमानन्दमें भक्त-महिमाका कीर्तन करते-करते वे 
अपनी महिमा भूल जाते हैं, अपने-आपको भूल 
जाते हैं । भक्तको महिमासे ही भगवानूकी महिमा 
है । भक्तके गौरवमें ही भगवानूका गौरव है। 
श्रीयोर-भगवान्‌ नदियामें आत्मप्रकाश करनेके पूर्व 
भत्ति-तत््व और भक्त-महिमाका क्रमशः प्रकाश 
और प्रचार करते रहे । श्रीअद्वेत-भवनमें आकर 
प्रभुने जो लीलारङ्ग प्रकट किया, वह मूलतः 
अक्तिका परिपोषक था। भक्ति और भक्तको 
लेकर ही श्रीगोर-भगवानका अवतार हुआ, भक्त- 
महिमाका प्राकट्य और प्रचार ही उनकी लीलाका 
उद्देश्य था । 


श्रीगौराङ्गप्रभुने भाव-संवरण किया । बाह्य ज्ञान 
होनेपर उन्होंने देखा कि श्रीअद्वेतप्रभु उनका चरण 
पकड़कर रो रहे हैं । उन्होने झटपट उनको उठाया 
और दोनों भुजाएँ फॅलाकर उनको सुदृढ़ 
प्रमालिङ्गनसे आबद्ध कर लिया । इस अवस्थामें 


दोनों जने बहुत देरतक अजस्र अश्रु बहाते 
रहे । 


श्रीअद्वताचार्यकी अपूर्व प्रेम-भक्ति और प्रभुकी 
अपार करुणा देखकर श्रीनित्यानन्दप्रभु, हरिदास 
ठाकुर और श्रीवास आदि भक्तबृन्द व्याकुल होकर 
रोने लगे । 


प्रभुको जब बाह्य ज्ञान हुआ तो वे लज्जितः 
भावसे अद्वेतप्रभुकी ओर देखकर मधुर वचन बोले 
“आचाय ! मैंने क्या कोई धृष्टता की है?” 
श्रीअद्वतप्रभुने हसकर कहा--“नहीं, ऐसी कोई बात 
नहीं हैं।” प्रभु तब श्रीनित्यानन्दप्रभुकी ओर 
देखकर बोले--“श्रीपाद ! यदि मैं कभी कोई 
धृता करू तो आप सर्वथा मेरी रक्षा करे !” 
रंगीले प्रभुको बातका ढंग देखकर सब एक:दूसरेंका 
मुंह ताकते हुए ठहाका मारकर हँस पड़े। प्रभु 
इससे विशेष लज्जित हुए, किन्तु कुछ बोल न 
सके। भक्तबृन्दने भी पहली बातोंकी पुनः चर्चा 
नहीं को । 


अद्वैत-गृहिणी सीताठकुरानीका प्रभु मातृतुल्य 
सम्मान करते थे । उनको “सँ !' कहकर सम्बोधन 
करते थे। प्रभुने बाल्यभावमें मधुर वाणीसे | हु 
उनको कहा- “माँ ! शीघ्र जाकर रसोई तेग्राए ह 
करके श्रीकृष्णको भोग लगाओ, बड़ी भूख लगी क क 
है । तुम्हारे घर आज महोत्सवमें प्रसाद पाऊंगा।' | 
सीताठकुरानी आनन्दर्मे गद्गद होकर तत्काल 
रसोईके काममै लग गयीं 
श्रीअद्वेताचारये, श्रीनित्यान्दप्रभु, हरिदास 
आदि भक्तोंको साथ लेकर गङ्भास्तानके 
चले । स्नानके बाद घर लौटकर आनेपर अङ 
भदनमें सब आनन्दोत्सव मनाने लगे । [चा 
प्रभुके चरणोंमें गिर पड़े । हरिदास 
श्रीअद्वेतप्रभुके चरणोंमें सिर झुकाया । 


we 


* 
है 
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अंहेताचायेको अपने चरणोंमें गिरते देखकर 
“विष्णु-विष्ण” कहते हुए कूदकर दस हाथ दूर भाग 
गये । श्रीनित्यानन्दप्रभु 
लीलारङ्ग देखकर खिल.खिलाकर हँस पड़े | अद्वत- 
भवनमें आनन्दका स्रोत बहने लगा । 


वहाँ आज महा-महोत्सव होनेवाला है। सभी 
प्रेमानन्दमें मत्त हो रहे हैं। प्रभुने अद्वेताचार्यका 
हाथ पकड़कर तथा निताई-चाँदको साथ लेकर 
हँसते-हँसते भोजन-ग्रहमें प्रवेश किया । ठाकुरको 
भोग लग गया था, प्रसाद प्रस्तुत था। प्रभुत्रय 
एकत्र भोजन-विलास-रङ्गमें मत्त हो गये । हरिदास 
ठाकुर द्वारदेशपर भोजनके लिए बैठे । अद्वेत-गृहिणी 
सीताठकुरानी श्रीहरिस्मरण करके भोजन परोसने 
लगी । नाना प्रकारके शाक-व्यञ्जनका अति सुन्दर 
पाक हुआ हे । घृंत, अन्न, व्यञ्जन, दुग्ध, पायस, और 
मिष्टान्न यथेष्ट परिमाणमें सबने भोजन किया । 


भोजन-विलास समाप्त होनेंपर अवधूत 
` श्रीनित्यानन्दप्रभु श्रीअद्वेताचायेके मुंहको ओर 
देखकर भौंएँ टेढी करके हँसने लगे । उनका सदा 
ही बाल्यभाव रहा । बाल्यभावमें प्रेमानन्दमें 
उन्होंने भोजनावशिष्ट अन्न-प्रसाद सारे घरमै बिखेर 
दिया और हँसने लगे । प्रभु यह देखकर 'हाय-हाथ' 
करने लगे । हरिदास ठाकुर मृदु-मन्द मुस्कुराने 
लेंगे और श्रीअद्वैताचार्य क्रोधमें अग्निशर्मा हो उठे। 
` श्रीअद्वेतप्रभु और नित्यानन्दप्रभुके एकत्र होनेपर 
इस प्रकारका रस-रङ्ग प्रायः मचा करता था। यह 
कलह, . प्रेमकलहके सिवा और कुछ न था। 
श्रीभद्वतप्रभु क्रोधावेशमै निन्दाके बहाने 
श्रीनित्यानन्द-तत्त्व प्रकट करते हुए ठाकुर 
हरिदॉसकौ लक्ष्य करके बोले-- 


“इस नित्यानन्दने तो हमारी जाति बिगाड़ 
दी । न-जाने कहाँसे इस शराबीका सङ्ग हुआ। 
न कोई इसका गुरु है, अपनेको संन्यासी बताता 

x 


ed 
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है । जन्म भी न-जाने किस गाँवका है, कोई इसे 
पहचानता भी नहीं । न-जाने इसकी कौन-सी जाति 
है । मतवाले हाथीकी तरह झूमता-झामता फिरा 
करता है । इसने पश्चिम देशवासियोंके घर-घरमें 
भात खाया है। यहाँ आकर अब ब्राह्मणोंमें मिल 
गया है। यह मद्यप अब सर्वनाश करेगा-=यह 
निश्चय सत्य है ।” 


क्रोधावेशमें श्रीअद्वतप्रभुका परिधान-वस्त्र 
सरककर गिर पड़ा। क्रोध होनेपर शंकरावतार 
श्रीअद्वेतप्रभुका परिधेय वस्त्र कमरसे गिर पड़ता 
था । वे हाथसे ताली देकर ठहाका मारकर हंसने 
लगे और कमर हिलाकर मधुर नृत्य करने लगे। 
श्रीगौराङ्गप्रभु तत्र अपनी हँसी रोक न सके। 
श्रीनित्यानन्दप्रभु अँगुली हिलाकर सबको दिखलाते 
हैं और मृदु-मृढु मुसकाते हैं। श्रीअद्वैतप्रभुका क्रोध 
बनावटी है । उनका इस प्रकारका क्रोध देखकर 
सभी हँस रहे हैं। श्रीअट्वैत-नित्यानन्द-लीलारङ्भ 
वस्तुतः बड़ा ही आनन्दप्रद होता था। दोनोंके 
बीच जसे अटूट प्रीति-बन्धन था, वैसे ही प्रीति- 
कलह्‌-वासनाकी प्रियता भी दीख पड़ती थी। 
लीलारज़ प्रिय महाप्रभु उनकी रस-कलहकी बाते 
सुनना बहुत पसंद करते थे। श्रीगौराङ्ग-लीलाके 
व्यासावतार श्रीबृन्दावनदास ठाकुर अपने श्रीग्रन्थ 
श्रीचेतन्यभागवतमें अनेक स्थलोंपर श्रीअद्वैत- 
नित्यानन्दःप्रेमलीला-रस-रङ्गको जो विस्तारपूर्वक 
लिख गये हुँ, उसका यथास्थान वर्णन किया 
जायगा । 


_ कुछ देरके बाद ध्रीअद्वेत-नित्यानन्दका यह 
त्रम-रस-कलह शान्त हुआ । तब सबने आचमन- 
क्रिया पूरी को। श्रीअद्वैतप्रभुने प्रेममें भरकर 
श्रीनित्यानन्दप्रभुको गाढ़ प्रेमालिङ्केन प्रदान किया । 


_ श्रभुगणके भोजन-विलास-लीलारङ्गके बाद 
अद्रंत-भवनमें महा-महोत्सव हुआ । शास्तिपुरके 
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सभी भक्तबृत्द एकत्रित हुए थे। अपराह्नमें अद्वैतः 
अवनमें महासंकीर्तेन-यज्ञका अनुष्ठान हुआ । 
शान्तिपुरके सबलोग वहाँ एकत्रित हुए। प्रभुने 
्रेमानन्दमें श्रीनित्यानन्द और अद्वेतप्रशुको साथ 
लेकर मधुर नृत्य-कीर्तन-विहार-लीलारङ्ग किया । 


कुछ दिन प्रभु अद्वेत-भवनमें रहकर उनको 
साथ लेकर नवद्वीप आये । हरिदास ठाकुरको भी 
साथ लेते आये । श्रीनित्यानन्दप्रभु भी उनके साथ 
थे । प्रभु शान्तिपुरमें कुछ दिन क्यों रहे? घर- 
परिवार तथा स्नेहमयी माताको छोड़कर विदेशमें 
रहे, इसका कुछ मर्म है । श्रीअद्वैतप्रभु ज्ञानमिश्चित 
भक्तिकी शिक्षा देते थे, शान्तिपुरवासी जन- 
साधारणको शुद्धा भक्तिके मार्गमें लानेके लिए ही 
प्रभुने घर-द्वार छोड़कर कुछ दिन वहाँ बिताये। 
जबतक प्रभु शाम्तिपुरमें रहे, वे सर्वंदा भक्तितत्त्वके 
व्याख्यान तथा नाम-संकीर्तन-यज्ञानुष्ठानके द्वारा 
भनित-बहिर्मुख शान्तिपुरवासियोंको भविति-पथमें 
लानेकी चेष्टा करते रहे और श्रीअद्वेतप्रभुको भी वे 
केश पकड़कर अपने धाम ले आये। अद्वेतप्रभुके 
दण्डकी सीमा यहाँ हो गयी । 


| ला 


श्रीअद्वेताचार्यको लेकर प्रभुके नवद्वीप आनेपर 
भक्तवृन्द आनन्द-सागरमें गोते खाने लगे। प्रभुका 
कुछ दिनका वियोग उनको सेकड़ों युगोंके समान 
जान पड़ता था । र 


नवद्वीपमें प्रभुके आते ही सब भक्तगण उनका . 
चरण पकड़कर क्रन्दन करने लगे। प्रभूने हाथ | 
पकड़कर उठाकर एक-एक करके सबको स्नेहपूर्ण | 
प्रेमालिङ्गन प्रदान कर संतुष्ट किया । 

शचीमाता पृत्र-विरहमें अत्यन्त कातर थी । बे 
पृत्रमुख-दर्शतके आनन्दसे अधीर होकर रो पडी । 
प्रभू साताको बिना कुछ कहे शान्तिपुर चले गये 
थे। बीच-वीचमें वे इसी प्रकार प्रेम-लीलारङ्ग 
करते रहे । श्रीविष्णु प्रियादेवी पति-विरह-समुद्रमें ` 
निमग्न थीं । प्राणवल्लभको पाकर उनको असीम 
आनन्द प्राप्त हुआ । लकर 


श्रीअद्वेतप्रभने नवद्दीपसें आकर वास ग्य 
प्रभके गृहत्यागके पुव इनको छोड़कर वे शान्तिपुर 
नहीं गये । 


(७99: स्टे 
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प्रभुको 


पुत्र देखि आइ हइला आनन्द विह्लूल । 
वधू-सङ्ग गृहे करे आनन्द-मङ्कल ॥ 
चे. भा. म. १६.२७० 


प्रभुकी गृहस्थी 


कृपालु पाठकवृन्द ! प्रभुकी गार्हस्थ्य-लीलाकी 
बातें बहुत दिनोंसे आपने नहीं सुनीं। शचीमाता 
अपने प्राणाधिक पुत्र और पूत्रवधुको लेकर केसे 
संसार कर रही हैं, सर्वमङ्गला श्रीमती 
विष्णुप्रियादेवी अपने प्राणवल्लभके साथ केसे 
गृहस्थाश्रम चला रही हैं, इन सब बातोंको कहनेका 
सुयोग और सोभाग्य नहीं प्राप्त हुआ । प्रभु 


 गयाधामसे आनेके बाद गृहस्थाश्रममे मन नहीं 


लगाते । कृष्ण-प्रेमानन्दमें, व्रज-रसरञ्गमे प्रमत्त 


॥ 


होकर वे गृहस्थाश्रमके सुखको एकबारगी भूल गये 
हुँ, यह बात पहले कह चुका हूँ। गयाधामसे घर 


आनेके बाद उनका विषयोंसे पूर्ण वैराग्य हो गया । 
नवीना प्रियाजीके साथ प्रभुकी भेंट बहुत थोड़े 
समयके लिए होती थी । जब श्रीश्रीगौर- 
विष्णुप्रियाका युगल-मिलन होता था, तब चतुर- 
चूडामणि प्रभु मधुर कृष्ण-कथाका प्रसङ्ग उठाकर 
प्रियाजीको भवित और वेराग्यकी शिक्षा देते थे | 
प्रभुके श्रीमुखसे प्रियाजी सदा ही उनका स्वरचित 
यह श्लोक सुनती थीं-- 


न धनं न जनं न सुन्दरीं 
कवितां वा जगदीश कामये । 
मम जन्मनि जन्मनीश्वरे- 
 . भवताद्‌ भक्तिरहैतुकी त्वयि॥ 


गृहस्थी 


श्रीमती विष्णृप्रियादेवीकी अवस्था इस समय 
तेरह वर्षकी हे । उन्होंने अभी यौवनमें पदार्पण 
किया है । प्रियाजी राजपण्डितकी कच्या, 
सुशिक्षिता, सुचारिता और सुपण्डिता हैं। प्रभुके 
श्लोकका मर्म समझनेमें उनको कुछ बाकी न रहा। 
इस अल्पावस्थामें श्री विष्णुप्रियादेवी सब-कुछ समझ 
सकती हैं । अपने घ्राणवल्लभकी कृष्णःप्रेमोन्माद- 
दशा देखकर पहले उनके मनमें बड़ा भय होता था, 
पर अब वैसा नहीं होता । प्रभुकी भक्तिके विषयकी 
शिक्षासे नवीना प्रियाजी अब सब-कुछ समझती 
हैं । | 
शचीमाता भी उनको धर्मोपदेशकी शिक्षा देती 
हें । गृहस्थाश्रममें रहकर कैसे श्रीभगवानूके 
चरणोंमें आत्मसमर्पण किया जाता है, अपना संसार 
किस प्रकार भगवत्‌-संसारके रूपमें परिणत किया 
जाता है, पति-भक्ति नारी-जातिका सर्वश्रेष्ठ धर्म 
है, पतिदेवताकी सेवामें स्त्री-जातिको सर्वार्थ-सिद्धि 
प्राप्त होती है--ये सारे उपदेश प्रियाजीको उनकी 
भक्तिमती साससे प्राप्त होते थे । 


प्रभुके उपदेश और उनकी माताके उपदेशका 
मर्म विभिन्न प्रकारका था। प्रभु कहते थे कि 
श्रीकृष्ण-भजन करो, कृष्ण-प्रेमसे उन्मत्त रहो । 
श्रीकृष्ण-भजनके आनन्दकी तुलनामें सांसारिक सुख 
अति तुच्छ पदार्थ हैं। पति-पुत्र, गृह और परिजन, 
कोई किसीका नहीं है। एकमात्र वे परमपुरुष 
श्रीकृष्ण ही भजन करनेयोग्य हैं, स्मरण करनेयोस्य 
हैं और सेवन करनेयोग्य हैं। सब सुख, सब 
जानन्दका आधार, सब सम्पद्में श्रेष्ठ सम्पद्‌ 
श्रीकृष्णके चरणोंका आश्रय है । इसके सिवा जीवकी 
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कोई गति नहीं है, नहीं है, नहीं है । स्त्रीजनके 
लिए एकमात्र पति परमपुरुष श्रीकृष्ण हैं। उनका 
द्वितीय पति कोई नहीं है*। 


णचीमाता उपदेश देती थीं कि स्वामी ही 
स्त्रीके लिए साक्षात्‌ भगवान्‌ है, स्वामी परमगुरु 
है । स्वामी सचल देवता है, पति-सेवा स्त्रीका परम 
धर्म है; इसके सिवा स्त्रीका और कोई धर्म नहीं 
है। स्त्रीको पतिके चरणोंकी सेवा बड़े भाग्यसे 
मिलती है । पतिदेवताके घरमें रहते नारी-जातिके 
लिए देव-पूजाका अधिकार नहीं है । नारी-जातिके 
लिए पतिका संतार ही सर्वयोगाश्रम है । 


श्रीमती विष्णुप्रियादेवी अभी बालिका हैं। वे 
पति और साससे इस प्रकार विभिन्न प्रकारका 
उपदेश प्राप्त करती हैं । इससे उनके मनमें बीच- 
बीचमें संदेह उत्पन्न होता है। प्रभु कहते हैं-- 
“कृषण-भजन करो; पति-पुत्र. आत्मी य-स्वजन, बच्धु- 
बान्धव कोई सङ्का साथी नहीं है, एकमात्र 
जगत्पति परमपुरुष श्रीकृष्ण ही निजजन हैं।” 
शचीमाता कहती थीं--“पति ही स्त्रियोंक लिए 
सर्वदेवता है, पतिकी मनस्तुष्टिमें ही सब देवताओंकी 
मनस्तुष्टि होती है । 


हृषिकेश्वरं स्वतो 
लोके पतिमाशासतेऽन्यत्‌ । 


* स्त्रियो व्रतैस्त्वा 
ह्याराध्य 


तासां न ते वे परिपाच्त्यपत्यं 
प्रियं धनायंषि यतोऽस्वतन्त्राः ॥ 

स वे यतिः स्यादकुलोभयः स्वयं 
समन्ततः पाति भयातुरं जनम्‌ । 

स एक एवेतरथा मिथो भयं 
सैवात्मलाभादधि मन्यते परस्‌ ॥ 


श्रीमद्भागवत ५. १८. १६,२० 


[ ६२७ 


नवीना प्रियाजी शचीमाताके उपदेशका मर्म 
समझते हुए भी नहीं समझ पा रही हैं। शचीमाता 
जानती हें कि उनका पुत्र क्या वस्तु है। श्रीकृष्ण 
भजन और उनके पुत्रका भजन एक हो तत्त्व है। 
प्रभु कलिके प्रच्छन्न अवतार हें । भगवान्‌-भावमें वे 
जो बातें बोलते हैं, सहजभावसें वही उनका खण्डन- 
मण्डन करते हैं। 

श्रीमती विष्णुप्रियादेवीने अपने प्राणवल्लभके 
भगवावू-भावकी कुछ बातें सुनी हैं; क्योंकि 
शचीमाताके साथ वे श्रीवासके आंगनमें प्रभुका 
कीर्तन-विलासरङ्ग देखने जाती थीं। प्रियाजीके 
मनमें संदेह है, लोग उनके प्राणवल्लभको बहुवल्लभ 
श्रीकृष्णका पूर्णावतार कहते हैं, वे भी विष्णू- 
सिहासनपर बैठकर भगवान्‌-भावमें भैं वही हूँ, मै 
वही हुँ कहकर अनेकों बार आत्मप्रकाश कर चुके _ 
हैं; फिर वे क्यों मुझे श्रीकृष्ण-भजनका उपदेश देते हैँ? | 
उनका भजत करनेसे ही श्रीकृष्ण-भजन होता है, उनको | 


हद; 
७१ 


सेवा करनेसे ही श्रीकृष्णकी सेवा होती है । फिरबे | 
क्यों स्त्री-जातिके सर्वश्रेष्ठ धर्म पति-सेवाका विरोधी 
भाव प्रकट करते हैं ? ती 

प्रियाजी अपने मनकी यह बात किसीसे प्रकट नही. 
करतीं; वे प्राणपनसे पतिकी सेवा, पतिकी जननीकी शर 
सेवा तथा पतिके गुहस्थाश्रमके कर्म करती आ रही _ 
हैँ । क्या उनके प्राणवल्लभने सेवामें कोई त्रुटि 
है ? पतिकी सेवामें क्या उनसे कोई अपराध 
गया है ?-इस चिन्तामै नवीना प्रियाजी : कभी 
कभी कातर हो उठती हैं । अपने प्राणवल्लभसे भेंट _ 
होनेपर वे केवल कृष्ण-कथा, कृष्ण-भजन ३ 
कृष्ण-सेवाके उपदेशपूर्ण तत्त्वको व्याख्या 
प्रियाजी अपने मनकी वात खुलकर पुछ्ने 
ही नहीं पाती हैं। श्रीमती विष्णु प्रियादेवी 
धीर प्रकृति, लज्जाशीला और बुद्धिमती 

भगवद्बुद्धि करके वे सासके उपदेशके सम 
सेवा-ब्रतकी ब्रती हुई हैं । परन्तु बालन 
उनके मनमें एक विषम कौतूहल उत्प 
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है। यह बात एक वार वे अपने प्राणवल्लभसे 
पूछेंगी; परन्तु कोई सुविधा और सुयोग नहीं 
मिलता । 


प्रभु शान्तिपुरसे आकर पुनः कीर्तनके रणमें 
मत्त हो उठे । नवद्वीपके सारे भक्तगण अब प्रभुके 
घर आकर नित्य कीर्तन करते हैं । संकीर्तन-रणवी र 
श्रीगौराङ्गप्रभु कीत॑न-रण-रङ्गमें नदियावासियोंके 
मतको हर रहे हैं। दिनमें प्रभुके अपने मन्दिरमें 
संकीर्तन-लीलारङ्ग होता हैं, रातमें श्रीवासके 
आँगनमें सारी रात संकीतंन-लीला-रङ्गमें प्रभु मत्त 
रहते हें । आहार-निद्रा-पर्यन्त वे भूल जाते हैं। 
उनको देहकी भी सुध-बुध नही रहती । संसारके 
किसी कार्यमें उनकी दृष्टि नहीं जाती, संसारकी 
किसी बातपर भी वे कान नहीं देते। घरपर जब 
भोजन करने आते हैं तो भोजनके समय भी माताके 
साथ मधुर कृष्ण-कथाकी चर्चा करते हैं । प्रियाजी 
आडमें खड़ी होकर सुनती हैं। _ 


कीर्तनमें थककर जब घर आते हैं तो गदाधर, 
नरहरि आदि उनके अन्तरङ्ग भक्तलोग घरपर 
' आकर उनकी सेवा करते हैं; भक्तवृन्दके द्वारा 
प्रभुकी सेवामें किसी प्रकारकी त्रुटि नहीं होती । 
प्रभुके शयनगृहमें गदाधर, नरहरि आदि अन्तरङ्ग 
भक्तगण उनके सद्ध कभी-कभी सोते हैं। पद-सेवा, 
ताम्बूल-सेव्रा आदि प्रियाजीकी निजस्व सेवाएँ भी 
भक्तगण एक-एक करके अधिकृत कर बैठे हैं, यह 
शचीमाताको अच्छा नहीं लगता । इससे प्रियाजी के 
मनमें बीब-बीचमें दु:ख और रोष होता है, अभिमान 
भी होता है । शचीमाता इसको समझती हैं; परन्तु 
भक्तवृत्दको कुछ कह नहीं पातीं । 


अन्तर्यामी प्रभुने माताके इस प्रकारके 
मनोभावको जानकर ही उनको बैष्णवापराधका 
अपराधी बनाया था। स्वयं न्यायाधीश होकर 
श्रीवासके आँगनमें महाप्रकाशके समय प्रकटरूपमें 


नवद्वीप-लीला 


उन्होंने माताके लिए सब भक्तोंके सामने दण्डका 
विधान किया था । शचीमाता श्रीअद्वैतप्रभुके 
सामने जिस कारणसे वैष्णवापराधकी अपराधिनी 
हुई थीं, इसका विस्तृत वर्णन यथास्थान किया 
जायया । 


श्रीमती विष्णुप्रियादेवी इस प्रकार क्रमशः 
पतिकी सेवासे वञ्चित होने लगीं, यह देखकर 
शचीमाताके मनमें बड़ा दुःख हुआ | यह दुःख वे 
पुत्र या पुत्र-वधूके सामने प्रकाश्य रूपमें बोल नहीं 
सकतीं । शचीमाता भीतर-ही-भीतर मनकी अग्निभें 
दग्ध होती रहती हैं । बृद्धा गौराङ्ग-जननीके 
मनस्तापको सीमा नहीं है। उनकी सोनेकी पुतली 
पुत्रवधू पतिके सुहाग, आदर और सेवासे वञ्चित 
हो रही हैं। यह दुःख उनको वस्त्र-सा लग रहा है। 
उनके सोनेके निमाई-चाँदको नदियाके लोगोंने 
पागल बना रखा है। निमाई एक-दण्ड भी घरपर 
स्थिर होकंर नहीं बेठता, गृहस्थीकी एक भी बात 
नहीं करता, सांसारिक व्यवहारमें उसका मन 
बिल्कुल ही नहीं लगता, ऐसी परमसुन्दरी, 
सवेंगुणवती नवीना युवती गृहिणीके प्रति उनका 
कोई आकर्षण नहीं है-यह देखकर स्नेहमयी 
जननीके प्राण कंसे स्थिर रह सकते हैं ? शचीमाता 
दिन-प्रतिदिन जीणं-शीर्ण होती जा रही हैं। इस 
दुःखस उनका वदन मलिनसे-भी-मलिनतर दीखने 
लगा । उनके भीतर मानो एक विषम उद्वंगकी 
तरङ्ग उठी है, हृदयमे भयानक चिन्तावह्नि 
प्रज्वलित हो गयी है, यह उनकी मुख-श्री देखनेसे 
सहज ही ज्ञात होता है । 


श्रीमती विष्णुप्रियादेवी अतिशय बुद्धिमती हैं । 
सासके मनोभावको समझकर वे उनके सेवा-कार्यमे 
अधिक मन लगाती हैं। शचीमाताने पुत्र-वधूके 
काय-कलापको देखकर उनके मनके भावको जान 
लिया । इससे उनके मनका दुःख दूना हो गया । 
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बयालीसवाँ अध्याय-प्रभुको गृहस्थी 


किसीने किसीके मनके भावको प्रकट नहीं किया, 
परन्तु अन्तर्यामी श्रीगौर-भगवानुके सामने उनकी 
माता और गुहिणीके भाव गुप्त न रहे । भक्तवत्सल 
प्रभुने भक्तके मनःकष्टको देखकर उनकी मनस्तुष्टिके 
लिए कुछ दिन गृहस्थाश्रममें मन लगाया। पुत्र- 
वत्सला जननी तथा पतिप्राणा गृहिणीके संतोषके 
लिए प्रभु अब सांसारिक कार्योमें पूर्वापेक्षा अधिक 
रुचि दिखलाने लगे । 


प्रभु अब माताके पास बेठकर हँसते हुए 
प्रतिदिन कुछ देर सांसारिक बातचीत करते हैं। 
अपराह्नमें प्रियाजीके साथ बैठकर घरमें रसकी 
बातें करते हैं । प्रभु माताकी मनस्तुष्टिके लिए अब 
घर बनने-बिगड़नेपर ध्यान देते हैं। स्नेहमयी 
जननीके पास बैठकर प्रेममयी प्रियाजीके सम्बन्धमें 
दो-चार बातें करते हैं; इससे शचीमाताके मनमें 
आनन्दकी तरङ्ग उठती है । श्रीमती भी मनमें बड़ा 
सुख पाती हैं । 


प्रभुके मन्दिरमें नित्य एक छोटा-बड़ा महोत्सव 
होता रहता है । भक्तवृन्द, अतिथि-अभ्यागत, दीन, 
दरिद्र नित्य उनके घर प्रसाद पाते हैं, शचीमाता 
और प्रियाजी अपने हाथों रसोई बनाती हैं । प्रभुके 
घरमै लक्ष्मीका भाण्डार है । किसी वस्तुका अभाव 
नहीं है। सारी तदियाके लोग प्रभुके घर भोज्य वस्तु 
और वस्त्रादिके साथ सीधा भेजते हैं। ऐसा सीधा 
प्रतिदिन कितना आता है, इसका हिसाब कोन 
करे ? 


शचीमाता इतनी वृद्धा हो गयी हैं, परन्तु उनके 
शरीरमें किसी प्रकारके आलस्य या विरक्तिका 
चिह्न भी नहीं दीख पड़ता । दिनभर वे परिश्रम 
करके सांसारिक कार्य करती हैं । श्रीमती 
विष्णुप्रियादेवी उनके सब कार्योमें उनकी सहायता 
करती हैं। दामोदरपण्डित प्रभुके घरकी देख-भाल 
करते हैं । शचीमाताकी गृहस्थीमें जो कुछ 
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_ देख-भालका भार दिया गया था । दामोदरपण्डितके . 
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आवश्यकता होती हैं, दामोदरपण्डितसे कहनेपर 
तत्काल उसका वंदोवस्त हो जाता है। 


श्रीगौराङ्ग-सेवा दामोदरपण्डितको प्राणसे भी 
अधिक प्रिय है । प्रभु उनका बहुत सम्मान करते हैं, 
उनपर विशेष श्रद्धा करते हैं । दामोदरपण्डितनेःप्रभुको 
वाक्यदण्ड दिया था। प्रभुके गृहत्याग करके 
संन्यास-ग्रहण करनेपर उन्होंने प्रभुके साथ जाकर 
नीलाचलपर वास किया था । उसी समय एक सुन्दरी 
विधवा ब्राह्माणीके शिशु-पुत्रके प्रति प्रभुका अनुराग 
देखकर निरपेक्ष और स्पष्टवक्ता दामोदरपण्डितने 
प्रभुको वाक्यदण्ड दिया था । प्रभुने इससे उनके 
ऊपर संतुष्ट होकर अपनी माता ओर गृहिणीकी 
देख-भाल करनेके लिए उनको नीलाचलसे नवद्वीपसें 
भेजा था । यह सब अपूर्वं लीला-कथा विस्तारपूर्वक 
प्रभुकी नीलाचल-लीलामें वणित होगी । प्रभुको 
नवद्वीप-लीलामें भी दामोदरपण्डितको उनके घरकी 


भाग्यकी सीमा नहीं है। 


प्रभु इस समय सांसारिक गृहस्थ थे । माताके 
संतोषके लिए वे स्वयं उत्तम-उत्तम द्रव्य खरीदकर _ 
लाते और उनके हाथोंमें देते थे । इससे शचीमाताके _ 


मनमें बडा आनन्द होता था । शचीमाताको अ 
और कोई दुःख न था । 


भक्तवत्सल श्रीगोर-भगवान्‌ भक्तोंका दुःख दूर | 
करनेके लिए संसारी बनकर संसार चला रहे है, | 

इससे बढ़कर और क्या कृपा हो सकती है ? 
संसारी जीव हैं। हमारे मनमें होता है कि श्रीभग 
जब गृहस्थाश्रम-्रहण करके स्वयं आच 
गुहस्थ-धर्मकीं शिक्षा दे गये हैं, तब गु 
रहकर उनको निष्कपटभावसे पुकारनेप 
कृपा करेंगे । जु 


संसारी जीव अत्यन्त 
माया-बन्धनसे छुडानेके 
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स्वयं गृहस्थाश्रम-ग्रहृण किया था। श्रीभगवानुका 
गृहस्थाश्रम विश्व-न्रह्माण्डव्यापी हे । जगतुके जीव 
उनके निजजन हैं, आत्मीय-स्वजन हैं। उन्होंने 
गुहस्थका वाना धारणकर गृहस्थी करके संसारके 
जीवोंको दिखला दिया कि संसारी होकर भी 
अनासक्तभावमें रहकर श्रीकृष्ण-भजन होता है । 


प्रभु इस समय जँसे पूर्ण गृहस्थ हैं, वैसे ही 
आदर्श कृष्णःप्रेमी हैं, महाभक्तियोगी हैं । प्रभुका 
संसार यथार्थ ही श्रोभगवानुका संसार है। 
देवपुजा, अतिथि सेवा, उत्सव, एवं आनन्द 
प्रभुके घरमें नित्य अनुष्ठित होते थे । दुःखी, दीन- 
दरिद्र और साधु-संन्यासीको देखकर शचीमाता आदर 
करके अपने पुत्रके समान निकट बैठकर उनको पूर्ण 
परितृप्त करके भोजन कराती हैं । 


श्रीमती विष्णूप्रियादेवी अपनी झाँपी खोलकर 
दीन-दरिद्रोंको उत्तम-उत्तम वस्लु-दान करती हैं । 
प्रभु भी अपने हाथसे घरकी जो सामग्री दान 
करनेकी इच्छा होती है, दान करते हें । हमारे 
'दीनदयालु प्रभु दुःखी और संतप्त मनुष्यको देखते ही 
मंधुरवाणीमें उनके साथ बातें करते हैं, आदरपूर्वक 
घरपर बुलाकर ले आते हैं। शचीमाता रसोई 
बनाकर उनको परम संतोषपूर्वंक भोजन कराती 
हूँ । प्रियाजी प्रसन्नतापूर्वंक अन्न-वस्त्र-दान करती हैं, 
भोजनकी सामग्रीके साथ भोजनका पात्र दान करती 
हैं । दयामयी श्रीमती विष्णुप्रियादेवी दीन-दुःखियोंकी 


माता हैं। प्रभु उनका 'वेष्णव-जननी' कहकर 


सत्कार करते थे । 


'शचीमाताके मनके दुःखको प्रभुने दूर कर 
दिया है । भक्तवत्सल प्रभुने प्रियाजीके मनःकष्टको 
दूर किया है। अब दिनमें और रातमें रसराज 
रसिकशेखर हमारे प्रभु नित्य कुछ समयतक युगल- 
विलासं-रंसरक्कमें मग्न रहते हैं । भक्तबृन्दके मनमें 
इससे बड़ा आनन्द होता है । शचीमाताके आनन्दकी 
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सीमा नहीं रहती । नवीना प्रियाजी प्राणवल्लभको 
कृपा-प्राप्त करके अपनेको कृतार्थं समझतो हैं। 
शचीमाता और प्रियाजी सारी पहली बातें 
भूल गयी हैं । सुख होनेपर हमारे मनमें दुःख नहीं 
होता । 


स्वामी-सुहागिनी श्रीमती विष्णृप्रियादेवीने 
पतिकी चरण-सेवाका अधिकार प्राप्त किया है, इस 
जीवनमें इससे अधिक सुख उनको और क्या हो 
सकता है ? चरणोंकी दासीने अपने प्राणवल्लभके 
चरणोंकी सेवाका सुख पाया है । उनको और किसी 
सुखकी आकांक्षा नहीं होती । पति-सेवाके आनन्दमें 
पति-सुहागिनी श्रीमती विष्णुप्रियादेवी सारे दुःख 
एकवारगी भूल गयी हें । चलुरचूड़ामणि श्रीगौर- 
भगवानुकी यह चतुराई है। श्रीभगवानुकी मायासे 
मुग्ध जीव उनके अपूर्वं कोशल माग्राजालमें इस 
प्रकार फंस जाता है । 


श्रीमती विष्णुप्रियादेवी अब रसोई बनानेमें 
विशेष पट्‌ हो गयी हैं । शचीमाताने प्रभुके आदेशसे 
रसोईका भार एक प्रकारसे पुत्र-वधरुके ऊपर दे तो 
दिया है, परन्तु रसोईघरमें गये बिना उनको रातमें 
नींद नहीं आती। श्रीमती प्रियाजीको उन्होंने 
रसोईका काम भलीभाँति सिखा दिया है। किसी- 
किसी दिन शचीमाता पुत्रवधूके ऊपर ठाकुरके 
भोगका सारा भार दे देती थीं । यथा श्रीगौरा ङ्ग- 
लीलाभृतमें- 


विष्णुप्रिया देवीरे कहये शची आइ। 
बेलाधिक हय मायो पाक-घरे जाइ ॥ 
आज्ञा पाइ हरबिता सने विषणुप्रिया। 
शीघ्र पाक करिबारे बसिलेन गिया॥ 


दिष्णुप्रियादेदी तबे समापि रन्धने । 
शचीर आदेशे गेला भोगेर सदने ॥ 
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वयालीसवाँ अध्याय-प्रभुकी गृहस्थी 


हमारे सोनाके गौराङ्गके सोनेके संसारपर 
सारी नदियाके लोगोंकी दृष्टि पड़ती थी) ऐसा सोनेका 
संसार, ऐसी देवपुजाकी परिपाटी, इतना आतिथ्य- 
सेवाका सुन्दर बंदोवस्त, साधु-संन्यासियोंके प्रति 
इतनी भक्ति, दीन-दरिद्रके प्रति इतनी दया, संसारी 
जीवके घरमें कहीं-किसीने देखी नहीं । शची माताके 
पास जो एक-घड़ी बैठता, प्रियाजीके साथ कुछ 
बातें करता, उसके प्राण जुड़ा जाते; उसका सारा 
संताप दूर हो जाता। शचीमाताका सब-लोगोंके 
प्रति स्नेहे भरा आदर, प्रियाजीका सलज्ज मधुर 
सम्भाषण, प्रभुका सुधा-मधुर सर्वचित्ताकर्षक 
प्रेमालाप नदियावासी सब-लोगोंके घ्राणोंको मधुरसे 
भी मधुर बना देता था । 


प्रभुका वास-मन्दिर मानो आनन्दधाम-सा जान 
पड़ता था । सब प्रकारका आनन्द मूतिमान्‌ होकर 
श्रीगौ राङ्ग-मन्दिरमें मानो सर्वदा विराजमान रहता 


_ था। हमारे आनन्दमय प्रभु आनन्दमधी प्रियाजीके 


साथ जब रस-रङ्ग करते तो शचीके आँगनमै मानो 
सधुवर्षा होती थी। 


श्रीमती विष्णुप्रियादेवीको सखी काञ्चना या 
काञ्चनमाला सदा-सर्वंदा प्रियाजीके पास रहती 
थी । वह ब्राह्मण-कन्या थी, प्रियाजीकी अन्तरङ्गा 
सखी थी । प्रियाजी उससे सारी बाते करती थीं। 
शचीमाता उसे अपनी कन्याके समान प्यार करती 
थीं तथा स्मेह करती थीं । प्रभु उसके ऊपर कृपा 
करते थे । श्रीश्रीगौर-विष्णुप्रिया-युगल-सेवा-रसमें 
काञ्चना दिन-रात मत्त रहती ।* 


*“श्रीमती विष्णुप्रियादेवीकी प्रधाम अष्ट सखियोंके 
नाम थे--काः्चता, मनोहरा,सुकेशी, चन्द्रकला, अमिता, 
सुरसुन्दरी, प्रेमसतिका और सखी विष्णुप्रिया। इनके 
एक-एक यूथमें आठ-आठ सखियाँ थीं । यह नदिया-पुगल- 
भजनकी बात मत्प्रणीत श्रीविष्णुप्रिया-गौराङ्कको 


[ ६९१ 


प्रभुके पड़ौसी आत्मीय स्वजन पुर-नारियाँ शचीके 
आँगनमें प्रतिदिन इकठ्ठी होती थीं। शचीमाता उनको 
आदरपूर्वक बैठाती थीं और खिलाती-पिलाती थीं । 
उनके सामने सँकड़ों मुखसे अपनी स्वर्णप्रतिमा पुत्र- 
वधूकी प्रशंसा करती थी प्रभुके सोनेके संसारमें किसी 
वस्तुका अभाव न था । नदियाके सबलोग प्रभुसें 
अनुरक्त थे । किसीके घरमें चाहे जो यज्ञ-प्रयोजन 


` हो, निमाईपण्डितके घर सबसे पहले सर्वाङ्गसुन्दर 


भोजन-वस्त्रादि भेजे जाते थे । 


श्रीपाद चन्द्रशेखर आचार्यरत्न शचीसाताके 
बहनोई थे, प्रभुके मौसा थे । प्रभु उनका पिताके 
समान सम्मान करते थे। शचीमाताकी बहनका 
नाथ था-सर्वजयादेवी। वह सदा बहनके घर | 
रहती थी। प्रभुके पितृ-वियोगके बाद श्रीपाद | 
चन्द्रशेखर आचार्यरत्न उनके अभिभावुक नियुक्त 
हुए थे । वे प्रभुको पुत्रवत स्नेह करते थे, प्राणतुल्य 
मानते थे । प्रभु जब भगवान्‌-भावमें आविष्ट होते 
थे और आत्मप्रकाश करते थे तो आचार्यरत्न | 


वात्सल्यप्रेम-रसमें विह्लल होकर रो पड़ते थे। | 


प्रभुका ऐश्वयंभाव उनको तनिक भी अच्छा नहीं 

लगता था । दयामय प्रभु उनको ही संन्यास-ग्रहणके 
समय साथ ले गये थे, तथा कटोया नगरमें इतके | 
ही ऊपर अपने संन्यास-ग्रहणका सारा कार्यभार | 


अर्पण किया था । नवद्वीपमें इन महापुरुषके समान ड | 
प्रभुका आत्मीय दूसरा कोई न था । यह सारे छः 
लीला-रहस्य क्रमश: आगे प्रकट किये जायंगे। | 
प्रभुके घरमें दासी-दासीकी कमी न थी 
किसीको भी किसी कामके लिए बुलाना न | 
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था । स्वयं आकर सब अपना-अपना कार्यं कर जाते 
थे। वेतनभोगी भृत्य कोई नहीं था । 


इशान प्रभुके पुराने भृत्य थे। प्रभुको इस 
महापुरुषने गोदमें लेकर मनुष्य बनाया था । 
पूज्यपाद जगन्नाथमिश्र पुरन्दर ईशानको भृत्य नहीं 
समझते । भाग्यवान्‌ ईशानके कंधेपर चढ़कर प्रभु 
बचपनमें नदियामें घमा करते थे । क्रोध हीनेपर 
ईशानके वाल नोचने लगते थे, उनके वक्षःस्थलपर 
लात मारकर कृपानिधि प्रभु अपनी कृपावृष्टि करते 
थे । ईशानके समान सौभाग्वानु इस जगपूमें दूसरा 
कोई पुरुष नहीं है । श्रीदृन्दावनदास ठाकुरने यथार्थ 
ही लिखा है-- 


सेविलेन सर्वकाल आहरे ईशान । 
चतुर्दश लोकमध्ये महाभाग्यवानू ॥ 
चै. भा. म. ८.७४ 


प्रभुके संन्यास-ग्रहणके बाद शची-विष्णुप्रियाकी 
सेवामें इस महापुरुषने अपना शेष जीवन न्योछावर 
कर दिया था । 


वस्तुतः ईशानके समान भाग्यवान्‌ पुरुष चौदहों 
भुवनोंमें दूसरा कोई नहीं है । प्रभुके गृहस्थ-आश्रमके 
परम विश्वासी भृत्य ईशान और संन्यास-आश्रमके 
एकान्त अनुगत भृत्य गोविन्द, इन दोनों महापुरुषोंके 
भाग्यका वर्णन नहीं किया जा सकता। तुलना 
द कुरते समय ईशानके भाग्यकी ही प्रशंसा करनी 
पड़ती है। ईशान नवद्वीपमें श्रीश्रीगौर-विष्णुप्रिया- 
थुगल-सेवाका भार प्राप्तकर कृतार्थं हुए थे, 
श्रीयौराङ्ग-गोष्ठीकी चरण-सेवाका अधिकार पाकर 
धन्य हुए थे; गोविन्द केवल नीलाचलमें प्रभुकी 
श्रीअङ्ग-सेवाका भार पाकर कृतार्थं हुए थे। 
ईशानका परम पवित्र चरित्र, उनका श्रीविष्ण प्रिया 
गौराङ्ग-युगल-सेवाका अधिकार, शोक-संतप्ता वृद्धा 
श्रीगौराङ्ग-जननीकी सेवा और देख-भाल- 


नवद्वीप-लीला 


जिसकिसी-को लेकर विचार करें, सबके लिए हमारे 
दयामय प्रभुने उपयुक्त पात्र समझकर, पुराने 
विश्वासी भृत्यको देखकर ईशानके ऊपर भार देकर 
वे निश्चिन्त हो गये । ईशान भी काय-मन-वचनसे 
इच्छामय प्रभुकी इच्छा पूर्ण करके उनके विशेष 
कृपापात्र बन गये थे । 


इन महापुरुषकी पुण्य चरित-कथा प्राण 
भरकर गानेकी इच्छा होती है, उनका गुण-गान 
दिन-रात करनेकी इच्छा होती है। उनके परम 
पवित्र उन्नत चरित-सुधाकी आलोचना करके 
आत्मशुद्धि करनेकी बड़ी अभिलाषा होती है। परन्तु 
दुःखकी बात है कि महाजनगणने इन महापुरुषका 
पुण्य जीवनचरित विशेषरूपमें नहीं लिखा है । 
सूत्ररूपमें जो कुछ दो-चार पयार श्लोकोंमें लिख 
रखा है, उच्हींका आश्रय लेकर जीवाधम ग्रन्थकारने 
अपने भावमें आप मत्त होकर कुछ पद-रचना करके 
आत्मशोधन किया है। यह बहुतोंके लिए आदरणीय 
नहीं हो सकता है, परन्तु जीवाधम ग्रन्थकारके लिए 
यह श्रीयौराङ्ग-साधनाका फल है । 


मत्प्रणीत श्रीविष्णुप्रिया नाटक*में श्रीगौराद्भ- 
प्रभुके नित्यदास श्रीईशानके पुण्यचरितको विश्लेषण 
करनेका मैंने प्रयास किया है। कृपालु गौर-भक्त 
पाठकवृन्द ! अभिरुचि होनेपर इस श्रीग्रन्थका पाठ 
कर सकते हैं । इस श्रीग्रन्थमें गोर-वक्ष-विलासिनीं 
श्रीविषणुप्रियादेवीकी विरह-कथा ज्वलन्त भाषामें 
वणित हुई है । इस प्रकारका करुणरसात्मक नाटक 
पहले कभी प्रकाशित नहीं हुआ--यह बात अनेकों 
गौर-भक्त वैष्णव विद्वानोंने कही है। यह बात 
जीवाधम ग्रन्थकारकी नहीं है । इस श्रीग्रन्यका पाठ 
बहुत लोगोंने किया है । 


* इसका हिन्दी संस्करण 
प्राप्त है । 


श्रीकृष्ण-जन्मस्थानसे 
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बयालीसवाँ अध्याय-न्रजलीला-रङ्ग-वसन्तोत्सव 


प्रभुको यह गृहस्थ-लीला भी उनकी भगवत्ताको 
परिचायिका है । उनके श्रीमुखसे निःसृत गीतावाक्य 
थे यथा मां प्रपद्चन्ते ताँस्तथैव भजाम्यहम्‌ ॥-- उनके 
इस गाहुँस्थ्य लीला-रङ्गकका पूर्ण परिचायक है। 
उन्होंने इस मधुर लीलाभिनयमें पग-पगपर अपने 
वाक्यको सफल किया है। भक्तवत्सल श्रीगौर-भगवान्‌ 
भक्तकी मनोकामना पूर्णं करनेके लिए सतत तैयार. 
रहते हैं, यह उनका गाहुस्थ्य लीलारङ्ग, उनका 
अपूर्व संसार-भाव-यह सब भक्तकी मनोकामना 
पूर्ण करनेके लिए उन्होंने अङ्गीकार किया है । 
भक्तके भगवान्‌ हैं, भक्तके मनके अनुसार भाव 
धारण करना ही उनका धर्म है। 


श्रीभगवान्‌का भी धर्म है, कर्म है--कारण, वे 
नरवपु ग्रहण करके जगतूमें अवतीणं हुए हैं। स्नेहमयी 
शचीमाताने उनको पूत्ररूपमें पाकर अटूट वात्सल्य- 
प्रेमकी रज्जुमें बाँध रखा है, श्री मती विष्णु प्रियादेवीने 
उनको पतिभावमें पाकर परम प्रीति-बन्धनमें 
आबद्ध किया है । अतएव उनको उनके मनोगत 
होकर कत्तेव्यपरायण मातृभक्त पूत्ररूपमें तथा 
रसमयरसिक परमप्रुषके प्रेमिका रूपमें उनकी 
मनोकामनापूर्ण करनी पड़ी । भावग्राही श्रीभगवान्‌ 
भक्तके भावको लेकर तदनुरूप लीला-रङ्ग करते हैं । 
ठाकुर लोचनदासने लिखा है-- 


ऐछन ठाकुर गौर करुणार सिन्धु। 
अनुरागे प्रेमार भिखारी दीनबन्धु ॥ 


एहेन करुणानिधि आर आहे के। 
आपना ना धरे निज प्रेस अनुरागे ॥ 


एइ से कारण बिष्णुप्रियारे प्रसाद । 
एत जानि मने केहो ना कर प्रसाद ॥ 


गार्हस्थ्य लीलारङ्गके साथ-साथ नदियाके 


रसिक भक्तवृन्दके स हित प्रभु ब्रजलीला-रसास्वादनसें 


॥ हर 


भी उन्मत्त थे, इसका यथेष्ट प्रमाण ग्रन्थमे पाया 
जाता है। पहले कह चुका हूँ कि श्रोकृष्णलीलाके 
सारे अङ्गोका प्रभु अपनी नवद्वीप-लीलामें अभिनय 
करके ब्रजलीला और नवद्वीप-लीलाके एकत्व और 
नित्यत्वका प्रदर्शन कर गये हैं। नवद्दीप साक्षात . 
वृन्दावन है, यह शास्त्र-वचन है ।* ब्रजरस और 
नवद्वीप-रस एक वस्तु हैं; क्योंकि 'बजेन्द्रनन्दन जेई 
शचोसुत हेल सेई ।- यह महाजन ओर ऋषिका 
वचन तथा शास्त्रवाक्य है। इसमें अविश्वास करनेका 
कोई कारण नहीं है । क 


ब्जलीला-रङ्ग-वसन्तोत्सव 


प्रियतम पाठकवृन्द ! कृपालु गौर-भक्तगण ! 
अबतक आप प्रभुको गाहेस्थ्यलीलाका रसास्वादन 
करके मन-प्राणको शीतल कर रहे थे। अब उनके 
नित्य परिषद-वृन्दके साथ ब्रजलीला-रसरङ्गका 
मनश्चक्षुसे दर्शन करें; नवद्वीप-रसके साथ ब्रज 
रसका आस्वादन करके हृदय, मन और प्राणोंको | 
ब्रजरसमें विभावित करें ।** | 


इस समय वसन्त काल है, ऋलुराज मनोरम साजसें ; 
नवद्वीपचन्द्रकी वसन्त-लीलाकी सम्पूर्ण सामग्री 
साथमें लेकर नवद्वीपमें आकर उपस्थित हुए हें । 
नवद्वीपकी अपेक्षा श्रेष्ठ स्थान जगतूमें दसरा 
नहीं है; क्योंकि सर्व-सौन्दर्यके आकर सर्वे-माध्ुये 
विलासस्थल, सर्व-सौन्दर्यके मूल खरोत, सवेश्वर, | 
सर्व-अवतार-सार नदियामें 


*अवतीणंः कलो सत्यं लोकनिस्तारकारण्‌ः 


वृन्दावनं नवद्वीपं साङ्गोपाङ्ग यथाक्रमम्‌ । 


** अन्त:कृष्णं वहिःयौरं दशिताङ्गाः 
कलौ संकीतेनायें: स्मः कष्णचैतन्यमाशि 
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आविर्भूत हुए हैं । नदियामें नित्य वसन्त 
विराजमान है । चिरसुन्दर श्रीगौरा ङ्गसुन्दरके चिर- 
सहचर नित्य परिकरवृन्द नवद्वीपमें उनको साथ 
लेकर आज वसन्त-लीला-उत्सवमें मस्त हैं । उनके 
बीचमें पदकर्ता वासुदेव घोष भी हैं। 


उन्होने गौराङ्ग-लीला अपनी आँखों देखकर 
नाना भावयुत मधुर पद-रचना करके नवद्वीप- 
लीलारस-लोलुप गौर-भक्तवृन्दके हृदयमें नाना 
भावोंकी जो तरङ्ग उठायी हैं, उसके घात- 
प्रतिघातसे अबतक निरन्तर परानन्दकी वृष्टि हो 
रही है। इस मधुर-रसधारामें जो मज्जन करते 
हैं, वे त्रितापकी ज्वालासे मुक्त होकर परानन्दके 
समुद्रमें डूबने लगते हैं । जो लोग इन महाभाग्यवान्‌ 
लीलारस-रसिक भक्तोंका सद्ध करते हैं, उनका 
भव-ताप दूर हो जाता है। पदकर्ता वासुघोषने 
नवट्वीपमें श्रीगौराङ्गप्रभुकी वसन्त-लीलाका वर्णन 
करते हुए एक अति सुन्दर पद लिखा है। यह 
गौराङ्ग-लीलारस-लोलुप भक्त-मधुप- 


देख देख ऋतुराज वसन्त समय। 
सहचर सङ्गे विहरे गोर राय॥ 
फागु खेले गौरचाँद नदिया नगरे। 
 ग्रुवतीर चित्त हरे नयनेर शरे॥ 
सहचरी मेलि फागु देय गोरा गाय। 
कुंकुम पिचूका लई केह केह खाय॥ 
नाना यन्त्रे सुमेलि करिया श्रीनिवास । 
` गदाधर आदि सङ्के करये विलास ॥ 
हरि बलि बाहु तुलि नाचे हरिदास। 
वासुदेव घोषे रस करिल प्रकाश॥ 


| यह मधुररसकी गीत है। श्रीगौराङ्गसुन्दर 


नवद्दीप-लीला 


नागर नहीं, जो ऐसा कहते हैं, वे रसिक-भक्त नहीं 
हैं; वे व्रजरसके रसिक नहीं हैं, वे माधुर्य-भजनके 
अधिकारी नहीं हैं। अपने अधिकारके अनुसार 
श्रीभगवान्‌का ऐश्वर्य-भजन करनेपर जब वे संतुष्ट 
होते हैं, तभी जगत्‌के जीवका मङ्गल होता है। 
उनसे मेरी इतनी प्रार्थना है कि वे कृपया 
व्रजसुन्दरी और नदिया-नागरीके प्रति कटाक्ष करके 
अपराध न करें। 


पूर्वंकालके महाजनगणके मनमें सुमधुर नदिया- 
नागरीभाव इतना अधिक प्रबल था कि वे अपने 
इस गुप्त मधुररसके भजनको मनमें छिपाकर न 
रख सकनेके कारण नाना भावोंमें नाना प्रकारको 
पद-रचना करके, अपने-अपने मनके भाव व्यक्त 
करके श्रीगौराङ्गप्रभुके मधुर-भजनके अधिकारी, 
भाग्यवान्‌ कलिके जीवको मधुर-भजनकी शिक्षा 
दे गये हैं । 


इन सब महाजन पदकर्ताओंमें सर्वश्रेष्ठ थे, 
श्रीखण्डके ठाकूर नरहरि । वे व्रजकी मधुमती थे, 
अतएव व्रजरसमें सराबोर थे। उन्होंने नवद्वीप- 
रसके भाण्डारमें ब्रजरसका कलस फोड़कर 
मधुररसका विस्तार किया। इस अनुपम रस- 
मिश्रणसे जो अमृतका स्रोत उमड़ा, उसमें मधुररसः 
लोलुप भक्त-भृङ्गगण बिल्कुल ड्रब गये और निकल 
न सके। उनका ऐश्वर्य-भजन एकबारगी बह 
गया । श्रीयौर-भगवावुके माधुर्य-भजनके आनन्दमें 
वे सदाके लिए निमग्न हो गये । वे ही श्रीगौरा ङ्ग 
प्रभुके सर्वप्रधान अन्तरङ्ग पार्षद बने। वे ही 
श्रीगोराङ्गके मधुर-भजनके अधिकारी जीवको 
शिक्षा देने लगे और ये सब महाभाग्यवान्‌ जीव 
एक-एक श्रीगौराङ्गप्रभुके भक्त-शूर बने । लीला- 
ग्रन्थमें इन सब विषयोंकी अवतारणा करगेसे 
लीलारस-भङ्ग होता है, इसी कारण यहाँ और 
कुछ लिखनेका प्रयास नहीं करूँगा । 
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उपर्युक्त मधुररसका पद पदकर्त्ता वासुदेव 
घोषद्वारा रचित है। श्रीगौराङ्गसुन्दरकी यह 
वसन्त-लीला, फाग खेल, यह सुन्दर लीला उन्होंने 
अपनी आँखोंसे देखी थी तथा पदकी भणितामें यह 
उन्होंने स्वयं स्वीकार किया हे । इसमें संदेह करने 
का कोई कारण नहीं है | नवद्दीप रसको इस उत्कृष्ट 
लीलाके प्रकाशक वे ही हैं । वसन्त-कालमें फाल्गुनी 
पूणिमामें श्रीकृष्णकी दोलयात्राके उपलक्ष्यमें 
श्रीगौराङ्गसुन्दरने यह लीलारङ्ग नदियामें प्रकट 
किया था । सुखद वसन्तके चिर-सहचर पिककुलके 
कल-नादमें नदियावासी नर-नारीका हूदय-मन 
प्रफुल्लित है । सुगन्धित मृदु-मन्द समीरणके 
मृदुल हिल्लोलसे नव-पल्लवित तरु-लता आनन्दसे 
झूम रहे हैं। नवीन घनश्यामल तृण-क्षेत्रोके बीचमें 
कुसुमित तरु-लताएँ फल-पुष्पोंके भारसे अवनत हैं । 


वसन्तके समागमसे मदनोत्सवमें मत्त 
नदियाकी सुन्दरियाँ नदियाकी खुली अटारियोंके 
झरोखोंसे नदिया-नागर श्रीगौराङ्गके मुख-चन्द्रके 
दर्शनके लिए लोलुप होकर चञ्चल हृष्टिसे इतस्ततः 
देख रही हैं । आज दोलपूर्णिमा है । नदियाके पथमें 
लोगोंकी भारी भीड़ है । सभी लोग प्रेमोन्मत्त हैं । 
सबके हाथमें अबीरकी पिचकारी है। चारों ओर 
लाल-ही-लाल रङ्ग हैं। जो जिसको देखता है, उसे 
ही लाल रद्धसे रंग देता है। 


इनके बीचमें जग-मनमोहन-रूपमें नदियाके 
चाँद दो कच्छा बाँध हल्दीके पीले वस्त्र पहने 
निजजनको साथ लिए मल्लके वेषमें पिचकारी 
हाथमें लिये राजपथपर खड़े हैँ। उनका सारा 
अङ्ग लाल-ही-लाल है, श्रीवदनके उपरी भागमें 
घने श्यामवर्णके कुञ्चित केश आज रक्तवर्ण धारण 
कर रहे हैं, मानो आकाशमें सिन्दूरसे ढके मेघ 
दिखलायी दे रहे हैं। साथमें नरहरि, गदाधर, 


[ तळ 


गौरीदास, जगदानन्द. वासुघोष, श्रीवासपण्डित, 
श्रीनित्यानन्द, श्रीअद्वैत आदि सभी फाग-कोतेन 
रण-भङ्गमें उन्मत्त हैं । हरिदास ठाकुर आगे-आगे 
दोनों भुजाएँ ऊपर उठाये नृत्य कर रहे हें । उनकी 
बारम्बार हरि-ध्वतिसे आकाश शब्दायमान हो 
रहा है। मृदङ्ग-मंजीरा, करताल आदि वाद्य- 
यन्त्रोमें सुर-तालके साथ भक्तगण समयोचित गीत 
गा रहे हैं । 


श्रीवासपण्डित इस दलके नेता हैं। नदिया- 
नागर श्रीगौराङ्गसुन्दर स्वयं पिचकारी हाथमें 
लेकर होली खेल रहे हैं और सब जीवोंके प्रति 
शुभ दृष्टिपात करके उनके गात्रमें लाल रंग डाल | 
रहे हैं । ऐसा कोई जीव नहीं है, जो उनके सर्वेमन- 
प्राणहारी नयन-वाणोंसे विद्ध नहीं होता । 
नदियाकी सुन्दरियाँ उन्मुक्त वातायनके भीतरसे 
रंगसे मिश्रित पुष्प-चन्दन नदिया-नागर श्रीगौराङ्क- 
न्दरके श्रीअङ्गपर डाल रही हैं। कोई-कोई 
उन्हीं झरोखोंसे दूरसे ही पिचकारी मार रही हैं। 
सारी नदियामें आज आनन्दकी तरङ्ग उठी हू। . 
ऐसा कोई आदमी नहीं है, जो उस प्रेम-तरङ्गमें न 
इबता हो। इसी भावमें श्रीगोराद्कसुन्दर निज | 
जनको साथ लेकर रङ्ग-भङ्गमें गङ्गाके तीरकी 
ओर जा रहे हैं। उनके साथ लाखों आदमी चल | 
रहे हैं। गङ्गाके तीरपर सब भक्तवृन्द एकत्रित हुए. | 
हैं। प्राचीन पदमें महाजन कविने प्रभुको इस. 
भावमें ग ङ्गा-ती र-गमन-लीलाका अति सुन्दर वर्णेन | 
किया है । यथा, Rp . :)“- 


देख देख अपरूप गौराङ्गेर लोला पा 
ऋतु वसन्ते, [ए 
जलनिधि तीरे चलिला 


एक दिके गदाधर, सङ्के 


वासुघोष गोविन्दादि ' 


= र 
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गौरिदास आदि करि, चन्दन पिचुका भरि, 
गदाधरेर अङ्के देय फेलि॥ 


स्वरूप निजगण साथे, आबिर लइया हाते, 
सघने फेलाय गोरा गाय । 


गौरीदास खेलि खेल, गीराङ्ग जितिल बलि, 
करतालि दिया आगे धाय ॥ 


रूषिया स्वरूप कथ, हारिला गोराङ्ग राय, 
जितिल आमार गदाधर । 


कक्ष तालि देय केह, नाचे गाय ऊर्ध्वं बाहु, 
ए दास मोहन मनोहर ॥ 


-ण्पद-कल्पतरु 


इस प्रकार कौ्तन-रणरद्भमें मत्त होकर होली 
खेलते-खेलते दल-बलके साथ श्रीश्रीनवद्वीपचन्द्र 
गङ्गाके तीरपर पहुँचे । गङ्गाजीके किनारे सुरम्य 
_उपवन था । उस उपवनमें नाना प्रकारके फूल 
खिले थे । कुसुम-सोरभसे गङ्गाका तट आमोदित 
हो रहा था। श्रीगौराङ्गसुन्दर निजजनके साथ 
` कीर्तनमें मत्त होकर होली खेलते-खेलते उसी 
` उपवनमें प्रविष्ट हुए। श्रीनिताई-चाँद भी प्रभुके 
सङ्ग थे। उनका मन आज बडा आनन्दित हो 
रहा था । 


' श्रीअद्वैतप्रभुको उन्होंने आज खूब परेशान कर 
रखा था। वे उनकी आँखोंमें बराबर अबीर 
फॅकते थे और वृद्ध ब्राह्मण क्रोधमें उन्मत्त होकर 
उनपर गालीकी बौछार कर रहे थे। दोनों हाथोंसे 
आँखें मल रहे थे, परिधानका वस्त्र अबीरसे लाल 
हो रहा था। क्रोध होनेपर हमारे गौर-आना- 
गोसाई एकबारगी दिगम्बर बन जाते थे। यहाँ 
भी वही हो गया। भक्तवृन्द देखकर हँसते-हँसते 
लोट-पोट हो गये । दोनों प्रभुओंकी रसकेलि और 


उ. 


नवद्वीप-लीला 


परिहास देखकर महाप्रभु मन्द-मन्द मुस्कुरा 


रहे थे । 


झूलन-लीला 


इस प्रकार.वे सबलोग परानन्दमें मग्न होकर 

के तीर पर उपवनमें आकर बेठे। वहीं वृक्षके 
नीचे परम सुन्दर वेदीके ऊपर फूलोंका झूला 
सजाया गया था । भक्तवृन्दने पहलेसे ही उसे 
प्रस्तुत कर रखा था । श्रीगौराङ्ग-नागरको वे लोग 
अपने शौकसे आज फूलोंसे सजावेंगे । पुष्पोसे 
सज्जित झूलेपर झुलावेंगे । यही उनकी मनकी 
अभिलाषा है । भक्त-वाञ्छा-कल्पतरु श्रीगौराङ्ग- 
सुन्दरने भक्तोंको मनोकामना पूर्ण की । गदाधर. 
नरहरि, जगदानन्द आदि सबने मिलकर श्रीगौराङ्ग- 
नागरको भली-भाँति फूलोंसे सजाया । गदाधर और 
नरहरि प्रभुको सजानेमें सिद्धहस्त थे । प्रभुके 
भुवनमोहन खूपसे नदियावासी नर-नारीके मन-प्राण 
एकबारगी मात उठेहैं 


फूलोंके झूलेपर श्रीगौराङ्गसुन्दर अपूर्व फूलोंके 
साजमें गङ्गातीरके उपवनमें विहार कर रहे हैं, 
यह समाचार विद्युद्‌ गतिसे सारी नदियामें फैल 
गया । सबलोग उनका दर्शन करनेके लिए दौड़ 
डे । गङ्गातीरके उपवनमें लोगोंकी भीड लग 
गयी । स्त्री-पुरुषके भेदाभेदका ज्ञात न रहा । सब 
लोग प्रेमानन्दमें उच्च स्वरसे हरिध्वनि करने 
लगे । भक्तवृन्द मधुर कीर्तन कर रहे हैं, सब अन्तरङ्ग 
निजजन प्रभुके श्रीअङ्गोंसे होली खेल रहे हैं और 
एकटक उनको अपरूप रूप-माधुरीका दर्शन करके 
आनन्दमें विभोर हो रहे हैं। यह अपूर्व लीलारङ्ग 
गदाधरपण्डितने अपनी आँखों देखकर अपने प्रियतम 
शिष्य नयनानन्दसे कहा था । उन्होंने निम्नलिखित 
पदमें इसका आभास दिया है। 


८८-७0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


IR 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations - 


बयालीसवाँ अध्याय--नौका-विहा र 


के कहूँ आजुक आनन्द और। 


फूलबने दोलत गौर किशोर॥ 
नित्यानन्द गदाधर सद्ध । 
शान्तिपुर नाथ गायइ रङ्गे॥ 


सहचर फागु लेपइ गोरा गाय । 
धावइ शुनि सब लोक नदियाय ॥ 
खोल-करताल-ध्वनि हरि-हरि बोल। 
नयनानन्द आनन्दे विभोर॥ 
-पद-कल्पतरु 
नोका-विहार 


श्रीश्चीगोराङ्गप्रभुने नवद्वीपमें व्रजलीलाके 
अनुरूप नोका-विलास-लीला-रङ्ग प्रकट करके 
भक्तोंका मनोरञ्जन किया था । वासुदेव घोष 
प्रभुके अन्तरङ्ग भक्त थै। प्रभुका अधिकांश लीला- 
ङ्ग उन्होंने अपनी आँखों देखकर लिखा है। 
उन्होंने निम्नलिखित पदमें लिखा है-- 

. ना जानिये गोरा चाँदेर कोन भाव मने। 
सुरधुनि-तीरे गेला सहचर सने॥ 
प्रिय गदाधर आदि सङ्गते करिया। 
नौकाय चड़िया गोर प्रेमावेश हैया ॥ 
आपनि कान्तारि हैया वाय नौका खानि । 
डूबिल-डूबिल बलि सिञ्चे सबे पानि ॥ 
पारिषद-सङ्का हरि हरि बोले। 
पुरुष सोङरि केह भासे प्रेम-जले॥ 
गदाधर सुख हेरि मुदु-मूढु हासे। 
“वासुदेव घोष कहे मनेर उल्लासे॥ 

4 --पद-कल्पतरू 


यह लीला नन्दनन्दन श्रीकृप्णने यमुताके तीर 
श्रीराधिका आदि व्रज-गोपिकाओंके साथ प्रकट 
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की थी । गदाधरका राधाभाव है। पूवलीला- 
स्मरण करके प्रभु गदाधरके मुखकी ओर प्रेम- 
पूर्वक देखकर मृदु-मृढ मुस्कुरा रहे थे। उनके 
अन्यान्य पाषंदगण (उनके मनमें भी व्रजभाव उदय 
हुआ था, इसलिये वे भी. पूर्वलीला-स्मरण करके 
प्रेमानन्दमें इब रहे थे। शचीनन्दन यशोदानन्दन 
हैं, अह बात वे भली-भांति समझते हैं । प्रभु अपने 
मुखँसे कुछ नहीं कहते हैं, परन्तु उनके लीला रुङ्गसे 
ही सब प्रकट हो जाता है। 


एक और प्राचीन पदमें प्रभुका यह नोका-विलास 
लीलारङ्ग अति सुन्दर भावमें वणित हे । वह पद 
यहाँ उद्धत किया जाता है। यह मधुर पद वसु 
रामानन्दद्वारा रचित है-- 
आरे मोर आरे सोर गोराङ्ग-राय। 
सुरधुनि साझे जाइया, नवीन नाविक हइया, 
सहचर लइया खेलाय॥ 
प्रिय गदाधर सङ्के, पुरब रभस रङ्ग, 
नोकाय बसिया करे केलि। 
डुब्‌ डुबू करे ना, बहये विषम वा . 
देखि हासे गोरा बनमालो ॥ हि 
केह करे उतरोल, घन-घन हरिबोल | 
दुकूले नदियार लोक देखे। न 
भुवन-सोहन नाय्या, देखिया विवश हेया, 
युवती भूलिल लाखे लाखे॥ वड 
जगजन चितचोर, गौर-सुन्दर सोर, 
जे करे ताहाइ परतेख (9. 
कहे दीन रासानन्दे, ् 
बञ्चित हइल मुजि एक। 


नवह्वीपमें श्रीगौराङ्खप्रभुका 
लीलारङ्ग नित्य ही होता था। गङ्गाः 
उनको बड़ा अच्छा लगता था, गङ्गाकै 
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प्रेम था, गङ्गामै जल-केलि करना उन्हें बहुत पसंद 
था । वे तैरनेमें बहुत पहु थे । श्रीनित्यानन्दप्रभुके 
साथ एक दिन नवद्वीपसे गङ्गामें तँरते-तै रते वे 
शान्तिपुर गये । गङ्गाजीके मनमें बड़ी साध थी 
कि यमुनाके भाग्यमें पूर्वलीलामें जो सुख प्राप्त 
हुआ, वही सुख उनके भाग्यमें भी होता । भक्त- 
वत्सल श्रीगौर-भगवातूने उनकी इस साधको 
पूर्णरूपसे पूरा किया । प्रभुकी गङ्भा-तीरकी लीला 
विस्तारपूवंक पहले वर्णन की जाचुको है। 
महाजन कवि परमानन्द लिख गये हैं-- 


“गोरा मोर दयार अवधि गुणनिधि । 
नदिया नगरे सुरधुनि तीरे, 
गौराङ्ग विहरे निरवधि ॥” 


वासकसज्जा 


वासकसज्जा-लीला ब्रजलीलाका अङ्ग है । 
श्रीराधिकाजी निभृत निकुञ्जमें जाकर रसिक- 
शेखर श्रीकृष्णके आगमनकी प्रतिक्षण प्रतीक्षा 
करती थीं । वे अपने अङ्गोंको वेषभूषासे विभूषित 
_ करती थीं । केलि-गुहको सजाती थीं, प्राणकान्तके 
` आगमनकी प्रतीक्षामें कुञ्जके द्वारपर सतृष्ण-नयनसे 
- बाट जोहती थीं। इसका नाम है-वासकसज्जा 
लीला । सखीके सङ्ग वृन्दावनके कुञ्जमें यह मधुर 
लीला प्रकट की थी व्रजकी किशोरी श्री राधिकाजीने । 
महाजन कविने लिखा है-- 


“अपरूप राइक चरित। 
निभृत निकुञ्ज माझे धनी साजये, 
पुनः पुन उठये चकित।” 


नवद्वीपमें श्रीगौराङ्गसुन्दरने ब्रजकी यह 
वासकसज्जा-लीला भी प्रकट की थी। गयासे लौटनेपर 
उनकी क्रषणप्रेमोन्माद दशा होती है । इस अवस्थामें 
बे एक दिन एकान्तमें बैठकर अकेले सिर झुकाये 


नवद्वीप-लीला 


आँसू वहा रहे थे; अपनी छाया देखकर चकित 
हो उठते थे । कभी कभी भूतलपर लोट-पोट करने 
लगते थे, मानो किसीके आगमनकी प्रतीक्षा कर 
रहे हों। यह एक दिनकी बात नहीं, बेठे-बेठे 
श्रीगौराङ्गसुन्दरके मनमें इस वासकसज्जा-लीलाका 


भाव बीच-बीचमें उठता था । उनके मर्मी अन्तरङ्ग * 


भक्त वासुदेवघोषने प्रभुके मनोभावकों समझकर 
एक पदमें लिखा है-- 


अरुण नयने धारा बहे। 
अवनत माथे गोरा रहे ॥ 
छाया देखि चमकित मगे। 
भूमि गड़ि जाय क्षणे-क्षणे ॥ 
विरले बसिया एकेश्वरे । 
वासकसज्जार भाव करे॥ 
वासुदेव घोष ता देखिया। 
बले किछु चरणे धरिया ॥ 


एक दिन और उन्होंने सुरसरिके किनारे 
प्रभुके इस रस-रङ्गकी लीला देखकर एक और 
सुन्दर पद लिखा है । वह पद मधुसे भी मधुर है-- 


सुरधुनि-तीरे नवभाण्डीर तले। 
बसियाछे गोरा-चाँद निजगणे सिले॥ 
रजनो कोमुदी आर हिमऋतु ताप। 
हिम सह पवन बहाय मन्द बाय ॥ 
तेहि बेठहि पंह ललित शयने। 
हेरइ दश-दिशि चक्ति नयने॥ 
आपन अङ्गीर छाया देखिया उठये। 
वासकसज्जार भाव वासुघोष कहे॥ 


सुरसरिके तीर कृसुम-काननमें, ज्योत्स्नावती 
रजनीमें श्री गौराद्भप्रभुके भक्तगण उनको घेरकर बैठे 
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हैं । अगहनका महीना है; मन्द-मन्द जाडा पड़ रहा 
है; नदीके तीर मृदु-मन्द समीरण वह्‌ रहा है; शोत- 


, वायुसे शरीरमें ठंडक लग रही है। प्रभु अङ्क 
विन्यास करके कुसुमित कुञ्ज-वनकी वेदीके 


ऊपर शयनावस्थामें इधर-उधर ताक रहे हैं। 
उनको शीत या हिमका अनुभव नहीं हो रहा है; 
क्योंकि वे अपने भावमें विभोर हैं। वे उस समय 
वस्तुतः श्री राधा बन रहे हैं या हो गये हैं, भक्तवृन्द- 
को वे सखी समझ रहे हैं । सुरसरिको यमुना और 
कुसुमवनको बृन्दावन समझकर उनके मनमें अपार 
आनन्द हो रहा है। परन्तु इस आनन्दके बीच 
एक भयानक उत्कण्ठा मौजूद है । वे अपने जीवन- 
कान्त, प्राणबल्लभ, नाग-शिरोमणि श्रीकृष्णके 
आगमनकी प्रतीक्षामें हैं। एक एक वार कुसुम- 
शैयासे उठकर बैठ जाते हैं और सतृष्ण नयनोंसे 
इधर-उधर देखने लगते हैं। जब खड़े होते हैं तो 
उनके अङ्गोंकी छाया भूतलपर पड़ती है, उसे 
देखकर अपने प्राणवल्लभ आ रहे हैं, यह सोचकर 
चकित हो उठते हैं । 


ब्रजभावमें विभावित भक्तगण प्रभुकी अवस्था 
देखकर उद्विग्न हो गये हैं। वे भी श्यामसुन्दरके 
आगमनजी प्रतीक्षा करते हुए एक-एक बार दूर 
पथकी ओर देख लेते हैं । पदकर्ता वासुदेवघोष भी 
उनमेंसे-एक हैं । वे ब्रजभावमें विभोर होकर 
श्रीमदुभावतमें वाणत यह अपूर्वं रसलीला मानो 
अपनी आँखोंसे देख रहे हैं और प्रेमानन्दमें उन्मत्त 
होकर अपने मनके भाव लिपिबद्ध करके रख 
गये हैं । 


इन सब सिद्ध महाजनोके द्वारा रचित 
पदावलीमें वणित श्रीगौराङ्गप्रभुकी लीला-मधु ही 
इस समय गौर-भक्तोंका प्राण है। यदि यह्‌ अपूवे 
मधुःभाण्डार वे नहीं रख जाते तो गौर-भक्तोंकी 
क्या अवस्था होती, कहा नहीं जा सकता । गौराङ्ग- 
लीला-मधु-भाण्डारमें प्रवेश करनेका पथ ये पदा- 
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वली हैं । लीला-मधुलोलुप भक्त-भृङ्गगण अनन्त 
काल इन सब पूज्यपाद नित्यसिद्ध महाजन कवियोंके 
प्रेमऋणमैं आबद्ध रहेंगे। वे नित्यसिद्ध ऋषि महाजन 
थे । श्रीगौराङ्गप्रभुके नित्य पार्षदरूपमें वे भूतलपर 
अवतीण हुए थे । उनके चरणॉमें कोटि-कोटि 
प्रणिपात । 


पाशा-क्रीडा 


ब्रजलीलामें श्रीकृष्णने अपनी प्राणप्रियतमा 
श्रीराधिकाजीके साथ पाशा-क्रीड़ा-लीलारज् किया 
था । श्रीगौराङ्गसुन्दरके मनमें एक दिन पूर्वलीलाकी 
यह अपूर्वं स्मृति उदय हुई और उन्होने ब्रजभावसें 
विभावित होकर गदाधरको स्मरण किया । तब 
गदाधर आकर प्रभुके श्रीमन्दिरमें उपस्थित हुए । 
दूसरे भक्तगण भी आये । सबके मनमें पूर्ण ब्रजभाव 
था । प्रभु ब्रजभावमें विभोर होकर पाशा लेकर 
गदाधरके साथ खेलने लगे । 


गदाधरका भाव सदासे ही लज्जाशील था। 
सुन्दर मुख-चन्द्रको अवनत करके वे प्रभुके साथ 
पाशा खेलने बैठे । भक्तवृत्द गदाधरका अपूर्व भाव 
देखकर हँस रहे थे, लज्जाशील गदाधर इससे और 
लजाने लगे । प्रभु प्रेमानन्दमें खेल रहे हैं । लज्जासे 
गदाधरका हाथ उठ नहीं रहा है। वे हाथको 
समेटकर अपने प्राणवल्लभके सुन्दर हास्यमय _ 


मुख-चन्द्रकी ओर एकटक देख रहे हैं। रसिकशेखर 


प्रभुने तब जोर करके उनका हाथ पकड़ा । गदाधर 
लज्जासे मानो मर गये । परन्तु क्या करें, सिर 
नीचा किये पाशा हाथमें उठाया और प्राणनाथके 
चन्द्र-वदनकी ओर सलज्ज नयनोंसे देखकर कर धीरे- 
धीरे मृदु-्मधुर स्वरमें 'छःतीन कहकर 
दिया। रसिकचूड़ामणि प्रभुने हँसकर 
लिया और उच्च स्वरमें “पाँचं-तीन” 
पाशा फेंक दिया । 


इस प्रकार गौर-गदाधरका पाशा- 
रङ्ग चलने लगा । दोनों ही इस अपूर्व 
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€ न 
मग्न हो गये । अन्यान्य भक्तगण भी ब्रजरसम मग्न 
होकर गौर-गदाधरकी पाश-क्रीडा-लीलाका 
रसास्वादन करने लगे । कोई हारता है, कोई जीतता 


है । प्रेमानन्दमें पाशा-क्रीडा-लीलारज़में सभी मग्न . 


हैं | प्रभु जब खेलमें. हारते हैं तो सब गदाधरकी जय- 
जयकार मनाते हैं और जब गदाधर हारते हैं तो सब 
गौराङ्गकी जय मनाते हैं। इनमें प्रभुके अन्तरङ्ग रसिक 
भक्त वासुदेवघोष भी थे । उन्होंने अपनी आँखोंसे 
प्रभुकी यह लीला देखकर ब्रजभावमें विभावित होकर 
एक पद लिखा है, उसी पदका अवलम्बन करके यह 
अपूर्व लीलारस-मधु वितरण किया गया है। वह 
पदरत्न नीचे उद्धृत है-- । 


गौराङ्ग चाँदेर ममे कि भाव हइल। 
पाशा सारि लइया गोरा खेला सिरजिल ॥ 
प्रिय गदाधर सङ्गे खेले पाशा सारि। 
खेलिते लागिल दान हारि जिनि करि॥ 
छया चारि दान फले प्रिय गदाधर । 
पञ्च तिन बलि डाके गोराङ्ग सुन्दर ॥ 
दुजने मगन भेल नव पाशा रसे। | 
जय जय दिया गाय वासुदेव घोषे ॥ 
-र्‍पद-कल्पतरु 


७, दु क ५५५ आ ६ 
SR जल-केलि 
_ प्राशा-क्रीड़ा-लीला समाप्त करके अपराह्ने प्रभु 
` सुरसरिकें तीर भ्रमण करने चले । सङ्गमें गदाधर 


और अन्य पार्षदगण थे । प्रभुके मनमें आज बड़ा 
आनन्द है; क्योंकि पाशके खेलमें वे आज गदाधरसे 
हार गये हैं । प्रियतमासे हारनेमें ही आनन्द है, 
जीतनेमें आनन्द नहीं है प्रभुके मनमें उस समय भी 
व्रजभाव जागरूक था ॥ भक्तगण भी व्रजभावमें 
विभावित थे । यमुनाकी जल-केलि-लीलारङ्ग 
प्रभुको याद आयी और तत्काल नित्यसिद्ध भक्तोंके 


4 


साथ वे गङ्भाजीमें प्रविष्ट हुए। जलक्रीडा-लीलारङ्ग 


“गया । सभी प्रेमोन्मत्त हैं, सब एक- 
पर जल डाल रहे हैं; परन्तु रसिक- 


क) 


नवद्वीप-लीला 


चूड़ामणि प्रभु अपने गदाधरको लेकर अपूर्व 
जलकेलि-लीलारङ्ग कर रहे हैं। वे गदाधरकी 
आँखोंमें जोरसे जलका छींटा मार रहे हैं। गदाधर 
लज्जासे मरे जा रहे हैं। दोनों आँखोंपर हाथ दे 
रखा है, तथापि प्रभु उनको नहीं छोड़ रहे हैं । 
भक्तवृन्द गोर-गदाधर-लीलारङ्ग देखकर दिलभर 
हँस रहे हैं और बातें कर रहे हैं-“अहा ! हम 
लोगोंने ठीक आज यमुनाकी राधाकृष्णकी जलकेलि 
देख ली ।” इस लीलाका वर्णन भी पदकर्ता वासुदेव 
घोषने किया है । यथा, 


जलकेलि गोराचाँदेर मनेते पडिल। 
पारिषदगण सङ्गा जलेते नामिल॥ 
कार अङ्गो केह केह जल फेलि मारे। 
गौराङ्ग फेलिगा जल मारे गदाधरे॥ 
जलक्रीडा करे गोरा हरषित मने। 
हुलाहुलि बुलाबुलि करे जने जने॥ 
गीराङ्ग चाँदेर लीला कहने ना जाय । 
वासुदेव घोष ताहे गोरा-गुण गाय॥ 
-पद-कल्पद्रुम 
नदियाधाममें श्रीगौराङ्गसुन्दरने श्रीकृष्ण- 
लीलाके सारे अङ्गोंका अभिनय किया था । एक 
दिन गङ्गाके तीरपर बेठकर संध्याकालमें प्रभुके 
मनमें पूर्वलीलाकी स्मृति उदय हुई। वे व्रजभावमें 
विभावित होकर परम प्रेममें भरकर उपस्थित 
भक्तवृन्दसे बोले--आज वस्त्र-हरण-लीलाभिनय 
होगा ।' इतना कहकर प्रभुने प्रेमानन्दमें हुंकार- 
गर्जन करके भक्तवृन्दको गङ्गा-स्तान करनेका 
आदेश दिया । प्रभुका उस समय भगवानु-भाव था । 
उनकी ऐश्वर्थमयी श्रीमृतिकी ओर देखकर कोई 
उनसे बात न कर सका । उनलोगोंमें श्रीअद्वेताचार्य, 
श्रीनित्यानम्द, हरिदास, श्रीवासपण्डित आदि 
वयोज्येष्ठ भव्य-भव्य भक्तवृन्द थे पहले शान्तिपर- 
नाथ गङ्गा-जलमें कूद पड़े । उनकी देखा-देखी. दूसरे 
सबलोगोंने उनका अनुगमन किया। | 
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रंगीले प्रभु तब हँसते-हँसते उनके परिधानके 
४स्त्रोंको लेकर गङ्गाके तीर एक कदम्बवृक्षपर 
चढ़कर रहस्य देखने लगे । भक्तवृन्द जलकेलि करके 
एक-एक करके बृक्षके नीचे आकर हाथ जोड़कर 
प्रभुसे अपना-अपना वस्त्र माँगने लगे । उन्होंने सबके 
वस्त्र दे डाले और स्वयं वृक्षसे उतरकर भागवतीय 
पूर्वलीलाकी वस्त्रग्रहण-लीलाकी व्याख्या करने लगे । 
भक्तगण प्रेमानन्दमें उत्फुल्ल प्रभुके श्रीमुख-चन्द्रको 
ओर देखते रहे, मानो उन्होंने श्रीकृष्ण-लीलारङ्ग 
अपनी आँखों प्रत्यक्ष देख लिया । इस मधुर-ली लाको 
श्रीचैतन्यचरित महाकाव्यमें श्रीपाद कवि कर्णपूर 
गोस्वामी लिपिबद्ध कर गये हैं-- 


अथ कहिचिद्बहुविलासनिधि 

रजनीमुखे सुखमयाम्बुनिधिः । 
भक्तजनवस्त्रचयं 

परितो बिलस्य पुनरेव ददौ ॥ 


अदकृष्य 


“पश्चात्‌ आनन्दसिधु और बहुविलासनिधि 
श्रीश्री गौ रचन्द्र एक दिन संध्याकालमें भक्तोंके सारे 
वस्त्र आकर्षण करुके कुछ देरतक सर्वतोभावेन 
पूर्वेलीलारङ्गका विलास करते हुए पुनः उनको 
वापस कर दिया ।” 


आधुनिक शिक्षित कोई-कोई भक्त इस 
लीलारङ्गका पाठ करके कुरुचि प्रकाशित करते 
हुए नाकःभों सिकोड़ेंगे। परन्तु पूज्यपाद कवि 
कर्णपूर गोस्वामीते स्वरचित श्रीग्रन्थमें लिखा है 


यस्योच्छिएप्रसादादयमजनि मम 
प्रौढिमा काव्यरूपी 
वाग्देव्याः यः कृतार्थोक्ृत इह ससयोत 
कीत्यं तस्यावतारम्‌। 
यत्कत्तब्यं ममेतत्कृतमिह सुधियो 
येऽनुरज्यन्ति तेऽमी 
ऽपुणवन्त्वन्यान्नमामश्चरित मिदमयी 
कल्पितं नोविदम्भू ॥ 
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“अहा ! जिनका उच्छिष्ट भोजनकर इस 
काव्यका रचयिता वाग्वादिनीके अनुग्रहका भाजन 
बना है, उन भगवान्‌ गौरचन्द्रकी गुणावलीका 
कीर्तन करके मेरा जो कर्त्तव्य है, वही मैंने किया 
है । इन लीला-कथाओंका जो पण्डित लोग अनुबाद 
करेंगे, वे सुन लें, मैं इस अपूर्व श्रीगोराङ्ग-च रित्रको 
निरन्तर वन्दना करता हूँ । वे मेरे ग्रन्थमें लिखी हुई 
लीलाओंको कपोलकल्पित न समझें, केवल यही 
मेरी प्रार्थना हैं ।” 


उन्होंने और भी लिखा है-- 


श्रीचेतन्यकथा यथामतियथा- 
हृष्टं यथाऽऽरकाणतं 
जग्रन्थे कियती तदीयक्कपया 
बालेन पेयं सया । 
एतां तत्प्रियसण्डले शिव शिव 
स्मृत्ये कशेषंगाते 
को जानातु श्वुणोतु कस्तदनया 
कृष्ण: स्वयं प्रीयताम्‌ ॥ 


“मैंने जैसा देखा है, सुना है, तदनुसार | 
श्रीगौराङ्भप्रभुकी पवित्र लीला-कथा यथासति | 
ग्रव्थरूपमें निबद्ध कर रहा हूँ । परन्तु दुःखकी बात | 
यह है कि उनकी प्रिय भक्तमण्डली बिल्कुल ही | 
अन्तहिन हो गयी, अतएव इसे कौन जानेगा और | 
कौन सुनेगा । परन्तु प्राथना यह है कि इस गोराळू- | 
लींला-कथाके कीतनके गुणसे स्वयं भगवान्‌ गौर्‌ | 
कृष्ण मेरे ऊपर प्रसन्न हों ।” ह 20" 


महाकवि कर्णपूर 


महाकवि कर्णपूर गोस्वामी श्रीगं 
अन्तरङ्गे भक्त शिवानन्दसेनके पु 
शकाब्दमें काँ चड़ापाड़ामें उनका जन्म 
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परमानन्द । परमानन्द जब ६-७ वर्यके बालक थे 
तो उनके माता-पिता उनको साथ लेकर श्रीक्षेत्र 
गये थे । श्रीश्रीमन्‌ महाप्रभुके श्रीचरणतलमें उनको 
अर्पण करनेपर उन्होंने कर्ण और जिह्वाके द्वारा 
प्रभुके श्रीचरणोंका अंगूठा स्पर्श किया । इससे 
उनको अपूर्वं कवित्वशक्ति प्राप्त हुई । तब उन्होंने 
निम्नलिखित शलोक प्रभुके सामने पढा-- 


श्रवसोः कुवलयमक्ष्णोरञ्जनमुरसो महेन्द्रमणिदाम । 
टन्दावनरमणीनां  मण्डनमखिलं हरिजेयति ॥ 
चै. च. अं. १६.७ 
सात वत्सरेर बालक, नाहि अध्ययन । 
ऐछ श्लोक करे, लोके चमत्कार हन॥ 
चै. च. अं. १६.६६ 
प्रभुने प्रसन्न होकर इस परमानन्द सेनको “कवि 
कर्णपूर' की उपाधि प्रदान की। परन्तु वे उनको 
'पुरीदास' कहकर पुकारते थे। कवि कर्णपूर 
गोस्वामीने अनेकों संस्कृत ग्रन्थोंकी रचना को। 
जैसे, (१) श्रीचैतन्यचरित महाकाव्य, (२) श्रीचेतन्य- 
चन्द्रोदय नाटक (३) अलंकारकोस्तुभ, (४) आनन्द- 
वृन्दावनचम्पू, (५) कृष्णगणोहेशदीपिका, 
(६) श्रीचेतन्यशतक और (७) स्तवावली । 
प्रभुकी नवद्वीप-लीला अनन्त और अखण्ड 
खण्डसार है। लीलासिधुके एक-एक विन्दुसे शत- 


. ध्याराएँ निकलकर विश्व-ब्रह्माण्डको प्लावित कर 


_ सकती हैँ 


__ श्रोकृष्णचंतन्य लीला अमृतेर सार । 
एक लीला प्रवाहे बहे शत-शत धार ॥ 
< नवे. तच्‌. अं ५.१५३ 


नवद्वीप-लीला 


पूज्यपाद कविराज गोस्वामीने लिखा है-- 
अनन्त चैतन्य कथा कहिते ना जानि। 
लोभे लज्जा खाड्या तार करि टानाटाति ॥ 
चै. च. म. 8.३३१ 
यह बात अक्षरशः सत्य है । कलिका धर्म ही 
गौर-कीर्तन, गौर-कथा-श्रवण, गोर-भक्तका सङ्ग 
करना तथा श्रीगौराङ्गके श्रीमुखसे निःसृत हरिनाम- 
महामन्त्रका साधन हैं । कविराज गोस्वामीने अति 
सुस्पष्ट शब्दोंमें यह उपदेश दिया है । जैसे, 
चेतन्यचरित शुन श्रद्धा-भक्ति करि। 
मात्सर्यं छाडिया सुखे बल हरि-हरि ॥ 
एइ कलिकाले आर नाहि अन्य धमे । 
वेष्णव वेष्णव-शास्त्रे कहे एइ मम ॥ 
चे. च. म. ३३३,३३४ 
गौर-कथा और गौर-लीलाका कहकर या 
लिखकर पार पाना कठिन है । कविराज गोस्वामीने 
लिखा है— 
कोटि युग पर्यन्त यदि लिखये गणेश । 
एक दिनेर लीलार तबू नाहि पाय शेष ॥ 
चे. च, अं. १८.१३ 
इसको कोई अतिरञ्जित बात समझकर अपराध- 
अर्जन न करे, यह मेरी विनती हे । 


यदि भाग्यमें है और इस वृद्धावस्थामें कृपालु 
प्रभु यदि कृपा करके शक्तिप्रदान करें, नित्यसिद्ध 
श्रीगौराङ्गके दासलोग यदि कृपा करें तो गोर-कथा 
लिखनेको वासना अतृप्त न रहेगी, यह मेरा ध्रुव 
विश्वास है । जय गौर ! क 
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तैतानीसवाँ अश्याय ॥। 
श्रोकूष्णतीला-अभिनय 


आपने हइला प्रभु जगत-जननी । 
“चै. भा. म. १८.२०३ 


श्रीवासके द्वारा दृन्दावन-लीला-वर्णन 


गाहुस्थ्यलीलारङ्गमें प्रभूने अपनी माता और 
गृहिणीको कुछ दिन आनन्दसिधुमें निमर्न किया । 
नदियाके भक्तवृन्दके मनमें यह देखकर बड़ा आनन्द 
हुआ । प्रभुकी गाहंस्थ्य-लीला लोकशिक्षाके लिए 
थी । वे कृष्ण-प्रेमी थे। कृष्ण-कथा, कृष्ण-लीला रङ्ग, 
कृषण-कीर्तन प्रभुके प्राण थे । संसार-सुखमें विभोर 
होकर क्या वे इसे भूल सकते थे ? 


श्रीवासके आँगनमें एक दिन प्रभु भक्तवृन्दके 
साथ बेठे थे । उनके मनमै अचानक श्रीवृन्दावन- 
लीलाकी स्मृति उदय हुई । वे प्रेमावि्ट-भावमें 
श्रीवासपण्डितसे बोले-“श्रीवास ! मेरी मुरली 
कहाँ है ? शोघ्रलाकर दो !” सुचतुर भक्तप्रवर 
श्रीवासपण्डितने प्रभुके मनका भाव समझकर हँसते 
हुए उत्तर दिया--“प्रभो ! गोपीगणने आपकी वंशी 
चुरा रखी है | 


बृन्दावन-भावमें विभावित होकर प्रभूने कुछ 
देर मौनावलम्वन किया । प्रेमावेशमें उनके सारे 
अङ्ग पुलकित हो उ5। उन्होंने प्रेमानन्दमें अधीर 
होकर श्रीवासपण्डितको अपनी पूवेलीला-कीतेन 
करनेका आदेश दिया। श्रीवासपण्डित अपने 
स्वभाव सिद्ध प्रेमानुरागमें भरकर श्रीकृष्णकी मधुर 
वृन्दावन-लीला, ब्रज-गोपाङ्गनाओंके साथ ब्रजेन्द्र- 
नन्दनकी प्रेम-क्रीड़ा, कालिन्दीतटपर ब्रजवनिताओके 
साथ जल-विहार-लीलारङ्ग आदि एक-एक करके 
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अतिविस्तारपूर्वक वर्णन करने लगे । प्रैमु आविष्ट 
होकर अपनी पूर्वलीला-कथा सुनने लगे । 


श्रीपाद कवि कर्णपूर गोस्वामीने अपने 
श्रीचेतन्यचरित महाकाव्यके नवम और दशम सर्गमें 
श्रीवासपण्डितकृत इस मधुर वृन्दावन-लीलाका 
अतिशय विस्तारपूर्वक वर्णन किया है । मधु ररसकी 
लीलाका वर्णन सुमधुर भाषामै तथा सुललित | 
छन्दोंमें अति रसमय हो गया है । अधिकारी रसिक 
भक्तवृन्द कृपा करके इस श्रीग्रन्थके उपर्युक्त दो सगं 
पाठ कर ले । ग्रन्थविस्तार-वाहुल्यके भयसे यहाँ मैं 
उद्धृत न कर सका । 


श्रीवासपण्डित प्रेमोन्माद दशामें वृन्दावन-लीला | 
वर्णन कर रहे हैं; प्रभु प्रेमानन्दमें अधीर होकर 
चुपचाप श्रवण कर रहे हैं। बीच-बीचमें प्रेम-हुंकारर | 
गर्जन और केवल 'बोलो-बोलो' धुनि सुन पडती | 
हे। प्रभुके कमल-लोचन-द्वयसे निःसृत प्रेमाश्रधारासे 
मानो श्रीवासके आँगनमें प्रेमकी नदी बह रही है) २. 
अन्तरङ्ग अधिकारी भक्तवृन्द प्रभुको घेरकर | 
कृष्ण-लीला-कथाका मधु-पान करके मत्त हो गये 
हैं। प्रभुके श्रीअङ्भमें बारंबार अष्ट सात्त्विक 
भावोंका उदय हो रहा है । श्रीवास-मन्दिरका द्वाः 
बंद है । प्रभुको तथा उपस्थित भक्तवृन्दमें किसीको 
वाह्य ज्ञान नहीं है। व्रजभावमें विभावित होकर 
सभी एकबारगी तन्मय हो गये हैं ।* 


ललल 


[ टिप्पणीका शेष अगले पृष्ठ पर ] 
* श्रोवृन्दावन-धामभें रहते समय जीवाम काः 
भाग्यवश एक दिन श्रीश्रीराधा-कृष्णको रहो- गेल 


ब्र 
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६४४ ] 
श्रीकृष्ण-लीला-अभिनयकी तेयारी 


प्रभुने श्रीवासपण्डितको श्रीकृष्णकी यह मधुर 
वृच्दावन-लीला वर्णन करनेका आदेश दिया । 
प्रभुका आत्यन्तिक आग्रह देखकर रसिकभक्त 
श्रीवासपण्डितने अतिशय विस्तारपूर्वक प्रभुकी 
श्रीवृन्दावन-विहार-लीलाका वर्णन करके उनको 
सुनाया । श्रीश्रीनवद्वीपचन्द्रते वृन्दावन-भावमें 
विभावित होकर नवद्वीपमें भक्तगणके साथ पूर्वः 
लीला-अभिनय करनेकी कामना की । इस उद्देश्यसे 
- श्रीपाद चन्द्रशेखर आचार्यरत्नके गृहके प्राङ्गणमें 


MR 


[ पृष्ठ ६४३ की टिप्पणीका शेष | 


मधुर कीत॑न सुननेका सुयोग मिला । ब्रजयुगल-भजननिष्ठ 
' कूछ रसिक भक्तोंने एक निर्जन कुञ्जमें इस उज्ज्वल रसः 
कीर्तनका प्रबन्ध किया था। अधिकारी और अनधिकारी, 
_ दोनोंही श्रेणीके रसिक{भक्त इस रस-कीतंनमें उपस्थित थे। 
- अनधिकारियोंमें विशेष उल्लेखनीय यह अधम ग्रन्थकार 
भी था । ग्रन्थकारके परमश्रद्धास्पद मित्र श्रीकृष्णपददास 
 बाबाजीके विशेष अनुरोधसे मैं और मेरे अभिन्नहृदय 
3 ` परमःप्रेमास्पद श्रीनृत्यगोपाल गोस्वामी उस रस-कीतनके 
श्रवणार्थ आमन्त्रित थे । श्रीश्रीराधागोविन्द-लीला-रसः 
` मधुप युगल-भजननिष्ठ परम रसिक भक्त श्रीकृष्णपददास 
` बाबाजी यह रस-कीतंन सुनते-सुनते विह्वलभावमें प्रेमाश्च 
बहाने लगे । उनके शरीरमें स्वेद, कम्प, वैवर्ण्यं आदि 
` सात्त्विक भाव दिखलायी देने सगे । वह दृश्य आज भी 
हमारी आँखोंमें स्पष्ट भासित होता है। प्रभुको यह अपूर्व 
मधुर लीला-कथा-श्रवणका वृत्तान्त लिखते समय मेरे मनमें 
उस दिनकी स्मृति उदय हो गयी । आजतक अधिकारी 
रसिक-भक्तवृन्द श्रीधामको अलंकृत कर रहे हैं। उनकी 
शक्ति असीम है, महिमा अपार है। वे महापुरुष हैं। 
ब्रीश्री राधाकृष्णकी युगल-विलास-लीलाका मधु वे पान 


>>> 


"ाग्रन्थकार 


नवद्वीप-लीला 


अभिनयका स्थान निश्चित हुआ । प्रभुके आदेशसे 
ही इस अपूर्वे मधुर कृऽण-ली लाभिनयका स्थान यहा 
ही तय हो गया । 


प्रभुने इस कार्यके लिए श्रीपाद चन्द्रशेखर 
आचार्य रत्तका गृह क्यों चुना ? इसका एक गूढ 
मर्म है । नवद्वीपमें इतनी जगहोंके रहते, श्रीवासके 
आँगनके रहते प्रभुने अपने परम आत्मीयके घर 
लीला-अभिनय करनेका निर्देश क्यों किया ? यह्‌ 
अतिगुह्य कथा है । श्रीपाद चन्द्रशेखर आचार्यका 
घर प्रभुके निवासस्थानके समीप था । श्रीमती 
विष्णुप्रियादेवीको जिससे श्रीकृष्ण-लीलाभिनय 
देखनेका सुयोग मिले, इसी हेतु रसिक-चूड़ामणि 
श्रीगौराद्गसुन्दरने अपने मन्दिरके अत्यन्त समीप 
निरापद स्थानमै अभिनय करनेका निश्चय किया । 
प्रभु स्वयं त्रिभुवन-मोहिनी लक्ष्मीके वेषमें मधुर 
नृत्य करेंगे, भक्तबृन्दमै कोई रमणी, कोई पुरुषवेष 
धारण करके लीलाभिनय करेगा । यह लीलारङ्ग 
विशेष कोतुकप्रद होगा । प्रभुको आन्तरिक इच्छा 
है कि नवीना प्रियाजी इसे देखें। इसी कारण 
उन्होंने अत्यन्त चतुराईसे अनुकूल स्थान चुन लिया 
है। चतुर-चूड़ामणिके मनके भावको चतुर भक्तवृन्दने 
समझ लिया। वे मन-ही-मन खूब हुँसे। किसी- 
किसीने कहा कि श्रीवासका आँगन ही इस मधुर 
लीलाभिनयके उपयुक्त है; परन्तु प्रभूने उसे नहीं 
सुना । 


इच्छामय प्रभुकी इच्छाशक्ति श्रीनित्यानःद- 
प्रभुको बुलाकर श्रीगौर-भगवानूने कहा--आज 
हमलोग श्रीचन्द्रशेखर आचार्यरत्नके घर कृषण- 
लीलाभिनय करेंगे) सबको लीलाके अनुरूप 
सज्जामें सज्जित होना पड़ेगा । श्रीकृष्णभगवानुके 
लीलारसके आस्वादनके लिए इस प्रकारका अभिनय 
आवश्यक है और यह भजनका अङ्ग भी है।” 
्ीनित्यानन्दप्रभुने हंसकर कहा--“प्रभो ! तुम्हारी 
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तैतालीसवाँ अंध्याय--श्रीकृष्ण-लीला-अभिनयकी तैयारी [ ६४४५ 


जब इच्छा हो गयी है तो यह कार्यं आजही 
होगा । 


प्रभुने बुद्धिमन्त खाँ और सदाशिव कविराजको 
बुलानेका आदेश दिया । बुद्धिमन्त खाँ नदियाके 
कायस्थ जमींदार थे, प्रभुके परम भक्त थे। 
सदाशिव कविराज प्रभुके प्रिय भक्त थे। उनके 
आनेषर प्रभुने कहा--'आपलोग आज श्रीचन्द्रशेखर 
आचार्यरत्तके घर कृष्ण लीला-अभिनयका सारा 
प्रबन्ध करें; आज रातको अभिनय होगा। 
अभिनयके लिए उपयोगी सब वस्त्रालंकारादि 
चस्तुओंका प्रबन्ध शोघ करें ।” 


यह कहकर प्रभुने उनको विदा किया और सब 
भक्तोंको बुलाकर किसे क्या बनना होगा, यह उन्हे 
बतला दिया-- 


जेसे-- 


गदाध र--रुक्मिणी, लक्ष्मी 
ब्रह्मानन्द--सखी सुभद्रा, रक्मिणीकी प 
रक्षक सखी 

श्रीवास--नता रद 

श्रीराम--स्तातक 

हरिदास- कोतवाल एवं सुत्रधार 

मुकुन्द--पारिपाशवेक 

वासुदेव--वेश-विन्यासकारी 

नित्यानन्द--श्री राधाकृष्णको मिलानेवाली 
भगवती योगमाया वृद्धा 

स्वयं प्रभु--आदिशक्ति जगज्जननी 


नवद्वीपमें इस प्रकारकी कृष्ण-लीला यह प्रथम 
हो अभिनीत हो रही थी । वेष्णववृन्द आनन्दसें 
उन्मत्त हो उठे। बुद्धिमन्त खाँ और सदाशिव 
कविराजने श्रीपाद आचार्यरत्नके घरपर कृष्ण- 
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लीलाभिनयका सारा प्रबन्ध किया। बड़े-बड़े 

चन्द्रातप लाकर आँगनमें टाँगे गये । दरी, गलीचा, 
सतरंजी आदि लाकर बिछा दी गयीं। वस्त्रः 
अलंकार, कृत्रिम दाढ़ी, मूँछ, कञ्चुकी, शङ्क, चवर 
आदि नाटकोपयोगी नाना प्रकारकी सामग्रियाँ 
संग्रह की गयीं । पत्र-पुष्पसे गृहःद्वार सजाया गया । 
संध्याकालमें दीपालोकका प्रबन्ध किया गया। प्रभुने 
स्वयं आचारयेरत्तके घरपर जाकर सब विषयको | 
देख-भाल की । सारा प्रबन्ध ठीक देखकर वे 
प्रबन्धकद्वयके ऊपर बहुत प्रसन्न हुए। 


प्रभुके साथ श्रीअद्वेतप्रभू, श्रीनित्यानन्दप्रभु, 
श्रीवासपण्डित आदि भक्तगण थे । प्रभु भक्तबुन्दकी 
ओर देखकर हँसकर बोले-- नारी (लक्ष्मी) रूपमे | 
मेरा नृत्य होगा। जो जितेन्द्रिय हैं, उनको ही 
उसे देखनेका अधिकार होगा ॥ अतएव अभिनय- 
स्थलीमे वे ही जायें, जो इन्द्रियोको वशमें रखनेमें 
समर्थ हों ।” अर्थात्‌ प्रभुने कहा कि वे भुवनमोहिनी 
लक्ष्मी रूपमें नृत्य करेंगे--रसिकचूड़ामणि श्रीअद्वेत- ` 
प्रभुकी ओर देखकर बोले । इसका एक मर्म है। | 
श्रीअद्वेतप्रभु शिवके अवतार हैं। वे श्रीभगवान्‌की | 
मोहिनी सूति देखकर उन्मत्त हुए थे। प्रभुने इसी 
कारण इशारेसे श्रीअद्वेताचार्येके साथ एक ङ्क | 
और रहस्य किया । उस रहस्यका मम भक्तोने नहँ | 
समझा । वे प्रभुके इस आदेशको सुनकर असंतुष्ट | 
हुए; क्योंकि जितेन्द्रियके सिवा अन्य किसीको भी 
्रभुके मोहिनी वेशके नृत्य-विलासका दर्शन करनेका 
अधिकार न था । जितेस्ट्रिय होनेका कोई 
नहीं कर सकता था। सर्वप्रथम श्रीअहवेताचार्येने 
श्रीगोराद्भप्रभुके चरणोमें निवेदन किया- है प्रभो 
तुम्हारा यह अपूर्व तृत्यविलास-दर्शंन करनेका 
तो हमारे भाग्यमें नहीं होगा; क्योंकि मैं 
नहीं हूँ ।” श्रीवासपण्डितने कहा--मिरी 
बात है ।” दूसरे भक्तगण भी निराश 
कोई बात न बोलसकेो 
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हमारे रंगीले प्रभु केवल भक्तोके साथ परिहास 
कर रहे थे। श्रीअद्वैतप्रभु और श्रीवासपण्डितकी 
बात सुनकर वे कुछ लज्जापूर्वक बोले--“यदि तुम- 
लोगोंमें-से कोई नहीं जायगा तो किसको लेकर मैं 
यह लीला करूँगा ?” यह कहकर प्रभु कुछ देर- 
तक कुछ सोचते रहे। फिर मधुर हँसी हँसकर 
बोले--“अच्छा, इसका एक उपाय करता हूँ। 
आपलोग कोई चिन्ता न करें । आज आपलोग 
कृष्णकी इच्छासे महायोगेश्वर हो जायॅगे। मेरी 
मोहिनी मूत्ति देखकर मोहको प्राप्त न होंगे।” 
अद्वैतप्रभु और श्रीवासादि भक्तवृन्द प्रभुकी बात 
सुनकर परम आनन्दित हुए । 


इस कृष्ण-लीला-अभिनयमें कौन क्या बनेगा, 
यह प्रभुने पहले ही निश्चय कर रखा था। 
_ श्वीअद्वेतप्रभु क्या बनेंगे, यह प्रभुने नहीं बतलाया । 
जब संध्याके समय भक्तवृन्द श्रीपाद आचार्य रत्न 
चन्द्रशेखरके आँगनमै एकत्रित हुए तो 
श्रीअद्वेताचायंने प्रभुसे पूछा--“'प्रभो ! मेरे लिए 


नवद्वीप-लीला 


प्रभु आज क्या रंग करनेवाले हैं, यह देखनेके लिए 
भक्तलोगोंके मनमें बडी उत्सुकता है । 


अभिनय-आरस्भ 


श्रीपाद चन्द्रशेखर आचार्यरत्नके घरमें क्रमशः 
सारे भक्त आकर एकत्रित हुए । वैष्णव-ग्हिणीगण 
कृष्ण-लीला देखनेके लिए चली । शचीमाता श्रीमती 
बिष्णुप्रियादेवीको लेकर अपनी बहनके घर चलीं। 
सीताठकुरानी, मालिनीदेवी, मुरारिगुप्तकी गृहिणी 
मालती आदि सबलोग आये। अभिनय-आँगन 
भक्तोंसे परिपूर्ण हो गया। श्रीपाद चन्द्रशेखर 
आचार्यरत्नका अन्तःपुर स्त्रियोंस भर गया। तब 
प्रभुके आदेशसे बहिद्वरि बंद कर दिया गया । 


वासुदेव आचार्यके ऊपर अभिनय-स्थलको 
सजानेका भार दिया गया था। उन्होंने पत्र-पुष्प के 
द्वारा गृह-प्राङ्गण उत्तमरूपसे सजाया है। ध्वजा- 
पताकाके द्वारा गुह-तोरण सुशोभित किया है । 


- कौन-सा वेष सजनेकी आज्ञा है।” प्रभुने उनकी 

ओर तिरछी नजरसे देखकर मधुर मुसकानके साथ 

उत्तर दिया--“आचार्य ! सब तुम्हारा है। सभी 
_ तुम हो। तुम्हीं इस कृष्ण लीला-अभिनयके मूलमन्त्र 
- हो । तुम श्रीकृष्ण बनोगे और मैं बनूँगा 
व; श्रीसाधा [धा ।* गदाधरपण्डित श्रीललिता बनेंगे ।” 


बः 3.27 
` श्रीअद्वेतप्रभुने यह बात सुनकर लज्जासे सिर 
अबहु कर लिया । वृद्ध ब्राह्मणको लेकर रँगीले 


रङ्गगृहमै अभिनय करनेवालोंको सजानेका प्रबन्ध 
किया गया है। इस कृष्ण-लीलामें पाँच आदमी 
सुकण्ठ गायक नियुक्त हुए। श्रीपाद चन्द्रशेखर 
आचार्य स्वयं प्रधान गायक थे । अन्यान्य गायक 
थे-पुण्डरीक विद्यानिधि और श्रीवासपण्डितके 
तीन भाई। मुकून्द वादक और गायक, दोनों 
कार्योके ब्रती हुए । प्रभुके आदेशसे आचायंरत्नके 
गृहका वहि्टार बंद हो गया । 


ल्क क राडार क 
+ द > ० ७ 
अद्र तमापादयतदीशविशं श्रीयौर-भगवाचूने रुद्ररूपी श्रीअइंतप्रभुको श्रीकृष्णसे 
fo 
स्वयं च राधाक्गतिमग्रहीत्‌ सः ॥ अभिन्न समझकर तथा अतीव गोपनीय श्रीराधाका रूप 


धारण करनेमें दूसरोंको अयोग्य समझकर उनको 
श्रीकृष्णके रूपमें सजाया और आग श्रोराधाके रूपमे 
सजे । फलतः श्रोअद्व॑तप्रभु श्रीकृष्ण बने थे, यह्‌ प्रवाद- 
मात्र है । प्रभुने उभय-मूति धारण की थी ।” 


प्रतीतिः किल वस्तुतस्तु 


स एव देवो द्विविधो बभूव ॥ 
चैतन्य चन्द्रोदय नाटक ३.१० 
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सर्वप्रथम मुकुन्दके दलने मृदङ्ग, मंजीरा आदि 


, बाजोंके साथ सुमधुर संगीत आरम्भ किया। 


सुमधुर वाद्य-निनादसे श्रोतृवर्गके मन-प्राण 
प्रफुल्लित हो उठे । प्रेमानन्दमें सभी हरि-ध्वनि 
करने लगे । 


संगीत हो जानेपर गायकगणने समस्वरसे 
उत्कृष्ट सुरःताल-लयके साथ श्रीश्रीराधाकृष्णकी 
निम्नलिखित दो स्तव-गीति गाकर मङ्गलाचरण 
किया-- 


जयति जननिवासो देवकीजन्मवादो 
यदुवरपरिषद्‌ त्स्वेर्दोभिरस्यन्नधसं म्‌ । 

स्थिरचरद्रेजिनघ्नः सुस्मितश्रीमुखेन 
ब्रजपुरवनितानां वर्धयन्‌ कामदेवम्‌ ॥ 


सम्पुर्णन्दुसुखी सरोजनयना कोकस्तनो केरव- 
स्माया कम्बुशिरोधिरम्बुधिभुवो गर्वस्य सर्वेकषा । 
मङ्गल्येरिह वस्तुभिविरचिता नान्दीय डृन्दावन- 
क्री डाकोतुकनाटकस्य, दिशतु श्रीराधिका वः शुभम्‌ ॥ 
चै. च. ना. ३.१५,१६ 
उसके बाद मुकुन्दने कीर्तैनका सुर पकड़ा। 


सुमधुर मृदङ्ग-मंजीरा-करतालके योगसे कृष्ण- 
कीर्तनका शुभारम्भ हुआ -- 


कीर्तनेर शुभारम्भ करिला मुकुन्द । 
"रामकृष्ण नरहरि गोपाल गोविन्द ॥ 
चे. भा. म. १८.३५ 


शरीरङ्गमञ्चपर कोतवालके वेषमें श्रोहरिदास 
और नारद-वेषमें श्रीवास 


कीर्तन समाप्त होनेपर हरिदास ठाकुर 
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रङ्गभुमिमें वेकुण्ठके कोतवालके रूपमें उपस्थित 
हुए । उनके मुंहपर लम्बी-लम्बी मूँछें सुशोभित 
थीं, गलेमें माला थी, कंधेपर बड़ी लाठी थी, 
सिरपर एक बड़ी पगड़ी थी, कानोंमें कुण्डल थे, . 
धोती पहने थे और पैरोंमें तूपुर थे । उन्होंने सबको | 
सावधान करते हुए कहा— 


आरे आरे भाइ सब हओ सावधान । 
नाचिबे लक्ष्मोर वेषे जगतेर प्राण ॥ 
चे. भा. म. १८.४१ _ 


इतना कहकर हाथमें लाठी लेकर ठाकर 
हरिदास प्रेममें भरकर सारे आंँगनमें भ्रमण करने 
लगे और सबको उच्च स्वरसे बारम्बार कहने 
लगे-- 


कृष्ण भज, कृष्ण सेव, बोल कृष्ण नास । 
चे. भा. म. १८.४३ | 


प्रेमाश्रु-जलसे उनका वक्षःस्थल इब रहा था, 
सारे अद्धुमे रोमाञ्च हो रहा था। वे प्रेसानन्दमे . 
मत्त होकर आँगनमें चारों ओर घुम रहेथे। 
हरिदास ठाकुरको वेष-भूषा देखकर उपस्थित | 
दर्शक-मण्डली प्रेमानन्दमै हंस रही थो) सब उनसे | 
परिहास करके पूछ रहे थे-- i> 


“तुम कौन हो ? तुम यहाँ केसे आये ? 
हरिदासने लाठी घुमाते हुए गम्भीरतापूर्वक ऊ 
दिया--“मैं वेकुण्ठ कोतवाल हूँ । मैं “कृष्ण: 
जगाता हुआ सब समय घूमता रहता हूँ 
छोड़कर प्रभु यहाँ आये हैं और वे सब 

म-भक्ति लुटायंगे । आगे वे स्वयं र 
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इतना कहकर वे दोनों हाथोंसे दोनों मूँछोंपर 
ताव देते हुए मुरारिगुप्तके साथ दम्भपूर्वक 
रङ्गभूमिमें चारों ओर घूमने लगे । मुरारिगुप्त और 
हरिदास ठाकूर दोनों ही प्रभुके अन्तरङ्ग प्रिय दास 
-थे। दोनोंके शरीरमें प्रभु विलास करते थे। 
प्रेमानन्दमे ये दोनों आदमी रङ्गभूसिमे चारों ओर 
पहरा देते थे । 


कुछ देरके बाद नारदके वेषमें श्रीवासपण्डित 
रङ्गभूमिमें उपस्थित हुए। उनकी लम्बी सफेद 
दाढ़ी, सर्वाङ्गमें हरि-नामाडिित छाप तथा प्रशस्त 
लंलाटपर चन्दनका लम्बा तिलक विराजमान था; 
कंधेपर वीणा और हाथमें कुश था । उनके साथ 
रामाईपण्डित थे। उनकी कोखमें कुशासन था, 
हाथमें कमण्डलु था। रङ्गभूमिमें रामाईपण्डितने 
आसन विछा दिया। नारदवेषी श्रीवासपण्डित 
सुमधुर हृरिगुण-गान करते-करते आसनपर उपविष्ट 
होकर सभामें स्थित सबलोगोंके प्रति शुभ दृष्टिपात 
करने लगे । उनका वेष देखकर सब हुँसने लगे। 
` श्रीवासपण्डित साक्षात्‌ नारदके समान दीख पड़ते 
थे) 


 श्रीअद्वेतप्रभुने प्रेमानन्दमें हुंकार करते हुए 
कहा-- तुम कौन हो ? यहाँ क्यों आये हो ?” 


' श्रीवासपण्डितने गम्भीर स्वरमें उत्तर 
दिया-- मैं हूँ नारद ! श्रीकृष्णका गायक हूँ और 
अनन्त ब्रह्माण्डोंमें श्रमण करता रहता हूँ। 
श्रीकृष्णका दर्शन करने वैकुण्ठ गया तो वहाँ जाकर 
सुना कि श्रीकृष्ण तो नदिया-नगरमें गये हैं । 
वैकुण्ठके घर-द्रार-सव सूने पड़े थे । वहाँ न गृहिणी 
है, न परिवार । शून्य वैकुण्ठको देखकर मैं वहाँ 


नहीं रह सका; अतएव अपने प्रभुका स्मरण करता 


यहाँ चला आया। प्रभु आज लक्ष्मीके वेषमें 


न 


नर्वेद्वीपं-लीला 


यहाँ नृत्य करेगे, अतएव मैं इस सभामे आया 
क 


य 

७ 
ह्‌ 
~ 


श्रोतृवृन्दने यह्‌ सुनकर परम आनन्दसे जय- 
ध्वनि की। रङ्गभूमि बारंबार हरि-ध्वनिके 
परिपूर्ण हो गयी । भक्तवृन्दके प्राणोंमें आज आनन्द 
हीं समाता । वैष्णव-गृहिणीगण श्रीवासपण्डितको 
देखकर पहचान नहीं रही हैं। यहाँतक कि 
इचीमातातक उनको नहीं पहचान पातीं । उन्होंने 
मालिनीदेवीसे पूछा--“क्या ये पण्डित हुँ?” 
श्रीवास-गृहिणीने हँसकर उत्तर दिया- निश्चय 


NCEA 


हीवेहीहैं।' 


श्रीवासपण्डितका नारदका वेष देखकर 
शचीमाता विस्मित होकर आनन्दसे बेसुध हो गयीं । 
उनका बाह्य ज्ञान लुप्त हो गया | जीवनका कोई 
लक्षण न देखकर पुर-नारियाँ भयभीत होकर उनके 
कानके पास कृष्ण-नाम लेने लगीं, तब शचीमाताको 
चेतना हुई । वे गोविन्द-स्मरण करके प्रेमानन्दमें 
अजस्र आँसू बहाने लगी । वेष्णव-गृहिणीगण उनको 
घेरकर बेठ गयीं । 


रद्गगृहमें प्रभु 


रङ्ग-गृहमें रंगीले प्रभु भुवनमोहिनी वेषमें 
स्वयं लक्ष्मी बन रहे हैं। गदाधरपण्डित उनको 
इस कार्यमें सहायता कर रहे हैं। प्रभुका जब 
जगन्मोहिनी नारीवेष पूर्णं हो गया तो उनको 
देखकर उपस्थित भक्तवृन्द मन-ही-मन सोचने 
लगे-- क्या वे साक्षात्‌ लक्ष्मी हैं या पार्वती हैं? 
ऐसी रूपवाली रूपवती कामिनी तो कभी किसीने 
नहीं देखी ।” सभी आनन्दमें विभोर होकर अतृप्त 
नयनोसे प्रभुको भुवनमोहिनी अपूर्व लक्ष्मी के-वेषका 
दर्शन करने लगे । 
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प्रभु -भुवनमोहिनी लक्ष्मी-वेषमें संजकर 
अचानक रुक्मिणीभावमें आविष्ट हो गये । रङ्गंगुहमें 
बैठकर वे अपनेंको पूर्वैलीलाकी विदर्भसुता मानकर 
कृष्ण-विरहमें अश्रजलसे वक्षःस्थल डुबाने लंगे। 
नयन-जलंरूपी मसिके हारा अँगुलीकी लेखनीसे 
पृथ्वीतलपर अपने मनचोर यदुकुलपतिको प्रेमपत्र 
लिखने बैठे और भागवतकी सप्तश्लोक (श्रीम. भा. 
१०.५२.३७-४३)~ समन्वित रुक्मिणी-विलाप-गीति 
पाठ करते-करते रोने लगे । 


प्रभु रुक्मिणीके भावमें आविष्ट होकरभागवतीय 
इलोक पाठ कर रहे हैं और नयनोके प्रेमजलमें 
वक्षःस्थल डुबा रहे हैं। प्रभुका प्रेमभाव देखकर 
भक्तवृन्द कोई रो रहा है, कोई हँस रहा है, कोई 
जडवत्‌ निःस्पन्द होकर खड़ा है। प्रभुके मनके 
भावको जिन्होंने समझा है, वे रो रहे हैं । जो लोग 
प्रभुके केवल भुवनमोहन अपरूप-रूपको देखते 
हैं, वे हँसे बिना नहीं रह सकते । प्रभुके प्रेमभावको 
देखकर कोई-कोई जड़वत्‌ होकर आनन्दस्वरूप 
हो रहे हैं। सभी प्रेमोन्मत्त होकर परमानन्दका 
अनुभव कर रहे हैं। 


इधर हरिदास ठाकुरकी प्रेमलिप्त उच्च 
हरिःध्वनिके साथ 'जाग-जाग' शब्दसे रङ्गम्च 
प्रकम्पित हो रहा है। नारदके वेषमें श्रीवासपण्डित- 
का मधुर हरि-गुणगान . श्रोताओंके प्राणमें मानो 
प्रेमसुधा-वर्षंण कर रहा है। 


रङ्गमञ्चपर रुक्मिणीवेषसें गदाधरः आदिशक्ति 
जगज्जननीरूपमें स्वयं प्रभु 


रात्रिके प्रथम पहरमें हरिदास ठाकुर और 
नारदकी लीला अभिनीत हो जानेपर, दूसरे पहरमें 
गदाधरपण्डितने भुवनमोहिनी वेषमें सुप्रभा-सखी 
(ब्रह्मानन्द) के अङ्गपर भार देकर धीरे-धीरे रङ्ग- 
भूमिमें प्रवेश किया । 


गदाधरपण्डित प्रभुके समान रूपके सागर हैं । 
उसपर त्रिभुवनमोहिनी रमणीके वेषमें रत्नालंकारसें 
भूषित होकर उनका रूप-सिधु मानो उमड़ा पड़ता 
है । उनकी अपूर्व रूप-छटा देखकर सभी विस्मित 
हो गये । गदाधरपण्डितके साथ बड़ी-बूढ़ी स्त्री के 
वेषमें कमर टेढ़ी किये, हाथमें घडी और काखमें 
डलिया लिए ब्रह्मानन्दने रङ्गभूमिमे प्रवेश किया । 


हरिदास ठाकुर कन्धेपर लाठी लिये अपनी 
बड़ी-बड़ी मूँछोंपर ताव देते हुए अभिनयके प्राङ्गण- 
में चारों ओर गश्त लगा रहे थे। उनके मुँहपर 
मधुर हरि-तामकी ध्वनि थी, दोतां आँखोंसे 
अविरल आनन्दाश्रुधारा बह रही थी। सुन्दरी 
स्त्रियोंको आते देखकर हरिदास ठाकुरने उनके 
पास जाकर पूछा--“तुमलोग कौन हो ?” 


बड़ी-बूढ़ी स्त्रीने हसकर उत्तर दिया-“हस 
मथुरा जा रही हैं।” 
श्रीवासपण्डित “तुम दोनों कितनी प्रिया हो ?” 


बड़ी-बूढ़ी--“यह बात क्यों पूछ रहे हो ?” 


श्रीवासपण्डित-“हाँ री ! यह जाननेको 
क्या इच्छा नक्रं?” 


बडी-बूढी स्त्रीने तिरछी नजरसे सिर हिलाते | 
हुए 'हाँ-हाँ' कहकर मुस्कुरा दिया । इसी समय. 
गङ्गादासपण्डितके साथ श्रीअद्वेतप्रभुने रङ्गभूसिमें 
पदार्पण किया । | 


श्रीअद्वैतप्रमुका मदनमोहन श्रीकृष्णका वेष 
था । उनके दोनों हाथोंमें मुरली, परिधानबस्व्र 
पीताम्बर, कानोंसें मणिमय कुण्डल, गलेमें ` 
माला और चरणोंमें नूपुर थे । उन्होंने > 
मनमोहन-वेष और अपूर्व चरित्रका अविः 
करके दोनों हाथोंमें मुरली धारण कर 
भूमिमें प्रवेश किया। श्रीअद्वैतप्रभुको देख 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


६५० ] 


सबलोगोंने उठकर अभिवादन किया और जय- 
ध्वनि करने लगे । 


बडी-बूढी स्वयं श्रीनित्यानन्दप्रभु बने थे।वे 
श्रीकृष्ण-वेषधारी श्रीअद्वेतप्रभुको देखकर मनमें 
बहुत आनन्दित हुए । सतृष्णभावसे तिरछी आँखोंसे 
गर्दन टेढ़ी करके एक वार बडी-बूढीने उनकी अपूर्वे 
रूप-राशि देख ली । बड़ी-बूढ़ी स्त्रीक साथ दो 
परपसुन्दरी युवती स्त्रियोंको देखकर गङ्गादास- 
पण्डितने पूछा-“तुमलोग आज रातमें कहाँ 
रहोगी ?” यह सुनकर बड़ी-बूढ़ी स्त्रीके मनमें 
वड़ा क्रोध हुआ। उसने सोचा, जान पड़ता हे 
स्त्री-जनको देखकर ये लोग परिहास कर रहे हैं। 


बड़ी-बड़ी स्त्री (नित्यानन्दप्रभु) परमरिसका 
थीं । रस-पुष्टिके लिए ही उसका आना हुआ था। 
रसके भाण्डारको लेकर वे रसिया बनी हैं। 
्रवृन्दावन-लीलामें उसने घड़ों ब्रज-रस बाँट 
दिया है। बूढ़ी होनेपर भी वे पूर्ण युवतीके समान 
. रसवती है । गङ्गादासपण्डितकी बातपर जो रोष 
उसने प्रकट किया, वह बनावटी था । भीतरसे 
आनन्दका अनुभव करके वे गङ्गादासपण्डितके 


पास जाकर हुँसकर बोली तुम क्या अपने घर 


हमको रहनेकी जगह दोगे !” 
. जलिताके वेषमें गदाधरपण्डित सुप्रभा-सखीके 
एक ओर खड़े हैं । बडी-बूढीकी बात सुनकर 
ने चंघट डालकर मधुर मुस्कान भरी । वृद्ध 
ण्डित रसिक पुरुष नहीं हैं । बड़ी-बूढ़ी की 
। बात सुनकर उनके मनमें क्रोध आ 
न्होनि रूखे शब्दोंमें अरसिकके समान उत्तर 
“तुम बूढी हो गयी हो । तुमको अच्छी 
कहनेपर तुम उलटा समझती हो । तुम्हारे 
मेरी बात करनेका कोई प्रयोजन नहीं । 
शीघ्र यहाँसे चलती बनो ।” बड़ी-बूढ़ी 
हु सुनकर क्रुद्ध होकर गङ्गादासपण्डितको 
खोटी सुनाने लगीं । दोनोंमें कलह छिड़ गया । 
पक बक: 


नवद्वीप-लीला 


श्रीअद्वैतप्रभु रसिक चूडामणि हैं । इस कलहको 
मिटानेके लिए वे वहाँ जा पहुँचे। बडी-बूढीकी 
ओर देखकर वे गङ्गादासपण्डितकी ओर लक्ष्य 
करके बोले--“इतने विचारका क्या काम है? 
पर-नारी माताके समान होती है । इनको लज्जित 
क्यों करते हो ।” 


सुप्रभा सखी “(ब्रह्मानन्द की ओर देखकर) 
देखो, हमारे प्रभुको नृत्य-गीत बड़ा प्रिय है, अतएव 
यहीं नाचो, खूब धन मिलेगा ।” 


यह बात सुनकर बड़ी-बूढ़ी स्त्री क्रोधमें जल 
उठी और श्रीअद्वैतप्रभुको भी नाना प्रकारको 
कटु बातें सुनाकर गाली देने लगी । यह देखकर 
सब भक्तवृन्द ठहाका मारकर हँस पड़े। रङ्गः 
भूमिमें हँसीके फौव्बारे छूटने लगे । प्रेमानन्दमे 
सब जय-ध्वनि करने लगे। 


उसके बाद गदाधरपण्डितने मोहिनी-रूपमें 
प्रेमावेशमें मधुर नयन-रज्जन नृत्य आरम्भ किया । 
भक्तवृन्दने समय और भावके अनुसार गीत गाना 
प्रारम्भ किया । गदाधरका प्रेम-नृत्य देखकर 
भक्तवृन्द आनन्दसे विह्वल हो उठे । श्रीराधाशक्ति 
गदाधरके दोनों नेत्रोसे प्रेमाश्रुधारा प्रवाहित होकर 
भूतलको सिक्त करने लगी बारंबार हरि-ध्वनिसे 
रङ्गस्थल गूँज उठा । चारों ओर आनन्दकी कोला- 
हल-ध्वनि सुन पड़ने लगी । गदाधरने मधुर नृत्य 
करते-करते गीतके सुरको पकड़ लिया । उससे मानो 
अमृतको वर्षा होने लगी” । 


* तदा नुत्यत्यस्मिवृधृतमधुरवेशो ज्ज्वलरुचो 

मृगङ्गालीभङ्गी 
ज्ये 

जन भूयो भूयः 


शतमधुरसंगीतकलया । 
सुखजलधिमग्नैनिततिमिषैः 
समन्तादासेदे जड्मिज्ताङ्गौः किममृतम्‌ ॥ 


--श्रीचेतन्यचरित महाकाव्य 
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इसी समय प्रभुने अपनी आद्याशक्तिके त्रिभुवन- 
मोहन वेषको धारण करके धीरे-धीरे रङ्गभूमिमें 
पदार्पण किया । बड़ी-बूढ़ीके वेषमें श्रीनित्यानन्दप्रभु 
उनके आगे आकर खड़े हो गये। सभाके सबलोग 
प्रभुकी त्रिभुवनमोहिनी अपरूप स्त्री-सूति देखकर 
विमोहित हो गये। ठाकुर लोचनदासने प्रभुकी 
इस मोहिनी मूतिका सुन्दर वर्णन किया है- यथा, 


एखने कहिये शुन, सावधान सर्वजन, 
गोपिका आवेश वश प्रभु। 

हृदये काँचलि परे, शङ्क-कङ्कण करे, 
दुटि आँखि रसे डुबू डुब्‌ ॥ 

पट्ट वसन परे, नूपुर चरण तले, 
मुठे पाइ क्षीण माझा खानि। 

रूपे त्रिजगत मोहे, उपमा कि दिब काहे, 
गोपीवेष ठाकुर आपनि 0७ 

आलोक अङ्केर तेजे, वायु बहे मलयजे, 
ताहे नव मालतोर माला । 

सुमेरु शिखरे जेन सुरनदी धारा हेन। 
गोरा अङ्के बहे दुइ धारा ॥ 


श्रीपाद कवि कर्णपुर गोस्वामीने निम्नलिखित 
कतिपय श्लोकोंमें प्रभुकी इस भूवनमोहिती सूतिका 
अति सुन्दर चित्रण किया है-- 


RT मिलन न नन डक 


प्रेम-नदी बहे गदाधरेर नयने। 


पृथिवी हईया सिक्त धन्य हेन साने ।। 
गदाधर हैला जेन गङ्गा मूतिमती । 
सत्य सत्य गदाधर कृष्णेर प्रकृति ॥ 
आपने चैतन्य बलियाछ बारे बार । 
बेकृण्ठेर परिवार ॥ 
चै. भा. म. १८.११३ ११ 


गदाधर मोर 


बिलोलश्रूभङ्गीनटनजितभृङ्गी विलसिता 
स्मितापाङ्गी राजतु कुवलयदला लोलनयना । 
वहन्तो सत्ताप्रस्फुरदधरवीथी विलुठितां 
रदच्छायां ज्योत्स्तामिव नवदिनेशांशुसिलिताम्‌ ॥ 
स्फुरत्‌ कम्बुग्रीवा परिसरविलासप्रणयिना 


उरोजद्दन्द्रोपरि घनविलोनत्वमयता । 
गिरेरुच्चेःपाताहित भयनिव्वृत्तेत स्वर्धुनो- 
प्रवाहेणेवाति श्रियममलहारेण दयतो॥ 
वहन्त्युरुदवन्द कनककदली काण्डमसुणं 


पदे रक्ताम्भोज प्रथमसदवस्था प्रणयिनो । 

तनु क्षौमं वासः परिहितवती तत्र ललितं 

प्रभो श्रीमन्मूर्तलंघुपदमथेषा निविविशे ॥ 
-श्रीचेतन्यचरितासृत महाकाव्य 


श्रीगौर-भगवानुकी इस ऐश्वर्यंमयी अपरूप | 
भुवनमोहिनी मूतिकी तुलना नहीं है । इस अपरूपः 
रूप-माधुर्येकी छटाका वर्णन वाणीके द्वारा करनेको 
चेष्टा व्यर्थं है । स्वयं आत्माराम साक्षातु महेश्वर 
जब श्रीभगवातृकी सोहिनी-सूतिको देखकर विह्वल 
हो गये थे, तब अन्यकी क्या बात ? 


सोहिन्येष बुव यः स्वकलया देवद्विषो मोहयन्‌ | 
आत्मारामपीश्वरेश्वरसपि श्रीशंकर लोभयन्‌ । 
तस्याश्चर्यंमिदं न किञ्चिदपि यत्‌ कृष्णावतारोऽपिसत्र | 


श्रीराधाकृतिमग्रहीत्‌ स्ववपुषा देवः स विश्वम्भरः ॥ | 
-श्रीचेतन्यचन्द्रोदय नाटक ३.४२ 


प्रभुने जब मोहिनी-वेषमें रङ्गभूमिमें प्रवेश 
किया तो जान पडा कि एकादश-कला-विशिष्ट 
पूणे शशधर उनकी विलासिनी श्रीमूतिमे प्रति 
फलित होकर परम शोभा विस्तार कर 
उनके क्षौस-वसनके अञ्चलको अ 
हुआ सुगन्धवाही समीरण मुदु-मच्द प्र 
लगा । उससे सवलोगोंके मन और प्र 
हो उ । 
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प्रभु जब मोहिती-वेषमें मृदु-मन्द गतिसे रङ्गः 
भूमिमें नृत्य-गीतमें रत अभिनायक भक्तोंके साथ 
लघु-लघु मृदङ्ग-ध्वनि तथा ताल-सुर और लयके 
साथ मधुर हाव-भाव प्रकट करते हुए नयन-रञ्जन 
मधुर नृत्य-विलासरङ्गमें मग्नः हो गये, तब दर्शकों 
और श्रोताओंका बाह्य ज्ञान लुप्त हो गया । उनकी 
धीर तथा हृढ़ मन्द-मन्द पद-विन्यासके साथ सुमधुर 
अपूर्वं तूपुर-ध्वनि सुनायी देने लगी । उनके 
चन्द्र-वदनपर स्वेदःविन्दु दिखलायी दिये । मुक्ता- 
फलके समान वे स्वेद-विन्दु श्रीवदनमें चतुदिक्‌ 
सुशोभित हो उठे। उनके कुटिल चारु कुन्तलसे 
शोभित दिव्य सुन्दर ललाटमें सिन्दूर-विन्दु 
अस्ताचल-चूड़ावलम्बी स्निग्ध किरणके समान 
दीखने लगे । वे जब नृत्यावेशमें कङ्कण वलययुक्त 
हस्तद्वय परिचालित करते थे-तो सुमधुर कङ्कण- 
वलयःध्वनि सुन पड़ती थी । उनके कर-कमल ऊपर 
 उठ्नेपर उसके अग्रभागमें पद्मके भ्रमसे मधुपानकी 
आशासे उन्मत्त होकर अलिकुल भ्रमण करने लगे । 
उनकी कुटिल भ्र -भज्िमासे जगतु-ब्रह्माण्डके जीव 
मुग्ध होकर उन्मत्त हो गये। उनकी मधुर मनमोहन 
नृत्य-भङ्जिमा देखकर स्थावर-जङ्गम भी मतवाले 
हो गये । नृत्य करते-करते प्रभुका नीवी बन्धन 
शिथिल पड़ने लगा और घर्माक्त जंघनदेशकी अपरूप 
शोभा दीख पड़ी । वे जब तृत्योल्लासमें चक्रवत्‌ 
भ्रमण करने लगे तो उनके सुरक्षित केशपाशसे 
सुगन्धमय कुसुमोंके गुच्छे चारों ओर विखरने लगे । 
भ्रम रोंके समूह उनके ऊपर बैठकर 'गुन-गुन' स्वरमें 
सुमधुर गीतं गाने लगे। सुगन्धित परिमलवाही 
समीरण उन कुसूमोके सौरभसे परम सुस्निग्ध 
लगने लगा। सुस्वर संकीतन-तरङ्गसे रङ्गभूमि 
_श्ब्दायमान हो उठी । प्रभुकी मोहिनी मूतिको 
कार्ति-छटाके आलोकमें रङ्गभूमिकी आलोकमाला 
निष्प्रभ हो उठी । १ 
` प्रभुकी भुवनमोहिनी परमसुन्दरी नारीकी 
वेषभूषा देखकर कोई उनको पहचान न संका। 


नवद्वीपनलीला 


यहाँतक कि शचीमाता भी अपने पुत्रको पहचान न 
सकी । 


श्रीमती विष्णुप्रियादेवी प्रभुकी मोहिनी मूर्ति 
देखकर उनको पहचान रही हैं या नहीं, यह बात 
किसी ग्रन्थमें नहीं है । जब शचीमाता अपने पुत्रको 
पहचान न सकी तो नवीना प्रियाजी कैसे पहचान 
सकतीं ? श्रीगौर-भगवानुकी भुवनमोहिनी कान्तिसे 
सब मोह-मुग्ध हो गये । सबका बाह्य ज्ञान लुप्त हो 
गया । पहले प्रभुने जो साहस दिया था, उसी 
साहस और कृपाके बलसे भक्तवृन्द पूर्णतः मोहको 
प्राप्त नहीं हुए, यह उनका सौभाग्य था । 


प्रभुकी कृपासे उनकी यह भुवनमोहिनी श्रीमूति 
देखकर सबके मनमें उनके प्रति जगज्जननी-भाव 
उदय हो गया । उन्होने देखा कि जगज्जननी 
जगतूके उद्घारके लिए, जगवृके जीवोंके शोक-तापका 
निवारण करनेके लिए, त्रितापदग्ध जीवोके 
अन्तरकी ज्वालाकी निवृत्तिके लिए मधुर नृत्य- 
बिलासरङ्ग कर रही हैं। 


अपूर्वं भुवनमोहिनी वेषमें प्रभुने जब मधुर नृत्य 
आरम्भ कर दिया तो भक्तबृन्दके मनमें मानो 
प्रेमसिधु उमड़ आया । गायकगण समयोचित गीत 
गाने लगे। बाजा बजानेवाले सुमधुर ध्वनिमें बाजे 
बजाने लगे । प्रभु जगज्जननी-भावमें आविष्ट होकर 
परम आनन्दमें नृत्य कर रहे हैं। श्रीमान्‌ पण्डित 
सामने प्रदीप लेकर खड़े हैं; हरिदास ठाकुर दर्शक- 
वृन्दको सावधान कर रहे हें । क्षण-क्षणमें प्रभुका 
भाव-परिवतँन हो रहा है । 


कभी तो वे कहते हूँ-“'ब्राह्मण ! क्या श्रीकृष्ण 
आ गये ?” उस समय वे रुक्मिणी-जैसे लगते हैं 
और नेत्रोंमें आनन्दकी धाराओंको देखकर मतिमती 
गङ्गाजी-जैसे समझमें आते हैं । और जब 
भावाबेषमें अट्टहास करते हैं तो सब यही समझते 
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हैं कि महाचण्डीका प्रकाश हुआ है। और जब प्रभु 
झूम-झूमकर नाचने लगते हैं तो कादम्बरी-पान किये 
रेवती-जैसे लगते हैं। फिर क्षणभरमे कहते हैं- 
“चल बूढ़ी ! वृन्दावनको चलें ।” तब गोकुल-सुन्दरी 
गोपीका भाव समझमें आता है। क्षणमें प्रभु 
वीरासनमें बैठकर ध्यान करते हैं, तब सबको कोटि 
महायोगेश्वरी-जैसे लगते हैं । 

(चै. भा. म. १८.१३९--१५४) 


श्रीभगवानूकी जितनी प्रकारको शक्तियाँ हैं 
प्रभुने इस अपूर्वं मोहिनी मूतिको धारण करके 
एक्र-एक करके उन सबका भाव प्रकट करके कलिके 
जीवोंको शिक्षा दी । श्रीभगवान्‌की कोई भी शक्ति 
निन्दनीय नहीं है । श्रीकृष्णमें हढ़ भक्ति होनेपर 
जीव सब प्रकारकी भगवत्‌-शक्तिका सम्मान करता 
है । प्रभूने दिखला दिया कि वे स्वयं भगवान्‌ हैं, 
उनमें सब प्रकारकी अनन्त शक्ति निहित हैं, 
श्रीभगवाचुकी सब शक्तियां सम्मान करनेयोग्य हैं, 
पुज्य हैं । 


प्रभुने यह लीलारङ्ग प्रकट करके शक्ति और 
वैष्णवोंके दनद्धका निराकरण किया । आद्याशक्तिके 
रूपमें प्रभूने श्री भगवान्रुकी सब प्रकारको शक्तियोंका 
भाव प्रकटकर भगवत्‌-शक्तिकी महिमा व्यक्त की । 
मनमोहिनी वेषमें प्रभुकी यह मधुर नयन-रञ्जन, 
मन-मोहन ततृत्यःविलास-रङ्गकी लीला शक्तिः 
उपासकोंको परम-प्रीतिप्रद होगी । जो मातृभावमें 
भगवद्‌-उपासना करते हैं, वे प्रभूकी इस लीलाके 
रहस्यको समझकर उनके चरणोंका आश्रय लेकर 
देखेंगे कि इससे उनको कितना आनन्द मिलता है। 
शक्ति-उपासताके प्रकृत फलको प्राप्त क रके वे कृतार्थ 


हो जायेगे । 
अब प्रभु मोहिनी-वेषसें बडी-बूढीका हाथ 


पकड़कर मधुर नृत्य कर रहे हैं। प्रभुके नयन- 
रञ्जन नृत्य और मधुमय प्रेम-कटाक्षको देखकर 
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श्री नित्यानन्दप्रभु प्रेमानन्दमें मूच्छित होकर 
भूतलपर गिर पड़े उनको वह बडी-बूढीकी साज- 
सज्जा सब दूर हो गयी। वे कृष्ण-प्रेमरसमें विह्लल 
होकर प्रेमानन्दमें भूतलपर लोटने लगे । भक्तवृन्द 
श्रीनित्यानन्दप्रभुके अपूर्व प्रेम-भावको देखकर रोते 
हुए प्रेमानन्दमें व्याकुल हो उठे । 


श्रीअद्वेतप्रभु श्रीकृष्ण बने थे। वे भी 
श्रीनित्यानन्दप्रभुके साथ भूतलपर गिरकर 
प्रेमानन्दमें धूलमें जोट-पोट करने लगे। उनको भी 
भुवनमोहन सारी साज-सज्जा दूर हो गयो। 
कवि कर्णपूर गोस्वामीने लिखा है कि श्रीगौराङ्ग- 
प्रभुने श्रीराधाभाव लेकर अपूर्वं मोहिनी मूति 
धारण की तथा श्रीकृष्णके रूपमें वे श्रीअद्वं तप्रभुके 
शरीरमें प्रवेश कर गये । ( श्रीचेतत्यचन्द्रोदय- 
नाटक ३.१३) श्रीनित्यानन्दप्रभु जब प्रेमानन्दमे 
भूतलपर लोट-पोट कर रहे थे, उस ससय वे बड़ी- 
बूढ़ी नहीं रह सके। श्रीअद्वैतप्रभु भी जब प्रेस- 
विह्ललभावमें प्रभुके चरणोंमें गिरे,तब वे भी श्रीकृष्ण 
नहीं रहे । प्रभूने जो यह कृष्ण-लीला को थी, वह 
लोगोंके देखनेमें कौतुकरङ्ग होनेपर भी प्रकृतपक्षमें 
अभिनय न था । जिसने जिसका वेष धारण किया 
था, उसके शरीरमें उस समय वस्तुतः वही प्रवेश 
कर गये थे। ऐसा हुए बिना इतनी प्रगाढ 
प्रेमोन्मत्तता, ऐसी प्रगाढ मादकता, ऐसा अपूर्वं | 
प्रेसाविष्टभाव सबके मन, प्राण और देहमे आता 
कैसे ? इन सब कार्योकी शिक्षा उनको किसीने नहीं 
दी । एक ही दिनमें इस अपूवे अभिनयका 'सारा 
प्रबन्ध हो गया था। प्रभूने जैसा आदेश दिया, | 
तत्काल सब प्रस्तुत हो गया । यह अभिनयको लीला _ 
है, यह अभिनयकी रङ्गभूमि है-इस बाको | 
दर्शकलोग एकवारगी भूल गये थे । प्र्‌ 
उन्होंने देहात्मबोध खोकर अभिनेता और 
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इस प्रकार श्रीनित्यानन्दप्रभु और श्रीअद्वं तप्रभु 
जब अपने-अपने लौकिक रूपमें रङ्गभूमिमें प्रकट हो 
गये तो अन्यान्य भक्तवृन्द भी उनके साथ-साथ 
अपनी-अपनी प्रकृतिको प्राप्त हो गये। वे सब 
मिलकर प्रेमानन्दमें आँगनकी धूलमें लोट-पोट करने 
लगे। कोई किसीका चरण पकड़कर रोने लगा, कोई 
किसीका गला पकड़कर रोने लगा । श्रीवासपण्डित 
और हरिदास ठाकुर अपनी-अपनी वेष-भूषा दूर 
फेंककर प्रभुके चरणोंमें गिरकर रोने लगे। इस 
समय सबलोग एकमात्र प्रभुकी अपरूप भुवनमोहिनी 
श्रीमृति एकटक देख रहे थे। सबने देखा कि परम 
स्नेहमयी जगज्जननीके वेषमें स्नेह और करुणाका 
पारावार लेकर प्रभु उनके सामने खड़े हैं । प्रभुको 
देखकर सबके मनमें परम पत्रित्र मातृभाव जाग 
उठा । उनके आनन्दको सीमा न रही । 


जगज्जननौ-रूपमें प्रभुकी स्तुति 


प्रभु परमाविष्टभावमें बहुत धीरे-धीरे मृदु पाद- 
विक्षेप करते हुए ठाकुरबाड़ीके भीतर चले। 
चन्द्रशेखर आचार्यरत्नको ठाकुरबाड़ीमें गोपीनाथदेव 
विराजते हैं। प्रभु उनको गोदमें लेकर परम 
ऐश्वर्यंमयी महालक्ष्मीजीके भावमें एकवारगी 
विष्णु-सिंहासनपर जा बेडे। उनके सामने भक्तवृन्द 
हाथ जोड़कर खड़े हो गये । उनका इस समय पूणं 
ऐश्वर्यभाव था । प्रभुने स्नेहयुक्त मधुर शब्दोंमें 
उनक्रो आदेश दिया--“लुमलोग मेरी स्तुति 
करो !'' भक्तवृन्द जगज्जननीरूप प्रभुकी यह कहकर 
स्तुति करने लगे-- 


जय जय जगत-जननी महामाया । 
.दुःखित-जीवेरे देह-चरणेर छाया॥ 


जय जय अनन्त ब्रह्माण्ड-कोटोश्वरि। 
तुमि युगे युगे धम्मं राख अवतरि ॥ 
ब्र 


नवद्वोप-लोला 


ब्रह्मा-विष्णु-महेश्वर तोमार महिमा | 
बलिते ना पारे, अन्य के दिबक सीमा ॥ 
अगत-स्वरूपा तुमि, तुमि सर्व-शक्ति । 
तुमि ब्रह्मा, दया, लज्जा, तुमि विष्णु-भक्ति ॥ 
जत विद्या-सकल तोमार सूति-भेद । 
“सव्वे प्रकृतिर शक्ति तुमि कहे वेद ॥ 
निखिल ब्रह्माण्ड-परिपूर्ण तुमि माता। 
के तोमार स्वरूप कहिते पारे कथा॥ 
तुमि त्रिजगत-हेतु गुणत्रयमयी । 
ब्रह्मादि तोमारे नाहि जाने, जाने कोइ ॥ 
सर्वाश्चया तुमि, सर्व्वजीवेर वसति। 
तुमि आद्या अविकारा परम प्रकृति ॥ 
जगत-आधार तुमि द्वितोया-रहिता । 
महीरूपे तुमि सव्वं जीव पालयिता ॥ 
जल-रूपे तुमि सव्वं-जीवेर-जीवन। 
तोमा स्मडरिले खण्डे अशेष-बन्धन ॥ 
साध्ुगण-गृहे तुमि लक्ष्मी मूतिमती ॥ 
असाधुर घरे तुमि कालखूपाकृति॥ 
तुमि से कराह त्रिजगते सृष्टि-स्थिति । 
तोमा ना भजिले पाय त्रिविध दुर्गति ॥ 
तुमि श्रद्धा वष्णवेर सर्वत्र उदया। 
राखह जननि ! चरणेर दिया छाया ॥ 
तोसार मायाय मग्न सकल संसार। 
तुमि ना राखिले माता ! के राखिबे आर ॥ 
सभार उद्धार लागि तोमार प्रकाश । 
दुःखित जीवेरे माता कर निज दास ॥ 
ब्रह्मादिर वन्द्य तुमि सवं-भुत-बुद्धि । 
तोमाय स्मङरिले सव्वं मन्त्रादिर शुद्धि ॥ 
सभे हइलाङ माता तोमार शरण। 
शुभदृष्टि कर, तोर पदे रहु मन॥ 


चे. भा. म. १८.१६६¬-१८९१,१८४ 


इस प्रकार सब भक्तोंने जगञ्जननी-मातृभावमें 
श्रीगौराङ्गप्रभुकी स्तुति की; किसीने पुराणोक्त 
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तेतालीसवाँ अध्याय--जगज्जननी-रूपमें प्रभुकी स्तुति 


लक्ष्मी-स्तोत्रका पाठ किया । सभी हाथ जोड़कर 
प्रभुके सामने खड़े होकर स्तुति करने लगे। 
जगज्जननी-वेषमे महाप्रभु श्रीगोपीनाथदेवको गोदमें 
लेकर विष्णु-सिंहासनपर बैठकर मृदु-मन्द हँस रहे 
थे और भक्तवृन्दके मुखसे अपनी स्तुति सुन रहे थे। 
भक्तदृन्द प्रेमानन्दमें भुजाएँ ऊपर उठाकर प्रेम 
क्रन्दन करने लगे । घरके भीतर वैष्णव-गृहिणीगण 
प्रभूके जगञ्जननी-भावका दर्शन करके आनन्दसे 
प्रेमाश्रु-विसर्जन करने लगी । श्रीपाद चन्द्रशेखर 
आचार्यरत्नका घर मानो आनन्दधाम वेकुण्ठके 
रूपमें परिणित हो गया । 


उस समय रात्रिका अवसान हुआ। सवेरा 
हुआ। किस प्रकार वह मधुमय रात्रि चली गयी, 
भक्तवृन्दमें किसीको पता न लगा। वे लोग 
प्रेमानन्दमें विभोर होकर बेसुध हो रहे हैं। अब 
रातको सवेरा होते देखकर उनके मनमें बड़ा दुःख 
हुआ। उनके हृदयमें मानो शूल चुभने लगा; 
क्योंकि रात्रिके अवसानके साथ ही प्रभुके इस मधुर 
लीलारङ्गका अवसान हुआ। | 


सूर्यको उदय होते देखकर सबलोग उच्च 
स्वरसे रो उठे । कोटि पुत्रशोकके साथ भी उनके 
इस दुर्दैवकी तुलना नहीं की जा सकती । ऐसी 
सुखमयी रातका प्रभात क्यों हुआ, इसीका उनको 
दुःख था । सब वैष्णवलोग क्षोभ और दुःखसे अधीर 
होकर प्रातः उदय होते हुए सूर्यनारायणकी ओर 
बारंबार देखने लगे । वैषणवोंके कोपसे गिरकर 
सूर्यनारायण टुकड़े-टुकड़े हो जाते, केवल सर्वेश्वर 
प्रभुकी अपार कृपासे उनकी रक्षा हुई । 


सब वैऽ्णव-गुहिणीगण साक्षात्‌ नारायणको 
शक्तियाँ हैं। वे शचीमाताका चरण पकड़कर रोने 
लगीं । शचीमाताकी कृपासे आज उन्होने जो देखा, 
उसका दर्शन कोटीश्वर भाग्यवानूके भाग्यमें कहाँ ? 
सब रोते-रोते कहने लगी-- आजकी रात्रिका शेष 


[ ६१ 


क्यों हुआ ? ऐसे रससे भगवानूने वञ्चित क्यों कर 
दिया ?” 


इस समय सबका पुत्र-भाव है, प्रभुका मातृ- 
भाव हे । मातृभावमें प्रभु पहले हरिदास ठाकुरको 
गोदमें लेकर विष्णु-सिंहासनपर बैठकर स्तन-पान 
कराने लगे। हरिदास शिशुके समान प्रभुकी गोदमें 
प्रेमानन्दमें सोये हुए हैं; पूर्ण प्रेमानन्दमें वे गदुगद 
होकर आँसू बहा रहे हैं। भक्तवृन्द “जय माँ 
जगज्जननि ! जय माँ जगज्जननि !” कहकर उच्च 
स्वरसे हरिध्वनि करने लगे। हरिदासको प्रभु 
मातृभावमें स्तन-पान कराकर एक-एक करके 
सब भक्तोंको स्नेहपूर्वक गोदमें लेकर स्तन-पान 
कराया । 


सातृभावे विश्वम्भर सभारे धारिया। 
स्तन-पात कराय परम स्तिग्ध हैया ॥ 
चै. भा. म. १३.२०२ 


सभी भक्तगण शिशभावापन्न थे । कोई 
जगज्जननीरूपिणी प्रभुका आँचल पकड़कर “माँ ! 


कार्ला 
देखकर उसको खींचकर दूर हटा रहा है, कोई ` 
प्रेममें भरकर जननीका सुख-चुम्बन कर रहा हैत | 
जगज्जननीके रूपमें प्रभु सबको मातृभावमें स्नेह | 
और प्यार प्रदान कर रहे हैं। पक 


श्रीपाद आचायेरत्नके घरमै आज आन 
तूफान उठा है । वेष्णव-गुहिणीगण प्रभुके | 
भावको देखकर परमानन्दमै बारबार 
हैं ३ 

कर रही हैं। भक्तवृन्द प्रभुकी कृपाके 
आनन्द प्राप्त कर रहे हैं। उनका सारा दुर 
आनन्दमें दि.“ करने ८. 

दूर हो गया । कोई आनन्दमें नृत्य करने लग 
मनमें अत्यधिक आनन्दित हो, गुन-गुन क 
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प्रेम-संगीतकी तानं देने लगा। इसके बाद मधुर 
कीतेनके आनन्दमें भक्तवृन्द मत्त हो गये । 


यह लीलारङ्ग दिखलाकर श्रीयौर-भगवावूने 
अपने गीतोक्त (8.१७) वाक्य “पिताहमस्य जगतो 
साता धाता पितामह: ।” को सफल कर दिखाया । 
जो लोग जगज्जननीके रूपमें ऐश्वर्यमयी भगवत्‌- 
शक्तिकी उपासना करते हैं, प्रभुका यह लीलारहस्य 
उनके लिए विशेष शिक्षाप्रद होगा । भक्तके भगवान्‌ 
भक्तके भावके अनुसार रूप धारण करते हैं। 
श्रीगोराङ्गप्रभुने जगज्जननीका रूप धारण करके 
दिखला दिया कि वे सब जीवोके पुज्य हुँ । शाक्त, 
वैष्णव, सौर, गाणपत्य, हिन्दु, मुसलमान--सभी 
उनकी उपासनाके अधिकारी हैं | वे महावतारी हैं 
वे सर्वेश्वर हें । उन्हीसे सव अवतारोंकी सृष्टि है, 
उन्हीसे सब देवी-देवताओंकी उत्पत्ति है । वे ही मूल 
प्रकृति हैं वे आदि हैं और वे अनन्त हैं । वे अनादि 
होकर भी आदि, संवे कारणके कारण, सच्चिदानन्द- 
विग्रह्‌ हैं * उनका पूर्वनाम श्रीकृष्ण है, तथा वे 
' स्व॒यं-भगवान हैं और जो-कुछ है, उनकी अंश-कला 
ह ना अर 
श्रीगौराज्धप्रभु[॒ स्वयं-भगवान हैं, अतएव 
आद्याशक्ति उनकी पूर्ण शक्ति है, अंश-कला नहीं है । 
वें सर्वशक्तिमान्‌ हैं, उनमें सर्वशक्ति निहित है, 
आद्याशक्ति-भावमें प्रकट होकर श्रीगौर-भगवानूने 
कलिके जीवोंको यह शास्त्र-तत््व समझाया । 
कलिग्रस्त अधम जीव इस सारःतत्त्वको समझकर 
श्रीगौराङ्गप्रभुके चरणोंमें यदि आत्मसमर्पण करे 
तो उसका परममङ्गल होगा, उसके जीवनका 
हाहाकार दूर हो जायगा। परन्तु इस निगूढ़ 


+ईशवर: परमः कृष्णः सच्चिदानन्दविग्नहः । 
अनादिसदिः गोविन्दः सर्वकारण कारणः ॥ 


ब्रह्मसंहिता 


नवद्वोप-लीला 


तत्त्वको समझेगा कौन ? श्रीगौर-भगवाचूकी कृपा 
बिना, गौर-भक्तका सङ्ग पाये बिना इन सब 
तत््वोंका अनुभव नहीं होता । इसी कारण 
श्रीवृन्दावनदास ठाकुरने लिखा है-- 


“के बुझिबे इहा जार अनुभव नाइ।” 
चै. भा. म. १८.२१७ 


आगे फिर लिखा है-- 


“कृष्ण अनुग्रहे से एसब मर्म जानि ।” 
चें. भा. म. १८.२१८ 


इस अदभुत गोपिका-वेषमें प्रभुकी नृत्य-विलास- 
रङ्गकी लीलाकी फलश्रुतिमें लिखा है 


अद्भुत गोपिका-नृत्य चारि वेद धन। 
. कृष्ण भक्ति हय इहा करिले श्रवण ॥ 
pe चै. भा. म. १८.२१६ 


प्रभातकालमें यह अपूर्व कृष्णाभिनय-लीला 
समाप्त होनेपर सबलोग अपने-अपने घर गये। इस 
लीलासूत्रमें परम ऐश्वर्यमय प्रभूने नवद्वीपमें कुछ 
ऐश्वर्य दिखाया है । श्रीपाद चन्द्रशेखर आचार्य 
रत्नके जिस घरमें प्रभुने इस जगज्जननी-भावमें 
अधिष्ठान किया था, उस स्थानमें सात दिनतक 
एक अद्‌भुत ज्योति प्रकाशित हुई थी । ऐसा जान 
पड़ता था, मानो घरमें एक विद्युतू-छटा प्रज्वलित 


हो रही है। कोई आँखें मिलाकर उस स्थानको देख 
नहीं सकता था । 


प्रभु जब भगवान्‌-भावमें ऐश्वर्यं प्रकट करते 
थे, तब उनके श्रीअङ्गमें ऐसा ही अप्व तेज और 
ज्योति दीखती थी । प्रभुके भाव-संवरणके बाद वह 
अहश्य हो जाती थी । यहाँ एक सप्ताहतक वह 
अपूर्वं शीतल तेज-पुज्ञ रह गया । सबलोगोंने उसे 
देखा । यह देखकर भक्तवृन्द आनन्द-सागरंमें डूबने 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


१-ाण ieee oe 


5 mone ere 0110000 


PEE 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


ते ताली सवाँ अध्याय---जगज्जननी-खूपमें प्रभकी स्तुति 


लगे। किसीने किसीको कुछ न कहां । मने-ही-मनें 
सब इसका कारण समझते र 
अविच्छिन्न भावसे उसे घरमें बह अपूर्व तेज पुञ्ज 
दिन-रात संमानरूपसे दिखलायी पड़ता रहा । 
दिन-रात अनुभव करनेकी शक्ति किसीमें नं रही । 


. यह प्रभुका अलौकिक लीलारङ्गे, ईश्वर॑-लीलां 
है। इसमें अविश्वासको कोई कारण नहीं है। 
सर्वेशक्तिमान्‌ ईश्वर सब-कुछ कर सकते हैं। उनकी 
लौकिक और अलौकिक लीलाकी केथांपर जो 
सरल मनसे विश्वास नहीं कर सकते, वे बड़े हीं 
अभागे हैँ । ठाकुर लोचनदासनें लिखा है-- 


हेन अपरूप कथा, शुत्तिया संसार व्यथा; 
ना घुचये जाहार अन्तरे । 

ना घूचिबे कोन काले, जे इथे बिसंमंय धरे, 
तारे धिक नाहिक पांमरें ॥ 

युक्ति अनुभव शास्त्र, तिने एंक कहे मांत्र 
सांक्षांते ना देखे परचार । 

विचारे ना करे इहां, छिल कि हइलं गिया, 
केमने निस्तार हइ तार ॥ 

गोरा अवतार हेन, करुणा प्रकाश जेन, 
नाहि हय)-नाँ हुइबे आरं । 


जे बल जे बल्‌ लोकें अनुभव कहि तके, 
भन्ते मने करुक विचार ॥ 
एइ मात्र मोर चिन्ता, अन्तरे सरस ब्यथा, 


हेन अवतार जायं पाछ। 
ता लागि काँदये हिया, काहारेकहिब इही, 
गुण गाय ए लोचन दासे ॥ 
श्रीमन्महाप्रभुका अपूर्व 'लीला-रहस्ये अत्मेस्ले 
तिगुई है। केरुणोकें अबतार भरीगौराङ्गप्रेभुको 
करुणाकी सीमा नहीं हे॥ उनके लोला-रहेस्य तथा 
दयाकी बापरे बिचार करके देखेनेसे स्पष्ट जास 
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पड़ता है कि नंदियांके अवतार श्रीगौराङ्गमहाप्रभु 
सवे अवंतारोंके अवतारी थे, सर्वशक्ति-समन्विलः 
थे, सेब लोकोंके कांरण-के-कारण थे, निखिल 
्रह्माण्डपति, सवेश्वर स्वयं-भंगवान्‌ थे । पूज्यपाद 


श्रीकृष्णदास कविराज गोस्वामीने क्या साधसे 
लिंखां है 
यदद्वेत॑ ब्रह्मोपनिषदि तंदव्यस्य ततुभा 
ये आत्मान्तर्यामी पुरुष इति सोऽस्यांशविभवः 
षडश्वं पूर्णो य इह भगवान्‌ स स्वयमयं 
न चेतन्यांत्‌ कृष्णात्‌ जगति परतत्त्वं परमिह॥ 
चै. च. आ. १.३... 
थ-“उंपनिषंद्में अद्वेतवादीगंण जिनको 
अद्वते-ब्रह्म कहते हैं, वे भी इन (श्रीकृष्णचैतन्य) | 
की अंख्न्कान्ति हैं। योगशास्त्रमै जिन पुरुषको | 
अन्तर्यामी आत्मा कहते हैं, वे भी इनके अंशविभव 
हें । तेत्तवविचारमें जिनको “षडेश्वयपूर्ण भगवान्‌ 
कहां जाता है, वे भी स्वयं ये ही हैं-इन श्रीकृष्ण- ._ 
चतंन्यकें अभिंचंस्वरूपं हें । इसं जगतुसे श्रीक्कष्ण- 
चेतन्यसें भिन्नं पंरतत्त्वं और कोई नहीं है ।” 


श्रीगोराङ्गेलीलां आद्योपान्त अलौकिक है। 
प्रभुको सारी लीलां-सैति अलौकिक है। | 
श्रीगोरांद्ध-चंरित और लीला-कंथां परमथ्द्धापूजेक 
श्रवणं करनी चाहिये तथा उनको घव सत्य २ 
चाहिये । जो ऐसा नहीं करते, चे अपने सिरपर 
स्वयं वज्रपात करते हुँ, यहं पूज्यषाद कविराज 
गोस्वामीका कथंन है। यथां, आंचेतच्वचरितामृतसे- | 


अलौकिक सपख प्रचुर अलोफिक सैति। 
शुनिबैओ भाग्यहोनेर च हय अलोशि ॥ 
आग्योपील्ले चतन्‍्वलीला अस्वेकिक जा ३. 
शद्ध करि शुन इहे सत्य करि ब 

जेह जके करे इहा मर 
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इशः | 


श्रीपाद चन्द्रशेखर आचार्य रत्नके घर प्रभूने जो 
कृष्ण-लीला-नाटकका अभिनय किया था, इसका 
पूर्ण वृत्तान्त श्री चँतन्यचन्द्रोदय नाटकमें मिलता है । 
कृपालु नाट्यरसामोदी पाठकवृन्द इस श्रीग्रन्यसे 
इस अपूर्व अभिनय-लीलारङ्गकी कथा पाठ कर 
लें। ग्रन्थ-विस्तारके भयसे वह यहाँ उद्धत नहीं 
किया जाता । यह क्कृष्ण-लीला-अभिनय मधुसे- 
भी मधुर है । सामान्य नाट्यकारगणके अभिनयमें 
श्रीकृष्ण-लीलाकी अपूर्वं माधुरी प्रकट होती है । 
स्वयं-भगवानूने जब अपने नित्य पार्षदवृन्दके साथ 
यह लीलाभिनय किया था तो उसकी माधुरीके 
विषयमें क्या कहना ? रसिक भक्त पाठकवृन्द 
अवश्य इस श्रीग्रन्थका पाठ करेंगे । 


श्रीपाद चन्द्रशेखर आचार्यरत्नके धर इस 
अपूर्वं कृष्ण-लीला-अभिनयको देखनेका अधिकार 
एकमात्र प्रभुके अन्तरङ्ग भक्तवृन्दको ही प्राप्त था । 
प्रभुके आदेशसे बहिरङ्ग लोगोंक लिए रङ्गभूमिमें 
- प्रवेशका अधिकार निषिद्ध था । श्रीवासपण्डितके 
घर जब रातमें प्रभु कीर्तन-विलास-लीलाका 
अभिनय करते थे, तब भी बहिरङ्ग कोई आदमी 
वहाँ नहीं जा पाता था। बहिरङ्ग लोगोंमें वैष्णवः द्वेषी 
पाखण्डियोंका एक दल था। वे संकीर्तंन-विरोधी 
थे | श्रीवासपण्डितके ऊपर ये पाखण्डीलोग बहुत 
क्रुद्ध थे; क्योंकि श्रीगौराद्गप्रभु उनके आंगनमें 
कीर्तेन-लीला करते थे । उनको कष्ट देनेके लिए 
_ पाखण्डियोंका दल निरन्तर चेष्टा करता था । उनके 
नामपर नाना प्रकारकी निन्दनीय बातोंका प्रचार 
करके उनके मनको दुःख पहुँचाता था । 


वेष्णव-विरोधी चापालगोपाल 


चापालगोपाल नामक एक नदियावासी 
ब्राह्मणको धीवासपण्डितके ऊपर विशेष क्रोध हुआ । 
वह कट्टर शाक्त था; वेष्णवधर्मका परम विरोधी 
था । वह नदियाका एक दम्भी ब्राह्मण पण्डित था । 


“> 


नवद्वीप-लीला 


भगवानुके नामपर नृत्य, गीत, कीर्तन झादिसे उसको 
विशेष घृणा थी । वह अत्यन्त कटुभाषी भी था। 


श्रीगौरा ङ्गप्रभु उस समय श्रीवास-मन्दिरमें 
नित्य रातको कीत॑न-विलास करते थे। ज्येष्ठ माससे 
पौषतक आठ महीने प्रभु श्रीवासके आँगनमें रातमें 
निरन्तर कीर्तन-रास-लीलामें मत्त रहते थे । गोष्ठी- 
सहित श्रीवासपण्डित और भक्तवृन्द कोतँन-सुधा- 
पान करके परमानः्दमें दिन यापन करते थे। 
पाखण्डियोंसे कुछ कहने या उनकी बात सुननेका 
श्रीवासपण्डितको अवसर ही नहीं मिलता था । 


प्रभु जब रातको श्रीवासके आँगनमें कीर्तन 
विलासमें उन्मत्त रहते थे, भक्तबृन्द द्वार बंद करके 
आँगनमें कीर्तनानन्दमें मग्न रहते थे। उस समय 
चापालगोपाल श्रीवासपण्डितके मनमें दुःख देनेके 
निमित्त उनके द्वारपर चुपचाप केलेके पत्तोपर 
जवाफूल, हरिद्रा सिदूर, रक्तचन्दन, चावल और 
मदिरा-पात्र रखकर अपने घर चला गया । 


चतुर श्रीवासपण्डितने यह देखकर समझा कि 
यह पाखण्डीलोगोंका काम है। उन्होंने सबको 
पुकारकर दिखलाया और हँसकर कोतूहलपूर्वक 
कहा--देख। भाई, मेरी महिमा ।” 


भक्तवृन्द यह देखकर दुःखसे हाहाकार करने 
लगे। श्रीवासपण्डितने मेहतरको बुलाकर उस 
स्थानको साफ करवाकर गोवरसे लिपवा दिया । 
प्रधुके कानोंमें भी यह बात गयी । वे उस समय 
कुछ नहीं बोले । 


इसके तीन दिनके बाद चापालगोपालके सर्वाङ्गमें 
कुष्टके लक्षण दीख पड़े । उनके विद्यालयके छात्रगण 
उसे देखकर आपसमें इशारेसे उस महारोगके 
विषयमें नाना प्रकारके तर्क-वितकं करने लगे । 
अध्यापककी अँगुलीमें सूजन देखकर उन्होंने एक 
दिन उनसे इसका कारण पूछा । दम्भी विप्रने उत्तर 
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तेंतालीसवाँ अध्याय--वैष्णव-विरोधी चापालगोपाल 


दिया-“तुमलोग जो सोच रहे हो, यह वह नहीं 
है । मैं नित्य शिवपुजा करके संध्या-तर्पण करता 
हूँ, मुझे क्या महारोग हो सकता है ?” छात्रोंने फिर 
कुछ न कहा । 


क्रमशः वह महारोग चापालगोपालके सर्वाङ्गमें 
व्याप्त हो गया। उनके स्त्री-पुत्रोंने यह दुर्दशा 
देखकर घरसे बाहर एक पर्णकुटी बनाकर उसमें 
उसको रख दिया । महारोगकी दुर्गन्धसे कोई उनके 
पास नहीं जाता । चापालगोपालकी स्त्रीतक उनके 
पास नहीं जाती । नाकमें वस्त्र दाबकर दुरसे ही 
अन्न-जल देकर भाग जाती थी । 


विप्र निरुपाय होकर लाठीके सहारे धीरे-धीरे 
गङ्गाके तीर वृक्षके नीचे जाकर बैठा करता था। 
नदियाके सबलोग उसकी दुर्दशा देखकर मर्मान्तक 
कष्ट पाते थे । बहुत लोगोंने उनको परामर्शं दिया 
कि “तुम निमाईपण्डितके शरणापन्न हो जाओ ।” 
चापालगोपालका दम्भ अभी पूर्णतः दूर नहीं हुआ 
था । गाँवके नाते प्रभुको वह “भगिना कहकर 
सम्बोधन करते हुए एक दिन बोला--“गाँवके नाते 
मैं तुम्हारा मामा हूँ, तुम मेरे भगिना हो। मैं कुष्ठ 
रोगसे व्याकुल हँ । तुमने सबका उद्धार करनेके 
लिए अवतार लिया है। मैं दुःखी है। मेरा भी 
उद्धार करो !” 


प्रभुको उन्होंने 'भगिना' सम्बोधन करके दम्भ 
प्रकट किया, अतः स्वतः वह प्रभुकी कोप-ष्टिमें पड़ 
गया। प्रभु स्वयं-भगवान्‌ हैं; उनकी भगवत्तामें यदि 
इस महारोगग्रस्त विभ्रको विश्वास होता तो वह इस 
समय प्रभुको इस प्रकार सम्बोधन नही करता । 
नवानुरागी भक्त भगवानुके सामने इस रूपमें 
आत्मनिवेदन नहीं कर सकते। चापालगोपाल प्रभुके 
भक्त नहीं हैं । प्रभुकी भगवत्तामें उनका विशवास 
नहीं है । लोगोंके कहनेसे प्रभुसे उन्होंने अपना दुःख 
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निवेदन किया । वह घोरतर वेष्णवापराधका 
अपराधी था । प्रभुको संकीतेन-लीलाको उन्होंने 
घृणाको आँखोसे देखा था । चापालगोपालकी 
्रार्थैनाका मर्म यह था-“निमाईपण्डित ! सुना 
है कि तुम भगवानुके अवतार हो । गाँवके नाते 
तुम मेरे 'भगिना' हो। तुम देव-बलसे रोग दूर कर 
सकते हो, यह्‌ भी मुझे ज्ञात हुआ है । इस रोगको 
दूर करके तुम मेरा उपकार करो ! इस उपकारके | 
लिए मैं तुमसे आशा करता हूँ।” इसको श्रीभगवावुके 
चरणोंमें आत्म-निवेदन नहीं कहते, यह कृपा" 
प्राथना नहीं है । श्रीगौराङ्कप्रभु चापालगोपालको 
बात सुनकर क्रोधित हो उठे। उनका पूर्वापराध | 
प्रभुको स्मरण हो आया। उन्होंने भक्तद्रोहीको 
देखकर भगवान्‌-भावमें आविष्ट होकर कुद होकर 
कृहा-- अरे पापी ! तू भक्तद्वेषी है। तेरा उद्धार 


नहीं हो सकता । कोटि जन्सोंतक ये कुष्ठके कीड़े 


तुमको खाते रहेंगे। तुमने श्रीवासको झूठमूङ 
बदनाम किया है । पाखण्डियोंका संहार करनेको 
और भक्तिका प्रचार करने मैं आया हूँ ।” 


(चे. च. आ. १७.४७-४६) | 


इतनी बात कहकर भक्तवत्सल प्रभुते कम्पित- 
कलेवर, आरक्त-लोचन हो चापालगोपालको . ओर 
एक बार देखा । कुष्ट-व्याधिसे ग्रस्त वह विप्र भयसे | 
स्तब्ध हो उठा। उनके वेष्णवापराधकी बात 
नदियामें कोई आदमी नहीं जानता था। उन्होंने | 
चुपचाप रातमें श्रीवासपण्डितके घरमें पुजाकी 
अस्पृश्य सामग्री रखकर जो अपराध किया ४ 
उसको उनके सिवा और कोई नहीं जानता £ 
अन्तर्यामी श्रीगौर-भगवान्‌ने जब यह बात | 
की, तब नदियाके लोगोंने समझा कि 
गोपालकी इस महाव्याधिका करण क्या है 


श्री वासपण्डितने भी यह बात सुनी । 
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वड़ा दु:ख हुआ । विप्रेके ऊपर प्रभुकी कृपा .न होती 
'देखकर वे अंतिशय चिन्तित हुए । 


“इस दुराचारी चापालगोपालकी 'घटनांसे प्रशुंने 
“भक्तकी मंहिमाका 'प्रचार किया । वैष्णवापराध 
कैसा भयानक अपराध है, यह कलिंके जीवको 
“समझा दिया । जिसंके सामने अपराध होता है, 
उसंके सिवा और कोई वैष्णवापराधकी दूर "नहीं 
“कर सकता । -यहाँतक कि.स्वग्नं श्रीभगवान्‌ भी 
-भक्तद्रोहीका उद्धार “करंनेमें असमर्थ हैं, लीलामय 
-श्रीगौराङ्गप्रभुने इस लीलारज़के द्वारा यही 
“दिखलाया है । जैसा 'पाप 'था,वैसी ही उसकी 
:प्रायश्चित्त विंधि थी । इच्छा, होनेपर -प्रभु॒नंदियांमें 
रहकर चापालगोपालंके अपराधको दूर कर सकंते 
"थे; परन्तु यह उन्होंनेःनहीं किया; क्योंकि अपराधीके 
*मनमें उस समय भी दम्भकथा और अपराध करंनेके 
कारण. हृदयंमें `प्रकृत अनुताप नहीं :था ) इसी 
“कारणः प्रभु उनंके ऊपर क्रुध होकरःमे सब बांते कह 
“गये थे.। 


चापालगोपाल तब 'प्रभुके हारा तिरस्कृत 
: होकर, निराश होकर, :मनेमें दुःखी होकर “घर 
छोड़कर काशीधामःचला :गया । वहाँ उसंने 


-श्रीविश्वनाथजीके ` मंन्दिरंमें 'धरना दिया था। 
 विशवनाथजीने उनको: स्वप्नादेश दिया--“'नंदियांके 
अवतार श्रीगौराज्भ : स्वयंग्भगवान हैं। उनके 
: श्रीचरणोंके आश्रयके बिना.इस रोगकी शांन्तिःन 
होगी ।” चापालगोपाल पुनः घर लोट आये और 
प्रभृके दर्शतकी प्रतीक्षा करेने लगे ।* 


`+ एक प्राचीन : गीतमें .चापालगोपालकी . उवितमें 
: वं्णित है-- 
परम करुण हे प्रभु ! निताइ गौर तोमरा दुइ भाइ | 
:आमि ग्रियाछिनु काशीपुरे, आमाय करे दिलेन विश्वेश्वरे, 
.पुणंब्रह्म शचीर घरे; 


नंवद्ठीप-लोला 


इस घटनांके कुछ वर्षोके बाद प्रभु जव संन्यास” 
ग्रहण करके नीलाचलसे जननी और जन्मभूमिके 
-दर्शनकी अभिलाषांसे कुलिया-ग्राममें आये थे तो 
इस चाषालगोपालंने प्रभुके श्रीचरणोंमें पुनः शरण 
ली थी । रोग-भोगमें और 'प्रश्‍चात्तापकी अग्निमें 
"दग्ध होकर इतंने दिनोंमें उनके ऱवैष्णवापराधर्का 
(पूर्ण प्रायश्चित्त ही गयाथा। तब उसमें किसी 
"प्रकारका द्वम्भ नहीं रह गग़ा। प्रभुको परम 
ऐश्वर्ग्रमग्नी 'संन्यासी-मूत्तिका दर्शन करके उसने 
भगवानू-भाव॑में नत्तसे कातर .स्वरमें रोते-रोते 
अपनात्दु:ख-तिवेदन किया था । पतितपावन दयामय़ 
प्रभुंने तव उनको उद्धारका :मार्ग बतलाया -था-- 
“तुमने श्रीवासपंण्डितंके : प्रति :अपराध “किया है । 
-उन्हींके पास जाओ । वे यदि कृपा करेंगे, तो ही 
तुम्हारा : पाप-विमोचन होगा ।” 
यु (चे. च. आ. «१७.५३,५४) 


-श्रीवासपंण्डितकी शरण लेकर उस विप्रमे कुष्ठ- 
रोगसे "परित्राण “पाया था,। परम उदार 
श्रीवासपंण्डितेने उनके सारे अपराधोंको क्षमा करके 
-अपनी उदार प्रकृतिका परिचय दिया था.। 


-उनंके देह-रोगंसे- मुक्त होनेके साथ ही उनको 
“ भवरीगसे भी मुक्ति मिल गयी । वे प्रभुके परमभक्त 
, होक़र .गोर-नाम-प्रचार-कार्यके ब्रती बन गये । 


- शध्रीगौराङ्ग-लीला-रसर्ञसधु अनन्त और अपार 
"है । यह सब वेद-वावयःहै; इसमें तनिक,भी अत्युक्ति 
नही है । श्रीगौराङ्ग-लीला -मधुसे .भी मधुर है। 
-इस. सुमधुरः लीला-समुद्रमें जिसने एक बार डुबकी 


आमि प्रीड़ा/ज्वालाय जवले मरि; आमार उद्धार, कर गौरहरि॥ 


,पतित;पाचत त्रोमरा दुभाइ गौर-निताइ।। 
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तेंताल़ीसवाँ अध्याय--वैष्णव-विरोधी च्ञापालमोपाल 


र 


-लगायी है, उसको “फिर निकलनेकी शक्ति या क्षमता 
| “नहीं रह जाती । वे सदा इस .लीलामृत-प्रवाहमें 
| :गोते खाते रहते हैं और इस गोते खानैमें उनको 
परम आनन्द प्राप्त होता;हैँ। -पूज्यपाद कविराज 
'गोस्वामीज्ञे लिखा है-- 


हि :कृष्णलीलामृत सार, तार शत शूत धार, 
-दश दिक -बहे जाहा हैते । 

(से चेतन्यलीला;हुय, -सरोवर अक्षय, 
.मनोहंस च्राओ -ताहाते॥ 

- जै. च. म. २५.२२३ 


सुमधुर श्रीगौरङ्ग-लीला कलिग्रस्त जीवोंका 
प्राण है । इस लीलामूत-रसके आस्वादनसे उनके 
मनसेँ: पूर्ण परितुष्टि होती,है । -इस परम मधुमय 
लीलाके गानेके सुखसे उत्तके:देहकी पुष्टि . होती है । 
इस अपूर्व लीलाको तरङ्गको समझनेकी शक्ति किसमें 
। है ? पूज्यपाद कविराज गोस्वामीने लिखा है-- 


मधुर चैतस्य लोला .संसुद्र . गस्भीर । 
लोके नाहि बुझे, बूझे जेइ भक्तवीर॥ 
चै. च. अं. २.१६० 


| 


होकर पहाडको लाँघना चाहता है। आ 


iW 
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मौराङ्ग-भक्त-महाजनगण .श्रीमौराङ्ग-लीलाका ठो 
मर्म समझेंगे और कोई नहीं समझ सकता । 


श्रीगौराङ्ग-लीलाके व्यासावतार श्रीवृन्दावनदास 
ठाकुरने लिखा:हे-- उ 


;एको -दिवसेर .जत चेतन्य-विहार। 
.कोटि वत्स्रे ओ ताहा नाहि वणिवार॥ 


चै. भा. अं. ४.५१० 


-क्पालु गौरभक्तवृद्ध ! जीवाधम ग्रन्थकाः 
दुःसाहस क्षमा करें; इसको धृष्टतापर ध्यान न | 
यह वामन होकर चाँदको पकड़ना चाहता हैं, 


कृपा होनेपर यह असम्भवको भी सम्भव 
सकेगा, असाध्य कार्यको भी :सिद्ध कर 
परन्तु अपनी असमर्थताको यह जितना सम 
उतना और कोई नहीं समझेगा । इसके 
आवाज है कि-- 


आत्म शोधिवार . तरे . दुःसाह्स केनु। | 
'लोलासिध्षुर एक तिन्दु स्पशिते नारिनु ॥ _ 
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चौवालीसवाँ अध्याय 


जगाई-माधाई-उद्ार-लीला 


प्रथमे बन्दिब आमि जगाई माधाइ। 
पतित पावन नामेर साक्षी दुइ भाइ ॥ 


नाम-प्रचार ` 


श्रीगौर-भगवानुकी पतितोद्धार-लीला बड़ी ही 
माधुर्यमयी है। श्रीभगवानुका पतितपावन नाम 
जैसे मधुर है, उनकी पतितोद्धार-लीला-कथा भी 
वैसी ही मधुमयी है। पतितपावन श्रीगौराद्भप्रभुने 
अबतक नदियामें पतितोद्धार-लीला नहीं प्रकट 
की थी । उन्होंने आंत्मप्रकाश किया था, भगवान्‌- 
भावमें ऐश्वर्य-विकास किया था; परन्तु अबतक 
पतितोद्वार-लीलारङ्ग प्रकट नहीं किया था । 
श्रीगोर-भगवानूकी यह पतितोद्धार-लीला ही उनके 
अवतारके श्रेष्ठत्वकी बोधक है । इच्छामय प्रभुको 
` इच्छा हुई कि नदियामें इस अपूर्व और श्रेष्ठ लीलाका 
. एक अभिनय करू। अपनी इच्छाशक्ति श्री नित्यानन्द 
` प्रभु तथा अन्तरङ्ग भक्त हरिदास ठाकुरको बुलाकर 
` प्रभुने एक दिन अचानक भगवानु-भावमें आविष्ट 
होकर हुंकार-गर्जन करते हुए वज्र-गम्भीर स्वरमें 
कहा-- : 


शुन शुन नित्यानन्द ! शुन हरिदास। 
` सर्वत्र आमार आज्ञा करह प्रकाश ॥ 
प्रति घरे-घरे गिया कर एइ भिक्षा। 
'कृष्ण-भज, कृष्ण बोल, कर कृष्ण-शिक्षा'॥ 
इहा थे आर ना बलिबा-बोलाइबा। 
दिन-अवसाने आसि आमारे कहिबा ॥ 
तोमरा करिले भिक्षा, जेइ ना बलिब। 
तबे आमि चक्रहस्ते सभारे काटिब॥ 


नदियामें सब भक्तोंके सामने प्रभुने इस आदेश” 
का प्रचार किया । प्रभुने जब अन्तिम बात कही 
तो भक्तोंने देखा कि उनके श्रीअङ्गसे अपूर्व ज्योति 
और तेज निकल रहा है; उन ` प्रशान्त श्रीमुख- 
मण्डलमें उज्ज्वल दीप्ति प्रकट हो रही है । उनके 
मनमें बड़ा भय हुआ। श्रीनित्यानन्दप्रभु और 
हरिदास ठाकुर प्रभुका आदेश शिरोधार्य करके 
प्रतिदिन नदियामें घर-घर जाकर सबको कहने 
लगे 


बोल कृष्ण, गाओ कृष्ण, भजह कृष्णरे॥ 
कृषण प्राण, कृष्ण धन, कृष्ण से जीवन । 
हेन कृष्ण बोल भाइ! हइ एक मन ॥ 

च. भा. म. १३.१४, १५ 


दोनों आदमियोंका वेष्णव-संन्यासीका वेष है । 
वे भुजा ऊपर उठाकर प्रेमानम्दमें नाम-कीर्तन करते 
हैं और नदियावासियोंको युगधर्मकी शिक्षा देते हैं । 
जो लोग सज्जन हैं, वे इनके उपदेशको मनोयोग- 
पूर्वक श्रवण करते हैं; मनमें आनन्दित होते हैं और 
युगधमका आचरण करनेकी प्रतिज्ञा करते हैं-- तब 
श्रीनिताई-चाँद उनको छोड़ते हैं। परन्तु दुष्ट और 
पाखण्डीलोग उनको इस प्रकार नदियामें नाम- 
ब्रह्मका प्रचार-कार्य करते देखकर नाना प्रकारकी 
बांतें बनाते हैं, उपहास करते हैं। कोई कहता है 
कि कुमन्त्रणाके दोषसे ये दोनों सन्यासी विक्षिप्त 
हो गये हैं और लोगोंको पागल बना रहे हैं । 


श्रीवासके आँगनमै द्वार बंद करके 


चे. भा. म. १३.६--९ प्रभु नृत्य करते हैं । उनके आदेशसे कोई 
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चौवालीसवाँ अध्याय-नाम-प्रचार 


वहिरङ्ग आदमी वहाँ प्रवेश नहीं कर पाता। 
श्रीनित्यानन्दप्रभु और हरिदास ठाकुर जब नाम- 
ब्रह्मके प्रचार-कार्यके ब्रती हुए तो जिन बहिरङ्ग 
भक्ति-बहिर्मुख पाखण्डीलोगोके लिए प्रभुके संकीर्तन 
रास-लीलारङ्ग-दर्शनका द्वार बंद था, उनके द्वारपर 
जाते ही पाखण्डीलोग 'मार-मार' कहकर उन्हें 
भगानेके लिए तैयार हो जाते। कुछ लोग स्पष्ट 
कहने लगे कि निमाईपण्डितने अच>-अच% लोगोंको 
पागल बना दिया । कोई-कोई बोलते कि “थे दोनों 
चोरके आदमी है। कपट-्रेषमें लोगोंके घर-घर 
घूमते हैं । इनको कोतवालसे गिरफ्तार करा देना 
चाहिये ।” इन सबलोगोंकी बात सुनकर अवधूत 
श्रीनित्यानन्दप्रभु और हरिदास ठाकुर तनिक भी 
भयभीत नहीं होते थे। इन सब बातोंको वे लोग 
हँसकर उड़ा देते थे । | 

इस प्रकार ये दोनों महापुरुष प्रभुका आदेश 
नित्य पालन करते थे । एक दिन नदियाके रास्तेमें 
उनकी दो उद्दण्ड नशेबाजोंसे भेंट हो गयी । उनका 
नाम था--जगाई-माधाई । संसारके सारे पाप 
उनके शझरीरमें संचित थे, केवल वैष्णव-निन्दा- 
महापापने उनको अबतक स्पर्श नहीं किया। वे 
दिन-रात नशेबाजोंमें रहते थे, इसीकारण उनसे 
बैष्णव-निन्दारूपी पापाचरणका दुर्योग नहीं घटा 
था । यह उनका सौभाग्य था और इस सौभाम्यके 
बलसे ही वे पतितपावन श्रीगौराङ्गप्रभुके कृपाभाजन 
बने । 

वेष्णव-निन्दा और परचर्चा महापाप है। सब 
प्रकारके पापका प्रायश्चित्त है. वैण्णव-निन्दाके 
पापका प्रायश्चित्त नहीं है । जिसके प्रति यह पाप 
हुआ हो, उसे छोड़कर दूसरा कोई इस पापसे 
निष्कृति नहीं प्रदान कर सकता, चापालगोपालको 
कथामें प्रभुने यह बात खोलकर कह दी है। 

जगाई-माधाई जब बैष्णव-निन्दा-अपराधके 
अपराधी नहीं है, तब उनका उद्धार-कार्यं उतना 
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कठिन नहीं है ! उन्होंने पाप किया था, उनके 
पापका अन्त नहीं था, किन्तु श्रीभगवान्‌के नामा- 
भासमें पुञ्जीकृत पापराशि तत्काल भस्मीभूत हो 
जाती है । पापके नाशका अति सुन्दर उपाय प्रभुने 
सृजन किया है। भगवन्नाम लेते ही सारे पाप 
नष्ट हो जाते हैं-यह शास्त्र-वचन है, यह | 
श्रीभगवाचके श्रीमुखको वाणी हे । र 


पतितपावन श्रीनित्यानन्दप्रभुने स्वयं जगाई- 
माधाईके उद्धारका भार लिया है । प्रभुकी इच्छासे 
वे इस कार्यके ब्रती हुए हैं। स्वयं-भगवान्‌ श्रीगोराज्ध- 
प्रभुकी कृपाहृष्टि इनके ऊपर पडी है। कृपानिधि 
प्रभुकी कृपाके आदेशसे श्रीनित्यानन्दप्रभु और | 


हू 


७ 


हरिदास ठाकुरने नदियामें हरिनाम-प्रचार-कार्यका | 
ब्रत लिया है । अल 
श्रीगौराङ्ग-लीलाका जगाई-माधाई-उद्धार पवे. 
जगतुमें एक अपूर्व वस्तु है। श्रीगौराङ्गसुत्दरको | 
सारी लीला-कथाएँ मधुमयी और माधुयपूर्ण हैँ, | 
परन्तु उनकी पतितोद्धार-लीला मधुसे भी मधुर | 
है । इन सब लीला-कथाओंको सुनकर, पतित- 
अधमके प्रति श्रीगौर-भगवानुकी अपार दया और 
अनन्त करुणाका परिचय पाकर कलिग्रस्त अधम 
जीव उनके शरणापन्त होता है; उनके शीतल _ कः 
चरणोंमें प्राण-समर्पेण करता है । पतित- 
और दुराचारीको दण्ड देनेके लिए ही श्रीभगवाः 
भुमण्डलमें अवतार लिया हैं, यह बात उन्होंने 
कही है । ‘विनाशाय च दुष्कृताम--उनके 
श्रीमुखकी बात है। जगाई-माधाई-उद्घार श्रीगो 
प्रभुको नवढीप-लीलाका प्रधान अङ्क हैं। क 
भगवान्‌ परम दयालु श्रीगौराङ्गप्रभुने दुजे 
पाखण्डीलोगोंको दण्ड देनेके लिए शस्त्र 
किया, किसीका बध नहीं किया--. 
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इंद ] 
हृदय शोधिल, 
घरे-घरे ॥ 


हरिनाम दिये, 
याचि गियां 
इसी कारण महाजनगण गा गये हैं-- 


अवतार शिरोमणि गौराङ्ग आसार । 
एमन दयाल_ हय नाइ हबे नाइ। 
कि साधने ताँहार चरण स्थान पाइ ॥ 


वैकुण्ठके द्वारपाल जय और विजयने शाप- 
भ्रष्ट होकर शत्रुभावसे रहकर तीन जन्मोंमें मुक्ति 
प्राप्त की । कलियुगमें श्रीगोराङ्गःअवतारमे उन्होंने 
स्वेच्छासे जगाई-माधाई-रूप धारण करके नदिया- 
धाममें जन्म ग्रहण कियां । जैसे, 'प्रेमविलास' में- 


जगाइ-माधाइ हइल भक्त अतिशय । 
दुइ प्रभुर शाखा मध्ये गणना जे हय ॥ 
शापक्चष्ट वकुण्ठर द्वारपाल श्रीजय-विजय | 
शत्नभावे तिन-जन्मे मुक्त शास्त्रे इहा कय ॥ 
कलियुगे निज इच्छाय जनम लभिल । 
महापापी हइयाओ प्रभुर कृपा हुइल ॥ 


ओ- श्रीगौर-भगवातर करुणाके अवतार हैं. । वे 
कारुण्य रसके ,कल्पतरु हैं। अपने भक्तजनोंके प्रति 
उनकी करुणाकी सीमा नहीं है। उनका निजी कार्य 
'षतितोद्वार है। यदि उनके भक्तलोग भी पापकम 
करते हैं तो परम दयालु श्रीगौर-भगवान्‌ केश 
पकड़कर भी पाप-पद्धुसे उनका उद्धार करते हैं । 
अपने हाथसे उनको नरक-कुण्डसे निकालकर कृपा 
प्रदान करते हैं-- 


भकत जन यदि _पापेते मज्जय। 
कृपा डोरे बाँधि तारे स्वहस्ते तोलय ॥ 


महापापी. जगाई-माधाईका उद्धार करके 
श्रीयौराङ्गप्रभुने इस महाजनवाक्यको सत्यताका 


RF, 
ह 


नवद्वीप-लीला 


पर्ण परिचय प्रदात किया हे । इस जगाई-माधाई 
उद्धार-लीलाकी पुण्यकथा ,वणेन करके त्मशुद्धि 
करना चाहता हुँ । श्रीवृन्दावनंदास ठाकुरने 
लिखा है-- 


जगाइ-माधाइ उद्धार-कथा शुने जेइ जन । 
अनायासे पाय सेइ चॅतन्य-चरण ॥ 


जगाई-माधाईका परिचय 


नवद्वीपमें शभानन्द नामके एक परम कुलीन 
ब्राह्मण रहते थे; राढी-श्रेणीके ब्राह्मणवंशमे उनका 
जन्म था । शभानन्द राय नवद्वीपके जमींदार थे । 
उस कालके लोग उनको “राजा” कहते थे । देश- 
बिदेशमें _शभानन्द रायका यश और नाम फला 
था; क्योंकि वे. प्रजाके बड़े ही हितकारी मित्र थे 
उनको संतानके समान मातते-जानते, थे । दुःखी- 
दरिद्रके प्रति उनकी अतिशय करुणा थी । दिल्लीके 
बादशाहके साथ शुभानन्द रायकी मित्रता थी | 
गौडदेशमें सर्वत्र उनका नाम प्रचरित था । 


शुभानन्द रायके दो पुत्र थे। रूप और गुणमें 
दोनो ही सर्वजनप्रिय _थे। सद्वंशमें जन्म लेकर 
सत्पिताके . सदूपदेशसे वे बञ्चित न्‌ थे। अति 
बाल्यंकालसे ही शुभानन्द रायने दोनों पुत्रोंको 
धर्म शिक्षा दी थी । पिताके सद्गुण दोनों ही पुत्रोंको 
प्राप्त थे। नदियावासी प्रजाजन उनको पितृवतु 
भक्ति और आदरसे देखते थे। राजा शुभानन्दके 
इन दोनों पुत्रोंका नाम था-रघुनाथ और जनादन | 
रघुनाथ ज्येष्ठ थे और जनादन छोटे थे । रघनाथका 
एकमात्र पुत्र था--जगन्नाथ्‌। जनादेनके पुत्रका 
नाम था- माधव । नदियाके विप्रसुत जगन्नाथ और 
माधव श्रीगौराङ्ग-लीलाके जगाई और माधाई 
हैं ।* थे दोनों भाई राजा श॒भानन्द रायके वंशकें 


६... उस जगाई-माघाईका वंश अब भी नवद्वीपमें 
वर्तमान है 
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चौवालीसवाँ अध्याय-नित्यानन्द और हरिदासको मन्त्रणा 


कुलाङ्गार हुए । दस्यु-वृत्ति उनके जीवनका प्रधान 
ब्रत हो गया-- 
नदियार राजा एइ दुइ महाराय। 
यौवनेते हैला तारा दस्यु अतिशय ॥ 
प्रे. वि. 
श्रीचैतन्यभागवतकारने इन दोनों दुराचारी 
दस्युओंका परिचय इस प्रकार दिया है-- 


से दुइ जनेर कथा कहिते अपार। 
तारा नाहि करे हेन पाप नाहि आर ॥ 
मद्य गोमांस-भक्षण । 
सर्वेक्षण ॥ 


ब्राह्मण हड्या 
डाका-बुरि, परगृह-दाहे 
देयाने नाहिक देखा बोलाय कोटाल । 
मद्यपान बिते आर नाहि जाय काल ॥ 
चै. भा. स. १३.३०--३२ 


श्रीचैतन्यमङ्गलमें उनका परिचय इस प्रकार 
दिया गया है-- छु 


महापापी ब्राह्मण से आछे दुइ भाइ। 
नवद्वीपेर ठाकुर से जागाइ-साधाइ ॥ 
्राह्मणी-यवती-गुर्वाङ्गता नाहि एड़े। 
सुरापान पाइले सकल कसै छाड ॥ 
देद-गुद-ब्राहराण हिसये निरन्तर । 
बाहिर हइले बिनि बधे ना जाय घर ॥ 
गोवध-स्त्रीवध-ब्रह्मवध शत-शत । 
लिखिते ना पारि नरबध कल कत ॥ 
गङ्गा-कूसे-वास गङ्गा-स्तान नाहि करे। 
देवता पूजये तरह आजन्स भितरे ॥ 
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प्रभु नित्यानन्द और हरिदास ठाकुर जब 
हरि-नामका प्रचार करते हुए नदियाके मार्गसे 
बाहर निकले तो उनके सामने एक दिन जगाई- 
माधाई मद पीकर उन्मत्त अवस्थासें नदियावासियोंके | 
ऊपर अत्याचार करते हुए मिले। श्री नित्यानन्दप्रभुने | 
रास्तेके लोगोंसे पूछा--“ये दोनों कौन हैं? इनकी 
जाति क्या है? क्यों ऐसे दुराचारी बन गये?” | 


नदियावासी एक आदमीने उत्तर दिया. | 
“गुसाईंजी ! ये दोनों ब्राह्मण हैं। उच्च कुलमें | 
उत्पन्न उत्तम मात-पिताकी संतान हैं। इसके | 
पूर्व पुरुष चिरकालसे नदियामें निवास करने आये | 
हैँ । इनके वंशमें किसीमें भी तिलभर दोष नहीं | 
था, किन्तु ये दोनों ऐसे गुणवान्‌ निकले कि अपना | 
धर्म-कर्म-सब भूल गये । ये बचपनसे ही ऐसे कुकम 
करते आये हैं। इनको दुष्टदुरजंन देखकर इतके _ 
बन्धु-बान्धवोने भी इनको छोड़ दिया है। अब 
परम स्वतन्त्र हो शराबियोंके साथ धूमते-फिरते हैं 
इन दोनोंको देखकर सारे नदियाके लोग डरते 
कि कहीं ऐसा न होकि किसी दिन हमारा घर 
जला दें । ऐसा कोई पाप नहीं, जो ये दोनो ६ 
करते हों । डकैती, चोरी, मद्य-मांसका सेवन कर्ते 
रहते हैं ।” 


नित्यानन्द और हरिदासको सन्त्रणा 


जगाई-माधाईका वंश-परिचय तथा उसके स 
साथ उनके दुष्कर्मोका विवरण सुनकर परमद 
श्रीनित्यानन्दप्रभुका दयाद्रे हृदय कातर हो 
उन्होंने मनमें सोचा--“पापीके उद्धारके 
श्रीगौराद्धप्रभुका अवतार है । हमारे 
प्रभुको जगाई-माधाईके समान महापापं 
मिलेंगे ?” 


श्रीनित्यानस्दप्रभुने 
हरिदास ठाकुरसे क 
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प्रभु अपनी प्रकाशलीला करते हैं और लोगोंको 
प्रभुका प्रत्यक्ष प्रभाव देखनेको न मिलनेसे वे प्रभुका 
उपहास करते हैं। इन दोनोंपर प्रभु कृपा कर, तभी 
प्रभुके प्रभावको संसार देख पायगा |” 


श्रीनित्यानन्दप्रभुके मनमें इस समय एक विशेष 
दु:ख उत्पन्न हुआ है । दयालु निताई-चाँदने हरिदास 
ठाकुरको लक्ष्य करके दुःखपूर्ण दम्भके साथ कहा 
“मैं झी तभी श्रीचैतन्यका दास होऊंगा, जब मैं 
इन दोनोंके हृदयमें चैतन्यका प्रकाश कर दूंगा । इस 
समय जो मदिरामें मतवाले बने अपने-आपको भूले 
हुए हैं, ऐसे ही यदि श्रीकृष्णके नाममें मतवाले हो 
जायं और हि मेरे प्रभो !' कहकर रोने लग जागें, 
तभी मेरा यहे नगर-भ्रमण सार्थक होगा। जिन- 
जिनने इनकी छायाका स्पर्श पाकर गङ्भामें वस्त्र- 
सहित स्नान किया है, वे ही लोग इन दोनोंके दर्शनसे 
ही अपना गङ्गा-स्नान मानेंगे, तभी मेरा नाम 
'नित्यानन्द' जानना।” 


( चै. भा. म. १३.४५--५० ) 
इस प्रकार जगाई-माधाईके प्रति श्रीनित्या- 


नन्दप्रभुकी कृपा हुई। ठाकुर हरिदासके साथ 
परामर्शं करके उन्होंने उनके उद्धारका कार्य प्रारम्भ 


किया । 


` श्रीनित्यानन्दप्रभुका अवतार अधम ओर पतित 
जीवोंके त्राणके लिए था। भक्तकी महिमाके प्रचारके 
उद्रदेण्यसे उन्होंने ठाकुर हरिदाससे कहा-- देखो 
हरिदास ! इन दोनों दुराचारी विप्रकुमारोंक्री 
दुर्गतिके प्रतीकारका उपाय करना पड़ेगा । लुम यदि 
इनके ऊपर एक बार भी कृपाहेष्टरि डालो तो इनका 
उद्धार हो जाय । दुष्ट यवनोने तुम्हारा प्राण ले लिया 
था, तथापि तुमने उनके कल्याणकी इच्छा की थी । 
तुम्हारा अनुरोध प्रभु अन्यथा नहीं कर सकते। 
तुम्हारी कृपा यदि इन दोनों ब्राह्मण-दस्युओंके 
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ऊपर हो जाय तो प्रभुके अधम-उधारण, पतित- 
पावन, दयामय आदि नामोंकी महिमा संसारमें 
प्रसिद्ध हो जाय । पुराणमें अजामिलके उद्धारकी 
कथा भी वर्णित है, परन्तु उसे किसीने आँखों नहीं 
देखा । श्रीगौराङ्ग-अवतारमें प्रभु अपने पतितपावन 
नामका साक्षात परिचय देगे। सबके सामने यदि 
प्रभु इन दो दुवृत्त विश्रकुमारोंका केश पकड़कर 
उद्धार करते हैं तो उनके अवतारको महिमा कलि के 
जीवोंके हृदयमें सुहढ़ रूपमें बद्धयूल हो जायगी । 
तुम यदि कृपा करके इस कार्यका भार ग्रहण क्रो 
तो श्रीगौराङ्ग-अवतारमें कलिग्रस्त जीव जगाई- 
माधाई-उद्धार-लीलामें साक्षात्‌ दर्शन करके कृतार्थं 
हो जायेगे । 


दैन्यके अवतार ठाकुर हरिदास श्रीनित्यानच्द- 
प्रभुके मुखसे आत्मप्रशंसा सुनकर बहुत दुःखित हुए। 
वे श्रीनित्यानन्द-तत््वसे भली-भांति अवगत थे। 
जगाई-माधाईके प्रति उनकी ऐसी कृपाहष्टि देखकर 
उन्होंने अपने मनमें निश्चय किया कि इन दोनों 
विप्रकुमारोंका उद्धार हो गया; क्योंकि पतितके 
बन्धुकी कृपाहष्टि इनके ऊपर पड़ी है। अति 
दीनभावरसे हरिदास ठाकुरने श्रीनित्यानन्दप्रभुके 
चरणोंमें हाथ जोड़कर निवेदन किया-“महाशय जी ! 
जो आपकी इच्छा है, वही प्रभुका निश्चय है । जैसे 
लोग पशुको भुलाते हैं, वैसे ही आप मुझे क्यों भुलाते 
हें ? में भूलनेवाला नहीं हूँ मेरी आप बार-व.र 
परीक्षा लेते हैं ।” 


हरिदास ठाकुरको दैन्योक्ति सुनकर अवधूत 
श्रीनित्यानन्दने हँसकर उनको प्रेमालिङ्गन प्रद'नकर 
कृतार्थ किया। अति मृदूवाणीमें उनसे कहा-- 
“हरिदास ! प्रभुका आदेश है--सर्वापेक्षा विशेष 
पापीको हरि-नाम-प्रदान करना, कृष्ण-नाम सुनाना 
कृषण-भजनका उपदेश देना । चलो, जगाई-माधाईके 
पास जाकर प्रभुका आदेश सुनावें। हमारे ऊपर 
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प्रभुने अपना आदेश प्रचारित करनेका भार दिया 
है । अपना कार्य हम करें। यदि ये लोग कृष्ण-नाम 
नहीं लेते तो प्रभु इसका उपाय करेगे।” इतना 
कहकर दोनों आदमी कृष्ण-स्मरण करके जगाई- 
माधाईके पास चले । 


जगाई-माधाईके पास गसन 


सबने नित्यानन्द और हरिदासको जगाई- 
माधाईके पास जानेसे मना किया, परन्तु उन्होंने 
लोगोंकी बात नहीं सुनी । जगाई-माधाई मद्यपानमें 
उन्मत्त होकर नदियाके राजपथपर पड़े-पड़े श्रुगाल- 
कुत्तेके समान मारामारी और गाली-गलौज कर रहे 
थे । जिसको सामने देखते थे, उसीको मारते थे और 
अंट-शंट गाली बकते थे। सबलोग उनसे डरकर 
भाग जाते थे । बहुत-से लोग दूर-ही-से खड़े-खड़े 
यह तमाशा देखते थे। इसी समय पतितपावन 
श्री नित्यानन्दप्रभुने हरिदास ठाकुरको साथ लेकर 
उनके सामने उपस्थित होकर आदरपूर्वक पुकारकर 
उनको प्रभुका आदेश सुनाया- 


बोल कृष्ण, भज कृष्ण, लह क्कष्ण-नास । 
कुण्ण माता, कृष्ण पिता कृष्ण धन-प्राण ॥ 
तोमा सभा लागिया कृष्णर अवतार। 
हेन कृष्ण भज सब छाड अनाचार ॥ 

चे. भा. म. १३.८९,८२ 


श्री नित्या नन्दप्रभुकी बात सुनकर जगाई-माधाईने 
सिर उठाकर एक बार उनकी ओर क्रोधभरी हृथ्टिसे 
देखा। उनके मदसे लाल और विघूणित नेत्र अधिक 
रक्तवर्ण हो रहे थे क्रोधसे उन्मत्त होकर दोनों 
आदमी पृथिवीपरसे उठे और 'पकड़ो, पकड़ो' कहकर 
श्रीनित्यानन्दप्रभु ओर हरिदास ठाकुरके पी दौड़े। 
उनके वीभत्स और भीषण गाली-गलौजसे डरकर 
दोनों आदमी उलटे साँस भाग खड़े हुए; परन्तु 
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जगाई-माधाई भी उनके पीछे दौड़े। सज्जनलोग 
यह देखकर संन्यासीद्वयकी विपदकी आशङ्कसे बहुत 
चिन्तित हुए । पाखण्डियोंका दल मन-ही-मन हँसने 
लगा । कोई उनकी सहायताके लिए नहीं गया। 
आगे-आगे श्रीनित्यानन्दप्रभु और पीछे हरिदास 
ठाकुर, दोनों व्यक्ति प्राणपनसे उलटे साँस दौड़ रहे | 
हें । जगाई-माधाई बड़े बलवान्‌ हैं। मद्य-पानसे 
उन्मत्त-से होकर उन्होंने प्राणपनसे भागते हुए दोनों 
प्रभुओके पास पहुँचकर उन्हें पकड़नेकी चेष्टा की । 
तब प्राणके भयसे भयभीत होकर श्रीनित्यानन्द 
हाँफते-हाँफते बोले-- वैष्णव होनेका अच्छा फल 
मिला । यदि आज प्राणरक्षा हुई तो समझूँगा कि 
प्रभुको दया है।' हरिदासने कहा--“ठाकुर ! 
क्या बोलते हो? तुम्हारी बुद्धिके दोषसे ही 
आज जान पड़ता है, मद्यपीके हाथोंसे हमारी 
अपमृत्यु होगी । ठाकुर ! तुमने मद्यपीको कृष्ण-नासः 
लेनेका उपदेश देकर ही यह सर्वनाश उपस्थित 
किया; अब इनका दण्ड भोगो ! इनका दण्ड 
प्राणान्त है।” A 


दोनों प्रभूओंके मनमै तब बड़ा भय उत्पन्न | 
हुआ। हरिदास ठाकुरकी बात सुनकर श्री नित्यानन्द- | 
प्रभ इतने कष्टमें भी हंसे बिता न रह सके) दोनो | 
ही आदमी स्थूल देहके भारसे पीडित थे, दौडते | 
दौइते उनके प्राण कण्ठगत आ गये; तथापि जगाई . 
माधाईने उनका पीछा न छोड़ा। जगाई-माधाईने | 
उनको पुकारकर भयके ऊपर और भी भय दिखाते | 
हए उच्च स्वरसे कहा--भागकर कहाँ जाओगे? : 
आज जगाई-वाधाईके हाथसे केसे छूट पाओगे ? तुम 
नहीं जानते, ये कौन है ? जरा ठहरकर पी 
मँइकर तो देखो !” ५ 


इतना कहकर दोनों दुष्ट गजेना करते | 
पोळ दौड़े । त 

हरिदास ठाकुर और श्रीनित्यानन्दप्रभु प्राण 
क्र्ष्ण ! रक्षा करो !!--गोविन्द ! रक्षा करे 
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कहते हुए प्राण लेकर भाग रहे हैं। कुछ दूर जानेपर 
हरिदास ठाकुर आगे दौड़ न सके और श्रीनित्यानन्द- 
प्रभुको लक्ष्य करके बोले-“हा कृष्ण ! मैं अब 
अधिक दौड नहीं सकता । इस चञ्चल अवधूत प्रभुके 
सङ्ग आनेसे मेरा प्राण गया । कालयवनके हाथोंसे 
कृष्णकी कृपाके बलसे मैंने त्राण पाया, परन्तु इस 
चञ्चल अवधूत प्रभुके हाथोंमें पड़कर जान पड़ता है 
कि अब प्राण जायेगे ।” श्रीनित्यानन्दप्रभु हरिदास 
ठाकुरकी आते और कातर वाणी सुनकर 
दुःखित हुए, परन्तु मनका भाव छिपाकर गम्भी रता- 
पूर्वक बोले-- 


“मैं चञ्चल नहीं हूँ । मनमें जरा विचार करके 
तो देखो, चञ्चल तो तुम्हारे प्रभु ही हैं कि जो 


` ब्राह्मण होकर राजाज्ञा-सी देते हें । उन्हींकी आज्ञासे 


तो हम घर-घर सुनाते फिर रहे हैं। उनकी आज्ञा 
भी ऐसी अनोखी है कि कहीं सुनी नहीं गयी। 
इसीलिए लोग हमको 'चोर-ढोंगी' कहते रहते हैं। 
हम उनकी आज्ञा न मानें तो भी मुश्किल और 
उसका पालन करते हैं तो ऐसा फल मिलता है। 
अपने प्रभुके दोष तो तुम देखते नहीं । इनको हम- 
` दोनोंने ही प्रभुकी आज्ञा सुनायी और दोष तुम मुझ 


` अकेलेको देते हो।” 


~ 


] शड 53%. ज 
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प्रभुके ऊपर अभिमान करके श्रीनित्यानन्दप्रभु 
हरिदास ठाकुरके साथ इस प्रकार मजाक करते हुए 
- दीर्घ-श्वास लेते नदियाके रास्तेपर भागे जा रहे हैं 
ओर एक-एक बार भयसे पीछे देख लेते हैं। इस 
प्रकार जव वे प्रभुके निवासस्थानके पास पहुँचे तो 
देखा कि उन विप्र-दस्युओंने उनका पीछा करना 
छोड़ दिया है । यह देखकर दोनों आदमिशोंकी जान- 
में-जान आयी । 


` जगाई-माधाई मद्यके नशेमें चुर होकर जमीन- 
पर गिरकर धरा-धरी और ठेला-ठे त करते हुए पड़ 


तवद्वीप-लीला 


गये । मद्यके नशेमें उनको यह ज्ञान न रहा कि कहाँ 
थे और कहाँ आ गये। 


प्रभुके पास प्रत्यागमन 


नित्यानन्दप्रभु और हरिदास ठाकुर स्थिर 
होकर प्रेमानन्दसे गले-गले मिलकर हँसते-हँसते 
प्रभुके मन्दिरमें आकर उपस्थित हुए। प्रभु उस 
समय अपने मन्दिरमें भक्तगणोंसे वेष्टित होकर 
कृष्ण-कथारसमें मग्न थे। उसी समय श्रीनित्यानन्दप्रभु 
हरिदास ठाकुरके साथ प्रभूके सामने जाकर अपने 
प्रति दिनके कार्यका विवरण देते हुए बोले--“आज 
दो अनोखे ही व्यक्ति मिले, पुरे शराबी, कहनेको 
ब्राह्मण । उनके भलेके लिए हमने उनको कृष्ण-नाम 
लेनेको कहा तो वे हमपर टूट पड़े। हम किसी 
प्रकार प्राण बचाकर आये हैं ।” 


प्रभुने इस समाचारको सुनकर चकित होकर 
पूछा- उन दोनोंका नाम क्या है ? ब्राह्मण संतान 
होकर वे ऐसी दुर्गतिको क्‍यों प्राप्त हुए ?” सर्वज्ञ प्रभु 
सब जानते हैं । श्री नित्यानन्दकी महिमाका जगपुमे 
प्रचार करनेके लिए उन्होंने ही यह लीला की है। 
जगाई-माधाई-उद्धार श्रीश्रीमहाप्रभुकी नवद्वीप- 
लीलाका प्रधान अङ्ग है । श्रीनित्यानन्दप्रभुके द्वारा 
श्रीगौर-भगवान्‌ पतितोद्धार-कार्य कर गये हैं । 
जगाई-माधाई-उद्घारका कार्ये प्रभुने स्वयं क्यों लिया, 
यह्‌ श्रीनित्यानन्दप्रभुकी बातसे आगे स्पष्ट हो 
जायगा । 


_ श्रीवास और गङ्गादासपण्डित प्रभुके सामने 
बेठे थे। उन्होंने जगाई-माधाईकी गुण-कीतिकी 
व्याख्या करते हुए प्रभुसे कहा-- 


“इन दोनोंका नाम जगाई-माधाई है। दोतों 
ब्राह्मणपुत्र हैं । सङ्ग-दोषसे उनकी ऐसी मति हो 
गयी है कि जन्मसे ही मदिराके अतिरिक्त और कुछ 
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चौवालीसवाँ अध्याय-जगाई-माधाई-उद्घारकी तैयारी 


नहीं जानते उन दोनोंसे नदियाके सबलोग डरते 
हैं। ऐसा कोई नहीं,जिनके यहाँ ये चोरी नहीं करते। 
इन दोनोंके पापोंका वर्णन नहीं हो सकता । आपको 
तो सब मालूम ही है।” 


प्रभु यह बात सुनकर क्रोधाविष्ट हो गये। 
चलुरचूड़ामणि प्रभुने मनके भावको छिपाकर कहा- 
“उन दोनोंको मैं जानता हूँ। मेरे पास आनेपर 
मैं उनको खण्ड-खण्ड कर दूंगा ।” श्रीनित्यानन्दप्रभु 
सामने खड़े थे। जगाई-माधाई-उद्धार-साधन-कार्य 
उनके मनमें सदा . जाग्रत रंहा। समय देखकर 
अभिमानपूर्वंक उन्होंने प्रभुसे कहा--“धामिक 
लोग तो कृष्ण-नाम लेते ही हैं, यदि 
तुम इन दोनों दुराचारी धर्मेज्ञान-शून्य मद्यपी 
ब्राह्माण-पुत्रोंको केश पकड़कर कृष्ण-ताम जपा सको 
तो तुम्हारा 'पतितपावन' नाम धारण करना सार्थक 
हो जायगा ।” 


श्रीनित्यानन्दप्रभुको अन्तिम बात बहुत मधुर 
है । स्वंय गौराङ्गप्रभु देन्यके अवतार हैं, उनके 
पार्षद दीनभावकी खानि हैं । श्रीनित्यानन्दप्रभुने 
बैषणवके सर्वप्रधान गुण इस अपूर्वं दीनताका पूर्ण 
परिचय देते हुए कहा-- 


आमारे तारिया जत तोमार महिमा । 
ततोधिक ए दोंहार उद्धारेर सीमा ॥ 
चे. भा. म. १३.१२8 


श्रीनित्यानन्दप्रभुकी बात सुनकर हँसते हुए 
सर्बज्ञ प्रभु बोले--“श्रीपांद ! उनका उद्धार हो गया 
है । तुमने जब कृपा करके उनको दर्शन दे दिया है 
और उनकी मङ्गल-कामना करते हो तो कृष्ण शीघ्र 
उनपर कृपा करेंगे ।” प्रभुको यह बात सुनकर 
भक्तवृन्द आनन्दसे हरि-ध्वनि करने लगे। सबने 
समझ लिया कि अब जगाई-माधाईका उद्धार हो 
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गया । इतने दिनोंमें अब उनके पाप नष्ट हो गये। 
श्रीश्वीगो र-नित्यानः्दमे उनपर कृपा की है । 


जगाई-माधाईका घर गङ्गाके तीरपर था। 
वे बड़े लोग थे। अर्थ देकर नवद्वीपके मुसलमान | 
काजीको अपने हाथमें करके वे लोग नदियाके | 
आदमियोंके ऊपर बड़ा अत्याचार करते थे। एकः | 
एक मुहल्लेमें वे दोनों भाई अपने दल-बलके साथ | 
अड्डा जमाते थे। जिस मुहल्लेमें जिस दिन वे 
इस प्रकार रहते थे, उस दिन उस मुहल्लेके 
लोग घरसे बाहर नहीं निकलते थे। विशेषतः | 
रातमें घरसे बाहर निकलना विशेष विपत्ति | 
जनक था । र ध्य 


झू 


जगाई-साधाई-उद्धारकी तेयारी 
श्रीवासपण्डितका घर गङ्गाके किनारे था। | 
जिस घाटपर प्रभु कीतंनसे श्रान्त होनेपर दल-बलके | 
साथ वे नेश-स्नान करते थे, उसी घाटपर जगाई ड कै अं 
माधाईने दल-बलके साथ एक दिन अड्डा जमाया 
वह घाट श्रीवासके आँगनके बहुत समीप था 
मुहल्लेके लोग सशङ्कित हो गये । प्रभुने नियमपूर्वक 
रातमें श्रीवासके आँगनमै भक्तोंको लेकर कीर्तन 
आरम्भ किया । बारम्बार हरि-ध्वनिसे श्रीवा 
आँगन ध्वनित हो उठा । मृदङ्ग, मंजीरा, ल. 
और शङ्खको ध्वनिसे चतुदिक्‌ ध्वनित हो उठा। 
जगाई-माधाई मद्यपानमें उन्मत्त होकर कीर्तनकाः 
सुनकर रङ्गमें आकर नृत्य करने लगे। 
कीतेनकी ध्वनि सुनकर उनके सनमें बड़ा ञ्ज 


ह 
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ब्राह्मण-संतान नाना प्रका रसे कुत्सित अङ्ग-संचालन 
कर रहे हैं। जगाई-माधाई प्रभुको पहचानते थे। 
उनको सामने देखकर उन्होने कहा--“निमाई- 


` पण्डित ! तुमने यहाँ रातमें जो मञङ्गलचण्डीका 


प्रीति-गान किया, वह हमको बहुत अच्छा लगा । 
हम घरपर सब प्रबन्ध करके एक दिन तुम्हारा 
प्रीति-गान करावेंगे।” भक्तगण जगा ई-माधाईको 
देखकर भयसे दूर भाग गये । प्रभु उन दुबृ त लोगोंको 
बातपर ध्यान न देकर दूसरे रास्तेसे गङ्गाके तीर 
चले गये । 


उस दिन भक्तगणको प्रभुकी कृपासे विपद्से 
छुटकारा मिला । जगाई-माधाईने न-जाने क्या 
सोचकर उस दिन किसीको कुछ नहीं कहा। 


प्रभुकी जगाई-माधाई-उद्धा र-लीला श्री चेतन्य- 
भागवत और श्रीचैतन्यम ङ्कल-श्रीग्रन्थोंमें विभिन्न 
प्रकारसे वाणत है । मूल लीला-कथामें कोई 
विभिन्नता नही है; परन्तु जगाई-माधाईके उद्धारके 
दिन प्रभुके आदेशसे महासंकीर्तंन-यज्ञका अनुष्ठान 
और समस्त भक्तवृन्दके साथ प्रभुका स्वयं 


` श्रीनित्यानन्दप्रभुके साथ जगाई-माधाईके घर 


' ज्ञानेके सम्वन्धमे उपर्युक्त दोनों ग्रन्थोमें मतैक्य नहीं 
हैं। श्रीचैतन्यभागवतकार श्रीवृन्दावनदास ठाकुरने 


__ लिखा है कि “श्रीवासके आँगनके द्वारपर जगाई- 
माधाईने जिस दित प्रभुकी नैश-कीतंन-लीला- 


Fn करनेके बाद कहा था कि (तुम्हारा मङ्गल- 
बण्डीका गान हमको बहुत अच्छा लगा है, हमारे 
` घर तुम्हें एक दिन यह गान गाना पड़ेगा।' उसके 
दो-एक दिनके बाद श्रीनित्यानन्दप्रभुके साथ 
नदियाके मार्गमे संध्याकालमें उन दोनों नशेवाजोंने 
अत्याचार किया था। नित्यानन्दके श्रीअङ्गपर 
आघात किया था और उससे रक्तपात हुआ था। 
प्रभुके पास जब लोगोंते जाकर यह समाचार दिया, 
तब बे क्रोधाविष्ट होकर तत्काल सुदर्शनचक्रको 
स्मरण करने लगे ।” 


नवद्वी प-लीला 


श्रीचैतन्यमज्भलमें ठाकुर लोचनदासने लिखा 
है--' प्रभु सब भक्तोंको अपने मन्दिरमें एकत्रित 
करके महासंकीतनके साथ जगाई-माधाईका 
उद्धार करनेके लिए उनके घरकी ओर चले । 
उस समय जगाई-माधाई अपने घरमें सोये थे। 
कीर्तत-ध्वनि सुनकर वे जाग पड़े और प्रभुके 
दलके लोगोंके साथ युद्ध करने लगे। उनको 
कटु वचन कहकर गाली देने लगे । इस युद्धमें 
श्रीनित्यानन्दप्रभुके श्रीअज्धमें माधाईने कलसी के 
किनारेसे आघात किया; उससे उनके श्रीअङ्गसे खून 
बहने लगा । यह देखकर प्रभुने क्रृद्व होकर सुदर्शन- 
चक्रको स्मरण किया |” 


श्रीचैतन्य-भागवतकार श्रीवृन्दावनदास ठाकुर 
श्री नित्यानन्दप्रभुके कृपापात्र थे; उनके मन्त्रशिष्य 
थे । उन्होंने उनके श्रीमुखसे श्री गौ राङ्ग-ली ला- 
श्रवण करके लिखी है। दूसरी ओर श्रीचेतन्य- 
मङ्गलके रचयिता ठाकुर लोचनदास श्रीनरहरि 
सरकार ठाकुरके मन्त्रशिष्य तथा कृपापात्र थे। 
श्रीनरहरि सरकार ठाकुरने अपनी आँखों गौराङ्ग- 
लीला-दर्शन करके अपने प्रिय शिष्यके द्वारा उसको 
लिपिवद्ध कराया हे । अतएव उभय श्रीग्रन्थोक्त 
वर्णन प्रामाणिक और सत्य हैं, इसमें कोई संदेह 
नहीं । परन्तु जिसने जिस भावमें सुना, उसने उसी 
भावमें लीलाका वर्णन किया है । श्रीचेतन्यमङ्गल 
श्रीपाद मुरारिगुप्रके करचाके अनुसार लिखा 
गया है । मुरारिगुप्रका करचा श्रीगौराङ्ग- 
लीलाका आदि-ग्रन्थ है । कृपालु पाठक देखेंगे कि 
जगाईऱमाधाई-उद्घारू-लीलाकी मूल घटनाके विषयमें 
कोई अनेक्य नहीं है।.परमदयालु श्रीनित्यानन्द- 
प्रभुने मार खाकर दया को थी; जगाई-माधाईते 
उनको और प्रभुको साक्षात्‌ भगवान्‌के अवतारके 
रूपमें देखकर उनके श्रीचरणोंमें तत्काल आत्म- 
समर्पण किया था-इन सब मूल तत्त्वोंमें सब 
एकमत हैं । [ 
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चोवालोसवाँ अध्याय--उद्धा र-लीला 


श्रोचेतन्यभागवतमें लिखा है कि जगाई- 
माधाईने श्रीवास-आँगनके द्वारपर प्रभुको देखकर 
परम आनन्दपुर्वक उनको अपने घरपर गीत गानेके 
लिए निमन्त्रित किया था । करुणामय भक्तवत्सल 
भभु इसी कारण करुणा करके उनके अनुरोधकी 
रक्षा करके जगाई-माधाईके घरपर जाकर उपस्थित 
हुए । जगाई-माधाई कौन थे ? वे श्रीगौराङ्ग- 
भगवामुके नित्यपार्षद वैकुण्ठके द्वारपाल थे । 
भक्तके भगवान्‌ने भक्तकी मनोकामना पूर्णं की । 
जगाई-माधाईने मङ्गलचण्डी-गीत सुननेकी इच्छा 
प्रकट को थी, दयामय प्रभुने उनके घर जाकर 
उसके वदलेमें मधुर हरिनाम सुनाया । जगाई- 
माधाई-उद्धार-लीला गढ़ रहस्यसे भरी है । इन 
रहस्योंका उद्घाटनकर जो लोग इस लीलाका 
अनुशीलन और रसास्वादन करेगे, वे प्रभुकी 
अयाचित कृपाका अनुभव करके परम प्रेमाकुल 
होकर रो पड़ेगे। प्रभुके पतितपावन नामके साक्षी 
जगाई-माधाई हें । पतितपावन प्रभुकी कृपासे इन 
महापापी जगाई-माधाईकी कलिके ऋषि-मुनियोंके 
रूपमै गणना हो गयी है। स्वयं श्रीगौराङ्गप्रभु 
कृपा करके उनको निज-शक्ति प्रदान करके जगतु- 
पुज्य कर गये हैं । 


दथामय प्रभुको दया अपरम्पार है । ऐसे 
दयामय, ऐसे करुणामय प्रभुको छोड़कर और 
किसको भजे ? ठाकुर नरोत्तमदासने यथार्थ ही 
लिखा है-- 


अरे भाइ भज मोर गौराङ्ग-चरण । 
ना भजिया मनु दु:खे, डूबि गृह विष-कूपे, 
दग्ध केल ए पाँच पराण ॥ 
दिवा-निशि हिया ज्वले, 
हल अचेतन । 


तापत्रय विषानले, 
देह सदा 
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रिपुवशेन्द्रिय हलो, गोरापद पाशरिल, | 
विमुख हेल हेन धन॥ 


हेन प्रभु दयासय, छाडि सब लाज भय, 
काय मन लओरे शरण। ५ 

पतित-पाखण्डी छिल, तारे गोरा उद्घारिल, | 
तारा हल पतितपावन ॥ pe 


bes 


गोरा द्विज नटराजे, बाँधह हृदय माझे, 
कि करिबे संसार-शसन। . 

नरोत्तसदासे कय, गोरा सम केह नय, 
ता भजिते देन प्रेमधन॥ 


उद्घार-लोला 


अब चेतन्यमङ्गल-्रीग्रन्थके अनुसार प्रभुको | 


२५६ 


जगाई-माधाई-उद्धारलीलाका वर्णन किया जा. | 
रहा है-- 


करके प्रभुके घर जाकर अपराह्वमै उनके चरणोंमें 
दुराचारी जगाई-साधाईके अत्याचारकी कथा | 
निवेदन करके उनके उद्धारके लिए प्रार्थना करने 
लगे तो दयामय, पतितपावन प्रभुने उनसे कहा-< 
प्राचीन कालमें अजामिल नामका एक महापापी' 
ब्राह्मण था, जगाई-माधाई उससे भी बढ़कर प 
हैं। इनके उद्धारका उपग्य निश्चित न कर सकते 
कारण मैं बहुत चिन्तित हो रहा हूँ । इनके उद्धारक 
एकमात्र उपाय है-इनको हरिनाम-म 
प्रदान करना । आओ ! सब मिलकर आज हरि 
संकीर्तन करते हुए उनके घर जाकर हरि 
महामन्त्रके बलसे इन दोनों दस्युओंका उ 
हरि-नामके माहात्म्यका प्रचार व 
प्रभुका कृपादेश सुनकर 
उन्मत्त हो गये । श्री 


| 
| 
| 
j 
|| 


और प्राणको 
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नदियाकी भक्तमण्डलीने 
माधाईके उद्घारकी बात उठाथी। वे प्रेमानन्दमें 
दोनों बाहु ऊपर उठाकर उद्धत नृत्य करने लगे । 
श्रीअदवैतप्रभु, हरिदास ठाकुर, श्रीवासपण्डित और 
उनके चारों भाई, मुरारिगुप्त, मुकुन्ददत्त, चन्द्रशेखर 
आचायेरत्न, गदाधरपण्डित, ठाकुर नरहरि, 
शुक्लाम्बर ब्रह्मचारी आदि-आदि सभी मन्दिरमें 
एकत्रित हुए । जहाँ जो भक्त थे, सब आये । 


प्रभुके सामने जगाई- 


्रभुके श्रीमन्दिरमें महासंकीतेन-यज्ञका अनुष्ठान 
हुआ । सभी कीर्तनानन्दमें मत्त हो गये । बारंबार 
हरि-ध्वनिसे नदिया-गगत ध्व नित हो उठा । गगन- 
भेदी जय-ध्वनिसे नदिया-निवासियोंके हृदयमें 
आनन्दकी तरङ्गो उठने लगीं । प्रेम लहूराने लगा । 
मृदङ्ग और करतालके मधुर निनादसे सबके प्राण 
मत्त हो उठे। चतुदिक्‌ केवल हरि-ध्वनि सुनायी 
देने लगी । संकीर्तनके आरम्भमें जगाई और माधाई- 
उद्घार-पर्वके शुभ उद्योधन बने । प्रभु स्वयं कीतेनमें 
आगे-आगे मधुर नृत्य करते हुए जा रहे थे। उनके 


दाथ श्रीतित्यानन्दप्रभु उद्दण्ड नृत्य कर रहे थे। 


उनके पीछे श्रीजद्वैतप्रभु और हरिदास ठाकुर थे। 


हरि-संकी्ततके आगे-आगे नदिया-तागर 
श्रीयौराङ्गसुन्दर मधुर भुवनमोहून वेषमें मधुर 
नृत्य करते चल रहे हैं उनके गलेमें सुन्दर मालती- 
की माला है, चरणोंमें नूपुर है। वे लाल पाढ़की 
धोती पहने हैं। नदिया-विनोद श्रीगौराङ्ग राय 
हिलते-डुलते, राग-रङ्गमे कमर हिलाते, मधुर 
नयन-रञ्जन तृत्य-विलास करते हुए नदियाके राज- 
पथपर जा रहे हैं । प्रेमावेशमें एक-एक वार 
गदाधरके अङ्गपर प्रेमसेलुढ़क पड़ते हें । भक्तदृन्‍्द 
एकटक प्रभुकी अपरूप-रूप-सुधाका पान करके मन 
शीतल कर रहे हैं। वे भावावेशमें 
मत्त होकर मानो अपनी आँखोंको खोल नहीं पाते 


हैं। कभी आजानुलम्बित दोनों भुजाओंको डुलाते 


नवद्वोप-लीला 


हैं, कभी ऊपर उठाकर उच्च स्वरसे हरि-ध्वनि 
करते हैं। उनके प्रत्येक हाव-भावमें अपूर्वं शोभा 
हृष्टियोचर हो रही है। कीर्तनसे श्रान्त शरीरमें 
पसीनेकी बूँदोंसे मानो अमृत त्रित हो रहा है। 


अब प्रेममय नित्यातन्दप्रभुकी वातें सुनिये। 
वे प्रभुके साथ थे; प्रभु आगे थे और वे पीछे थे। 
अब वे आगे-आगे दौड़ते हुए चल रहे हैं 
उनके मनमें आज बड़ा आनन्द है । जगाई- 
माधाईका उद्धार करनेके लिए परमदयाल पतित- 
पावन निताई-चाँदने आज कमर कस ली हे 
सबके आगे उद्दण्ड नृत्य करते हुए वे चल रहे हैं; 
कोपीन पहने हैं; सिरपर नाना प्रकारके वस्त्रोंकी 
लटपटी पाग है, गलेमें नाना वर्णोकी माला है 
मुखमें मधुर हरि-नाम है। जगाई-माधाईका घर 
समीप देखकर निताई-चाँदने अपना उण्दड नृत्य 
बंद कर दिया; वे तब धीरे-धीरे चलने लगे । 
भावावेशमें उनके अङ्ग काबूमें नहीं हैं । 


अपने घरमै सोकर जगाई-माधाई उस समय 
नींद ले रहे थे । हरि-संकीतँनके उच्च नादसे 
दोनों भाइयोंकी नींद टूट गयी । जो दिन-रात 
मद्यपानमै रत रहते हैं, उनके लिए नींदका कोई 
निश्चित समय नहीं रहता । उस समय अपराह्न 
काल था; संध्या होनेवाली थी । जगाई-माधाईने 
सारी रात जागकर मद्यपान किया था, अबतक 
उनकी नींद नहीं टूटी थी । कीर्तेनका उच्च नाद 
सुनकर उनकी निद्रा भङ्ग होनेपर वे क्रुद्ध हो उठे; 
दोनों भाइयोंने चारपाईपर सोये-सोये नौकरोंको 
आदेश दिया कि “इनको दूसरे रास्तेसे चुपचाप 
जानेके लिए कह दो ! यदि प्राण प्यारा हैं तो 
शोरगुल न करें । इस आदेशपर ध्यान नहीं देनेपर 
वे जाति, कुल, प्राण-सबसे हाथ धो बैठेगे !” 

जगाई-पाधाईका दूत आकर प्रभुके सामने 
दम्भपू्वैक सारी बारे कह गया । प्रभुने मधुर हँसी 
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हँसकर तथा भोंहें टेढ़ी करके प्रेंमानन्दमें विभोर 
होकर दोनों बाहु ऊपर उठाकर वज्च-गम्भीर स्वरमें 
हरि-हरि-ध्वनि करके भक्तवृन्दको और अधिक 
उत्साहित किया सत्रलोग दूने उत्साह और 
अनुरागके साथ बारबार हरि-ध्वनि करने लगे। 
तब जगाई-माधाई इसको अधिक सहन न कर 
सके । दोनों भाई तब चारपाई छोड़कर घरसे 
वाहर आये । मद्यपानके कारण उनका सारा अङ्ग 
अलसाया था । पहना वस्त्र गिर-गिर पडता था; 
दोनोंको आँखें लाल-लाल थीं । क्रोधसे वेसुध होकर 
वे घरके द्वारपर खड़े होकर सबको क्रृद्व हष्टिसे 
देखने लगे । चारों ओर देखकर वीभत्स और 
भीषण तर्जन-गर्जन करते हुए कीर्तन-स्थलकी ओर 
अग्रसर होकर बोले--“आज नदियाके सब वेष्णवों- 
को हम मार डालेंगे !” सबको कटु वचन कहकर 
गालियाँ देने लगे । यह देखकर भक्तगण बहुत 
भयभीत हुए । परन्तु संकोतेन दूने उत्साहसे चलने 
लगा । वारंवार हरि-ध्वनिसे नदिया-नगर प्रकम्पित 
हो उठा । 


जगाई-माधाई भुवनमङ्गल हरिःध्वनिको 
सहन न करके दौड़कर भक्तोंको मारनेके लिए 
तैयार हो गये । वहाँ सभी थे । परमदयालु निताई- 
चाँदके कोमल प्राण जगाई-माधाईके उद्धारके लिए 
रो पड़े। उन्होंने अश्रपूर्ण नेत्रोंसे दोनों भाइयोंके 
प्रति शुभ दृष्टिपात किया और आकर उनके सामने 
खड़े हो गये । 


महापापियोंका हृदय बड़ा कठिन होता है । 
श्री नित्यानन्दप्रभुके आतिपूर्ण अश्रु-सिक्त वदन- 
कमलको देखकर भी जगाई-माधाईका कठिन प्राण 
द्रवित न हुआ। उन्होंने देखा कि उनका वही पूर्व- 
परिचित संन्यासी लोगोंको इकट्ठा करके कीर्तन 
करते हुए उनको पकड़ने आया है। अवधूत 
संन्यासीकी आँखोंमें अश्रुधारा क्यों हैं--वे दोनों 
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पाखण्डी यह्‌ कँसे समझेंगे ? जीवकी दुर्गति देखकर 
परमदयालु निताई-चाँद रोते-रोते व्याकुल हो रहे 
हैं । उनके मर्मकी बात महापापी जगाई-माधाई क्या 
समझेंगे ? रोते-रोते प्रेममें भरे श्रीनित्यानन्दप्रभु 
धीरे-धीरे जगाई-माधाईके सामने अग्रसर हो रहे थे 

यह्‌ देखकर उनका क्रोध चौगुना बढ़ गया । वे क्रृद्व 
होकर उनके सामने आये । 


जगाई-माधाई दोनों भाइयोंमें जगाई अपेक्षाकृत 
कुछ अच्छे थे । उन्होंने अवधूत नित्यानन्दप्रभुके 
सामने आकर देखा कि वे रो रहे हैं । नयनाश्रओसे 
उनका वक्षःस्थल बहा जा रहा है । उनके प्रसन्नसुख 
और प्रशान्त आङृतिमें वैरभाव लेशमात्र भी नहीं 
हैं। जीवकी दुर्गति देखकर पतितपावन परम- 
दयालु निमाई-चाँद रो-रोकर व्याकुल हो रहे थे। 
यह्‌ देखकर जगाईंका कठिन हृदय कुछ द्रवित हुआ। 
वह्‌ स्तम्भित होकर उनके सामने कुछ देरतक खड़ा | 
रहा । करुणाके अवतार परमदयालु पद्यावती-तन्दन | 
श्रीनिताई-चाँद तब रोते-रोते जगाईसे बोले-- 


“आय रे जाह्नवी तीरे दुटि भाइ | 

आज तोदेर हरिनाम दिब रे जगाइ-माधाइ ॥” | 

जगाईने निःस्तब्ध होकर श्रीनित्यानन्दप्रभुकी दळ, 
यह्‌ आकुल प्रेमाह्वानकी बात सुनी; परन्तु दुष्ट | 
माघाईने क्रोधोन्मत्त होकर सामने कुछ न पाकर 
एक फूटे घड़ेका ठीकरा लेकर दयालु निताई-चाँदके | 
सिरको लक्ष्य करके जोरसे चलाया । वह श्री नित्याः | 
नन्दप्रभुके श्रीमस्तकपर बहुत जोरसे लगा । __ 


चोट बहुत जोरसे लगी; उनके म 
रक्तको धारा बह चली । सदानन्द पर 
तिताई-चाँदने उसपर ध्यान नहीं हि 
प्रेमानन्दमें “गौर-गौर'' कहते ह्‌ 
करने लगे। उपस्थित भक्तवृन्द यह देखकर 
करने लगे । य क क त 


ल्न 


RS 
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श्रीनित्यानन्दप्रभु मार खाकर आनन्दसे नृत्य 
करने लगे, इसमें भी निगूढ़ मर्म है। वे जगाई- 
माधाईंके उद्घारके लिए उद्योगकर्ता थे। यह कार्य 
सहज-साध्य न था, इस कारण उन्होने स्वयं इसका 
सारा भार अपने ऊपर लेलिया है। उनको 
माधाईने मारा, उनके श्रीअङ्गसे रक्तपात होने 
लगा, इससे उनको तनिक भी दुःख न हुआ। 
जगाई-माधाईका शत्रुभावमें ही प्रभुके इस कार्यके 
द्वारा उद्धार होगा, यह सोचकर ही दयाके सागर 
श्री नित्यानन्दप्रभु आनन्दसे विभोर होकर प्रेमावेशमें 
नृत्य करने लगे । उन्होंने 'गौर-गौर' कहकर नृत्य 
वयो किया, इसका भी रहस्य है। श्रीगोराद्भप्रभु 
उनके जीवनसर्वस्व धन हैं । वे गौरके सिवा और 
किसीको नहीं जानते थे । भारी चोट लगनेसे उनको 
शारीरिक क्लेश अवश्य हुआ था। कष्टके समय, 
: विपदके समय अतिप्रिय पात्र पहले याद आता हैँ। 
` श्रीगौराङ्गसुन्दर अवधूत नित्यानन्दप्रभुके प्राण थे । 
'पिता-मातासे भी बढ़कर थे। प्रियतम प्राणके 
आधारको उन्होंने विपद्के समय पुकारकर अपने 
अभीष्ट कार्यकी सिद्धिके लिए उनकी सहायताकी 
` प्रार्थना की । 


माधाईका क्रोध दूर न हुआ, वह पुनः घड़ेके 
एक टुकड़ेको हाथमें लेकर दयालु निताई-चाँदको 
_ मारनेके लिए उठा । तब जगाईने जोरसे उसके 
दोनों हाथ पकड़कर विनती करते हुए कहा-- 


` धुम बड़े निर्देय हो; तुमने ऐसा क्‍यों किया ? 
परदेशीको मारकर क्या तुम बड़े बन जाओगे? 
बस, अवधूतको अब और नहीं मारना। संन्यासीको 
मारकर तुम्हें क्या लाभ होगा !” 


: जगाईने इस प्रकार पुनः माधाईको श्री नित्यानन्द- 
प्रभुके ऊपर अत्याचार नहीं करने दिया; परन्तु 
परमदयालु निताई-चाँदका इधर कोई ध्यान ही 
नेथा। वे अब भी प्रेमानन्दमें विभोर होकर 
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मधुर-तृत्य कर रहे थे। उनके मनमें आज 
बड़ा आनन्द था । मार खाकर परमदयालु निताई- 
चाँदने दोनों भाइयोंको सम्बोधन करके मधुर शब्दोंमें 
कहा-- 


“मारिलि कलसीर काना सहिबारे पारि। 
तोदेर दुर्गेति आमि सहिबारे नारि॥ 
मेरेछिस्‌ मेरेछिस्‌ तोरा ताहे क्षति नाइ । 


(एकबार) सुमधुर हरिनाम सुखे बल भाइ॥। 
चे. म. 


दयामय प्रभु पीछे खड़े होकर सब-कुछ देख 
रहे हैं, परन्तु आगे नहीं आ रहे हैं । श्री नित्यानन्द- 
प्रभुके श्रीअङ्गपर जो रक्तधारा बह रही है, उसको 
देखकर भी मानो वे नहीं देख रहे हैं । श्रीनित्यानन्द- 
प्रभुको महिमा जगजुमें प्रकट करनेके लिए वे 
बहाना करके तृत्यानन्दमें मग्न हैं। एक भक्तने 
जाकर जब प्रभुसे यह खून बहनेकी बात कही, 
तब वे पार्षदगणके साथ दौड़कर वहाँ 
आये-- 


आथे ब्यथे लोक गिया प्रभुरे कहिला। 
सद्ध सङ्ग ततक्षण ठाकुर आइला॥ 
चै. भा. म. १३.१८१ 


आते ही खूनसे लथपथ अपने वलाईदादाको 
उनके भाई प्राण-कन्हाईने प्रेममें भरकर गोदमें ले 
लिया और अपने वस्त्रसे कपालके रक्तको पोंछ 
दिया । प्रभुका कोमल हृदय बड़ा व्यथित हुआ; 
उनके मनमें अत्यन्त क्रोध उत्पन्न हुआ । वे क्रोधाविष्ट 
होकर जगाई-माधाईको सम्बोधन करते हुए बोले >> 
“रे मूढ़ ! तेरे समान दुराचारी जगतूमें दूसरा कोई 
नहीं है। अवधूत संन्यासीको मारकर तुमने क्या 
नाम कमाया ? आज प्रत्यक्ष देख, तुझे कया दण्ड 
मिलता है।”-इतना कहते-कहते जब प्रभुको 
क्रोधाग्नि दूनी बढ़ गयी, तब वे भगवान्‌-भावमें 
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चौवालीसवाँ अध्याय --उ 


आविष्ट होकर 'चक्र-चक्र' कहकर हुंकार-गर्जन करते 
हुए उच्च स्वरसे चिल्ला उठे । 


क्रोधसे काँपता हुआ प्रभुका शरीर, लाल-लाल 
दोनों कमल-नयन तथा क्रुद्ध मुख मण्डल देखकर 
भक्तलोग अत्यन्त भयभीत हो उठे । श्रीनित्यानन्द- 
प्रभु तव महाप्रभुको गोदसे निकल सामने आकर 
हाथ जोड़कर खड़े हो गये । श्रीअद्वेतप्रभु, हरिदास 
ठाकुर, श्रीवास आदि भक्तगण प्रभुके भगवानु- 
भावावेशको देखकर हाथ जोड़कर सामने 
आकर खड़े हो गये । मुरारिगुप्त हनूमान्‌के आवेशमें 
हुंकार-गर्जंन करके प्रभुसे बोले-“मेरे रहते 
आपने सुदर्शनचक्रको क्यों स्मरण किया ? आदेश 
कीजिये, अभी तुरन्त जगाई-माधाईको यमके घर 
भेज दूं। 


परमदयालु श्रीनित्यानन्दप्रभुने यह सुनकर 
मुरारिगुप्तका हाथ पकड़ लिया । दयालु निताई.चाँद 
अपने सिरको चोट एकदम भूल गये हैं। प्रभुका 
क्रोध और मुरारिका गर्जन-तर्जन देखकर उन्होंने 
समझ लिया है कि जगाई-माधाईका अब कल्याण 
नहीं है । अतएव मुरारिका हाथ पकड़कर विनती 
करके उन्होंने उनको मना लिया । इधर श्रीगौर- 
भगवानूके आह्वानसे सुदर्शनचक्र आकर प्रभुके 
सामने उपस्थित हो गया और हाथ जोड़कर प्रभुके 
आदेशके लिए प्रार्थना करने लगा। प्रभुका इस 
समय महामहिमामय भगवान्‌-भाव था । उनकी 
रुद्रमुति हो गयी थी; उन्होंने अपने सुदर्शनचक्रको 
दुष्ट जगाई-माधाईका संहार करनेके लिए आदेश दे 
दिया । तब परमदयालु श्रीनित्यानन्दप्रभुने 
श्रीगौर-भगवानुका चरण पकड़कर रोते हुए निवेदन 
किया-- 


. “प्रभो ! माधाई मार रहा था, उसको जगाईने 
रोका है । मेरे देवसे थोड़ा रक्त निकल आया, मुझे 
कोई कष्ट नहीं है। इन दोनों शरीरोंकी मुझे 
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भिक्षा दो मुझे कोई दुःख नहीं है। तुम स्थिर 
होओ !” 


परमदयालु निताई-चाँदने भार खाकर जगाई- 
माधाईके प्राणोंकी भिक्षा माँगी। उन्होंने हाथ 
जोड़कर प्रभुको समझाते हुए कहा--'हे प्रभो ! 
तुमने तो युग-युगमें प्राणवध करके अनेकों दैत्यों 
दानवोंका उद्धार किया है। कलियुगके इन दो 
ब्रह्मराक्षसोंका कृपा करके सशरीर उद्धार करो ! 
सभी कलिग्रस्त जीव पाखण्डी और धृष्ट हैं । उनको - 
यदि इस प्रकार मार डालोगे तो जीवका निस्तार | 
केसे होगा ? संकीर्तंनके आरम्भमें तुम्हारा अवतार | 
है, हरिनाम महा अस्त्रके द्वारा इनकी पापराशिका 
नाश करके इनका उद्धार करो ! प्राणवध 
करके उद्धार करनेपर तुम्हारे पतितपावन नामकी 
सार्थकता न होगी, कलिग्रस्त जीवका प्रकृत उद्धार 
न होगा ।'” 


श्रीगोर-भगवानूने श्रीनित्यानन्दप्रभुकी बाल - 
स्थिरचित्तसे एक-एक करके सुन ली । जगाईने 
अपने भाई माधाईके हाथसे श्रीनित्यानन्दप्रभुको | 
रक्षा की है, यह सुनकर प्रभुने आनन्दसे गद्गद hs 
होकर भाव-संवरण किया । वे मानो सारी ह ह 
भूल गये जगाई उनके पास ही था; उसको . 
कलेजेसे लगाकर करुणामय प्रभुने हढ़ प्रेमालिङ्गन्‌ ब्‌ 


स्पर्शसे उसके सारे पाप तत्काल दूर हो गये, सारी 
कुप्रबृत्तियाँ निवृत्त हो गयी । वह निःस्पन्द होकर 
जड़वत्‌ प्रभुके सामने हाथ जोड़कर खडा हो गया 
जगाईको प्रेमालिङ्गन प्रदान करके ही 

करुणासिधु प्रभु शान्त न हुए, उसको ३ 
कृपा-वर प्रदान करके कृतार्थं किया। वे 
बोले-“कृष्ण तुमपर कृपा करें ! £ 
बचाकर तुमने मुझे खरीद लिया है। जो 
इच्छा हो, सो माँग लो । आजसे ही तुमको 
प्राप्त हो !” 


२, 
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जगाई प्रभुका यह अयाचित कृपा-वर प्राप्तकर 
प्रेमसे मूच्छित हो पड़े। भक्तवृन्द आनन्दसे हरि- 
ध्वनि करने लगे । जगाईके प्रति प्रभुकी यह अयाचित 
कृपावृष्टि देखकर उपस्थित बैष्णव-मण्डली व्याकूल॑ता- 
पूर्वक रो पड़ी । 


जगाई प्रेमानन्दमें मूच्छित होकर प्रभुके 
श्रीचरणोंमें पड़े हुए हैं। जैसे-ही प्रेमावतार प्रभुने 
कहा कि तुमको प्रेमभक्ति प्राप्त हो, वैसे ही 
जगाईके सारे अङ्ग प्रेम-पुलकित हो उठे । उनको 
प्रेममूच्छौ लग गयी । श्रीभगवानुकी कृपाके बलसे 
क्या नहीं हो सकता ? जगाईके प्रति इस समय 
प्रभुको प्रेमभाव हो गया है; क्योंकि उसने माधाईके 
हाथसे उनके बलरामभैयाकी रक्षा की है। उनको 
मूच्छित देखकर प्रभुका कोमल हृदय द्रवित हो 
गया । उसके साथ ही उनको अपनो 
महामहिमामयी ऐश्वर्य-श्रीमूर्ति दिखलानेकी इच्छा 
हुई । इच्छामय प्रभुने स्नेहपूर्वक जगाईके अङ्गपर 


' पद्म-हस्त फेरते हुए कहा-“जगाई ! उठो और 
भेरी ओर देखो ! मैंने सचमुच तुमको प्रेम-भक्ति 


दान दी है।” 


श्रीगौर-भगवानुके श्रीकर-कमलके स्पशेसे 


 जगाईकी प्रेम-मूर्च्छा भङ्ग हुई । आँखें खोलकर 


उन्होंने देखा कि शङ्ख, चक्र, गदा और पद्मधारी 


' चतुर्भुज मूर्ति उसके सामने है । 


जगाई पुनः मूच्छित होकर प्रभुके चरणोंमें गिर 
पड़े । दयामय श्रीगौर-भगवान्‌की कृपाका पारावार 
नहीं है । करुणाके अवतार हमारे प्रभु जगाईको 
अपना ऐश्वयरूप दिखलाकर ही परितृप्त न हुए 


और भी कुछ अपनी अपार कृपाका चिह्न दिखलानेको 


उनकी प्रबल इच्छा हुई । जगाई प्रेमानन्दमें मूच्छित 
होकर प्रभुके चरणोमें पड़े थे। तब कृपानिधि 
प्रभुने क्या किया ? अपना अज-भव-वन्दित, कमला- 
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सेवित श्रीचरण-पद्म जगाईके वक्ष:स्थलपर उठाकर 
रख दिया। उनके शीतल पाद-पद्यके स्पशंसे जगाईकी 
मच्छी दूर हो गयी । तब वे उठ बैठे ओर प्रभुके 
चरणोंको पकड़कर प्रेममें भरकर रोने लगे । भक्तद्रन्द 
यह देखकर प्रेमानन्दर्मे बारम्बार हरि-ध्वत्ति 
करने लगे। लोग प्रभुका जयजयकार करने 
लगे । 


इधर माधाई कुछ दूर खड़ा होकर सव-कुछ 
देख रहा था । उसके मुँहसे बात नहीं निकल रही 
थी । माधाईके मुखका भाव देखकर स्पष्ट बोध 
होता था कि उसका पापसे कलुषित चित्त शुद्द हो 
गया है । श्रीभगवाचूके साक्षात्कारसे यदि जीवका 
चित्त प्रसन्न या शुद्ध नहीं होता है तो फिर कैसे होगा ? 
जगाई-माधाई नदियाके राजा हैं, दुष्टशिरोमणि हैं, 
महापापी हैं । जबसे जन्म लिया है, 'भय' किसे 
कहते हैं-वे नहीं जानते। कभी किसीके मुखे 
उच्च बातें नहीं सुनते, कोई उनको दण्ड देनेका 
साहस नहीं करता । आज अचानक जगाई नदियाके 


'निमाईपण्डितके पैरोंमें पडकर महान्‌ अपराधीके 


समान फुफकार मारकर रो रहा है। यह देखकर 
माधाईके मनका भाव बदल गया । उसको चेतनता 
प्राप्त हुई । उसने सोचा, निमाईपण्डित तो साधारण 
आदमी नहीं हैं; उसने उनके अपरूप-रूपके विषयमें 
सोचा, उनकी असाधारण शक्तिके विषयमें सोचा, 
उनके असीम गुणोंके विषयमें सोचा। यह सब 
सोचते-सोचते उसका मन निर्मल हो गया, चित्त 
प्रसन्न हो गया। श्रीभगवानुके रूप, गुण और 
शक्तिकी बात सोचते रहनेसे यदि चित्त निर्मेल न 
होगा तो फिर कँसे होगा ? 


माधाई जडवत्‌ निःस्पन्दभावसे खड़ा होकर 
प्रभुकी अपरूप-रूप-राशिका दर्शन कर रहा है; 
उनकी रूप-सुधा-पान कर रहा है तथा उनको 
असीम शक्ति और अनन्त गुणराशिकी बात सोचता 
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चौवालीसवाँ अध्याय--उद्धार-ली ला 


है । वह मानो ध्यानमग्न है । वस्तुतः है भी यही 
बात । श्रीभगवानूके रूप-गुणका स्मरण, मनन और 
चिन्तनका नाम ही घ्यान' है । माधाई वस्तुत 
ध्यान-मग्न है । 


कृपालु पाठकवृन्द ! अब एक बार परमदयालु 
श्रीनिताई-चाँदके पास आवें । उन्होंने जब प्रभुका 
चरण पकड़कर सुदर्शनचक्रके हाथसे जगाई-माधाईके 
प्राणोंकी रक्षाकी भीख माँगी तो करुणामय प्रभु 
प्रेमावेगमें श्री नित्यानन्दप्रभुको गोदमें लेकर अजस्र 
आँसू बहाने लगे । प्रभुने श्रीनित्यानन्दको महिमाका 
प्रचार करनेके लिए इस लीलाका अभिनय किया । 
वे रोते-रोते श्रीनित्यानन्दप्रभुसे बोले-“पतित- 
पावन नित्यानन्द ! तुमको भजनेसे जीव प्रेमधन 
पाता हैं तुमसे ही कलिके जीवोंका उद्धार होगा । 
तुमसे बढ़कर कृपाका समुद्र और कोई नहीं है। 
मैं तुम्हारे वशमें हूँ। जो तुमने कहा, वहीं 
मैं निश्चयपूर्वक करूँगा । जो जन्म लेकर एक बार 
नित्यानन्दका स्मरण करता है वह पवित्र हो जाता 
है और मेरा बन जाताहैं।' ह 
चे. म. 

इतना कहकर प्रभुने अपने वस्त्रके द्वारा 
श्री नित्यानन्दप्रभुके रक्त बहते हुए सिरको बाँध 
दिया । श्रीनित्यानन्दप्रभु अनन्तदेव हे, धरणीधर 
हैं। उनके शरीरका रक्त यदि एक बूँद भी 
पृथ्वीपर गिरता है तो उससे जगतुका अमङ्गल 
शोगा, सृष्टिका नाश हो जायगा; इसी कारण सर्वज्ञ 
प्रभने यह कार्य किया इसके बाद कृपानिधि 
प्रभूने जगाईपर कृपा की । 


अब माधाईकी बात सुनिये ! माधाई जडवत्‌ 
खड़ा है। उसके दुष्कमंका जीवनभरका साथी 
उसका आजन्म पापःसहचर, उसका भाई नदियाके 
निमाईपण्डितके दोनों रक्तकमल-चरणको वक्ष 
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स्थलपर धारण करके नदियाके राजपथपर धुलिमें 
लोटकर रो रहा है--यह देखकर माधाईका कठिन 
प्राण द्रवित हो गया । मन-प्राण और हूंदयके 
द्रवित हुए बिना भक्तिरस नहीं मिलता । प्रभुके 
दर्शनसे माधाईकी भी चित्तशुद्धि हुई है। उसका 
भी सारा पाप नष्ट हो गया है। वह भी तब अपने 
भाईके समान प्रभुके चरणोंमें आत्मसमर्पण करनेके 
लिए उद्यत हुआ; परन्तु प्रभुने उनकी ओर नहीं 
देखा । माधाई, जब भेरी रक्षा करो ! मैं महापापी 
हूँ इतना कहकर दौड़कर प्रभुके चरणोंमें धड़ामसे | 
जा गिरा, तब क्रोधका नाट्य करके प्रभु कुछ पीछे 
हटे । यह देखकर दयाके सागर अवधूत 
श्रीनित्यानन्दप्रभुके कोमल हृदयको बड़ा आघात 
लगा । परमदयालु, पतितबन्धु, दीनदयाल श्रीनिताई- 
चाँद तब झटपट उठकर प्रभुके चरणोंको पकड़कर 
रोते-रोते बोले-“प्रभो ! दोनोंने एक साथ पाप | 
किया है, अब अनुग्रह में विषमता क्यों की जा 
रही है 1024 


--यह बात कहते-कहते प्रेमावेगमें आँखोंकी _ 
अश्र्धारासे उनका वक्षःस्थल बह चला । 
तब दयामय महाप्रभुने श्रीनित्यानन्दप्रभुको _ 
हाथ पकड़कर उठाया और प्रगाढ़ म तिता 2 


रणोंपर गिरकर रोते-रोते कहने लगा--“प्रभो |. 
मुझपर कृपा करनी ही पड़ेगी; तुम्हारे बिना मेरी 
और कोई गति नही है ।” 


प्रभुने तब इस लीलारङ्गके बहाने श्री नित्यानन्द 
की महिमा जगतृर्मे प्रचार करनेका अवसर पाकर 
साधाईको क्रोधित होकर कहा--“तुम्हार ५ 
नहीं हो सकता । नित्यानन्दके श्रीअद्भमें & 
आघात किया हैं।” (चे. भा. म. १३.२.३) 

मद्यपी और आजन्म महापापी माधाईको 
प्रभुकी कृपासे दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया 
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नवजीवन मिला । शत्रुभावमे भी श्रीमगवानुकी 
कृपा होती है, यह बात उस समय उसके हृदयम 
प्रभुकी कृपासे स्फुरित हुई। उसने तब रोते-रोते 
प्रभुके चरण पकड़कर निवेदन किया-- तुम यह 
बात नहीं कह सकते । असुरोंने तुमको वाणोंसे 
बींधा, तब उन सबको क्यों अपना पद दिया । 


माधाईने प्रभुको स्पष्ट कहा-- हैं प्रभो 
पतितोद्धार-कार्य तुम्हारा स्वधर्मं है। इसको तुम 
छोड़ नहीं सकते । मैं पतित हूँ, मै महापातको हू, 
भेरा उद्धार तुम्हें करना ही पड़ेगा ।” पतिता- 
भिमानमें उसने श्रीगौर-भगवानुको जो बात कही, 
उससे प्रभु मन-ही-मन बहुत संतुष्ट हुए; परन्तु 
चतुर-चूडामणि प्रभुने मुखसे वह भाव प्रकट नही 
होने दिया । इसका कारण कृपालु पाठकवृन्द 
अवश्य समझते होंगे । श्रीनित्यानन्दको महिमाका 
प्रचार करनेके लिए भक्तवत्सल प्रभु हढ-संकल्प 


हुँ | उन्होंने माधाईको बातके उत्तरमें भगवाचु- 


भावमें आविष्ट होकर कहा-“दैत्योंने मुझे जो 
वाणोंसे बींध दिया था, उसको अपेक्षा तुम्हारा 
अपराध गुरुतर है; क्योंकि उन्होंने मुझको मारा 
था, तुमने तो मेरे प्राणसे भी बढ़कर प्रिय नित्या- 


 नन्दके अङ्गसे रक्तपात किया है । मेरे भक्तको 


[Rt 


पूजा मेरी पूजासे बड़ी हैं--इस बातको वेद और 
भागवत पृष्ट करते हैं।” (चं-भा.आ. १.३) 


॥ माधाईने अब समझा है कि नदियाके ब्राह्मण- 


कुमार क्या वस्तु हें प्रभुको कृपासे उनको दिव्य 
ज्ञान प्राप्त हो गया है। वे अब प्रभुको छोड्नेवाले 
पात्र नहीं हैं । चतुर-चूड़ामणि प्रभुने उनको फटकारे 
बिना न छोड़ा | उनका क्रन्दन और आर्तभाव 
देखकर प्रभु हँसते हुए बोले-- तुम दोनों तो 
नवद्वीपके राजा हो; चतुर होकर भी इस प्रकार क्यों 
रोते हो ?” 
प्रभुने जब विधिपूर्वक माधाईकी परीक्षा ली 
और बोले- 'मेरेद्वारा तुम्हारा उद्धार न होगा'-- 


नवद्वीप-लोला 


तब माधाई निरुपाय होकर प्रभुके चरण पकड़ 
रोते-रोते फिर निवेदन करने लगे--“ठाकू र ! मैंने 
तुम्हारी कृपासे तुमको पहचान लिया है । मेरे साय 
अधिक छल न करो ! तुम जगतुके नाथ हो, मैं 
पतित, अधम, महापापी, क्षुद्र जीव हूँ । मेरे विषयमें 
इतनी हढता, इतनी कठोरता प्रकट करना तुम्हे 
शोभा नहीं देता | मेरा उद्धार तुम्हें करना ही 
पड़ेगा । यदि स्वयं न करोगे तो उद्धारका उपाय 
बतला दो । मैं तुमको छोडूंगा नहीं । तुम जो 
भी कहो, तुम्हारे चरणोंमें अपना सिर अर्पण कर 
दिया ।” 


यह सब तत्त्वकी बातें माधाईके दिव्य ज्ञानकी 
परिचायिका हैं; आजीवन तपस्या करके योगी 
और ऋषिगणके मुखसे जो बात नहीं सुनी जाती, 
आजीवन ज्ञान-चर्चा और शास्त्रालोचन- करके जो 
तत्त्व शास्त्रवेत्ता, विज्ञ, पण्डितोंको अवगत नहीं 


. होता, श्रीगौर-भगवानुकी कृपासे आजन्म पापाचारी 


मोहान्ध माधाईने आज वही परम भजन-तत्त्व, 
वही अति सुन्दर आत्मनिवेदन प्रभुकी कृपासे 
कलिके जीवोंक्रो सिखलाया; सबसे अधम होकर 
माधाई प्रभुको कृपासे सर्वोत्तम हो गये । क्षणभरमें 
उनकी आजन्म संचित पापराशि रूईके ढेरके समान 
न-जाने कहाँ उड़ गयी । प्रभुको कृपासे दुराचारी, 
महापापी, मद्यपी मुनिश्रेष्ठ हो गया, महापाखण्डी 
ऋषिवर हो गया, नराधम देवता हो गया। 
य साथ कविराज गोस्वामी केसा लिख 
गः — - 


तं श्रीमत्‌ कृष्णचेतन्यदेबं वन्दे जगद्गुरुन्‌ । 
यस्यानुकम्पया श्वाऽपि महाब्धि संतरेत्‌ सुखभ्‌ ॥ 
चे. च. आ. 8.१ 


श्रीचतन्यप्रसादेन तद्रूपस्य विनिर्णयः । 
बालोऽपि कुरुते शास्त्र दृष्ट वा ब्रजविलासिनम्‌ ॥ 
चै. च. आ. ४.१ 
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भवरोग-वैद्य-चूडामणि हमारे प्रभुने तब कृपा 
करके माधाईको उनके दुष्कृति-रोगकी औषध 
बतला दी, उद्धारका उपाय बतला दिया। प्रभुने 
माधाईसे कहा--“तुमने बहुत बड़ा अपराध किया 
है। तुम नित्यानन्दके चरणोंमें पडो !” 


प्रभुका कृपादेश पाते ही छिन्तमूल पादपके 
समान माधाई लम्बा होकर श्रीनित्यानन्दप्रभुके 
चरणोंमें गिर पड़ा । उनके अभय-चरणोंक़ा आश्रय 
लेकर उच्च स्वरसे रोने लगा। माधाईके पापका अब 
पूर्ण प्रायश्चित्त हो गया, वह निष्पाप हो गया । 


माधाईको श्रीनित्यानन्दप्रभुका चरणाश्रय लेते 
देखकर प्रभुके मनमें वड़ा आनन्द हुआ । वे 
श्रीनित्यानन्दप्रभुको सम्बोधन करके बोले-- 
“नित्यानन्द ! यह तुम्हारे चरणोमें गिर पड़ा है; 
इसपर कृपा करनी चाहिये । जिसने तुम्हारे 
अङ्गमें घात किया है, उसको तुम्ही क्षमा कर 
सकते हो |” 


प्रभुने अब श्रीनित्यानन्दप्रभुको उपलक्ष करके 
आदर्श साधुचरित्रका उज्ज्वल दृष्टान्त दिखलाया । 
साधु बैष्णवगण कभी किसीका अपराध ग्रहण नहीं 
करते; वे सदा शरणागतोंके आश्रयदाता हैं । 
अनुतप्त ओर दुःखीके अपराधका वेष्णवगण विचार 
नहीं करते । प्रभुके मधुमय वचन सुनकर 
श्रीनित्यानन्दप्रभु आनन्दसे गद्गद होकर रो पड़े। 


श्री नित्यानन्दप्रभुके मनमै आज आनन्दका 
तूफान उठा है । नित्यानन्द आज पूर्णानन्दमें विभोर 
होकर मनकी साधसे सब कारणोंके कारण 
श्रीश्नीगौर-भगवाचुका गुण-गान कर रहे हैं । उन्होंने 
कहा--“हें प्रभो ! तुम सबके मूल आधार हो! 
मुझको उपलक्ष्य करके तुम आज जो इन दो महा- 
पापियोंका उद्धार करोगे, इसे मैं खूब समझ रहा 
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हूँ । तुम मुझे जो इनको क्षमा करनेके लिए कहते 
हो, इसका मर्म भी मैं समझता हूँ। तुम इच्छामय 
हो, तुम स्वतन्त्र ईश्वर हो । तुम्हारी इच्छा पुर्ण 
हो ! माधाईको मैंने निष्कपट होकर क्षमा कर 
दिया । केवल क्षमा करनेसे ही हमारी आशा 
नहीं पूरी होती । ये दोनों भाई बड़े पापी हैं। मेरी 
बडी आशा है कि इनके ऊपर तुम सबसे अधिक | 
कृपा करके इनको सबकी अपेक्षा बड़ा बनाओ; 
इससे मेरे मनमें बड़ा सुख होगा । हे प्रभो ! 
तुमको मैं सत्य कहता हुँ, यदि किसी जन्ममें मैंने 
सुकृति-अर्जन किया है तो वह मैंने आज निष्कपटः 
भावसे सब माधाईको दिया। हे प्रभो ! तुम अब 
अधिक मायाजाल न दिखाओ ! इन महापातकी 
दुःखी जीवोंको अपने रक्तकमल-चरणमें आश्रय | 
देकर मुझे कृतार्थ करो ! तुम्हारा पतितपावन नास | 
सार्थक हो, तुम्हारे नामका जय-डङ्का बजे।? | 
इतना कहकर श्रीनित्यानन्दप्रभु व्याकुल होकर रो | 
पड़े और प्रभुके चरणोमें जा गिरे । ळे 


भक्तवत्सल प्रभु आज भक्त-महिमा-प्रचार 
करने बैठे हें । वे सहज ही छोड्नेवाले पात्र नहीं नय 
हैं । भक्तवत्सल श्रीगौर-भगवानने भक्तवत्सले | 
श्रीनित्यानन्दप्रभुका हाथ पकड़कर उठाया और 
उनको प्रगाढ आलिङ्गन प्रदान करके तुष्ट करते 
हुए कहा-- श्रीपाद ! यदि तुमने माधाईके सः 
अपराध क्षमा कर दिये तो एक बार उनको प्रेमा | 
लिङ्गन प्रदानकर कृतार्थ करो ! उनको बड़ा | 
पश्चाताप हो रहा है, पापानलमें उनका सारा 
शरीर दग्ध हो रहा है। तुम्हारे सुशीतल अङ्ग-. 
स्पशंके सुखसे उनका शरीर, मन और प्राण 
शीतल हो जायगा ।” 


प्रभुने स्वयं जगाईको प्रेमा 
कृतार्थ किया है । उन्होंने माधाईको 
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श्रेष्ठ पापी हैं; उनके पापका अन्त नहीं हे, दुष्कृति- 
की सीमा नहीं है । साक्षात्‌ ईश्वरकी शक्तिकी 
कृपा-साहाय्यके बित्ता उनका पाप क्षय नहीं हो 
सकता । भक्तके प्रेमालिङ्गनसे शक्ति-संचार होता 
है । श्रीभगवान्‌ अथवा उनके प्रिय भक्तके सद्ध या 
अङ्ग-स्पर्शके गुणसे शक्ति-संचार-क्रिया पूर्ण रूपसे 
सिद्ध होती है । श्रीनित्यानन्दप्रभुने महापापी 
माधाईको शक्तिसम्पन्न ऋषि-मुनियोके समान पूज्य 
बनाता चाहा है, इसी कारण प्रभुने उनको कहा, 
कि प्रेमालिङ्गन-दान करके ही तुम उनमें शक्ति- 
संचार करके ऋषि-मुति-तुल्य बनाओगे। अर्थात्‌ 
प्रभुने कौशलपूर्वक कहा कि “मैंने जगाईको जो 
किया है, तुम माधाईको वही करो ।” 


श्रीनित्यानन्दप्रभुने अत्यन्त आनन्दपूर्वक दोनों 
` भुजाओको फैलाकर माधाईको वक्षःस्थलसे 
पकड़कर प्रगाढ प्रेमालिङ्गन प्रदान किया । तत्काल 
उनका सारा पाप ध्वंस हो गया, सारे बन्धन 


` टूट गये। श्रीनित्यानन्दप्रभुने माधाईके शरीरमें 


प्रवेश किया और वह तब सर्वशक्तिसमन्वित 


_ नंव-जीवनको प्राप्त हो गया । माधाई मूच्छित होकर 
_ श्रीनित्यानन्दप्रभुके चरणोंमें 
“समान गिर पड़ा । उसको बाह्य ज्ञान न रहा, 


छिन्नमुल-पादपके 


शरीर निःस्पन्द हो गया, नयन अपलक हो गये। 
प्रेमानन्दमें वह जड़वत्‌ भूतलपर पड़ा रहा । भक्त- 
बृन्द आनन्दसे हरि-ध्वनि करने लगे । 


जगाई-माधाई दोनों भाई इस समय नदियाके 
राजपथमें धूलि-धूसरित अङ्गमें पड़े हुए हैं। भक्तबृन्द 
उनको घेरकर प्रभुकी आज्ञासे कीतंन करने लगे। 
बारम्बार हरिध्वनिसे दोनों भाइयोंकी मूर्च्छा भङ्ग 
हो गयी और वे लोग उठकर दीनातिदीनके समान 
हाथ जोड़कर प्रभुके सामने खड़े हो गये। अब वे 
वह जगाई-माधाई नहीं हैं ! इनका भवरोग दूर हो 
गया हैं, इनका भव-बन्धन छट गया है, इनको 
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दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया है। दोनों भाइयोंकी आँखोंसे 
झर-झर प्रेमके आँस बह रहे हैं। दोनों आदमी 
एकत्र होकर हाथ जोड़कर दोनों प्रभुओंकी स्तुति 
करने लगे । 


प्रभु इस समय पूर्णानन्दमय रूपमें नदियाके 
राजपथमें जगाई-माधाईके सामने खड़े होकर मधुर 
मुस्कराते हुए दोनोसे बोले--भैया जगाई-माधाई ! 
अब तुमलोग पापाचरण न करना । तुम्हारे कोटि 
जन्मकी पापराशि मैं लेलूगा, यदि तुम अब पाप- 
कार्य न करो ! तुमलोगोंको लोग निष्पाप समझकर 
सम्मान करेगे, तुम्हारी भक्ति करेगे । तुम्हारे मुखसे 
मैं आहार करूंगा, तुम्हारे शरीरमें मेरा अधिष्ठान 
होगा ।” 


जगाई-माधाई प्रभुके रक्तकमल-चरणोंमें पड़े 


कातर स्वरसे रोते-रोते बोले--“हे पतितपावन 
गौरहरि ! हे दीनबन्धु शचीनन्दन ! तुम्हारा चरण- 
स्पर्श करके हम कहते हैं कि फिर हम पाप-कार्य न 
करेगे । इतना कहते-कहते प्रेमानन्दमें अधीर 
होकर जगाई-माधाई मूच्छित होकर प्रभुके चरणोंमें 
गिर पडे । 


प्रभुके मनमें आज बड़ा आनन्द हे, श्री नित्यानन्द 
प्रभुके मनमें उससे भी अधिक आनन्द है । इच्छामय 
प्रभुने मनमै सोचा--“अब यहाँ अधिक बातें 
करनेको आवश्यकता नहीं है। यहाँका कार्य समाप्त 
हुआ, अब जगाई-माधाईने नवजीवन प्राप्त किया है। 
अब ये हमारे निजजन हैं। मैं जगाई-माधाईको 
अपने घर ले जाकर इनको साथ करके मनकी साधसे 
हरि-नाम-संकीर्तन करूँगा । माता और गृहिणीको 
एक बार इन्हें दिखलाऊंगा कि ये लोग क्या थे, 
क्या हो गये ? जगाई-माधाईको मैं सर्वोत्तम साधु- 
वेष्णव बनाऊंगा । ब्रह्माका दुर्लभ प्रेम-धन इनको 
प्रदान करूंगा । इनको स्पर्श करके जो लोग गङ्गा- 
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स्नान करते थे, वे अब इनके स्पर्शेमें अपनेको गङ्गाके 
समान पवित्र हुआ मानेंगे। श्रीपाद नित्यानन्दकी 
इच्छा पूर्ण करूंगा ।'--इतना कहकर प्रभूने 
भक्तवृन्दको आदेश दिया कि “जगाई-माधाईको 
तुमलोग मेरे घर ले आओ !” 


श्रीचेतन्यमङ्गलके वर्णनमें देखनेमें आता है 
कि इस अवस्थामें जगाई-माधाईको वहाँ रखकर 
प्रभु पार्षदोके साथ अपने घर लौटे। जगाई- 
माधाई दोनों भाई स्तम्भित होकर रास्तेके किनारे 
खड़े रह गये। उनको ऐसी अवस्थामें देखकर 
सारे नदियावासी नर-नारियोंको बड़ा आश्चर्य 
हुआ। 


दीनातिदीनके समान नदियाके राजपथमें खड़े 
होकर संतप्त जगाई और माधाई मन-ही-मन 
निमाईपण्डितके रूप, गुण और शक्तिकी बात सोचने 
लगे और मन-ही-मन इस परम आश्चर्यमयी 
घटनापर आद्योपान्त विचार करने लगे। विशेषतः 
करुणामय प्रभूकी अपार करुणाकी बातोंका विचार 
करके उन्होंने देखा कि उनके समान महापापी 
त्रिलोकीमें दूसरा कोई नहीं है और श्रीगौराङ्गप्रभुके 
समान दयाका सागर, करुणाका अवतार, पतितका 
बन्धु निखिल ब्रह्माण्डमें दूसरा कोई नहीं है । उनके 
पाद-पद्मके आश्रयके बिना जगाई-माधाईकी दूसरी 
गति नहीं है । अतएव वे रोते हुए प्रभुके मन्दिरको 
ओर चल पड़े। सारी नदियाके लोग जगाई- 
माधाईकी ऐसी अवस्था देखकर चकित हो गये। 
उन्होंने सोचा कि “यह क्या हुआ ? जगाई-माधाई 
इतने कातर होकर निमाईपण्डितके घरकी ओर 
क्यों बढ़े जा रहे हैं। 


श्रीचैतन्यभागवतोक्त वणेनमें ये सब बातें नहीं 
हैं । प्रभुने अपने भक्तवृन्दको आदेश दिया-"जगाई- 
मांधाईको मेरे घर ले आओ !”--इतना कहकर वे 


पहले घर लोटे, पश्चात्‌ भक्तलोग जगाई-माधाईकरे 
लेकर प्रभुके घर पहुँचे , 


प्रभु अपने मन्दिरमें आकर निजजनके साथ 
बेठे थे । उनके दोनों पार्शवंमें श्रीनित्यानन्दप्रभु और 
गदाधरपण्डित थे, सामने श्रीअद्वेतप्रभु थे, चारों 
ओर वेष्णव-मण्डली थी । उनमें थे ठाकुर हरिदास, 
श्रीवास, गङ्गादास, वक्‍्त्रेशवर, रामाईपण्डित, 
पुण्डरीक विद्यानिधि तथा चन्द्रशेखर आचाय । 
वहाँ मुरारिगुप्त भी हैं। संध्याकाल बीत गया है । 
ऐसे समय प्रभुके बहि्वारपर “ठाकुर ! हमारी रक्षा | 
करो !' कहकर जगाई-माधाई उच्च स्वरसे आतंनाद 
करने लगे । प्रभुके कानोमे उनकी कातर क्रन्दन: 
ध्वनि पहुँची । उन्होंने मुरारिको आदेश दिया-- 
“मुरारि ! बहिर्द्दारपर कौन मुझको पुकार रहा है; 
देखो ! उनको मेरे सामने ले आओ !” मुरारिका 
हबूमान्‌-भाव है। उनमें असीम बल है। तत्काल 
जगाई-माधाईको गोदमें उठाकर उन्होंने प्रभुके सामने 
उपस्थित किया । गु 


पतित-पावन प्रभुको देखते ही जगाई-माधाई | 
अश्नुपूर्ण कातर नेत्रोंसे उनके श्रीचरण-सुधाका पान 
करनेकी अभिलाषासे लम्बे होकर भूतलपर शिर | 
पड़े। उनके मुखसे केवल यही निकला-हे | 
पतितपावन गौरहरि ! हे कृपासिधु शचीनन्दत ! | 
हे अधमतरण श्रीगौराङ्ग ! पतितके प्रति एक बार 
कृपाहष्टि करो ।” वे इस प्रकार करुण आर्तनाद 
करने लगे । उनकी आँखोंमें शतधारा बह रही थी । 
भीषण पश्चात्तापकी अग्निमे उनका हृदय धक्‌-धक्‌ 
जल उठा । ह य 


करुणामय प्रभुने जगाई-माधाईको रु 
पकड़कर उठाया और मधुर शब्दोंमें उनसे 
“जगाई-माधाई ! तुम रोते क्यो हो? द म्‌ [क्या | र 
चाहते हो ? खुलकर बोलो, मैं तुम्हारी मनोकामना 
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पूर्ण करूंगा ।” तब जगाई-माधाईने उठकर हाथ 
जोड़कर रोते-रोते प्रभुके चरणोंमें निवेदन किया-- 
“द्यामय पतितपावन प्रभो ! तुम्हारी अपार कृपाके 
गुणसे हमने तुम्हारे मन्दिरतक आनेका साहस 
किया है; हमारे पापका अन्त नहीं है। गोवध, 
स्त्री-वध, ब्रह्महत्या, गुरु-हत्या, गुरु-पत्नीगमन आदि 
सारे पाप हमारेद्वारा हुए हैं। हमारे सिरके केशोंकी 
गणना तो हो सकती डे, परन्तु हमारे किये पापोंको 
गिनती नहीं हो सकती । पुराणमें अजामिलको 
बड़ा पापी कहा गया है, परन्तु हमारी पापराशिके 
सामने उसके पापको तुलना नहीं हो सकती। हमारा 
ऐसा कोई गुण नहीं है कि तुम उसे देखकर करुणा 
' करोगे । परन्तु तुम करुणासागर हो, तुम्हारी कृपा 
अहैलुको है, इच्छा होनेपर तुम केश पकड़कर हमारे 
समान पापियोंका भी उद्धार कर सकते हो। यह 
सामर्थ्यं तुम्हारेमें ही हे । तुमने कृपा करके साहस 
दिया है, इसी कारण हमको तुम्हारे घर भनेका 
साहस हुआ है । हे कृपानिधि ! कृपा करके इन 
रक्त चरणोंमें स्थान देकर अब कृतार्थ करो !” 


दयाके महासागर श्ीगौराज्भप्रभुने जगाई- 

-  माधघाईकी अनुतापसे भरी आर्तेवाणी सुनकर 

_ परम संतुष्ट होकर दोनों भाइयोंको बारी बारीसे 
प्रमालिङ्गन प्रदानकर कृतार्थं किया । भक्तवृन्द 
प्रेमानन्दमे बारम्बार हरिध्त्रति करने लगे। 
शचीमाता और श्रीमती विष्णुप्रियादेवी जगाई- 
माधाईके प्रति प्रभुकी कृपादृष्टि देखकर प्रेमानन्दमें 
आकुल होकर आंसू त्रहाने लगीं और उनको 
शुभाशीर्वाद देने लगीं । वेष्णव-गृहिणीगण घरके 
भीतर बेंठी आनन्द-ध्वनि करने लगीं । श्रीगौर- 
भगवान्‌ और अवधूत श्रीनित्यानन्दप्रभु तब 
भक्तवृन्दके साथ एक जगह बैठ गये । 


` ग्ौर-निताईको युगलरूपमें एक साथ बैठे 
देखकर उनके अपूर्व युगलरूपसे मुग्ध होकर 


नवद्वीप-लीला 


जगाई-माधाई दोनों भाई हाथ जोड़कर श्रीगौर- 
नित्यानन्दकी युगल-स्तुति-गन करने लगे। प्रभुको 
कृपासे उनकी जिल्वापर शुद्ध सरस्वतीका अधिष्ठान 
हुआ । तत्काल जगाई'माधाईके हृदथमें श्रीगौर- 
नित्यानन्द-तत्वकी स्कूति हुई। उसी भावमें उन 
दोनोंने बड़ी सुन्दर स्तुति की, जो श्रीचैतन्यभागवत, 
मध्यखण्ड, अध्याय १३ में २४८ से २८३ तकके पयार 
छन्दोंमें वणित है । 


इस प्रकार जगाई-माधाईने प्रभुके अपने घर, 
उनके सामने खड़े होकर उनके एकान्त निजजनके 
सामने श्रीगौर-नित्यानन्द-युगल-विग्रहको जो 
तत्त्वपूर्ण स्तुति की, उसे सुनकर उपस्थित सब 
भक्तगण स्तम्भित और चकित हो गये। जगाई- 
माधाईके द्वारा इस प्रकार सर्वंततत्वपू्णं श्री पन्महा- 
प्रभुके अवतारके भ्रेष्ठत्वका बोधक सुन्दर स्तवप।ठ 
नितान्त असम्भवरूपमें होकर भक्तगणोंके लिए 
विस्मयका कारण बना । एक साथ आनन्द और 
विस्मयसे अभिभूत होकर वे सबलोग प्रभुके सामने 
खड़े होकर, हाथ जोड़कर निवेदन करने लगे-- 
“प्रभो ! इन दोनों मद्यपोंने जो स्तुति की, वह 
तुम्हारी कृपाके बिना कोई नहीं जान सकता । 
तुम्हारी अचिन्त्य-शक्तिको जाननेकी सामर्थ्य किसमें 
है कि तुम किस रूपमें, किस समय, किसपर, किस 
प्रकार कृपा करोगे !” - 


जगाई-माधाई अब वे जगाई-माधाई नहीं हैं । 
प्रभुके आदेशसे शुद्धा सरस्वतीने उनके जिह्वाग्रपर 
अधिष्ठित होकर उसके द्वारा यह अपूर्व तत्त्वपूर्ण 
प्रभुको स्तुति-पाठ कराकर भक्तबृन्दको दिखला 
दिया कि श्रीभगवानुकी कृपासे सब कुछ सम्भव है । 
जगाई-माधाई अब श्रीगोर-भगवानुके कृपासिद्ध 
महापुरुष हें । उनको प्रभुकी कृपासे सारे तत्त्व 
अवगत हो गये हैं; यह प्रभुको स्तुति, जो उन्होंने 
सबके सामने पाठ की है, श्रीमन्महाप्रभूकी 
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सर्वोत्कृष्ट स्तुति है। इसका नाम 'स्तवराज' है । 
नदियाके अवतारके श्रेष्ठत्वका बोध करानेवाली 
ऐसी सुन्दर स्तुतिकी रचना प्रभुके किसी अन्य 
भक्तने नहीं की हे । ऐसा आत्तं और कपटहीन 
आत्मनिवेदन भक्ति-जग के साहित्य-भाण्डारमें 
विरल ही है । इसमें सब तत्त्व निहित हैं, भक्ति- 
साधनाको सारी बाते हैं । 


जगाई-माधाईने इस स्तुतिमें एक स्थानमें 
प्रभुको 'राजपण्डित-दुहिता-प्राणेश्वर' (चे. भा. म. 
१३.२५२) कहकर सम्बोधन किया हे । इस बातमें 
कुछ गूढ़ रहस्य है। इसमें एक अति गुह्य बात 
भी है। प्रभुने जगाई माधाईको अपने घर क्यों 
बुलाया ? घरपर बुलाकर अन्तरङ्ग भक्तवृन्दके 
सामने, शचीमाता और श्रीमती प्रियाजीके सामने 
उनके सारे पाप ग्रहण करके कालियावरण 
श्रीगोकुलचन्द्रका रूप धारण किया । उनके साथ 
परम आनन्दपूर्वंक कीतेन-नृत्य किया । प्रियाजीके 
साथ शचीमाता घरमें बैठकर प्रभुके इस पतितो- 
द्वार-लीलारङ्गको देखकर आनन्द-सागरमें निमग्न 
हो गयी ! 


जगाई-माधाई मद्यपि, दुवृत्त और दुराचारी 
हैं; उनको गुहस्थके घरके भीतर अन्तःपुरमें प्रभु 
क्यों ले आये, इसका भी गूढ़ रहस्य हे । 


जगाई-माधाईने प्रभुकी कृपासे उनके तत्त्वको 
समझकर उनके श्रीचरणोंमें आत्मसमर्पण किया 
है । पतितपावन कृपानिधि प्रभुने भी पूर्व-सम्बन्धसे 
जगाई-माधाईको निजजन कर लिया है। दण्ड 
भरमें यह परम अद्भुत और दुरूह कार्य इच्छामय 
प्रभुकी इच्छासे सम्पन्न हो गया। जगाई-माधाई 
अब प्रभुके परिवार-भुक्त निजजनमें गिने जाने 
लगे । नदियाके दुर्धर्ष राजा परम दुष्कृतिपरायण 
और दुराचारी जगाई-माधाईका केसा आश्चर्यजनक 


परिवर्तन हुआ है, यह माता और गृहिणीको 
दिखलानेके लिए चतुरचूड़ामणि प्रभुने उनको 
कौशलपूर्वंक बुलाया था । 


इसके भीतर और भी निगूढ़ रहस्य है । श्रीमती 
विष्णुप्रियादेवी साक्षान्‌ 'भक्तिदेवी' (हैं ।वे श्रीगौर- 
भगवाषुकी स्वरूप शक्ति है । इस शक्तिके बलसे प्रभुने 
जीवोद्धार-कार्य किया था। जगाई-माधाई-उद्ारु- 
कार्यमें भी भक्तिस्वरूपिणी श्रीमती विष्णुप्रिया- 
देवीकी सहायताकी आवश्यकता हुई थी- य्ह 
दिखलानेके लिए रेंगीले प्रभुने इस लीलारञ्गका 
अपने आँगनमें अभिनय किया । प्रभुने जगाई-माधाई- | 
को अपना प्रेम-दान किया । श्रीमती विष्णू प्रिया- 
देवीने उनको भक्ति प्रदान की, तब वे प्रेम-भक्ति 
प्राप्त करके सब पापोंसे मुक्त हो गये । श्रीश्रीगौर- 
विष्णूप्रियाको अहैतुकी कृपा-प्राप्त करके वे धन्य 
हो गये । प्रभुकी कृपासे जगाई-माधाईने यह समझ- | 
कर प्रभुको स्तुति को -- कः 


“जय जय राजपण्डित-दुहिता-प्राणश्वर।' | 
चै.भा.म. हैः | 


स्तुतिको श्रीमती विष्णुप्रियादेवीमें ः 
कानोंसे सुता । यह सुनकर उनके प्रति प्रिया रोकी. के. 
मनमें करुणा उत्पन्न हुई । दयामयी नवद्वीपेशवरीकी 
करुणाके बलसे जगाई-माधाईको वह प्राप्त हुः के 
जो ब्रह्म आदिक देवताओको भी दुष्प्राप्य है। 
उनके सारे पाप नष्ट हो गये। भक्तिदेवीकी कुपा- 
दृष्टि उनके ऊपर पड़ी। प्रभुका उद्देश्य सफल हो 
गया । यह सब अत्यन्त गूढ़ बातें हैं। प्रभुके एकान्त 
भक्तवृत्दके सिवा और कोई इसके ममंको नहीं 
समझ सकता । टं 


जगाई-माधाई जब प्रभुकी स्तुति 
सामने अति दीनभावमै हाथ जोड़कर 
क्रन्दन करने लगे तो उनको दे 
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मनें दयाका उद्रेक हुआ, शचीमाता और श्रीमती 
विष्णूप्रियादेवीने घरके अन्तरालसे उनपर कमा 
दृष्टि की । तब कृपानिधि श्रीगौराङ्गप्रभुने भक्तः 
दुन्दको सम्बोधित करके कहा--“अब ये दोनों 
मद्यप नहीं रहे, आजसे ये दोनों मेरे सेवक हैं। 
सब मिलकर इनंपर अनुग्रह करो कि अव जन्म- 
जन्ममें ये मुझको नहीं भूलें । इन्होंने जिस-किसीका 
भी, जैसा भी अपराध किया हो, वे सब क्षमा 
करके इनपर कृपा करें ।” (चै.भा-म. १३.२८८-२६०) 


भक्तवृन्दसे दीनदयाल हमारे पतितपावन प्रभुने 
अपने नित्यदास जगाई-माधाईके सारे अपराध 
क्षमा करा दिये | सेवकके लिए श्रीभगवान्‌ क्या 
नहीं कर सकते ? शरणागत-जनके लिए श्रीभगवान्‌ 
सब-कुछ कर सकते हैं । प्रभुकी मधुमयी कृपावाणी 
सुनकर जगाई-माधाई रोते हुए उपस्थित सब 
भक्तोंके चरणोंमें नतमस्तक हो गये । उन्होंने रो- 
रोकर अति दीनभावसे सबसे क्षमा-प्रार्थना को । 
उनकी आत्मग्लानिकी अब सीमा न रही । सबने 
उनको शुभाशीर्वाद दिया । महापापी जगाई-माधाई- 
के इम प्रकार सारे अपराध-भञ्जन हो गये । वे सब 


तैष्णवोंके कृपापात्र हो गये । 


 जगाई-माधाई भक्तवृन्दके चरण पकड़कर 


_भूतलपर लोटकर क्रन्दन कर रहे हैं । प्रभुने उनका 


हाथ पकड़कर स्नेहसे उठाकर मधुर शब्दोंमें कहा-- 
४जगाई-माधाई ! उठो ! अब तुम मेरे दास हो गये 
हो; अब कोई चिन्ता नहीं है ।' 


जगाई-माधाई प्रभुकी कृपा-आश्वासन-वाणी 
सुनकर भूतलसे उठकर हाथ जोड़कर उनके सामने 
खड़े हो गये | प्रभुका तब भगवानु-भाव उदय हो 
गया । प्रेमानन्दमें गद्गद होकर भक्तवत्सल पतित- 
पावन श्रीगौर-भगवानूने जगाई-माधाईसे फिर 
कहा--' तुम दोनोंने जो स्तुति की, वह परम सत्य 


है । उसमें खण्डनीय कुछ भी नहीं है। शरीरको 


नवद्वीप-लीला 


नष्ट किये बिना, इसी शरीरमें ऐसा कभी नहीं 
होता, जैसा तुम्हारे साथ हुआ है। निश्चय ही यह 
श्री नित्यानन्दकी कृपाका फल है। तुम्हारे जितने 
भी पाप हैं, वे सब मैंने ले लिये है । भैया ! तुम 
इसको प्रत्यक्ष अपनी आँखोंसे देख लो !' (चै.भा.म. 
१३.२९४-२९६) 


जगाई-माधाई मनमें सोच रहे हैं कि वे महापापी 
हैं, उनकी पाप-राशिका अन्त नहीं है । यह सोचकर 
पश्चात्तापकी आग्निमें उन दोनोंके प्राण दग्ध होने 
लगे । उनके हृदयकी उस ज्वालाकों शमन करनेके 
लिए चतुरचूड़ामणि प्रभुने एक जाल रचा । वे 
सबके सामने बोले--“जगाई-माधाईका सारा 
पांप-भार मैंने अपने ऊपर ले लिया |” दयामय 
पतितपावन श्रीगौराद्भप्रभुने देखा कि उनके 
श्रीमुखकी बातसेजगाई-माधाईके हृदपकी पश्चात्तापः 
की अग्नि प्रशमित नहीं हो रही है । यह सोचकर 
हमारे भक्तवत्सल, भक्तके भगवान्‌ प्रभुने कालिया- 
आकार धारण किया, अर्थात्‌ प्रभुका गौरवर्ण श्याम 
हो गया । 


प्रभुको कृष्णवर्णं देखकर भक्तवृन्द चकित हो 
गये । घरके भीतर शची-विष्णुप्रिया स्तम्भित हो 
उठीं । प्रभुने हँसकर भक्तव्रुन्दके प्रति शुभ दृष्टिपात 
करके पूछा -“मुझको केसा देख रहे हो, बतलाओ 
तो ?” श्रीअद्वेतप्रभुने उत्तर दिया--“हे प्रभो ! 
लुम गोकुलचन्द्र श्रीकृष्णके समान दीख रहे हो |” 


जगाई-माधाई प्रभुका कालिया-आकार देखकर 
स्तम्भितभावमें जड़वर एक ओर खड़े हो गये और 
अजस्र आँसू बहाने लगे तथा मन-ही-मन सोचने 
लगे--“अहा ! प्रभुका केसा सोनेका रङ्ग हमारे 
लिए कालिया-आकार बन गया । कितने लोग 
प्रभुको कितने भावोंमें देखते हैं, अभागे हमलोग 
प्रभुको अपनी आजन्म-संचित पापराशिके रूपमें 
देख रहे हैं । धिक्कार है हमारे जीवनको ! धिक्कार 
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है हमारे अदृष्टको !! इस क्षुद्र जीवनको अब हम 
नहीं रखेंगे।” मन-ही-मन यह सोचकर जगाई- 
माधाई दोनों भाई छिन्नमूल-तरुके समान भहराकर 
प्रभुके चरणोंमें गिर पड़े । 


कृपानिधि सर्वज्ञ प्रभुने उनके मनके भावको 
समझकर उनको हाथसे पकड़कर उठाया और 
भक्तवृन्दको कीर्तन करनेका आदेश दिया । अपने 
आँगनमें प्रभु स्वयं मधुर नृत्य करने लगे। 
श्रीनित्यानन्दप्रभुने उनके साथ योग दिया । भक्त- 
बन्दको लेकर अद्वेताचार्य भी नृत्य करने लगे। 
कीर्तनानन्दमें सभी उन्मत्त हो गये। बारंबार 
हरि-ध्वनिसे शचीका आँगन मुखरित हो उठा। 
जगाई-माधाईने भी प्रभुको प्रेरणामे उस कोर्तनमें 
योग दिया । कीर्तेनानन्दमें वे भी नृत्य करने लगे। 


वह अतीव सुन्दर हश्य था; अब उनके मनमें 
कोई दुःख न रहा । कीर्तनके आनन्दमें उनके सारे 
दुःख, सारे अनुताप, उनकी सारी ज्वाला विस्मृत हो 
गयी । चतुर-चूड़ामणि अन्तर्यामी प्रभुने उनके मनके 
भावको समझकर इस समय यह कोतंन-लीलारद्ध 
प्रकट किया । अब प्रभुके आदेशसे बहिर्द्धार उन्मूक्त 
हआ । अनेकों आदमी प्रभुके आँगनमै आकर 
संकीत॑न-यज्ञमें शामिल हो गये। सबलोगोने देखा 
कि जगाई-माधाई हरि-नाममें मत्त होकर ऊपर 
भुजा उठाये प्रभुके साथ नृत्य कर रहे हैं । 


प्रेमानन्दमें नृत्य करते-करते सबलोग एक-एक 
करके प्रभके आँगनमें लोटने लगे । उनके साथ ही 
जगाई और माधाई भी धूलमें लोट रहे हैं। उनके 
शरीरपर चार अङ्ग,ल धूल चढ़ गयी है। 


प्रभके मनमें आज बड़ा आनन्द है । श्रीनित्या- 
नन्दप्रभके मनमें उससे भी अधिक आनन्द है। 
दोनों हाथमें-हाथ मिलाकर परमानन्दसे कीर्तन 
कर रहे हैं । प्रभुका इस समय आविष्टभाव है 


|्व्श 


कौतेन करते-करते वे क्लान्त-भावमें आँगनके बीचमें 
खड़े हो गये । चारों ओरसे भक्तवृन्द उनको घेरकर 
खड़े हो गये । उनके बीचमें जगाई और माधाई 
भी थे। प्रभुने उनके ऊपर शुभ हृष्टिपात करके 
उनको पास बुलाया । वे आकर हाथ जोड़कर 
प्रभुके सामने खड़े हो गये । उनके सारे अङ्ग धूलि- 
धूसरित थे, नयन-जलसे वक्ष:स्थल डूब रहा था। 


कृपानिधि प्रभने भक्तवृन्दको सम्बोधन करके 


` जीव-तत्त्वके साथ ईश्वर-तत्त्वके सम्बन्धको सम- 


झाते हुए कहा--“इन दोनोंको अब कोई पापी न 
मानें । इन दोनोंके सारे पाप स्वयं मैंने ले लिये है । 
सबकी देहमें मैं हो बोलता, चलता, खाता हूँ । 
इसलिये जब मैं चला जाता हूँ, तब देह गिर जाता 
है । जिस देहमें जरा-सा दु:ख होते ही जीव चिल्लाने 
लगता है, वही देह मेरे बिना जलायी जानेपर भी 
हिलती तक नहीं। तब फिर जीवके दुःखमें हेतु 
है--अहंकार । मैं करता हूँ, मैं बोलता हँ--ऐसा 
अहंकार करनेसे ही उसपर मार पड़ती है । इसलिये 
इन दोनोंने जो कुछ किया, वह मैने ही किया है 
और मैंने ही मिटाया है-एऐसा समझकर इन 
दोनोंको तुम सब वेष्णवलोग अभेद हट्टिसे देखना; | 
अपनी ही भाँति ममझना । जो मेरे हैं, वे मेरी इस | 
आज्ञाको सुन लें--इन दोनोको जो श्रद्धापूर्वक | 
भोजन देंगे तो अनन्त ब्रह्माण्डोंमें जितना भी मधु 
है, उसे प्रेमपूर्वक श्रीकृष्णके मुखमें देनेसे जो फल 
होता है, वही फल इन दोनोंको वटके बीजके 
बराकर अन्न देनेसे होगा । और जो इन दोनोंका 
उपहास करेगा, वह इन दोनोंका अपराधी बनकर 
सवेनाशको प्राप्त होगा'।” (चे.भा.म. १३.३१५-३२४) 


अहंकार न रखे तो जीव अपने कर्मेके लि 1 
देह नहीं है । भगवदिच्छा और कर्म-फलके 


र 
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जीवको श्रीभगवान्‌ जिस कर्ममें नियुक्त करते हैं, 
जीव वही करता है। ईश्वरसे जीव स्वतन्त्र नहीं 
है । जीवात्मा परमात्माका अंश है; अतएव 
श्रीगौर-भगवान्‌की इच्छासे ही जगाई-माधाई इतने 
दिनोंतक दुष्कर्मोमें रत रहे और अब उनकी 
कृपाके बलसे प्रवृत्तिमार्गसे निशृत्तिमार्गमें आये । 
वे दुर्जन होते हुए भी भगवत्क्रपाके बलसे अब 
सज्जन हैं, पापी होकर भी अब निष्पाप हो 
गये हें । 
जानामि धर्म न च मे प्रहृत्ति- 
जानाम्यधर्मं न च मे निवृत्तिः । 


त्रया हृषीकेश हृदि स्थितेन 
यथा नियुङ क्तोऽस्मि तथा करोमि॥ 


-- इस शास्त्रवाक्यका ममं समझाकर धर्म- 
संस्थापक प्रभुने शास्त्रकी मर्यादाको रक्षा की। 
जगाई-माधाईसे नदियाके सबलोगोंको घृणा थी । 
वे उनका मुँह देखना भी पाप समझते थे । अब 
प्रभुकी कृपासे बे दीनातिदीन हो गये हैं, उनका 
सारा अभिमान चूर्ण हो गया है-यह देखकर 
लोग यदि उनकी हँसी उड़ावें तो इससे उनके मनमें 


कृष्ट होगा, यह समझकर भक्तवत्सल प्रभुने सबको 


सावधान कर दिया । श्रीभगवान्‌ सब-कुछ कर 
सकते हैं । उन्होंने अधमाधमको सर्वोत्तम बना 
दिया, सबसे निकृष्टको सर्वोत्तम बना दिया। 
प्रभुने सबके सामने मुक्तकण्ठसे कहा--“इन दोनों 
आदमियोंको जो भोजन देगा, वह साक्षात्‌ श्रीकृष्णके 
मुखमें मधु-दाल करेगा ।” इससे बढ़कर प्रशंसाको 
बात, उच्च सम्मानकी बात और क्या हो सकती 
है ? भक्तका मान बढ़ानेके लिए भक्तवत्सल 
श्रीभगवान्‌ सदा व्यग्र रहते हैं; परन्तु जिस प्रकार 
श्रीगौरा ङ्ग भुने जगाई-माधाईका उद्धार किया 
और स्वयं उनका सम्मान बढ़ाया, ऐसा अपूर्व 
दृष्टान्त भक्ति-जगतुमें कहीं भी देखनेमें नहीं 
आता । 


नवद्वीप-लीला 


अव भक्तोंते क्या किया, सुनिये ! प्रभुके 
मन्दिरमे सब भक्तगण उपस्थित थे। उनमें 
श्रीनित्यानन्दप्रभु एवं श्रीअद्वेतप्रभु भी थे । प्रभुको 
कृपावाणी सुनकर प्रेमानन्दमें विह्वल होकर सब 
क्रन्द करने लगे । केवल रोकर ही वे आश्वस्त न 
हो सके, उनके हृदयका आवेग केवल नेत्रके जलसे 
ही नहीं गया, उन सबने एक-एक करके जगाई- 
माधाईको दण्डवतू-प्रणाम किया । 


जगाई-माधाई जडवत्‌ निःस्पन्द होकर प्रभुके 
चरणोंमें पड़े रहे । उनको बाह्य ज्ञानन था । 
भक्तोंने जो उनको प्रणाम किया, यह भी वे जान 
न सके । इस समय जगाई-माधाईकी यह प्रेममूच्छौ, 
उनका बाह्यज्ञान-लोप, यह सब भी प्रभुकी इच्छासे 
हुआ । यदि ऐसा न होता तो नदियाके भक्तवृन्दको 
अपने चरणोंमें प्रणाम करते देखकर जगाई-माधाई 
तत्काल गङ्गामें कूदकर प्राण दे देते । भ्रभुकी 
कृपाके बलसे नर-पिशाच, महापापी भी पुज्य हो 
गये । एक दिन मैंने हृदयके आवेगमें लिखा था-- 


अवतार-रिरोमणि गौराङ्ग आमार । 
पापी-तापी-उद्धारिते तव अवतार ॥ 
करुणार निधि तुमि दयाल ठाकुर। 
पतितेर प्रति तब करुणा प्रचुर ॥ 
सवं अवतार-सार गौराङ्ग आमार। 
पापी-तापो-उद्धारिते एस हे आवार ॥ 
पतित-अधमके प्रति इतनी दया श्रीभगवानूने 
किसी अवतारमें नहीं दिखलायी । श्रीभगवानुका 


सर्वश्रेष्ठ नाम है-पतितपावन । श्रीगौराङ्ग- 


अवतारमें ही श्रीभगवान्‌के इस पतितपावन नामकी 
पूर्ण सार्थकता हुई थी । 


प्रभुने हाथसे पकड़कर जगाई-माधाईको फिर 
पथ्वीपरसे ऊपर उठाया । श्रीगौर-भगवानूको 


८८-७0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


चौवालीसवाँ अध्याय--उद्धा र-लीला 


जगाई-माधाई किस प्रकार देख रहे हैं, सुनिये ! वे 
देखते हैं कि शचीका आगन साक्षात्‌ वैकुण्ठलोक 
है । शचीनन्दन गौरहरिको वे देख रहे हैं कि 
आनन्द-लीलारस विग्रह-मूत्ति साक्षात्‌ नर-नारायण 

। उनके भक्तवृन्दको देखते हें कि मानो ब्रह्मादि 
देवगण श्रीवेकुण्ठपति-तारायणको घेरकर बैठे हैं। 
प्रभुका श्रीमन्दिर मानो मनोरमा श्रीवेकुण्ठपुरी है । 
यद्यपि वैकुण्ठकी लक्ष्मी आड़में बैठी हैं, पर जगाई- 
माधाई देखते हैं कि मानो प्रभु वेकुण्ठके सिंहासनपर 
लक्ष्मीके साथ युगल होकर बेठ हैँ और देवगण 
प्रभुका युगल-वन्दना-गीत गा रहे हैं। जगाई- 
माधाईको श्रीगौर-विष्णुप्रिया, दोनोंने कृपा करके 
इस अपूर्व रसराज-युगल गौर-गोविन्द-श्रीमृतिको 
दिलाया । पहले प्रभुने उनको अपनी ऐश्वर्यमयी 
चतुर्भुज मृति भी दिखलायी थी । 


उस समय चार दण्ड रात हो गयी थी। 
ज्योत्स्नाके आलोकमें नदियाके पथ-घाट साफ-सुथरे 
जान पड़ते थे । जगाई माधाई उद्धारकी कथा 
विद्युत्‌-गतिके समान नदियामें सब जगह फेल गयी। 
पुर्णतः नवजीबनको प्राप्त जगाई-माधाईको बहुतोंने 
प्रभूके घरके द्वारपर दीनभावमें खड़े क्रन्दन करते 
देखा था । प्रभु उनको अपने मन्दिरके भीतर ले 
गये हैं, उनके साथ तृत्य-कीर्तन किया है, यह भी 
नहुतोंने देखा है, अथवा जानते हैं। सारी नदियामें 
घोषित हो गया कि निमाईपण्डितने आज एक 
अदभुत काण्ड किया तथा सबलोग यह 
जाननेके लिए उत्सुक थे कि वे अब ओर क्या करना 


चाहते हैं? 


प्रभूने भक्तवृन्दको आदेश दिया--जगाई- 
माधाईको लेकर अब गङ्गा-तटपर चलो !' 


प्रभुने श्रीतित्यानन्दप्रभुकी ओर करुण नयनोसे 
देखकर कहा--“श्रीपाद! जगाई-माधाई अब आजसे 
तुम्हारे हो गये । अव अपनी वस्तु तुम संभाला 
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लुम इनको गङ्गा-स्तान कराकर हरिनाम-महामन्त्र 
प्रदान करो !” श्रीनित्यानन्दप्रभु परम आनन्दपूर्वक 
जगाई-माधाईको सङ्ग लेकर गङ्गा-तटकी ओर चल 
पड़े । प्रभु साथ चले । भक्तवृन्द भी साथ ही हैं। 
कीर्तन करते-करते नदियाके राजपथसे श्रीगोर- 
नित्यानन्द जगाई-माधाईको साथ लिए गङ्गाके 
तटपर जा पहुँचे। नदियाके असंख्य लोग उनके 
साथ गये । भीड़ क्रमशः बढ़ती हो गयी। 

श्री नित्यनन्दकी उक्तिका इस प्रसङ्गका एक प्राचीन 

पद है । इस पदमें जगाई-माधाईको उद्देश्य करके 

श्रीनिताई-चाँद कह रहे हैं-- 


आय रे जाह्ववीतीरे दुटि भाइ। ˆ 
आज तोदेर हरिनाम दिब रे जगाइ-माधाइ ॥ 
माधाइ मारलि मारलि करलि भाल रे। 


एखन हरि बोले नेचे आय। 
तुइ मेरेछिस्‌ कलसीर खण्ड, 
आज हरिनाम दिये करिब दण्ड, 


सुमधुर हरि-ताम मुखे बल भाइ! | 

गङ्गाके तीरपर नदियाके सबलोग एकत्रित हो 
गये । कीर्तनसे श्रान्त भक्तवृन्दके साथ प्रभुने परम 
आनन्दपूर्वक गङ्गा-स्तान किया। मनमै आन न्द्ति 
होकर प्रभुने उस दिन भक्तगणके साथ जल-क्रोड़ा 
की । जल-क्रीडाके रङ्गमें श्रीअद्वेतप्रभु और 
श्रीनित्यानन्दप्रभुमें हास-परिहास होने. लगा। 
शान्तिपुरनाथने अवधूत श्री नित्यानन्दप्रभुको पूवेवत्‌ 


- परमप्रीतिपूर्ण कटूक्तिसे प्रसन्न किया । श्रीनित्या- 


नन्दप्रभुने वृद्ध ब्राह्मणकी आँखोंमें जलके छोंटे मार. 
मारकर प्रायः उनको अन्धा कर दिया। | 


रँगीले प्रभु गद्भाजलमें खड़े होकर यह 
देख रहे थे । उन्होंने हसकर कहा--ए 
हार-जीत नहीं मानी जाती । तीन बार 


हार-जीत मानी जायगी ।* 
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अद्वेत और नित्यानन्दमें फिर घोरतर जलयुद्ध 
होने लगा। इस बार श्रीनित्यानन्दप्रभुने वृद्ध 
ब्राह्मणको जलकी उठती हुई लहरोंमें बड़ी ही 
संकटापन्न अवस्थामें फेंक दिया । श्रीअद्वैतप्रभुने 
दुःखसे कुछ होकर कहा-“यह पागल आज 
ब्रहाहत्या करेगा । पश्चिमदेशमें घर-घरका भांत 
खाकर यह इतना बलिष्ठ हो गया है। इसकी न 
जाति है, न कुल । इसके माता-पिता नहीं है, न 
जाने इसका गुरु कैसा है । घर-घर खाता घूमता है, 
फिर भी अवधूत कहलाता है। इतना कहकर 
अद्वेतप्रभु क्रोधित होकर गद्भाजलमें कूद पड़े । सभी 
भक्तवृन्द हँसने लगे । 


श्रीअद्वेत-नित्यानन्दकी हुँसी-मजाकको कथा 


बडी ही मधुर है । प्राय: दोनोंमें इसी प्रकार हँसी- 


मजाक होता रहता था । रँगीले प्रभु यह कौतुक 
देखना पसंद करते थे । आज जगाई-माधाई-उद्धा रके 
उपलक्ष्यमें उनके मनमें बड़ा आनन्द है, इसी कारण 
इन लोगोंके हृदयमें यह गङ्गास्नान-रसःरङ्गलीलाकी 
तरङ्ग उठ रही हैं। भक्तगण इस लीला-रसके 


 सरोतमें बहे जा रहे हैं, उनमें जगाई-माधाई 
ह है | 


` शङ्गास्नान-लीलारङ्ग समाप्त होनेपर प्रभु 
भक्तवुन्दके साथ गङ्भाके जलसे बाहर निकले। 
उन्होंने जगाई-माधाईको फिर अपने पास बुलाया । 
वे लोग हाथ जौड़कर प्रभुके सामने आ खड़े हुए। 
श्रीगौर-भगवानूने श्रीनित्यानन्दप्रभुको आदेश 
दिया--“श्रीपाद ! जगाई-माधाईने गङ्भास्नान 
किया है । इनका सारा पाप ध्वंस हो गया हे । अब 
इनकी हरिनाम-महामन्त्र प्रदान करे ।” गङ्गातटपर 
सबके सामने जगाई-माधाईको श्रीनित्यानन्दप्रभूने 
हुरिताम-महामन्त्रें दीक्षित क्रिया । सबलोग हरि- 
ध्वनि करने लगे । 


जगाई-माधाई श्रीनित्यानन्दप्रभूके चरणोंमे 
गिरकर अजस्र आँसू बहाने लगे । श्रीगौराद्भप्रभुने 


नवद्वीप-लीला 


उनको हाथ पकड़कर उठाया । जगाई-माधाई रोते- 
रोते प्रभुसे बोले-“ठाकूर ! हम बड़े पापी हैं; हमारा 
कैसे उद्धार होगा ?” प्रभु यह बात सुनकर मधुर 
वचनसे जगाई-माधाईसे कहने लगे-- जगाई- 
माधाई ! तुम्हारा सारा पाप-भार मैंने स्वयं ग्रहण 
किया है । यदि इसमें तुमलोगोंको संदेह हो तो एक 
काम करो । इस गङ्गातटपर गङ्भाजल और तुलसी 
देकर अपनी पापराशि पुनः मुझको उत्सर्गं करो ! 
मैं सबके सामने तुम्हारे सारे पाप ग्रहणं कर लूँगा ।” 
इतना कहकर प्रभूने तुलसी-गङ्गाजलके लिए 
जगाई-माधाईके सामने अञ्जलि फैला दी । 


जगाई-माधाई, अपनी पापराशि प्रभुको केसे 
उत्सग करे, यह विचारकर काँपने लगे। प्रभुको 
आज्ञाका भी उल्लङ्कन नहीं कर सकते थे; दोनों 
भाई बड़े संकटमें पड़ गये । प्रभुने अपने मन्दिरमें 
केवल इसी वातको लेकर कालिया-आकार धारण 
किया था; अब उसे वे कार्यमें परिणत करना 
चाहते हैं, यह देखकर जगाई-माधाईके प्राण बड़े ही 
कातर हो उॐ। दोनों भाइयोंने रोते-रोते हाथ 
जोड़कर प्रभूके चरणोंमें इस कार्यके लिए पूरी 
असमर्थंता निवेदन कर दी । तब प्रभुने गम्भीर भाव 
धारण कर लिया। दूसरे ही क्षण हुंकार-ार्जन 
करके वप्त्रनादमें 'हरिबोल' कहकर उनके सामने 
अञ्जलि फॅलाकर पाप-भिक्षा माँगी । प्रभुके दोनों 
कमल-नयन रक्तवर्णं थे और छलछला आये थे। 
जगाई-माधाईने अत्यन्त भयभीत होकर तुलसी- 
गङ्गाजल देकर इच्छा न होते हुए भी श्रीगौर- 
भगवानूके श्रीकर-कमलोंमें स्वकृत पापराशिको 
उत्सर्ग कर दिया । तब प्रभूने उनको प्रेमालिङ्गन 


दुद? किया । चारों ओर सबलोग हरि-ध्वनि करने 
लगे। 


गज्भा-तीर 'जय गौर हरि", 'जय शचीनन्दन'- 
ध्वनिसे मुखरित हो गया। श्रीनित्यानन्दप्रभुने 
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जगाई-माधाईके इस पापोत्सर्ग-कार्यमें पुरोहितका 
कार्य किया । वे जगाई-माधाईके गुरु और पुरोहित 
दोनों ही बने जगाई-माधाई-उद्धारपर्व यहाँ समाप्त 
हो गया । 


श्वीचैतन्यभागवत'के अनुसार जगाई-माधाईके 
पापभार-ग्रहण-लीलारङ्गको प्रभुने अपने मन्दिरमें 
बेठकर किया था । शश्रीचैतन्यमङ्गल' के अनुसार 
इस लीलारङ्गका अभिनय प्रभुने गङ्गातटपर किया 
था । श्रीग्रन्थोक्त ये दोनों लीला-कथाए प्रामाणिक 
हैं। लीलारङ्गमय प्रभुने अपने मन्दिरमें और 
गङ्गाके तटपर, दोनों स्थानोंमें यह लीलारङ्ग- 
अभिनय किया था । अपने मन्दिरमें प्रभुने श्रीमुख- 
निःसृत वाणीके द्वारा जगाई-माधाईके समस्त 
पापभारको स्वीकार करके कालीया-आकार धारण 
किया था; गङ्गाके तीर जगाई-माधाईके हाथ 
तुलसी-गङ्गाजल ? देकर उनकी पापराशिको 
विधिपूर्वेक उत्सगं कराया था और स्वयं अञ्जलि 
फैलाकर सबके सामने उसे ग्रहण किया था। 
कालिया-आकार धारण करके अन्तरङ्ग भक्तबृन्दको 
प्रभुने अपना ऐश्वर्य दिखलाया । गङ्गाके तटपर 
सबके सासने निमाईपण्डितने गङ्गाजल और तुलसी- 
स्पर्शं करके जो पापराशि ग्रहण कीं, इसके द्वारा 
अपनी अलौकिक लीलाका परिचय दिया । नदियाके 
लोग और पण्डित-मण्डली द्विजकुल-शिरोमणि 
प्रभके इस अदभुत कार्य-कलापको देखकर आश्चर्य- 
चकित होकर मन-ही-मन सोचने लगे--“क्या 
निमाईपण्डित मनुष्य हैं ? मनुष्य तो ऐसा कर्म कभी 
नहीं कर सकता ।” 


तत्पश्चातु उसी दिन रातमें प्रभु नेस्वजनवृन्दके 
साथ महासंकीतेन आरम्भ किया । जगाई-माधाईने 
सबके साथ उस संकीत॑न-महायज्ञमें प्रेमानन्दसे 
नृत्य किया । श्रीचैतत्यमङ्गल-ग्रन्थमें ठाकुर 
लोचनदासने लिखा हैं-- 
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ए कि ठाकुराल ? ए जे माधाइ नांचे । 
जगाइ नाचिले पारे, आवार माधौइ नाचे, 
नाचे आर “हरिबोल हरिबोलं हरिबोल' बले ॥ 


नदियाके लोगोंने आजे गङ्गाके तीरपर जो 
अंद्भुत दृश्य देखा, उसे वे जीवनंमें कभी भूले नहीं 
सके । जो जगाई-माधाई हरिनाम कानसे सुनते नहीं 
थे; जो हरिनाम बोलता था, उसका सर्वनाश करते 
थे, वे ही जगाई-माधाई आज हरिनामं-सुधारसमें 
सिक्त होकर मत्त-मतङ्गके समान नृत्य कर रहे हैँ । 
संध्याकालसे एक पहर रांततंक निमाईपण्डितकी 
कृपासे उनके चरित्रमें कंसा अंदर्भुत परिवर्तन हुआ, _ 
यह संबको स्पष्ट समझमें आ गयी और समझनेके 
कारण ही उनके मुखसे बारम्बार 'जय शचीन॑न्दन, 
जय गौरहरि'- ध्वत्ति सुन पड़ने लगी । 


सारे नवद्वीपमें आज आनन्द-ध्वनि हो रही है । 
सबके मुंहपर यही एक बात है। नदियाके घाट- 
बाटपर आनन्दका स्रोत बह रहा है। जग्राई- 
माधाईके भयसे नदियावासी सर्वदा सशङ्कित रहते 
थे, आज अत्यन्त आश्चर्यजनक रीतिसे उनका उद्धार 
देखकर नदियावासी आवाल-वृद्ध-वनिता आनन्दसे 
उत्फुल्ल हो गये हैं । वे सपरिकर श्रीगोर-नित्यानन्द- 
प्रभुका जय-गान कर रहे हैं। उनके मनें 
श्रीगौराङ्भप्रभुकी भगवत्ताके सम्बन्धमें जो कुछ 
संदेह था, जगाई-माधाई-उद्धार-लीलारङ्क अपनी 
आँखों देखकर वह आज दूर हो गया । 


प्रभुके आदेशसे गङ्गाके तीरपर संकौर्तन-यज्ञ 
बंडे आनन्दसे सम्पन्न हुआ । उस समय गगन-भेदो 
हरि-ध्वनिसे गङ्गाका तट परिपूरित हो गया। 
देवी सुरसरिने प्रेमानन्दमें अपूर्व तरङ्गभङ्गिमाके 
द्वारा अपने मनके भावको प्रकट किथा। आज 
पतितपावनी गङ्गादेवीके मनमें बड़ा आनन्द है। 
नदियामें वास करके जगाई-माधाई कभी गङ्गाः 
स्तान नहीं करते थे । प्रभुकी कृपा प्राप्तकर सवपाप- 
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विमुक्त होकर आज जगाई-माधाईने मनके साधसे 
गङ्गा-स्तान किया है,इसी कारण श्रीगौर-भगवान्‌के 
कृपापात्रके अङ्ग-स्पशेके सुखके आनन्दसे गङ्गादेवी 
प्रेमानन्दमें तरङ्गके बहाने आज नृत्य कर रही हैं। 
प्रभुने कहा है --“इन दोनोंके स्पर्श होनेपर लोग 
गङ्गा-स्तान करते थे, अब इन दोनोंको वे गङ्गाके 
समान पवित्र मानेंगे ।” 


अब प्रभुकी वाणी सफल हुई । कीर्तेनके अन्तमें 
प्रभुने स्वयं सबको माल्य-चन्दनसे. आशभूषित किया । 
उन्होंने जगाई-माधाईको मधुर वाणीसे आदरपूर्वक 
सामने बुलाया । वे आकर दीनभावसे हाथ जोड़कर 
प्रभुके सामने खडे हुए । प्रभुने अपने गलेसे दो 
प्रसादी मालाएँ उतारकर दोनों भाइयोंके गलेमें 
पहना दीं । भक्तवृन्द आनन्दसे हरिध्वनि करने लगे। 
उसके वाद वे अपने अन्तरङ्ग भक्तोंके हाथमें 
ज॑गाई-माधाईको सौंपकर अपने मन्दिरको लौट 
आये । भक्तवृन्द भी अंपने-अपने घर भोजन करने 
NE 7: 55 nn 5 धन 
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. “उस समय रात डेढ़ पहर चली गयी 'थी। 


जगाई मा 
४४ 


जगाई माधाई अपने घर नहीं गये। उस रात 
श्रीवासपण्डितके आँगनमै पड़कर रोते-रोते सारी 


रात जागते रहे । श्रीनित्यानन्दप्रभु तथा श्रीवास- 
पण्डित उनको लेकर बड़ी विपदमें पड़े । 


श्रीवृन्दावनदास ठाकूरने प्रभुकी जगाई-माधाई- 


` नवद्वीप-लीला 


उद्धार-लीलाकी फलश्रुति लिखी है-- 


जेइ शुने दुइ महादस्युर उद्धार । 
तारें उद्धारिबे गोरचन्द्र अवतार ॥ 
चै. भा. म. १३.३६२ 


ठाकुर लोचनदासने लिखा है-- 


ए हेन दयार निधि के आछ ठाकुर। 
दोष ना देखये दया करे एत दुर ॥ 


चै. म. 
अदोषदर्शी हमारे प्रभुने जगाई-माधाईका कोई 
दोष नहीं देखा । माता-पिता यदि संतानके दोष 
देखें, तो उनका उद्धार केसे होगा ? श्रीभगवान 
जगत्‌-पिता हैं, वे यदि जीवके दोष खोजते फिरें 
तो उनका फिर उद्धार ही न हो। श्रीगौर-भगवावूके 
इस अदोषर्दाशता-गुणके कारण ही जीव उनके 
चरणोंमें आकृष्ट होते हैं और यह आकर्षण ही उनके 
उद्धारका कारण बनता है । 


श्रीपाद रूपगोस्वामीने प्रभुको यही कहकर 
उनकी स्तुति की थी-- . 
अहं कनककेतकोकुसुमगोरहष्टः क्षितौ 
न दोषलवर्दाशता विविधदोषपुर्णऽपि ते । 
अतः प्रबणय धिया कृपणवत्सल त्वां भजे 
शचीसुत मयि प्रभो कुरु मुकुन्द मन्दे कृपाम्‌ ।। 


GSC 


00-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


| 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


घेतालीसवाँ अध्याय 


उद्धारके बाद जगाई-माधाई 


जगाइ साधाइ दुइ चेतन्य कृपाय । 
परम धासिक रूपे बेसे नदियाय ॥ 
उषाकाले गङ्गास्नान करिया निर्जने । 
दुइ लक्ष हरिनाम लय प्रतिदिने ॥ 
आपनारे धिक्कार करये अनुक्षण। 
निरवधि कृष्ण बलि करये क्रन्दन ॥ 

चै. भा. म. १५.३--५ 


श्रीवृन्दावनदास ठाकुरने अपने श्री चेतन्यभागवत- 
्रीग्रन्थमें जगाई-माधाई-उद्धारके प्रसङ्गमें देवगणके 
आनन्द और यमराजके संकीत॑नका वर्णन किया है। 
जिनके  हृदयमें गौर-भक्त साधकोंकी कृपासे 
श्रीगौराङ्ग-तत्त्वकी स्फूति हुई है, वे यह बात 
सुनकर आश्‍चर्य नहीं करेंगे । 


प्रभु जब जगाई-माधाईका उद्धार करके अपने 
घर आये, तब शचीमाताने परम आनन्दित हो, 
पुत्रको उत्तम भोजन बनाकर खिलाया । शची देवी 
और श्रीमती विष्णुप्रियादेवी प्रभुको आज देख रही 
हैं । सब जीवोंके: उद्धारकर्ता, सारे विध्नोंका नाश 
करनेवाले एवं सारे पापोंको ध्वंस करनेवाले परम- 
पुरुष श्रीभगवानूकी सूति सामने है । जगाई-माधाई- 
उद्धार-लीला उन्होंने अपनी आँखों-देखी है । 
शचीमाता पुत्रके मुख-चन्द्रकी ओर एकटक देख 
रही हैं । वे सोच रही हैं कि निमाई क्या मेरा पुत्र 
है ? श्रीमती विष्णुप्रियादेवी अन्तरालमें खड़ी होकर 
अपने प्राणवल्लभकी अपरूप-रूप-सुधाका पान कर 
रही हैं और मन-ही-मन सोच रही हैं कि येतो 


मनुष्य नहीं हैं; मनुष्य ऐसा काम नहीं कर सकता ! 
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तो क्या मेरे प्राणवल्लभ स्वयं श्रीभगवान्‌ हैं ? सास- 
बहू मन-ही-मन इस प्रकारके तर्के-वितकं कर रही 
हैं और नयन भरकर प्रभुके अपरूप-रूपका दर्शन कर 
आनन्द-सागरमें इब रही हैं। 


देवगणका उल्लास 


प्रभु भोजनोपरान्त शयन-गृहमें गये । गुप्तरूपमें ... 
देवगण प्रभ्रुके साथ रहते हैं; उनकी अपूर्व नवद्वीप- | 
लीलाका दर्शन करते हैं और उनकी सेवा करते हैं। 
श्रीयौर-भगवानुके शयन करनेपर देवगण चले जाते 
हैं, कोई उनको देख नहीं पाता । «5 


जगाई-माधाई, इन दो ब्रह्मदेत्योके उद्घारकी | 
लीला देखकर देवगण आज बड़े आनन्दसे मनमें 
विचार करने लगे-- 4 


»- 


मित 


एमत कारुण्य आछे चेतन्येर घरे) « 
एमत जनेरे प्रभु करये उद्दारे॥ | 
आजि बड़ चित्ते प्रभु दिलेत भरसा। | 
अवश्य पाइब पार धरिलाङ आशा॥ | 
चे. भा. म. १४.४५६ 


इन सब देवताओंमें यमराज भी हैं। उन्होंने 
जगाई-माधाई-उद्धार-लीला अपनी आँखोंसे देखकर 
चित्रगुप्तसे पुछा-“'जगाई-माधाईकें पापका हिसाब | 
एक बार बताओ तो !” चित्रगुप्तते विनीत ड 
उत्तर दिया--“धर्मेराज ! व्यर्थंका wr 
अब क्या लाभ ? तीन लाख कायस्थ एव 
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उसको जाननेमें समर्थ न होंगे। इनके पापोंका ढेर 
पवेतके समान है; परन्तु नदियाके अवतार 
श्रीगौराङ्भप्रभुने क्षणमात्रमें इतकी पापराशिको 
भस्मीभूत कर दिया है । अब पापका हिसाबकिताब 
व्यर्थं रखनेसे क्या लाभ ?” 

( चे. भा. म. १४.१०.१८ ) 


धर्मराज यम परमवैष्णव हैं । चित्रगुप्तकी बात 
सुनकर उनके मनमें बड़ा आनन्द हुआ, प्रेमानन्दमें 
गद्गद होकर वे रथसे भूतलपर गिर पड़े और 
मूच्छित हो गये । ब्रह्मादि - देवगण उनको घेरकर 
श्रीगौराङ्ग-गुण-कीर्तत करने लगे। इनमें नारदादि 
ऋषिगण भी थे। सभी धर्मराज यमकी मूर्छाका 
कारण चित्रगुप्तके मुखसें सुनकर उनके कानके पास 
कृष्ण-नाम-कीर्तन करने लगे। यमराजकी मूर्छा- 
भङ्ग होनेपर के देवताओंके साथ प्रेमानन्दमें नृत्य 
करने लगे*। 


कीर्तनके अन्तमें देवताओंने श्रीगौरा द्भप्रभुकी 
स्तुति को-- 


` "नाचे. प्रभु शंकर, हइयाः दिगस्वर, 
कुष्णावेशे बसन ना जाने। 
बैप्णवेर अग्रगण्य जगत करये धन्य, 
कहिया तारक राम नामे ॥ 
चे. भा. म. १४३९ 
x x x 
नाचऐे चतुराचन, भक्ति जार प्राणधन', 
लयाः सकल परिवार ।. 
कश्यय-कर्दम-दक्ष, मनु-भृगु महामुख्यि, 
पाछे नाचे सकल ब्रह्मार॥' 
चै, भा. म. १३.४१ 


तवद्वीप-लीला 


जय जगत मङ्गल, प्रभु गोरचन्दर, 


जय सर्वजीबलोक नाथ। 


उद्घारिला करुणाते, ब्रह्मादैत्य जेन मते, 


सभा प्रति कर हष्टिपात ॥ 
चै. भा. म. १४.५५ 


देवताओंका यह आनन्द-तृत्य अति गोपनीय 
वस्तु है । साधारण लोगोंमें इसके देखने या समझने- 
की शक्ति नहीं होती । प्रभुके कृपादेशके बिना इसे 
कोई देख नहीं पाता । यदि वे किसीके प्रति अनुग्रह, 
करके उसे कहते हैं, तभी वह भाग्यवान्‌ इस वेद” 
गोप्य बातको सुन पाता है । श्रीवृन्दावनदास 
ठाकुर श्रीनित्यानन्दप्रभ्ुके कृपापात्र तथा उनके 
पादश्रित चिह्नित दास थे। श्रीगौराङ्ग-नित्यानन्द 
अभेदात्मा हैं । श्रीनित्यानन्दप्रभुके श्रीमुखसे 
श्रीयौराङ्गःलीला-श्रवण करके श्रीवृन्दावनदास 
ठाकुरने, श्रीचेतंन्यभागवत-श्रीग्रन्य लिखा है। यह 
देवताओंका नृत्य-कोर्तन-लीलारङ्ग भी श्रीगौराङ्ग- 


चैतन्येर प्रिय भृत्य, शुकदेव करे नृत्य, 
भक्तिर महिमा शुक जाने । 

लोटाइया पड़े धूलिः जगाइ माधाइ बलि 

करे बहु दण्ड परण मे ॥ 


चे. भा. म. १४,४४ 
1. xX xX 
केहो कांदे. केहो. हासे, देखि महा परकाशे, 
केहो मूर्च्छा पाय! सेइ डँई.। 
केहो बले भाल-भाल, गौरचन्द्र ठाकुराल, 
धन्य पापी जगाइ-माधाइ ॥ 


चे. भा. म. १४-५१ 
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पैतालीसवाँ अध्याय-जगाई-माधाईकी हालत 


लीलाके व्यासावतारने श्रीनित्यानन्दप्रभुके श्रीमुखसे 
सुनकर लिखा है, यह बात वे सुस्पष्ट भाषामें लिख 
गये हैं-- 
देखिते ना पाय इहा केहो आज्ञा बिने। 
सेइ प्रभु अनुग्रहे बोले कारो स्थाने॥ 
चै. भा. म. १३.३७६ 
उन्होंने एक और स्थानमें लिखा है-- 


देवगण नृत्य शुन सावधान हैया। 
अति गुह्य वेदे व्यक्त करिबेन इहा ॥ 
चे. भा. म. १४.३५ 
श्रीभगवानुकी अलौकिक लीला-कथामें सुदृढ़ 
विश्वास परम सुकृतिका फल है। महाजन और 
ऋषिगण-वणित श्रीभगवानुकी लीला-कथामें 
अविश्वास भत्तिमार्गमें भारी विध्नस्वरूप है। 
श्रीभगवानुकी अलौकिक लीला-कथाओंमें जिसको 
विश्वास नहीं होता, उसका इहलोक-परलोक दोनों 
नष्ट हो जाता है; यह महाजनकी उक्ति है-- 
अलौकिक लीलाय जार ना हय विश्वास । 
इहलोक परलोक तार हय नाश॥ 
चे. च. म. ७.१०५ 


xX xX xX 


अद्भुत चेतन्यलोलाय जाहार बिश्वास । 
सेइ जन जाय चेतन्येर पद पाश ॥ 
चे. च. आ. १७.२६६ 


जगाई-माधाईकी हालत 


पहले कह चुका हूँ कि जिस दिन दयानिधि 
प्रभुकी कृपासे जगाई-माधाईका उद्धार हुआ, उस 
दितसे वे घर नहीं गये। उनके प्रत्येक कार्यमें 


[ ६९३ 


वैराग्यके लक्षण दीख पड़े। उन्होंने घर छोड़कर : 


गौर-भक्तवृन्दके चरणोंका आश्रय ग्रहण किया । 
आज इसके घर, कल उसके घर भिक्षा करते हैं 
और अति दीनभावसे नदियाके रास्तेपर और 
गङ्गाके तीरपर रोते फिरते हैं। उषाकालमें 
उठकर गङ्गास्तान करके एकान्तमें बैठकर दो 
लाख हरिनामका जप करते हैं और हा गौराङ्ग ! 
हा प्रभु नित्यानन्द !!' कहकर जहाँ-तहाँ भूमिषर 
पड्कर लोटते हैं और व्याकुलतापूर्वक क्रन्दन करते 
है। सब जीवोंमें ईश्वरका दर्शन करते हैं, सबलोगों 
का सम्मान करते हैं और पहलेकी बातें याद करके 
विषम अनुतापकी अग्तिमें दग्ध होते हैं, आहार- 
निद्राकी कोई चेष्टा वे नहीं करते । प्रभु स्वयं तथा 


भक्तोंके द्वारा उनको बहुत समझाते हैँ। बहुत उपदेश | 


देते हैं, अपने पास बैठाकर भोजन कराते हैं, आदर 
करते हैं, तथापि वे चित्तमें सुख नहीं पाते । 


विशेषतः माधाई सर्वदा ञ्रियमाण रहते हूँ । 
उन्होंने श्री नित्यानन्दप्रभुके शरी रपर चोट पहुँचायी 
थी, यह स्मरण करके आत्मग्लानिसे वे सदा ही 
रोते हैं। परमदयालु निताई-चाँद उनका अपराध 
नहीं गिनते, यह बात बारंबार कहनेपर भी उनके 
चित्तमें आत्मतुष्टि नहीं होती । बे केबल यही कहते 
हैं-“मैने श्रीनित्यानन्दप्रभ्ुके अङ्गपर प्रहारकर 
रक्तपात किया है, मेरा कंसे उद्धार होगा ?“--यह 
कहकर माधाई निरन्तर अपने शरीरपर आप 
आधात करते हैं । हदयके संतापसे वे अपने गालपर, 
मुंहपर तमाचे लगाते हैं और छाती पीटकर 
बोलते हैं— 


यह्‌ कहते-कहते वे कभी-कभी मू 


जाते हैं । माधाईकी अवस्था अतीव सोचनीय है। क | 
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६९४ | 
श्रीनित्यानन्द ओर साधाई 


श्रीनित्यानन्दप्रभुका सदा बाल्यभाव रहता 
है। सारी नदियामें वे परम आनन्दपूर्वेक घूमा 
करते हैं। 


वे सर्वज्ञ हैं, माधाईके मनकी अवस्था वे जानते 
हैं। प्रभुके साथ माधाईके सम्बन्धमें उनकी बातें 
होती हैं । इच्छामय प्रभु श्रीनित्यानन्दको महिमाका 
कुछ और प्रचार करेंगे, ऐसी उनकी इच्छा हुई। 
माधाईके द्वारा वे इस कार्यको करायेगे, यह भी 
मन-ही-मन उन्होंने स्थिर कर लिया । पतितोद्धार- 
का कार्य प्रभुका स्व-कार्य है । जगाई-माधाई-उद्घार 
तो उन्होंने स्वयं किया ही, साथ ही कौशलपूर्वक 
इस कार्यके द्वारा उन्होंने श्रीनित्यानन्दकी महिमा- 
का जगतुमें प्रचार भी किया । श्रीनित्यानन्दप्रभु भी 
श्रीयौर-भगवान्‌के मतके भावको समझकर माधाई- 
को पुनः कृपा-उपदेश देनेके लिए चले । उन्होंने 
इसके पहले प्रभुके आदेशसे जगाई-माधाईको 
हरिनाम-महामन्त्रका उपदेश दिया था, अब 
उनको गौर-मन्त्रसें दीक्षित करनेकी वासना उनके 
उदित हुई । 


_ इसी उद्देश्यसे श्रीनित्यानन्दप्रभुने नदिया- 
भ्रमण करते हुए एक दिन गङ्गाके तीरपर जाकर 
माधाईको दर्शन प्रदान करफे कृतार्थं किया। 
माधाई गङ्गाके तीरपर एकान्तमें अकेला बैठकर 
अजस्त्र आँसू बहा रहे थे । श्रीनित्यानन्दप्रभुको 
सामने देखकर उनके हृदयका अनुतापानल द्विगुण 
हो उठा । उन्होंने उनके अभय चरणोंमें गिरकर 
नयन-जलसे श्रीचरणोंको धो दिया । गङ्गाके किनारे 
अति निर्जन स्थानमें माधाई बैठे थे । अपराह्व- 
काल था । मृदू-मन्द, स्तिग्ध समीरण बह रहा था। 
सूर्यदेव अस्तंगामी हो रहे थे । ग्काके जलमें 


' अस्तगमनोत्मुख सूर्यको शीतल किरणोंकी छाया 


पड़कर अपूर्व शोभा धारण कर रही थी । 


नत्रद्वीप-लीला 


श्रीनित्यानन्दप्रभु गङ्गातट्पर बैठ गये । माधाई 
उनके सामने खड़े होकर हाथ जोड़कर श्रं नित्यानन्द- 
स्तुतिपाठ करने लगे । माधाईकी जिह्वापर ध्रभुकी 
कृपासे शुद्धा सरस्वतीका आविर्भाव हुआ तथा 
उनके हृदयमें नित्यानन्द-तत्त्वकी स्फूर्ति हुई । 
नयन-जलसे मांधाईका वक्षःस्थल भीग गया । प्रेस- 
गद्गद स्तरमै उन्होंने हाथ जोड़कर नित्यातन्दप्रभु- 
की स्तुति की, जो श्रीचेतन्यभागवत, मध्यखण्ड, 
अध्याय १५ के २: से ५५ तकके पयार छन्दोंमें 
वणित है । 


इस प्रकार रोते-रोते माधाई कातरकण्ठसे 
श्रीनित्यानन्दप्रभुकी अपार महिमा-कीर्तन करते- 
करते उनके चरणोंमें गिर पड़े। दयालु निताईने 
तब प्रेमानन्दमें अधीर होकर अपने शिव-विरञ्चि- 
अभिवाञ्छित रक्त-पाद-पद्मद्यको माधाईके 
वक्षःस्थलपर रख दिया । परम सुकृतिवान्‌ माधाई 
श्री नित्यानन्द-पादपद्मको हृदयमें धारण करके 
हृदयावेगसे पुनः स्तुति करने लगे-- 
जे चरण धरिले, ना जाइ कभू नाश। 
पतितेर त्राण लागि जाँहार प्रकाश ॥ 
शरणागतेरे बाप कर परित्राण। 
माधाइर तुमि से जीवन-धन-प्राण ॥ 
जय जय जय श्रीपझावतीर नन्दन । 
जय नित्यानन्द सबै वेष्णवेर धन ॥ 
जय जय अक्रोध परमानन्द राय। 
शरणागतेर दोष क्षमिते जुयार ॥ 
दारुण चण्डाल मुजि कृतघ्न गो-खर । 
सव अपराध प्रभु मोर क्षसा कर॥ 
च. भा. म. १५.५७-६१ 


माधाईकी स्तुतिसे दयाके सागर श्रीनित्यानन्द- 
प्रभुने संतुष्ट होकर उनको हाथसे पकड़कर उठाया 
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और कहा-“उठो माधाई, उठो ! तुम तो मेरे 
दास हो; तुम्हारे शरीरमें मेरा प्रकाश हुआ है। 
बालक-पुत्रके मार देनेसे क्या पिताको दुःख होता 
है ? मेरे शरीरपर तुम्हारा प्रहार भी ऐसा ही है । 
तुमने जो मेरी स्तुति की है, उसे जो सुनेगा, वह 
मेरे चरणोंका भक्त बनेगा। मेरे प्रभूके तुम कृपापात्र 
हो। मेरे निकट तुम्हारा तिल-भर भी दोष नहीं 
है। जो जन श्रीचेतन्यका भजन करते हैं, वे ही 
मेरे प्राण हैं और मैं उनकी युग-युगमें रक्षा करता 
हँ । जो श्रीचंतन्यचन्द्रको न भजकर मुझको भजता 
और गाता है-तो उससे मुझे जो दु:ख होता है, 
उससे वह भी जन्म-जन्ममें दुःख पाता है।” 

(चै. भा. म. १५-६३-६८) 


श्रीनित्यानन्दप्रभुकी अपार दयाके विषयमे 
यहाँ कुछ विचार करूँगा । कृपालु पाठकवृन्द 
थोड़ा धेयं धारण करेंगे । माधाई परमदयालु 
निताई-चाँदके श्रीअङ्गमें रङ्गपात करके उनके 
चरणोंमें अपराधी है । प्रभुने स्वयं उपर कृपा की 
है, सबके सामने उनका सारा पापभार ग्रहण 
किया है । श्री नित्यानन्दप्रभुके द्वारा उनको हरिनाम- 
महामन्त्रका उपदेश दिलाया है, तथापि माधाईका 
मनस्ताप क्यों नहीं दूर हुआ ? स्वर्य-भगवाच्‌ 
श्रीगौरा द्भप्रभुकी स्वमुखनि सृत वाणीमें क्या उसका 
विश्वास नहीं है ?--नहीं, ऐसी वात नहीं है। 
माधाईको जो मनस्ताप है, वह उसका अन्तर्दाह है; 
प्रभका कृपापात्र होकर भी जो उसको श्रीनित्यानन्द- 
प्रभकी चरण-चिन्ता या प्रसादाकांक्षा है, यह भी 
रंगीले प्रभुका लीलारङ्ग है। श्रीभगवान सवे- 
शक्तिमाचु हैं, परन्तु अपने निदिष्ट 
नियमोंकी मर्यादाका उल्लङ्खन वे कभी नहीं करते । 
माधाई श्रीनित्यानन्दप्रभुके चरणोंमें अपराधी है। 
श्रीनित्यानन्दप्रभु ही उसे शान्ति प्रदान करेगे । 
पाप-ध्वंस होनेपर भी अनुतापानल हृदयको दग्ध 
करता रहता है। प्रभुकी कृपासे माधाईका पाप 


[ ६९५ 


ध्वंस हो गया है, यह विश्वास माधाईके मनमें 
उत्पन्न करनेपर भी उत्पन्न नहीं हो रहा हे । अत 
एव परमदयालु निताई-चाँद उसे समझाकर कहते 
हैं--“छोटा बालक यदि बापको मारता है तो 
बया वह बापके शरीरमें लगता है? तुमने जो 
मुझको मारा है, इससे मुझे तनिक भी दुःख नहीं 
है; क्योंकि तुम मेरे पुत्रस्थानीय हो । तुम 
श्रीगोराङ्गके कृपापात्र हो, अतएव मेरे प्राण हो । 
तुम्हारे लिए मैं सब-कुछ कर सकता हूँ । तुम क्या 
चाहते हो, कपट छोड़कर बोलो; मैं बही करूँगा ।” 
इतना कहकर श्रीनित्यानन्दप्रभुने माधाईको 
प्रेमालिङ्गन प्रदान करके कृतार्थं किया । 


तब साधाईने रोते-रोते श्रीनित्यानन्दप्रभुके 
चरणोंमें पड़कर्‌- उनसे निवेदन किया-“हे 
प्रभो ! सब जीवोंके हृदयमें तुम्ही निवास करते 
हो, ऐसे बहुतसे जीवोंके प्रति हिसा करके मैने « 
उनको सताया है; परन्तु मैं उनको पहचानता नही 
हूँ । यदि पहचानता होता तो मैं अपने-आप उनसे 
अपराधोंकी क्षमा मांगता । जिनके प्रति मैने 
अपराध किये हैं, वे किस प्रकार मेरेपर प्रसन्त | 
होंगे ? हे प्रभो ! आप मुझपर दया करते हैं तो. 
मुझे इसका उपाय बताइये !” $ 


३4 


कक 


यह उसे समझने न देंगे, इसी क मार मा 
श्रीनित्यानन्दसे यह विनती औरं. स्तुति 
श्रीनित्यानन्दप्रभु भी धमकी मर्यादाके रक्षक ह। 
उन्होंने माधाईकी बातसे संतुष्ट होकर सुयोग देखकर, 


94 हळ 


= शू 
॥ 
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गङ्गाके तीरपर बैठकर उसे गोर-मन्त्रका उपदेश 
दिया । श्रीनित्यानन्दप्रभुका मूलमन्त्र है-- 


अज गौराङ्ग कह गौराङ्ग लह्‌ गोराङ्ग नाम । 
जे जन चैतन्य भजे सेइ मोर प्राण॥ 


यह भी माघाईको भली-भाँति समझा दिया। 
उसके बाद उसके प्रश्नोंका उत्तर देते हुए । 
उन्होंने माधाईको उपदेश दिया-- 

“इसका उपाय सुनो ! तुम सदा गज्जाजीके 
घाटोंकी सफाई किया करो ! गङ्गाजीकी सेवा 
सव अपराधोंका भञ्जन करनेवाली है । उससे 
लोगोंको गङ्गा-स्तान कर॑नेमें सुख होगा तो सव 
तुम्हारा कल्याण करेंगे । अति विनयपूर्वक सवको 
नमस्कार करना | इससे तुम्हारे सब पापोंका 
शमन हो जांयगा ।” (चे. भा. म. ११-७५-७८) 


माधाईके प्रति श्रीनित्यानन्दप्रभुका यह उपदेश 
गम्भीर तत्त्वसे भरा है । नवद्वीपके सवलोगोंके साथ 


- जगाई-माधाईने अत्याचार और उपद्रव किया है, 


सबलोगोंके सामने वे अपराधी हैं । नदियाके सबलोग 
'गङ्भा-स्तान करने आते हैं, इसी कारण सवतत्त्वज्ञ, 
दयालु निताई-चाँदने माधाईको उपदेश दिया कि 
सबलोगोंके सामने अपने अपराधोंके लिए विनती 
और क्षमा-्रार्थना करो ! गङ्गाके घाटोंको साफ- 
सुथरा करनेसे साधारण लोगोंके लिए स्तानमें 
सुविधा होगी, उनका उपकार होगा । इसी कारण 
उन्होंने कहा कि तुमलोग गङ्गाके घाटको साफ- 
सुथरा करो और आत्मशुद्धि लिए सबको 
नमस्कार करनेका उपदेश दिया। दीनभाव हुए 


बिना अपराध क्षम्य नहीं होता। अहंकारसे अपराध 


युज 


बढ्ता है। अनुताप और देन्य-प्रकाश करना पापक्षय- 


* की प्रधान औषधि है । 


ळे गङ्गाघाटपर जगाई-माधाई 


Fn; 


माधाईको गौर-मन्त्रोपदेश 


श्रीनित्यानन्दप्रभु र 


जथा उनके भविष्य-जी वनके लिए उपदेश देकर 


नवद्वीप-लीला 


वहाँसे चल दिये । माधाईने रोते-रोते उनकी 
बारबार प्रदक्षिणा करके चरण-धूलि ली और 


उसी दिनसे अपने हाथमें कुदाल लेकर गङ्गाके _ 


घाटकी सफाई करने लगे। पीछे जगाईने भी उनके 
इस मङ्गल-कार्यमें योगदान किया । इस प्रकार 
माधाई जिस घाटकी सफाई करने लगे, उसका 
नाम हुआ--माधाईका घाट । अबतक नवद्वीपमें 
यह माधाईका घाट प्रसिद्ध है। 


माधाईका दीनातिदीन वेष, हाथमें कुदाल, 

हमें अविरत (हरे कृष्ण नाम और आँखोंसे 

अविरत अश्रुधार रहता था।वे नित्य गङ्गाके 

सफाई करते थे। सबलोग उनके इस 

अ चकित थे। जिसको वे गङ्गाके 

घाटपर स्नान करनेके लिए आते देखते--कया 

स्त्री, क्या पुरुष, क्या बालक, क्या वृद्ध--माधाई 

सबको दण्डवत्‌-प्रणाम करते थे और रोते-रोते हाथ 
जोड़कर निवेदन करते थे-- 


दण्ड 
दुखद्‌; 


ज्ञाने अज्ञाने जत केन अपराध । 
सकल क्षमिया मोरे करह प्रसाद ॥ 
चै. भा. म. १५.८२ 


माध।ईके देग्य और अनुतापका क्रन्दन देखकर 
उनके प्रति सव नदियावासियोंका हृदय प्रसन्न हो 
गया । ऐसा कोई आदमीन था, जो माधाईको 
देखकर रो न पड़ता हो । प्रभुने कहा था--“जो इन 


दोनोंका उपहास करेगा, उसका सर्वनाश हो 
जायगा ।” 


प्रभुकी कृपावाणीके प्रभावसे सारे नवद्वीपमें 
जगाई-माधाईका परिहास करनेवाला कोई न था । 
माधाईके फ्रन्दनको देखकर सबको रोना आता 


था और सब आनन्दपूर्वक  भगवतु-स्मरण 
करते थे | 
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जगाई-माधाईके इस उद्घारकार्यसे श्रीगौराङ्ग- 
प्रभुको भगवत्ताके सम्बन्धमें बहुत लोगोंका संदेह 
दूर हो गया । श्रीनित्यानन्दप्रभुकी अपार करुणा 
और अचिन्त्य शक्ति देखकर उनके प्रति परम 
पाखण्डीलोग भी श्रद्धावान्‌ हो गये सारी नदियामें 
शान्ति विराजने लगी । सबलोग श्रीगौराङ्ख और 
श्री नित्यानन्दप्रभुका जय-गान करने लगे। सवके 
मूँहपर एक यही बात थी कि निमाईपण्डित 
मनुष्य नहीं हैं । बहुतेरे पाखण्डीलोग प्रभुमें अनुरक्त 
हो गये । युगधर्मं भुवनमङ्गल हरिनाम-संकीतंनके 
फलक्षे जगाई-माधाईका उद्धार हुआ, यह सबके 
मनमें हढ़ विश्वास हो गया । हरिनाम-संकीर्तेन- 
महायज्ञके अनुष्ठानके प्रति सभी श्रद्धावान्‌ हो गये । 
नदियामें आनन्दकी धारा बह चली । इस कार्यके 
द्वारा प्रभुने नवद्वीपमें अपनी आत्मप्रकाश-लीलाका 
पूर्ण परिचय दिया । 


माधाई परम तपस्वी हो गये । दिन-रात गङ्गाके 
घाटपर बैठकर हरिनाम जप करते थे ओर अजस्र 
्रेमाश्रुवर्षण करते थे। नदियाके लोर्गोने उनको 
ब्रह्मचारी’ नामसे प्रसिद्ध कर दिया । 


जगाई-माधाई-उद्धार-लीलाका प्रभाव 


जगाई-माधाई-उद्घार-लीलामें प्रभुने कुछ ऐश्वर्य 
दिखलाया था। उन्होंने पहले जगाईको अपनी चतुभुज 
मूर्ति दिखलायी थी । उनके आह्वानसे सुदर्शनचक्र 
आकर उपस्थित हुआ था। जगाई-माधाई-जेसे 
महापापीका उद्धार करनेमें करुणामय श्रीगौर- 
भगवानूने जो ऐश्वर्य-प्रदर्शत किया था, उसमें 
आश्चर्यकी कोई बात नहीं है। करणा-भ्रकाश 
करनेसे जब कार्यःसिद्धि नहीं होती है, तब 
मङ्गलमय श्रीभगवानुको कुछ कठोर नीति अवलम्बन 
करनी पड़ती है। सुदर्शनचक़से भयभीत होकर 
जगाई प्रभुके शरणापन्न हुए थे। प्रभुकी चतुभुज 


[ ६९७ 


मूर्ति-दर्शन करके माधाईने उनको श्रीभगवानुके 
रूपमें जाना था । आत्मप्रकाश किये बिना जब 
कार्यसिद्धि नहीं होती, तभी श्रीभगवान्‌ आत्मप्रकाश 
करते हैं और ऐश्वर्य दिखलाते हैं । 


प्रभुके इस लीलारङ्गमें और एक अलौकिक 
निगृढ़ रहस्य निहित है । जगाई-माधाईका सर्वपाप- 
ग्रहण करके उन्होंने कालिया-आकार धारण किया 
था । यह मनुष्यका काम नहीं था । यह भी प्रभुका 
ऐश्वर्ये-प्रदर्शन-लीलारङ्ग था । श्रीगौराङ्गप्रभुने यह 
कार्यं क्यों किया, इसपर कुछ विचार कहँगा। 


नदियाके लोगोंकी तबतक युगधमं-हरिनाम- 
संकीतंनमें श्रद्धा नहीं हुई थी; पाखण्डियोंका दल 
बैष्णवोंको देखकर उपहास करनेसे विरत नहीं 
होता था । नाम-संकीतंनसे पापक्षय होता है, इसमें 


उनको विशवास नहीं था। नाम-माहात्म्य-प्रचार _ 


क्रनेके लिए श्रीगौराङ्गप्रभु नदियामें भक्तरूपमें 
अवतीणं हुए थे । जगाई-माधाई-उद्धार करने अपने 
मन्दिरसे संकीत॑नके साथ सारे परिकरोंको सङ्ग 
लेकर वे उनके घर गये थे। नदियाके सबजोगोने 


ग्रह्‌ अपनी आँखोसे देखा था । फिर किस प्रकार, 


किस उपायसे जगाई-माधाईका उद्धार हुआ, यह 
भी उनलोगोंने अपनी आँखोंसे देखा और यह देखकर 
युगधर्म॑ संकीतेन-महायज्ञानुष्टान-धमेकी महिमा 
और प्रभावको समझा । तब वे सुक्तकण्ठसे कहने 
लगे-- ९ 


निमाई पण्डित सत्य करये कोतेन। 
चे ५ भा. स्‌. १५. 


> क 


जगाई-माधाई-उद्धार-लीलामें युगधर्म संकीर्तनके 
माहात्म्यमें पतिततोद्धा र-कार्य किस he गर 


आश्चयेख्पमें सुसिद्ध होते हैं, यह नदियावा योंको 


प्रभुने दिखला दिया । संकोर्तन-यज्ञेश्वर, युगधर्मः ज्य 
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प्रचारक श्रीगौर-भगवान्‌ सर्वशक्तिसम्पन्न हैं, अधम 
और पत्तित जीवोंके सारे पाप हरण करके उनको 
निष्पाप करनेकी शक्ति उनमें निहित है--यह 
दिखलानेके लिए प्रभुने सबके सामने अञ्जलि 
फैलाकर जगाई-माधाईके पर्वतके समान पापकी 
राशि-ग्रहण करके क्षणभरके लिए कालिया-रूप 
धारण किरा । हरिनामःकीर्तत करने, हरिनाम- 
श्रवण करने और हरि-संकीतंनयज्ञमें नृत्य करनेसे 
जीवके सब पापोंका ताश होता है-जगाई-माधाईके 
द्वारा कलिपावनावतार श्रीगौराङ्गप्रभुने यह भी 
दिखा दिया। यह पापग्रहण-लीलारङ्ग उनको 
ऐशवर्थ-लीला है । नवद्वीपमें वे जब आत्मध्रकाश 
करने बैठे हैं, तव यदि वे यह ऐश्वयं-लीलारङ्ग 
दिखलाकर पतित पाखण्डीके मनको हरण करके 
उनको आत्मसात्‌ करते हैं तो इसमें आश्चर्य ही 
व॒या है ? महाकौतुकी श्रीभगवाचके महाकौशलमय 
जीवोद्धार-कार्यमे कौशल-जाल फँलानेको आवश्य- 
कता थी, इसी कारण उन्होंने यह सब ऐश्वर्य- 
प्रदर्शन किया । 


, महाजनगण प्रभुकी जगाई-माधाई उद्धार- 

' लीलाके सम्वन्धमें बहुत पद-रचना कर गये हैं । 

उनमे-से एक मधुर-से-मधुर पद (माधाईके प्रति 

जगाईकी उक्तिका) यहाँ उद्धत किया जाता हैं । 

जगाई कह्‌ रहा है-- 

 चलरेचल रे माधा चल रे त्वराय। 
लुटाइया पड़िगिया दुइ भाइर पाय ॥ 
माइर खेये दया करे ओइ दयाल निताइ । 
एमन दयाल दाता आर तो कोथा देखि नाइ। 
कि करिबे धने-जने दिषय-वेभवे। 
मोदेर पापेर भागी केह त ना हबे॥ 
_गौराङ्ग-निताई भजि पूर्ण हबे काम । 
काद्भालेर ठाकुर दोंहे कहे नन्दराम ॥ 


नवदट्टीप-लीला 


दयाके अबतार, करुणाके सागर श्रीश्रीगोर- 
नित्यानन्दप्रभुकी कृपासे कलिके बहुत-से अधम जोव 
आजतक इसी प्रकारके भावमें उद्धार पा रहे हैं। वे 
दोनों भाई कैसी परम वस्तु हैं, यह वे धीरे-धीरे 
जानने लगे हैं । जिसको यह सौभाग्य प्राप्त नहीं 
होता, वे बड़े अभागे हैं; गौर-भक्तगणकी कृपासें 
उनका यह दुर्भाग्य क्रमश: दूर हो रहा है। क्रमशः 
श्रीगौर-नित्यानन्दके चरणोंमें कलिग्रस्त जीव 
आकृष्ट हो रहे हैं । जिन्होंने एकबार श्रोगौराङ्गः 
लीला-रसका आस्वादन किया है, वे उसमें 
एकवारगी निमग्न हो गये हैं । पहले उनको यह 
सौभाग्य क्यों नहीं प्राप्त हुआ, इस दुःखे वे मर्माहत 
होते रहते हैं। यह सब देख-सुनकर गौर-भक्तके 
मनमें वड़ा आनन्द होता है । जिनको अबतक 
श्रीयौराङ्ग-लीलारसको आस्वादन करनेका सौभाग्य 
प्राप्त नहीं हुआ, उनके प्रति इस अधम ग्रन्थका स्का 
विनीत निवेदन है कि वे अविलम्ब श्रीगौराङ्ग 
लीलाके ग्रन्थोंका पाठ प्रारम्भ कर दें, गौर-कथा- 
श्रवण करे । समय बीत जानेपर विशेष पश्चात्ताप 
होगा। परम गौर-भक्त महाजनगण भो इस अनुतापकी 
अग्निसे दग्ध हो गये हैं। उनके रचित पद इसमें 
प्रमाण हैं । पदकर्ता गोविन्ददासने लिखा है-- 
बजेन्द्रनन्दन जेइ, शचीसुत हुईल सेइ, 
बलराम हइल निताई। 


दीन-हीन जत छिल, हरिनामे उद्धारिल, 
तार साक्षी जगाई-माधाइ ॥ 
हेन प्रभुर श्रीचरणे, रति ना जम्मिल देने, 
ना भजिलास हेन अवतार । 
दारण विषय-विषे, सतत मजिया रहित, 
सुखे दिये ज्वलन्त अङ्गार ॥ 
हरि हरि बड़ दुःख रइल सरमे । 
गोर-कोर्तन-रसे, जग-जन-मालिल, 
बञ्चित सो हेन अधमे ॥ 
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एमन दयाल दाता, आर ना पाइब कोथा, 
पाइया हेलाय हाराइनु । 
गोविन्द दासिया कय, अनले पडिनु नय, 


सहजेइ आघात पाइनु॥ 


जीवाधम ग्रन्थकारके पूज्यपाद पूर्वपुरुष प्रसिद्ध 
पदकर्ता श्रीबलरामदास ठाकुरने लिखा है-- 


सब अवतार सार गोरा अदतार। 
एमन करुणा कभू ना देखिये आर॥ 
दीन हीत अधस पतित जने जने। 
याचिया याचिया प्रभु दिया प्रेम धने ॥ 
एमन दयाल निधि जेवा ना भजिल। 
आपनार हाते तुलि गरल खाइल॥ 
जे जन बञ्चित हेल हेन अवतारे। 
कोटि कोटि कल्पे तार नाहिक उद्धारे ॥ 
मुजि से अधम हेन प्रभु ना भजिया। 
कहे बलराम एबे मारितु पुड़िया ॥ 


जीवाधम ग्रन्थकार इस महापुरुषके वंशका 
कुलाङ्गार हें । परमदयालु श्रीनिताई-चाँद हमारा 
पूर्व सम्बन्ध मानते हें । ठाकुर बलरामदासपर छपा 
करके उनको जिस प्रकारसे उन्होंने आत्मसात्‌ किया 
था, यह विस्तारपूर्वक जीवाधम ग्रन्थका र-प्रणीत 
“द्विज बलरामदास ठाकुरकी जीवनी और पदावली' 
नामक ग्रत्थमें वणित है । वंश-परिचय देनेमें 
जीवाधम ग्रन्थकारको स्वभावतः लज्जा लगती है 
एक पदमें यह बात लिखकर आत्मशुद्धि करता हूं । 
वह पद है-- 
हाहा प्रभु बलराम ठाकुर गोसाजि । 


दिले दिते पार तुमि नित्यानन्द धन । 
तुमि श्रेष्ठ परिकर ताँर निज जन ॥ 
सुजि बड़ अभाजन दुष्ट दुराचार। 
वंशेर कुक्कुर सुजि पापी कुलाङ्गार ॥ 
दया कर अधमेरे केशे धरि एबे। 
_ पतितपावन नाम भुवने घोषिबे॥ 
चरण आघात दिये कुलाङ्गार शिरे। 
उद्धारह दुराचार पापी अभागारे ॥ 
-हाहा प्रभु बलराम दयाल ठाकुर। 
तोमार पवित्र वंशे जन्मिला कुक्कुर ॥ 
कूलाङ्गार हरिदासेर सुण्डे पडू बाज। 
वंश परिचय दिते नाहि बासे लाज ॥ 


और एक बात कहकर इस अपूर्वं जगाई- 


माधाई-लीलाका उपसंहार करूंगा । उद्घारके बाद 
जगाई-माधाईकी आध्यात्मिक अवस्था केसी हुई, 
श्रीश्रीगो र-नित्यानन्द-तत्त्व किस प्रकार उनके हृदयमें 


परिस्फुटित हुआ,यह्‌ कृपालु पाठकवृन्द अवश्य समझ | 


गये होंगे । अवधूत श्री नित्यानन्दप्रभुको साथ लेकर 


कृपासिन्धु श्रीयौराङ्गसुन्दर गङ्गाके घाटपर बीच- 


बीचमें साधु जगाई-माधाईको देखने जाते थे) | 
जगाई-माधाई उनका दर्शत करके प्रेमानन्दमें 
दोनों आदमी दोनों प्रभुओंके श्रीचरण-कमलोमे : 


लोटकर व्याकुल होकर क्रन्दन करते थे। उनके 
करुण क्रम्दनकी ध्वनिसे दोनों प्रभुओंका हृदय 
फटने लगता था , वे लोग भी जगाई-माधाईके साथ 


बैठकर गङ्गाके तीरपर अश्वुजलसे वक्षःस्थल | 


[ ६९९ 


निमज्जित करते थे। उस अद्भुत प्रेम-हश्यको जो _ 


देखता, वह भी रोते-रोते व्याकुल । 
नदियाके भक्तगण नित्य जाकर जगाई 


तोमार कृपाते पाइ दयाल निताइ ॥ 


bo 


ce 
क Sa बट SE 
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प्रणाम करती थीं; क्योंकि 


आदेश था । 


यह प्रभुका 


श्रीमन्महाप्रभु जब संन्यास-ग्रहणके पाँच वर्ष 
बाद कुलियानगरमें आये तो जगाई-माधाई उनका 
दर्शन करने गये। प्रभुका संन्यास-वेष देखकर 
जगाईने अपने भाई माधाईंसे जो कहा था, वह 
प्राचीन पदकर्ताकी भाषामें सुनिये 


धानसी राग । 
माधा देखरे! एत शुधू गौर नय। 
उहार गोराछ्पेर माझे माझे 


काल बरण झलक देय ॥ 
अरुण वसन परा जेन 
पोत धड़ा प्राय । 


उहार माथार चाँचर केश 
चूडार सत देखा जाय ७ 
तुलसीर झाला जेन 
वनमाला शोभा पाय। 
करेते जे दण्ड धरे 
वंशी जेन देखि ताय॥ 
हरि हरि बले मुखे 
राधा राधा शुना जाय। 
दीन नन्दराम कहे 
ब्रजेर रतन नदियाय ॥ 


जगाईके मनमें श्रीगौराङ्ग-तत्त्वकी स्फूति 
परमदयालु निताई-चाँदने कर दी थी। 'ब्रजके रत्न' 
को नदियाके निताई-चाँदमें खोजकर बाहर कर 
दिया था । 


तवद्वीपं-लोला 


जगाई-माधाई-उद्धार लीलार ज़में हमारे 
दयामय पतितपावन प्रभुने महापापी कलिके अधम 
जीवोंको यह शिक्षा दी कि जो महापापी होते हुए 
भी अब पाप कर्म न करूँगा यह कहकर अनुतप्त 
होकर निष्कपट श्रीभगवानुके चरणोंकी शरण लेता 
है तथा निष्कपट अपना पाप स्वीकार करके क्षमा 
प्रार्थना करता है, उसका सारा पाप परमदयालु 
श्रीभगवान्‌ ग्रहण करके उसका उद्धार करते हैं । 
जीवाधम ग्रन्थकारने प्रभुकी इस लीलाका अनुशीलन 
करते-करते हूदयावेगमें एक पद लिखा था, वह यहाँ 
उद्धृत किया जाता है-- 


आर ना करिब, जा किछु करेछि, 


प्राण ज्वल गेल ताते ॥ 
स्वकृत पापेर, अनुशोचनाय 
सरि गेनु वेदनाते॥ 


'आर नारे बाप', 


ना जाइब कभ 
कृवासना त्रिसौसाय । 
माथा जे बेचेछि, पतित पादन, 


गौराङ्गेर राङ्गा पाय ॥ 


आर ना बलिले, कोले लये जिनि, 
जडान जोबेर ताप। 


हेन कृपावाणी, 


आश्वास पेये, 
के आर करिबे पाप ॥ 
जगाइ-माधाइ, उद्धार हल, 
आर नारे बाप! बले। 
पड़े थाक केन, तबे कलि जीव, 
ताइ बले एस चले ॥ 
अनुतापानले, जल आर बल 


आर नारे बाप! बुलि। . 
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काँदिया-काँदिया, अकपटे लह 
वैषणवेर पद-धूलि ॥ 

काँद आर बल, यौरहरि. बोल, 
गौर-दास कर सङ्ग। 

हयो ना चञ्चल, नाच आर बल, 
जय निताइ-गौराङ्ग ॥ 

सबे मिले बसि, छाडि खूटि नारि, 
नास कर परचार। 

गौराङ्ग कृपाय, ज्ञान वा अज्ञान, 
जाबे जत पापभार॥ 

आर नारे बापू, एइ मन्त्र हथ, 
प्रायश्चित्तसार विधि। 

दियाछेन जाहा, कलिर जोवेर, 
गौराङ्ग गुणनिधि॥ 

एइ बिधि लये, सर्वं जीव हेल, 

“ उद्धार विधिमते । 


प्रेमानन्दसे बोलो-- 


बञ्चित सुधू, दास हरिदास, जा 
_ 


कांदे ताइ दिने राते॥ 


दयालु पाठकवृन्द ! अब सब मिलकर ह 


t 


जय जय श्रोगोराङ्ग पतित पावन । € 2 
जय जय नित्यानन्द भक्त र जीवन ॥ क 

जगाइ-माधाइ जय-जय नवद्वीप। | 
जय जय कलिकाल, जय कलि-जोव ॥ 
जय जय श्रीगोराङ्ग विष्णुप्रिया-नाथ oe १ 
जीव प्रति कर प्रभु शुभ दष्टिपात ४ 

जय जय नित्यानन्द अनाथेर नाथ । 

पापी हरिदासे कर झाट्‌ आत्मसात्‌॥ | 
“गाओ रे गौराङ्ग गुण जाओ। | 
गेये देख, केमन जुड़ाओ॥\”' | 
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है छियानीसवाँ अध्याय 


| शचीमाता और उनका वेष्णवापराध 


प्राकृत शब्दे ओ जेवा बलिबेक 'आइ'। 
"आई? शब्द प्रभावे ताहार कोन दुःख नाइ ॥ 
चै. भा. म. १३ ३७२ 


शचीमाता-परिचय और माहात्म्य 


श्रीमन्महाप्रभुकी नवद्वीप-लीला उनकी गाहुंस्थ्य- 
लीला है। इस गाहस्थ्यलीलामें प्रधान सहायक 
शचीमाता और श्रीविष्णु व्रियादेवी हैं । शचीमाताका 
तत्त्व प्रभु स्वयं स्पष्ट कर गये हैं, यह पहले कह 
चुका हूँ। श्रीपाद कवि करणपुर गोस्वामी 'श्रीगोर- 
गणोहदेशदीपिका' में लिखते हैं - 


पुरा यशोदा व्रजराज नन्दो 
दुन्दावने प्रेमरसाकरो यौ । 


शचीजगन्नाथ-पुरऱ्दराभिधेय 
बशूवतुस्तो न च संशयोऽत्र ॥ 


'गचीमाता जगज्जननी हैं, अतएव उनको प्रभुके 
भक्तदृन्द “आई? कहकर पुकारते थे। “आई? शब्द 
स्नेहमयी माँका बोधक है । साधारण लोग दादीको 
आई माँ! कहते हैं। आई नदियावासियोंकी 
प्रममयी-जननी है, आई पापी-तापीकी दुःखहारिणी 
जननी है, आई भक्तदृन्दकी भक्तिदायिनी शक्तिरूपा 
जननी है। शचीमाता साक्षात्‌ जगज्जननी हैं, 
भक्तिस्वरूपिणी हैं ।* 

RS कक >> meen Fe ————— 
+ सर्वमय तत्त्व जगन्नाथ मिश्र चन्द्र । 
कि कश्यप दशरथ वसुदेव नन्द ॥ 


श्रीपाद लीलाम्बर चक्रवर्ती नवद्वीपमें सवँ शास्त्र- 
विशारद प्रधान पण्डित थे । ज्योतिषशास्त्रमें 
उनका असाधारण अधिकार था । षड्‌-दर्शनके भी 
वे अद्वितीय पण्डित थे। उनकी चक्रवर्ती उपाधि 
विद्यामूलक थी । नवद्वीपके अन्तर्गत बिल्वपुष्करिणी 
ग्राममें वे रहते थे । 


श्रीपाद लीलाम्बर चक्रवर्तीके दो पुत्र और दो 
कन्याए थीं । उनके ज्येष्ठ पुत्रका नाम योगेश्वर 
था और कनिष्ठका नाम रत्नगर्भ था । श्रीशचीदेवी 
उनकी-कनिष्ठ बहुन थीं। उनकी एक और बहन 
थीं । उनका नाम सवेजया था । श्रीपाद चन्द्रशेखर 
आचार्यरत्तके साथ इनका विवाह हुआ था । प्रभूके 
पितृ-वियोगके बाद आचार्थरत्न उनके अभिभावुक 
बने । श्रीपाद जगन्नाथ मिश्र पुरन्दर शचीदेवीका 
पाणिग्रहण करके धन्य हो गये। शचीदेवी और 
सवंजयादेवी-दोनोंका विवाह नवद्वीपमें हुआ । दोनों 
बहनें नवद्वीपके दक्षिणपाड़ामें रहती थीं। मिश्र 
पुरन्दर ठाकुर तथा आचार्यरत्त, दोनोंमें परम मंत्री 


त,न पत्नी शची नाम महा पतिव्रता । 
मूतिसती विष्णुभक्ति सेई जगन्माता ॥ 
चै. भा. आ. २.१३४,१३५ 


जननी जगतीत्रयस्य सा 
पुथिवो कोटिसहिष्णुरञ्जसा । 
सुरनद्यधिकातिपावनी 


सतत स्नेहमश्‍ी महाशया ।॥। 
--चेतन्यचरित महाकाव्य 
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छियालीसवाँ अध्याय--शचीमाताको ऐश्वर्य-दर्शन 


थी । वे सवेदा एकत्र वास करके शास्त्रालोचन 
और कृष्ण-कथा-प्रसङ्गमें आनन्दसे काल-यापन 
करते थे । श्रीशचीदेवीके भाई पण्डित रत्नगर्भके 


` पुत्र लोकनाथ थे। ये लोकनाथ प्रभुके बड़े भाई 


श्रीमद्विश्वरूपप्रभुके बाल्य सहचर और सहाध्यायी 
थे । उनके गुह-त्यागके समय लोकनाथ उनके साथ 
गये थे । 


शचीमाताका माहात्म्य हमारे मातृभक्त- 
शिरोमणि,प्रभु स्वयं अपने श्रीमुखसे वर्णन कर गये 
हैं। वे नीलाचलमें बैठकर एक दिन दामोदरपण्डितसे 
बोले थे-- 


जत किछु विष्णुभक्ति सम्पत्ति आमार। 
आइर प्रसादे सब द्विधा नाहि तार॥ 


ताहान इच्छाय मुजि आछो प्रथिवीते। 
तान्ने गुण आमि कभू ना पारि शुधिते॥ 
चै. भा. अं. १०.१०६,१०७ 


इससे बढ़कर शचीमाताके माहात्म्यको प्रकट 
करनेवाली और कोई बात नहीं है । शचीमाताकी 
महिमाको सीमा प्रभुके इस श्रीमुखके वचनसे 
निदिष्ट हो जाती है। कविराज गोस्वामी साध करके 
क्या लिख गये हैं--- 


बन्दे तं कृष्णचेंतन्पं सातृभक्तिशिरोमणिध्‌ । 


श्रीगौर-भगवानूने शचीमाताको जिस प्रकार 
ऐश्वर्य दिखलाकर परीक्षा की थी, किसी अवतारमें 
अन्य किसीकी उन्होंने ऐसी विषम परीक्षा नहीं की। 
कौसल्या माता, यशोदा माता श्रीभगवानूको 
पुत्ररूपमें प्राप्त करके शचीमाताके समान इस 
प्रकार परीक्षित और लाङ्छित नहँ हुइ। 
श्रीगौराङ्ग-जननी अपना सुख-दुःख कुछ भी नहीं 
समझती थीं; पुत्रको जिसको जिससे सुख हो, पुत्रके 


[ ७०३ 2 


मनमें जिससे आनन्द हो, वही उनका अपना st 
सुख था । 


इसको ही प्रकृत वात्सल्यभाव” कहते हैं। इसी 
भावमें भावित होकर शचीमाताने पुत्ररूपी श्रीगौर- 
भगवानूको सेवा करके उनको स्नेह-बन्धनमें बाँध 
रखा था; मातृभक्त प्रभुने यह बात स्वयं अपने 
मुखसे स्वीकार की है-- 


आइ स्थाने वद्ध आमि शुन दासोदर । 
आइरे देखिते आमि आछि निरन्तर ॥ 
चे. भा. अं १०३१०८ 


प्रभुने अपनी परम भक्तिमती दोनों गृहिणियोंको 
माताको सेवामें लगाया । जब उन्होंने सन्यास- 
आश्रम ग्रहण करके गृह-त्याग किया तो बृद्धा माताकी | 
सेवाके लिए श्रीमती विष्णु प्रियादेवीको घरपर रख 
दिया । प्रियाजीको उपदेश दिया— 


आमार वचन सति कर अवधान। 
तोमार शाशुड़ी जेन दुःख नाहि पान ॥ 


ज. चे. म. 
षडेशवर्यंपू्ण श्रीगौर-भगवानुने अपनी माताको | 

सब ऐश्वर्य दिखलाया था। वे साक्षात्‌ नन्दनन्दन | 
श्रीकृष्ण हैं; नरलीलाके उदुदेश्यसे कलिग्रस्त जीवोके 
उद्घारके लिए वे नदियामें शची-गर्भसे उत्पन्न हुए 
हैं, यह बात आनन्द-लीला-रसमय हमारे प्रभुने 
लीलारङ्गमें जननीको अनेक बार समझायी थी । 
प्रभूकी एक दिनकी ऐश्वर्य-लीलाकी बात सुनिये ! 


शचीसाताको ऐश्वर्य-दशंन 


CC 4 
05% < ४ 


शचीमाता घरमें हैं। प्रभु नदिया-विह 
बाहरी घरमें बै विश्राम कर रहे हैं। उ 
पूणिमा तिथि थी । शरतुकालके पूर्णचन्द्र न 
आकाशमें उदय हो गये है । श्रीश्नीनवद्दीपचर 
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रूपके आलोकमें चन्द्रलोक मलिन-सा जान पड़ता 
है । मृदु-मन्द-समीरण बह रहा है। प्रभु चन्द्रोदय 
देखकर प्रेमानन्दमें विह्वल हो रहे हैं। उनका हृदय 
श्रीबृन्दावन-भावमें विभावित हुआ; भावावेशमें मधुर 
मुरली-ध्वनि बजी । जिस वंशी-ध्वनिको सुनकर 
ब्रज-कामिनीवृन्द घरमें नहीं रह सकती थीं, जिस 
मधुर मुरली-ध्वनिको सुनकर ब्रजके पशु-पक्षी, 
कीट-पतङ्गतक आनन्दसे अधीर होकर नृत्य करते 
थे, श्रीश्वीनवद्दीपचन्द्रने अपने मन्दिरमें बैठकर वही 
मनको मग्न करनेवाली, हृदयको मुग्ध करनेवाली 
वंशी बजायी । उस हृत्कर्णरसायन मधुर वंशी- 
ध्वनिको और कोई सुन त सका, केवल एकमात्र 
परम सौभाग्यवती श्रीगौ रा ङ्ग-जननीके कार्नोछे वह 
पहुँची । 


उस त्रिभुवन-मोहन वंशी-ध्वनिको सुनकर 
शचीमाताको मूर्छा आ गयी; वह भी क्षणमात्रके 
लिए । मूर्छा-भङ्ग होनेपर उन्होंने पुनः वह अपूवे 
वंशी-ध्वनि सुनी । उन्होंने मन स्थिर करके कान 
लगाकर सुनाकि यह मधुर ध्वनि कहाँसे आरही है? 
उन्होंने समझा कि यह अपूर्वे ध्वनि बाहरी घरसे 


सा हैं, तब उन्होंने जाकर देखा, उनके जीवनका 


0; 


_जीवन-सवंस्व-धन निताई-चाँद जहाँ बेठे हुँ, उसी 
स्थानसे यह मंधुर ध्वनि आ रही है । पुनः देखा कि 
प्रभु विष्णु-गृहके द्वारपर बैठे हैं। उनका आविष्टभाव 
है, मानो उनके अज्भ-प्रत्यज्धमें पूर्णानन्द विराजमान 
है । अब शचीमाता वंशी-ध्वनि न सुन सकी । 
शचीमाताने देखा कि उनके पुत्रके सवाँख्गसे दिव्य 


उज्ज्वल ज्योति विकीर्णे हो रही है । उनके सुन्दर 
विशाल वक्षःस्थलपर मानो आकाशका पूर्णचन्द्र 
विराज रहा है, साक्षात्‌ चन्द्रमण्डल मानो पुत्रके 
बक्षःस्थलपर प्रतिष्ठित है । पुत्रका ऐसा अपरूप 
शीतल तेजोमय ज्योतिपूर्ण शरीर शचीमाताने 
हल्ले कभी नहीं देखा था । उन्होंने प्राण भरकर 
अपरूप-रूप-सुधाका पान किया और 


नवद्वीप-लोला 


विस्मित होकर चारों ओर देखने लगीं । परन्तु 
इसका कारण कुछ न समझकर वे घरमें बठकर 
सोचने लगीं । 


शचीमाताके पक्षमें श्रीभगवानुका यह सब 
ऐश्वर्य-विभूति-दर्शन कुछ भी विचित्र नहीं है; 
क्योंकि उनकी कृपा होनेपर अधम जीव भी श्रीगौर- 
भगवानूके ऐश्वर्य और विभूतिके दर्शनका अधिकारी 
हो सकता है । 


मानसिक वेषणवापराध 


पहले कहा जा चुका हूँ कि श्रीगौ र-भगवान्‌ने 
अपनी माताकी विशेषरूपसे परीक्षा ली थी। 
श्रीभगवान्‌की परीक्षा कितनी कठोर होती है, 
शचीमाताकी वेष्णवापराध-खण्डन-कथा इसका 
उत्कृष्ट उदाहरण हैं। हमारे धर्मसंस्थापक प्रभुने 
अपनी माताको वैष्णवापराधसे अपराधी करके 
भक्तवृन्दको यह समझा दिया कि वेष्णवापराध 
महान्‌ गुरुतर अंपराध हैं । श्रीभगवान्‌ जीवोंको सब 
अपराधोंसे मुक्त कर सकते हैं, परन्तु भक्तके प्रति 
किया गया अपराध भक्तके सिवा दूसरा कोई भञ्जन 
नहीं कर सकता । जिसके प्रति अपराध अर्जन 
होता है, वही उस अपराधसे मुक्त कर सकता हैं, 
यह तत्त्व प्रभुने अनेक बार भक्तवृन्दको समझाया 
था । सबके अन्तमे प्रभुने अपनी माताके हारा इस 
महान्‌ तत्त्वकी शिक्षा विशेषरूपसे दी थी । 


शचीमाता श्रीअद्वैतप्रभुके समक्ष वेष्णवाप राधकी 
अपराधिनी थीं। प्रभुके अग्रज श्रीमद्विश्वरूपप्रभु 
श्रीअद्वताचार्यके बड़े प्रियपात्र थे। वे सदा अद्वेत- 
सभामें रहा करते थे । श्रीअद्वैतप्रभु बालक 
विश्वरूपको यदि क्षणभर न देखते तो उनको जगत्‌ 
सुना-सा लगता था । श्रीमद्विश्वरूपप्रभु भी उनको 
छोड़कर एक दण्ड घरपर नहीं रह सकते थे । केवल 
भोजन और शयनके लिए वे घरपर जाते थे। 
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नवद्वीपमें और किसी स्थानमै जाकर बालक 
विश्वरूपके मनको सुख नहीं मिलता था; क्योंकि 
नदियामें एक अद्वेत-सभाके सिवा अन्य किसी स्थानमें 
उनको भक्ति-चर्चा या मधुर कृष्ण-कथा सुननेको 
नहीं मिलती थी । वे वाल्यकालसे ही परम कृष्ण- 
भक्त थे | कृष्णकथा सुननेके लिए मिल जाय तो 
उनको और कोई आकांक्षा नहीं होती थी । अद्वैत- 
सभामें कृष्ण-कथा होती थी । वे आहार-निद्रा त्याग 
करके दिन-रात वही सुनते थे। सारे नबद्वीपमें 
वे किसीके मुखसे भक्तिकी बात नहीं सुन पाते थे, 
इससे बालक विश्वरूपके मनमें बड़ा दुःख होता था। 
श्रीमद्विश्वरूप प्रभुने जब गृह-त्याग करके संन्यासाश्चम- 
ग्रहण किया तो पुत्रवत्सला स्नेहमयी माताके हृदयसें 
मानो शूल चुभ गया । उन्होंने समझा कि 
श्रीअद्वैताचार्थके कारण ही उनके पुत्रने गृह-त्याग 
किया है । किन्तु बुद्धिमती शचीदेवीने यह मनकी 
बात मनमें ही रखी; किसीके सामने प्रकट नहीं 
की । बाल-विग्रह सोनाके निमाई-चाँदका मुख 
देखकर वे इस दुःखको भूल तो गयीं, किन्तु इस 
कारण उनके हृदयमें उस समय वेष्णवापराधका 
बीज अंकुरित हो गया । प्रभु उस समय सात वर्षेके 
सुन्दर वालक थे। उनके चन्द्रमुखको देखकर 
एचीमाता विश्वरूपप्रभ्ुके शोकको भूल गयीं । 

इसके कुछ समय बाद उनके निमाई-चांदकी भी 
अद्वेताचार्यके साथ घनिष्ठता हो गयी । वे भी अद्वेत- 
सभामें आने-जाने लगे। यह देखकर स्नेहमयी 
श।चीमाताके मनमै विश्वरूपके गृह-त्यागकी बात 
याद आ गयी। उन्होंने मनमें सोचा कि श्रीअद्वेताचार्य 
आगे चलकर इस पुत्रको भी गुह-त्यागका परामशे 
दे सकते हैं । पुत्रवत्सला स्नेहमयी शचीमाताके लिए 
इस प्रकारकी चिन्ता अति स्वाभाविक थी; क्योंकि 
पहले एक बार उनको ऐसी दारुण व्यथा मनमें हो 
चकी थी । 
` तुन्नस्तेहपरायणा जननी संतानके प्रति 
वात्सल्यकी अधिकतासे ऐसा सोच सकती हें । इससे 


[ ७०५ 


शचीमाताको दोष नहीं दिया जा सकता; विशेषतः ! 
इस अवस्थामै जव उनका जीवन-सवैस्व निमाई- 
चाँद द्वितीय बार विवाहित हुआ है। श्रीमती 
विष्णुप्रियादेवीको वे इसी समय ब्याह कर लाये 
थे । श्रीअद्वेतप्रभुके साथ पुत्रकी ऐसी घनिष्ठता 
देखकर स्नेहमयी शचीमाताके मनमें पूर्वव] संदेह 
हुआ। इस संदेहके फलस्वरूप वे मनमें ही 
अद्वैतप्रभुके विषयमें नाना प्रकारका दोषारोपण 
करने लगी । इस कार्यमें शचीमाता वेष्णवाप राधमें 
पड़ गयीं, यह उनके मनका अपराध था । श्रोअद्वेत- 
प्रभुका कायं स्मरण कर शचीमाता मन-ही-मन 
सोचने लगीं -- 


चन्द्र सम एक पुत्र करिया बाहिर। 
एहो पुत्र ना दिलेन करिबारे स्थिर ॥ 
अनाथिनो मोरे त काहारो नाहि दया। 
जगतेर अद्वत मोरे से द्वेत-साया॥ 
चे. भा. म, २२.११४,११३ 


यही हुआ शचीमाठाका वेष्णवापराध। जननीके 
मनमें इस अपराधके सृजनकर्ता प्रभु स्वयं थे और _ 
उसके खण्डनकर्ता भी वे हो थे । परन्तु लीलामयको 
इस लीलाका मर्म कौन समझेगा ? त 


~ 


शचीमाताका वैष्णवापराध-भञ्जन कँसे हुआ, 
यह कहनेके पूर्व एक बातका विचार आवश्यक है । 
शचीमाताने अपने मनकी बात किसीसे नहीं कही । 
उनका वैष्णवापराध मानसिक अपराध था। 
अन्तर्यामी श्रीगौर-भगवानूने माताके हृदयको बात | 
जानकर उनको अपराधका दण्ड दिया था। बह 
दण्ड भी बहुत भारी था। शचीमाता यदि मुंह्से _ 
कुछ अद्वैतप्रभुको कहती, अथवा: किसीसे उनकी 
निन्दा करतीं तो दयामय प्रभु क्या कर 
नहीं जा सकता । कलिके जीवके मनका पा 
नहीं माना जाता और उस पापका फल भोगर 
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पड़ता--यह भागवतकी बात है ।* तब शचीमाताको 
प्रभुने इसके लिए ऐसा दण्ड क्यों दिया? शचीमाताके 
मानसिक अपराधके लिए कलि-पावचावतार 
श्रीगौराङ्भप्रभुते क्यों अपनी पूजनीया जननीको 
इतना लाडिछत किया, इसका उत्तर देनेकी चेष्टा 
करू गा । 


शचीमाता नरवपु धारण करनेपर भी 
पूर्वलीलाकी स्मृतिको पूर्णतः नहीं खोती हैं। उनको 
कलिका जीव कहनेसे उनका महत्व कम होता है । 
कलिके जीवके धर्म उनका आश्रय करनेका साहस 
नहीं कर सकते । वे जो हैं, वही रहेंगी । अतएव 
कलिके जोवधर्मका तत्त्वोपदेश, जो महामुनि 
वेदव्यासने भागवतमें लिखा है, वह शचीमाताके 
पक्षमें प्रयुज्य नहीं है । त्रिकाल-धमे उनका धर्म हैं, 
अत. मानसिक अपराध या पापके लिए वे 
वास्तविक अपराधिनी हैं। इसी कारण धर्मरक्षक 
प्रभुने अपनी माताको इस मानसिक अपराधके लिए 
दण्ड दिया । इसके द्वारा अपने नित्य-परिकर 


` भक्तवृन्दको शिक्षा दी । 


एक और बात है; प्रभु स्वयं-भगवान्‌ हैं। उनके 
माता-पिता-गुरुजन--सभी उनके नित्य-दास हैं। 
महाप्रकाशके समय प्रभुने भगवाचू-भावमें श्रीवासके 
आँगनमें विष्णु-सिंहासनपर बैठकर शचीमाताके 
वेष्णवापराधका भञ्जन किया था। श्रीभगवान्‌ 
जब ऐश्वर्य-प्रदर्शन करते हैं, तब वे किसीकी मायासे 
मुग्ध नहीं होते । श्रीभगवान्रुकी ऐश्वयेलीला जगतुके 
जीवोंको शासन देनेके लिए होती है । उनकी माधुये- 
लीला मायाम4, प्रेममय, स्नेह और दुलारसे भरी 
होती है । इस माधुयं-लीलासे श्रीभगवान्‌ अपने 


*तातुद्वे ष्टि कलि सम्रादु सारङ्ग इव सारभुक्‌ । 
| कुशलान्याशु सिध्यन्ति नेतराणि कृतानि यत्‌ ॥ 
श्रीमद्भागवत १.१८.७ 


नवद्वीप-लीला 


भक्तोंको पतिभावमें, पुत्रभावमें, सखाभावमें 
मायाधीश होकर भी माया-मुग्ध करते हें तथा 
स्वयं मायामय होकर उनके साथ स्नेह-सम्बन्ध 
जोड़कर सुखपूर्वक संसार-लीला करते हैं। उस 
दशामें वे माता-पिताकी पूजा करते हैं, उनकी चरण- 
वन्दना करते हैं । 

श्रीगौराङ्गप्रभुने जब अपनी माताको वेष्णवा- 
पराधमें दण्डित किया था, तब उनका पूर्ण भगवानु- 
भाव था । तब ऐश्वर्य-भावमें उन्होंने अपने प्रभुत्व, 
कतृ त्व तथा सवलोगोंके लिए प्रीतिप्रद अपूर्वे विचार- 
क्षमताको प्रदर्शित किया था । श्रीभगवान्‌ समदर्शी 
थे । उनके सामने माता और पथकी भिखारिणी 
एक थी; उनमें कुछ भी अन्तर न था । श्रीभगवातु- 
भावमें अन्तर्यामी श्रीगौराङ्गप्रभुने अपनी माताके 
मानसिक अपराधको जानकर ही उनके लिए ऐसा 
कठोर दण्ड-विधान किया था। 

उस समय शचीमाताको यह भान न था कि वे 
उनके पुत्र हैं । साक्षात्‌ श्रीभगवाचुके सामने अपरा- 
धिनीके समान हाथ जोड़कर उन्होंने काँपते हुए दण्ड- 
ग्रहण किया था; उनके चरणोंमें गिरकर कातर स्वरसे 
रुदन किया था । प्रभुके महाप्रकाश-लीलाके समय 
श्रीवासके आँगनमै सबके सामने शचीमाताका 
वेष्णवापराध-भञ्जन हुआ था। प्रभुका वह लीला- 
रङ्ग यहाँ विस्तारपूवेक वर्णन किया जा रहा है। 
महाप्रकाश-लीलाके वर्णनके समय शचीमाताका 
वष्णवापराध-लीलारङ्ग संक्षेपमें वर्णत किया गया 
था। श्रीबुन्दावनदास ठाकुरने पृथक्‌-रूपमें प्रभुके 
इस लीलारङ्गका वर्णन किया है। महाप्रकाश-लीलाके 
भीतर रसका वर्णन नहीं किया है। श्रीगौरा ङ्ग-लीलाके 
व्यासावतार श्रीबृन्दावनदास ठाकुरका पदानुसरण 
करके प्रभुका यह अपूर्वं लीलारङ्ग पृथक्‌-रूपमें 
विस्तारपूर्वक लिखा जा रहा है। है 

अपराध-भञ्जन 

इच्छामय प्रभुको इच्छा हुई श्रीअद्वैतप्रभुके 

द्वारा अपनी माताकी महिमा-कीर्तन कराने की । 
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जननीका वैष्णवापराध खण्डन तो एक बहाना था । 
प्रभुने जब भगवान्‌-भावमें महाप्रकाशके समय 
श्रीवासके आंँगनमें विष्णु-सिहासनपर बैठकर 
निज मूति नारायण-शिलाको गोदमें लेकर श्रीवास- 
पण्डित और अद्वेतप्रभुको बज्न-गम्भीर स्वरमें 
सम्बोधन करते हुए कहा-- 


सुजि कलियुगे कृष्ण मुजि नारायण। 
सुजि रामरूपे केतु सागर-बन्धन॥ 
शुतिया आछिनु क्षौर सागरेर तीरे। 
सोर निद्रा भाङ्िलेक नाड़ार हुंकारे ॥ 
प्रेमक्तिबिलाइते मोहर प्रकाश। 
साग माग आरे नाडा माग श्रीनिवास ॥ 
चे. भा. म. २२-१४--१६ 


श्रीगौर-भगवान्‌के श्रीमुखसे यह अपूर्वे कृपा- 
शवास-वाणी सुनकर भक्तवृन्द पुलकितहृदयसे 
“हे प्रभो ! हे करुणामय !! मैं और कुछ वरदान 
नहीं चाहता; मुझको प्रेमभक्ति प्रदानकर कृतार्थं 
करो !”--यह कहकर वर-प्राथेना करने लगे। 
भक्तवत्सल प्रेमावतार श्रीगौराङ्गप्रभुने सबको हँस- 
हँसकर प्रेमभक्तिका वरदान दिया। तब श्रीवास- 
पण्डितने श्रीअद्वैतप्रभुके साथ परामशे करके श्रीगौर- 
भगवानुके चरणोंमें हाथ जोड़कर प्रार्थना की- हि 
प्रभो ! यहाँ जगज्जननी आईको एक बार हम ले 
आते हैं। उनको भी आप प्रेमभक्ति प्रदानकर कृतार्थ 
क्रें ।” 


श्रीवास श्रीगौराङ्गप्रभुके एकान्त अनुरक्त 
अन्तरङ्ग भक्त थे। श्रीवासके ऊपर प्रभुको बड़ी 
कृपा थी । श्रीवासपण्डितके सिवा अन्य किसीको 
प्रभुके सामने यह बात कहनेका साहस नहीं हो 
सकता था। प्रभुकी जननी सर्वेलोकपूज्या हैं । 
उनको प्रभुने पूवेसे ही भक्तिदान कर रखा है । 
प्रभुने स्वयं कहा है कि उनमें जो कुछ विष्णुभक्ति है, 


[ ७०७ 


वह केवल उनकी माताका प्रसाद है। ऐसी अवस्थामें 
उनकी जननीको भक्तिदान देनेकी प्रार्थना करना 
भक्तके लिए असंगत जान पड़ता है। इस प्रकारकी 
प्रार्थना धृष्टताबोधक है। कितु भक्तचूड़ामणिश्रीवास- 
पण्डितने प्रभुके चरणोंमें ऐसी प्रार्थना की क्यों, 
इसमें एक रहस्य हे । 


प्रभुने श्रीभगवान्‌-भावमें श्रीवासके आँगनमें 
विष्णु-सिहासनपर बैठकर सब भक्तोंके सामने 
प्रेमभक्ति' बाँटनेकी इच्छा प्रकट को । प्रेम-भक्ति 
प्रभुका निज गुप्त धन है।* अवतक उन्होंने यह 
गुप्त धत किसीको दान नही किया था। भक्ति 
उन्होंने बहुत भक्तोको प्रदान की है; परन्तु पञ्चम 
पुरुषार्थ जो प्रेमधन है, उसे प्रभुने किसी अवतारमें 
किसीको प्रदान नहीं किया । श्रीगोराङ्ग-अवतारके | 
लिए श्रीभगवानुकी यह प्रेमभक्ति-दान करनेको « 
इच्छा उनके हृदयमें गुप्तभावसे छिपी थी । कलिग्रस्त 
जीवकी दुर्गेति देखकर श्रीगौराङ्गप्रभुने भगवात्रुः 
भावमें जब अपने हृदयको गुप्त वासना सबके सामने 
प्रकट की और श्रीवासके आँगनमै बेठकर जव. 
उन्होंने यह भुवन-मङ्गल प्रेमदान-कार्य प्रारम्भ | 
किया, तब नारदावतार सर्वज्ञ श्रीवासपण्डितके ' 
मनमें प्रभुकी स्नेहमसी जननीकी बात याद आ 
गयी । 

इच्छामय प्रभुकी इच्छासे श्रीवासपण्डितके मनमें 
उस समय श्रीगौराङ्ग-जननीको उनके पुत्रके 
भगवानु-भावरों दिखानेकी इच्छा हुई। प्रभुके 


* चिराददत्त निजगुप्तवित्तं he 
स्वप्रेमनामामृतमत्युदारः 
आपामरं यो विततार गोर . . 
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' प्रति शचीमाताका पुत्रभाव श्रीवासपण्डितको अच्छा 
नहीं लगता था । यह बात उन्होंने स्पष्टतः प्रभुके 
चरणोमें निवेदन की थी । यथा, श्री चैतर्‍्यचरितामृत 
महाकाव्यमें- 
कारुण्यं कुरु भगवन्‌ प्रभो तदस्ये 
येनेयं त्वयि न करोति पुत्रभावश्‌ । 
येनेयं तब चरणे भवेत्‌ प्रपञ्चा 
` तेनेव प्रभवति निठ्ठ त्तिमेपापि ॥ 


उनका पुत्र क्या वस्तु है, यह समझानेके लिए 
ही नारदावतार श्रीवासपण्डितने यह जाल रचा 
था । देवषि सदा ही इस प्रकारके जाल लिये फिरते 
हैं । श्रीगौराङ्गावतारमें वे श्रीवासपण्डित होकर 
प्रभुकी नवद्वीप-लीलाका रसास्वादन कर रहे 


हैं। उनका पूर्व-स्वभाव कुछ भी बदला नहीं है; | 


बदलेगा क्यों ? 


| 
श्रीवासपण्डितने जब आईको प्रेमभक्ति प्रदान 
| करनेकी बात प्रभुके सामने उठायी तो चतुर- 
| चूडामणि प्रभु बोले-“श्रीनिवास ! ऐसा मत कहो ! 
' मैं प्रेमभक्तिका विलास उनको नहीं दूंगा । वैष्णवके 
` प्रति उन्होंने अपराध किया है; अतएव उनके लिए 
प्रेमभक्तिका निषेध है।” (चे. भा. म. ९२.२४,२५) 
| 


प्रभुके मुखसे इस समय यह दारुण विषम बात 
सुनकर श्रीवासपण्डित एकदम हतप्रभ हो गये। 
इसका उत्तर प्रभुको वे क्या दें, कुछ स्थिर न कर 
सकनेके कारण बहुत देरतक अवाक्‌ बेठे रहे। वे 
महावक्ता और परमपण्डित थे । शचीमाताके प्रति 
उनकी अचला भक्ति थी । उन्होंने रोते-रोते प्रभुके 
चरणोंमें हाथ जोड़कर निवेदन किया-- झै 


; “प्रभो ! आपकी इस बातसे हमारा देह-त्याग 
होगा । जिनके गर्भसे आप-जैसे पुत्रका अवतार हो, 


~ 


उनका प्र 
हः 


मंभक्तिमें क्या अधिकार नहीं ? शचीमाता 


नवट्टीप-लीला 


सबकी जीवन हैं, जगत्‌-जननी हैं आप कपट त्याग 
करके उनके लिए भक्तिदाता बनें । पुत्रके प्रति क्या 
माताका कोई अपराध गिना जाता है? यदि 
उनका किसी वेष्णवके प्रति कोई अपराध हो तो 
भी आप उसका खण्डन . करके उनपर कृपा 
करें !” 


हमारे रंगीले प्रभुने इस समय भी रङ्ग करना 


- न छोड़ा । वे इस समय भगवान्‌-भावमें अपना 


पूर्ण ऐश्वर्य प्रकट करके विष्णु-सिहासनपर बैठ हैं । 
वे श्रीवासपण्डितको गम्भीर भावसे वोले-- उनका 
वैष्णवापराध है । जिनके सामने वे अपराधिती हैं 
वही उनके अपराधको खण्डन कर सकता है; में 
नहीं कर सकता। श्रीअद्व ताचार्यके सामने वे 
अपराधिनी हैं । उनके क्षमा करनेसे उनको 
प्रेमभक्ति प्राप्त होगी ।” प्रभुके मुखसे यह बात सुनते 
ही श्रीवासपण्डित आदि भक्तोने श्रीअठ्ठ तप्रभुसे 
सारी बातें कही । शान्तिपुरनाथने यह बात सुनते 
ही कानोंमें अ गुली डालकर श्रीविष्णु-स्मरण करके 
बहुत दुःखी होकर कहा--'तुमलोग क्या मेरा 
प्राण लेना चाहते हो ? जिनके गर्भसे प्रभुका अवतार 
है, वे तो मेरी जननी हैं, मैं उनका पुत्र हूँ। जिन 
अम्वाकी चरण-धूलिकी मैं अभिलाषा करता हूँ, 
उन अम्बाका प्रभाव मैं तिलभर भी नहीं जानता । 
जगन्माता शची तो विष्णुभक्तिस्वरूपिणी है; 
तुमलोग मुखमें ऐसी बात क्यों लाते हो ? प्राकृत 
भाषामें भी जो 'आई' (अम्मा) कहेंगे तो उस 'आई' 
शब्दके प्रभावसे उसका दुःख नहीं रहेगा। जैसी 
गङ्भाजी हैं, वेसी ही 'आई' हैं । इनमें कोई भेद 
नहीं है । जो देवकी-यशोदा हैं, वे ही आईं हैं ।” 
(चे. भा. २२.३७--४२) 
इस प्रकार गौराङ्ग-जननीका तत्त्व कहते-कहते 
दड ब्राह्मण भक्तिभावमें आविष्ट हो गये और 
नम बाह्य ज्ञान न रहा। इसी बीचमें श्रीवास- 
पण्डितके संकेतसे कुछ भक्त शचीमाताको वहाँ 
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ले आये । श्रीवासपण्डितने तब शचीमाताको सारी 
बातें खोलकर कह दीं । श्रीअद्व तप्रभु बाह्य ज्ञान- 
शून्य होकर प्रभुके सामने हाथ जोड़कर खड़े थे। 
शचीमाताने आकर समय और सुयोग देखकर उनकी 
पद-धूलि अपने मस्तकपर लगायी । 


अट्ठ तप्रभुकी चरण-धूलिके प्रभावसे शचीमाता 
प्रेमानन्दमें विह्वल होकर बाह्य ज्ञानशून्य हो गयीं । 
दोनों परस्पर एक-दूसरेके प्रभावसे और अनुरागसे 
प्रेमबिह्णल हीकर प्रेमानन्दमें विभोर होकर जड़वत्‌ 
हो गये हैं । श्रीअद्व तप्रभु महाशक्तिमान्‌ महाविष्णुके 
अवतार हैं, शचीमाता साक्षात्‌ विष्णु भक्ति हैँ । 
दोनोंकी शक्तिने दोनोंको विह्वल कर दिया । दोनों 
ही प्रभुके सामने अजस्र आँसू बहा रहे हैं-यह 
देखकर श्रीवास आदि भक्तोंके मनमें बड़ा आनन्द 
हुआ । वे सब मिलकर उच्च स्वरसे हरि-ध्वनि 
करने लगे । 


शचीमाता पुत्ररूपी श्रीगौर-भगवानूके सामने 
भयसे काँपती हुई खड़ी हैं । प्रभुने माताको सामने 
देखकर पहले अपने मुख-चन्द्रको फेर लिया था; 
श्रीअदवैतप्रभुकी चरण-ध्ूलि लेते देखकर अब वे 
उनके ऊपर प्रसन्न हुए । श्रीवासपण्डित तब 
शचीमाताको सम्बोधन करके बोले - “माता ! 
श्रीगौर-भगवान्‌को साष्टाङ्ग प्रणाम करो !' 
शचीमाताको असमञ्जसमें पड़ा देखकर उन्होने पुनः 
कहां-'माता ! ये आपके पुत्र नहीं हे ये 
पूर्णब्रह्म सनातन साक्षात्‌ श्रीभगवान्‌ हैं। इनको 
साडाङ्ग प्रणाम करो | तब शचीमाताने अपने 
पुत्रके अपूर्व ऐश्वर्यको देखा और भ क्तिभावसे उनके 
चरणोंमें गिरकर प्रणाम किया । 


श्रीवासपण्डितने यह देखकर डरते-डरते प्रभुके 
चरणोंमें हाथ जोड़कर निवेदन किया-' हे प्रभो ! 
हे भगवनु !! आप शचीदेवीके ऊपर कृपादृष्टि करे, 
जिससे ये आपके प्रति पुत्रभाव न कर तथा 


[ ७०९ 


जिससे ये आपके चरणोंमें भक्तिभावसे ५ 
प्रसन्न हो।” 

श्रीगौर-भगवानूने श्रीवासपण्डितको यह बात 
सुकर शचीमाताके प्रति प्रसन्न होकर उनके 
मस्तकपर अपने अज-भव-वन्दित कमला-सेवित 
पाद-पद्मका स्पर्श करा दिया । शचीमाता पुलकित. 
होकर प्रेमानन्दमें गद्गद भावमें आवेगमय नयनोसे 
अश्रु बहाने लगीं । उनका आज बड़ा शुभ दिन था । 
प्रभुके प्रति अब उनका वह पुत्रभाव न रहा । उन्होने 
देखा कि महामहिमामय सर्वेश्वर त्रिलोकनाथ 
स्वयं-भगवान्‌ उनके सामने विराज रहे हैं। उनके 
प्रति कृपा करके श्रीभगवातने उनके मस्तकपर 
श्रीचरण-अर्पंण करके उनको कृतार्थं किया है। इस 
आनन्दको वे हृदयमे छिपा न सकी; उनका हृदयः 
समुद्र प्रेमानन्द-तरङ्गसे उद्वेलित हो उठा । वे सबके 
सामने निर्लज्जके समान प्रेमानन्दमें नृत्य करने 
लगीं । यह्‌ देखकर प्रभुके मनमें बड़ा आनन्द हुआ । 
वे प्रेमानन्दमें गदगद होकर श्रीवास आदि भक्तबन्दके 
उपर शुभ हष्टिपात करके बोले- “केसा आश्चर्य 
है ! शचीदेवी मेरा चरण-स्पर्श करते ही प्रेमको 
प्राप्त हो गयीं और पुलकित-शरीरसे निलंज्जके 
समान प्रेमोन्मत्त भावमें नृत्य करने लगीं |” श्रीवास 
आदि भक्तोंने शचीमाताको प्रेमोन्मत्तभावमें देखकर 
बहुत चेष्टा करके उनको सुस्थिर किया । श्रीगौर- 
भगवान्‌ तब प्रसन्न होकर जननीको सम्बोधन करके 
बोले-“अबसे तुमको विष्णुभक्ति प्राप्त हुई; | 
अद्वैताचार्यके प्रति अब तुम्हारा कोई अपराध नहीं 
रहा ।” 


्रभुके श्रीसुखसे यह बात सुनकर शचीमाता 
आनन्दमें अधीर होकर वहाँ मूछित हो शिर पड़ीं 
भक्तदृन्द प्रेमानग्दमें हरि-ध्वत्ति करते 
को घरके भीतर ले गये और जब वे 
तो उनके घर उन्हें पहुँचाया। | 


द्र 


व्हत 
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प्रभुने जो यह लीलारङ्ग प्रकट किया, अपनी 
माताको वैष्णवापराधसे दण्डितकर लोक-हष्टिमे 
उनको लज्जित किया, वह केवल लोक-शिक्षाके 
लिए किया । इसके द्वारा प्रभुने भक्तोंको वेष्णवा- 
पराधका गुरुत्व समझा दिया । श्रीभगवाचुका 
दण्ड-विधान अधिकतर उनके कृपापात्रके ऊपर ही 
देखनेमें आता है । छोटे हरिदासको प्रभु बहुत 
मानते थे, अतएव उनके साधारण-से अपराधपर भी 
गुरुतर दण्ड-विधान करते थे । प्रभुके दण्डको उनके 
भक्तवृन्द महान्‌ कृपाके रूपमें ग्रहण करते थे। 
श्रीअद्वैतप्रभुने बड़ी साधसे प्रभुकी सुकोमल कर- 
पल्लवकी मुष्टिका आघात सहा था। भक्तिमती 
शचीमाताके मनमें बडी साध थी कि एक बार 
श्रीगौर-भगवान्‌के श्रीचरणकी धूलि मस्तकपर 
धारण करके जीवनको कृतार्थं करतीं । मातृभावमें 
चे अपने मनकी इस वासनाको पूर्ण नहीं कर 
सकती थीं । भक्तवत्सल प्रभुने ऐश्वयभावमें भक्तकी 
मनोवाञ्छा पूर्णं की । शचीमाताने यह दण्ड पाकर 
अपनेको कृतार्थं माना। प्रभुदत्त दण्डकी महिमा 
समझनेकी शक्ति किसमें है ? 
ER 


परते साताके साथ अन्य लोलारद्ध 
शचीमाताके साथ हमारे रँगीले प्रभुने अनेक 
लीलारङ्ग किये थे । महाप्रकाश-लीलाके बाद एक 
दिन प्रभु कृष्ण-भावावेशमें रातमें सो रहे थे । 
अचानक उनको निद्वितावस्थामै करुण स्वरमें 
रुदन करते सुनकर शचीमाता घबरायी हुई पुत्रके 
पास गयीं और उनके श्रीअङ्गको स्नेहपूर्वक स्पर्श 
करके आदर करते हुए सस्नेह पुछा- बिटा 
निमाई ! तुम रोते क्यों हो?” प्रभुने रोते-रोते 
उत्तर दिया--माँ ! मैंने निद्रितावस्थामें आज 
एक अपूर्वे सुमधुर मूतिका दर्शन किया है। उस 
व अपूर्व रूपः्लावण्यपूणं मृतिकी मनोहर शोभाकी 
बात कहता हूँ, सुनो! “यह कहते-कहते प्रेमाश्रु- 


वितरन कक, 3 
बक है 


नवद्वीप-लीला 


नयनसे कृष्ण-प्रेमानन्दमे विभोर होकर प्रभु द्विभुज 
मुरलीधर नन्दनन्दन श्रीकृष्णके रूपका वर्णन करने 
लगे । यथा, श्रीचैतन्यचरित महाकाव्यमें-- 


नवनीलनीरदसमुहरुचि- 
नंबनीलकण्ठदलमण्डनकः । 
घनमेदुरातिकुटिलप्रसरत्‌- 
कचसंचयप्रसुभभालतलः ॥ 
सुरसूनसंचयवतंसरस- 
प्रमद्रमद्स्रमरविञ्जमभुत्‌ । 
अलसोल्लसन्मधुरचिल्लिलतः 
श्रवणान्तसंचरितनेत्रयुगः ॥ 
अरुणा रुणाक्षिकमलःप्रमदो 
घनसान्द्रहष्टिलहरीभधुरः । 
सदयाङ्गर्भाङ्गमजगन्मदनः 
स्मितगण्डमण्डललसनूमुकुरः ॥। 
तपनीयक्‌ण्डलविलालस- 
च्छ्बणद्ृषीहृतजगद्‌धृदयः । 
नवविद्रुमद्रमकदम्बलस- 
मध्षुराधरद्युतिसुधामक्षुरः ॥ 
द रनप्रसूनरुचिमञजरिका- 
धरपल्लवारुणिमकस्रमुखः । 
मधुमाधुरीमधुरसच्चिब्ुकः 
शुचिकम्बुकण्ठतटहारधरः ।। 
नवमो क्तिकप्रकरहारलता 


विलासद्गलो विलसदंसतटः । 
तपनीयसूत्रपरिक्लुप्तलसद्‌ 


वरकोस्तुभस्फुरदुरः सरणिः ॥ 
अमरप्रसूननवमाल्यकला- 


ललितोरुपीनसदुरो मधुरः । 
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वरअग्मुलम्बिमृदुपीन भुजा- 
विलसद्वराद्गदसुक ड्ूणकः ॥ 
क रमेयमध्यमविलासलसद्‌- 
वरबन्क्रुरोदरकटीरतटः । 
अभिनाभिवीततपनीयधटी- 
लसदऽचलाञ्चितपदाग्रतटः ॥। 
स्मितदीधितिस्तपितदिग्वलयः 
करुणाकटाक्षमध्षुरः कमलः । 
इति तं विलोक्य सहसाऽऽविरभूत्‌ 
सुखसंचयेर्मम सुविह्णलता ॥ 
चे. च. म. ६.२ ११ 


रूपनिधि श्रीक्ृष्णचन्द्रके रूपका वर्णन करते- 
करते प्रभुके कमल-नयनद्वयमें अश्चु-समुद्रका 
आविर्भाव हुआ । दोनों नेत्रोंके जलसे उनका वक्षः 
स्थल डूब गया । शचीमाता एकटकसे पुत्रको 
अपरूप-रूप-सुधा पान कर रही थीं और उनके 
श्रीमुखसे मधुसे-भी-मधुर श्रीकृष्णके रूपका वर्णन 
सुन रही थीं । श्रीगौराङ्ग-जननीका सर्वाङ्ग पुल- 
कायमान हो रहा था । वे पुत्रको गोदमें लेकर बेठ 
गयीं । मातृक्रोड़में बेठकर प्रभु प्रेमानन्दमें अजस्त्र 
अश्रु बहा रहे थे। माता भी प्रेमसमुद्रमें निमग्न 
थीं । इस प्रकार अतुल प्रेमानन्दमें वह रात कट 
गयी । प्रभुका इस प्रकारका कृष्ण-प्रेमोन्साद देखकर 
शचीमाताके मनमें नाना प्रकारकी चिन्ताएँ उठ्ने 
लगीं । वे पुत्रको और कुछ न कह सकी । 


चतुर-चूड़ामणि प्रभुने इस लीलासूत्रमें अपनी 
स्नेहमयी माताको श्रीकृष्णका अपरूप-रूप-दश न 
कराकर कृतार्थ किया। प्रभु जब श्रीश्रीवृन्दावन- 
चन्द्रका अपरूप-रूप वर्णन कर रहे थे, उस समय 
शचीमाता स्पष्ट देख रही थीं कि वे सब गुणराशि 
उनके पुत्रके रूपमै विद्यमान हैं; केवल वर्णका 
तारतम्य है । शचीमाता जो देख रही थीं और पुत्रके 
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श्रीमुखसे जो सुन रही थीं, उसमें अत्यद्भुत ऐक्य- 
भाव था । यहाँ भी प्रभुने कौशलपूर्वक अपनी 
माताको अपना ऐश्वर्याव दिखलाया था । 
शचीमाताका शुद्ध वात्सल्यभाव था। उसमें ऐश्वर्य 
की गन्ध भी नहीं थी । इसी कारण उनके मनमें 
चिन्ता उत्पन्न हुई। वे सोचने लगीं--“आज मैंने 
श्रीकृष्णकी समस्त अपरूप-रूपराशि अपने सोनेके 
वच्छामें क्यों देखी ? इससे इसका कोई अमङ्गल 
तो न होगा ?”-यह शुद्ध वात्सल्यभाव है। इस 
शुद्ध वात्सल्य-भावमें श्रीयौर-भगवान्‌ शचीमाताके 
वशीभूत थे । | 7 


शचीमाताको कथा अनन्त है । प्रभुकी नवद्वीपः 
लीलामें उनका सर्वोच्च स्थान है। वे श्रीगौराङ्ग- 
जननी हैं । स्नेहमयी माताके समान प्रिय वस्तु 
संसारमै और कोई नहीं है । मातृभक्त प्रभु 
संन्यासाश्रम-ग्रहण करके भी माताके प्रति किस 
प्रकार अनुरक्त थे, यह उनकी श्रीमुखसे निःसृत 


वाणीसे प्रकट होता है। श्रीकृष्णदास कविराज | 


गोस्वामीने लिखा है-- ह 


सातृभक्तगणेर प्रभु हन शिरोमणि) || 
संन्यास करिया सदा सेवेन जननी॥ 


चै. च. अं. १६.१५ 


्रभुने नीलाचलमें बैठकर माळू-डुःखसे व्याकुल 
होकर एक दिन जगदातन्दपण्डितके द्वारा माताको 
कहला भेजा था । यथा, श्रीचेतन्यचरितामृतमें 
जननीके प्रति प्रभुवाक्य- 


तोमार सेवा छाडि आमि करिल संन्यास प 
बातुल हुइया आसि केल ध 
एइ अपराध तुमि ना लइह 


तोमार अधोन आमि त 
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संसार-त्याग करके प्रभुके मनमें कितना दुःख 
हुआ, इसको प्रभु ही जानते हैं । माता और गृहिणी- 
के हृदयमें शूल मारकर प्रभुने संन्यास-ग्रहण किया 
था । इस दुःखको वे जीवन भर न भूल सके । 


प्रभु रोते-रोते जगदानन्दपण्डितका हाथ 
पकड़कर पुन: बोले-- 


नदिया चलह, सातारे कहिओ नमस्कार । 
सोर नामे पाद-पद्स धरिह तांहार ॥ 
कहिओ मातारे तुमि करह स्मरण । 
नित्य आसि आमि तोमार बन्दिये चरण ॥ 
जे दिन तोमार इच्छा कराइते भोजन। 
से दिने अवश्य आसि करिबे भक्षण ॥ 

चे च. अं १९.५--७ 


_ प्रभुकी इन बतोंका गूढ़ मर्म हे । उन्होंने कहा 
_ जननी जैसे ही स्मरण करती हैं, वैसे ही 
वे नदियामें जाकर उनके चरणोंकी वन्दना करते 
हूँ । और जिस दिन वे उनको खिलाना चाहती हैं, 
उस दिन वहाँ जाकर माताके दिये हुए अन्न- 
उस 

व्यञ्जनको भोजन करते हैं । 


श्रीचैतन्यचरितामृतमें प्रभुके श्रीमुखसे निःसृत 
वाणीके प्रमाणस्वरूप एक अपूर्वं लील।रद्भ णित 
है । एक दिन शचीमाताने ठाकुरके भोगके लिए 
अन्त-व्यञ्जन-शाक आदि राँधा था । पुत्रके लिए 
प्रिय भोजन-द्रव्य प्रस्तुत देखकर उनको संन्यासी- 
पुत्रकी याद आयी । वे ठाकुरजीको भोग लगाकर 
आँख मूँदकर पुत्रके मुख-चन्द्रका चिन्तन करने 
लगीं और अजस्त्र आँसू बहाने लगीं । भक्तवत्सल 
प्रभुके पास जननीके मनका दुःख पहुँचा । वे तत्काल 
नदियामें आकर - माताकी दी हुई सारी भोजन- 
सामग्री चट कर गये । शचीमाताने आँख खोलकर 
देखा कि भोगका सारा अन्न-व्यञ्जन कोई चट कर 
1. अंब - “क द 


नवद्वीप-लीला 


गया है। वे मनमें सोचने लगीं कि जान पड़ता है, 
कोई जीव आकर ठाकुरजीका भोग नष्ट कर गया 
है । यह सोचकर उन्होंने दुःखित चित्तसे पुनः 
रसोई तैयार करके छाकुरजीको भोग लगाया। 
प्रभुने नीलाचलसे श्रीवासपण्डितके द्वारा यह 
घटना माताको कहला भेजी थी। विजयादशमी 
तिथिमें यह घटना घटित हुई थी। प्रभु जब 
नदियाके भक्तोंको विदा करने लगे तो दोनों 
भुजाओंसे श्रीवासपण्डितके गलेको धारण करके 
उन्होंने मातृस्नेहके वशोभूत हो रोते-रोते यह बात 
अपनी स्नेहमयी मातासे कहुनेके लिए कहा था । 


पुत्र-वियोगको सहन करके शचीमाताने जो 
जीवन धारण किया, उसका एकमात्र कारण उनके 
प्रति प्रभुको इस प्रकारको अद्भुत और अलौकिक 
कृपाहष्टि थी । उन्होंने संन्यासके पूर्वं मातासे कहा 
था-- 

जे दिन देखिते सोरे चाह अनुरागे । 

सेइ क्षण तुमि सोर दरशन पाबे ॥ 


शचीमाताके मनसे क्षणभरके लिए भी 
श्रीगौराङ्खका स्मरण हटता नहीं था। प्रभु भी 
अपनी स्नेहमयी मातासे क्षणभरके लिए भी पृथक्‌ 
नहीं होते थे । केवल लोगोंके देखनेमें प्रभुने भृह- 
त्याग किया था । नवद्वीप नित्यधाम है, प्रभुके 
परिकर-बृन्द उनके नित्य दास-दासी हैं। प्रभु 
श्रीनवद्वीपधाममें नित्य लीला करते हैं; वे 
नित्यानन्दर्मे मग्न रहते हैं । वे कपट-संन्यासी हैं, यह 
उन्होने अपने श्रीमुखसे स्वीकार किया है । उनके 
महाजन भक्तोंने सैकड़ों बार इसे दुहराया है। 
जीवोद्धारके लिए उन्होंने संन्यास-वेष धारण किया 
था। वे संन्यास-वेष धारण न करते तो अधम 
कलिके जीवों का उद्धार न होता । 


पूज्यपाद कविराज गोस्वामीने लिखा है-- 
“सन्यास करिया सदा सेवेन जननी ।” 


चे. च. अं. १६.१३ 
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क हेका 
यह बात ध्रुव सत्य है; क्योंकि नित्य लीला गाओ रे भन, गौराङ्ग गुण, ५ 
- > ळे ७५ त्य है ग 
नित्यधाम नवद्वीपमें निट प्रकट है । हमारे मातृ- गॉर नाम करताल | 
भक्त प्रभुने केवल कलिग्रस्त जीवोंके उद्घारके लिए 
वृद्धा माता और तरुणा भार्याकी छातीमें शूल जने जने धरि, जाति ना विचारि 
मारकर संन्यासाश्रम-ग्रहण किया था । कलिके ॥ 


जीव बड़े ही अकृतज्ञ हैं, इसी कारण ऐसे दयाके (गौर) नाम कर परचार ॥ हि : - 
सागर प्रभुके श्रीचरणोंका आश्रय न लेकर पितृद्रोही (गौर-गीतिका) रे 
पुत्रके समान आचरण करते हैं । 


१००8३ | | कि 


| | भंतालीसवाँ अध्याय 
श्रीवासके आँगनमें प्रभुकी अपूर्व लीला 


अवतारो एमत कि आछ अदभुत । प्रभुकी कृपासे अभिनव सुख और आनन्दका अबु 


ल करते हैं । नदियामें घर-घर भुवनमङ्गल को ना कर 
जाहा प्रकाशिलेन हृइया शचीसुत 0७ नतका पह रा बो आता तदली 
चे. भा. म. २२१५ सीमा नहीं है । उनके घरमै मानो लक्ष्मीदेवीक 
शेक, भय, 
दरिद्रता-सब दूर हो गये हैं। नदियानगरी सब 


गाई-माधाईकी उद्घार-लीलाके बाद प्रभुका सुखोंकी खानि हो गयी है । श्रीपाद क 
र सी. भक्तवृन्दकी आँखोंमें गाढ़से- गोस्वामी ने ee, 
गाढतर होने लगा। श्रीगौराङ्गप्रभु अब ज निज- तत्कालीन नदियाव ह गी आ आ 
प्रेममें उन्मत्त हैँ। वे कभी भगवान्‌-भावमे, कभी 20 अबस्था अ न्दरत 
भक्त-भावमें विभोर होकर, कभी ऐश्वर्य, कभी कै ह | 
माधुयेका विकास करके नदियाके भक्तवृन्दका इत्थं चक्रे ब सत. म परमरभसं मर 
चित्त-विनोदन करते हैं । नदियावासी भक्तवृन्द गन्धैर्माल्ये: 
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श्रीसह्वेशोद्गतमधुरिमाप्लाबिताशेषदेशः 

रवैस्बेलोंकेनंटनकलया स्वेरसेषप्रकामस्‌ ॥ 
गेहे गेहे समजनि सदा मूर्तिमत्येव लक्ष्मी: 
स्थाने स्थाने सुखसमुदयो मूतिमानेव भूतः। 
नित्यं नित्यं नव नवमभूत्‌ प्रेमसर्वस्थ नाथे 
| स्वेरं स्वैरं विलसति तदा श्रीनवद्वौपभूमो ॥ 
| नासौन्तिद्रान भयमभवत्‌ नाभवत्‌ क्षुत्पिपासा 
| न स्वैरत्यं न च यमगताकालदण्डादिभीतिः । 
| एकस्यापि प्रभुकरुणया यस्य कस्यापि तस्मि- 


न्नेवं क्रीडत्यतिसुललितं श्रीनबद्वीपभूमौ ॥ 
भावाथ- गन्ध, माल्य, चन्दन-रस और भूरि- 
भूरि कपूँरसे चचित तथा सुशोभित श्रीअङ्गके 
। वेष-माधुर्य-रसमें जो देशको प्लावित करते हैं, वे 
ही द्विजकुलमणि श्रीश्रीनवद्वीपचन्द्र अपने भक्तगणके 

साथ अपरूप नृत्य-कीतेन-कौशलका जाल फॅलाकर 
श्रीधाम नवद्वीपमें अपूर्व प्रेमानन्दकी दृष्टि कर रहे 
हैं। भक्तके वशमें' रहनेवाले श्रीगौराङ्गसुच्दर इस 
` प्रकार अपनी इच्छासे श्रीधाम नवद्वीपमें जव अपूर्व 
' विलास करते थे, उस सभय श्रीश्रीलक्ष्मीदेवी 


मूतिमती होकर सर्वदा नदियावासियोंके घर-घर 

_ विराजती थी । स्थान-स्थानपर सुख-समूह्‌ मूतिमान्‌ 

होकर सबलोगोंको आनन्द-प्रदान करते थे तथा 
नित्य नव-नव प्रेमभाव आविभूँत होकर नवद्वीप- 
वासियोंके मन-प्राणको हर लेते थे। और भी 
आश्चर्यकी बात यह थी कि श्रीधःम नवद्वीपमें 
श्रीगौराङ्गसुन्दरका अपूर्वं विलास विभावित होने- 
वर उनकी कृपाके बलसे किसीको निद्रा-भय क्षुंधा- 
पिपासा, स्वेच्छाचारिता तथा यमराजतकका भय 


नथा। 


श्रीवांसके आँगनमें जब प्रभु अपूर्व नृत्य-विलास- 
८ करते थे तो आहार-निद्रा त्यागकर 


नवद्वीप-लीला 


भक्तवृन्द प्रभुके उस नयंन-रञ्जन, चित्त-विनोद॑व 
और मन-मोहन अपूर्वं अङ्ग-भङ्गिमाका दर्शन 
करके प्रेमानन्दमें मत्त हो जाते थे । श्रीवासके 
आँगनमें लीलामय श्रीश्रीमन्महाप्रभु नाता प्रकारकी 
लीलाएँ प्रदशित करते थे। अन्तरङ्ग भक्तदृन्दके 
सिवा और कोई श्रीवासके आँगनमें प्रभुकी संकी तन” 
रासलीला देखनेका अधिकारी न था । श्रीवास* 
पण्डित पञ्च-तत्वमें* एक तत्त्व थे। प्रभुके साथ 
वे गौर-भक्तदृन्दके द्वारा आजतक नित्य पूजे जते 
हैं और चिरकालतक पूजे जायेंगे । कलिका युगधमे 
हरिनाम-संकीतैन-महायज्ञ श्रीवासपण्डितके घरमें 
ही प्रथम अनुष्ठित हुआ था । प्रभुके नित्यपार्षद 
श्रीवासपण्डित भक्तशिरोमणि थे; वे कलिके देर्वाष 
नारद थे । 


जगाई-माधाई-उद्घार-लीलाके बाद प्रभुके 
नवद्वीप-लीला रड्भके ऊपर नदियावासी भक्तोंका 
विशेष ध्यान रहा । श्रीगौराङ्गप्रभु इसी समयसे 
पूर्णरूपसे आत्मप्रकाश करने लगे। परन्तु उनकी 
वेष्णवी मायाके प्रभावसे भक्तगण उनको पहचानते 
हुए भी पहचान न सके । ऐश्वर्य और माधुये-रस- 
मिश्रित प्रभुकी तत्कालीन अपूर्व लीलाएँ देखकर 
नदियाके भक्तोके मनमें नाना प्रकारके संदेह उठने 
लगे । कभी प्रभु भगवान-भावमें किसीको निज 
स्वरूपका ऐश्वर्य दिखलाते, कभी किसीको अपनी 
चरणधूलि लेते देखकर दुःखसे गङ्गामें कूद पड़ते 
थे। इस प्रकार एक ओर कभी भगवान्‌ और 
कभी भक्त-भावमें प्रभुने इस समय नवद्वीपमें जो 
लीलारङ्ग दिखलाये थे, वे ही यहाँ वणित होंगे । 


वनमाली विप्रपर कृपा 
एक दिन प्रभु ह मन्दिरमें बैठे भक्ताणके 
साथ कृष्ण-कथाके रङ्भमें मस्त थे। उनके श्रीमुखसे 
कि आम मन न सामिल तस 


+ श्चतल्व श्रीचे 
हर प चतत्व--९. श्रोचैतन्य महाप्रभु, २. श्रीनित्यानन्द, 
२. श्रीअद्वताचाय, ४. पं० श्रीवास और ५. पउ श्रीगदाधर। 
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रत जन 
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सेतालीसवाँ अध्याय-वनमाली विप्रपर कृपा 


निःसृत मधुमिश्रित कृष्ण-कथा सुनकर भक्तवृन्द 
प्रेमानन्दमें पुलकाश्रु-विसर्जत करने लगे। उनके 
नयनोसे मानो प्रेम-नदी बहने लगी । प्रभुके मुख- 
कमलसे मानो अमृतका प्रबल प्रवाह निकल रहा 
था । सभी कृष्ण-गुणगानमें उन्मत्त थे। उसी समय 
पूवेवङ्गका निवासी एक दरिद्र भिखारी ब्राह्मण 
अपने बालक पुत्रको साथ लेकर वहाँ आकर 
उपस्थित हुआ । इस अभ्यागत भाग्यवान्‌ विघ्रका 
नाम था-वनमाली । अपने पाषंदोंके द्वारा 
आवेष्टित श्रीगौर-भगवान्‌का दर्शन करते ही तत्काल 
उनके मनमें यह भाव उदित हुआ कि ये तो साक्षा? 
श्रीभगवान्‌ हैं। वे दरिद्र विप्र परम निष्ठावान्‌ 
भगवद्भक्त थे। अपने बालक सुपुत्रको भक्तिका 
उपदेश प्रदानकर उसके अन्तःकरणको भी उन्होंने 
भक्तिरसमय बना दिया था । प्रभुका दर्शन करते ही 
पिता-पुत्र, दोनोंने अनुमान कर लिया किये ही 
साक्षात्‌ भगवान्‌ हैं । दोनों ही प्रेमानन्दमें गद्गद हो 
गये । प्रेमावेशमें उनके मुंहसे बात न निकल सकी । 


` वे भिखारी ब्राह्मण मन-ही-मन सोचने लगे-- 


भालइ हइल मुजि हइल दरिद्र। 
दरिद्र हइया आइनु हइनु पवित्र ॥ 
निश्चय जानिनु गोरचन्द्र भगवान्‌ । 
अनुभवे जानिनु ए कभू नहे आन॥ 
जनम सफल आजि हेल हेन बासि। 
देखिनु नयने विश्वम्भर गुणराशि॥ 
देखिते नयान-हिया जुड़ाल आसार। 
निभाइल दुरन्त दारिद्र ज्वाला छार ॥ 
अभिया आहारे जेन संतोष अन्तर। 


विश्वम्भर देखि मोर सिञ्चिल कलेवर ॥ 
चे. म 


अन्तर्यामी प्रश्ने एक बार करुण-नयनोंसे उन 


विप्र और उसके पुत्रके प्रति शुभ दृष्टिपात किया । 
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वे मधुर हरिनामके गानसे उन्मत्त होकर नृत्य करणे 
लगे । उनकी सारी द्रःख-दरिद्रताका भार बिल्कुल 
दूर हो गया। वे संसार-बन्धनसे मुक्त हो गये । 
उनको क्षणमात्रमें प्रभुको कृपासे अज-भव-वाङ्छित 
गोलोककी सम्पत्ति, अमुल्य प्रेम-धन प्राप्त हुआ। 
प्रेमानन्दमें पिता-पुत्र मधुर नृत्य करने लगे। उसी 


समय इच्छामय प्रभुके मनमें नृत्य-विलास-लीला- | 
रसरङ्गका उदय हुआ । पार्षदवृन्दके साथ वे अपने | 


मन्दिरमें मधुर नृत्य-कीतंनमें सत्त हो गये । 


परम सौभाग्यवान्‌ विप्र-बालक और विप्रने | 


आनन्द-विह्वल होकर संकीतेत-यज्ञश्वर प्रभुके 
कीर्तन-विलासका दर्शन करते-करते एक बालकको 


देखा । प्रभु गौर-शरीरमें श्याम-्तनु हो गये हैँ। ड 


इन्दनीलमणि जेसी-कान्ति, हाथमे सुन्दर वेणु, वायुमें 
फहराता मयूरपंखका चूड़ा है । वे बृन्दावनके बीच 
राधाके सङ्ग गायोंसे घिरे हुए श्याम-कलेवर नटराज 
हैं। वहीं यमुना और गोवद्धेतगिरि हैं। वहीं 
भाण्डीरवन, मधुवन, तालवन एवं गोपी-ग्वाल 


आदि सब हैं । इस तरह नवद्वीपमें उन्होंने ही सब | 


कुछ देखा । 


प्रभुने कृपा करके इन दरिद्र ब्राह्मणको जत्र 
अपना ऐश्वर्य दिखलाया, तब उनकी क्या दशा: 
उसे सुनिये 


देखिया म्‌च्छित हइया पडिल ब्राह्मण । | 
पुलकित सब अङ्ग सजल लोचन॥ 
घन-घन हुंकार सारे माल साट्‌। | 
'एइ कृष्ण, एइ कृष्ण. बलि पाताइल हाट 


*चिरमुत्थितस्तु स जगाद तदा 
किमहो विलकितमहो | 
(टिप्पणीका शेष अगले 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


७१६ ] 


प्रभुने तब विवश देखकर नृत्य-संवरण किया । 
अपने हाथसे प्रभुने विप्र-पुत्र और विप्रको प्रंसादी 
चन्दन-माल्य देकर कृतार्थ किया । भाग्यवान विप्र 
तभीसे नवद्वीपमें रहने लगे और प्रभुके चरण-कंमलके 
भ्रमर बन गये । विप्रने जो कुछ देखा, वह किसीको 
न कहा । प्रभुने उनको मना कर दियां था । प्रच्छन्न 
अवतार श्रीगौर-भगवानूकी यंही प्रच्छन्न लीला हे । 
इसका तत्त्व समझनेकी शक्ति किसीमें नहीं है। 
ठाकुर लोंचनदासने इस लीला-कथाका वर्णन करके 


 अन्तमें लिखा है 


ए हेन ठाकुर आर नाहि प्रेमदाता। 
कंहये लोचन भज नंवीन विधाता ॥ 


प्रभु हमारे नवीन विधातां ही हैं । ऐसा करुणा 

सिंधु नवीन विधाता और कहीं नहीं देखा गया । ऐसे 
दीन-बन्धु,पतित-पावन,भक्तके भ॑गवान्‌ कहीं-किसी ने 
कया देखा होगां ? साध करके ठाकुर नरोत्तमदासने 
कहा है कि हमारे परम दयालु प्रभु “बिना मांगे 


5 प्रेम-धन देते हैं ।” ठाकुर लोचनदासने लिखा हे-- 


..._.ए हेन करुणा सिधु मोर गोरा राथं। 
. अनायासे सब जन प्रेम-धन पाय ॥ 
' यह लीलारङ्ग प्रकट करके अवतारधिरौमणि 


(पृष्ठ ७१५ की टिप्पणींका शेष) 
तदनन्तरं च सह तैर्मुदितः 
म समकीतँयन्‌ ललित गीतिकलाम्‌ ॥। 
इति भिक्षुरेव विपुलैः पुलके- 
द द्विगुणी भवत्तनुरतीव सुखी । 
नयनाम्बुभिः सततधोततनु 
रससीगरे परिममज्ज भृशम्‌ ॥ 
=~-श्रीचेतन्यचरित महाकाव्य 


नवेद्रीप-लींला 


श्रीगौराङ्गसुन्दरने दिखलाया कि उनका एक बार 
भी यदि दर्शन होतो जीवका उद्धार हो जाता 
है) भजन-साधनकी कोई आवश्यकता नहीं 
रहती । 


तदियाकै तो अनेक आदमियोने प्रभुका दर्शन 
किया था, फिर उन सबका उद्धार क्यों नहीं हुआ ! 
पाखण्डी-लोग क्यों वच्चित हुए ? इसका उत्तर यह 
है कि वे प्रभुकी निन्दा करते थे, प्रभुके चरणोंमें वे 
आत्मसमर्पण करनेसे हिचकते थे । शरणापन्न होकर 
श्रीभगवानुके चरणोंमें शरण लेनी पड़ती है । प्रभुको 
कृपासे दुष्ट और पाखण्डीलोगोंने भी प्रपन्न होकर 
आत्मसमर्पण करना सीखा था । जगाई-माधाई 
इसके दृष्टान्त हैं। जगाई-माधाईको वेष्णव-निन्दाका 
पाप नहीं लगा था। वैष्णव-निन्दक दुराचारीके 
सिवा प्रभुने सवका कृपा करके केश पकड़कर उद्धार 
किया था । प्रभुने उनकी निन्दा करनेवालेको 
निज दास बना लिया, परन्तु वैष्णव-निन्दक 
या भक्तद्वेषी पाखण्डीको उनके चरणोंमें स्थान न 
मिला । 


नुसिहावेश 


श्रीवॉसपण्डितके घरमै प्रभुके सारे ऐश्वर्य- 
विषयक लीलारङ्ग प्रकट हुए थें । श्रीवासपण्डित 
एक दिन पितृकर्म करके विष्णुसहस्ननामका पाठ 
करने बैठ। प्रभुका श्रीमन्दिर श्रीवासपण्डितके 
घरकै बहुत संनिकट था । अपने घरपर बैठकर प्रभ 
श्रीवांसपण्डितका सहस्रनांम-स्तोत्रपाठ सुन रहे थे । 
वे उच्च स्वरसे सुर-तांलके साथ सहस्ननाम-स्तो त्र" 
गीताका पाठ कर रहे थे। नूर्सिहदेवका नाम श्रवण 
करते ही प्रभुको नृसिहावेश हो गया। वे दोनों हाथोंमें 
दो गदा लेकर पदके भारसे पृथ्वीको कम्पित करके 
हुंकार-गर्जेन करते हुए श्रीवास-मन्दिरकी और चले । 
नदियाके मार्गमें सबलोग उनकी ऐश्वयै-प्रदीप्त 
श्रीमूतिको देखकर भयभीत होकर इधर-उधर भाग 
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संतालीसवाँ अध्याय--शिवावेश 


चले । यह देखकर प्रभूने आत्म-संवरण करके गदाको 
छोड़ दिया । 

श्रीवासके घरमें जाकर प्रभु अत्यन्त लज्जित 
भावसे वोले--“न जाने मुझसे क्या अपराध हो 
गया ।” 


तब श्रीवासं आदि भक्तबुन्दने प्रभुको समझाकर 


नहि ते कदापि भगवं भविता 
निखिलापराधशमनस्य विभोः । 
एंव करुणाविभव- 
स्तच सत्यमित्थसवदत्‌ स्वजनः ॥ 
चै. च. महाकाव्य 


अपराधं 


अर्थात्‌-- हे भगवत्‌! किसी कायमै किसी प्रका- 
रसे आपका अपराध नहीं हो संकता; क्योंकि आप 
निखिल अंपराधके दण्ड-विधायक हैं । परन्तु आप 
जो अपराध स्वीकार करते हैं, यह केवल आपका 
कुपा-वैभव है ।” प्रभु यह सुनकर मृदुमधुर 
मुसकान करले लगे । उस मुसकानसे अमृत-वर्षा हो 
रही थी | 


प्रभुका तृसिहावेशमे थह जो नदियाके मागेमे 
सबके सामने ऐश्वये-प्रदशेन हुआ, इसका निगृढ़ 
ममे था । रास्तेमें, घाटपर सबके सामने अबतंक 
प्रभुने ऐश्वर्थं-भाव-प्रदशेत नहीं किया था। वे जब 
दोनों हाथोंमें गदा धारणकरे नदियाके मार्मपर 
बाहर निकले. तब संबलोग उनके प्रदीप्त तेजोपूर्ण 
नुसिह-सूति देखकर भयभीत होकर भाग खड़े हुए । 
नृसिह-ताम सुनते ही घर-बैठे प्रभुको यह नृसिह- 
भाव-उदेय हुआ था । उसको वे संवरण न कर सके 
और अपने मन्दिरसे श्रीवासके आँगनमें उसी भगवान्‌- 
भावमें उन्होंने गमन किया था । नदियाके सबलोग 
प्रभुका यह ऐश्वय-भाव देखकर विस्मित और भीत 
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होकर दूर भाग गये थे। श्रीवासके आँगनमें जानेपर . 
भी प्रभुका यह भगवान्‌-भाव था। वे सब भाग्यवाच्‌ ' 
नदिया-निवासी प्रभुके इस अपूर्वं भगवान्‌-भावका 
दर्शंनकर कृतार्थं हो गये; जन्मभर प्रभुकी वह 
ऐश्वर्य मय, तेजोपूर्ण प्रदीप्त सूति न भूले । प्रभुको 
देखकर उनको ऐसा लगा, मानो साक्षात्‌ तृसिहदेव 
नदियाके मार्गमें प्रकट हुए हैं । 


शिवावेश 


इसके दूसरे दिन उसी श्रीवासके आँगनभें प्रभूने 
एक और अद्भूत लीलारङ्गका अभिनय किया। 
प्रभु भक्तवृन्दके साथ श्रीवासके आँगनमें प्रेमानन्दसें | 
क्ृष्ण-कथा कह रहे थे। उसी समय वहाँ एक 
शिवभक्तगायक आकर प्रभुके संतोषार्थ उनको 
चरण-वन्दना करके सुललित कण्ठसे शिव-संगील 
गाने लंगा । शिंवभक्तगायक मनके उल्लासमैँ 
'शिव-शिव’ कहकर जब शिव-गुण गाने लगा, तंब 
मङ्गलमय प्रभु आनन्दमें विभोर होकर ध्षीवीसके 
आँगनमै शिवावेशॅमें मधुर नृत्य करने लगे। | 
प्रेमानन्दमें नृत्य करते-करते विह्वल होकर वे 
शिवभक्त गाथकके कस्धेपर चढ़कर हुंकार-गजेन 
करने लगे । भाग्यवान्‌ गायक प्रभुके श्रीचंरणोंके _ 
स्पशेसे पुलकिताङ्ग होकर उनको कंधेपर . 
लेकर नयन-रञ्जन मधुर नृत्य करने लगे। उस 
समय, हे मः र 


आवेशे हइल प्रभुर रकत लोचन) 
शिवेर आवेशे करे शिंवेर कथन। 
खटक डमरु मुखे शिद्धार गजेन। 
राम-कृष्ण बलिया काँदे डाके हासे। | 
क्षणेक काँदये गोरा शिवेर आवेशे | 


प्रभुका उस समय प्रकृत शिवभावा 
श्रीवासपण्डित प्रभुके एकान्त अनुरक्त भक्त 
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सर्व-तत्त्वज्ञ थे । उन्होने 'गिरीशस्तोत्र' और 'मुकुन्द- 
महिम्नस्तोत्र' पाठ करके प्रभुकी स्तुति की ।* 
स्तुतिसे संतुष्ट होकर प्रभु शिवभक्त गायकके कधेसे 
उतरे । गायक प्रेमानन्दमें प्रभुके चरणोंमें मूछित 
१ होकर गिर पड़ा। तंब प्रभु भाव-संवरण करके 
| दिव्यासनपर बैठ गये । भक्तत्रन्द उनको घेरकर 
हरि-संकीर्तन करने लगे। शिवभक्त गायक इस 
कौर्तनमें योग देकर परमानन्दमें नृत्य करने लगा। 
अब उसके मुखसे केवल 'रामकृष्ण' हरे राम 
और आँखोंसे झर-झर प्रेमाश्रुधारा निकल रही थी। 
प्रभुकी कृपा प्राप्तकर शैव गायक परम वैष्णव हो 
गया-- 


राम-कृष्ण बलिया से कांदे हासे डाके। 


यह लीलारज् प्रकट करके प्रभुने दिखलाया 
कि शैव और वेष्णवोंमें कोई विवाद नहीं हे । परम 
मङ्गलमय शिवमूति प्रभुकी श्रीमूर्तिमें अन्तनिविष्ट 
रहती है। सवेदेव-शिरोमणि श्रीगौराङ्गप्रभुका 
'चरणाश्रय लेनेपर सवदेवोंकी आराधना सिद्ध होती 


RR त प परके 
Wnt गीतमतिधीरपदं १ 
म ६36 ८2230 ललितं वभूव भगवान्‌मुदित: । 
अधिरुह्य तस्य लसदंसतटं 
दर छु नटनं चकार स च धूर्जटिवत्‌ ॥ 
 म्दधूणिताक्षियुगलो विपुलैः 
ल पुलकँरतीवरुचिरो रुचिमान्‌ । 
दंस तदंसमूलमधिरुह्य तदा 
श्व ै शिववन्ननत्त करुणाम्बुनिधि: ॥ 
भुवि यस्तु नारद इति प्रथितः 
नुन ति स पपाठ तत्र गिरिशस्तवनम्‌: । 


ङ्‌ 
ळू 


__ अतिसुस्वरः स तु मुकुन्दरभिषक्‌- 
स्तवनं महिम्न इह हन्त जगो ॥ 
चे. च. महा, ७.८७--८६ 


____ +तिशमय्य - 


नवद्वीय-लीला 


है । मङ्गलमय शिव समान परम-वैष्णव दूसरा 
कौन है ? गायकके मुखसे भक्तका गुण-गान सुनकर 
भक्तवत्सल श्रीगौर-भगवानुने आनन्दमें विह्वल होकर 
अपने भक्त-सेवी गायकको . प्रेम-दानकर कृतार्थ 
किया। शिवभक्त गायक अब परम गौर-भक्त हो 
गया और वह प्रभुके चरणोंको त्यागकर कहीं 
नहीं गया । शेवों और वैष्णवोंमें प्रेम बढ़ानेके लिए 
श्रीगौराङ्गप्रभने बहुतेरे लीलारङ्ग प्रकट किये थे। 
वे सब लीला-कथाएँ यथास्थान विस्तारपूर्वक वर्णन 
की जायगी । यदि भाग्यमें लिखा होगा तो यह 
सौभाग्य भी प्राक्त हो जायगा । 


श्रीवासके आँगनमें प्रभुके असंख्य लीलारद्भोंकी 
मधुर कथाएं ग्रन्थोंमें वात है । श्रीवासका आँगन 
नवद्वीप-लीलाका रासमण्डल है । प्रभुका जो कुछ 
गुप्त लीलारङ्ग है, वह श्रीवासके आँगतमें ही प्रकट 
हुआ था। श्रीगौरा ङ्ग-लीलास्थली श्रीधाम नवद्वीपका 
श्रीवास-आँगन गुप्त बृन्दावन हे । श्रीवृन्दावनको 
रासलीला-स्थलीके समान यह पुण्यभूमि सर्वतीर्थ- 
शिरोमणि है । कलिका युगधमं संकीर्तन-रास प्रभुने 
इसी श्रीवास-आंँगनमें प्रारम्भ किया था । 


ब्राह्मणीद्वारा चरण-धूलि 


प्रभु एक दिन कीतँनसे श्रान्त होकर श्रीवासके 
आँगनमें बे थे । कीर्त॑नके अन्तमें जब वे भूतलपर 
श्रीअङ्गको लम्बा करके प्रणाम कर रहे थे, उसी 
समय एक वृद्धा ब्राह्मणीने आकर उनकी चरण-धुलि 
ले ली । प्रभु ब्राह्मणीको ऐसा कार्य करते देखकर 
अत्यन्त दुःखित होकर संतप्तचित्तसे उदासमुख 
होकर बैठ गये। उनके मनमें बड़ा दुःख था। वे 
नासिकासे बारंबार निःश्वास छोड़ रहे थे। किसी को 
कुछ भी न कहकर अचानक प्रभु उठकर दौड़ते हुए 
गये FE कूद पड़े । भक्तवृन्द भी साथ- 
साथ र परन्तु प्रभुको देख न पाये। तब सभी 
गङ्गाजलमें कूद पड़े और प्रभुका पता लगाने लगे; 
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सेतालीसवाँ अध्याय--ब्राह्मणीद्वा रा चरण-धूलि [ ७१६ 


परन्तु कहीं उनका पता न पाकर सबलोग दुःखके 
समुद्रमें निमग्न हो गये शचीमाताके कानोंमें यह 
घात पहुँची । बै पागलके' समान रोती हई 
श जाक किनारे आकर धूलमें पड़कर हाहाकार करने 
ए | 


इस कारका प्रमाद देखकर अवधूत श्री नित्या- 
नन्दप्रभु हुंकार-गर्जत करके गङ्गामें कृदकर बलपुबेक 
प्रभुको हाथ पकड़कर तीरपर ले आये । प्रभका 
श्रीअङ्ग निःस्पन्द था । बहुत कठिनाईसे भक्तदृन्दने 
उनको सचेत किया । 


उस दिन प्रभु मुरारिगुप्तके घर गये । उनके 
भनमें आवन्द न था और न मुहसे बात निकलती 
थी । द्विज हरिदासके घरमै उस दिन प्रभु रात 


बिताकर पुनः सबेरे उठकर गङ्गाके किनारे गये। 


गङ्गा-पार जाकर अन्यमनस्क होकर वे गङ्गाके 
किनारे बालूपर भ्रमण करने लगे । उनकी आँखोंसे 
झर-झर आँसूओंकी धारा बह रही थो । भक्तवृन्द 
उनके साथ ही थे । कोई उनके मनका भावे समझ 
नहीं पा रहा था, सबके मनमै विषम भय उत्पन्न 
हआ । श्रीवास आदि भक्तवृन्द तब प्रभुसे अनुनय- 
विनय करते हुए कहने लगे-- 
परसन्न हओ प्रभु गौर गुणनिधि। 
कातर हइया बोले सब अपराधी ॥ 
कृपा कर महाप्रभु छाड अभिरोष। 
एमन कतेक लबे बालकेर रोष॥ 
कर्णा-सागर प्रभु करुणा-विग्रहू । 
करुणार-अवतार लोक-अनुग्रह ॥ 
एखन विमुख केने हओ त आपने। 
- आंसरा कि जाति तोर चित आचरणे ॥ 
घरेते आइसँह प्रभु घुचाह प्रमाद । 


निज अनुगत देखि करह्‌ प्रसाद ॥ 
च्‌० म? 
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दुःखसे द्रवित हो गया। तब बे प्रसन्नचित्त घर 
लौट ।* 


तव करुणामय प्रभुका करुण हृदय भक्तके ! 


प्रभुके इस लीलारङ्गके दो भाव हैं। जब वे 


भक्त-भावमें थे तो वृद्धा ब्राह्मणीने उनकी पद-धूलि 
लो; अतएव यह उनको अच्छा न लगा। दुसरा 
भाव यह्‌ है कि प्रभु स्त्री-जातिको देखते ही दस 
हाथ दूर हटकर खड़े हो जाते थे । ब्राह्मणीने 
अनजाने उनको स्पर्श - किया था, अतएव प्रभुके 
मनमें बड़ा दुःख हुआ। इसी कारण वे किसीसे 
बिना कुछ कहे द्रुतगतिसे गङ्गामें जाकर कद पड़े । 
स्त्री-जातिके स्पर्शसे यदि कोई पाप-स्पर्श होता 
हो तो गङ्गास्तानसे उसका नाश हो जायगा, 
इसी उद्देश्यसे उन्होंने गङ्गामें डुबकी लगायी । | 
प्रभुके मनमें बड़ा दुःख हुआ था; क्योंकि उस 
समय उनका पूर्ण भक्त-भाव था । उस समय सब | 
प्रकारसे निर्दोष होकर भक्त-भावमें नदियामें वे 
लोकशिक्षा और धर्मशिक्षा प्रदान कर रहे थे 
अतएव उनको सब बातोंमें सावधान होकर आदश 
भक्त-भावमें चलना पड़ता था । 


* तटनावसानसमथेऽस्य दिने 
पुरतः समेत्य बितिपत्य भुवि। | 
भृशमग्रहीत्‌ पदपयोजरजां- य 
स्यथ काचन हिजवधप्रवरा ।। 
तदिद विलोक्य सहसैव तया 
विहितं बभार बहुदुःखतरम्‌ ।. 
द नदीजलेऽथ निपपात तदा 
चपलं प्रसृत्य बहुधा विक 
तममुं तथाविधभवेक्ष्य रली 
सममुहधार पथसोऽतिबलात्‌ । 
अवधूतदेब इह गौरविभुं २४ Fe 
गुरुदोठ्ठ पेत सहसा 
 चे.चःमहा.' 
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७२० ] 
| गृहत्याग-संकेत 


प्रभुका जब मन स्थिर हुआ, तब वे श्रीवासके 
आँगनमै आकर बेठे और भीतरकी बात भक्तवृन्द- 
को कहने लगे। प्रभुके मनमें उस समय वेराग्य- 
भाव उपस्थित हुआ था । उस समय वे कृष्ण- 
प्रेममें तल्लीन थे । कृष्णब्रिरह-सागरमें उस समय 
प्रभुने डुबकी लगायी थी; और-कुछ उनको अच्छा 
न लगता था । श्रीवास आदि भक्तवृन्द वहाँ थे । 
सभी प्रभुके अश्नुपूणे चन्द्र-वदनकी ओर देख रहे 
थे। प्रभुके हृदयमें कृष्ण-विरहाग्नि उस समय 
धू-धू करके जल रही थी । उन्होंने तब रोते-रोते 
अन्तरङ्ग भक्तवृन्दके सामने मनका दुःख प्रकट करते 
हुए कहा । यथा, श्रीचेतन्य म ङ्गलमें- 
धन जन यौवन सकल अकारण। 
ना भजिनु सत्य वस्तु कृष्णेर चरण ॥ 
निरन्तर दगधे रांसारे मोर हिया। 
. ना करिनु कृष्ण कमं हेन देह पाइया ॥ 
सांसार दुलभ एइ मनुष्य-शरीर। 
 श्रीक्रष्ण भजये जे मायाय हय धोर ॥ 
[ कृष्ण ना भजिले एइ सिछा सब देह । 
` पति-सुत-पिता-माता मिछा सब गेह॥ 
यह बात बोलते-बोलते प्रभुके मनमें संसारसे 
वैराग्यका भाव उदय हुआ । वे सबके सामने मनके 
आवेंगमें अपने हृदयकी बात बोल उॐ- 
मायेरे छाडिया आमि जाब दिगन्तर। 


५» कहिल सभारे एइ मरण उत्तर॥ 
न दा 


ल यह बात बोलकर चतुर-चूडामणि हमारे प्रभु 
म अपने मनके भावको छिपानेकी चेष्टा करने 


नवद्वीप-लीला 


उन्होंने कहा-“यदि मैं माताको परित्याग 
करके जाता हूँ तो लोग मुझे अकृतज्ञ कहेंगे मैं 
ऐसा नहीं करूंगा ।” वहाँ मुरारिगुप्त भी थे। वे 
बोले--'हे प्रभो ! आपके पाद-पदमका स्मरण 
करनेसे प्रेम-भक्ति प्राप्त होती है। आपके कार्यकी 
कोई निन्दा नहीं करेगा।” यह बात सुनते ही 
प्रभु प्रेमसे गद्गद हो उठे और उन्होंने मुरारिको 
प्रगाढ प्रेमालिङ्गन प्रदान किया । मुरारियुप्तने 
प्रेम। पुलकित हो भागवतके एक श्लोकका पाठ 
किया । 


क्वाहं दरिद्रः पापीयान्‌ क्व कृष्णः श्रीनिकेतनः । 
ब्रह्मबन्धुरिति स्माहं बाहुभ्यां परिरस्भितः ॥ 
श्रीम. भा. १०.८१.१६ 


यह श्लोक सुनकर प्रभुके मनमै भगवान्‌- 
भावका उदय हुआ। कोटि सूर्यके समान उनके 
श्रीअङ्गसे ज्योति निकलने लगी । वे विष्णु-सिहासन- 
पर उठ बेठे। भक्तगण हाथ जोड़कर प्रभुके सामने 
खड़े होकर उनकी स्तुति करने लगे। तब प्रभु 
भगवान्‌-भावमें भक्तवृन्दको सम्बोधन करके बोले 


इदं शरीरं परमं मनोज्ञ 
सच्चिद्धनानन्दमयं ममेव । 
जानीत यूयं नहि किचिदन्य- 
द्विनास्ति भूमौ स इतीदमूचे ॥ 
श्री चेः च. महा. ७.१०२ 


अर्थात्‌-प्रभने कहा--“मेरा यह शरीर परम 
मनोज्ञ, नित्य, चिद्धन, और आनन्दमय है । तुम 
निश्चय जानो कि मेरे इस शरीरके सिवा भूमण्डल- 
में और कुछ नहीं है ।” प्रभुने अपने भक्तोंको निज- 
तत्त्व समझा दिया । श्रीवास आदि भक्तवृन्द प्रभुके 
शरीमुखसे निःसृत निज-तत्त्वकी बात सुनकर पुलकित 
होकर अश्र -विसर्जन करने लगे। पश्चात्‌ सबने 
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संतालीसवाँ अध्याय-देव-मन्दिर-मार्जन 


मिलकर प्रभुका विधिपूर्वक अभिषेक और उनकी 
रजा की । प्रभु तब भाव-संवरण करके भक्तवृन्दके 
साथ श्रीवासके आँगनमें तृत्य-कीर्तन आदिके 
आनन्दमें मत्त हो गये। भक्तबृन्द प्रेमानन्दमें मत्त 
होकर उच्च हरि-संकीर्तन करने लगे । 


प्रधुकी यह लीला पूर्वलीलासे संलग्न थी। 
स्त्री-जातिके स्पशंसे. प्रभुका मन अतिशय संतप्त 
हुआ था । उन्होंने भत.-भावमें मंनके दुःखसे ग्भामें 
गोता लगाया था । उनके मनका भाव यह था कि 
यदि कुछ पाप हुआ होगा तो गङ्गा-स्तानसे दूर हो 
जायगा । भक्तदृन्दको उन्होंने भक्त-भावमें इस 
लीलारङ्गके द्वारा जो समझाया, उनका भगवानू- 
भाव उसके ठीक विपरीत था । श्रीभगवानुका 
श्रीअङ्ग चिन्मय और नित्य है । उसको पाप स्पर्शं 
नहीं कर सकता। प्रभुने यही बात भगवान्‌-भावभें 
भक्तवृन्दको कही तथा यह लीलारङ्ग दिखलाकर 
उसे समझा दिया । श्रीगौ रा ङ्ग-ली ला अत्यन्त गम्भीर 
है। प्रभुकी एक-एक लीलाके प्रवाहमें सेकड़ों 
धाराएँ प्रवाहित होती हैं। वे सब अमृतकी धाराएँ 
हैं । कविराज गोस्वामीने साधपूर्वक लिखा है- 


श्रीकृष्णचेतन्य-लीला अमृतेर सार। 
एक लीला प्रवाहे हे शत-शत धार ॥ 
चे. च. अं. ५.१५३ 


* 


देव-मन्दिर-मार्जन 


इस लीलारङ्गके अभिनयके बाद दूसरे दिन 
लीला-रसमय-विग्रह श्रीगौराङ्गप्रभुने भक्त-भावमें 
एक और लीलारङ्ग प्रकट किया । धर्मरक्षक 
भक्तावतार जगद्गुरु श्रीगौर-भगवानु भागवतीय 
भक्तितत्वकी शिक्षा देनेके लिए नदियामें अवतीणे 
हुए थे । भक्त-भावका अवलम्वन करके, स्वयं 


आचरण करके वे अपने निज-जनको भागवतोक्त 


भक्तिधर्मकी शिक्षा दे गये हैं। उन्होंने जो कुछ 
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किया है, सव लोकरिक्षाके लिए । उस दिन प्रभुने \' 
श्रीवास-मन्दिरमें सब भक्तोंको एकत्रित करके \ 
कहा--“आज सबको विष्णु-मन्दिरकी सफाई | 
करनी पड़ेगी ।” श्रीअद्वेतप्रभु, श्रीनित्यानन्दप्रभु, / 
श्रीवासपण्डित, हरिदास ठाकुर, मुरारिणुप्त, 
गदाधरपण्डित, मुकुन्द दत्त, मुकुन्द दास, शुक्लाम्बर | 
ब्रह्मचारी, वासु घोष, जगदानन्दपण्डित, नरहरि 
ठाकुर, रघुनन्दन, रामाईपण्डित आदि सबलोग 
प्रभुके साथ चले। 


प्रभुने मल्ल-वेषमें धोती कस ली, कधेपर कुदाल 
ले ली; उनके हाथमें झाड थी । उन्होने भ्रमरके 
समान काले केश-पाशको ऊपर उठाकर बाँध 
लिया था । इस अपूर्वं वेषमें प्रभु श्रीवासके आँगनसे 
नदियाके रास्तेमें निकले । भक्तवृन्दने भी ऐसा ही 
वेष धारण किया । रास्तेमें जब पार्षदबृन्दके साथ 
प्रभु इस प्रकार बाहर निकले तो दूसरे वेष्णवोंने 
उनका साथ दिया; सबके हाथमें झाड़, थी । प्रभुने 
जहाँ देवमस्दिर देखा, वहीं दल-बलके साथ 
श्रीमन्दिरकी सफ।ईमें लग गये । प्राङ्गणको झाड्ना- 
बुहारना शुरू किया। प्रभु मुखसे मधुर कृष्णनाम 
लेते थे, भक्तवृन्द बारंबार हरि-ध्वनि कर रहेथे | 
और हाथसे मन्दिरकी सफाई कर रहे थे। यह | 
अति अपूर्वं हश्य था। सारे नवद्वीपमें प्रभुने उस | 
दिन श्रीमन्दिरके द्वारपर, देव-गुहके हारपर 
भक्तवृन्दके साथ जा-जाकर इस प्रकार अपने हाथों- 
से मन्दिर-मार्जेना-लीलारङ्क प्रकट किया । | 


bs 


यह प्रभुकी भक्तःभावकी लीला है। कलिग्रस्त | 
जीवको भक्तितत्त्व समझानेके लिए प्रभु अपने | 
कंधेपर कुदाल और हाथमें झाडू लेकर देव: _ 
मन्दिरोंके द्वार-्वार घूमे, स्वयं आचरण कर क 
भक्तिभावसे यथार्थ भक्तिका यथार्थ भाव 
दिखलाया । भक्त महाजन कवि साध घा 


लिख गये हैं-- 
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आर केहो नाहि करे हेन ठॉक्राल। 
सक्ति बुझाबारे करे काँधेते कोदाल ॥ 

चै. म. 
अत एव-- 


गोरापद भज भाइ ना करिह हेला। 
संसार तरिते संबे एइ मात्र भेला॥ 
चै, म, 


नीलाचलमें प्रभुने भक्तवृन्दके साथ इसी प्रकार 
श्रीजगन्ताथ-गुण्डिचा-मन्दिरकी मार्जना की थी । 


ब्रह्मशाप-लीला 


इसी समय प्रभुने अपने ब्रह्मशाप-लीला रङ्गका 
अभिनय किया था । यह घटना प्रभुके गृहत्यागके 
एक वर्ष पहले घटित हुई थी। प्रभुकी अवस्था 
इस समय तेईस वर्षकी थी। वे नित्य श्रीवास- 
मन्दिरमें कीर्तन-विलास-लीलारङ्गमें मत्त रहते 
थे। उसमें केवल उनके अन्तरङ्ग भक्तवृन्दको जानेका 
अधिकार मिलता था प्रभुकी कीर्तन-लीला रास- 
लीला थी । बहिरङ्ग आदमीको वहाँ जानेका 
प्रभूने निषेध कर दिया था । उनके इशारेसे 


. संकीर्तनके प्रारम्भमें श्रीवासके आँगनका बहिर्दार 


बंद हो जाता था । द्वारदेशमें दो-एक भक्तजन 


` प्रहरीके रूपमै खड़े रहते थे। यदि किसी भक्तके 


कीत॑नमें योगदान करनेमें विलम्ब होता ता द्वार 
खोलकर उसको भीतर ले लेते थे । 


नदियावासी एक ब्राह्मणको एक दिन प्रभुका 
कीर्तनःविलास देखनेकी बडी इच्छा हुई । उन्होंने 
संध्याके बाद श्रीवास-मन्दिरके द्वारपर जाकर 
देखा कि द्वार बंद है, भीतर कीर्तन हो रहा है। 
एक अन्तरङ्ग भक्तको द्वार खोलकर भीतर ले 


लिया गया; परन्तु उसको कोई अंदर जाने नहीं 


क्र 


देता था | इससे विप्र अत्यन्त दु:खी और क्रुद्ध होकर 


| 0 गा वह विप्र भगवद्भक्त था, परन्तु बड़ा 


नवद्वीप-लोला 


दुर्मुख था । प्रभुके साथ उसका परिचय भी था। 
विप्र मनमें बडा दुःख पाकर घर लौट गया। 
प्रभु नृत्यानन्दमें विभोर थे । 


प्रभुको इसका कुछ पता न चला हो, ऐसी कोई 
बात नहीं थी । वे सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌, अन्तर्यामी 
परम पुरुष हैं। उनको कोई बात अज्ञात नहीं रह 
सकती । ब्राह्माण दुःखित चित्तसे लौट गया है, 
प्रभु इसको जानते हैं । उनकी प्रेरणासे ही उनके 
भक्तोंने उस ब्राह्मणको श्रीवासके आँगनमें प्रवेश 
नहीं करने दिया। यह सब प्रभुका लीलारङ्ग था । 
यही ब्रह्मशाप-लीला थी, यह प्रभुको अभिप्रेत था, 
विप्र तो केवल उपलक्ष्य मात्र था । 


उस रातमें प्रभूने भक्तवृन्दके साथ प्रेमानन्दमैँ 
श्रीवास-मन्दिरमें नृत्य-कीर्तन किया । दूसरे दिन 
प्रातःकाल वे गङ्गा-स्नान करनेके लिए गये । वहाँ 
उस दुर्मुख विप्रने प्रभुको देखकर क्रोधोन्मत्त होकर 
अपने यज्ञोपवीतको हाथमें लेकर उनको अभिशाप 
दिया--' निमाईपण्डित ! बड़ी साध करके कल 
रातमें श्रीवासके घर तुम्हारा कीर्तन देखने गया 
था; तुम्हारे एक भक्तने तुम्ह'रे ही आदेशसे मुझको 
घरमै प्रवेश नहीं करने दिया । इससे मुझे बड़ा 
अपमानित और दुःखित होना पड़ा है । मैं अभिशाप 
देता हूँ, तुम्हारे संसार-सुखका नाश हो जाय।” 


यह्‌ ब्रह्मशोप सुनकर प्रभुके मनमें बड़ा 
आनन्द हुआ । वे वि्रके प्रति तनिक भी अंसतुष्ट 
न होकर उसके ब्रह्मशापको अङ्गीकार करके हसकर 
बोले -“यह्‌ शाप तो मेरे लिए सुन्दर वरदान है ।” 


प्रभुके आनन्दको देखकर तथा 
वाणी सुनकर विप्रके मनमें बड़ा 
भी हुआ । अब उसका वह क्रोध न रह गया था। 
मनमें विषम अनुताप उपस्थित हो गया । प्रभुके 
सुन्दर मुखचन्द्रको ओर देखकर मनके दुःखसे 


उनकी सुमधुर 
दुःख हुआ, भय 
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ब्राह्मण रो पड़ा । प्रभुके सामने खड़ा होकर वह्‌ 
तब हाथ जोड़कर बोला--“प्रिभो ! मुझे तो 
पता नहीं, मैं क्या बोल गया । जो तुमने कहलाना 
चाहा, वही मेरे मुंहसे निकल गया ।' 


इतना कहकर अनुतप्त विप्र प्रभुके चरणोंमें 
गिर पड़ा। कृपानिधि प्रभुने उसका हाथ पकड़कर 
उठाया और उसको सान्त्वना देकर प्रेमालिङ्गन- 
प्रदानकर कृतार्थ किया । विप्रके हृदयमें प्रेमका 
संचार हुआ, वह कृष्ण-प्रेममें प्रमत्त हो उठा । 


श्री नित्यानन्दप्रभुने मार खाकर जगाई-माधाई- 
को प्रेम-दान किया था, श्रीगौराद्भभ्रभुने ब्रह्मशाप 
अङ्गीकार करके इस विप्रको प्रेम-दान किया । 
करुणावतार प्रभुकी अपार करुणा देखकर विप्र 
अनुताप और लज्जासे मृतवत्‌ होकेर प्रभुके चरणोंमें 
गिर पड़ा । गङ्गातटपर यह अपूर्व दृश्य देखकर 
नदियावासी सारे नर-नारी स्तम्भित और विस्मित 
हो उठ । क्रोधान्ध और दुर्मुख विप्रने उनको व्यर्थ 
ही शाप दिया और प्रभुने उनको कुछ न कहकर 
गोलोककी सम्पत्ति प्रेमधन दान किया । 


प्रभुकी इस अपूर्वं दयाकी बात नदियामें सर्वत्र 
प्रचारित हो गयी । उनके ब्रह्मशापका वृत्तान्त 
जिसने सुना, उसीका हृदय काँप उठा । स्नेहमयी 
झचीमाताके कानोंमें भी यह बात पहुंची; यह बात 
सुकर उनकी दोनों आँखोंके सामने अँधेरा दीखने 
लगा । उनका सारा शरीर महा आतङ्कुसे काँप 
उठा । वे मूछित होकर भूतलपर गिर पड़ीं; उनको 
आँखोसे झरझर अश्रूधार बहने लगे। वे रास्तेमें 
यह दारुण संवाद सुनकर रोती हुई सबसे पूछती- 
पूछती घर आयीं । प्रभु उस समय गञ्चास्तान 
करके घर आ गये थे । पुत्रके मुख-कमलको देखकर 
एचीमाताका दुःख-सिधु उमड़ उठा । उन्होंने रोते- 
रोते प्रभुसे पूछा--“बेटा निमाई ! में क्या सुन रही 
हूँ । वया ब्राह्मणने तुमको कोई शाप दिया है! 
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तुमने उसके प्रति क्या अपराध किया था ? वह 
ब्राह्मण कैसा कठोर है कि तेरा मुख देखकर भी 
उसको दया नहीं आयी । वह कौन है, जो मेरे 
वधका भागी हुआ? मेरा तो सारा संसार तुमको 
ही लेकर है । तुम सबके दुलारे और मेरी आँखोंके 
तारे हो । कहीं तुमको मैं खो न बंठूं! तेरा मुख 
देखकर जीती हूँ । ऐसी दारुण बात सुनकर मेरा 
हृदय विदीर्ण हो रहा है । पता नहीं, मुझ अभागिनी 
भाग्यमें क्या लिखा है! तेरा अमङ्गल हुआ तो 
मेरे प्राण नहीं टिकंगे ।” 


स्नेहमयी जननीके शोकपूर्ण वचनोंको सुनकर 
प्रभुका मन द्रवित हो गया! उन्होंने साताको 
प्रबोध करते हुए समझाया--“मैया ! व्यर्थे क्यों 
दुःख करती हो ? मैंने कोई अपराध नहीं किया है । 
विप्रने मुझे अकारण शाप दिया है । बिना अपराधके 
शाप फलीभूत क्यों होगा !'' 


चतुरशिरोमणि प्रभुने जननीके साथ चतुराई 
की । ब्रह्मशापकी प्राप्तिसे उनके मनमें जो आनन्द 
हुआ था, उसे श छ-शिरोमणि श्रीगौर-भगवानूने अपने 
हृदयमें छिपाकर मुंहसे ये सारी बातें कहकर 
माताको प्रबोध दिया । शचीमाताने लोगोंके मुखसे 
पुत्रके उपर ब्रह्मशापका कारण भी सुना था । उस. 
बातको वे प्रभुके सामने नहीं उठा सकी । स्नेहसयी 
जननी पुत्रके मधुमय प्रबोध-वचनको सुनकर सब- 
कुछ भूल गयीं । प्रभु मधुर हँसी हसकर माताके _ 
अङ्भमें श्रीअङ्गको मिलाकर वालकके समान उनको | 
गोदमें बैठ गये । शचीमाताके संतप्त प्राण शीतल हो | 
गये । उनके सब दुःख दूर हो गये । माता सब दुःखः _ 
संताप _ भूलकर पुत्रके चन्द्र-वदनका दश 
परितृप्त हो गयो । श्रीभगवानूका मायाज 


ऐसा है। 


प्रभूने अपने इस लीलारङ्गसे जगतूको दिखला रे. दिखला | 
दिया कि वे पूर्णब्रह्म सनातन होते हुए भी नदियाके | 
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ब्राह्मणकुमार शचीनन्दन हैं। सर्वोत्तम नरलीलाके 
सारे अङ्ग प्रभुने पूर्णरूपसे अनुष्ठित और अभिनीत 
किये हैं। इस लीलारङ्गमें प्रभुने अपने संन्यास- 
आश्रम-ग्रहण करनेका आभास दिया है । ब्रह्मशाप 
सामान्य वस्तु नहीं है, यह भक्तोंको समझाया है; 
और दिखला दिया है कि कर्मफल था अहृष्ट फल 
होकर रहता है । अभिशापदाताका कोई दोष नहीं 
है । उन्होंने अभिशाप देनेवाले विप्रको प्रेमालिङ्गन- 
दानके द्वारा संतुष्ट करके यह दिखलाया कि 
श्रीभगवान्‌ हिसा, राग-द्वेष और भयके परे हैं। 
ब्राह्मणको अपने प्रति प्रसन्न करके दिखलाया है कि 
श्रीभगवान्‌ सब कारणोंके कारण हैं, उनके प्रति 
रागु-द्वेष आदि भाव भी उनके संतोषके कारण 
बनते हे । शत्रु-भावमें भी वे प्राप्त होते हैं विप्रने 
श्रीयौराङ्गप्रभुके साथ शत्रुता करके उनकी कृपा 
प्राप्त की; क्योंकि उनका मन प्रभुके प्रति अनुरक्त 
था । ऐसा न होता तो वे प्रभुका कीर्तन दैखनेके लिए 
इतने व्यग्र क्यों होते? इतनी लाञ्छना और 
अपमान सहन क्यों करते ? 


श्रीपाद कवि कर्णपूर गोस्वामीने प्रभुके 
्रह्मशापकी फलश्रुति लिखी है-- 
इति शरुत्वा ह्रो पापं ब्रह्मशापाद्‌ बिमुच्यते । 
तदिदं श्रद्धया लोक: श्रोतव्यं शुद्धबुद्धिभि: ॥ - 


कविराज गोस्वामीने इसका अर्थ लिखा है-- 


प्रभुर शाप-वार्त्ता जेवा शुने श्रद्धावान । 

` ब्रह्मशाप हैते तार हथ परित्राण ॥ 
चे. च. आ. १७.६० 
प्रभुकी एक दूसरी शापलीलाके सम्बन्धमें 


वासुदेवघोष-रचित 'श्रीगौराङ्ग-संन्यास'., नामक 
ग्रन्थमें निम्नलिखित वर्णन मिलता है-- 


नवद्वीप-लीला 


एक त्रिकालज्ञ वृद्ध ब्राह्मण गङ्गाके किनारे 
बैठकर यह कहकर रुदन कर रहे थे और प्रभुके 
आनेका मार्ग देख रहे थे । वे कह रहे थे-- 


प्रेत दिबे बाछा बोलेछिले। 
मायेर कोल पाइया बाछा भूले रहिले॥ 


वे पुनः रो-रोकर कह रहे हैं-- 


कर्ता त्वमेव गोविन्द भम सर्व निवेदितम्‌ । 
अहं यन्त्र त्वं च यन्त्री न से दोषा: न मे गुणा; ॥ 
आसि यन्त्र तुमि यन्त्री। 
जेमम्बाजाओ तेमनि बाजि ॥ 
आमार दशा देखे भारि। 
दया ना हुइल ब्रजेर हरि॥ 
दीन हीन काड्गालेर पाने। 
हेर गौर नयान कोने ॥ 
नाम शुने आइल धाइया। 
दया नाइ काङ्गाल जानिया ॥ 
कि कर मायेर कोले थाकि। 
भजन हीन काङ्गाले डाकि ॥ 


वै और भी कह रहे हैं-- 


प्रेम दिबे बलि बाछा गेलि रे बलिया । 
छला बुद्धि निमाई केने रहिले भूलिया ॥ 
ब्राह्मण ओरसे आमि यदि हइ ब्राह्माण । 
संध्या-गायत्री ते यदि आमि हइ उपासन ॥ 
तबे निमाइ ब्रह्मशाप दिलास अखन । 
प्रातःकाले चले जाओ ब्रज भुवन ॥ 

एई शाप दिल आमि। 

नदेर बाहिर हओ तुमि ॥. 
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सेतालीसवाँ अध्याय--बल रामावेश 


वृद्ध ब्राह्माण प्रभुको केवल शाप देकर ही शान्त 
न हुआ, उसने दुःखिनी शचीमाताको शाप दिया। 
यथा, 
निमाइ के शाविया पुनि भावे मने मत । 
पुनरपि शचीके बोले शापेर वचन॥ 
एइ शाप दिलान तोरे। 
केन्हे फेरो घरे घरे॥ 


उस समय श्रीवास-एुहिणी मालिनीदेवी जल 
जानेके लिए गङ्गाके तटपर गयी थीं; उन्होंने विप्रके 
मुखसे यह दारुण वचन सुना और बहुत 
दुःखित होकर विप्रको कहा-- 


अहे विप्र कि बलिले। 
शची बधेर भागो हइले। 
इतना कहकर मालिनीदेवी रोते हुए धर 
चली गयीं। तत्पश्चात्‌ अपनी प्रिय सखी शचीमाताको 
उन्होने ब्रह्मशापकी बात कही । 
यह दारुण वार्ता सुनकर दुःखिनी शचीमाता 
आँगनमै गिरकर पछाड़ खाकर रोने लगीं और 
मालिनीदेवीकी ओर देखकर बोलीं 


मालिनी सइ कि बोलिले । 
हृदय अनल ज्वले दिले ॥ 
शचीमाताके सिरपर मानो वक्त्राघात पडा । 
अब वे चीत्कार करके रोते-रोते सवको कहने 
लगीं 
ओ नदे वासो रे। 
अद्य निमाइर ब्रह्मशाप हयेछ गो। 
आमारे अनाथ करि,ब्रजे निमाइ जाबे चलि ॥ 


इतना कहकर बे रोते-रोते नदियाके मार्गेपर 
बाहर निकली । सब नदियावासी लोगोने सुना कि 
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प्रभुको ब्रह्मशाप लग गया है । भक्तगण व्याकुल हो 
उठे । पाखण्डियोंको आनन्द हुआ। परन्तु प्रभुने 
शान्तचित्तसे सबको सान्त्वना दी; उन्होने दुःखिनी 
माताको शान्त किया । 


यह सब प्रभुका लीलारङ्ग था। वे लीलामय हैं। 
उनके लीलारसमें भक्तगण दित्रा-निशि डूबे रहते 
हैं । गौराङ्ग-लीला-रस लोलुप भक्तरूपी भ्रमरोके 
लिए उनका सुमधुर लीलारस ही प्राण है। यह 
लीला-रहस्य श्रीभगवानुकी नरलीलाका पूर्ण 
परिचय प्रदान करता है । श्रीवृन्दावनदास ठाकुरने 
लिखा है -- 


“के बूझिते पारे विष्णु-वेष्णवेर लीला ।” 


यह ध्रुव सत्य है । भगवत्‌-लीला-रहस्य 
मनुष्यकी बुद्धिके लिए अगम्य है । 


बलरामावेश 


एक दिन प्रभुने बलराम-भावमें आविष्ट होकर 
सारे दिन मुरारिगुप्तके घरमें अद्भुत लीलारङ्ग 
किया था (चै. च. महा. २३) । एक महाप्रकाशके 
सिवा इतनी देरतक प्रभूने भगवान्‌-भावसें पहले कभी 
नदियामें लीलारज् नहीं किया । प्रातःकाल प्रभु 
बलराम-भावमें आविष्ट हुए | संध्याकाले उन्होंने 
यह भाव-संवरण करके गङ्गा-स्नान किया। 


(चै. च. महा. ८:२८) 

श्रीपाद चन्द्रशेखर आचार्यने इसी समय प्रभुका 
साक्षात्‌ बलराम-रूपमें दर्शत किया था और | 
भाग्यवान्‌ विप्र वनमाली महामहिमामय और | 
महैश्वयंपूणे पर्वंताकार स्वर्णलागूंल देखकर मुछित | 
हुए थे। (चे. च. महा. ८.४६,४७) हड 


बलभद्रके वेषमें प्रभुने श्रीवासके अ ऑग्नमें उस. 
दिन जो अद्भुत नृत्य-विलासरज्ञ प्रकट किया था, 


क 
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उसको देखकर नदियाके भक्तवृन्दने विमोहित होकर 
उनके चरण-कमलमें गिरकर श्रीबलदेवजीकी स्तुति 
को थी । देवताओंने आकाशसे पुष्प-वृष्टि करके 
प्रभुकी वन्दना की थी । (चै. च. म. ८-४८,४६) 


श्रीनित्यानन्दप्रभ्‌ श्रीश्रीमन्महाप्रभुको बलराम- 
भावमें मदसे घूणित नेत्रोंमें 'मद लाओ, मद लाओ 
कहकर उद्दण्ड नृत्य करते देखकर अपनी सारी 
शक्ति प्रभुके चरणोंमें अपित करके जडवत्‌ निश्चेष्ट 
भावमें प्रेमातन्द अनुभव करते रहे। वे प्रभुकी 
इच्छाशक्ति थे । प्रभुकी जब इच्छा हुई, नित्यानन्द- 
शक्ति उनसे प्रकट हुई और वे नित्यानन्द-भावमें 
विभावित होकर बलरामावेशमें मधुर नृत्य करने 
लगे । प्रभुने भक्तवृन्दको दिखला दिया कि वे और 
नित्यानन्दप्रभु अभेदात्मा हैं तया अभेद सूति और 
अभिन्न कलेवर हैं । 


प्रभुने जब वलराम-भावात्रेशमें उन्मत्त होकर 
मुरारिगुप्तके घर बैठकर इस प्रकार अद्भुत 
लीलारङ्ग किया, उस समय नदियाके सारे भक्तवृन्द 
वहाँ एकत्रित होकर उनकी स्तुति-वन्दना करते 
रहे । श्रीपाद चन्द्रशेखर आचार्य रत्न प्रभुके मौसा 
थे । प्रभु उनको पिताके समान मानते थे । उन्होंने 
प्रभुको साक्षात बलभद्ररूपमें देखकर उनकी स्तुति 
की । उस दिन प्रभूने सारा दिन बलरामभावमें नृत्य- 
'विलासरद्धमें व्यतीत किया । भक्तदृन्दने भोजन- 
पान त्याग करके उस दिन मुरारिगुप्तके घर जो 
आनन्दका उपभोग किया, उसके साथ वेकुण्ट-पूखकी 
भी तुलना नहीं हो सकती । सबने उस दिन देख 
लिया कि मुरारिगुप्तका गृह-प्राङ्गण, वायु, आकाश- 
' सब कस्तूरीकी गन्धसे भर गया है और उस गन्धके 
आश्राणके लिए लोलुप होकर भ्रमर-गण आकस्मिक 
मेघमालाके समान आकाशको आच्छन्न कर रहे हैं । 
(चै. च. महा. ८.४१) । देवताओने पुष्पवृष्टि करके 
प्रभकी वन्दना की थी (चे. च. महा. ८.४९) । 


£ 


४ 


पा 


नवद्वीप-लीला 


उस समय श्रीराम-नामक एक भाग्यवान विप्रने 
तदियाके आकाशमें देवगणकी दिव्य मूतिका दर्शन 
करके आनन्दमें विभोर होकर सबके सामने नृत्य 
किया था । (चै. च. महा. ४१--४४) उसी समय 
भक्तश्रेष्ठ वनमाली मिश्र स्वर्णमय पवेताकार हलका 
दर्शन करके प्रेमानन्दमें मूछित होकर गिर पड़े थे । 
उन्होंने पहले भी एकबार इसी प्रकार ऐश्वर्य-दर्शन 
किया था (चे.च. महा. ८.४६,४७) । 


प्रभुके कीर्तन-विलास-लीलारद्धके प्रेमी सभी 
भक्तगण श्रीवासके आँगनमै एकत्रित होते थे । 
युगधर्म हरि-संकीतनकी महिमा समझानेके लिए 
प्रभुके आदेशसे श्रीनित्यानन्दप्रभु और हरिदास 
ठाकुर नदियावासियोंके द्वार-द्वार जाकर बहुत 
लाञ्छना सहन करते थे, प्रभुकी बहुत निन्दा सुनते 
थे। तथापि वे लोग अपने जीवनके इस महान्‌ व्रतको 
छोड़ते न थे; क्योंकि यह प्रभुका आदेश था । 


'गोलोककी सम्पत्ति प्रेम-धन-वितरण करनेके लिए 


प्रभूने नदियामें अवतार लिया था । युगधमं हरि 
संकीर्तन-प्रचार करनेके लिए उन्होंने नरवपु धारण 
किया था-यह उनके अन्तरङ्ग भक्तगणने भली- 
भाँति हृदयंगम किया था। पाखण्डियोंका दल 
अब भी नदियामें वर्तमान था। जगाई-माधाई- 
उद्धार तथा महाप्रकाश-लीलाके अभिनयके बाद भी 
बहुतेरे महा अभागे पाखण्डीलोगोंका दुष्ट मन प्रभुकी 
भगवत्तामै विशवास स्थापित नकर सका। वे 
सबको कहते-फिरते थे-“कलियुगमें वैष्णव कहाँ 
हैं ? ये लोग केवल पेट भरनेके लिए वैष्णव हुए हैँ । 
इनको गङ्भामें डुबा करके मार डालना चाहिये । 
निमाईपण्डित इनके द्वारा इतना सुन्दर नदियानगर 
लुटा देंगे।” 


उस समय नदियामें प्रभुका प्रवल प्रताप था । 
नदियाके लोग उनका सम्मान करते थे; वे उन्हें 
साक्षात भगवानु मानकर उनको पूजते थे। यह 
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सँतालीसवाँ अध्याय--ब्रह्मचारी विप्र 


देखकर पाखण्डीलोगोंके मतें बड़ी ईर्ष्या होती थी । 
घे छिपेतौरपर प्रभुकी तथा उनके भक्तोंकी इस 
प्रकार निन्दा किया करते थे। सामने कुछ भी 
बोलनेका साहस उनका नहीं होता था । इन सब 
पतितःपाखण्डीलोगोंकी चित्तबृत्तिको शुद्ध करनेके 
लिए ही प्रभूने भुवनमङ्गल युगधर्म संकीर्तन-यज्ञका 
अनुष्ठान किया । प्रभुके इस भुवनमङ्गल कार्यको 
देखने-समझनेकी शक्ति किसीमें नहीं है; परन्तु 
सज्जन लोग इसको स्पष्ट अतुभत्र करते हैं और 
मङ्गलमय प्रभुका जय-जयकार करते हैं। परन्तु वे 
लोग भी प्रभुका कीर्तन-विलास देख न पानेके कारण 
अपने भाग्यको कोसते हैं । 


किसी-किसीके मनमें छिपेतौरपर प्रभुको कीतैन- 
विलास-लीला देखनेकी अभिलाषा होली और इसी 
उद्देश्यसे वे भक्तोंक साथ परामर्श करके प्रभुको 
संकीतन-रास-लीलास्थली श्रीवासके आँगनमें 
धरवेशाधिकार प्राप्त करनेकी चेष्टा करते हें । अनुनयः 
विनय, स्तव-स्तुतिके द्वारा वे श्रीवासादि भक्तपणको 
संतुष्ट करके प्रभुके नृत्य-विलास-लीलारङ्गका दर्शन 
प्राप्त करनेके लिए लालायित रहते हैं । उनके प्रति 
प्रभुकी बड़ी कृपा रहती है । ८ 


ब्रह्मचारी विप्र 


नदियामें एक ब्रह्मचारी विप्र वास करते थे। 
थे परम तपस्वी और निष्ठावान्‌ थे। वे अन्नग्रहण 
नहीं करते थे । गज्जा-स्तान करके कठोर साधना 
करते थे । प्रभुका अपूर्वे कीर्तन-बिलासःलीलारङ्ग 
देखनेके लिए उन ब्रह्मचारी विप्रके मनमें बड़ी इच्छा 
हुई। उन्होंने एक दिन श्लीबासपण्डितसे अनुनय-नय 
करते हुए कहा 


तुमि यदि एक दिन कृपा कर मोरे। 
आपने लइया जाओ बाड़ीर भितरे ॥ 
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तबे से देखिते पाङ पण्डितेर नृत्य । 
लोचन सफल करों हड कृतकृत्य ॥ 
चै. भा. म. २३-२१,२२ 


श्रीवासपण्डितने उत्तर दिया--“आपने ब्रह्मचर्ये 
ब्रतका अवलम्बन करके जीवन व्यतीत किया है, 
आपका शरीर निष्पाप है; प्रभुका नृत्य-विलास 
देखनेमें आपका अवश्य अधिकार है; परन्तु प्रभुने 
मना कर रखा है । अन्तरङ्ग भक्तोंके सिवा कोई 
दूसरा उनकी कीर्तन-विलास-स्थलीमें प्रवेश नहीं 
कर सकता । आपको मैं ले जाऊंगा, परन्तु आप 
वहाँ गुप्तरूपसे रहेंगे, जिससे प्रभुकी हष्टिमें न पड़ें। 
ब्रह्मचारी विप्र इससे सहमत होकर एक दिन 
रातमें श्रीवासके आँगनमै छिपेतौरपर प्रविष्ट 
हो गये और सबके पीछे एक ओर छिपकर बैठ 
गये । 


चतुर्देशभुवनके स्वामीकी भुवनमङ्गल मधुर 
नृत्य-विलास-लीला प्रारम्भ हुई । सब भक्तवृर्द _ 
कीर्तनानन्दमें उन्मत्त हो उठे । श्रीनित्यानन्दप्रभु, | 
गदाधरपण्डित, वक्त्रेशवरपण्डित आदि सभी मधुर 
नृत्य करने लगे । प्रभु नयन-रञ्जन अङ्ग-भङ्भिमाके 
साथ मधुर नृत्य करते-करते श्रीवासपण्डितकी ओर 
देखकर बोले--“श्रीवास ! आज मेरे नृत्यमें प्रेमका 
संचार क्यों नहीं हो रहा है? घरके भीतर कोई 
बहिरङ्ग आदमी तो नहीं है? मैं कुछ नहीं समझ | 
पा रहा हूँ तुम लोग देखो तो !” तब श्रीवासः 
पण्डितका मुख सूख गया। वे स्वयं दोषी ये: 
अन्तर्यामी प्रभुसे क्या छिपाते ? उन्होंने डरते हुए | 
हाथ जोड़कर प्रभुके चरणोंमें निवेदन क्रिया 
“प्रभो ! यहाँ कोई पाखण्डी नहीं आया है 
निष्पाप-जीवन-वाले, सवेदा पयःपात कर 
ब्राह्मण ब्रह्मचारी आपका नृत्य-दर्शत्त व 


थे, उनकी बड़ी श्रद्धा दैवे*एकान्तर्मे छिपे है 
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यह बात सुनकर प्रभु छुद् होकर श्रीवास- 
पण्डितसे भगवान्‌-भावमें बोले--“उनको घरसे 
बाहर करो ! मेरा नृत्य देखनेमें उनका अधिकार 
नहीं है । पयः-पान करनेसे ही वया भक्ति हो जाती 
है ? शरणागतिके बिना केवल पय:-पानद्वारा कोई 
मुझको प्राप्त नहीं कर सकता । चाण्डाल भी मेरे 
शरणागत हो तो वह मेरा हो .जाता है और मैं 
उसका । संन्यासी भी यदि शरणागत नहीं है तो 
उससे मेरा कोई सम्बन्ध नहीं । गजेन्द्र, वानंर और 
गायोंने क्या किसी तपके बलपर मुझको प्राप्त किया 
था ? असुरोंने तो बहुत तप किया था, उससे उनको 
क्या मिला ? बिना शरणागतिके कोई पार नहीं 
हो सकता ।” (चै. भा. म. २३.४२--४६) 


प्रभुका इस समप पूर्ण भगवान-भाव था । उनके 
श्रोअङ्गमें अपूर्व ज्योति लक्षित हो रही है। इस बार 
ब्रह्मचारी विप्रकी ओर देखकर उन्होंने हुंकार-गर्जन 
करते हुए कहा--“पयः-पःनके द्वारा मुझे कोई नहीं 
पा सकता, मैं अभी पयः-पानका सारा गर्दे चूर्णे कर 
दगा!” 


ब्रह्मचारी विप्र भयसे काँचते हुए वहाँसे धीरे- 

धीरे बाहर चले । चलते-चलते मनमें सोचने लगे-- 

“मेरे बड़े भाग्य हे, जो इतना दर्शन कर पाया। 

` जैसा मेरा अपराध था, वैसा ही मुझे दण्ड मिला । 
क्या अद्भुत नृत्य और क्रन्दन था प्रभुका !' 


> 
वे ब्रह्मचारी विप्र भी प्रभके भक्त थे। ऐसा 
न बुद्धि कैसे होती? प्रभुके दिये 
कृपा-आशीर्वादके रूपमें ग्रहण 
्रीगीर-भगवान्‌ने ब्रह्मचारी 
[कर उनको पुनः बुलाकर 
ले आनेका आदेश दिया । ब्रह्मचारी विप्र आकर 
बढणोमे गिर पड़े । श्रभुने उसके मस्तकको 
पे स्पर्श करके उसपर कृपा की-- 


क्ष र 


नवद्वीप-लीला 


प्रभुका उस समय पूर्ण भगवामु-भाव था। 
ब्रह्मचारी विप्रके प्रति उन्होंने जिस प्रकार कृपा- 
प्रदर्शन की, उसे देखकर भक्तवृन्द प्रेमानन्दमें हरि- 
ध्वनि करने लगे। ब्रह्मचारी विप्रके आनन्दकी 
सीमा न रही । वे प्रभुकी चरण-रजके स्पर्शसे 
प्रेमविद्लल होकर अजस्र आँसू बहाने लगे। 
करुणामप्र प्रभुने स्वयं हाथ पकड़कर उन्हें उठाया 
और उपदेश देते हुए कहा--“तपके बलके अभिमान 
नहीं करना; विष्णु-भक्तिको ही सवेश्रेष्ठ समझना ।” 
(चै. भा. म. २३-५४) 


प्रभुके श्रीमखसे यह उपदेश-वाणी सुनकर 
ब्रह्मचारी विप्रको चेतना हुई । उनके मनमें बड़ा 
अभिमान था कि वे बड़े तपस्वी हैं, कठोर संयम 
करते हैं, जप-तप करते हैं; उनके समान तपस्वी 
नवद्वीपमें दूसरा कोई नहीं है । यह अभिमान ही 
उनके भगवत्कृपाके मार्गमे विघ्न बन गया था। 
अन्तर्यामी दर्पहारी श्रीगौराङ्गप्रभुने इसी कारण 
उनके साथ यह लीलारङ्ग किया । चतुर ब्रह्मचारी 
विप्रने अपना दोष समझकर ही, प्रभुके दण्डको 
कृपा समझकर उनके चरणोंमें आत्मसमर्पण किया । 
प्रभुकी इस उपदेश-वाणीमें निगुढ मर्म निहित 
है । उन्होंने कहा था--“तप करि ना करहि बल ।” 
इसका अर्थ क्या है? जप-तप करना अच्छा है, 
परन्तु मैं जप-तप करता हुँ-यह सोचकर मनमें 
या लोगोंके सामने अभिमान न करना, यही प्रभुके 
उपदेशका सार मर्म है । 


ब्रह्मचारी विप्रके प्रति इस प्रकार कृपा-प्रदशित 
करके प्रभु प्रेमानन्दमे मधुर नृत्य करने लगे । 
भाग्यवान्‌ विप्रने तब आँखें भरकर प्रभुकी मधुर 
नृत्य-विलास-लीलाको देखकर जीवन सार्थक 
किया । भक्तवाञछा-कल्पतरु प्रभुने भक्तकी 


मनोवाञ्छा पूर्ण की । 
ठाकर वृन्द 
लिबा है कुर वृन्दावनदासने 
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सेंतालीसवाँ अध्याय--पं० श्रीवासको कास 


श्रद्धा करि जे जन शुनये ए रहस्य। 


गोरचन्द्र प्रभु तारे मिलिबे अवश्य ॥ 
चे. भा. म. २३.५६ 


कृपालु पाठकवृन्द कृपा करके टद श्रद्धा करि' 
पद पर ध्यान रवखं । श्रद्धापूर्वक श्रीभगवान्‌की 
लीला कथा श्रवण करनेसे-ही सर्व सिद्धि प्राप्त 
होती है । गोस्वामी शास्त्रमें इसी कारण लिखा है 
कि 'आदौ श्रद्धा-सबसे पहले श्रद्धा आवश्यक है । 


पं० श्रीवासकी सास 


दूसरे एक दिनकी एक और लीला-कथाका 
बर्णन सुनिये । श्रीवासके आँगनमें एक दिन प्रभु 
कीतँनके रङ्गमें नृत्य कर रहें थे; परन्तु नृत्य- 
विलासमें उनके मनमें उत्साह नहीं आ रहा था। 
प्रभु चारों ओर उदासचित्तसे देखने लगे और किसी 
को कुछ नहीं बोले। गृहके भीतर एक कोनेमें 
श्रीवासपण्डितकी वृद्धा सास छिपकर प्रभुका नृत्य- 
विलासरज्भ देख रही थी । अन्तर्यामी प्रभु इसे 
जानते थे । श्रीवासपण्डितके साथ परिहास करनेके 
लिए नृत्यावेशमें कभी कभी उनकी ओर प्रेमभरी 
हष्टिसे देखकर कहने लगे--“श्रीवास ! मेरे मनसे 
आज उल्लास क्यों नहीं होता है?” 


श्रीवास आदि भक्तवृन्द प्रभुकी यह बात सुनकर 
व्याकुलता-पूर्वक चारों ओर अनुसंधान करने लगे । 
सभी चिन्तित हो उठे। सर्वज्ञ प्रभूने पुनः नृत्य 
करते-करते कहा- “आनन्द नहीं मिल रहा है 
मालूम होता है क कोई कहीं छिपा हुआ हू! 


प्रभके श्रीवदनसे इस वार स्पष्ट बात सुनकर 
श्रीवासपण्डित चारों ओर अन्वेषण करके आकर 
उनके चरणोंमें निवेदन करने लगे--“प्रभो ! आपके 
भक्तके सिवा और कोई तो यहाँ नहीं हे । आप 
स्वच्छन्द कौतेन करें।' प्रभु यह बात सुनकर 


की 
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आनन्दमें विभोर होकर फिर बोले-- आज सुख 
नहीं मिल रहा है, मालूम होता है श्रीकृष्णको कृपा 
नहीं है 1" ’ 


>-यह बात सुनकर श्रीवास आदि भक्तोके 
मंनमें विषम त्रास उत्पन्न हुआ। तब वे सब सत्तः 
ही-मन सोचने लगे हमारे द्वारा ही कोई अपराध 
हुआ लगता है, इसीसे प्रभुको आनन्द नहीं आ 
रहा है। 

अब श्रीवासपण्डितने घरके भीतर जाकर 
चारों ओर खोज करते-करते देखा कि उनकी सास 
घरके एक कोनेमें छिपकर बैठी हुई प्रभुका नृत्य- 
विलासरङ्ग दर्शत कर रही हैं। श्रीवासपण्डित 
कृष्ण-प्रेममें उन्मत्त थे, उस समय उनको बाह्म 
ज्ञान नहीं था; विशेषत: प्रभुके श्रीमुखको बात 
सुनकर वे क्रोधसे थर-थर काँपते हुए बहिरङ्ग 
आदमीका पता लगाने लगे। सासको घरमै उस 
अवस्थामें छिपा देखकर उन्होंने आज्ञा देकर उन्हे 
केश पकड़कर घरेसे बाहर निकलवा दिया । यह 
बात और कोई न जान सका। श्रीवासपण्डिलने 
आकर पुनः कीतेनमें योग दिया । 


प्रभ अब परम उल्लासपूर्वक मधुर प्र स-नृत्य 
कर रहे हैं और कह रहे है-- अब मेरे मनमें बड़ा 
उल्लास हो गया है।” श्रीवासपण्डित यह बात 
सुनकर मन-ही-मन हँस रहे हैं और प्रभुके साथ 
कीत॑न कर रहे हैं । सब भक्तगण हुँसते-हँसते लोट- 
पोट हो रहे हैं; परन्तु उस हँसीका प्रकृत मर्म कोई 
नहीं जान सका । श्रीवासके आँगनमें आनन्दमय 
कोलाहल मच गया। श्रीगौराद्भप्रभु आनन्दे सधुर- 
भङ््गिमाके साथ नृत्य करने लगे । श्रीतित्सांनन्दप्रभु 
उनको पकड़कर सारे आँगनमे 


भक्तवृन्द परमानन्दे कीतेनके आनन्द 


कर रहे हैं । 
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श्रीयौर-भगवानूने इस लीलारङ्गके द्वारा 
दिखलाया कि अत्यन्त आत्मीय स्वजन भी यदि 
बहिरङ्ग है तो इष्टगोष्ठी या रस-कीर्तनके समय 
उसकी उपस्थिति वाञ्छनीय नहीं है। वह स्त्री 
हो या पुरुष, इष्टगोष्ठीके बीचसे उसको निकाल 
बाहर करना ही श्रेयस्कर है । श्रीवासपण्डितने 
प्रभुके प्रति प्रेमाधिक्यसे वश अपनी वृद्धा सासको 
केश पकड़कर घरसे वाहर निकालकर अपनी 
श्वीगौराङ्गै क-निष्ठताका परिचय दिया। उन्होंने 
जो कुछ किया, उसे प्रभुने, उन्होंने तथा उनकी 
सासने केवल जाना और कोई न जानसका। 
थ्रीगौराङ्गप्रभुका नृत्य-विलासरङ्ग ही रासलीला 
है। अनधिकारी पुरुषको यह लीलारङ्ग देखनेकी 
मनाही थी । यह लीलारङ्ग प्रकट करके प्रभुने यह 
भी दिखला दिया कि-चैतन्य-लीला वही देख 
सकता है, जिसको प्रभु अधिकार देंगे । 


पञ्चत्वको प्राप्त श्रीवास-शिशु 


: श्रीवासके आँगनकी लीला-कथा मधुसे भी 


मधुर थी, इस लीला-कथाका अन्त नहीं है। 
श्रीबासके आँगनमै एक दिन और प्रभु रात्रिमें 
- कीर्तेन-विलास कर रहे थे। प्रभुकी संकोतेन-रास- 
लीला श्रीवासके आँगनमें रातके समय ही अभिनीत 
होती थी। प्रभु नृत्यावेशमें प्रेम-विह्वलभावमें विभोर 
हो गये हैं। श्रीवासपण्डित आदि भक्तवृन्द प्रभुके 
साथ नृत्य-कीर्तन कर रहे हैं । 


दैवयोगसे व्याधिग्रस्त होकर उसी रात श्रीवास- 
पण्डितका एक शिशु पञ्चत्वको प्राप्त हो गया। 
अन्तःपुरमें क्रन्दनका हाहाकार उठा। श्रीवास- 
पण्डितने यह सुनते ही छिपेतौरपर घरमें आकर 
' देखा कि उनके प्रिय पुत्रका देहान्त हो गया है। 
वे परम गम्भीर थे, बड़े तत्त्वज्ञ थे, सुख-दुःख, 
शोक-ताप उनके हृदयको अभिभूत नहीं कर सकते 


नवट्टीप-लोला 


थे । उन्होंने इस असह्य पुत्रशोकको तृणव ए समझ 
कर क्षणमात्र चिन्ता करके घरकी स््त्रियोंको 
समझाते हुए कहा-- तुम लोग तो सब श्रीकृष्ण- 
की महिमा, जानती हो। क्रन्दन बंद करो, चित्तको 
शान्त करो। अन्तकालमें जिनका नाम सुननेसे 
महापातकी भी श्रीकृष्ण-धाममें पहुँच जाता हैं वे 
ही प्रभु साक्षातुमें यहाँ नृत्य कर रहे हैं; उनका 
ब्रह्मादि अनुचरगण भी गीत गाते रहते हें । ऐसे 
कालमें जिसका परलोक हुआ, उसका क्या शोक 
करना उचित है? इस शिशु-जैसा भाग्य यदि 
मिले तो मैं अपनेको कृतार्थ समझूंगा ।” (चे. भा. 
म. २५-२९-३३) 


श्रीवासपण्डितने स्त्रियोंको समझाकर अन्तमें 
कृहा--यिदि तुमलोग क्रन्दनको नितान्त संवरण 
न कर सको तो प्रभुका नृत्यविलास-लीलारञ्ग 
समाप्त हो जाने दो, तब क्रन्दन करना । तुमलोगोंके 
क्रन्दनसे यदि हमारे प्रभुकी बाह्य दशा हुई तो मैं 
निश्चय पूर्वक कहता हूँ कि ग्भामें इूबकर आत्म- 
हत्या का लूँगा । 


. धन्य हो श्रीवासपण्डित ! धन्य है तुम्हारी 
श्रीगौराङ्गभक्ति ! धन्य है तुम्हारी गौराङ्गोक- 
निष्ठता ! तुमने ही प्रभुके प्रकृत मर्म को समझा 
है । दुःसह्‌ पुत्रशोकको तुमने तृणवब् समझकर अपने 
परिवारके लोगोंको जो बात कही, जो उपदेश 
दिया, वह तुम्हारे ही उपयुक्त था । सार्वभौम 
भट्रात्रार्यने एक दिन प्रभुसे कहा था-- 


रिरे वस्त्र पड़े यदि पुत्र मरि जाय । 
ताहा सहि, तोमार विच्छेद सहन न जाय ॥ 
चे. च. म. ७.४७ 


तुमने आज कार्यरूपमें उसे करके दिखा दिया । 
तुम्हारे इस गुणसे ही श्रीगोर-भगवानूने तुम्हारे 
वशीभूत होकर तुम्हारे घरमें अपनी अपूर्वे नवद्वीप- 
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लीला प्रकट की थी। तुम्हारे ही आँगनको उन्होंने 
रासलीला-स्थली बनाया था । तुम्हारे चरणोंमें 
कोटि-कोटि प्रणिपात। तुम्हारी चरण-धूलि अतिशय 
दुर्लभ वस्तु है । प्रभुके संन्यास-ग्रहण करके 
नीलाचलमें रहते समय तुम जब उनका दर्शन 
करनेके लिए भक्तगणके साथ वहाँ गये थे, तब 
पूर्णब्रह्म सनातन स्वय भगवान्‌ श्रीश्रीगोरचन्द्रने 
तुम्हारे चरण पकड़कर भक्तभावमें तुम्हारी स्तुति 
की थी। यथा, 


ततो महाप्रभु: धत्वा श्रीवासस्य पदास्बुजद्‌ । 
बहधा विहूलो भुत्वा चक्तार स्तुतिमुत्तमाम्‌ ॥ 
चे. च. महा. १४.६५ 


बाल्य-लीलामें वे तुम्हारी गङ्गास्तानकी 
लिया और धोती लेकर गये हैं; अतएव तुम सामान्य 
वस्तु नहीं हो ! तुम्हारा मर्म, तुम्हारा महात्म्य 
हमारे-जैसे क्षुद्र जीव क्या जाने ! तुम साक्षात 
भक्तिके अवतार नारद हो । स्वयं आचरण करके 
भक्तितत्व और भक्तधर्मकी शिक्षा देनेके लिए 
नदियामें तुम्हारा अवतार-ग्रहण है । तुम्हारे इस 
निष्कपट एकनिष्ठ भक्तिके प्रभावसे हो त्रिटोकोनाथ 
प्रभु तुम्हारे घरमें प्रेम भक्तिको डोरीसे सदा बधे 
रहे । नीलाचलसे जननी और जन्मभूमिका दर्शन 
करनेके लिए जब आये तो कुमारहट्ठमें वे तुम्हारे 
घर जाकर तुमसे भेंट कर आये। तुम्हा . प्रति 
प्रभकी बडी कृपा थी । तुम्हारा परम पवित्र नाम 
स्मरण करनेपर कलिके जीवके प्राणमें गौर-भक्तिका 
उच्छवास उठता है। तुम पञ्चतत्वमे एक तत्त्व 
हो । श्रीश्ीमन्महाप्रभुके भक्त गौड़ीय वेष्णवगण 
नित्य तुम्हारी पूजा करते हैं। तुम गौर-भक्तिदाता 
हो । जीवाधम ग्रन्थकारके प्रति करुणा करके एक 
बार कृपादृष्टि करो ! हे कृपानिधि श्रीवास ! कृपा 
करके यह प्रार्थना एक वार सुन लो, श्रीगौरा द्भके 
चरणोंमें जिससे मेरी रति-मति हो, गौर-भक्तोंके 
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चरणोंमें जिससे मेरी भक्ति हो तथा मरणकालमें 
हा गौराङ्ग' कहकर देहत्याग कर सकू । तुम 
वैष्णव-शिरोमणि हों, वाञ्छा-कल्पतरु हो ! इस 
जीवाधमकी मनोवाञ्छा पूर्ण करके इसे कृतार्थ 
करो ! तुम कृपासिन्धु हो, तुम पतित पावन हो । 
तुम सब कर सकते हो । रस जीवाधमका केश 
पकड़ कर उद्धार करो । मूल विषयको छोड़कर मैं 
बहुत दूर आ गया हूँ । कृपालु पाठकवृन्द कृपा करके 
क्षमा करेंगे ! 


श्रीवासपण्डितकी बात सुतकर उनके घरकी 
शोकाकुल भक्तिमती स्त्रियोंने रोना-पीटना बंद 
कर दिया और सुस्थिर हो गयीं धीवासपण्डितने 
आकर पुनः प्रभुके साथ कोतेनमें योग दिया । 
इतने बड़े असह्य पुत्रशोकको तृणवव्‌ समझकर. 
श्रीवासपण्डित कीर्तेनानन्दमें प्रभुके साथ उन्मत्त 
हो गये, अधिकाधिक उल्लास और उत्साहे 
साथ वे उस दिन प्रेमानन्दमें नृत्य और कीर्तन 
करते रहे । र 


प्रभु भनके आनन्दभे नृत्य कर रहे हैं, भक्तवृन्द 
उनके साथ . कीर्तन कर रहे हैं । इस शोकमयी 
घटना का तनिक भी किसीको पता न चला । 
धीरे-धीरे रात अधिक हो गयी । भक्तगणके कानोंमें 


पड़ता है पण्डितके घरमें कोई विपद्‌ आ पड 


तब श्रीवासपण्डितने उत्तर दिया. 
मुझे कोई दुःख नहीं है । तुम्हारे सुप्रस ह 
देखते ही हमारे सब दुःख दूर हो जाते हू 


«हु ; 
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तुम मेरे घरमें सर्व अमङ्गलोंका नाश करनेवाला 
नृत्य करते हो, तब फिर हमको क्या दुख होगा ?” 


भक्तवृन्दने इसके बाद श्रीवासपण्डितके पुत्र- 
वियोगकी बात भ्रभुके चरणोंमें निवेदन कर दी। 
प्रभुने आश्चयंपूवेक पूछा--“अभी यह घटना दुर्दैव 
ने घटायी ?” सबने उत्तर दिया-“आज चार 
दण्ड रात रहते पण्डितका शिशु-पुत्र परलोक 
सिधार गया है । आपके तृत्यानन्दमें बाधा आयेगी, 
यह सोचकर श्रीवासपण्डितने यह बात प्रकट नहीं 
की । अढाई प्रहरतक मृतदेह घरमें पड़ा रहा है। 
अब संस्कार करनेका आदेश दीजिये ।” 
1 
. प्रभु यह दुःखकी बात सुनकर गोविन्द- 
स्मरण करते हुए बालकके समान रोते लगे। 
दुःखसे आकुल होकर क्रन्दन करने लगे और 
श्रीवासके आँगनकी धूलिमें लोटने लगे । करुणामय 
भक्तवत्सल प्रभुके मनमे आज बड़ा दुःख हुआ । 
भक्तका पुत्रशोक उनको अपने पुत्रशोकसे भी अधिक 
जान पड़ा । प्रभुके मनके दुःखका एक और भी 
'तिंगूढ कारण था । प्रभुने रोते-रोते कहा--“मेरे 
प्रेममें मत्त होकर जो दुःसह पुत्रशोकको तृणवत्‌ 
समझता है, उसका सङ्ग छोड़कर मैं कंसे जा 
सकता हूँ ?” (चे. भा. म. २५५२) 


` प्रभुने अपने मनमें अभीसे संन्यासका हढ़ 
 'सकल्प कर लिया । इस बातमें उन्होंने इसका सर्व 
प्रथम संकेत किया, परन्तु इसे मनहीमें रखा, 
किसीके सामने अपने मनकी बात प्रकट नहीं की । 
गृह-त्याग करके संन्यास-ग्रहण करनेपर श्रीवासः 
पण्डितका सङ्ग छूटेगा, यह दुःख अब प्रभुके मनको 
विह्वलं करने लगा । वे व्याकुल होकर बालंकके 
समान रोते लगे। भक्तके प्रति भगवानुकी कैसी 
_ माया होती है, भक्तके सङ्गसे उनके मनमें केसा 
_ सुख उदय होता है, प्रभुके इस लीलारङ्गसे इसका 


नवद्वीप-लोला 


सहज ही अनुभव हो जाता है। भक्तके भगवान्‌ 
श्रीश्रीनवद्वीपचन्द्रने मन-ही-मन संकल्प कर लिया 
है कि वे गृहस्थाश्रमको त्याग करके संन्यास-ग्रहण 
करेंगे । परन्तु भक्तके सङ्गके सुखको त्यागना पड़ेगा, 
इस चिन्तासे वे कातर हो उठे। इससे फिर श्रीवास- 
पण्डितके समान भक्तसे वियुक्त होनेकी चिन्ता प्रभुको 
भीषण लगने लगी | अतएव वे रोते हुए कहने 
लगे--ऐसा सङ्ग मैं कैसे छोड़ गा ?” भक्त लोग 
प्रभुके बिषादयुक्त भावको देखकर चिन्तित हो 
उठ । प्रभुने जो बात कही, उसे सुनकर उनका 
मन अत्यन्त उद्विग्न हो उठा । वे सोचने लगे--तो 
क्या प्रभु सचमुच हमको छोड़कर चले जायेंगे ?” 


कुछ देरके बाद इच्छामय प्रभु अपनी इच्छासे 
स्थिर हुए। तब सबलोगोंने मिलकर संस्कार 
करनेके लिए मृतशिशुको घरसे बाहर किया। प्रभुके 
पाद-पद्ममके सामने शिशका मृत शरीर रखा गया । 
श्रीगौर-भगवानने इस समय एक अलौकिक लीला- 
रङ्ग प्रकट किया । उन्होंने मृत-शिशुकी ओर शुभ- 
हृष्टिपात करके स्नेहपूर्वक पूछा--“श्रीवासका घर 
छोड़कर क्यों जा रहे हो ?” तब सबको महान्‌ 
आश्चर्य हुआ, जब श्रीवासके मृत-पुत्रने यह कहकर 
प्रभुके प्रश्नका उत्तर दिया--'प्रभो ! आपके 
विधि-विधानको भला उलटनेकी शक्ति किसमें है ?” 


मृत-शिशु बातें कर रहा है, यह देखकर सब- 
लोग चकित होकर सुनने लगे । श्रीवासपण्डितका 
मृतपुत्र और भी तत्त्वकी बातें करने लगा--“इस 
देहमें जितने दिनका संयोग था, उसका सुख भोग 
लिया । वह्‌ संयोग पूरा हो गया, अत: अब और 
टिक नहीं सकता । अब मैं कर्म-वन्धनसे मुक्त अन्य 
लोकमें जा रहा हुँ। प्रभो ! कौन किसका बाप है 
और कौन किसका पुत्र ? अपने-अपने कर्मोका भोग 
भोगते हैं । जितने दिनके लिए इस घरमें रहनेका 
भाग्य था, उतने दिन रहा, अब अन्य लोकको जा 
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सेतालीसवाँ अध्याय--पश्चत्वको प्राप्त श्रीवास-शिशु 


रहा हूँ। सपार्षद आपके श्रीचरणों में नमस्कार 
है । मेरा अपराध क्षमा करें, विदा लेता हूँ ।” 


(चै. भा. म. २५.६०--६४) 


इतना कहकर प्रभुके चरणप्रान्तमें पड़कर 
शिशु चुप हो गया । उसका मृत-शरीर पूर्ववतु पड़ 
गया । यह्‌ श्रीवासपण्डिका शिशु झाधारण बालक 
न था, वह प्रभुका नित्यदास था । भ्रभुने इस मृत- 
पुत्रके मुखसे जीवतत्तव, धर्मतत्त्व, आदि परमतत्त्व- 
की बात कहलायी । इच्छा होनेपर हमारे इच्छामय 
प्रभु उस अपूर्वं शिशुको जीवनदान कर सकते थे; 
परन्तु यह उन्होंने नहीं किया । जितना ऐश्वर्य 
दिखलानेका प्रयोजन था, यहाँ प्रभुने उतना ही 
दिखलाया । मृत-शिशूके मुखसे आत्मतत्त्वको बात 
प्रकट कराकर प्रभुने श्रीवासपण्डित और उनके 
परिवारका शोक निवारण किया । उनको कृष्णप्रेम- 
के आनन्दमें निमग्न कर दिया । 


भक्तके दुःखको दूर करना ही श्रीभगवानुका 
उद्देश्य है । श्रीगौर-भगवाषुने यह लीलारङ्ग प्रकट 
करके वही कार्म किया है । 


श्रीवासपण्डित अब तक स्थिरता पूर्वक एक 
ओर हाथ जोड़कर खड़े-खड़े प्रभुका अपूर्व लीला- 
रङ्ग देख रहे थे। अब भगवाचुकी अपने प्रति 
अपर्व कृपा देखकर श्रीगौर-भगवानूके चरणोंमें 
गिरकर रोते हुए निवेदन करने लगे “प्रभो ! 
मेरे जन्म-जन्मके पिता-माता, पुत्र, भाई-बन्धु- 
सबःकुछ तुम्हीं हों, तुम्हारे चरणोंको मैं pi 
भूल । मेरा कहीं भी जन्म हो, तुम्हारे चरणोंमें 
भेरी भक्ति बनी रहे ।” (चै. भा. म. २५-६६७०) 


श्रीवासपण्डित अपने चारों भाइयोंके साथ 
प्रभुके चरणोंमें गिरकर रोने लगे। चारों ओर 
भक्तवृत्द और वैष्णव-गृहिणीगण उच्च स्वरसे 
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क्रन्दन करने लगे। प्रेम-क्रदनके रवसे रातमें 
श्रीवासका आँगन भर गया । श्रीवास-परिवार 
और भक्तबृन्दके सारे दुःख दूर हो गये । 


तब प्रभु श्रीवासपण्डितको पास बुलाकर मधुर 
वचनसे सान्त्वना देते हुए बोले-“श्रीबासपण्डित | 
सुनो ! तुम तो संसारकी लीला जानते हो । संसारः 
के इन दुःखोंसे तुम्हारी क्या हानि हो क्षकती है ! 
हानि तो उसकी भी नहीं है, जो तुम्हारा दर्शन | 
मात्र कर लेता है। देखो, मैं और नित्यानन्द-दोनों 
तुम्हारे पुत्र हैं, तुम अपने चित्तमें कुछ शोक नही 
करना ।” (चै०भा०म० २५-७३-७५) 


--सुन सुन श्रीवासपण्डित। 

तुमित सकल जान सांसार चरित॥ 

ए सब सांसार दुःख तोमार कि दाय। | 
चे. भा. २५.७३ ७४ 


दयामय प्रभुने श्रीवासपण्डितसे कहा- “मैं 
और नित्यानन्द तुम्हारे दो पुत्र हें । अब पुत्रशोक 
न करो ।” करुणावतार श्रीगौराङ्गप्रभुकी श्रीवासः 
पण्डितके प्रति उनकी अपार करुणाका निदशेसे ' 
रूप यह आश्‍्वासन-वाक्य सुनकर भक्तबुन्द उच्चः 
स्वरसे हरि-ध्वनि करने लगे। तब प्रभु उसीरातमें 
भक्तगणके साथ कोतेन करते-करते श्रीवासके | 
मृत-शिशुको लेकर गङ्गाके किनारे संस्कारे कर्‌नेके 
लिए चले । विधिपूर्वक संस्कार करके गद्धा-स्नान . 


Re 
करके प्रभु घर आये, भक्तगण अपने-अपने घर चेले | 
गये । 0 
श्रीवासके परिवारने प्रभुको कृपासे दुःसह 
पुत्रशोकको भूलकर बड़े आनन्दमे मनको हंढ़ करके | 
श्रीगौराङ्गपजनमै चित्त लगाया । श्रीवृर 
ठाकुरने लिखा हे-- - 
भ्रोवास-चरणे मोर रहुक | 
गोरचन्द्र-नित्यानन्द नन्दन जाह 


कु क 


ड 
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निताई-गौर पुत्रहयको लेकर श्रीवासका 

परिवार आनन्दके सागरमें निमग्न हो गया। 

श्रीनित्यानन्दप्रभु तो उनके पुत्र ही थे, अब श्रीगौर- 
चन्द्र, भी उनके पुत्र हो गये ! | 


इस लीलारङ्गमें प्रभुने एक ओर श्रीवास- 
पण्डितकी एकनिष्ठ गौराङ्ग-भक्तिका उज्ज्वल 
दृष्टान्त दिखलाया; उनकी गौराङ्ग कनिष्ठताका 
पूर्ण परिचय दिया; दूसरी ओर प्रभुने अपने प्रगाढ 
भक्त-वात्सत्यका पूर्ण परिचय देकर अपने भक्त- 
वत्सल? नामकी गौरव-बृद्धि की भक्त और भक्तिके 
माहात्म्यका प्रचार करनेके लिए प्रभुका नदियामें 
आविर्भाव हुआ था; उनके प्रत्येक लीलारङ्गसे ही 
इसका पर्याप्त प्रमाण मिलता है । श्रीवासपण्डितकी 
उनके प्रति जो हढ और अचल भक्ति थी, उनका 


नवदट्वीप-लीला 


श्रीवासपण्डितके प्रति जो विशेष स्मेहानुराग था, 
भक्तवत्सल श्रीगौर्‌-भगवान्ने वही इस लीलारङ्गके 
द्वारा भक्तवृन्दको दिखलाया । श्रीनित्यानन्दप्रभु 
श्रीवासपण्डितको पितृ-सम्बोधनसे सतुष्ट करते थे 
तथा उनकी पतिव्रता पत्ती मालतीदेवीको मातृ- 
सम्बोधनसे आनन्दित करते थे - 


“'ब्रजेन््रनन्दन जेइ, शची सुत हैल सेइ, 
बलराम हरल निताइ।” 


ब्रजके प्राण-कम्हाई और बलरामभैया जिनको 
माता-पिता कहकर पुकारते हैं, वे ब्रजेन्द्रनन्दन 
श्रीश्री गौरचन्द्र उनके पुत्र नहीं होंगे तो किसके पुत्र 
होंगे ? अतएव प्रभुने श्रीवासपण्डितका पुत्रत्व 
स्वीकार करके पूवेलीलाके क्रमको ठीक रखा । 


—3¢ छु $— 


अइतालीसवाँ अध्याय 


' अन्येर क्रि दाय विष्णुट्रोही जे यवन । 
__ताहाराओ ए शिशुर भजिबे चरण ॥ 
चे. भा. आ. २.२५० 


` ग्रामवासियोंको महामन्त्र-प्रदान 


प्रकाश्य स्थानमें प्रभुके कोतेन-विलास-लीला- 
ली ज के दशनोत्सुक नदियावासी सज्जनलोग मन- 
अपने-अपने अभीष्टदेवसे प्रार्थना करने 
"कब हमारा भाग्य उज्ज्वल होगा; जो 


wi 


ES ( काजी-उड्रार लीला ) 


निमाईपण्डितका मधुर तृश्यविलास-दर्शन करके 
हम जीवन सार्थक करेंगे, उनके मधुमय स्वरमें 
मधुर कोीर्तनको श्रवण करके हम अपने 
प्राणों हो कब शीतल करेगे। वे भक्तशिरोमणि हैं, 
परमवेष्णव हैं । हम सबलोगोंकी यदि उनके प्रति 
भक्ति बनी रहेगी तो एक-न-एक दिन भगवान्‌ 
हमारी मनोवाञ्छा पूरी करेंगे।” प्रभुके प्रकृत 
तत्त्वको अब नदियाके निवासी सज्जनवृन्द भली- 
भाँति समझने लगे थे। वे परम वस्तु है--यह 
बात अब बहुतोंको ज्ञात हो गयी थी । जब 
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डतालीसवाँ अध्याय प्रामवासियोंको महामन्त्र-प्रदान 


प्रभुके कीर्तन-विलास-लीलारङ्गके सम्बन्धमें प्रसङ्ग 
उठता था, तब उनलोगोंमें-से कोई-कोई कहते थे-- 
“हे भाइयो ! चुपचाप क्यों बैठे हो? यहाँ इसी 
नदियाके राजपथमें निमाईपण्डितका अपूर्व कीर्तन 
और नृत्य-विलास-रङ्क देखनेको मिलेगा | संकीर्तंनके 
द्वारा संसारका उद्धार करनेके लिए उनका एची- 
गर्भसे आविर्भाव हुआ है। तुम देखोगे कि वे नदिया- 
में घर घर कोतेन-विलास-रङ्ग करते हुए घूम रहे 
हैं ।--यह सुनकर सबको अपार आननद होता है । 
प्रतिदिन वे लोग प्रभुके मन्दिरमें जाकर उनका 
दर्शन करके आते हैं। जिसके घरमें जो अच्छी 
वस्तु रहती है, प्रभुकी सेवाके लिए उस वस्तुको 
वे शचीमाताके पास भेज देते हैं। सबलोग प्रभुको 
दण्डवत्‌-प्रणाम करके हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं । 
प्रभु मधुर मुसकानके साथ उनको आशीर्वाद देते 
हैं “तुम सबको कृष्ण-भक्ति प्राप्त हो । श्रीकृष्णके 
गुण-तामके अतिरिक्त और. कुछ मत कहा करो !” 

(चे. भा. म. २३.७३) 


इस शभाशीर्वादके साथ-साथ श्रीगोराद्भप्रभु 
सबको हरिनाम-महामन्त्र प्रदान करते हैं-- 


“हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे । 


हरे रास हरे राम राम राम हरे ह्रे॥ 
चै. भा. म. २३.७५ 


इस सोलह नाम एवं बत्तीस अक्षरोंके 
महामन्त्रको समस्त नदियावासियोंको प्रदान करके 
प्रभु उन्हें उपदेश देते थे । 


प्रभुकी इस उपदेश-वाणीमें नाम-माहात्म्यके 
सारे तत्त्व निहित हैं । उन्होंने कहा-- तुम सब- 
लोग नियमित रूपसे हरिनास-महामन्त्रका जप 
करो ! इससे तुमको सब सिद्धियाँ प्राप्त होंगी। 
सर्वदा हरिनाम-जप करे । इसमें कोई विधि 
नियम नहीं है । इष्टमन्त्रका जप और साधन अकेले 
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बैठकर एकान्तमें किया जाता है। यह हरिनाम- 
महामन्त्रका साधन पाच-सात आदमी एक साथकर 
सकते हैं । आनन्द-कोलाहल तथा नृत्य-गीत-वाद्यके 
साथ हरिनाम-महामन्त्रका कीर्तन करो ! इसका 
अनुष्ठान स्त्री-पुत्र, कन्या तथा माता-पिताके साथ 
एकत्र घरमें बैठकर कर सकते हो ! इसमें लज्जा: 
शर्म या.भये=कुछ नहीं करना चाहिये।” 


प्रभुने इन दो-चार बातोंके साथ नदियाके 
निवासियोंको जो उपंक्षेश दिया. यह सब शास्त्रोंका 
सारतत्त्व है प्रभुकी एक बातमें, उनके एक पद 
विक्षेपमें, उनके एक कार्यमें जो निगुढ तत्त्व निहित 
है, सब शास्त्रोंका मन्थन करके भी उसका कण- 
[त्र भी उपयब्ध नहीं हो सकता. है । यहां प्रश्न 
हो सकता है कि क्या हरिनाम-महामन्त्र जप्य हो 
सकता है ! प्रभके उपदेशके अनुसार हरिनाम- 
महामन्त्र जप्य और कीर्तनीय-दोनों ही है। “सर्व 
क्षण बोल, इथे विधि नाहि आर” (चे भा.म: २३.७७) 
--इस बातके द्वारा प्रभूने अपने भक्तवृन्दको 
समझा दिया है कि यह भुवनमङ्गल हरिनाम" | 
महामन्त्र मुखसे सर्वदा कीतेन करना चाहिये) | 
इसके अगले पदमें प्रभने अति सुस्पष्ट भाषामें कहा 
है कि इस हरिनाम-महामन्त्रका 'कोतेन करह सभे | 
हाथ ताली दिया । (चे. भा. म. २३.७८) . Pe 


-हरिनाम-कीर्तंन सबको ताली बजाकर | 
करना चाहिए । उसके बाद अपनी आदि कृष्ण- 
कीतंनकी बात कहते हुए बोले-- ३ 
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तथा पारिवारिक वैष्णव-धर्मके आचरणको प्रथम 
शिक्षा है । स्त्री-पुत्र-सबको एक साथ इस हरिनाम- 
महामन्त्रका कीर्तन और आदि-कीर्तन घरपर बैठकर 
करना चाहिये । हरिनाम-महामन्त्रके जपके फलकी 
अपेक्षा उच्चकीर्ततका फल अधिक होता है यह 
बृहन्नारदीप पुराणका शास्त्र-वाक्य श्रीचैतन्य 
भागवतके आदिखण्डके ११ वें अध्यायमें पयार 
संख्या २७७ के बाद उद्धत है, यथा-- 


जयतो हरिनामानि स्थाने शत गुणधिकः । 
आत्मानं च पुनात्युच्चेजेपन्‌ श्रोतून्‌ पुनाति च ॥ 


` अतएव हरिनाम-महामन्त्र जप और कोतंनोय 
दोनों ही हैं । यह साधारण मन्त्र नहीं है, महामन्त्र 
है । अन्यान्य मन्त्रोंके समान एकान्तमें ही केवल 
जप्य नहीं है, यही इस महामन्त्रकी विशेषता और 
महत्त्व है  श्रीश्रीमन्महाप्रभ्ुने इस हरिनाम- 
महामन्त्रका उपदेश सबके सामने अनेकों भक्तोंको 
दिया है । स्थान-काल-पात्रका विचार उन्होंने नहीं 
किया । दक्षिण-देशमें भ्रमण करते समय प्रभूने यह्‌ 
 भुवनभङ्गल हरिनाम-महामन्त्र कीर्तन करके सब 
लोगोंको प्रदान किया । इसका प्रमाण अनेक स्थलोंमें 

. पाया जाता है। 


प्रभुका उपदेश सुनकर नदियावासी सज्जनगण 
उनको दण्डवत्‌-प्रणाम करके अपने-अपने घर जाकर 
भुवनमङ्गल हरिनाम-संकीतन करते हैं और प्रभुका 
चरणःच्िन्तन करते हैं । इन सब भाग्यवान्‌ 
नदियावासी सज्जनोंको प्रभु प्रेमालिङ्भन प्रदानकर 
तुष्ट करते हैं, अपने गलेकी प्रसादी माला देकर 
कृतार्थ करते हैँ । 


उस समय नदियामें तीन श्रेणीके आदमी थे। 
गट मो क्तवृन्द, सज्जनवृन्द और पाखण्डियोंका 
के भक्तवृन्द उनकी कृपासे सत्सङ्ग पाकर 
पूर्वक हैँ । कीर्तनके आनन्दमें विभोर 


नवद्वीप-लीला 


होकर वे आहार-निद्राका त्याग करते हैं। सदा ही 
वे प्रभुके सङ्ग रहते हैं। वे प्रभुको साक्षात्‌ भगवानु- 
रूप मानते हैं। सज्जनगण श्रीगौराद्कप्रभुसे रूप 
और गुणोंसे आकृष्ट होकर, उनके श्रीमुखसे मधुर 
कृष्ण-कथा सुनकर, उनकी अपूर्व भाव भक्ति देखकर 
उनको भक्तशिरोमणि समझकर उनमें प्रगाढ भक्ति 
करते हैं, उनका और उनके भक्तोंका सङ्ग प्राप्त 
करनेके लिए लालायित होते हैं और पाखण्डीलोग 
ईष्यासे जल-भुन जाते हैं । श्रीगौरा ङ्भप्रभुकी ठकुराई 
देखकर उनको जलन होती है । उच्च कीर्त॑नानन्दको 
वे विषम उत्पात समझते हैं, वैष्णवको देखकर 
उपहास करते हैं। वैष्णव-निन्दामै उनका -इतना 
अधःपतन हो गया है। इन सब पाखण्डियोंका 
उद्धार करनेके लिए ही प्रभुको संन्यास-ग्रहण करना 
पड़ा था। 


प्रभुके आदेशसे उनके भक्तवृन्द तथा नदियाके | 


सज्जनवृन्द प्रतिदिन अपने-अपने घर संध्याकालमें 
बेठकर कोतेन करने लगे । प्रभु स्वयं उनलोगोंके 
घर जाकर सवै मङ्गलमय हरिनामके प्रचारमें 
सबको उत्साहित करते थे । कहीं श्री नित्यानन्दप्रभुको 
भेजते थे, कहीं हरिदास ठाकुर जाते थे। नदियावासी 
भक्तिमान सज्जनलोगोंने इस प्रकार प्रभुकों कृपासे 
काय-मन और वचनसे भुवनमङ्गल युगधर्म हरिनाम- 
संकीर्तेनको ग्रहण किया संकीर्त न-यज्ञेशवर प्रभुको 
देखते ही वे आनन्दमें विभोर होकर प्रेमाश्रु-विसर्जन 
करते थे । 


_ इस प्रकार नदियाके घर-घरमें संध्याकालमें 
सर्वेमङ्गलमय मृदङ्ग-मंजीरा, करताल और शङ्क- 
ध्वनि होने लगी । दुर्गोत्सवर्में जो-जो बाजे व्यवहूत 
होते थे, अव वे सब बाजे हरि-संकीर्तनमें व्यवहृत 
होने लगे । तृत्य-गीत तथा कौतंनके आमन्दमें 
नदियावासी सज्जनवृन्द वैकुण्ठ-सुखका उपभोग 
करने लगे । नदियामें भुवनमङ्गल युगधर्म नाम- 
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ब्रह्मका उदय हुआ । रास्तेमें घाटपर, मैदानमें, सब 
स्थानोंमें जहाँ पाँच-सात आदमी एकत्रित होते थे, 
हाथसे ताली देकर कीर्तन करने ल ते थे— 
हरि हरये नमः कृष्ण यादवाय नमः । 
गोपाल गोविन्द राम श्रीमधुसूदन॥ 
चै. भा. म. २३.७९ 
खोला बेचनेवाले श्रीधरका नाम सब जानते हैं, 


वे प्रभुके अतिशय कृपापात्र थे। एक हिन श्रीधर 
उच्च स्वरसे हरिनाम लेते हुए उस रास्तेसे जा रहे 


थे । कीर्तन होते देखकर वे आनन्दमें विभोर होकर 


नृत्य करने लगे। सबने मिलकर श्रीधरको घेरकर 
अपूव हरि-संकीतंन प्रारम्भ कर दिया । प्रेमानन्दमें 
विह्वल होकर श्रीधर नदियाके पथमें धूलमें लोट 
रहे हैं, यह देखकर पाखण्डीलोग उपहास करके 
कहने लगे-- देखो, देखो ! यह खोला बेचनेवाला 
भी वैष्णव बना है । घरमै खाने-पहननेको अन्न-वस्त्र 
भी नहीं है, लोगोको दिखाता है कि मेरेमै भी 
भाव है।” 

इस वैष्थव-निन्दासे उनका सर्वनाश हो गया । 
श्रीधर परम वैष्णव थे, प्रभुके एकान्त अनुरक्त 
भक्त थे, थ्रुव-प्रह्वादकी अपेक्षा भी श्रीधर 
बड़े थे । उनकी भाव-भक्तिका म्म पाखण्डीलोग 
क्या समझेंगे ? 


श्रीधरको लेकर उस दित नदियाके सज्जन 
और भक्तवृन्द सभीने मतकी साधसे 
सड़कपर कीर्तन किया । इस प्रकार सारी नदियाके 
निवासियोंके घर कौर्तनानन्दका. खोत बह उठा 
घर-घरका आनन्द-स्रोत नदियाके पथपर बहने 
लगा । सारी नदियाके लोग इस आनन्द-स्रोतमें 
डूबने लगे । 

चाँद काजीके अत्याचार और उसका उद्धार 


उसी समय चाँद काजी नबद्वीपमें मुसलमान 


[ ७२७ 


वादशाहका प्रधान न्यायाधीश बना। वह 
वादशाहका भानजा था । उसके प्रबल प्रतापसे 
नदियावासी काँपते थे । एक दिन संध्याके समय 
चाँद काजी नदिया-भ्रमण करनेके लिए बाहर 
निकला। इसके पहले उसने नदिथामें इस अपुर्व 
कीर्तनके प्रभावकी बात सुनी थी। नदियाके 
ुष्टलोगोंने निमाईपण्डितके विरुद्ध उसके खूव कान 
भरे थे । नदियाके मार्गमें बाहर निकलते ही काजीके 
कानोंमे उच्च हरिनाम-संकीर्ततका कोलाहल प्रविष्ट 
हुआ । हरि-संकीर्त नकी मधुर ध्वनि हिम्दूधमं द्वेषी 
यवनके कानोंको कष्टप्रद प्रतीत हुई। उसने अपने 
आदमियोंके द्वारा संकीर्तेनका मृदङ्ग-मंजीरा नष्ट 
करा दिया । कीर्ततकारी वेष्णवोंको पकड़कर दण्ड 
देकर ढिढोरा पिटवा दिया कि यह कर्म फिर कोई 
न करे । उसके लोगोंने घर-घर अत्याचार करना 
प्रारम्भ किया । नदिया नगरमें राजकर्मचारियोंके 
द्वारा यह राजाज्ञा प्रचारित "करा दी गयी 
“पुनः इस प्रकार कीर्तन करनेसे कीन करनेवालेको 
जाति नष्ट कर दी जायगी ।” नदियानगरमें हलचल | 
मच गयी । ६१० 


निमाईपण्डितके ऊपर काजी बडा रुष्ट था, 
क्योंकि उसने सुना था कि इस संकीतनके मूल वे. 
ही हैं। इस संकोतेन-दलनके कार्यमें काजीने प्रभुके | 
प्रति टैप प्रकट करके सब कीतनकारियोंको सुनाकर 
दर्पपूर्वक कहा था, “पकड़ो इन सबको, देख्‌, इनका | 
आचाये निमाई क्या करता हैं ।' UR 


उसने यह भी कहा था--“ओह नदिया | तो - 
हिन्दुओंका राज्य होता जा रहा है। इनको पकड 
कर अच्छी तरह दण्ड देना होगा । आज वू ह 
हो चली । अब फिर इनको ऐसा करते देखू 
इनकी जाति नष्ट करके छोड़ गा।” 


नदियावासी भक्तगण काजीके भयस Ee 
ास्तेमें कीर्तन न कर सके; क्योंकि काजीने चारों 
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ओर गुप्तचर रख छोड़े थे और वह स्वयं प्रतिदिन 
दुष्टलोगोंके साथ नगर-भ्रमणके लिए बाहर निकलकर 
इस विषयमे पूछ-ताछ करता था। इससे नगर- 
निवासियोंके मनमें बड़ा दुःख था। वे घरमें छिपे 
रहते थे और मन-ही मन हरिनाम-जप करते थे । 
दुराचारी यवनराजके भयसे वे लोग सशङ्कित 
होकर प्रभुके सामने रोते-रोते अपना मनका दुःख 
निवेदन करने लगे--“हम लोग काजीके डरके 
मारे कोतेन नहीं करते हैं। वह प्रतिदिन हजारों 
सिपाहियोंको लिये घूमता रहता है। हमको तो 
अब नवद्वीप छोड़कर अन्यत्र जाना पड़ेगा आपके 
चरणोंमें जो बात थी, निवेदन कर दी ।” 


“यै दो बातें उन्होंने प्रभुके चरणोंमें निवेदन 
की । प्रथमतः काजीके भयसे नदियामें कीर्तन बन्द 
होता और द्वितीयतः अब वे नदियामें वास नहीं 
कर सकते । 

प्रभुका रोष ओर काजीके 
निरोधकी योजना 


यह बात सुनकर प्रभु एकवारगी क्रोधसे 


` रुद्ररूप हो उठे । 


श्रीनित्यानन्दप्रभु वही थे । हमारे प्रभु क्रोधसे 
_वज्जनाद और हुंकार गर्जन करने लगे । यह सुनकर 
भक्तदृन्दने भयसे विह्वल होकर  श्रीहरि-स्मरण 


` करते हुए कानोंपर हाथ रखा । प्रभुके प्रबल हुंकार- 
` शब्दसे सबके कानोंमें मानो ताला लग 


गया । पहले तो उन्होंने सबको कीर्तन करनेकी 
आज्ञा दी । फिर क्रोधाविष्ट होकर बोले--“आज 


` मैं नदिया यवन-सून्य कर डालूँगा।” चे कम्पित 
शरीर आरक्त लोचन श्रीनित्यानन्दप्रभुकी ओर 


देखकर वप्त्रनिनाद करते हुए बोले--“श्रीपाद ! 


जाओ ! आज प्रेम-भक्तिकी 


वशाल वृष्टि होगी । पाखण्डियोंके लिए मैं काल 


नवद्वीप-लीला 


बन जाऊंगा । तुमलोग सब जाकर घर-घर मेरा 
यह संवाद सुना दो कि जो आज श्रीकृष्णका रहस्य 
देखना चाहें, वे भोजन करके सायंकाल हाथमें बड़ - 
सा दीपक (मशाल) लेकर आवे । आज काजीके 
द्वारपर कीतन होगा । उसके घर-द्वार तोड़-फोड़कर 
आग लगा दी जायगी । मेरे रहते कोई जरा भी 
डरे नहीं ।” 


प्रभुको इस आदेश-वाणीमें अनेक गूढ़ रहस्यकी 
बातें हैं । उन्होंने पहले श्रीनिायानन्दप्रभूको 
सम्बोधन करके काजी-उद्धारको बात उठायी । 
जीवोद्धार-कार्यंमें श्रीनित्यानन्दप्रभू उनके प्रधान 
सहायक थे । इसी कारण प्रभूने सबसे पहले उनको 
सावधान कर दिया । प्रभु यवनको वैष्णव बनायेंगे, 
यह अति कठिन कार्य है । उन्होंने जगाई-माधाईका 
उद्धार किया है, वे हिन्दू थे। नदियाके लोग अब 
प्रभुके एक अद्भुत लीलारङ्गको देखेंगे। यवन 
हरिनाम-संकीर्तन करेगा, हरिभक्त बनेगा । यवन 
राजकर्मचारी युगधमं हरि-संकीत॑नमें सहायक 
बनेंगे । अपने वंशजोंको आदेश देंगे कि कभी कोई 
कीतनमें बाधा न डाले। प्रभुका पह सब अपूर्व 
लीलारङ्ग देखकर नदियावासी पाखण्डी वर्ग में चेतना 
आयेगी, वे संकीतैनका मर्म समझेगे, युगधर्म पालनका 
धमं जानेंगे, इसी उद्देश्यसे हमारे रंगीले प्रभुने 
यह लीला प्रकट की । इस कार्यमें प्रेमभक्ति-रसकी 
बृष्टि होगी । आचाण्डाल-सभीलोग महासंकीर्तन- 
यज्ञमें योगदान करके हरिनाम-कीर्तनट्टारा अपना 
उद्धार करंगे । पाखण्डियोंके मनमें महाभय होगा । 
ये सब बातें कहते-कहते प्रभुको भगवानु-भाव हो 
गया । तत्काल ऐश्वर्य-प्रदर्शन करते हुए वे बोले-- 
“अनन्त ब्रह्माण्ड मेरे सेवकका दास है। मेरे रहते 
भय किस बातका ?” (चै. भा. म. २३.१२६) 


नदियाके भक्तवृन्द काजीके भयसे बहुत डर गये 


थे । सर्वभयहारी प्रभुने आत्मप्रकाश करके इस 
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अड्तालीसवाँ अध्याय-प्रभुका रोष और काजीके विरोधको योजना 


बातसे उनके सारे भय दूर कर दिये। विपद्‌-भञ्जन 
श्रीयौर-भगवान्‌ भक्तकी विपदा देखकर यहाँ 
आत्मप्रकाश करनेके लिए बाध्य हुए। अब वे 
अपनेको छिपाये न रख सके । प्रभूने अपने 
भक्तवृन्दको आश्वासन देते हुए कहा--“मेरे रहते 
तुमलोगोंको क्या भय है ?” तत्काल भक्तोके सारे 
भय दूर हो गये । प्रेमानन्दमें नृत्य करते-करते सारी 
नदियामें ड्ुग्गीपीटकर उन्होंने प्रभूके आदेशका 
प्रचार किया । 


प्रभुका आदेश था-- सभी नदियावासी कम- 
से-कम एक मशाल-दीप लेकर कीर्तनमें आवे ।' 
उस समयकी नदियानगरी आजके कलकत्ता शहरको 
अपेक्षा भी बड़ी थी। कोटि-कोटि लोग नदियामें 
रहते थे । उनमें बहुतेरे धनी थे, बड़े आदमी थे, 
बड़े-बड़े लोग सहस्रो मशाल सैकडौं दीप जलाकर 
आदमियोंको साथ लेकर संध्याकालमें प्रभुके 
श्रीमन्दिरके ट्वारपर आकर उपस्थित हो गथे। 
जिस घर में पिता-पुत्र दो आदमी थे, उस घरसे दो 
मशाल बाहर निकली, जिसके घर में चार आदमी 
थे वे चार मशाल लेकर आये । बहुतोंके हाथमें बड़े- 
बड़े तेलसे पूर्ण भाण्ड थे । 


प्रभुका आदेश था कि भोजनके बाद सायंकालमें 
सब एकत्रित होकर कीर्तन करते-करते काजी-उद्धार 
करने जायेंगे । 


नदियानशरी दीपमालासे आलोकित होगी। 
बाला, वृद्धा आर युवा, सब, स्त्रियाँ युगध्म हरिनाम- 
महायज्ञके अनुष्ठानसें प्रवृत्त हो गयीं। शचीके 
आँगनमें बडी भीड़ लग गयी, रास्तेसें तिल रखनेको 
जगह न रही । उनके मुखमें हरिनामके सिवा और 
कोई बात नहीं थी । गगनभेदी हरि-ध्वनिसे नदिया- 
नगरी प्रकस्पित हो उठी । ब्रह्माण्डको भेदती हुई 
हरिध्वनि गरज उठी । 
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सब लोग प्रभुक्रे द्वारपर खड़े होकर बारबार 
उच्च हरिध्वनि कर रहे हैं। भक्तवृन्द प्रभुके 
आँगनमें खड़े होकर उनके शुभागमनको प्रतीक्षा 
कर रहे हैं | प्रभु घरके भीतर बंठे हैं। गदाधर- 
पण्डित और ठाकुर नरहरि उनकी वेष रचना कर 
रहे हैं, यह उनका निजी काम हे । उन्होंने प्रभुको 
केसे सजाया और प्रभुका तब केसा अपरूप-रूप हो 
गया, यह श्रीवृन्दावनदास ठाकुरको भाषामें 
सुनिये--“श्रीगो रचन्द्रका देह्‌ ज्योतिमंय सुवर्ण-विग्रह 
है । उनके अङ्ग चम्दनसे चचित हैं, घुंघराले केशोंपर 
मालतीकी माला शोभा दे रही है। वे अपने मधुर 
हास्यसे कलाके सो-दर्य-माधुर्यंको पराजित कर. 
रहे हैं । उनके ललाटपर चन्दनके मध्य कुकुम-बिन्दु 
शोभायमान हे दोनों भुजाओंको ऊपर उठाये उनके 
मुखसे हरि बोल' ध्वनि निकल रही है। आजातु- 
लम्बित माला अङ्भोंपर झूल रहीं हैं। कमल- 
नयनोंके जलसे अङ्ग भीज रहे हैं। उनकी दोनों 
भुजाए मानो स्वर्णेके स्तम्भ हैं। उनके अङ्गोके 
पुलककी शोभा स्वर्ण-कदम्बके सुमनोंके समान हैं। 
उनका अधर लाल-लाल सुरङ्ग हें । दन्त-पंक्ति . 
और भृकुटीका कणं पर्यन्त विस्तार निराली शोभा 
दे रहे है। उनका स्कन्ध-प्रदेश गजेच्दको परास्त 
करता है। उनके उन्नत-पुष्ट वक्षस्थलपर सूक्ष्म 
शुभ्र यज्ञोपवीत शोभित है । श्रीचरणारविन्द लक्ष्मी | 
एवं तुलसीके निवास-स्थान हैं । वे परम स्वच्छ और | 
सूक्ष्म वस्त्र धारण किये हैं। उन्नत नासिका और 
सिह-जैसी ग्रीवा अत्यन्त मनोहर हैं। उपस्थित | 
सबलोगोंसे अधिक गौरवर्ण और दीर्घं कलेवरको | 
शोभा देखते ही बनती है। डक 

(चे. भा. म. २३.१७५--१८: 


गदाधर और नरहरिते प्रभुके चरणोंमें 
पहना दिया, श्रीअज्ोंमें पुष्पोंका आभरण दे दिर 
प्रभुके गलेमे उत्तम काँची महीन चादर 
है । उनके भ्रमरके समान काले 
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बीच नाना प्रकारके सुगन्धित पुष्प, सुशोभित हो 
रहे हैं । 


कीर्तन-रण-वीर श्रीगौराङ्गप्रभु इस प्रकार 
नव-नटवर-नागरवेषमें घरसे हँसते-हँसते आँगनमें 
आकार खड़े हो गये | उनको मधुर-सर्वेचिताकर्षेक 
प्रशान्त श्रीमतिको देखकर सबलोग आनन्दसे जय- 
ध्वनि करने लगे । 


प्रभु सहस्त्रं लोगोंके बीचमें आँगनमें खड़े 
हैं, उनको सब देख पा. रहे हैं; क्योंकि वे सबकी 
अपेक्षा उँचाईमें बड़े हैं। उनका लम्बा शरीर 
चन्दन-चचित है। सिरकी केशराजि पुष्पमयी है। 
यह देखकर दूरस्थ सब लोग (जो दूरसे उनके केवल 
श्रीमस्तका दर्शन कर पा रहे हैं) आनन्द-विह्लंल 
होकर ऊध्वं कण्ठसे बोल उठे-- 


अइ ठाकुरेर केश शोभे नाना फूले । 
चै. भा. म. २३.१८४ 


न्यु ` प्रभुके घरके आँगनमै बाहरी दालानके सामने 
_ रास्तेमे इतने आदमी इकट्ठे हैं कि एक सरसो भी 
गिरे तो वह जमीनपर नहीं जा सकेगी । 


_ प्रभुके अन्तःपुरमें वेष्णव-गुहिणीगण तथा 
'नदिया-सुन्दरी वृन्द एकत्रित हुई हें । आज उनके 
आनन्दको सीमा नहीं है । प्रभुके अपरूप-रूपको 
देखंकर, उनके मदन-मोहन वेषको देखकर वे 
` प्रेमानन्दमें विभोर होकर बारंबार हुलूध्वनि कर 


लिः र 


प्रभुने आँगनमै खड़े होकर सबके प्रति शुभ- 
दृष्टिपात किया । उनके श्रीअद्ध प्रेममे उन्मत्त हैं 
कमल-नयनसे झर-झर प्रेमाश्रु-धारा बह रही हैं, 
सर्वाङ्ग पुलकसे परिपूर्ण है । आनन्दमय प्रभुका 
आनन्दोच्छुवास धीरे-धीरे बढ्ने लगा । 
SS 


नवद्वोप-लील। 


अपराह्णकाल है, भक्तवृन्द प्रभुको देखकर 
आनन्द-सागरमें मग्न हो गये हैँ। उनके सारे दुःख 
दूर हो गये हैं। उनके मनमें आज इतना आनन्द 
क्यों है ? नगरके भीतर प्रकटरूपमें आज प्रभू 
नृत्य-विलास-रङ्ग प्रकट करेंगे। सबलोग उनको 
अपूर्व नृत्य-त्रिलासलीला देखकर नयनोंको सफल 
बनावेंगे, उनके सारे दुःख दूर हो जायेंगे, उनका 
भव-वन्धन छूट जायगा-यही भक्तवृन्दके इस 
आनन्दका कारण है । 


इसी कारण भक्तवृन्दके मनमै आज इतना 
आनन्द है । इतने दिनतक प्रभु श्रीवासके आँगनमें 
अन्तरङ्ग भक्तोंको लेकर कोतंन-विलास-लीला 
करते रहे इसे बहिरङ्ग लोग नहीं देख पाते थे । 
आज सारी नदियाके लोग प्रभुके मधुर नृत्य- 
बिलासरङ्गको देखकर नयन सफल करेंगे। इसी 
कारण भक्तवृन्दको इतना उच्छ्वास है, इतना 
आग्रह है, इतना आनन्द है । प्रेमानन्दमें उनका 
वाह्यज्ञान लुप्त हो रहा है । 


क्रमशः गो-धुलिका समथ आकर उपस्थित हो 
गया । प्रभुने आँगनमै खड़े होकर- कीर्तनमै कौन, 
किस दलमें नृत्य करेगा, जिसके पीछे कौन दल 
जायगा-यह भक्तब्रन्दको पास बुलाकर एक-एक 
करके समझा दिया । प्रभुने आदेश दिया--“सबसे' 
आगे अद्वताचार्य गोसाई एक सम्प्रदायके साथ 
रहेंगे । बीचमें हरिदास अपनी टोलीके साथ 
रहेंगे । उनके पीठ पं० श्रीवास अपने साथियोंके 
साथ नृत्य-गीत कीतेन करते रहेंगे ।” 


“इतना कहकर प्रभुने एक बार सजल-नयनसें 


श्रीनित्यानन्दप्रभुको ओर देखा । देखते ही सदानन्द 
अवधूत निताई-चाँदने प्रभुके चरणोंमें हाथ जोड़कर 
निवेदन किया--“हे प्रभो ! तुम्हें मैं छोड़ नहीं 
सकता । मेरा काम है, कीर्तनमें तुम्हें पकड़कर 
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अड़तालीसवाँ अध्याय--प्रभुका सदल-बल प्रस्थान 


घूमनेका, क्षणभरके लिए जिससे तुम्हारे चरण न 
छूटने पावें। स्वतन्त्रूपसे नाचनेकी मुझमें शक्ति 
नहीं है तुम जहाँ रहो, मैं वहाँ रहूँगा। यही 
भेरी भक्ति है ।” इतनी बात बोलते-बोलते 
श्री नित्यानन्दप्रभु प्रेमानन्दमें आकुल होकर रो उठे। 
प्रभुने प्रगाढ घ्रेमालिङ्गनःप्रदानकर उनको संतुष्ट 
करके अपने साथ रख लिया । 


इस कीर्तनमें सभी भक्तगण थे । गदाधरपण्डित 
वक्त्रेश्वरपण्डित, मुरारिगुप्त गोपीनाथ और 
जगदीशपण्डित गङ्गादासपण्डित, रामाईपण्डित, 
गोविन्दानन्द, चन्द्रशेखर आचार्यरत्न, वासुदेव 
घोष, श्रीगर्भे, मुकुन्ददत्त, श्रीधर, गोविन्द, 
जगदानन्दपण्डित, शुक्लाम्बर ब्रह्मचारी, नन्दन 
आचार्यं आदि सभी हैं । 


प्रायः संध्याकाल आनेको है। आँगनसे प्रचण्ड 
हुंकारगजेन करके प्रभुने हरि-ध्वनि करते हुए दीप 
जलाने का संकेत किया । करोड़ों कण्ठोंसे गगन- 
भेदी हरि-ध्वनि उठने लगी । साथ-साथ लक्ष- 
कोटि दीप एक साथ जल उठे । नदियानगरी 
क्षणमात्रमें दीपोंके आलोकसे दीप्त होकर अपूवे 
शोभा धारण कर उठी । 


प्रभुका सदल-बल प्रस्थान 


प्रभु अपने मन्दिरसे दल-बलके साथ परिवेष्ित 
होकर नदियाके राजपथसे बाहर निकले । तब सब 
भक्तगणने मिलकर प्रभुको घेरकर कोतँन आरम्भ 
क्रिया । सबके हाथोंमें करताल ओर मंजीरा शोभा 
दे रहे थे । शत-शत मृदङ्ग-करताल एक साथ बज 
उठे । श्रीवासपण्डितने सबको माला-चस्दनसे 
विभूषित किया । नदियाका मागे आनन्द-कोलाहल- 
से पूर्ण हो गया। संकोर्तनके विरोधो काजीका 
दमन करनेके लिए नदियाके अवतार श्रीगौराङ्ग- 
प्रभु हरि-संकीर्तन-रणका आयोजन करने लगे। 


[ ७४१ 


हरिनाम-महास्त्र धारण करके, भक्तोंकी सेना साथमें 
लेकर बे सेनापतिके साथ नदियाके रास्तेपर निकले। | 
| 


चाँद काजी मुसलमान बादशाहका प्रतिनिधि 
था । उसके अनेको सैन्य-सामन्त थे । उसको अस्त्र- 
शस्त्रकी भी कमी न थी । नदियाके निमाईपण्डित- 
को भी सैन्य-सामन्तकी कमी न थो, सेनापतिका 
भी अभाव न था, अस्त्रकी भी कमी न थी। 
कलियुगावतार युगधर्मका - प्रचारका शस्त्र-अस्त्र 
लेकर ससैन्य जीवोद्धारयुद्धमें उतरे । प्रभुका 
युद्धका वेष अत्यन्त सुन्दर था। वे कीत॑न-रणवीर 
थे, गलेमें लम्बी मालतीकी माल ओर प्रशस्त 
ललाटमें सुन्दर तिलक शोभा दे रहा था; उसके 
मध्यमें लाल विन्दु था । कमल-नयनोंमें कज्जलकी 
रेखा थी । सिरपर पुष्पोंकी चूड़ा बंधी थी । केश- 
पाश भ्रमरके समान काले और कुच्चिव थे, उसके 
ऊपर नाना जातिके सुगन्धित पुष्प थे, उनका 
सर्वाङ्ग चन्दन-र्चाचत था, सुन्दर पट्टवस्त्र पहने 
थे, उनके गलेंमें कोंची हुई चादर थी, च रणोंमें 
नूपुर थे । 


इस प्रकारके मनोहर नवीन नटवर मदतः' | 
मोहन नागर वेषमें प्रभु काजीके साथ युद्ध करते | 
चले । उनकी भक्तसेनाका कितना पराक्रम है, _ 
हरिनाममहामन्त्रमें कितना तेज है, कितना बल है,. - 
यह आज काजी-दमनके द्वारा वे नदिया-वासियो- ` 
को दिखलावेंगे । सुदर्शनचक्रकी अपेक्षा भी | 
हरिनाम-महामन्त्रका बल अधिक है । सुदर्शनचक्र ‘र 
जीवोंके शरीरका नाश करता है, उनका प्राण हर | 
लेता है; हरिनाम-महामन्त्र उनके देहगत पोपोंका . 2: 
नाश करता है, उनका प्राण-हरण नहीं ब 5 
परन्तु उनकी दुष्कृतिकी राशिको एकवारगी 
कर देता है । कलियुगावतारने कलिग्रस्त 
लिए इस हरिनाम-महामन्त्रका प्रयोग 
प्रभु अपने मन्दिरसे नदियाके राज 
निकले नदियावासी भक्तों और 
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प्रभुके इस महासंकीर्तनके उवलक्ष्यमें अपने-अपने 
गृहद्वारपर माङ्कलिक घटकी स्थापना की है, उनके 
ऊपर आम्र-पल्लव और नारिकेल सुशोभित हो 
रहा है। केलेकी घौदके साथ कदलीवृक्ष द्वार-द्वार- 
पर रोपे गये हैं गृह-द्वारपर घृतका दीप जल रहा 
है। माङ्गलिक अनुष्ठानमें कोई त्रुटि नहीं दीख 
रही है। दिव्य थालके ऊपर दधि, दूर्वा, धान्य 
रखा गया है । पुरनारीबृन्द आनन्दसे उत्फुल्ल 
होकर नदिया-तागट प्रभुके शुभागमनकी प्रतीक्षा 
कर रही हैं। सारी नदिया आज आलोक-मालासे 
विभूषित हो रही है। सबके मुखमें मधुर हरिनाम- 
ध्वनि है । चोर-लम्पट आदि दुर्जनलोग भी आज 
अपने दुष्कर्मकी चिन्ता भूलकर हरितामके गानमें 
मत्त हो गये हैं। नदियाके पथमें खील ओर कौडी 
लुटायीं जा रही है। 


प्रभुने अपने मन्दिरसे निकलकर कीर्तन करते 
हुए गङ्गाके तीरका रास्ता पकड़ा । वे इस रास्तेसे 
होकर काजीके भबनक्री ओर चले। प्रभु आज 
मनमै आनन्दित होकर सबके सामने नव-नव भावमें 


_ मधुर नृत्य-विलासरङ्ग करते-करते जा रहे हैं और 
' उनके पीछे-पीछे लाखों-लाखों आदमी हरि-ध्वनि 


करते हुए जा रहें हैं। प्रभुके आगे कीर्तनका दल 
खल रहा है । श्रीअद्वेताचायं सबके आगे है, उनके 
पीछे हरिदास ठाकुर हैं, उनके बाद श्रीनिवास- 
पण्डितका दल है, इस प्रकार सारे भक्तवृन्दके दलके 


` साथ पीछे-पीछे प्रभु चल रहे है। उनके साथ 
` गदाधरपण्डित और श्रीनित्यानन्द प्रभु हैं । 


मधुर कण्ठसे मधुर हरि-ध्वनिके द्वारा सारी 
नदियामें मानों मधुवृष्टि हो रही है। जो कभी 
गाना नहीं गाते थे, वे भी प्रभुकी कृपासे आज 
मधुरकण्ठ हो रहें हैं । 

प्रभुको देखनेके लिए सारी नदियाके लोग 


उत्कण्ठित होकर रास्तेकी ओर दौड़ चले हैं। 


नवद्वीप-लीला 


परकी नारियाँ अटारीके ऊपर, खुले झरोखोंसे 
झुण्ड-की-झुण्ड एकत्रित होकर श्रीगौराङ्गका रूप 
देखनेके लिए गर्दन उठाये हुए हैं । 


सूल सम्प्रदायको छोड़कर असंख्य कीर्तंनदल 
रास्तेमें जाते-जाते पूनः गठित होने लगे । कीर्तेन- 
सम्प्रदायकी अब गणना नहीं हो सकती । इस प्रकार 
लाखों-लाखों कीर्तन-सम्प्रदाय सारे नवद्वीपमें 
आनन्द-कीतंन करते हुए प्रभुके सुवृहद्‌ महासंकीर्तेन- 
यज्ञमें योग देने लगे। नदियानगरी हरि-ध्वनिसे 
और आनन्द-कोलाहलसे परिपूर्ण हो गयी । इतने 
दिनोंतक नदियाके लोगोंने प्रभुके श्रीवास-आँगनमे 
कीर्तत-विज्ञास-लीलारङ्गकी बात केवल सुनी थी, 
आज प्रभुके मधुर तृत्य-कीर्तन-लीलारङ्गको अपनी 
आँखों देखकर वे आनन्दसे देहधर्म भूलकर महा- 
संकीतेन-यज्ञमें योग दे रहे हैं । इतना बड़ा 
आनन्दोत्सव इसके पहले नदियामें कभी नहीं 
हुआ था । 


तत्कालीन नवद्वीपके ऐश्वर्यका वर्णन करते हुए 
श्रीवृन्दावनदास ठाकुरने लिखा है-- 


नदियार सम्पत्ति वणिते शक्ति कार । . 
असंख्य नगर घर चत्वर जाहार॥ 
एको जाति लोक. जाथे अर्दुद अवुंद । 
इहा संख्या करिबेक केसन अबुध ॥ 
अवतरिबेन प्रभु जानिया विधाता। 
सकल एकत्र करि युइलत तथा॥ 


चे. भा. म. २३.२५१--२५३ ` 


यहाँ नदियाके अवतार श्रीगौराङ्गप्रभुकी एक 
अद्भुत ऐश्वर्यकी बात सुनिये ! कीर्तनानन्दी 
वेष्णवमात्र जानते हैं कि मृदङ्ग-करतालका मधुर 
शब्द सुनते ही वैष्णवोंके प्राण किस प्रकार उन्मत्त 
हो जाते हैं। इस सुमधुर मृदञ्ग-करतालके योगसे 
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अडतालीसवाँ अध्याय-संकीर्तन-रणवीरोंका दल 


मधुर हरिनाम-संकीर्तन हो रहा है। सबकी मन- 
ही-मन हाथसे ताली देकर प्रेमनुत्य करनेकी वासना 
हो रही है। परन्तु उनके एक हाथमें मशाल और 
इसरे हाथमे तैलभाण्ड है। किस प्रकार हाथसे 
ताली दें ? केसे नृत्य करें ? हाथसे ताली न दे सकने- 
के कारण वे बहुत दुःखित हुए । नृत्यानन्दका 
उपभोग न कर पानेके कारण उनके मनमें बड़ा 
कष्ट हुआ । भक्तवाञ्छा-कल्पतरु - अन्तर्यामी 
श्रीगौर-भगवानूने उनके मनकी दशाको समझकर 
एक अद्भुत ऐश्वये.लीलारङ्ग प्रकट किया । सर्वे" 
इक्तिमानू प्रभुने सबको चतुर्भुज बना दिया । 

(चे. भा. म. २३.२२५,२२६) 


प्रभुके इस ऐश्वर्यःप्रदर्शन लीलारङ्गको निश्चय 
पूर्वक कोई देख न पाया, कोई जान न सका। जो 
लोग प्रभुकी कृपासे चतुर्भुजी हो गये, वैकुण्ठः 
स्वभावको प्राप्त हुए, वे भी नहीं जान सके; परन्तु 
उनको हाथसे ताली देने या नृत्य करनेके लिए 
कोई बाधा न रही । इससे उन्होने समझ लिया कि 
प्रभुकी कृपासे उनकी मनोवाङछा पूर्ण हो गयी है । 


'प्रभुकी इस अलौकिक लीलाकी बातमें किसीको 
अविश्वास नहीं करना चाहिये । श्रीभगवाचूके लिए 
जगवूमें कौन-सा कार्य असाध्य है ? वे सब-कुछ कर 
सकते हैं श्रीवृन्दावनदास ठाकुरने अपने चेतन्य- 
भागवतमें प्रभुकी इस लीलाके विषयमें लिखा हे । 
श्री नित्यातन्दप्रभुके श्रीमुखसे श्रीगौरा ङ्गःलीलाका 
श्रवण करके कलिके व्यासावतार श्रीबुन्दावनदास 
ठाकुर अपने इस परम-मङ्गल श्रीचेतन्यभागवत 
ग्रन्थी रचना करते हैं। संकीर्लनकारी नदिया- 
वासियोने प्रभुकी इच्छासे इस समय जो चवुर्भुज- 
रूप धारण किया, श्रीगौर-भगवाचूकी इच्छाशक्ति 
श्री नित्यानन्दप्रभृने इसे देखा । दोनों प्रभुओने इसे 
देखकर काफी आनन्द लिया। श्रीवृ्दावनदास 
ठाकर श्ीनित्यानन्दप्रभुके विशेष कृपापात्र थे। 


[ ७४३ 


उन्हींकी कृपाके प्रसादसे वे श्रीगौराङ्ग-लीला 
विस्तारपूर्वक वर्णन करनेमें समर्थे हुए थे । प्रभुको 
यह ऐश्वर्य लीला श्रीनित्यानन्दप्रभुने अपने अनुगत 
दास श्रीबृन्दावनदासको बतलायी थी । प्रिय 
पाठकवृन्द ! श्रीभगवानुकी अलौकिक लीलाकी 
कथाओंमें कदापि अविश्वास न करें। इसमें दोष 
लगता है । 


पवित्र सलिला सुरसरिके तीरसे होते हुए प्रभु 
नृत्य कीर्तन करते दल-वलके साथ काजीके घरकी 
ओर जा रहे हैं । नदियाके लोग प्रेमानन्दमे उन्मत्त 
हैँ । वे लोग सुख-दुःख आदि सारे देह-धर्म भूल गये 
हैं । कोई काजीके नामपर हजारों गालियाँ दे रहा 
है, कोई कहता है-“काजी बेटा गया कहाँ ? आज 
उसका सिर काट लेंगे ।” कोई पाखण्डियोंका नाम 
लेकर भूतलपर हढ्‌ मुष्टिकाघात कर रहा है। कोई 
रास्तेमें दौडकर किसी पाखण्डीको पकड़ने जा रहा 
है । कोई धूलिमें लोटता हुआ आनन्दमें जय-ध्वनि 
कर रहा है । 


संकोर्तत-रणवीरोंका दल 


प्रभुके आगे-पी ठे बहुत-से सम्प्रदाय कीर्तन कर | 
रहे हैं। प्रभुके अपने सम्प्रदायमें, जिसमें श्रीनित्यानन्द 
प्रभु और गदाधरपण्डित भी हैं, उनके स्वरचित 
आदि-कीर्त न-संगीतका यान हो रहा है । यथा, 
“तुया चरणे मन लागहुँ रे। 
शारङ्गधर ! तुया चरणं मन लागहुँ रे॥ | 
चे. भां. म. २३.२४० ` 


श्रीअद्वेतप्रभुका सम्प्रदाय गाता है- | 
हरि हरये नसः कृष्ण यादवाय नसः। | 
गोपाल गोविन्द राम मोम 
हरिदास ठाकुरका सम्प्रदाय गा रहा है- 


हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे । _ 
हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे. | 


ण कक 
च बोले है १ 
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्रीवासपण्डितका सम्प्रदाय गा रहा है- 
“हरि ओ रास राम हरि ओ राम राम । 
मुकुन्दका दल गा रहा है- 
क्ण राम मुकुन्द मुरारि वनमाली। 
और एक दल गा रहा है 


“हरि बोल मुगधा हरि बोल रे। 
जाहे नाहि हय शमन भय रे॥” 


सर्वसाधारण गा रहे हैं-- 
हरि बोल हरि बोल हरि बल भाइ। 


(मधुर) हरि नामे उद्ध।रिवे 
(आजि) काजि रे निमाइ ॥” 


प्रभु मत्तसिहके समान हुंकार-गर्जन करके 


 आजानुलम्बित दोनों वाहुओंको ऊपर उठाकर 
` बारम्बार हरि-ध्वति करते-करते गङ्गाके किनारे- 


किनारे मधुर नृत्य करते चले जा रहे हैं। 
नदियाके भक्तवृत्द उनको इस समय किस रूपमें देख 
रहे हैं-- 
विजय करिल जेन नन्द घोषेर वाला। 
वाम हाते वाशी, गले कदम्बेर माला ॥ 
ts चै. भा. म. २३.२२८ 


E जैसा | देखते हैं उसी भावमें विभावित होकर 
भक्तवृन्द कीर्ततका सुर पकड़ रहे हैं। उन्होंने 
आननन्‍दमें उन्मत्त होकर हाथसे ताली देकर नृत्य 
करते-करते कीर्तनका सुर पकड़ा-- 


विजय करिला जेन नन्द घोषेर वाला । 
चाम हाये वाँशी, गले कदम्बेर माला ॥ 


कक हि; बे 
5 
2 
बढ 3-58 SE ¢ 


नवद्वीप-लीला 


श्रीवृन्दावनदास ठाकूरने लिखा है— 


एइ मत कीर्तन करिया सर्वलोक । 
पासरिल देह धर्म जत दुःख शोक ॥ 
चै. भा. म. २३.२२९ 


नदियामें प्रभुने जो यह युगधमं महासंकीतेन- 
यज्ञ किया, उसमें देवताओंका आविर्भाव हुआ था । 
श्रीगौर-भगवान्‌का संकीतन-लीलारङ्ग देखनेके लिए 
देवगण नररूप धारण करके नित्यधाम नवद्वीपमें 
आये । वे मनुष्योंके साथ मिलकर कीर्तन करने लगे। 
यथा, श्रीचेतन्यभागवतमें-- 


अज-भव - वरुण - कुवेर-देवराज । 
यम-सोम आदि जत देवेर समाज ॥ 
ब्रह्ममुखस्वरूप अपूर्वं देखि रङ्ग । 
सभे हेल नरख्पे चतन्येर सङ्ग ॥ 
देवे-नरे एशत्र हइया हरि बोले । 
आकाश पुरिया सव महीदीप ज्वले ॥ 

चै. भा. म. २३. २४७--२४९ 


प्रभुके सर्वाज्भमें अष्ट सात्त्विक भावोंका प्रकाश 
हो रहा है। करुणामय प्रभु प्रेमानन्दमें अजस्र 
आंसू बहा रहे हैं, उनका करुणापूर्ण अश्रुपूर्ण 
चन्द्रवदन देखनेसे महापाखण्डीका पाषाण-हृदय भी 
द्रवित हो जाता है नगरके सबलोग प्रभुके मस्तकके 
ऊपर पुष्पमालाएँ अर्पण कर रहे हैं। पुरनारियाँ 
अट्टालिकाके ऊपरसे संकीतंनके बीच पुष्पवृष्टि कर 
रही हैं। प्रभुका सर्वाङ्ग पुष्पमालासे विभूषित है । 
वे अपूर्व अङ्ग-भन्गिमा करके मधुर नृत्य कर रहे 
उनके श्रीमुखसे केवल 'बोल वोल' शब्द उच्चारित 
हो रहा है। 


प्रभुके इस समयके अपरूप-रूपकी बात उठाकर 
श्रीवृन्दावनदास ठाकुरने लिखा है--“प्रभके स्कन्ध- 
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देशपर यज्ञोपवीत शोभायमान है, उनकी कटिमें 
नटवर-जैसा त्रिकच्छ-वसन है, उनके कमल-नयन 
धूलसे धूसर बने हैं, नयनोंसे मन्दाकिची-धारा बह 
रही है, उनकी सुन्दर नासिकासे निरन्तर पतली-सी 
धार बह रही है. जो हृदश्रपर मोतीके हारके समान 
शोभा दे रही है उनके श्रीमुखकी शोभाके आगे 
चन्द्रमा भी तुच्छ लग रहा है, सुन्दर घुँघराले केश 
बिचित्र रूपसे बँधे हुए हैं, उपर मालतीको माला 
अत्यन्त शोभायमान हे ।” 

(च. भा. म. २३.२५८ २६१ 


प्रेमानन्दमें विह्वल होकर प्रभु प्रेम-नृत्य करते- 
करते काजीके भवनकी ओर जा रहे हैं। भाग्यवान्‌ 
नदियवासी भक्तवृग्द नयन भरकर प्रभुके इसे अपूर्व 
नृत्य-विलास-लीलारङ्गका दर्शन कर रहै हैं और 
प्रभुके चरणोंमें रोते हुए आत्मनिवेदन कर रहे हैं-- 


[ ७४५ 


“हे प्रभो ! हम यही वरदान माँगते हैं कि जन्म- 
जन्ममें आपकी यह लीला हमारे हृदयमें निरन्तर 
बनी रहे ।” (चै. भा. म. २३.२९३) 


प्रभु अपने घाटपर खड़े होकर बहुत देरतक 
नृत्य करते रहे । पश्चात्‌ माधाईके घाटपर गये। 
वहाँ भी अपूर्वं नृत्य-विलास-लीलारङ्ग किया । 
उसके बाद वारकोना घाट होकर सिमुलियाकी 
ओर चले । नदियाके समस्त लोग प्रभुके साथ चले 
जा रहे हैं । गङ्गाके घाटका रास्ता खूब चौडा है । 
तीर-तीरपर नृत्य करते हुए प्रभु काजीके भवनकी 
ओर जा रहे हैं । श्रीवृन्दावनदास ठाकुरने प्रभुकी 
इस अपूर्व नृत्य-विलास-लीलाकी कथा अतिसुन्दर 
भाषामै वर्णन की है। श्रीचेतन्यभागवतका वह 
अपूर्व सम्पूर्णं पदरत्न यहाँ उद्धृत करनेका लोभ मैं 
संवरण न कर सका ! 


rt 


। पाहिड़ा राग । 
| आसार गोराङ्क सुन्दर नाचे रे। 
ताता थेया थेया बाजे रे॥ 
नाचे विश्वम्भर, सभार ईश्वर, भागीरथी तीरे तोरे। 
जार पदःधूलि, हइ कतूहली, सभेइ धरये शिरे॥ 
शिव शिव नाचे विश्वस्भर । 
अपूर्वं विकार, नयने सुधार, हुंकार-गर्जन शुनि। 
हासिया-हासिया, श्रीभुज तूलिया, बोले हरिहरि वाणो ७ 
वदन सुन्दर, गोर कलेवर, दिव्य वास परिधान । 
चाँचर चिकुरे, माला सनोहरे, जेन देखि पांच वाण ॥ 
चन्दन चर्चित, श्रीअङ्ग शोभित, गले दोले वतमाला। 
टूलिया पड्ये, प्रेमे थिर नहे, आनन्दे शचीर वाला ॥ 
काम शरासन, .युग पत्तन, भाले सलयज-बिन्दु । 
मुकुता दशन, श्रीयुत वदन प्रकृति करुणा-सिधु ७ 
क्षणे शत शत, विकार अद्भुत, कत करिब निश्‍चय । 
अशनु-कस्प-घ्म-पुलक-वेवर्ण, ना जानि कतेक हृय॥ 


| 
f 
| 
| 
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त्रिभङ्ग हया कबहुँ रहिया अंगुलि मुरलि बाथ । 
जिनि मत्त गज, चलइ सहज, देखि नयन जुड़ाय॥ 
अति मनोहर यज्ञसूत्रवर, सदय हृदये शोभे। 
ए बुझि अनन्त, हइ गुणवन्त, रहिला परम लोभे॥ 
नित्यानन्द-चन्द, माधव-नन्दन, शोभा करे दुइ पाशे। 
जत प्रिय जन करये कीर्तन, सभा चाहि-चाहि हासे ॥ 
जाँहार कीर्तन करि अनुक्षण, शिव दिगम्बर भोला। 
से प्रभु विहरे नगरे-नगरे, करिया कीतंन खेला॥ 
जे करये वेष जे अङ्के जे केश, कमला-लालसा करे। 
से प्रभु धूलाय, गड़ागड़ि जाय, प्रति नगरे-नगरे॥ 
लाख कोटि दीपे, चन्द्रेर आलोके ना जानि कि भेल सुखे। 
सकल संसार हरि बड आर ना बोलइ कारो मुखे॥ 
अपूर्वं कोतुक, देखि सर्वलोक, आनन्दे हेल भोर। 
सभेइ सभार, चाहिया वदन, बोले भाइ हरि बोल॥ 
प्रभुर आनन्द, जाने नित्यानन्द, जखन जे रूप हय। 
पड्वार बेले, दुइ बाह मेले, जेन अङ्गे प्रभु रय ॥ 
नित्यानन्द धरि, वीरासन करि, क्षणे महाप्रभु बेसे। 
वाम कक्षे तालि, दिया कुतूहली हरि-हरि बलि हासे ॥ 
अकपटे क्षणे, कहये आपने, मुजि देब नारायण। 
कसासुर मारि, मुजि कंसारि, बलि छलिया वामन ॥ 
सेतु बद्ध करि, रावण संहारि, मुजि से राघव राय। 
करिया हुङ्कार, तत्व आपनार, कहि चारि दिके चाय।। 
के बुझे से तत्त्व, अचिन्त्य महत्त्व, सेइ क्षणे कहे आन । 
दन्ते तृण करि, प्रभु-प्रभु बलि, मागये भकति-दान ॥ 
जखने जे करे गोराङ्ग सुन्दरे, सब मनोहर लीला। 
आपन वदने, आपन चरण, अंगुलि धरिये खेला॥ 
वेकुण्ठ ईश्वर, प्रभु विश्वम्भर, सब नवद्वीपे नाचे। 
श्वेतद्वीप नाम, नवद्वीप ग्राम, वेदे प्रकाशिब पाछे॥ 
मंजिरा मृदङ्ग, करताल-शङ्घ ना जानि कतेक बाजे । 
महा हरिध्वनि, चतुदिके शुनि, माझे शोभे द्विजराजे ॥ 
जय जय जय, नगर-कोतेन, जय विश्वम्भर- 


| ॥ नृत्य । 
८, विश पद गीत, चेतन्य चरित, जय चेतन्येर भृत्य ॥ 
जेइ दिके चाय, विश्वम्भर राय, सेइ दिक प्रेमे भासे । 


श्रीकृष्णचतन्य, नित्यानन्द-चन्द, गाय वृन्दावन दासे ॥ 


च. भा. म. २३-९७० २८२ 
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इस महासंकीर्तनमें ` संँकीर्तन-यज्ञेश्वर 
श्रीयौराद्गप्रभु 'शिव-शिव’ कहकर नृत्य कर 
यन ते. 
९९ 
शिव शिव नाचे विश्वस्भर। 


अति सुमङ्गलं शिव-शिवोच्चारणस्‌ ॥। 
चे. भा. म, २३.: ९३ 


अविच्छिन्न हरिःध्वनिसे नदियानगरी परिपूर्ण 
हो उठी । सबके घरके ट्वारपर माङ्गलिक कलश 
स्थापित हैं, उनके ऊपर आम्रके पल्लवके ऊपर 
दीप जल रहे हैं । चन्द्रालोकमें दीपालोक मिलनेसे 
रात्रिकी शोभा अपूर्व बन गयी है । दिन है या रात, 
किसीको भी कुछ सूझ-बूझ नहीं हे । नदियाके पथ 
पुष्पमय हो रहे हैं, अन्तरिक्षसे देव-देवियाँ पुष्प-वर्षा 
कर रही हैं । अट्टालिकाके ऊपर तथा गवाक्षसे 
नदिया-सुन्दरियाँ पुष्प-बृष्टि कर रही हैं, चम्पक 
और मल्लिका-पुष्पकी सुगन्धिसे सारे नदियाके पथ 
आमोदित हो गये हैं। जान पड़ता है, मानो 
पृथ्वीदेवी पुष्परूपो हृदय फेलाकर नदियाके अवतार 
प्रभुके सुकोमल पादपद्मको धारणकर आनन्दमें 
विभोर हो रही हैं। नदियाके सबलोग आज 
आनन्दमें उन्मत्त हो रहे हैं । कुलनारियाँ, पति-पुत्र, 
गुह, धन-जन--सब भूल गयी हैं । वे बारम्बार शुभ 
हुलुःध्वनि दे रही हैं और उच्च स्वरसे हरि-ध्वनि 
कर रही हैं । 


पुरुषगणमें कोई नाचता-गाता है, कोई 'हरि- 
हरि' बोल रहा है, कोई अपनी सुधबुधे खोकर 
लोट-पोट हो रहा है, कोई मुखसे विभिन्न प्रकारके 
वाद्यके सुर निकाल रहा है, कोई आनन्दके मारे 
किसीके कन्धेपर चढ़ जाता है, कोई किसीका चरण 
पकड़कर विह्वल हो रहा है । कोई किसीके 3. 
पर दण्डवतु-प्रणाम करता है, कोई आपसमे एक- 
दूसरेको आलिङ्गन कर रहा है । ु 
: (चे. भा. म: २३-३१३--३१६) 
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नदियाके भव्य-भव्य सभी लोगोंकी आज थही 
अवस्था है । क्रोध चाँद काजी और पाखण्डियोंके 
प्रति है; क्योंकि वे संकीर्तनके विरोधी हैं, निमाई- 
पण्डितके शत्रु हैं। अतएव उनकी इस प्रकारकी 
दुर्गति अवश्यम्भावी है । 


नदियाके भक्तवृन्द महासंकीतंन-लीलारसमें 
मग्न हो गये हैं। वे आज नवद्वीपमें श्रीवृन्दावनकीः 
रासलीला मानो प्रत्यक्ष देख रहे हैं ! वे प्रभुके 
नित्यदास हैं । रासमण्डल-मध्यस्थ वृन्दावन-धन 
श्रीकृष्णका दर्शत करके ब्रजगोपिकाए जसै 
परानन्दका अनुभव करती थीं, आज नदियाके 
भक्तवृन्द शचीनन्दनको संकीर्तन-मध्यस्थ देखकर 
तद्रूप प्रेमानन्दका उपभोग कर रहे हैं । 


नदियाके सबलोग आनन्दमे उन्मत्त होकर 
काजी और पाखण्डीके नामसे अलौकिक शब्द 
उच्चारण करके चिल्ला-चिल्लाकर गाली देले हैं । 
आज उनके मनमै भय नहीं है। प्रभुको आज्ञा 
मिलनेपर आज वे लोग यमराजको भी बाँधकर 
लानेके लिए प्रस्तुत हैं । 


कोई आवेशमें भरकर मानो सामने यमदूतको 
देख रहा है और उसको सम्बोधन करके कह रहा 
है—"अरे यमदूत ! जाकर अपने मालिक सूर्यपुत्र _ 
यमसे कह दे कि वैकुण्ठ-नायक प्रभु शचीके गृहमें 
अवतीर्ण होकर नगर-नगरमें कीर्तन कर रहे हैँ। 
जिस नामके प्रभावसे तुम्हारे धर्मराज यमराज बने | 
हैं, जिस नामके प्रभावसे अजामिल-जेसे विप्रास | 
तर गये, उसी नामको प्रभूने सवके मुखसे बुलवाया | 
है । जो बोल नहीं सकते, उन्होंने वह नाम सुना है। . 
इसलिए यदि तुम इन प्राणिमात्रमें अपना अधिकार 
दिखाओगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा; इस 
दोष नहीं है । अतएव शीघ्र ही जाकर 


चितरगुपरको 
कह दो कि वह ऐसे लोगोंके पापका लेखा -जोखा | 
सब रह कर दे । जिस नामके प्रभावसे बाराणसी 


है 
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तीर्थराज बना, जिस नामको शुद्ध सत्त्वदेहधारी 


_ नवद्वीप-लीला 


इस प्रकार भगवद्भावमें विभावित होकर वे सुहढ 


इवेतद्वीप-निवासी गाते हैं, जिस नामके प्रभावसे प्रेमानुरागमें भरकर कहते हैं-- 


महेश्वर शिव सबके वन्दनीय बने हुए हैं, ऐसे नामको 
अब सबलोग कहने-सुनने लगे हैं; लुम भी ऐसा नाम- 
गात करो; छोड़ो पर-अपकार करना और 
विश्वम्भरका भजन करो, नहीं तो मैं तुम्हारा संहार 
कर डालुँगा |” (चै. भा. म. २३.३२४ ३३२) 


कृपालु पाठकदृन्द ! कृपा करके नदियावासियोंको 
अन्तिम बातके ऊपर ध्यान दें। वे कहते हैं-- 


“भज ब्रिश्‍वम्भर नहे करिमु सांहार।” 
चै. भा. म. २३.३३२ 


अर्थात्‌ तुमलोग गौराङ्ग-भजन करो ! यदि 
नहीं करते हो तो तुमको हम मार डालेगे। यह 
बड़ी गूढ़ तत्त्वकी बात है । साधारण कारणसे इतनी 
बड़ी बात लोगोंके मूँहसे नहीं निकल सकती । 
साधारण उत्तेजनासे ऐसी बात कोई नहीं बोलता । 
प्रभृके कीर्तन-विलास-लीलारस-रङ्गमें वे मत्त हैं। 
उनका रास-रसिक नटवर परमसुन्दर नदियानागर- 
वेष देखकर, उनके श्रोमुखसे मधुर हरिनाम-कोर्तन 
सुनकर, उनकी अमानुषिक शक्ति देखक्रर नदियाके 
| सबलोग अब उनका साक्षात्‌ नारायणके रूपमें 


विश्वास कर रहे हैं । यह बात वे सबको अब खुल- 


. 


, >कर कह रहे हैं | 
मीर सभेइ बोलेन ए पुरुष नारायण । 
- Se 2. 
हर २९% च. भा. म. २३.३५४ 
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de: 


इस विश्वासके बलसे ही वे बहिर्मुख लोगों और 


पाखण्डियं - को भय दिखाकर कहते हैं-“गौराङ्गका 
| भजन कर नहीं तो मैं प्राण हर लूँगा । नदिया- 


वासियोंका यह क्रोध, यह उन्मत्तता उनके भजनका 


है। वे सोचते हैं और कहते है-“जिसने ऐसे 
गौराङ्गका भजन नहीं किया, उसके जीनेसे 
लाभ ? उसका मरना ही मङ्गलकर है।” 


“झज विश्वम्भर नहे करिमु संहार 


पाखण्डीलोग भी यह युगधर्मं महासंकीर्तन-यज्च 
अपनी आँखोंसे देखते हैं, परन्तु बैष्णव-निन्दा के 
पापसे लिप्त कलुषित हृदय होनेके कारण, उनको 
यह सब-कुछ अच्छा नहीं लगता । वे हिसा-द्रेषसे 
मानो जल-भुन रहे हैं । 


यह पाखण्डियोंका दल उस समय भो था, अब 
भी है और सदा रहेगा। इनका अस्तित्व न 
रहनेपर श्रीभगवानूके लीला-रङ्गरसकी पुष्टि नहीं 
होती । जिस प्रकार श्रीकृष्ण-लीलारसकी पुष्टि 
लिए जटिला-कुटिलाका प्रयोजन हुआ था, उसी 
प्रकार श्रीगौराङ्गकी लीला-रसकी पुष्टिके लिए 
नदियामें पाखण्डियोंके दलकी सृष्टि हुई थी । यही 
इच्छामय प्रभुकी इच्छा थी । यही लीलारसमय- 
विग्रह श्रीगौराद्भप्रभुकी लीलाका रहस्य है । 


पाखण्डियोंका दल प्रभुके इस महासंकोतेन- 
यज्ञानु्ठानको देखकर मन-ही-मन अवश्य भयभीत 


हुआ हे परन्तु उनके हृद्यमें पूणं द्वोषभाव है लि 


मन-ही-मन नाना प्रकारकी कल्पना करते लगे। 
कोई सोचता है कि यदि काजी इसी समय सेना- 
सामन्तके साथ यहाँ आ जाय तो अच्छा हो । कोई 
सोचता है कि इस समय जाकर काजीको संवाद दे 
आना ठीक होगा । कोई कहता हे कि काजी आकर 
गलेमें रस्सी बाँधकर इन लोगोको गङ्गाके जलमें 
फेक देता तो अच्छा होता । कोई कहता है कि एक 
बहुत अच्छी युक्ति है, सब भाई सुनो--चलो हम-सब 
इस समय निमाईपण्डितके पास च 


व र लकर कहें कि 
गी आ रहा है-देखें, कैसा रङ्ग रहता है । उनके 


पास एक आदमी भी नहीं रहेगा, काजीके भयसे 
सब प्राण लेकर भागगे । 
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. अइतालीसवाँ अध्याय-काजीके घरको ओर प्रस्थान 


काजीके घरको ओर प्रस्थान 


दल-बलके साथ सिमूलिया गाँवको पीछे छोड़कर 
प्रभुने काजीके घरका रास्ता पकड़ा और सवलोग 
“काजीको मारो, काजीको मारो” उछल-कूद मचाते, 
चिल्लाते जाते थे । लाखों आदमियोंके कंण्ठकी उच्च 
हरि-ध्वनिमें वह चिल्लाहट सहज हो विलीन हो 
जाती थी । 


काजीके घरका रास्ता पकडते ही श्रीगौराङ्ग- 
प्रभुकें तृत्य-विलास-भावमें एक अद्भुत परिवतेन 
देखा गया । प्रेमानन्दमें वे बार-बार मूछित होने 
लगे; उनकी आँखोंसे मानो नदी बहने लगी । 
बारम्बार कम्प उठनेसे उनके प्रत्येक अङ्गकी संधि 
मानो शिथिल जान पड़ने लगीं; वे मागेमें मूछित 
होकर गिर पड़े। एक पहरतक जीवनका कुछ भी 
चिह्न न रहा । श्रींनित्यानन्दप्रभु व्याकुल होकर 
रोने लगे । बीच-बीचमें प्रभु प्रचण्ड हुंकार-गर्जन 
करके उद्दण्ड नृत्य करते थे । जान पड़ता था, मानो 
त्र अन्तरिक्षसे भूतलपर गिर रहे हों । लोग देखते हैं 
कि उनका अस्थि-पञ्जर चूर-चूर हो रहा है। 
उन्होने प्रभुका ऐसा प्रेमविह्वल भाव इसके पूर्व और 
कभी नहीं देखा थां । भीत और चकित होकर वे 
आकुल-क्रन्दन करते हैं और कहते हैं--'ये साक्षात्‌ 
नारायण हैं।” कोई कहता है--'ये नारद हैं, 
प्रह्नाद हैं. या शुकदेव हैं । कोई कहता है-“थे चाहे 
जो हों, मनुष्य नहीं है” जो अत्यन्त ताकिक हैं, वे 
कहते हैं--“ये परम वैष्णव हैँ।' 


इस प्रकार नदियाके अवतार श्रीगौराङ्गसुन्दर 
अपने गणके साथ काजीके घरकी ओर जा रहे हैं । 
उनको बाह्य ज्ञान नहीं है । केवल आजानुलम्बित 
दोनों भजाएँ उठाकर बारबार “हरि बोल, बोल 
हरि बोल' कह रहे हैं और मधुर नृत्य-विलास कर 
रहे हैं । प्रभुका सर्वाङ्गे धूलि-धूसरितै है। कमलः 
नयनः दयसे प्रेम-तदी वह रही है। वे जिस ओर 
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शुभ दृष्टि डालते हैं, उस ओरके सबलोग उन्मत्त 
होकर उनके अपूवं प्रेमोन्मत्तभावपूर्ण कोतँन-रणवी र- 
वेशको देखते हैं और सोचते हैँ-- ऐसा अपरूप-रूप 
तो उन्होंने कभी देखा नहीं, ऐसा प्रचण्ड हुंकार- 
गर्जनका शब्द तो कहीं सुना नहीं, ऐसी अलौकिक 
युद्धकी तैयारी तो कहीं देखी नहीं । नदियाके राजा 
काजी नहीं, नदियाके राजा निमाईपण्डित हैं ।" 


प्रभु कीर्तन-सेनाके दलके सेनापतियोंकी आज्ञासे 
क्रमशः काजीके घरके समीप पहुँचने लगे। 
कीर्त॑न-रणवीर नदियासे राजा श्रीगोराङ्भुप्रभु 
सबके पीछे है । वाद्य-कोलाहल काजीके कानोमें 
पहुँच गया है । 


चाँद काजी नदियाके राजा हैं। उनके पास | 

सैन्य-सामन्त हैं । प्रधान राज-प्रतिनिधिके रूपमें वे 
अट्रालिकापर रहते हैं। यह सब वाद्य-कोलाहंल और 
आलोकमाला देखकर काजीने अपने लोगोसे पूछा-- 
“वाई ! ये कैसे गीत और बाजे हैं ? क्या किसीके 
यहाँ विवाह है, या हिन्दू-भूतोंका कीतेन है ? मेरे 
फरमानका उल्लङ्कन करके क्या हिन्दूपन दिखाया 
जा रहा हैं ? पता लगाओ तो, मैं खुद चलूँंगा ।' 

(चे. भा. म. २३.३६१-३६२ 


काजीके आदेशसे उनके सैनिक उस ओर दौड | 
पड़े । कुछ दूर जाकर उन्होंने जो देखा, उनके प्राण _ 
उड़ गये । वे झटपट लौटकर काजीसे बोले-- « नः 
“हुजूर ! अब हमारी खैर नहीं। निमाईपण्डित | 
कोटि-कोटि लोगोंके साथ लाठी-सोटा लेकर हमारे | 
साथ युद्ध करने आ रहे हैं। लाखों दीप-म शाल | 
लेकर लोग 'मारो काजी, मारो १ 
हें । नदियाके मार्ग पुष्पमय हो र 
कौड़ीसे नदियाका राजपथ श परिपणे है, 
शब्द सुनकर कान बहुरे हो जाते हैं। निमाईपण्डित | 
युद्धवेषमें प्रबल हुँकार-गर्जन कर रहे हैं। वे हि वे 
भूत-जैसे जान पडते हें । यह सब कार्य भतका 
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कार्य है, मनुष्यका नहों । अतएव चलिये, हमलोग 
शीघ्र भाग चलें । नहीं तो आज प्राणोंसे हाथ धोना 
पड़ेगा । 


काजीने देखा कि वाद्य-कोलाहल क्रमश: उसके 
घरके समीप आता जा रहा है। उसने डरकर 
बहुसंख्यक सैनिक भेजे । जो सुना, उससे उसका 
प्राण उड गया । काजीके पास जो सेन्यबल था, वह 
तैयार हुआ । सब दलोंमें विभक्त होकर वे प्रभुके 
संकीतन-दलके सामने आये। काजीका सैत्यबल 
प्रभुके कीर्तनदलकी तुलनामें समुद्रमें पाद्य-अध्य॑के 
समान था । सामने जल-समुद्र देखकर काजीके 
सैनिकोंको आगे बढ़नेका साहस नहीं हुआ । वे 
भागनेके लिए तैयार होकर इधर-उधर चल पड़; 
परन्तु किसी ओर भागनेके लिए स्थान न था। 
सारी नदिया प्रभुके लोगांसे घिरी है। काजी 
प्राण-भयसे शङ्कित होकर, साँपके भयसे जैसे 
चूहा बिलमें भागता है,उसी प्रकार घरके अन्त:पुरकी 
तरफ भागा । 


प्रभुके कीतेन-सैन्यदलने काजी के गृहःप्राङ्गणपर 
घेरा डाल दिया।कीर्तन-इलके अधिपति सेनापतियोंने 
सारी घाटीपर अधिकार कर लिया । 


यवन-सँन्य प्राण-भयसे अपनी पगड़ी फेक्रकर 
हिन्दुओंमें मिलकर 'हुरि-संकीर्तनमें जुट गये । 
जिसके दाढ़ी थी, वह मुँह नीचा करके नाचने लगा, 
_ उसने सिर ऊपर नहीं उठाया । उनको युद्ध करनेका 
साहस नहीं हुआ । कोटि-को'ट जन-सिधुकी त रङ्गमें 
यवन-सेनाका कहीं पता न लगा । काजीने जब 
देखा कि उनके सैनिक लौट नहों रहे हैं तो वह 
भयसे अन्तःपुरमें जाकर छिप गया । 


काजीके घर-द्वारपर 'प्रभुके कीर्तन-सैनिकोंने 
घेरा डाल दिया । संकीर्तन-यज्ञेश्वर प्रभु आकर 


नवद्वीप-लीला 


कीर्तन-रण-वेषमें काजीके द्वारपर खड़े हो गये । 
क्रोधावेगमें उन्मत्त होकर वे हुकार-गर्जत करते हुए 
बोले--“अरे ! काजी बेटा कहाँ है? उसको झट 
ले आओ ! मैं आज उसका सिर उड़ा दूंगा । सब 
लोकोंको उसी प्रकार यवन-शून्य बना दूंगा, जिस 
प्रकार मैंने कालयवनको मारा था ।' 


काजी द्वार बन्द करके घरमें छिपा था । बाहर 
क्या काण्ड हो रहा है, इसकी उसे खबरतक न थी । 
प्रभुके आदेशको उल्लङ्घन करनेकी शक्ति 
किसमें थी ? 


आदेश पाते ही मतवाले होकर लोगोंने धावा 
बोल दिया । किसीने आमकी तो किसीने कटहलकी 
डाली तोड-मरोड डाली, किंसीने केलेका वन तहस- 
नहस कर दिया और हरि-ध्वनि करने लगे। 
बहुत-से लोग फुलवाड़ीमें घुसकर पौधे उखाडने 
लगे। सारा बाग-बगीचा छिन्न-भिन्न कर डाला 
और वे हरि-ध्वनि करते हुए नाचने लगे । 


प्रभुने क्रोधमें आज महारुद्रावतार धारण किया 
है। वे देखनेमें मानो महाकालरूप लगते हैं । 
क्रोधाविष्ट प्रभुने भगवान्‌-भावमें वस्त्रगम्भीर नादमें 
आदेश दिया-"घरको घेरकर चारों ओरसे घरमें 
आग लगा दो, जिससे काजी अपने सब गणोंके 
सहित जल मरे । देखू, आज उसका राजा मेरा 
क्या बिगाड़ता है और कौन उसको बचाता है । 
यम,काल, मृत्यु-सब मेरे सेवक हैं। मेरे हष्टिपातसे हो 
सबको प्रकाश प्राप्त होता है । संकीत॑नके लिए ही 
मेरा अवतार है। संकीतेनका विरोध करनेवाले 
पाथियोंका मैं संहार करूंगा । यदि तपस्वी, संन्यासी 
ज्ञानी, योगी जो भी कीर्तन नहीं करगे, उन सबका 
भी मैं संहार कर डालूँगा ।” | 


प हास्द्रावतार प्रभु भगवान्‌-भावमें ये सारी 
[त कर गये । कलियुगावतारने कलिके जीवोंको 
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युगधर्मकी शिक्षा दी, हरि-संकीर्तनका माहात्म्य 
प्रकट किया और संकीर्तन-विरोधी पाखण्डियोंको 
सतके कर दिया । 


प्रभुकी महारुद्रावतार-श्रीमूति देखकर भक्तोंके 
मनमें बड़ा भय हुआ | वे प्रभुके क्रोधकी शान्तिके 
लिए अपने गलेमें वस्त्र डालकर एक-एक करके 
उनके चरणोंमें जा गिरे और कीतेन बंद करके 
ऊर्ध्वबाहु होकर महाकाल-मूति प्रभुका स्तवन करने 
लगे । इनमें श्रीअद्व तप्रभु, श्रीनित्यानन्दप्रभु और 
श्रीवास आदि सब भक्तवृन्द हैं । भक्तोके भगवान्‌ 
श्रीगौराङ्गप्रभुने भक्तोंके मुखसे स्तुति सुनकर अपने 
महाकालभावको संवरण किया । अब उनके 
श्रीवदनपर हँसी दिखलायी दी। करुणासे भरे 
कमल-लोचनमें झर-झर अश्रुप्रवाह दीख पड़ा।. 
प्रभुकी प्रशान्त मूतिका दर्शन करके क्रोधान्वित 
लाखों मनुष्योंने शान्तभाव धारण किया, सब 
«स्थिर होकर प्रभुकी अपरूप-रू प-सुधाका पान करने 
लगे । 


काजीसे मिलन ओर वार्तालाप 


प्रभु क्रोध-संवरण करके अपने गणोंके साथ 
काजीके बाहरी दालानमें बेठे। अब वह नृत्य-विलास 
न रहा, प्रेमानन्दमें उन्मत्त भाव न रहा; प्रभुने वे 
सारे भाव संवरण कर लिये हैं। परम पण्डितके 
समान गम्भीर भावसे अन्तरङ्ग भक्तोके साथ 
काजीके घरमे बैठकर कतिपय भव्य पुरुषोंके द्वारा 
भन्तःपुरसे उन्होंने काजीको बुलवाया । 


काजीके मनमें बड़ा भयथा कि आज सारे 
हिन्दू मिलकर मुझे मार डालेंगे; क्योंकि वह 
जानता था कि उसने हिन्दुओंके साथ बड़ा 
अत्याचार किया है। उसी अत्याचारसे पीड़ित 
होकर हिन्दुओने उसके घरको घेर लिया है। अब 
उसको जीनेकी आशा नहीं रही है। काजीने जब 
सुना कि निमाईपण्डित उसको बुला रहे हैं, तब 
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उसके मनमें साहस हुआ; क्योंकि वह जानता था 
कि निमाईपण्डित कभी किसीका अनिष्ट नहीं करते 
और इस समय अब वसा गोलमाल भी नहीं है। 
वह डरते-डरते प्रभुके सामने आया और दुरहीसे 
सिर नवाकर आदरपूर्वक सलाम किया तथा एक 
ओर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। कृपानिधि 
प्रभूने उसको सम्मान करके पास बैठाया । 


हमारे चतुर-चूड़ामणि प्रभुने पहले कौतुकपुर्वंक 
हँसते-हँसते काजीसे पूछा--“काजी साहब ! मैं 
आज आपके घर अतिथिके रूपमें आया हूँ और 
आप हैं कि घरमें छिपे बेठे हैं, यह केसी बात है ? 
यह कोन धर्मे है ? ऐसी भद्रता तो मैंने कही नहीं 
देखी ?” 


काजी प्राणके भयसे काँप रहा था । प्रभुके 
श्रीमुखकी हँसी देखकर और उनके श्रीमुखकी 
आशवासन-वाणी सुनकर काजीके देहमें मानो प्राण 
आ गये । प्रभुके प्रशस्त मुख-चन्द्रकी ओर देखकर 
और उनको सुधामयी वाणी सुनकर काजी 
बहुत ही चकित और प्रसन्न हुआ। उसने सोचा-- 
“निमाईपण्डितका इतना क्रोध, दर्पं और अहंकार 
कहाँ चला गया ? क्रोधका तो चिह्न भी नहीं 
दीखता ।” इतना बड़ा काण्ड काजीको स्वप्नके 
समान जान पड़ा। प्रभुको अपरूप-रूप-राशिको 
देखकर, उनके श्रीमुखकी सुधासयी वाणी सुनकर | 
चाँद काजी श्रीगौराङ्गके चरणोंमें आकृष्ट हुआ। | 
प्रभूने कृपा करके उसको अपने चरण-कमलमें | 
आर्काषत किया । ri 


प्रभुने कौतुकपूर्वक काजीसे जो कुछ कहा, उससे 
उसका कठिन हृदय द्रवित हो गया । अब काजीको र 
भय नहो रहा; क्योंकि प्रभुको शात 
देखकर, उनके श्रीमुखके मधुर वचन सुनकर | र मटर 
आत्मस्थ हो गया था । प्रभुकी बातका उत्तर देते. 


हुए उसने नम्रतापूवेक कहा--“निमाईपण्डित ! | 
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तुम क्रूद्ध होकर मेरे घर आये, इसी कारण मैं भयसे 
घरमें छिप रहा । तुमलोगोके कोतंनमें बाधा देकर 
मैं तुम सबलोगोंका शत्रु हो गया हूँ । तुमको जब 
शान्त देखा, तुम्हारे लोगोंको जब स्थिर देखा, 
तुमने जब बुला भेजा तो मैं तुम्हारे पास आया। 
मेरा आज बड़ा सौभाग्य है कि तुम्हारे समान 
अतिथि पाया। मैं गाँवके सम्बन्धसे तुम्हारा मामा 
है, तुम मेरे भानजे हो; क्योंकि तुम्हारे नाना 
नीलाम्बर चक्रवर्ती गाँवके सम्बन्धसे मेरे चाचा 
लगते थे। देह-सम्बन्धसे ग्राम-सम्बन्ध बड़ा होता 
है । मामाके अपराधपर भानजेको ध्यान नहीं देना 
चाहिये और भानजेके क्रोध और दोषको मामाको 

हन करना पड़ता है । तुम मुझे क्षमा करके अपना 
बना लो ! मेरा यह सब घर-द्वार तुम्हारा है; 
मुझको भी अपना समझो !” 


` काजीकी इस प्रकारकी सरल भावकी दैन्यो क्ति 
सुनक्रर प्रभुके मनमें बड़ा आनन्द हुआ । वेकाजीकी 
बात सुनकर हसने लगे । काजीके साथ प्रभुकी जो 
यह कथा-वार्ता हुई, इसका गूढ़ मर्म है, जिसे दूसरा 
कोई न समझ सका । काजीने कहा- “मैं तुम्हारा 
है “इस बातके द्वारा उन्होंने पूर्वलीलाका संकेत 
दिया । कंस श्रीकृष्णके मामा थे। शत्रुभावमें 
श्रीकृष्णका भजन करके उनके हाथसे मृत्युको प्राप्त 
होकर उनका उद्धार हुआ था । श्रीगौराङ्ग-अवतार- 
की काजी-उद्धार-लीला और श्रीकृष्ग-अवतारकी 


` कंस-वध-लीला एक वस्तु है।चाँद काजी शन्रुभावमें 


श्रीगौराङ्गका भजन करता था । संकीर्तन-विरोधी 
होकर उसने अपने शत्रुभावके भजनकी समाप्ति 
कीं । वह शब्रुभावमें श्रीगौर-भगवान्‌का कृपापांत्र 


बना । 


प्रभुने काजीसे कहा--“देखिये काजी साहब ! 
आपसे दो प्रश्‍न करनेके लिए मैं आपके घर आया 


Vinay Avasthi Sahib. दीप लॉली Trust Donations 
नवद्वीप-लाली 


हूँ । इनका ठीक-ठीक उत्तर देंगे।' काजीने उत्तर 
दिया--“आप जो आज्ञा देंगे, मैं बही करूँगा ।” 
प्रभुने तब काजीसे पूछा-- गायका दूध पिया 
जाता है, अतएव गाय हुई माता । वृषभ अन्न 
उपजाता है, अतः वह हुआ पिता।पिता-माताको 
मारकर खाना कौन-सा धर्म है?” (चे. च. आ. 
१७. १४७, १४८ ) 


काजीने उत्तर दिया--“जैसे वेद-पुराण तुम्हारे 
शास्त्र हैं, वैसे ही हमारा शास्त्र कुरान है। कुरानमें 
भी प्रवृत्ति और निवृत्ति-मार्ग हैं । निवृत्ति-मार्ग में 
जीवमात्रकी हिसा वर्जित है । प्रबृत्ति-मार्गमें गोवध- 
का विधान है। शास्त्राज्ञासे वध करनेमें पापका 
भय नहीं है ।” तुम्हारे वेदोंमें भी गो-वधकी बात 
मिलती है, अतएव बड़े-बड़े मुनिलोग गो-वध किया 
करते थे । 


प्रभुने उत्तर दिया-“वेदमें गो-वधका निषेध 
है, अतएव हिन्दूमात्र गो-वध नहीं करते। जो 
जीवन दे सकता है, वही प्राणीको मार सकता है, 
ऐसी वेद-पुराणमें आज्ञा मिलती है। इसलिये 
यह वध नहीं होता था, बल्कि उपकार ही होता था। 
कलिकालमें ब्राह्मणोंमें वह शक्ति नहीं रही, इसलिये 
अब गौ वध नहीं करते। तुमलोग जीवन तो दे 
नहीं सकते, केवल वध करते हो, इसलिए तुम 
यीगोंका नरकसे निस्तार नहीं होगा । गायके 
शरीरमें जितने रोम हैं, उतने हजार वर्षोतक 
गो-वध करनेवालेको नरकमें पचना पडता टि 
तुम्हारे शास्त्र-निर्माताको भ्रम हो गया । शास्त्रके 
मर्मको समझे बिना ऐसा विधान बना दिया ।” 


(चे. भा. आ. १७.१५३-१६०) 


प्रभुके श्री 


मुखसे इस प्रकार क्तिपर्ण न 
से युक्तिपूर्ण शास्त्र 


सुनकर चाँद काजीके मुँहसे फिर बात त 


00-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


WR 
४४८. 


| 
|, 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


अडतालीसवाँ अध्याय~काजीसे मिलन और वार्तालाप [ ७५३ 


निकली । उन्होंने पराजय स्वीकार करते हुए कहा-- 
“निर्माईपण्डित ! आपने जो कहा, वही सत्य है । 
हमारे शास्त्र आधुनिक हैं, यह मैं जानता हू; परन्तु 
जातिके अनुसार हमको यही मानकर चलना 
र ॥ 


प्रभु काजीकी बात सुनकर हँसने लगे । काजीने 
कपट छोड़कर मनकी बात प्रभुके सामने प्रकट 
की, इससे प्रभुके मनमें बडा आनन्द हुआ । 


अब प्रभुने काजीसे दूसरा प्रश्न किया । उन्होने 
हँसते हुए पूछा--“काजी साहब ! आपसे मैं एक 
और बात पूछुँगा । आप ठीक उत्तर देंगे; किसी 
प्रकारका छल न करेंगे। आपके इस नगरमें जो 
इतना नृत्य-गीत-कोलाहल होता है, हरि-संकोतेन- 
की उच्च ध्वनिसे नदियानगर कम्पित होता है-- 
आप यवन-राजके प्रतिनिधि है, हिन्दूधर्ममें बाधा 
देनेके अधिकारी हैं, आप इस सब गड़बड़ीको दूर 
क्‍यों नहीं करते ?” सर्वज्ञ प्रभु सब जानते हैं, परन्तु 
वे चतुर-चूड़ामणि हैं । छलपूर्वक परीक्षा लेनेके 
लिए उन्होंने चाँद काजीसे यह प्रश्‍न किया । काजी- 
को छल करनेसे मना किया; पर्छु प्रभुने स्वयं 
उनके साथ इस प्रकार छल किया । 


काजीने प्रभुकी बात सुनकर प्रसन्नमुखसे उत्तर 
दिया--“निमाईपण्डित ! आपको सब-कोई 'गोर- 
हरि" कहकर पुकारते है । आपका यह नाम मुझको 
बहुत अच्छा लगता हे । आज मैं अपने मनकी 
बात आपसे कहुँगा । देखो गौरहरि ! जरा एकान्तमें 
चलो, आपसे सारी बातें मैं कहूँ।” प्रभुने कहा ¬ 
“ये सबलोग मेरे अन्तरङ्ग भक्त हैं, एकान्त निजजन 
हैं। इतके सामने हमारी कोई बात छिपानेयोग्य 
नहीं है । आप सबके सामने स्पष्टतः निष्कपटभावसे 
मारी बातें हमसे कहें |” तब काजी सबके सामने 
अपने मनकी बात कहने लगा । यह केला बड़ी ही 
अद्भुत है। चतुर-चूड़ामणि प्रभुने काजीके मुखसे 


युगधमै हरि-सकीतेन-माहात्म्य प्रकट करानेके ' 
अभिप्रायसे यह लीलारङ्ग प्रकट किया । 


काजी कहने लगा--“जब मैंने हिन्दुओंके घर- 
पर जाकर मृदङ्ग तोड़कर कीतेनके लिए मना किया, 
उसी रातको एक भयानक सिंह -तरसिहरूपमें 
गर्जता करता हुआ मुझ सोये हुएपर चढ़ बैठा 
और दाँत कड़मड़ाकर अहहास करने लगा । मेरी 
छातीपर नख लगाकर घोर स्वरमे कहने लगा- 
'मुदद्भ॒ फोड़नेका बदला लेनेको मैं तुम्हारा हृदय 
चीर डालूँगा' तुम मेरे कौतेनका विरोध करते हो, 
तुम्हारा नाश कर डालूँगा ।' मेरी आँख मुँद गयी, | 
बडा डर लगने लगा। मुझे डरा हुआ देखकर सिंह 
सदय होकर बोला--तुमको शिक्षा देनेके लिए ही 
मैंने ऐसा किया हैं ।' उसने और कोई उत्पात नहीं 
किया और मुझे क्षमा करके मेरे प्राण नहीं लिये । 
उसने कहा कि फिर कभी ऐसा उत्पात किया तो 
तुम्हारे वंशसहित तुम्हारा नाश कर डालूंगा । 


यह बात कहते-कहंते काजीके दोनों नेत्रोसे 
झर-झर अश्रुधारा बहने लगी । रोते-रेते प्रभुके 
पास आकर उन्होंने सबके सामने अपना वक्तःस्थल 
खोलकर दिखला दिया । उन नरसिहका नख- 
चिह्न अब भी उनके हृदयपर अङ्कित था। प्रभु 
यह देखकर मृदु-मधुर मुस्कुराये । सबलोग आश्चर्य- 
चकित हो गये | काजीने यह बात पहले किसीसे 
नहीं कही थी । प्रभुके सामने पहले-पहल मनको | 
बात खोलकर रख दी । | दुद 


इतनी बात कहकर काजी पुनः कहने लगा-- 
“उसी दिन मेरा एक प्यादा आया और मुझसे | 
बोला--'वह कीन बंद कराने गया थां । कहीसे 
उल्कापातके समान आग अचानक आकर उसकी | 
। मुँहमे 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


७५४ ] 


दिया कि अब कीर्तनका निषेध मत करना । उसके 
बाद कुछ मेरे जाति-भाई आये और बोले-'नगरमें 
हिदूधर्मका बड़ा प्रताप बढ़ रहा है। चारों ओर 
केवल हरिध्वनि हो रही है । 'कृष्ण-क्ृष्ण' बोलते 
हुए हिंदू लोग सड़कपर चलने लगे हैं, चारों ओर 
केवल 'हरि-बोल” शब्द होता है. नगरमें कान बहरा 
हो जाता है । बादशाहको यह समाचार मिले तो 
बहुत मुश्किल कर देंगे । मैंने उनसे कहा 'हिदूका 
धर्म है-'हरि-बोल' बोलना। तुम मुसलमान होकर 
कँसे हिंदूके देवताका नाम ले रहे हो ?' उन्होंने 
उत्तर दिया-“हिदुओंके नाम होते हैं-रामदास, 
हरिदास, कृष्णदास । हम उनका नाम लेकर हंसी 
उड़ाते हैं और वह हरिनाम हमारी जिह्Kवासे दूर 
नहीं हो रहा है। न जाने, हिदू कौन-सा भूत- 
मन्त्र जानते हैं कि हम किसी भी उपायसे हरिनाम 
नहीं छोड़ पाते ।” 


“मैंने यह सुनकर उनको तो कीर्तेनका विरोध 
करनेसे मनाकर दिया; लेकिन उसके बाद आपके 
जात-भाई हिदू चार-पाँच आदमियोंने आकर आपके 
विरुद्ध नालिश की । उन्होंने कहा--'निमाईपण्डित 
पहले तो बहुत अच्छा था, गयासे लौटनेके वाद 
उसका विपरीत आचरण हो गया है। मङ्गल- 
चण्डीका नुत्य-गीत-वाद्यके साथ रात्रि-जागरण तो 
योग्य आचरण है, लेकिन ऐसे ही करताली देकर 
मृदङ्गके साथ जोर-जोरसे गाना-नाचना बहुत बुरा 
है। पता नहीं, ये लोग क्या खाकर मत्त होकर 
सारी रात नाचते-गाते हैं । हिदू-धर्ममें ईश्वरका 
नाम-महामन्त्र है, लेकिन सबके सुननेसे उस मन्त्र- 
की शक्तिका नाश हो जाता है। और ये लोग तो 
गौरहरि' बोलकर चिल्लाते, नाचते, गाते हैं । 
इससे सारा नवद्वीप उजड़ जायगा । आप गाँवके 
मालिक हैं, सबलोग आपको प्रजा है; आप निमाई- 


को बुलाकर उसको डाँटिये' ।” 


३ ` * २ 5 5४. 


नवद्वीप-लीला 


काजीने कहा--“मैंने उनलोगोंको तो मधुर 
वचनोंह्वारा समझा-बुझाकर विदा किया; परन्तु हमारे 
मनमें हृढ़ विश्वास हो गया है कि आप ही हिंदुओंके 
नारायण हैं ।” (चै. च. आ. १७.२०८) 


इतनी देरके बाद काजीकी बात समाप्त हुई । 
काजीने अपने मनमें कोई बात छिपायी नहीं । वे 
प्रभुको हिंदुओंके पूर्णब्रह्म सनातनके रूपमें विश्वास 
करने लगे थे, अब उसे खोलकर सबके सामने प्रकट 
कर दिया । 


सर्वज्ञ प्रभु सब-कुछ जानते हैं; वे. चतुर- 
चूडामणि हैं। काजीको लक्ष्य करके उनके द्वारा 
कीर्तेनके माहात्म्यका उन्होंने प्रचार किया, नाम- 
माहात्म्यको प्रकट किया । हरि, कृष्ण, नारायण- 
ये तीन नाम बारंबार यवन काजीके मुखसे कहलाकर 
उसके सारे पापोंको छुड़ा दिया । अब प्रभुके मनमें 
परम आनन्द हुआ । काजीके मुखसे हरि, कृष्ण, 
नारायण-नामका श्रवण करके प्रभुके प्राणोंमें बड़ा 
सुख प्राप्त हुआ । वे यवन काजोका अङ्ग-स्पशे करके 
हँसते हुए बोले 


तोमार मुखे कृष्ण नाम ए बड़ विचित्र । 
पाप क्षय गेला हेला परम पवित्र ॥ 
हरि कृष्ण नारायण लेले तिन नाम। 
बड़ भाग्यवान्‌ तुमि बड़ पुण्यवात्‌ ॥ 
चे. च. आ. १७.२१०,२११ 


्रभुके श्रीअङ्गके स्पशंसे काजीकी उस समय 
क्या दशा हुई ? काजी प्रेमानन्दमें आकुल होकर 
रो पड़ा । उसकी दोनों आँखोंसे झर-झर परेमाश्रुधारा 
बहने लगी । वह प्रभुके श्रीचरणोंका स्पर्शकर 
भुतलपर लोट गया और बोला-- 
तोमार प्रसादे मोर घूचिल कुमति । 
एइ कृपा करु जेन तोमाते रहु भक्ति ॥ 
चे. च. आ. १७.२१३ 
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काजी नदियाका राजा म्लेच्छधर्मावलम्बी 
प्रभुका परम शत्रु था। उसने आज सबके सामने 
प्रभुके श्रीचरणोंको पकड़कर जो आत्मनिवेदन 
किया, उसकी अपेक्षा उच्चभावका आत्म-तिवेदन 
दूसरा नहीं हो सकता । काजीने कहा-“आप 
साक्षा ¡ भगवान्‌ हैं। आपकी अयाचित कृपाप्रा प्तिसे 
मेरी कुमति दूर हो गयी है । आप मेरे ऊपर कृपा 
करेंगे, यह स्वप्नमें भी मैंने नहीं सोचा था । अब 
आपके चरणोंमें मेरा यही निवेदन है कि जब 
आपने अपने गुणसे कृपा की है तो यह वर दीजिये, 
जिससे आपके चरणोंमें सदा हमारी भक्ति रहे !” 


मुसलमान काजीकी जिह्वापर शुद्ध वाणी 
आविर्भूत हुई | एकान्तिक भक्तके समान यवनः 
राजप्रतिनिधि चाँद काजीने अपने अभीष्ट देवके 
सामने अपंना अभिमत वर माँगा। काजी उस 
समय यवन न रह गया था; उसकी सारी पाप- 
राशि दग्ध हो गयी थी । प्रभुके श्रीचरणोंके स्पशेसे 
वह पवित्र हो गया, वैष्णव हो गया । प्रभुके 
चरणोंमें काजीका आत्मनिवेदन यवनका आत्म- 
निवेदन न था, वह वैष्णवका आत्मनिवेदन था । 


प्रभुने काजीको हाथ पकड़कर उठाया, परम 
आदरपूर्वक पुनः निकट बैठाया । काजी प्रभुके 
करुणापूर्ण चन्द्रवदनकी ओर देख रहा था और 
अजस्र आँसू बहा रहा था । अत्यन्त सम्मानतूवेक 


प्रभुने उसको कहा--“काजी साहव !आपसेमेरी . 


एक भिक्षा है । नदियामें अब आप संकीतंनमें बाधा 
न दें ।” तब काजीने हाथ जोड़कर प्रभुके चरणोंमें 
निवेदन किया-- है प्रभो ! यह बात कहकर आप 
मुझे लज्जित न करे। मैंने जो कुकर्म किया है, 
उसके अनुतापसे दिन-रात मैं दग्ध होता रहता हू। 
बाप रे बाप ! अव मैं ऐसा कुकर्म करूंगा ? प्राण- 


रहते नहीं कर सकता। किसीको करने भी नहीं 
, दंगा । मैं अपनी जातिके लोगोंको कसम देकर 
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मना कर दूँगा कि वे कोई कभी कीतंनमें बाधा न 
डाले ।” ै 


काजीके मुखसे यह बात सुनकर प्रभु बहुत 
आनन्दित हुए । वे उच्च स्वरसे 'हरि-हरि कहकर 
काजीके घरसे उठ खड़े हुए । भक्तवृन्द प्रेमानन्दमें 
उच्च स्वरसे हरिध्वति करने लगे । 


काजीके बाहरी दालानमें खड़े होकर प्रभु पुनः 
नृत्य-कीतेन करने लगे । सारे भक्तगण पुनः 
कीर्तनानन्दमें मग्न हो गये । काजी भी उनके साथ 
ही हरि बोल, हरि बोल' कहते हुए भक्तवृन्दके 
साथ कीतनमें योग देकर प्रभुके साथ चले । प्रभुने 
उसको मीठे वचनोंसे संतुष्ट करके घर जानेके लिए 
कहा । 


श्रीकृष्णावतारमें कंस-उद्धार और श्रीगौराङ्ग- 
अवतारमें काजी-उद्धार-लीला-दोनों अपरूप लीलाएंँ 
हैं । श्रीकृष्ण-भगवानूने अपने मामा कस महाराजको 
जानसे मार डाला था, श्रीगौर-भगवानुने अपने 
ग्राम-सम्बन्धके मामा चाँद काजीको गोलोककी 
सम्पत्ति प्रेमधन-दान करके उनके यवनत्व और 
आसुरी भावका नाश करके उनका उद्धार किया । 
उनका फिर यवनाचार-व्यवहार कुछ न रहा। 
चाँद काजीके वंशके लोग गौर-भक्त हैं। नदियाके 
मायापुरमें आज भी चाँद काजीका समाधि-स्थल | 


विद्यान्‌ है । गौर-भक्तमण उसका दर्शन करने | 


जाते हैं और इस पवित्र स्थानके दशनकर अपनेको 
धन्य मानते हैं। चाँद काजीकी उद्धार-कथा सुननेसे | 
सारे अपराध नष्ट हो जाते हैं, ऐसा कविराज | 
गोस्वामीने कहा है-- व .....:2 


एइ सते काजीरे प्रभु करिला शो सा ज्य गी 
इहा जेइ शुने. तार खण्डे अपराध ॥ . 


चे. च. आ." १७.२१९ 
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काजीके घरसे प्रत्यावतंन ओर श्रीधरके घर आगमन 


पुनः उसी प्रकार कोत न-दल लेकर प्रभु कीर्तन 
करते-करते काजीके घरसे दूसरे रास्ते नदियानगरके 
भीतर आये । साथमें उसी प्रकार असंख्य जनसंघट्ट 
था, वैसी ही आलोक-मालिका थी। रात प्रायः 
डेढ़ पहर बीत चुकी थी। काजी-दमंन हो गया, 
नदियानगर निष्कणूक हो गया, प्रेममय संकीर्तनमें 
बाधा देनेवाला कोई न रहा-इसी आनन्दमें प्रभुके 
भक्तवृन्द तथा नदियावासी सज्जनवृन्द शचीनन्दन- 
का जय-जयकार करने लगे । सारी नदियाके लोगोके 
मनमै आज बड़ा आनन्द है। वे लोग आनन्दसे 
प्रभुके उद्देश्यसे 'जय कृष्ण मुकुन्द मुरारी बंनमाली' 
कहकर कीर्तन करने लगे और हाथसे ताली देकर 
नृत्य करने लगे । 


` 'नदियामें घर-घर आनन्दकी कोलाहल-ध्वनि 

होने लगी-यह देखकर पाखण्डीलोगोंके मनमें 
विशेष कष्ट हुआ । उनका हृदय चूर-चूर हो गया; 
वयोंकि उन्होने बडी आशां रंखकर काजीके पास 
जाकर निमाईपण्डितके विरुद्ध नालिश की थी 
और यवन काजीको 'ग्रामका ठाकुर कहकर 
सम्बोधन करके उनके शरणापन्न हुए थे । अतएव 
अब काजी स्वयं निमाईपण्डितका चेला बन गया 
तथा उसने हिदुओंके धर्म, संकीर्तनमें योग दिया, 
यह देखकर उनका मन बड़ा खिन्न हो गया-- 
नदियाके वैष्णवोंकी कीति देखकर उनको आश्चर्य 
हुआ । 


प्रभु कीर्तन करते-करते दल-बलके साथ 
शङ्क-वणिकोंके मुहल्लेमें जा पहुंचे । हरि-हरि- 
ध्वतिसे नदियाका गगन पूर्णं हो गया । सबलोग 
पुष्प-वृष्टि करने लगे। पुर-नारियाँ शुभ हुलू ध्वनि 
करने लगीं। नदियाका पथ पुष्पमय हो गया। 


|  नदियानगर आज आलोक-मालासे विभूषित है। 


नवद्वोप॑ं-लील। 


नवद्वीपचन्द्र आज नदियाके राज-प्रतिनिधि चाँद 
काजीको दमन करके घर लौट रहे हैं । नदियावासी 


नर-नारी आनन्दमें उन्मत्त होकर पुष्पवृष्टि कर _ 


रहे हैं और प्रभु उसी पुष्पमय पथसे मधुर नृत्य 
करते हुए जा रहे हैं । 


शङ्क-वणिकोंके मुहुल्लेको पार करके प्रभु 
जुलाहोंके मुहल्लेमें जा पहुँचे । तत्कालीन नवद्वीप- 
का एक-एक मुहलला एक-एक बृहत्‌ बाजार था । 
आधुनिक कलकत्तेके समान लाखों आदमी एक-एक 
मुहल्लेमें रहते थे । जुलाहोंने शङ्क बेचनेवालोंके 
समान आनन्दमें उन्मत्त होकर कीर्तनमें योग 
दिया । जय कृष्ण मुकुन्द मुरारि बनमाली, 
कहकर कीर्तन शुरू कर दिया | उसी प्रकार रास्तेमें 
पुष्प-वृष्टि होने लगी । सबके मुँहमे मधुर हरिनाम 
था। इससे प्रभुके मनमै आज बड़ा आनन्द था । 
वे प्रेमानेन्दमें नृत्य कर रहे और मधुर-मंधुर मुस्कुरा 
रहे थे। | 


अन्तमें दो-पहर रातके समय प्रभु दल-बलके 
साथ नाचते-नाचते खोला बेचनेवाले श्रीधरकी 
कुटियापर जा पहुँचे | सड़कके किनारे श्रीधरकी 
कुटिया थी। प्रभु बीच रास्तेमें कीर्तन करते-करते 
श्रीधरके आँगनमें घुस गये । दरिद्र ब्राह्मणके 
लिये एकमात्र टूटा-फूटा घरही सहारा था । द्वारपर 
संकड़ो छेदवाला एक लोहेका जलपात्र 
पड़ा था। उसमें सेकडो जगह चिप्पी 
Fl वे जल रखते थे । उसमें बाहरी व्यवहारके 
क धर घबरा गये । प्रभुकी 
ह पड़ी आँगनमें उसी जलपात्रके ऊपर | उन्होंने 
भक्तमहिमा और भक्तप्रेम समझानेके लिए उस 


लो हेके पात्रको श्री हस्तसे उठाकर उससे जल-पान 
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कर लिया; क्योंकि वे कीर्तनसे थक गये थे, उनको 
प्यास लग गयी थी । 


प्रभुने बाहरी अपवित्र जलको पान किया, 
यह देखकर श्रीधरके दुःखकी सीमा न रही। वे 
हाय-हाय करने लगे और मैं मरा मैं, मरा' कहकर 
चिल्लाते हुए मूछित होकर भूतलपर गिर पड़े। 
भक्तवत्सल प्रभुने हँसते हुए श्रीधरके अङ्गमें 
पद्म-हस्त लगाकर उनको होशमें लाकर मधुर 
शब्दोंमें कहा--“आज मेरा शरीर शुद्ध हो गया, 
श्रीधरका जल-पान क रके आज मेरा जीवन सार्थक 
हो गया, कृष्णमें हढ मेरी भक्ति हो गयी।” इतनी बात 
कहते हुए प्रभु प्रेमानन्दमें आकुल होकर रो पडे । 


वैष्णवका जल-पान करनेपर विष्णुभक्ति होती 
है, यह समझानेके लिए धर्मरक्षक प्रभुने स्वथं 
आचरण करके शास्त्र-वचनकी मर्यादाको रक्षा 
की । पद्मपुराणमें लिखा है- | 


प्रार्थयेद्‌ वेष्णवस्यान्नं प्रयत्नेन विचक्षणः । 
सरवंपापविशुद्धयर्थ तदभावे जलं पिबेत्‌ ॥ 


अर्थान्‌-विचक्षण पुरुष समस्त पापोंसे 
निष्पाप होकर पवित्र होनेकी इच्छासे श्रद्धा और 
यत्नपुर्वक वैष्णवान्नकी याचना करे । उसके 
अभावमें वेष्णवका जल-पान करना चाहिये । 
भुने इस शास्त्रवचनकी मर्यादाकी रक्षा करके 
भक्तवृन्दको वैष्णव-माहात्म्यकी शिक्षा दी । 


प्रभुके इस अपूवे भक्तवात्सल्यभावको देखकर 
सब भक्तवृन्दमें आनन्द-क्रन्दन होने लगा। नित्यानन्द, 
गदाधर, अद्वेताचाय, श्रीवास, हरिदास, गङ्गादास, 
वक्त्रेश्वर, मुरारि, मुकुन्द, चन्द्रशेखर, गोविन्द, 
गोविन्दानन्द, श्रीगर्भ, काशीश्वर, जगदानन्द, 
जगदीश, गोपीनाथ, शुक्लाम्बर--इच सबको 
आँखोंसे आनन्दाश्रु बहने लगे । 


भावमें जब प्रभुने उसको ही पान करनेकी इच्छा 
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श्रीधरके कुटीरमें आज जो अपुर्व प्रेमभक्तिका 
प्रकाश हुआ, जो अपूर्वं आनन्दका स्रोत प्रवाहित 
आ, उसे पहले कभी किसीने नहीं देखा था और 
न कभी किंसीने सुना ही था । ब्रह्मादि देवगण इस 
अभूतपूर्वं आनन्दरसको कामना करके भी इसे 
प्राप्त नहीं कर पाते । श्रीगौर-भगवानूने इस कार्यके | 
द्वारा अपने भक्त-वात्सल्यकी सीमा प्रदोशित की | 
है । श्रीधरके लौहपात्रका जल अशुद्ध था; परमार्थ | 


प्रकट की, तब वह शुद्ध अमृत हो गया । 


वैष्णवको सारी वस्तुएं परमार्थभावमें निर्मेल 
होती हैं, यही प्रभुने इस लीलारङ्गद्वारा भक्तोंको 
बताया है। ` 


प्रभुके भक्तवात्सल्य-भावको देखकर सब भक्तगण 
प्रेमानन्दमै आकुल होकर रो पडे । रोते-रोते कितने 
ही श्रीधरके आँगनको धूलमें लोटने लगे । श्रीधर भी 
दाँतो-तले तृण दबाकर अति दीन भावसे रोते हुए 
बोले--“हाय-हाय ! त्रिभुवन नाथने केसा जल- 
पान कर लिया !” 


प्रभु श्रीधरका जल-पान करके प्रेमाचन्दभें 
उन्मत्त होकर मधुर नृत्य कर रहे हैं; चारों ओरसे 
अन्तरङ्ग भक्तगण उनके साथ नृत्य कर रहे हैं। 
श्रीधर भी उनके साथ अध्वेबाहु होकर उच्च | 
स्वरसे हरिध्वनि करने लगे और नृत्य करने लगे। | 
उनकी आँखोंसे प्रेमनदी प्रवाहित हो रही थी। | 
प्रभुके दोनों ओर श्रीनित्यानन्दप्रभु और गदाधर | 
पण्डित उनको घेरकर मधुर नृत्य कर रहे हैं । | 


धन्य-धन्य कहने लगे-- “rsa ह 
खोला-बेंचा श्रोधरेर देख भाग्य सीमा। | पेज 
ब्रह्मा शिव काँदे जार देखिया महिसा॥ | 

चै. भा: म. २३०४९१ ` 
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श्रीवृन्दावनदास ठाकुरने यथार्थ ही कहा है कि 
धन और पाण्डित्यसे श्रीकृष्ण नहीं मिलते; वे तो 
केवल भक्तिके वशमें हैं-- 


उन्होंने और भी लिखा है— 


धन नाइ जन नाइ नाहिक पाण्डित्य । 
के चिनिबे ए सकल चेतन्येर भृत्य ॥ 
चे. भा. म. २३.४६२ 


जल-पानसे श्रीधरपर अनुग्रह करके श्रीगौर- 
भगवान्‌ कीर्तनानन्दमें नृत्य करते-करते नदियाके 
भीतर होकर अपने मन्दिरकी ओर चले | अबतक 
नदियाके सबलोग उनके साथ थे । उस दिन रातमें 
प्रभु सारी नदियामें कीर्तनानन्दमें नाचते हुए घूमते 
रहे | गादि गाछा, परडाङ्गा आदि स्थानोंमें भी 
वे गये । 


श्रीगौराङ्ग-लीलाके व्यासावतार श्रीवृन्दावन- 
दास ` ठाकुरने श्रीनित्यानन्दप्रभुके मुखसे इस 
महासंकीर्तन-लीलाकी कथा सुनकर श्रीचेतन्य- 
भागवत-श्रीग्रन्थमें जो लिखा है, वही यहाँ वर्णन 
किया गया है । श्रीकृष्णदास कविराज गोस्वामीने 
श्रीचेतन्यचरितामृत-श्रीग्रन्थमें इस ली लाके सम्बन्धमें 
जो लिपिबद्ध किया है, वह भी यहाँ संकलित है। 
कृपालु पाठकवृन्द ! इसे भी सूत्ररूपमें ग्रहण करेंगे । 
सर्वशक्तिमान्‌ श्रीगौराङ्गप्रभुने एक रातमें जो 
किया, कोटि-कल्प-युगमें वह कोई नहीं कर 
सकता । 


श्रीभगवानूका लीलारङ्क इस प्रकार अलौकिक 
रूपमें प्रकट होता है। यह लीलारङ्ग तके और 
विचार-बुद्धिवाले कलुषित मनके गोचर नहीं 
होता । 


प्रभु जब रातके तीसरे पहर स्वानुभवके 


_ आनन्दमें कीत॑न-विहार करके अपने घर लौटे, 


58 न 
(३४४६: 
त 


नवद्वीप-लीला 


उस समय उनकी अपूर्व मदनमोहन नृत्य- 
विलासपूर्ण श्रीमूतिका दर्शन करके नदियाके स्त्री- 
पुरुष, बाल-वृद्ध-युवा क्या कहने तथा करने लगे, 
इसे सुनिये-- 


केहो बोले शचीर चरणे नसस्कार । 
हेन महापुरुष जन्मिल गर्भ जाँर॥ 
केहो बोले जगन्नाथ मिश्र पुण्यवन्त। 
केहो बोले नदियार भाग्येर नाहि अन्त ॥ 
एइ मत बलि सभे देय जयकार। 
सवलोके हरि बइ ना बोलये आर॥ 
प्रभु देखि सर्वलोक दण्डवत्‌ हैया। 
पड़ये पुरुष स्त्रीये बालक लइया ॥ 
चे. भा. म. २३.५०३--५०६ 


श्रीगौर-भगवान्‌ सबके प्रलि शुभ दृष्टिपात 
करके, कीतेन-भङ्ग करके, भक्तवृन्दको बिदा करके 
अपने घर आये । भक्तवृन्दको एक-एक करके 
उन्होंने प्रेमालिङ्गन-प्रदान किया । नदियामें सब- 
लोगोंने देखा कि शचीनन्दन असम्भवको भी सम्भव 
कर सकते हैं; उनके भ्रूभङ्गसे जगतका संहार हो 
सकता है, उनकी शुभ हष्टिसे सारा अमङ्गल नष्ट 
हो जाता है। नदियाके ब्राह्मणकुमार शचीनन्दन 
सामान्य वस्तु नहीं हें । वे त्रिलोकीके नाथ हैं, वे 
दुबेलके सहायक हैं, दुर्जनको दण्ड देनेवाले हें 
तथा दरिद्रके पिता हैं । 


प्रभु कीतेनसे श्रान्त हो गये हैं । गदाधर, 
नरहरि आदि भक्तवृन्द प्रभुकी सेवामें रह गये हैं । 
अन्याच्य भक्तवृन्द तथा नदियाके सबलोग अपने- 
अपने घर चले गये । 


रात बीतनेके बाद प्रातःकाल लोगोंने देखा 
कि चाँद काजी नदियाके घाटपर गङ्गा-स्नान कर 
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उनचासवाँ अध्याय--विश्वरूप-प्रदर्शन-ली ला 


रहा है और मुखसे 'गौरहरि गौर हरि, कृष्ण कृष्ण 
राम राम, नारायण” आदि शब्द उच्चारण कर 
रहा है। वह सबके साथ अति नम्र भावसे मधुर 
बातचीत करता है । काजीका यह अद्भुत परिवर्तन 
देखकर सबलोगोंने यह निश्चय कर लिया कि 
निमाईपण्डित साक्षात्‌ भगवान्‌ हैं, उनके लिए 
कोई कार्य असाध्य नहीं है। उन्होंने मुसलमानको 
हिंदू बना दिया । अब श्रीश्रीगौरचन्द्र नदियाके 
राजा हो गये । सारे नदियावासी लोग अब निडर 


लत लेत 


उनचासवा अध्याय 


विश्वरूप-प्रदर्शन-लीला 


दुइ ठाकुरेर विश्वरूप दरशन। 
इहा जे शुनये तारे मिले कृष्ण-धन ॥ 
चै. भा. म. २४.७५ 


श्रीकृष्ण-भगवाबूने अर्जुनको विश्वरूप-दर्शन 
कराया था। नदियाके अवतार श्रीगौर-भगवानने 
श्रीनित्यानन्दप्रभु और श्रीअद्वैतप्रभुको इसी प्रकार 
अपने विराट्‌ महामहिमामय विश्वरूपका दर्शन 
कराया था। श्रीगौराङ्ग-अवतारमें प्रभुने अपने 
अन्तरङ्ग भक्तवृन्दको श्रीभगवानूके विविध 
ऐश्वर्य-रूप दिखलाये थे। महाप्रकाशलीलाके समय 


[ ७५६ 


होकर युगधर्मका पालन करने लगे, और प्रभुको 
देखते ही प्रेमानन्दमै विभोर होकर हाथ जोड़कर 
स्तुति करने लगे-- 


आजानुलम्बितभुजो कनकावदातो 
संकोतंनेकवितरो कमलायताक्षो । 


विश्वम्भरो द्विजवरौ युगधमंपालो 
वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारो ॥ । 


भक्तवृन्दने श्रीवासके आँगनमें विष्णु-सिहासनके 
ऊपर समासीन शचीदन्दनका अपने-अपने अभीष्टदेव- 
के रूपमें दर्शन किया था । श्रीअद्वेतप्रभ्ुने उनको 
नन्दनन्दन श्रीकृष्णके रूपमें देखा था, मुरारिणुप्तने 
उनको सीतापति श्रीरामचन्द्रके रूपमें देखा था। 
दूसरे भक्तगणमें किसीने नरसिहरूपमें, किसीने 
चतुर्भुज विष्णुरूपमें तथा किसीने राधाकृष्णऱ्युगल- ` ee 2 
रूपमें उनको देखा था । श्रीगौराङ्गप्रभुको म 
गणने सर्व-अवतारके अवतारी तथा सर्वे 
सार कहा है । श्रीवृन्दावनदास ठाकुरने लिखा 


Ee 
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७६० |] नवद्वीप-लीला 
मत्स्य कूं नर्रासह वराह वामन। नृत्य करने लगे । उस समय सबने मिलकर उन 


रघुसिह बौद्ध कल्कि श्रीनन्दनन्दन ॥ 
एइ मत जत अवतार से सकल। 


सब रूप हय प्रभु करि भाव छल॥ 
चै. भा. २५.१५४,१५५ 


भक्त-भावमें स्वयं आचरण करके भक्तजनको 
प्रभु धर्मकी शिक्षा देते हैं और भगवाम्‌-भावमें 
उनके सामने अपने तत्वका प्रकाश करते हैं । 
भक्तवृन्द इससे प्रभुके प्रकृतभाव और तत्त्वको कुछ 
समझ नहीं पाते । कलिके प्रच्छन्न अवतार प्रच्छन्नः 
भावसे अपने ऐशवर्यको दिखलाते हैं और सबको 
निषेध करते हैं कि यह बात किसीसे प्रकट न 
करना । 


श्रीवासके आँगनमें प्रभुका कीर्तन-विलास-लीला- 
रसरङ्ग अब परिपूर्णभावमें परिपुष्ट हो गया है 
प्रभुके भावके साथ भक्तोंके भावका सम्मिश्रण होनेसे 
अपूर्व रस-विकास होता है । रसमय रास-रसिक 
श्रीगौराङ्गसुन्दर श्रीवासके आँगनमें भक्तवृन्दके साथ 
नित्य रासलीला-रज् करते हैं । 


श्रीअद्वेतप्रभुको विश्वरूप-दर्शन 


एक दिन श्रीअद्वेतप्रभु परम अनुरागके साथ 
श्रीवासके आँगनमें गोपीभावमें मधुर नृत्य कर रहे 
थे। प्रभुका मुंखचन्द्र-द्शेन कर रहे थे और दांतोंमें 
तृण लेकर बारंबार उनके चरणोंकी धूलिमें लोट-पोट 
करते थे। वे प्रेमानन्दमें विभोर थे और उनका 
बाह्म ज्ञात लुप्त हो गया था। अन्यान्य भक्तवृन्द 
उनको घेरकर नृत्य कर रहे थे। दोपहरतक 
इसी प्रकार मधुर प्रेमनृत्य करनेके 


>. 


बाद थककर बैठ गये । उनके मनका आवेग और 


'नृत्यावेश अभी शान्त नहीं हुआ था। वे पुन: उठकर 


2... “2... 


वृद्ध ब्राह्मणको पकड़ लिया और बहुत प्रयत्न करके 
उनको सुस्थिर किया । उनके सुस्थिर होनेपर 
श्रीवासपण्डित आदि भक्तगण स्नान करनेके लिए 
चले । श्रीअद्वैतप्रभु नहीं गये । वे अकेले श्रीवासके 
आँगनमें बैठे रहे । 


जब सबलोग चले गये तो अद्वेतप्रभुका भाव- 
समुद्र पुन: उमड़ा वे अकेले करुण-स्वरमें रोते हुए 
अत्यन्त आतंभावमें श्रीवासके आँगनमें धूलमें लोटने 
लगे। उनके मुखसे केवल हा गौराङ्ग ! हा 
विश्वम्भर !! हा शचीनन्दन!!!' निकलता था । प्रभु 
अपने मन्दिरमें थे । भक्तवत्सल अन्तर्यामी श्रीगौर- 
भगवानुके कानों में भक्तोंकी करुण-क्रन्दन-ध्वनि पहुँची। 
वे अब स्थिर न रह सके, तत्काल श्रीवासके 
आँगनमें आये । प्रभु वृद्ध ब्राह्मणका हाथ पकड़कर 
विष्णुगृहमें ले जाकर बैठ गये और गृहका द्वार 
बंद कर दिया ।. अति मधुर शब्दोंमें प्रभुने उनसे 
पूछा--“आचाय ! तुम क्या चाहते हो, बोलो !” 
श्रीअद्व तप्रभुने रोते हुए प्रभुके चरणोंमें गिरकर 
उत्तर दिया--“प्रभो ! मैं तुमको चाहता हूँ । तुम्हीं 
सवंवेदसार प्ररमतत्त्व हो। तुम्हारे सिवा मैं और 
कुछ नहीं चाहता ।” यह बात सुनकर प्रभु हँसते 
हुए बोले--“मैं तो आपके सामने ही रहता हँ) 
आप और क्या चाहते हैं?” श्रीअद्व तप्रभुने पुनः 
निवेदन किया--हे प्रभो ! तुमने जो कहा है, वह 
सब सत्य है । परन्तु मैं तुम्हारा कुछ वैभव देखना 
चाहता हूँ ।” प्रभुने हँसकर उत्तर दिया--"आचार्य ! 
खुलकर बोलिये, आप क्या चाहते हैं?” तब 
श्रीअद्व तप्रभुने कहा--“हे प्रभो ! तुमने अर्जनको 
अपने विराद्‌-रूपका दर्शन कराया था; यदि कृपा 
करके मुझे अपनी उसी महा-महिमामय विराट- 
मूतिका एक बार दर्शन करा दें तो मैं कृतार्थ हो 
जाऊ । मेरी बड़ी इच्छा री र 
डी इच्छा है कि तुम्हारी उस 


म्स ee र मे 
वरूप-मूतिका एक बार दर्शन करूँ।” इतना 
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कहते-कहते अद्व तप्रभुने क्या देखा ? सुनिये 


बलिते अद्वेत मात्र देखे एक रथ। 
चतुदिके सेन्य देखे. महायुद्ध पथ॥ 
रथेर ऊपरे देखे श्यामाङ्ग-सुन्दर । 
चतुर्भुज शङ्क-चक्र-गदा-पद्यधर ॥ 
अनन्त ब्रह्माण्ड रूप देखे सेइ क्षणे । 
चन्द्र सूर्यं सिध्ुु गिरि नदी उपवने ॥ 
कोटि चक्षु बाहु मुख देखे पुनः पुनः । 
सम्मुखे देखये स्तुति करये अर्जुन॥ 
महा अग्नि जेन जवले सकल वदन। 
पोडे जत पतङ्ग पाखण्ड दुष्टगण ॥ 
चै. भा. म. २४४८-५२ 


श्रीअद्वेतप्रभु श्रीयौर-भगवाचूके महा-महिमामय 
विश्वरूपका दर्शन करके प्रेमानन्दमें अभिभूत होकर 
हाथ जोड़कर अर्जुनके समान प्रभुका श्रीमद्भगव- 
द्गीतोक्त श्लोक (११. १५-३१) का पाठ करके 
स्तुति करने लगे। वे देखते हैं कि विशव-ब्रह्माण्डकी 
समस्त सृष्ट वस्तुऐं- पवत, नद-नदी, वृक्ष आदि 
प्रभुके श्रीवदनके भीतर शोभा पाने लगे। स्थान- 
स्थानपर महा-अग्ति दीप्तमान्‌ थी। नदियाके 
पाखण्डी लोग प्रभुके विराट्‌ श्रीवदनके भीतर महा- 
अग्निमें जलकर भस्म हो रहे थे । 


प्रभुकी इस विराट्‌ महामहिमामय विश्वरूप 
श्रीमूतिका विशेष शक्तिशाली विशिष्ट अनुगृहीत 
भक्तके सिवा दूसरा कोई दर्शन करतेका अधिकारी 
नहीं है । इसी कारण प्रभुने अकेले श्रीअद्वेतप्रभुको 
विष्णु गृहमें ले जाकर अपनी यह विराट्‌ ऐश्वर्य- 
मृति दिखलायी। अद्वैतप्रभु महाविष्णुके अवतार 
थे । प्रभुकी इस विश्वरूप विराट्-मूतिके तेज » और 
ज्योतिको सहन करनेकी शक्ति उनमें थी । अजुंतमें 
यह शक्ति न थी, इसीसे वह भीत होकर श्रीकृष्णकी 


[. ७६१ 


स्तुति करके इस विराट्‌-मृतिको संवरण करनेके 
लिए बोले थे। श्रीउद्वैतप्रभु धेयं धारण, करके 
श्रीयौर-भगवानुको इस विराट्‌ विश्वरूप ऐश्वर्यमुति- 
का दर्शन करके प्रेमानन्दमें रोते-रोते व्याकुल हो 
गये । दाँतमें तृण धारणकर प्रभुके सामने भूतलपर 
गिरकर अपनेको कृतकृत्य मानने लगे । 


श्रीनित्यानन्दप्रभुको विश्वरूप दर्शन 


इसी समय नदिया भ्रमण करके श्री नित्यानन्द- 
प्रभु श्रीवासके आँगनमै आकर उपस्थित हुए । 
उनकी भो मनकी अभिलाषा थी कि एक बार प्रभुकी 
उस विराट्‌ महा-महिमामय ऐश्वर्यंपुर्ण विश्वरूप- 
श्रीमूतिका दर्शन करके नयनको सार्थक करें। वे 
प्रभुकी इच्छाशक्ति हैं । प्रभुको भी यही इच्छा हुई । 
इसी समय श्रीनित्यानन्दप्रभुने वहाँ आकर उनकी 
विराट्-मूतिका दर्शन किया । इच्छामात्रसे 
इच्छाशक्तिका कार्य हुआ । श्रीनित्यानन्दप्रभुने 
आकर देखा कि विष्णुगुहका द्वार बंद है। प्रभु 
घरके भीतर विशाल हुँकार-गर्जत कर रहे हैं। 
अवधूत श्रीनिताई-चाँदका आना जानकर प्रभुने 
द्वार खोल दिपा । श्रीनित्यानन्दभ्रभुने घरमै प्रवेश 
करके देखा कि अनन्त ब्रह्माण्डरूपी श्रीगौर-भगवान्‌ 
उनके सामने परमैश्वर्यसय विराट्‌ विश्वरूप-मूर्तिमें 
दण्डायमान हैं । कोटि सूर्यके तेजसे मानो उनकी 
आँखें झुलस गयीं । आँखें मूँदकर प्रेमानन्दमें वे 
प्रभुके चरणोंमें गिर पड़े । प्रभूते उनको हाथ पकड- | 
कर उठाया और हँसते हुए बोले-- 

--“उठ नित्यानन्द सोर प्राण । 

तुमि जे जानह मोर सकल आख्यान॥ | 

जे तोमारे प्रीति करे मुगि सत्य तार। | 
eee 


तुमि आर अद्वेते जे करे भेदबुधि। | 
भाल सते ना जाने से अवतार- 


चै. भा. स. २४,६१६३ | 
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श्रीनित्यानन्दप्रभु उठे । प्रभुके मुखचन्द्रकी ओर 
पुनः प्रेममें भरकर देखा । देखा, वही परम ज्योतिमंय 
विराट्-मूति है, वही अनन्त ब्रह्माण्डरूप विश्व- 
विमोहन विश्वरूप-मूति है। श्रीअद्वैतप्रभुको वहाँ 
देखकर प्रेमानन्दमें विह्लल होकर दोनों आदमी 
श्रीयौर-भगवानूके चरण-तलमें गिरकर प्रेमानन्दमें 
रोने लगे। दोनों आदमियोंने एक साथ प्रभुको 
विराट्‌ विश्वरूप-मूर्तिकी स्तुति की । प्रभु विष्णु- 
सिंहासनपर बैठकर 'देख-देख' कहकर हुंकार-गर्जन 
कर रहे थे । यहाँ और कोई नहीं है, केवल तीन 
०५क्ति हें । श्रीमन्‌ महाप्रभु अपनी विश्व-ब्रह्माण्डरूप 
विराट्-श्रीमूतिको प्रकट करके विष्णु-सिहासनपर 
आसीन हैं ओर श्रीअद्वैत-नित्यानन्द, दोनों प्रभु उनके 
सामने खड़े हाथ जोड़कर स्तुति कर रहे हैं । स्तुति 
करके वे प्रभुके चरणोंमें गिरकर धूलिमें लोट-पोट 
करने लगे । श्रीवासके आँगनमें प्रभुका यह अपूर्व 
लीलारङ्ग कोई दूसरा न देख सका । 


कुछ देरके बाद प्रभुने आत्म-संवरण किया । तब 
अन्याय भक्तवृन्द आकर वहाँ उपस्थित हो गये। 
श्रीवासपण्डित आये। सबने देखा कि प्रभु प्रेमानन्दमें 
बैठे हैं और श्री नित्यानन्द और श्रीअद्वेतप्रभु आँगनमें 
धूलमें लोट-पोट कर रहे हें । वे लोग इसका मर्म 
कुछ समझ न सके । श्रीनित्यानच्दप्रभु प्रेमानन्दमें 
उदण्ड नृत्य कर रहे हैं। श्रीअद्वेतप्रभ्नु हिल-डुलकर, 
कमर हिला-हिलाकर,ताली बजाकर मधुर प्रम-नृत्य 
कर रहे हैं । साथ ही दोनोंने मधुर कण्ठसे कीतेनका 
सुर पकड़ा है। भक्तवृन्दने उनके साथ कीर्तनमें 
योग दिया । श्रीवासके आँगनमै आनन्दकी तरङ्गो 
उठीं । तब प्रभु भी कीर्तनमें उतरे। पहरभरतक 
कीर्तन करके प्रभु भक्तवृन्दके साथ अपने मन्दिरमें 
गये । 


 उहृतप्रभुऔर नित्यानन्दप्रभुका प्रेम-कलह 


. इस आनन्द-कोलाहलके बीच श्रीअद्व॑तप्रभु 


“ति 


नवद्वीप-लीला 


और श्रीनित्यानन्दप्रभुमें हास-परिहास शुरू हुआ। 
दोनों प्रभुओंने इकट्ठे होनेपर इस प्रकारका हास-परि- 
हास मचा करता था और वे वाग्युद्धमे लग जाते थे । 
आज दोनों ही प्रभुकी विराट्‌-मूति देखकर प्रेमानन्दमें 
मतवाले हो रहे हैं। श्रीवासके आँगनमें नृत्य 
करते-करते अन्तमें दोनों आदमियोंमें रस-कलह 
शुरू हो गया । 


श्रीअद्व तप्रभु अवधूत श्रीनित्यानन्दप्रभुसे बोले- 
“अरे मतवाले अवधूत ! यहाँ तेरेको कौन ले आया ? 
दरवाजा तोड़कर भीतर क्यों घुस आया ? तुमको 
संन्यासी कौन बताता है ? न जाने, किस-किस 
जातिके घरका तुमने खाया-पीया है। तुम्हारी 
जात-पाँतका भी कोई पता नहीं । भाग जा यहाँसे, 
नहीं तो अच्छा नहीं होगा ।” 


यह सुनकर अवधूत नित्यानन्दप्रभुने हँसकर 
उत्तर दिया--“अरे नाडा ! चुपचाप बैठा रह, नहीं 
तो मरम्मत करके जमीनपर पटककर अपना प्रताप 
दिखाउँगा । अरे बूढ़े ! तू जानता नहीं क्‍या कि 
मैं मतवाला अवधूत प्रभुका भाई हूँ । तुम स्त्री-पुत्र- 
सहित संसारी हो और में परमहंस-पथका अधिकारी 
हूँ । मेरे मारनेपर भी तुमको कुछ कहनेका अधिकार 
नहीं है । व्यर्थ ही तुम गव दिखाते हो ।” 


इस प्रकार दोनों प्रभुओंमें हास-परिहास होने 
लगा। श्रीगौराङ्गप्रभु और भक्तवृन्द हँसने लगे । 
वेष्णवोका यह प्रेम-कलह देखकर जो एक पक्षका 
अवलम्बन करके अन्य पक्षकी निन्दा करते ठ 


उनका सवेनाश हो जाता है। श्रीबृन्दावनदास 
ठाकुरने यह्‌ बात बारम्बार कही है— 


हेन प्रेम कलहेर मर्म ना जानिया। 
एक निन्दे आर बन्देसे मरे पुड्या ॥ 


चै. भा, म. २४:६८ 
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उनचासवाँ अध्याय-अद्वेतप्रभु और नित्यानन्दप्रभुका प्रेम-कलह 


क्योंकि इसका नाम प्रेम-कलह है। वेष्णवका 
प्रेमःकलह बड़ा ही मधुर होता है। श्रीअद्द त- 
नित्यानग्दका प्रेम-कलह मधुसे भी मधुर था। 
बालस्वभाव श्रीनित्यानन्दप्रभु वृद्ध ब्राह्मण 
श्रीअद्वं ताचार्यको लेकर प्रेमानन्दमें नाना प्रकारके 
रस-कौतुक करते थे । इससे दोनोंके हृदयमें 
लीलारस-कौतूहल उद्दीप्त होता था। विशुद्ध 
प्रेमानन्दका उपभोग और निष्कपट प्रेमरस-सम्भोराके 
सिवा इस प्रकारके प्रेम-कलहका दूसरा और क्या 
उद्देश्य हो सकता है ? 


यह प्रभुके विश्वरूप-दर्शनकी बात 
श्रीदृन्दावनदास ठाकुरने श्रीअद्वेतप्रभुके श्रीमुखसे 
सुनकर लिखी हे । यह बात उन्होने अपने श्रीग्रन्थमें 
लिखी है-- 


अद्द तेर श्रीमुखेर ए सकल कथा। 
इहा जेना मान्ये से दुष्कृति सर्वथा ॥ 
चे. भा. म. २४.६५ 


श्रीगौराङ्गप्रभु पुणंब्रह्म सनातन थे। सर्व- 
अवतार-शिरोमणि और सब अवतारोंके अवतारी 
थे । श्रीगौराङ्ग-लीलाकी पर्यालोचना करनेपर यह 
देखा जाता है कि प्रभु गुप्तभावसे सब अवतारों और 
सब देवताओंका लीलारङ्ग प्रकट करके अपने 
अन्तरङ्ग भक्तों और पारषंदवृन्दके मनके सारे संदेह 
दुर कर गये हैं। वे सब अवतारोंके अवतारी वेदोक्त 
रुक्माङ्ग आदिपुरुष थे। शक्तिरूप होकर उन्होंने 
मातृभावमें भक्तवृन्दको स्तनपान कराया था। 
ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर, इन्द्र,चन्द्र, वायु और वरुण 
उनके अंशमात्र थे । वे इच्छामय स्वतन्त्र परमेश्वर 
थे । जब जो भाव उनके मनमें उदित होता था, 
उसी भावमें विभावित होकर वे लीला रङ्ग करते थे । 
उनका आवेशभाव देखते ही उनके नित्य-पाषंदगण 
समझ जाते थे कि लीलामय प्रभु लीलारङ्ग करेगे । 
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कौन-सी लीला करेंगे-यह भी वे लोग भावमय 
प्रभुकी भाव-भङ्गिमा देखकर समझ जाते थे । 


श्रीगौर-भगवानूका प्रकृत तत्त्व जाने बिना 
इन सब अलौकिक लीलाओंका गुढ़ रहस्य हृदयंगभ 
नहीं किया जा सकता। श्रीभगवानुके अवतारमें 
विशवास बहुत पुण्योंके फलसे होता है। उनका 
तत्त्व-परिज्ञात होना बहुत साधनोंका फल है। 
जिनको अवतारमें विश्वास नहीं, जिनको 
भगवत्तत्त्वका ज्ञान नहीं, उनके लिए लीलाग्रन्थ 
लिखे गये हैं । श्रीभगवानुकी अपूर्वं लीलाकथा पढ़ने 
या सुननेसे अवतारमें विश्वास पैदा होता है, 
भगवत्त्त्वका ज्ञान होता है । यह भी समझमें आता 
है कि श्रीभगवान्‌ जीवके अपने हैं। अवतार-तत्त्व 
समझनेमें सबसे पहले श्रीभगवानुके लीलारस- 
तत्वका अनुसंधान करना पड़ता है । श्रीभगवान्‌ 
मनुष्यके समान हमारे बीच आकर अपना परिचय 
देते हे, ऐश्वर्य दिखलाते हैं और उपदेश प्रदान करते 
हैं। इसमें अविश्‍वासका कोई कारण नहीं है। 
नवद्वीप-लीलामें श्रीगोर-भगवाचने सब प्रकारसे 
अपने सृष्ट-जीवोके साथ सम्बन्ध जोड़कर परिचय 
करके उनको प्रेमानन्द-प्रदान किया था । केवल 
इतना ही नहीं, किस प्रकार प्रेममय जीव-बन्धु 
श्रीभगवान्‌ प्राप्त होते हैं, उनके साथ जीवका मिलन 
होता है, स्वयं आचरण करके वे इसका प्रकृष्ट 
उपाय दिखला गये हैं। भगवान्‌-भावकी अपेक्षा 
भक्त-भावमें जीवने उनसे प्रेस करता सीखा था। | 
श्रीगौराङ्ग-अवतारमें भक्त और भगवान्‌में | 
तिःसंक्रोच अबाध गतिसे मिलन हुआ था । विशव | 
्रहाण्डपति श्रीभगवानूके साथ जीवका साक्षात्‌ | 
दर्शन उनकी प्रत्यक्ष सेवा परिचर्या, स्वयंभ-गवान्‌ 
उपदेश-ग्रहण--यह सब उनके सृष्ट-जीवके 1 
बड़े सौभाग्यकी बातें हैं, जो बहुत बड़े पुण्योका 
फल है। कलिका जीव बड़ा भाग्यवा Lp 
कारण उसे यह शुभ सुयोग तथा सौभाग्य प्राप्त | 
हुआ था। ु न ड 
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भगवान्‌-भावमें जब प्रभु लीलारङ्ग करते थे, 
भक्तवृन्दको जब वे स्वरूप-वेभव दिखलाते थे, तब 
उनके प्रति भक्तोंका ऐश्वर्यभाव नहीं रहता था । 
वे प्रभुको निजजनके रूपमें जानते थे, प्राण भरकर 
उनसे प्रेम करते थे; उनका ऐश्वर्यभाव होनेपर भी 
भक्तोंके मनमें वे सदा माधुर्येभावमें विराजते थे। 
अपना ऐश्वर्य-लीलारङ्ग दिखलाकर भक्तवृन्दको 
मोहित करते थे। यह भी केवल आत्मपरिचय- 
प्रदान करनेके लिए । नवट्टीप-लीलामें श्रीगौर- 
भगवान्‌ जीवके सामने आत्मपरिचयं-प्रदान करनेके 
लिए जितने उत्सुक दिखलायी देते, अन्यान्य 
अवतारोंमें उतने उत्सुक नहीं हुए थे । ऐश्वर्यभावमें 
आत्मपरिचय दिये विना उनकी भगवत्तामें विशवास 
न होगा, यही सोचकर प्रभुने ये अपूर्व ऐश्वर्य 
-लीलारङ्ग दिखलाये । श्रीभगवान्‌ मनुष्य होकर 
आये हैं, यह जब कलिग्रस्त जीवको ज्ञात हो गया, 
तब उसके आनन्दकी सीमा न रही । यह आनन्द 
ही उनकी भगवानु-प्राप्तिका मूलभूत कारण बना, 
आनन्दमय श्रीभगवानूके प्रेमराज्यमें उनका प्रवेश 
हुआ, नदियामें बसते हुए उन्होने गोलोकका सुख 
प्राप्त किया । 


श्री्गवानूके- अवतार-ग्रहणके नाना प्रकारके 
उद्देश्य हैं । उनमें एक उद्देश्य. है--भक्त और भगवानू- 
का मिलन । जीवके साथ भगवानका साक्षात 
परिचय। यह मिलन और परिचय हुए बिना 
जीवोद्धारका कार्य सुचारुरूपसे सम्पन्न नहीं होता । 
श्रीगौराङ्ग-अवतारमें जीवके साथ श्रीभगवानुका 
विशिष्टभावमें परिचय हुआ था, इसी कारण 
जीवोद्धार-कार्यं इतने सहजरूपमें सुसम्पन्न हुआ । 


एक गूढ़ बात कहकर यह अध्याय समाप्त 


करूँगा । श्रीगोर-भगवावुने श्रीअद्वैतप्रभुको अपनी 
महा-महिमामय विराट्‌-विश्वरूप-मूति क्यों 
दिखलायी ? और उन्होंने ही क्यों देखना चाहा ? 


नवद्वीप-लीला 


श्रीअद्वेतप्रभुके मनके संदेहको प्रभु इतना करके भी 
दूर न कर सके कि क्या ये वे ही हैं ! इसी संदेहमें 
शान्तिपुरताथका मन कभी-कभी संशयमें पड़कर 
विचलित हो उठता था । प्रभुने जब उनसे पूछा-- 
“आचार्य | आप क्या चाहते हैं?” तब श्रीअद्वैत- 
प्रभुने अपने मनकी बात प्रभुको खोलकर कह दी-- 
हे प्रभो ! तुमने अर्जुनको जो रूप दिखलाया था, 
वही रूप एक बार मुझको दिखलाओ !” भगवान्‌ 
और भक्त, दोनोंने यहाँ अपनीअपनी चतुराई 
दिखलायी । चतुर-चूडामणि श्रीगौर भगवानूने 
श्रीअदवैतप्रभुके इस मनःकल्पित संदेहको दूर 
करनेके लिए उनको विश्‍वरूप-विराट्‌-मूति 
दिखलायी । चतुराग्रगण्य श्रीअद्वतप्रभुने सुयोग 
देखकर इस बार अपने मनके चिरकालके संदेहको 
दुर करा लिया । इसके बाद उनका संदेह अब नहीं 
रहा । उन्होंने आगे श्रीमुखसे कहा था-- 
सवे प्रभु गोरचन्द्र इथे द्विधा जार। 


कभु शुद्ध भक्त नहे सेई दुराचार ॥ 
चे. भा. म. १७११. 


श्रीचैतन्यभागवतकारने लिखा है-- 


चेतन्येर भक्त बलि नाहि जार नाम। 
यदि से वा वस्तु तबे तृणेर समान। 
चै. भा. म. १०-२६६ 
इन सब बातोंमें तनिक भी अत्युक्ति नहीं हे । 
साधक भक्तकवि गोदिन्ददासने गाया है 
कि कहब शत-शत तुया अवतार। 
एकेला गोराङ्ग-चाँद जीवन आमार ॥ 


थे सब बातें गौराङ्गकनिष्ठताकी परिचायिका है । 
इष्टमे प्रगाढ निष्ठा उत्पन्न हुए बिना एकनिष्ठ भक्ति 
प्राप्त नहीं pi इष्टमै एकनिष्ठ भक्ति हुए बिना 
इष्टको प्राप्ति नहीं होती | ये सब बाते प 
नहीं हैं । जय गौर ! त. 
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पचासवाँ अध्याय 


प्रभके प्रेम-विकार-लचण ओर संसारसे वैराग्य 


“प्रेसरसे प्रभुर संसार नाहि स्फुरे।” 
चै. भा. म. २५.८५ 


अब प्रभुको प्रेम-विकारावस्था है। भगवतु- 
प्रेमभावमें उनके नयनद्वयकी प्रेमाक्षुधारा सूखती 
गाल 


कि नगरे कि चत्वरे कि जले कि वने। 


निरवधि अश्रुधारा बहे श्रीनयने ॥ 
[ चै. भा. म. २४.१ 


प्रेमा्न्दमें विभोर होकर वे देहधर्म एकबारगी 
भूल गये । उद्दण्ड कीर्तन करनेकी अब उनमें शक्ति 
नहीं है, तथापि भक्तगणके साथ कोतेनमें योग 
देना वे नहीं छोड़ते; परन्तु कानभें हरिध्वनि 
पड़ते ही मूच्छित होकर वे भूतलपर गिर पड़ते हैं । 
उनके कारण नदियाके भक्तगण व्याकुल रहते हैं, 
उस प्रकार अब संकोर्तन करना नहीं बनता है। 
रास्ते चलते-चलते यदि किसीने हरिध्वनि की तो 
तत्काल प्रभु भावावेशमें रास्तैमें अचेतन होकर 
गिर पड़ें। प्रभुको उस समयकी अवस्था इसी 


प्रकारकी थी । 


भक्तगण प्रभुको धर-पकड़ करके घर लाते थे । 
शाचीमाता और श्रीमती विष्णुप्रियादेवीके उद्वेग 
और चिन्ताकी सीमा नहीं रहती । गयासे घर आते 
ही प्रभुके शरीरमें एक बार इसी प्रकार प्रेम- 


विकारभाव लक्षित हुआ था । कुछ दिन बाद उनका 
वह भाव बदल गया । उन्होंने गृहस्थीके विषयोंमें 
पुनः मन तो लगाया, परन्तु स्वेच्छासे नहीं, केवल 
माता और गृहिणीकी मनस्तुष्टिके लिए । पुनः 
पुत्रका उसी प्रकार भाव देखकर स्नेहमयी शचीमाता- 
के मनमें विषम चिन्ता उत्पन्न हुई । नवीना 
प्रियाजीका चन्द्रवदन सूख गया। वे लोग क्या 
करें ? प्रभुके साथ निरन्तर उनके अनुगत भक्तगण 
रहते हैं । | 


नदियामें कीर्तन अब एक प्रकारसे बंद है; 
क्योंकि प्रभुको लेकर सभी परेशान हैं। प्रभुने 
नदियामें युगधर्मं संकीतैन-लीलारङ्ग प्रायः समाप्त 
कर दिया है । युगधर्माचरणका फल है--भक्ति- 
प्राप्ति। नदियाके प्रायः सबलोगोंके भाग्यमे प्रभुकी 
कृपासे यह भक्ति प्राप्त हुई। नदियावासियोंको 
भक्तिप्रदान करनेका प्रभुका कार्य प्रायः समाप्त हो 
गया है । उपयुक्त अधिकारी भक्तोंको उन्होंने अपते | 
गोलोककी सम्पत्ति, प्रेमधत प्रदान किया है। वे | 
अब अपने प्रेममें आप तन्मय होकर अपने मन्दिरसें 
बैठकर स्वप्रेमानन्द-रसमें मग्न रहते हैं। वे अब 
विष्णुपूजा भी नहीं कर पाते। पूजामें बेठनेप 
नयन-जलसे उनका परिधान-वस्त्र भीग : 


ग'ध 
SHOT 
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एक दिन रोते-रोते गदाधरसे बोले-'भाई 

गदाधर ! तुम पूजा करो ! मेरे भाग्यमें यह बदी 

नहीं है; आज मैं पूजा कर न सका।' गदाधर, 

नरहरि, श्रीनित्यानन्दप्रभु, पुरुषोत्तम आदि सबलोग 

सर्वदा प्रभुके साथ उनके घरपर रहते थे । प्रभु अब 

श्रीवासके आँगनमें नहीं जा पाते हैं । श्रोअद्वतप्रभु 

तथा श्रीनित्यानन्दप्रभु कभी-कभी वहाँ जाकर 

कीर्तन करते हैं। प्रभुका अपने मन्दिरमे द्वार बंद 

| करके अब रस-कीर्तंन होता है । उस कीर्तनानन्दका 
वर्णन करना मनुष्यके लिए साध्य नहीं है । 


पहले कह चुका हूँ कि प्रभुकी इस समय प्रेम- 
विकारावस्था है । वे कभी कहते हैं-'ें ही 
गोपीजनवल्लभ मदन गोपाल'--फिर कहते हैं, 
मैं चिरकाल रहा श्रीकृष्ण दास ।' किसी-किसी 
दिन केवल गोपीनाम-जप करते हैं तथा गोपीभावमें 
विभावित होकर कृष्ण-विरहाग्निमें शठचूडामणि 
श्रीकृष्णका नाम सुनकर जल उठते हैं और क्रोधमें 
कमल-नयनद्वय रक्तवर्ण करके कहते हैं--'तेरा 
कृष्ण तो भहा डाकू, शठ, धृष्ट, कपटी है । एक स्त्रीके 
वशमें होकर दूसरी (शूर्पनखा) के नाक-कान 
काटता है, व्याधकी भाँति वालिके प्राण हर लिये । 
| ऐसे चोरकी बात मेरे सामने मत करो ।” जो 
कृष्णका नाम लेता है उसको मारने दौड़ते हें । 


| इसको ही प्रेमोन्माद दशा” कहते हें । कृष्ण- 

विरहिणी ब्रजगोपियोंकी कृष्ण-विरहमें इसी 

2 प्रकारकी दशा होती है । प्रभुने स्वयं आचरण करके 

भक्तवृत्दको दिखला दिया कि व्रजका गोपीभाव 
क्या है। | 


कभी-कभी वे 'गोकुल, गोकुल' कहकर चिल्ला 
. उठते हैं, कभी-कभी वृन्दावनका नाम लेकर व्याकुल 
__ होकर रो पड़ते हैं, कभी मथुराका नाम लेकर 

` हुंसते हैं, भूतलपर बैठकर नख-कमलसे त्रिभद्धाकृति 


. श्रीकृष्णकी 


गीकृष्णकी श्रीमुति लिखते हैं और उसी मूतिकी 


कशीं 


नवद्वीप-लीला 


ओर देखकर अजस्त्र आँसू बहाते हें । उनके कमल- 
नयनद्वयसे प्रेमनदीकी धारा बहती है। उससे भूमि 
भीग जाती है। कभी चिल्लाकर बोलते है--'भाई ! 
एक बड़ा भारीवन दिखायी देता है; उसमें झुंडके- 
झुंड सिंह-व्यात्र-भालुओंका दल है ।” 


इस प्रकार प्रेमविल्लल-भावमें प्रेमोन्मत्त प्रभुका 
दिन-रात-ज्ञान लुप्त रहता हे 
दिवसेरे बोले रात्रि रात्रिते दिवस। 
एइ मत प्रभु हइतेन भक्ति रस ॥। 
चे. भा. म. २४.२४ 


सब भक्तोंका गला पकड़कर प्रेमावेशमें प्रभु 
करुण-स्वरमें रुदन करते हें । उस करुण-क्रन्दनको 
सुनकर हृदय विदीर्ण हो जाता हे । कभी-कभी प्रभु 
अपने मन्दिरको छोड़कर पाँच-सात दिन किसी 
भक्तके घर जाकर रहते हैं। कभी-कभी माताके 
साथ उनकी तुष्टिके लिए सांसारिक व्यवहारकी 
बाते भी करते हैं। 


श्रीनित्यानन्दप्रभु सुयोग पाते ही प्रेमानन्दमें 
नदियामें सवंत्र भ्रमण करते थे। घर-घर जाकर 
प्रेमदाता निताई-चाँद पूछ-पूछकर प्रेम-दान करते 
थे। श्रीअदवैतप्रभुको लेकर श्रीवास आदि भक्तवृन्द 
कोतंनानन्द करते थे । गदाधरः सर्वदा प्रभके साथ 
रहते थे । क्षणभरके लिए भी वे प्रभका सङ्ग नहीं 
3 थे। गदाधरकी श्रीगौराङ्ग-सेवा अतुलनीय 
थी । 


इसी समय प्रभुके मनमें नाना प्रकारकी तरङ्ग 
उठने लगी । तरङ्गके ऊपर तरङ्ग आकर उनके 
हृदयको मथने लगीं । इन सब भाव-तरङ्गोंका कुछ- 
कुछ परिचय ठाकुर लोचनदासने अपने श्रीचैतन्य- 
मङ्गल-श्रग्रन्थमें लिखा है। यथा-- 


एइ मने आनन्दे आनन्दे दिन जाय | 
आचम्बिते खेद उठे प्रभुर हियाय ॥ 
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पचासवाँ अध्याय-प्रभुके प्रेम-विकार-लक्षण और संसारसे वैराग्य 


मारिल नारिल एथा रसिबारे आमि । 
देखिबारे जाब श्रील वृन्दावन भूमि ॥ 


कति भोर कालिन्दी यमुना ठुन्दावन । 
कति मोर बेहुला भाण्डीर गोवर्द्धन 


कति गेला आरे मोर ललितादि राधा । 
कति गेला आरे मोर ए 'नन्द-यशोदा ॥ 


श्रीदाम सुदाम मोर रहिला कोथाय। 
धवली साङली बलि अनुरागे धाय॥ 


क्षणे दन्ते ठण धरि करुणा करिया। 
फुकारि फुकारि काँदे चौदिके हेरिया॥ 


ए भव-संसार आमि केमने तरिब। 
से मन्दनन्दन-पद कोथा गेले पाब॥ 
इहा बलि छिण्डल गलार उपवीत। 
कृष्णेर विरहे दुःख भेल विपरीत ॥ 
हरि हरि बलि डाके छाइये निःश्वास। 
अश्रुधारा गले किछु ना कहे विशेष॥ 


भावनिधि प्रभुकी भावतरङ्ग-राजिने उनके 
हृदय-सिधुको आलोडित कर दिया। प्रभुके प्रत्येक 
अङ्गमें भावतरङ्गका भावपूर्ण प्रेमोच्छ्वास-फेन- 
पुञ्जका उद्गम हुआ । उनके श्रीअङ्ग पसीने-पसीने 
हो गये । वे बेसुध हो गये, अपने-आपका ज्ञान न 
रहा ) उनका कभी राधा-भाव होता था और कभी 
श्री कृष्ण-भाव । श्रीगौराङ्गप्रभु राधाकृष्ण-मिलित- 
वपु धारण करके शचीके गर्भसे नदियामें अवतीणे 
हुए थे। ये दोनों भाव उनमें सर्वप्रधान भावके 
रूपमे विद्यमान थे। प्रभु जब राधा-भावमें विभावित 
रहते तो उनकी श्रीक्ृष्णविरहोत्कण्ठाको सीमा नहीं 
रहती थी । प्रभुके अन्तरङ्ग भक्त पदकर्ता वासुदेव 
घोषने उनकी श्रीकृष्ण-भावमें राधाविरह-दशा 
अपनी आँखोंसे देखकर एक पदमें लिखा है-- 


हरि हरि गोरा केन कांदे । 
निज सहचर गण, पुहुइ कारण, 
हरइ गोरामुख चांदे ॥ 


[ ७६७ 


अरुणित लोचन, प्रेसभरे टलमल, 
झर-झर झरे प्रेम-वारि। 


ऐछन शिथिल, गाँथिल सति फल, 
खसये ऊपरि ऊपरि ॥ 

सोङरि वृन्दावन, निश्वासइ पुनः पुनः, 
आपनार अङ्ग निरखिया । 

दुइ हात बुके धरि, राइ-राइ करि, 
धरनो पडिल मुरछिया॥ 

ताहे प्रिय गदाधर, बसिया करिल कोर, 
कहये श्रवणे मुख दिया। 

पुन अट्ट अट्ट हासे, जग जन मने तोषे, 

| वासु घोष सरस बुझिया ॥' 


वासुघोषका एक और पद सुनिये--- | 


आरे सोर गोरा द्विजसणि। 
राधा-राधा बलि कांदे लोटाय धरणी ॥ 


राधा-नाम जपे गोरा परस जतने। 
कत सुरधुनी बहे अरुण चयाने ॥ 
क्षणे-क्षणे गोरा अङ्ग भुमे गडि जाय। ; 
राधा-नाम बलि क्षण-क्षणे सुरुछाय ॥ 
पुलके परल तनु गद गद बोल। 
बासु कहे गोरा केन एत उतरोल॥ 


राधाभावमें प्रभुको विरह-उत्कण्ठा और षी | 
अधिक हो जाती है। वे किसीको भी कुछ नही | 
कहते, केवल अजस्र आँसू बहाते हैं। उनका चद्ध- | 
वदन मलिन और शुष्क हो जाता है। सारा अद्भ | 
अलस, अवश और शिथिल हो जाता हे | भूतलसे बे | 
उठ नहीं पाते । उठनेपर पैर बढ़ाते ही लड़खंड़ाकर | 
गिर पड़ते हैं । वासुदेव घोषने एक और पदें! 
इस श्रीकृष्ण-विरह्‌-भावका अति सुन्दर 
किया हैञ - Me ह 

आजि केने गोराङ्ग चांदेर विरस नया, | 

कि भाव पड़ेछे मने सजल नयान ॥ र 


3. 
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चाँद मुखे शुकायेछे किसेर कारणे । 
अरुण अधर केन हइयाछे मलिने॥ 
अलसे अवश अङ्ग धरणे ना जाय। 
ढूलिया दूलिया पड़े बाड़ाइते पाय ॥ 
वासुघोष बले गोरा कोथा वा आछिल। 
कि वा रस आशोयासे निशि पोहाइल ॥ 


कभी-कभी प्रभु मानमयी राधा-भावमें विभावित 
होकर 'कृष्ण-कृष्ण' कहकर उच्च स्वरसे रुदन करते 
हैं । उनके कमल-नयनसे शतधारा प्रवाहित होती 
है, चन्दन-र्चाचत देहसे धूलि-धूसरित होकर भूतलपर 
लोटते हैं, भूमि-शेयापर शयनकर छटपटाते हैं, मानो 
उनको कुछ अच्छा नहीं लगता । दिन-रात उनके 
लिए एक-सा है, आँखोंमें निद्राका लेश भी नहीं है, 
क्षणःक्षणमें चकित हो उठते हैं। वासुदेव घोषद्वारा 
रचित इस प्रकारका श्रीकृष्ण-विरह-भावपूर्ण एक 
और पद यहाँ उद्धुत किया जाता है-- 


कृष्ण-कृष्ण बलि गोरा काँदे घने घने । 
कत 'सुरधुनी बहे अरुण नयने॥ 
सुगन्धि चन्दन गोरा नाहि माखे गाय । 
धूलाय धूसर तनु भूमे गड़ि जाय॥ 
माने मलिन मुख किछुई ना भाय। 
रजनी-दिवस गोरा जागिया गोडाय ॥ 
क्षणे चमकित अङ्ग धरण ना जाय। 
मान भाव गोरा-चाँदेर वासुदेव गाय ॥ 


कभी प्रभु तरुतले बैठकर रोते हुए श्रीकृष्ण- 
नाम जप करते हैं, मुंह्से बात नहीं निकलती, 
नयन-जलसे वक्षःस्थल इब जाता है; परन्तु कृष्ण- 
नाम-मधु उनके मुखचन्द्रसे अविच्छिन्नभावसे 
न रन्तर झरता रहता है । उस समय उनके साथ 
कोई नहीं रहता, अकेले जाकर एकान्तमें पेड़के 
नीचे बैठ जाते हैं। भक्तलोग भाव-निधि प्रभुके 


भावको समझकर दूर खड़े रहते हैं; उनकी यह 


नवद्वीप-लीला 


अपूर्व विरहोन्माद-दशा देखकर प्रेमभावमें रोते हैं। 
वासुदेव घोष उनके बीचमें थे । उनका रचा एक 
और पद सुनिये-- 


रोइ रोइ जपे गोरा कृष्ण-नास-मधु । 
अमिया झरये जेन सुविमल विधु॥ 
शिव-बिहि नाहि पाय जार पद भजि। 
तरु तले बेठल सब सङ्ग . तेजि॥ 
छाडिया सकल सुख गेल अशकति। 
सातकुम्भ-कलेवर भाव विभृति ॥ 
देखिया सकल लोक अनुक्षण कांदे । 
वासुदेव घोष हिया थिर नाहि बाँधे ॥ 


प्रभुको रात-दिनका ज्ञान नहीं रहता है। सिर 
नीचा करके जमीनपर बेठे रहते हैं। कभी बाँयी 
हथेलीपर मस्तक रखकर नयन-जलसे धरातलको 
सिक्त करते हैं, कभी दाहिने हाथके नखके द्वारा 
भूतलपर कुछ लिखते हैं और सोचते हें । दूसरे ही 
क्षण धूलिमें लोट-पोट करके व्याकुल होकर रोते 
हें । वासुदेव घोषद्वारा रचित प्रभुकी विरह-दशाका 
यह पद बड़ा ही करुणरसात्मक है-- 


अवनत माथे गोरा रहे। 
अरुण नयने धारा बहे॥ 
खेने शिर करतले राखि। 
खेने क्षितितले नखे लिखि ॥ 
काँदिया आकुल गोरा राय । 
सोनार अङ्ग धूलाय लोटाय ।। 
वासुदेव घोषे गुण गाय । 
निशि दिशि आन र्नाह भाय ॥ 


प्रभुके मनमें जब वृन्दावन-लीलाकी स्मृति होती. 
क तब वे क्या करते हें ?--यह बात भो देन 
षने लिख रखी है ह वे गङ्ाके किनारे जाते हैं, 
खादर पु्प-वनमें विहार करते हें । कीर्तन-रास 
लारद्ध करते हैं। भक्तगणके साथ मधुर नृत्य- 
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बिलासरङ्ग करते हैं। सुरसरिको यमुना और उसके रासलीला करते थे, यह बात “रसिक भक्त ठाकुर 


तटके पुष्प-वनको वृन्दावन समझते हैं-- 


वृन्दावन-लीला गोरार मनेते पड़िल। 
यमुनार भाव स्रधुनिरि करिल॥ 
फुलवन देखि वुन्दावनेर समाने। 
सहचरगण गोपीगण अनुसाने ॥। 
खोल करताल गोरा सुमेलि करिया । 
तार माझे नाचे गोरा जय-जय दिया॥ 
बासुदेव घोष ताहे करये विलास। 
रास-रस गोरा-चाँद करिला प्रकाश ॥ 


और प्रभु क्या करते हैं, यह भी वासु घोषके 
पदमें सुनिये-- 


सोङरि पुरब लीला त्रिभङ्ग हइला। 
मोहन मुरलि गोरा अधरे लइला॥ 
मुरलीर रन्ध्रे. फूंक दिला गोरा-चाँद । 
अंगुलि नाचाइया करे सुललित गान ॥ 
नगरेर लोक जत शुनिया मोहित । 
सुरधुनि तीरे तरुलता पुलकित॥ 
भुवनमोहन गोरा मुरलीर स्वरे। 
वासुदेव घोष इत्यथे कि बलिते पारे॥ 


वृन्दावन-लीज्ञामें सखी-सखागणकी आवश्यकता 

है । गोप-गोपीगण चाहिये, प्रेमनृत्य चाहिये, मधुर 
नयन-भङ्गिमा और हाव-भाव चाहिये-ये सब 
प्रभूकी नबद्वीप-लीलामें भी हैं । भक्तरूपी गोपीगण 
भूकी इस संकीर्तन-रासलीलाके सहायक हैं । 

ब्रजाङ्गनाओंके बिना रासलीला नहीं हो सकती । 
नदियाके भक्तवृन्द एक-एक ब्रजगोपी हैं, उनमें 
श्रेष्ठ गदाधर हैं। वे राधाशक्ति और राधा-स्वरूपिणी 
हैं नरहरि-मधुमति हैं। इन सब रास-रसिका 
भक्तरूपी व्रज-नागरीगणको लेकर प्रभु किस प्रकार 
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लोचनदास लिख गये हैं -- 
नरहरि भुजे आर भुज आरोपिया। 
श्रीनिवास घरे नाचे रास विनोदिया ॥ 
यौर-देह श्याम-तनु देखे भक्तगण । 
गदाधर राधारूप हइला तखन॥ 
नरहरि मधुमति हेल सेइ काले। 
देखिया वेष्णवगण हरि-हरि बोले॥ 
वृन्दावन-प्रकाश हइल सेइ स्थाने। 
गो गोपी-गोपाल सङ्गे शचीर नन्दने ॥ 
चै. म. 


इस प्रकार प्रभुके प्रेम-विकार-भाव-लक्षण क्रमशः 
एक-एक करके परिस्फुट होने लगे । वे अपने रसमें 


आप विह्वल होकर अपने-आपेमें न रहे, सबका 


गला पकड़-पकड़कर आकुल-प्राणसे क्रन्दन करने 
लगे, जिसे सुनकर पाषाण-हुदय भी विदीण हो जाते 
थे । ब्रज-गोपीभावमें प्रभुका हृदय अब पूर्णरूपसे 
विभावित रहने लगा । अपार कृष्ण-विरहु-सिधुमें 
वे अब निमग्न रहते । उनको पूर्ण आत्मविस्मृति हो 
जाती थी। 


भावनिधि प्रभु अपने मन्दिरमे बैठकर इन सब 
ब्रज-भावोंका सुन्दर चित्र प्रकाशित कर रहे हैं। 
उनकी प्रेमविह्वलता देखकर शचीसाता केवल 
रुदन करती हैं । श्रीमती विष्णुप्रियादेवी एकवारगी . 
हताश हैं । वे दोनों एक जगह बेठकर दिन-रात 
प्रभुकी इस प्रेमविह्ललताके भावको लेकर तरह- 
तरहके तर्क-वितर्क करती रहती हैं । उनकी चिन्ताः 
की सीमा नहीं रहती । नवीना प्रियाजीके मलिन | 
चन्द्र-वदनको देखकर शंचीमाताके मनमें बड़ा दुःख हु 
होता है। वे उनको समझाती-बुझाती हैं, परन्तु 
प्रियाजीका मन कदापि आश्वस्त नहीं होता । सक 


कट 


विषम चिन्ता और उड़े गसे प्रियाजीका सोनेका | 
वर्ण काला हो गया है, चन्द्र-वदन शुष्क हो गया. 
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है । उनको आहार-निद्राका खयाल नहीं रहता। वे उनके साथ रहते हैं, क्षणभरके लिए भी उनको 


मुँह खोलकर कुछ नहीं बोलती हैं, किसीके साथ 
कोई बात नहीं करतीं । . हृदयाग्निसि उनका 
अन्तःकरण धक्‌-धक्‌ जलता रहता है। उनकी 
एकमात्र प्रिय सखी काञ्चना है । वे ब्राह्मणकी कन्या 
हैं, शचीमाताकी पड़ोसी हैं; सर्वदा प्रियाजीके समीप 
रहती हैं और अनेक प्रकारकी बातोंसे उनके मनको 
संतुष्ट करनेकी चेष्टा करती हैं । प्रियाजी कभी-कभी 
निर्जनमें बैठकर दो-एक मनकी बातें सखी काञ्चनासे 
करती हैं। 

शचीमाताका दुःख-संताप उनके शरीरके मरमे- 
स्थलमें प्रविष्ट होकर उनको दग्ध करता रहता है। वे 
मन-ही-मन समझती हैं कि उनके ज्येष्ठ पुत्र 
विश्वरूपने जो किया है, निमाई-चाँद भी वही 
करेगा । पुत्रके सब लक्षण उनको बिल्कुल ही अच्ॐ 
नहीं लगते । पुत्रवधूके मुखकी ओर देखकर वे 
किसीके सामने मुंह खोलकर कुछ नहीं कह पातीं । 
वे भी हृदयाग्निमे जलकर दग्ध हो रही हैं। उनके 
सोनेके संसारमै किसी वस्तुका अभाव नहीं है; 
निमाईके कल्याणमें शचीमाताका अक्षय-भाण्डार 
खुला है। गृहस्थीका सुख भोगनेका उनका यही 
प्रकृत समय है । उपयुक्त पुत्रवधू मिली है, रूपमें, 
गुणमें साक्षात्‌ लक्ष्मी है, उनके गृह-द्वारको आलोकित 
कर रही है। सवंगुण-सम्पन्न पुत्रके यश-सौरभसे 
दिग्दिगन्त परिव्याप्त है। विभिन्न देशोंसे विभिन्न 
प्रकारके लोग आकर नाना प्रकारको सामग्री देकर 
उनसे पुत्रकी सेवा करते हें । नदियाके लोग उनके 
पुत्रको घ्राणसे भी बढ़कर मानते हैं; अपनी-अपनी 
घर-गृहस्थी छोड़कर, स्त्री-पुत्र छोड़कर दिन-रात 


आँखोंते ओझल नहीं होने देते । 

शचीमाता बुद्धिमती हैं। पुत्रमें संसारसे वेराग्यका 
भाव देखकर उनके मनमें बड़ा भय हुआ है। 
प्रियाजीके सामने वे मनके भावको छिपाती हैं। 
बुद्धिमती प्रियाजी यह समझती हैं। दोनों एक- 
दूसरेके मनके भावको समझकर कार्य करती हैं 
जिससे सांसारिक कार्यमें कोई विशेष गड़बड़ी नहीं 
होती । प्रभुके घरमें श्रीविग्रह-सेवा, वेष्णव-सेवा, 
अतिथि-सेवा, सब-कुछ होता है। ऐसा कोई दिन 
नहीं जाता, जिस दिन उनके घर बीस-पचीस 
आदमियोंका भोजन न होना हो । शचीमाता और 
विष्णृप्रियादेवी दोनों मिलकर रसोई बनाती हें । 
मन प्रसन्न न रहनेपर भी देव-सेवा या वेष्णव- 
सेवामें कोई त्रुटि नहीं होती। प्रभुका अक्षय- 
भाण्डार है। अतिथि-अभ्यागतके लिए उनका द्वार 
सदा उन्मुक्त रहता है, कभी बंद नहीं होता । दीन- 
दरिद्रका भरण-पोषण करनेमें शचीमाता सदा 
मुक्तहस्त रहती हें । श्रीमती विष्णुप्रियादेवी 
मुक्तहस्तसे अन्न-वस्त्र-दान करती हैं । प्रभु उनको 
'वेष्णव-जननी' कहते हैं । 

प्रभुका यह्‌ वेराग्यभाव भी जीवकी शिक्षाके 
लिए है । श्रीभगवानूकी प्राप्तिके विषयमे वैराग्य- 
योग शिक्षाकी वस्तु है । प्रभु स्वयं आचरण करके 
कलिके जीवोंको सब विषयोंकी शिक्षा दे गये हैं; 
फिर वैराग्य-विद्याकी शिक्षा क्यो नहीं देते ? अपनी 


नवीना प्रियतमातकको प्रभुने इस सर्वोत्तम विद्याकी 
शिक्षा दी थी । 
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डइक्यावनवाँ अध्याय 


प्रभु ओर प्रियाजी-वेराग्य-शिच्ता 


गोराङ्ग बलेन आमार वेराग्य स्वधमं । 
वेराग्य छाडिया आमा नाहि कोन कमं ॥ 
ज श्रीचेतन्यमङ्गल 
भक्तोंको वराग्य-शिक्षा 


पहले कह चुका हूँ कि प्रभु अब कृष्ण-प्रेमोन्माद- 
दशा-ग्रस्त होकर अपने मन्दिरमें सवेदा प्रेम- 
विह्वलभावमें विराजते हैं । श्रीअद्वतप्रभु, 
श्री नित्यानन्दप्रभु तथा श्रीवास आदि भक्तगण 
प्रभुके मन्दिरमें आकर उनके श्रीचरणोंका दर्शन 
कर जाते हैं। प्रभुको इस समय प्रेमोन्माद दशा 
है, अतल-अगाध कृष्ण-विरह-सागरमें गोते लगा 
रहे हैं, संसारसे उनको तीव्र वैराग्य है । संसार- 
सुख उनको विषवत्‌ लगता है। इसी समय एक 
दिन श्रीमन्महाप्रभुने श्रीअद्वेतप्रभुको अपने घरके अंदर 
महलकी छतपर बुलाया । आज प्रभु सबको वै राग्य- 
विद्याकी शिक्षा देंगे, इसी कारण यह आयोजन है । 
सार्वभौम भट्टाचार्यने प्रभुके सन्यासके पश्चात्‌ 
निम्नलिखित श्लोककी रचना करके उनको स्तुति 
की थी-- 


बैराग्यविद्या निजभक्तियोग- 
शिक्षाथमेकः पुरुषः पुराणः । 
श्रीकृष्णचेतन्यशरीरधारी 
कृपाम्वुधियंस्तमहं प्रपद्ये ॥ 


संन्यास-ग्रहण करनेके पूर्व परम नारायण 
श्रीगौर-भगवान्‌ने इस वैराग्य-विद्यायोगको शिक्षा 
घरपर बैठकर किस प्रकार अपने भक्तगण तथा 
नवीना प्रियाजीको दी थी, यही इस अध्यायमें 
वणित होगा । 


श्रीमती विष्णुप्रियादेवी अब चतुर्दशवर्षीया 
नवीना बाला हैं। वे अपने प्राणवल्लभके प्रेम 
बिह्ललभाव और संसारसे वैराग्यके भावको देखकर 


अत्यन्त संतप्त और व्यग्र हो उठी हैं । उनको इस | 


नयी उम्रमें वैराऱ्यकी शिक्षा देनेके लिए ही चतुर- 
चूडामणि कौतुकी प्रभुने यह कौशल-जाल फेलाया 
था । प्रभु स्वयं वैराग्यके अवतार हें । गौर-वक्ष- 
विलासिनी श्रीमती विष्णुप्रियादेवीने भी प्रभुके 
उपदेशसे तीव्र वैराग्ययोगका साधत «किया था । 
उस वैराग्ययोगको समझानेके लिए ही प्रभुने अपने 
मन्दिरमें यह गुप्त सभा करके विशिष्ट अन्तरङ्ग 
भक्तोंको बुलाया । 


ये सब बातें ठाकुर जयानन्दने अपने चेतन्य- 
मद्धल-श्री ग्रन्‍्थमें विशेषरूपसे वर्णन की हैं । इस 


गुप्त सभामें कौन-कौन लोग उपस्थित थे, यह भी | 


उस श्रीग्रन्थमें लिखा है। उनके नाम दित 
श्रीवासादि चारों भाई, गदाधर, ठाकुर 


जगदानन्द, गोपीनाथ, रामदास, मुरारिगुप्त, स्वरूप | 
दामोदर, गदाधर दास, आचार्येरत्न, राघवपण्डित, | 


और वक्रेशवर । 
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भक्तवृत्द प्रभुके मनका भाव कुछ भी नहीं 
जानते । प्रभु अपने घरके बाहरी दालानमें ही 
भक्तगोष्ठी करते थे, आज यह विपरीत नियम क्यों 
हुआ ? वे लोग अन्तःपुरके भीतर बुलाये गये । 
इस भक्तगोष्ठीमें प्रभुके ससुर सनातन मिश्र भी थे, 
उनके मौसा महाशय आचार्यरत्त भी थे, खोला 
बेचनेवाले श्रीधर भी थे, और प्रभुके घरके पुरोहित 
महाशय भी थे । 


प्रभकी तत्कालीन प्रेमविकारावस्थाका वर्णन 
करके ठाकुर जयानन्दने अपने ग्रन्थमें जो लिखा है, 
उसको पढ्नेसे पाषाण-हृदय भी द्रवित हो जाता 
है । शचीमाता और विष्णुप्रियादेवीको किस 
प्रकारका मानसिक कष्ट था, कृपालु पाठकबुन्द इस 
वर्णनकों पढ़कर सहज ही समझ जायेंगे । 
ना लय चन्दन माला ना परे वसन। 
निगमे वसिया थाके, कांदे सर्वक्षण ॥ 
चाँचर केश ना बाँधे, ना शुने कारो कथा। 
भोर दूपुर बेला. गौर जाय यथा तथा ॥ 
गजेन्द्र गमने जाये. उलटि ना चाये। 
आउलाइल माथार केश, शची पाछू धाये ॥ 
कर्प्र-ताम्बूल छाडि प्रिय कृष्ण-केलि । 
कनक कुण्डल, हार, हिरण्य, मादुलि ॥ 
छाडिया पालङ्की-शैया भूमे निद्रा जापे। 
किरे किरे करि घन डाके ऊध्वे बाये ॥ 
ना करे स्नान गौर, ना करे भोजन । 
ना करे श्रीअङ्गे वेश, तल-उद्धत्तन ॥ 
दूर गेल, संध्या-तरपण-देवाचेना । 
दूर गेल मन्त्रजप्य, तुलसी-बन्दना ॥ 
ज. चै, म. 
प्रभुका ऐसा विकट वैराग्य देखकर पुत्र-वत्सला 


स्नेहमयी शचीमाता तथा पतिप्राणा श्रीमती 


नवद्वीप-लीला 


विष्णु प्रियादेवी के मनमें कैसा दुःख होता होगा, 
भाषामै वर्णन नहीं किया जा सकता है । वह 
अनुभव करनेयोग्य है, वर्णनीय नहीं । प्रियाजी 
दूरसे प्राणवल्लभके श्रीचरणोंके उद्देश्यसे भूमिमें 
लोटकर रोते हुए प्रणाम करके कहतीं--“प्राणनाथ ! 
जीवनधन !! जीवनसर्वस्व !!! आप ऐसा क्यों करते 
हैं ? इस दासीको छोड़कर आप कहाँ जायँगे ? इस 
दासीने आपके चरणोंमें क्या अपराध किया है ? 


शचीमाताकी अवस्था बहुत सोचनीय है । 
उनको देखकर मालिनीदेवी, सर्वजयादेवी, नारायणी- 
देवी आदि आत्मीयगण व्याकुल होकर रो पड़ीं। 


प्रभुकी तात्कालिक मानसिक अवस्था ऐसी 
हो थी । श्रीअद्वैतप्रभु आदि भक्तबृन्द प्रभुको 
घेरकर उनके शयन-मन्दिरमें भूतलपर बैठे हैं। 
प्रभुने स्वयं उनको वहाँ आज बुलाया है । किसलिए 
बुलाया है, यह वे लोग कुछ भी नहीं जानते । वे 
सब प्रभुके करुणाभरे सजल-मलिन मुखचन्द्रको 
ओर देख रहे हैं। कोई कुछ बोल नहीं पा रहा है । 
प्रभु भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। उनका मुखचन्द्र 
मलिन है, गम्भीर है और वेराग्य-भावोहीपक है । 


श्रीअद्वेतप्रभु उनके सामने ही बैठे हैं। वे अधिक 
देरतक चुप न रह सके । उन्होंने हाथ जोड़कर 
प्रभुसे पूछा--'हे प्रभो ! एक बात पूछता हु 
बंतलाओगे ? ईश्वरको वैराग्यभाव क्यों हुआ है ? 
स्वयं-भगवान्रुका वैराग्य देखकर क्या भक्तको सुख 
हो सकता है? आनन्दमय भगवानु आनन्द-प्रदान 
करेंगे, वे वैराग्य क्यों करेंगे ?” 


श्रीअद्वेतप्रभुकी इस बातका कुछ मर्म गी 
चेष्टा करें। वे महाविष्णुके अवतार हैं, ला 
उनको कुछ भी अज्ञात नहीं है। वे प्रभुके अन्त:- 
करणको जानते हैं, प्रभु भी उनके अन्तःकरणको 
जानते हैं। उन्होंने प्रभुको स्पष्ट ही कहा--' तुम 
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साक्षात्‌ भगवान्‌ हो। तुम स्वयं सच्चिदानन्द 
स्वरूप हो ! तुम सर्वानन्द, सदानन्द, नित्यानन्द 
तथा सर्वैसुखको खानि हो ! तुम क्यों 
चेराग्य करोगे? तुम्हारे सुखमें ही सेवकको सुख 
है। तुम्हारे दुःखमें ही भक्तको दुःख है । भक्तके 
मनको सुख देना ही तुम्हारा कार्य है। तुम उनके 
मनको दुःख क्यों दोगे ? उन्होंने तो तुम्हारे सामने 
कोई अपराध नहीं किया है। तुम यदि उनसे 
विमुख होते हो तो उनका इस संसारसे वया 
प्रयोजन रहेगा ? तुम तो सब-कुछ जानते हो ! 
जान-बूझकर यह कार्य क्यों करते हो? हमारे 
भाग्यसे तुम नदियामें अवतीर्णं हुए हो। तुम्हें 
प्राप्तकर हम बड़े सुखसे हैं, हमारे मनको व्यथित 
भत करना । हमलोगोंको लेकर तुम जेसे आनन्द 
कर रहे थे, उसी प्रकार आनन्द करो ।” 


श्रीअदवैतप्रभुकी बातोंका यही मर्म है । इसमें 
कुछ और भी निगुढ तत्व हैं । श्रीमती विष्णुप्रिया- 
देवीकी मर्म-व्यथासे वे अवगत हैं, शचीमाताके 
कष्टको विशेषरूपसे जानते हैं। प्रभुके इस वे राग्य- 
भावको देखकर प्रियाजी किस प्रकार व्यथित हुई 
हैं, उनके कोमल. हृदयको केसी चोट लगी है, यह 
सब सर्वज्ञ शान्तिपुरनाथ समझते हें । शचीमाताकी 
हृदयाग्ति किस प्रकार उनको देह-यष्टिको शने:- 
शनैः भस्मीभूत कर रही है, यह भी उन्होंने अपनी 
आँखोंसे देखा है। इसी कारण आज उन्होंने समय 
और सुयोग पाकर प्रभुको बैराग्यसे लोटानेके लिए 
इतनी वात कही है । 


इच्छामय प्रभुकी इच्छासे श्रीअद्वैतप्रभुके मुखसे 
थे सारी बाते प्रकट हुई। इसका भी कुछ गूढ़ 
रहस्य है । प्रभुके सब कार्योका निगूढ रहस्य होता 
है श्रीमती विष्णुप्रियादेवी उनकी पूर्ण शक्ति हैं, 
श्रीगौर-भगवानूकी स्वरूपशक्ति हैं। प्रभु उनके 
सामने कुछ छिपा नहीं सकते और न ही छिपावेंगे । 


वे स्वतन्त्र ईश्वर हैं, इच्छामय हैं। उनकी जी 
इच्छा होगी, वही वे करेंगे। इसे कोई रोक नहीं 
सकता । इस वैराग्यके बारेमें श्रीअद्वेतप्रभुकी बात 
श्रीगौर-भगवान्‌ नहों सुनेंगे, यह समझ लनेपर हीं 
श्रीमती विष्णुप्रियादेवी प्रभुको इस कार्यसे विरत 
करनेसे क्षान्त हो जायँगी, यह समझानेके लिए ही 
लीलामय श्रीगौराज्धप्रभुका यह लीलारङ्ग है। 
श्रीअद्वेतप्रभुको वे गुरुके समान जानते थे, इस बात- 
को शचीमाता और श्रोविष्णुप्रियादेवी विशेषरूपसे 
जानती थीं । उनकी बात प्रभु कदापि अस्वीकार 
नहीं करेंगे, यह उनका हढ़ विशवास था। शचीमाता 
बीच-बीचमें श्रीअद्वैतप्रभुको अपने पुत्रके संसार- 
बैराग्यकी बात कहकर उनको उपदेश देनेके लिए 
अनुरोध करती थीं, इसके फलस्वरूप ही शान्तिपुर- 
नाथ आज समय और सुयोग पाकर इतनी बात 
कह गये । 


इच्छामय प्रभुको इच्छा-वे जगतूको 
दिखलामेंगे कि वे स्वतन्त्र ईश्वर हैं, सम्पर्ण स्वाधीन 
हैं; अपनी इच्छाके अनुसार कर्म करेगे, कोई उसमें 
बाधक न हो सकेगा। भगवाचूका कार्ये, उनका 
उद्देश्य जीवकी आलोचनाका विषय नहीं बने 
सकता । प्रभुका उद्देश्य था, उन्होंने वेराग्य-तत्त्व 
भक्तवृन्दको भली-भांति समझा दिया । श्रीअद्वैत- 
प्रभुकी बातसे उनका हृदय द्रवित हो गया । भक्त: 
सङ्ग त्याग करना पड़ेगा, यह सोचकर भक्तवत्सल 
हमारे प्रभु अतिशय कातर हो उठे। दो शब्दोमें | 
प्रभुने शान्तिपुरनाथकी इन सब बातोका उत्तर दे 


दिया 


गौराङ्ग बलेन आसार वेराग्य स्वधसं। | 
वेराग्य छाड़िया आमार नाहि ४ कर्मत ' 


ज्‌ न. चै. 


इन दो शब्दोंमें चतुर-चूडामणि श्रीगौर गौरः < 
भगवाचूने अपने निविकार परम ब्रह्मभावका परिचय | 
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दिया । उनके लिए जैसा वैराग्य था, वैसा ही 
संसारःसुख-भोग था। वे सुख-दुःखसे अतीत हैं, 
भोगवासनासे निलिप्त हैं । प्रभुने कहा हे--“वेराग्य 
मेरा स्वधर्म है।” इस बातपर कुछ विचार करना 
आवश्यक है । वैराग्य श्रीभगवानूके षडेश्वर्यमें एक 
ऐश्वर्य है । यथा, 


ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसः श्रिय: । 
ज्ञानवेराग्ययोश्चेव षण्णां भग इतीरणा ॥ 
विष्णुपुराण 


अतएव वैराग्य श्रीभगवानुका धर्म है । केवल 
धर्म ही नहीं, यह उनका स्वधमं है । श्रीभगवानूके 
इस वेराग्य-ऐश्वर्यका पूण विकास श्रीगौराङ्ग- 
अवतारमें ही दिखलायी देता है, अन्य किसी भी 
अवतारमें उन्होंने इसको पूर्ण प्रकाशित नहीं किया 
है । महाजनगण कह गये हैं कि अन्यान्य अवतारोंकी 
अपेक्षा श्रीगौराङ्ग-अवतार श्रेष्ठ है-यही इसका 
प्रधान कारण है । वेराग्य श्रीभगवानुका सर्वश्रेष्ठ 
ऐश्वर्य है; क्योंकि षडेश्वर्यमय भगवानका वैराग्य- 
भाव एक विल्कुल नवीन वस्तु है । श्रीभगवानूके 
बैराग्यको देखकर सब जीवोंका हृदय द्रवित हो 
जाता है; स्थावर-जङ्गम, पशु-पक्षी-पर्यन्त भगवद्‌- 
भावमें विह्वल होकर श्रीभगवानूके चरणोंमें आत्म- 
समर्पण करते हें । श्रीभगवान्‌ स्वयं आचरण करके 
जीवको वे राग्य-धर्मकी शिक्षा देते हें । वे भी स्वधर्म- 
का पालन करते हैं। अतएव वैराग्य उनकी एक 
आकांक्षाकी वस्तु है और अति प्रिय वस्तु है। 
इसी कारण यह उनके श्रेष्ठ ऐश्वर्यमें परिगणित हे । 


प्रभु अपने मन्दिरमे बैठकर अपनी चतुदेश- 


नवद्वीप-लीला 


बोलते तो अच्छा रहता । श्रीअद्वेतप्रभु और अन्यान्य 
भक्तवृन्द प्रभुको बातें चुपचाप सुन रहे हैं । जब 
प्रभु बोले 


“वैराग्य छाडिया आमार नाहि कोन कमं ।” 


तब श्रीमती विष्णुप्रियादेवी चौंक पड़ीं; 
उनके सिरपर मानो वज्त्रपात हो गया। प्रियाजी 
और शचीमाता बगलके घरमें बैठी ये सारी बातें 
सुन रही थीं । देवी मूच्छित होकर शचीमाताकी 
गोदमें गिर पड़ीं। शचीमाता पुत्रवधूको लेकर 
व्याकुल हो उठीं । बहुत यत्नसे उनकी मूर्च्छा दूर 
की गयी । वहाँसे वे उनको घरके भीतर ले जानेकी 
विशेष चेष्टा करने लगीं । प्रियाजी इसमें सहमत न 
हुई वे स्थिर होकर बैठ गयीं और पुनः प्रभुके 
श्रीमुखकी बात सुनने लगीं । 


अब प्रभु गम्भीर भावसे उपस्थित भक्तगणको 
वेराग्यग्रोगको शिक्षा देने लगे । उन्होंने जडभरतकी 
बात उठाकर श्रीमद्भागवतीय श्लोकोंकी व्याख्या 
करके अपने प्रस्तुत विषयको समझाया | ऋषभदेव के 
वेराग्यकी बात उठाकर वेराग्ययोगको उन्होंने 


विशदरूपसे समझाया । पश्चात्‌ सबको लक्ष्य करके 
बोले— 


सेइ निद्रा [सहासन पालङ्क उपरे । 


निद्रा तृण-काष्ु-कुटीर भितरे॥ 
माझे करङ्गेते करे जल-पान। 
दुइ जले तृषा खण्डे संतोष समान ॥ 
अल्प भाग्ये नहे देहे बेराग्य प्रकाशे । 


' वर्षीया त्रैलोक्यसुन्दरी तरुणी भार्याके सामने अल्प भाग्यं नहे गुरु-चरण-प्रवेशे ॥ 


क ` शीकातुरा वृद्धा स्नेहमयी ह ता सेल ती 
 ग्रेसब वैराग्यकी बातें कह रहे हैं, यह देखकर प्रभुकी ये हु 
. अक्तोके मनमें बड़ा दुःख हुआ । वे मन-ही-मन 5 सारी बातें सुतकर श्रीमती 


विष्णुप्रियादेवीने समझा कि उनका भाग्य फू 


ट गया । 
प्रभुके मनका भाव समझकर प्रियाजी 


` सोचने लगे कि ये सब बातें प्रभु अपने घर बैठकर न T 
विशेष 


5 CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 
Ee - La 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


इक्यावनवाँ अध्याय-प्रियाजी और प्रभु 


उत्कण्ठित हुई । उन्होने अव समझा कि ये सब 
तीब्र वैराग्यकी बाते उनको समझानेके लिए ही 
उनके प्राणवल्लभने यह कौशल-जाल फैलाया है । 
उनको लक्ष्य करके ही प्रभु वैराग्ययोगकी शिक्षा 
भक्तवृन्दको देंगे । उन्होंने यह भी समझा कि उनके 
प्राणवल्लभ वे राग्यके अवतार हैं । वेराग्य-अवतारकी 
नारी होनेके कारण उनको भी तीव्र वैराग्ययोगका 
अनुष्ठान करना पडेगा । प्रभुके उपदेशका लक्ष्य 
भी यही है । उन्होंने उनको वैराग्यकी शिक्षा देनेके 
लिए ही यह जाल फेलाया है । बुद्धिमती सनातन- 
नन्दिनी इस बातको खूब समझ गयीं । 


श्रीअद्वेतप्रभु और भक्तवृन्दने सब सुना । प्रभु 
स्वतन्त्र ईश्वर हैं, इच्छामय हैं। उनकी बातका 
उल्लङ्घन कौन करेगा ? एक पहर रात जानेपर 
भक्तवृन्द अपने-अपने घर गये | प्रभुका विषम 
चेराग्यभाव देखकर सभी मनके दुःखसे हाय-हाय 
करने लगे । दुःखिनी प्रियाजीकी बातका स्मरण 
करके, वृद्धा शचीमाताका दुःख याद करके सभी 
अश्नु बहाने लगे। श्रीपाद सनातनमिश्र दुःखसे 
अभिभूत होकर बालकके समान उच्च स्वरसे रो 
पड़े । घर आनेके समय एक वार कन्यासे भेंट भी न 
कर सके । श्रीपाद चन्द्रशेखर आचार्यरत्न घरसे 
बाहर आकर सिर पीटकर रास्तेमें बैठ गये । सब- 
लोग हाथ पकड़कर उनको घर ले गये। 


प्रियाजी ओर प्रभु 


उस दिन रातमें प्रभुकी इच्छासे' प्रियाजीके 
साथ उनका मिलन हुआ । प्रभुने परम गम्भी रता- 
पूर्वक अति सुस्पष्ट भाषामे प्रियाजीको तीव्र वैराग्य- 
योगकी शिक्षा दी । वह बडी विषम कथा है । 


प्रभु अपने मन्दिरमें भूतलपर सोये हैं। वे अब 
पलंगपर नहीं सोते । शचीमाताकी मनस्तुष्टिके लिए 
प्रभु यथासाध्य चेष्टा करते हैं; परन्तु कुछ भी कर 
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नहीं पाते । उनका मन वशीभूत नहीं होता, देह 
अपना कार्य नहीं कर पाती । जिस दिन प्रभुने 
वैराग्यकी बातें कीं, उसी दिन प्रियाजीने प्रभुके 
शयन-मन्दिरमें जाकर देखा कि उनके प्राणबल्लभ 
भूमि-शँयापर सोकर अजस्र आँसू बहा रहे हैं । यह 
देखकर सरला पतिप्राणा श्रीविष्णु प्रियादेवीके मनमें 
कैसी विषम व्यथा हुई होगी, यह कृपालु पाठक 
सहज ही विचारकर देख सकते हैं । 


यह्‌ दारुण मनःकष्ट और भीषण मर्मेवेदनाका 
विवरण कल्पनातीत होनेपर भी गौर-भक्तके ध्यान- | 
का विषय है। दुःखिनी प्रियाजीकी तात्कालिक 
मनकी अवस्थाकी बात दो दण्ड स्थिर होकर चिन्तन । 
और अनुशीलन करनेसे मलिन हृदय निर्मल हो 
जायगा, चिरशुष्क नयनमें वारिधारा प्रवाहित हो 
जायगी, पाषाण-हृदय भी द्रवित हो जायगा! 
प्रिय पाठकवृन्द ! कृपा करके मन स्थिर करके 
देवीकी तात्कालिक अवस्था एक बार ध्यान देकर 
देखें । श्रीभगवानूकी आनन्दमय श्रीमूतिका ध्यान 
तो सभी करते हैं। सच्चिदानन्द श्रीभगवानुकी 
आनन्दमय लीलाका ध्यान करनेसे चित्त आनन्दमय 
होता है, मन प्रफुल्ल होता है, इसमें संदेह नहीं है; 
किन्तु श्रीभगवानूकी सर्वोत्तम लीलाकी दुःखमय 
कथा, उनके निजजन तथा भक्तोंके विरह-ज्वालामय 
उच्छ्वास-तरङ्ग, उनकी लीलाकी प्रधान सहायिका 
अन्तरङ्ग शक्तिरूपा लक्ष्मीगणकी प्राणस्पर्शी ` 
विरहोन्माद-दशा भी भक्तवृत्दके ध्यानका विषय 
हैं । इन सब दुःखपूर्ण भगवर्लीलाओंका अनुशीलन 


है, हदयमें जो कातरभावको सृष्टि होती है, 
फल प्रत्येक इन्द्रियके हारा लक्षित होता Br कु f 
कम्प, पुलक, रोमा, स्वेद, घर्म आदि अष्ट सात्ति 
भाव उदय होकर जीवके मनकी मलिनताको न कट 
कर देते हैं, उनके मनके सारे अवसाद दूरकरके | 
चित्तमें प्रसाद उत्पन्न करते हैं। श्रीभगवानूको 
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नर-लीलाके सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम होनेका प्रकृष्ट 
प्रमाण इन सब -करुण-रसात्मक लीलाओंका अनु- 
शीलन और आस्वादन करनेसे प्राप्त होता है। 
कृपालु पाठकवृन्द ! गौरवक्षविलासिती श्रीमती 
विष्णुप्रियादेवीके मनःकष्टको मन-ही-मन समझ लें 
और इसे समझकर निर्जनमें बेठकर चुपचाप दो 
बूंद अश्रु-विसर्जन करें इससे आपका हृदय निर्मल 
हो जायगा, आपको चित्त-शुद्धि होगी, और आपके 
प्राणोंमें भगवत्प्रेमका उदय होगा । 


प्रियाजी धीरे-धीरे जाकर प्रभुके पादमूलमें बैठ 
गयीं । प्राणवल्लभकी कृष्ण-विरहोन्माद-दशा देखकर 
उनका सिर चकराने लगा । वे अधिक देर स्थिर 
रहकर खड़ी न रह सकी । प्रभु भूतलपर अजस्र 
अश्रु बहा रहे हे; उनको यह खबर नहीं है कि 
प्रियाजी उनके पदतलमें बेठो हुई हैं। श्रीमती 
विष्णुप्रिया चुपचाप कुछ देरतक अपने प्राणवल्लभके 
सब अङ्गोंकी ओर करुण हटिसे देखती रहीं, पश्चातु 
कातर-कण्ठसे उनका चरण पकड़कर रोते हुए कहने 
लगी-- स्वाभिन्‌ ! प्राणवल्लभ !! हृदय-देवता !!! 
आपने जो कहा है कि वैराग्य आपका स्वधमं है तो 
कपा आप इस दासीको छोड़कर चले जायंगे ? 
हृदयरत्न ! आप चाहे जहाँ जायें, मैं आपका साथ 
न छोडूंगी । पति-सेवा ही स्त्रीका प्रधान धर्म है, 
यह धर्म मैं नहीं छोड़ सकती । लोग चाहे जो कहैं, 
मैं आपके साथ जाऊंगी ।” 


प्रभु उस समय मस्तक अवनत करके बै थे। 
प्रियाजीकी बात उनके कानोंमें पहुँची या नहीं, वे 
ही जानें। श्रीमती विष्णुप्रियादेवी पुनः कहने लगीं- 
“प्राणवल्लभ ! मेरे जीवन-सर्वस्व !! तुम्हारे इस 
प्रकारसे सिर नीचा करके रोनेसे काम न चलेगा । 
मेरी बातका उत्तर दो । रामायणमें मैंने पढ़ा है कि 
्रीरामचन्द्रजीने जब वन-गमन किया तो अपनी 
प्रियतमा श्रीजानकीजीको भी साथ ले गये। 


नवद्वौप-लीला 


महाभारतमें पढ़ा है कि धर्मपुत्र युधिष्ठिर जब 
जूएमें हारकर अज्ञातवासमें गये थे तो द्रौपदीको 
भी साथ ले गयेथे। आपके ही श्रीमुखसे नल- 
दमयन्तोकी कथा तथा श्रीवत्स राजाकी कथा सुनी 
है । वे लोग जो कर गये हैं, आप भी वही करे। 
आप यदि वैराग्य करते हैं तो मैं भी आपके साथ 
वैराग्य करूंगी । आप इस दासीको छोड़कर कहीं 
जा नहीं सकते ।” 
प्रभुको इतनी देरके बाद बाह्य ज्ञान हुआ । 
प्रियाजीकी हृदय-विदारक मर्म-व्यथाको बात 
उन्होंने एक-एक करके सब सुनी । इच्छामय प्रभुकी 
इच्छा हुई कि देवीको वैराग्यका कुछ उपदेश दे । 
उन्होंने परोक्षमें यह शिक्षा दी है, अब प्रत्यक्ष रूपसे 
दो-एक अति गुह्य बाते कहेंगे, इसीलिए हमारे 
चतुर-चूड़ामणि प्रभु यह जाल बिछाकर शयन- 
गृहमें बेठे हैं । उन्होंने अपने मुखचन्द्रको अवनत कर 
रखा था, अब धीरे-धीरे उठाया । प्रियतमाके 
अश्रुपूणं दुःख-कातर मुखचन्द्रको ओर गम्भीर भावसे 
एक बार देखा और फिर देख नसके। पुनः 
मुखचन्द्रको अवनत कर लिया। अब प्रभुने धीरे-धारे 
मुँह नीचा करके प्रियाजीको वैराग्यका उपदेश देना 
प्रारम्भ किया-- देखो, माता-पिता, पुत्र-कन्या, 
पति-पत्नी कोई किसीका नहीं है । सभी अपने अपने 
कर्म फलको भोग रहे हैं । कृष्ण-भजनके बिना जीवकी 
अन्य गति नहीं है । संसारकी मायासे मुग्ध होकर 
कृष्ण-भजन मत भूलना । जो कुछ संसारमें देख रही 
हो, वह सब पञ्च-पत्र-स्थित जलके समान क्षण: 
स्थायी है । जीवन-यौवन, जन-धन-प़्ब विनाशशील 
छ र है। मिथ्या है । यहाँ कोई किसीका आत्मीय 
ए त्र 
आली का क सि. 
` विष्णुप्रिये !! मैंने सार वस्तु 


तुमसे कह दी है। तुमा अपनी मर्यादाकी रक्षा 


करना। स्त्रीके साथ संन्यास नहीं हो 
2 ता, 
मैं तुमको साथ नले जा PE 


सक्‌ गा । अत: इसके लिए 
तुम दुःख न मानना ।” (ज० चैतन्यमङ्गल) 
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इक्यावनवाँ अध्याय-प्रियाजी और प्रभु 


प्रभुको यह अन्तिम बात सुनकर प्रियाजी 
चकित हो उठी । उनके सिरपर मानो वज्त्रपात 
हुआं । प्रभुकी इस अन्तिम बातका यंहाँ कुछ विचार 
किया जाये । 


प्रभुने अबतक यह वात किसीसे नहीं कही है 
कि वे संन्यास लेगे। उनकी कृष्णःप्रेमोत्मांद-दशा 
और संसारके प्रति वेराप्य-भाव देखकर बहुत-से 
लोग यह सोचते हैं कि वे संसारमें नहीं रहेंगे; परन्तु 
प्रभुने स्वयं अपने मनको बात अपने मुखसे अबतक 
किसीसे भी नहीं कही है । श्रीमती विष्णुप्रियादेवी 
प्रभुकी अन्तरङ्ग स्वरूप-शक्ति हैं। शक्ति और 
शक्तिमान्‌ अभेदात्मा हैं । शक्तिके बिना शक्तिमान्‌का 
अस्तित्व नहीं रहता । प्रभुने जो मनमें संकल्प कर 
रखा है, उसको उनकी अन्तरङ्गा स्वरूप-शक्ति जान 
रही हैं । श्रीमती थिष्णुप्रियादेवीके सामने कुछ 
छिपानेकी चीज नहीं है और उससे कुछ छिपोना भी 
नहीं चाहते । अतएव उन्होंने अपना गुप्त संकल्प 
सर्वप्रथम अपने सर्वश्रेष्ठ निजजन प्रियाजीके सामने 
प्रकट किया । उन्होंने स्पष्ट कहा--“बैराग्य मेरा 
स्वधम है । मुझे इसका पालन करना ही पड़ेगा । 
वैराग्यका अवश्यम्भावी फल है-संव्यास-ग्रहण । 
स्त्री-स ङ्गमें संन्यास नहीं होता ।' (ज. चै. मं.) 


श्रीमती विष्णुप्रियादेवोने यह सर्वप्रथम अपने 
प्राणवल्लभके मुखसे सुना कि वें गृहत्याग करके 
संन्यास-ग्रहण करेंगे। नवीना प्रियाजीका सिर 
चक्कर काटने लगा । उनके कमल-तयनद्वयसे झर- 
झर अश्रुधारा बहने लगी । चक्षु-जलसे उनका 
वक्षःस्थल भीग गया। उनको चतुदिक्‌ अन्धकार 
दीखने लगा । प्रंभुने पुन' एक बार वदन उठाकर 
प्रियतमाकी ओर प्रेमपूर्ण हडिसे देखा । प्रियाजीके 
प्रति उनका वैराग्यका उपदेश अभी समाप्त नहीं 


हुआ था । क 
बे पुनः सिर तीचा करके बोले--“प्रियतमे ! 


[ ७७७ 


विष्णुप्रिये !! तुम नवद्वीपमें रहोगी । नवेद्वीप 
तुम्हारे स्वामीकी जन्मभूमि है। संस्त्रीक वेराग्य- 
धर्मकी साधना नहीं होती, इस कारण मैं तुमको 
साथ न रंख सक्‌ गा। इंसके कारण मैं दुःखित हूँ । 
तुम ब्राह्म मुह॒र्तमें उठकर नित्य अलकनन्दाके जलमें 
स्नान करना, मेरे त्यागे हुए वस्त्रोको पहनना । मेरे 
इस मन्दिरमें बेठकर"“हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण 
हरे हरे हरे। राम हरे राम राम राम हरे हरे ॥ 
इस सोलह नाम एवं बत्तीस अक्षरके हरिनाम- 
महामन्त्रका संख्यापुवेक जप करना । सूखे चावल 
कुछ जमीनपर रखना । प्रत्येक नामजपके साथ-साथ 
एक-एक सूखा चावल उठाकर दूसरे स्थानमें 
रखना । इस प्रकार दो पहरतक हरिनाम-जप करके 
उन चावलोंको राँधकर तुलसी-मञ्जरी डालकर 
श्रीकृष्णको भोग लगाना । वह महाप्रसाद वेष्णवोंको 
बाँटकर शेष तुम भोजन करना । हरिनाम-संकीतेन 
कराना तथा वैण्णवोंको अन्न-दोन करना । मेरे 
इस उपदेशका पालन करना, इससे मुझे संतोष 
होगा!” 


प्रभुकी इन बातोंपर कुछ और विचार किया 
जाय । उन्होंने प्रियाजीसे कहा--“तुम॑ नवद्वीपमें 
रहो, नवद्वीपमें तुम्हारे पतिका घर है, तुमको मैं 
सङ्ग न ले जा सकू'गा, स्त्री-सङ्गसे धर्मकी हानि 
होती है ।” यहाँ प्रभुने प्रियाजीको तीन बातें कहो 
हैं । पहली बात यह है कि 'तुम नवद्वीपमें रहो ।' 
इस बातका गूढ़ अर्थ है । प्रभु जानते हैं कि संच्यास- 
ग्रहण करनेके बाद वे नवद्वीप न आ सकेगे। 


नवट्वीप उनकी नित्य लीलास्थली है। वे इस, 
नित्यधाममें नित्य युगल-विलास करते हैं। उनका | 


याजीसे गः 


कपट-संन्यास है, यह बात खोलकर वे प्रियाजीसे 
बोल न सके; क्योंकि वे कलिके प्रच्छन्न अवतार 
हैं । 'तुम नवद्वीपमें रहो।--इसका अर्थ यह है कि 
तुम जहाँ हो, मैं भी वहाँ ही हूँ । तुम्हारे नवद्वीपमें 
रहनेसे मैं भी नवद्वीपमें रहता हूँ । दूसरी बात यह 


| 2 


00-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


७७६ ] 


है कि, नवद्वीप तुम्हारे पतिका गृह है। पतिके 
घरमें ही स्त्रीको सदा रहना चाहिये । पतिके घरमें 
वास ही स्त्री-जातिके लिए स्वर्गमें वास है, तीथेमें 
वास है- इत्यादि | नदिया नित्यधाम है, श्रीश्रीगौर- 
विष्णुप्रियाकी युगल-विलास-लीलास्थली है। यह 
नित्यधाम छोड़कर वे कहीं जा नहीं सकते, यही 
प्रभुके मनका भाव है। तीसरी बात है-'सस्त्रीकं 
धर्ममाचरेत--इस महाजन-वाक्यका विरोध । 
यहाँ 'धर्म' शब्दका अर्थ विभिन्न रूपोंमें समझना 
पड़ेगा । प्रियाजीने प्रभुसे पहले श्रीरामचन्द्र, 
युधिष्ठिर, राजा नल, राजा श्रीवत्स आदिके सस्त्रीक 
धर्माचरणकी बात उठाकर इस कार्यको विद-विहित 
लोकाचार' कहा है । प्रभुने इसका उत्तर देते हुए 
कहा है कि सस्त्रीक धर्म कभी नहीं होता । यहाँ 
धिर्म' शब्दका अर्थ संन्यास-धर्मी समझना होगा। 
श्रीभगवानुके षडेश्वर्यमें एक ऐश्वर्यको 'वेराग्य' 
नाम दिया गया है। यह वेराग्य-धर्म, जिसका 
प्रभुने स्वयं आचरण करके जीवको शिक्षा दी है 
सस्त्रीक आचरणीय नहीं है । यह गाहस्थ्य धर्मके 
अन्तर्गत नहीं है । यह सम्पूर्ण स्वतन्त्र वस्तु है। 
श्रीगदाधरपण्डित, स्वरूप दामोदर, हरिदास ठाकुर, 
जगदानन्द पण्डित आदि प्रभुके अन्तरङ्ग पार्षदगण 
प्रभुको कृपासे इस वैराग्य-विद्याकी शिक्षा-ग्रहण 
करके स्वधर्मका आचरण कर रहे हैं। इस धर्म में 
प्रकृतिका मुख-दर्शंन भी 
लोकशिक्षाके लिए, कलिके जीवोंके उद्वारके लिए 
इस प्रकारका वेष्णव-संन्यास-ग्रहण करेगे। इसी 
कारण कहा है कि सस्त्रीक धर्म कभ नहे ।' 


प्रभु प्रियाजीको कठोर वैराग्य करनेके लिए 
कहकर मन-ही-मन कुछ संतप्त हो गये । प्रियाजीका 
नवीन वय, नव योवनका प्रारम्भमात्र था। इस 
अल्पावस्थामें कठोर वैराग्य-साधन उनके लिए 
सम्भव न था । इसको विचक्षण प्रभु खूब जानते 
थे । प्रियाजीका मलिन मुख, नीरव क्रन्दन, उदास 


निषिद्ध है। प्रभु 


नवद्वीप-लीला 


भाव देखकर चतुर-चूड़ामणि प्रभुने समझा कि 
जो उनको बतलाया है, उसीसे कार्य हो जायगा । 
अब उनको सतीधर्मके विषयमें कुछ उपदेश देनेकी 
इच्छा हुई । साध्वी स्त्रियोंक लिए सतीधर्म ही परम 
धर्म है, सर्वोच्च और सर्वश्रेष्ठ धर्म है। उन्होंने 
प्रियाजीको जिस कठोर वेराग्यब्रतका अनुष्ठान 
करनेकी आज्ञा दी, उस आज्ञाका पालन करना ही 
उनका सर्वश्रेष्ठ धर्मं था। पतिव्रता नारीके लिए 
पतिकी आज्ञा-पालन करनेके सिवा अन्य कोई धर्म- 
कर्म नहीं है--इसी कारण प्रभुने यह बात उठायी । 
उन्होंने रोती हुई प्रियतमासे कहा-- 


पति-धर्म रक्षा करे सेइ पतिद्रता। 
नवद्वीपे विष्णप्रिया तुमि कल्पलता ॥ 
शुन शुन विष्णुप्रिया न कर क्रन्दन। 
पति आज्ञा लंघिले कि धर्म प्रयोजन ॥ 


दो 


ज. च. स. 


अन्तिम वाक्यमें हमारे प्रभुने पतिभक्तिकी 
अन्तिम व्याख्या कर दी । उसे श्रीमती विष्ण प्रिया- 
देवीने स्थिरतापूर्वक सुन लिया । अबतक उन्होंने 
सिर उठाकर एक भी बात नहीं कही थी। उनके 
दोनों नेत्र प्रभुके चरण-कमलके ऊपर न्यस्त हैं 
और अश्नु-जलसे वक्षःस्थल प्लावित होकर भुतलको 
सिक्त कर रहा है। सर्वज्ञ प्रभु कर्तव्यनिष्ठ गुरुके 
समान सामने बैठकर अपनी प्रियतमाको कठोर 
वेराग्यका उपदेश दे रहे हैं; प्रियाजी उसको ध्यान- 
पूर्वक सुन रही हैं। प्रभुने स्वयं प्रियाजीको पहले 
हरिनाम-महामन्त्र प्रदान किया है, गुरुका कर्तव्य 
वे पालन कर रहे हैं। उन्होंने पुनः उसी कठोर 
वेराग्य-व्रतके अनुष्ठानकी बात उठाकर प्रियाजीको 
गम्भीर भावसे उपदेश किया-- 


अरुण उदय काले गज्भास्तान करि। 
मन्दिरे आसिया दिव्य धौत वस्त्र परि॥ 
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इक्यावनवाँ अध्याय--प्रियाजी और प्रभु 


एक मुष्टि आतप तण्डुल भूमे फेलि। 
एकटि तण्डुल लैया हरे कृष्ण बलि॥ 
हरिनाम बत्रिश अक्षर हैले। 
सेइ तण्डुल गुलि थूबे गङ्गाजले॥ 
एइ मत तिन प्रहर जत पार। 
रन्धन करिया कृष्णे निवेदन कर॥ 
से अन्न-भक्षण कर देह-रक्षा-हेतु। 
तोमार चरित्र लोके धर्म-शिक्षा-सेतु॥ 
; ज. चे. म. 
गुरुके कठिन आदेशको उपयुक्त शिष्यने स्थिर 
होकर सुना । प्रभुने इस कठोर आदेशकी पुनरुक्ति 
क्यों की, बुद्धिमती श्रीमती विष्णुप्रियादेबीको यह 
समझनेमें कुछ वाकी न रहा । उन्होंने मन-ही-मन 
समझ लिया कि प्रभुको उनकी कतँव्यनिष्ठामें संदेह 
हो गया है। यह सोचकर प्रियाजीके मनमें बड़ा 
दुःख हुआ । वे दुःख किसको कहें ? मनके दुःखको 
मनमें ही दबाकर रखनेकी चेष्टा करनेसे नयनोंकी 
अश्रुधाराके द्वारा वह प्रकट हो जाता है। यहाँ 
प्रियाजीकी भी वही दशा हुई । उनके नयनद्वयसे 
प्रबल वेगसे झरझर अश्नुधारा प्रवाहित होकर 
भतलको सिक्त करने लगीं। जगज्जननीके उष्ण 
अश्रुजलसे जगद्गुरु श्रीगौ राङ्गप्रभुके रक्त पाद-पद्म 
धुल गये । प्रभुने देखा कि देवी बड़ी कातर हो रही 
हैं, यहाँ कुछ सान्त्वना देनेकी आवश्यकता है। यह 
सोचकर प्रियतमाको बैष्णव-जननी कहकर सम्बोधन 
करते हुए नवद्वीपके वैष्णव-धमेकी रक्षाका गुरुतर 
भार प्रियाजीके ऊपर समपित कर दिया । प्रभुने 
कहा- 
शुन सती विष्णुप्रिया बेषणव-जननी । 
नवद्वीप रक्षा कर चित्त सने शुनि ॥ 
कलिकाल सपें दंशिबे सर्व जीवे। 


सकीर्तत बिता किछू न करल सबै ॥ 


| ७७९ 


तुमि ना थाकिले हबे सांकीर्तत वाद । 
नवहीप लेया हबे बड़इ प्रसाद॥ 
महान्त-वेष्णव-उदासीने हब इन्द्र । 
तुमि सभार मा पुत्र कराबे आनन्द ॥ 
बाप शुन्य पुत्र जीये, माय शुन्य मरे। 
इहा जानि थाक सती नवद्वीप पुरे॥ 
आमार वचन सती कर अवधान। 
तोमार शाशुड़ी जेन दुःख नाइ पात ॥ 


ज. च. म. 


कृपालु पाठकवृन्द ! प्रभुकी उपर्युक्त बातोंपर 
कुछ विचार कीजिये । हमारे सर्वज्ञ प्रभु सर्वदर्शी 
हैं । उन्होंने प्रियाजीको 'वेष्णव-जननी' कहकर 
सम्बोधन किया है; क्योंकि वे साक्षात्‌ भक्तिदेवी 
हैं। भक्ति ही वैष्णवकी जननी है। जननी जेसे 
संतानको प्रिय होती है, भक्ति भी उसी प्रकार 
वेष्णवको प्रिय होती है । नवद्वीपमें अब भी अनेकों 
पाखण्डी हैं, जिन्होंने प्रभुसे मधुर हरिनाम नहीं 
लिया है । उनके ही उद्घारके लिए प्रभुने संन्यासका 
संकल्प किया है। वेतो नवद्वीप छोड़कर चले 
जायेगे; इन सब पाखण्डी पण्डितोंका उद्धार कौन 
करेगा, इसी कारण उन्होंने यह गुरुतर भार अपनी 
भक्तिस्वरूपिणी प्रियाजीके ऊपर दे दिया। | 


कलियुगावतार श्रीगौरा्भप्रभुने इसके बाद 
युगधर्मं संकीतेतकी बात उठायो । “कलो तद्धरि- 
कीर्तनात्‌ ।'--इस शास्त्र-चचनकी मासिक व्याख्या 


करके प्रियाजीसे कहा--“तुम्हारे तवद्वीपमें न | 
रहनेसे मेरा इतनी साधका हरि-संकीतेत बंद हो | 
जायगा । ऐसा होनेपर नवद्वीपमें बड़ी विपज्जनक | 


अवस्था हो जायगी; क्योंकि नवद्वीपके लोगोंमें जो 
कुछ भक्ति हुई है, वह केवल युगधमं-पालनके कारण 
हुई है।” हमारे प्रभु संकीर्तनके पिता हैं और 
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श्रीविष्णुप्रिया, हमारी माँ संकीतंनवी जननी हैं । 
पिता उपयुक्त माताके ऊपर पुत्रके लालन-पालनका 
भार देकर निश्चिन्त हो गये । प्रभु एक और बड़ी 
मधुर बात बोले । वैष्णव, उदासीन, गृहस्थ, महन्त 
आदिमें जब धर्मके सम्बन्धमें कोई विवाद खड़ा 
होगा, तब श्रीविष्णूप्रियादेवी मध्यस्थ होकर उनके 
विवादको दूर करेंगी और वेष्णव-धर्मके सम्मान 
और मर्यादाकी रक्षा करेंगी। यह भी अत्यन्त 
गुरुतर भार है । प्रभु प्रियाजीकी शक्तिसे अवगत है 
इसी कारण ऐसे गुरुतर कार्यका भार उनके ऊपर 
अर्पण कर दिया । 


प्रभुने प्रियाजीको पुनः समझाकर कहा-- 
“विष्णुप्रिये ! तुम नवद्वीप छोड़ न सकोगी। 
नदियावासी मुझे पुत्रसे भी अधिक प्रिय हैं। 
पितृहीन बालक मातृ-स्नेहसे पालित होता है; परन्तु 
मातृहीन बालक मातुःस्नेहके अभावमें प्राण-त्याग 
करता है । मैं नदिया छोड़कर जा रहा हूँ। तुम 
यदि यहाँ न रहोगी तो मेरे नदियावासी भक्तवृन्द 
जीवित न रहेंगे। उनके सामने तुम मेरी अपेक्षा 
भी महान्‌ हो।” प्रभुने यहाँ भागवतीय श्लोक 
“मद्भक्तपुजाभ्यधिका, (भा. ११.१६.२१) इस 
भक्ति-वाक्यकी व्याख्या की है। 


इसके बाद प्रभुने मन-ही-मन सोचा कि उन्होंने 
प्रियतमाको कठोर वेराग्यकी शिक्षा दी है। उनकी 
वृद्धा माता अभी जीवित हें । उनके कलेजेका शूल 
बनकर प्रियाजी घरपर रहेंगी । इस नवीन वयसमें 
यदि वे उनके उपदेशके अनुसार कठोर वैराग्य- 
साधना करती हैं तो इससे वृद्धा जननीके कष्टका 
पार न रहेगा । मृत देहपर तलवारको चोट पड़नेसे 
उनके प्राण-पखेरु उड़ जायंगे । यह सोचकर प्रभुने 
प्रियाजीको इशारेसे कहा-“इस समय यह 
वैराग्यकी शिक्षा, जो मैं तुझे दे रहा हँ, करणीय 
नहीं है । जबतक मेरी वृद्धा माता जीवित हैं, तबतक 


तवेट्वीपऽलीला 


यह आचरणीय नहीं है -- 


आमार वचन सति कर अवधान । 
तोमार शाशुड़ी जेन दुःख नाहि पान ॥ 


प्रियाजी अत्यन्त चतुर और बुद्धिमती हें । 
प्रभुका इशारा समझनेमें उनको देर न लगी। 


उन्होंने हृदयवल्लभकी बातका मर्म समझकर ” 


चुपचाप उनके उपदेशको स्वीकार कर लिया। 
जितने दिन शचीमाता जीवित रहीं, प्रियाजीने कोई 
कठोरता जीवनमें आने न दी। 


प्रभुने प्रियाजीको इतनी बातों कहीं, परन्तु 
उन्होंने एक बातका भी उत्तर न दिया। त्रे 
चुपचाप प्रभुकी उपदेश-वाणी सुनती रहीं और 
आँखोंसे अविरल अश्रुधारा विसजित करती रहीं । 
यह देखकर प्रभुके मनमें साहस हुआ | उन्होंने और 
भी दो-एक बातें कहनेका सुयोग देखकर भक्तपूजाका' 
प्रसङ्ग उठाया । उन्होने अपनी प्रियतमासे कहा-- 
“देखो ! मेरे भक्तगण मुझसे भी बड़े हैं। इस 
नवद्वीपमें मेरे अनगिनत भक्त विराजते हैं । 
गङ्गास्नान, विष्णुपूजा, भागवत-श्रवण, हृरि- 
संकीर्तन, इन सब धर्मोका आचरण और भक्तपूजा 
समान फलप्रद है । मेरे भक्त नित्यानन्द, हरिदास 
ठाकुर, पं० श्रीवास, गदाधर, रामदास, जगदानन्द, 
वक्त्रेश्वर आदि एक-एक वैष्णव श्रीविग्रह हैं । मुझसे 
उनको बड़ा समझकर उनकी पूजा करना । उनकी 


पूजा करना और मेरी पूजा उनके बाद 
करना ।” 


श्रीमती विषणुप्रियादेवीने प्रभुके श्रीमुखके सब 
उपदेशोंको कण्ठका हार बना लिया; परन्तु 
किसी वातका उत्तर उन्होंने नहीं दिया। वे 
चुपचाप आँसू बहाती रहीं। यह देखकर प्रभुके 
मनमें निश्चय ही बड़ा कष्ट हुआ। उनका दुःख वे 
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इवयावनवाँ अध्याय-प्रियाजी और प्रभु 


जानते थे । क्राँव्यके अनुरोधसे उन्होंने नवीना 
प्रियाजीको कठोर ब्रत-पालन करनेका उपदेश दिया; 
परन्तु वे मन-ही-मन बहुत दुःखी हुए । इस बातको 
इस समय केसे खुलकर कहें ? वे जानते 
हैं कि उनके विरहमें देवीकी क्या अवस्था होगी ! 
इसी कारण उन्होंने प्रियाजीको सान्त्वना देते हुए 
दो-चार बातों कहीं । प्रभुने इसबार प्रियाजीके 
मुखचन्द्रको ओर करुण नयनसे देखकर गद्गद 
स्वरमें कहा--“ प्रियतमे ! विष्णुप्रिये !! तुम सोच 
मत करो ! तुमको छोड़कर जाना पड़ेगा, यह हमारे 
लिए वडा ही विषम दु:ख है । परन्तु में क्या करूँ ? 
यदि मैं वैराग्य नहीं करता तो कलिके अधम 
जोवोंका उद्धार केसे होगा ? वेराग्य मेरा स्वधमं 
है । मैं स्वयं आचरण करके यदि जीवको शिक्षा न 
दूंगा तो और कौन देगा ? इसका विचार तुम्हीं 
करो ।” 


यहाँ श्रीगौर-भगवापूने कुछ निज-तत्त्वको प्रकट 

कर दिया। उनका मह भाव ऐश्वर्य और माधुर्य 
मिश्रित है । श्रीभगवान जब केवल ऐश्वर्य-प्रकाश 
करते हैं तो जीव उनके पास जानेका साहस नहीं 
करता, दूरसे ही साष्टाङ्ग प्रणाम करता है, और 
जब वे माधुयंभाव प्रकट करते हैं, तब जीव साहस 
करके उनके पास जाता है और उनका सङ्ग 
करनेका साहस करता है। प्रभु पहलसे ही 
कर्तव्यनिष्ठ गुरुके समान प्रियाजीको वेराग्यका 
उपदेश देते आ रहे थे, प्रियाजी सुनती आ रही थीं। 
उपदेशके वचनका उत्तर क्याद ? धर्मोपदेष्टाके 
उपदेश और आदेशके ऊपर जो तके करते हैं, उनको 
सुबुद्धि नहीं होती; इसी कारण बुद्धिमती प्रियाजीने 
अबतक कोई बात नहीं कही। अब जब उन्होंने प्रभुके 
श्रीमुखमें माधुर्यका विकास देखा, उनकी आँखोंमें 
आँस देखे, उनके मनकी बात सुनी तो उनके हृदयका 
,ख समझमें आया । तब उनका दुःख-भार दूता 
बढ़ गया । तब वे हृदयके आवेगको रोक न सकी । 


[ ७६१ 


श्रीमती विष्णुप्रियादेवी छिन्नमूल पादपके समान 
प्रभुके चरणतलमें गिर पड़ीं ओर उच्च स्वरसे रुदन 
करने लगीं। उनकी लज्जा और सम्भ्रमका बाँध 
टूट गया। शचीमाता पास ही दूसरे घरमें हैं । वे 
रातमें उच्च स्वरसे उनका रुदन सुनकर क्या 
सोचेंगी-यह चिन्ता भी दुःख-विह्वला प्रियाजीके 
मनमें स्थान न पा सकी । प्रभु तब बड़ी ही विपदमें 
पड़े । उन्होंने प्रियतमाको अपने मनकी बात 
खोलकर कह दी है, अपने दु:खकी वात कही है, निज 
कर्तेव्य-कार्यं समझा दिया है-इसीसे श्रीमती 
विष्णुप्रियादेवीका दुःख सिधु उमड़ उठा है । उन्होने 
कहा है-- | 


विष्णुप्रिया मने किछु ना भाविह आर। 
तोमारे छाडिते जेन विषम संसार ॥ 
ज. चे. म. 


प्रभुके इस प्रिय वचनसे प्रियाजीका हृदय-सिधु 
आलोडित होकर उसमें दुःखका प्रबल उच्छवास 
उठा है। श्रीगौर-भगवानुके इस माधुयभावका 
आभास पाकर प्रियाजीके मनमें इतने दुःखके बीच 
भी आनन्दकी एक रेखा दिखलायी दी है। अतएव 
उन्होंने उच्च स्वरसे रुदन करके हृदयावेगको कुछ 
शान्त किया । प्रभुने तब हाथ पकड़कर भूमि- 
शेयासे रोती हुई प्रियतमाको धीरे-धीरे उठाया, 
उनसे प्रेमपूर्वक बातें कीं, मधुर वचनोंसे उनको 
बहुत समझाया । स्वामी-सोहागिनी श्रीमती 
विष्णुप्रियादेवी स्वामीके आदरसे अपना सारा दुःख 
भुल गयीं । :; 


ठाकुर जयानन्द अपने श्रीचैतन्यमङ्गल-श्ीग्रन्थके 
वैराग्य-खण्डमें इन सब बातोंका आभास दे गये 
हैं । उन सब सूत्रोंको लेकर प्रभुका यह लीलारङ्क 


विस्तारपूर्वक लिखा गया है । ठाकुर जयानब्दने | 
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लिखा है-- 


वैराग्य खण्ड विचारिते जत बाड़े सूख। 
से स्‌.ख वैष्णद भुञ्जे पाखण्डी वैमुख ॥ 
आगस निगम वेद पुराणेर सार। 
वैराग्य शुनिले सर्व जीवेर निस्तार ॥ 


प्रभुकी वैराग्य-विषयक बातें बडी विषम हैं, 
वडी ही हृदय-विदारक हैं; परन्तु महाजनगण इन 
सब बातोंका विचार करके आनन्द प्राप्त करते हैं । 
हम अधम जीव हैं । इन सब विषयोंका जितना ही 
चिन्तन करते हैं, जितनी ही आलोचना करते हैं 
उतना ही आकुल होकर रो पडते हैं। कलिका 
भजन ही रुदन है । भगवत्कथा-श्रवण करनेसे यदि 
हृदय द्रवित होकर एक विन्दु भी अश्नुजल गिरता 
है तो प्राणीके सारे पाप धुल जायेंगे 
और मन निर्मल हो जायगा। यह भी महाजन- 
वाक्य है-- 


नयनेर जल जाह्यावी-यमुना । 
स्नान केले आर त्रिताप थाके ना ॥ 


नवद्वोप-लोला 


भगवल्लीला-श्रवण करनेपर यह प्रेमाश्रुधार 
जब जीवके हृदयको द्रवित करके आँखोंसे निकल 
जाती है तो उसके सारे पाप धुल जाते हैं, 
त्रितापकी ज्वाला दूर हो जाती है, अन्तर निर्मल 
हो जाता है ।. कृपालु पाठकवृन्द ! श्रीविष्णुप्रिया- 
देवीके पाद-पद्मका स्मरण करके, उनके उद्देश्यसे 
दो बिन्दु अश्रुपात करके हृदयको निर्मल कर लें। 
इस प्रकारके करुण चित्रको देखकर जिनका हृदय 
द्रवित नहीं होता, आँखोंमें जल नहीं आता, 


उनका मनुष्य-जीवन व्यर्थ है। महाजन कवि लिख ' 


गये हैं-- 


कि काव्येन कवेस्तस्य कि काण्डेन धनुष्मतः । 
परस्य हृदये लग्नं न घूर्णयति यच्छिरः ॥ 


श्री चेतन्यभागवतकारने लिखा है-- 


ए सकल लीला जीव उद्धार कारणे। 
महाकाष्ठे द्रवे जेन इहार श्रवणे ॥ 


CN 


च. भा. 


न पशन 
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बावनवाँ अध्याय 


(प्रभुके सन्यासको सूचना) 


बड़ साध छिल मने नदीया वसति। 
काल हये एलो मोर केशव भारती ॥ 
प्राचीन पद 


--(शचीमाताकी उक्ति) 


सवद्वीपमें केशव भारतो 


प्रभु इस समय वृन्दावन-भावमें उन्मत्त हैं 
ब्रजरसमें मतवाले हैं, व्रज-गोपी-भावमें सवदा 


'विभावित रहते हैं । भक्तको देखते ही उन्हें बहुत 


आदरपूर्वक घर बुला लेते हैं; अति दीनभावसे उनसे 
कहते हें--“आइ्ये ! आज हमारा सुप्रभात हुआ, 
कृषणकी कृपासे आपका सङ्ग-लाभ हुआ, श्रीकृष्ण- 
कथामृत-पान कराकर मेरे प्राणोंको शीतल करें ।” 


प्रभुका दर्शन करनेके लिए नाना देशोसे साधु 

भक्त आते थे । केशव भारती एक वेष्णव-संन्यासी 
थे । काण्टकपुर ग्राममें कुटी बनाकर निर्जेनमें भजन 
करते थे । वे प्रभुका नाम सुनकर नवद्वीपमें उनके 
साथ साक्षात्कार करने आये । एक दिन अकस्मात्‌ 
वे प्रभुके मन्दिरमें आकर उपस्थित हुए । प्रभुको 
देखते ही उनको परमानन्द प्राप्त हुआ। प्रभुने 
आदरपूर्वंक उठकर इन संन्यासीकी चरण-वन्दना 
करके बेठनेके लिए आसन उनको दिया। संन्यासीको 
देखकर प्रेमानन्दमें प्रभुके दोनों कमल-तयनोंसे 
प्रेमाश्चधारा प्रवाहित हो उठी। केशव भारती 
प्रभुके प्रत्येक अङ्गके प्रति सतृष्ण  नयनोसे बहुत 
देरतक देखते रहे। उनकी अपरूप-रूप-राशि देखकर 
वे एकबारगी मोहित हो गये । 


प्रभुके अङ्ग-प्रत्यङ्गसे अपूर्व दिव्य ज्योति प्रकट 
हो रही थी । केशव भारतीने देखा कि वे सामान्य 
पुरुष नहीं हैं। मनका भाव मनमें ही रखकर 
उन्होंने प्रभुको सम्बोधन करके कहा 
“बाबा ! तुमको देखकर आज मुझे बड़ा आनन्द 
मिला । मेरे मनमें हो रहा है कि तुम साक्षात्‌ शुकदेव 
या प्रह्वाद हो।” सन्यासीप्रवर केशव भारतीके 
मुखसे आत्मस्तुति सुनकर प्रभु अतिशय विह्वलभावमें 
करुण-स्वरमें रोने लगे। उनको आँखोंसे प्रेमधारा 
दुगुनी गतिसे प्रवाहित होने लगी। 


केशव भारतीके चरण पकड़कर प्रभु अति 
दीनभावसे रोने लगे । यह देखकर संन्यासीप्रवरका 
मन एकबारगी भक्तिरससे द्रवित हो उठा । उन्होने 
प्रभुका हाथ पकड़कर उठाया और उनके अश्रुपूर्ण 
मुखचन्द्रकी ओर अनिमेष नयनोंसे देखने लगे । 
केशव भारतीने देखा कि ये सामान्य मनुष्य नहीं हे 
मनुष्यके तो इतना रूप नहीं होता । इस प्रकारका 
अपरूप विश्वविमोहन रूप तो मनुष्यमें सम्भव नहीं 
है । ये निश्चय ही साक्षात्‌ भगवान्‌ हैं । 


संन्यासीवर परम भक्त, महाभागवत थे। 


ूर्वजन्ममें अजित पुण्यके बलसे श्रीगोर-भगवाबुका 
साक्षात्‌ दर्शन प्राप्तकर वे मनका भाव छिपान 


सके । तब वे स्पष्ट शब्दोंमें प्रभुके मुखचन्द्रकी ओर > 


देखकर बोले-- 


तुमि देव भगवान्‌ जातिल निश्‍चय ॥ 
सर्वलोक प्राण इथे नाहिक संशय ॥ 
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प्रभुका उस समय भक्त-भाव था । दीनातिदीन 
भावमें वे केशव भारतीके सामने हाथ जोड़कर 
खड़े रहे । पहले उनके मुखसे आत्मप्रशंसा सुनकर 
अधीर होकर रो पड़े थे, अब फिर उनको भगवान्‌ 
कहनेसे, प्रभुका उद्वेलित हृदय सिंधु एकबारगी उमड़ 
उठा । उनकी आँखोंसे प्रेम-सरिता बह चली; परन्तु 
वे चतुर-चूड़ामणि हैं। केशव भारतीने उनको 
पहचान लिया है । प्रच्छन्न अवतारका प्रच्छन्नत्व 
अक्षुण्ण रखना होगा । भक्तके सामने भगवान्‌ गुप्त 
नहीं रह सकंतें; परन्तु वे विधिपूर्वक गुप्त रहनेकी 
चेष्टा करते हैं । भक्त उनको प्रकट करते हैं । श्रीगौर- 
भगवानूने केशव भारतीके साथ इतनी देरके बाद 
बहुत कष्टपूर्वक बातें कीं । अबतक वें केवल रुदन 
कर॑ते रहे । उनका रुदन सकता ही न था । वे रोते- 
रोते बोले-“'संन्यासीजी ! आप श्रीकृष्णभक्त हैं । 
श्रीकृष्णमें आपका हढ अनुराग है। इसी कारण 
आप सर्वदा, सर्वत्र और सर्ववस्तु श्रीकृष्णमय देखते 
हैं । मेरे भाग्यमे कितने दिंनोंमें श्रीकृष्णके चरणोंके 
दर्शनको प्राप्ति लिखी है, यह श्रीकृष्ण ही जाने । मैं 
तो सोच रहा हूँ कि आपके समान वेष धारण करके 
में कब देश-विदेंशं श्रीकृष्णके उद्देश्यसे भ्रमण 
करूंगा ? कहाँ जानेपर मुझे मेरे प्राणवल्लभ कृष्ण 
मिलेगे, मुझपरं कृपा करके आप यह बतलाइथे ।” 
यह बात कहतै-कहते प्रेमावेगमें प्रभुका कण्ठावरोध 
हो गया । वे और कोई बात न कर सके । नयनोंके 
जलसे उनका वक्षःस्थल डूब गया। प्रभुके इस 
करुणभावका अति सुन्दर वर्णन श्रीपाद मुरा रिगुप्तने 
अपने करचामें किया है-- 


प्रशंसां स्वां श्रुत्वा द्विगुणबिकलोऽसौ पुनरपि 
प्रकामं चक्रन्दायंमपि पुनराहातिचकित: । 

भवान्‌ देवो विऽ्णुविदितमिदमेवं खलु मये- 
त्युषाकण्यं' श्रीमान्त्यसनमिह कर्त्त स चंकमे ॥ 


प्रभुका संसारसे वैराग्यका भाव पहले-से ही 
दृष्ट हो रहा था; अब केशव भारतीको देखते ही 


नवद्वोप-लोला 


उनके मनमें संन्यास-प्रहणकी वासना वलवती हो 
उठी । प्रभुने केशव भारतीको उस दिन अपने घरें 
स्थान दिया । संन्यासी प्रवर प्रभुके घरमै अतिथि 
बने । पश्चात्‌ प्रभुने श्रीवासपण्डितसे कहा-- 
“श्रीवासपण्डित ! आप आज रातमें इनको सेवा 
करें ।” श्रीवासपण्डित केशव भारतीको लेकर 
अपने घर गये और परम आदरपूर्वक अतिथि- 
सेवा को । 


प्रभुके घर जब केशव भारती अतिथि हुए तो 
प्रभूने उनके साथ एकान्तमें बेठकर बहुत देरतक 
कृष्ण-चर्चा करके अपने प्राण जुड़ाये। संन्यासीको 
देखते ही शचीमाताके प्राण उड़ गये। आज फिर 
वही संन्यासी उनके घर अतिथि हुआ । उसके साथ 
एकान्तमें बेठकर निमाई-चाँद क्या वार्तालाप करता 
है ? शचीमाता व्याकुल हो उठी । विश्वरूपकी बात 
उनको याद आयी। वे चिन्तामें पड़कर घबरा 
उठी । शचीमाताने अपने बहनोईको बुला भेजा। 
श्रीपाद चन्द्रशेखर आचार्यरत्नकी पत्नी सवजयादेंवो 
शचीमाताकी कनिष्ठा भंगिनी हैं। वे तत्काल आ 
गयीं । शचीमाताने रोते-रोते उनको सारी बातें कह 
सुनायीं । दोनों बहनोंने बहुत देरतक परामश करके 
निश्चय किया कि निमाई-चाँदसे पूछना चाहिये कि 
संन्यातीसे उसकी क्या बातें हुई हैं। शचीमाताने 
अपनी बहनके ऊपर इस कार्यका भार दिया । 


इच्छामय प्रभु उसी समय वहाँ आकर उपस्थित 
हो गये । उनका मुँह उदास था; वे मानो कुछ 
अन्यमनस्क थे । सर्वजयादेवी और माताक्रो एक 
साथ देखकर प्रभुने दोनांको प्रणाम किया। 
सर्वजयादेवीने तब प्रभुसे पूछा-- 'बेटा निमाई ! 
यह संन्यासी कौन हे ? तुम एकान्तमें उनसे क्या 
परामशं कर रहे थे ? तुम्हारी गति-विधि देखकर 
तुम्हारी माताके मनमें बड़ा दुःख हो रहा है। 
विश्त्ररूपने तुम्हारी माताके हृदयमै शूल मारकर 
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बावनवाँ अध्याय--नवद्वीपमें केशव भारती 


सांन्यास-ग्रहण किया था। सांन्यासीको देखते ही 
हमारे मनमें बड़ा भय होता है।” 


प्रभुका उदास मुँह और भी उदास हो गया; वे 
सिर झुकाये अपराधीके समान माताके सामने 
खड़े रहे । कुछ देरके वाद माताको सम्बोधन करके 
बोले-- “माँ ! इन संन्यासीका नाम केशव भारती 
है । कण्टकपुरमें इनका आश्रम है; ये परम कृष्णभक्त 
हैं । इनके साथ मैं श्रीकृष्ण-कथा कह रहा था। 
इनका सङ्ग प्राप्तकर मैं कृतार्थं हो गया हूँ । माँ ! 
इनकी कृष्णप्रेममयी श्रीमूतिको देखकर मैं मुग्ध हो 
गया हूँ । मैं तुम्हारी अनुमति लिये बिना कोई कार्ये 
न करूंगा । इस विषयमें तुम निश्चिन्त रहो !” 


निमाई-चाँदकी बात सुनकर शचीमाता और 
उनकी बहनका मन कुछ शान्त तो हुआ, परन्तु उनके 
मनमें एक विषम खटका पैदा हो गया । प्रभु चले 
गये, शचीमाता अपनी बहनका गला पकड़कर रोने 
लगी । सवंजयादेवीने उनको सान्त्वना देते हुए 
कहा-“दीदी ! तुम चिन्ता न करो! तुम्हारा 
निमाई बड़ा मातृभक्त है; तुमको छोड़कर वह कहीं 
जा न सकेगा। ऐसा काम करो, जिससे उसका मन 
संसारमै लगे ।” शचीमाता रोकर बोली” 
“बहन ! तुम इसकी व्यवस्था करो, मैं अपने आपेमें 
नहीं हुँ \ 2) 

श्रीमती विष्णुप्रियादेवी इस समय दो-एक 
दिनके लिए मैंके गयी थी । सर्वेजयादेवीने उनको 
उसी दिन घर बुलाया । 


केशव भारती नवद्वीपमें केवल एक दिन रहे । 
उनका इस समय नवद्वीपमें आगमन प्रभुकी इच्छासे 
और आकर्षणसे ही हुआ था । श्रीगौर-भगवाचुका 
दर्शन पाकर वे कृतार्थं हो गये । प्रभुने इशारेसे 
केशव भारतीको बतला दिया कि उनको क्या करना 
है । केशव भारतीने भी अपना कार्यं समझ लिया। 


[ ७८५ 


यह गुरुतर कार्य-भार लेकर वे अपने स्थानमें जाकर 
इस विषम दिनकी प्रतीक्षा करने लगे । 


वासुदेव घोष-रचित श्रीगौराङ्ग-संन्यास- 
श्रीग्रन्थमें नवद्वीपमें केशव भारतीके आगमन तथा 
प्रभुके घर उनके अंतिथि-सत्कारके सम्बन्धमें अनेक 
बातें लिखी हें । इस श्रीग्रन्थके मतसे केशव भारतीने 
ध्यानमें देखा कि उनके-अभोष्ट देव श्रीहरि नदिया- 
नगरमें शचीके घर उत्पन्न हो गये हैं। उनका दर्शन 
करनेके लिए वे शचीके घर जाकर अतिथि बने । 
द्वारपर खड़े होकर “निमाई-माँ ! निमाई-माँ 11” 
कहकर उन्होंने श्रीगोराङ्ग-जननीको बुलाया । 
इससे कोई उत्तर न पाकर उन्होंने “शची, शची” 
कहकर पुकारा । 


तब शचीमाता द्वापर आकर संन्यासी 
महाशयको देखकर काँपने लगीं। वे सन्यासीको 
देखते ही डर जाती थी; क्योंकि उनका ज्येष्ठ पुत्र 
श्रीमद्विशवरूपप्रभु संन्यास-ग्रहण करके कह गया 
था कि वह अपने छोटे भाईको भी साथ ले जायेगा । 
शचीमाता केशव भारतीको देखते ही रोने लगी । 
उस समय मन-ही-मत उनको आशङ्का हो गयी । 
उन्होंने मनमें सोचा कि यह तो संन्यासीका रूप | 
धरकर भगवान्‌ ही निमाईको ले जानेके लिए आये | 
हैं। परन्तु करें क्या ? एक तो संन्यासी और दूसरे | 
अतिथि; शचीमाताने बहुत भयभीत होकर केशव ' 
भारतीका सम्मान करके बेठनेके लिए आसन दिया । 
उनके चरण धोकर बेठनेके लिए कहा। | 


शयन-सन्दिरमे सोये. थे। केशव भारतीने शचीके 
घर आसन-ग्रहण करके कहा-- मैं एकादशीका | 
उपवासी है, निमाईसे मिलकर पारण ९ | क्स 
शची माने कहा-“महाराज ! निमाई सोय याः है। 
पहले आप पारण कर लें, उसके बाद निमाईको | 
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शचीमाताकी यह बात सुनकर संन्यासी जीके 
मनमै क्रोधका उद्रेक हुआ । उन्होंने कद होकर 
शंचीमातासे कहा--“तुमको ब्रह्ममशापका डर नहीं 
लगता ? मैं नदियाको भस्म कर दूँगा।” 


तब स्नेहमयी शचीमाता भयसे काँपती हुई 
बाहरी दालानसे अन्तःपुरमें आयीं । घरमें आकर 
पुत्र-स्तेहके वशोभूत होकर उन्होंने मन-ही-मन इस 
उपस्थित महाविपद्से उद्धार पानेके लिए एक 
प्रवञ्चनाका मार्ग निश्चित किया । वे निमाईके बदले 
नदियाके एक दूसरे बालकको अञ्चलसे ढककर 
संन्यासीजीके सामने लाकर पुनः उपस्थित हो 
गयीं । 


केशव भारती तब 'राधे-राध कहकर उच्च 
स्वरसे कीर्तन करने लगे भौर ध्यानस्थ होकर देखा 
कि वह लड़का शचीनन्दन नहीं है। तब पुनः 
कोपाविष्ट होकर शचीमातासे उन्होंने यह बात 
कही । तब शचीमाताने महाशङ्कित होकर निमाई- 
चाँदको लाकर संन्यासीजीके सामने हाजिर किया। 
केशव भारती आजानुबाहु शचीनन्दनका दर्शन 
करते ही अपने गलेमें वस्त्र डालकर उनके चरणोंमें 
शिर पड़े । पुन: 'राध-राध कहते हुए उच्च संकीर्तत 
करने लगे । 


राधाका नाम सुनते ही प्रभुक्रो प्रेम-मूच्छा आ 
गयी | कुछ देरके बाद उन्होंने भात्र-संवरण करके 
भारती गासाईसे श्रीवृन्दावनकी बात पूछो, 
श्रीराधिकाका कुशल पूछा । प्रभुके नयनद्वयसे 
प्रेमाश्रुधारा बहने लगी । 


तब भारती गोसाईने शचीनन्दनका दर्शन करके 
परमानन्द प्राप्त किया तथा शचीमाताके प्रति प्रसन्न 
होकर द्वादशीका पारण किया और उसके बाद 
प्रभुके साथ कथा-वार्ता हुई । श्रीगौरा ङ्ग-संन्यास- 
्रीग्रन्थके मतसे उपर्युक्त प्रभुका लीलारङ्ग वणित 
हुआ । 2 


नवद्वीप-लीला 


वासुदेव घोष प्रभुके Fa और नित्य 
दास थे । महाजनगणके द्वारा वर्णित प्रभुका सारी 
लीला-कथा सत्य और अश्रान्त है। लीला-कथा 
तर्क और विवादका विषय नहीं है । जिन्होंने म 
भावमें लीला-दर्शन और श्रवण किया है, उन्होंने 
उसी भावसे उसका वर्णन भी किया है, इसमें 
संदेह करनेका कोई कारण नहीं है। श्रद्धापूर्वक 
इन सब लीलाओंका पाठ और श्रवण कलिग्रस्त 
जीवका भजनाङ्ग है । महांजन-वाक्यमें विश्वासका 
नाप है श्रद्धा । 


केशव भारतीके साथ प्रभुके साक्षात्कारके बाद 
उनकी कृष्णप्रेमोन्साद-दशा अधिकाधिक बढ़ने 
लगी। अब वे अपने मग्दिरमें ही सर्वदा कृष्ण- 
विरहमें मग्न रहते हैं। गोपीभावमें वे सर्वदा 
विभावित रहते हैं । शठ-शिरोमणि गोपीजन- 
वल्लभ श्रीकृष्फे ऊपर कभी वे रुष्ट होते हैं, कभी 
मान करते हैं; क्यों कि ब्रज-गोपिकाओंके प्रति उन्होंने 
निर्दय व्यवहार किया था। वे गोपीभावमें विभावित 
होकर श्रीकृष्णको निठुर बतलाते हैं, कपटी कहते 
हैं। मनमें सोचते हैं कि इस प्रकारके निष्ठुर और 
निर्दय श्रीकृष्णको भजनेसे क्या लाभ? अबमें उनकी 
भक्ति नहीं करूंगा, उनका नाम भी न लूँगा-- 
ऐसा संकल्प करके उन्होंने गोपी-भजन आरम्भ 
क्रिया । मुंहसे सदा 'गोपी-गोपी' कहने लगे । 


कृष्णानन्द आगमवागीश . 
प्रभुको आँखोंसे झर-झर . प्रेमाश्रुधारा बह रही 


है, मुंहसे अनवरत गोपी नाम लेते हैं, मन सदा 
उदास रहता है। इस भावमें एक दिन प्रभु अपने 


omen oe 
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मन्दिरमें बेक थे। उसी समय उनके सहाध्यायी 


और मित्र कृष्णानन्द आगमवागीश वहाँ आकर 
उपस्थित हुए । वे गङ्भादासपण्डितकी पाठशालामें 
प्रभुके साथ एकत्र पाठाभ्यास कर चुके थे । निमाई- 
पण्डितको वे भली-भांति जानते थे । प्रभुका 
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पाण्डित्य और प्रतिभां देखकर उनको डाह होता 
था । कृष्णानन्द आगमवागीश एक सुबृहत्‌ तन्त्रः 
झास्त्रके रचयिता थे तथा स्मृतिमूलक कर्मेकाण्डके 
परम मतवादी थे। उनको ज्ञात हो गया था कि 
प्रभुने अध्ययन-अध्यापन सब-कुछ छोड़कर भक्तिपथ- 
का अवलम्बन किमा है; परन्तु पाण्डित्प्राभिमानी 
कृष्णानन्द आगमवागीशकी हटटिमें प्रभुके 
लिए इस उम्रमें भक्तिपथका अवलम्बन करता 
ठीक नहीं जचता था। वे कर्मानुयायी थे । उनके 
मतसे कर्मकाण्ड ही धर्म था, हरि-संकीतँन, नृत्य- 
गीत उनकी हट्टिमें मूढ़का कार्य था | पण्डित लोगोंमें 
ऐसा कार्यं करनेपर उसे समाजमें अपदस्थ होना 
पड़ता था। इन सब कार्योसे धर्म-साधन नहीं होता । 
यही आगमबागीशका मत था | वे तिमाईपण्डितको 
देखने आये; क्योंकि लोग उनको 'महाभक्त' कहते 
थे; कोई-कोई उनको भगवान्‌ भी कहते थे। वे 
प्रभुके घर उनसे इत विषयोंमें तके-वितके करनेके 
लिए आये थे । उनके मनमें बडा भारी कुतूहल 
पैदा हो गया था । उसी कुतूहलको चरितार्थं 
करनेके लिए कृष्णानन्द आगमवागीश प्रभुको देखने 
आये । | 


उन्होंने देखा कि उनके सहपाठी निमाईपण्डित 
अपने घरमें पीढ़ेपर बैठे हैं। उनके दोनों नेत्रोंसे 
झर झर अश्रुधारा बह रही है । उनका परमसुन्दर 
गुख-मण्डल सलिन हो गया है, तथापि वे परम 
ज्योतिर्मय हैं । उनके दुःखसे कातर श्रीमुखके भाव 
माना महामहिमामय हैं। भक्तगण चुपचाप उनको 
घेरकर बैठे हैं। सभी मानो ध्यानमग्न हैं, सबकी 
दृष्टि प्रभुके मुखचन्द्रके ऊपर है । प्रभुके अधर और 
ओष्ठ स्पन्दित हो रहे हैं और वे धोरे-धीरे 'गोपी- 
गोपी? नामजप कर रहे हैँ। कभी-कभी उच्च 
स्वरसे 'गोपी-गोपी' कहकर चिल्ला उठते हैं, हुंकार- 
गर्जन करते हैं, जिसके शब्दसे घर काँप उठता है । 
प्रभु किस भावमें विभावित हैं, उनके मनमें किस 


[७5७ 


भावकी तरङ्ग उठ रही है, इसका मर्म न समझकर | 
कुष्णानन्द आगमवागीश प्रभुसे बोले--“निमाई- 
पण्डित | 'गोपी-गोपी” क्या चिल्लाते हो ? कृष्ण- 
कृष्ण' कहो ! 'गोपी-गोपी' नाम लेनेसे क्या लाभ ? 
'कृष्ण-कृष्ण” कहनेसे पुण्य होता है. ऐसा वेदोंका 
मत है । 


प्रभु अपने भावमें मग्न थे, कृष्णानन्द आगम- 
वागीश उनके घर आये हैं, इस ओर उनका लक्ष्य 
नहीं है । उनके मुँहसे जब कृष्णका नाम सुना, तब 
उन्होंने एक बार केवल मुँह उठाकर आगमवागीशके 
मुंहकी ओर देखा । वे उनके सहपाठी कृष्णानन्द हैं, 
इसका ज्ञान प्रभुको नहीं है । वे गोपीभावमें उन्मत्त 
हैं । प्रभुने सोचा, “जान पड़ता है, यह उसी शठ- 
शिरोमणि गोपीजनवल्लभ श्रीकृष्णके आदमी हैं । 
श्रीकृष्ण मथुरा गये हैं, ये मथुराके आदमी होंगे ! : 
यह सोचकर कृष्णानन्द आगमवागीशके मुखको : 
ओर देखकर क्रोधपूर्वक प्रभु तीव्र भत्सँनाके स्वर्में 
बोले--“चोर कृष्णको कौन भजे। वह तो बिना 
दोषके बलि चढ़ा देनेवाला कृतघ्न है, बेचारी 
अवला स्त्रीके नाक-कान काटनेवाला है। बेचारे 
बलिका सर्वस्व हरण करके उसको पातालमें भेज 
दिया । ऐसेका नाम लेनेसे क्या लाभ?” | 


( चै. भा. म. २५-१८२,१८५३ ) | 

श्रीकृष्णप्रेमका गुह्य भाव भावभक्तिहीन, | 
तर्कजड़, पण्डिताभिमानी आगमंवागीश क्या 
समझें ? प्रभुका गोपीभाव है, वे एक ब्रजगोपी हैँ, | 
कृष्णविरह-वाणसे जजेरित होकर प्रियतमके प्रति _ i 
अभिमानभरी कट्क्ति बोल रहे हैं। वे सोच हेहैँ | 
कि निष्ठुर शठ, नटवर नागरवर कृष्णने र 


~ 


कु 
धोखा देनेके लिए आदमी भेजा है । शरद 
प्राण-समर्पण करके वे दग्ध हो रहें हैं। अ 
उस शठका प्रलोभन न चलेगा.। उसके दूतको दुर 
झगा दूंगा--इस प्रकार गोपीभावमें विभावित | 
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होकर प्रभु सामने रखे हुए एक डंडको उठाकर 
आगमवागीशको घरसे मार भगानेके लिए उद्यत 
हो गये । 


आगमवागीशने देखा कि निमाईपण्डित उन्मत्तके 
समान लाठी हाथमें लेकर उनकी ओर लपक रहे 
हैं । निमाईपण्डितकी शक्ति और बलको वह विशेष- 
रूपसे जानता था । नवद्वीपमें इतना बडा 
शक्तिशाली, बलवान्‌ और दीर्घाकार पुरुष और 
कोई नहीं था। आगमवागीशको प्राण जानेका भय 
हो गया । वह प्रभुके भावावेशको तनिक भी न 
समझ सका; क्योंकि वह उस भावका भावुक न था । 
आगमवागीश विवश होकर प्राणभयसे लम्बी साँस 
लेते हुए भागा । प्रभु भी 'पकड़ो-पकड़ो' कहते हुए 
उसके पीछे-पीछे कुछ दूरतक दौड़े आगमवागीशने 
भागकर जान बचायी । सारे भक्तवृन्दने प्रभुको 
पकड़कर शान्त किया । 


आगमवागीश प्राण-भयसे दौड़ते-दौड़ते नदियाके 
राजपथपर निकल गया । उसके बारबार लम्बी 
साँस आ रही थी, तथापि वह प्राणपनसे भागा जा 
रहा था) पीछे फिरकर देखनेका उसका साहस 
नहीं होता था । जब अपने दलके लोगोंके बीच आ 
पहुँचा, तव उसने लम्बी साँस लेकर दम लिया । 
वहाँ बहुत-से लोग एकत्रित हुए थे। सबके मनमें 
कौतूहल हो रहा था कि आगमवागीश आज इस 
प्रकार प्राण लेकर नदियाके पथपर क्यों भागा आ 
रहा है? उसके सब सहपाठियोंने जब व्यग्रता- 
पूर्वक उससे इसका कारण पूछा तो आगमवागीश कुद्व 
होकर कहने लगा--क्या पूछते हो? आज तो 
भाग्यसे प्राण बच गये | सबलोग निमाईपण्डितको 
भला आदमी बताते हैं।आज उसके घर उससे 
मिलने चला गया था। वहाँ जाकर देखा कि वह 
बैठा हुआ गोपी-नाम जप रहा है । और कुछ मंहसे 
बोलता ही नहीं । मैंने उसको कहा-'शास्त्र-विहित 


(आर आवा. 


नवद्वीप-लीला 


कृष्ण नाम जपो !'--यह सुनकर वह क्रोधसे अग्नि- 
शर्मा बनकर डंडा हाथमें लेकर मुझे मारने दौडा । 
उसने कृष्णको कितने कुवाक्य कहे, जो मैं मुँहसे 
बोल नहीं सकता । भाग्यमे ही मैं आज बच गया । “७ 


आगमवागीशके दलके विद्यार्थी यह बात 
सुनकर प्रभुके ऊपर असंख्य गाली-वर्षा करने लगे । 
वे प्रभुकी प्रेमचेष्टा और गोपीभावकी वात क्या 
तमझेंगे ? कोई-कोई हँसते-हँसते लोट-पोट हो 
गया । 


ये सबलोग कृष्णानन्द आगम वागीशके दलके 
लोग थे। वे सभी विद्याभिमानी पण्डित थे। 
अधिकांश प्रभुके सहपाठी थे । आगमवागीशका दल 
प्रभुका बड़ा विरोधी था । उनके द्वारा प्रचारित 
युगधर्मं संकीत॑नके प्रति उनका बड़ा द्वेष था। 
प्रभुका तथा उनके भक्तोंका दोष देखना ही उनका 
काम था । वैष्णव-निन्दामें तथा परचर्चामें वे सब 
ज्ञानगवित पण्डितलोग बड़ा आनन्द लेते थे । 
श्रीगौराङ्ग-लीलाके व्यासावतार श्रीवृन्दावनदास 
ठाकुरने उनको "महामूर्ख और 'महापापी' 
कहा है । 


नदियाके अवतार श्रीगौरा द्भप्रभु दयाके अवतार 
थे, करुणाके अवतार थे, अधम और पतितोंके 
त्राणकर्ता थे; परन्तु वैष्णव-निन्दक दूराचारियोंके 
प्रति उनको करुणा देखनेमें नहीं आती थी। विद्याके 
गवेसे गवित होकर पण्डितलोग वैष्णब-निन्दा करते 
थे, वेष्णवधमेके प्रति अश्रद्धा रखते थे। इन सब 
पण्डितोंके दलके अधिनायक थे कृष्णानन्द आगम- 
वागीश । इन आगमवागीश आदि पाखण्डी पण्डितों- 
का वैष्णव-द्वेष ही था, जिसके कारण प्रभुको गृह- 
त्याग करना पडा । 


वे लोग प्रभुको आन्तरिक अश्रद्धाकी हट्टिसेः 
देखते थे । उनको जब आगमवागीशके दलके लोग 
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मारनेके लिए तैयार हो गये, तब श्रीगौर-भगवान्‌ने 
सोचा कि अब इनके उद्धारका कोई उपाय नहीं है । 
श्रीभगवान्‌का ऐश्वर्यं देखकर जब उनके सृष्ट-जीवके 
मनमें हिसा या ढेषका उद्रेक होता है तो वे बग्धनमें 
पड़ते हैं; उनके उद्धारकी बात दूर चली जाती है । 
प्रभुने नवद्वीपमें आत्मप्रकाश किया हे, उनकी 
महिमा तथा रूप और गुणसे सज्जनलोग उनके 
प्रति आकृष्ट हुए हैं, यह देखकर ज्ञानगवित तर्क- 
वितर्क प्रेमी पण्डितोंके मनमें ईर्ष्या उत्पन्न हो 
गयी । सबलोग प्रभुका सम्मान करते हैं, जिसके 
घरमें जो उत्तम वस्तु होती है, सबसे पहले उसे 
निमाईपण्डितको बिना दिये कोई नहीं खाता; 
पुष्प-चन्दन-गन्धसे आभूषितं होकर जब प्रभु 
नदियाके रास्तेमें निकलते हैं तो सबलोग उनको 
दण्डवतु-प्रणाम करते हैं, स्तुति-वन्दना करते हैं, यह 
उनके सहपाठी पण्डितोंकी आँखोंमें अच्छा नहीं 
लगता । उनको ईर्ष्या होती है। यह हिसा-द्वेष उनके 
उद्धारके मार्गमे कण्टक बन जाता है । इसके 
फलस्वरूप वे लोग प्रभुकी कृपासे वञ्चित हो 
जाते हैं । , 

प्रभु गोपीभावमें उन्मत्त होकर आगमवागीशको 
आदमी समझकर और कृष्णका दूत मानकर लाठी 
उठाकर मारने गये थे। आगमवागीशको प्राण 
बचाकर भागते देख प्रभुको बाह्य ज्ञान हुआ। 
उनका कृष्णविरहरस-भङ्ग हो गया। बहिरङ्ग 
लोगोंका साथ होनेसे ऐसा ही होता है। इसी कारण 
प्रभुने कहा है ' 'अन्तरङ्गके सङ्ग ही रसास्वादन 
करना चाहिये । 


आगमवागीश यदि प्रभुके गोपीभावका मर्म 
समझते तो भयसे भाग न जाते और तब प्रभुका यह 
अपूर्व भाव छूटता नहीं तथा उनको रसभङ्ग-जनित 
दुःख भी नहीं होता । प्रभुको तब अपनी अवस्था 
समझमें आयी । वे लाठी हाथमें लेकर आगम- 
वागीशको मारने गये थे और आगमवागीश उनको 


देखकर प्राणके भयसे भाग खड़े हुए, यह बात जब . 
उनके ध्यानमें आयी, तब उनको बड़ी लज्जा हुई; 
दुःख भी हुआ । सबसे बढ़कर प्रभुको यह दुःख हुआ 
कि वे गोपीभावमें कृष्ण-भजन-रस-सिंधुकी तरङ्गे 
इब रहे थे, उनका वह भजन-सुख-रसभङ्ग हो गया। 
इससे उनके हृदयमें बड़ा कष्ट हुआ । प्रभु मलिनः 
मुख होकर भूतलपर बैठ गये और मनके दुःखसे 
अजस्र आँसू बहाने लगे । भक्तवृन्द उनके चरणोंमें 
बैठे थे । प्रभुका इस प्रकार नीरव रुदन देखकर 
भक्तगणके मनमें बड़ी व्यथा हुई। वह दिन इसी 
प्रकार बीता । प्रभुते किसीको कोई बात न कही । 
अन्तर्यामी श्रीगौर-भगवान्‌ आगमवागीशके दलके 
लोगोंकी मन्त्रणा जान गये । यह बात किसीने 
उनसे न कही । प्रभुके श्रीअङ्कपर पाखण्डीलोग 
प्रहार करेंगे, यह बात उनसे कहनेका साहस कौन 
करेगा ? सर्वेश्वर सर्वज्ञ प्रभु सर्वजीवोंके अन्तः- 
करणमें विराजते हैं; उनसे छिपाकर कोई काम. 
किया नहीं जा सकता । वे सर्वेभूत-अन्तर्यामी 
श्रीभगवान्‌ हैं । वे पाखण्डीलोगोंके हूदयकी बात 
जान गये, उनके संकल्पसे अवगत हो गये । | 
संन्यासको सूचना 

दूसरे दिन प्रभु गङ्गाके किनारे भक्तगणसे 
आवेष्टित होकर बैठे थे । श्रीनित्यानन्दप्रभु भी उनके : 
पास बैठे। प्रभुका मुख-चन्द्र मलिन, श्रीसुखका | 
भाव गम्भीर तथा गम्भीर चिन्ताव्यञ्जक्‌ था । 
उन्होंने अकस्मात्‌ अट्टहास करके एक आश्चर्यको | 
बात कही--“कफःनिवारणके लिए पीपलका सेवन | 
किया, लेकिन कफ और बढ़ गया ।” (चे. भा. | 
म. २५.२१२) = 5 


उपस्थित भक्तवृन्द प्रभुकी बातका मर्म 
समझकर विस्मित और चिन्तित हो उठे। प्रभुका | 
यह अट्टहास आनन्दकी हँसी न थी, यह भक्तग तट 5 
प्रभुके श्रीमुखके भावको देखकर ही समझ ग 453 
सभी मन-ही-मन सोचने लगे कि प्रभु यह क्या बोल. 
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गये ? प्रभुकी गति-विधिको देखकर उनके मनमें 
बड़ा संदेह हुआ । एक-दूसरेके मुँहकी ओर देखकर 
आँखोंके इशारेसे अपने-अपने मनके भाव प्रकट करने 
लगे । प्रभुने कहा था कि कफ निवारण करनेके लिए 
पिप्पलीखण्ड औषधिका प्रयोग किया, परन्तु उससे 
रोग-निवारण होना तो दूर रहा, बल्कि और बढ़ 
गया । भक्तवृन्द इस बातको लेकर मन-ही-मन नाना 
प्रकारके विचार करने लगे। 


सर्वेज्ञ नित्यानन्दप्रभु श्रीगौर-भगवानुके अभिन्न 
कलेवर हैं, इच्छाशक्ति हैं । वे तत्काल प्रभुके भीतर- 
का भाव समझ गये; उनकी बातका मर्म जान गये । 
उन्होंने दिव्य दृष्टिसे देखा कि प्रभु अब घरपर नहीं 
रहेंगे। उनके मनमें आज जो खेद उठा है, यही 
उनके गृह-त्यागका कारण बनेगा-यह सोचकर 
श्रीनित्यानन्दप्रभु बहुत कातर हो उठे । उनके 
चन्द्र-वदनपर विषादको रेखा दिखलायी दी । मनके 
दुःखसे उनके प्राण व्याकुल हो उठे। 


सवेज्ञ प्रभु श्रीयोर-भगवाचूने श्री नित्यानन्दप्रभु- 

की मनोव्यथा जान ली । अपने मनका भाव उनसे 
खोलकर बतलानेका निश्चय करके वे श्रीनित्यानन्द- 
“प्रभुका हाथ पकड़कर एकान्त स्थानमें ले गये । 
' भक्तवृन्द वहीं रहे। उनके मनका संदेह और भी 
बढ़ गया । प्रभुकी बातका ममं वे लोग समझ न 
सके; किन्तु उनके मलिन श्रीवदन और विषण्ण- 


` भावको देखकर उन्होंने समझ लिया कि प्रभुके मनमें 


आज बड़ा दुःख है । 


एकान्तमें बैठकर श्रीगौर-भगवानूने 
श्रीनित्यानन्दप्रभुसे कहा--“प्यारे नित्यानन्द ! मैं 
अब तुमको अपने हृदयकी बात कहता हूँ । आया 
था कलिके जीवोंका उद्घार करने; वह तो हुआ 
नहीं और उनको अधिक बन्धनमें डालने लगा । जब 


_ लोगोने मुझे मारनेका निश्चय किया, तभी बेचारे 
अनन्त बन्धनोंमें फँस गये | अब मैंने यह निश्चय 


मम 


नवद्वोप-लोला 


किया है कि शिखा-सूत्र त्यागकर, सिर मुंडाकर 
भिक्षक संन्यासी बनूगा और घर-घरमें भिक्षा 
करूँगा । तब देखना, मुझे कोई नहीं मारेगा और 
सब नमस्कार करेगे। इस प्रकार मेरे कारण बन्धनमें 
पड़नेवाले लोग बेचारे बन्धनमें पड़नेसे बच जायेगे । 
अब मैं गृहस्थाश्रम छोड़ गा । इसमें तुम कोई दुःख 
न मानना । तुम मुझे इसके लिए अनुमति दो । तुम 
जो कराते हो, वही मैं करता हूँ । जगतुके उद्घारके 
लिए तुम मुझे रोकना मत। तुम तो मेरे आनेका 
कारण जानते ही हो।” (चै. भा. म. २१८-२३२) 


प्रभुकी इस गूढ़ वार्ताके विषयमें कुछ विचार 
करना चाहिये । प्रभुने पहले ही नित्यानन्दप्रभुसे 
अपने मनकी बात खोलकर कह दी। श्रीमती 
विष्णुप्रियादेवीको इससे पहले ही प्रभुने अपने 
संन्यास-संकल्पकी बात कह दी थी; परन्तु उसके 
कारणका निर्देश अन्य ही प्रकारसे किया था। 
उन्होंने प्रियाजीको समझाया था कि 'वैराग्य' उनका 
स्वधमं है, उसका पालन उनको करना ही पड़ेगा । 
वे स्वयं आचरण करके वेराग्यधमेकी शिक्षा कलिके 
जीवको देंगे, यह बात भी बोले थे । श्रीनित्यानन्द- 
प्रभुको उन्होंने अपने संसार-त्यागका जो कारण 
बतलाया, उसे सुनकर उनके भक्तोका हृदय विदीर्ण 
हो गया । यह बात उनको अपनी प्रियतमासे नहीं 
कहूनी थी और न अन्य भक्तोंसे कहनी थी । अतएव 
उन्होंने श्री नित्यानन्दप्रभुको एकान्तमें बुलाकर अपने 


प्राणोंको बात और वेदनाको खोलकर प्रकट कर्‌ 


दिया । 


श्रीभगवान्‌का गाहस्थ्य लीलारङ्ग, उनकी 
ऐश्वर्य-सम्भोग-लीला अभागे कठोर हृदयवाले 
कलिके पाखण्डियोंको अच्छी न लगी । वे लोग 
ईष्याके वशीभूत होकर श्रीभगवानुके संसार-सुखमें 
बाधक बने, इससे बढ़कर दुःखकी बात और क्या 


हो सकती है ? श्रीभगवान्‌ जगतुके पिता हैं, सर्व-. 


भूतोंके ईश्वर हैं। उनके सुखमें ही जीव-जगतूका 
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सुख है, उनके आनन्दमें ही जीवका आनन्द है। वे 
सच्चिदानन्द-विग्रह हैं, षडेशवर्यंपूर्ण पूर्णब्रह्म सनातन 
हैं; उनकी ऐश्वर्य-विभूति देखकर किसके हृदयमें 
आनन्द नहीं होता ? किसके प्राणमें सुखका उदय 
नहीं होता ? किन्तु कलिके जीव इतने अधम हैं, 
उनका हृदय इतना कठोर है कि श्री भगवान्‌की 
सर्वोत्तम नरलीला देखकर भी उनका कलुषित मन 
मुग्ध न हुआ, कठोर हृदय द्रवित न हुआ। 
श्रीभगवानुका संसार-सुख ऐश्व्ये उनके कलुषित 
प्राणोंमें सह्य न हुआ । 


पुत्र-पुत्री यदि माता-पिताके सुखमें बाधक होते 
हैं तो उससे उनके मनभें जैसे कष्टका अनुभव होता है, 
आज जगत्‌-पिता प्रभुके मनमें भी वैसे ही दुःखका 
उदय हुआ है । इसी . कारण उन्होंने श्री नित्यानन्द 
प्रभुसे कहा--“श्रीपाद ! मैंने यह क्या किया ? 
जगतका उद्धार करनेके लिए आकर मैं उसके नाश- 
का कारण बन गया !” 

प्रभुकी इस बातका प्रकृत मर्म अनुभव करनेकी 
चेष्टा कीजिये ! श्रीभगवानके प्रति हिसा-द्वेष करना, 
उनके सुखैश्वर्येको देखकर ईर्ष्या न्वित होना-इसकी 
अपेक्षा दुष्कृत और पाप संसारमें और कुछ नहीं 
है। नदियाके जीवाधम पाखण्डीलोग हिसाके 
वशवर्ती होकर श्रीगौर-भगवामूके श्रीअङ्गमें आघात 
करनेके लिए उद्यत हुए थे, इससे उनका सर्वेताश 
और अनिष्ट अनिवार्यं था । श्रीभगवान्‌के साक्षाद्‌ 
नर्‌ङ्पके दर्शनसे कहाँ तो जीवकी चित्तशुद्धि होती, 


१०७ 


- झव-बन्धनका नाश होता-उलट उनका चित्त 


अधिकतर कलुषित हो गया, भव-बन्धन कोटिगुना 
टृढ़ हो गया और उनके उद्धारका कोई उंपाय न 
रहा । यह कृपामय श्रीभगव [नकी कृपाका परिचायक 
नहीं है, उनके अवताररूपमें प्रकट होनेकी महिमाका 
सूचक नहीं है। 

श्रीगौराद्भप्रभु कलिके प्रच्छन्त अवतार हैं । 
उनकी भगवत्तामें जो विश्वास स्थापित नहीं कर 


[ ७६१ 


पाते, वे उनकी नरलीलाके ऐश्वर्यको देखकर, उनको 
अपरूप-रूप-कान्तिकी अपूर्वं छटा. देखकर, उनके 
अमानवी कार्यकलापको देखकर विस्मित और 
ईर्ष्यान्वित होते थे । वे मन-ही-मन सोचते और 
मुखसे भी बोलते थे कि जो. हमारे साथ पढ़ रहा 
था, वंह आज इतना गोसाई केसे बन गया ! 


इच्छामय प्रभुकी इच्छासे उनके मनमें इस 
प्रकारके भाव उदित होते थे। प्रभुकी इच्छासे ही 
वे उनको असम्मानसूचक बातें बोलते थे; उनके 
श्रीअङ्गपर हाथ उठानेका संकल्प भी करते थे। 
प्रच्छन्न अवतार-तत्त्वका यही गूढ़ रहस्य है। दुर्वद्धि 
कलिग्रस्त जीव श्रीभगवानुके सुखेश्‍वयेको देखकर 
ईष्यालु हो गया । संतान माता-पिताके संसार-सुखमें 
बाधक हो गयी; परन्तु इसी कारणसे दयामय 
जगत्पिता अपने सृष्ट जीवके प्रति असंतुष्ट होकर 
उनकी मङ्गल-क्रामनासे निवृत्त नहीं हो सकते । जसे 
माता-पिता अपने निजी सुख-दुःखको तुच्छ समझ- 
कर सतत संतानकी मङ्गल-कामना करते हैं 
श्रीभगवान्‌ भी उसी प्रकार अपने सृष्ट-जीवके इन 
सब कठिन और कुटिल कार्ये-कलापोंको याद करके 
उनका उद्धार करनेके कार्येमें उदासीन नहीं होते । 
वे मनुष्यके समान क्षुद्र नहीं हो सकते । ५ 


कलिग्रस्त जीवोंके उद्धारके लिए ही नदियामें र 
प्रभुने अवतार ग्रहण किया। कलिग्रस्त जीवकी | 
दु्ेतिकी सीमा श्रीभगवावूने अपनी आँखोसे देखनेके | 


लिए ही नस्वपु धारण किया था । नदियामें 


विद्याभिमानी पाखण्डी पण्डितोंके कारये उन्होने | 
पूर्णमात्रामें देखे, देखकर उनका करुण-हृदय 
उन्मथित हो गया। उन्होंने अपने सृष्ट-जीवब 
मङ्गल-कामनासे अपने संसार-सुखको तिलाङ ik 
देनेसे मुँह न मोडा । थरीगौराङ्गप्रभुने | 
दिखला दिया कि श्रीभगवान्‌ जीवका कल्याण 
साधन करनेमें कैसे व्यग्र रहते हैं, कितने/यत्नशील 
और कितने उत्सुक रहते हैं। इच्छामय प्रभुकी | 


>. 
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इच्छासे ही इन सब पाखण्डियोंका मन इतना 
दृष्टभावापत्न हुआ था । साक्षात्‌ श्रीभगवान्‌की 
सर्वश्रेष्ठ अवतारमूति-दर्शन करके भी जब उनका 
कलुषित मन निर्मल नहीं हुआ, उनका कुतर्कपरायण 
तीरस हृदय जब सरस नहीं हुआ, तब इसको 
श्री भगवान्‌की इच्छा नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे ! 


श्रीशुकदेवजीने राजा परीक्षितृसे कहा था कि 
कुटिल सर्प जेसे अमृतोपम दुग्धपान करके हालाहल 


` उत्पादन करता है, उसी प्रकार कलिग्रस्त जीव 


अपने-अपने दुर्भाग्यके वश होकर श्रीभगवानुके 
अनुपम अवतारनिष्ठ आचारको देखकर भी अपनी 
प्रवृत्तिके अनुरूप पाखण्डके मार्गका अनुसरण करते 
हैं और पाखण्डी भावको उत्तेजित करते हैं। कलिके 
जीवका यही लक्षण है । ये सारे पाखण्डीलोग 
परस्पर अन्धेके समान आचरण करते हुए वेदप्रमाण- 
शून्य अपने स्वेच्छाचारके ऊपर हढ़ विश्वास स्थापित 
करके पाखण्ड-प्रवृतिके अनुसार घोर अज्ञानान्धकारमें 
क्रमशः अन्धे होकर परिणामस्वरूप अनन्त- 
दुःखार्णवरूपी नरकमें गिरते हैं। वहाँसे उद्धार पानेका 
कोई उपाय वे खोज करके भी नहीं पा सकेंगे । 


` इन सब कलिग्रस्त अभागे जीवोके उद्धारके 


लिए ही गोलोकके सुखैश्वयैंको छोड़कर श्रीगौर- 


भगवाचूने नदियामें अवतार ग्रहण किया था। वे 
संसार सुखको तुच्छ कर दें तो इसमें आश्चर्यकी क्या 
बात हो सकती है? श्रीभगवान्‌ भिखारीके वेषमें 
द्वार-द्वार करङ्कु-कौपीन धारण करके भिक्षा 
कटेंगे । संन्यासी समझकर भी यदि उनका दर्शन 
करके ये सब कुबुद्धि और कुतर्कपरायण पाखण्डी- 
लोग सिर झुका करके एक वार भी प्रणाम करते हैं 
तो वे तत्काल भव-बन्धनसे मुक्त हो जायेंगे । 
श्रीगौर-भगवानूने इसी कारण श्रीनित्यानन्दप्रभसे 
कहा था-- कु 
संन्यासीरे सर्व्वेलोके करे नमस्कार । 


 ंन्यासीरे केहो आर ना करे प्रहार ॥ 


नवद्वीप-लीला 


करुणामय जीव-बन्धु श्रीगोर-भगवान इसी 
कारण आज संन्यासी बनेंगे, कलिग्रस्त जीवकी 
मञङ्गलकामनासे अपने सुन्दर घुँचराले बालोंको 
मुँडायँगे, शिखा-सूत्र त्यागकर कौपीन धारण करेंगे, 
रास्ते-रास्ते भिखारीके वेषमें भिक्षा करते फिरेगे- 
इसी कारण श्रीनित्यानन्दप्रभुको एकान्तमें बुलाकर, 
उनके दोनों हाथ पकड़कर प्रभुने कहा-- 


` जगत-उद्धार यदि चाह करिबारे। 
इहाते निषेध नाहि करिबे आमारे॥ 
चे. भा. म. २५.२३१ 


प्रभुका संकल्प सुहृढ़ और धुव है, यह 
श्रीनित्यानन्दप्रभु विशेषरूपसे जानते हैं । प्रभुने 
अपने संन्यास-ग्रहणका जो कारण बतलाया है, उससे 
उनके अभिन्नहृदय नित्यानन्दप्रभुको कुछ भी कहनेके 
लिए नहीं रह्‌ जाता । प्रभुने कहा--“मेरी संसार 
करनेकी बड़ी साध थी। नदियामें रहकर 
सुखेशवर्यंका भोग करना मेरे भाग्यमें नहीं है। मैं 
जानता हूँ कि मेरे निजजन और मेरे भक्तजन मेरे 
इस कायसे मर्मान्तक दुःख पावेंगे। इस दुःखसे 
बहुतेरे प्राणतक त्यागनेके लिए उद्यत हो जायंगे । 
इस नदियामें मेरे विरहमें जो अग्निशिखा प्रज्वलित 
होगी, उसमें चिरकालतक मेरे निजजन और 
भक्तजन भी दग्ध होते रहेंगे। यह मैं प्रत्यक्ष देख 
रहा हूँ; परन्तु करूँ क्या ? जिनकी मनस्तुष्टिके लिए, 
जिनके मङ्गलके लिए मैं संसारी बनकर संसार-सुख- 
भोग कर रहा था, वे ही जब मेरे सुखमें बाधक 
बन गये, तब यह्‌ सुख-भोग मुझे अच्छा नहीं लगता। 
मुझको भिखारीके वेषमें देखकर यदि उनके मनमें 
सुख होता है तो मैं वही करूंगा । उनके सुखसे ही 
मुझे सुख हैं। उनके मनमें आनन्द होनेसे ही मुझे 
आनन्द होगा ।'” 


श्रीगोर-भगवान्‌की इस बातका और कोई 
उत्तर नहीं हे । भगवानुकी दयाका जैसे अन्त 
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बावनवाँ अध्याय-संन्यासको सूचना 


नहीं हैं, करुणाकी जिस प्रकार अवधि नहीं है, उनके 
युक्तिपूर्ण मधुर वचनका भी उसी प्रकार कोई उत्तर 
नही । चलुर-चूड़ामणि प्रभु भक्तका मान बढ़ानेके 
लिए सदा तत्पर रहते हैं । भक्तवत्सल श्रीगौर- 
भगवानूने तब श्रीनित्यानन्दप्रभुका हाथ पकड़कर 
करुण शडदोंमें कहा- 


“विधि देह तुमि मोर संन्यास करणे।” 
चै. भा. म. २५.२२९ 


वह उनका छलमात्र था। वे स्वतन्त्र ईश्वर हैं, 
इच्छामय हैं । उनको विधि कौन देगा ? श्रीनित्या- 
नन्दप्रभुका हृदय विदीर्ण होने लगा । प्रभु संच्यास- 
ग्रहण करेंगे, इनकी श्रीशिखा अन्तहित हो जायगी 
इस चिन्तासे वे कातर हैं। क्या उत्तर दें सोचकर 
भी निश्चय नहीं कर सके - 


“क्रोन विधि दिब किछु ना आइसे वदने ।” 
चै. भा. म. २५.२२४ 


श्रीनित्यानन्दप्रभु कुछ देर निस्तब्ध होकर 
बैठे रहे । पश्चात्‌ हाथ जोड़कर प्रभुके चरण-कमलमें 
निवेदन करते हुए बोले--“प्रभो ! तुम इच्छामय 
हो । जो तुम्हारी इच्छा है वही निश्चय है । तुमको 
बिधि या निषेध कौन दे सकता है ! तुम त्रिलोकीनाथ 
हो; जिसमें सबका भला हो, उसको तुम जानते हो। 
जिस प्रकार जगतूका उद्धार होगा, उसको लुम 
जानते हो;दूसरा कोई क्या जानेगा! तुम्हारा चरित्र 
परमानन्दमय स्वतन्त्र है । तुम जो करना चाहोगे 
वह निश्चयपूर्वक होगा,तथापि अपनी मन्त्रणा सबको 
बता दो ! कौन क्या कहता है, वह भी सुन लो । 
इसके बाद जो तुम्हारी इच्छा होगी, सबलोग वही 
करेंगे . तुम्हारी इच्छाके विरुद्ध कौन जा सकता 
है।” (चे. भा. म. २५-२३५--२४१) 


श्री नित्यानन्दप्रभु श्री गौर-भगवाषुका तत्त्व और 
लीला विशेषरूपसे जानते हैं । उनका उत्तर 


[| ७६३ 


सर्वतत्त्वज्ञ साधुपुरुषके उपयुक्त है। प्रभु उनको बातसे 
विशेष सतुष्ट हुए तथा प्रेमानन्दमें उनको बारंबार 
प्रेमालिङ्गन-प्रदानकर कृतार्थं किया । 


प्रभुकी ये सारी बातें श्रीनित्यानन्दप्रभुके साथ 
एकान्तमें हुई । अन्यान्य भक्तव्रन्द यह कुछ भी न 
जान सके । श्रीनित्यानन्दप्रभु भी किसीको कुछ न 
कह सके । दोनों प्रभुओंमें एकान्तमें बैठकर जो 
परामर्श हुआ, वह उनके मनमें ही रह गया । 


गङ्गाके किनारे बैठकर उस दिन प्रभु भक्त-सङ्ग 
कर रहे थे । उसी समय भावनिधि प्रभुके मनमें 
यह भावतरङ्ग उठी । इस समय चतुर-चूड़ामणि 
प्रभु अपने मनके भावको छिपाकर भक्तगणके बीचमें 
आकर एक स्तप्तकी बात बोले । प्रभु हँसते-हँसते 
कहने लगे--“गत रात्रिमें मैंने एक अपूर्वे स्वप्त 
देखा है। एक ब्राह्मणने आकर अकस्मात्‌ मेरे कानोंमें 
संन्यास-मन्त्र दिया है। वह मन्त्र अबतक मेरे 
कानोंमें गूँज रहा हैं । उस मन्त्रके मेरे कानोंमें प्रवेश 
होनेके बादसे मेरे प्राण व्याकुल हो गये हैं। मैं अब 
चेन नहीं पा रहा हूँ । यह कहकर प्रभु व्याकुल 
होकर रोने लगे। भक्तगणने उनको समझाते हुए 
कहा--“प्रभो ! इसमें आपको इतना दुःख करनेका 
क्या कारण है, यह तो हमारी समझभें कुछ नहीं | 
आता । आप इतना रो क्यों रहे हैं? प्रभुने उत्तर . 
दिया--“उस मन्त्रका गूढ़ अर्थ है। इसका अर्थ 
है-'ततत्वमसि'-अर्थात्‌ तुम वही हो।में और | 
श्रीभगवान्‌ यदि एक हैं तो अपने प्राणवल्ल्ष | 
श्रीकृष्णको मुझे छोड़ता पड़ेगा; परन्तु यह म श 
न होगा । प्राणवल्लभ श्रीकृष्णको त्यागकर - 6 
डी ह ७ 
क्या कार्य करूँगा ? मुझे भगवान्‌ बननेका कोई. 
प्रयोजन नहीं है।” क हा... 
मुरारिगुप्त यह सुनकर हँसते हुए प्रभुसे बोले 
“हे प्रभो ! इसमें इतना दुःख क्या है? आप उस | 
मन्त्रको पष्ठी-तत्पुरुष समास कर लेंतो कोई | 
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गडबडी न रहेगी । अर्थात्‌ “तुम्हीं वह हो' के स्थानमै 
'तुम उनके हो !-इस प्रकार समझ लें।” सर्वज्ञ 
प्रभुने मुरारिके मुखसे “तत्वससि' वेदवावयका 
वास्तविक अर्थ प्रकट किया । 'तत्त्वर्मास' शब्दके 
अर्थकी व्याख्या करनेके लिए ही प्रभुका यह 
लीलारङ्ग थां। साधारणलोग 'तत्वमसि का अथ 
'तुम वही हो !' अथवा “वही तुम हो ! यही 
समझते थे; परन्तु वास्तविक अर्थ वह नहीं था । 
मुरारिगुप्ते जो कहा, वही इसका वास्तविक अर्थ 
है, अर्थात्‌ तुम उसके हो ?-यहाँ सेव्य-सेवक- 
सम्बन्धभाव है । 


प्रभु मुरारिगुप्रकी बात सुनकर आवन्दित हो 
उठे । प्रभुने मुरारिसे कहा--“तुमने ठीक कहा है, 
परन्तु मेरा मन व्याकुल है, कदापि स्वस्थ नहीं हो 
रहा है | 


तत्रोवाच प्रभुर्वाच तथापि खिद्यते मनः। 
शब्दशक्तद्या करिष्यामि किमित्युक्त्वा रुरोद स: ॥ 
-मुरारिगुप्त कड़चा २.१८.५ 


. इतना कहकर गङ्गाके तीरसे उठकर प्रभु 
मुकुन्दके घर आये । मुकुन्द प्रभुके अतिप्रिय मर्मी 
भक्त थे। यद्यपि प्रभुने मुकुन्दस अपने संन्यासके 
विषयमे कुछ नहीं कहा, तथापि उन्होंने प्रभुके रंग- 
ढंगसे समझ लिया कि वे निश्चय ही गृह-त्याग 
करेंगे और यह बात उन्होंने स्पष्टरूपसे सबको कह्‌ 
दी । केशब भारतीको जिस दिन प्रभु विदा करके 
विषण्ण मनसे घर जा रहे थे,उसी दिन मुकुन्दने प्रभुके 

“मनका भाव ताड़ लिया था । ठाकुर लोचनदास 
श्रीचैतन्यम ङ्गलमें यह बात लिख गये हैं । 


प्रभ जो सबसे पहले अपने मनकी बात कहनेके 
लिए मुकुन्दके घर गये, इसका भी मही गूढ़ कारण 
है। मुकुन्दने सब समझ लिया है, अतएव यह विषम 
कथा भक्तवृन्दको वही भलीभाँति समझा देंगे--इसी 


नवद्वीप-लीला 


आशासे प्रभु पहले उसके पास गये । मुकुन्दने प्रभुको 
देखकर आनन्दविह्वल होकर उनके चरणोंकी वन्दना 
की, बैठनेके लिए दिव्य आसन दिया। प्रभुने उनको 
श्रीकृष्फे मङ्गलगीत गानेके लिए कहा! मधुर 
स्वरसे मुकुन्दका मधुर श्रीकृष्णकीर्तन सुनकर प्रभु 
प्रेमानन्दमें विह्वल होकर प्रेम-हुंकार करने लगे । 
कुछ देरके बाद वे अपना भाव-संवरण करके 
मुकुन्दको पास बुलाकर मृदु स्वरमें बोले-- मुकुन्द 
तुमको आज एक अति गुह्य बात कहने आया हू। 
मैं गृहत्याग करके संन्यास-ग्रहण करूगा । भिखारीके 
वेषमें मैं देश-देशमें भ्रमण करूँ गा--यह मैंने सांकल्प 
किया है।” 


मुकुन्द यह बात जानते थे, अतएव प्रभुकी इस 
बातको सुनकर उनको आश्चर्यं न हुआ, परन्तु 
प्रभुके श्रीमुखसे उनके गृहत्यागकी बात सुनकर 
एवं उनके विषण्ण वदनको देखकर मुकुन्३के हृदयमें 
मानो शूल बिध गया। वे यह भी जानते थे कि 
प्रभुको सांकल्प-च्युत करना बड़ा दुष्कर कार्य है; 
यह किसीके लिए भी साध्य नहीं है; अतएव वे 
रोते-रोते प्रभूसे चरणोंमें गिरकर बहुत अनुनय- 
विनयपुर्वक कहने लगे--'प्रभो ! तुम इच्छामय 
हो, स्त्रतन्त्र ईश्वर हो । तुम्हारी जो इच्छा होगी, 
बही करोगे; तथापि कुछ दिन और नवद्वीपमें 
रहकर हमको कीर्तनानन्द प्रदान करो ! उसके बाद 
तुम्हा मनमें जो आवे वही करना ।” 


मुकुन्दके मनका भाव यह था कि प्रभुका अभी 
नव-वयस है, घरमें नवीना भार्या हैं; वृद्धा माता 
हे । इस समय इनका गृहत्याग कदापि युक्तिसंगत 
नहीं है। प्रभु यदि उनकी बात मानकर कुछ दिन 
और घरपर रह जायें तोचारों ओर मङ्गल हो 
जायगा अर्थात्‌ उनकी माता बृद्धा हो गयी हैं; उनके 
देहान्तके बाद यदि प्रभु गृहत्याग करते हैं तो वह्‌ 
उतना दुःखप्रद न होगा। प्रभुकी नवीना गुहिणी 
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बावनवाँ अध्याय--संन्यासकी सूचना 


श्रीमती विष्णुप्रियादेवीने अभी यौवनमें पदार्पण 
किया हैं। कुछ दिनोंमें उनको एक पुत्र हो जानेपर 
प्रभु यदि गृहत्याग करते हैं तो भी प्रियाजीको 
सान्त्वना देनेका एक उपाय रहेगा । मुकुन्दने यही 
सब सोच-विचारकर प्रभुका चरण पकड़कर रोते- 
रोते कहा--“प्रभो ! दया करके तुम कुछ दित 
और घर रह जाओ, यह हमारी ऐकान्तिक 
अभिलाषा है ।” प्रभुते इसका कुछ उत्तर 
नहीं दिया । सर्वज्ञ प्रभु मुस्कुराकर वहाँसे चल 
दिये । 


प्रभु वहाँसे गदाधरपण्डितके घर आये । गौर- 
गदाधर एकात्मा थे। उनको प्रभुके शृहत्यागके 
रांकल्पकी बातका कुछ-कुछ आभास मुकुन्दके मुखसे 
प्राप्त हो चुका था; परन्तु उस बातपर वे सहसा 
विश्वास नहीं करते थे। नदियाके सुखैश्वर्यको 
छोड़कर प्रभु साच्यास-ग्रहण करेंगे, यह बात वे 
स्वप्नमें भी नहीं सोच सकते थे । गदाधरके घरपर 
पदार्पण करते ही उन्होंने झटपट उठकर चरण- 
वन्दना करके प्रभुको दिव्य आसनपर बेठाया । 
प्रभ उस दिन और कोई बात न उठाकर एकबारगी 
अपने मनकी बात बोल उठे। प्रभु गदाधरको अपने 
प्राणके समान प्रिय मानते थे । उनके सामने यह 
विषम चर्चा करनेमें प्रभुका हृदय विदीर्ण हो गया । 
नेत्रोके कोनोंसे प्रबल अश्रुधारा बह चली; तथापि 
वे बोले-- 

ना रहिब गदाधर! आसि गृह वासे । 

ज्ञ ते दिगे चलिवाङ कृप्णेर उद्दशे॥ 

शिखा-सुत्र सर्वथाय आसि न राखिब । 

माथा मुण्डाइया जे ते दिगे चलि जाब ॥ 


चे. भा. म. २५.२५.२६० 
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प्रभुको लेकर सुखसे संसार कर रहे थे। प्रभु ही 
उनके भाई-बन्धु, माता-पिता, स्त्री-पुत्र-परिवार-- 
सब-कुछ थे । प्रभु ही उनके सर्वस्व थे । वे ही प्रभु 
गुह-त्याग करके देश-देश भिखारीके वेषमें भ्रमण 
करेगे यह गदाधरके प्राणोंमें कंसे सह्य होगा ? वे 
मनके दुःखसे बालकके समान उच्च स्वरसे रो पड़े । 

उनके मनमें बड़ा क्षोभ हुआ, क्षुब्ध होकर रोते-रोते 

प्रभुसे बोले--“क्या शिखा-सूत्र छोडनेसे ही श्रीकृष्ण 

मिलते हैं ? तुम्हारे मतसे क्या गृहस्थ वैष्णव नहीं 

है ? मस्तक मुंडानेसे ही सब-कुछ होता है, ऐसा 

तुम्हारा मत वेद-सम्मत नहीं है । अनाथिनी माँको 

छोड़कर कैसे जाओगे ? तुम्हारे जानेसे वे केसे 

जीवित रहेंगी ? तुमको उनके वधका भागी होना 

पड़ेगा । घरमें रहकर क्या भगवानूसे प्रीति नहों हो 

सकती ? गृहस्थमें सबसे प्रीति होती है । तो भी 

मस्तक मुंडानेमें ही तुमको सुख मिलता है तो जैसी 

तुम्हारी इच्छा हो करो।” 


दयालु पाठकवृन्द ! गदाधरकी बातपर तनिक 
ध्यान देकर विचार करें। वे प्रभुसे बड़ी प्रीति 
रखते हैं, इसी कारण श्रीगौराङ्गप्रभुकै संन्यास” 
संकल्पको सुनकर उनको बड़ा क्षोभ हुआ। बड़े 
प्रेम-पात्रको सब-कुछ कहनेका अधिकार हैं । जो 
लोग गदांधर-तत्त्वको जानते हैं, उनको इस क्षोभके | 
सम्बन्धमें कुछ विशेष समझाना नहीं है। गदाधर | 
प्रभुको गुरूसे भी बढ़कर मानते हैं; मुंह उठाकर चे. 
उनके साथ बाते करनेका साहस भी नहीं करते । | 


प्रभुके सामने उनका सदा सलज्जभाव रहता दे. 


प्रभुकी प्रेम-सेवाके सिवा वे और कुछ नहीं जानते। 
आज प्रभुको गदाधरने क्षुब्ध होकर दो-चार बाते 
सुना दीं । प्रभुने चुपचाप सारी बातें सुन लीं, कोः 
उत्तर न दिया । भावग्राही श्रीगौर-भगवाबू गदाधर 
मनका भाव समझ गये । वे आज केवल अपने 


मनकी वात गदाधरको कहने आये थे, किसी _ 
प्रकारका उत्तर देने नहीं आये थे। स्पष्टवादी | 


न्न 


गदाधरके मस्तकपर अचानक मानो वज्पात 
हो गया। वे आजन्म संसार-विरक्त होकर भी 
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गदाधरके मुखसे उचित बात सुनकर प्रभुके मनभें 
बड़ा आनन्द हुआ । उन्होंने गदाधरको प्रेमालि ङ्गन- 
प्रदानकर संतुष्ट करनेकी चेष्टा को; पन्रलु कर न 
सके । गदाधरके नयनाश्रसे उनका वक्षःस्थल डूब 
गया, सारा शरीर थरथर काँपने लगा; वे और 
कोई बात न बोल सके। इस अवस्थामें प्रभु 
गदाधरको उनके घर छोड़कर वहाँसे चले । 


चे आज़ अन्तरङ्ग भक्तवृन्दके घर जाकर सबको 
अपने मनकी बात कहनेके लिए बाहर निकले हैं । 
सबके यहाँ जाकर उन्होंने अपना संकल्प प्रकट 
किया । भक्तत्रन्द उनके इस संन्यास-संकल्पको 
सुनकर दुःखसे मृतवत हो गये, कोई कोई मूच्छित 
हो पड़े। 


गदाधर प्रकृतिस्थ होकर अपने प्रियमित्र 
मुकुग्दके घर गये । वहाँ जाकर देखा कि वासु घोष 
और उनके भाई गोविन्द मुकुन्दके पास बैठे हें । 
गदाधरने रोते-रोते मुकुग्दसे जो कहा पदकर्ता 
गोविन्द घोषने उसे अपने कानों सुनकर अपने रचित 
एक पदमें लिख रखा है। 


प्राणेर मुकुन्द हे! आज शुनिनु आचस्बित । 
कहिते पराण जार, मुखे नाहि बाहिराय, 
श्रीगोराद्गः छाडिबे नवद्दीप ॥ 
इहा त जानि मोरा, सकले मिलिनु गोरा, 
अवनत माथे आछि बसि। 
निझरे नयन झोरे बुक बाहि धारा पड़े, 
मलिन हये छ मुख-शशी ॥ 


देखिया तखन प्राण, सदा करे आने चान, 


शुधाइते नाहि अवसर। 
क्षणेक संवित हइल, तबे मुजि निवेदिल, 
शुनिया दिलेन उत्तर॥ 


प्रतिपालन करते हैं; उनका देहा 


नवद्वीप-लोला 


आमि त विवश हइया, तारे किछु ना कहिया, 
जाइया आइलुँ तव पाश। 

एइ त कहिनु आमि, जे कहिते पार तुमि, 
मोर नाहि आीवेनेर आश॥ 


शुनिया मुकुन्द कांदे, हिया थिर नाहि बांधे, 
गदाधरेर वदन हेरिया। 

गोविन्द घोष कहय, इहा जेन नाहि हय, 
तबे मुजि जाइब सारया 


गदाधरने जो प्रभुको दो बातें सुना दी थीं, वे 
और किसीसे नहीं कही । प्रभुको उन्होंने जो कठोर 
बातें कही हैं, उन बातोंको याद करके अब वे संतप्त 
हो रहे हैं। वासु घोष, गोविन्द तथा गदाधर- 
तीनों व्यक्ति मिलकर अजस्र आँसू बहाते हैं । 


इसके बाद प्रभु श्रीवासपण्डितके घर आये। 
श्रीवासको भी मनकी बात खोलकर समझा दी-- 
“पण्डित श्रीवास ! यदि दु:ख नहीं मानो तो तुमको 
एक बात कहता हूँ । मैं तुमलोगोंके लिए प्रेमका 
उपाजन करने देशान्तर जाऊंगा। जैसे धन 
उपार्जनके लिए नाना प्रकारके क्लेश सहकर लोग 
दूर देशोंमें जाते हैं और धन लाकर बन्धु-बान्धवोंका 
पोषण करते हैं, इस प्रकार मैं भी तुमलोगोंको 
प्रम-धन लाकर दूँगा ।” 


प्रभुको बातसे श्रीवासपण्डितके मनमें बड़ा 
क्षोभ हुआ । दुःखसे मनुष्यको क्षोभ होता है । प्रभु 
सन्यास-ग्रहण करके गृहत्याग करेंगे. उनका शिखा- 
सूत्र अन्तर्धान हो जायगा--यह बात सुनकर वृद्ध 
ब्राह्मणका हृदय काँपने लगा । क्रोध ओर अभिमानमें 
क उन्होने प्रभुको बातका अति सुन्दर उत्तर 
पने आत्मीय बन्धुजनका 


वसान होनेपर 
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उनका श्रद्धादि कार्य करते हैं। तुम्हारे -विरहमें 
तुम्हारे निजजन जीवित न रहेंगे, यह निश्चय 
समझो । तुम्हारे विरहमें जो जीता रहेगा, उसको 
तुम अपना प्रेमधन देना । जो घ्राण-त्याग करेंगे, वे 
तुम्हारा प्रेमधन लेकर क्या करेंगे ? जीते-जी तुम 
हमलोगोंको मार डालनेका जाल बिछा रहे हो!” 
प्रभु चुप रहे, मन-ही-मन कुछ सोचते रहे, पर और 
कोई बात न बोल सके । 


श्रीवासपण्डितके घरसे धीरे-धीरे उठकर वे 
मुरारिगुप्तके घर आथे । मुरारिको भी अपने मनकी 
बात बोले; मुरारिके सिरपर मानो वज्रपात हुआ ! 
प्रभुके श्रीमुखसे ही यह विषम बात सुननी पड़ी, 
इस दुःखसे वे मर्माहत हो उठे । उन्होने सोचा कि 
प्रभुके मनमें ऐसा कौन-सा आघात लगा, जिससे 
गृह-त्याग करनेका संकल्प कर लिया ! भीतरी 
बात वे कुछ भी नहीं जानते थे। प्रभुके मलिन 
मुख-चन्द्रको देखकर भुरारिके प्राण आकुल हो 
उठे। वे कुछ भी सोच न सके कि प्रभुको क्या उत्तर 
दें । प्रभुके चरणोंमें गिरकर अति कष्टपूर्वक रोते 
हुए बोले 


शुन शुन ओहे प्रभु गोर-भगवाध्‌ । 
अधम मुरारि बले कर अवधान ॥ 
रुइले अपुर्व वृक्ष अंगुलि धरिया। 
बाड़ाइले दिवा निरि सिञ्चिया कूड़िया ॥ 
तिले तिले राखिले ढाकिले बहु यत्ने । 
बाँधिले तरुर सूल दिया नाता रत्ने ॥ 
फल-फूल काले गाछ फेलाह काटिया। 
सरिब आमरा सब हृदय फाटिया॥ 
निरन्तर दिवा-निशि आन नाहि जानि। 


स्वप्तेह देखों तोर चाँद मुख खानि॥ 
चे. म, 
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प्रिय पाठकवृन्द ! मुरारिगुप्तको बातोंके मर्मकी 
आलोचना की जाय । नदियामें प्रभुने भक्ति-ब्क्ष 
रोपण किया है। उसमें यत्तपूर्वक जल-सिच्चन - 
किया है । भक्ति-तरुके मूलदेशमें नाना प्रकारके 
रत्न बाँधे हैं। अब उस भक्ति-तरुमें फल लगनेका 
समय हो गया है । इसी समय वे अपने हाथसे रोपे 
भक्ति-तरुको स्वयं काटनेके लिए तैयार हो गये हैं । 
उनके गृहत्याग करते ही नदियाके सारे भक्त प्राण- 
त्या] कर देंगे । प्रभुके रोपे हुए भक्ति-तरुके फल, 
नदियाके भक्तबृन्द हैं। प्रभुके श्रीमुखसे निःसृत 
उपदेश-वाणी उनका मूल है, प्रभुके अन्तरङ्ग 
पार्घदगण उनकी शाखा-प्रशाखा हैं । प्रभुके नवद्वीप 
छोड़ते ही यह भक्ति-्तरु समूल उत्पाटित हो 
जायगा, यह बात मुरारिगुप्तके समान विचक्षण 
भक्तचूडामणिको समझनेसे बाकी न रही । 
अतएव उन्होंने भी प्रभुसे अपने मनकी बात 
कह दी— 


निरन्तर दिवा निशि आन नाहि जानि। | 
स्वपनेह देखों तोर चाँद मुख खानि॥ 


यह मुरारिके अन्तःकरणकी बात थी। 
श्रीगौराङ्गके सिवा वे और कुछ नहीं जानते, 
गौर-कथाके सिवा और कोई बात नहीं कहते । 
श्रीगौराङ्गप्रभु उनके जीवन सर्वस्व धन हैं। प्रभुकी 
कृपासे वे गौराङ्ग-तत्त्वको विशिष्टरूपसे जानते हैं। | 
अपने करचामें उन्होने प्रभुकी स्तुति की है-- । 


नमामि चेतन्यसजं पुरातनं 
चतुर्भुजं शङ्कगदाब्जचक्रिणम्‌। 
श्रीवत्सलक्ष्माङ्कित वक्षसं हारे ई 
सद्भालसंलग्नर्माण सुबाससम्‌ ॥ | 


७... 0. 

मुरारि रामभक्त . साधक थे | श्रीगौराङ्गचन्द्र 

श्रीरामचन्द्र है, यह भलीभांति समझकर उन्होंने 
यह वन्दना की है। 5 ४ 
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` प्रभुने सब भक्तोंके सामने अपने मनके भावको 
व्यक्त किया, उनकी दु:ख-कथा सुनी; परन्तु किसीको 
कोई उत्तर न दिया । चुपचाप सिर झुकाकर वे 
भक्तवृन्दकी हृदय-विदारक मर्म वेदनाकी उच्छ्वास- 
पूर्ण कथा कानोंसे केवल सुनते गये, उसका कोई 
उत्तर नहीं दिया; प्रभुका कोमल हृदय उन्मथित हो 
रहा है; भक्तबृन्दके आत्तंनादसे उनका चित्त व्याकुल 
है; वे अब वात नहीं कर पा रहे हैं । 


भक्तवृन्द देख रहे हैं कि उनके उज्ज्वल कमल- 
नयनसे अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है । प्रभुके मलिन 
बदन और विषण्णभावको देखकर उन्होंने मन-ही- 
मन जान लिया कि प्रभु नवद्वीपको छोड़कर जाते 
समय विषम वेदना अनुभव कर रहे हैं; भक्तसङ्गके 
सुखसे बञ्चित होना पड़ेगा, इस चिन्तासे अत्यन्त 
कातर हो रहे हैं। प्रभुके मलिन मुख-चन्द्रको 
देखकर उनका दुःख दूना हो गया वे 
दुःखके समुद्रमें इब रहे हैं। कोई-कोई मनके 
आवेगमें इस समय भी प्रभूको कठोर बातें कहनेसे 
नहीं रुकते हैं । 


मुकुन्द प्रभुके साथ ही हैं, गदाधर भी हैं और 
श्रीवासपण्डित भी । मुकुन्द प्रभुके अतिप्रिय 
अन्तरङ्ग भक्त हैं। प्रभुके मलिने मुख-चन्द्रको 
देखकर उनके मनमें बड़ा दुःख हो रहा है और 
उनके ऊपर बहुत रोष भी हो रहा है। दुःखसे 
अभिभूत तथा प्रभुके भावी विरह-वाणसे जर्जरित 
होकर उनके समक्ष ही उनको शठ-कपटी आदि 
कटु वाक्य कहते जा रहे हैं और रो 


रहे हैं । 


प्रभुने मुकुन्दके मुखकी ओर एक बार देखा, 
फिर तत्काल सिर अवनत कर लिया । नयनजलसे 
प्रभुका वक्षस्थल भीग गया । प्रभुके पदतलमें 


मुकुन्द पछाड़ खाकर गिरे और बालकके समान 


नवद्वीप-लीला 


क्रन्दन करने लगे । प्रभु स्थिरतापूर्वेक खड़े थे । सब 
भक्तवृन्द प्रभुको घेरकर खड़े हैं और सबके नेत्रोंमें 
जल है। कोई दाँत-तले तृण धारण करके हाथ 
जोड़कर प्रभुसे अनुनय-विनय कर रहा है, कोई 
भुजा ऊपर उठाकर उच्च स्वरसे बारंबार आर्त्तताद 
कर रहा है। 


प्रभुको अब बोलना पड़ा, वे बिना बोले न रह 
सके । बात करते समय जैसेही उन्होंने सिर उठाया, 
सबने देखा कि उनका मलिन वदन मलिनतर हो 
रहा है, मनका आवेग अदम्य जान पड़ता है, तथापि 
वे गदुगद स्वरमें अर्द्धस्फुटित अस्पष्ट भाषामें 
बोले-- तुम लोग मेरे अनुगत निजजन हो; - तुम- 
लोगोंको मैं मनकी बात कहता हूँ, सुनो ।” यह बात 
बोलते-बोलते प्रभुका गला रुँध गया, कमल-तयनसे 
झरझर अश्रुप्रवाह्‌ होने लगा, वे कुछ देरतक चुप 
हो गये । 


प्रभु अबतक चुपचाप भक्तवृन्दका अनुयोग- 
अभियोग, आक्षेप और आर्तनाद सुन रहे थे। जब 
उन्होंने देखा कि ये लोग कदापि शान्त न होंगे तो 
उनको और भी स्पष्ट करके अपने मनका भाव 
व्यक्त करना पड़ा । प्रभुने कहा -“तुमलोग अपने 
स्वार्थके लिए मेरे परमार्थके मार्गमें बाधा डाल 
रहे हो । श्रीकृष्ण-विरहानलमें मेरा मनःप्राण-देह 
जर्जर हो रहा है, मुझे और कुछ अच्छा नहीं लग 
रहा है । तुमलोगोंकी बात मुझे विषवत्‌ जान पड़ती 
है। मेरी ऐसी स्नेहमयी जननी और प्रेममयी 
गृहिणी भी मुझे अग्निके समान जान पड़ती हैं । 
में अपने प्राणवल्लभ श्रीकृष्णके अनुसंधानमें देश- 
देश भिखारीके वेषमें भ्रमण करूंगा; देखता हैँ उनका 
पता मिलता है या नहीं ।”--इतना कहकर श्रीकृष्ण- 
्रेमोन्मत्त प्रभु श्रीकृष्ण-विरह दुःखमें ज्ञान-शुन्य 
होकर धूलमें लोट-पोट करने लगे तथा करुण-स्व रमें 
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रुदन करते हुए उन्होंने प्रेमावेगमें अपना यज्ञोपवीत 
उताकर फेक दिया । 


भक्तवृन्द प्रभकी बात सुनकर और उनकी 
कृष्ण प्रमॉन्माद-दशा देखकर जड़वतु स्तम्भित हो 
रहे । अब उनलोगोंको बोलनेके लिए कुछ न रहा, 
वे एकबारगी हताश हो गये। भक्तवृन्द दुःखके 
समुद्रमें इबने लगे । 


सबने मिलकर प्रभुको उठाया; किसीके मुँहसे 
कोई बात नहीं निकल रही थी । सबकी आंखोंसे 
झर-झर अश्रुधारा बह रही थी । सब सोच रहे थे 
कि प्रभुको किस प्रकार घर ले जायं। बीच-बीचमें 
प्रभू करुण-स्वरमें 'हा कृष्ण ! हा कृष्ण ! ! कहकर 
रुदन करते हैं । कुछ देरके वाद इच्छामय प्रभुने 
अपना भाव-संवरण किया । पुनः गङ्गाके तीरपर 
जाकर स्थिर होकर बैठ गये। उस समय एक पहर 
रात बीत चुकी थी । सभी भक्तवृन्द साथमें थे। 
शुक्लपक्षकी रात थी । ज्योत्स्ताके आलोकमें 
गङ्गातट उद्भासित था । मृढु-मन्दःसमीरण बह्‌ 
रहा था। गङ्गाकी तरङ्ग-भन्जिमा देखते-देखते प्रभुने 
अपने भक्तोंको सम्बोधन करके उपदेश देते हुए 
कहा--“भाइयो ! इस दारुण संसारके विषमय 
विषय मुझे भीतर-ही-भीतर जलाये दे रहे हैं। यह 
मनुष्य-जन्म बड़ा दुलेभ है और श्रीकृष्णका भजन 
करनेके लिए है । ऐसा अवसर पाकर भी श्रीकृष्णको 
छोड़कर मिथ्या संसारके पीछे दोड़ना बुद्धिमानी 
नहीं है आप सबलोग मुझे आशीर्वाद दें, जिससे 
श्रीकृष्णमें मेरी रति-मति हो, मैं अविरल श्रीकृष्ण 
गण-गान करता रहे, मेरा मन श्रीकृष्णके मुख- 
कमल और | चरणोमें बगा रहे, इस प्रकार मेरा 
संसार दुःख दूर हो जाय-यही मैं आप सबसे 
वरदान माँगता हूँ । क्या बताऊ, श्रीकृष्णको देखे 
बिना विरह-ज्वालासे मरा जा रहा हूँ। वे ही सच्चे 
माता-पिता, भाई-बन्धु/ गुरूदेवता हैं, जो श्रीकृष्ण- 
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कथा कहें और श्रीकृष्ण भजनमें लगावें । आपलोग 
परमवैष्णव और सच्चे बांधवहैं; मुझपर दया बनायी. 
रखें । मैं सबके हितमें संन्यास-ग्रहण करूगा ओर 
प्रेमका वितरण करू गा ।” 


यह बात कहते-कहते “प्रभु आकुल होकर रोते 
हुए पुनः भूतलपर गिर पड़े । उनका सोनेका अङ्ग 
धूलिःधूसरित हो गया । भक्तगणने पुनः उनको 
उठाकर बैठाया । तब सुचतुर मुरारिगुप्तते साहस 
करके उनके मनके अनुरूप दो-एक बातें कहीं । 
उन्होंने हाथ जोड़कर निवेदन किया--“हे प्रभो ! 
तुम इच्छामय स्वतन्त्र ईश्वर हो । तुम्हारा यह 
श्रीक्ृष्ण-विरहभाव लोकशिक्षाके लिए है। तुम 
स्वेच्छासे जो करोगे, वही हमारे लिए शिरोधार्य है । 
तुम सब-कुछ जानते हो; जिससे हमारा मङ्गल हो, 
तुम वही करो। हम क्षुद्र जीव कोट-पिपीलिका 
सहश हैं । तुम अनन्त जगतूके ईश्वर हो, दयासिधु 
हो, सब जीवोंके बन्धु हो । तुम जो अच्छा समझो, 
वही करो । 


मुरारिगुप्तकी बात सुनकर प्रभुका मन बड़ा 
आनन्दित हुआ । इतनी देरके बाद उनके श्रीमुखमें 
ईषत्‌ हँसीकी रेखा दीख पड़ी । 
विभोर होकर एक-एक करके सब भक्तवुन्दको प्रगाढ | 


प्रेमानन्दमें ` . 


प्रेमालिङ्गःप्रदानकर कृतार्थं किया और अति _ 


मधुर स्वरमें बोले 


“शुन सब जन, 
संदेह ना कर केहो। 
यथा तथा जाइ, तोमा सभां गन 0 
आछिये जानिह ऐहो ॥” ॥ क 
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आये। प्रभुने आनन्दित चित्तसे सबको विदा 
किया । शचीमाता और श्रीमती विष्णुप्रियादेवी 
प्रभुके इस संत्यास-संकल्प-लीलारङ्गके वृत्तान्तको 
कुछ भी नहीं जानतीं । 


प्रभुके दुःखका कारण यह था कि नदियाके 
भक्तिबहिर्मुख विद्याभिमानी पण्डितलोग युगधर्म 
संकीर्तनके विरोधी थे, मधुर हरिनाम नहीं लेते थे। 
इसी कारण उनको सुखेश्वय छोड़कर भिखारी 
वनकर उनके द्वार-द्वार जाकर उन्हे हरिनाम देना 
पडा । यह पण्डितमण्डली विद्याके गर्वमें चूर थो, 
ज्ञानके गर्वमें उन्मत्त होकर भक्तिपथको माननेके 
लिए तैग्रार न थी । प्रभुके प्रकट कालमें ही जब ये 
कुतकंपरायण कुबुद्धि पण्डितगण प्रभुका उपदेश 


तवद्वीप-लीला 


ग्रहण नहीं करते, हरिनाम नहीं लेते, तब आज 
यदि वे श्रीयौराङ्ग-धर्ममें उदासीन हों तो इसमें 
आश्चर्यकी बात क्या हे? 


नदियाके सर्वप्रधान न्यायशास्त्रके पण्डित 
प्रभुके प्रधान भक्त थे, उन्होंने एकदिन बड़े दुःखसे 
कहा था-- 

बन्दी करियाछ मोरे अशेष बन्धने । 

विद्या धने कुले-तोमा जानिब केमने ॥ 

अर्थात्‌- विद्या, धन और कुलके कठोर बन्धनसे 
तुमने मुझे बंदी बना लिया है, ऐसी हालतमें तुमको 
किस प्रकार पहचानूँ। 


>> शो” 


तिरेपनवाँ अध्याय 


माता ओर पुत्र 


मर 
धर्म! :बुझाइते. बाप ! तोर अवतार । 
जननी छाडिया कोन धमं वा विचार ॥ 
तुमि धर्ममय यदि जननी छाडिबा । 
केमनेते जगते तुमि धर्म बुझाइबा ॥ 
चे. भा. म. २६.२५,२६ 
भक्तगणमें एक-एक करके सबने प्रभुके इस 
_महादु:खदायी संन्यास-संकल्पको सुना । जिसने ही 


यह दारुण समाचार सुना, वही 'हा अहृष्ट ! 
हा विधाता !! कहकर सिर पीटकर आर्तनाद करने 
लगा । भक्तोंके दुःखके ऊपर दुःख यह था कि 
शचीमाता और श्रीमती विष्णुप्रियादेवी प्रभुके 
गृह-त्यागका संवाद सुनकर कैसे प्राण धारण 
करंगी-इस विषम चिन्तासे उनका हृदय उन्मथित 
होने लगा । यह संवाद प्रभकी वृद्धा जननी और 
नवीना प्रियाजीके कानोंमें न पहुंचने पाये, वे जानने 
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न पाव--इसके लिए सबको सावधान कर दिया 
गया। किन्तु प्रभूने स्वयं यह उनके सामने प्रकट 
करके बहादुरी दिखायी थी; अतएव यह संवाद गुप्त 
न रह सका । 


सारी नदियामें विद्यु{-गतिसे यह समाचार 
फेल गया । सभी हाहाकार कर रहे हैं। सबके 
मुँहमे एक ही बात है-- आहा ! बृद्धा श चीदेवीके 
अदृष्टमें क्या इतना दु.ख लिखा था ! सोलह वर्षका 
नवयुवक पुत्र संन्यास लेकर उनके हृदयमें शूल 
मारकर गृह-त्याग कर चूका हे । फिर यह चौबीस 
वर्षका संसारी-पुत्र सुन्दरी युवती भार्याको घरपर 
रखकर संन्यास करेगा ? मुंहा-मुंही शचीमाताने 
पुत्रके सांन्यास-साकल्पकी बात सुनी। सुनते हो 
उनके देहसे मानो प्राण निकलने लगे, वे यह बात 
बोलकर मूच्छित होकर भूतलपर गिर पड़ीं-- 


बड़ साध छिल मने नदीया वसति। 
काल हैया एल मोर केशव भारती॥ 


नवीना प्रियाजी घरपर थीं । दौड़कर उन्होंने 
सासुके मुंह और आँखोपर जल-सिश्चन करके उनकी 
मूचर्छा-भङ्ग की । पड़ोसकी स्त्रिवाँ आकर उपस्थित 
हो गयीं । शचीमाता जिसको देखती हैं, उससे ही 
उन्मादिनीके समान पूछती हैं-“अरे ! क्या 
तुमलोग जानते हो ? मेरा निमाई अब विश्वरूपके 


_ समान गृह-याग करेगा ।” इस बातका कोन उत्तर 


देता ? शचीमाताके सिरपर मानो आकाश टूटकर 
गिर गया । वे पागलिनीके समान नदियाके रास्तैपर 
निकल आयीं और सबसे यही प्रश्‍न करने लगीं। 
शचीमाताकी अवस्था देखकर पाषाणहूदय भी द्रवित 
हो जाता था । यह देखकर नदियामें हाहाकार मच 
गया । 

शचीमाता रोती हुई सारी नदियामे पुत्रको 
खोजमें निकल पड़ीं । उस समय प्रभु गङ्गाके तीर- 


[® 568. 


पर बे थे। वे जब घर आये, उस समय शचीमाता 
घर लौट आयी थीं । सोनेक़ा बच्छा निमाई-चाँदको 
अवलोकन करते ही उनका दुःख-समुद्र एकबारगी 


` उमड़ पड़ा । वे पुत्रके पास जाकर सिर पीटकर बैंठ 


गयीं । उनकी अवस्था देखकर प्रभु समझ गये कि 
उनको यह संत्राद मिल गया है । प्रभु अवनत सिर 
किये पीढ़ेपर बेठे हैं, रातका समय है । स्नेहमयी 
शचीमाताने हो पहले रोते-रोते पुछा--“बेटा 
निमाई ! तू क्या मुझक्रो छोड़कर चला जायगा ? 
तुम्हारे चन्द्र-मुखको देख-वेखकर मैंने यह पाप- 
जीवन बचाये रखा है। तुमको देखे बिना मेरे ये 
प्राण केसे बचगे ?”' 


प्रभु कुछ बोल न सके; वे चुपचाप बैठे रहे; 
उनका मुंह नीचेकी ओर था और उनकी आाँखोंसे 
अश्रुधारा बह रही थी । शचीमाता यहे देख रही 
थी । प्रभु बीच-बीचमें दीर्घ-रबास छोड़ते थे। 
शचीमाता उसे भी सुन पाती थी । उनका हृदय 
मानो टुकडे-टुकडे हो रहा था। उन्होंने समझ 
लिया कि, लोग जो कहते हैं, वह सत्य है । वैसा न 
होता तो मेरा पुत्र चुप क्यों रहता ? इतना रोता 
क्यों ? मौनं सम्भतिलक्षणम्‌। शचोमाताकी आँखोंमें | 
अँधेरा छा गया । अपनी वृद्धावस्थाकी सारी शक्ति | 
लंगाकर अत्यन्त कष्ट पुवेक रोते-रोते उन्होंने अपने | 
ुत्रसे कहा-- बेटा निमाई ! सुना है कितुम | 
संन्यास लोगो; । मेरी तो एकमात्र तुम्हीं आँख | 
हो ! तुम्हारे बिना सब अंधेरा दीखता है। सात 
कत्याओंके सरने बाद तुमसे भेरी गोद भरी थी) | 
न सालुम विधाताने भाग्यमें क्या लिखा है न्य 


गये तो मैं गज्भामें प्रवेश क. करके प्राण त्याग दूंगी वा 
विष्णुप्रिया भी तुम्हारे बिना जीवित नही रहेगी] | 


क्त वि ग है 122 जी 
तुम्हारे भक्त भी कंसे जीवित 
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सामने ही विष खाकर प्राण त्याग देती हूँ जिससे 
मुझे तुम्हारे संन्यासकी बात न सुननी पड़े । नवनीत- 
की-सी पुतली तुम धूपमें कंसे भटकोगे, भूख-प्यास 
लगेगी तब कहाँ माँगते फिरोगे ? अपने भक्तोंको 
छोड़कर तुमसे कैसे रहा जायगा! बेटा ! तरुण 
अवस्थामें संन्यास नहीं लिया जाता है। अभी तो 
गृहस्थमें रहो, जिससे मुझे तुम्हारी संतति देखनेका 
सौभाग्य मिल सके । विश्वरूप जब घर छोड़कर 


चला गया था, तब तुमने क्या कहा था, उसको 
याद करो ।” 


जगज्जननी शचीमाताने पुत्रको सारी बातें 
समझाकर कह दी । लोकनिन्दा, धर्मनाश, स्वजन- 
त्याग, जननी-वध, स्त्री-हत्या आदि सब भय उन्होंने 
एक-एक करके पुत्रको दिखलाये । स्नेहमयी जननी- 
के लिए जो उपयुक्त था, वह उन्होंने कहा । प्रभुने 
चुपचाप सारी बातें सुन ली; परन्तु कोई उत्तर 
नहीं दिया। वे जिस भावें बैठे थे, स्थिर-संकल्प 
होकर उसी भावमें बैठे रहें और अवनत सिर होकर 
माताकी दु:ख-विलाप-कथा सुनते रहे । पुत्रके 
मुखसे कोई उत्तर न पाकर शचीमाताने समझ 


लिया कि उनका भागय निश्चय ही फूट गया है। | 


उनका शोकावेग दूना बढ़ गया । वे मनके आवेगमें 
` रोती-रोती पुनः कहने लगी--“मेरे लाल ! तुम्हारा 
चन्द्र-वदन, कमल-नयन, सुन्दर अधर मुक्ता-दशैन, 
अमृत बरसानेवाले मधुर बचन, गजेन्द्र-मन देखे 


` बिना मैं कैसे बच पाऊंगी ? अद्वेताचार्य, नित्यानन्द, 
` श्रीवास, गदाधर आदि कीर्तन करते हुए तुम घरमें 


ही रहो । तुमतो धर्मका आचरण करनेको आये हो, 
बृद्धाजननीको छोड़कर जानेमें कौन-सा धर्म है ? 
तुम्हारा भाई मुझे छोड़कर चला गया, तुम्हारे बाप 
बैकुण्ठ चले गये, तुमको देखकर किसी प्रकार मैंने ये 
सारे संन्यास भुला दिये; अब तुम्हारे चले जाने पर 
मैं कंसे बचूँगी ।” * 


» श्रीवृन्दावनदास ठाकुरने शचोमाताकी उक्तिको इस 
प्रसङ्गका एक बड़ा ही करुणरसात्मक पद लिखा है । यथा, 


नवद्वोप-लीला 


मातृभक्त--शिरोमणि प्रभु माताके बचन 
सुनकर स्थिर न रह सके । उनके कोमल हृदयम 
एक साथ पितृशोक और भ्रातृशोककी सारी स्मृति 
उदय हो उठी । उन्होंने मातासे कुछ कहना चाहा, 
परन्तु उनका कण्ठ अवरुद्ध हो गया। वे कुछ भी 
बोल न सके । वे मुँह उठाकर माताकी एक बातका 
भी उत्तर न दे सके । 


प्रभु उस दिन माताके साथ कोई बातन कर 
सके । एक तो शचीमाता वृद्धा हो गयी है; शोक- 
दुःखसे उनका शरीर अस्थि-चर्मावशिष्ट रह गया 
है, णरीर विवर्ण हो गया है। प्रभुने देखा कि उनको 
जीवन संकटमें है। तब इच्छामय प्रभुने अपनी 
माताको दुःख सहनेकी शक्ति प्रदान करनेका संकल्प 
किया । दूसरे दिन माताको एकान्तमें बुलाकर 
उनको अपना तत्त्व और उनका तत्त्व समझाया । 
प्रभुने यहाँ जननीके सामने भगवानू-भाबमें आत्म" 
प्रकाश करके कहा-- 


I 


(करुण भटियारी राग) 
प्राणर गौराङ्ग हेर बाप ! 
अनाथिती छाड़िते ना जुयाय । 
सभा लइया कर, निज अङ्गने कीतंन, | 
नित्यानन्द आछन सहाय ॥ 
(तोमार) प्रेममय दुटि आँखि, दीर्घ भुज दुइ देखि, 
वचनेते अभिया वरिषे हे। 
बिनि दीपे घर मोर, तीमार अङ्ग ते उजोर, 
राङ्गा पाये कत मधु वसे हे ।। 
प्रेमशोके कहे शची, विश्वम्भर शुने बसि, 
(जेन) रघुनाथे कौशल्या बुझाय । 
श्री चैतन्य-नित्यानन्द, सुखदाता 


वृन्दावन दास रस गाय ॥ 


सदानन्द, 


चै भा. म. २६,३२--३४ 
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“साता ! तुमि स्थिर कर मन। एइ मत तुमि मोर माता जन्मे जन्से। 
शुन जत जन्म आमि तोमार नन्दन ॥ तोमाय आमाय कभु त्याग नाहि मर्म ॥ 
चित्त दिया शुनह आपन गुण ग्राम। आमायाय एइ सब कहिलाङ कथा । 
कोन काले आछिल तोमार पृश्नि-नास ॥ आर तुसि मने दुःख ना भाव सवथा ॥ 
तथाय आछिला तुमि आमार जननो। च. भा. म. २६. ३ ८-४5 

तबे तुमि स्वगे हैला अदिति आपति ॥ 

दबे आसि हुँला वामन-अवतार। अबतक प्रभुने अपनी वह प्रतिज्ञा पूर्ण की है या नही, 
तथाओ आछिला तुमि जननी आमार ॥ इस बातको लेकर गौर-भक्तगण बहुधा विचार किया 


करते हैं । साधु-वेष्णवोंके सुख से इस सम्बन्धमें जो सुना . 


तने तुमि देवहूति हैला आर वार। a द 
है, वही यहाँ कृपालु पाटकवृन्दसे निवेदन किया है । 


तथाओ कपिल आसि नन्दन तोमार ॥ 


तबे त कोशल्या हला आर बार तुसि। श्रीग्रन्थमें देखा जाता है कि श्रीगौराङ्ग, श्रीनित्यानन्द 
और श्रीअद्वैत--ये तीनों आदमी क्रमशः श्रीनिवासा चाये, 


श्रीवरोत्तमठाकुर और श्रीश्यामानन्द ठाकुरके रूपमें पुन: 
अवतीर्णं हुए थे । साधु-वैष्णव महाजनगण इनको 


तथाओ तोमार पुत्र रामचन्द्र आमि ॥ 
तबे तुमि मथुराय देवको हुइला। 


कसासुर अत्तः पर व याव आछिला ॥ श्रीमत्महाप्रभु तथा दो प्रभुओंकी प्रकाशमूति कहते है । 
तथाय आमार तुमि आछिला जननी। इससे समझता चाहिये कि प्रभुके अङ्गीकृत दो अवतारोंमें 
तुमि सेई देवको, देवकी-पुत्र आमि ॥ एक अवतार तो हो गया है तथा एक और अवतार बाकी 


है । परन्तु बहुत-से लोग अपने-अपने नवीन सम्प्रदायोंके 
आचाये गुरु महाराजको तथा शक्तिशाली गुरुदेवको प्रभुका 
इतीय अवतार बतलाते हैं । इन सब पूज्यपाद महात्माओं- | 
त एश साल्या करनेका यहाँ प्रयोजन नहीं है। वे 
* प्रभुने अत्यन्त सुस्पष्ट वाणीमें अपनी माताके श्रीमन्महाप्रभुके भक्तवौर तथा भक्तशिरोमणि हैं, अतएव 


ऐमवर्यभावमें कहा ¬ हम उनके चरणोंमें सदा मस्तक अवनत करेंगे; परन्तु 
श्रीमन्महाप्रभुका अवतार नहीं मानेंगे, इसके अनेक कारण 


आरो दुइ जन्म एइ संकीतेनारम्भे। 
हइब तोमार पुत्र आमि अविलरबे ॥* 


4 


आरो दुइ ज्न्म एइ सकीतनारम्भे । 


हइब तोमार पुत्र आमि अविलम्बे ॥ 
चे. भा. म. २६.४६ 


नहीं है । 
प्रभु अवतीर्ण होनेके पूवे अपने पार्षद हि रा 22 क 
भक्तोंको पहले भेजते हैं, अन्तमें वे स्वयं अवतीर्ण होते है । च 
इस विषयमै श्रीचेतत्य-चरितामृत प्रमाण है । य॒था; 
ताहातेओ तुमि सब एइ मत रङ्गे । किशोर शेखर धर्म ब्रजेन्द्र नन्दन। 


कीर्तन करिया महासुखे आमा सङ्गं ॥ प्रकट लीला करिबार जबे हय मन ॥ | उ 
चै. भा. म. २६-५१,५२ ( टिप्पणी का शेष अगले पृष्ठ पर) | छ ध 


उन्होंने इस समय भक्तोंको भी कहा था 


एइ मत आरो आछे दुइ अवतार । 
संकीर्तन आनन्द रूप हइबे आमार ॥ 
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शचीमाताको प्रभुने यहाँ अपना ऐश्वर्यभाव 
दिखलाया। यह भी समझा दिया कि वे ब्रह्म, 
सनातन, त्रिजगत्पति हैं और उनकी माता जगन्माता, 
विश्वब्रह्माण्डपतिकी जननी हैं । ये सब बातें प्रभुने 
अपनी माताको गुप्त भावसे कहीं । शचीमाताका 
शुद्ध वात्सल्यभाव है । वे श्री गौ र-भगवानुकी 
बातोंमें भूलनेवाली नहीं हैं । बे केवल प्रभुको बातों- 


. को सुनती गयीं, परन्तु उससे उनके मनका दुःख दूर 


न हुआ। 
अन्तर्यामी प्रभुने जननीके मनके भावको 
समझकर अपना ऐश्वर्यभाव-संवरण किया । वे 


( शेष टिप्पणी का ) 
आगे प्रकट कराय माता पिता भक्त गणे । 


शेषे प्रकट हय अन्मादिक लीला क्रमे ॥ 
चै. च. म. २०,३१३,३१४ 


हमको देखना है कि क्या उसी प्रकार इस समय 
प्रभुके नित्य पार्षदगण प्रकट हुए हैं? उस प्रकारके 
तेजस्वी, निर्भीक, भक्तिप्राण शुद्ध गौराङ्ग-दास क्या 
वर्तमान समयमें भी आविर्भूत हुए है ? शचीमाताके समान 
भक्तिमती, मिश्र पुरन्दरके समान उदारचरित भक्तिमान्‌ 
महापुरुषने बया जन्म लिया है ? यही सवं प्रथम आलोच्य 
और अत्वेषणीय है । पश्चात्‌ श्रीगौराङ्भप्रभ्के दितीय 
, अवतारका विचार किया जायगा , समय तो इस समय 
शुभ है, श्रीगौराङ्ग-धर्म-चर्चा, श्रीगौराङ्ग-लीलास्वादन, 
प्राचीन ग्रन्थोंका प्रकाशन, वेष्णवःशन-शिक्षा- आदि 
शुभ कार्यं उसी शुभ दिनके आगमनको घोषणाकर रहें 
हुँ। वेष्णवधर्मका महानह्वास भी समुपस्थित है। श्रीगौराद्ग- 
धर्मकी नाना शाखा-प्रशाखाओंकी सृष्टि हो गयी है, उपधमं 
प्रचरित हो रहे हैं ।प्रकृत गौराङ्ग धर्माचार निष्ठ 
आचार्याके अभाव हो गया है।इस समय प्रभुके द्वितीय 
अवतारकः प्रयोजन हो गया है।वे आबेगे। उस शुभ 
दिनका उदय कर होगा--इसी आशामें भक्तगण वेठे हैं । 


ग्रन्थकर्ता 


नवद्वोपलीला 


भावग्राही हैं, भाव और भक्तिके वे पूर्ण बशीभूत 
हैं परन्तु वे शठ-शिरोमणि हैं । अपनी माताको भी 
वे परीक्षा लेनेसे नहीं छोड़ते। अब ऐशश्‍वर्येभाव- 
संवरण करके प्रभु परम ज्ञानी और धर्मोपदेष्टा 
गुरुके समान जननीको भी धर्मोपदेश देने बेठे । 
उनको जीवतत्त्व, भक्ति और आध्यात्मिक सारे 
तत्त्वोंकी शिक्षा देने लगे । प्रभु कहने लगे-- 


के तुमि तोमार पुत्र, केवा तोर बाप। 
मिछा तोर-मोर करि. कर अनुताप ॥ 
कि नारी, पुरुष किया, केवा कार पति । 
श्रीकृषण-चरण बहि अन्य नाहि गति ॥ 
सेइ माता, सेइ पिता, सेइ बन्धुजन । 
सेइ हर्ता, सेइ कर्ता, सेइ मात्र धन ॥ 
ता बिनु सकल सिछा, कहिल ए तत्व । 
ता बिनु सकल मिथ्या सकल जगत्‌ ॥ 
विष्णु साया बन्धे सब लोक सुयन्त्रित । 
निज मद अहंकारे केवल पीड़ित ॥ 
निज भाल बलि जेइ जेइ करे कमं। 
परकाले बन्दी हय सेइ सब धर्म ॥ 
कर्मा सुत्रे बन्दी हुइया बूलये भ्रमिया । 
आपना ना जाने जीव कृष्ण पासरिया ॥ 
चतुदेश लोक माझे मानुषेर जन्म। 
दुर्लभ करिया सानि कहिल ए ममं ॥ 
बिषय विपाके इथि आछ्ये अपार। 
क्षणेक भंगुर एइ अनित्य संसार ॥ 


तबह दुर्लभ जानि मनुष्यं शरीर। 
श्रीकृष्ण भजये जे मायाय हैये स्थिर ॥। 
श्रोकृष्ण-भजन सबे मात्र एइ देहे) 


मुक्त बद्ध हय, यदि कृष्णे करे नेहे॥ 
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ुत्र-स्नेहे कर सोरे जत बड़ भाव। 
श्रीकृष्ण-चरणे हैले कत हैत लाभ ॥ 
संसारे-आरति करि मरिबार तरे। 


श्रीकृष्णे-आरति करि भव तरिबारे॥ 
सेइ से परम बन्धु, सेइ माता-पिता। 


श्रीक्ृष्णेर चरणे जेइ प्रेमभक्ति दाता॥ 
कुष्णेर विरहे मोर थोड्ये अन्तर। 
वरणे पड़िया बोल वचन कातर ॥ 
दिस्तर पिरीति सोरे करियाछ तुमि। 
तोमार आज्ञाय चिते शुद्ध हइ आमि॥ 
आमार निस्तार आर तोर परित्राण । 
श्रीकृष्ण-चरण भज छाड | पुत्र-ज्ञान ॥ 
संन्यास करिब कृष्ण-प्रेमार कारणे। 
देशे देशे हेते आनि दिब प्रेम धने ॥ 
आनेर तनय आने रजत सुवणं। 
जाइले विनाश पाय नहे कोन धमं ॥ 
धन-उपार्जन करे आने बड़ दुःख। 
भमइ जाऊक किवा आपति सरुक ॥ 
इहलोके परलोके अविनाशो प्रेमा। 
आज्ञा देह वेदनी मा चित्ते देह क्षमा ॥ 
सकल जनमे सभे पिता-माता पाय। 
कृषण-गुरु नाहि मिले बुझिबे हियाय ॥ 
मनुष्य जनमें कृष्ण गुरु समे जानि । 
जेइ गुरु नाहि करे पशु-पक्षि मानि॥ 

5 चे. म, 


प्रभुकी यह उपदेश-वाणी ऐश्वर्य और माधुये- 
मिश्रित है। प्रभुने जब मातासे कहा माँ | 
लुम मुझे जितना प्यार करती हो, उतना यदि 
कुष्णको प्यार करतीं तो तुमको बहुत लाभ होता । 


[ ००५ 


यह माधुयंभावकी बात है। चतुर-चूड़ामणि प्रभुने 
कौशलपूर्वक मातासे कहा--“तुमको सर्वार्थसिद्धि 
प्राप्त हो गयी है; क्योंकि तुम मुझको पुत्रभावमें 
जितना स्नेह करती हो, ऐसी ही प्रीति और स्नेहसे 
श्रीकृष्ण वशीभूत होते हैं। मैं तुम्हारे स्नेह और 
प्रीतिसे पूर्ण आबद्ध हूँ ।” प्रभुकी इस बातके 
भीतर ऐश्वर्यभाव और बाहर माधुर्यभाव लक्षित 
होता हे । 


प्रभुकी एक और बातमें पूर्ण ऐश्वयभाव देखा ' 
जाता है । वे मातासे बोले--“साँ ! तुस्हारे 
परित्राणके लिए मैं तुमसे कहता हूँ कि मुझमें पुत्र- 
भाव न करना; श्रीकृष्णका भजन करना ।” यहाँ 
चतुर-चूडामणि श्रीगौराङ्गप्रभुने ऐश्वर्यभावमें 
मातासे बातें कीं । स्नेहमयी शचीमाता पुत्रके मुख- 
चन्द्रकी ओर एकटक देख रही हैं और उनको 
उपदेश-वाणी सुन रही हैं; परन्तु उनके मनसे 
कदापि प्रभुके प्रति वात्सल्यभाव दुर नहीं हो रहा 
है। वे सोच रही हैं,-“मेरे निमाईको लोग चाहे 
जो कहें, निमाई-चाँद अपने मुखसे अपने सम्बन्धमें 
चाहे जो बोलें, यह मेरा पुत्र है, यह मेरा हृदयधन 
है, सोनेका बाछा है। मैं इन बातोंपर कदापि . 
विश्वास नहीं कर सकती ।' : 


अन्तर्यामी प्रभुने माताके मनकी बात समझ 
ली । और वे यह भीं समझ गये कि केवल उनको 
ऐश्वयंमिश्चित मौखिक बातसे उनके प्रति माताको | 
पुत्र-बुद्धि दूर न होगी । उनके प्रति शुद्ध वात्सल्य | 
भाव नहीं जायगा। महाप्रकासके समय श्रीयौर | 
भगवाचूके प्रति शचीमाताके इस भावको दूर कर॑नेके | 
लिए ही श्रीवास आदि भक्तोंते उनको श्रीबांसके _ 
आँगनमें ले जाकर प्रभुकी ऐशवर्यमुति दिख्लायी _ 


शचीमाता वे सारी बातें इस _ समय भूल शायी हैं! + 
प्रभूकी पुनः-पुनः कठिन परीक्षामें वे उत्तीर्ण हो | 


ह 
Fy 


fe > कू 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


८०६ ] 


गयी हैं, सबेज्ञ प्रभुने यह जानकर तथा जननीके 
तात्कालिक मनोभावको समझकर एक लीलारङ्क 
प्रकट किया । पहले कहा जा चुका हूँ कि प्रधुने 
माताको एकान्तमें बुलाकर ये सारी बातें की थीं । 
शचीमाता एक टक पुत्रके अपूर्व मुखचन्द्रको ओर 
देखती हुई उनके श्रीमुखसे निःसृत उपदेश-वाणी 
सुन रही थीं । उनके नेत्रोंके पलक गिरते नहीं थे। 
वे सोच रही थीं-“निमाई कौन है? क्या निमाई 
मेरा पुत्र नहीं है?” अकस्मात्‌ इसी समय प्रभुने 
माताको अपनी स्वरूप श्रीमति दिखलायी । 
शचीमाताने देखा-- 


नवमेघ जिनि द्युति श्याम कलेवर। 
त्रिभङ्क मुरलीधर दर पीताम्बर ॥ 
गोप-गोपी-गो-गोपाल सने द्रुन्दावने । 
देखिल आपन पुत्र चकित नयने ॥ 
चे. म. 
शचीमाताके सर्वाङ्गमें अष्ट सात्विक भावोंका 
उदय हुआ, वे प्रेमानन्दमें विह्वल होकर थर-थर 
काँपने लगीं और मूछित हो गयी । श्रीगौर-भगवानुकी 
वैष्णवी मायासे उनकी पुत्रमें तब कृष्णबुद्धि हुई, 
उनका पुत्रभाव दूर हो गया । 


मूर्च्छा-भङ्ग होनेपर शचीमाताने सोचा, श्रीकृष्ण 
स्वतन्त्र ईश्वर हैं । उसका पुत्र भी स्वयं. श्री कृष्ण- 
भगवान्‌ है। वह इच्छामय है। इतने दिनतक 
पुत्रभावमें उनके वशीभूत था, यही उनका सौभाग्य 
है । उसकी अब संन्यास करनेकी इच्छा हो रही है । 
मैं इसमें क्या करूगी ? यह सोचकर उन्होंने 
पुत्ररूपी भगवानको रोते रोते कहा-- 


. स्वतन्त्र ईश्वर तुमि पुरुष रतन॥ 
मोर भाग्ये एत दिन छिला मोर वश | 
. एखर आपन सुखे करगे संन्यास ॥ 
, चै, म. 


नवद्वीप-लीला 


इतनी बात कहते-कहते शचीमाता पुनः मूछित 
होकर भूतलपर गिर पड़ीं । प्रभु भी ऐश्वर्य-संवरण 
करके माताको हाथ पकड़कर मधुर वचन बोले 
माँ ! मैं तुम्हारा स्नेह, प्यार कदापि नहीं भूल 
सकता । मैं चाहे कहीं भी रहूँ, प्रेमपूर्वक पुका रनेपर 
तुम मेरा दर्शन प्राप्त कर सकोगी -- 


जे दिन देखिबे मोरे चाह अनुराये। 
सेइ क्षणे तुभि मोरे दरशन पाबे॥ 


"३ 


च. म. 


शचीमाता उच्च स्वरसे रो पड़ीं। सारी बातें 
उनको स्वप्तके समान जान पडी । उन्होंने सोचा-- 
“कृष्णने ही यदि मेरे भाग्यसे मेरे गर्भसे पुत्ररूपमें 
जन्म लिया हे तो मैं अपना सम्बन्ध क्यों छोड़ूँ ? 
उसको घरमें रखूँगों, छोड़ंगी क्‍यों ?” अब फिर 
शचीमाताके हृदयमें प्रभुके प्रति वात्सल्यभाव 
उद्दीपित हुआ । वे आकुल होकर रो पड़ीं। उनका 
सोनेका संसार है, सोनेका पुत्र और पुत्रवधू हैं। वे 
सवंजनपूजिता है; उनके पास अक्षय लक्ष्मीका 
भाण्डार है। किस कारणसे उनका संसार-सुख 
जायगा ? यह सोचकर श्रीगौराङ्ग-जननी व्याकुल 
होकर रो पड़ीं । 


अब प्रभुका ऐश्वर्यभाव दूर हो गया था। 
शचीमाता भी प्रकृतिस्थ हो गयी थीं । पहलेकी बातें 
स्वप्नवत्‌ समझकर पुत्रके चन्द्र-वदनकी ओर देखकर 
स्नेहमयी शचीमाताने उनको कहा--“बेटा निमाई ! 
तुमसे एक बात पूछँगी। तुमको लेकर यह जो 
मेरा संमार-सुख है, इसमें तुम बाधक क्यों बनना 
चाहते हो ? मैं तो समझती हूँ कि तुमको लेकर 
संसार करनेमें मुझे जो सुख मिल रहा है, इसके 
र कोई सुख ही नहीं है। उस आनन्दकी 
ठुलनाम ब्रह्मानन्द तुच्छ जान पड़ता है। तुम्हारी 
दुःखिनी जननीका यह संसार-सुख क्यों जायेगा ?” 
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यह बात कहते-कहते शचीमाता फुफकार मारकर 
रो उठीं । प्रभु माताका करुण-क्रत्दन सुनकर सिर 
नीचा करके वटीं बैठे रहे । 


सर्वशक्तिमान्‌ श्रीगौर-भगवातूने सब विषयोंमें 
अपनी माताकी परीक्षा करके देख लीं, उनकी शुद्ध 
वात्सल्यभावमयी जननी ऐश्वर्यभावमें मुग्ध होने- 
वाली न थीं । उनको माधुर्य-भावमें ही मुग्ध करना 
पड़ेगा । तब शठ-शिरोमणि प्रभु अपनी स्नेहमयी 
माताकी गोदमें आकर सटकर बैठ गये । स्नेहमें 
भरकर माँके गलेको जकड़ लिया और मधुर 
चचनोंमें बोले--“माँ ! तुझे छोड़कर क्या मैं कहीं 
जा सकता हूँ ? तुम्हारा स्नेह और प्यार जीवनमें 
मैं कभी भूल नहीं सकता | माँ ! तुम निश्चिन्त 
रहो; तुमको बिना कहे मैं कहीं न जाऊगा।' 


कृपालु पाठकवृन्द ! प्रभुकी इस बातपर विचार 
करे । वे संत्यास-ग्रहण करेंगे, दण्ड-कमण्डलु लेकर, 
घुँघराले बाल मुँडाकर भिखारी बनेंगे, सोनेके 
अज्भमें धूल मलेंगे, कौपीन पहनेंगे । इस कायमै वे 
माताकी अनुमति लेंगे। माताकी अनुमति लेकर 
चे गृह-त्याग करेगे, यह कम साहसकी बात नहीं 
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है। और वह माता कौन ? जो पुत्र-स्नेहके बिना 
और कुछ नहीं जानतीं । शुद्ध वात्सल्यरसाश्रिता 
शचीमाताकी अनुमति लेकर प्रभु संन्यास-ग्रहण 
करेंगे, यह कार्य बड़ा कठिन है। परन्तु वे सर्व- 
शक्तिमान्‌ हैं। श्रीगौर-भगवानुके लिए असाध्य 
कार्य कुछ भी नहीं है । किस प्रकार वे इस विषम 
कार्यंसे उद्धार पावेगे, यह बात आगे कही जायगी । 

मायाधीश प्रभु शचीमाताकी माया हर लेंगे, उनको 

निर्माया कर देंगे, तब उनका यह संकल्प सिद्ध होगा । 

सहज अवस्थामें शचीमाता कदापि इस कार्यमें 

अनुमति न दे सकेगी । 


शचीमाता प्रभुकी बात सुनकर कुछ अश्वस्त तो 
हुई, परन्तु उनके मनमें कदापि शान्ति न आयी । 
सवेज्ञ प्रभुने यह्‌ समझकर पुनः माताको स्नेह भरे 
शब्दोंमें कहा--“माँ ! मैं अब कुछ दिन संसार 
करूँगा । तुम निश्चिन्त रहो, तुम्हारी बिना 
अनुमतिके मैं कोई काये व करूगा।” शचीमाता 
चुप नहीं । इस प्रकार उस रात्रि प्रभुने जननीके 
पाससे विदा ग्रहण की । 
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चौवनवाँ 


अध्यास 


प्रभु और प्रियाजी 


शुन शुन प्राणनाथ, मोर शिरे दिये हाय, 
संन्यास करिबे नाकि तुमि ? 
लोक मुखे शुनि इहा, विदरिते चाहे हिया, 
आगुनिते प्रवेशिब आमि ॥ 
श्रीचेतन्य मङ्गल 


शची माताके साथ प्रभुकी जो कथा-वार्ता हुई, 
उसके विषयमें श्रीमती विष्णुप्रियादेवीको कुछ भी 
ज्ञात न हुआ; क्योंकि प्रभुने माताको एकान्तमें 
बुलाकर चुपके-से ये सब बा तें कीं । प्रभुका उद्देश्य 
यह था कि बाला विष्णुप्रिया इस विषम वार्तालापके 
विषयमै कुछ न जान सके । 


श्रीमती विप्णूप्रियादेवी इस समय चौदह वर्षकी 
नवबाला हैं। उनके यौवनोदूगमका प्रारम्भ है । 
प्रियाजीके रूपकी सीमा नहीं है। वे कुछ दिनसे 
पितृगृह गयी हुई हैं । पहले कहा जा चुका है कि 
केशव भारती नवद्वीपमें आकर जिस समय प्रभुके 
घरमें अतिथि बने, तभी शचीमाताके मनमें विषम 
आशङ्का उत्पन्न हुई थी पुत्रका संसारसे वेराग्य- 
भाव देखकर उन्होंने झटपट पुत्रबधूको घर बुलाया ! 
नवीना प्रियाजी प्राणपनसे पतिकी सेवा करती हैं, 
वृद्धा सासुकी सेवा करती हैं, गृहके सारे काम करती 
हैं, ठाकुर बाड़ीको सजाती हैं, शचीमाताके पीछे- 
पीछे रहकर संसारके कार्योमें उनकी सहायता 
करती हैं। सखी काञ्चनमाला सदा उनके पास 
रहती हैं | दोनों सखियाँ एकत्र निर्जनमें बैठकर 
मनकी बातें करती हैं । दोनोंमें परस्पर बडी प्रीति 


है। शचीमाता काचनमाला को अपनी कन्याके समान 
मानती हैं! श्रीगौ र-विषणुप्रिया-युगल-सेवामें 
काञ्चनमालाने अपना जीवन उत्सर्ग कर दिया 
है। उनके समान सौभाग्यवती रमणी जगतुमें और 
कौन है ? 


नदियाके सब भक्तोने सुना है कि प्रभु. गृह 
त्याग करेंगे । पुरकी स्त्रियाँ इस बातको लेकर 
काताफूंसी करती हैं, कोई किसीको कुछ खोलकर 
कहनेका साहस नहीं करती । शचीमाताके कानमे 
यह समाचार पहुँचा है । श्रीमती विष्णु प्रियादेवी को 
यह विषम संवाद कौन दे ? सखी काञ्चनाके सिवा 
और किसीके साथ वह मुँह खोलकर बातें नही 
करतीं । पहले प्राणवल्लभके मुखसे यह वात सुन 
चुकी हैं, परन्तु प्रभुकी वैष्णवी मायाके बलसे बाला 
बिष्णुप्रिया यह बात भूल गयी हैं । चतुर-चूडामणि 
प्रभु अब उतना वैराग्य-भाव नहीं दिखाते । 
प्रियाजी सोचती हैं कि ऐसा कोई कारण तो नहीं 
दीखता, जिससे वे सांवार-सुखको एकबारगी 
त्याग दें । 


प्रभुके गृहत्यागकी वह विषम घड़ी जितनी हो 
निकट होती गयी, उतना ही प्रियाजीका मन उदास 
होने लगा । उनको चतुदिक्‌ नाना प्रकारके 
अमङ्गलके चिह्न दीखने लगे । उनका दाहिना अङ्ग 
फड़कने लगा, कानके आभूषण अकस्मात्‌ भूतलपर 
गिर पड़े। उन्होंने एक दिन कञ्चनमालाको 
बुलाकर ये सारी बातें कहीं । पदकर्ता वासुघोषने 
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चौवनवाँ अध्याय--प्रभु और प्रियाजी [ 


श्रीगौराङ्ग-लीला अपने आँखों देखी थी तथा 
प्रियाजीकी उस समयकी अवस्थासे भी विशेष 
परिचित थे। अपने रचे हुए एक पदमें उन्होंने 
प्रियाजी मनके भावको अति सुन्दरतापूर्वेक वर्णन 
किया हे! 


धनाश्री । 
विष्णुप्रिया सङ्गिनीरे पाइया विरले । 
व्याकुल हियाय गदगद किछ बिले॥ 
केन आज नदिया उदास लागे सोरे। 
अङ्गे नाहि पाइ सुख, दुटि आँखि झरे ॥ 
नाचिछ दक्षिण अङ्ग, दक्षिण नयन । 
खसिया पड़िल मोर कर्णर भूषण॥ 
सुरधुनी-पुलिनि मलिन तरूलता। 
अमर ता खाय सधु शुकाइल पाता॥ 
स्थगित हुइल केन जाह्ववीर धारा। 
कोकिलेर रव नाहि हैल मूक पारा ॥ 
एइ बड़ भय लागे बासुर हिया माझे। 
नवद्वीप छाडे पाछ गोरा हिज राजे॥ 


इस सम्बन्धमें वासुघोषके भ्राता माधव- 
घोषद्वारा रचित एक पद और यहाँ उद्धृत किया 
जाता है । 


धनाश्री । 
बिष्णुप्रिया सखी सने कहे धीरे-धीरे । 


आज केत प्राण सोर अकारण झुरे ॥ 
काँपिछे दक्षिण आखि जेन स्फुरे अङ्ग । 
ना जानिये विधि किरे करे सूख भङ्ग ॥ 
आर कत स्फुरान स्फुरये सदाय। 
भनेर वेदत कहिवारे पाइ भय॥ 


८०९ 


आरे सखि पाछे मोर गोराङ्ग छाडिबे । 
साधव एमन हैले पराणे मरिबे॥ 


प्रियाजी अपनी अन्तरङ्गा सखी काञ्चनमालाके 
पास बैठकर इस प्रकार मनके भाव प्रकट कर रही | 
हैं । प्रभुके गृहत्यागकी बात उन्होंने लोगोंके मुखसे 
सुनी है, किन्तु उसपर उनको विश्वास नहीं होता । 
प्रियाजीके मुखसे ये सब बातें सुनकर सखी 
काञ्चनाके मनमें दारुण व्यथा हो रही है । वे मनके 
दुःखको मनमें ही दबाकर अपनी प्रिय सखीको 
नाना प्रकारकी बातें करके सान्त्वना देती हैं; परन्तु 
प्रियाजीका मन कदापि शान्त नहीं हो रहा है। 
स्वर्णंकमल प्रियाजी मातो दिनो-दिन सूखती जा 
रही हैं । कच्चे सोनेके समान उनका कोमल वर्ण 
मलिन हो गया है । विषादपूर्णं वदनसे वे सदा चुप 
रहती हैं । किसीके साथ अच्छीतरह बातें 
नहीं करतीं, मानो उनका मर्मस्थल विदीर्ण हो 


रहा है । 


इस समय प्रभु दिन-रात भक्तोसे घिरे रहते हैं। 
रात्रिके समय भी गदाधर, नरहरि आदि अन्तरङ्ग 
भक्तगण प्रभुके घर शयन करते हैं, इस कारण 
श्रीमती विष्णुप्रियादेवी रातमें भी स्वामीके सङ्गः 
सुखसे वञ्चित ही रहती हैं । अपने प्राणवल्लभकी 
चरण-सेवासे वञ्चित होकर वे मर्मान्तक दुःख 
भोगती हैं । शचीमाताको प्रियाजीकी अपेक्षा सौ- 


गुना अधिक दुःख है। वे पुत्रको कुछ कह नहीं पा « 


रही हैं; उनके अनुगत भक्तगणको भी कुछ नहीं कहू | 
पा रही हैं, मनके दुखसे वृद्धाका हृदय दग्ध हो रहा 
है । प्रभुके ऊपर काचचना बहुत असंतुष्ट है, परन्तु 
वह भी मनके रोषको मनमें ही रखती हे । 


एक दिन प्रभु रातके 
शयन-गृहमें सो रहे थे। प्रभुको इच्छासे उस 
दिन उनका कोई भक्त उनके घर रात्रिके समय 
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नहीं आया । वे नींदका बहाना करके पड़े हुए हैं। 
श्रीमती विष्णूप्रियादेवीको उनकी सखी काञ्चनाने 
रत्वालंकार पहना दिया तब उन्होंने धीरे-धीरे 
प्रभुके शयन-मन्दिरमें प्रवेश किया । प्रियाजीके 
मनमें तनिक भी सुख नहीं है। प्राणवल्लभके 
निद्रित मुखचन्द्रका दर्शनकर नवीना प्रियाजीका 
दुःख-समुद्र एकबारगी उमड़ उठा, उनके कमल 
नयनसे झर-झर अश्रुधारा बह चली । वे धीरे-धीरे 
प्राणवल्लभके पैरोंके नीचे बैठ गयीं और एक लम्बी 
साँस छोड़ी उनके कमल-नयनसे दो बिन्दु उष्ण 
अश्रुजल प्रभुके चरणोंके ऊपर गिरा। जैसे ही 
निद्रित पतिके . गुगल चरण-कमलको दुःखिनी 
प्रियाजीने अपने हृदयमें धारण किया, वैसे ही 
प्रभुकी कपट-निद्रा भङ्ग हो गयी। वे उठ बैठे ।* 
प्रियाजीकी आँखोंके जलसे प्रभुके पाद-पदुम धुल 
गये । उनके श्रीचरणपर देवीकी अश्रुधारा बह रही 
है, यह देखकर प्रभुका कोमल हृदय अतिशय द्रवित 
हो उठा । उस समय उनका वैराग्य-भाव कुछ रह 
नहीं गया । प्रियाजीके नयनके जलसे उनके चरणोंके 
घुलनेके साथ-साथ उनके भीतरका वैराग्य-भाव भी 
धुल गया । भक्तकें नयन-जलसे भगवावुके संकल्पकी 


- रक्षा न हुई । भीष्मने कृष्णभगवान्‌की प्रतिज्ञा भङ्गे 
की थी, श्रीमती विष्णुप्रियादेवीने श्रीगोर भगवानुको 


* चरण कमल पाशे, निश्वास छाडिया वसे, 


नेहार रे नयाने । 


हृदय उपरे थुइयाँ, 


कातर 


बान्धे भुजलता दिया, 
प्रिय प्राण नाथेर 
दु नयने झरे नीर, 


चरण 


चरणे ॥ 
भिजिल हियार चीर, 
पड़े धारा । 


उठे प्रभु आचम्बिते, 
विष्णु प्रियार पूछे अभिपारा॥ 


बहिया 
चेतन पाइया चिते, 


चै, म. 


नवद्वीप-लीला 


अपने संकल्पसे च्युत कर दिया। श्रीभगवान 
पूर्णतः भक्तके वशीभूत है । यदि भक्त 
उनको सडुल्पच्युत करता है तो इसमें आश्चर्य ही 
क्या है? -- 


तब वैराग्यप्रिय प्रभुने कथा किया? वे प्रियतमाको 
अपनी गोदमें खींचकर आदरपूर्वक दाहिने 
हाथसे उनका चिबुक पकड़कर रस-कथा कहने लगे, 
तथा अति व्यस्तभावसे क्रन्दनका कारण पूछने 
लगे ।* प्रियाजीने कोई उत्तर न दिया, वे केवल 
रोती रहीं। मर्म-वेदनासे उनका हृदय दग्ध हो 
रहा था, मुंहसे बात नहीं निकल पा रही थी। वे 
अजस्र आँसू बहा रही थीं । प्रभु जितना ही आदर 
करके पूछते हैं, उतना ही वे उनका चरण पकड़कर 
रो रही हैं ।** 


नवीना प्रियाजीका रोना रुक नहीं रंहा है। 
अपने हृदयके दुःखके भारको वे मुँहसे कहकर 
कहकर प्रकाशित नहीं कर पा रही हैं। उनके 
आवेगपूणे हृदथ-समुद्रमें दुःखकी प्रबल तरङ्ग उठी 
है। उस तरङ्भाघातसे नवताला विष्णुंप्रियाका 
कोमल हृदय चूर-चूर हो रहा है । प्रभु बड़े विपदमें 


* मोर दियतमा तुमि, काँद कि कारणे जानि, 


कह कह इहार उत्तर। 
थूइया उर्र परे, चिबूक दक्षिण करे, 
पूछे वाणी मधुर अक्षर।। 


चें. म. 


शुनिते विदरै हिया, 
कहिले ना कहे किछु वाणी। 
अन्तरे गुमरे प्राण, 


**कांदे देवी विष्णुप्रिया, 


देहे नाहि संविधान, 
नयाने गलये जाय पानी ॥ 


चै म, 
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पड़ गये । प्रियतमाके क्रन्दनसे उनका चित्त बड़ा 
अस्थिर हो उठा । उनका मलिन वदन और आँखोंमें 
अश्रुप्रवाह देबकर प्रभुका कोमल हृदय उन्मथित 
हो गया; परन्तु वे पुरुष थे, बहुत बातें जानते थे, 
बहुत छल जानते थे । नाना प्रकारके उपायोंसे प्रेम 
और रसकी बातें कहकर प्रभुने प्रियाजीको शान्त 
करनेकी चेष्टा की । उन्होंने अपने शरीरके वस्त्रसे 
आदरपूर्वक प्रियाजीके मुखचन्द्रको पोंछ दिया और 
नाना प्रकारकी करुणरसकी बाते करने लगे, 
जिसे सुनकर पाषाणहृदय भी द्रवित हो जाता ।* 


प्राणवल्लभकी इतनी कातरता और व्यग्रता 
देखकर प्रियाजी और स्थिर न रह सकी । उन्होंने 
कुछ धैर्य धारण किया । मुँह उठाकर प्राणवल्लभके 
चन्द्र-वदनकी ओर देखकर मृदु स्वरसे रो-रोकर 
कहने लगीं--“प्राणवल्लभ ! हृदयेश्वर !! अधनीके 
जीवनसर्वस्व धन !!! आज मैं तुमसे एक बात 
पूछने आयी हूँ। तुम सत्य-सत्य बोलो !” सर्वज्ञ 
प्रभु ग्रियतमाके मनकी सारी बातें जानते हैं 
प्रियाजी आज जिस विषम प्रश्नको पूछेंगी, वे उसको 
समझ गये हैं। प्रभु सिर हिलाते हुए कुछ अन्य- 
मनस्कभावसे बोले--“प्रियतमें तुम्हारे सामने मेरी 
कोई बात गुप्त नहीं रह सकती। तुम्हारे सामने मैं 


oS ——N 


+ पुनः पुनः पूछे पहुँ सुमतिना देइ तमू, 
कान्दे मात्र चरणे धरिया। 


प्रभु सर्वंकला जाने, पूछे नाना विधाने, 


अङ्ग वासे नयान मुछाइया ॥ 


नाना रङ्ग परथार, करिया बाड़ाय, भाव, 


से कथाय पाषाण मुञ्जरे। 


विष्णुप्रिया चन्द्रमुखी, 


प्रभुर व्यग्रता देखि, 
कहे किछु गद्गद स्वरे ॥ 


= 


च. म. 
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सत्य-सत्य बोलूँगा ।” प्रियाजीने तब रोते-रोते 
प्राणवल्लभसे कहा--“प्राणनाथ ! मेरे सिरपर हाथ 
रखकर बतलाओ, क्या तुम भी अपने बड़े भाईके 


००००] ?? 


समान क 00 


प्रियाजी आगे बोल न सकी मनके आवेगसे वे 
फुफकार मारकर रोती हुई प्रभुके चरणोंमें गिर 
पड़ीं । दारुण 'संन्यास' शब्द उनके मुहसे नहीं निकल 
सका । सर्वज्ञ प्रभु सब-कुछ जानते हैं, सबकुछ 
समझते हैं, उन्होंने दुःखसे संतप्त प्रियतमाको उठाकर 
हृदयसे लगाया और अपने शरीरके वस्त्रसे उनके 
दोनों कमलनयन पोंछ दिये। प्रभुके भी कमल- 
नयनसे झर-झर अश्रुधारा बहने लगी । वे भी वातं 
कर नहीं पाते थे । 


श्रीमती विष्णुप्रिया देवी प्राणवल्लभके वक्षः 
स्थलमें अपना मुख-चन्द्र छिपाकर फुफकार मारकर 
रो रही हैं, प्रभुके नयन-कमलके उष्ण अश्रू जलसे 
प्रियाजीका वस्त्राञ्चल सिक्त हो रहा है। विष्णु- 
प्रियादेवीने समझा कि नदियाके लोग जो कहते हैं, 
वह सत्य है । अपने प्राणवल्लभके कातर मुखचन्द्रके 
विषण्णभावको देखकर ही सुचतुर प्रियाजी उनके 
मनके भावको समझ गयीं । उनके दुःख-सागरका 
कहीं अन्त नहीं है। उनके हृदयसिधुमें तरङ्गके 
उपर तरङ्ग उठ रहीं हैं तथा उसके आघातसे उनका क 
हृदय चूर-चूर हो रहा है । श्रीमती विष्णुप्रियादेवी 


कलेजा थामकर रोते-रोते अपने प्राणवल्लभसे कहने _ 


ह i 


लगी | 
शुन शुन प्राणनाथ, सोर शिरे द्यि हात, हः हक 
संन्यास करिबे नाकि तुमि) | 
लोक मुखे शुत्ति इहा, विदरिते चाहे हिया, 


आगुनिते प्रवेशिब आसि ॥ 
तो लागि जीवनधन, 
वेष विलास भाव कला। 
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तुमि जबे छाडि जाबे, 
हिया पोडे जेन विष ज्वाला ॥ 

आमा हेन भाग्यवती, नाहि कोत युवती, 
तुमि मोर प्रिय प्राणनाथ । 

बड़ प्रति आशा छिल, देह-मन 
ए नव यौवने दिल हाथ ॥ 

धिक रहु मोर देहे, एक निवेदन तोहे, 
केमने हाँटिया जाबे पथे। 

शिरीष कुसुम जेन, सुकोमल 
परशिते डर लागे हाते॥ 

भूमिते दाँडाओ जबे, डरे प्राण हाले तवे, 
सिञ्चिडा पड़ये सव्वं गाय । 

अरण्य फण्टक बने, कोथा जाबे कोत स्थाने, 
केमने हाँटिबे राङ्गा पाय ॥ 

सुधामय सुख इन्दु, ताहे घर्म विन्दु-विन्दु, 
अल्प आयासे मात्र देखि। 

बरिषा बादल बेला, क्षणे वा विषम खरा, 
संन्यास करये महा दुःखी ॥ 

_ तोमार चरण विनि, आर नाहि किछु जानि, 
आमारे फेलाह कार ठाँई। | 

धर्म भय नाहि तोरा, शची वृद्धा आध मरा, 
केमने छाडिबे हेन माय॥ . 

मुरारि मुकुन्द दत्त, हेन सब 
श्रीनिवास आर हरिदास। 

अद्वैत आचार्यं आदि, छाडिया कि कार्य साधि, 
केने तुमि करिबे संन्यास ॥ 

तुमि प्रभु गुणराशि, जगजने हेन वासि, 

| विपरीत चरित आशय। 

तुमि जबे छाडि जाबे, शुनिले मरिबे सभे, 
अरजिब्रे अपयश मय॥ 


सर्मापल, 


चरण, 


भकत, 


किकाजएछारजीवे कि कहिब मुजि छार, 


तोमार तिछनि लगा, 


नवद्वीप-लीला 


मुजि तोमार संसार, 

संन्यास करिबे मोर तबे। 

सरि जाइ जित्र खाजा, 
सुखे निवसह निज घरे ॥ 

(प्रभु) ना जाइह देशान्तरे, केहो नाहि ए संसारे, 
वदन चाहिते पोड़े हिया । 


कहिते ना पारे कथा, अन्तरे मरम व्यथा, 


काँदे सात्र चरण धरिया ॥ 
दो. खा 


प्रियाजी एक-एक करके अपनी मनकी सारी 
बातें प्रभुसे कह गयीं । स्त्रियोंका दुःख समुद्र जब 
उमडता है तथा जब वे दुःखकी बातें कहने लगती 
हैं तो उसका फिर अन्त नहीं होता । श्रीमती 
बिष्णुप्रियादेवी निरन्तर रो रही है। स्वामी“ 
सुहागिनी बाला विष्णुप्रिया स्वामीके आदर 
सुहागसे इतने दुःखमें भी सुखानुभव करती हैं । 
मनके दुःखको खोलकर प्रकट किये बिना वह हलका 
नहीं होता | नवीना प्रियतमाके मुखमे इतनी बातें 
सुननी पडंगी, ऐसी आशा प्रभुको न थी । प्रियतमाके 
मुखसे एक बात सुननेके लिए हमारे प्रेममुग्ध प्रभु 
लालायित थे । जब प्रियाजीने उत्तको इतनी बातें 
सुना दीं, तब प्रभुके मनमें दुःखके बीच भी आनन्दको 
तरङ्ग उठी । उनके श्रीमुखमें इस समय भी हँसीको 
रेखा दिखलायी दी । उन्होंने प्रियतमाको प्रेमपूवेक 
गोदमें बैठाकर अपने अङ्गके वस्त्रसे उनका 
मुँह पोंछकर मधुर-मधुर हँसते हुए आदरके साथ 
कहा--“प्रियतमें ! विष्णुप्रिये !! तुम झूठ-मूठमें 
क्यों शोक कर रही हो ? तुमको छोड़कर में 
संन्यास लूँगा, यह बात तुमसे कही किसने ? 
तुम्हारी अनुमतिके बिना क्या मैं कोई कार्य कर 
सकता हूँ ? तुम व्यर्थं शोक करके क्यों रोती-रोती 
मर रही हो ? मैं समझता था कि तुम बड़ी 
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चुद्धिमती हो । अब देखता हूँ, तुम बड़ी 


बुद्धिहीन हो ।* 


शठ-शिरोमणि श्रीगौर-भगवान्‌ सदासे भक्तके 
साथ इसी प्रकार चतुरता करते आ रहे हैं। यही 
उनका स्वभाव है । अपना स्वभाव क्या कोई त्याग 
सकता है? श्रीभगवानुतक स्वभावके अधीन हुँ । 
श्रीभगवान्‌ शठ-शिरोमणि हैं । सब प्रकारकी 
चतुराईमें वे पारदर्शी हैं। 


श्रीमती विष्णुप्रियादेवी नववाला हैं । वालिका 
होते हुए भी वे सुचतुरा और बुद्धिमती है । 
प्राणवल्लभके इतना आदर-सुहागपर भी उनके 
मनका संदेह दूर नहीं हो रहा है। वैराग्यप्रिय 
हमारे प्रभुने प्रियतमाको संतुष्ट करनेके लिए यह 
चातुरीका जाल फॅलाया है, श्रीगौराद्भ-गृहिणीको 
समझनेसे यह वाकी न रहा । प्रभुका प्रियाजीके 
साथ यह रस-विस्तार आन्तरिक नहीं है, बाहरी 
है । वे कृष्णप्रेममें विभोर हैं, उनका हृदय कृष्ण- 
विरह-वाणसे जर्जरित है इस समय प्रियाजीके साथ 
उनकी यह रस-रङ्गलीला चतुर-चूड़ामणिके चातुरी- 
जालके विस्तारके सिवा और कुछ नहीं है । 
प्रियतमाकी मनस्तुष्टिके लिए ही प्रभुका यह बाह्य 
प्रेमविलास-रङ्ग है । प्रियाजीको शान्त करनेके लिए 
or Doe होळ जा बम 
* शुनि विष्णुप्रिया वाणी. प्रभु गौर गुणमणि, 
हासिया तुलिया लैल कोले । 


वसने मुछाय मुख, करे दाना 
मिछा शोक ना करिह बोले ॥ 

आमि तोरे छाड़िया, संन्यास करिव गिया, 
ए कथा वा के कहिल तोके । 

ज्ञ करि से करि जबे, तोमाके कहिब तबे, 


एखने ना मर मिछा शोके ॥ 


कौतुक, 


= 


च. म. 
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ही प्रभुने उस दिन अपूर्व युगल-विलास-लीला रङ्गका 
विस्तार किया था, उस लीलाकी सीमा नहीं। 
रसिक भक्त ठाकुर लोचनदासने लिखा है-- 


इहा बलि गोरहरि, आश्लेष चुम्बन करि, 
नानारस कोतुक विथारे। 
अनन्त विनोद क्रीड़ा, लीला लावण्येर सीमा, 


विष्णुप्रिया तुषिला प्रकारे ॥ 


यह भक्तके प्रति श्रीभगवानुकी आत्यन्तिक 
प्रीति और स्नेहका ज्वलन्त दृष्टान्त है । श्रीभगवान्‌ 
भक्तकी मनस्तुष्टिके लिए सब कर सकते हैं । 
वैराग्यावतार श्रीगौराङ्गप्रभुने एक दिन वैराग्यमें 
भरकर मुकुच्दसे कहा था-- 


“अग्नि हेन लागे मोर से हेन जननो ।” 


__उसी प्रभुने आज प्रियाजीके साथ विनोद- 
बिलास-बहिरङ्गमें रात बितायी-- 


“विनोद विलास रसे, भे गेल रजनी शेष ।” 
चे. मः 


इससे बढ़कर श्रीभगवान्रका पूणे आत्मत्याग | 
तथा आत्मविसर्जेनका उत्कृष्ट और ज्वलन्त दृष्टान्त | 
और क्या हो सकता है ? भक्त-वञ्छा-कल्पंतरु | 
भ्रीगौर-भगवानूने केवल भक्तकी मनस्तुष्टिके लिए, _ 


ऐसी रस-लीला प्रकट की । भक्तके भगवाच | 
श्रीगौराद्भप्रभुने भक्तके लिए क्या नहीं किया है और 
क्या नहीं करेंगे ? है; 
rb 
पहले कहा जा चुका है कि a ह अ 
देवीके मनका संदेह दूर न हुआ । ६ प्रभुके मुखचन्द्र 
की ओर देखकर क्या सोच रव्य रही हैं ? दूसरे ही क्षण | 
प्राणवल्लभके करपल्लवको अपने वक्षः स्थलमें | 


धारण करके वारंवार पूछ रही हैं--'प्राणवल्लभ ! 
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हृदयरत्त !! मेरे डरसे तुम मिथ्या न बोलना । 
मुझे ऐसा लगता है कि यह सब तुम्हारी चातुरीका 
जाल है। मेरी छातीपर हाथ रखकर कहो कि मुझको 
बिना कहे तुम कहीं नहीं जाओगे। तुम पुरुष दा 
मैं अबला बालिका हूँ । तुम स्ववश हो, परवश क्यों 
होगे ? तुमको जिसमें सुख हो, वह कर सकते हो ! 
परन्तु मुझे निश्चय करके अपने मनको बात कहो, 
जिससे मैं अपना मन स्थिर कर सकूँ।* 


प्रभुने पहले प्रियाजीको वेराग्यशिक्षा देते समय 
उनको स्पष्टतः अपने संन्यास-संकल्पकी बात कही 
थी । श्रीमती विष्णुप्रियादेवोको वह सारी बात याद 
है । प्रभुने कहा-- वे राग्य मेरा स्वधर्म है --यह भी 
उनको याद है । प्रभुके प्रति शचीमाताका जैसा शुद्ध 
वात्सल्यभाव है, श्रीमती विष्णुप्रियादेवीका भी 
उनके प्रति वेसा ही शुद्ध प्रेमभाव है। प्रभुको वे 
प्राणवल्लभके रूपमै ही जानती हें । उनके मनमें 
भी ऐश्वर्य-भाव स्थान नहीं कर पाता । लोग कहते 
हैं कि उनके प्राणवल्लभ साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
हैं । वे देखती हैं, अपने जीवन-सर्वस्व-धन, अपने 
प्राणवल्लभको ! वह चाहे श्रीकृष्ण हों, चाहे. 


श्रीभगवान्‌ ही क्यों न हों, पतिघ्राणा प्रियाजी उनमें 


-* हियार आगुनि आहे, ते कारणे पुनः पूछे, 
प्रिय प्राणनाथ मुख चाहिया। 

प्रभु कर बुके निया, पुछे देवी विष्णुप्रिया, 

१ मिछा ना बलिह मोर तरे॥ 

हेन अनुमान करि, जत कह से चातुरी, 
पलाइबे मोर अगोचरे। 

तुमि निज बल प्रभु, परवश नह कभू, 
जे करिवे आपनार सुखे 

संन्यास करिबे तुमि, कि बलिते पारि आमि, 
निश्चय करिया कह मोके ॥ 


च. म. 


नवद्वीप-लीला 


अपने प्राणपति, प्राणवल्लभ, हृदयकाच्त, जीवनः 
सर्वस्व-धनको देखती हैं । इस प्रकारके शुद्ध प्रम 
और माधुर्यरसमें विभावित होकर पतिभावमें वे 
श्रीगौराङ्गका भजन करती हैं । 


स्त्रीका पति ही सर्वस्व होता है । पतिके सङ्ग 
रहनेका सुख उनके लिए स्वर्ग-सुखसे भी बढ़कर है। 
प्रभु संन्यास लेंगे, यह सुनकर पतिप्राणा बाला 
बिष्णुप्रियाका प्राण बड़ा ही कातर हो गया है। 
प्रभु जब इतनेपर भी उनके मनका संदेह दूर न कर 
सके, तब उन्होंने समझा कि विष्णुप्रिया अभी 
बालिका हैं, शुद्ध माधुर्यभावमें उनके मनको डुबाये 
रखनेपर उनकी कार्य-सिद्धि नहीं हो सकती; क्योंकि 
पहले वैराग्यके विषयमें उपदेश देते समय प्रभुने 
उनसे सारी बातं खोलकर कह दी थीं। प्रभुने सोचा 
कि अब प्रियाजीको कुछ तत्त्वको बात कहकर 
पश्चातु ऐश्वर्य-भाव दिखलाकर निज-तत्त्व समझाना 
ठीक होगा । उन्होंने माताके साथ भी ऐसा ही 
लीलारङ्ग प्रकट किया था । प्रभुने अब प्रियाजीको 
क्या कहा ? सुनिये 
ए बोल शुनिया पहुँ, मुचकि हासिया ल हूँ, 
कहे शुन मोर प्राणप्रिया । 
किछु ना करिह चिते, जे कहिये तोर हिते, 
सावधाने शुन मन दिया ॥ 


जगते जतेक देख, मिछा करि सब लेख, 
मिछा करि करह गेयान। 


मिछा पति-सुत-नारी, पिता-माता जत बलि, 
परिणामे के हबे काहार। 

श्रीकृष्ण-चरण बहि, आर त कुटुम्ब नाहि, 
जत देख सब माया तार॥ 

कि नारी-पुरुष देख, सभारि से आत्मा एक, 
मिछा माया बन्धे दुइ। 

श्रीकृष्ण सभार पति, आर सब प्रकृति, 
एइ कथा ना बुझये कोइ ॥ 
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रक्त-रेत-सम्मिलने, जन्म सूत्र-विष्टा स्थाने, 
भुमे पड़े हमे अगेयात॥ 

बाल युवा वृद्ध हइया, नागा दुःख कष्ट पाइया, 
देहे मेहे करे अभिमान । 

बन्धु करि जारे पालि, तारा सब देइ गालि, 
अभिमाने वृद्धकालं बञ्झे ॥ 

श्रवण सथान आंध, विषाद भाविया कांदे, 
तभु नाहि भजये गोविन्दे । 

कृष्ण भजिवार तरे, देह धरि ए संसारे, 
माया बन्धे पासरे आपना ॥ 

अहंकारे भत्त हइथा, निज प्रभु पासरिया, 
शेधे मरे नरक-यन्त्रणा। 

तोर नाम विष्णुप्रिया, सार्थक करिह इहा; 
खिछा शोक ता करिह चिते ॥ 

ए तोरे कहिल कथा, दूर कर आन चिन्ता, 
मन-देह कृष्णेर चरिते॥ 

चै. म. 


श्रीमती विषणुप्रियादेटीने ध्यान पूर्वक 
प्राणवल्लभकी उपदेश-वाणी सुनी । उनको यह 
आशा न थी कि प्रभू उनसे इम समय यह तत्त्वको 
बातें करेंगे । प्रियाजी देखती हैं कि प्रभुका मुख- 
मण्डल मलिन तथा गम्भीर है। उपदेष्टा गुरुके समान 
प्रभ इस समय भिन्न आसनपर आसीत है । श्रीमती 
विष्णुप्रियादेवी उनके पदतलमें बैठी हैं। प्रभुने 
प्रिमाजीको श्रीकृष्ण-भजनका उपदेश दिया है। इस 
अन्तिम उपदेशको सुतकर प्रियाजीने अपने 
प्राणवल्लभसे केवल एक बात कही-- प्राणवल्लभ हर 
म जो मुझको पाच करनेके लिए कह रहे 

ह मुझसे न 
र र । क तो तुम्हीं हो । तुम्हारा 

अजन करके, . तुम्हारी सेवा करके मुझ 


सकेगा । मैं तो एकमात्र तुमको _ 


[ ८१५ 


जो सुख मिलता है, वह॒कृष्ण-भजनमें नहीं 
मिलेगा ।” 
प्रभुने देखा कि प्रियतमाको स्वरूप-ऐश्वर्य 
दिखलाये बिना उनका यह संदेह दूर न होगा। 
श्रीगौर-भगवान्‌ तब अचानक अपने उसी शयन-गृहमें 
शङ्क-च क्र-गदा-पद्मधारी चतुर्भुज ऐश्वर्यपु्णं विष्णु- 
मूतिमें श्रीविष्णुप्रियादेवीकी आँखोंके सामने 
आविर्भूत हो गये । प्रियाजीकी सारी माया उन्होंने 
हर ली । क्षणमात्रके लिए श्रीभगवानुको ऐश्वर्य॑पूर्ण 
चतुर्भुज मूति दशेत करके वे कृतार्थे हो गयीं । 
उनका चित्त प्रसन्न हो गया, क्षणमात्रके लिए प्रभुको 
कृपासे देवीके सारे दुःख दूर हो गये। परन्तु दूसरे 
ही क्षण अपने प्राणवल्लभको सामने न देखकर वे 
बहुत चिन्तित और विषण्ण हो गयीं । उस समय 
उनको वह चतुर्भूज सूति क्षणमात्रके लिए भी अच्छी 
न लगी । तब वे गलेमें वस्त्र डालकर और 
हाथ जोड़कर चतुभु ज-मुतिरूपी श्रीभगवानुकी 
विष्णुमूतिको प्रणाम करके बोलीं--“हे जगत्पते ! 
अपना यह चतुभु जरूप संवरण करो । आपका यह 
रूप मुझको कुछ भी नहीं रुचता । मेरे स्वामीको ला 
दो । दयामय ! दया करके बतलाओ, मेरे स्वामी 
कहाँ गये ?” इतना कहकर प्रियाजी उनके पैरों 
गिरकर रोने लगीं। श्रीभगवान्‌ भक्तके सामने 
पराजित हो गये । भक्त जीत गया भगवान्‌ हार 
गये । प्रभुने हारकर अपना ऐश्वर्य-संवरण किया। | 
श्रियाजीने अचानक देखा कि वे अपने प्राणवल्लभके | 
अङ्गमें पूर्ववत्‌ सोयी हुई हैं। वे उनको आदर-सुहाग 
कर रहे हैं। उनके पतिदेवताके नयन-जलसे उनका : 
वक्षःस्थल मञ्जित हो रहा है-यह देखकर प्रियाजीका | 
कोमल हृदय टूक-ट्क हो गया। भक्तके Ee खके द्‌ 
साथ भगवानूके दुःखका सम्मिश्रण हुआ । पारस्परिक _ 
दुःखसे दोनोंका हृदय द्रवीभूत हो गया । तब प्रभु 
प्रितजीसे कातर-स्वरमें बोले >> नर 
शुन देवी विष्णुप्रिया, तोमारे कहिल इह, | 
जखन जे तुसि मने कर। 


आय) | 
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आमि यथा तथा जाइ, याकिब तोमार ठाँइ, 


एइ सत्य करिलाम दढ 
चे. म. 


प्रभुने जननीको भी कहा था- तुम्हारे अनुरागः 
पूर्वक पुकारते ही मुझको तुम सामने पाओगी | 
प्रियाजीसे भी कहा--“मैं चाहे जहाँ जाउँ तुम्हारे 
पास रहुँगा, यह प्रतिज्ञा करता हू ।” ये दोनों बातें 
अतिशय गूढ़ तत्त्वपूर्ण हैं । श्रीभगवातके सिवा अन्य 
कोई किसीको ऐसी बात नहीं बोल सकता । अझुराग 
पूर्वक पुकारनेपर श्रीभगवान भक्तको दर्शन देकर 
कृतार्थ करते हैं। श्रीभगवान्‌ भक्तके पास रहते हैं, 
यह भागवतका कथन है । सब आदमी इन वाक्योको 
प्रयोगमें नहीं ला सकते । 

प्रभु भगवान्‌-भावमें ऐश तर्ये दिखलाकर जब 
जननी और गृहिणीको भुला न सके, तब उन्होंने 
अपने माधुर्येभावके साथ ऐशत्र्य॑भावको मिश्रित कर 
दिया । माधुर्यं और ऐश्वर्य-भावके एकत्र सम्मिश्रणसे 
जो एक नया भाव उत्पन्न हुआ, वह अति अपूर्वं था । 
पहले श्रीगौराद्भप्रभुने यह भाव अन्य किसीके सामने 
प्रकट नहीं किया। शचोमाता और श्रमती 
विष्णूप्रियादेवी जो प्रभुके संन्यास-ग्रहण करनेमें 
अनुमति देनेके लिए बाध्य हुई थीं, उसका कारण 
केवल प्रभुकी इस नवीन भाव-चातुरी इस नवीन 
भाव-कलाका प्रभाव था । 


` प्राणवल्लभके कातर मुखचन्द्रको देखकर 
प्रियाजीके मनमें बड़ी व्यथा हुई। वे अपनी वात 
भूल गयीं । किस प्रकार प्राणवल्लभके विषाद'पूरण 
मुख-मण्डलमें प्रसन्नता आवे, यही वे सोचने लगी । 
बहुत देरतक सोचकर उन्होंने मन-ही-मन कहा-- 


नवद्वीप-लीला 


“प्रभो ! तुम स्वतन्त्र ईश्वर हो । अपने सुखके लिए 
तुम जो कुछ करोगे, उसमें मैं क्यों बाधक बनूंगी ! 
अब एक बात मैं तुम्हारे चरणोंमें निवेदन कर देती 
हूँ, दासीके रूपमें इस अभागिनीको अपने चरणोंमें 
स्थान देना ।” यह बात वे मुँहपर लाकर भी बोल 
न सकी । अन्तर्यामी श्रीगौर-भगवान्‌ अपनी 
प्रियतमासे कौशलपूर्वक प्रेमचातुरी-जाल फैलाकर 
इस प्रकार अपने संन्यास-कार्यमें प्रियतमाकी मानसिक 
अनुमति ले ली। श्रीमती विष्णुप्रियादेवी मुख 
अवनत करके रो रही हैं और मन-ही-मन सोच 
रही हैं =“क्यों आज मेरे मनमें इस प्रकारके भाव 
आ गये ? पाप मनसे मैंने ऐसा क्यों सोचा ? मुझको 
ऐसी कुबुद्धि हुई क्यों ?” सर्वेज्ञ प्रभुने प्रियतमाके 
मनके भावको समझकर उनके साथ सरस प्रेम- 
सम्भाषण करके उनको भुलावेमें टाल दिया। 
सरला प्रियाजीके प्रति शठ-शिरोर्माण प्रभुके 
इस प्रकारके आचरणसे भक्तोंके मनमें बडी व्यथा 


हुई । ठाकुर लोचनदास मनमें दारुण व्यथा पाकर 
लिखते हैं-- 


विष्णुप्रिया हेट मुखी, छल-छल करे आँखि, 
देखि प्रभु सरस सम्भाषे। 
प्रभु आचरण कथा, शुनिते मरमे व्यथा, 


गुण गाय ए लोचन दासे ॥ 


श्रीश्री गौर-विष्णुप्रिया-युगल निद्राग्रस्त हो गये । 
प्राणवल्लभके प्रेमालिङ्गनमें बद्ध होकर श्रीमती 
विष्णुप्रियादेवी सारे दुःख भूल गयीं । 


जय गौर-विष्णुप्रिया । 
प्राण गोर-विष्णुप्रिया ॥ 
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पचपनवाँ अध्याय 


(वेराग्य-धर्म और संसार-पालन) 


वैराग्य आवेश प्रभु परित्याग करि। 
सायेर संतोष करे मनेते विचारि॥ 
चे. म. 


प्रभुका सत्यपालन 


प्रभु मातृभक्तशिरोमणि थे । उन्होंने स्नेहमयी 


" मातासे स्वीकार किया था कि कुछ दिन संसारमें 


रहकर वे उनको सुखी करेंगे । माताको उपलक्ष्य 
करके नवीना प्रियाजीको प्रभु सुखी करेंगे, उनकी 
बातसे यह भी आभास मिलता है। वे अपने वैराग्य- 
भावको मनमें छिपाये रखकर लोकहष्टिमें माता 
और गृहिणीकी मनस्तुष्टिके लिए कुछ दित इस 
समय सांसार-सुखमें मग्त ही गये। ठाकुर लोचत- 
दासने अपने श्री च॑तन्यमङ्गलमें लिखा है-- 


मायेर संतोष करे हृदये जातिया। 
जे कथाये थाकपे अन्तर सुस्थ हैया ॥ 
पुरजने परितोबे जार जे उचित। 
एइ मते सभाकारे करये पिरोत ॥ 
देराग्य-आवेश प्रमु परित्याग करि । 
घरे घरे निज प्रेम-परकाश करि ॥ 
कारु धरे हास्य-परिहास कथा कृहे। 
जार जेन हिया तेन मते सब सोहे॥ 
नाना आभरण परे अङ्के चन्दन । 
हास-विलास-रसमय अनुक्षण ॥ 


1 
सब लोक जानिलेक नहिब संन्यास । 
स्वच्छन्द ह्‌इल सब लोक निज दास ॥ 


श्रीगौर-भगवान्‌ चतुर-चूड़ामणि हैं । वृद्धा 
जननी और नवीना गृहिणीको माया-मुग्ध करके, 
भक्तगणके मनको भुलावेमें डालकर बे पुनः संसारी 
हो गये । यह चतुर-कौशलीका कौशल-जाल था । 
नदियाके भक्तवृन्द प्रभुका संन्यासका संकल्प 
सुनकर मृतप्राय हो गये थे । प्रभुने स्वयं उनसे अपने 
मनकी बात कही थी। वे लोग दुःखिनी शची- 
विष्णु प्रियाकी अवस्था सोचकर मृतप्राय हो रहे थे । 
उन सब भक्तोंते भी संकल्प कर लिया था कि वे 
संसार-त्याग करके प्रभुके साथ-साथ संन्यास-ग्रहण 
करेंगे; परन्तु प्रभुके इस कपट-संसा री-भावसे 
मुग्ध होकर उन्होंने अपना संकल्प त्याग 
दिया । 


प्रभुने अब सांसारिक कार्योमें मन लगाया । | 
संसारकी सारी खबर वे रखने लगे। सांसारिक 
कार्योमे ˆ प्रीति दिखलाकर अब वे माता और 
गृहिणोका मन हरण कर रहे हैं भक्तोके मनको 
आनन्दित कर रहे हैं । स्नेहसयी शचीमाताचे पुत्रके 


इस आकस्मिक भाव-परिवर्तेनको देखकर सोचा कि 


उनकी गृहलक्ष्मी वधूके गुणोंसे ही. आ निमाईमें यह 
आश्चर्यजनक परिवतेन हुआ है । वे पुत्रवधुको नित्य | 
नये अलंकारोसे विभूषित करने लगीं, नित्य नयी | 
भोजन-सामग्री बनवाकर उनको भोजन कराने लगीं। | 

शचीमाता अब वृद्धा हो गयी थीं । इस वृद्धावस्थामे 
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उनके निमाईका संसारमें अब पूर्वपक्षा अधिक हृढ़ 
अनुराग दीखने लगा । वे पड़ोसकी पुरनारियोंसे 
भेंट होनेपर कहती थीं-“अजी ! तुमलोग आशीर्वाद 
दो कि मैं अपने निमाईका एक सोनेका-सा चाँद पुत्र 
देखकर मरू ।” 


शची माताके मनमें बड़ी साध है कि निमाईको 
शीघ्र एक पुत्र-सन्तान हो जाय । परन्तु इच्छामय 
श्रीगौर-भगवातूकी और ही इच्छा थी। शचीमाताकी 
मनकी अझिलाषा मन-ही-में रह गयी । श्री भगवान्‌ 
रामावतार और कृष्णावतारमें नरवपु धारण करके, 
रांसारी होकर अपनी संतान छोड़ गये थे। 
ध्रीगौराद्ग-अवतारमें कलिके कठिन हृदय अधम 
जीवने उनके सांसार-सुखमें बाधक होकर उनको 
नयी उम्रमें गृह-त्यागी कर दिया। श्रीगोराद्भप्रभुका 
वंशधर था उनका प्रियपुत्र--हरि-संकीतेन' । 
इसी कारण महाजनगणने उनको 'संकीर्तनैक पितरो' 
कहकर स्तवन किया है । हरि-संकीतेन नित्यवस्तु 
है, जगतुमे यह सदा विराजती रहेगी । श्रीगौर- 
भगवानूके वंशका यह कुलप्रदीप श्रीहरि संकीर्तन 
चिरकालतक जगतुके जीवके मनके अन्धकारको दूर 
करता रहेंगा-जगत्पति श्रीविश्वम्भरमिश्रके कुलको 
उज्ज्वल करेगा । 


प्रभु जब इस प्रकार संसारी हुए तो नदियावासी 
भक्तोंके मनमें बडा आनन्द हुआ। जिसके घरमें 
जब जो उत्तम वस्तु आती थी, उसे सबसे पहले वे 
लोग प्रभुके घर पहुँचाते थे । भाग्यवान नदियाके 
लोग यह सुयोग पाकर नदियायुगल श्रीश्रीगौर- 
विष्णुप्रियाको नाना प्रकारके वस्त्रालंकारसे विभूषित 
करने लगे । कृपानिधि प्रभुने अपने अनुगत नदियाके 
भक्तवृन्दको इस समय अपनी युगल-सेवाका पूर्ण 
सुयोग और अधिकार प्रदानकर संतुष्ट किया । पहले 
यह अधिकार सबको न था, अब उनको प्राप्त हो 
गया । इसका कारण है । उन्होंने देखा कि उनकी 


नवद्वीप-लीला 


प्रकटावस्थामें भक्तवृन्दको उनकी युगल-सेवाका 


सुयोग और सौभाग्य अधिक दिन न मिलेगा। 


सर्वज्ञ प्रभु जानते थे कि नदियावासी भक्तगण 
उनकी नदिया-युगल-सेवाके भिखारी हैं । 
भक्तवाज्छा-कल्पतरु हमारे प्रभुने भक्तको 
मनोवांछा पूर्णं कर दी । महाकौशली प्रभुने 
कुशलतापूर्वक यह कार्य सम्पन्न किया । 


नदिया-नागर श्री विष्णुप्रिया-वल्लभ जब अपने 
नदिया-भवनमें इस प्रकार संसार-सुखमें मग्न होकर 
पूर्णत: युगल-विलास अपूर्व लीलारज़में लीन थे तो 
नदियाके पाखण्डियोंके मनमें यह देखकर और 
अधिक हिंसा और द्वेष भर गया । प्रभुको यह अपूर्व 
ऐशवर्थ-लीला देखकर वे द्वेषसे जल-भुन गये । उनकी 
पहलेकी मन्त्रणा-सभा पुनः जाग्रत हो गयी । नदियाके 
पाखण्डीलोग राह-घाठमें प्रभुकी निन्दा करने लगे । 
प्रभुको नकली तपस्वी कहनेसे भी वे कुण्ठित नहीं 
होते थे। इन सब बातोंसे भक्तोके मनमें दारुण 
व्यथा होती थी । परन्तु कोई प्रभुको कुछ कहनेका 
साहस नहीं करता था । किन्तु सर्वज्ञ प्रभु सब कुछ 
जान गये । वृद्धा जननी और नवीना गृहिणीकी 
मनस्तुष्टिके लिए भक्तवत्सल प्रभुने सब-कुछ सहन 
कर लिया; क्योंकि वे शचीमाताके सामने कुछ दिन 


संसार करनेके लिए वचनबद्ध थे। प्रभुको संसार. 


करनेकी बड़ी साध थी,यह बात उन्होंने नित्यानग्द- 
प्रभुसे कही थी और इसीके लिए उन्होंने नरवपु 
धारण किया था। परन्तु पाषाणहृदय कलिके जीवोंने 
इसको नहीं समझा । यदि वे लोग मधुर हरिनाम 
सहज ही लेते तो श्रीगौराङ्गप्रभु कभी हा 


नहीं करते । शचीम सारमें आग नहीं 
लगती । ताके सोनेके संसारमें आग नह 


i किसी वस्तुका अभाव न था। 
य गा पास लक्ष्मीका भाण्डार था । दयामयी 
मती विष्णुप्रियादेवी दीन-दरिद्रको अकातरभावसे 
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पचपनवाँ अध्याय-निमाईके लिए दी हुई विश्वरूपकी पुस्तक 


अन्न-वस्त्र दान करती थीं । शचीमातां इतनी वृद्धा 
हो गयी थीं, तथापि रसोई बनानेका काम स्वयं 
करती थीं । श्रीमती विष्णुप्रियादेवीने इस अल्पा- 
वस्थामें गृहस्थीका सारा भार अपने ऊपर ले लिया 
है, तथापि शचीमाताने रसोईके कार्यका भार उनके 
ऊपर पूर्णत: नहीं छोड़ा है । पुत्रको रसोई बना 
करके खिलानेमें उनको सुख मिलता था, वैसा सुख 
और किसी बातमें नहीं मिलता । इसीसे वे नित्य 
रसौईघरमें जाती थीं । और भी एक बात है। उनकी 
पुत्रवधू बालिका थी, उनके ऊपर यह गुरु-भार देकर 
वे निश्चिन्त नहीं रह सकती थीं । ऐसा कोई दिन 
नहीं होता था, जिसदिन दस-बीस अतिथि-अभ्यागत 
प्रभुके घर न आवें; अनुगत भक्तवृन्दकी बात ही 
क्या ? दोनों बेला प्रभुके घर सोसे अधिक आदमी 
भोजन करते थे। सास-बहू मिलकर यह सारा 


रसोईका काम करती थीं । 


श्रीमती विष्णूप्रियादेवी रन्धनकार्यमें विशेष 
निपुत्र हो गयी थीं । प्रभुको इसमें बड़ा आनन्द 
मिलता था। वे माताके पास बैठकर वघूके 
रसोईके कार्यके सम्बन्धमे नाना कौतुक करते रहते 
थे । प्रियाजीको साथ लेकर अपराह्नमें घरमें बैठकर 
रसालाप करते थे । यह देखकर शचीमाताके मनमें 
अपार आनन्द होता था । 


दामोदरपण्डित उप्त समथ प्रभुके घरके कर्ता 
थे। वे शचीशाताके बड़े प्रिय थे। गृहस्थीके 
प्रयोजनकी जो वस्तुएँ होती थीं, दामोदरपण्डित 
सब ला दिया करते थे । प्रभु उनका सम्मान करते । 
श्रीगौराङ्गकी सेवामें दासोदरपण्डितने अपना जीवन 
उत्सर्ग कर दिया था । इसी कारण उन्होंने अपना 
च र-द्वार नहीं बाँधा । दामोदरपण्डित स्पष्ट वक्ता 
थे । उन्होंने नीलाचलमें रहते समय एक बार 
प्रभको वाग्दण्ड दिया था, इससे सतुष्ट होकर प्र भुने 
उनके ऊपर नवद्वीपें शची-विष्णुप्रियाकी सेवाका 


[ =e 


भार दिया। ये सारी बातें प्रभुको नीलाचल-लीलामें 
विस्तारपूर्वक वणित होंगी । 


शचीमाताको अब मन-ही-मन विश्वास हो गया 
है कि उसके पुत्रने संसारमें मन लगाया है, अब वह 
गृहत्याग नहीं करेगा । श्रीमती विष्णुप्रियादेवी भी 
चतुर-चूड़ामणि प्रभुकी प्रेम-चातुरीके जालमे 
फँसकर पहलेकी सारी बातें भूल गयी । वे अपने 
पतिके साथ सुखसे संसार कर रही हें । संसारी 
जीव सुख पानेपर दुःखको एकवारगी भूल जाता 
है, चतुर-चूड़ामणि प्रभुने अपनी जननी और गृहिणी- 
को सुख देकर यह दिखला दिया । 


इस प्रकार छः महीनेतक प्रधु परम आनन्द- 
पुर्वक माता और गृहिणीके साथ संसार-सुखमें मग्न 
रहे । सबके मनमें हढ़ विश्‍वास हो गया कि प्रभु अब 
गृहत्याग न करेंगे । 


निमाईके लिए दी हुई विश्वरूपको पुस्तक 


एक दिन संध्याकालमें बेंठकर माता-पुत्रमें 
घरगृहस्थीके विषयमें बहुत बातें हुई । श्रीमती 
विष्णुप्रियादेवी पास बैठकर सब बातें सुन रही थीं। 
चे घरके कामसे जब कहीं अन्यत्र जाते थेतो 
शचीमाताके मनमें अचानक केशव भारतीकी बात 
याद आ जाती थी । प्रभुने अब संसारमै मन | 
लगाया था, साधु-संत्यासी देखकर अब प्रभु उके | 
साथ एकवारगी उन्मत्त नहीं होते थे तथा उस 
प्रकार उनको लेकर एकान्तमें परामर्श नहीं करते र 
थे, इससे शचीमाताके मनका भय बहुत कुछ द्र हो | 
गया था । कन 


शचीमाता केशव भारतीकी बात एकवारगी 
भूलती नहीं हैं, यह बात उनके मतमें कटिके समान 
चुभती है। आज न जाने क्या मनमें सोचकर 
उन्होने निमाइ-चाँदसे संदेह पूछा-- बेटा निमाई ' 
तुम सत्य-सत्य बतलाओ कि संन्यासीके प्रति 
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तुम्हारा इतना अनुराग क्यों है ? केशव भारती 
जब नदियामें आये थे तो मैंने उनके प्रति तुम्हारा 
बड़ा अनुराग देखा था। प्रभुने मुस्कुराकर उत्तर 
दिया-- “माँ ! संन्यासीलोग परम भागवत होते हैं । 
मुझे उनसे बडा प्रेम है।” शचीमाताने आग्रह और 
स्नेहपूवैक पुत्रसे पूछा--“बेटा निमाई ! तुम्हारा 
भैया मेरी छातीमें शूल मारकर संन्यासी होकर 
चला गया । बेटा ! तुम वैसा न करना | शठ- 
चूडामणि प्रभुने हंसकर उत्तर दिया--/माँ ! क्‍या 
तुम पागल हो गयी हो? तुम्हारे मनमें ऐसा 
संदेह हुआ क्‍यों ? क्या ऐसा भी हो सकता है?” 


शचीमाता पुत्रकी बात सुनकर मन-ही-मन 
अत्यन्त आनन्दित हुई । हृदयावेगसे उन्होंने बहुत 
दिनोंकी मनकी गुप्त बात प्रभुको कह डाली । 
उन्होंने हसकर प्रभुसे कहा--“बेटा निमाई ! इसी 
कारण तुम्हारे भैयाकी एक पुस्तक मैंने चूल्हेकी 
आगमें जला दी थी ।” पुस्तक जलानेकी बात 
सुनकर प्रभु चौंक उठे । तब तो वह पुस्तक भेयाको 
लिखी थी । उन्होंने अतिशय कौतूहलके वश होकर 
मातासे पूछा--“माँ ! वह कौन पुस्तक थी ? और 
क्यों आपने उसे आगमें जलाया ?” शचीमाता गुप्त 
बात प्रकट करके बडी विपदमें पड़ी। 
प्रभु भीतरी बात और खींचकर निकालना चाहते 
हैं, यह देखकर शचीमाता इधर-उधर करने लगीं; 
परन्तु प्रभुने उनको नहीं छोड़ा । तब शचीमाताने 
पुत्रको सारी बातें खोलकर कह्‌ दी । वे बोलीं- 
“बेटा निमाई ! तुम्हारे भैयाने गृह-त्यागके कुछ 
दिन पहले मुझको एक पुस्तक देकर कहा था-- 
“माँ ! विश्वम्भर बड़ा और विज्ञ हो जाय, तव यह 
पोथी उसको देना ।” उस समय तुम नितान्त 
बालक थे । मैंने अति यत्न पूर्वक वह पुस्तक रखी 
थी, परन्तु जब तुम्हारा भैया गृह त्याग करके, 
मेरी छातीमें शुल मारकर संन्यासी होकर देशत्यागी 
हो गया, तब मैंने सोचा कि पीछे कहीं पुस्तक पढ़कर 


नवद्वीप-लोला 


तुम भी वैसा हीन कर बैठो--इसी आशद्भासे 
मैंने उसे अग्निमें जला डाला ।” 


माताकी बात सुनकर प्रभु क्षणभरके लिए चुप 
हो गये । पुस्तकके नष्ट हो जानेपर प्रभुके मनमें 
विशेष अनुताप हुआ । परन्तु वे मनके भावको 
छिपाकर मातासे बोले--'माँ आप बुद्धिमती हैं, 
परन्तु पुत्रस्नेहसे विह्वल होकर मूढ़के समान आपने 
बड़ा ही अन्यायका कार्य कर डाला ।” शचीमाता 
पुत्रकी बातसे लज्जित होकर बोली-- बिटा 
निमाई ! इसमें यदि मुझसे अपराध हो गया तो 
तुम उसे भूल जाओ ।” 


प्रभु शचीमाताके इस विनम्र वचनसे विशेष 
लज्जित हुए ।वे स्नेहमयी जननीका चरण पकड़कर 
बोले--“माँ ! पुत्रके सामने माताका क्या अपराध 
हो सकता ? आपने यह क्या कहा ? बल्कि यदि 
मेरा कोई अपराध हुआ हो तो उसे क्षमा करके आप 
मेरे ऊपर प्रसन्न हों।” स्नेहमयी माता पुत्रके 
मुखचन्द्रपर स्नेह चुम्बन देकर आदर पूर्वक बोली-- 
“बेटा ! मैं तेरा कोई अपराध अपराध नहीं गिनती 
हूँ । तुम्हारा अपराध ही क्या है?” प्रभुका मन 
तब तुष्ट हो गया । माता-पृत्रमें तब दूसरी बात शुरु 
हो गयी । 


प्रियाजीका नकवेसर खोना 


श्रीमद्विश्वरूपप्रभुको गृहत्याग किये दस वर्ष हो 
गये थे । शचोमाताने यह गुप्त बात इतने दिनोंतक 
मनमें छिपाये रखी । अब अचानक उनके मनमें यह 
बात उदय कंसे हुई ? प्रभुके संन्यासकी बात 
शचीमाता एकवारगी भूल गयी थीं, अब फिर नये 
ढंगसे उनके मनमै यह बात उदय कैसे हुई ? इसमें 
कुछ रहस्य है। जिस दिन प्रभुके साथ शचीमाताकी 
ये सब बातें हुई, उस दिन प्रात: काल श्रीमती 
विषणुप्रियादेवी गङ्गास्तान करके घर आकर सासको 
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देखते ही रोने लगी । उनके मुँहसे वात नहीं निकल 
रही थी । उनका अङ्ग काँप रहा था । शचीमाताने 
पुत्रवधूकी आँखोंमें आँसू देखकर झटपट उनके पास 
जाकर अपने वस्त्रके अश्चलसे उनका मुखचन्द्र 
पोंछकर घबराती हुई बोली--“बहू ! तुम रो क्यों 
रही हो ? क्या हुआ है, शीघ्र बोलो। तुम्हारी 


आँखोंमें आँसू देखकर मेरी छाती फट रही है। 


भेरी सोनेकी बछिया ! बोल तो, तुझे क्या हो 
गया ?” इतनी बात कहते-कहते शचीमाता भी रो 
पड़ीं । श्रीमती विष्णुप्रियादेवीने तबतक स्नानका 
वस्त्र भी नहीं बदला था | उनका वस्त्र गीला था, 
केश विखरे थे, त्रिभुवन-मोहिनी रूपमें जगतूको 
आलोकित करके आँगनमें खड़ी होकर वे रोती हुई 
साससे बोली--“माँ ! मैं क्या बोलूं, अपना सिर ? 
आज मुझे चारों ओर अमङ्भलके लक्षण दिखलायी 
दे रहे है। स्तात करते समय मेरी नाकका बेसर 
गद्भाजलमें गिर गया । सोनेका खोजाना बडा 
अमङ्गल सूचक है । मेरी दाहिनी आँख फडक रही 
है, आते समय दाहिनी ओर सर्प देखा है । यह भी 
सुनती हूँ कि यह बडा ही अमञ्चलका चिह्न है । 
माँ ! मेरे प्राण छटपटा रहे हैं ! न जाने, मेरे भाग्यमें 
क्या लिखा है; मेरा भाग्य बडा मन्द है !” इतना 
कहकर नवीना प्रियाजी व्याकुल होकर रोने लगी । 
शचीमाता उनको सान्त्वना देती हुई घरमे ले गयीं । 
बहुत आदर-सुहाग किया, बहुत समझाया-बुझाया । 
पहने हुए गीले वस्त्रोंकी बदलवाया, और उनके केश 
बाँध दिये । परन्तु प्रियाजीका मन कदापि स्थिर 
नहीं होता था । वे बुद्धिमती थी, दृद्धा सासके मनमें 
कष्ट न हो जाय, यह सोचकर प्रियाजी कुछ शान्त 
हुई, परन्तु उनके मनमें बडी ही व्याकुलता थी । 
प्रियाजीके तत्कालीन भावका पदकर्ता , वासुदेव 
चोषते एक पदभें अति सुन्दरतापूर्वक वर्णन किया 
है । वासुधोष श्रीगौराङ्ग-लीला ह अपनी आँखो 
देखकर पद लिख गये हैं। प्रियाजीका यह भाव 
अपनी आँखों उन्होंने न देखा हो, पर निश्चयपूर्वक 


शचीमातासे पुछकर लिखा होगा । वह हृदय- 
विदारक करुण-रसात्मक पद नीचे उद्धत किया 
जाता है । 

राग धनाश्री । 

पागलिनी विष्णुप्रिया भिजा वस्त्र चुले। 

त्वरा करि बाडी आसि शाशुडीरे बले ॥ 

बलिते ना पारे किछु काँदिया फाँफर । 

शची बोले मागो ! एत कि लागि कातर॥ 

विष्णुप्रिया बले आर कि कर जननी। 

चारि दिके अमङ्गल काँपिछे पराण ॥ 

नाहिते पड़िल जले नाकेर बेशर। 

भाड़िबे कपाल माथे पडिबे बजर॥ 

थाकि थाकि प्राण कांदे नाचे डान आँखि। 

दक्षिणे भुजङ्ग जेन रहि रहि देखि॥ 

. काँदि कहे वासु घोष कि कहिब सति । 

आजि नवद्वीप छाडि जाबे प्राणपति ॥ 

शचीमःताने पुत्रवधूको सान्त्वना तो प्रदान की, 
परन्तु स्वयं मनमें विषम अशान्ति भोगने लगी । 
उनके मनमें यह बेठता ही नहीं है कि “उनका 
निमाई यह सुखका संसार छोड़कर, सोनेकी 
प्रतिमा विष्णुप्रियाकों अनाथिनी बताकर इस 
बृद्धावस्थामें उनके हृदयमें शूल मारकर गृहत्याग 
करेगा । उनका पुत्र इस समय घोर संसारी हो गया 
है; उसमें वैराग्यका कोई चिह्न नहीं दीखता, केसे 
वह पुत्रके गृह्त्यागकी इस अमङ्गलजनक भावनाको ˆ 
अपने मनमें स्थान दें ? फिर पुत्रवधूके मुखसे 
अमङ्गलसूचक बात सुनकर उनके मनें भारी 


खटका पैदा हो गया। मेरी बछियाको क्यों | | 


अकस्मात्‌ ये सब अमङ्गल सूचक चिह्न दिखलायी 
पडे ? इसका मन अचानक क्यों घबरा गया ? 
इसको आँखोंमें जल क्यों आया ? सामान्य कारणसे 
तो मेरी सोनेकी बहू कभी मुझको कुछ नहीं बोलती । 
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आज इसको कौन-सा दु:ख आनेवाला है, जो मुझसे 
इतनी बाते बोल गयीं। इसका निश्चय ही कुछ 
कारण है । तो क्या मेरा निमाई हमको धोखा देकर 
चुपचाप चला जायगा ? यह क्या मुझको धोखा 
देगा ?”--इन सब चिन्ताओंसे शचीमाताका मन 
उन्मथित हो उठा । उन्होंने मन-ही-मन सोचा कि 
पत्रसे एक वार पूछकर देखें | पहलेकी सारी बातें 
एक-एक करके उनके मनमें उदय हुईं। केशव 
भारतीकी बात याद आयी । इसीकारण पृत्रके 
सामने बात-ही-बातमें उन्होंने केशव भारतीका 
उल्लेख किया और उसी सिलसिलेमें श्रीम द्विशवरूप- 
प्रभुके संन्यास और पुस्तक देनेकी बात कह डाली । 
यह भी रंगीले प्रभुका लीलारङ्ग था । शठ- 
शिरोमणि श्रीगौर-भगवावने पहले मातासे अपने 
गृहत्यागकी बात कही थी । उनको सारी मायाहर 
करके, संन्यास-धर्म-ग्रहण करनेमें कौशलपूर्वंक उनकी 
अनुमति लेकर अपना कार्य सिद्ध कर लिया था। 
इस वार फिर परम कौशली श्रीगौराङ्ग-भगवाप्ने 
कौशल पूर्वक माताको अपनी वेष्णवी मायामें 
भुलाकर शान्त कर दिया । इसी प्रकार वे मर्म- 
पीड़िता श्रीमती विष्णुप्रियादेवीको भी कोशलपूर्वेक 
शान्त करके अपना कार्य-साधन करेंगे-यह बात 


नवद्वीप-लीला न 


आगे कही जायगी । स्वकार्य साधयेत्‌ बुधः 
चतुर-चूडामणि श्रीगौर-भगवान्‌ इस महाजन वाक्य- 
की सफलता प्रदर्शन कर रहे हैं । 


पुत्रसे संतोषजनक उत्तर पाकर शचीमाताका 
मन स्थिर हो गया । उन्होंने श्रीमती विष्णु प्रियादेवी- 
को सारी बातें कही, उनको समझाया और विशेष 
रूपसे निश्चिन्त रहनेके लिए अनुरोध किया। 
अमङ्गल-शकुनके लिए शान्ति-स्वस्त्ययनकी व्यवस्था 
कर दी । ठाकुर-मन्दिरमें जाकर गलेमें बस्त्र 
डालकर शतशः सिर रगडा । वृद्धा शचीमाताका 
सिर फूल गया-यह देखकर प्रियाजीके मनमें 
बड़ा कष्ठ हुआ | वे मन-ही-मन अपनेको शत-शत 
धिक्कार देने लगीं । उन्होंने एकान्तमें बैठकर नयन- 
जलसे वक्ष स्थलको मञ्जित कर दिया । प्रभुने भी 
यह सब अपनी आँखोंसे देखा और इसका मर्म 
समझा । उन्होंने मातासे स्नेह-पूर्वक पुछा--“माँ ! 
तेरे सिरमें क्या हो गया?” शचीमाताने उत्तर 
दिया--“बेटा ! कुछ नहीं ।” सर्वज्ञ प्रभु सव-कुछ 
जानते थे। कुछ उदास हो उठे । शचीमाताके 
शान्तिमय सोनेके संसारमें अशान्तिकी सृष्टि हुई, 
आग लगने का उपक्रम हो गया । 
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छठ्पनवाँ अध्याय 


(युगल-विलास-लीलारङ्ग) 


बैराग्य समये प्रेम उभारे अधिक। 
संन्यास करिव बलि उनुमत चित॥ 
ए समये विथारये रङ्गरस भाव। 


इहार कारण किछु शुन लाभालाभ॥ 
श्रीचेतन्यमङ्गल 


गृहत्यागकी तयारी 


माघमासके उत्तरायण संक्रान्तिके दिन, रात्रिके 
अवसानमें श्रीश्रीनवद्वीपचन्द्रने संन्यासके लिए 
नवट्टीपका त्याग किया । गृहत्याग करना पड़ेगा, 
इसका प्रभुके मनमें जितना आनन्द था, उतना ही 
दुःख था; परन्तु प्रकट नहीं हुआ, आनन्दका पूण 
बिकास इृष्ठिगोचर हुआ । उन्होंने स्थिर कर लिया 
था कि अन्तरङ्ग भक्तोंमेंसे किसको-किसको अपने 


साथ लेगे । उनको चुपचाप तैयार रहनेके लिए कह 


दिया था । उस रात वे लोग प्रभुके बाहरी दालानमें 
सोये रहे । 


श्रीमती विष्णुप्रियादेवी गङ्गारस्तानके अवसरः 
पर नकबेशर खोनेका अशकुन देखकर मनमें बहुत 
व्यथित थीं। शचीमाताके मनमें विषम संदेह हो 
गया था, वे चिन्तामें व्याकुल हो रही थी, सर्वैज्ञ 
प्रभ सब जानते हैं! माताके सी उस दिन संध्या- 
कालमें केशव भारतीके सम्बन्धमे बातचीतके बाद 
प्रभने हँसते हुए उनसे कहा मां | आजकी 
उत्तम भोजन बनाकर ठाकुरको भोग लगाओ; 
मुझे बड़ी भूख लग रही है ।” स्नेहमयी माता 


शचीदेवी पृत्रके मुखसे इस प्रकारकी प्रेमपूर्ण स्नेहकी 
बात सुनकर सारा दुःख भूल गयीं। झटपट-पुत्र- 
वधको साथ लेकर रसोईघरमें गयीं । सास-बहु-दोनों 
मिलकर रसोईके काममें लग गयीं । 


प्रभू यह सुयोग पाकर एकवार नदियाके भक्तोके 
साथ अन्तिम विदा लेनेके लिए नगरभ्रमण करनेके 
लिए बाहर निकेले, उसी समय उनके परम भक्त 
खोला बेचनेवाले श्रीधरने एक ताजो कद्दू हाथ में 
लेकर प्रभुके चरणोंमें प्रणाम करके शचीमाताके 
पास जाकर हाथ जोड़कर कहा--'माँ ! मैं बड़ा 
दरिद्र हूँ । मै अपने घरकी यह लोको प्रभुको सेवाके 
लिए लाया हूँ ।* 


शचीमाताने आदरपूर्वक श्रीधरके हाथसे लौको 


ले ली । उसी समय एक और भक्त आकर प्रभुकी 


सेवामें कुछ दुग्ध दे गया । प्रभुने मातासे हंसते-हंसते 
कहा--माँ ! अच्छा हुआ । आज श्रीधरकी.लौकी : 
इस दूधके साथ पकाओ, अच्छा रहेगा ।” प्रभुभक्त 
दरिद्र श्रीधर यह सुनकर परम सुखी हुए । 


शचीमाता और श्रीमती विष्णुप्रियादेवी रसोई 
बनानेमें लग गयीं, प्रभु नगरश्रमणके लिए बाहर 
निकले । रात केवल चार दण्ड गयी थी । प्रभुने 
उस दिन सब भक्तवृन्दके घर जाकर परम हास- 
परिहास-लीलारङ्गके साथ सबका मन हूर 
लिया । द्र 
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प्रभुके मधुर वचन आज कानोंमें मानो अमृतका 
प्रवाह ढाल रहे हैं, नदियाके भक्तवृन्द उसका घू ट- 
घू'ट पान कर रहे हैं और हृदयको परितृप्त कर रहे 
हैं। उस दिन डेढ़ पहर राततक गङ्गाके तीरपर 
बैठकर प्रभुने भक्तोंका सङ्ग किया । उसके बाद घर 
आये । उनको घर पहुँचाकर भक्तवृन्द अपने-अपने 
घर गये । प्रभुकी गति-विधिको देखकर भक्तगण 
कुछ भाप न सके । उन्होंने जो उस रात गृहत्याग 
करनेका संकल्प किया था, यह उनकी किसी बात 
या चेष्टासे प्रकट न हो सका । उनके बाहरी कपटमय 
आनन्दका भाव देखकर भक्तगण निश्चिन्त होकर 
अपने घर गये । 


प्रभुके हृदयमें आज बड़ा दुःख है । उन्होंने आज 
आँखें भरकर द्रवब्रहामयी गङ्गाका दर्शन किया। 
बड़ी श्रद्धासे युक्त होकर नवद्दीपकी ओर उन्होंने 
अन्तिम शुभहृष्टिपात किया, भक्तगणके साथ अन्तिम 
प्रेमालिङ्गन किया। प्रभुकी आँखोंमें अश्रुप्रवाह 
दीख पड़ा; उन्होंने अति कष्टपूर्वक आँखे फेर लीं, 
कोई उसे देख न सका । उनकी मर्म-वेदनाके अश्रुजल 
आँखोंके कोनोंमें ही रह गये । 


भक्तवृन्दको विदा करके प्रभु सीधे घर आये 
और रसोईघरमें माताके पास जाकर बैठ गये । 
पुराने सेवक ईशानने उनके पैर धो डाले। ईशान 
कया जानता था कि यह उसकी अन्तिम प्रभु-चरण- 
सेवा थी । 


माताके पास बैठकर प्रभुने पहले नाना प्रकारकी 
सांसारिक बातें कीं । भोजनके विषयमें प्रियाजीका 
प्रसङ्ग उठाकर माताके साथ नाना प्रकारके कौतुक 
किये । प्रभु बोले--“माँ ! तुम्हारी बहू इतनी बड़ी 
हो गयी, तथापि रसोई बनाना नहीं सीखा । तुम 
` इसको भली-भाँति रसोई बनाना सिखला दो । अब 
“तुम कितने दिन जियोगी ? तुम्हारे हाथका बना 


नवद्वीप-लीला 


भोजन-व्यञ्गन खाकर हमको ओर किसीके हाथका 
भोजन अच्छा नहीं लगता ।” शचीमाता पुत्रक 
पीठपर हाथ देकर स्नेहपुर्वक बोली-- बिटा 
निमाई ! तू क्या दिन-पर-दिन बालक बनता जा 
रहा है ? 'बह इतनी बड़ी हो गयी'-यह बात भी 
कया बोलने की है? मेरी बहू तो अभी दुधमुंही 

बच्ची है । इस छोटी उम्रमें इसने मुझसे भी अच्छी 
रसोई बनाना सीख लिया है। मैंने इसको 
सब-कुछ सिखला दिया है । तुम ऐसी बात फिर न 
बोलना । मेरी सोनेकी बछियाको उससे बड़ा दुःख 
होगा।” 


प्रियाजी घरके भीतर खड़ी होकर प्राणवल्लभके 
मुख-चन्द्रको प्राण भरकर देख रही थीं । प्रभुने और 
कोई बात नहीं कही । इस प्रकार हास्य-कौतुकके 
रङ्गमें प्रभु. रातका भोजन करने बैठे। परम 
परितोषपूर्वक उस दिन रातको भोजन करके प्रभु 
शयन-मन्दिरमें गये । प्रियाजी प्रभुका प्रसाद ग्रहण 
कर चुकीं; तव शचीमाता प्रसन्न चित्तसे निश्चिन्त 
होकर अपने घर सोने गयीं। भोजनके अन्तमें 
प्रियाजी पानवट्टा, चन्दन,फूलोंकी माला आदि द्रव्य 
लेकर वस्त्रालंकारसे विभूषित होकर धीरे-धीरे 
प्रभुके शयन-गृहमें गयीं । 


युगल-विलास-लीला 


श्रीगौरा्ग लीलाके व्यासावतार श्री वृन्दावनदास 
ठाकुरकी माता श्रीनारायणीदेवी उस रात प्रभुके 
घर सोयी रहीं। इस महाभाग्यवती रमणीको 
गौड़ोय वेष्णवमण्डलीने 'श्रीगौराङ्ग महाप्रभुका 
कृपाकी अवशेषपात्री' नाम दिया है-- 


अद्यापिह वेष्णव मण्डले जार ध्वनि । 
गोराङ्गर अवशेष पात्र-नारायणी ॥ 
चे. भा. म. २.३१ 
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छप्पनवाँ अध्याय-युगल-विलास-तीला 


नारायणीदेवी श्रीमतीविष्णुप्रियादेवीसे अत्यन्त 
स्नेह करती थी । वे प्रभुकी युगल-भजन-निष्ठा दासी 
थीं । नारायणीदेबीने उस रात अपने हाथसे 
प्रियाजीको युगल-विलासकी उपयोगी वेष-भूषा कर 
दी थी ।* 


प्रभु नवीन-नागरःवेषमें दिव्य पलंगके ऊपर 
बेठकर अपनी प्राण-प्रियतंमाके आगमनकी प्रतीक्षा 


* श्रीवृन्दावनदास ठाकुरकी माताका ऐसा सौभाग्य न 
होगा तो किसका होगा ? वे प्रभुकी नित्यदासी थीं, इसी 
कारण कृपा करके प्रभुने उनको यह सौभाग्य प्रदान किया 
था । ठाकुर वृ्दावनदास और ठाकुर लोचनदास 
समसामयिक लोग थे । ठाकुर लोचनदासने अपने श्रीचैतन्य 
मङ्गल श्रीग्रन्थमें गृहत्यागकी रातमें श्रीमती विष्णुप्रियादेवीके 
साथ प्रभुके युगल-विलास-लीला-र ङ्गका वर्णन किया है। 
ठाकुर वृन्दावनदासके श्रीचैतन्यभागवत लिखे जानेके बाद 
ठाकुर लोचनदासने अपने गुरुदेव ठाकुर नरहरिदासको 
आज्ञासे श्रीर्चतन्यमङ्गल-श्रीग्रस्धकोी रचना की । ठाकुर 
लोचनदासने वृन्दावनदास ठाकुरको स्वरचित ग्रन्थ देखनेके 
लिए दिया । उस श्रीग्रन्थको पढ़कर बृन्दावनदास ठाकुरके 
मनमें एक संदेह उत्पन्न हुआ, प्रभुके गृहत्यागके दिन 
प्रियाजीके साथ उनकी युगल-विलास-लीला-विहार-रङ्गकी 
बात उन्हें ज्ञात त थी तथा इसी कारणसे इस विषयमें अपने 
गरन्धमें उन्होंने कुछ लिखा न था । संदेह दूर करनेके लिए 
उन्होंने अपनी मातासे इस विषयमै पूछ ताछ को। 
नारायणीदेवीने उनको उत्तर देते हुए कहा --“लोचनको 
कोई भी बात काल्पनिक नही है। मैं उस रात प्रभुके घर 
उपस्थित थी और अपनी आँखोंसे श्रीक्षी गौर-विष्णुप्रिया- 

युगल-विलास-लीलारज़-दर्शन करके कृतार्थं हुई थी । मैंने 
ही श्रीमती बिष्णुप्रियादेवीको भूषण-वसनसे सञ्जित किया 
था ।” माताकी बात सुनकर ठाकुर दाका सारा 
संदेह दूर हो गया । (श्रीविष्णुप्रिया कार्यालय' से प्रकाशित 


श्रीचे तन्‍्यमज्भल-श्रीग्रस्थसे संग्रहीत) । 
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कर रहे थे । प्रियतमाको देखकर श्रीगौराङ्गसुन्दरने' 
प्रसन्नतापूवैक हाथ पकड़कर परम आदरपूर्वक 
उनको अपने अंकमें स्थान दिया । म 


प्राणवल्लभके आदर-सुहागसे श्रीमती विष्णु- 
प्रियादेवी द्रवित हो उठी । वे प्रातःकालके अमङ्गलकी 
बातें प्रभुसे करनेके लिए मनमें सोचकर आयी थी, 
परन्तु श्रीगौर-भगवान्‌की वैष्णवी मायासे अभिभूत 
होकर वे इसे एकबारगी भूल गयीं । पतिका आदर 
पाकर स्त्रियाँ आनन्दमें अपने-आपको भूल जाती 
हैँ । प्रियाजीकी भी यही दशा हुई । उन्होंने सब-कुछ 
भूलकर प्राणवल्लभके सुन्दर प्रेममय दीक्ष 
मुख-चन्द्रका दर्शन करके अपने प्राणोंको शीतल 
किया । उनके अमृतमय मधुर वचनको सुनकर 
मनको शान्त किया। 


आज प्रभुका मन अत्यन्त प्रफुल्ल देखकर श्रीमती 
विष्णुप्रियादेवीके मनमै बड़ी साध हुई कि आज 
प्राणवल्लभको सनमाना सजावें। वे मनके भावको 
छिपा न सकी । अपने मनकी साध प्राणवल्लभके 
सामने व्यक्त कर दी । रसराज रसिकशेखर प्रभु 
सानन्द सम्मति देकर हँसते हुए बोले--“प्रियतमे ! . 
विष्णुप्रिये! तुम पहले मुझको सजाओ, पश्चात्‌ मैं 
भी तुमको आज मनकी साधसे सजाऊंगा ।”प्रियाजी 
प्रभुकी यह रस-रङ्गःमधुमय-वार्ता सुनकर कुछ 
लज्जित हुई । प्रियाजीका यह सलज्ज मधुर भाव 
प्रभुके नयनोमें बहुत सुन्दर लगा। उन्होंने प्रेमविद्धल 
चित्तसे प्रियाजीके सुदीप्त, सलज्ज, सुन्दर मुखचन्द्रपर 
एक सरस प्रेम-चुम्बत प्रदान किया । इससे 
प्रियाजीके मनमें अपार आनन्द हुआ; परन्तु उनको 
और अधिक लज्जा लगने लगी। वे मुंहसे कोई बात 
बोल न सकी । मन-ही-मन कहने लगीं- “प्राणनाथ ! 
हृदय-सवंस्व !! यह्‌ दासी तुम्हारी है ।” 


अब श्रीमती विष्णुप्रियादेवी अपने प्राण- 
वल्लभको मनकी साधसे सजाने बेठीं । चन्दन, 
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कुंकुम, कस्तूरी. फूलमाला आदि बिलासोपयोगी 
सामग्री साथ लेकर वे स्वामीके शयनगृहमें आयी । 
दिल खोलकर प्राणवल्लभके अंगको सुगन्धितचन्दनसे 
चचित किया, ऊपरसे कुकुम-कस्त्‌ री-गन्ध लेपन 
किया । गलेसें मालतीकी माला पहना दी, 
वाहुमूलमें सुगन्धित पुष्पोंका हार बाँध दिया, करमें 
पुष्पोंका वलय गाँथ दिया, प्रभुके कानोंमें दो कदम्ब- 
कुसुम पहना दिये, मस्तकपर घुँघराले केश पाशके 
वीच मालतीकी मालासे जडित एक क्रृष्णचूडा फूल 
बैठा दिया, चरणोंमें अशोक पुष्प-कलिका नूपुर 
गाँथकर पहना दिया, सुन्दर प्रशस्त ललाट-देशमें 
कुंकुम-कस्तू री-मिश्रित चन्दनकी तिलक-रचना कर 
दी, कपोल देशमै अलकावली रञ्जित कर दी। 
प्रभुको पान बहुत प्रिय था, अपने हाथमे सज्जित 
सुगन्धित सरस पान उन्होंने प्राणवल्लभके श्रीमुखमें 
रख दिया । प्रभुके भ्रमर-सहश काले घुँघराले केश- 
पाशको अपने हाथोंसे सुन्दरतापूर्वंक सजा दिया। 
अपने वस्त्रके अश्चलसे प्राणवल्लभके रक्तकमल- 
चरणको पोंछ दिया । श्रीमती विष्णुप्रियादेवीने आज 
मनचाहा अपने प्राणवल्लभका श्रृद्धार कर 
दिया । 


प्रियाजीने ` दर्पण लाकर उनके सामने रख 
दिया । प्रभु अपनी मदनमोहन रसराज मूर्ति 
दर्षणमें देखकर अपने प्रेममें आप विभोर होकर 
हँसते-हँसते लोट-पोट हो गये । नदियानागर 
नवनटवर रसराज रसिकशेखर श्रीगौराङ्गसुन्दर 
आज रासबिहारीरूपमें अपनी प्रियतमाको अपने 
अङ्कुमें बैठाकर रास-रसिकभावमें प्रेममें 
विभोर हो रहे हें । प्रभु और प्रियाजी दोनो 
ही आज सुख-सागरमें प्रेमानन्दमें संतरण कर 
MS 


रसिक शिरोमणि प्रभु तब हँस करके 
प्रियाजीसे बोले-“विष्णुप्रि्ये ! अब मेरी 


नवद्वीप-लीला 


सजानैकी पारी है । आओ, तुमको मैं आज 
मनकी साधसे सजाऊंगा ।” इतना कहकर रसिक- 
शेखर गौराङ्गसुन्दर प्रियाजीको अपने हाथोसे सजाने 
बैठे । 
प्रियाजी लज्जासे कण्ठित होकर पलंगपर 
एक ओर बैठ गयीं। रसिकराज प्रभुने उनको 
प्रेममें भरकर अपनी ओर खींच लिया। उनके 
पीछे वे स्वयं बैठ गये। सबसे पहले उन्होंने 
प्रियतमाकी कबरी बाँध दी । कबरीके चारों ओर 
सुन्दर मालतीपुष्पोंकी माला जडित कर दी। 
प्रियाजीका सुदीर्घ भ्रमर-कृष्ण केशपाश मालतीको 
मालासे आबद्ध होकर ऐसा लगता था, मानो 
चन्द्रके आलोकमें मेघावली उद्भासित हो रही है। 
प्रियतमाके सुन्दर ललाटमें रसिकशेखर प्रभुने 
चन्दनकी अलका-तिलक रचना कर दी, उसके 
शुभ सिदूरका एक सुन्दर बिन्दु लगा दिया । उनके 
कमल-चयनद्वयमें अञ्जनको रेखा खींच दी । उनके 
सारे अङ्गोंमें सुगन्धित कुंक्‌म-कस्तूरी-गर्‍ध-चन्दन- 
लेपन कर दिया । उन्हे दिव्य वस्त्रकी चोली पहना 
दी । सारे अङ्गोंमें नाना प्रकारके अलड्कार-रत्न 
पहना दिये । बीच-बीचमें पुष्पोंका हार जडित कर 
दिया । अपने हाथसे प्रियतमाके मुंहमें ताम्बूल 
देकर नयन भरकर उनकी रूप-माधुरी देखते रहे । 
प्रियाजी के त्रेलोक्यविमोहन अपरूप-रूपसे विमो हित 
होकर वे प्रेमानन्दमें विभोर हो गये । प्रियाजीके 
अपरूप-रूपसे हे मुग्ध रसराज श्रीगौराङ्गसुन्दर 
भम-रस-रङ्गम उन्मत्त होकर अतिशय प्रेमविह्वल 
के ET जा आशासे 
: रण करके प्रियतमाका मुख- 
चुम्बन करके उनको प्रगाढ प्रेमालिङ्गन प्रदानकर 
20 । गोर-वक्ष-विलासिनी श्रीमती 
व| प्रमानन्दमें विभोर होकर प्राण- 
वल्लभके वक्ष:स्थलपर विराजने लगी । 
बी पो कट वा श्रीगौर-विष्णुप्रियाके युगल- 
केवि ठाकुर लोचनदासने श्रीगौर- 
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भगवानुके इस रस लीला-रङ्गकी सारी बातें 
प्रकाशित कर दी हैं । उन्होंने अपने श्री चेंतन्यम ङ्गल- 
श्रीग्रन्थमें ये सब बातें लिखी हैं । श्रीश्री राधाकृष्णके 
युगल-विलास-लीलारङ्गका वर्णन जिस भावमें 
ब्रजरसलोलुप मधुर-भजन-निष्ठ साधक प्राचीन 
कवियोंने किया है, उसी भावमें श्रीगौरा द्भप्र भुके 
रसिक भक्त नवद्वीप-रस-लोलुप ठाकुर लोचन- 
दासने भी ठीक उसी प्रकार श्रीगौर-विष्णुप्रिय।- 
युगल-विलास-लीला-माधुरीका वर्णन किया है। 
उन्होंने लिखा है-- 


नाना रस विथारये विनोद नागर। 
आछुक आनेर काज काम अगोचर॥ 
सुमेर्र कोले जेन विजूरि प्रकाश। 
मदन सुगधे देखि रतिर विलास॥ 
हृदय उपरे थोय ना छुयाये शय्या । 
पाश पालटिते नारे दोहे एक मज्जा ॥ 
बुके बुके मुखे मुखे रजनी गोडाय। 
रस अनसोदे दोहे सुखे निद्रा जाय ॥ 


शची-मरिदिरमें श्रीश्रीगौर-विष्णु प्रिया-युगल 
शयन कर रहे हैं । श्रीमती विष्णुप्रिया देवी 
प्राणवल्लभके साथ एकाङ्ग होकर मानो एकीभूत 
हो गयी हैं। श्रीश्रीराधाकृष्ण-युगल-त त्व-मिलित-वपु 
श्रीगौराज्ध हैं । श्रीश्रीविष्णुप्रिया-गौराङ्ग एकीभूत 
क्या तत्त्व और बस्तु हैं, यह तत्वजञ पाठकवृन्दको 
ज्ञात है। यह रसिक भक्तवृन्दके अनुभवका विषय 
हैं, शास्त्रकारोंकी व्याख्याका विषय है । यह 
श्रीश्री विष्णुप्रिया-गौराज़का युगल-मिलन ही 
तवद्वीप-ली लाकी परिपक्वावस्था है। यहाँ नवद्वीप- 
लीलारसकी परिपूर्णावस्थामें शक्ति-शक्तिमान्‌ दोनों 
एकाङ्गीभूत हो गये हैं। लीलारस जब परिपूर्ण 
होता है, तव फिर शक्ति और शक्तिमान्‌का देहभेद 


[ ०२७ 


नहीं रहता । लीलाके उदुदेश्यसे हो वे नरवपु 
धारण करते हैं तथा देह-भेदको स्वीकार करते हैँ । 
श्रीश्रीमन्महाप्रभुकी नवद्वीप-लीलाका सर्वोत्तम भाव 
उनको इस युगल-विल।स-माधुरीमें परिलक्षित होता 
है। नवद्वीप-लीला-रसका परिपूर्ण परिपुष्ट भाव 
दिखलाकर श्रीगो र-भगवान्‌ नीलाचल-लीलामें प्रवेश 
करते हैं । वह अति विशुद्ध तथा परिपूर्ण परिपुष्ट 
भाव, श्रीभगवाचुका यह सर्वोत्तम युगल-विलास- 
लीलारङ्ग उनके रसिक भक्तोंकी साधनाका धन है, 
ध्यानकी वस्तु है। श्रीभगवानुके भजन-तत्त्वमें 
मधुररस ही सर्वोत्कृष्ट और सर्वश्रेष्ठ है । 


श्रीयौराङ्गका मधुर भजन पूज्यपाद साधक 
महाजन ऋषिगणके द्वारा अनुमोदित और गोस्वामि 
शास्त्र-सम्मत है । प्रभुके प्रिय पार्षद ठाकुर 
नरहरिदासके आदेशसे उनके प्रिय शिष्य ठाकुर 
लोचनदासने श्रीश्री मन्महाप्रभुके इस पुगल-विलास- 
लीलारङ्गका वर्णन किया है । श्रीश्नीनदिया-युगल- 
भजनके प्रकृत अधिकारी बहुत कम हैं। नवद्वीप- 
रसानन्दी श्रीगोवद्धत-वासी सिद्ध कृष्णदास बाबाजी, 
श्रीधाम नवद्वीपवासी सिद्ध चेतव्यदास बाबाजी, 
जियड़ नृसिह भागवत-भूषण आदि गोर-भक्त 
महात्मागण, जिनके दर्शनमात्रसे बहुतोंको अमुल्य | 
प्रेमधन प्राप्त हुआ था तथा जो श्रीगौराङ्गप्रभुके 
रसिक भक्त थे, उन्होंने श्रीयौर-विष्णृप्रिया-युगल- 
भजन करके सिद्धि प्राप्त की थी । सिद्ध चैतन्यदास 
बाबाजी प्रभुको 'श्रीविष्णुप्रियावल्लभ' कहकर 
प्रेम सम्भाषण करते थे । श्रीकृष्णका एक नाम जैसे 
श्रीराधा-वल्लभ है, उसी प्रकार श्रीगौराङ्खका एक | 
नाम 'श्रीविष्णुप्रिया-वल्लभ' है। और इस श्रीविष्णु- 
प्रिया-वल्लभ नाममें ही नदिया-नागर श्रीगौराङ्ग 
सुन्दरको नागरत्व उपलब्ध होता है । सिद्ध 
चेतन्यदास बाबाजीने अपने शिष्यका नाम रखा 
था--'श्रीविष्णुप्रियादास।' व्रजरस और नवद्वीप- 
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रस एक वस्तु है, एक तत्त्व है । उनमें कुछ भी भेद 
नहीं है। 


किसी-किसी दुर्मति जीवके मनमें इस प्रकारका 
प्रश्‍न उत्पन्न हो सकता है कि कृष्ण'प्रेमोन्मत्त 
श्रीगौराङ्गप्रभुने अपनी उस उत्कट वैराग्यावस्थामें 
तथा संन्यास-ग्रहणके समय इस प्रकार प्राकृत 
रसरङ्ग-लीला क्यों प्रकट को ? इसका उत्तर ठाकुर 
लोचनदासने दिया है । यथा-- 


वैराग्य  समये प्रेमा उभारे अधिक। 
संन्यास करिब बलि उनुसत चित॥ 
ए समये विथारये रङ्ग रसभाव। 
इहार कारण किछु शुन लाभालाभ॥ 
जे जन जे रूपे भजे तारे तेन प्रभु। 
भजन अधिक न्यून ना करये कभु॥ 
ताहाते विशेष आछ अधिकारी भेद। 
अमाया समाया भक्तिए वेद निवेद ॥ 
- _ भक्ति बिनु कृष्ण भजिवारे नारे केहो। 
'“ 'अमाया: निश्चला 'प्रेमभक्ति हय सेहो ॥ 
` बिनि अनुरागे प्रेमभक्ति हय जबे। 
_ कृष्णे बन्दी करिबारे नारे केहो .तबे ॥ 
` ऐछन ठाकुर गौर, करुणार सिधु। 
अनुरागी प्रेमार भिखारी दीनबन्धु॥ 
करुणार प्रकाशये निज अनुराग । 
बिच्छेद हृदये जेन बाड़े तार तार ॥ 
भावसङ्गे जे जन देखये मोर अङ्ग। 
तार सह मोर भाव कभु नहे भङ्ग ॥ 
एहेन करुणानिधि आर आछे के। . 
आपना न धरे निज प्रेम अनुरागे ॥ 


नवद्वीप-लीला 


एइ से कारण विष्णुप्रियाके प्रसाद । 

एत जानि मने केहो ना कर प्रसाद ॥ 
चे. म. 

श्रीभगवानूने अपने श्रीमुखसे कहा है-- 


“झदभक्तानां विनोदार्थं करोमि बिविध क्रिया: । 
उन्होंने और भी कहा हे-- 


“ये यथा मां प्रपद्यन्ते ताँस्तथेब भजाम्यहम्‌ ।" 
गीता ४.११ 


श्रीमती विष्णुप्रियादेवीने पतिभावमें प्रभुका 
भजन किया था । भक्तवत्सल प्रभुने उनको 
कान्ताभावमें प्रसन्न किया था । इसीको मधुररसका 
भजन कहते हें । परम पुरुष श्रीभगवानूके प्रति 
मधुर भावमें रति उदय होनेपर वह सर्वश्रेष्ठ भजन 
होता है । इस मधुर रतिमें श्रीभगवानुके प्रति केवल 
प्रीतियुक्त आत्मसमर्पण होता है और कुछ नहीं । 
इससे बढ़कर न कोई रति है, न कोई रस है। 
यही सब रसोंमें श्रेष्ठ रस है । श्रीचेतन्यचरितामूतमें 
लिखा है-- 


“कान्त भावे श्रीअद्ग दिया करेन सेवन ।” 
चे. च. म. १९.१६० 


भावग्राही श्रीभगवान्‌ भक्तके भावमें भक्तके 
सामने आत्म-समपंण करते हैं। उस समय निज 


भाव कुछ नहीं रह जाता। ठाकुर लोचनदासने इसी 
कारण लिखा है-- 


“आपना ना धरे निज प्रेम अनुरागे ।” 
्रीश्चीविष्णुप्रिया-गौराङ्ग एकाङ्गीभूत होकर 


युगलरूपमें शची-मन्दिरमें सोये हैं, नवद्दीपवासी 
प्रभुके भक्तवृन्द निश्चिन्त-भावसे अपने-अपने घरमै 
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छप्पनवाँ अध्याय--युगल-विलास लीला 


शयन करके 
नदिया-युगल-विलास-लीलारङ्गका अपूर्वं सुस्वप्त 
देख रहे हैं, स्नेहमयी शचीमाता अपने बड़े आदर- 
दुलार वाले निमाई-चाँदके घरमें सोनेकी बहूको 
देकर निश्चिन्त मनसे अपने कमरेमें सो रही हैं। 
नदियावासी पशु-पक्षी, कोट-मतङ्ग, स्थावर-जङ्गम 
सभी परमानन्दमें श्रीश्रीनदिया-युगलका परिपूर्ण 
लीलारस अनुभव करके निस्तब्धभाव अवलम्बन 
कर रहे हैं। ऐसे समयमें लीलामय पुरुषोत्तम 
श्रीगौराङ्गसुन्दरने अपनी नवद्वीप-लीलाका शेषाङ्ध 
अभिनय करनेकी चेष्टा की । 


यहाँ ही श्रीगौराङ्गसुन्दरकी लौकिक नवद्वीप- 
लीला समाप्त हो गयी । श्रीश्रीविष्णुप्रिया-गोराङ्ग 
एकीभूत होकर शची-मन्दिरमें सुखसे नींद ले रहे 
हैं । गौर-भक्तंगण परमानन्दमें प्रभुकी इस निशान्त- 
कालीन लीला (रातके अवशेषका दो दण्ड) स्मरण 
करके भजनातन्दमें विभोर हैं। इस समय वे लोग इस 
अपूर्व अप्रकृत भजनान्दनमें विभोर हैँ। इस समय 
बे लोग इस अपूर्व अप्राकृत भजनानम्दमें ही रहें 
तथा प्रभुकी निशान्तकालीन लीलाका गान क्रें । 
यथा, 


अलस अङ्क, प्रियाजी सङ्ग, 
शुति आछे गौर हरि। 

रजनी जागिया, सह विष्णुप्रिया, 
बहु रति-रण करि॥ 


नवट्टीप-लीलाकी परिपववावस्था 


[ ८२९ 
मन नाहि चाय, उठाइते ताय, 
अपरूप दरशन । 
भुजे भुज दिये, अङ्ग एलाइये, 
शुति आछ दुइ जन॥ 
हिया पर हिया, अमिया सथिया, 
वदने वदन शोभे। 
चरणे चरण, चारु सुशोभन, 
मदन मरये लोभे ॥ 
हइये एकाङ्क, प्रियाजी सङ्ग, 
शुति आछ शची-सुत । 

(हेरि) युगल विलास, उपजिल हास, 
कि आनन्द अद्भुत ॥ 
नदीयानन्द गौरचन्द, 
प्रेते आत्महारा। 
नदियार राइ, विष्णुप्रिया, 
व्रजेर कानाइ गोरा ॥ 
उठ-उठ धनि, गोर-सोहागिनी, 
उठ-उठ गोरा राय। 
सोनार वरण, ` प्रभात अरुण, 
ए देख देखा जाय॥ 

--प्रस्थकार । 


जय श्रीविष्णुप्रिया गौराङ्ग । 


नि 
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सत्ताचनवाँ अध्याय 


प्रभुका गृहत्याग ओर संन्यास-ग्रहण 


शुन शुन आरे भाइ ! प्रभुर संन्यास । 
जे कथा शुनिले कमंबच्ध जाय नाश ॥ 
चे. भा. म. २६.११२ 


श्रीश्रीमन्महाप्रभुकी सुमधुर नवद्वीप-लीलाका 
परिपूर्णभाव उनके गृह-त्यागकी रात्रिमें विशेष 
रूपसे परिलक्षित हुआ है। नदिया-युगल-विलास 
नवद्वीप-लीलाका परिपूर्ण भाव है । पहले इस 
विषयमें विस्तृतरूपमें लिखा जा चूका है । 
श्रीमन्महाप्रभु स्वयं-भगवान्‌ हैं । युगलरूपमें 
` श्रीभगवानूकी स्वरूप-शक्तिका पूर्ण विकास होता है। 
'रसराज महाभाव दुइ एकरूप ।.यही श्रीभगवानको 
` स्वरूप-शक्तिका परिपूर्णतम भाव है । युगल-माधुरी में 
ही जीव हूदयमें श्रीभगवानुकी नरलीलाके उत्कर्षकी 
सम्पूर्णेभावमें उपलब्धि होती है और उनके उस 
सर्वेमहिमामय, सर्वे-माधुर्यसे परिपूर्ण युगल-सेवामें 
ही जीवको सर्वार्थसिद्धिं प्राप्त होती है । षड़ेश्‍वर्थमय 
श्रीभगवान सर्वविधि सौन्दर्यं और माधुर्यकी खानि 
हैं, इसका सर्वोत्कृष्ट प्रमाण उनकी अपूर्वं और 
अनुपम युगलरूपःमाधुरी है । नवद्वीप-लीलाका 
परिपूर्णंतम भाव श्रीश्ीगोर-विष्णुप्रियाका युगल- 
विलास है । अतएव श्रीगौर-भगवावूने संग्यास- 
ग्रहणके पूर्व दिवस, रातमें श्रीमती विष्णुप्रियादेवी के 
साथ यह अपूर्व माधुयमय युगल-विलास-लीलारङ्ग 
प्रकट करके नवद्वीपमें अपनी माधुर्य-लीलाकी सीमा 
दिखला दी । लौकिकी नवद्वीप-लीलाके अन्तिम 
दिन श्रीश्रीनवद्वीपचन्द्रमे अपनी अनुपम और 


सर्वोत्कृष्ट युगल-विलास-माधुर्य-लीलाकी अन्तिम 
सीमा दिखला दी । 


श्रीविष्णुप्रिया-तत्त्व अतिशय निगूढ है । देवीको 
लीला-कथा भी दुर्बोध्य है। उनकी कृपाके बिना 
उनका तत्त्व, उनका लीला-रहस्य, उनकी महिमा 
समझने-समझानेकी शक्ति किसीमें नहीं है । 
प्रियाजीकी कृपा अतिशय दुर्लभ वस्तु हे । 
श्रीगौराद्धप्रभुकी कृपाकी अपेक्षा भी प्रियाजीकी 
कृपा दुलंभ वस्तु हे । ठाकुर वंशीबदन, श्रीईशान, 
दामोदरपण्डित प्रियाजीका कृपाकटाक्ष प्राप्तकर 
कृतार्थ हो गये थे। काञ्चनादि सखियाँ देवीकी 
कृपाकी पूर्णपात्री थीं। 


श्रीश्चीगौ रः विष्णू प्रिया-युगल-भजन-निष्ठ साधकों- 
के सौभाग्यकी सीमा नहीं है । अनेक जन्मोके पुण्योंके 
फलस्वरूप जीव श्रीभगवानुके मधुर भजनका 
अधिकारी बनता है, जो श्रीकृष्ण या श्रीगौ राङ्गका 
भजन करते हैं, वे निश्चय ही भाग्यवान हैं; परन्तु जो 
श्रीश्रीराधागोविन्द या श्रीक्षीगौर-विष्ण प्रिया- 
युगलका भजन करते हैं, वे परम भाग्यवान हैं 
श्रीश्री राधागोविन्दका युगल-भजन जैसे व्रजलीलाका 
मुलमन्त्र है, श्रोश्रीगौर-विष्णुप्रिया-युगल-भजन 
भी उसी प्रकार नवद्वीप-लीलाका मुलमन्त्र हे । 
परन्तु इस युगल-भजनका अधिकारी बननेके लिए 
प्रभूत साधनाको आवश्यकता है । अनेक जन्मोके 


त. बलसे इस प्रकारका साधन-बल प्राप् 
ता है। 
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सत्तावनवाँ अध्याय--काल-रा त्रि-गृह-त्याग ॥ ८२२ 


कृपालु पाठकवृन्द ! तत्त्वकी बात छोड़कर अब 
एक बार लीलामय प्रभुके जीला-तरज्भमें डुबकी 
लगावें । तत्त्वकी बातको पूर्णतः छोडा नहीं जा 
सकता । पूज्यपाद कविराज गोस्वामीने लिखा है-- 


सिद्धान्त बलिया चित्ते ना कर अलस। 
इहा हैते कृष्णे लागे सुदृढ़ मानस ॥ 
चै. च. आ- १-२-९९ 


काल-रात्रि--गृहःत्याय 


उस काल-रात्रिकी बात याद करिये । श्रीमती 
विष्णुप्रियादेवीको चतुर-चूडामणि श्रीगौर-भगवामूने 
रस-रङ्गके भुलावेमें डालकर निद्राग्रस्तकर दिया 
है। वे अपने प्राणवल्लभके प्रेमालिङ्गनमें आबद्ध 
होकर सुखसे नींद ले रही है; उनके मनका भाव 
कुछ भी नहीं जानतीं। कालरात्रिके बीतते-बीतते 
प्रभु धीरे-धीरे युगलभजङ्ग करके उठे । किस प्रकार 
उठे--यह भी ग्रन्थमें लिखा है । यथा, 


` निद्रिता विष्णुप्रिया श्रीवामचरण। 
पाखे उपाधानोपरि करिया रक्षण ॥ 
वक्षः स्थले तिजगण्ड उपाधान दिया । 


बाहिर हइला गोरा द्वार उद्घाडिया ॥ 
(बंशी-शिक्षा) 


निद्राभिभूता प्रियतमाके सुप्त सुन्दर मुखको 
शोभाका प्रभुने आँखें भरकर एकवार अन्तिम दर्शन 
किया | प्रियाके निद्रित सुन्दर मुख-कमलकी ओर 
चे कुछ देर तक अन्यमनस्कभावसे देखते रहे। 
उसके बाद उन्होंने अपनी वक्ष-विलासिनीके निद्रित 
चन्द्र-चदनपर एक नीरव प्रेम-चुम्त्रन दान करके 
चपचाप उनसे अन्तिम बिदा ले ली । नदियाके 
अवतार श्रीश्रीगौरा ङ्गसुन्दरके कमल-तयनके प्रान्तमें 
अश्रुप्रवाह दीख पड़ा । कहीं उतके आँसूके उष्ण- 


बिन्दु प्रियतमाके अङ्गपर गिरकर उनकी निद्रा-भङ्ग 
न कर दें, इस भयसे उन्होंने इच्छा न होते हुएं भी 
अपना मुँह फेर लिया । शैयापर किनारे कुछ देर 
बैठकर मन-ही-मन कुछ सोचने लगे । थोड़ीही देरमें 
श्रीगौराङ्गसुन्दर पलंगसे चुपकेसे धीरे-धीरे उतरे 
उन्होंने पुनः एक बार निद्रित प्रियतमाके मुखचन्द्रकी 
ओर सतृष्ण नेत्रोंसे देखा । श्रीविष्णुप्रियादेवीके 
निद्रित मुखकी शोभामें अपूर्व सौन्दयेराशि मानो 
उमड़ रही थी । उनकी अलस-श्रीअज्भ-माधुरी, 
शिथिल-कवरी-शोभा. कमनीय पक्व-विम्बाधरकी 
अस्फुट निद्रित मुसकान, लज्जाहीन अवश श्रीअङ्ग 
भङ्गिमा-प्रभुके गृहत्यागोत्मुख मनमें सदाके लिए 
हढ़ अङ्कित हो गये। निद्रिता प्रियतमाकी अनन्त 
निद्रित-सौन्दर्यंकी अपूर्वं मधुरोज्ञ्वल स्मृति लेकर 
श्रीश्नीनवद्वीपचन्द्र धीरे-धीरे ` शयन-कक्षका द्वार 
खोलकर घरसे बाहर निकले । आँगनमें खड़े होकर 
रातके वस्त्र उतार दिये । श्रीविष्णुका स्मरण करके 
गृह-देवताको साष्टाङ्ग प्रणाम किया और मृदु स्वरसे 
ताली बजाते हुए घरसे बाहर निकले । वहाँ आकर 
जननी और जन्मभूमिके उद्देश्यसे पुनः प्रणाम करके 
वे शीघ्रतापूर्वेक गङ्गातटको ओर चल पड़े \* 


+ कलिके तिष्ठुर जीव प्रभुके इतने 
साधके गरृहस्थाश्रमके सुखमें बाधक बन गये। बड़ दुःखके 


साथ हतभाग्य कलिके जीवको लक्ष्य करके ग्रन्थकारने एक | 


पद लिखा था, उसे यहाँ उद्ध,त किया जाता है।। 


तोदेर लागिया, सोतार गौराङ्ग, यति वेषे बाहिरिल। | § 


तोदेर कारणे, विषादित भने, गृह सुख तेयागिल ॥ 
बृद्धा जननी, नवीना 
तोदेर ज्वालाय, शची दुलालिया, करिल रे छार खार ॥ 


x 


घरणी, सोनार से संसार। | 


हरिनाम यदि, लइतिस तोरा, एकाज कभु ता हंत। | र 


नदिया छाड़िया, कौपीन परिया, कभू नाहि गोरा जेत॥ | 


( टिप्पणीका शेष अगले पृष्ठपर ) 
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८३२ | 


प्रभुके श्रीमन्दिरके बाहर उनके आदेशके 


नवद्वोप-लोला 


स्मरण करते हुए गङ्गामें डुबकी लगायी। दोनों 


अनुसार श्रीनित्यानन्दप्रभु तथा श्रीपाद चन्द्रशेखर साथियोने भी प्रभुका अनुगमन किया । 


आचार्य रत्न प्रतीक्षा कर रहे थे । गृहत्यागके पश्चात्‌ 
ये दोनों आदमी प्रभुके साथ रहे, यह बात श्रीपाद- 
कवि कर्णपुर गोस्वामी लिख गये हैं। श्रीश्रीनवद्वीप- 

चन्द्रके गृह-त्यागका समाचार सुनकर दूसरे दिन 
प्रात. काल जब शचीके आँगनमें नदियाके सब 
भक्तबृन्द एकत्रित हुए तो देखा गया कि उनमें ये 
ही दो आदमी अनुपस्थित थे। उस समय इनको 
न देखकर भक्तवृन्दने स्थिर किया कि निश्चय ही 
ये लोग प्रभुके साथ गये हैं । (श्रीचे. चन्द्रोदय नाटक 
चतूर्थाअङ्क) । 


प्रभु अपने ज्येष्ठ भ्राता श्रीश्री मद्विश्वरूपको स्मरण 
करते हुए ताली वजाते-बजाते गङ्गातटकी ओर 
चले । श्री नित्यानन्दप्रभु और आचार्यरत्त चुपचाप 
श्रीश्रीनवद्दीपचन्द्रके साथ हो लिये । किसीके मुंहसे 
कोई बात न निकली । गङ्भातटपर जाकर प्रभुने 
भक्तिभावसे गङ्गादेवीको प्रणाम. करके श्रीहरिका 


( पिछले पृष्ठक्री टिप्पणीका शेष ) 


सोतार संसारै, आगुत ज्वालिया, काँदाइया निज जन। 
चले गेल दुःखे, गृह तेयागिये, दयामय भगवन्‌ ॥ 
चिनिल ना मूढ़ ! शत्रीर दुलाल, कलिकाल अवतार। 
नदियार लीला, बुझिलि ना तोरा, नराधम दुराचार ॥ 
ओरे रे मूढ़ ! 

यदि से गौर, यतिना साजिया, करित नदिया-लीला । 
भाग्ट तोदेर, दरशन हत, कत ना प्रेमेर खेला ॥ 
देखतिस्‌ तोरा, सोनार कमल, विष्णुप्रियार छेले। 
गौरेर कोले, गौर-बालक किवा अपरूप खेले ॥ 
नयन-आनन्द- नवद्वीप-लीला, अङ्कुरे घुचालि तोरा। 
ताइ भेवे भेवे, दुःखी हरिदास, जीयन्ते हयेछे मरा ॥ 


ठाकुर जयानन्दने लिखा है कि श्रीनित्यानन्द- 
प्रभु पहले गङ्गा पार करके प्रभुके आगमनकी 
प्रतीक्षा कर रहे थे । 


“गङ्गा पार हैया आगे रेल नित्यानन्द ।” 
ज. चे. म. 
श्रीवृन्दावन ठाकुरके मतानुसार प्रभुके साथ- 
साथ कोई नहीं गया था; अन्य लोग पीछे जाकर 
पहुँचे है यथा-- 
जारे जारे आज्ञा प्रभु करिया आछिला। 
ताँहाराओ अल्पे अल्पे आसिया मिलिला॥ 
अवधूतचन्द्र, गदाधर, श्रीसुकुन्द । 
श्रीचन्द्रशेखर-आचार्य, आर ब्रह्मानन्द ॥ 
चै. भा. मध्य खण्ड, २६.१४५,१४६ 
कविराज गोस्वामीके मतानुसार केवल 


नित्यानन्द, चन्द्रशेखर आचार्य और मुकुन्द दत्त-- 
ये तीन जन ही उस समय उपस्थित थे । यथा-- 


सङ्ग नित्यानन्द चन्द्रशेखर-आचाय्यं । 
मुकुन्द दत्त-एइ तिन केला सब्बंकाय्यं ॥ 
चे. च. आदि. १७.६६ 


ठाकुर लोचनदासके मतसे भी 


ः ये सब लोग 
पी पहुँचे थे । यथा-- 


तबे नित्यानन्द लैजा जत भक्तगण । 
युक्ति करे कोथा गेले पाब दर्शन ॥ 
भीचन्द्रशेखर आचार्य पण्डित दामोदर । 
वक्त्रश्वर आदि करि चलिला सत्त्वर ॥ 
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सत्तावनवाँ अध्याये--गोविन्द कर्मकार [ ५३२३ 


एह सब लआ नित्यानन्द चलि जाय। 
प्रबोधिया शची विष्णुप्रियार हियाय ॥ 
चै. म. मध्यखण्ड 


श्रीश्ची नवद्वी पचन्द्र नदिया-गगनको अन्धकारमथ 
करके छिप गये। नदियावासी भक्तोंमें किसीको 
पता न लगा । अभी भी वह कालरात्रि समाप्त नहीं 
हुई थी । प्रभुने मांघमासमें उत्तरायण मकर- 
संक्रान्तिके दिन गृह-त्याग किया था । गौर- 
भक्तवृन्दके लिए वह दिन बड़ा विषम दिन था। 
श्रीगौराङ्गप्रभुने स्वयं यह दिन निश्चय करके 
श्री नित्यानन्दप्रभुको चुपकेसे बतला दिया था । 


मध्ये पौषमास आछे माघ शुक्लपक्षे । 
तृतीय दिवसे संन्यास करिब जेन देखे ॥ 
प्रेमविलास 


श्रीश्वीनवद्दीपचद्धते नवद्वीपमें अन्धकार करके, 
भक्तवृन्दको रुलाकर, शची-विष्णुप्रियाके कलेजेमें 
शूल मारकर गृहत्याग किया था। उन्होंने जिस 
घाटसे गङ्गा-पार किया था, उसको 'निदेय घाट' 
कहंते हैं, नवद्वीपमें आज भी वह घाट वर्तमान 
है । इस गङ्गाघाटको यही नाम नवद्वीपके भक्तोंने 
दिया था । 


'गङ्गापार होकर प्रभु उन्मत्तको भाँति कण्टक- 
नगरके रास्तेसे चले | ठाकुर जयानन्दने लिखा है 
कि प्रभुने मुकुन्ददत्त और गोविन्द कर्मकारको अपने 
सङ्गचलनेका आदेश दिया था। मुकुन्ददत्त प्रभुके 
अति प्रियपात्र थे, उनके अम्तरङ्ग भक्त थे । प्रभुने 
उनसे गृह-त्यागके विंषयमें सारी बातें कही थीं । 
गोविन्द कर्मकार प्रभुके निजी क ल थे । प्रभु 
उनके ऊपर बेडी कृपा करते थे ह मुकुन्ददत्तको 
प्रश्ने आदेश दिया था कि गोविग्दको साथ ले 


आना । गोविन्द कमंकारने अपने करचामें लिखा 


त्य 
९ 
सुइ सङ्गी दास इव शुनिन्नु श्रवणे । 
हृदय फाटिथा जेन हैल दुइ खाने॥ 


गोविन्द कर्मकार 


गोविन्द कर्मकारका यहाँ कुछ परिचय सुनिये । 
गोविन्दका बासस्थान जिलेके काच्चननगरमें था । 
पिताका नाम श्यामदास था और माताका नाम 
माधवी । उन्होने विवाह किया था। स्त्रीका नाम 
शशीमुखी था। वह बड़ी मुखरा थी । एक दिन 
पति-पत्वीमें सांसारिक बातको लेकर झगड़ा हो 
गया । उनकी मुखर स्त्रीने कटु वचन कहकर उनको 
गाली दे डाली । स्त्रीसे अपमानित होकर गोविन्दने 
१४२७ शकमें गृह-त्याग किया था । गोविन्द ग्रह- 
त्याग करके कण्टकनगरमें आये। वहाँ उन्होंने 
नदियाकें अवतार श्रीगौराङ्ग प्रभुका नाम सुनकर 
उनके श्रीचरणोंके दर्शनका अभिलाषी बनकर 
नवद्वीपमें पदार्पण किया । गङ्गाके पारसे नदियाके 
घाटपर श्रीश्रीनवद्वीपचन्द्रको पार्ष॑दोके साथ स्नान 
करते देखकर उनके अपरूप रूपसे वे मुरध हो गये 
तथा उनके चरण-क़मलमें आत्मसमर्पण किया । 
दयाके सागर श्रीगौराङ्गप्रभुने कृपा करके उनको 
अपने दासके रूपमै अङ्गीकार किया । तभीसे 
गोविन्द ईशानके साथ प्रभुके गृहकायँमें लग गये . 
प्रभुकी सेवा, उनके गृहकार्यको सँभालना, उनकी 
माता और शृहिणीकी देखभाल, अतिथि-अभ्यागतकी 
सेवा-परिचर्या-ये ही गोविन्दके काम थे । प्रभुके 
मन्दिरमे जानेपर शचीमाता और श्रीमती 
विष्णुप्रियादेवीको उन्होंने किस रूपमै देखा 
था ? इसका वर्णन करते हुए वे अपने करचामें 
लिखते हैं-- 

शान्त सुत्ति शची देवी अति खर्वेकाय। 

निमाइ निमाइ बलि सदा फुकारय॥ 
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विष्णुप्रिया देवी हुन प्रचुर घरनी। 
प्रभुर सेवाथ व्यस्त दिवस-रजनी ॥ 
लज्जावती विनयनी मृदु-मूदु आस) 
मुध्यि हइलाम गिया चरणेर दास॥ 
एइ रूपे शचीगृहे दास हृइया थाकि। 
ना वलिते सर्व्वंकर्म समापिया राखि ॥ 


यह गोविन्द कर्मेकार प्रभुके दक्षिण-देश- 
भ्रमणके समय उनके साथ रहे। श्रीश्रीमन्महाप्रभुकी 
दक्षिणदेशकी भ्रमण-कथा उन्होंने अति सुन्दरभावसे 
अपने करचामें वणेनकी है। वै सब लीला-कथाएँ 
विस्तृतरूपसे यथास्थान वणित होंगी । 


कण्टकनगरको ओर 


„ गङ्गा-पार करके श्रीगौराद्भप्रभु बहुत तड़के 
कण्टकनगरी*की ओर चल पड़े। साथमै नित्यानन्द 
प्रभु, चन्द्रशेखर आचार्यरत्न, मुकुन्ददत्त और 
गोविन्द कर्मकार चार आदमी थे । माघ महीनेकी 
कड़ाकेकी सर्दी पड़ रही थी। गोबिन्दके पास 
शुष्क वस्त्र, गमछा आदि सब-कुछ था। प्रभुके 
गङ्गापार होते ही गोविन्द शुष्क वस्त्र लेकर उनके 
सामने खड़े हो गये । प्रमोन्मत्त प्रभु इसपर कुछ 
'ध्याने न देकर रास्तेकी ओर बढ़े। माघमासको 
कड़ाकेकी सर्दीमै गीला वस्त्र पहने, खुले गीले केश्मे, 
कनकं-कार्तिं श्रीगौराङ्गसुन्दर कृष्ण-प्रेमानन्दमे 
ऊर्ध्यंबाहृ होकर उच्च स्वरसे 'हरे कृष्ण” नाम- 
कीर्तन करते हुए कण्टकनगरफे मार्ग पर चले जा 
रहे हैं। _ 

रास्तेके दोनों ओर विस्तीर्ण श्यामल शस्थक्षेत्रमें 
प्रकृतिकी अपरूप शोभा देखते-देखते प्रभुके मनमें 


ro 


+ बंगालके वर्धमान जिलेमें वर्तमान कटवो (बंगालीमें 
काटोया) तगर । इसीको कण्टकनगर अथवा काञ्चननगर 
भी कहते हैं । 

| 


तवद्ठदीप-लीला 


~ वुर ~ ie ज कु क ऽण ८ भै 
श्रीवृन्दावनकी स्थृति जाग उठी । वे कृष्णप्रेम 


, विह्वल हो उठे। उनकी द्रुतगति देखकर साथी 


लोग पीटे-पीे दौड़ रहे हैं। कोई बात करनेका 
साहस नहीं कर रहा है । प्रभुने अब अपने भ्रमर- 
कृष्ण कुटिल-कुन्तल-राशिको समेट करके झूंटी बाँध 
ली; घने काले घुँघराले केश सामने मुंहपर गिरकर 
उनकी दोनों आँखोंको ढक लेते थे, इससे तेज 
चलनेमें बाधा पड़ती थी । अपनी आजानुलम्बित 
दोनों भुजाएँ कभी ऊपर उठाते थे, कभी निम्न- 
भागमें झुलाते हुए वारंवार आन्दोलित करते हुए 
जाते थे। कभी अतिशय सावधानीसे चौड़े वक्ष:- 
स्थलकी रक्षा करते थे । प्रभुका वेष मानो मथुराके 
मल्लके ममान था । मदमत हाथीके समान परोंके 
भारसे पृथिवीको कम्पित करते हुए वे द्रुतगतिसे 
रास्तेपर जा रहे थे । प्रेममें भरकर अविरल अश्रु 
वर्षण हो रहा था। वे श्रीराधिकाके विरहभावमें 
विभोर थे उनको कुछ भी बाह्य ज्ञान न था । इस 
प्रकार अपूर्वं प्रेमावेशमें श्रीश्नीनवद्वीपचन्द्र कण्टक- 
नगरके रास्तेपर जा रहे थे । 


क्रमशः बाल-सूर्यको तरुण-अरुण किरणोंसे पृथ्वी 
अनुरञ्जित हो उठी । श्यामल शस्यक्षेत्रमें तथा 
तरु-राजिमें पत्ते-पत्तेपर अरुणवर्ण चित्रित हो गया । 
सूर्योदय होनेपर जीव-जन्तु, पशु-पक्षी, कीठ-पत ङ्ग- 
सभी जागकर अपने-अपने कण्ठस्वरसे प्रेमभरे 
सर्वेतियन्‍्ता परमेश्वरकी जय-गीलि गाने लगे। 
समस्त जगके जीवोंको प्रेममें निमञ्जित करके मधुर 
कण्ठसे प्रभुने कीतेनका सुर पकड़ा-- 


हरि हरये नभः कृष्ण थादराय नभ: । 


गोपाल गोविन्द राम श्रौसधुसुदन ॥ 


श्री नित्यानन्दप्रभु, 
सभीने प्रभुके सहित 
प्रभात गगनको भेदकर 
फन गयी । रास्तेमें 


आचायेरत्न, मुकुन्ददत्त आदि 
कोतंनमें योगदान किया । 
उच्चकोतंनकी ध्वनि दिगन्त में 
गाँवोके आबाल-वृद्ध-वनिता 
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सत्तावनवाँ अध्याय--कण्टकनगरमें [ 


प्रभाती-की तनकी ध्वनि सुनकर आकृष्ट हो-होकर 
दलके-दल प्रभुके पास मेदानके रास्तेसे आ-आकर 
उपस्थित हो गये । पशु-पक्षी-सब स्थिर होकर 
मधुर कीर्तन सुनने लगे। सबलोग श्रोश्रीनवद्वीपचन्द्र 
अपरूप-रूपका दर्शन करके, मुग्ध होकर एकटकसे 
उनके अङ्गःप्रत्यङ्गका निरीक्षण करने लगे। ऐसा 
रूपवान्‌ मनुष्य उन्होंने कभी देखा नथा; ऐसा 
अपूर्वं सौन्दर्यपूर्ण, सर्वेलक्षणयुक्त, सुगठित अङ्गः 
प्रत्यङ्ग मनुष्यको होता है, यह उनको पता नथा। 
मनुष्यकी इस प्रकारकी कनक-कान्ति, इस प्रकारका 
अङ्ग-सौष्ठव, ऐसी अपूर्वं केशकी शोभा, ऐसी 
नयन-भङ्गिमा, इस प्रकारकी सुन्दर कण्ठध्वनि, 
उन्होंने जीवनमें कभी नहीं देखी थी, न कभी सुनी 
थी । श्रीगौराङ्गप्रभु अपने मनसे प्रेमोन्मत्तभावमें 
चले जा रहे थे । उनके श्रीमुखसे अविराम हरि- 
ध्वनि हो रही थी, आँखोंसे अविरल प्रेमाश्रु 
प्रवाहित हो रहा था, किसी ओर उनकी दृष्टि 
न थी। 


» नाम-गातमें मत्त होकर वे अर्ध्ववाहु हो 
द्रतगतिसे कण्टकनगरकी ओर जा रहे थे । आस- 
पासके गाँवोंके अधिकांश लोग प्रभुके साथ-साथ 
चलने लगे थे। पशु-पक्षी भी उनके साथ जा रहे 
हैं; श्रीभगवानुके रूपमें इतना > है। कोई 
प्रभुको छीड़कर अपने घर लौटता नहीं चाहता। 
सभी अपना कार्य भूलकर, देहधम भूलकर, 
वाह्य ज्ञानशून्य होकर प्रभुका अनुसरण कर 
रहे हैं । 

ल्ल 

जन-समूह क्रमश, बढ्ने लगा । गाँव-गाँव 
लोग आकर कण्टकनगरके रास्तेमें एकत्रित हो हे 

से हरिध्वनि हो रही थी, सब आज मा 
ह में मतवाले हो रहे थे । श्रीश्रीनवद्वीप- 


गे नये भावमें मत थियोंको 
र सबके आगे अपने सङ्गी-साथिय लेकर 


आजानुलम्बित सुवलित दोनों भुजाए ऊपर उठाये 
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बाह्य ज्ञानशून्य होकर उच्च संकीर्तन करते हुए , 
मधुर नृत्यावेशमें चले जा रहे हैं। उनके पीछे-पी ळे 
सहस्नों नर-तारी उन्मत्त होकर जा रहे हैं। सबकी 
दृष्टि प्रभुकी सुदीर्घ सुन्दर श्रीमृतिकी ओर है । सभी 
मन्त्र-मुग्धवत्‌ आत्मविस्मृत हो पीछे-पीछे चले जा 
रहे हैं । 


कण्टकनगरमें 


उस दिन मध्याह्वकालमें नदियावासियोंके प्राण 
गौराङ्ग कण्टकनगरमें जा पहुँचे ब्रह्मानन्द और 
गदाधरपण्डितको भी प्रभुने वहाँ आनेका आदेश 
दिया था। सब मिलाकर पाँच साथियोंको लेकर 
नदियाके अवतार संन्यास-ग्रहण करनेके लिए कण्टझ- 
नगरमें जा पहुँचे । गोविन्द कर्मकार इनके साथ 
भृत्यके रूपमें आये थे। यह नगर गज्जाके 
तटपर अवस्थित है । उन दिनों यह स्थान वहुत 
जनाकीर्ण था । 


प्रभु माघमासकी शुक्लपक्षत्रयोदशी तिथिमें 
कण्टकनगरमें आकर उपस्थित हुए थे। वे गङ्काके 
तटपर एक वटवृक्षके तले छायामें बेठ गये। 
श्री नित्यानन्दप्रभु आदि उनके साक्षी प्रभुके पादमूलमें 
बैठकर उनके पथ-श्रम-क्लान्त अश्रु-सिक्त 
श्रीमुखचन्दका अवलोकर करने लगे। वे लोग सोच _ 
रहे थे कि नवद्वीपमें शची-विष्णुप्रिया आज किस 
अवस्थामें होंगी ? शचीमाताके अ्चलकी निधिं, 
विष्णुप्रियाका प्राणधन, नदियावासियोंका जीवनः 
सर्वस्व-धन आज पथका भिखारी है, वृक्षतलवासी 
है । प्रभुके श्रीवदनकी ओर वे भली-भाँति ताक 
भी नहीं सकते हैं, दुःखसे उनका हृदय फटा जाँ 
रहा है a 

श्रीपाद चन्द्रशेखर आचार्येरत्व वदन अवनत 


करके अजस्त आँसू बहा रहे हैं। वे प्रभुके मौसा 
हैं । पुत्र समझकर पितृहीन प्रभुका उन्होंने लालन- 
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पालन किया है । वे प्रभुके श्रीवदनकी ओर और भी 
नहीं देख पा रहे हैं । 


प्रभु चलुदिक दृष्टिपात कर रहे हैं। उनके कमलः 
नयनद्दयसे झर-झर प्रेमश्रुधारा बहती जा रही है। 
गङ्गाके घाटपर का्चननगरवासी सहो नर-नारी 
स्तान करने आये हैं। वृक्षके नीचे बैठे हुए प्रेमाश्रुसे 
परिलुप्त शरीर श्रीश्रीन॑वद्वीपचन्द्रकी अपरूप-रूप- 
माधुरी देखकर वे विस्मयसे आँखे काड-फाडकर 
उनके चन्द्र-वदनकी ओर एकटक देख रहे हैं । ऐसा 
सर्वचित्तहारी अपरूप-रूप उन्होंने कभी देखा न 
था । ऐसे अनिन्दित सुन्दर अङ्ग-सौष्ठवसे युक्त 
रूपवान्‌ मनुष्य तथा ऐसी कषित-काश्वनको भी 
मात करनेवाली अपरूप अङ्गकान्ति उन्होंने पहले 
कहीं देखी न थी । वे लोग देखते हँ, मानो कोटि 
सूर्यके समान तेजस्वी, कोटिचन्द्रके समान माधुयेपूर्ण 
किसी अपूर्व ज्योतिर्मय दिव्य-मूतिका वृक्षके तले 
अधिष्ठान हुआ है । 


कोखमें कलसी लिये घूघटवाली पुरतारियाँ 
रूपनिधि श्रीगौराङ्गसुन्दरकी अपछूप-रूप-माधुरी 
अत्तिमेष लोचनसे देख रही हैं। वे रूपसे मुग्ध होकर 
मानो जड़वतु हो गयी हैं। कलसी कोखमें लिये 
खड़ी हैं, एक डग भी चल नहीं पाती हैं। वे 
अपरूपतश्रीगौराङ्ग-रूप-सागरमें डूब रही हैं । उनको 
बाह्य ज्ञान नहीं हैं । घुँघट हट गया है, परपुरुषके 
अङ्गसे उनका अङ्गस्पर्श हो रहा है, इस ओर 
उनका कुछ भी ध्यान नहीं है, कुछ परवाह भी नहीं 
है । उनकी दृष्टि केवल प्रभुके अश्रुसिक्त सुन्दर मुखः 
चन्द्रकी ओर है । 


कोई अति मृदु स्वरमें सङ्गकी सखीसे कह रही 
है--“ऐसा रूपवान्‌ पुरुष तो कभी देखा नहीं ।” 
कोई कह रहा है--धिन्य है वह देश जहाँ इन्होंने 


तवद्वीप-लीला 


जन्म-ग्रहण किया है।” कोई कहता है--“बहुंत 
भाग्यवती इनकी वक्षविलासिनी नारी है। 
बहुत जम्मोंकी सुकृतिके बलसै उन्होंने ऐसा 
स्वामीरत्न प्राप्त किया है । धन्य हैं इनके 
माता-पिता । 


सबने सुन लिया है कि यह गृहत्याग करके 
संन्यास-ग्रहण करने आये हैं.। माता-पिताको बध 
करके, नारीके कलेजेमें चाकू मोर करके जान 
पड़ता है, ये लुक-छिपकर भाग आये हैं ।” 


बडी-बूढी स्त्रिया प्रभुके सामने जाकर स्नेहपुर्वक 
उनसे बातें करके अपने हृदयका संताप मिटाती 
हैं । बे रोती-रोती प्रभुका हाथ पकड़कर कहती हैं-- 
“ब्रेटा ! तुम घर लौट जाओ । ऐसे सुन्दर केशपाश 
मुँडाकर संन्यासी न होना बेंटा !” 


अश्रुसिक्त नयनींसे प्रभु हाथ जोड़कर उत्तर 
देते हे--“माताओ ! आशीर्वाद दें कि मेरी 
मनोकामना पूर्ण हो ! मनमें बड़ी साध है कि अपने 
जीवनधन श्रीकृष्णके चरणोंमें यह मस्तक विक्रय 
कर दू ।' यह बात कहकर प्रभु अजस्र अश्रु बहाने 
जगे । किसीने फिर और कोई बात कहतेका साहस 
नहीं किया । र 


केशवभारतीको कुटियांपर 


, दैक्षतले कुछ देर विश्राम करसे प्रभु चंकित-से 
होकर उठ) उनके साथी भी साथ-साथ उठे । 
मत्तसिहके समान द्रुत-गतिसे प्रभु केशव भारतीकी' 
कुटीके पास जा उपस्थित हुए) . 


भारती महाशयको देखते ही प्रभ्नने उ | 
नक 
दण्डवतृ-प्रणाम किया। उन्होंने उठर्कार्‌ 
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सत्तांवनवाँ अध्याय-केशवभारतीकी कुटियापर 


वारायणस्भरणपूर्वक प्रभुको आदरके साथ बैठनेके 
लिए आसन दिया । इस महापुरुषके साथ नवद्वीपमें 
ही प्रभुका परिचय हुआ था; दोनों. एक-दूसरेको 
देखकर प्रसन्न हो गये । प्रभुने भारती महाशयको 
कोई बात कहनेका अवसर न देकर प्रेमाश्चुनयनसे 
हाथ जौड़कर उनके सामने अपने मनकी बात 
निवेदन की--“महाराज ! आप पतितपावन और 
महाकृपामय हैं, मुझपर अनुग्रह कीजिये, मेरे 
प्राणनाथ श्रीकृष्णको मिला दैनेमें आप समै हैं, 
श्रीकृष्ण तो सदा ही आपके साथ रहते हैं। मुझे 
ऐसा उपदेश दीजिये जिससे मैं सब-कुछ छोड़कर 
श्रीकृष्णको हौ दास बन जाऊ । : 

यह बात वोलते-बोलते प्रभुके हृदयसिधुमें कृष्ण- 
विरहकी प्रबल तरङ्ग उठी वे अब स्थिर न रह 
सके । हुंकारःगर्जन करके प्रेमावेशमें बे उद्दण्ड नृत्य 
करने लगे। मुकुन्द आदि भक्तोंने कीर्तनका सुर 
पकड़ा 

गोपाल गोविन्द राम श्रीमधुसूदन ।' 

श्रीश्रीनवद्वीपचन्द्रको मधुर नयन-रञ्जन तृत्य- 
भिमा देखनेके लिए कटोयावासी आबाल-बृद्ध- 
वनिता भारती महाशयकी कुटियाके सामने इकट्ट 
हो गये । भीड धीरे-धीरे बढ़ने लगी । प्रभुका 
भुवनमङ्गल अद्भुत प्रेम-नृत्य-दर्शश करके सबका 
चित्त प्रेमरससे आप्लुत हो गया। प्रभुके अश्नु 
चन्द्र-वदनसे बे दृष्टि हटा नहीं पाते थे, अतृप्त 
नयनोंसे उनकी रूपसुधाका पान करने लगे । प्रभु 
घूम-घूमकर अपनी क्षीण कटि डुलाकर च वया 
मधुर नृत्य कर रहे है, उनके हे 
माधरीसे दर्शकवृन्दका मन आकषित हो रहा है। 
उनके कमले-तयनः्वयसे जो अविरल प्रेमाशुधारा 
बह रही है, उसमें सबलोग मज्जित हो के. 
प्रभुके नयनोंसे प्रेम-मन्दा किनी की अविशान्त 
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प्रवाहित हो रही है । भीषण भीड़की उच्च हरिः 
ध्वनिसे गगन-मण्डल विदीर्ण हो रहा है । 


अकथ्य अद्भुत धारा प्रभुर नयने। 
ताहा कि कहिते पारे अनन्त वदने ॥ 
पाक दिया नृत्य करिते जे छूटे जल। 
ताहातेइ लोक स्नान करिल सकल॥ 
सवंलोक तितिल प्रभुर प्रेमजले । 
स्त्री-पुरुषे, बाल-वृद्धे हरिहरि बले॥ 
चे. भा. म. २६.१५७--१५£ 


अन्तिम पयारका मामिक अर्थ है। प्रभुके 
नयनके प्रेम-जलसे सबलोग मज्जित हो गये, इस 
बातका गूढ मर्म है। प्रभुके प्रेमनृत्यको देखकर, 
उनके कमल-नयनमें अविरल अश्रुधारा देखकर 
उपस्थित नर-नारीवृन्द प्रेममें भरकर आकुलतापूर्वेक. 
रोने लगे। प्रेममय श्रीगोर-भगवानुको कृपाहष्टिसे 
उनको अमूल्य प्रेमधन प्राप्त हुआ। नयत्त-जलसे 
उनका वक्षःस्थल भीग गया। प्रेममय श्रीगौर- 
भगवानूकी अपूर्व प्रेममूति दर्शन करके उनके 
हृदयमें निर्मेल प्रेमभाव उदय हुआ। हूदयमें 
प्रेमभावके उदय हुए बिना नयत्तोसे प्रेमाश्चुधारा 
प्रवाहित नहीं होती । उपस्थित नर-नारीवृन्द प्रेममें 
भरकर आकुल होकर रोने « लगे। उन्होंने अपने 
नयन-जलसे आप स्नान कर लिया । प्रभुके कमल- 
नयन-जलकी तरङ्गके साथ उनके नयन-जलकी 
तरङ्ग मिलनेसे प्रेम-सन्द्राकिनी बह्‌ चली । उससे 
सब प्रेमानन्दमें स्तान करने लगे । 


उनके रोनेका एक और भौ कारण था । प्रभुके 
आत्यन्तिक आतिपूर्ण दास्यभावसे वे पूर्णतः मुग्ध थे। 
अनन्तब्रह्माण्डनाथ दास्यभावमें सबलोगोंके सामने 
रो-रोकर भक्तिकी भिक्षां माँग रहे हैं, यह करुण 
हश्य देखकर किसका मनत स्थिर रह सकता था ? 
काठोयावासी चर-नारीके सौभांग्यकी सीमा न थी । 
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इस नयन-जलसे ही उनको सर्वसिद्धि प्राप्त हो गयी । 
प्रेसभक्तियोगका यही लक्षण हे । 

प्रभु संन्यास-ग्रहण करेंगे, उनकी नयी उम्र है। 
उन्होने सुना कि प्रभुकी वृद्धा माता और नवीना 
गृहिणी वर्तमान हैं । यह सुनकर उनके दुःखकी 
सीमा न रही । महा शोकाकुल होकर वे लोग 
परस्पर बातें करने लगे--“इनकी माँ कैसे प्राण रख 
सकेगी । क्या उस बेचारीकी कालरात्रि आ 
पहुँची ? वह कौन पुण्यवती होगी, जिसको ऐसी 
निधि प्राप्त हुई ? उस बेचारीका ऐसा क्या दारुण 
दोष हुआ कि विधाताने उससे इनको अलग कर 
दिया ? जब इनको देखकर हमारे ही घ्राण विदीणे 
हो रहे हैं, तब इनकी भार्या और जननीके प्राण केसे 
टिके गे ?” 


कुछ देरके बाद प्रभूने नृत्य-संवरण किया । 
प्रेमभावमें गद्गद होकर वे भारतीके सामने बेठ 
गयें। उनके दोनों ओर सङ्गी लोग बेठे। तब 
भारतीजी प्रेममें गद्गद होकर प्रभुको सम्बोधन 
करके कहने लगे-- मैं तुम्हारी जो स्थिति देख 
रहा हूं, ऐसी ईश्वरके बिना किसीमें होनी सम्भव 
नहीं है । निश्चय ही तुम जगद्गुरु हो, तुम्हारा गुरु 
वननेकी योग्यता किसीमें नहीं हो सकती । तो भी 
लुम लोक-शिक्षाके लिए मुझे गुरु बनाना चाहते हो, 
ऐसा प्रतीत होता है ।” 


प्रभुका दास्यभाव हे । वे अत्यन्त विनीतभावसे 
हाथ जोड़कर रोते-रोते कहने लगे-- 


साया ना करिह मोरे कराह संन्यास । 
तोर परसादे मुजि हङ कृष्ण-दास ॥ 
| चे. म. 
यह बात कहतेःकहंते प्रभुके कमल-नयन-दयसे 
झर-झर प्रेमाश्रुधारा- बहने लगी। उनका प्रशस्त 
वक्ष:स्थल नयन-जलमें डूब गया उनके सारे अङ्ग 


नवद्वीप-लोला 


भावसय दीखने लगे । भावनिधि श्रीगौराङ्गसुन्दर 
श्रीकृष्णप्रेममै उन्मत्त हो गये । उनके नयन-द्वयसे 
एक अपूर्व ज्योति निकलने लगी । वे बैठे थे, हुंकार 
गर्जन करके उठे, मेघ-गर्जनके स्वरमें बारम्बार 
हरिध्वनि करने लगे । क्षण-क्षणमें भावनिधि प्रभुके 
भाव बदलने लगे। कभी वे श्रीवृन्दावनभावभें 
विभावित होकर त्रिभङ्ग-भावसे खड़े होकर 'वंशी- 
वंशी' कहकर उच्च स्वरसे आह्वान करते हैं; 
तत्काल पुनः मानो गोपीभावमें विभावित होकर 
रासमण्डलके बीच गोपीजन-वल्लभ श्रीकृष्णके 
दर्शनाभिलाषी होकर इतस्ततः देखते हैं। कभी 
श्रीगोवद्ध न या श्रीराधाकुण्डका नाम लेकर हुँसते- 
हँसते लोट-पोट हो रहे हैं । 


भारतीजी भावनिधि प्रभुके ये समस्त प्रेम- 
विकार-भाव लक्षण देखकर विस्मित हो उठे। 
उनके मनमें एक विषमचिन्ताका स्रोत प्रवाहित हो 
उठा । वे मन-ही-मय सोचने लगे--“मेरे मनमें 
हो रहा है, ये तरुण, कतक-कान्ति, नदियाके 
ब्राह्मण-बालक प्राकृत मनुष्य नहीं हैं । ये 
जगद्गुरु साक्षान्‌ श्रीकृष्ण हें । मुझको ठगनेके लिए 
यहाँ आये हैं ।” 


मनको बात मनमै ही छिपाकर भारतीजी 
स्नेहपूर्वक बोले--“विश्वम्भर ! तुम्हारा यह सुन्दर 
शरीर, यह तरुण वयस्‌ जीवनमै कभी दुःख-क्लेश 
नहीं देखा, अभी कोई संतान भी नहीं हैं, तुमको 
संन्यास देते मेरा हृदय काँपता है। पचास वर्षकी 
अवस्थाके पश्चात्‌ रागकी निवृत्ति हो जायगी, तब 
संन्यास युक्ति-मुक्त हो सकता है, अभी नहीं ।” 


भारतीजीकी यह बात सुनकर प्रश्न अत्यन्त 
दुःखित हुए । वे सर्वज्ञ हैं, भारती महाशयके मनका 
भाव आ गये। दास्यभावमें आतिपणं, अश्ुयुक्त 
गयनसि प्रभु हाथ जोड़कर भारतीजीके चरणोंमें 
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कातर स्वरसे निवेदन करने लगे-“हे न्यासी 
शिरोमणे ! ऐसी बात मत कहिये। आपके बिना 
धर्माधर्म-तत्त्व कौन जानता है। संसारमें मनुष्य- 
जन्म अत्यन्त दुर्लभ है। उसमें भी परमधमे 
श्रीकृष्ण-भक्ति और भी दुर्लभ है । भक्तजनोंका सङ्ग 
भी अत्यन्त दुर्लभ है । मनुष्य-देह क्षणभरपें नाशको 
प्राप्त हो सकता हे । यदि संन्यासमें विलम्ब किया 
गया और तबतक यह शरीर चला गया तो फिर 
चैष्णव-स ङ्ग कहाँ मिलेगा ?” 


प्रभु भारती महाशयका चरण पकड़कर रोते- 
रोते पुनः कहने लगे--“भगवन्‌ ! आपके सामने मैं 
भया बोल सकता हूँ | आप तो सब-कुछ जानते हें । 
कृपा करके मुझको भव-वन्धनसे मुक्त कर दीजिये । 
मुझको संन्यास-मन्त्रमें दीक्षित करके कृतार्थ 
कीजिये ।” 


भारतीजी बड़ी विपदूमें पड़ गये। उनको बड़ी 
चिन्ता हो गयी--“थे जगद्गुरु, जगत्‌के नाथ मुझे 
गरु बनाकर मेरे आगे हाथ जोड़ेंगे, यह तो अच्छी 
चात नहीं है।” अवनतसिर होकर कुछ देरतक 
चिन्तन करके भारतीजीने स्नेहपूर्वक प्रभुसे कहा-- 
“बापू ! यदि तुमने संन्यास-आश्रभ ग्रहण करनेका 
इढ़ संकल्प कर लिया है तो एक बार घर जाकर 
सबके सामने अपनी वृद्धा माता और नवीना गृहिणी से 
विदा लेकर आओ ! सबको समझा-बुझाकर मेरे 
पास आओ ! तब मैं तुम्हें संन्यास-मन्त्रमें दीक्षित 


करूंगा ।” 


भारतीजीने मनके सोचा कि प्रभुको किसी भी 
घ्रकारसे एक बार काटोयासे विदा करके मैं यहाँसे 
कहीं अच्यत्र चला जाऊँगा। इसके सिवा 1 ड्स 
बिपद्से उद्धार पानेका और कोई उपाय नहीं है। 
प्रभको संन्यास देनेके लिए पहल भारतजीके मनसें 
नहीं हो रहा है) अतएव मन-ही-मन आसन 
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त्यागनेका संकल्प करके प्रभुको एक बार नदिया 
हो आनेका परामर्श दे रहे हैं । सर्वान्तर्यामी श्रीगौर- 
भगवान्‌ उनके मनकी बात जानकर मुस्कुराते हुए 
बोले-“भारतीजी ! आपके आदेशका पालन मैं 
करूंगा । आप मुझपर कृपा करके भव-बन्धनसे 
मुक्त करिये।” इतना कहकर प्रभु तत्काल वहाँसे 
उठे और भारतीजीको प्रणाम करके नदियाके पथकी 
ओर दौड़ चले । 


प्रभुको नदिया भेजनेका एक और कारण 
था । भारतीजीने सोचा कि कदाचित्‌ घरपर जाकर 
वृद्धा माता और तरुणी भार्याकी दारुण 
अवस्था देखकर प्रभुका मन फिर जाय। प्रभुको 
घरपर रखनेके लिए ही भारतीजीने ऐसा आदेश 
दिया । 


प्रभुको नवद्वीप लोटते हुए देखकर भारतीजी 
फिर मन-ही-मन सोचने लगे-“जिनके लोमक पमें 
अनन्त ब्रह्माण्ड रहते हैं, उसको भगाकर मैं 
किस देशमें जाऊंगा। मैं कितना भ्रान्त-मति 
हँ कि मुझे वास्तविकता भी नहीं दीखती। 
सभीके जीवन तो ये ही हैं, ये ही तो सबके साथी 
हैं।” यह सोचकर आसनसे उठकर द्रुतगतिसो बाहर 
जाकर उन्होंने प्रभुको पुनः पुकारा । सवेज्ञ-चूडामणि 
प्रभु तत्काल लौट आये। भारतीजीको कुटीके - 
द्वापर आकर उनको प्रणाम करके उन्होंने (पुन: 
आसन ग्रहण किया । तब भारतीज़ी प्रभुको 
एकान्तमें बुलाकर अनुनय-विनय करते हुए बोले 
“बाप विश्वम्भर ! तुमको संन्यास देते“ बड़ा डर 
लगता है, तुम जगतुके गुरु. हो, तुम्हारा गुरु 


कौन हो सकता है ? यह झूठी विडम्बना क्यों 


करते हो ?'” 


नदियाके ब्राह्मणकुमार क्या वस्तु हैं, यह | ब 


प्रभुको कृपासे भारतीजी जानते थे; इसी कारण 
उन्होंने उनको अति स्पष्ट भाषामें अपने मनके भाव 
निष्कपट होकर कह डाले। | 
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सर्वज्ञ गौराङ्गप्रभु सब-कुछ जानते थे। वे 
कलिके प्रच्छन्न अवतार हैं, भक्त-भाव अङ्गीकार 
करके नदियामें शचीके गर्भसे आविर्भूत हुए हैं। 
बीच-बीचमें प्रयोजन होनेपर वे भगवानूभाव तो 
प्रकट करते थे, परन्तु उसको वे अङ्गीकार नहीं 
करते थे । इस समय प्रभुका पूर्ण भक्त-भाव था। 
भारतीजीकी _बात सुनकर व्याकुलभावमें रोते हुए 
प्रभु उनके चरण पकड़कर कहने लंगे-“भगवन्‌ ! 
मैं आपका शरणागत दास हूँ । आप मुझको ऐसी 
बात क्यों कहते हैं ? मैंने आपके चरणोंमें अपना 
सिर बेच दिया है। प्राण चला जाय तो भी मैं 
आपके चरणोंका आश्रय नहीं छोडूंगा । आपकी 
सेवामें मेरा एक निवेदन हैं, सुतिये ! एक दिन 
रातमें मैने स्वप्न देखा कि किसी ब्राह्मणने मेरे 
कानमें संन्यास-मन्त्र प्रदात किया है।' इतना 
कहंकर श्रीगौर-भगवानूने भारतीजीके कानमे 
चुपके-से वह मन्त्र कह्‌ सुनाया । प्रका रान्त रसे प्रभु 
इस प्रकार स्वयं पहले श्रीपांद केशव भारतीके 
सन्त्रगुर हो गये । 


भारतीजीके कानोंमें सिद्धमन्त्र प्रविष्ट होते ही 
उनके सारे अङ्ग पुलकित हो उठे! नयनोसे 
प्रेमाश्रुधारा बह चली । वे प्रेमोन्मत्त होकर 
'श्रीश्रीराधागोविन्द, श्रीवृन्दावन और श्रीयमुनाका 
नाम लेकर उच्च स्वरसे क्रन्दन करने लगे। उनके 
मनमें श्रीवृन्दावनका भाव उदय हुआ । भारतीजीते 
देखा क्रि नदियाके ये ब्राह्मणकुमार साक्षात्‌ 
ब्रजेन्द्रनन्दन हें । यह भी समझ लिया कि प्रभु 
अपनी लीलाके उद्देश्यसे कलिके जीवोंके उद्धारके 
लिए संन्यास-ग्रहण करेंगे । इन्हें कोई निवारण 
नहीं कर सकता । तब भारतीजीने अपना कर्तव्य 
समझा और प्रभुको सम्बोधन करके बोले -- 


“संन्यास कराब तोमा शुनइ निमाइ।” 
प्रभु यह बात सुनकर प्रेमानन्दमें हरिध्वनि 


तवद्वीप-लीला 


करके नृत्य करने लगे । उनके श्रीअङ्ग पुलकसे पूर्ण 
हो गये, कमल-नयन-द्यसे प्रवल वेगसे पुलकाश्रु- 
धारा प्रवाहित हो उठी । वे आनन्दम विह्वल होकर 
मधुर नृत्य करने लगे । साथियोंने कीर्तनका सुर 
पकड़ा । प्रभुके नृत्य प्रारम्भ करते ही भक्तवृन्द 
कीर्तनका सुर पकड़ते थे। बारंबार हरिध्वनिसे 
भारतीजीकी कुटिया भर गयी । 


इसी समय नवद्वीपसे नरहरि ठाकुर आकर 
गदाधरपण्डितसे मिले । श्रीगौराङ्गके वि रहमें विह्वल 
होकर रोते-रोते वे नवद्वीपसे भागकर गौराङ्गके 
अन्वेषणके लिए बाहर निकले हैं । वे रोते-रोते 
प्रभुके चरणोंमें गिर पड़े । प्रभु तृत्य-स वरण करके, 
उनको प्रेमालिङ्गन प्रदात करके, कृतार्थं करते हुए 
मधुर वचन बोलें--“तुम आ गये, अच्छा हुआ। 
श्रीकृऽणके अनुग्रह-हेतु ही तुमलोग आ मिले हो। 
तुमलोग सदा मेरे साथ रहे हो, तुमलोगोंको देखकर 
मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है ।” 


गदाधर और नरहरि, इन दोनोंको लक्ष्य करके 
प्रभुने यह बात कही। परम करुणामय श्रीगौर- 
भगवावूके मुख-चन्द्रकी ओर देखकर गदाधर और 
नरहरि व्याकुल होकर रो पड़े । 


प्रभुने उनके पास जाकर अपना पदा-हस्त उनके 
शरींरपर फेरकर उनको सान्त्वना दी । तब दोनों 
आदमी प्रभुके दोनो बगल बेठ गये । भारतीजीको 
कुटियामें आज अपूर्व शोभा हुई | श्रीगोरसुन्दरके 
बाँये बगलमें गदाधर, दाहिनी ओर नरहरि सामने 
श्री नित्यानन्दप्रभु तथा अन्यान्य भक्तवृन्द बैठे थे । 
गदाधर साक्षात्‌ श्रीराधा-शक्ति थे और नरहरि 
ब्रजकी मधुमति । व्रज-माधुरी वहाँ सुस्पष्टभावमें 
परिलक्षित हुई | सबके नयनोंमें प्रेमाश्रधारा थी । 
सभीके मुखके भाव मलिन थे। श्रीकृष्ण-विरहमें 
श्रीमती वृषभानुनन्दिनी सखियोंके साथ मानो 
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सत्तावनवाँ अध्याय-केशवभारतीकी कुटियापर 


कुञ्जमें अपने नागरमणिके आगमनकी प्रतीक्षा कर 
रही हैं । रसिकशेखर नागरमणि नन्दनन्दनको न 
देखकर सभी एक साथ अजस्र आँसू बहाती हु 
रुदन कर रही हैं। सभी सखियाँ श्रीराधिकाजीके 
दुःखसे म्रियमाणा हो रही हैं। भारतीजीको 


कुटियामें मानो आज उसी श्रीबृन्दावनस्थ निभृत 


संकेत-केलि-कुञ्जका मधुमय हश्य परिलक्षित हो रहा 
है । प्रभु राधाभावमें विभावित होकर भक्तवृन्दके 
साथ मर्मकी बातें कर रहे हैं। श्रीकृष्ण-विरहमें 
उनका हृदय जर्जरित हैं, मन उदास हैं ओर प्राण 
छटपटा रहे हैं । उनको कदापि शान्ति नहीं प्राप्त हो 
रही है। 
कृण्टकनगरवासी सहस्रो नर-नारी वहाँ आकर 
उपस्थित हो गये हैं; उन्होंने ऐसा करुण दृश्य कभी 
देखा नहीं । वे लोग सोच रहे हैं कि भारतीजी ऐसे 
तरुणवयस्क परम सुन्दर ब्राह्मणकुमारको किस 
कलेजैसे दण्ड-कमण्डलु देंगे ? इनके क्या हृदय नहीं 
है ? सबके मनमें यही एक भाव है। वे सभी 
भारतीजीको खुलकर गालियाँ देने लगे। ठाकुर 
लोचनदासने लिखा है-- 
कण्टक नगरेर लोक देखिवारे धाय । 
जे देखये तार हिया नयन जुड़ाय ॥ 
किवा दूद्ध किवा अन्ध कि नारी-पुरुष । 
किवा पण्डितजन एं गण्ड सुरुख ॥ 
शिशुगण धाय आर कुलेर युवती । 
निज छाया नाहि देखे हेन रूपवती ॥ 
काँखे कुम्भ करि केहो दाँडाइया चाहे । 
नडिते ना पारे सेह नड़ि धरि धाये॥ 
पंगु आतुर आर गर्भवती नारी । 
श्रीअङ्ग देखिये संन्यासीरे पाडे गालि ॥ 
बालक केहो कराय सन्यास । 


संन्यासेर धर्म नहे लोके उपहास 0 
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कठिन अन्तर इहार दयाहीत जन । 


नमरे ना राखि इहार कहिल कथन ॥ 
चे. म, 


सव कहने लगे कि नगरसे इस संव्यासीको अभी 
निकाल बाहर करो ! करुणामय प्रभुके श्रीकृष्ण- 
विरह-कातर सुन्दर मुख-चन्द्रको देखकर सबके मनमें 
अपार आनन्द अनुभव हो रहा है । वे जितनी बार 
प्रभुका चन्द्र-वदन देख रहे हैं, उतनी ही बार 


संन्यासी ठाकुर ( केशव भारती) को गाली 
देते हैं । 
प्रभुका मुख-चन्द्र ठीक मानो विरहिणी 


नवबालाके समान जान पड़ता है । उनके श्रीवदनको 
देखनेपर नहीं लगता कि वे पुरुष हैं । 


प्रभुके अपरूप-रूपको देखकर कण्टकवासी 
नर-नारीवृन्द अतिशय मुग्ध हो रहे हैँ। उनको 
छोड़कर कोई घर नहीं जा रहा है, सभौ दुःखके 
भारसे चिन्तित और व्याकुल हैं । कैसे बे लोग इस 
रूपके सागर विप्रकुमारको संन्यासी होते अपनी 
आँखोंसे देखेंगे ? यह देखकर कैसे वे जीते रह 
सकेंगे ? 

प्रभुको कृपासे उनके मनमें प्रभुका तत्त्व स्फुरित 
हो गया । नदियाके ब्राह्मणकुसार क्या वस्तु हैं, यह 
उनकी समझमें आ गया । यही समझनेके लिए वे 
लोग इतने व्याकुल थे । श्रीगोर-भगवानु आर्त-बन्धु 
हैं । कण्टकनग रवासियोंकी निष्कपट आति देखकर 
उनके प्रति उन्होंने कृपा की, तब उनके मनमें अपना 
तत्त्व स्फुरित कर दिया। 


नर-तारीवृन्दने प्रभुके अपरूप विश्वविमोहत-रूप 
तथा अपूवे और अद्भूत प्रेमभाव देखकर मन-ही-मन 
स्थिर कर लिया-- 


वृन्दावन साझे किवा राधा हाराइया। | 
तार अन्वेषणे डूले काँदिया काँदिया ॥ 
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से विरह भेल इहार संन्यास-कारण । 
निश्चय जानिल एइ नन्देर नन्दन ॥ 


EN 


च. म. 


जब उनके मनका भाव ऐसा हुआ, तब चतुरु 
चूडामणि प्रभुने एक बार श्रीवदनको ऊपर उठाकर 
उनके ऊपर शुभ हष्टिपात. किया। सबलाग यह 
देखकर अपनेको कृतार्थं अनुभव करने लगे । सबलोग 
बारंबार हरिध्वनि करने लगे । प्रभुके कमल-नयनस 
झर-झर प्रेमाश्रुधारा बह रही थी। वे कुछ आगे 
बढ़कर अतिशय कातर काण्ठसे मधुर वचनसे 
सम्बोधन करते हुए बोले-- 


“आप ही लोग मेरे माता-पिता, भाई-बहन हैं 
आप लोग शोक न करें। आशीर्वाद दें कि मैं 
श्रीकृष्ण-भजनका सौभाग्य और सुयोग प्राप्त कर 
सकः । श्रीकृष्ण मेरे प्राणपति हैं, उनका भजन किये 
बिना मेरे लिए यह देह-भार-बहन करना व्यर्थ हैं, 
जीवन धारण करना व्यर्थ है । सती-साध्वी स्त्रीका 
रूप-यौवन सब पतिकी सेवाके लिए होता है | यदि 
वह पति-सेवामें न लगा तो उसका प्रयोजन क्या 
हैं ? मेरा मन संसारकी वासनाओंसे कलुषित है । 
श्रीकृष्ण-चरणके प्रसादके बिना मेरी अन्य गति नहीं 
है । अपने प्राणवल्लभ श्रीकृष्णका मैं अपने इस 
प्रकारके यौवनको लगाकर भजन करूँगा । 
अपना अङ्ग देकर प्राणपतिकी सेवा करूगा। 
यदि इस देहके द्वारा श्रीकृष्णसेवा न हुई तो इस 
देहका क्या प्रयोजन ? आप सब मिलकर मुझको 
आशीर्वाद दें, जिससे श्रीकृष्ण मेरी मनोकामना पूरी 
करे । आपलोगोंकी कृपा होनेपर मुझको सर्वसिद्धि 
प्राप्त होगी ।” 


यह बात कहते-कहते प्रभुके हृदय-समुद्रके 
आलोडित होनेसे प्रेम तरङ्ग उठ्ने लगी । वे रोते 
हुए आकुल हो उठे, उनके नयन-जलसे प्रशस्त 


नवद्वीप-लीला 


वक्षःस्थल प्लावित हो गया । उपस्थित समस्त कुल- 
नारियाँ प्रभको उस अवस्थामें देखकर वस्त्रसे मुंह 
ढककर फुफकार मारकर रोने लगी । अन्याच्य सब 
लोग उच्च स्वरसे हाहाकार करके क्रन्दन करने 
लगे । चारोंओर हाहाकार ध्वनि उत्थित 
हुई । 


उस समय दिन प्राय: डूबने जा रहा था । प्रभूने 
कुछ देरके बाद आत्मसंवरण करके सबको अपने-अपने 
घर जानेके लिए कहा । वह रात प्रभुने भारतीजीके 
साथ कृष्ण-कथामें बितायी । श्रीनित्यानन्दप्रभु, 
आचार्यरत्त आदि सबलोग प्रभुके साथ ही 
रहे । उस दिन किसीका खाना-पीना और सोना न 
हुआ । 


साँन्यासकसं-विधिका भार 


प्रभात होते ही प्रभूने श्रीपाद चन्द्रशेखर. 


आचार्यरत्नको पास बुलाकर कहा--“आचार्य रत्न ! 
मैंने आपको ही अपने इस संन्यास-कमंकी विधिका 
प्रतिनिधि नियुक्त किया । शास्त्र-विधिके अनुसार 
सब कार्योका आप अनुष्ठान करे ।” 


चन्द्रशेखर आचार्य प्रभुके मौसा हें । पुत्रके 
समान प्रभुका उन्होंने अतिशेशवसे ही लालन-पालन 
किया है । प्रभुके इस संन्यास-कर्मका भार उनके 
ऊपर पड़ा-यह्‌ बात कानसे सुननेपर भी हृदय 
काँप उठता है । परन्तु इच्छामयकी इच्छाको कौन 
निवारण कर सकता है ? आचार्यरत्नके सिरपर 
मानो बज्न गिर पड़ा । वे चूप हो रहे । प्रभ उनके 
मनका भाव समझकर उनको समझाकर बोले-- 
“आचार्यरत्त ! आप सब-कुछ जानते हैं, सब-कुछ 
समझते हैं । इस शुभ कार्यमें यथाशक्ति सहायता 
करके मुझको सदाके लिए खरीद लीजिये । उपयुक्त 
समझकर ही मैने आपके ऊपर इस शुभ कार्यका 
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सत्तावनवाँ अध्याय--संन्यासकर्म-विधिका भार [ ८४३ 


जयानन्दने प्रभुके संन्यास-क्मेके 


भार अर्पण किया है । प्रकृत आत्मीयका कार्य करके ठाकुर 
अधिवासके कीर्तनानन्दको 'गोप्यानन्द नाम दिया है। 


आप मेरा उद्धार कीजिये।” आचार्यरत्त कुछ 
जबाव न देकर रोते-रोते प्रभुके इस आदेशका पालन 
करनेके लिए प्रस्तुत हो गये । प्रभुकी आज्ञा पालन 
करना ही उनका कार्यं था । 


श्रीपाद चन्द्रशेखर आचार्य रत्नने प्रभुके आदेशसे 
उनके संन्थास-कर्मका सारा आयोजन किया। 
किसीको कुछ कहना न पड़ा कहाँसे किसने सब 
द्रव्यादि लाकर भारतीजीके आश्रसकी कुटियामें 
उपस्थित कर दिया, कोई इसे समझ न पाया । डेढ़ 
पहर बेला चढ़ते चढ़ते दही, दूध, घृत, पुष्प, चन्दन, 
ताम्बूल, यज्ञसूत्र, वस्त्र तथा नाना प्रकारके फल- 
मूल-भक्ष्यद्रव्यादि सब इकट्ठ हो गये। समीपके 
गाँवोंके लोगोंने भार-भार-द्रव्यादि लाकर प्रभके 


सामने उपस्थित कर दिये। आचार्यरत्त यह 


देखकर परम विस्मित हुए। शुभारम्भमें उन्होंने 
स्वयं श्रीकृष्णकी पूजा की । भक्तगण उच्च सकोतन 
करने लगे । 


भारतीं महाशय दिव्यासनपर बेठे हैं। उनके 
प्रशान्त मुखमण्डलने आज गम्भीर भाव धारण 
कर लिया है। प्रभु उनके सामने हाथ जोड़कर 
बैठे हे । उनके दोनों नेत्रोंसे प्रेमाश्रुधारा-वर्षण हो 


रहा है । 


पूर्वी दिन रातके समय प्रभुके संन्यास-कर्मका 
अधिवास हो गया है । श्रीपाद चन्द्रशखर आचाय- 
रत्नने छातीपर पत्थर बाँधकर यह काय सम्पन्न 
कराया है । अधिवासके कीर्तसमें श्रीनित्यानन्दप्रभु 
आदि सबने योग दिया है । भारतीजीके 
आश्रमके कुटीरमें उस समय करुणकन्दन का रोल 
उठा । इस बातको विस्तारपूर्वक लिखनेकी इच्छा 


नहीं होती । 2 


इस नामकी कुछ व्याख्या करता आवश्यक हे । 
गोपीजनका जो आनन्द है, उसे 'गोप्यानन्द' कहते 
हैं । वह किस प्रकारका आनन्द है, यह व्रजभावके 
सभी रसिकवृन्दको ज्ञात है। श्रीकृष्णके साथ 
श्रीराधिकाके मिलनमें गोपियोंकों आनन्द था । 
श्रोराधिकाका भाव लेकर कभु नदियामें उदयं हुए 
थे। राधाभावमें विभावित होकर वे प््रेमावेगमें 
श्रीकृष्णको खोजमें निकल पड़े हैं। उनका 
पागनिनीका वेष है । उनके मनका भाव है-- 


बन्धुर लागिया यो।गनी हइब, कुण्डल परिब काने। 
जाब देशे देशे बन्धुर उद्द शे, सुधाइब जने जने ॥ 


राजनन्दिनी योगिनी बनेगी । सखियाँ व्याकुल 
होकर क्रन्दन कर रही हैं। प्राणवल्लभके लिए 
वृषभानु-नन्दिनी श्री राधिका योगिनी बनकर रास्ते- 
रास्ते भ्रियतमकी खोजमें निकलेंगी, इसमें आनन्द 
क्या है? इसका अधिवास केसा ? इसमें इतनी 
चहल-पहल क्यों है ? श्रीराधिकाने सखियोंको 
समझाया कि इसमें उनको आनन्द है । उन्होंने 
कहा--“सखियो ! इस शुभकार्यके लिए तुमलोग 
अधिवासकी आयोजना करो !” सखियाँ क्या करे ? 
लाचार होकर रोते-रोते सारा आयोजन किया । 
जिसमें श्रीराधिकाको सुख है, उसीमें सखियोंको 


सुख है। 


यहाँ भी उसी प्रकार समझना चाहिये । प्रभु 


संन्यास-ग्रहण क्यों करते हैं-यह बात समझना | 


भक्तगणके लिए बाकी नही है | वे जो कार्ये करते हैँ, | 
बह्‌ सर्व॑मङ्कलकर है, संजीवके लिए हितकर कमं | 


है । इस मङ्गलमय शुभ कमंके लिए अधिवासकी 


आवश्यकता है । इसी कारण नदियाके भक्तगणने 
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नयनके जलसे प्रभुके संन्यास-कर्मका शुभ अधिवास 
अधिष्ठान किया । 


प्रभुके संन्यास-कर्मके अनुष्ठानमें कोई त्रुटि न 
हुई वे सब धर्मोकी मर्यादाके रक्षक हें । शास्त्र" 
विधिके अनुसार उन्होंने इस शुभ कमंके उपलक्ष्यमे 
पितरोंके श्राद्धतर्पण आदि सारे क्रिया-कमे किये । 
प्रातःकाल गङ्गास्नान करके प्रभुने श्रीपाद चन्द्रशेखर 
आचार्यको साथ लेकर सारे पितृकमे एक-एक करके 
सम्पन्न किये । देवता और पितरलोग सभी 
अलक्षितरूपमें अन्तरिक्षमें आकर इस शुभ कार्यको 
देखते रहे। प्रभुने अपने पिता जगन्नाथ मिश्र 
पुरन्दरको अन्तरिक्षमें देखकर उनको दण्डवदु-प्रणाम 
करके उनके क्ृपाशीर्वादकी याचना की । दूसरा 
कोई इसे देख न सका । 


गङ्गातटपर भारतीजीके आश्रंममें कुटियाके 
सामने मैदानमे सोलह वेदिकाए निमित हुई । 
वेदियोंसे सुसज्जित चन्द्रातपके नीचे घट, पल्लव, 
घृत, मधु, क्षीर, धान्य, तिल, यव, शिखिपिच्छं 
और चामर आदि द्रव्य सुशोभित हो गये। शत- 
शत सन्यासी चारों ओर बैठकर वेदमन्त्र पाठ करने 
लगे। | 


प्रभुने पितृःश्राद्व-तर्पेण आदि करके भारतीजी के 
पास वेदीके सामने यज्ञस्थलमें बैठकर गुरुकी आज्ञाके 
लिए प्रार्थना की । प्रभुको घेरकर सव सन्यासीलोग 
बैठ गये । उनके बीच अवधूत नित्यानम्दप्रभु भी थे । 
श्रीपाद केशव भारतीजीके आदेशसे सव 
संन्यासियोंने मिलकर श्रीगौराङ्गसुन्दरके संन्यासंका 
अभिषेक किया । । 


ठाकुर जयानन्दने प्रभुके इस संन्यासकैं 
अभिषेक-कमंको उपलक्ष्य करके एक अतिसुन्दर पद 
लिखा है। यथा, । 


नवद्वीप-ली ला 


नुसिह भारती सङ्ग, केशवं भारती रड, 
बसिल सम्मुखे नित्यानन्द । 

गोविन्द भारती आदि, षोल वेदि मध्ये बसि, 
बड्ङ्गे पूजिल गौरचन्द्र ॥ 

रामगिरि, ब्रह्म गिरि, झहेन्, प्रद्युम्न गिरि, 
ब्रह्मगिरि सत्य गिरि नासे। 

गरुडावधूत सति, भार्गव सरस्वती, 
आनन्दै-आनन्दे वसिल प्रभु वासे । 

विष्णपुरी, ईश्वरपुरी, रघुनाथ पुरी रामचन्द्रपुरी, 

गोपालपुरी, ब्रह्मानन्दपुरी, 

। हरिनन्दि सुखानन्द परमानन्दपुरी । 
बसिला गोराङ्ग र बाम पाशे ॥ 
कृष्ण-बलराम उद्धव अक्रूर घोल बैदी गो राङ्ग प्रकाशे ॥ 
मुकुन्द प्रकाशे दाशरथो, प्रकाश रासचन्द्र, 
प्रकाश पञ्च स्थाँन। 
अनन्त विश्राम रङ्गो, शिष्य प्रशिष्य बहु सङ्ग 
करिल संन्यास मुक्त गान ॥ 

अच्युतानन्द धन्य धन्य, 
रांमारण्य काशीपुरानण्य । 

गिह प्राचीन थति, शुद्धानन्द सरस्वती, 
बसिला संन्यासी अग्रगण्य ॥ 

केह ब्रह्मा हर-इच्ध, कुवेर-वरुण-चन्द्र, 
गौराङ्ग करिल अभिषेक । 

अन्तरीक्षे देवगण, 


गोसाजि शङ्करारण्य, 


करे पुष्प वरिषण, 
दिव्यांगना लक्ष्मीर आलेख ॥ 

चौदिक संन्यासी दुन्दे, स्तुति करे गौरचद्धे, 
सवलोके बले हरि हुरि। 
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तत्तावनवां अँध्याय--मुण्डेन कार्य 


अभिराम गोसामिर दास, मिश्र गोसाजिर सुत, 
सर्वं सुख काटोया नगरी ॥ 


मुण्डन कार्य 


गुरुको आज्ञा और सबकी अनुमति लेकर प्रभु 
तव ब्रह्मवेदीके पास जाकर बैठे उसी समय उनके 
घुँघधराले वालोंसे मण्डित श्रीसिरके मुण्डनका काल 
निदिष्ट हुआ । नाईका नाम सुनते ही उपस्थित 
सबलोगोका कलेजा काँप उठा। सभी वस्तद्वारा 
मुँह ढककर रोने लगे। कोई फिर सिर ऊपर न 
उठा सका । 


` सब विषण्ण मनसे सोचने लगे-- 


कमला-लालित केश त्रेलोक्यसुन्दर । 
मालार सहिते नाम्बे ए गज कन्धर ॥ 
पुरुबे चडार वेषे मोहिल जगत । 
जाहार धेयाने जीये सकल जगत ॥ 
गोपवधू जार लागि छाडिलेक लाज । 
जाति-कुल-शील भये पडिलेक बाज ॥ 
जार गुण गाय शिव-विरञ्चि-नारद । 
आपनारे धन्य माने संकल सस्पद ॥ 
हेंन केश मुण्डन करिते चाहे पहुँ। 
काँदिये सकल लोक नाहि तुले मूह र ड 


कलाधर नाई हाथ जोड़कर प्रभुके सामने 
आकर खड़ा हो गया । प्रभुने एक बार कलाधरकी 


* ठाकुर लोचनदासने अपने श्रीचैतत्यमङ्गलमें नाईका 
नाम हरिदास लिखा है । प्रभुने मस्तक मुण्डनके बोद 


स हरिदास रखा था । 
कलाधरका नाम ह +-पग्रन्थकार 
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ओर करुण दृष्टि डालकर उसको इशारेसे समयोचित 
कार्य सम्पादन करनेकी आज्ञा दी । नाईने प्रथ्वीपर 
पड़कर दण्डवतु-प्रणाम करके रोते-रोते हाथ जोड़कर 
निवेदन किया--“प्रभो ! यह कार्यं मुझसे न होगा । 
भले ही मेरा भाग्य फुट जाय, मुझे गलितकुष्ट हो 
जाय, मेरा वंश नरकमें चला जाय। प्रभो ! आपके 
जिन त्रेलोक्य-मोहन सुन्दर कुखित केशोंको देखकर 
हृदय और नयन शीतल होते हे; उनका मुण्डन 
नहीं कराओ ! देखो, ये सारे लोग किस प्रकार 
क्रन्दन कर रहे हैं । मुझसे यह काम किसी प्रकार 
नहीं होगा ” 


प्रभु कलाधरकी बात सुनकर कुछ असंतुष्ट हुए । 
उनके मुँहके भावको देखते ही कलाधर यह बात 
ताड़ गया । उनको असंतोष-व्यञ्जक श्रीमतिको 
देखकर कलाधरके मनमें बड़ा भय हुआ।: उसका 
सारा अङ्ग थर-थर काँपने लगा। कलाधरते पुनः 
रोते-रोते प्रभुके चरणोंमें निवेदन किया--“प्रभो ! 
तुम्हारे मुण्डन करनेके अपराधके भयसे मेरा सारा 
शरीर काँप रहा है। तुम्हारे सिरको स्पर्शं 
करने वाले हाथोसे मैं दूसरोंके पेर केसे स्पर्श 
करू गा?” 


प्रभु नाईको बात सुनकर बहुत ही संतुष्ट होकर 
बोले--“कलाधर ! तुमको अपनी बृत्ति नहीं करनी 
पड़ेगी । कृष्णको कृपासे तुम्हारे दिन सुखसे बीतेंगे । 
अन्तकालमें तुम स्वगेमै वास करोगे। मेरा सिर 
मुण्डन करके तुम अपने अस्त्रादि गङ्गाजलमें 
समर्पेण करके श्रीकृष्णका भजन करो। तुम्हारा 
भव-बन्धन छूट जायगा । श्रोकृष्ण तुम्हारे 
ऊपर कृपा करेगे। आजसे तुम्हास. नः हरिदास 


हो गया । 


KS 
९०" ह 35 


प्रभुको बात सुनकर नाई मन-ही-मन सोचने कूट १ 


लगा ~“इधर कआ, उधर खाई। मुण्डन करू तो 
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भी मेरा नाश निश्चित है और न कहूँ तो भी मेरा 
नाश है। जो होगा, सो होगा, जिसमें इनकी 
प्रसन्नता है उसमें धर्म हो चाहे अधर्म, मुझे तो वही 
करना पड़ेगा ।” 


ऐसा सोचकर नाई रोते-रोते अपना अस्त्र-शस्त्र 
लेकर प्रभुका मस्तक मुण्डन करने बैठा। यह देखकर 
श्री नित्यानन्दप्रभु तथा नदियाके भक्तगण भूमिपर 
पछाड़ खाकर पड़कर उच्च स्वरसे क्रन्दन करने 
लगे। उनके क्रन्दनकी ध्वनिसे काष्ठ-पाषाण भी द्रवित 
हो जाते थे। उपस्थित दर्शकवृन्द सभी रोकर 
व्याकुल हो उठे । नाईका चित्त पुनः चञ्चल हो 
उठा । वह फिर प्रभुके श्रीमस्तकपर हाथ न रख 
सका, केवल रोने लगा । प्रभू गम्भीरभावमें बैठे 
रहे । भारती महाशय भी अपनी आँखोंके आँसू रोक 
न सके । श्रीनित्यानन्दप्रभुके क्रन्दनसे प्रभुका मन 
किचित्‌ विचलित हुआ। उन्होंने नाईको और कोई 
बात न कही । कुलनारियाँ वस्त्रके आँचलसे मुँह 
ढककर फुफकार मारकर रो रही हैं । हाय-हाय 
और दीघं निःश्वाससे यज्ञभूमि परिपूर्ण हो गयी। 
क्रन्दनको करुण ध्वनिसे. भारतीजीकी आश्रम- 
कुटीर भर गयी । ऐसा करुण हश्य इससे पहले 
कभी किसीने नहीं देखा था । क्रन्दनध्वनिसे ब्रह्माण्ड 
भर गया । 


यह प्रभुको संन्यास-लीला केवल जीवोद्धारके 
लिए थी। ये लाखों-लाखों आदमी प्रभुके जिस 
कपट-संन्यास-ग्रहणके उद्योग आयोजनको देखकर 
व्याकुल होकर रोने लगे थे, वह केवल उनके 
मङ्गलकै लिए था । यह उनका नयन-जल, आर्तनाद, 
दीर्घ निःश्वास और हाय-हाय-सब उन्हींके भव- 
बन्धनसे मुक्तिके लिए था । श्रीगौर-भगवान्‌ 
कलिग्रस्त जीवके उद्धारके लिए नदियामें अवतीणं 
हुए थे । उनके गृहस्थाश्नमके सुखेश्वर्यंको देखकर 
जिनका कलुषित मन उनके चरण-कमलमें आकृष्ट 


नवद्वीप-लीला 


नहीं हुआ, उनके उद्धारके लिए प्रभुका यह कपटः 
संन्यास-वेष-धारण, केश-मुण्डन, दण्ड-कमणडजु- 
धारण, कोपीन-परिधान आदि था। श्रीरामावतारमें 
श्रीभगवानूने जगतुके जीवको रुलाया हैं 
श्रीकृष्णावतारमें उन्होंने अपने अनुगत जनको रुलाया 
हैश्रीगौराङ्गावतारमें भी श्रीभगवाचूने उस चिरन्तन 
प्रथाको नहीं छोड़ा । जीवोद्धारका यही सर्वोत्कष्ट 
उपाय हैं । श्रीगौराङ्ग-लीलाके व्यासावतार 
श्रीवृन्दावनदास ठाकुरने यथार्थं ही लिखा है - 


ए सकल लीला जीव उद्धार कारण। 
एइ तार साक्षी देख कांदे सर्वजन 
चे. भा. म. २६.१८९ 


श्रीनित्यानन्दप्रभुके क्रन्दनसे प्रभुका मन 
विचलित हो गया था । वे डौठे थे, उठकर खड़े हो 
गये । कलाधर नाई दूर हटकर खड़ा हो गया । 
भावनिधि श्रीगौराङ्गसुन्दरके मनमें भावका स्रोत 
उमड़ पड़ा । प्रेमरसमें उन्मत्त होकर वे व्याकुल हो 
उठे । उनके श्रीअङ्गमें एकबारगी अश्रू, कम्प, पुलक, 
रोमाञ्च, हर्ष आदि अष्ट सात्त्विक भाव उदय हो 
गये । वे अब स्थिर न रह सके । यज्ञस्थलमें उद्दण्ड 
नृत्य प्रारम्भ कर दिया। उनके श्रीमुखसे केवल 
बोल-बोल' शब्द सुनायी देने लगा बारबार हरि- 
ध्वनिसे गगनमण्डल परिपूर्ण हो गया । आजानु- 
लम्बित सुवलित बाहु-युगल ऊपर उठाकर उन्होंने 
उच्च कोर्तनका सुर पकडा-- 


हरि हरये नम: कृष्ण यादवाय नस: । 
गोपाल गोविन्द राम भ्रीमधुसुदन ॥ 


च. भा. म. २३.२२१ 


श्रीनित्यनन्दप्रभु अभीतक पृथ्त्रीपर पड़े-पड़े 
क्रन्दन कर रहे थे। अब उनसे नहीं रहा गया । 


८८-७0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


| 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


सत्तावनवाँ अध्याय--संन्यास-वेष धारण, मन्त्र दीक्षा और नामकरण 


धूलि-धसरित अङ्गोंसे उठकर उन्होने प्रभुके साथ 
कोतेनमें योगदान किया। मुकुन्दने गीत गाना 
प्रारम्भ किया, प्रभु मधुर मनमोहन नृत्य करने 
लगे । नदियाके सभी भक्तवृन्द प्रभूके साथ नृत्य- 
कोर्तेनमें मत्त हो गये । प्रभुके श्रीवदनको ओर ताक 
कर उन्होंने देखा कि उस घुँघराले बालसे सुशोभित 
सुन्दर मुखमण्डलपर त्रिभुवनको मुग्ध करनेवाली 
हँसी विराजमान है । यह देखकर उनके सारे दुःख 
दूर हो गये । इस प्रकार नृत्य-कीतेन संध्याकालतक 
चलता रहा तबतक क्षौरकर्म बन्द रहा । भारतीजी 
भी क.तनानन्दमें मग्न हो गये। उपस्थित संन्यासी 
और भक्तगण सभी अपने आपेसे बाहर होकर प्रभुके 
मधुर नृत्यविलासका दर्शन कर रहे हैं। संन्यास- 
यज्ञकर्मका सारा आयोजन प्रस्तुत है । केवल प्रभुके 
क्षौरकर्मकी अपेक्षा है। संघ्या होनेही वाली हैं, 
किसकी मजाल है, जो प्रभुको कीतेन-भङ्ग करके 
यह कार्य करनेके लिए कहे ? सभी अत्यन्त उत्कण्ठा- 
पूर्वक देख रहे हैं कि प्रभु क्या-क्या करते हें? 
प्रभुके धीवदनपर केवल 'बोल-बोल' हुंकार- 
शब्द है । 

कलाधर नाई एक ओर हाथ जोड़कर खड़ा 
है । संध्या आती हुई देखकर भारतीजीने कलाधरको 
इशारा किया । चतुरचूड़ामणि सर्वज्ञ प्रभु यह 
समझकर आसनपर गैठ गये और नाईको इशारेसे 


` क्लौरकर्म करनेक। आदेश दिया । कलाधरने रोते- 


रोते किसी प्रकारसे इस हृदय-विदारक कार्यको 
सम्पन्न किया । 
ठाकुर जयानन्दने प्रभुकी श्री शिखा-अत्तर्दानकी 


कुछ मक लिखी है। उस 
गैला-कथा कुछ विस्तारपूवक । 
ह्य पाठ करनेसे हृदय विदीर्ण हो जाता है । 


प्रभने नाईसे कही 
आमारे परश करि छाडह सांसार । 
संसारेर क्षोरकम ना करिह आर ॥ 


तब कलाधरने प्रभुको प्रणाम करके-- 


पञ्च कषाय पश्चगब्य पञ्चामृत जल । 
चाँचर केश भिजाइल निम्ब वृक्षतले ॥ 
जय-जय शब्द करि शिरे दिल क्षुर। 
हाहाकार करि चक्षु बूजे देवासुर ॥ 
चन्द्र-सूयै लुकाइल गगन-मण्डले । 
प्रेमे आकुल हैया धरणी आन्दोले॥ 
कोकिल-स्रमर सव "नीरव हैल। 
इन्द्रादि अमर चित्रापत हैया रेल॥ 


a 


ज. चे. म. 
संन्यास-वेष धारण, मन्त्र दोक्षा ओर नामकरण 


उपस्थित दशेकवृन्दको प्रभुकी श्रीशिखाका 
अन्तर्धान देखकर सनमें जो कष्ट हुआ; उसका 
वर्णन भाषामै लिखकर नहीं किया जा सकता । 
नदियाके भक्तवृच्द हाहाकार करके पछाड़ खाकर 
भूतलपर गिर पड़े। श्रीनित्यानन्दप्रभुको मूर्च्छा 
आ गयी । प्रभुकी इच्छासे आचार्येरत्न बेहोश नहीं 
हुए; परन्तु जड्वत्‌ निश्चेष्ट हो गये। बहुत कष्ट 
करके भी भारतीजी उनको उठा नसके। वे 
कर्मकर्ता थे । इस समय उनकी आवश्यकता थी। 
वे जड़वत्‌ निश्चेष्ट होकर बैठ गये और उठन 
सके । | 


क्षौरकम समाप्त हो जानेके बाद प्रभुके गङ्गा- 
स्नान किया । स्नान करके रक्तवस्त्र धारण किया । 


[ ८४७ 


ज 


सर्वाङ्ग श्रीचन्दनसे लिप्त किया । श्रीहस्तमें दण्ड 
कमण्डलु धारण किया.। गङ्गातटपर खड़े होकर | 


प्रभुने इस प्रकार अपूव संन्यास-वेषमें^ सब जीवोंके 


= 


कै यदि कलिके निष्ठुर 7८ याद कलिके 0 त प गौराङ्गदेवकी बात > | 
मानकर हरिनाम-ग्रहण करके उनके संसार-सुखमें बाधक टु ई 


(टिप्पणीका शेष अगले पृष्ठपर) 
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प्रति शभहष्टिपात किया । उनके प्रत्येक अङ्गसे दिव्य 
तेज और ज्योति निकलने लगी । उस समय उनके 
अपूर्वं संत्यास-वेषका पूर्णं विकास हुआ । 


महाभारतमें श्रीविष्णुके सहस्रनाम स्तोत्रमें 
महामुनि वेदव्यासजीने लिखा है-- संन्यासकृत 
शमः शान्तो निष्ठा शान्तिपरायण' अर्थात्‌ श्रीविष्णु 
सन्यासकारी; शमः--श्रीहरिके रहस्यकीं आलोचना 
करते हैं; शान्त:--श्रीकृष्णके सिवा अन्य विषयसे 
उपरत हैं; निष्ठा--हरिकीर्तन-प्रधान भक्तियज्ञ- 
समूह उनमें ही अवस्थान करते हैं, शान्ति-उनके 


(पिछले पृष्ठकी टिप्पणीका शेष) 


न होते तो उतको संन्यास-ग्रहण करना नहीं पड़ता । 
बड़े दुःखसे हतभाग्य कलिके जीवोंको लक्ष्य करके 
ग्रन्थका रने एक पद लिखा था जो यहाँ उद्धृत किया जा 
रहा है--- | 


तोदेर | लागिया, सोनार गौराङ्ग, 
यतिवेषे बाहिरिल। 


तोदेर कारणे, बिषादित मने, 
गृह सुख तेयागिल ॥ 

वृद्धा जननी, नदिया घरणी, 
सोनार से संसार। 

तोदेर ज्वालाय, शची दुलालिया, 
करिल रे छार-खार ॥ 

हरिनाम यदि, लइतिस तोरा, 
ए काज कभु ना हत। 

तदीया छाड़िया, कौपीन परिया, 


कभु नाहि गोरा जेत ॥ 
सोतार संसारे, आगुन ज्वालिया, 
काँदाइया निज जन। 


नवद्वी प-लीला 


ही प्रभावमें केवलाइती आदि विरोधियोंका दल 
समताको प्राप्त होता है; परायण- अर्थात्‌ महाभाव- 
पर्यन्त सभी भाव उनके आश्रय हैं। श्री गौराज़- 
अवता रमें श्री भगवानूने संन्यास-ग्रहण करके महामुनि 
वेदव्यासकी उक्तिको सफल किया है । 

प्रभु संत्यास-वेषमें यज्ञस्थानमें यथाविधि 
आसनपर बैठ गये । ठाकुर जयानन्दने मनमें अति 
दुःखित होकर लिखा है-- 


दिव्य धौतवस्त्र छाडि रक्तवस्त्र परि। 
शिखा-सूत्रे अग्नि दिया हेला दण्डधारी ॥ 


चले गेल दुःखे, गृह तेयागिये. 
- दयामय भगवन्‌ ॥ 
चिनिल ना मूढ, शचीर दुलाल, 
कलिकाल अवतार । 
नदियार लोला, बुझिलि ना तोरा, 
नराधम दुराचार ॥ 
भरे रे मूढ-- 
यदि से गौर, यति ना साजिया, 


करित नदेर लीला । 


भाग्ये तोदेर, दरशन हत, 


कत ना प्रेमेर खेला ॥ 


देरकतिस्‌ तोरा, सोनार कमल, 
विष्गुप्रियार छेले। 

गौरेर कोले, गोर बालक, 
किवा अपरूप खेले ॥ 

नयन-आनन्द, नवद्वीप-लीला, 
अंकुरे घुचालि तोरा । 

ताइ भेवे भेवे, दुःखी हरिदास, 


जीयन्ते हयेछे मरा ॥ 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


सत्तावनवाँ अध्याय-—संन्यास-वेंष धारण,मन्त्र दीक्षा और नामकरण [ ८४६ 


देवासुर-नर कांदे, कांदे भृग-पाखी । 


उजान धरिल गङ्गा न्यासो-वेश देखि ॥। 
जय-जय शब्द चतुर्मुखे स्तुति करे । 
काँदिया विकल जत गन्धर्व ङिञ्चरे॥ 

भारतीजीने तब प्रभुके आदेशसे उनको 
सन्यास-मन्त्र प्रदान किया । प्रभुने पहले जो 
मन्त्र उनको दिया था, वही मन्त्र उन्होंने प्रभुको 
दिया । त 


चारों ओर लाखों आदमी हरि-ध्वनि 
करने लगे । वेष्णवगणके उच्च संकीतनसे गङ्गातट 
ध्वनित हो उठा । गगनभेदी हरिध्वनिसे दशौं 
दिशाए पूर्ण हो गयीं । 


मन्त्र प्राप्त करके प्रभुका श्रीअङ्ग प्रेमानन्दमें 
पुलकित हो उठा । उनके हृदय-समुद्रमें स्थित कृष्ण- 
प्रम-तरङ्ग एकबारगी उच्छल्लिक हो उठी । वे अब 
स्थिर न रह सके, हुंकार-गर्जन करके उद्दण्ड नृत्य 
करने लगे। उनके कमल-तग्रनोंकी अश्रुधारामें 
उनका प्रशस्त वक्षःस्थल डूब गया। उनके मुख- 
कमलमें अट्टहास था, उनका सर्वाङ्ग चन्दन-चचित 
था, वे अरुण वस्त्र पहने थे, उनके गलेमें पुष्प-माला 
सुशोभित थी । कण्टकपुरवासी सबलोग प्रभुको इस 
अपरूप-रूप-छटाको देखकर एकबारगी मुग्ध हो 
उठे । वे सोचने लगे, क्या यही वे | रास-रसिक 
नस्द-तन्दन श्रीकृष्ण हैँ ? इसमें कोई संदेहकी बात 


तहीं है । १2 न 


श्रीनित्यानन्दप्रभु आत्मसंवरण करके प्रभुके 
साथ तृत्यानन्दमें मत्त हो गये । गदाधर और नरहरि 
प्रभके आस-पास नृत्य कर रहे हैं। सब भक्तोंके 


द्वारा आवेधित होकर श्रीगौराङ्गसुन्दर मधुर गतिसे 


नृत्य कर रहे हैं। भुकुन्दके कीतँनसे पाषाणतक 
ई प 


द्रवित हो जाते हें । करताल और मृदङ्गके मधुर 
बोलमें सबलोगोंको हृत्तन्त्री बज उठी । सबको हि 
प्रभुके श्रीवदनकी ओर हे । कुछ देरतक इस प्रकार 
अपूर्व नृत्यानन्द लेनेके वाद श्रीपाद केशव भारती 
प्रभुके पास जाकर स्नेहपूर्वक पूछने लगे-“निमाई ! 
तुम्हें क्था नाम दें ?” 


भारतीजी प्रभुको निमाई-तामसे सम्बोधन 
करके यह बात बोले, इससे नदियाके भक्तोंके मनमें 
बड़ा आनन्द बुआ । प्रभुने हाथ जोड़कर एक बार. 
अपने संन्यास-गुरुको ओर प्रेमहष्टिसे देखा । उसी 
समय आकाशवाणी हुई, इनका नास 'श्रीक्ृष्ण- 
चेतन्य' है । तब भारतीजी प्रभूके वक्षःस्थलपर हाथ 
रखकर आशीर्वाद देते हुए बोले 


जत जगतेर तुमि कुष्ण बुलाइया। 
कराइला चेतव्य कीतंन प्रकाशिया ॥ 
एतेके तोमार नास “श्रीक्कष्णचैतन्य' । 
सवलोक तोमा हैते जाते हेल धन्य ॥ 

| चे. भा, म. २६.२१६,२१७ 


श्रीकृष्ण चेतन्य' नाम सुनते ही चारों ओरसे 
लोग बाररंबार हरिध्वनि करने लगे । भक्तवुन्द 
जय-जयकार करने लगे ॥ देवगण आकाशसे 
अन्तहित होकर पृष्पवृष्टि करने लगे। चारो ओर 
आनन्द-कोलाहल भर गया । 


तब सब भक्तगणोंने आकर पहले भारतोजीको 
प्रणाम किया । प्रभु यह अपूवे नाम पाकर 


सबलोग आकर प्रभुके चरणोंमें दण्डवत्‌-प्रणाम करने 
शश! कव. 23 25, 


¢ 
st 


HA 


आनन्दमें गद्गद होकर अजस्न अश्नु बहाने लंगे। 


_भुने पुनः तृत्यःकीतंत प्रारम्भ कर दिया । वे ` 


प्रेमानन्दमें उन्मत्त होकर . आजानुलम्बित दोनों 
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भुजाओंको ऊपर उठाकर बारबार हरिध्वनि करने 
लगे । सबलोग प्रेमानन्दमें उन्मत्त हो उठे । मुकुन्दके 
मधुर कीर्तनमें, श्रीनित्यानन्दप्रभुके उद्दण्ड 
प्रेमनृ्यमें, नदियाके भक्तोंके प्रेम-क्रन्दनस 
सौभाग्यवान्‌ कण्टकनगरवासी वैकुण्ठका सुख 
अनुभव करने लगे। भारतीजी प्रेमानन्दमें उन्मत्त 
होकर अपने सङ्गके संन्यासियोंको लेकर प्रभुके साथ 
नृत्य-कीर्तनके आनन्दमें विभोर हो गये । 


कीर्तनानन्दके सामने ब्रह्मानन्द तुच्छ पदार्थ है 
आज प्रभुकी कृपासे संच्यासियोंके दलने इस बातको 
विशेषरूपसे समझ लिया । ऐसा आनन्द उनको 
जीठनमें कभी नहीं मिला था । वे प्रेमानन्दमें अपने" 
आपको भूलकर नृत्य कर रहे हैं। उनकी सारी 
गम्भीरता सारा अहंकार आज दूर हो गया है। 
दण्ड-कमण्डलु दूर फेककर दोनों भुजाए उठाकर 
वे प्रभुके साथ मधुर नृत्य कर रहे हैं। प्रमाश्रु- 
धारामें उनका वक्षःस्थल इब रहा है । कण्टकनगर- 
वासियोंको एक अपूर्व दृश्य हष्टिगोचर हुआ । पहले 
उन्होंने कभी इन संन्यासियोंको नृत्य करते नहीं 
देखा था, वे लोग सदा ध्यान-धारणा और तपमें रत 
हते थे और वेदान्त पढ़ते थे। कभी हाशसे दण्ड 
हटाते न थे । आज उनके संन्यास-जीवनका सम्वल 
दण्ड कहाँ पड़ा है, इसकी उनको सुध नहीं है। वे 
प्रेमानन्दमें सब-कुछ भूल गये हें । अपने अस्तित्व- 
तकको वे भूल गये हैं । | 


प्रभु उस दिन सारी रात नृत्य-कोर्तन करते 
रहे । उस महासंको्तेन-यज्ञमें सबलोगोंने 
मन, प्राण और देहकी आहुति दे दी । इस प्रकार 
प्रभुके श्रीकृष्णचैतन्य नामका जगतमें प्रचार 
हुआ । 


नृत्य-कीर्तन करते-करते प्रभु अपने संन्यास-गुरु 
श्रीपाद केशवभारतीकी प्रदक्षिणा और उनको 


नवटीप-लीला 


प्रणामं करके जातेके लिए तैयार हो गये। वे 
ऊर्ध्वबाहु होकर कीर्तनानन्दमें मत्त थे, उस समय 
उनके मनमें दूसरी कोई बात न थी । भारतीने 
उनको बुलाकर दण्ड धारण करनेके लिए आदेश 
दिया । गरुके आदेशसे प्रभू लौटे तब भारतीजीने 
उनके हाथमें संन्यासीका सर्वस्व-धन दण्ड दे दिया । 
प्रभूने थोड़ा मुसकराकर गुरुको प्रणाम करके दण्ड- 
ग्रहण किया दण्डकी ओर देखकर बड़े गम्भी रभावसे 
वे मन-ही-मन सोचने लगे-- 


आमि जे सकल छाडि करिनु संन्यास । 
तुमि ना छाड़िले मोरे जन्म-जन्म बाँश ॥ 
राम अवतारे तुसि धनुक हइया। 
रहिले आसर हाते दुष्टेर लागिया ॥ 
कृष्ण अवतारे बंशी हैया मोर करे। 
मोहित करिले सवं अखिल संसारे ॥ 
इबे दण्ड हुइया सोर आइला करेते। 
कलियुगे पाखण्ड-दलन-हेतु खूपे।। 

चै. स. 

शरीश्रीनित्यानच्दप्रभुके द्वारा श्रीमन्महाप्रभुका 

दण्ड-भग्न हो जाता है । श्रीश्रीनवद्वीपलीलाग्रन्थमें 


प्रभुको इस दण्डभङ्ग-लीलाका कुछ उल्लेख पहले 
किया जा चुका है । ः 


संन्यासके दूसरे दिन प्रभु गुरुकी आज्ञासे कण्टक- 
नगरमें रहे । प्रभुने सारा दिन गुरु और गरु-गोष्ठी के 
साथ नृत्य-कीत न तथा कृष्ण-कथाके रङ्गमे रहकर 
बिताया । भारती जीने प्रेमोन्मत्त होकर प्रभुके साथ 
हाथ पकड़ करके नृत्य-कीत॑त क्रिया । गरु-शिष्यक! 
इस प्रकारका आनन्द-नृत्य देखकर सबलोग हरिध्वनि 
करने लगे। वैष्णवगणके अपूर्वं कीत॑नमें दर्शकबृन्दका 
मन ऊध हा गया। वे सभी लोग आत्महारा होकर 
गुरु-शिष्यके इस अद्भुत प्रेमनृत्यको देख र्दे हे 
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और क्षुधा-तृषा, आहार-निद्रा भूल गये हँ। 
भारतीजीको इस प्रकार प्रेमोन्मत्त-भावमें नृत्य करते 
उन्होंने पहले कभी न देखा था। 


बिदाई 


इस प्रकार प्रेमानन्दमें सारी रात बीत गयी । 
प्रभातकालमें प्रभुने गुरुसे विदा माँगी । भारतीजीसे 
प्रभुने श्रीनीलाचलधाममें जानेको अपनी इच्छा 
प्रकट की । भारतीजी रो पड़े। उनका हृदय व्याकुल 
हो उठा । श्रीगौराज्भ-विरह-शोकानलमें उनका 
हृदय मानो दग्ध होने लगा वै प्रभुको गोदमें लेकर 
रोने लगे। प्रभु गुरुके शीतल वक्ष:स्थलमें 
श्रीवदनको छिराकर अजस्र आँसू बहाने लगे । चारों 
ओर क्रन्दनकी ध्वनि उठी । गुरु-शिष्यको करुण 
बिदाईका दृश्य देखकर सबलोगोंका हृदय 
द्रवित हो उठा । भारतीजी प्रेमावेगमें रुद्धकण्ठसे 
प्रभुसे बोले-- 


स्वतन्त्र ईश्वर तुमि आपनार सुखे। 
करुणा कारणे पद वजे बुल लोके॥ 
गुरुभक्त लओयावारे कर विधि कर्मे । 
संस्थापन करिबारे संकीर्तनःध्म ॥ 
सर्वलोक निस्तारिते करुणा प्रकाश । 
आमा विङस्बिते कले एइत संन्यास ॥ 
आमार निस्तार जेन हय विश्वस्भर । 
एइ मोर वाक्य तुमि पालिह अन्तर प रे 


गरुके मुखसे ये सब बातें सुनकर प्रभुका मन 
बडा लज्जित हुआ | वे और कोई उत्तर न देकर 
गरुकी प्रदक्षिणा करके उनकी पद-धूलि लेकर विदा 


हुए । 


प्रभु प्रेमानन्दमे आकुल होकर पहले गजेन्द्रके 


८५१ 


समान धीरे-धीरे चले, पश्चात्‌ प्रेमावेशमें दौड़ते 
लगे । किसी ओर किसीके प्रति उनकी दृष्टि न थी, 
हरिनामके सिवा और कोई बात वे सुनते नहीं थे, 
उनका सोनेका अङ्ग धूल-धूसरित था, उनके कोमल 
रक्त कमल चरणोंमे कुशांकुर चुभ रहे हैं, पर उनको 
उसकी तनिक भी परवाह नहीं है । प्रेमानन्दमें 
आकुल होकर प्रभु रोते-रोते रात्तेमें चले जा 
रहे हैं । 

ठाकुर जयानन्दने लिखा है कि प्रभुके साथ 
गोविन्द कमेकार थे । उनके कंधेपर कतिपय पुस्तके 
थीं, जिनको उन्होंने प्रभुके क रङ्ग-कोपीन, कटिसूत्रके 
द्वारा बाँध रखा था। ठाकुर जयानन्दका यह पद 
पाठ करनेपर कष्ठपाषाण भो द्रवित हो 
जाते हैं 


आगम-निगस-गोता गोविन्देर काँधे । 
कर्भ कोपीन कटिसूत्र ताहे बाँधे ॥ 
कतक-कुण्डल-हार हिरण्य-मादुली । 
सकल सम्पद सुखे दिया तिलाञ्जलि ॥ 
चलिला संन्यासे गौर गजेन्द्र गमते। 
नास-संकीतंन बिनु ना शुने श्रवणे nN 
जे अङ्गा सतत लागे सुगन्धि-पराग। 
से अङ्ग कोतंन धूला लागे तिन भाग ॥ 
कपूर-तास्बूल जार मुखे तिरवधि। 
से मुखे गोविन्द-ध्वनि करे गुणनिधि॥ 


हेन राङ्गा पाये कुश-कण्टक वाजे ॥ 
काँचा सोना जिनिया गौराङ्ग डगमगी । 
ना धरे सांसार वेष ना जाति कि लागि॥ | 
पथे पथिकेर सने जबे देखा हये। ३ 
काँदिया विकल लोक मर्स-कथा लये॥ 
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कारे किछु ना बोले ठाकुर गोरचन्द्र । 


आनन्दे संन्यास-खण्ड गाये जयानन्द ॥ 
प्रभुके साथ असंख्य लोग जा रहे हैं। सभी 
पीछे हूँ । श्री नित्यानन्दप्र्, आचार्ये रत्त आदि 
नदियांके भक्तवृन्द प्रभके साथ-साथ दौड़ रहे हैं, 
परन्तु प्रभुका साथ नहीं दे पा रहे हैं। प्रभु किस 
प्रकार जा रहे हैं, इसका अति सुन्दर वणन ठाकुर 
लोचनदासकी भाषामें सुनिये-- 
कृष्ण कृष्ण बलि डाके प्रेमार उल्लास । 
क्षणेक रोदन क्षणे अट्ट अट्ट हास ॥ 
बुक बाइया पड़े धारा नयनेर जले। 
सुर-नदी-धारा जेन सू मेरुशिखरे ॥ 
कदम्ब-केशर जिनि एकटि पुलक। 
कण्टकित सब अङ्ग आापाद-भस्तक ॥ 
मत्त करिवर जेन रङ्गे चलि जाय। 
निर्भर प्रेमाय क्षणे कृष्ण-गुण गाय ॥ 
क्षणेके पड्ये भूमि रहे स्तब्ध हइया। 
क्षणे लम्फ दिया उठ.हरि-बोल बलिया ॥ 
क्षणे गोपीकार भाव, क्षणे दास्य भाव। 
क्षणे धीरे-धीरे चले, क्षणे शीघ्र धाव ॥ 
चै. म. 
श्रींचेतन्यभागवतके अनुसार भारतीजी भी 
प्रभुके सङ्ग जा रहे हैं। गुरुको साथ लेकर प्रभु 
वनको जा रहे हें । प्रभुने उनको आगे कर लिया 


है। भारतीजीकी ओर देखकर प्रभुने रोते-रोते 
कहा-- 


अर्ये प्रविष्ट मुजि हृइब सर्वथा। 
प्राणनाथ मोरे कृष्णचन्द्र पाङ यथा ॥ 
ह) 185 चे. भा अ: १.२१ 


नवद्रोप-लीला 


RN 


भारतीजी रोते-रोते प्रभुके चन्द्रवदनकी ओर 
देखकर बोले-- 


--“आमिह चलिब तोमा सङ्ग। 
थाकिब तोमार सङ्गै सांकीर्तन रङ्ग ॥ 
चै. भा. अं. १.१२ 


प्रभुने गुरुको साथ लो लिया। गुरु-शिष्य एक 
साथ वनकी ओर लपके। भारतीजी शिष्यका साथ 
न पकड़ सके, पीछे पड़ गये। वे वृद्ध हो गये थे, 
प्रभुके साथ तेज दौड न सके । रास्तेमें बैठकर दूसरे 
सङ्गी-साथियोंके सहित रोने लगे। पश्चात्‌ अपने 
आश्रममें लौट आथे । 


प्रभुके साथ अवधूत नित्यानन्द थे । चन्द्रशेखर 
आचार्यरत्त थे, मुकुन्द कुछ पी छे पड़ गये थे । प्रभुने 
एक बार पीछे धूमकर देखा, आचार्य रत्नको देखकर 
चकित होकर खड़े हो गये । चन्द्रशेखर आचार्य रत्न 
दौडकर आये और प्रभुको गोदमें उठा लिया । प्रभुने 
उनको सुहढ़ प्रेमालिङ्गन प्रदानकर कृतार्थं किया 
और रोने-रोते बोले-- 


गृहे चल तुमि सवे वेष्णवेर स्थाने। 
कहिओ सभारे आमि चलिलाङ बने ॥ 
गृहे चल तुमि दुःख ना भाविह मने। 
तोमार हृदये आमि बन्दी सर्वक्षणे॥ 
तुमि मोर पिता सुज़ि नन्दन तोमार । 
जन्म-जन्म तुमि मोर प्रेम-संहति आमार ॥ 
चे. भा. अं १,२५ २७ 
ये ही कुछ बातें बोलकर और उत्तरकी कुछ 
प्रतीक्षा किये बिना प्रभु पुन: प्रेमोन्पत्तभावमें हरि- 
हरि-ध्वनि करते हुए लम्बी साँस लेकर आगे 'बढ़े । 
श्रीत्तित्यानन्दप्रभु ओर गदाधर उनके साथ थे। 
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श्रीपाद चन्द्रशेखर आचार्य भी वृद्ध हो गये थे, 
प्रभुके साथ दौड़ न सके । प्रभुकी बात सुनकर वे 
रास्तेभें मूच्छित होकर गिर पड़े। प्रभुकी इच्छासे 
उनकी प्राण-रक्षा हुई । 


आचार्यंरत्नके साथ बातें करनेमें प्रभुको जो 
थोड़ी देर हुई, इस बीचमें मुकुन्द आकर उनसे मिल 
गये । गोविन्द बराबर प्रभूके साथ रहे । बे-प्रभुका 
करङ्ग-कौपीन, बहिर्वास लेकर चल रहे थे। अब 
प्रभु पश्चिमकी ओर चले। अब भी उनके साथ 
बहुत-से लोग थे । कण्टकपुरवासी उनको छोड़कर 
घर जा नहीं पा रहे थे। दूरहीसे प्रभुने उनके 
प्रति शुभ हृष्टिपात किया । वहाँ थोड़ी देर रुक गये । 
लोग दौड़कर प्रभुके समीप आ गये । सभी व्याकूल 
होकर रो रहे थे । प्रभुने बहुत आदरपूर्वक मधुर 
शब्दोंमें उनसे कहा-- 


सभे घर जाह लह गिया हरिनाम । 

.सभार हउक कृषण चन्द्र धन-प्राण॥ 

ब्रह्मा-शिव-शुकादि जे रस वाञ्छा करे। 

हेन रस हओ तोमा सभार शरीरे॥ 
चै. भा. अं: १.५२५३ 


प्रभुके श्रीमुखसे यह शुभाशीर्वादको वाणी 
सुनकर सबलोग उच्च स्वरसे रोने लगे। प्रभु फिर 
उनकी ओर देख न सके। वे 'हरि-हरि, 'कृष्ण-क्ष्ण' 
ध्वनि करते हुए पुतः चल पड़े ! जन-समूह उनका 
साथ न दे सका । अन्ततोगत्वा वे लोग रोते बुए 
अपने घर लौट आये । ठाकुर वृन्दावनदासने 


लिखा है 
“परवश प्राय सभे आइलेन घरे ।” 
चै. भा. अ. १.५४ 
साथ रह गये थे श्रीनित्यानन्दप्रभु, 


प्रभुके र 
न्द और गोविन्द कमकार । 


गदाधर, मुकु 


८५३ 


ठाकुर जयानन्दने अपने श्रीचंतन्यमङ्गल- 
्रीग्रन्थमें श्रीविष्णुप्रियादेवीके सम्बन्धमें बहुत-सी 
बातें लिखी हैं। ठाकुर लोचनदास और ठाकुर 
जयानन्द--दोनों ही प्रभुके रसिक भक्त थे । ठाकुर 
जयानन्दने एक स्थानमें अपनेको श्रीविष्णुप्रियादास 
कहकर परिचय दिया है। श्रीश्रीगौर-विष्णुप्रिया 
युगल-भेजनके अधिकारी अतिविरल हैं। बहुत 
सुकृतिके फलसे शश्रीश्रीगौर-विष्णु प्रिया-युगल-भजन- 


-रसमें रति होती है। श्रीश्रीगोर-विष्णुप्रियाकी 


लीला-कथा गौरःभक्तोंका गुप्तधन है । यह गुप्तधन 
ठाकुर जयानन्द कृपा करके कलिके अधम जीवोंको 


कुछ दान कर गये हैं। उसी गुप्तंधनसे धनी होकर 


गौर-भक्तबृन्द आज प्रेमानन्दमें मत्त होकर 
श्रीश्नीगौ र-विष्णुप्रियाका जय-गान माकर, लीला- 


कथा; लिखकर कलिग्रस्त अधमं जीवके शुष्क प्राणमें 


अमृत-षर्षंण कर रहे हैं । 


प्रभुको संन्यास-कथा लिखतेनलिखते ठाकुर 
ज॑यानन्दने एक स्थानमें लिखा है-- 


नूतने गासछा दियाछिला ' बिष्णुप्रिया। 
स्तुति केल नित्यातन्दे से गामछा ` दिया॥ 


प्रभूने जब गृहत्याग किया तो आँगनमें खड़े 
होकर रात्रिके वस्त्र भी विसजित किये थे। एक 
नवीन कृष्ण-केलि वस्त्र पहनकर और एक नया 
गमछा लेकर उन्होंने घर छोड़ा था । वह अति 
सुन्दर नया गमछा श्रीमती विष्णु प्रियादेवीका दिया 
हुआ था। संन्यासके दिन प्रभूने यह गमा जत 
श्रीनित्यानन्दप्रभुको दिया था -सर्वेज्ञ 
श्रीनित्यानन्दप्रभुने समझा कि प्रभुको इस गम ठेसे 
बडी प्रीति है, इसी कारण इसे मुझे दिया है । प्रभु जब 
सारी प्रीतिकी वस्तु त्याग कर, नदियाके सुखेश्वयंको _ 
छोड़कर पथके भिखारी वन गये हैं तो इस तुच्छ 
गमछेकी माया लेकर क्या करेंगे ? यह सोचकर 
श्री नित्यानन्दप्रभूने उस गमढेको गङ्गाके समपेण 
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कर दिया । भीतरी बात उनको समझमें आ गयीं, 
परन्तु उन्होंने किसीको कहा नहीं । 


से गामछा नित्यानन्द गङ्भाये समपित। 


विष्णुप्रियार अनुभव किछु ना प्रकाशिल ॥ 
ज. चे. म. 


प्रभुने कण्टकनगरमें आकर संन्यासके दिन अब 
अपनी वेष-भूषा बदल दी तो उसे श्रीनित्यानन्द- 
प्रभुको दे डाला । प्रभुके मनका भाव यह था कि 
श्रीनित्यानन्दप्रभु उसे ले जाकर नवद्वीपमें शची- 
विष्णुप्रियाको दे देगे। यह देखकर उनका गौर- 
विरह और अधिक बढ़ जायगा । विरहकी वृद्धि 
होनेपर ही वे लोग उनको प्राप्त कर सकेंगे। वे 
कौन-से वस्त्रादि थे, इसका वर्णन भी ठाकुर 
जयानन्दने किया है 


कनक कुण्डल हार हिरण्य मादुलि। 
नित्यानन्द सर्मापल वस्त्र कृष्ण-केलि ॥ 
श्रीनित्यानन्दप्रभूने गोविन्द कर्मकारके हाथमें 


ये वस्त्रादि समपित करके चुपके-से कहा--“मैं जब 
नवद्वीप जाऊंगा, तब ये वस्तुएँ मुझको देना ।” 


नवद्वीप-लीला 


गोविन्द उन वस्तुओंको अति यत्नपूर्वक प्रभुके 
करङ्ग-कौपीनके साथ बाँधकर ले चले । 
श्रीनित्यानन्दप्रभु जब शचीमाताको शान्तिपुर लाने 
नवद्वीप गये थे, तब ये सब वस्तुएं 

“नवद्वीपे शची-दिऽ्णुप्रिया समपिल ।” 

श्रीविष्णुप्रियादेवी उन्हें देखकर व्याकुल होकर 
रोने लगीं, और शचीमाताको मूर्च्छा आ गयी। 
गौर-विरह-उद्दी पित करनेके लिए ही यह प्रभुका 
लीलारङ्ग था । श्रीविष्णुप्रियादेवी अतिशय 
यत्त और भक्तिके साथ प्रभुकी शेया, आसन, 
नदियाकी वेष-भूषा आदि अपने मन्दिरमें रखकर 
उनकी नित्य पूजा करती थी, ये सब बातें ठाकुर 
अपने श्रीचेतन्यम द्गल-श्रीग्रन्थमें लिख 
गये हैं । 


प्रभूने संन्यास-ग्रहणके दूसरे दिन कण्टकनगरमें 
वास किया । उसके बाद पश्चिमकी ओर होकर 


वनके रास्तेसे राढदेशमें प्रविष्ट हुए । 
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अद्ठावनवाँ अध्याय 


प्रभुका राढ्‌ देश भ्रमण 


राढ़े आसि गौरचन्द्र हइला प्रवेश । 
अद्यापिह सेइ भाग्ये धन्य राढ़ देश ॥ 
चें. भा. अं. १.५१ 


राढ़ देशमें भ्रमण 


संन्यास-वेषमें प्रभु प्रेमोन्मत्तभावमें दिग्‌- 
बिदिग-ज्ञानशून्य होकर रास्तेपर जा रहे हैं । सारे 
मार्गमें वे नृत्य करते हुए जा रहे हैं। वे अब 
कण्टकनगर से बहुत दूर आ गये हैं। कश्टकनगर 
वासी सबलोग निराश होकर घर लौट गये हैं। 
केवल प्रभुके सङ्गीलोग उनके साथ हैं। उन्होंने 
क्रमशः राढ़देशके भीतर प्रवेश किया । राढ्देशकी 
भूमि देखनेमें अत्यन्त सुन्दर है। चारों ओर 
अश्वत्थ वृक्षोंकी पङ क्तियां शोभा दे रही हैं। 
उनके बीच-बीचमें लताओंसे सुशोभित सुरम्य 
कुञ्ज दीख पड़ते हैं। दूर वनमें जीव निर्भय होकर 
स्वच्छन्द विचरण करते हैं । स्वभाव-सुन्दर मनोरम 
विस्तृत शस्यक्षेत्र अपूवे शोभा धारण कर रहा है! 
गायें पँछ उठाकर आनन्दित होकर चारों ओर 
दौड रही हैं। बछड़े हम्वा-रव करते हुए उनके 
पीछे-पीछे दौड़ रहे हैं। प्रभु आविष्ट होकर यह्‌ 
अपर्व बन-शोभा देखते जा रहे हैं तथा प्रेमावेशमें 
अपने हाव-भावके साथ नृत्य कर रहे हैं ` उनके 
साथियोने कीर्तनका सुर पकड़ा है। प्रभु 
बीचमें प्रेमानन्दमें हुंकार गर्जन करते हैं और दार 
जाएँ उठाकर 'हरि बोल ध्वनि कंर स्‌ 2. 
उनके इस अपूर्व प्रेमभावको देखकर वनके पशु- 


पक्षी, जीव-जन्तुतक मुग्ध होकर उनके पास आकर 
एक-टकसे प्रभुके मुख-चन्द्रकी ओर ताक रहे हैं । 
श्रीभगवान्‌का अपरूप-रूप सवेचित्ताकषक है । 
स्थावर-जङ्गमतक श्रीभगवानुके रूपपर मुग्ध हें । 


प्रभु वनके रास्ते जाते-जाते श्री नित्यानन्दप्रभुकी 
ओर देखकर कातर स्वरसे कहने लगे--““'जिस 
वनमें वक्‍त्रेश्वर महादेव हैं, सैं उसी जगह जाकर 
निर्जनमें रहुँगा ।” 


यह बात कहते-कहते प्रभु चल दिये। वे कहीं 
भी क्षण-मात्रके लिए भी स्थिर होकर खड़े नहीं 
हो रहे हैं, प्रेमावेगमें अतिद्र तगतिसे पश्चिमको 
ओर जा रहे हें । श्रीनित्यानन्दप्रभु आदि साथी- 
लोग प्रभुके पीछे-पी७ दौड़ रहे हैं। रास्तेमें जो 
लोग प्रभुको देखते हैं, वे दण्डवत्‌ प्रणाम 
करते हैं। नयनजलसे प्रभुका वक्ष: स्थल भीग 
रहा है । सबलोग पूछते हैं कि सन्यासीजी इतना 
रो क्यों रहे हैं? वे लोग प्रभुके प्रम-क्रन्दनका मस 
नही समझते । प्रभुका अद्भूत नृत्य-कोर्तन, 
अद्भुत क्रन्दन और अद्भुत त्रिभुवन-मोहन . 


अपरूप-रूप देखकर सबलोग विस्मित हो रहे हैं। | 
दयामय प्रभु उनकी ओर देखकर उच्च स्वरसे | 


कहते हैँ-“बोल हरि बोल, बोल हरि बोल'। 
उनकी कण्ठध्वनि गगनभेदी है । बहुत दूरके लोग 
उसे सुनकर दौड़े हुए प्रभुके पास आकर उनको | 
प्रणाम करते हैं । १ 
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इसी प्रकारसे प्रभु उस दिन सारे दिन दौड़ते 
रहे विश्रामका नामतक नहीं लिया। संध्या हो 
गयी, उस समय वे भक्तगणके साथ राढ्देशके एक 
गाँवमें जा पहुँचे। उन्होंने वहाँ रात्रि-विश्राम 
किया । 


एक पहर रात रहते प्रभु उठकर सबको सोये 
छोड़कर एकाकी चल दिये। प्रात. काल उठकर 
सबने देखा कि प्रभुं नहीं है । भक्तगण आकुलचित्तसे 
रोते-रोते सारे गाँवमें खोजते रहे । कहीं भी प्रभुको 
न पाकर वे उस गाँवके बाहर एकान्त स्थानमें 
जाकर बैठ गये और उच्च स्वरसे रोते-रोते प्रभुको 
पुकारने लगे । 


उस प्रान्तर भूमिमें बहुत दूरसे उच्च रुदन- 
ध्वनि सुननेमें आती थो । इधर भक्तोंकी कातर- 
कण्ठकी रुदन-ध्वनि भक्तवत्सल प्रभुंके कानोंमें पहुँची 
उधर भक्तगणने सुना--हे कृष्ण ! हे प्रभो !! हे 
मेरे पिता कृष्ण !!!' कहकर प्रभु रुदन कर रहे हैं । 
प्रभुको वे लोग देख नहीं पाते थें; परन्तु उनके 
कण्ठकी ध्वनिको लक्ष्य वत्ताकर वे लोग उसी ओर 
दौड़ । वहाँ जाकर सबने देखा कि प्रेमावेगमें प्रभू 
रो रहे हैं और धूलमें लोट-पोट कर रहे हैं । 


श्रीनित्यानन्दप्रभु उनको गोदमें लेकर बैठ 
गये । साथीलोग व्याकुल होकर रोने लगे । मुकुन्दने 
तब कीर्तेनका सुर पकड़ा । कीर्तन सुनकर प्रभु 
उठकर प्रेमानन्दमें मधुर नृत्य करने लगे । भक्तगण 
उनको घेरकर कीर्तन करने लगे। प्रभु नृत्य और 
कीर्तनके आनन्दसें पुनः रास्तेकी ओर भागे। 
भक्तगण उनके साथ-साथ चले । प्रभु अब भी 
पश्‍्चिमकी ओर जा रहे थे । वक्त्रैशवर वहाँसे केवल 
चार कोस दूर था । 


शान्तिषुरकी ओर 


उस स्थानसे स्वतन्त्र ईश्वर श्रीगौर-भगवानु 
अट्टहास करते हुए पूर्वकी ओर लौटे। उनके हृदयमें 


नवद्वीप-लीला 


बडा आनन्द था । अब-तक प्रभु कृष्ण-विरहमें रो 
रहे थे, दुःखसे भूमिपर लोट रहे थे, अब अचानक 
उनका ऐसा भाव-परिवर्तत क्यों हुआ, इसमें कुछ 
रहस्य है । 


पूवं दिशाकी ओर शान्तिपुर हे । सर्वेज्ञ प्रभु 
जानते हैं कि उनके विरहमें नदियाके भक्तोंकी 
क्या दशा हो रही है? वे भक्तवत्सल हैं, भक्त- 
दु.खहारी हैं । अपने सुखके लिए वे लालायित नहीं 
हैं। उनके मनमै अचानक आया कि शान्तिपुरमें 
चलकर अद्वेतभवनमें ठहरें; वहाँ नदियाके भक्तोंको 
बुलवाएं, दुःखिनी माताको दर्शन दें, संगोष्ठी 
अद्देतप्रभुको आनन्द दें--यही सोचकर प्रभु पश्चिम- 
दिशाका मार्ग छोड़कर पूर्वाभिमुख गङ्गाके तटकी 
ओर मुडे । 


श्रीनित्यानन्दप्रभ उनकी इच्छाशक्ति हैं ।वे 
भी सर्वज्ञ हैं । उन्होंने प्रभुके मनकी बात समझकर 
कार्य किया । किसीने किसीसे कोई बात न की। 
मतका भाव मनमें ही छिपाकर चलुरचुड़ामणि 
प्रभुने बाहरी प्रकटरूपमें श्रीनित्यानन्दप्रभुकी ओर 
प्रेमभरी हृष्टि डालकर कहा -“मैं नीलाचल जा 
रहा हूँ, श्रीजगन्नाथप्रभुकी ऐसी ही आज्ञा हुई है । 
तुम भी शीघ्र ही वहाँ पहुँच जाना ।” 


_ इतनी बात कहकर वे पूर्वकी ओर चल 
पड़ । प्रभुकी बात सुनकर भक्तगणके मनमें बड़ा 
आनन्द हुआ, क्योकि उन्होने समझा कि प्रभ 
शान्तिपुरकी ओर जा रहे हैं। प्रभु प्रेमानन्दमें 
तृत्यःकीतंन करते हुए गङ्गाकी ओर चल पड़े । 


राढ्देश भक्तिशूऱ्य देश था । उस देशमे किसीके 
अलेश कृष्णनाम नहीं सुन पड़ा। कोई कृष्ण- 
कीर्तन नहीं करता था। इससे प्रभ अत्यन्त द.खी 
होकर साथियोंकी ओर करुण द्ष्ट्सि देखकर रोते 
बोले--'इस भक्तिशन्य देशमें मैं केसे आया ? 
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अट्टावनवाँ अध्याय--गोप-ब!लकोंसे मिलन [ 


किसीके मुखसे एक बार भी मधुर कृष्ण-नाम नहीं 
सुन पा रहा हूँ। यहाँ मैं आया क्‍यों? अब मैं यह 
प्राण त्याग दूँगा ।”--यह बात कहते-कहते प्रभु 
उन्मत्तके समान भाग चले । तीन दिन उनको 
अन्नाहार लिये हो गया था । णरीर दुर्बल हो गया 
था । दोडते-दोडते कभी पृथ्वीपर बैठकर लेट जाते 
थे। रास्तेकी धूलिमें भक्तगणसे आवेष्टित होकर 
कभी अचेतके समान सो जाते थे । इस प्रकार प्रभु 
सारे राढ्देशका भ्रमण करके शान्तिपुरके दूसरी 
ओर चार-पाँच कोसके भीतर आ पहुँचे । तब 
श्रीनित्यानन्दप्रभु आदि भक्तोंके मनमें बड़ा आनन्द 
हुआ। आशा हुई कि अब प्रभुको शान्तिपुर ले जा 
सकेंगे । 


प्रभु एक मेदानमें अचेतनके समान पड़कर सो 
गये । भक्तगण उनको घेरकर बैठ गये । प्रभुके 
मुंहसे केवल यही निकल रहा था-- ऐसे भक्ति- 
विहीन देशमें मै क्यों आया ? इस देशमें कोई आदमी 
मेरे जीवन-सर्वस्व कृष्णधनका नाम नहीं लेता । 
इनके मुँहमें मधुर हरिनाम नहीं है ।” 


गोप-बालकोंसे मिलन 


इसी समय उस मैदानमें शिशुके कण्ठसे प्रभु 
मधुर हरिध्वनि सुनने लगे। वे चकित हरिणीके 
समान उत्कण्ठित होकर उठ खड़े हुए। उस मंदानमें 
ग्वाल-बालक गौएँ चरा रहे थे। उनमें-से एक 
सुकृतिवान्‌ बालक “हरि-बोल, हरि-बोल' कहता 
-आ उच्चस्वरमें कीर्तन करता हुए प्रभुकी ओर 
झा रहा था। उसके साथ-साथ दूसरे बालकवृन्द 
मधुर हरिध्वनि कर रहे थे । 


श्रीगौराङ्गप्रभुके वहाँ अधिष्ठानके कारण 
ग्वाल-बालोंके मनमें मधुर हरितामकी स्फूति हुई 
थी । प्रभुकी कृपासे उनको प्रेमानन्द प्राप्त हुआ 
था । गौराङ्ग श्रीहरिके दर्शनार्थ वे लोग प्रेमानन्दमें 
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चल पड़ थे । उनके मनमें आज बड़ा आनन्द था । 
आनन्दमय लीलाविग्रह साक्षात्‌ श्रीहरिके चरणोंके 
दर्शनकी प्राप्ति आज उनके भाग्यमें लिखी थी, इसी 
कारण वे लोग प्रेमानन्दमें उन्मत्त होकर मधुर 
हरिनाम-कोर्तन कर रहे थे, और नृत्य कर रहे थे। 

प्रभु ग्वाल-बालोंके मुखसे मधुर हरिध्वनि 
सुनकर आनन्दसे विह्वल हो उठे । वे मन-ही-मन 
सोचने लगे कि तीन दिनतक मैं सारे राढ़देशमें 
भ्रमण करता रहा, परन्लु किसीके मुखसे एकवार 
भी मधुर हरिनाम नहीं सुनायी पड़ा । आज 
अकस्मात्‌ बाल-वृन्दके मुखसे मधुर हरिनाम 
सुनायी दिया, इसका क्या कारण है ? इस प्रकार 
मनमें सोचते-सोचते प्रभु साथियोंकी ओर करुण- 
नयनसे देखकर बोले-“यहाँसे गङ्गा कितनी दूर 
है ?” श्रीनित्यानन्दप्रभुने उत्तर दिया-“गङ्गा 
यहाँसे एक पहरका रास्ता है। यह सुनकर प्रभु 
हँसते हुए बोले-“यह गङ्गाकी ही महिमा है कि 
यहाँ हरिनाम सुननेको मिला हे ।” 

गङ्गाकी महिमाकी बात कहते कहते भाव 
निधि प्रभुके हृदयमें भावतरङ्ग उठा । वे अब 
स्थिर न रह सके । दौड़कर ग्वाल-बालोंके बीच 
उपस्थित हो गये । ग्वाल-बालबृन्दने प्रभुको देखकर 
प्रणाम किया । भावतिधि प्रभुके मनमै बृन्दावन- 
भाव उदय हुआ। वे उनको सम्बोधन करके मधुर 
स्त्ररसे बोले-- ` 

ओ ब्रजेर राखालगण । 
प्रणाम कोथाय पेलि, के शिखाल ॥ 


आसि वृन्दावने जेतेछिलास। 

नाम शुने धेये एलास।॥। . 

एइ जे आमि मरे छिलाम। 

नाम शुने प्राण पेलाम॥ 

आसार कर्ण उपवासी छिल। 

हरिनामे आवार प्राण एल ॥ 
(प्राचीन पद) 


~ 
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ग्वाल-बालोंके साथ तब प्रभु नृत्य करने लगे । 
प्रभूने उनके मस्तकपर श्रीहस्तमे स्पर्श करके 
आशीर्वाद दिया--“तुम लोगोने मुझको मधुर 
हरिनाम सुनाकर कृतार्थं किया है । कृष्ण तुम्हारे 
ऊपर कृपा करें| तुमलोग व्रजके वालक हो। 
बतलाओ तो बच्चों ! वृन्दावन कितनी दूर है?” 


प्रभुका इस समय पूर्ण वृन्दावन-भाव है। वे 
सोचते हैं कि .व्रजके बालक मुझे मिल गये हैं, 
वृन्दावन अवश्य मिल जायगा । श्रीनित्यानन्दप्र भु 
साथ ही थे । उनके संकेतसे ग्वाल-वालवृन्दने प्रभुको 
वृन्दावतका रास्ता कहकर शान्तिपुरका रास्ता 
दिखला दिया । तत्काल प्रभु अध्वेश्वास लेकर 
भागे । 


वीचमें एक वार उनको बाह्य ज्ञान हुआ। 
पहले जो गङ्गाकी महिमाकी बात कह रहे थे, बह 
स्मरण हो आयी। राढ्देशकी बात याद आयी। 
उन्होने साथियोंकी ओर देखकर कहा--“आज मैं 
गङ्गा-स्नान करूँगा |” प्रभुका गङ्गानुराग इतना 
बढ़ गया कि वह दिशा-विदिशाका ज्ञान भूलकर 
गङ्गातीरकी ओर मत्तसिंहकी चालसे दौड़ने लगे। 
साथी लोग उनका साथ न पकड़ सके। एकमात्र 
श्रीनित्यानन्दप्रभु उनके साथ रहे। 

उस दिन संध्याकालमें प्रभु शान्तिपुरके दूसरे 
पार गङ्गातटपर पहुँच गये | गङ्गाका दर्शन करके 
्रभुके मनमें अपार आनन्द हुआ । श्री नित्यानन्द- 
प्रभुके साथ वे बहुत देर तक गज्भास्तान करते रहे । 
'गङ्गा-गङ्गा' कहकर बहुत देरतक क्रन्दन करते 
रहे । भरपेट गङ्गाजल-पान करके परितृप्त हो 


नवद्ठोप-लोला 


तोमार प्रसादे से श्रीकृष्ण हेन नाम । 
स्फुरये जीवेर मुखे इथे नाहि आत ॥ 
कीट-पक्षी-श्ृगाल-कुकुर यदि. लघ। ' 
तथापि तोमार यदि निकटे वसय ॥ 
तथापि ताहार जत भाग्येर उपमा। 
अन्यत्रेर कोटीशवर नहे तार सभा ॥ 
पतित तारिते से तोमर अवतार। 
तोमार समान तुमि बझ नाहि आर॥ 
चे. भा. अं.११२-११७ 


गङ्गादेवी प्रभुके श्रीचरणकी दासी हैं । वे 
प्रभुके श्रीमुखसे इस प्रकारकी आत्मस्तुति श्रवण 
करके बहुत लज्जित हुईं उनकी सलज्ज तरङ्ग- 
भङद्भिया देखकर सर्वज्ञ प्रभु इसे ताड गये । श्रीगौर- 
भगवान्‌ प्रच्छन्न अवतार हैं। सबसे अपने-आपको 
छिपाकर रखनेमें उनको सुख मिलता है । उनके 
सुखमें ही उनके सिरजे हुए जीव-जगतूको आनन्द 
मिलता है । इसी कारण कोई कुछ बोलनेका साहस 
नहीं करता है। 


श्रीगौराङ्ग-लीलाके व्यासावतार श्रीवृन्दावन- 


दास ठाकुरने प्रभुकी इस गङ्गास्तुतिकी फलश्रति 
लिखी है-- हि 


जे शुनये गोराज्भोर गङ्गा प्रति स्तुति । 

तार हय श्रीकृष्ण चतन्ये रति-मति ॥ 
चे. भा. अं. १.१२० 

ठेपालु पाटकदृन्द : कृपा करके भक्तिपूर्वक 


गये । भक्तिपूर्वक गङ्गाजीको प्रणाम करके हाथ प्रभुकी इस गङ्गास्तुतिका पाठ करें। आपलोगोंसे 


जोड़कर स्तुति करने लगे -- 
प्रेमरस स्वरूप तोमार दिव्य जल। 
शिव से तोमार तत्त्व जानेन सकल । 
सकृत्‌ तोमार नाम करिले श्रवण। 
तार विष्णुभक्ति हय कि पुनः भक्षण ॥ 


जीवाधम ग्रन्थकारकी यही कर बद्ध प्रार्थना है । 


गङ्गास्नान करके, गङ्गाके तीर बैठकर प्रभुने 
उनः बाह्य ज्ञान खो दिया । वे गङ्गातटको 
श्रीयमुनातट समझ रहे हैं। प्रभु प्रेमानन्दमे गदगद 
होकर वहाँ बैठे मन-ही-मन सोच रहे हैं कि 
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अट्टावनवाँ अध्याय--नित्यानन्दजीका चन्द्रशेखर आचायेरत्नको शान्तिपुर-तवद्वीप भेजना [ ८५8 


श्रीवृन्दावनमें यमुनातटपर वे मनकी साधसे श्री कृष्ण- 
भजन करगे । उनके मनमें इसी समय निम्नलिखित 
भागवतीय श्लोक स्मरण हुआ-- 
एतां स आस्थाय परात्सनिष्ठा- 

मध्यासितां पुर्वंतभेमंहषिभि । 
अहं तरिव्यामि दुरन्तपारं 


तसो सुकुन्दाङ घ्रिनिषेवयेब ॥ 
श्रीम. भा. १ .२३.५८ 


अवन्तीनगरके भाग्यवान्‌ विप्रके समान 
श्रीवृच्दावनमें रहकर वे एकान्तमें मुकुन्द-भजन 
करगे-इसी आनन्दमें प्रभु गद्गद हो रहे हैँ। वे 
बेठे थे, सहसा चकितसे होकर उठे ओर गङ्गाके 
तीर-तीर भागने लगे । 


नित्यानन्दजीका चन्द्रशेखर आचाय रत्नकों 
शान्तिपुर-नवठ्ठीप भेजना 


उसी समय नित्यानन्दप्रभुने चन्द्रशेखर आचार्य- 
रत्नको पास बुलाकर चुपके-से कहा--'आप पहले 
पार होकर शान्तिपुर चलें। श्रीअद्वैताचायंसे मिलकर 
उनसे कहें कि एक नौका लेकर शीघ्र इस पार 
आवें । मैं उसी नौकापर प्रभुको चढ़ाकर शान्तिपुर 
ले जाऊँगा । अद्वैत प्रभुका आगमन नितान्त 
आवश्यक समझकर मैं यह बात कह रहा हे) 
तत्पश्चात्‌ तवद्वीप जाकर आप सबसे प्रभुके संत्यास- 
की बात कहकर शचीमाताके सहित भक्तोंको 
शान्तिपुर ले आवें । ` 

आचार्यरत्नेरे कहे नित्यानन्द गोसाडि 

शीघ्र जाह तुमि अद्वेत-आचार्येर ठाडि ॥ 

प्रभु लेया जाब आमि ताँहार मन्दिरे । 

सावधाते रहे जेन नौका लगा तीरे ॥ 

तबे नवद्वीपे तुमि करिह गसन। 

शची सह लञा आइस सब भक्तगण ॥ 

ह चै. च. म. ३-१८-२० 


चन्द्रशेखर आचार्यरत्नने श्रीनित्यानन्दप्रभुके 
आदेशका तत्काल पालन किया । प्रभुको इस 
अवस्थामें छोड़कर जानेमें उनको दारुण व्यथा 
हुई; परन्तु कार्यकी आवश्यकता समझकर वे बिना 
किसी हिचकिचाहटके गङ्गापार होकर शान्तिपुर 
चले । प्रभुके साथ श्रीनित्यानन्दप्रभू, मुकुन्द और 
गोविन्द रह गये । 


प्रभु गङ्गाके किनारे-किनारे दौड़ते हुए पुत: 
एक स्थानपर बेठ गये । तीन दिन बिना कुछ खाये, 
बिना सोये तथा अत्यधिक भ्रमणके भ्रमसे वे बड़े 
ही कातर हो गये थे । नित्यानन्दप्रभु अब किती भी 
तरहसे उनको शान्तिपृरमें श्रीअद्वैतप्रभुके घर ले 
जा सके तो प्राण बच । 


प्रभुको इस समय बाह्य ज्ञान विल्कुल ही नहीं 
है । वे वृन्दावन-भावमें विभोर हैं। भावमें दोनों 
कमल-नयन तन्द्राग्रस्त हैं, श्रीअङ्ग शिथिल है, केवल 
रास्तेकी ओर देखते हैं और गङ्गाको ओर देखकर 
मन-ही-मन समझ रहे हैं कि 'ये श्रीयमुनाजी हैं, 
बृन्दावन और कितनी दूर होगा ?' मनके भाव 
मुहसे प्रकट हो गये । उन्होने कातर-कण्ठसे पूछा-- 
“श्रीवृन्दावन कितनी दुर है?” क्ीनित्यानन्दप्रभु 
निकट ही थे, वे बोले-“श्रीबृन्दावनके निकट आ 
गये हैं, अब अधिक दूर नहीं है । यही श्रीयमुनाके 
उस पार वृन्दावन है ।? क 


प्रभुके मनमै बड़ा आनन्द हुआ; परन्तु किसने 


यह उत्तर दिया है, इसका लक्ष्य कुछ उन्होंने नहीं | टन 


किया । उनका मन वृन्दावनके केलिकुञ्जमें चला 
गया था, उनको बाह्य दृष्टि शक्ति लोप हो गयी 
थो । देखनेपर भी किसीको पहचान नहीं रहे थे। 
सामने श्रीयमुनाका कृष्णवर्ण स्वच्छ सलिल देखकर 
वे खड़े होकर परम आनन्द पूर्वक यमुनाका स्तवन 
करने लगे | 
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८६० | 
चिदानन्दभानो: सदानन्दसुनौ: 

परप्रेमपात्री द्रवनब्नह्मगात्री । 
अघानां लवित्री जगत्‌ क्षेमधात्री 

पवित्रीक्रि यान्तो वपुर्मत्रपुत्रौ ॥ 


चे. चं. नाटक ५-१० 


अर्थाद-ब्रह् जिसकी अङ्ग-कान्ति है उस 
नन्दनन्दन श्रीकृष्णको अत्यन्त प्रेमपात्री तथा ब्रह्ममय 
सलिलशरीरा, पापसमूहका नाश करने वाली और 
जगतूका मङ्गल करनेवाली सूर्यनन्दिनी श्रीयमुना 
हमारे शरीरको पवित्र करे ! 


श्रीनित्यानन्दप्रभुने समझा कि प्रभको शान्तिपुर 
ले जानेका यही प्रकृत समय है। प्रभुके सामने जाकर 
बोले-“प्रभो ! आप वृन्दावन जायँगे, यह सुनकर 
मैं भी श्रीवृन्दावन जानेके लिए आपका सङ्गी हो 
गया हूँ ।” प्रभुका अब बाह्य भाव हो गया । पहले 
तो वे श्रीनित्यानन्दप्रभुको पहचान न सके । कुछ 
देरके बाद उनके वदनकी ओर देखकर विस्मयसे 
आँखें फाइकर देखते हुए बोले- “यह क्या ? 
श्रीपाद नित्यानन्द ! आप केसे यहाँ आ गये ?” 
प्रभुकी ऐसी बातको सुनकर श्रीनित्यानन्द रो पड़े । 
उन्होंने आँसूभरी आखोंसे गद्गद स्वरमें उत्तर 
दिया-- प्रभो ! मैं आपका वही भृत्याधम नित्यानन्द 
हुँ।” प्रभु पुनः बोले-“तभी तो, आप यहाँ कंसे 
आये ?” तब श्रीनित्यानन्दने चलुराईसे उनको 
उत्तर दिया-- मैं आपके श्रीवृग्दावनका साथी हो 
गया हूँ ।'” 
भावनिधि प्रभुने जब ©श्रीनित्यानन्दप्रभुको 
पहचाना, तव उनकै हृदय-सिधुमें वृन्दावन-भावकी 
प्रबल प्रेमतरङ्ग उठी | वे अब स्थिर न रह सके । 
परम स्नेहमें भरकर वे निताई-चाँदका हाथ पकड़कर 
रोते-रोते बोले-- 


निताइ ! बलरे कत दूर ६न्दावन । 
आमाय दिबेन कि कृष्ण दरशन ॥ 


नवेद्वीपऽली ल 


कबे वृन्दावने जाबो, माधुकरी करे खाबो, 
जय राधे श्रीराधे बले राधाकुण्डे गडि दिव ॥ 


श्री नित्यानन्दप्रभु गङ्गाके घाटपर श्रीअद्वैतप्रभुकी 
नौकाकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनके मनमें बड़ा भय 
है कि यदि प्रभुको बाह्य ज्ञान हुआ और वे जान 
पाये कि उनको भुलावा देकर वृन्दावनके भ्रममें 
हम शान्तिपुर ले जा रहे हैं तो इससे बड़ी विपद्का 
सामना करना पड़ेगा। हो सकता है कि प्रभ रुष्ट 
होकर कहीं भाग जाय और उनका पता न लगे । 
उस अवस्थामें सबके प्राण संकटमें पड़ जायंगे । 
श्रीअद्वैतप्रभुको देखते ही श्रीनित्यानन्दप्रभुका 
साहस बढ़ गया। दोनों आदमो मिलकर किसी 
प्रकार प्रभुको शान्तिपुर ले जाकर उनके भोजनादि 
को व्यवस्था करेगे । प्रभु आज तीन दिनसे उपवास 
कर रहे हैं, गौराङ्गगत प्राण निताई-चाँदका प्राण 
छटपटा रहा है।वे प्रभूके श्रमकातर शुष्क और 
मलिन श्रीवदनकी ओर देखा नहीं जाता । 


अद्देतप्रभुका आकर शान्तिपुर लेजाना 


इसी समय ग्गाके मध्य एक नौका दिखलायी 
दी । श्रीनित्यानन्दप्रभु उत्साहपूर्वक और उत्कण्ठित 
चित्तसे उस नौकाकी ओर सतृष्ण नयनोसे देखने 
लगे । देखते-देखते श्रीअद्वैतप्रभुकी नौका आदमियोंको 
साथ लिये घाटपर आ लगी । प्रभु उस समय 


यमुनाके भ्रममें गङ्गा-स्तान करके आद्र. कौपीन 
पहनकर तीरपर खड़े थे । 


श्रद्वैताचायं दूरसे प्रभुके संन्यास-वेषको तथा 
मुण्डित केशको देखकर उच्चस्वरसे हाहाकार करके 
क्रत्दन करने लगे । श्रीनित्यानन्दप्रभ उनके कण्ठ- 
स्वरको सुनतेही समझ गये कि आचार्य प्रभू आ 
रहे हैं। श्रीअद्वेतप्रभुकी हाहाकारकी बात कवि 
कणपूर गोस्वामीने अपने ग्रन्थमें लिखी है। 

आशापाशद्विगुणवलितेस्तद्गुणेरेव बद्धाः 
प्राणा नो यहिरहविधुरा हन्त गन्तं न शेकुः । 
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अट्टावनवाँ अध्याय-अद्वैतप्रभुका आकर शान्तिपुर लेजाना [ ५६2 


सम्प्रत्येतेरुपक्ृतमहो तन्मुखं दर्शयद्भि- 

हृ ष्टे हीष्टे भवति सहसा हन्त वामोऽप्यवाम:॥। 
चे. चन्द्र. ना. ५.११ 
श्रीनित्यानन्दप्रभुने इसी समय आकुलचित्त 
होकर एक वार प्रभुके सलिलसिक्त श्रीअङ्ग 
माधुरीपर दृष्टिपात किया । फिर गङ्गाके जलमें 
आभासित श्रीअद्वैतप्रभुकी नौकाकी ओर दृष्टिपात 
किया । उस समय प्रभुको उन्होंने किस रूपमें देखा 
था, इसका वर्णन भी कविकर्णपूर गोस्वामीने हृदय- 

विदारक भाषामें किया है । यथा-- 


अम्भः स्यन्देस्तिमितवपुषं लज्जयाभ्यासहानेः 
कौपीनाच्छादनमपि न निगाल्य निःसारिताम्बुस्‌ । 
देवं रक्ताम्डुजदलचयेश्छा्यमानोत्तमाङ्ग 
स्तानोत्तीर्ण करिवरमिव स्वणंगोरं निरीक्षे॥ 
चै. चन्द्र. ना. ५-१२ 
अर्थात्‌--जिनका कलेवर निरन्तर निपतित 
वारिविन्दु-समूहसे अतीव आद्रे हे तथा अनभ्यासवश 
लज्जासे जो अपने आद्र कोपीनाच्छादनको निचोड़े 
बिना ही धारण कर रहे हैं, उस कषित-काच्चनके 
समान गौर वर्ण भगवानको रक्तोत्पलावृत मस्तक 
तथा स्तानोत्थित करिवरके समान देख रहा हूँ । 


प्रभका ऐसा वेष देखकर श्रीनित्यानन्द प्रभुका 
हृदय विदीणे हो रहा है। कब श्रीद्वताचार्य 
आकर प्रभके आ कौपीनको परिवर्तन करावेंगे, 
नया वहिर्वास पहनावंगे, इसी चिन्तामें वे व्याकुल 
हैं, वे प्रभुके श्रीअङ्गकी ओर देख नहीं पा रहे हैं। 
इसी समय श्रीअद्वेतप्रभु नौकासे कूदकर तीर पर 
प्रभुके सामने आकर बोले 


अहो अयमयं देवः । 
तगादर्णेन वाससा 
जडा दुरादसो चेदनसाविवेक्ष्यते । 
प्रेमप्रतिमिन तेजसा 


तथापि 
लावण्यभूस्ना$पि स एव भातिन:॥ 


अहो अतिरम्यस्‌ ! 
रक्ताम्बरं कनकपीतमिदं तदेव 
देवस्य पश्यत वपुः सहशीकरोति । 
गोरारुणस्य परिपक्वमहारसस्य 
वेराग्यसार-सहकार-फलस्य लक्ष्मी ॥ 
चै. च. नाटक ५.१३,१४ 


अर्थात्‌--अहा ! भगवान्‌ सामने ही हैं ! इनको 
शिखा अर्थात्‌ कुञ्चित केश-पाशके न होते हुए भी 
और अरुण-वस्त्र पहनकर अन्य पुरुषके समान 
दिखलायी देनेपर भी अपनी सुवर्ण-सहश तेज राशिसे 
तथा असीम लावण्यप्रभासे मेरे सामने यह प्रकाशित 
हो रहे हैं। यह अतीव रमणीय, रक्त वस्त्रसे 
समावृत कवित-काञ्चन-सहश गौरवर्ण शरीर 
वैराग्य-साररूप सहकार-वृक्षके रसपूर्ण परिपक्व 
फलके समान सुशोभित हो रहा है। 

प्रभु गङ्गाके किनारे आँखे मूँदे खड हैं । वे 
मानो ध्यानस्थ हैं । श्रीअद्वेतप्रभु उनके सामने 
जाकर चरणोंमें गिरकर उच्चस्वरसे रोने लगे। 
प्रभुने क्षणमात्रमें अपने कमल-नयनको उन्मीलित 
किया । वे श्रीअद्वैताचायंको सामने देखकर पहचान 
गये । श्रीनित्यानन्दप्रभु पास ही खड़े थे। प्रभु 
उनकी ओर देखकर विस्मितके समान बोले-“क्या 
हाँ श्रीअद्वैताचायं आदि महानुभाव साधुवृन्द 
आये हैं ?” श्रीनित्यानन्दप्रभुने निवेदन किया-- 
“प्रभो ! वे ही हैं।” तब प्रभुने श्रीअद्वेताचार्यको 
गाढालिङ्गन प्रदानकर . कृतार्थं किया और अश्रुपूर्ण 
नेत्रोसे गद्गद स्वरमें बोले--“आचार्य ! आपने 
कैसे समझा कि मैं वृन्दावन आ गया हे और केसे 


आप सबलोग मेरे पीछे-पीछे आये ? सै क्या स्वप्न ` 
देख रहा हूँ ?”* 


* भगवान्‌--(सत्वरमक्षिणी ` समुन्मील्य) ` कथममी 


अद्वे ताचार्यंमहानुभावाः । 
(टिप्पणी का शेष अगले पृष्ट पर) 
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क्या नित्यानन्दने गङ्गाजीको यमुनाजी बताकर 
मेरी वंचना की है ? आचार्ये गोसाईंने उत्तर दिया-- 
तुमि जाहाँ सेइ व्वृ्दावन। 
मोर भाग्ये गड्भातीरे तोमार आगमन ॥ 
मिथ्या नहे श्रीपाद वचत । 
यसुनाते स्नान तुमि करिला एखन ॥ 
(प्रयागे) गङ्गाय यमुना बहे-हञ्या एकधार । 
पश्चिमे यमुना बहे-_पूर्वे गद्भाधार ॥ 
पश्चिमधारे यमुना बहे, ताहाँ कल स्नान । 
आद्र कोपीन छाडि शुष्क कर परिधान ॥ 
चै. च. म. ३.३०,३२--३४ 


प्रभु अब भी पूर्ण दृन्दावन-भावमें विभोर हैं । 
वे सोचते हैं कि श्रीवृन्दावनमे वे चुपचाप आये थे । 
इन लोगोंको कैसे इसका पदा लगा ? श्रीअद्वेतप्रभुने 
समझा कि प्रभुको वाह्य ज्ञान नहीं है । तब उन्होंने 
उनके सामने खड़े होकर हाथ जोड़कर रोते-रोते 
निवेदन किया--“हे प्रभो ! जिसको तुम 'ताड़ा' 
कहकर पुकारनेमें परम प्रसन्न होते थे। मैं तुम्हारा 
वही अधम सेवक अहेत हूँ।” इतना कहकर वे 
व्याकुल होकर रोते हुए उनके चरणोंमें जा गिरे । 


प्रभुने अपनी आजानुलम्बित दोनों कोमल 
भुजाओंके द्वारा श्रीअद्वेताचार्यको प्रेमालिङ्गन 
प्रदान करके उठा लिया और आँसुभरे नेत्राँसे 
बोले--'हे अद्वेत !तुममें भगवत्पदारविन्दका 


(टिप्पणो का शेष) 
नित्यानन्द---भगवन्नेवमेव तत्‌ । 
भगवान्‌ू--(गाढ॑प्ररिष्वज्य) कथय कथमिहस्तोऽहं 

भवदुभिरवगतः ? कथं बा ममानुपदमेव भवानपि 

वृन्दावनमनु प्राप्त: । अथवा ममवायं स्वप्न: । 
चै, चं. ना. ५ 


नवद्वीप-लीला 


हो । अस्तु, बतलाओ, मैं कहाँ आया हूँ ?” अद्वेतप्रभु 
चित्त स्थिर करके प्रभूसे गम्भीर भावमें बोले-- 
“बह पतितोद्धारिणी भगवती भागीरथी हैं और 
इसके दूसरे पार शान्तिपुर है। मैं प्रभुको अपने 
घर ले जानेके लिए आया हूँ।” 


इतनी देरके बाद प्रभुका बाह्य ज्ञान उदय 
हुआ । अब सब-कुछ उनकी समझमें आ गया । 
उन्होंने एक वार श्रीनित्यानन्दप्रभुकी ओर करुण- 
नयनोंसे देखा और कातर स्वरमें बोले--“'श्रीपाद ! 
यह कार्य आपने अच्छा नहीं किया । आपने मुझको 


नाट्यशालाका नट बना दिया है। वस्तुतः में 
आपके हाथकी कठपुतली हूँ ।” 


श्रीनित्यानन्दप्रभु यह बात सुनकर कुठ 
निरुत्तर हो गये और सिर अवनत करके हाथ 
जोड़कर प्रभुके सामने अपराधीके समान खड़े रहे । 
श्रीअद्वेतप्रभ॒ आ गये थे, अत: उनको अब कोई 
भय नहीं था; यदि प्रभु रुष्ट होकर कुछ करते हैं 
तो वे उसकी ब्यवस्था करेंगे। जबतक वे अकेले 
थे, तबतक भय था । अब 'गौर-आना-गोसाई' के 
हाथमें श्रीगौराङ्ग-धनको समपित करके 
श्री नित्यानन्दप्रभु निश्चिन्त हो गये हें । प्रभु भी 
तीन दिनके उपवासी हैं । उनको विशेष श्रम करना 
पड़ा है, भूख-प्याससे वे कातर हो रहे हैं। प्रभुके 


साथ तीन दिन वे जिश अवस्थामै रहे हैं, वह 


उन्हीको ज्ञात है । 


श्रीअद्वेतप्रभुकी ओर तिरछी आँखोंसे देखकर 
श्री नित्यानन्दप्रभूने कहा--“हे अद्वेताचायं ! प्रभुके 
दण्ड-ग्रहणतक मुझको विलक्षण दण्ड मिला है; 
इनको तो निजानन्दके भोगसे यथेष्ट परितृप्ति हुई है 
परन्तु मुझे आज तीन दिनसे भोजन नहीं मिला 
है । भूख-प्याससे शरीर अवसन्न हो गया है । अब 
आप शीघ्र प्रभुको घर ले चलकर भोजनादिकी 
व्यवस्था करें ।” 
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अट्टावनवाँ अध्याय-अद्वैतप्रभुका आकर शान्तिपुर लेजाना 


श्रीजद्वैतप्रभु यह सुनकर मन-ही-मन मुस्कराये । 
इस समय हासपरिहासका अवसर नहीं था, अतएव 
उन्होंने इसका उत्तर नहीं दिया । श्रीनित्यानन्दप्रभु 
उनको चुप देखकर बोले-- इन सब बातोंकी क्या 
आवश्यकता है ?” 


श्रीअद्वेतप्रभू अपने घरसे नवीन संन्यासी प्रभुके 
लिए दो नये बहिर्वास ले आये थे । प्रभुको गङ्गा- 
स्नान कराकर उन्होंने स्वयं एक वहिर्वासके द्वारा 
उनके श्रीअङ्कको पोंछ दिया और दूसरा उनको 
पहना दिया। प्रभुको यह बहिर्वास देते समय वृद्ध 
ब्राह्मण व्याकुल होकर रो पड़े नयनजलसे उनका 
वक्ष: स्थल भीग गया | वे रु द्ध कठ प्रभुसे बोले-- 


देयोचितं च परिधापितमस्ति पुर्व 

भिक्ष्चितं च वसनं परिधापयामि। 

लक्ष्मोः समा तव समश्च मुखप्रसादो 

हा हस्त नो नयनयोविषम तदेतत्‌ ॥ 
चे. चं. ना. ५.१५ 


अर्थाद--है प्रभो ! पहले तुम्हारे श्रोअङ्गमें 
मैंने देवोचित वसन-भूषण पहनाया था, अब तुम्हारे 
उसी सोनेके अङ्भमें वही मैं पुनः भिखारीके 
उपयुक्त वस्त्र पहना रहा हूँ। मेरा केसा दुर्भाग्य 
है ! हे प्रभो ! यद्यपि तुम्हारी वही अपूर्वं श्रीअङ्गः 
शोभा, तुम्हारा वही सुन्दर श्रीमुखचन्द्र देख रहा 
हूँ, तथापि हमारी आँखोंमें यह विषम जान पड़ता 
है । अस्तु, समीप ही मेरी कुटिया है । वहाँ पदापण 


ट च्य 


करके आप मुझे कृतार्थ करे । 
प्रभने सारी बातें चुपचाप सुन लीं । कुछ 
` देरतक मन-ही-मन कुछ सोचते रहे । पश्चात 
श्रीनित्यातन्दके मुखकी भोर देखकर प्रभु बोले-- 
“इसीके लिए श्रीपाद नित्यानन्दके द्वारा मै प्रहारित 


हुआ हूँ। 


[ ८६२ 


श्रीअद्वेतप्रधु इतने दुःखके बीच भी प्रभुकी बात 
सुनकर थोड़े हँसे । चतुरचूडामणिकी चतुरता 
समझकर गौर-आना-गोसाईने प्रभुको व्यक्त किये 
बिना न छोड़ा । वे प्रभुसे बोले- हे प्रभो ! यह 
बात न कहो ! तुम्हें कोई प्रतारित नहीं कर 
सकता । कोई कहता है कि भगवान्‌ जगदीश्वर 
भी स्वतन्त्र होकर भी संनिकृष्ट वस्लुके संयोगसे 
स्फटिकमणिके समान, अपनी मायाके बलसे सारे 
नैसगिक दु:खोंको भोगे हैं; किन्तु हम कहते हैं कि 
जगदीश्वरके सारे कार्य सत्य हैं; परन्तु उनको 
सारी लीला बाल-क्रोड़ाके, समान होती है। हे 
प्रभो | दोनों ही मतोंसे तुम प्रतारित नहीं होते 
हो ! श्रीपाद नित्यानन्दने आपको यहाँ लाकर 
अपने श्रीपाद-नामको सार्थक किया है । 'श्रीपा' 
शब्दका अर्थ है--लक्ष्मी पति भगवान्‌ श्रीकृष्ण, 
उनको जो सम्यक्‌ रूपसे दान करता है, वह है-- 
श्रीपाद । श्रीनित्यानन्दने तुमको लाकर हमारे 
हाथमें अपेण किया है। अतएव आज इनको 
“श्रीपाद” नाम सार्थक हो गया । यह नाम तुस्हीने 
इनको दिया है तथा इसी नामसे तुम इनको पुकारते 
हो ! प्रभो ! अब चलो, इस अधमकी कुटियापर 
आज तुम्हें प्रथम भिक्षा ग्रहण करनी पड़ेगी ।” 
(चे. चं ना. ५-१६) 


इतना कहकर श्रीअद्वैतप्रभुने श्रीगोर-भगवान्‌का 
श्री हस्त धारणकर उनको चौकापर बेठाया । साथमें 
उनके सङ्गीगण भी बैठे। श्रीअद्वैतप्रभु भी अपने 
गणके साथ जा बेठे। नौकापर चढ़कर गङ्गाकी 
तरल-तरङ्गोंको देखकर प्रभु प्रेमानन्दमें नौकाके 


ऊपर ही नृत्य करने लगे। मुकून्दने कीर्तनका सुर | 
पकड़ा । अक्तबृन्दने प्रेमानन्दमें विभोर होकर उच्च _ 


हरिनाम-कीर्तनके हारा गङ्गाके उभय कूलको 
ध्वनित कर दिया । गगन-मण्डलमें देवगण आकर 
गङ्गाके मध्यमे श्रीगौर-भगवाचूके मधुर नयन- 
रञ्जन तृत्यविलासका दर्शन करने लगे। वे लोग 
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प्रभुके श्रीमस्तकपर पुष्प-वर्षाकर रहे हैं। धीरे- 
धीरे नौका गणके सहित प्रभुको लेकर शान्तिपुरके 
घाट पर लगी । 


श्रीवृन्दावन ठाकुर और लोचनदास ठाकुरके 
शान्तिपुरके लिए प्रस्थान करनेके पूर्व भक्तों 
और माताको शान्तिपुर लानेके लिए महाप्रभुने 
नित्यानन्दजीको नवद्वीप जानेका आदेश दिया-- 


्रभु.बोले-“शुन नित्यानन्द महामति । 
सत्वरे चलह तुभि नवद्वीप प्रति॥ 
श्रीवासादि जन आछे भागवतगण। 
सभार करह गिया दुःख-विमोचन ॥ 
एइ कथा तुमि गिया कहियो सभारे। 
आमि जाइ नीलाचल चन्द्र देखि बारे ॥ 
सभार अपेक्षा आमि करि शान्तिपुरे। 
रहिवाङ श्रीअद्वेत-आचार्यर घरे॥ 
ता संभा लइया तुमि आसिबा सत्वरे। 
चे. भा. अं. १.१२४- १२८ 
नित्यानन्द अङ्ग अङ्ग हेलाञा रहिला । 
अझोर नयने प्रभु काँदिते लागिला ॥ 
जाह नित्यानत्द नवद्वीपे आज तुमि। 
शान्तिपुरे सभारे देखिब जेन आमि॥ 


नित्यानन्द सङ्ग प्रभु पथ चलि जाय। 
हासिया ठाकुर तारे दिलेन विदाय ॥ 
नवद्वीपी जाह तुमि शुनह, वचन । 
नदिया नगरे मोर जत बन्धु जन ॥ 
सभारे कहिओ नमो नारायण वाणी । 
अहेत आचार्य गृहे उत्तरिब आसो ॥ 
ए बोल बलिया प्रभु चलिला सत्वर । 


नित्यानन्द राय जान नदिया नगर ॥ 
चे. म. मध्य खण्ड 
श्रीनित्यानन्दके मना करनेपर भी श्रीअद्वेत प्रभू 
शान्तिपुरमें श्रीगौ र-भगवानुके शुभागमनके संवादका 
नगारा बजा आये थे। शान्तिपुरके स्तान-घाटपर 
जहाँ प्रभुकी नौका लगी, भारी भीड़ इकट्ठी हो 
गयी थी । कुल-कामिनियाँ प्रभुको कोपीन पहने 
संन्यास-वेषमें देखकर मुंहपर कपड़ा देकर फुफकार 
मारकर क्रन्दन करने लगी । दूसरे सबलोग भी 
हाहाकार कर रहे थे। बालक-बालिकावृन्द भी आकल 
होकर क्रन्दन करने लगे । उसी शोकाकूल विपुल 
जन-समूहके बीच होकर प्रभु निजजनको साथ लिये 
श्रीअद्रेतप्रभुके घर जा पहुँचे प्रशस्त राजपथके 
दोनों ओर लोग उनको दण्डवत्‌-प्रणाम करके हाथ 
Rr थे। चारों ओर वारबार हरिध्वनि 
ह सारे शान्तिपुरके लोगोने जान लिया 

कि श्रीअद्वेत-भवनमें प्रभुका शुभागमन हुआ है । 


अ 
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प्रभके ग॒हत्यागके पश्चात्‌ नदियाकी अवस्था 


नदौया नगरेर लोक जीयन्तेइ मरा। 
काटिले कुटिले रक्त-मांस नाहि तारा ॥ 
उदरे नाहिक अञ्न टलमल तनु। 
सर्व अन्धकार तार गोराद्ग-चाँद बिनु ॥ 
श्रीचेतन्यमङ्गल 


प्रियाजीकी निद्राभङ्ग ओर उनका हा-हाकार 


पहले लिखा जा चुका है कि प्रभुने 
श्रीविष्णुप्रियादेवीको निद्रित दशामें पलंगपर सोयी 
छोड़कर चुपके-से गृहत्याग किया था। उस समय 
रात केवल चार दण्ड बाकी थी । प्रियाजी युगल- 
विलासके रसरङ्गमें शिथिलाङ्ग होकर अकातर 
निश्चिन्त भावसे प्राणबल्लभके अङ्भमें-अङ्ग 
मिलाकर सुखसे नींद ले रही थीं। प्रभु उनके 
कलेजेमें शूल मारकर सदाके लिए उनको अनाथिनी 
बनाकर उस दिन गृहत्याग करेंगे, इसके विषयसें 
अबोधिनी बाला विष्णुप्रियाको कुछ भी ज्ञान न 
था । परन्तु उनके मतमें बड़ा भयथा कि उनके 
प्राणवल्लभ {किसी दिन कोई काण्ड कर सकते हैं; 
क्योंकि उन्होंने पहेले ही सारी बातें सुन रखी थी; 
परन्तु प्रभुकी वैष्णवी मायाके जालमें फंसकर सब 
कुछ भूल गयी थी । 

उप्त कालरात्रिके दो दण्ड रहते प्रियाजीकी 
नींद टूटी । शय्यापर प्राणवल्लभको न देखकर वे 


चकित हो उठीं। पलंगपर बैठकर र हाथ 
फेरकर देखा किं प्राणवल्लभ शैयापर नहीं हैं। 


Ro 


प्रियाजीके मस्तकपर मानो वज्त्रपात हुआ, सिर 
चक्कर काटने लगा | सारा अङ्ग शिथिल हो गया। 
उन्होंने पलंगपर बेठे-बेठे देखा कि घरका द्वार 
खुला है । अब वे स्थिर न रह सकों। पलंगसे 
अति कष्टपूर्वक उतरकर शयनगृहके चारों ओर 
खोजने लगीं । पलंगके नीचे देखा--कहीं भी प्राण- 
वल्लभको देख न पाया । अब श्रीविष्णु प्रियादेवी 
सिर पीट-पीटकर आकुल होकर क्रन्दन करने लगी । 
प्रियाजीकी तत्कालीन मनको अवस्था का वर्णन शब्दों 
में नहीं किया जा सकता । ठाकर लोचनदासने 
लिखा है— 


एथा विष्णुप्रिया, चमकि उठिया, 
पालङ्क बसिया, बुलात हात। 


प्रभुता देखिया, कान्दिया कान्दिया, 
शिरे सारे कराघात॥ 

ए सोर प्रभुर सोनार नूपुर, 
गलाय सोनार हार। 

ए सब देखिया, सरिब झूरिया, 


जीते ना पारिव आर ॥ 
मुजि अभागिनी, सकल रजनो, 


जागिल प्रभुके लेया । 
प्रेमे ते बाँधिया, सोरे निद्रा दिया, 


प्रभु गेल पलाइया ॥ 


प्रियाजी बहुत कातर हो उठीं। उनके चरणद्दय 
उठ नहीं रहे थे । रोते-रोते अति कष्टपूर्वक सासूको 
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जाकर पुकारा । रात प्रायः बीत चुकी थी । 
शचीमाता जाग रही थीं । पुत्रवधूकी कण्ठध्वनिको 
सुनकर वे बिखरे केश व्याकुल होकर शयनगुहसे 
बाहर आयीं और स्नेहपूर्वक प्रियाका मुख-चुम्बन 
करके पछा--“माँ ! तुम रो क्यों रही हो? मेरा 
निमाई कहां हे? क्या हो गया ?” शचीमाताने 
पुत्रवधूको स्नेहपूर्वक गोदमे ले लिया; क्योंकि 
प्रियाजीका सर्वाङ्ग थर-थर काँप रहा था, वे खड़ी 
रहनेमें असमर्थ हो रही थीं 


विष्णू प्रियादेवीने रोते-रोते कहा--“माँ ! 
तुम्हा पुत्र घरमें नहीं है । जान पड़ता है, मेरा 
कपाल फूट गया । शयनगृहसे न जाने वे कहाँ गये ? 
शचीमाताके मस्तकपर मानो आकाश टूट पडा । 
मानो एकबारगी सैकड़ों वचत्र उनके सिरपर आ 
गिरे । एक-एक करके सारी पूर्वेस्मृति उनके मनमें 
उदय हुई । निमाई-चाँद गृहत्याग करेगा, यह उनको 
ज्ञात था; परन्तु उन्होंने स्वप्नमें भी नहीं सोचा था 
कि इस प्रकार उनको छोड़कर निमाई चुपचाप चला 
जायगा । 


शचीमाताके मनमै आया कि निमाई जान 
पड़ता है, बधूके साथ हँसी करनेके लिए कहीं छिप 
गया है। यह सोचकर वे दौड़कर पहले पुत्रके 
शयनगृहमें घुसी, घरमें सर्वत्र देखा । निमाईको कहीं 
न देखकर आँगनमै आकर पछाड़ खाकर गिर पड़ी । 
श्रीविष्णुप्रियाजी चित्रलिखित-सी होकर सासके 
साथ-साथ घूम रही थीं।सास और पुत्रवधू आंगनमें 
बेठकर रोने लगीं । 


स्नेहमयी शची माताके मनमें अव भी संदेह था 
कि उनका निमाई-चाँद कहीं छिपा हुआ है! 
वे कलेजेमें धेयं धारण करके आँगनसे उठी, 
प्रदीप जलाया । पुत्रवधूकों साथ लेकर बाहरी 
_ दालानमें आकर पुत्रको खोजने लगीं, कहीं पुत्रका 


नवद्वीप-लीला 


पता न पाकर “निमाई-निमाई ! निमाई रे !! बेटा 
रे !! त कहाँ चला गया रे !” कहकर उच्च स्वरसे 
क्रन्दन करने लगी । 


शची-विष्णुप्रियाकी करुण क्रम्दन-ध्वनिसे 
पड़ौसी लोग जाग उठे। सबलोग अत्यन्त अस्त-व्यस्त 
होकर शचीके घर आ गये । प्रातःकाल गङ्गारनान 
करनेके लिए नदियाके लोग प्रभुके गृहके द्वारसे 
होकर जा रहे थे। शचीमाताने रोते-रोते सबसे 
पूछा--“अरे ! तुमलोगोंने क्या मेरे निमाई-चाँदको 
देखा है ?” सव उत्तर देते हैं--'ना' । शचीमाताकी 
हालत देखकर कुछ लोग गङ्गास्तान करने न जा 
सके । सब शचीके आँगनमै इकटठे होकर रोने 
लगे । शचीमाताको प्रबोध करनेकी शक्ति किसीमें 
न रही । 


अब सवेरा हो गया । शचीमाता पुत्रका कोई 
पता न पाकर जडवत्‌ होकर घरके द्वारपर बैठ 
गयीं । उनके मुखसे अब कोई बात नहीं निकल रही 
थी । दृष्टि केवल रास्तेको ओर थी और मुखमें 
'हाय-हाय'को ध्वनि थी । बीच-बीचमें दीर्घ- 
निःशवासका हृदयविदारक अस्फुट शब्द केवल 
श्रृतिगोचर होता था। सबलोग उनको घेरकर 
खड़े-खड़े रो रहे थे । प्रभुका पुराना सेवक ईशान 
शचीमाताको पकड़कर बेठा हुआ चुप-चाप आँसू 
बहा रहा था। श्रीविष्णुप्रियादेवी अकेली घरमें 
भूतलपर पछाड़ खाकर रोती हुई निश्चेष्ट पड़ी थीं । 
पड़ोसको कुल-स्त्रियाँ उनके पास हैं । सखी 
काञ्चनमाला प्रियाजीको जकड़कर पकड़े हुए पासमें 
पड़ी हैं। श्रीविष्णुप्रियादेबी मृतवत्‌ निश्चेष्ट होकर 
भूतलपर पड़ी हें । 


नदियाके भक्तगण प्रतिदिन प्रात:काल 
गञ्गास्नान करके, शचीके आँगनमें सबसे पहले 
त्रभुका चरण-दशन करके, उनको प्रणाम करके 
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अपने घर जाते थे । श्रीवासपण्डितने प्रभुके घरके 
हारपर रोरुद्यमाना शचीमाताको देखते ही समझ 
लिया कि सर्वनाश हो गया । शचीके आँगनमें बड़ी 
भीड़ थी । सबका मुँह विषादग्रस्त था, आँखोंमें 
अश्रुधारा बहती थी । 


श्रीवासपण्डित सर्वज्ञ हैं; उन्होंने समझ लिया, 
तथापि ईशानसे पूछा-“क्या हुआ है? माता 
बाहर द्वारपर क्यों बैठी हैं ?” ईशान इसका उत्तर 
क्या देता ? उसने एक बार श्रीवासपण्डितके मुँहकी 
ओर देखा । तत्काल उसकी आँखोंकी अश्रुधारासे 
वक्षःस्थल डूब गया । शचीमाता उन्मादिचीके समान 
काठ होकर सबकी ओर शून्य हष्टिसे देख रही थी, 
उनको बाह्यज्ञान नहीं है । श्रीवासपण्डित सिरपर 
हाथ रखकर वहीं बैठ गये। वासुदेवघोष, मुरारिगुप्त 
हरिदास आदि एक-एक करके सभी भक्तवृन्द वहाँ 
आ गये । शचीके आँगनमै हाहाकार मच गया। 
सारी नदियामें प्रभृके गृहत्यागकी बात क्षणभरमें 
फैल गयी । सारी नदिया मातो शोक-समुद्रमें डूब 
गयी । ह 


श्रीमती विष्णुप्रियादेवीकी अवस्था अतीव 
सोचनीय है । आंगनमें लोगोंकी भीड़ लगी है। वे 
चरके भीतर भूतलपर सोयी हुई हैं । उनके पास ही 
सखी काञ्चनमाला हें । और भी कई पड़ोसको 
पुरनारियां हैं । देवीका अब निश्चेष्ट भाव नहीं है । 
दग्ध होकर फुफकार मारकर. 
रो रही हैं । जो उनको प्रबोध देनेके लिए गये हैं, 
वे भी व्याकुल होकर रो रहे हैं। ठाकुर लोचनदासने 
लिखा है * 
विष्णप्रियार काँदना ते पृथिवो विदरे। 
पशु-पक्षी-लता-तरु ए पाषाण झुरे 0 
चे. म. 
हैं, बैठती हैं और पुनः 


बार उठती ह 
ह गिर पड़ती हैं और करुण- 


भतलपर पछाड़ खाकर रि 


स्वरसे क्रन्दन करती हैं | देवीका केश-पाश विखरा 
हुआ है, शरोरके वस्त्रको सँभालना उनके लिए 
दुष्कर है । दारुण मर्म-व्यथासे वे कातर होकर 
केवल रो रही हें । उनकी आँखोंसे आँसू नहीं रुकते; 
गृह कदेम-मय हो गया हे । उनका श्रीअङ्ग धूलि- 
धूसरित हो रहा हैं । ; 


श्रीमती विष्णुप्रियादेवीको गत रात प्रभुने अपने 


* हाथोंसे फूलोंके साजसे सजाया था । प्रभुकी दी हुई 


प्रसादी श्रीअङ्गकी माला अबतक उन्होंने यत्तपूर्वक 
हृदयपर धारण कर रखी थी । गत रात्रिके विलासके 
सारे चिह्न अब भी श्रीमतीके अङ्गपर वर्तमान थे। 
प्रभुके श्रीहस्तका कबरी-बन्धत अभीतक् शिथिल 
नहीं हुआ था, प्राणवल्लभके श्रीकरोंसे रञ्जित 
अलका-गुच्छ अभीतक श्रीमतीके कपोलदेशपर 
लक्षित हो रहा था । वे कुलवधू हैं, विलाप करके 
रो नहीं सकतीं। प्राणवल्लभके गुणोंका स्मरण 
करके वे हृदयाग्निसे दग्ध हो रही हैं। केवल यही 
बोल रही हैँ--“क्या मेरे भाग्यमें यही बदा था ?” 
गौर-वक्षविलासिनी श्रीमती विष्णुप्रियादेवीके 
दुःखका अन्त नहीं है । कल वे राजरानी थीं, आज 
अचानक पथकी भिखारिणी हो गयीं। एकमात्र 
श्रीगौराङ्ग-विहीन होकर वे सवेसुख, सवँसम्पद्‌ 
खो चुकी हैं। प्राणंवल्लभके बिना उनके नारी- 
जीवनका सारा सुख चला गया है; अब उनको 
जीवनसे क्या प्रयोजन ? अतएव वे रोती हैं और 


कहती हैं-- 
“ज्वालह आगुति आमि मरिब पुड्या ॥ 


बडे दुःखसे देवी यह बात कह रही हैं। कोई 
उनको प्रबोध नहीं दे पा रहा है। उनको प्रबोध 
कैसे दिया जाय ? शचीमाता एक-एक बार दौडकर 
आती हैं और घरमें पुत्रवधूको गोदमें लेकर बेठ 
जाती हैं और श्रीमतीकी आँखके आँसूके साथ 
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८६८ | 
अपनी आँखके आँसू मिलाकर अजस्र रुदन 
करती हैं-- 
“शची देवी कांदे कोले करि विष्णप्रिया ।” 
शचीमाता क्या कहकर रो रही हैं, इसको 
ठाकुर लोचनदास अति करुणभाषामें लिख गये हैं । 
यथा, 
शून्य हैल दश दिक अन्धकारमय। 
केसने बञ्लिब सुभि घर घोर मय॥ 
गिलिवारे आइसे मोरे ए घर करण। 
विष जेन लागे इष्ट कुटुम्ब वचन ॥ 
'मा' बलिया आर सोरे ना डाकिबे केहो । 
आमारे नाहिक यम पासरिल सेहो ॥ 
कि वा दुःख पाइ पुत्र छाडिला आमारे। 
हा पुति करिया पुत्र गेला कोथा कारे ॥ 
हाय हाय निदारुण निमाइ लइया। 
कोन देशे गेला पुत्र, के दिबे आनिया ॥ 
बुक फाटे तोर बाप्‌ सोङरी माधुरी । 
मा बलिया आर ना डाकिबे गोरहरि॥ 
अनाथिनी करिया कोथाय गेले बापू । 
मने छिल जननीरे दिव आमि ताप ॥ 
पडिया शुनिया. पुत्र इहाइ शिखिला। 
अनाथिनी अभागिनी मायेरे करिला॥ 
कोथा विष्णुप्रिया एडि पलाइया गेला । 
भकत जनार प्रेम किछु ना गणिला॥ 
चे. म. मध्यखण्ड. 
श्रीविष्णुप्रियादेवी शचीमाताकी गोदमें मृतवत 
पड़ी हैं। उनका सर्वाङ्ग वसनसे आवृत है, शरीर 


निःस्पन्द और निश्चेष्ट हे । बीच-बीचमें करुण 
दीघंश्वास छोड़ती हें । शचीमाताका हृदय इससे 


नवद्वीप-लीली 


दग्ध हो रहा है । वे वहाँ कब ठहर न सको, चरसे 
बाहर निकल आयीं, बहिढ्वारपर जाकर पुनः 
जडवत्‌ बैठ गयीं । श्रीमती विष्णू प्रियादेवीके पास 
केवल उनकी सखियाँ रह गयीं । सखी काच्चनमाला 
प्रियाजीको हृदयसे लगाकर बैठ गयीं । अङ्गसे 
वस्त्रको हटा दिया । सोनेके अङ्गसे धूलि झाड दी । 
श्रीमतीने जब देखा कि घरके भीतर कोई गुरुजन 
नहीं हैं, तब वे अपने प्राणवल्लभके गुण गिन-गिनकर 
विलाप करने लगीं। प्रिय सखीके गलेको अपने 
सुकोमल बाहुपाशसे जकड़कर श्रीमतीने रोते हुए जो 
विलाप किया था, उसे भी ठाकुर लोचनदास लिख 
गये हैं । यथा, 


हाहा प्राणनाथ छाडि गेले हे नदिया। 
अनाथिनी विष्णुप्रियाय निठुर हड्या ॥ 
श्रीवासादि भक्त सङ्गे कीतेने बिहार । 
नयन भरिया नृत्य ना देखिब आर ॥ 
प्रेमावेशे गदगद बोल & श्रीवदने । 
ना शुनिया अभागिनी बाँचिब केसने ॥ 
कोन देशे किरूषे आछह प्राणेश्वर । 
स्मरिया-स्मरिया प्राण हेल ज्वर-ज्वर ॥ 
हाय रे कठिन प्राण ना बेरह केने। 
ज्वालह आगुनि आमि मरिब एक्षणे ॥ 
उद्देगे दिवस मोर हेल कोटि युग। 
ना देखिया प्राणनाथ तोर विधुमुख ॥ 
जीव मात्रे उद्देग ना देय साधु जन । 
तोर शोके शचीमाता छाड़ये जीवन ॥ 
मुजि अभागिनी तोमार भगति ना जानि । 
सेइ अपराधे बुझि हैनू ।अनाथिनी ॥ 
चरण निकटे प्रभु बसिया तोमार। 
रूप हेरि हेरि आमि ना जुड़ाब आर ॥ 
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बढने लुलिया दिते कर्पुर-ताम्बूले । 
दशन मुकुता-पाँलि परशि अंगुले ॥ 
अरूण नयमे कोने करुणाय ' चाजा । 
. मधुर-सध्ुर कथा बलिते हासिजा॥ 
अधर अरुण आर ताम्डूलेर राभे। 
दशन किरण मोर हिया माझे जागे॥ 
ताहाते अभिया साखा श्रीमुखेर हास। 
श्रवण नयने सोर पित सेइ आश॥ 
अस्या अधिक प्रभु तोर जत गुण| 
सोऽरिते एवे सेइ भै गेल आगुन ॥ 
बिनोद-विलास-रस सुखमय शेजे। 
से सब सोडरि विष्णु-प्रिया प्राण त्यजे॥ 
हाय हाय किवा देव हैल आमारे। 
गोर बिनु आसार सकल आँधियारे ॥ 
से हास्य-लावण्य देह ना देखिब आर। 
सा शुतिब वचन-चातुरी सुधासार॥ 
अनाथिती करिया कोथाय गेला तुमि । 
सोडरि तोमार गुण निवेदिये आसि॥ 
कौन भागवतो सब तोमारे देखिया। 
निन्दिल कतेक सोरे काँदिया कान्दिया ॥ 
कोन अभागिनी कोल छाडिया आइला। 
खण्डव्रती अभागिनी केन ना मरिला॥ 
पूजिल तोसार सुख अनङ्ग नयने। 
केमने धरिब हिया तोमा अदशंने॥ 
विच्छेदे मरिल तोर जत नर-नारी। 
आमि अभागिनी प्राण एत काल धरि॥ 
मरि मरि गोरसुन्दर कति गेला। 


आमि नारी अभागिनी सहजे अबला ॥ 


कोन देशे जाब लागि याब कोन ठाजि । 
जाइते ना दिवे केहो मरिब एथाइ ॥ 
साये अनाथिनी करि गेला कोन देशे। 
केमने बश्चिबे तहो तोमार हताशे ॥ 
पापिष्ठ शरीर मोर घ्राण नाहि जाय। 
भुसिते ते पडिया देवि करे हाय-हाय ॥ 


सखी काञ्चनमालाका गला छोड़कर श्रीमतीजी 
अब भूतलपर पड़ गयीं। उनका सर्वाङ्ग थरथर 
काँपने लगा है । पक्व-बिम्बाफल-विनिन्दित अधरोष्ठ 
शुष्क हो गये है । केशपाश विखर गये हें । परिधान- 
वस्त्रकी संभाल नहीं हैं। सोनेका अङ्ग धूलि-धूस रित 
हो गया है। कभी मूच्छित हो जाती हैं, कभी 
अतिकष्टसे होशमें आती हैं । जब होशमें आती हैं, 
तब प्रियाजी प्राणवल्लभका नाम लेकर आरतंनाद 
करने लगती हैं । सखियाँ प्रबोध क्या द ? श्रीसलीकी 
अवस्था देखकर सभी व्याकुल होकर क्रन्दन करती 
हैँ । श्रीमती विष्णु प्रियादेवी जब मूच्छित होती हैं 
तो सब सखियाँ मिलकर उनके कानके पास उच्च 
स्वरसे श्रीगौराङ्गका नाम-कीउन करती हैं, तब 
उनको चेतना प्राप्त होती है। प्रियाजीकी ऐसी 
अवस्था देखकर साखयोंके मनमै दारुण भय 
उपस्थित हो गया। उन्होंने किकतेव्यविमूढ 
होकर शचीमाताको बुलाकर उनके पास बेठा 
दिया । श्रीमती विष्णू प्रियादेवी शचीमाताकी गोदमें 
वदन छिपाकर फुफकार मारकर रोने लगीं। तब 
श्चीमाताकी सारी जड़ता दूर हो गयी। वे पुत्र- 
वधको कलेजेसे लगाकर उच्च स्वरसे आतेनाद करके 
क्रन्दन करने लगीं-- 


आसार द्वितीय केहो नाहि ए संसारे । . 
बिष्णुप्रिया शेलमात्र रहिल अन्तरे॥ 
नजर चे. स. 
ठाकुर जयानन्दके शची-विलाप-पद-रत्न 
अतिशय हृदयविदारक हैं। कृपालु पाठकवृन्द ! 
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इस गम्भीर दुःखपूर्ण पदका आस्वादन करें और 


प्राण भरकर रो लें । वह पद इस प्रकार है-- 
मराठी राग । 


कि हैल कि करिल, दारुण विधाता, 
ता जानि कि आछे कपाले। 

सुजि अभागिनी, . गौराङ्ग-जननी, 
रहिल्‌ मिछा माया जाले ॥ 
गौर आय आय आय। 

तोमारे देखिले, मोर पराण जुडाय, 
` रे गौर आय आय आय ॥ 

स्वपन गोचरे, क्षी रोद-सागरे, 
पाइलू गौर निधि। 

पातान हाट खानि, बोसाइते ना पेलाम, 
विवादे लागिलो विधि॥ 


पालडू-सिहासने, चामर चन्द्रातप, 
शयन-मन्दिर खाटे । 

वसन-कृष्ण केलि, सोनार मादुलि, 
देखिया पराण फाटे॥ 

डाबर बाटा बाटि, सर्वाङ्ग थालि, 


ए भोट पडिवार एूथि। 
पोड़नी थूजा मोरे, गेला कोथा कारे, 
कि केल केशव भारती॥ 
कोथा ना आछ बापू, कोपीन परिया, 
कि केले चाचर केशे। 


केमते देखिब, केमते शुनिब, 
तोमार सांयासी वेषे ॥ 
आँखिर पुतली, संकीतंन-केलि, 


सभार हा पूतिर वाछा। 


नवद्वीप-लीला 


नदियार आनन्द, संसार मकरन्द, 


अभागिनी शचीर कोलेर बाछा ॥ 
काँदे शचीदेवी, लोटाइया पृथिवी, 


काहार प्रबोध ना शुनि । 
जयानन्द कहे, कत दुःख सहे, 
पुड्िलाङ से आगुनि॥ 


शचीमाता जान गयी थीं कि उनका पुत्र 
संन्यास लेने चला गया । और बह यह भी जानती 
थीं कि इसके मूल केशव भारती हैं । इसी कारण 
एक दिन उन्होंने कहा था-- 


बड़ साध छिल मने नदिया वसति । 
काल हैया एल सोर केशव भारती॥ 


भक्तोंको करुण दशा 


शची-विष्णूप्रियाको यहाँ इसी रूपमै छोड़कर 
कृपालु पाठकबृन्द एक बार नदियाके भक्तवृन्दके 
पास चलें । श्रीगौराङ्ग-विरहमें उनकी क्या दशा 
हो गयी है, इसका अतिशय करुण भाषामें ' श्रीपाद 
कवि कर्णपूर गोस्वामीने अपने श्रीचेतन्य चन्द्रोदय 
नाटकमें वर्णन किया है। यह श्रीग्रन्थ संस्कृत- 
भाषामें रचा गया है । श्रीगौराङ्गप्रभुके अन्तर्धान 
होनेके बाद महाराजा प्रतापरुद्र जब गौ र-विरह- 
शोकमें आकुल हो उठे, तव उनकी सान्त्वनाके लिए 
कवि कर्णपुर गोस्वामीने इस अपूर्व ग्रन्थकी रचना 
की थी । पुज्यपाद ग्रन्धकारने श्रीग्रम्थके अन्तमें 
लिखा है— 


यस्योच्छिएट प्रसादादयमजनि मस 


प्रोढ़िया काव्यरूपी 
दाग्देव्या यः कृतार्थोकृत इह समयोत्‌- . 
कोत्ये तस्यावतारम्‌ । 
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यत्‌ कतेव्य॑ समेतत्‌ कृतमिह सुधियो 
सेऽनुरज्यन्ति ते$मी 
श्युण्वन्त्वन्याचमामशचरितमिदमयी 
कल्पितं नो विदन्तु ॥ 
श्रीचेतन्यकथा यथासति यदाहष्टं यथाऽऽकाणतं 
जग्रम्थे कियती तदीयक्पया बालेन येयं मया । 
एतां तस्प्रियमण्डले शिव शिव स्मृत्येकशेषं गते 
को जानातु श्रृणोतु कस्तदनया कृष्णः स्वयं प्रीयताम्‌ ॥ 
“जिनके उच्छिष्टके प्रसादसे मैं काव्यरचनामें 
पारदर्शी हुआ हूँ तथा वाग्वादिनी सरस्वती देवी के 
अनुग्रहका पात्र बना हूँ, उन स्वर्थं भगबानु 
श्रीश्रीगौराङ्गचन्द्रकी लीला और गुणावली कीर्तन 
करके मेरा जो कर्तव्य था वही मैंने किया है । इससे 
सुधी पण्डितगण यह न समझें क्रि यह मेरा नाटक 
कपोलकल्पित है । वे अन्य विषयोंका श्रवण करें 
इसमें कोई हानि नहों है; परन्तु इस अपूर्व 
श्रीयौराङ्ग-चरितकी निरन्तर स्तुति-वन्दना करता 
हूँ और मेरी केवल इतनी ही विनीत प्रार्थना 
है कि इस लीला-कथाको कोई मेरी कपोल-कल्पित 
वस्तु न समझे मैने जैसा देखा जैसा सुना हैं, तदनुरूप 
ही इस अपूर्व श्रीगौराङ्ग-लीला-कथाका यथायथा 
वर्णन करके उसे ग्रन्थरूपमें निबद्ध किया है। किन्तु 
बड़े ही दुःखकी बात है कि प्रभुकी प्रिय पाषदमण्डली 
अन्तहित हो गयी है, अदएव इन समस्त लीला- 
कथाओंको कौन जानेगा, कौन सुनेगा ? तथापि 
मेरी इतती ही प्रार्थना है कि इन ली ला-कथाओंके 
की तैन-गुणसै स्वयं भगवान्‌ श्रीगौराङ्गरूपी श्रीकृष्ण 
मेरे ऊपर प्रसन्न हो ।” 
श्रीगौराङ्गःविरहमें नदियाके भक्तवृन्दकी अवस्था 
तथा उनकी विलाप-कथा इसी श्रीग्रन्थसे संग्रहीत 
| 
हर त कह चुका हूँ कि सबसे पहले वा 
पण्डितने प्रभुके गृहद्वारपर आकर जाना कि 2220 
गृहत्याग किया है; श्रीश्रीनवद्वीपचत्द नवड? 


८७१ 


अन्धकारमय करके चले गये हें । नदियाके सारे 
भक्तवृन्द शचीके आँगनमें एकत्रित हो गये । शची- 
विष्णुप्रियाकी अवस्था देखकर वे शोकके समुद्रसे 
डूब गये । वे फिर आँगनमें खडे न रह सके । उस 
करुण हृश्यको वे लोग आँखोंसे देख न सके । वेष्णव- 
गृहिणीवृन्दके ऊपर शची-विष्णुप्रियाका भार देकर 
वे प्रभुके बाहरी दालानमें आकर एकत्रित होकर 
परामर्श करने लगे । उनमें श्रीअद्वेतप्रभु, श्रीवास- 
पण्डित, मुरारिगुप्, वासूदेवघोष, माधवघोष, 
हरिदास, गङ्गादासपण्डित, वक्त्रेश्वर, शुक्लाम्बर 
ब्रह्मचारी, दामोदरपण्डित, पुण्डरीक विद्यानिधि, 

जगदानन्द प्रभृति सब हैं। अनुपस्थित हें केवल 

नित्यानन्दप्रभु, चन्द्रशेखर आचार्येरत्त और 

गोविन्ददास । उनको न देखकर सबने यह निश्चय 

कर लिया कि वे निश्चय ही प्रभुके साथ मये हें । 

श्रीअद्वेताचार्यं सबको सान्त्वना देते हुए बोले-- 

“प्रभु अकेले नहीं हैं। यह परम मङ्गल है।' 

भक्तवृत्द शचीमाताको प्रबोध देते हुए बोले-- 

“श्रीनित्यानन्दप्रभु और आचार्यरव्त जब आपके 

पुत्रके साथ गये हैं, तब विशेष आशङ्काकी कोई 

बात नहीं है । जान पड़ता है, वे किसी कार्यवश कहीं 

गये हैँ।” 


पुत्रशोकातुरा शचीमाताका मन इस बातसे 
सुस्थिर न हुआ । उन्होंने समझ लिया था कि उनका 
भाग्य फूट गया है । उनका निमाई-चाँद विश्वरूपके 
समान संन्यास लेकर गृहत्यागी हो गया है। वह 
अब घर न लोटेगा। शचीमाता केवल रुदन कर 
रही हैं । उनके नेत्रोंसे अविरल अश्रूप्रवाह हो रहा 
है उनके दुःखको सीमा नहीं है। 


दिनके तीसरे पहरतक उस दिन नदियाके 
भक्तवृन्द प्रभुके बाहरी दालानमें बैठकर हाहाकार 
और आतंनाद करते रहें; उस भीषण आर्तनादका 
विस्तृत विवरण श्रीपाद कवि कर्णपूर हृदय- 
विदारक करुण-भाषामें लिख गये हें । चेतन्यचन्द्रोदय 
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नाटकसे चौथे अङ्कूसे यहाँ वह भीषण आतेनाद-कथा 
उद्धृत की गयी है। 


वृद्ध ब्राह्मण अद्वँताचार्यते गौराङ्ग-विरहमे 
एकवारगी धैर्य खो दिया है । उन्होंने स्वप्नम भा 
यह नहीं सोचा था कि प्रभु इस प्रकार उनको 
रुलाकर चुपचाप गृहत्याग करेंगे । नयन-जलसे 
उनका वक्षःस्थल भीगा जा रहा है । सबको प्रबोध 
देनेके लिए आये और स्वयं व्याकुल होकर क्रन्दन 
कर रहे हे 

हे विश्वस्भरदेव! हे गुणनिधे! है प्रेमावारांनिध! 

है दीनोद्धरणावतार भगवः! हे भक्तचिन्तामणे ! 
अन्धीकृत्य हशो दिशोऽन्धतमसीकृत्याखिलप्राणिनाम्‌ 
शुन्यीकृत्य मनांसि मुर ति भवान्‌ केनापराधेन न: ॥ 
चै. च. ना. ४.१७. 


अर्थात्‌ हे विश्वम्भर देव | हे गुणनिधे ! 
प्रेम सिन्धो ! हे भक्तचिन्तामणे ! हे भगवन्‌ ! 
हे दीनबन्धो ! किस अपराधसे नदियाको 
अन्धकारमय करके तुमने हमें परित्याग कर दिया ? 
हे नाथ ! तुम्हारे चले जानेसे नदियावासियोंका 
हृदय गून्यवत्‌ हो रहा है । ये लोग अन्धेके समान 
हो रहे हैं। 
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समीप ही मुरारिगुप्त बेठेथे। वे अत्यन्त हो 
गम्भीर स्वभावके मनुष्य थें। मुंह नीचा करके 
बैठे-बैठे श्रीअद्वैतप्रभुकी विलाप-कथा सुन रहे थे 
और अजस्र आँसू बहा रहे थे । उनका हृदय शतधा 
विदीणे हो रहा था। अत्र उनसे रहा न गया; 
उठकर वृद्ध ब्राह्मणका हाथ पकड़कर क्रन्दन करते- 
करते उनको प्रबोध देते हुए कहने लगे--'आचार्य 
प्रभो ! आप यह क्या कर रहे हैं? आप प्रकृतित: 
गम्भीर स्वभावके पुरुष हैं। अनिश्चित बातको 
लेकर क्यों इतना विलाप कर रहे हैं? आपका 


नवद्वीप-लीला 


ऐसा भाव देखकर शचीमाता कैसे प्राणधारण 


करेंगी ? आप सुस्थिर होइये । 


श्रीवासपण्डित मुरारिगुप्तकी बातका समर्थन 
करके अतिशय कातरतापूर्वक क्षीण कण्ठ स्वरसे 
बोले -- 
तन्सात्रपुत्रा वत सा तदेक्‌ 
चक्षुस्तदेकस्वसुखानुभुति: । 
माताऽपि तस्मिन्‌ गुरुदेव बुद्धिः 
नं तद्विना जीवति सा क्षणं च ॥ 
श्रीचैतन्य चन्द्रोदय नाटक ४.१८ 


“मुरारि ठीक कहते हैं, शचीमाता, जीवन- 
सर्वस्व-धन निमाई-चाँदको बिना देखे क्षणमात्र भी 
जीवन-धारण नहीं कर सकेंगी। अतएव अब 
हमको अपना दुःख-शोक दूर करके वही करना 
चाहिये, जिससे उनकी प्राण-रक्षा हो ।” 

मुरारिगुप्त ओर श्रीवासपण्डितकी युक्तिउूणं 
बातसे सबलोग किसी प्रकार शान्त हुए । 


गदाधर कुछ दूर अकेले बेठे आँसू बहा रहे थे। 
अबतक उन्होंने किसीसे कोई बात नहीं की थी। 
केवल प्रभुके आशा-पथको देखते हुए नैठे-नैठे 
अनवरत रुदन कर रहे थे । धीरे-धीरे अपराह्वकाल 
आ उपस्थित हुआ । प्रभुके अन्वेषणमें चारों ओर वे 
लोग निकल गये थे । कोई प्रभुका संवाद देनेके लिए 
लौटकर नहीं आया । सभी उसदिन उपवासी थे। 
किसीके घर उस दिन भोजन नहीं बना था। 
वेष्णवगृहिणीगण सभी शचीके आँगनमै शची- 
विष्णुप्रियाको आगे करके बैठी थीं । उनके 


घरमें क्या हो रहा है, इसकी खोज-खबर लेनेका 
किसीको अवसर न था। 


गदाधर अतिशय प्रभु भक्त थे । प्रभु 
हे का सङ्ग वे 
क्षणमात्र भी नहीं छोड़ते थे । प्रभु भी गदाधरका 
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सङ्ग नहीं छोड़ते थे । शचीमाता गदाधरको पुत्रतुल्य 
भावसे देखती थीं । उनको देखते ही उनका दुःख- 
समुद्र उमड़ उठा । वे उच्च स्वरसे आर्तनाद करती 
हुई बोलीं--“गदाधर ! मेरा निमाई-चाँद कहाँ 
गया ? तुम तो उसको छोड़कर क्षणभर भी नहीं 
रह सकते थे । दिन बीत गया । मेरा निमाई-चाँद 
तो आया नहीं ।” शचीमाताके आतंनादसे गदाधरके 
प्राणोमें मानो शूल चुभ गया। वे दूर बैठे थे, 
उठकर खड़े हो गये और करुण स्वरसे आर्तनाद 
करते हुए बोले 


गतो यामो यामावहह गतवन्तो बत गता 
अमी यासा हा धिक्‌ दिनमपि गतप्रायमभवत्‌ । 
क्रमादाशापाशस्त्रुटति बत हा सार्धमसुभि- 
स्तथापि त्वहार्ता नहि गतवती शरोत्रपदवीम्‌ ॥ 
चे. च. नाटक ४.१६ 


“हे नाथ ! हे प्राणवल्लभ गौराङ्ग-सुन्दर ! 
एक प्रहर बीत गया, द्वितीय प्रहर बीत गया, तृतीय 
प्रहर उत्तीर्ण हो गया, दिवस भी प्रायः गत हो रहा 
है, क्रमशः हमारे जीवतके साथ आशापाश टूट रही 
है, तथापि तुम्हारा कोई संवाद हमारे कर्णगोचर 
नहीं हो रहा है। 


गदाधरकी अवस्था देखकर उपस्थित अक्तबन्द 
हाहाकार करने लगे । शचीमाताका हृदय विदीणे 
हो गया । वे उन्मादिनीके समान दौड्कर 
आँगनमै आयीं और मूच्छित होकर गिर पड़ीं। 
पड़ोसकी कुलनारियाँ उनकी सेवा-शुश्रूषामें लग 


गयीं । 
गृहत्यागके दिन रातमें प्रभु श्रीवासके आँगनमें 


त्य-कीत॑नरङ्गमें भक्तवुन्दको उन्मत्त करके अपने 
10 आये थे । वकत्रेश्वरपण्डितने प्रभुके साथ 
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मनोहर नृत्य किया था । अवतक उनका वही 
नृत्यावेश बना था । गदाधरकी अवस्था देखकर वे 
भी उच्च स्वरसे आतंनाद कर उठे । वे रोते-रोते 
सिर पीटकर बोले-- 


त्यक्त्वा न: किमु यास्यसोति करुणा- . 
सिंधो गतायां निशि 


` प्रेसाधिक्यपरिप्रकाशसरसां 


| नानानुकम्पां व्यधाः। 
कारुण्यं तव तच्च कीहृशमहो 
भुयस्युपेक्षा च वा 
कोहक्‌ ते वत हुत्पते द्वयसिद 
हे नाथ लोकोत्तरम्‌ ॥ 
चे. चं. ना. ४.२० 


“हे करुणसिधो ! हे दयानिधे !! 
हमलोगोंको'परित्याग करनेके विचारसे ही क्या 
तुमने गत रात प्रेमसहित विविध अनुकम्पा प्रकट 
की थी ? हे नाथ ! हे करुणानिधे !! तुम्हारी वह 
करुणा कैसी थी और तुम्हारी यह गुरुतर उपेक्षा 
कैसी है ? हे हृदयेश ! हे जीवनकान्त !! तुम्हारी 
करुणा और उपेक्षा, दोनों ही लोकातीत हैं |” 
इतनी बात कहते-कहते वक्त्रेश्वरपण्डित भी वहाँ 
मूच्छित होकर गिर पड़े। 


गदाधर और वक्त्रेशवर पण्डितको मूच्छित 


होते देखकर मुरारिगुप्त व्याकुल होकर क्षोभके 
साथ रोते-रोते कहने लगे-- 


आहायं धेर्यं क्रियते बहियेंत्‌ 
क्षिणोति तद्वाष्पभरोऽन्तरस्थः । | 
पुनः पुनबंद्धसपि प्रवृद्धः 
सेतुं यथा सेकतमस्बुपूरः ॥ 
चे. चं. ना. ४.२१ 
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“जिस प्रकार प्रबल जलस्त्रोतके वेगसे पुनर्वीर 
निबद्ध वालुकामय सेतु भग्न हो जाता है, उसी 
प्रकार मैं यत्तपूर्वक वारंवार धय धारण करके 
जो विविध उपाय करता हूँ, वे मेरे आभ्यन्तरिक 
वाष्प-समूहसे क्षणमात्रमें नष्ट हो जातै हैं ।” 


इतना कहते-कहते मुरारिगुप्त मर्मःवेदनासे 
कातर होकर उन्मादके समान वारंवार फूत्कार 
ध्वनि करते हुए भूतलपर गिर पड़े, और उनको 
चेतना जाती रही । वे निस्पन्द होकर पड़ गये । 


श्रीवासपण्डितने प्रभुके अन्तः पुरका द्वार 
बंद कर दिया है, इस भयसे कि कहीं शचीमाता 
पुनः आकर भक्तवृन्दकी इस दुरवस्थाको न देख 
लें। आँगनमें गम्भीर आर्तनादकी ध्वनि उठ रही 
हे । शचीमाताके करुण-विलापसे नदियाके पणु- 
पक्षीतक रो रहे हैं। श्रीविष्णुप्रियादेवीके नी रव- 
क़न्दनसे का-पाषाणतक द्रवित हो रहे हैं। बाहरी 
दालानमें जो करुण-हश्य है, उसे अन्त: पुरके लोग 
नहीं जान पा रहे हें। पुरनारियाँ शची-विष्णुप्रियाको 
लेकर संकटापन्न हो रही हैं। दूसरी ओर मन 
लगानेका उनको अवसर ही नहीं है । 


श्रीवासपण्डित बड़ेही गम्भीर प्रक्ृतिके आदमी 

हैं । वे अबतक धैर्यं धारण करके सबको सान्त्वना 

दे रहे थे, अब उनसे नहीं रहा गया। संध्या 

होनेवाली थी । अबतक कोई आदमी प्रभुका 

समाचार लेकर नहीं आया था । नदियाके सवलोग 

शोक-सागरमें डूब रहे थे । उनके धैर्यका बाँध टूट 
गया था । सब शोकमें उन्मत्त थे, गौराङ्ग विरह. 
समुद्रमें दुःखकी प्रबल तरङ्ग उठ रही थीं, शोकका 
तूफान आ गया था । श्रीवासपण्डितने देखा कि 
अत्यन्त धीर स्वभाव, गम्भीर प्रकृतिके वक्त्रेश्वर 
आदि भक्तवृन्द चः्चल-स्वभाव बालकके समान 
अति उच्चस्वरसे रुदन कर रहे हैं, भूतलपर पछाड 
खाकर गिरकर प्रभुका गुण-स्मरण करके स्त्रियोंके 
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समान विलाप कर रहे हैं । तब उन्होंने मन“हॉ-मंचे 
सोचा 


पयः प्रपुरः स्थिर एव तावत्‌ 
- करोति यावन्नहि सेतुभद्ध 7 ! 
भग्ने तु सेतावतिदुनिवारः 
समस्तमाप्लावयितु समथ: ॥ 
चे. च॑. ना. ४.२२ 
जबतक सेतु टूटता नहीं, तभीतक जल स्थिर 
रहता है, सेतुके एकवार ट्टजानेपर उस जलके 
प्रवल प्रवाहको किसी प्रकार भी निवारण नहीं 
किया जा सकता। परन्तु वह जल प्रवाह सारे 
देशको परिप्लावित कर डालता हे ।” 
इस प्रकार सोचते-सोचते श्रीवासपण्डित 
उन्मत्तके समान अचानक उच्चस्वरसे क्रन्दन करने 
लगे— 
भो नाथ विश्वश्भर ! क्वासि क्वासि? 
पूर्व मृतः कथमहो बत जीवितोऽहम्‌ 
भ्रयोऽपि मारयसि कि बत जीवयित्वा । 
दुर्लालता तव विभो न मनोऽधिगम्या 


नन्वीशवरो भवतिं केवलबाललील : ।। 
चे. चं, ना, ४ २३: 


४10. “| न : 
हे नाथ विश्वम्भर ! हे हृदभेश्वर लम. 


कहाँ हो, कहाँ हो ? तुमने पहले मृत्युके हाथसे क्यों 


. मेरी रक्षा की थी ? जीवनदान करके अब उसका 


विनाश क्यों कर रहे हो? हे प्रभो ! शरणागत 


पालक : तुम्हारे इस विषय लीलारङ्गका अभिप्राय | 


मैंने कुछ भी नहीं समझा । क्या जगदीएबर केवल 
बालकके समान लीला करते दि?” 


उनके आर्तनादकी 
गयी, प्रभुके अच्तःपुरमें 
चकित हो उठीं, श्रीविष्णू 


ध्वनि दूर-दूरतक चली 


प्रियादेवी सिहर उठीं । 


“भी पहुंची, शचीमाता 
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श्रीवासके मर्ममेदी आतंनादसे काष्ठ-पाषाणतक 
द्रवित हो रहे हैं, पशु-पक्षी, जीव-जन्लु पर्यन्त रो 
रहे हैं। नदियावासियोंका हृदय विदीणं होकर 
दो-टूक हो रहा है। वृद्ध ब्राह्मण गौराङ्गविरहमें 
बाह्मज्ञानशून्य हो गये हैं। विषम शोकावेगको 
रोक न सकनेके कारण वे अपने वक्ष: स्थलमें जोरसे 
कराघात कर रहे हैं और उच्चस्वरसे क्रन्दन कर 
रहे हैं । कोई उनको प्रबोध नहीं दे पा रहा है। 
श्रीव सपण्डितकी अवस्था अत्यन्त सोचनीय है । 

मुकुन्द हाथपर कपोल रखकर गदाधरके पास 
बेठे हुए अश्रूजलसे धरातलको सिक्त कर रहे हैं। 
वे श्रीवासपण्डितकी अवस्था देखकर अब बेठे न 
रह सके। चीत्कार-स्वरमें आतेस्वर करते हुए 
भतलपर गिर पड़े । नयन-जलसे उनका वक्षः स्थल 
डूब गया; वे धूलिमें गिरकर पछाड़ खा-खाकर 
करुण स्वरमें विलाप करने लगे 


नालोक्यते तव मुखं नयनेन कि नो 
ना कण्पे ते तब वचः श्रवणेन वा किस्‌ । 


हे प्राणनाथ भगवत्‌ त्बदुपेक्षितानां 
कष्टेन वा किममुना हतजोवितेन ॥ 
चे. चं. ना. ४-२४ 


“हे प्राणगौराङ्ग ! हे प्राणवल्लभ 1! अपनी 
इन पापयुक्त . आँखोंसे क्या तुम्हास मुख-चन्द्र 
कभी नहीं देख पाऊंगा ? इन पापयुक्त जी 
क्या तुम्हारी सुमधुर रसमयी वाणी न सुनूगा ! 

भगवन्‌ ! क्या तुमने एकबारगी _ हमको छोड़ 
दिया ? हमने तुम्हारे चरणोंमें क्या अपराध किया 

? तुम्हारे बिना अब हमारे इस व्यर्थ जीवनको 
. रखनेकी क्या आवश्यकता है? 

इतना कहकर विलाप करते-करते मुकुन्द 
एकवारगी मूच्छित होकर गिर पड़े । उनका त 
निस्पन्द और निश्चेष्टसा हो गया । मुरा रिगु 
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तब उनके पास बैठे और उनके कानोंमें श्रीगौराङ्ग- 
नाम सुनाने लगे। तत्काल मुकुन्दको चेतना आ 
गयी । वे 'हा गौराङ्ग' कहकर अजस्त्र आँसू बहाने 
लगे । 

पण्डित जगदानन्द प्रभुके अभिमानी भक्त थे । 
उनको बड़ा दुःख था कि प्रभुने उनसे कहे बिना 
गृहत्याग किया है। वे एकदम मौन होकर बाहरी 
आँगनके द्वारपर बैठे थे। उनके नयनोंसे शत- 
धाराएँ प्रवाहित हो रही थीं। बीच-बीचमें केवल 
एक दीर्घशवास छोड़ते थे। उनके दुःखको सीमा 
न थी ।.इस समय भी प्रभुके ऊपर उनको बड़ा | 
क्रोध हो रहा था, उनके मुख मण्डलपर भयानक | 
अभिमानका चिह्न दीख पड़ता था। वे मन-ही-मन 
सोच रहे थे--“प्रभुके चले जानेपर अब इस तुच्छ 
जीवनको धारण करना व्यर्थ है। प्रभु बिना कहे 
चुपचाप चले गये । मैं भी उनको बिना कहे गङ्गामें 
डूब मङँगा । अबतक मैं मर क्‍यों नहीं गया ? 
प्राणगौराङ्गके बिना देहमें प्राण रह क्यों गये ? 
हम तो बड़े कपटी हैं। प्राणगौराङ्ग सदाके लिए 
नदिया छोड़कर चले गये, यह तुच्छ प्राण देहमें 
रुका हुआ क्यों है ? यह तो अच्छी बात नहीं है ।_ 
मैं बड़ा निलेज्ज हूँ। प्राणेश्वरने गृहत्याग किया 
है, तब फिर मेरे इस जीवनका प्रयोजन क्या ? 
वे तो कुछ कहकर नहीं गये, मैं क्यों उनकी आशामें 
प्राण रखूँ ? इस पापदेहको अब न रखूंगा । वे 
अपने मनके भावको छिपाये न रख सके । उनका 
गौराङ्ग-विरह-सिधु एकबारगी उमड़ उठा । वे 
बालकके समान रोते-रोते यह बात कहते हुए मूछित | 
हो गये-- हा.“ 
नास्साहशेस्तव पदास्बुज सङ्गहीन | 
जीविष्यते क्षणमपीति मनो न आसीत्‌ । 

लज्जामहे दयित हे तत एव देवे | 
जीवाम एव दिवसाँस्त्वदनीक्षणेऽपि ॥ | 

६ चे. चं. ना. ४.२५ 
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“हे नाथ ! प्राणरमण ! हम सोचते थे कि 
तुम्हारे पादारविन्दका दर्शन किये बिना क्षणमात्र 
भी हम जीवन-धारण न कर सकेंगे। परन्तु तुम्हारे 
चले जानेपर जो हम अबतक जीवित हैं, इससे 
हमें लज्जा-बोध हो रही हे ॥ 


प्रभुके बाहरी दालानके बहिरद्वारपर पडे 
भूमि-विलुण्ठित जगदानन्द पण्डित बाह्य ज्ञान 
शून्य हो गये । बीच-बीचमें उनके मंहसे फेन 
निकलता है, हाथःपेर निस्पन्द और शरीर निश्चेष्ट 
है । सब उनको घेरकर बैठ गये श्रीवासपण्डितने 
धीरे-धीरे उनके कानके पास मुँह लगाकर गौराङ्ग- 
नामका स्मरण किया हा गोराङ्ग गुणनिधे ! 
हा प्राणवल्लभ गौरहरे !!' कहकर जगदानन्दपण्डित 
उठ बेठे । 


दैन्यके अवतार हरिदास और दामोदरपण्डित 
एक साथ बाहरी आँगनमै एक बगलमें बैठे थे। 
हरिदास जड़वत्‌ निश्चेष्ट भावमें बैठे थे, उनके हाथमें 
केवल हरिनामकी माला थी, परन्तु शोकावेगसे 
वे जप नहीं कर पा रहे थे। नयनद्वयसे झर-झर 
अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी । वे स्थविरके 
समान निश्चेष्ट होकर बैठे थे। दामोदरपण्डित 
हरिदासके मृंहकी ओर देखकर रो पड़े | सदानन्द 
हरिदासका ऐसा विषण्ण-वदन देखकर अब उनसे 
नहीं रहा गया। वे उच्च स्वरसे रोते हुए विलाप 
करते हुए बोले 
हा प्राणनाथ ! क्वासि क्वासि ? 
प्राणा न कि व्रजत मुञ्चत जाड्यमुच्चे: 
प्राणेश्वरश्चरति साम्प्रतमेक एव । 
तत्पादपद्जमुपेत्य भजध्वमद्धा 
्रेमात्मनामहह मास्तु कूले कलङ्कः ॥ 
चै, च॑. ना. ४.२६ 


“है प्राण गौराङ्ग ! है प्राणवल्लभ |! तुम 
कहाँ हो, कहाँ हो ? हे समस्त प्राण वायु !! तुम 


नवद्वी १-ली ला 


लोग क्यों नहीं जा रहे हो? जड़ताका परित्याग 
करो ! हमारे जीवन-सर्वस्व श्रीश्रीगौराख्गुसुन्दर 
अकेले भ्रमण कर रहे हँ । तुमलोग यह देह परित्यागं 
करके उनके समीप जाकर उनके चरणारवित्दक्रा 
आश्रय लो, जिससे प्रेमीजनके कुलमें कल्क 
लगने पावे ।” 
इतना कहकर दामोदरपण्डित सूच्छित हो 
गये "हरिदासकी प्रकृति अतिशय गम्भीर थी। वें 
भाव-समुद्रमें इवे हुए थे, दामोदर पण्डितको 
अवस्था देखकर क्षुब्ध होकर कहने लगे-अहों 
कृष्टम्‌-- 
प्राणेश्वरेण सह चेत्‌ सहसा न जग्मुः 
प्राणा: पुन्झटिति नेव भवन्ति गन्तुम्‌ । 
धिक्कारकोटिकदुतामनिशं सहन्ते 
सीदन्ति नेव वहतस्तवसादयन्ति ॥। 
भवतु क्षणमवगच्छामि-- 
यदि नयनयोः पन्थानं मे न याति स ईश्वरो 
यदि करुणया नो टूक्पात करोति र मद्विधे । 
कूलिशकठिनानां वोऽसुनां सहस्रमणि क्षणात्‌ 
तृणमिव परित्यक्ष्याम्यञ्जस्तदाङः श्रिपरीप्सया ॥ 


चे. चं ना. ४.२७,२७ : 


“हाय ! केसा कष्ट है ! प्राणगौराङ्ग चले गये ! 
उनके साथ यदि अब भी प्राण नहीं जाते तो फिर 
कभी शीघ्र न जा सकेंगे । प्राण इस समय कोटि- 
कोटि कटु धिक्कार सहन कर रहे हैं, तथापि 
निल्लंड्ज प्राण अवसन्न नहीं होते । परन्तु उसने' 
अपन दुवह्‌ भारसे मुझको अतिशय कातर बना 
दिया है। अस्तु, मैं क्षणभर स्थिर होकर विचार 
करता हूँ। यदि मैं प्रभुको नहीं देख पाता यदि वें 
करुण दृष्टिसे इस अभागेकी ओर नहीं देखते तो इन 
कठिन हु, प्राणोंको मैं न रखूँगा । गौर-विरहकी' 
यान व्याकुल होकर वज्भवत्‌ कठिन सहस्रों 
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उनयठवाँ अध्याय--आचार्यरत्नका नवद्वीप आगमन [ 


प्राणोंको तृणवत्‌ अनायास ही क्षण मात्रमें परित्याग 
कर दूंगा, यही मेरी प्रतिज्ञा है।” 


इतना कहकर 


करने लगे और मानो 


वे धैर्यावलम्बनपूर्वैक चिन्तन 
समाधिस्थ हो गये । 
पुण्डरीक विद्यानिधि हरिदासके पास ही थे। 
उनके प्रतिज्ञाके वचन सुनकर वे स्तम्भित और 
चकित हो उठे। वे भूमिके आसनपर बैठकर 
गौराङ्गःनाम-जप कर रहे थे और अश्रुजलसे 
भूतलको सिक्त कर रहे थे। हरिदासकी अवस्था 
देखकर उनका जपसे मन हट गया। वे कूदकर 
पागलके समान उठकेर खड़े हो गये। उस समय 
सूर्यनारायण अस्ताचल-चूड़ावलम्बी हो गये थे। 
विद्यानिधि ठाकुर ऊर्ध्वमुख होकर दोनों हाथ 
अञ्जलिबद्ध होकर रोते-रोते क्षुब्ध होकर कहने 
लगे-- 
भवते यद कैतवेन 
नोत्पद्यसे क्वचन हा बत कि ब्रवीमि । 


तस्मिन्नकेतवंद्गपेऽपि सकंतवस्त्वं 


प्रेमन्नमोऽस्तु 


नो चेत्‌ कथं नु मम जीवनयोग एषः ॥ | 


चै. चे ना: ४-२ 


“हे प्रेम ! तुमको और क्या कहे ! तुम्हारे 
चरणोंमें नमस्कार। क्या तुम जगतूमें किसी स्थानमें 
निष्कपट भोवसे नहीं रह सकते ? अस्तु, अन्य 
स्थानमै चाहे तुम जिस रूपमें रहो, परन्तु परम 
उदार प्रकृति और परम कारुणिक भगवाच 
विश्वम्भरदेवके साथ धूर्तता करता तुम्हारे लिए 
कभी उचित नहीं है। यदि तुम शठ और हज? 

' नहीं हो तो मेरा जीवन अबतक क्यों न १ 
गौराङ्ग-विहीच होकर ये प्राण क्यों रह गये हैं ! 


पण्डित भूतलपर 


कहक विद्यानिधि 
इतना हक । तब नदियाके सब 


। गिरकर इच्चस्वरसे रोने लगे 


०७७ 


भक्तगणने एकत्रित होकर परामर्श किया कि यहाँ 
बैठकर और शोक प्रकट करना युक्तिसद्धत नहीं 
है संध्या होनेही वाली थी। उस दिन दिनमें 
किसीने भोजन नहीं किया । उस दिन नदियाके 
सारे भक्तगण उपवासी रहे; क्योंकि प्रभू उपवासी 
थे । किसीके घर हाँडी नहीं चढी । सभी वैष्णव- 
गुहिणीगण शचीविष्णुप्रियाको सान्त्वना देने आयी 
थीं । उनमेंसे कोई घर लौटकर नहीं गयो थौं । 

कैसे लौटती ? वृद्धा शचीमाताकी मर्मान्तक 
आर्तनादसे उनका कोमल हृदय चूर-चूर हो गया । 

उस रातको वे प्रभुके घरपर ही रहीं । उस दिन 

शची-विष्णुप्रियाने जलतक स्पर्श नहीं किया । 

श्रीवास आदि भक्तगण प्रभुके बाहरी दालानमें 

सो गये । प्रभुका गुण-गान करके सारी रात लोगोंने 

रोते हुए काटी । 


सवैज्ञ श्रीअद्ग तप्रभु सव-कुछ जानते थे । प्रभुके 
गृहत्यागके दूसरे दिन वे शान्तिपुर चले गये । वे 
जानते थे कि प्रभु उनके घर पदार्पण करेंगे । 


इस प्रकार दो दित बीत गये। नदियावासियोंके 
हाहाकार और आतेतादसे दिड मण्डल परिपूर्ण हो 
गया । सुरसरिकी तरङ्ग-भकङ््िमा म्लान जान 
पड़ती थी । प्रखर स्त्रोतमें मानो सहसा गतिरोध 
हो गया था । कल-निनादिनी पतित-पावनी गङ्गाजी 
गौराङ्ग-विरहमे मानो स्तम्भित हो गयीं । निस्तरङ्ग 
सलिल-राशिने मानो नवद्वीपचन्द्रके विरह-दुःखमें 
अकस्मात्‌ गम्भीर भाव धारण कर लिया । चन्द्र- 
सूर्यकी ज्योति मलिन जान पड़ने लगी । आकाश- 
मण्डलमें दिगग्ततक फैली विषादको एक भीषण 
छाया पड़ गयी । ग 


नकि < 


आचायेरत्नका नवद्दीप आगमन 


तीन दिनके बाद श्रीपाद चन्द्रशेखर आधाय रत्न 
शान्तिपुरसे श्रीनित्यानन्दप्रभुकी आज्ञासे प्रभुके 
संन्यासका संवाद लेकर नवद्वीप आथे थे । नदियाके 
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भक्तवृन्दके सामने, विशेषतः शची-विष्णुप्रियाके 
सामने वे कसे मुँह दिखलावेगे, इस चिन्तासे व्याकुल 
होकर गङ्गाके किनारे एक निर्जन स्थानमें 
अकेले बैठकर मन-ही-मन अपनेक्रो कोसते हुए 
कहने लगे 
हन्त भो: कएस्‌ । 

हाधिक्‌ कष्टमहो दिनत्रयमसुद्‌ वार्तापि तनं श्रुता । 
ते जीवन्ति मृता नु कि किमथवा दत्ताश्रया मुछंया। 
संत्यज्य प्रियमीश्वरं बत विधे हृष्टवा च तं ताहशं 
प्रत्यावृत्तिपरं कथं नु प्रतस्तेषां भविष्याम्यहम्‌ ॥ 


तदिहेव स्थित्वा शरीरत्याग एव यतनीय: । 
चे. चं. ना. ४.३२ 


“हाय आज तीन दिन प्रभुको गृहत्याग किये 
हो गये । नदियानगर अन्धकारमय दीख पड़ता है । 
श्रीअद्व तप्रभु आदि नदियाके भक्तबृन्द जीवित हैं 
या नहीं, समझमें नहीं आता । प्रभुके उस कुस्ब्रित- 
केशके मुण्डनकी बात मैं कंसे उनके सामने बोलूँगा ? 
उसे मेरे ये कठिन प्राण कहाँतक सहन करेंगे? 
इस गङ्गामें अपना प्राणत्याग कर देना ठीक हे । 
माँ पतितोद्धारिणी गङ्ग ! अपने गर्भमै इस अभागेको 
थोड़ा स्थान प्रदान करो। इस निरर्थक जीवनको 
रखनेकी अब कोई आवश्यकता नहीं हैं ।” 


इतना कहकर आचार्येरत्न गङ्गाके तीर पड़कर 
पछाड़ खाकर आतंनाद करने लगे। उस समय 
संध्याकाल हो गया था । श्रीवासषण्डित भक्तवृन्दके 
साथ गङ्गाके किनारे संध्या-वदन आदि करनेके 
लिए गये । आचार्यरत्नका कण्ठस्वर सुनकर वे 
विस्मित होकर उधर दोड़े, परन्तु किसीको देख न 
पाया । तव वे लोग कान लगाकर खडे हो गये । 
पुनः उनको आचार्यरत्नका कण्ठस्वर स्पष्ट सुनायी 
पड़ा-- 
हन्त हन्त किमित पामरेण मया तत्सङ्गे न गतम्‌ । 
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नवद्वीप-ली ला 


अथवा 
शिव शिव हठःकर्तु शक्यो न हि प्रभुणा समं 
निजमभिमतं स्वेषां चित्ते प्रवर्तयति प्रभुः। 
प्रकटयति हि स्वीयं सूय: स्वकान्तमणो महो । 
न विघटयितुं ने शक्नोत्येष स्वदाहकरंच तत्‌ ॥ 
श्रीचे. चं ना ४.३३ 


हा कष्ट पामर एवास्मि । यतः-- 

पश्चात्‌ पश्चात्‌ कथमनुसृतं नेव हा हन्त हृष्ट्वा 

ताइग्‌ रूपं कथमिव हशो हन्त तापेन दग्धे। 

याहीत्युक्त सति भगबता जीवितं कि न यातं 

हा हा विश्वम्भर तव तया मायया बङ्चितोऽस्मि ।। 
च. च. ना. ४.३३,३४ 


हाय ! मैं बड़ा पामर हूँ। मैं प्रभुके साथ 
क्यों नहीं रहा ? उनको शान्तिपुर रखकर यहाँ 


- क्यों आया ? प्रभुके साथ हठ करके मैंने अच्छा न 


किया । मैं बड़ा ही अभागा हूँ। मेरी मृत्यु क्यों न 
हो गयी ?” : 

श्रीवास आदि भक्तबृन्द गङ्गाके तीर एकान्त 
स्थानम चन्द्रशखर आचार्यरत्नको देखकर समझ 
गय आचायरत्न उनको सामने देखकर उच्च स्वरसै 
रो उठे । पुनः वही एक बात कहते-कहते वे बालकके 
समान रुदन करने लगे । 5 


श्रीवास आदि भक्तवृन्द चन्द्रशेखर आचार्यरत्नको 
तदवस्थ देखकर शोकसे -ऐकबारगी विह्वल हो उडे । 
आचार्यरत्न उन्मत्तके समान करुण स्वरमें विलाप 
करने लगे । वे छाती पीट-पीटकर कहने लगे, 
कबच स्निन्धश्याम: कुटिलकचपाश: क्व स विधि: । 
च श्रोणी भार: क्व शिव शिव कौपीनसपि तत्‌ ॥ 
चै, चं. ना. ४.३५ 


न 


१ 
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उनसठवाँ अध्याय-आचार्यरत्तका नवद्वीप आगमन | ८७९ 


"अहा ! कहाँ वह कुचित-कैश प्रभुका 
श्रोमस्तक और कहाँ वह भीषण संन्यासाश्रमकी 
मुण्डन विधि ! कहाँ प्रभुका कृष्ण केलि-वस्त्रसे 


, शोभित सुरमणीयं नितम्बदेश और कहाँ वह कुत्सित 


कोपीन-वसन ?” 


नदियाके भक्तोंने समझ लिया कि उनके 
सर्वेस्वधन नदियाके नागर, शचीमाताके अञ्चलके 
निधि, विष्णुप्रियाके प्राणधन श्रीगौराङ्गसुन्दरने 
सबकी छातीमें शूल मारकर श्रीशिखा-मुण्डन 
कराकर संन्यास-ग्रहण किया है भौर यह भी समझ 
लिया कि उनका यह कार्य श्रीपाद चन्द्रशेखर 
आचायरत्न अपनी आँखोंसे देखकर पागल हो गये 
हैं। सबलोग आचार्यरत्नको पकड़कर गङ्भाके तीरपर 
बेठकर अजस्र आँसू बहाने लगे । 


श्रीगौराङ्ग-विरहू-ज्वालासे उन्मत्त होकर 
आचार्यरत्न उच्च स्वरसे विलाप करने लगे | 


तास्ताः कोतेन-नृत्य-कौतुककला 

हा धिक्‌ समाप्ति गता- 
स्तास्ता: प्रेमविलास-हासमध्षुरा 

वाचःस्थिता नो हृदि। 
सा प्रीतिः करुणा च सा 

शिव शिव स्मृत्येकशेषाभवत्‌ 


संन्यासेन तब प्रभो विरचितः । 
सर्वस्व ताशो हि नः॥ 
चे. च. ना ४.३६ 


“हा प्रभो ! तुम्हारा वह भुवनमङ्गल 
हरिकीर्तन और नयन रजत नृत्य-लीला-कौतुक क्या 
सब समाप्त हो गया ? पर्छु हमारे हृदयमें वह 
तुम्हारा प्रमभाव-विलास, तुम्हारे यी न 
रमणीय हास्य और सुधाम _. वा 


निरन्तर जागरूक रहती है । है प्रभो ! वह तुम्हारा 
अकृत्रिम प्रणय और अपारकरुणाकी स्मृतिमात्र 
केवल अवशेष रह गयी है। तुम्हारे संत्यास-धर्म- 
ग्रहणसे हमारा सर्वनाश हो गया है । 


आचार्यरत्तकी हृदय-विदारक विलाप-ध्वनिसे 
गङ्गातट पूर्ण हो गया । वहाँ बहुत-से लोग आकर 
एकत्रित हो गये । सबने सुना कि नदियाके राजा, 
शचीमाताके जीवनधन, विष्णुप्रियाके जीवन- 
सवेस्व-धनने संसार-सुखको तिलाञ्जलि देक र,जननी 
और गृहिणीके वक्ष-स्थलपर शूल मारकर संन्यास- 
ग्रहण किया है। यह सुनकर सबलोग हाय-हाय 
करने लगे । गङ्गा-तटपर जो भीषंण आर्तेनादको 
मर्मभेदी ध्वनि उठी, वह क्षणभरमें सारे नदिया- 
नगरमें फैल गयी । सारे नदियावासी शोक-समुद्रमें 
डूब. गये । 


आचार्यरत्नके साथ ही मुकुन्द नवद्वीप आये थे । 
वे अपने घर जाकर मृतवत्‌ पड़ गये । जब गङ्गाके 
तीरपर भक्तबृन्द आचार्यरत्नको लेकर एकत्र बैठकर 
श्रीयौराङ्ग-विरहमें आँसू बहा रहे थे, उसी समय 
वहाँ श्रीगङ्गादासपष्डित आये । उन्होने आचार्य 
रत्नको देखते ही अश्ुपूर्ण लोचनोंमें गद्गद-कण्ठसे 
पूछा--“आचार्यरत्न ! शचीमाताने अपने पुत्रके 
कुशलादि पूछनेके लिए मुझको भेजा है। उन्होने 
सुना है कि आप प्रभुके साथ थे।' 


श्रीपाद चन्द्रशेखर आचार्यरत्न सिर नीचा | 
करके चुप बैठे रहे। मानो जलेपर नमक पड़ 
गया हो । वे रुद्धकण्ठसे 'हा हतोऽस्मि’ कहने लगे । 
कोई बात मुँहसे बोल न सके । कुछ देरके बाद वे 
वे अपनेको संभालकर गङ्गादासपण्डितसे बोले 
“हे गङ्गादास ! शचीदेवीसे कहिये कि 
श्रीअद्वेताचायेने कहा.है--जिस प्रकार श्री रामचन्द्रके 
वनवास और श्रीकृष्णके मथुरा-गमतसे उनकी 
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माताओंको अपार यन्त्रणा और क्लेश सहन करना 
पड़ा था, उसी प्रकार उनको भी प्रभुके सन्यास- 
ग्रहणकी यातना सहन करती पड़ेगी ।” 


गङ्गादासपण्डितने सिर नीचा किये रोते-रोते 
उत्तर दिया--' हे आचार्यरत्न ! जगन्माता शची 
ठकुरानीने यह पहले ही अनुमान कर लिया है । 
यह बात उन्होंने स्वयं मुझसे कही है । शचीमाता 
परम धैर्यवती हैं। उनका चरित्र लोकातीत है । 
यदि ऐसा न होता तो स्वर्य-भगवाव्‌ उनके गर्भसे 
पुत्ररूपमें कैसे अवतीर्णं होते !_ 


इतना कहकर वे कुछ देर मन-ही-मन कुछ 
सोचते रहे। आचार्यरत्त सब शास्त्रोंके अच्छ 


पण्डित थे । इस समय अकस्मात्‌ उनके मतें प्रभुके . 


अवतारकी बात उदय हुई। उनके स्मृति तटपर 
निम्नलिखित महाभारतीय विष्णुसहस्रनामस्तोनका 
शलोक उदय हुआ-- 


सुवर्णवर्णो हेमाङ्गो वराङ्गश्चन्दनाङ्गदी। 
संन्यासकृच्छमः शान्तो निष्ठा शान्तिपरायणः ॥ 


तब उन्होंने सोचाकि प्रभुका यह सन्यास 
जीवमात्रके लिए है। जगन्माता शचीदेवीने इमे 
समझा हैं। हम भी इसको समझनेकी चेष्टा 
करेगे । र 


--ऐसा सोचकर आचार्यरत्नने अपने मनको 
कुछ प्रबोध दिया तत्पश्चात्‌ प्रभुके संन्यास-ग्रहणका 
सारा वृत्तान्त आदिसे अन्ततक सब भक्तवृन्दको 
सुनाया । वे सब दुःखको बातें यहाँ अधिक 
विस्तारसे नहीं कही जायगी । कृपालु पाठकवृन्द 
उस ममाँन्तक दृःख-कथाको अपने मनमें कल्पना 
कर लें। 


श्रीपाद चन्द्रशेखर आचार्यरत्न उस रात 
 श्रीबासपण्डितके घर रहे । सारे नवद्वीपमें प्रभनुके 
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संन्यासकी बात विद्युत-गतिसे फैल गयी। मुकुन्द भा 
आचार्य रत्नके साथ आये थे । सारे नदियावासियोंके 
हृदयमें शोकका प्रवल श्रोत बह चला । प्रभुके 


सन्यास-ग्रहणके संवादसे नेदियाकी केसी दशा हुई, _ 


प्र 


इसका अति सुन्दर वर्णन ठाकुर जयानन्दन एक 
पदमें किया है । वह पद इस प्रकार हैर 
सिन्धुरा राग । 

आचस्बिते नवद्वीपे दुइपर बेला। 
के कोथा डाकिया बले नदेर सम्पद्‌ गेला ॥ 
मुकुन्देर मुखे शुनि शची ठाकुरानो । 
आकाश भाँगिया पड़े ना निस्वरे वाणी। \ 
काँदिया विकल जत नवद्वीपवासी । 
कि लागि गोरचन्द्र हइला संन्यासी ॥ 
नाछे, बाटे, हाटे, घाटे, आत्‌ नाहि शुनि । 
कोलेर पो फेलाइया काँदेर नदेर रमणी ॥ 
कि हैल, कि हैल रे ठाकुर! कि हेल कि शुनि । 
बाल-वृद्ध-युवा काँदे पडिया धरणी ॥ 
मुक्त केशे गङ्गा मुखे जाय लोक धेये। 
कोलेर छाओयाल कांदे माँ-बाप स्सरिये ॥ 
कि लागि गोरचन्द्र हइला संन्यासी ॥ध्रु० 
हास्बारव करि काँदे जत सब धेनु। 
दिवसे आधार गगन पूरिलेक रेणु ॥ 
स्थगित अलकानन्दा जल नाहि चले। 
नदियार सम्पद्‌ गेला सर्वलोके बले ॥ 
कोथा गेला कोथा आछ, ना देखिब आर। 
विष्णुप्रिया ठाकुरानीर संसार आँधार ॥ 
रन्धन-भोजनं-निद्रा नवद्वीपे नाजि। 
शुनि मूर्च्छा गेल तबे अद्वेत गोसाजि ॥ 
मूर्च्छा गेला श्रीनिवास मुरारि, वक्त्रेश्वर । 
गङ्गाय आँप दिया पड़े श्रीगदाधर ॥ 


pe 
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उनसठवाँ भध्याय--आचार्यरत्नका नवद्वीप आगमन [ 


हरिदास ठाकुर शुनि लागिल समाधि । 
काँदिया विह्वल आचार्यरत्न, विद्यानिधि ॥ 
कूलबधू काँदे प्रभु रूप विनाइया। 
शास्त्र-शाले पड्या काँदे पुँथि आछाड़िया ॥ 
शारी-शुक शुनि कांदे कपोत-कूहरे । 
श्जुगाल-कुक्क्र काँदे कोकिल-श्रमरे ॥ 
जत पुष्पोद्याने सब पुष्प नाहि फूटे। 
उजात बहे सुरधुनि तरङ्ग हूटे॥ 
बने कांदे शाखामृग तरुतले बसि। 
कुलबधूजन काँदे परम रूपसी ॥ 
नीलाचले जगन्नाथेर बाडिल उल्लास । 
जयानम्द बले प्रभुर कपट-संन्यास ॥ 


शचीमाताके कानोंमें यह संवाद पहुँचा। वे 
आँगनमें पछाड़ खाकर मूछित हो गयीं। बहुत 
देरतक उनको चेतना न आयी । वैष्णव-गृहिणीगण 
उनको घेरकर आँगनमें बैठकर मुँहपर कपड़ा देकर 
फुफकार मारकर रोने लगीं । भक्तवृत्द बाहरी 
दालानमें हाहाकार और आर्तनाद करने लगे। 
गम्भीर शोकावेगसे हृदय चूरूचूर हो गया। 
कोई स्थिर होकर खड़ा न रह सका। सभी 
भूतलपर गिरकर पछाड़ खाकर उच्च स्वरसे रुदन 


करने लगे । 


घरमें श्रीविष्णुप्रियादेवी मृतवतु पड़ी थीं। 
उन्होंने भी आज तीन दिनसे जलस्पश नहीं किया 
था । उनमें बोलनेकी शक्ति नहीं रह गयी 2 थी। 
प्रभुके संन्यास-ग्रहणकी खबर उनके कानों भी 
पहुँची । वे जोर-जोरसे छाती पीटने लगी । सखियाँ 
और पुरनारियाँ किसी भी प्रकारसे उनको पकड़कर 
रख न सकी । श्रीमतीजीके आतेनादसे काष्ठ और 
पाषाण भी द्रवित हो उठे। ठाकुर जयानन्दने 
को मनः संतापकी उक्ति एक अतिशय 


करुणरसात्मक पदमें लिखी है । वह पद यहाँ उद्धूत 


किया जाता है-- 


राग पटमञ्जरी । 
हरि हरि गोर प्राणनाथ 
कि लागि हइला संन्यासी । 
तोमा ना देखिले बुक बिदरे 
ना जीये ए विष्णुप्रिया दासी ॥ 
शङ्कर आराधिया,' सागरे मरिया, 
जन्म लइल नवद्दोपे। 
हैलाम तोमार दासी, भाग्य हेन वासी, 
जन्म लइल नवद्दोपे ॥ 
जगत निस्तारिते, आईला दुटि भाइ, 
गोलोक छाडिया सम्प्रति । 
कोतेनानन्द रसे, अखिल जीव भासे, 
आमारे छाड़िया हैले यति॥ 
भाल भाल भाल, केशव भारती, 


ठेकिला विष्णुप्रियार बधे । 
आमार ठाकरे, संयासी कराइजे, 


कौपीन कटि परिच्छदे ॥ 
भाल-भाल-भाल, गोसाजि अवधूत, 
आइरे केले उदासिनी। 
विनोद गुहवास, छाँड्या सन्यास, 
धरिले करङ्ग-कोपिनौ ॥ 
'कि आर कहिब सभारे। 


विष्णुप्रिया प्रति, सभार अनुग्रह, 
`" जानिल कार्य अनुसारे॥ 
जत दूर जानि, “ संचारेण पाणि, 


आसा हेन आछे के। 
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जयानन्द कहे, ए कथा मिछा नहे, 
गौराङ्ग सत्य गोसाजि जे ॥ 


श्रीमतीजी एकबारगी उन्मादिनी हो गयीं। 
सखी काञ्चनमाला देवीके मुख-चन्द्रकी ओर 
देखकर भयभीत हो रही हैं । वे दौड़कर आगनमे 
शचीमाताके पास गयी; जाकर जो कुछ देखा, 
उससे उनका भय दूना बढ़ गया। देखा कि 
शचीमाताका शरीर निःस्पन्द है; वे निश्चेष्टभावसे 
जड़वत्‌ पड़ी हुई हैं; उनको बाह्य ज्ञान नहीं है। 
पुर स्त्रियाँ आँगनमें उनको घेरकर बैठी हैं। 
काञ्चना भयभीत होकर पुनः घरकी ओर आठौ । 
घरमें जाकर देखा कि श्रीमतीजीने भूमि-शैया ग्रहण 
कर ली है । उनका सर्वाङ्ग थर-थर काँप रहा है। 
मुंहमें कोई बात नहीं है। बारंबार दीघंश्वास ले 
रही हैं । बीच-बीचमें अतिशय क्षीण-कण्ठसे वे कह 
रही हैँ-“हा अदृष्ट ! मैं मर क्यों न गयी ? मेरे 
प्राणवल्लभ कोपीनधारी हैं; क्या अब मेरा इस 
घरमें रहना शोभा देता है ? दारुण विधाताने क्या 
इस अभागिनोंके अहष्टमें यही लिखा था ? जन्म 
लेनेके पहले ही मैं मर क्यों न गयी?” सखी 
काञ्चना श्रीमतीजीको गोदमें लेकर बैठ गयी उसने 
अपने वसनाञ्चलसे उनके सुख-चऱ्द्रको पोंछ दिया । 
वे उनके मुखको ओर देख नहीं पा रही हैं और न 
कोई बात कर पा रही है। 


श्रीमती ब्िष्णुप्रियादेवीके मुखसे केवल 'हा 
गौराङ्ग हा गौराङ्ग’ शब्द निकल रहा है। वे 
कोई और वात नहीं कह रहो हैं, केवल रो रही 
हें । आज तीन दिनसे उनकी आँखके आँसू सूखते 
नहीं हैं । है 


जो लोग श्रीमतीजीको प्रबोध देने गये,-वे भी 
देवीकी ऐसी अवस्था देखकर व्याकुल होकर रोने 
लगे । अब श्रीमती पूर्णतः चेतना-शुन्य हैं, क्षण- 
क्षणमें मूछित हो रहीं हैं, सब सखियाँ मिलकर 


नवद्वीप-लीला 


देवीके कानके पास 'गीराङ्ग-गौराङ्ग कहकर 
उच्च स्वरसे पुकारे लगीं, तब श्रीमतीको चेतना 


आयी । 


सब सखियाँ मिलकर तब रोते-रोते प्रबोध देने 
लगीं--“सखि विष्णुप्रिये ! हम तुमको और कया 
प्रबोध दें ! तुम्हारे प्राणबल्लभ तो पहले ही तुमको 
कह गये हैं कि वे चाहे जहाँ रहें, तुम अनुरागपूवक 
पुकारोगी तो वे आ जायेगे । सखि ! शान्त हो जा । 
वे चाहे जहाँ रहें, तुमको छोड़ नहीं सकते; यह 
बात उन्होंने तुमको कह दी है और तुमने ही यह 
हमको बतलाया है । तुम्हारे प्राणवल्लभका लीला- 
रङ्ग कुछ भी तुमसे अगोचर नहीं है। सखि! तू 
स्वयं समझकर अपने मनको प्रबोध दे--इतना 
कहकर सब सखिया मिलकर गौराङ्ग-नाम लेने 
लगी । 


'शचीदेवीको उस समय बाह्यज्ञान हो गया था । 
वे बहुत देरसे पुत्र-वधूको देख न सकी थीं। 
पुरनारियोंके.साथ वे पुत्रवधूके पास घरमें गयी । 
जाकर देखा कि श्रीमतीजी सखियोंके साथ अनुरागमें 
भरकर गोराङ्ग-ताम ले रही हैं तथा प्राणके 
आवेगसे अपने प्राणवल्लभको पुकार रही हैं। 
शचीमाता और उनके साथकी वेष्णव- 
गृहिथीगणने भी प्रभुके नाम-गानमें योग दिया । 


भक्तवत्सल श्रीगोर-भगवान्‌के कानोंमें भक्तकी . 


करुण पुकार पहुँची । वे मत्तसिहकी चालसे 
राठदेशका परिभ्रमण करते हुए उस दिन शान्तिपुरमें 
गङ्गाके उस पार आ गये थे। साथमें श्री नित्यानन्द- 
प्रभु थे । अचानक प्रभु स्थिर होकर खड़े हो गये । 
उनकी गति रुक गयी । वे भक्तके नाम-पाशमें बद्ध 
हो गये। 


नित्यानन्द प्रभुका नबद्दीप आगमन 


करुणासिधु प्रभु श्रीनित्यानन्दके श्रीअङ्गमें 
श्रीअङ्ग मिलाकर खड़ें हो गये । उनके करुण 
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केमल-नयनोंसे झर-झर अश्रुधारा बह रही थी। 
वे करुण स्वरमें रोते-रोते श्री नित्यानन्दप्रभुसे बोले 
“श्रीपाद ! आप नवद्वीप जाये; नदियाके सब 
भक्तों हो शान्तिपुर ले आवें । मैं उनको देखे बिना 
व्याकुल हो रहा हूँ ।” भक्तवत्सल श्रीगौर-भगवाच्‌ 
भक्तकी पुकारपर स्थिर न रह सके । श्रीनित्यानन्द- 
प्रभुको आदेश दिया-- 


नवद्वीपे जाह तुमि शुनह वचन। 
नदीया नगरे मोर जत बन्धु जन॥ 
सभारे कहियो “नसो नारायण” वाणी। 
अद्वेत आचार्य गृहे उत्तरिव आमि॥ 
सभारे लइया तुमि आइस तथाकारे। 
एकत्र हुइब सभे आचार्यर घरे ॥ 


३ 


च. म. 


अवधूत श्रीनित्यानन्दप्रभु आनन्दमें विह्वल 
होकर नदियाकी ओर चल पडे । उन्होंने चन्द्रशेखर 
आचार्यरत्तको पहले ही वहाँ भेज दिया था। 
श्रीनित्यानन्दप्रभु जब चलने लगे तो प्रभुने उनको 
पास बुलाकर कानोंमें ही कुछ चुपके-से कहा। 
श्रीनित्यानन्दप्रभुने सिर नीचा कर लिया। उनको 
सारी आशा-भरोसा, सारा आनन्द मानो दूर हो 
गया । उनके वदनपर निराशाकी छाया दीख 


' पडी। 


श्रीनित्यानन्दप्रभुने सोचा था कि विष्णुग्रिया- 
देवीको इसीके साथ शान्तिपुर ले आवेगे, क्योंकि 


प्रभुका आदेश था 
-सभारे लइया तुमि आइस तथाकारे। ' 


सबके अन्तर्गत श्रीमतीजी भी थीं । इसी कारण 
र्ते उनको पहले ही सावधान कर दिया। प्रभु 


रोते-रोते अतिमृदु स्वरमें बोले “श्रीपाद ! एक 
व्यक्तिको छोड़कर सबको शान्तिपुर ले आवेंगे ।” 
वह एक व्यक्ति कौन है? कृपालु पाठकबृन्दने 
समझा क्या ?- वह हैं, गोरवक्षविलासिनी श्रीमती 
विष्णुप्रियादेवी । नदिया-नागर श्रीगौराङ्गसुन्दरने 
संन्यास-ग्रहण किया है । यति-सन्यासीके लिए 
स्त्रीका मुँह देखना निषिद्ध है । धर्मप्रतिपालक 
नदियाके अवतारने धर्मका पालन करके लोक शिक्षा 
दी । परन्तु इस यतिधर्मका पालन करनेमें उनका 
कोमल हृदय चूर-चूर हो गया । उनके प्राण शतधा 
विदीर्ण हो गये । उनके मनमें भीषण ज्वाला दहक 
उठी। लोकशिक्षाके लिए, कलिग्रस्त जीवके मङ्गलकी 
कामनासे करुणामय श्रीभगवानने स्वेच्छासे 
आत्मविसरजंन किया, आत्मसुखको तृणवत्‌ तुच्छ 
माना, प्राण प्रियतमा पतिप्राणा सरला बाला 
विष्णुप्रियाके हृदयमै भीषण शूल मारा, सदाके 
लिए उसे दु:खिनी बना दिया । यही श्रीभगवानका 
लीलारङ्ग है । श्रीभगवान्‌ निविकार, निलेप, शुद्ध 
सत्त्व, परम पुरुष हैं। इससे उनको हानि-लाभ, 
बृद्धि-ह्लास, सुख-दुःख कुछ भी नहीं है; परन्तु भक्तके 
हृदयमें श्रीभगवानका यह लीलारङ्ग बड़ा ही 
आघात करता है । उनका लीलारङ्क मनुष्य-बुद्धिके 
लिए अगम्य है, अज्ञेय है । रंगीले श्रीगौराङ्कप्रभुने 
जो लीलारङ्ग किया, उससे उनके भक्तोंके हृदयमें 
बडी चोट लगी । श्रीनित्यानन्दप्रभु रोते-रोते 
नदियाको ओर चले। प्रभुसे कुछ बोले नहीं । 
स्वतन्त्र ईश्वरका सारा कर्म स्वतन्त्र होता हैं; वे 
इच्छामय हैं, लीलामय हैं और रङ्गप्रिय हैं। 


उनको सब शोभा देता है। रंगीले श्रीगौराङ्गप्रभु | fF 


श्रनित्यानन्दप्रभुको बिदा करते समय थोडे 
मुस्कुराये । ER 
“हासिया ठाकुर तारे दिलेन विदाय।” 

a चे. स. 
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श्री नित्यानन्दप्रश्ुने समझा कि आनन्दः 
लीलामय-विग्रह श्रीश्रीगौराङ्खचन्द्रका ही 
लीलारङ्ग है । 


श्रीगौराङ्गप्रभुकी इच्छाशक्ति थे अवधूत 
श्रीनित्यानन्दप्रभु । शचीनन्दन श्रीगौ रा द्ग परमेश्वर 
थे । पद्मावतीनन्दन श्रीनित्यानन्द ईश्वर थे । 
श्रीवृन्दावनदास ठाकुरने लिखा है-- 


ईश्वरे परमेश्वरे जे हइल कथा। 
ताहार रहस्य केवा बुझिबे सर्वथा ॥ 
चे. भा. अ.८.७३ 


श्री नित्यानन्दप्रभु पहले शचीके आँगनमै जाकर 
उपस्थित हुए । शचीमाता जबसे प्रभु गये, तबसे 
उपवासी थीं, घरमें मृतवत्‌ पड़ी थीं। प्रभुकी इच्छासे 
उनका प्राण बचा था । अपनेको सँभालकर नित्यानन्द 
शचीमाताके सामने जाकर खड़े हो गये। शचीमाताने 
एकबार उन्मादिनीके समान निताई-चाँदके 
श्रीवदनकी ओर देखा, मानो .उनको पहचान न 
सकों । आँखें फिर मूँद लीं । 


अवधूत श्रीनित्यानन्दने शचीमाताको सम्बोधन 
करके कहा--“माँ ! मैं तुम्हारा निमाई हूँ । तुम्हारे 
निमाईको शान्तिपृरमें लाया हूँ ।” शचीमाता मानो 
चकित हो उठी । वे अत्यन्त व्यस्त होकर उठ बैठी । 
श्रीनित्यानन्दको पहचानकर आतैनाद करके रो 
पडीं-- बिटा निताई ! मेरा सर्वस्वधन निमाई- 
चाँद कहाँ है? उसको तू कहाँ रख आया?” 
उन्मादिनी गौराङ्ग-जननी ये बातें कहते-कहते 
अपनी छातीपर जोर-जोरसे कराघात करने लगी | 
उनका सारा अङ्ग थर-थर काँपने लगा। उनकी 
दृष्टि केवल पथकी ओर थी। 


निताई-चाँद शचीमाताको गोदमें लेकर बैठ 
गये; श्रीनित्यानन्द प्रभुकी गोदमें उन्मादिनी 


नवद्वीप-लीला 


शचीदेवीका मस्तक था। वे निताई-चाँदके मुखको 
ओर अनिमेष नेत्रोंस देख रही थीं ओर और मंड 
स्वरमें कातर कण्ठसे कह रही थी-- बिटा निताई | 
मेरा निताई-चाँद कहाँ है? तु उसको कहाँ रख 


आया ? 


श्रीनित्यानन्दप्रभुके कमल-नयनद्वय से अविरल 
अश्रु प्रवाहित हो रहे थे। उनके नयन-जलसे 
शचीमाताका वक्षःस्थल डूब गया। श्रीगौराज्ध- 
जननीके नयन-जलमें अवधूत नित्यानन्दप्रभुका 
नयन-जल मिलकर घरको कर्दमाक्त कर दिया । 


नदियाके भक्तवृन्दने सुना कि श्रीनित्यानन्दप्रभु 
आये हैं। सभी लम्बी साँस लेकर प्रभुके घरकी 
ओर दौड पड़े। शरीरमें बल नहीं था; क्योंकि प्राय: 
सभी उपवासी थे। अङ्ग शिथिल हो रहे थे, पेर 
डगमगाते थे, आँखोंमें आँसू भरे रहनेसे रास्ता नहीं 
सूझ रहा था। इसी अवस्थामें भक्तवृन्द प्रभुके 
मन्दिरकी ओर चले । वहाँ जाकर श्रीनित्यानन्द- 
प्रभुको गोदमें शचीमाताको तदवस्थामें देखा । 
कोई कुछ पूछ न सका । वे केवल निताई-चांदके 
मँहकी ओर ताकते रहे। सारे भक्तवृन्द और 
वैष्णवगण श्रीनित्यानन्दके चरणोंमें गिरकर अजस्र 
आँसू वहाने लगे । 


श्रीनित्यानन्दप्रभुने देखा कि वृद्धा शचीमाताकी 
अवस्था अत्यन्त सोचनीय है। जबसे प्रभु गये है, 
तवसे माता इतने दिनोंकी उपवासी थी । श्रीमती 
विष्णुप्रियादेवीकी अवस्था भी वैसी ही थी। 
भक्तवृन्द जीते ही मृतवत्‌ हो गये थे। अब इनको 
भोजनादि प्रदानकर स्वस्थ करना होगा 
शचीमाताको खिलाना होगा, श्रीमती विष्ण प्रिया- 
देवीकी भाण-रक्षा करनी होगी। ऐसा सोचकर 
सर्वज्ञ श्रीनित्यानन्दप्रभुने शचीमाताके अङ्गमें 
वषहस्त फरकर स्नेहपूर्वक कहा--“माँ ! तेरे 
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निमाईको पकड़कर मैं शान्तिपूर लाया हूँ । 
ठुमलोगोंको आज ही वहाँ ले जाऊ गा । मुझे बहुत 
भूख लगी है, भक्तगण उपवासी हैं तुम्हारे हाथका 
पकाया श्रीकृष्णका प्रसाद भोजन करनेके लिए 
सबको बड़ा लोभ हो रहा है। तुम्हारे उपवाससे 
श्रीकृष्ण उपवासी हैं । माँ ! तुम उठो । श्रीकृष्णका 
नेवेद्य करके ठाकुरको भोग लगाओ | माँ ! तुम्हारे 
हाथका पकाया श्रीकृष्णका प्रसाद पानेकी मेरी बड़ी 
साध हो रही है।” 


शचीमाता उठ बैठीं। अवधूत श्रीनित्यानन्द- 
प्रभुके मंहको ओर चित्रवत्‌ होकर देरतक देखती 
रहीं, उनके मुहे कोई बात नहीं निकली । वे 
यशोदाभावमें परम विह्वल थीं उनको बाह्य ज्ञान 
नहीं था । बीच-वीचमें वे अतिक्षीण स्वरमें कहती 
थीं-“तुमलोग क्या मथुराके आदमी हो ? मेरे 
राम-कृष्ण केसे हैं? यह सिङ्गा बज रहा है। 
जान पड़ता है, अक्रूर फिर गोष्ठमें आ गया है।'” 
यशोदाके भावमें मैया एकवारगी विभोर हैं। 


श्रीनित्यानन्दकी सारी बाते शचीमाताने सुनी हैं । 
उनको भूख लगी है, प्रसाद पावेगे, आईको रसोई 
बनानेके लिए अनुरोध कर रहे हैं--ये सब बातें 
सुनकर शचीमाता भूमि-शैयासे उठकर बैठ गयी । 
परन्तु अभीतक वे बाह्यज्ञानशून्य थीं । वे यशोदाके 
भावमें श्रीकृष्ण-विरह-सागरमें इबी हैं--यह देखकर 
श्रीनित्यानन्दप्रभुने अतिशय भक्तिपूर्वक उनका 
चरण पकड़कर मधुर वचनमें कहा“ मा श्रीकृष्णके 
कौन-से रहस्य तुमसे छिपे हैं? मैं तुमको क्या 
बताऊ? चित्तमें जरा भी विषाद न करना। वेद 
जितका अन्वेषण करते रहते हैं, फिर भी पार नहीं 
पाते, वे ही तुम्हारे पुत्र बने हैं, वे सभीके जीवन- 
सर्वस्व हैं । ऐसे प्रभुने छातीपर हाथ लगाकर 
तुम्हारा सारा भार ले लिया है। प्रभुने अतेक बार 
कहा है कि तुम्हारा व्यवहार-परमाथे, जो कुछ भी 
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है सबका दायित्व मेरे ऊपर है। तुम्हारी क्रिसमें 
भलाई है--इसको प्रभु भली प्रकार जानते हैं। 
तुम तो उसको समर्पण होकर सुखपूर्वक रहो ।” 
(चे. भा. अं. १.१६०--१६५) 


शचीमाताको तब बाह्यज्ञात हुआ । परन्तु 
श्रीनित्यानन्दप्रभुने उनको क्या कहा, यह उनकी 
समझमें न आ सका । पहलेकी बात उनको यार 
आ गयी । निताई-चाँदको भूख लगी है, वे प्रसार 
खाना चाहते हैं। शचीमाताके मनमें यह याद 
आते ही वे उठकर पाकशालाकी ओर चलीं। 
अनशनसे उनका शरीर क्लिष्ट था, थर-थर सारा 
अङ्ग कॉप रहा था, तथापि शचीमाता उठकर 
भोजन वनाने गयीं, क्योंकि निताई-चाँदको भूख 
लगी है, भक्तगण प्रसाद पावेंगे शचीमाताको और 
भी याद आया कि उनके खोये धन निमाई-चाँदको 
निताई शान्तिपुर रख आये हैं; उनको भी निताई 
वहाँ ले जायेंगे, वे फिर पूत्रका मुंह देखेंगी, निमाई- 
चाँदके मुंह्से सुधामयी मधुर वाणी सुनेंगी । इस 
आशासे वे कलेजा बाँधकर उठी उनके शरीरमें 
बल आ गया । उन्होंने रसोई बनाकर श्रीकृष्णको 
भोग लगाकर श्रीनित्यानन्दप्रभु और भक्तवृन्दको 
परम परितोषपुर्वक भोजन कराकर श्रीनिताई- 
चाँदके अनुरोधसे स्वयं किचितुमात्र प्रसाद पाया । 
पृत्रवधूको भी जरा-सा खिलाया! आज इतने 
दिनोंके बाद शचीमाताके पेटमें नाममात्रका अन्न- 
जल पड़ा, यह देखकर भक्तोके मनमें आनन्द 
हुआ। वे श्रीनित्यानन्दप्रभुको धनत्य-धन्य कहने 
लगे । 


अब नदियावासी भक्तवृन्द शान्तिपुर जानेक़ी | 5 | 


तैयारी करने लगे । श्रीश्रीनवद्वीपचन्द्र संन्यासी 
हो गये हैं। उनका नाम हो गया हैं--श्री श्रीकृष्ण 

चेतन्यप्रभु--यह बात नदियावासी नर-नारी बाल- 
वृद्ध-पुवा सबने सुनी है । सभी प्रभुका दर्शन करनेके 
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लिए शान्तिपुर जानेका उद्योग करने लगे। सभी 
भक्तगण प्रभुके अपूर्व सन्यास नाम “श्री कृष्णचेतन्य' 
की व्याख्या और विचार करने लगे । केशव भारती 
प्रभुके संन्यास-गुरु हो गये हैं। उनके नामके 
सम्बन्धमें भी विचार किया । उन्होंने प्रभुके श्रीकृष्ण- 
चेतन्य-नामकी इस प्रकार व्याख्या को । 


कृष्णस्वरूपं चेतन्यं कृःणचेतन्य संज्ञितः । 
अतएव महावाक्यस्दार्थोऽपि फलवानिह ॥ 
चेतन्यचन्द्रोदय नाटक ४.४. 


“जो स्वयं श्रीकृष्ण हैं, वे ही चेंतन्यरूपी हैं 
अतएव यह नाम प्रभुके उपयुक्त ही है तथा इसमें 
'तत्त्वमसि’ महावाक्यकी लक्षणा व्यतिरेकसे सफल 
हुई है ।” केशव भारती शब्दसे भी (केशवकी 
भारती) श्रुति ही बोधित होती है। इसका प्रमाण 
भागवतके एकादश स्कन्धमें भगवानूने उद्धवको 
कहा है-- 

''मयाऽऽदौ ब्रह्मणं प्रोक्ता धर्मो यस्यां मदात्मक' 
भा. ११. ४.३ 


अतएव प्रभुका श्रीकृष्णचेतन्य नाम 
्रुतिप्रतिपाद्य है। इस प्रकार विचार करते-करते 
भक्तवृन्दने प्रभुका दर्शन करनेके लिए शान्तिपुर 
जानेकी सारी तैयारी कर ली । नदियावासी बालक- 
वृद्ध-युवा-सभी प्रभुके दर्शनके लिए चले। सारी 
नदियामें कोलाहल मच गया कि प्रभु संन्यासी-वेषमें 
श्रीअद्वेत-भवनमें विराज रहे हैं। पाखण्डीलोग, 
जो पहल प्रभुकी निन्दा करते थे, वे भी चले। 
वे लोग प्रभुका संन्यास-ग्रहण सुनकर मन-ही-मन 
बहुत संतप्त हुए । वे सभी आपसमें बाते करने लगे 
कि प्रभु-- 


गृढरूपे नवद्वीपे लइलेन जन्म। 
- ना जानिया निन्दा करिलाम तांर धर्म ॥ 


नवद्वीप-लीला 


एबे लड गिया तान चरणे शरण । 
तबे सब अपराध हइबे खण्डन ॥ 
चे. भा. अं १. १७६,१८० 


शचीमाताका शान्तिपुर गसन 


नदियाभरके लोग शान्तिपुर जा रहे हैं। 
शचीमाता डोलीपर जायेगी । प्रभुके गृह-द्वारपर 
डोली आकर लगी । शचोमाता पुत्रवधूकों साथ 
लेकर शान्तिपुर जानेकी तैयारीमें हैं अपनी सोनेकी 
पुतली पुत्रवधूको इस समय किसके पास रखे ! 
अनाथिनी विष्णुप्रिया अपने जीवन-सर्वस्व-धनको 
क्या एक बार देखन सकंगी ? इसी समय 
श्रीनित्यानन्दप्रभुने आकर उनसे कहा--“माँ ! सब 
तैयार हो गये हैं, डोली ट्वारपर तैयार है। चलो 
माँ ! शान्तिपुर चलो । अपने निमाई-चांदको देखने 
चलो ।' शचीमाताने श्रीनित्यानन्दप्रभुसे 
अतिक्षीण स्वरमें कहा--“वधूको भी ले जाना 
होगा ।” 


अवधुत श्रीनित्यानन्दप्रभुके प्रशान्त मुखमण्डलने 
अकस्मात्‌ गम्भौर-भाव धारण कर लिया । वे भौं 
टेढ़ी करके गम्भीर स्वरमें हाथ जोड़कर बोले-- 
“माँ ! इसके लिए प्रभुने निषेध किया है, माँ! तुम 
अकेली चलो ।” 


दुःखिनी शचीमाताकी सारी आशा चूर हो 
गयी । वे स्तम्भित होकर जड़वजु खड़ी हो गयीं । 
किकर्तव्य विमुढ्‌ होकर वे निमाई-चाँदके मुख-चन्द्रकी 
आर एकटक देखती रह गयीं। उन्होंने कहा-> “बेटा 
निमाई ! मैं सोनेकी पुतली पुत्रवधूको इस समय 
यहाँ अकेलीं छोड़कर नहीं जाऊँगी ? तुमलोगोंमें 
कुछ भी दया-माया नहीं है? तुमलोगोंने क्या 
कलेजेपर पत्थर बाँध रखा है ? यदि वहू नहीं जा 
सकती तो मैं भो नहीं जाऊंगी ।” नित्यानन्दप्रभुने 
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सिर नीचा किये रखा । वे और कुछ उत्तर नदे 
सके । 


घरमें श्रीमती विष्णुप्रियादेवी सखी 
काञ्चनमालाका गला जकड़कर अजस्र आँसू बहाती 
हुई रो रही हैं। उनके दुःखका अन्त नहीं है। 
उन्होंने सब-कुछ सुना है, सव-कुछ देखा है । उनको 
समझनेके लिए कुछ बाकी न रहा। वे छिन्नमूल 
लतिकाके समान भूतलपर गिरकर मर्मभेदी स्वरमें 
आतेनाद करने लगीं । सखी काञश्चनाको सम्बोधन 
करके प्रियाजी रोते-रोते कहने लगीं-- 


आमा लागि प्रभु मोर करिल संन्यास । 
फिरिया यद्यपि आइला अद्वेतेर वास ॥ 
स्त्री-पुरुष, बाल-दृद्ध, युवती-युवक। 
देखिते आनन्दे धाइया चले सब लोक ॥ 
कोन अपराध केनु मुजि अभागिनी। 
देखिनेओ अधिकार ना धरे पापिनो ॥ 
प्रभुर रमणी यदि ना करित विधि। 
तथापि पाइत देखा प्रभु गुणनिधि ॥ 
--यह बात बोलते-बोलते श्रीमती मूच्छित हो 
हो गयीं। काञ्चनादि सखियोंने उनके कानोंमें 
गौर-नामस्मरण करा दिया। तत्काल देवीको 
मर्च्छा भङ्ग हो गयी। तब चे प्राणवल्लभको 
उद्देश्य करके हृदय-विदारक करुण स्वरमे विलाप 
करने लगीं-- 
दासीर कपाले नाथ! एकि लिखिले। 
पदसेवा अधिकारे केन बञ्चिले॥ 
अञ्चित दरशने, करिले दासीरे केने, 
चरण दासीरे तुमि प्राणे मारिले॥ 
शान्तिपुरे एसे नाथ सबे डाकिले ) 
वापिनी बलिया बुझि मोरे छाड़िले॥ 
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नित्यानन्दे निषेधिल, दुःखिनी पापिनी बले, 
कि दोषे दासीरे तुमि पदे ठेलिले॥ 
ना ह तास यदि आमि, तोमार रमणी मणि, 
स्थान दिते अधिनीके चरण तले॥ 
(आमि) ए कथा भाबिया भासि आँखि सलिले ॥ 
त्रिजगत नाथ तुमि, चरणेर दासि आमि, 
कि सुख पाइले नाथ चरणे ठेले। 
जगत तारिते एसे मोरे छाड़िले॥ 
(ग्रन्थकार) 


श्रीविष्णुप्रियादेवोका मर्मतुद हृदयविदारक 
करुण विलाप शचीमाताने सुना;श्री नित्यानन्दप्रभुने, 
उपस्थित भक्तवृन्दने सुना; सभी व्याकुल होकर 
क्रन्दन करने लगे। शचीमाताका मस्तिष्क चक्कर 
काटने लगा । 


विष्णुप्रियाने माँसे अनुनय विनय की--“मेरे 
कारण तुम पुत्रको देखनेसे वंचित क्यो होती हो ? 
माँ ! तुम जरूर जाओ, नहीं तो मुझे और भी 
अधिक दुःख होगा ।” माँ विवश होकर डोलीमें 
बैठकर शान्तिपुरकी ओर चल पड़ीं ।* 


* महात्मा शिशिरक्‌भार घोषद्वारा ग्रस्थित 
'अमियनिमाइ-चरित' के तृतीय खण्डके प्रथम अध्यायमें 
उल्लेख है कि शास्त्रीय प्रमाण तो नहीं है लेकिन जनश्रुति 
है कि जब नदियाके लोग शान्तिपुर गये थे, तब उनमें-से 
किसीके हाथ श्रीमती विष्णुप्रियादेवीने एक पत्र अपने 
प्राणनाथके पास प्रेरित किया था । | 


कदाचित उक अवस्थामें पत्र लिखलेकी सम्भावना न 


हो तो यह भी सम्भव हो सकता है कि शातिर ल्य 


जानेवालोंमें-से किसी मातृ स्थानीया रमणीकी मारफत 
त्रियाजीने संदेश भेजा हो। एक बार नीलाचलमे भी 
( टिप्पणीका शेष अगले पृष्ठपर ) 
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श्रीमती विष्णुप्रियादेवी सखियोंसे आवेष्टित श्रीविष्णुप्रियादेवीकी उक्तिके दो पद उद्धृत करके 
इस अध्यायका उपसंहार किया जा रहा है-- 


हो घरमें उच्च स्वरसे विलाप करती हुई 
प्राणवल्लभके गुणोंका स्मरण करके क्रन्दन करती 


रहीं । पदकर्त्ता वासुदेव घोष प्रभुकी लीला अपनी कांदे देवी विष्णुप्रिया, 


आँखों देखकर पद रचना कर गये हैं। उस समय 
शचीके आँगनमें वे उपस्थित थे । यहाँ उनके रचे 


(टिप्पणो का शेष) 


उन्होंने स्वामीको सदेश भेजा था जिसका उल्लेख 
यथास्थान होगा । प्रियाजीके भाव बडे कारुणिक और 
मर्मस्पर्शी हैं । शिशिरबादूकी रचित कविता पढ़िये और 
भावाश्र बहाइये-- 


जे अवधि गेछ तुमि ए घर छाड़िया। 
से हते आछेन माना उपोस करिया ॥ 
, सदा तार सङ्गते मालिनी ठाकुरानी । 
नेले प्राणे एत दिन मरितेन तिनि | 
खाओयाइते करि जत साध्य साधन । 
मोरे कोले करि करेन द्विगुन रोदन ॥ 
मोर हाते मा राखिया चले गेले तुमि । 
आकूल पाथारे देख पडिलाम आमि ॥ 
विता चेयेछिलेन मोरे बाडि लइबारे । 
ता कि आमि जेते पारि माके ऐका छेड ॥ 
संन्यासी-घरणीर नियम किछुइ ना जानि । 
कि खाइव, कि परिब लिखिवे आपनि ॥ 
हातेर कङ्कण फेलिबारे हल भय । 
षाछे वा तोमार किछु अमङ्गल हूय ॥ 
तोमार पाटेर जोड़ गलार चादर | 
तोमार गलार हार चरण-नूपुर ॥ 
कि करिब ए सकल सामग्री लझया । 
राख्रिब कि गङ्गा माझे दिब भासाइया ।॥ 


लोटाइया-लोटाइया क्षिति तले। 


ए सब वारता आमि काहारे सुधाइ। 
माके सुधाइले निश्चय मरि जाइ॥ 
मार काछे थाक यदि बड़ भाल ह्य । 
आमि काछे ना जाइब न करिह भय ॥। 
ता हले से शान्त हबेन दु:खिनी जननी । 
तारे बले दिओ नियम कि पालिड आमे ।। 
आपनि जे सब तुमि नियम पालिने। 
ताहते कठोर नियम ए दाषीरे दिबे॥ 
बाँचिब त्यजिया भामि भुषण भोजन । 
सुखेते करिब आमि माटिते शयन ॥ 
लोके वले तुमि नाकि आमार लागिया। 
गाहंस्थ्य छाड़िया गेले संन्यासी हइया ॥। 
केन आमि तोमार कि करिलाध क्षति । 
कोन दिन संकरीतंते करेछि आपत्ति ॥ 
आछाड़े तोमार सव्वं अङ्गे लागे व्यथा । 
बल देखि कोन दिन करियाछि कथा ? 
खाट हते भूमे गडागडि दिते तुमि । 
बल कोन दिन राग करियाछे आमि ? 


घाषाण गलित तोमार कस्ण रोदने | * 


मोर दुःख राखिताम आपनार मने ॥ 
आमारे देखिले यदि धम्म नष्ट हुये | 


आमि नय रहिताम बापेर आलय ॥ 


विष्णु प्रिया पत्र लिखे कान्दिया कान्दिशा । 


बलराम देखे याछे थाकि दाँडाइया ॥ - 
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ओहे नाथ कि करिले, पाथारे भासाये गेले, 
काँदिते काँम्दिते इहा बले॥ 

ए घर जननि छाडि, मोरे अनाथिनी करि, 
कार बोले करिला संन्यास। 

वेदे शुनि रघुनाथ, लइया जानको साथ, 
तबे से करिला 


वनवास ॥ 
पुरबे नन्देर बाला, जबे मधुपुरे गेला, 
एडिया सकल 


गोपीगण । 

उद्धवेरे पाठाइया, निज तत्त्व जानाइया, 
राखिलेन ता सबार प्राणे ॥ 

चाँद मुखे ना देखिबे, आर पद ना सेविब, 
ना करिब से सुख-विलास। 

ए देह गङ्गाय दिब, तोसार शरण निब, 


बासुर जीवने नाह आस ॥ 


नहर” 


संन्यासी हैया गेला, पुन यदि बाछडिला, 
ना आइला नदिया नगरे। 

हृदये-हृदये धरि, निज-पर एक करि, 
चाँद मुख देखिबार तबे। 

हरि! हरि! गोराङ्गः एमन केने हेला ॥।ध्रु०। 

सवारे सदय हैया, मुजि तारीरे बञ्चिया, 
ए शोक-सागरे भासाइला। 

ए नव यौवन काले, मुड़ाइया चांचर चुल, 
ना जानि साधिल कोन सिद्धि ॥ 

कि छार पुरात से, पशुवत्‌ पण्डित जे, 
गौराङ्गेर संन्यास दिला विधि ॥ 

अक्रर आछिल भाल, राजा बोले लेया गेल, 
. राखिला से मथुरा तगरी । 


लौक आइसे जाय, ताहाते संवाद पाय, 
i देशान्तरी ॥ 


एत बलि विष्णुप्रिया, मरमे वेदना पाइया, 
धरणीरे मागये विदाय। 

वासुदेव घोष कय, सो सम पामर नाइ, 
हिया नाहि विदरिया जाय॥ 


श्रीमती विष्णुप्रियादेवी अकेली घरपर रह 
गयीं । नदियाभरके लोर्गोने प्रभुके दर्शनके लिए 
शान्तिपुरकी यात्रा की । श्रीमतीको अन्तरङ्ग 
सखियाँ उनके पास रहीं । प्रभुके पुराने सेवक ईशान 
देवीकी देख-भालमें रहे । वे और वंशीवदन प्रभुके 
घर रहे । 


गङ्गाको पार करके शान्तिपुर जाना पड़ता है । 
लाखों आदमी खेवा घाटपर जाकर पार होनेके 
लिए एकत्रित हो गये। नाविक (खेवटिया) 
विपद्में पड़ गया वह्‌ सबको केसे पार करता ! 
तब लोग तेरकर पार जाने लगे। कोई केलेके पेड़का 
सहारा लेकर पार जा रहा है, कोई घडा बाँधकर 
तेरकर पार जा रहा है। कोई-कोई नाव बहुत 
भीड़के कारण बीचमें उलट गयो, तब भी कोई 
जानेसे रुका नहीं । 'हरि बोल' ध्वनि करके लोग 
तेरकर पार हो ही गये । 


सारी नदियाके लोग इस प्रकार प्रभुके दशेनके 
लिए शान्तिपुर चले। नदियानगर एकवारगी 
लोकशून्य हो गया । केवल श्रीविष्णु्रियादेवी 
अपनी कुछ अन्तरङ्गा सखियोके साथ प्रभुके 
आँगनमें धूलमें पड़ी हुई उनका ध्यान करके 
और गुणोंका स्मरण करके विलाप करती हुई 
क्रन्दन करने लगीं । भक्तकवि ठाकुर जयानन्दने 


लिखा है-- 
धरणी पड़िया कांदे काँदे विष्णूप्रिया । 
कोथा आछ प्राणनाथ आमारे एडिया ॥ 
गौराङ्ग संन्यासो हेला मुकुन्दे कहिल । 
विष्णुप्रियार सांसार आँधार प्राय रल ॥ 
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कपाले मारिया धा स्मरे हरि-हरि। 
कि आर जीवने काज विव खेये मरि ॥ 


नवद्दीप-लीला 


आर ना देखिब तोमार मदन मोहन नाच । 
आर ना शुनिब तोमार श्रीभागवत-पाठ ॥। 


मायेर अनुरोधे वापरे सत्य पालिवारे। 
आमा विभा केले लोक भाण्डिवार तरे ॥ 
जत दया प्रभु तोमार इहातेइ साक्षी । 
बले जयानन्द मा ना जानेन कमलाक्षी ॥ 


से हेन चाँचर केशे कि केले गोसाजि। 
कोथा आएछ प्राणनाथ आर देखा नाइ ॥ 
सोनार अङ्गे राजधा वसन केमन शोभा करे.। 
सिन्ुरिया मेघ जेन सुमेरु शिखरे॥ 


कृपालु पाठकवृन्द ! प्रियाजीको नवद्वीपमें | 
इस प्रकार छोड़कर शान्तिपरकी ओर वया मन | 
जाता है ? 


आर ना देखिब तोमार सरु पेना काँधे । 
आर ना देखिबे तोमार केशेर हेन छाँदे ॥ 


हे क 88--- 


साठवा अध्याय 
रान्तएरके श्रीअद्वेतभवनमें श्रीक पणचेतन्य महाप्रभ 
ओर उनकी नीलाचलयात्रा । 


सम्भ्रमे आचायं देखि निज प्राण 
पालाय आदमियोने आक के 

योने आ र्‌ श्रीअटे 
र उतप्रभु 


पाद-पद्म पडिले 2. 
लेन ॥ का ॥ घर लिया । श्रीनित्यानन्दप्रभुने हा 
` अ. १२०३ श्रीअद्वैतप्रभुको सावधान कर दिया था। उनको 


प्रभु शान्तिपुरमें ` 
पहल कहा जा चका हे श्री नित्यानर 
श्रीगौर-भगवानको > दाना 
अनुमतिसे नवद्वीपकी ओर चल पड़े। प्रभु ऱ्य 
"य अद्वत-भवनमें विराज रहे थे। उनका अपर्द 
सन्यासी-वेष देखकर सबलोग विमुग्ध थे, लः 
व जी 


हट 
LS कक 
< 22% 


हारपर द्वारपाल 
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प्रभु जब शान्तिपुरमें श्रीअद्वेत-भवनमें पहुँचे तो 
शान्तिपुरवासीं नर-नारी उनकी अपूर्व संन्यासमूति 
दखकर एक साथ दुःख और आनन्दसे विह्न 
होकर उच्च स्वरसे हरिध्वनि करने लगे । प्रभुके 
श्री वदनमें सर्वदा ही हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण 
कृष्ण हरे हरे! नाम उच्चारित हो रहा था। 
कमल-नयनद्वयसे अविरल आनन्दाश्रुधारा प्रवाहित 
हो रही थी । सारे अज्लोंसे अपूर्व ज्योति प्रकाशित 
हो रही थी । सब लोग प्रभुकी अपूर्व संन्यासमूति- 
दर्शन करके ऊद्धंबाहु होकर 'त्राहि-त्राहि' कहकर 
प्रमाश्रु-विसजंन कर रहे थे। जिन्होंने उनको पहले 
कभी नहीं देखा था, उनको उनकी दिव्य ज्योतिपूर्ण 
प्रशान्त आकारको संनन्‍्यास-मूर्ति देखकर मन-ही-मन 
परमानन्द प्राप्त हुआ । 
आछिल अधिक . कोटि गुण देह छठा। 
आर ताहे उज्जल चन्दन दोघे फोटा ॥ 
गोरा गाये अरुण वसन उजियार। 
प्रातःकालेर सुर्य जिनि बरन ताँहार ॥ 
दण्ड करे आइल मत्त सिहेर गमने। 
देखिया सकल जोक पडिला चरणे॥ 
हिया जुड़ाइल देखि अङ्ग र छटाक्‌। 
पासरिल सर्वजन दुःख लाखे लाख ॥ 
आनन्दे भरल हिया नाहि शोक-दुःख । 
एक इष्टे चाहे सभे विश्वम्भर-मुख ॥ 
: चे. म. 
प्रभूके प्रसन्न मुख-चन्द्रक ओर संबलोग 
एकटक देख र । उनके वदनःसुधाकरसे कोई 
आँखे हटा नहीं पा रहा है । आँखोंकी 
मणि मानो प्रभुके मुख-चर लप्त हो 
गयी हैं । डक” 
` जिन्होंने पहले देखा है, उनके मनमें 


मूतिका दर्शन करके दारुण दुःख अनुभव हो रहा 
है । मुण्डित मस्तक, कोपीन परिधान, दण्ड- 
कमण्डलुधारी श्रीकृष्णचेतन्य महाप्रभुको देखकर वे 
व्याकुल होकर क्रन्दन कर रहे हैं। वे फिर प्रभुके 
मुखचन्द्रको भली-भाँति अवलोकन नहीं करपा 
रहे हैं । 

प्रभु अद्वेत-भवनमें जाकर ठहरे हैं। श्रीअद्वैत 
प्रभु निज जन सङ्ग लेकर प्रभुको अपने घर लाकर 
सत्कारपूर्वक उनके पादपद्म युगलको दोनों -हाथोंसे 
हढ़तापूर्वंक धारण करके व्याकुल चित्तसे आर्तनाद 
करके क्रन्दन करने लगे । वे प्रभुके चरण कमलको 
छोड़ नहीं रहे है। उन्होंने नयन-जलसे प्रभुके 
श्रीकमल चरणका अभिषेक किया। प्रेमानन्दमें 
मूछित होकर श्रीअद्वेत प्रभु श्रीगौर-भगवाचूके 
चरणतलमें गिर पड़े । प्रभूने उनको दोनों हाथोसे 
उठाकर गोदमें लेते हुए प्रेमालिङ्गन प्रदानकर 
कृतार्थं किया । श्रीअद्वेत प्रभुका लम्बित-श्वश्रु-संलग्न 
वक्षःस्थल प्रभुके कमल-नयनकी प्रेमाश्रुधारासे 
सिक्त हो गया। उसके बाद दोनों स्थिर 
होकर बैठे। अद्वेत-भवनमें आनन्दका स्रोत बहने 
लगा। 


अच्युतानन्द बालकके मु हसे गुढतत्त्व 


श्रीअद्वैतप्रभुके पञ्चवर्षीय पुत्र ध्रीअच्युतातन्दने 
दिगम्बर-वेषमें धुलि-धूसरित अङ्गसे हंसते-हँसते 
प्रभुके च रण-कमलोमें गिरकर उनको दण्डवतु-प्रणाम 
किया । अद्वेत-बालकके अङ्गको ज्योतिसे चतुदिक्‌ 
समुद्भासित हो उठा । सबकी आँख उस अपूर्व 
बालकके उपर पड़ी । प्रभु श्रीअच्युतानन्दको 
आदर करके गोदमें लेकर बोले-“भाई अच्युतानन्द ! 


आचारंप्रभु मेरे पिता हैं । उस सम्बन्धसे हम-तुम | 


दोनों भाई हैं।” श्रीअच्युतानन्दने हसकर उत्तर 
दिया--“प्रभो ! तुम तो जीवमात्रके सखा हो; 
तुम्हारे पिता कौन हैं, यह तो कुछ भी पता नहीं ।” 
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अच्युतानन्दकी बात सुनकर प्रभु हँस पड़े । भक्तवृन्द 
बालकके मुखसे यह अपूर्वं तत्त्वपूणे बात सुनकर 
आश्चर्य करने लगे। सब सोचने लगे--“थे सब 
गढ-तत्त्वकी बातें शिशुके मुँहसे कभी नहीं निकल 
सकती हैं। न जाने किस महाप्रुषने अद्वैत-गृहमें 
आकर जन्म लिया है ।” 
दर्शनाथियोंके दशन 
श्रीअद्वेत-भवनमें प्रभुके पदार्पण करते ही उनके 
दशनकी आकांक्षासे सहस्रो लोग आकर द्वारदेशमें 
एकत्रित हो गये । श्रीअद्वेतप्रभुने द्वारपर द्वारपाल 
रख दिया था। वे जानते थे कि उनके घरपर बहुत 
बड़ी भीड़ लगेगी । प्रभु तीन दिनके उपवासी थे, 
उनके भिक्षा-ग्रहणमें बाधा पड़ेगी । द्वारपाल लोग 
अत्यन्त विनीतभावसे उपस्थित जन-संघट्टको कह 
रहे हँ-- आप लोग कोलाहल न करें, स्थिर होकर 
हाँ बैठ, आपके ठाकुर संन्यास-ग्रहणके पश्चात्‌ 
अबतक उपवासी हैं। आज यहाँ वे भिक्षा-ग्रहण 
करेंगे । उनके भोजनोपरान्त आपलोग उनका दर्शन 
प्राप्त करेंगे ।” 


विपुल जन-समूह प्रभुके दर्शनकी अभिलाषासे 
उन्मत्त हो गया है। उसमें अत्यन्त उत्कण्ठा है। 
यह बात उनके कानोंमें न पहुँच सकी । गृहद्वारपर 
अतिशय आग्रह देखकर घरकी छतके एक उच्च 
स्थानपर दयामय भक्तवत्सल प्रभुने स्वयं आकर 
उनको दर्शन दिया। उन्होंने अपूर्व संन्यास-वेषमें 
वहाँ खड़े होकर सबलोगोंके प्रति शुभ दृष्टिपात 
किया । संबने प्रभुका अपरूप-रूप देखा-- | 


श्रीखण्ड-पद्धू-परिलिप्त-तनुर्नवीन 
शोणाम्बरों धवल माल्य-विराजि-वक्षा: । 
हेमद्युतिविजयते हिमसांध्यराग- 
गद्भाप्रवाहरुचिभागिव रत्नसानुः ॥ 
चे. चे. ना. ५.२० 


नवट्टीप-लीला 


“स्वर्णविनिन्दित श्रीअङ्गमें चन्दन-विलेपन, 
रक्ताम्बर परिधान यथा वक्षःस्थलपर शुक्लवर्णंको 
माला धारण करते हुए श्रीगौर-भगवाचु हिमोपरि 
संध्याराग और गङ्गाजीकी तरङ्गावलीको शोभा 
धारण करनेवाले सुमेरुके समान अपूर्वं श्रीधारण 
कर रहे हैं । 


सबलोग उच्च स्वरसे हरिध्वनि करने लगे। 
गगन-मण्डल जय-जय ध्वनिसे भर गया। उसी 
समय श्रीअद्वेतप्रभुने प्रभुके पास जाकर हाथ जोड़कर 
निवेदन किया-- हि प्रभो ! आपने अद्वेतवादियोंके 
लिए प्रियतम संन्यासाश्रमको ग्रहण किया है । 
आपकी लीला मेरी समझमें नहीं आयी ।” प्रभु 
मुस्कुराकर बोले-- हि अद्वेताचाये ! विचारकर 
देखिये, क्या हमलोग अद्वेतकी सेवा नहीं करते; 
क्योंकि आपमें और ईश्वरमें रूप और चिह्न 
आदिका केवल अन्तर है; वस्तुतः और तत्त्वतः 
और कोई अन्तर नहीं है ।” श्रीअद्वेतप्रभु . श्रीगौर- 
भगवान्‌की इस बातसे लज्जित होकर बोले-- 
“प्रभो ! आप तो वाक्पति हैं। आपके साथ बातें 
करनेमें कौन समर्थ होसकता है ?” तब प्रभु गम्भीर 
भावसे श्रीअद्वेतप्रभुको सम्बोधन करके बोले-- 
बिना सर्वत्यागं भवति भजनं नंह्यसुपते-- 
रिति त्यागोऽस्माभिः कृत इह किमद्वेतकथया । 
अयं दण्डो भूयान्‌ प्रबलतरसो मानसपरो- 
रितीवाहं दण्डग्रहणमविशेषादकरवम्‌ ॥ 
चे. चं ना. ५.२२ 
` “द्वं ताचार्यं ! यथार्थ बात कहता हँ--सुनो ! 
सवत्यागी हुए बिना हृदय-वल्लभ प्राण-रमण 
श्रीकृष्णका भजन नहीं होता । इसी कारण मैं 
सवत्यागी हुआ हूँ। अतएव अद्ठौत-वार्तासे मेरा 
कोई प्रयोजन नहीं है। तथापि केवल इस अति 
चल मनरूपी पशुको दण्ड देनेके लिए सन्यासियोके 
समान यह दण्ड धारण किया है ।” 
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साठवाँ अध्याय-प्रभुकी प्रथम भिक्षा-भोजनके बाद कोतेनानन्द 


` श्रीअद्वेतप्रभु यह बात सुनकर बोले--“प्रभो ! 
में आपके इस कपट-संन्यासको ठीक समझता हूँ । 
मुझको अब आप अधिक धोखेमें नहीं डाल सकते ।” 

इस प्रकार कथोपकथनके बाद प्रभु और 
श्रीअद्वेताचार्यं वहाँसे अन्तहित हो गये । जनसमूह 
पुनः उच्चस्वरसे हरि-ध्वनि करने लगा । 
श्रीअद्वेताचार्य प्रभुको लेकर घरमें गये । 

प्रभुको प्रथम भिक्षा 

अद्वैत-गृहिणी द्वय सीतादेवी और श्रीठाकुरानी-- 

दोनों मिलकर शीक्रतापूर्वक प्रभुको भिक्षाका 


' प्रबन्ध करने लगीं। घरमें किसी वस्तुको कमी न 


थी । रसोईघरमें जाकर प्रभुके प्रिय शाक- 
व्यञ्जनादिका रन्धन वे स्वयं करने लगीं । सीता 
ठकुरानीने नाना प्रकारके व्यञ्जन तैयार करके 
ठाकुरको भोग लगानेकी तैयारी की। 


श्रीअद्वैतप्रभुके घरमें श्रीश्ीमदनगोपालकी 
पूजा होती थी । स्वर्णपात्रमें ठाकुरका भोग रखा 
गया, महाप्रभुके लिए विशिष्ट बड़े-से कदलीपत्रपर 
प्रसाद रखा गया । अनेक प्रकारके व्यञ्जन थे । 
बीचमें श्यालाल-भातका सूप गायके पीले घीसे 
सिक्त और चारों ओर अनेक प्रकारके अन्य 
व्यञ्जन । भोग-आरतीके दर्शन कराकर प्रभुको 
प्रथम भिक्षा करायी गयी, पीछे सब लोगोंने 
अवशिष्ट प्रसाद पाया । 


भोजनके बाद कोर्तनानन्द 


दोनों प्रभु कुछ देर विश्राम करके अपराह्वकालमें 
श्रीअद्वैतप्रभुके बाहरी ग्रहमें आकर दिव्यासन पर 
बैठे । शान्तिपुरके लोग आ-आकर बाहरी आँगनमें 
भर गये । भीड़ धीरे-धीरे बढ्ने लगी । सबके महपर 
हरिध्वनि थी । प्रभुके अपूर्व संन्यास-रूपको देखकर 
सभी चकित होकर उनके चरण-कमलमें जा गिरे। 
बहुत लोग आ रहे थे और दर्शन करते जा रहे 
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थे । इस प्रकार वह दिन बीत गया । संध्याकालमें 
श्रीअद्वैताचार्यने संकीर्तन प्रारम्भ किया । मृदङ्ग, 
मंजीरा, करतालके साथ सुमधुर कोर्तन शुरु हुआ। 
स्वयं अद्वैतप्रभु नाना प्रकारके हाव-भावके साथ 
प्रभुके सामने मधुर नृत्य करने लगे । श्रीनित्यानन्द- 
प्रभु प्रेमानन्दमें विभोर होकर श्रीबद्वेतप्रभुको 
पकड़कर घूमने लगे । हरिदास पीछे-पीछे नृत्य कर 
रहे हैं | श्रीअद्वैतप्रभुने कीतनका धूहा पकड़ा-- 


कि कहिब रे सखि ! आजुक आनन्द ओर । 
चिर दिने साधव मन्दिरे मोर ॥ 
चे. च. म. ३.१११ 


मुकुन्दने सुर पकड़ा । आज श्रीअद्वेतप्रभुके 
आनन्दकी सीमा नहीं है । प्रभु प्रेमानन्दमें विह्नल 
होकर शान्तिपुरनाथका कोतेन सुन रहे हैं और 
नृत्य देख रहे हैं। श्रीअद्वैतप्रभुके सारे अङ्गमें अष्ट 
सात्विकभावके सारे लक्षण दीख रहे हैं । वे 
प्रेमानन्दमें हुंकार-गजेन करके घूम-घूमकर प्रभुके 
पास जाकर उनके चरण-कमलको धारण करके 
मधुर वचन बोले-- 


अनेक दिन तुमि मोरे बेड़ाले भाँडिया। 
घरेते पाइयाखि एबे राखिब बाँधिया ॥ 
चे. च. म. ३.११४ 


इतना कहकर वे प्रेमानन्दमे अपूर्व भावभङ्गीके 
साथ प्रभुके सामने कमर डुलाकर मधुर नृत्य करने 
लगे । एक पहर रात बीत गयी, तथापि यह उनका 
अद्भुत आनन्द-कीतेन बंद न हुआ। | 


इधर प्रभुके कृष्ण-विरहकी उत्कण्ठा बढ़ गयी । 
उनके विरह-व्याकुल चित्तमें कृष्ण-प्रेमकी तरङ्ग 
उठी । वे व्याकुल होकर रोते-रोते भूतलपर गिर 
पड़े । यह देखकर श्रीअद्वेतप्रभुने नृत्य बंद कर 
दिया। प्रभु प्रेमावेगमें सूच्छित होकर पड़े रहे। 
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उनको वाह्यज्ञानशून्य देखकर मुकुग्दने उनके भावके 
अनुरूप एक पदका धूहा पकड़ा-- 


हा हा प्राणप्रिय सखि ! कि ना हेल मोरे । 

कानू प्रेमविषे मोर तनु मन जरे ॥ 

रात्रि दिन पोडे मन सोयास्था ना पाङ । 

जाँहा गेले कानू पाङ ताँहाँ उडि जाड ॥ 
चै. च. म. ३.१२१.१२२ 


मुकुन्द कलकण्ठ थे । जैसे ही उन्होंने यह पद 
गाया, प्रभुका श्रीअङ्ग प्रेमसे भरकर थरथर 
काँपने लगा । कोई उनको पकड़े रख न सका । 
श्रीअद्वैतप्रभुने तव उनको पकड़कर उठाया । उस 
समय वे भाव-सँन्यके साथ तुमुल युद्ध कर रहे थे । 
भाव-सेनापतिके कृष्ण-विरह-बाणसे उनके सारे 
अङ्ग जर्जरित हो रहे थे। वे एक बार भूतलपर 
गिर पड़ते हैं, फिर युद्ध करनेके लिए उठते हैं । 
हुंकार-गर्जन करते हुए उठकर प्रभुने उद्धत नृत्य 
आरम्भ किया । श्रीअद्वैताचार्य और श्रीनित्यानन्द- 
प्रभु दोनों आदमी उनको घरे खड़े रहे । हरिदास 
और मुकुन्द पीछे खड़े होकर पूरे सावधान हैं कि 
प्रभु कहीं पछाड़ खाकर भूतलपर न गिरे। प्रभुने 
इस प्रकार एक पहरतक उद्दण्ड नृत्य किया । 


तीन दिनके उपवासके बाद प्रभूने आज भोजन 
किया है । उद्दण्ड नृत्यसे उनको बहुत श्रम करना 
पड़ा है । प्रभुको प्रेमानन्दमें कुछ भी भान न हुआ । 
सभी उनके साथ कीर्तनानन्दमें उन्मत्त हैं। दो 
पहर रात बीती, तब श्रीबद्वैतप्रभुने प्रभुका कीर्तन 
स्थगित किया । नाना प्रकारसे सेवा शुश्रूषा करके 
उन्होंने कीर्तन-क्लान्त प्रभुको शयन कराया । 


श्रीभद्वैतप्रभु अवसर देखकंर इस समय प्रभुके 

पादःसंवाहन करनेके लिए गये । कीर्तन-श्रमसे थके 
हुए प्रभु सोते ही योगनिद्रासे अभिभूत हो गये । कौन 
उनका पाद-संवाहन कर रहा है, इसका उनकी 


नवद्वीप-लोला 


ध्यान न रहा । श्रीअद्वैतप्रभुको बड़ी साध थी कि 
प्रभका पाद-संवाहन करते । एक बार चेष्टा की 
थी, परन्तु प्रभुके निषेधसे उनके मनकी साध पूर्ण 
न हुई। इस वार भक्तवत्सल श्रीयौर-भगवावूने 
उनकी मनोकामना पूरी की । श्रीअद्वतप्रभु कृताथ 
हो गये । जीवन सार्थक समझकर प्रेमानन्दमें विभोर 
होकर, प्रभुके चरण-कमलमें र अजस्र आंसू 
बहाने लगे । इस प्रकार अद्वैत-भवन प्रभुने कीर्तन 
और भोजनःविलास-रङ्गमें दस दिन बिताये। 
श्रीअद्वैतप्रभु सगोष्ठी दिन-रात प्रभुके सेवाकार्येमें 
लगे रहते थे । 


साता और नदियाके भक्तगण शान्तिपुरमें 


इसी समय नदियाके भक्तगण शचीमाताको 
साथ लेकर शान्तिपुरमें आ उपस्थित हुए । 
अद्वेत-भवनमें शात्तिपुरके लोगोंकी भीड़ लगी 
रहती थी | घरके ट्वारसे भीतर घुसना किसीके 
सामर्थ्यकी बात न थी । शान्तिपुरके निवासियोंने 
जब देखा कि नदियावासी भक्तत्रून्द प्रभुको 
जननीको लेकर आये हैं तो उन्होंने आदरपूर्वक 
रास्ता छोड़ दिया ।* 


प्रभुको जन्मलीला स्थली नदियाके भक्तवृन्दके 
प्रति शान्तिपुरवासी नर-नारियोंकी यछ निश्छल 
धद्धाभक्ति देखकर श्रीअद्वैतप्रभु अतिशय आनन्दित 
हुए । उन्होंने इससे अपनेको धन्य माना । वे 
शान्तिपुरनाथ थे। शान्तिपुरके निवासी प्रायः 
सवलोग उनके शिष्य और अनुचर थे। अपनी 
नीतिशिक्षाको फलवती देखकर वे आनन्द गद्गद 

हो उठ । 
य य 5. ` 


+ _ 
अहो ! अमी भगवज्जन्मस्थली निवासिनः सर्वे 
समागच्छन्ति तदधुना महता सम्वदेन भवितव्य वयमित 


इदानीमपसराम इति निष्क्रामन्ति । 


चे. चं. नाटक ५. २४. 
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साठवाँ अध्याय--माता और नदियाके भक्तगण शान्तिपुरमें [ 


टूसे नदियाके भक्तवृन्दके आगे-आगे 
भगवज्जननी शचीमाताको देखकर श्रीअद्वैतप्रभुका 
हृदय एक साथ हर्ष और विषादसे पूर्ण हो गया। 
उनके दोनों नेत्रोंसे प्रेमाश्रुधारा वह चली। वे 
प्रभुके मुख-घन्द्रकी ओर देखकर गद्गद होकर 
कहने लगे-- 


अग्र निधाय भगवज्जननों समीयुः 
श्रीवासपण्डितमुखा: सुहूदस्त एते । 
अन्ये च बाल तरुणस्थविरा: किसन्य- 
हृश: स एष उदपादि स एष काल: ॥ 
चै. च. नाटक ५.२६ 


“अहा ! भगवञ्जननी शचीदेवीको आगे करके 
पीछे-पीछे वे श्रीवास आदि सुहृदगण आ रहे हैं । 
जान पड़ता है, मानो यह शान्तिपुरही वह नदिया- 
धाम है; वही सुखका समय पुनः आकर उपस्थित 
हो गया है।' 


प्रभ उत्कण्ठित चित्तसे कुछ देरतक रास्तेकी 
ओर देखते रहे । शचीमाताकी डोली आकर 
अद्दैत-भवनके द्वारपर लग गयी । रास्तेमें बहुत 
बड़ी भीड़ लग गदी । प्रभु बाहरी दालानमें कीतँन 
कर रहे थे । श्रीवासपण्डित शचीमाताको लेकर वहाँ 
जा उपस्थित हुए । पुत्र-प्रेममें पागलिनी स्नेहमयी 
वृद्धा जननीको देखतेही मातृभक्त-शिरोमणि हमारे 
छोड़कर उनके चरणोंमें गिरकर 


प्रभुने कीर्तन ह 
दण्डवतु-प्रणाम किया । शचीमाता क्रन्दन करती 
हुई अपने अश्वलके खोये धन पुत्ररत्नको गोदमें 


प्रियतम पुत्रके सिरके घुंघराले 
ब्रालोंको गायब देखकर वे शोकसे विह्वल हो उठीं 
और अश्रजलसे उनका बक्षः स्थल भीग गया । 
माता-पुत्र, दोनों ही प्रेमावेगमें विह्वल होकर कुछ 
देरतक चूप रहे। स्नेहमयी शचीमाता पुत्रके 

~ ओर एकटक देखने लगीं । उन्होंने 


ब उनके भीमो पो दिया, 


लेकर बैठ गयीं । 


८९५ 


स्नेह पूर्वक उनका मुख चूम लिया । शचीमाताके 
नयन-जलसे प्रभुका सारा अङ्ग भीग गया। आँखोंमें 
आँसू भर जानेके कारण शचीमाताको कुछ दीखता 
नहीं है । वे केवल रो रही है और पुत्रके अङ्गपर 
हाथ फेर रही हैं। नदियाके भक्तवृन्द प्रभुको 
दण्डवतु-प्रणाम कर रहे हैं तथा प्रभ माताकी 
गोदमें बैठकर उनकी ओर शुभ हष्टिपात कर रहे 
हैं। प्रभुका संन्यास-वेष देखकर सभीको मर्मान्तक 
दु.ख हो रहा है। सबकी आँखोंमें अश्रुधारा दीख 
पड़ी । 


प्रभुका संन्यास-वेष देखकर शचीमाताके मनमै 
एक साथ भय, भक्ति और वात्सल्यभावका उदय 
हुआ। पुत्रको अपूर्वं ज्योतिपूर्णं परम तेजस्वी 
संन्यास-मूति देखकर उनके मनमें पहले भय और 
भक्तिभावका "उद्रेक हुआ । तब पुनः उनके मनमें 
आया कि निमाई उनका पुत्र है, स्नेहकी वस्तु 
है, तत्काल उनके मनसे भय और भक्तिभाव दूर 
हो गया वे स्नेहसे द्रवितचित्त होकर वात्सल्य- 
भावमें पुत्रके मुखचन्द्रको ओर देखकर कहने 
लगीं 

वैराग्यमेव तब कि किमु वानुभूति- 

भेक्तिनु वा किसु रसः परमस्तनूभृत्‌ । 

तात स्तनंधय तयेव भवन्तमोक्षे 


लब्धोऽक्लुनापि न कदापि पुनस्त्यजासि ॥ 
चे. चे. ना ५.२७ 
“वत्स ? यह केसा तुम्हारा वराग्य? केसा 
आत्मानुभव ? केसी भक्ति ? अथवा मूतिमान्‌ कोई 
उत्कृष्ट रस है ? जो हो, मैं तो तुमको अपना दुध- 
मुँहा बच्चा ही मानती हुँ । अब तुमको पा लिया 
है; तुझे कभी नहीं छोड गो ।” ट 
इतना कहकर उन्होंने अतिशय स्नेहमें 
भरकर पुत्रको गोदमें खीचकर हृदयसे लगा लिया । 
माताके वक्षः स्थलमै मुंह छिपाकर प्रभु चुपचाप 
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८९६ ] 


देरतक रोते रहे । पश्चात्‌ धीरे-धीरे मुँह उठाकर 
माताको सम्बोधन करके कहने लगे-- 


सति जगनन्‍मातमात पर फलसुत्तत 


किमपि फलितु वात्सल्याख्या लता भवति क्षमा । 
भवति भावती विश्‍वस्येवानुपाधिसुवत्सले- 
त्यथ भगवता तूनं चक्रे क्षमाऽपि शरीरिणी ॥ 

चे. चं. ना ५.२५ 


“भगवति ! जगज्जननि ! वात्सल्य-नामर्क 
लताका इससे बढ़कर उत्तम दूसरा फल नहीं हो 
सकता । इसके द्वारा सारे विश्व-ब्रह्माण्डके जीवोंके 
प्रति तुम्हारे विशुद्ध स्नेहभावका उदय हुना है! 
इसके लिए भगवानने निश्चयपूर्वक तुमको मूतिमती 
क्षमाके रूपमें सृजन किया है! 


__इतना कहकर प्रभूने उठकर पुनः जननीको 
दण्डवत्‌-प्रणाम किया । शचीमाताने भी वात्सल्य- 
रससे आप्लुत होकर पुत्रको पुनः स्नेहालिङ्गनदान 
किया । तब दोनों अजस्र आँसू बहाने लगे। 
शचीमाताको पुत्रका संन्यास-वेष देखकर मर्मान्तक 
क्लेश हुआ है । ठाकुर -लोचनदासने अपने चैतन्य- 
मङ्गलःशरीग्रन्थमें शचीमाताकी उत्तिमें दो पयार 
छन्दोंमें अपने मनके भावको अति सुन्दरतापूर्वक 
व्यक्त किया है । यथा, 


आइस-आइस बाप्‌ मोर हापूतिर पूत्र । 
अनाथिनी करि कोथा गियाछिला सूत ॥ 
धुरे लया जाब तोरे राखिब सम्बरि। 
संन्यासेर वेष तोर सब परिहरि ht 
चे. म. 


_ शचीमाताके वात्सल्यभावकी कहीं तुलना 
नहीं है । स्नेहमयी जननीने संन्यास-वेषधारी पुत्रको 


नवद्वीप-लीला 


~ > ~ ~ क्‌ जं गोग 
घर लौटा ले जानेके हेतु वहा कहा, हो दूसरे लोग 


३ 


कहते और करते हैं। प्रभु इसका और क्या उत्तर 
देंगे? वे चपचाप माताकी गोदमें मुह छिपाये 
शिशके समान बैठे हैं । तब शचीमाताने पुनः रोते- 
रोते पुत्रसे कहा-- 


--“बाछारे निमाइ । 

विश्वरूप सम ना करिह निठुराइ ॥ 
संन्यासी हइया मोरे ना दिल दरशन । 
तुमि तैछे हैले मोर हइबे मरण ॥' 
चे. च. म. ३ १४०,१४ 


मातृभक्त-शिरोमणि प्रभु अपनी दुःखिनी 
माताके मुखसे वहुत दिनके बाद ज्येष्ठ भ्राताकी 
बात सुनकर दुःखसे अभिभूत होकर रो पड़े। वे 
माताके मुँकी ओर देखकर सजल-नयन होकर 
बोले 


काँदिया बोलेन प्रभु शुन मोर आइ। 


तोमार शरीर एइ मोर किछु नाइ ॥ 
तोमार पालित देह जन्म तोमा हैते । 


कोटि जन्मे तोमार ऋण नारिब शोधिते ॥। 

जानि वा ना जानि यदि करिल संन्यास । 

तथापि तोमारे कभ नहिब उदास॥ 

तुमि जाहा कह आमि ताहाइ रहिब। 

` तुमि जेइ आज्ञा कर सेइ से करिब॥ 
चे. च. म..३.१४२--१४५ 


इतनी बात कहकर हमारे मातृभक्त प्रभु 


माताको बारम्बार प्रणाम और उनकी प्रदक्षिणा 


करने लगे। शचीमाताको पुन्रकी बातसे कुछ 


ह मिला । वे अपने जीवन-सवेस्व निसाई- 
चादको बारम्बार गोदमें लेकर स्नेहमै भरक 
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साठवाँ अध्याय-माता और नदियाके भक्तगण शान्तिपृरमें [ ८६७ 


मुख-चुम्बन करने लगीं । प्रभुके इशारेसे 
श्रीअद्वत्ताचायं शचीमाताको अपने अन्तःपुरमें ले 
गये । 


अब प्रभु नदियाके अपने भक्तवृन्दके साथ 
एक-एक करके मिले। श्रीवासपण्डितसे आरम्भ 
करके एक-एक करके नदियाके भक्तोंके शरीरपर 
श्रीहस्त-स्पर्श करके उनमें-से प्रत्येकका वदन 
निरीक्षण करके हंसते-हंसते सबको प्रेमालिङ्गन 
प्रदान किया, सबको अति मधुर वचनसे संतुष्ट 
किया। नदियावासी सभी भक्त श्रीवासपण्डित, 
रामाईपण्डित, पुण्डरीक विद्यानिधि, दासगदाधर, 
गञ्गादासपण्डित, वक्त्रेश्वर, मुरारिगुप्त, शुक्लाम्बर 
ब्रह्मचारी, बुद्धिमम्त खाँ, नन्दन आचार्य, खोला- 
बेचा श्रीधर, आँखरिया विजय, वासुदेव घोष, 
दामोदरपण्डित, मुकुन्ददत्त, सजय, वनमाली आचार्य 
वासुदेवघोष आदि सभी शान्तिपुर पहुंचे थे, 
श्रीबासपण्डित सबके अग्रणी थे । प्रभुने सबके साथ 
मधुर भाषण करके सबको सतृप्त किया । 
श्रीअद्वैतप्रभुने सभी नदियावासियोके वासस्थान 
और आहारादिकी व्यवस्था कर दी । श्रीअद्वतप्रभुका 
अक्षय भाण्डार उनकी सुख स्वच्छन्दताके लिए सदा 


खुला रहा। - 
आचार्य गोसाजिर भाण्डार अक्षय अव्यय । 


जत द्रव्य व्यय करे तत द्रव्य हय ॥ 
चै. च. म. ३.१५६ 


नदियाके भक्तगण दस दिनतक शान्तिपुरमें 
रहे । दिनमें वे प्रभुका दर्शन करते, उनके श्रीमुखसे 
मधुमय कृष्ण-कथा-श्रवण करते, रात्रिमें उनके अपूव 


तृत्य-कीतत-विलासका दर्शन करके कृतार्थ होते। 


शचीमाता पुत्रकेउन्मत्त को वित. न 
भय पाती थीं । कीन करते-करते प्रभु 

सब प्रकारके भावोदगम होते थे। अश्रु, कम्य, लक 
स्तम्भ, स्वेद, वर्ष्म, पर्छा आदि आठ सात्वक 
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भावोंमें विभावित होकर प्रभु प्रेमानन्दमें उन्मत्त 
कीर्तन करते-करते जब भुतलपर पछाड़ खाकर 
गिरते थे, तब स्नेहमयी श्रीगौराङ्ग-जननीके मनमें 
भय होता था, मानो उनके पुत्रके शरीरको सारी 
अस्थिसंधियाँ चूर-चूर हो गयीं। वे आँखे मूदकर 
गोविन्द-स्मरण करती थीं और अपने इष्टदेवसे वर 
माँगती थीं-- | 


बाल्यकाल हेते तोमार जे केल्‌ सेवन । 

तार एइ फल मोरे देह नारायण ॥ 

जे काले निमाइ पड़े धरणी ऊपरे। 

व्यथा जेन नाहि लागे निमाइ-शरीरे ।। 
चै. च. म. ३.१६२,१६३ 


शचीमाताका वात्सल्यभाव अतुलनीय था । इस 
अपूर्व वात्सल्यभावमें वे श्रीगौराङ्ग-भजन करती 
थीं । इसी कारण श्रीगोर-भगवान्‌ उनके प्रेमपाशमें 
आबद्ध थे । 


श्रीवास आदि नदियाके विप्रभक्तबृन्द सपरिवार 
शान्तिपुर आये थे । वैष्णव-गृहिणीगण भी प्रभुके 
दर्शनार्थ आयी थीं। श्रीअद्वैतप्रभुने उनके लिए 
उपयुक्त वासस्थान ठीक कर दिया था। सबकी 
इच्छा थी कि प्रभु उनके घर एक-एक दिन मिक्षा- 
ग्रहण करें । शचीमाताके कानमें यह बात पहुँची । 
उन्होंने सबसे विनयपूर्वण रोते-रोते कहा-- 
“निमाईका दर्शन अब मुझको कहाँ मिलेगा ? 
तुमलोग तो अन्यत्र इसका दर्शत पा सकतो हो। 
मैं अभागिनी हूँ, पुत्रका मेरा यह अन्तिम दर्शन 
है । जबतक मेरा निमाई-चाँद आचार्य-गृहमें रहेगा, 
मुझसे ही यह भिक्षा-ग्रहण करेगा । इस अभ्ागिनीकी 
यह प्राथना आपलोगोंको पूर्णं करनी पड़ंगी।” 
श्रीवास आदि भक्तवृन्द तथा वेष्णव-गहिणीगण 
शचीसाताकी यह बात सुनकर और कुछ न बोल 


| 
। 
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सकी । उनको प्रणाम करके सब चली गयीं । संव 
कहने लगीं-- 


“स्तर जे इच्छा सेइ सम्मत सबार 0! 
से च. म- २९८९ 


जननीका दुःख देखकर प्रभुका मन बडा 
अस्थिर हो उठा। उन्होंने नदियाके भक्तवृन्दको 
पास बुलाकर दीनतापूवेक कहा--' 'आपलोगोंकी 
आज्ञा न लेकर मैं वृन्दावन जा रहा था; मेरे भाग्यमें 
श्रीवृन्दावन धामका दर्शन नहीं लिखा था, रास्तेमें 
विघ्न पड़ा, लौटकर शान्तिपुर आ गया। यद्यपि 
आपल!गोंसे बिना पूछे मैंने संन्यास-धमं ग्रहण किया 
है, परन्तु आपलोगोंके प्रति मैं उदासीन न रहूँगा । 
आपलोग यह निश्चय जानिये .कि जबतक यह 
शरीर रहेगा, आपलोगोंको मैं छोड़ नहीं सकता 
और न अपनी स्नेहमयी जननीको छोड़ सकूंगा । 
: मैंने संन्यासाश्रम-ग्रहण किया है । कुटुम्ब-परिवारको 
लेकर अपने जन्मस्थानमें वास करना संन्यासीका 
धर्म नहीं है । यदि मैं यह करता हूँ तो लोकनिन्दा 
होगी । आप सबलोग मांसे परामर्श करके मुझको 
सद-युक्ति प्रदान करें, जिससे मेरे इहलोक-परलोककी 
रक्षा हो ! मैं आपलोगोंको भी प्राप्त कर सकूँ और 
मेरे संन्यास-धर्मकी भी रक्षा हो।” 


चतुरचूड़ामणि ` श्रीगौर-भगवानुने अपने 
श्रीनीलाचल-लीलारङ्गकी भूमिकामें इस प्रकार 
चातुरी-जाल फैला दिया । वे सवेज्ञ हैं, उनके लिए 
कुछ भी अविदित नहीं है । वे स्वतन्त्र ईश्वर हैं 
इच्छामय हैं, उनको इच्छा श्रीनीलाचल-धाममें 
वास करने की है । परन्तु यह बात स्वयं न कहकर 
इस प्रकार वाक्‌-चातुरीका जाल फॅलाकर अपनी 
माताके मुखसे अपने नीलाचल-वासका आदेश बाहर 
करा लेंगे--यही उनका मन्तब्य है । 


प्रभुके श्रीमुखके मधुर वचनको सुनकर 


नवद्वीप-लीला 


शचीमाताके पास जाकर उनके पुत्रकौ सारी बात 
कहू सुनायी । माताको यह भी स्मरण दिलाया कि 
प्रभु आपसे वचनवद्ध हैं, उनने आपको कहा था 


“तुमि जाँहा कह आमि ताहार रहिबा 
व च्म तका 


भक्ताक्रो बडी आशा थी कि माँ प्रभुको 
शान्तिपरमें ही रहनेको कहेंगी । किन्तु जुद्िमती 
एचीमाताकी कर्त॑व्यवुद्धि बड़ी दृढ़ थी। वे पुत्रके 
धर्मकी रक्षा करनेके लिए यत्नशील हो गयीं । 
उनके मुखसे यदि एक बात निकल जाती तो प्रभु 
शान्तिपुरमें ही वास करते; किन्तु कर्तव्य-परायणा 
शचीमाता अपने स्वार्थेके लिए पुत्रके धर्माचरणमें 
यों विघ्न डालें ? वे कुछ देरतक मन-ही-मन कुछ 
सोचती रहीं । पश्चात्‌ सब भक्तगणको सम्बोधन 
करके स्नेहपूवेक बोलीं-- 


तिहों यदि इहाँ रहे तबे मोर सुख। 
ताँर निन्दा हय यदि तबे मोर दुःख ॥ 
ताते एइ थुक्ति भाल मोर मने लय। 
नीलाचले रहे यदि दुइ कार्य हय ॥ 
नीलाचल नवद्वीपे जेन दुइ घर। 
लोक गतागति वार्ता पाब निरन्तर ॥ 
तुमि सब करिते पार गमना गमन। 
गङ्गा-स्ताने कभ्‌ तार हबे आगमन ॥ 
आपनार दुःख-सुख ताहा नाहि गनि। 
तार जेइ सुख सेइ निज सुख मानि॥ | 
चे. च. म. ३.१७८--१८२ 


“बच्छा सब ! यदि निमाई यहाँ रहे तो मुझे 
सुख होगा; परन्तु यदि इससे उसकी निन्दा होती है 


अद्देताचार्य तथा नदियाके भक्तवृन्दने जगन्माता तो इससे बढ़कर दुःखकी बात और नहीं है। 
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साठवा अध्याय-माता और नंदियाके भक्तगण शान्तिपुरमें [ 


मुझको ऐसा लगता है कि निमाई यदि श्रीक्षेत्रमें 
वास करे तो दोनों कार्य सिद्ध होंगे उसके धर्मकी 
भी रक्षा होगी और हमको भी उसका संवाद सदा 
मिलता रहेगा । नीलाचल नवद्दीपसे बहुत दूर 
होनेपर भी सदा लोगोंका आना-जाना होता रहता 
है; तुम सबलोग तीर्थयात्राके उपलक्ष्यमें वहाँ 
आ-जा सकोगे । गङ्गा-स्नानके उपलक्ष्य। मेरा 
निमाई भी कभी-कभी देश आ सकेगा । मैं अपना 
दुःखसुख कुछ नहीं देखती । निमाईको जिसमें सुख 
हो, वही मेरा प्रकृत सुख है ।' 


शचीमाताकी अन्तिम बात श्रीगो र-भगवावूके 
प्रत उनके वात्सल्य और स्नेहकी पराकाष्ठाको 
प्रदर्शित करती है । स्नेहमयी शचीमाताके इस गुणसे 
| ही उनके श्रीगर्भसे श्रीभगवान्‌ उदय हुए थे। वे 
गौराङ्ग-जननीके अनुरूप ही बात कह गयो । 


एचीमाताकी बात सुनकर भक्तवृन्द आश्चर्य 
करने लगे | वे उनको दण्डवतु-भ्रणा करके हाथ 
| जोड़कर कहने लगे--“माँ ! तुम आदर्शं माँ हो, 
| तुम्हारी आज्ञा वेद वाक्य है; प्रभु अवश्य ही इसका 
पालन करेगे। हम उनके पास जाकर ठन्ह 
आदेश निवेदन करते हँ । 


| 
शी ` इतना कहकर श्रीअद्वैताचायँ और नदियाके 


चरणोंमें निवेदन कर 
सुनकर प्रभु मनमें बहुत 


2 उनके 
न्दने प्रभुके पास जाकर सारी बात 
| दर दी। माताकी आदेशवाणी 


त आनन्दित हुए। उ होने 
बहत सम्मानपूर्वक सब भक्तगणको पास हे 
श्रीनवद्दीपचन्दर अपूर्व ७207. सब भक्तवृन्द 
गये । शरदपूणिमा तारका-वेश्ित 
क्तमण्डलीके बीचमें सुशोभित 
में दण्ड शोभा पा रहा था 


हो रहे थे । अ ल्य तेजमय शरीर था। 
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हमारे सर्वदेवमय प्रभु सर्वेलोक पूज्य रूपमें सबके 
समक्ष प्रतीत हो रहे थे । 


1 
दण्ड करे जेन सर्व राजेर ईश्वर । | 


अरुण वसन अङ्गी करे झलमल ॥ 
चे. म. 
मधुर मुस्कानके साथ दीनतापूर्वक उन्होने 
भक्तवृन्दको सम्बोधन करते हुए कहा -- 
1 


तुमि सब लोक मोर परम बान्धव। 
एइ भिक्षा मागो मोरे देह तुमि सब ॥ 
घरे जाइया कर सदा कृष्ण-संकोतंन । 
कृष्ण-नाम, कृष्ण-कथा, कृष्ण आराधन ॥ 
आज्ञा देह नोलाचले करिये गमन । 
सध्ये मध्ये आसि तोमाय दिब दरशन ॥” 
चे. च. म. ३. १८६०१८८ 


इतना कहकर उस दिन प्रभुने भक्तवृन्दको विदा 
किया । प्रभु सब मिलाकर दस दिन अद्वेत-भवनमें 
रहे । एक सप्ताह बीत गया था । प्रतिदिन शचीमाता 
अपने हाथसे नाना प्रकारके शाक व्यञ्जन आदि 
पाक करके पुत्रको पास बैठाकर भोजन कराती थी । 
प्रभुको शाक पसंद था, मोचेका घण्ट अच्छा लगता 
था, कदली-गर्भका व्यञ्जत पसंद था । श्रीअद्वेतप्रभुने 
इन सब वस्तुओंका प्रबन्ध कर दिया था। श्रीअच्यूत- 
जननी सीता ठकुरानी सारा सामान तैयार कर | 
देती थीं । शचीमाता बहुत यत्तपूरवेक रसोई बताती _ 
थीं । प्रभु माताको सर्वथा संतुष्ट रखते थे। उनके | 
साथ बहुत बातें करते थे । शचीमाताके मनमें अब | 
उतना दुःख न था) . CE 


3 0 04 NES. “°.  ३३---. २. 


और तीन दिन प्रभु शान्तिपुरमें रहे। 
शान्तिपुर और नदियावासी भक्तगण एकत्र मिलकर 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


६०० ] 


प्रभुका दिन-रात गृणानुवाद करते थे, नित्य 
उनका दर्शन करके अपनेको कृतार्थं मानते थे, 
नित्य प्रभुके नृत्य-कीतंनके दर्शनके आनन्दमें मत्त 
रहते थे । 


नीलाचल-प्रस्थानको तयारी 


प्रभुकी नीलाचलऱ-यात्राका दिन आ गया | 
उसदिन वे प्रातःकाल प्रातःक्रिया समाप्त करके 
दिव्यासनपर बैठे । उनके श्रीअङ्गकी ज्योति 
चतुदिक्‌ उद्भासित हो उठी । प्रभातकालके 
अरुणोदयके समान स्वर्णवर्णकी अङ्गच्छटासे दिड 
मण्डल आलोकित हो उठा । सब भक्तवृन्द एक-एक 
करके आकर प्रभुको दण्डवतु-प्रणाम करके तथा 
स्तुति-वन्दना करके उनको अनुमति लेकर चतुदिक्‌ 
बैठ गये । प्रभु सब भक्तगण और श्रीवासपण्डितकी 
ओर शुभ हष्टिपात करके बोले-- 


श्रीनिवास आदि करि जत भक्तगण। 
आपन आश्रमे सभे करह गमन॥ 
नीलाचल जाब जगन्नाथ देखिबारे। 
प्रसन्न वदने यदि प्रभु दया करे॥ 
तोमरा थाकिबे आज्ञा करिबे पालन । 
निरन्तर दिवानिशि .करिबे कीर्तन ॥ 
हरिनाम भक्तसेवा करिबे स्थापन । 
एइ धर्म करि जेन तरे सर्वजन॥ 
निर्मत्सर अन्तर हइबे सर्वजन । 
समे सभाकार मन कर आराधन॥ 


चै. म. 


इतना कहकर प्रभु उठ खडे हुए। सबने . 


देखा कि प्रभु चलनेके लिए तैयार हो गये हैं । प्रभुने 
हास्य-वदनसे अपनी आजानुलम्बित दोनों भुजाओको 


नवद्वोप-लीला 


फैलाकर एक-एक करके सबको प्रेमालिङ्गन प्रदान 
करके कृतार्थं किया । उनके दोनों नेत्रोंते झर-झर 
प्रेमाश्रधारा बह चली, कण्ठ-स्वर गद्गद हो गया । 
भक्तवृन्द व्याकुल होकर क्रन्द्न करने लगे। इसी 
समय हरिदास ठाकुर अपनी सहज दीनता और 
आतंभावके साथ उच्च स्वरसे क्रत्दन करते हुए 
दौड़कर आये और लम्बे होकर प्रभुके चरणोंमें 
गिर पड़े । हरिदासके मर्मभेदी आतंनादसे काष्ठ- 
पाषाण भी द्रवित होने लगे । हरिदासकी दैन्य और 
आति देखकर भक्तवृन्द व्याकुल होकर रोने 
लगे । पुरनारियाँ अपना वदन वस्त्राश्चलसे ढककर 
फुफकार मार-मारकर रोने लगीं । प्रभु अब जा न 
सके, स्थिर होकर खड़े हो गये। उनका कोमल 
हृदय व्यथित हो उठा वे सजल नयन गद्गद-कण्ठसे 
मृदु स्वरमें बोले 


एइ मत भाग्य मोर हबे कत दिने। 
पडिया काँदिब जगन्नाथेर चरणे॥ 
कहिब कातर वाणी पदाम्बुज पाइया । 
सफल करिब आखि श्रीमुख देखिया ॥ 


३ 


च. म. 


प्रभुके श्रीमुखसे इस प्रकारकी मर्मभेदी 
कातरोक्ति श्रवण करके उपस्थित भक्तवृन्द भूतलपर' 
गिरकर पछाड़ खाकर कातर कण्ठसे क्रन्दन करनें 
लगे) शचीमाता मुछित होकर घरमें पड़ी हैं । 


उनको चेतना नहीं है, अतएव रोना-पीटना भी 
नहीं है । 


चेतन हरिल शची काँदिते ना पाय। 


चे. म, 


हरिदास भुंतलपर पड़े तथा प्रभुके रक्त 
Fs रक्त-कमल- 
चरणको वक्षःस्थलमें धारण करके रोते-रोते कहने 
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साठवाँ अध्याय--कुछ काल शान्तिपुरमें और रुकना 


लगे--“प्रभो ! तुम तो नीलाचल जाओगे । हमारी 
गति क्या होगी ? वहाँ जानेकी मुझमें तो शक्ति 
नहीं है । मैं अधम, नीच, अस्पृश्य और दुराचारी 
हुँ । श्रीक्षेत्रमें जानेका मेरा अधिकार नहीं है। 
तुम्हारा दर्शन विना किये यह मेरा पापी जीवन 
कैसे रहेगा ? इतना कहकर दैन्यावतार हरिदास 
वालक समान उच्च स्वरसे क्रन्दन करते हुए व्याकुल 
हो उड़े । 


भक्तवत्सल प्रभुका मन अस्थिर हो उठा, प्राण 
व्याकुल हो गया, हृदय मथित हो उठा। उन्होंने 
हरिदासको हाथ पकड़कर उठाया । उनके 
मस्तकपर श्रीहस्त देकर सजल-नयन हो स्नेहपूर्वक 
कहने लगे--''हरिदास ! तुम दैन्य संवरण करो ! 
तुम्हारा दैन्य देखकर मेरा कलेजा फटने लगता 
है, मन व्याकुल हो जाता है। तुम्हारे लिए मैं 
श्रीजगन्नाथजीके चरण कमलके निवेदन करूंगा और 
तुमको मैं पुरुषोत्तमधाममें ले जाऊंगा । तुम उठो, 
अब क्रन्दन मत करो ।” 


हरिदास करुणामय प्रभुकी अपार क्ृपाको 
स्मरण करके प्रेमावेगसे और अधिक विह्वल होकर 
पेटके बल पड़े-पड़े फुफ्कार मारकर रोने लगे। 
तब श्रीअद्वेताचार्यने प्रभुके सामने आकर हाथ 
जोड़कर निवेदन किया--“हे प्रभो ! कृपा करके 
दो-चार दिन और यहाँ रहकर अपनी दुःखिनी 
साता और भक्तवृन्दको संतोष प्रदान कीजिये। 
उसके बाद नीलाचल जाना ।” श्रीअद्व तप्रभुकी 
बात भक्तवत्सल प्रभु टाल न सके । उन्होंने उस 
दिन श्रीनीलाचल-यात्रा स्थगित कर दी । हरिदास 
आनन्दसे अधीर हो उडे, भक्तइन्द किसी प्रकार 
शान्त हुए, शचीमाताके शरीरमें प्राण आया । 


कुछ काल शान्तिपुरमे और रुकना 


कुछ दिन और प्रभु अद्व॑त-भवनमें रहे । भक्त 
` चाञ्छा-कल्पतरु श्रीभगवान्‌ अक्तकी मनस्तुष्टिके 
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लिए सब-कुछ कर सकते हैं। यह तो अति तुच्छ 
बात है । श्रीअढ्ग तप्रभुके घर प्रतिदिन महामहोत्सव 
होता था, दिन-रात क्ृष्ण-कथा और की तँनके 
रञ्गमें अतिवाहित होते थे । रात्रि-कालमें प्रभुका 
मधुर तृत्य-विलास-दशेन करके भक्तबृन्द जीवन 
सार्थक करने थे | शचीमाता प्रतिदिन अपने हाथसे 
रसोई बनाकर पुत्रको परम परितोषपूर्वक भोजन 
कराकर मनमें बड़ा सुख पाती थीं; वे पुत्रके 
चन्द्र-वदनको देखकर आनन्दमें बेसुध हो जाती 

थीं सारे दुःख भूल जाती थी। प्रभु भक्तगणको 
साथ लेकर भोजन करते थे, उनके साथ हँस-हँसकर 

मधुर वचनमें कृष्ण-कथा कहते थे । इस प्रकार पुनः 

दो-तीन दिन बीत गये । 


एक दिन प्रभु रातमें कोतेनानन्दमै उन्मत्त 
होकर नृत्य कर रहे थे। भक्तवृन्द नामानन्दमें 
विभोर होकर वारवार हरिध्वनि कर रहे थे । 
हरिध्वनिके सिवा और कोई शब्द नहीं सुन पड़ता 
था । ऐसे समयमें प्रभुका भगवानु-भाव हुआ। वे 
स्वानुभावानन्दमें एकवारगी विष्णु-सिहासनपर 
जा बेञ । भक्तवृन्द प्रभुका भाव समझकर 
हाथ जोड़कर उनके चारों ओर खड़े हो गये । तब 
प्रभुने हुंकार गर्जन करके अपने पूर्व अवतारोंकी 
लीलाओंका वर्णन करके निज तत्त्व प्रकट करने | 
लगे । (चैः भाः अः १.२४ब--२६५) | 


भक्तवृन्द प्रभुके श्रीमुखसे उनके स्वरूप 
सुनकर प्रेसानन्दमें आकुल होकर 


ल्ल ७. 
जिस अपूवे ` 
an 
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शान्तिप्रमें बैठकर उस मधुरसे भी मधुर नवदीप- 
रसका आस्वादन करके उनके प्राण परितृप्त हा 
गये । वे सारे पूर्व ढुःखोंको एकबारगी भूल गये । 
भक्त-दुःखहारी श्रीगौर-भगवावूने इस प्रकार 
अक्तोका दुःख दूर करके अपने ऐश्वर्यको संवरण 
करके बाह्य रूप प्रकट किया। प्रभू जब सुस्थिर 
हुए तो भक्तवृन्द उनकी तेवामें लग गये । 

वह रात परमानन्दमें कट गयी । प्रभातकालमें 
उठकर प्रभु भक्तगणके साथ गङ्गास्नान करन 
चले । जाहूवीके जलमें नाना प्रका रकी जलक्रीडा 
करके भक्तवृन्दके साथ पुनः अद्व त-भवनमें आकर 
विष्णुपूजा, तुलसी प्रदक्षिणा आदि नित्यक्ृृत्य 
किया । स्नेहमयी शचोमाताने ठाकुरका भोग 
तैयार किया था । नाना प्रकारके शाक-व्यञ्चन, 
मिष्ठान्त-पायस आदिके द्वारा श्रीअद्वेत-प्रभुने 
ठाकुरका भोग लगाकर प्रभुको भोजन करनेके लिए 
बैठाया । बीचमें प्रभु बैठे, उनके बगलमे 
श्रीनित्यानन्दप्रभु और चारों ओर भत्तवृन्द । 
ठाकुर वृन्दावनदासने प्रभुके भोजन बिलास-लीला 
रङ्गका इस प्रकार वर्णन किया है-- 


मध्ये बसिलेन प्रभु नित्यानन्द सङ्ग । 
चतुदिके सर्वगण बसिलेन रङ्भे॥ ` 
सर्वाङ्ग चन्दन प्रभुर प्रफुल्ल बदन। 
भोजन करेन चतुदिके भत्तंगण॥ 
वृन्दावन मध्ये जेन गोपगण सङ्ग । 
राम-कृष्ण-भोजन करेन सेइ रङ्ग ॥ 
सेइ सब कथा प्रभु सभारे कहिया। 
भोजन करेन प्रभु हासिया-हासिया ॥ 
चे. भा. अं. १-२७६--२७९ 


प्रभुके भोजन-विलास-रङ्गके समाप्त होते ही, 


| सब भक्तगणने मिलकर उनके अधरामृत-प्रसादको 


लूटकर खाया । सब वृद्धलोग शिशुभावको प्राप्त हो 
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गये । बाल-वृद्ध-युवा-सबने मिलकर धक्कम-धक्का 
करके प्रभका प्रसाद लुटकर खाया । जिनको 
कणमात्र भी प्राप्त हो गया, उन्होंने अपनेको कृताथ 
समझा । 


नीलाचल-प्रस्थानके लिए भक्तोंसे विदाई 


इस प्रकार परमानन्द पूर्वक कुछ दिन और 
कट गये । एक दिन प्रातः काल प्रभूने भक्तवृन्दको 
पास बुलाकर कहा-- आज मैं नीलाचलको यात्रा 
करूँगा; तुम लोग अपने-अपने घर जाकर कृष्ण- 
संकीर्तन करो । तुमलोगोके साथ पुनः मेरा 
साक्षात्कार होगा । कभी-कभी तुमलोग श्रीक्षेत्रमें 
श्रीजगन्नाथ-मन्दिरमें आओगे, अथवा मैं कभी-कभी 
गड्धा-स्नान करने तुम्हारे पास आऊंगा । अब तुप 
लोग कृपा करके मुझे जानेकी अनुमति दो ।” 


प्रभुकी यह बात सुनकर भक्त-मण्डली में करुण- 
क्रन्दनकी ध्वनि उठी । शचीमाताने सुना कि उनका 
संन्यासी-पुत्ररत्त आज ही श्रीनीलाचलकी यात्रा 
करेगा । वे मुच्छित होकर भूतलपर गिर पड़ीं । 
श्रीअद्व तप्रभु सगोष्ठी शचीमाताकी सेवाःशुश्रूषामें 
लग गये। सब भक्तवृन्द रोते-रोते व्याकुलचित्त 
होकर प्रभुके चरण-कमलमें लोट गये। बहुत कष्ट- 
पूर्वक प्रभुने अपने-आपको सँभाला । 


इस प्रकार सबको प्रबोध देकर एक-एकको 
प्रेमालिङ्गन प्रदानकर कृतार्थ किया । इस बार 
श्रीवासपण्डित, हरिदास, मुरारिगुप्त तथा मुकुन्द 
इन चार आदमियोंने एकत्र मिलकर बालकके 
समान क्रन्दन करते हुए विलाप करके प्रभके 
चरणोंमें हाथ जोड़कर निवेदन किया । यथा, _ 


ms ठाकुर तुमि मो छार अधीन। 
दोन-दुराचार-पापी ताहे भक्तिहीन॥ 
कि बलिते परि प्रभु करिला संन्यास । 


एखन छाडिया जाह निज सब दास ॥ 


0 5 


. Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


` साठवाँ अध्याय-नीलाचलःप्रस्थानके लिए भक्तोंसे बिदाई [ ९०३ 


एकेश्वर केमने चलिया जाबे पथे। 
क्ुधाय तृषाय अन्न चाहिबे काहाते॥ 
शचीर दुलाल तुमि दुल्लिल चरित। 
दुखानि चरण विष्णुप्रियार सेवित ॥ 
भक्तजन नयन असमिया दिठि पाते। 
ए देह प्रेमार तरु बाड़े हाते हाते॥ 
अनेक आछिल प्रेम फल प्रति आशै । 
संन्यास करिया शुन्य कराइल आशे ॥ 
पापिष्ठ शरीरे प्राण ना जाय छाड्या । 
घरे चलि जाब तोरे बिदाय करिया ॥ 
एखने चलिब आमि मो छार अधम। 
तोर धमं नहे तुमि पतित-पावन॥ 
करुणा-कह से तनु गड़ाइल विधि । 
बिनोद-विलास-लीला दिया नाना निधि ॥ 
केवल परम प्रेमा ताहे जीव न्यास । 
ज्रेलोक्य अद्भुतरूप करिल प्रकाश ॥ 
उपमा दिवार नाहि त्रैलोक्य भितरे। 
तोमार निष्ठुर वाणी जगत कातरे ॥ 
एमत करिते प्रभु ना जुड़ाय तोरे। 
आपने रुइया दृक्ष काटे केत मूले ॥ 
सुख वा ना हय केन देखि फल-फूले । 
जे जाय ताहारे लह संहति करिया । 
नहे वा मरिवे सभे आगुने पुड्या ॥ 
हेर देख तोर माता शची अनाथिनो । 
काँदिनाते जाय उहार दिवस-रजनी ॥ 
विष्णप्रियार काँदिनाते एथिवी विदरे। 
जे देखिले, जे शुनिले, तदीया नगरे ॥ 
शुन्य डेन लागे सर्व वेष्णवेर घर । 
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- लोभ देखाइया पाछे सार कि कारण ॥ 


ए कथार सद्विधान करह आपति॥ | 


सभारे समभार घर योजन अन्तर ॥ 


जेखाने बसिया से कहिले निज कथा। 
देखिले मरिब आर नाहि जाब तथा ।! 
नाचिबार बेले आर ना करिब कोले । 
ना देखिब अरुण नयने प्रेमजले॥ 
रहस्य-विनोद-कथा ना शुनिब आर। 
ना देखिब तृत्यावेश प्रेमार प्रचार ॥ 
हुहुंकार शब्दामृत ना शुनिब आर। 
के तोर रोधिल कर्ण नयन-दुयार ॥ 
केमने ता देखि जीब तोर मुख-चन्द । 
नयन थाकिते केवा करिलेक अन्ध ॥ 
ना दिह बिदाय सोरे जाब तोर सङ्गे । 
तोमार निष्ठुर वाणी पोड़े सब अद्भ ॥ 
आहिड़ो घण्टार रब जेमन करिया। 
काछे मृगी आइसे तारे मारये धरिया ॥ 
तेमनि तोमार प्रेम बूझिल एखन। 


तोमार विच्छेदे भक्त सबाइ सरिबे। 
भकतवत्सल नाम केसने धरिबे॥ 
शचीरे बिदाय दिबे करि कोन युक्ति। 
ताहार' समीपे इहाँ आछ कोन व्यक्ति ॥ 
विष्णुप्रिया सरिबे शब्द मात्र शुनि। 
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सम्बन्धमें कुछ नहीं लिखा हे । श्रीविष्णुप्रिया- 
तत्त्व अति निगुढ है । बहुत भाग्यसे कलिके जीवको 
गौरवक्ष-विलासिनी श्रीविष्णुप्रियाके चरणोंमें 
गति-मति होती है। श्रीविष्णुप्रियादेवी साक्षात 
प्रेमभक्तिरूपिणी हैं तथा प्रभुको अन्तरङ्गा स्वरूपा- 
शक्ति हैँ। इसी शक्तिके बलसे वे नाम-प्रेम-दान 
करनेके कार्यमें सफल हुए थे। ठाकुर लोचनदास 
श्री विष्णूप्रिया-दासाभिमानी परम गौर-भक्त थे। 
यह जो भक्त्तुष्टयक्रत त्रिलापगीति उपर लिखी 
गयी है, इससे भी ठाकुर लोचनदासको 
श्रीविष्णुप्रिया-प्रीतिका पूर्णं परिचय मिलता है। 
नदियाके भक्तवृन्दके मुखसे उन्होने प्रभुको सारी 
बातें कहला दीं, अन्तमें श्रीविष्णुप्रियाका नाम 
लेकर प्रभुके ममंस्थलमें चोट करते हुए कह दिया-- 


विष्णुप्रिया मरिबे शब्द मात्र शु । 

ए कथार संविधान करह आपि ॥ 
अन्तरङ्ग नित्य-पार्षः प्रियभक्तके बिना 
श्रीभगवानुके मर्ममें चोट पहुँचाकर इस प्रकारकी 
वात कहनेका अधिकार और किसीको नहीं है । 

श्री गौर-भगवानुके श्रीमुखसे निःसृत वाणी हे-- 

प्रिया यदि मान करि करये भर्त्सन। 

वेदस्तुति हेते हरे सेइ मोर मन ॥ 
; चे. च. आ. ४-२३ 
प्रभुके मर्मी भक्तोंने जो इस प्रकार उनको 
भर्त्सना करके कठोर बात कही, इससे उनके मनमें 
बड़ा आनन्द हुआ । भक्तको बातसे भक्तवत्सल 
श्रीभगवानुको कभी क्रोध नहीं होता । वे कभी 
भक्तकी बातसे दु:खी नहीं होते । वे * भक्तवशी, 
भक्तप्राण, भक्तवत्सल ओर भक्त-बन्धरु हैं । श्रीवास- 
पण्डित, हरिदास, मुरारिगुप्त तथा मुक्रुन्दने जो कुछ 
कहा, उसे करुणामय भक्तवत्सलभ्रभरुने निविष्ट 
चित्तसे स्थिर होकर सुना । उनके श्रीमुखका भाव 
देखकर जान पड़ा कि वे बहुत कातर हो रहे हैं । 
अपने मनकी बात तो वेही जाने; परन्तु मुखसे 

भक्तवृन्दको संवोधन करके उन्होंने कहा-- 


नवद्वीप-लीला 


शुनह सकल भक्त वचन प्रचुर। 
कोन काले तो सभारे नहिब निष्ठुर ॥ 
नीलाचले वास आमि करिब सवंथा। 
सर्वदा आसिबे जाबे देखा पावे तथा ॥ 
आछिल अधिक सुख बाडिबे अपार। 
हरिनाम-संकीर्तने भासिबे सांसार ॥ 
काहारो हृदये ना राखिब दुःख-शोक । 
संकीर्तन-समुद्रे डुबाब सबेलोक ॥ 
{कवा भक्त किवा विष्णुप्रिया साता शची । 
जे भजये कृष्ण तार कोले आमि आ[छ ।। 


च. म. 


प्रभुकी अन्तिम बात बड़ी ही मधुर है। वे 
अपने सब भक्तोको निरन्तर कृष्ण-भजनका उपदेश 
देते आ रहे हैं । उन्होंने जननी और गृहिणीको भी 
यही उपदेश बारंबार दिया है । भक्तमात्र प्रभुको 
प्रिय हैं। सभी उनके लिए समान हैं। श्रीगौर- 
भगवानुकी सब भक्तोंके ऊपर समष्टि, समान दया 
थी । अतएव उन्होंने अति स्पष्ट भाषामें सबके 
सामने कहा-- 
कि वा भक्त किवा विष्णुप्रिया माता शची । 
जे भजये कृष्ण तार कोले आमि आछि॥ 


इसी एक वाक्यमें चतुरचूडामणि प्रभने 
भक्तवृन्दक्रो सारी बातोंका उत्तर दे दिया । उन्होंने 
केहा--'कुण्णका भजन करके ही मुझे पा सकते 
हो।' प्रभु स्वयं श्रीकृष्णभगवान्‌ कलिके प्रच्छन्न 
अवतार हैं। कौशलपूर्वक उन्होंने यहाँ अपने 
भजन-तत््व और भजन-मार्गेको प्रकट कर दिया 3 । 
भक्तबृन्द प्रभुकी इस अन्तिम बातको सुनकर उनके 
चरण-कमलमें गिरकर क्रन्दन करते हुए बोले-- 


“सत्य कर प्रभु जेइ कहिला वचने ।” 
चे. स. 
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साठवाँ अध्याय--मातासे बिदाई 


अर्थात्‌ “हे प्रभो ! तुमने जो कहा है, वह 
अन्यथा न होने पावे ।” प्रभुने हसकर उत्तर दिया-- 
“मैंने बारम्बार -आपलोगोंसे कहा है कि मेंने जो 
कहा है, वह सत्य है, सत्य है, सत्य है -- 


' सत्य सत्य वलि प्रभु बोले बारबार ।” 


प्रभुकी आश्वास-वाणी सुनकर इतने दुःखके 
वीच भी भक्तोंके मनमें - आशाका संचार हुआ। 
उन्होंने प्रभुके चरणतलमें गिरकर नयन-जलसे उनके 
भव-विरञ्चिःवन्दित और कमलासेवित पादपद्मको 
धो दियां । हल 


मातासे बिदाई 

अब शचीमातासे प्रभुको बिदा लेनेका समय 
आ गया । वे घरमें मूछित पड़ी थी । प्रभुकी इच्छासे 
उनकी मूर्छा भङ्ग हो गयी । वे पुत्रके मुखका दर्शन 
करनेकी अभिलाषासे अत्यन्त कष्टपूर्वक उठकर खड़ी 
हो गयीं । श्रीअद्वैतप्रभुको गृहिणीद्वय सीतादेवी 
और श्रीठाकुरानी शचीमाताके दोनों ओर दोनों बाहू 
पकड़कर खड़ी हो गयीं । इस प्रकार शचीमाता 
बहुँत धीरे-धीरे प्रभुके सामने आकर स्थिरतापूर्वंक 
खड़ी हो गयीं । उनका सर्वाङ्ग थरथर काँप रहा 
था, नयनं-जलसे वक्षस्थल भीग रहा था, 
पागलिनीके समान केश बिखरे थे । प्रभुने माताको 
देखकर भूमि होकर उनको दण्डवतु-प्रणाम किया । 
शचीमाताने स्नेहपूर्वक पुत्रके मस्तकको सूंधकर 
मुख-चुम्बन करके रोते-रोते कहा-- 


` तिदारुण हैया कोथाकारे जाबे तुसि। 
तोमारे ता देखि एथा मरि जाब आसि ॥ | | 
सभे तोर. बदल देखिने ति 
एजि अभागिनी सुख ना देखिब आर ॥ 


[ ९०५ 


सभारे प्रबोध बाछा करिलि आपने । 
आमार प्रबोध तुमि दिबे रे केसने ॥ 
आमार द्वितीय केहो नाहि ए संसारे 1 
विष्णुप्रिया शेलमात्र रहिल अन्तरे ॥ 


El 


च. म. 


इतना कहकर उन्मादिनीके समान शचीमाला । 
पुत्रका गला जकड़कर आकुलचित्त हो उच्च स्त्ररसे 
क्रन्दन करने लगीं । जननीकी अन्तिम.बात प्रभुके 
हृदयमें मानो शूलके समान चुभी । उनकी प्रियतमा 
विष्णुप्रिया माताके हृदयमें शूल बन गयी, यह 
अत्यन्त यथार्थं बात थी । सर्वज्ञ प्रभुने माताके 
दुःखको समझा । उनका कोमल हृदय उन्मयितं हो 
उठा; परन्तु वे चतुरचूडामणि हैं, मनका भाव 
छिपानेमें बहुत ही दक्ष हैं। वे माताके अङ्गपर 
पद्म-हस्त देकर मुस्कुराते हुए समझाकर बोले 
“माँ ! तुम मिथ्या शोक क्यों करती हो ? पहलेकी 
बातको याद करके चित्तको शान्त करो ! लुम कौन 
हो, मैं कौन हूँ, इसे स्मरण करो। वृथा शोकसे 
शरीरको क्लेश मत दो ! निमंत्सर होकर यह सब 
दुःख-संताप सहन करो ! संसार असार है, बृथा है । 
एकमात्र कृष्ण-भजन ही भव-सागरकी तरणी है। 
माँ ! तुम घर जाकर कृष्ण-भजन करो ! तुम्हारे 
सब दुःख दूर हो जायंगे।” | RoE 


इतना कहकर साता उतर 2 | 
करके उनकी सातं बार प्रदक्षिणा करके 
स्वतन्त्र पुरुष प्रभु 
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हमारे स्वतन्त्र पुरुष प्रभु निरपेक्षभावंसे चले । 
श्रीअद्वैतप्रभुने तत्काल परामर्शं करके 
श्री नित्यानन्दप्रभु, जगदानन्दपण्डित, दामोदरपण्डित 
और मुकुन्ददत्तको प्रभुके साथ लगा दिया। वे भी 
प्रभुके साथ नीलाचल चले । लाखों आदमी प्रभुके 
साथ आतँनाद करते हुए पोछे हो लिये। 
श्रीअद्वेताचायं भी रोते-रोते प्रभुके साथ चले । 


अद्वेतप्रभुसे बिदाई 


दो दण्डके बाद प्रभुने पीछे फिरकर देखा, 
वृद्ध ब्राह्मणने अभी उनका साथ नहीं छोड़ा है । तब 
लौटकर एक बार वे रास्तेमें खड़े हो गये। 
आजानुलम्बित दोनों भुजाओंको ऊपर उठाकर वे 
उच्च कण्ठसे हरिध्वनि करने लगे । सबलोग उनके 
उस भुवन-मोहन अपरूप संन्यास-रूपको अन्तिम 
वार देखकर प्रेमानन्दमें उच्च स्वरसे हरिध्वनि 
करने लगे । बारंबार हरिध्वनिसे गगनमण्डल 
प्रकम्पित हो उठा ।' 


प्रभु बद्वैताचार्यके मुंहकी ओर भलीभाँति देख 
नहीं पा रहे हैं । तब वे रास्तेमें लौटकर खड़े हो 
गये । सबलोग दौड़कर उनके चरणोंमें जा गिरे। 
अत्यन्त कष्टपूर्वंक उन्होने उन सबको मधुर 
वचनसे संतुष्ट करके श्रीअद्वेतप्रभुको पास 
बुलाया । 


धीगोराू-विरह-वेदनासे वृद्ध ब्राह्मणके 
पञ्जरको हड्डी टूट गयी है । वे कमरमें हाथ 
लगाकर बहुत कष्टपूर्वक प्रभुके सामने आकर खड़े 
हो गये। उनका मुख-मण्डल मलिन था; परन्तु 
आँखोंमें आँसू नथे। मार्गमें चलनेके कारण वे 


पसीने-पसीने हो रहे थे । करुणामय प्रभूने अतिशय | 


देन्यपूवंक उनको एक ओर ले जाकर करुण वचन 
मृदु स्वरमें कहा--“आचार्य ! तुम घर जाकर मेरी 
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नवद्वीप-लील। 


दुःखिनी माताको प्रबोध दो, भक्तवृन्दको सान्त्वना 
दो ! तुम यदि इस प्रकार व्याकुल हो जाओगे 
तो किसीका प्राण नहीं बचेगा ।” इतना कहकर 
प्रभुने उनको बारबार प्रेमालिङ्गन प्रदानकर कृतार्थ 
किया । 


प्रभु पुनः चलनेके लिए उद्यत हो गये तो 
श्रीअद्वेतप्रभुने उदास मुख हो हाथ जोड़कर उनसे 
निवेदन किया--“प्रभो ! एक बात तुमसे पूछता 
हूँ । तुम हमलोगोंको छोड़कर विदेश जा रहे हो, 
इससे बढ़कर दुःख और क्या हो सकता है ? इस 
दुःखसे मेरा अन्तःकरण संतप्त हो रहा है । तुम्हारे 
सब भक्तगण व्याकुल होकर रो रहे हैं। मेरा यह 
कठिन पाषाण-हूदय द्रवित क्यों नहीं होता, मेरे 


इस जले नयनमें आँसू क्यों नहीं आते, इस बातकी . 


मीमांसा करके तुम जाओ ! मैं दुराचारी और 
पापी हूँ, तुम्हारे विरहमें मेरे शुष्क प्राण द्रवित 
नहीं हुए, आँखोंमें एक बू'द प्रेमाश्र नहीं दिखलायी 
दिया । यह दुःख और किससे कहूँ ? हे प्रभो ! 
तुमसे निष्कपटभावसे अपने हृदयकी व्यथा प्रकट 
कर दी, अब तुम इस बातका उत्तर देकर मेरे 
प्राणोंको शान्ति प्रदान करो ! मैं बड़ी ही अशान्तिमें 
९1 


श्रीअद्वेतप्रभुकी यह बात सुनकर रंगीले प्रभु 
कुछ मुस्कुराये; फिर उनको प्रेमालिङ्गन प्रदान 
करके बोले--“आचांय | इसका तत्त्व बतलाता हूं, 
सुनो ! तुम्हारे प्रेमपा शमे आबद्ध होनेपर मैं जा न 
इ अतएव तुम्हारे हुदथकी प्रेमराशिको मैंने 
चादरमे गांठ देकर बाँध रखा ह” 


इतना कहकर प्रभुने हँसते-हँसते अपने चोदरकी 


1. खोल दी । तत्काल श्रीअद्वेताचायं प्रेमानन्दमें 
की होकर रोते-रोते व्याकुल हो गये । उनकी 
उसे झर-झर प्रेमाश्रुधारा बहू चली । वे 


i 


जड 2. 


क 


| 


. यह सब लीला-कथा मैंने यथास्थान 
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साठवाँ अध्याय--अद्वैतप्रभुसे विदाई [ ६०७ 


प्रमावेशमें बेसुध होकर 'हा गोराङ्ग ! हा चैतन्य !!' 


कहकर रास्तेकी धूलिमें लोट-पोट करने लगे। 
प्रभुने देखा कि वृद्ध ब्राह्मण प्रेममें पागल हो गये 
हैं। इस अवस्थामें वे घर लौटकर नजा सकेगे। 


उनको साथ लेकर श्रीनीलाचल-गमन करनेपर . 


शचीमाता और नदियाके भक्तवृन्दको कोन प्रबोध 
देगा ? सब प्राण त्याग देगे-यह सोचकर व्यर्थ 
विलम्ब होते देखकर प्रभुने पुनः शान्तिपुरनाथको 
प्रम-राशिको खींचकर अपनी चादरमें गाँठ देकर 
बांध लिया । तब अद्वेताचार्यने क्रमश: सुस्थिर 
होकर आत्मसवरण किया । प्रभुने तब 
श्रीअद्वेताचार्यके मुँहकी ओर सकरुण दृष्टिसे देखकर 
हँसते हुए कहा-- 


एइ त कारणे तोर प्रेमा उठ नाइ। 

तोमार प्रेमार आमि चलिते ना पाइ ॥ 

तोर प्रेमार वश आसि शुनह आचाय । 

पूर्व सोङरिया विचारह निज कार्य ॥ 
चें. म. 


इतना कहकर स्वतन्त्र पुरुष प्रभु द्रुतगतिसे 
चले और किसीकी ओर नहीं देखा । ु 


` दह जो श्रीगौराङ्गप्रभुकी प्रेम-चीरी-रहस्य- 


हीला है, इसका तत्त्व अति गूढ़ है । श्रीअद्वेतप्रभु 


महाविष्णुके अवतार हैं । उनकी शक्ति भी अनन्त 
है । उन्होंने भी एक वार प्रभुकी प्रेमचोरी की ह 


प्रभूने इस समय उसी प्रेम-चोरीका 
लीलारङ्ग अलो 


न्त = 


अलौकिक लीलाय जार ना हय विश्‍वास । 


इहलोक-परलोक तार हय नाश ॥ 
चे. च. म. ७.१०८ 


श्रीकृष्णचेतन्य महाप्रभु प्रेमानन्दमें विह्वल 
होकर रास्तेपर चले जा रहे हें । गदाधरपण्डित, 
नरहरि ओर मुरारिगुप्त भी प्रभुके साथ चले । सब 
मिलाकर सात आदमी प्रभुके साथ-साथ गये । और 
भी बहुल-से लोग गये, जिनके नाम ग्रन्थोंमें नहीं हैं । 
गोविन्द कर्मकार भी प्रभुके साथ उनके कौपीन- 
चादर आदिको लेकर गये । 


छत्रभोगके* मार्गसे प्रभु श्रीनीलाचलःधाम गये 
थे । वे जिस समय नीलाचल जा रहे थे, उस समय 
हिन्दू-मुसलमानोंमें भयंकर युद्ध चल रहा था। 
नीलाचलका मार्ग अतिशय विपद्‌-संकुल था। 
श्रीअद्वेताचायं तथा श्रीवास आदि भक्तवृन्दने पहले 
ही उस समय नीलाचल जानेसे मना किया | 
था, परन्तु स्वतन्त्र ईश्वर प्रभुने उसपर कान नहीं _ 
दिया । 23 


प्रभु दक्षिण-दिशाकी ओर जा 
नदियावासी भक्तगण तथा शारि 
रोते-रोते घर वापस रास्तेमें 
पछाड़ खा-खाकर. 
जाते थे। उनकी 
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जव मथुरा गये तो व्रज-गोपाङ्गनाएँ ठीक इसी 


` प्रकारकी अवस्थामै घर लौटी थीं । ठाकुर 


वृन्दावनदासने लिखा है-- 


काँदिया काँदिया प्रेमे सब भक्तगण। 
उठेन-पड़ेन पृथिवीते अनुक्षण ॥ 
जेन गोपीगण कृष्ण मथुरा चलिले। 
इबिलेन महाशोक-समुद्रेर जले॥ 
जे रूपे रहिल ताँहा सभार जीवन। 
सेइ मत विरहे रहिला भक्तगण ॥ 
देवे सेइ प्रभु भक्तगण ओ सेइ सब। 
उपमाओ सेइ सेइ सेइ अनुभव ॥ 
[ चै. भा. म. २.२८ - ३१ 


नन्द-नन्दन श्रीकृष्ण और शचीनन्दन श्रीगौराङ्ग 
एक वस्तु हैं, एक तत्त्व हैं; फिर भला लीलारङ्ग 
एक क्यों न हो ? श्रीकृष्ण-लीलाके सकल अङ्ग 
श्रीगौराद्ग-लीलामें अभिनीत हुए हें । ब्रजलीलाके 
परिपूर्ण अभिनय नवद्वीप-लीलामें पद-पदपर 
परिहृष्ट होते हैं । लीला-रस-लोलुप रसिक 
भक्तवृन्द नवद्वीप-लीलामें पद-पदपर व्रजरसका 
आस्वादन करते हैं । 


उपसंहार 


यहाँ श्रीमन्महाप्रभुकी नवद्वीप-लीला पूर्ण हो 
जाती है । श्रीगौड़-मण्डलमें प्रभुने जो अपूर्व 
लीलारङ्ग प्रकट किये थे, वे ही उनकी नवद्वीप- 
लीला श्रीग्रन्थमें संनिविष्ट हुए हैं । 


श्रीमन्महाप्रभुकी नवद्वीप-लीला नवद्वीप-रस- 
रसिक भक्तवृत्दके लिए प्राणस्वरूप है। उनका 
नदियानागर नव-नटवर वेष, उनका अपूर्व 


नवद्वीप-लीला 


नदिया-विलास--ये संब रसिक भक्तवृन्दके ता 
घन और चरम भजनीय वस्तु हं । श्रीश्रीनवद्वीप- 
चन्द्रकी ऐश्वर्यमयी संन्यास-मूति नवद्टीप-रस-रसिक 
भक्तवृन्द हृदयमें धारण नहीं कर सकते; उनका 
महामहिमामय श्रौकृष्णचेतन्यप्रभु नामतक कानमें 
पड्नेपर वे आतङ्कुसे सिहर उठते हैं, उनके प्राण 
कम्पित और व्याकुल हो उठते हैं। इस प्रकारके 
शद्ध नवद्वीप-रसके रसिक भक्त भी मिलते हैं। ये 
सब बातें जीवाधम ग्रन्थकारकी नहीं हें । हमारे 
गौर-आना-गोसाई श्रीश्रीअद्वैतप्रभुने भी 
श्रीमन्महाप्रभुके संन्यास-वेषको देखकर इसी भावको 
व्यक्त किया था-- 


सोऽहं त एते स भवानु स चेषां 
प्रेमा तवेयं करुणापि सोव । 
सर्वं तदेवास्ति सुखेकहेतु- 
रन्याहशं रूपमतोषहेतु: ॥ 
चै, चं. ना. ५.२६ 


वे कहते हैं-“प्रभो ! मैं बही अद्वैत हे भौर ये 
सब तुम्हारे वे ही अनुचरवृन्द हैं। तुम भी वही 
श्रीक्रीनवद्वीपचन्द्र हो । तुम्हारे इन भक्तोंका प्रेम 
ओर अनुराग भी वही है, तुम्हारी इनके प्रति 
करुणा और प्रीति भी उसी प्रकार आनन्दप्रद 
है। परन्तु हे नाथ ! तुम्हारा यह अन्य प्रकारका 
रूप (संच्यास-रूप) हमारे हृदयको विषम दुःख 


प्रदान कर रहा है । तुम्हारा यह संन्यास-रूप हमको 
एकबारगी अच्छा नहीं लगता ।” 


प्रभुकी संन्यास-लीला ऐश्वर्य-लीला है और 
उनकी नवद्वीप-लीला माधुर्य-लीला है। नवद्वीप- 
रसके रसिक भक्तवृन्द भ्रभुके नवद्वीप-लीलारसके 
लोलुप बनकर श्रीनवद्वीपधामका आश्रय करके 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 
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साठवा अध्याथ--प्रार्थनां 


नदिया-नागर श्रीश्री विष्णु प्रिया-वल्लभ श्रीगौराङ्ग- 
सुन्दरको उनके परिकरके साथ मधुरभावमें प्रेमसे 
भजते हैं । उनमें जिनका जो भाव होता हे, उस 
भावके अनुसार सम्बन्ध जोड़कर श्रीगौराङ्गप्रभुके 
गाहँस्थ्य-लीलारसके अमृतका आस्वादन करते हैं, 
अनुशीलन करते हैं तथा परिवेशन भी करते हैं। 
अपूर्वं नवट्टीप-रसके रसिक भक्तोंकी संख्या नितान्त 
विरल होनेपर भी, इस प्रकारकी विशुद्ध रागमार्गकी 
भजन-प्रणाली आज भी लुप्त नहीं हुई है | प्रभु और 
प्रियाजीके कृपासिद्ध भक्तवृन्द इस अपूर्वे भजनके 
अधिकारी हैं । 
कृपालु गौर-भक्तवृन्दके चरणोमें साष्टाङ्ग 
प्रणिपात करके जीवाधम ग्रन्थकारका निवेदन है 
कि वे इस श्रीग्रन्थका पाठ और श्रवण करें। 
चेतन्यचरितामृतकार पूज्यपाद कविराज गोस्वामीके 
श्रीग्रन्थके अन्तमें उक्त अपूर्वे देन्योक्तिको पुनरावृत्ति 
करके जीवाधम ग्रन्थकार कृपालु पाठक-पाठिका- 
बृन्दसे अब बिदा लेता है-- 


सब श्रोतागणेर करि चरण-वन्दन। 
जा सभार चरण-कृपा शुभेर कारण ॥ 
चेतन्यचरितामृत जेइ जन शुने। 
ताहार चरण धुइया करों सुजि पाने ॥ 
श्रोतार पदरेणु कर मस्तक-भुषण। 
तोमरा ए अमृत पिले सफल हैवे श्रम ॥ 

चै. च. अं. २०-१८१-१८३ 


और एक बात मैं उनके चरणोंमें निवेदन 
करूँगा । श्रीगौराङ्ग-लीला-समुद्र अनन्त और 
अगाध है । इस अनन्त लीला-समुद्रका, इस अगाध 
लीला-पारावारका मैं एक बिन्दु भी स्पर्श न कर 
सका, मनमें यही बड़ा दुःख रह गया। महाजन 


00-0. 4019) Deshmukh Library, BJP, Jammu. Ane 


[ १०४ 


भक्तकबिके सुरमें सुर मिलाकर मैं भी कहता 
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आत्म शोधिवार तरे दुःसाहसं केनु। 
लीला सिधुर एक बिन्दु छूइते नारिनु ॥ 


प्राथना 


हे प्राणगौराङ्ग! है दोनबन्धु!! हे 
करुणासिन्धु !!! इस जीवाधमके प्रति, इस नर-पशुके 
प्रति तुम्हारी अपार कृपा और असीम करुणा 
देखकर. तुम्हारी अहैतुकी कृपावृद्टि देखकर यहं 
मन-ही-मन बड़ा लज्जित हो रहा है। इसमें भजन- 
साधन नहीं है, शास्त्रज्ञान नहीं है;इसके शुष्क प्राणमें 
प्रेमका लेश भी नहीं है, इसके ऊसर हूदयमें 
प्रेमांकुर उत्पन्न होनेकी तनिक भी आशा नहीं है। 
इस श्वान-वृत्तिधारी नरपशूको तुम कबतक नाच 
नचाओगे ! लोग हँसते हैं; नाना कुवाक्य बोलते हे; 
इस अयोग्य, निर्बोध, मूर्ख, लज्जाहीन नरक्र-कीटको 
लेकर तुम इतना रङ्ग क्यों कर रहे हो ? हे प्राण- 
गौराङ्ग! हे विष्णुप्रियावल्लभ !! हे नवद्वीपचन्द्र !!! 
इतना मैंने क्रन्दन किया, तुम्हारे भ क्तवृन्दको रुलाया, 
तुम्हारी प्राणप्रियतमा, सोनेको पुतली नवबाला 
श्रीविष्णुप्रियादेवीको स्लाया, तुम्हारी दृःखिनी | 
बृद्धा जननीको रुलाया, मर्मान्तक बातें कहक 
तुम्हारे हृदयको चोट पहुँचायी, पर तुम कुछ भी 
बोले, एक बार प्रकट होकर नयन भी नहीं तरेरा, 
बुरा-भला कुछ भी नहीं कहा । हे प्राणगोराङ्ग 
हे विष्णुप्रियाके प्राणधन !! 
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पर तुमने सुना नहीं । किसी पत्रका उत्तर भी नहीं 
दिया । तुम हो कहाँ--यह भी नहीं बताया । ऐसा 
कोई आदमी नहीं भेजा, जो तुम्हारा समाचार 
बतलाता ! अब मैं क्या करूं? हे प्राणगौराद्भ ! 
हे विष्णुप्रियावल्लभ !! तुमको आज यह अन्तिम 
पत्र लिख रहा हूँ, उत्तरकी आशामें बेठा बाट 
जोहता हूँ । उत्तर दो या न दो, कृपा करके एकवार 
आकर दर्शन दे जाओ । एक बार तुम्हारा दर्शन 
करू गा । प्राण भरकर तुम्हारे भुखचन्द्रको एकबार 
देखूंगा । इच्छा हो तो बात करना, न होतो मत 
करना; परन्तु हे प्राणगौराङ्ग ! एक बार दया 
करके दर्शन दे जाओ--तुम्हारे चरणोंमें यही एक 
प्रार्थना है । हे बहुवल्लभ ! यदि तुम्हें अभी समय 
नहीं मिलता तो उस दिन, उस अन्तिम दिन, उस 


नवद्वीप-लीला 


मरणके दिन एक बार आना। एक बार आकर 
नदिया-नागर नव-नटवर-वेषमें अपनी वक्षविलासिनी 
श्रीविष्णुप्रियाको वामभागमें लेकर सामने खड़े हो 
जाना 1 श्रीक्षीनदियायुगलकों आंखें भरकर अन्तिम 
बार देख लँगा, प्राण भरकर आकुल प्राणसे युगल- 
चरणोंको पकड़कर अन्तिम बात कह लूँगा। वह 
अन्तिम बात क्या है, इसे यह प्रकट कर देता है-- 
“विष्णुप्रियाके प्राणगौराङ्ग दया करो हे!” है 
प्राणगौराङ्ग ! उस समय तुम्हारी वेष्णवी मायासे 
अभिभूत होकर जिससे यह अन्तिम बात, अपने 
जीवन-मरणका एकमात्र लक्ष्य यह संकेत-वाक्य मैं 
भूलने न पाऊ--तुम्हारे रक्तकमल-चरणमें तुम्हारे 
दीन-हीन, भजन-विहीन कङ्गाल हरिदासकी यही 
एकमात्र प्रार्थना है । 


ड्ति। 


श्रीश्रीगौराङ्गचन्द्राय समपितमस्त्‌ । 


BB 


र निवेदन 

इन ग्रन्थोंमें कई जगह भगवान्‌ एवं भ -दसरेकी परी 
है । यह केवल लीलाके लिए नाचे भते हारा एक-दुसरेकी परीक्षाका उल्लेख जहाँ-तहाँ आया 
हैं यह केवत लए हे । वास्तवमें भगवान्‌ कभी भक्तकी परीक्षा "नहीं करले। जब ए 

-एक-दूस रेका महत्व प्रकट करना होता है, तब ऐसी कुछ लीलाकी जाती है। जब दम दूसरेको 
परीक्षाकी-सी लीला करते हैं तो साथमें भक्तको उसमें पूर्णतयां उत्तीर्ण होनेकी शक्ति भी र च्‌ भक्तक्री 
प्रकार भक्तकी महिमा प्रकट करते हैं । तेह और इस 


"ण्ेकाणक 


८८-७0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


२1२ 
गड “19%, 1४ २७३ 1९०0७ 118 )9219:1112. op 
Ryn | 
18 101. पिए १1120७ 815 a 
९४८७ | 
१2७७ fils ४1४२ ]218.. hilly ७०1616 | 
Inde leat - 
MEE सुभे 6 २1८५१|101151£5 2७1५! 
>>) 112 i | १4४11०911 
Ch ele 812॥१७)४ ‘LL Beste दक 
# he Ibs hh) 2p 2:९1]: "20 1912311/112112)2311 5910209192) 
Ih £- | “2५12 912/०15:215 
IDs ) blk len 
kk. “[121014:15 11213112 2212111011312 ०७ 212० 1 
beh 2219] |> ४181७) 2191७२ 102 ३३ | Lbs 


1: ५२३२ PD ९०:6४ hake Ik ३1120 like hin>kazh >>>) RIB Bh 1211० sts >] ‘lel 


~ 


—§ 12> Ws Ihe] kl: rk] 1128 127 ki te] ul 


“0८. 


गुन झाल 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


121802 1]>१२>५२ 
bp आम 
k 1]>१२]>५२ 
द Co [a he 
"५% (20५: 211५216 |] |] 
121210222 | 
12॥२७ ‘hler:bk २126 
NR 
७ प १2: 
स्व ie 
IR 
[4 
Lr 
16 bj ८६ 
1७ If It hlks »४७>1॥६ 191511211£ 
1]>५२]>१ 
pips >12%-॥२2|112 be 
112 021/2% 
33 7 ‘blsh] 10191) 
112.%12% 
0९1१२७ "202 एज 2109 
12] 1 02 ८८ 
Ibe ® ce 


2prhk 
Je (७182 elles 
bblb:P 


(1३10 91%] Rls 
७७४) ५४ 


1७)९॥२ ७1०] 218 


01 


slphEh 
(>1812]1०11912] 1 


113 bak 


21212101 
5251२1] 
>10)टॉट] 
1211222126 
1२२८ 
१>2[१ ७०१७ 


12106191 
Blolyhlks 
21021५12 ih ४३1७३) 


128 1412212|102 wll. 


2211101015 
- 2121212112 > 19 


८८ 
(£$ 


€( 


१३11००912 1924 


15181 121212112108 


1२७२५ ४ 22121131215112 
४८ 
191४3 2121225 


«¢ 


Wrlealr balks 
SR 


>] १10०५७ 


eT 


पाटि 
12:8:15172-1215 [5 
2-8 hh:bk: 
121१२९1] 
10121 1092) [७ 
12211119511115 


12111५3512 
(15>>)> 12128] ) 
lb] tls 


(rele) /26152151721219115 
91192] ५5]।४)०] 2115 
bhlpeilkBBPls 

(2911221015 119]1२) 
2611091:11013121]8 


1] 2120255515 
1२२७६ 


I MTS 0... | 


00-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An 899100० Initiative ब 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Dons क है 


0 रि) 


न टा 
ner Avasthi Sahib Bhuvan Vani, Trust Donations 


/ 


(८-0. Nanalji Des. 4) ००409 Libr न्5ः य (1. An eGangotri Initiative 
Ag pm 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 2 >see न 


७7४ 


